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महाभारत सस्रत वाट्मयकी एक भमूत्य निधि टै 1 इसे शास्त्ोमिं पञ्चम्‌ वेदक नामसे 
अभिहित किया गया है । यह भारतका सच्चा एवं वृहत्‌ इतिहास तो है ही, जैसा किः इसके नामसे 
ही व्यक्त होता है; साय ही इसमे धमे, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म 
भादि सभी विपयोका अत्यन्त विशद एवं स्ारगर्भित विवेचन किया गया है । इसे भारतीय नानक 
विश्व-कोप कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । इसके रचयिता महि करप्णदरैपायन बेदन्यासजीने 
ही अपने श्रीमुखे इसके विपयमे कटा है-त्ेहास्ति न कु्रचित्‌--जिसर विपयकी चर्चा इसमे बही 
की गयी है, उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भौ उपलब्ध नहीं है ॥ श्रीमद्धगवद्गीता-जैसा अमूल्य रल भी 
दसी महासागरकी देन है 1 परवर्ती अनेकानेक महाकवियोमै इम्रीको उपजीव्य वनाकर अपने अमर 
महाकाव्यो तथा नाटकोकी स्वना की है । द्वस ग्रन्थकी जितनी प्रशंसा की जाय, वेह भड़ी ही है। 
इसरभे कुल मिलाकर एक लाख श्लोक ह, दसी कारण इसे "शतसाहस्री संहिता" के नामे पुकारा 
जाताहै। 


सन्‌ १९४३ मँ "कल्याण" के १७ विशेपाद्धुः "संक्षिप्त महाभारताद्धु' के रूपमे तथा 
आगेके ग्यारह साधारण अद्कमिं इसका संक्षिप्त हिदी-अनुवाद छपा था, जिसे लोगोनि वहत पर्षद किया 
था। उसके वाद तो महाभारत" नामकी पच्चिकाके रूपमे कई खण्डोमे सम्पूणं महाभारत मूल एवं 
हिदी-अनुनादसहित छापा गया, जिसका भी जनताने बहुत भादर किया; परंतु उघ्रके बृहत्‌ कलेवर 
एवं मूल्यकी अधिकताके कारण वह सवं-साधारणके लिये सुलभ नहीं रहा । इसीलिये संक्षिप्त महा- 
भरारताद्कु' को दुवारा द्यापनेके लिये जनताकी माग वरावर वनी ही रही; परंतु करई कारणौसे 
हमसलौग उसे पूरा नही कर पा रहै ये । भगवान्‌ श्रीकृप्णकी अहैतुकी पासे उसका सुयोग लग गया, 
जिसके फलस्वरूप यह्‌ निश्चय हभ कि इसे दो खण्डोमें प्रकाशित कर दिया जाय 1 इसके प्रथम 
खण्डर्मे आदिपर्व तेकर प्रोणपवं तकका संकलन है । शेष पवं द्वितीय खण्डने संगृहीत कयि गये है । 
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६ई-युधिच्ठिर मौर भीमसेनकी फर्तव्यके विपये 
बातचीत 

० ५ व्यासजीकां उपदेश, प्रतिस्मृति 

ह भ्राप्त करके अर्जुनकौ तपोवनेयत्रा 
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२३३-दुपदके पु्ोहितके सराय भीष्म सौर धृत- होना तथा सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको 
राष्टरको वात्तचीते ए - ४७८ श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ~ ५२९ 
२३ 1 पञ्जयकौ वातचीत ˆ ४७ २५०-कर्णका वक्तव्य, मीप्मद्धारा उसकी अवज्ञा, 
३५-उपप्लव्यमे सस्येय जौर्‌ यृथिष्ठिरका संवाद ४८० कणेको प्रतिज्ञा, विदधुरका वक्तव्य तयां 
{२९ पस्जयत्न प्रति भगवान्‌ शोकृपयक वचन .~ ४८३ राक दुमोषनको समाना ` `. ५३१ 
\२०-सग्गमकौ विदा, युधिष्ठिरा प्ण -. ४८४ २५१्-शरव्यासजी ` गौर गान्धारीके सामने 
९२८-सख्गयकौ ट सनञ्जयकरा राजा धृत सष्टरको श्रीङृप्णकां 
+ < ८ धमय पतष्टूने भर *„ ४८५ माहात्म्य सुनाना 3 ५३३ 
३९-पिदरनोके दारा पृतराष्टरको नीलिकां कौरवो समामे ॥ि 
सदेन वि (षं जरया ५५६ २९० जौरवोको सभामे दूत वनकर जानेकरे सिये 
1 1 प ॥ भरृप्ण मौर युधिष्ठिरा संवाद -- ५३६ 
५ # (त ) [ह न 
५१ ४ (वीयर ॥ 46 ॥ २६ १-श्रीहृप्णके सराय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
1 ^ ८ ९ सहदेव गौर सात्यकिक्ी वातचीते, `. ५३ 
9 ॥ = २६२ मगवान्‌ प्पे द्रौपदीकरी तया 
८८. ॥ । (स २२ ६. उनका हस्तिनापुरमे लिये कस्माद 9 
५ ४ ड़ [) २) स्तनापुरभे ५ श्रीङृप्णफे ए १ 
८६ ् (साता ) ५ ( २६ -स्तिनापुरम = 15 स्वागतकी त्तयारियां 
९ ध 1 ˆ“ ५०४ सीर कौरवोकी सभां परामर्चं -+ ५४४ 
८० -गमनृन्न्‌ चटिका भागमनः ' ( त. र६८-शरोकृप्यका रस्तिनापुरमे प्रवेश तया राजा 
सनोर सस्याय) घनसम त पृतष्टर, विदुर भौर युन्तीके यहां जाना. . ५४५ 
& * ५ ५ ५ 
गदु कान्मीपः राष्ट प्तोकाः ` २६५-राजा दु्योधनवा निमन्वरण छोडकर 
क = २ र्टरक प्र्नोका भगवानूका विदुरे 
म नतमुकरौप- टमा ६ पस्य } ‰५१० उनसे नावो मीम व ५ 1 


५ 


पृष्ठस्य 


२६६-श्रीङृष्णङा कौरवोको सभाम आना तया 
सबको पण्डवोका सदेश सुनाना 2 
६७-परणुरामजौ मौर महुपि कण्वका सन्धिके 
लिये अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा 
२६५८-श्रीङृष्णका दुर्योधिनको समञ्ञाना त्था 
भीष्म, द्रोण, विदुर गौर धृतराष्टृढार 


उनका समर्थन ू 
२६९ुर्योधन भौर शरीृप्णका विवाद, दुर्योधनका 
सभा-्याग, धृतराष्टृका- गान्धासोकोौ 


बुलाना भौर उसका दुर्योधनको समन्ञाना 
२७०-दुरयोधनकौ क्ुमन्वणा, भगवानूका विश्व 
रूपदेर्शन ओर कौरवसमासे प्रस्थान .. 
२७१-कन्तौका विदुलाकौ कया सुनाकर पाण्डवोके 
लिये संदेश देना तया श्रीडृष्णका उसे 
बिदा-होकर पाण्डवोके पास जाना 
२७२-दर्मोधनके साथ भीष्म भौर द्रोणाचार्यकी वात- 
चीत तया श्रीकृष्ण भौर कर्णंका गुप्त परामर्शं 
२७३कुन्तीका कर्णके पास जानाः मौर कर्णकां 
उसके चार पुरवोको न मारनेका वचन देना 
२७४.ीकृप्णका राजा सूधिष्ठिरको कौरवेसभाके 
समाचार सुनना क 
२७८-पाण्डवतेनके _सेनापतिका चुनाव तया 
उसका करुरशश्मे जाकर पड़ाव डालना 
२७६-करौरवपक्षका सेन्य-संठन तया दर्योधनका 
पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना 
२७७-श्रीवलरामजीका पाण्डवोसे मिलकर ती्थ- 
यात्राके निये जाना 
२७८-सक्मोका सहायताके लिये माना, किन्तु 
पाण्डव ओर कौरव दोनोहीका उसको 
सहायता स्वीकारन करा 
२७९-दुरयोधनका पाण्डवोसे कहनेके लिये उलूकको 
अपना कटु संदेश सुनाना 
२८०-उलूकका पाण्डरवोको दुर्योधनक ` संदेश 
मुनाना भौर फिर परण्डर्वोका संदेश लेकर 
दु्ोधिनके पास आना 
२८१-दुर्योधनका भीप्मजीके मुखते अपनी सेनाके 
रथी ओौर- अत्िरथिर्योको विवरण मनना 
२८२-पाण्डवपक्षके रथी भौर अतिरयियोकौ गणना 
२८३-मीप्मजीका . शिखण्डके पूरवंजन्मको कथा 
सुनाना, अम्बाका भीप्मद्रारा हरण ओष 
शाल्वढारा तिरस्कार 
२०८४-अम्बाका तुपस्वियोके  माश्रममे "माना, 
परणशुरामजीका भीषव्भकौ समन्लाना ओर 
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पृष्ठ-संस्या 


उनके स्वीकार न करेपर दोनोका युद्ध 
करनेके लिये कुरक्ेत्रमे आना 

२८५-भीष्म गीर परणुरामजीका युद्ध ओर उसकी 
ममास्ति 

२८६-मीप्मजीका वथ करनेके लिये अम्बाकी 
तपस्या 

२८७-शिखण्डीकी पुरुपत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 

२८८-दर्योधनके प्रति भीप्मादिका भीर युधिष्ठिरके 
प्रति अर्जुनका वल-वर्णन 

२र्द-कौरव भौर पण्डद-तेनाओौका युद्धभूमिके 
सिये भ्रस्यान 

भोहमपवं 

२६०-शिविरस्थापन तथा युदधके नियमौका निय 

२८६१-ज्यासजीद्ारा सञ्जयकौ नियुविति तया 
भनिष्टमूचक पत्मातोका वर्णेन 

२९२-व्यास-धृत राष्ट्र-सवेदि ओौर सञ्जयद्वारा 
भूमिके गुणोका वर्णन 

२६३-युदधमे भीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्का 
विषाद तथा सञ्जयद्वारा कौरव-सेनाके 
संगठनका वर्णन 

२द४-दोनों सेनक व्यूट्‌-स्वना 

२६५ युधिष्ठिर भौर अर्जुनकी वातचीत तथा 
अर्जुनदवारा दूर्गाक्रा स्तवनं भीर्‌ वरप्रास्ति 


२६६-भोमद्भगवद्गौता--अजुनविपादयोग .* 
२८६७ „४ साख्ययोग 

रेद८्- १ कर्मयोग 

२६६ + ५ श्ञाने-कर्मसंन्यासयोग 
३००- १ कमं संन्पासयोग 
३०१- + ^ आत्मसंयमयोग 
३०२ २४ ज्ञानविज्ञानयोग 
३०३ वि अक्षरब्रह्मयोग 

३०४ + ॥ राजविद्या-राजगुद्ययोग 
३०५- १.१ विभूतियोग 

३०६ ५॥ विष्वरूपदशनयोग 
३०७- + भक्तियोग 

३९६ + षेत्रधे्रलविमागयोग 
३०८ ५१ गुणत्रयविभागयोग .- 
३१० १ पुर्पोत्तमयोग 

३११- 7 दैवासुरसम्पद्विमागगोग 
३१२ वि श्वद्ात्र्थाविभागयोग 
३१३ नि मोक्षसंन्यासयोग 
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६०५ 
६०७ 
६० 
६१३ 
६१५ 
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६१ 
६२२ 
६८५ 
६९६ 
६२८ 
६३१ 
६३४ 
६३५. 
६३६ 
६३८ 
६३८६ 
६८५ 
६४२ 





पष्ठ-संल्या 
१४-तजा युधिष्ठिरा भ्मीष्म, द्रौण, पं ओर 
शस्यक्ते पास जाकर उन्हे प्रणाम करकः युद्ध 
करनेके लवि आज्ञा जौर आशीर्वाद 
मगना 6 ६४६ 
५-ुद्धका आरम्भ--दोनो पक्षोके वीरोका 
~ परस्पर भिडना ` -. ~ € 
१ ६-अभिमन्य्‌, उत्तर ओर ऽवेतका संग्राम तथा 
उत्तर ओर ष्देतका उष -. ६९९१ 
१७-युषिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णक आइवासन 
ओर कौच्चव्यूहृकी रचना ` ई 
३१८-दूसरा दिन--कौरवोकी व्यूहर्वना ओर 
अजुन तथा भीष्मक्रा युद्ध ६१९ 
३ १६-ध॒ष्टचुम्न ओौर द्रौणका तथा भीमसेन ओर 
कलिङ्ोका युद्ध .. ६५७ 
३२०-धष्टचुम्न, अभिमन्यु मौर अज्‌ नका पराक्रम ६५२ 
३२१-तीतरा दिन - दोनों सेनासोकी च्युहू-रचेना . 
जौर घमासान युद्ध .*- . --,. ६६० 
३२ र-भीष्मका पराक्रम, श्रीजृष्णका भीष्मको 
मारनेके लिये उद्यत होना मौर अर्जुनका 
पुरुषार्थं त .. ६६१ 
३२३-त्ांवमनियुत्र जर कुछ पृतराष्टुपुत्रोका वघ 
तथा धटोकतच ओर भगद््तका युद्ध .- 


४-सञ्जयका राजा धत्तसाष्टको भीष्मजीके 
मुख कही इई श्रीछृष्यकी महिमा 
चुनना 

भौमत्तेन मसेन, अभिमन्यु ौर चात्यकिकी वौरता 


त्या भूरिश्रवाह्वासं सात्यक्तिकि दस पुत्रक 
द्धः ४ ५ 


३२ 


= * न 


३२६-मकर ओर्‌ क्रोञ्च-व्युहका 


निर्मण, भीम 
ओर घृष्ट च॒म्नक्ा पराक्रम्‌ 


२२७ _ जोर दुर्योघनक्ता युद्ध, अभिमन्यु तथा 
द्रौपदीके पुत्रक पराक्रम 


२८-छठे दिनकरा दोपह्रतकका युद्ध 
5 दिनका दोपह्रते पीठका युद्ध .. . 


°-सातवं दिनक युद्ध अक्र ध्रतराष्टस्षे ठ 
पुत्रक च 
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| 24 
३ १{-रक्निके नाज््यकि तया इरावानक्ा वघ 
३३२-घटोत्कचका यद्ध + . 
२३-दुर्योघन जोर भीप्मकौ बातचीत तथां 
भनदत्तका पाष्डवोते युद्ध 
ए 4 र्रादानकी 
1 >" >। चक मृत्वृपर सयंनका सक त्या 


मौमसेनद्वास धनस्‌ ङ्द्धु धूत खप्ट्पुत्रोका च्ध 


ख 


) 


प॒ष्ठ-संख्या 


--दरयोधनकी प्रार्यनातते मीप्मजीका पाण्डरवोकौ 
सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना -- 
३३६-भीष्मजीका पाण्डव चीरोके साथ घोर युद्ध 
तथा श्रङृष्णका चादुक्त लेकर मीष्मजीपर 


दौडना 
 ३३७-पाण्डवोकाः भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका 
उपाय जानना ध 
३३८-दसर्वे दिनके युदधका प्रारम्भ क 
३३६-दसवें दिनके युका वृत्तान्त. ४४ 
३४०-भीप्पजीका वेघ र ६३ 
३४१-भीप्मजीके पास जाकर सव राजाय तथा ` 
कर्णका मिलना ध स 
द्रोणपवे 


३४२-क्णंका. युके लिए तयार होना तया 
द्रोणाचार्वका सेनापतिके पदपर अभिषेक . . 
३४३-द्रोणाचार्यकी परतिज्ञा तथा उनक्ता पहले 
दिनका युद्ध 8 इ 
३४४-अर्जुनके वघके लिये संशप्तक वीरोकी 
प्रतिज्ञा गौर अजुनका उनके साय युद्ध .. 
३४१५-द्रोणाचायंद्ासय पाण्डवोका पराभाव तथा 


वृक, सत्यजित्‌, शतानीक, वसुदान जौर 
क्षत्रदेव आदिका वध -. अ 

क 
२३४६-द्रोणाचायंकौ रक्नाके ल्यि कौरव नौर 


पाण्डव वौचेका इन्दयुदध -. ५ 
३४७-मगदत्तकी वौरता, अजृनदारा संशप्तकोका 

नाश तया भेगदत्तका वध श 
ड पक, अचल ओर नौल- जादिका वघ; 

शकुनि ओर कर्णकी पराजय 
३४२-चङ्व्युह्‌-निर्माग ओर अभिमन्युकी प्रतिज्ञा 
३५०-अभिमन्युका व्यूहे प्रवेर ओर पराक्रम -. 


३५९- दुःशासन ओर कणको पराजय 


तया 
जयद्रवकां पराक्रम ~. ए 
२-अभिमन्युके दारा कौरव-तेनाके कई प्रमुख 


 चौरोका संहार ५ 
३५३-जधिमन्युके दारा कौरव वीसेका संहार ओर 
खः महारथियोके प्रयत्नत उसका वष 
३५४-युचिष्ठिरका विलाप तया व्यासजीके द्वारा 
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१३-भगुवान नारायणका देवतार्मोकी अमृत- वृक्षका जलकर खाक दो जाना २३ 
प्राप्तिके ज्ये समुद्रमन्थनका भदेश ~ इ-जनमेजयका सर्प घवर--सपोका आगमे गिर 
१४-देवत्तामो सौर भमुरोका समुदरेमन्यन १० फर उसना २५. 
१५-भगवान्‌ विष्णुका घ्दरारा छलते भमूत ३४-आस्तीक मूनिको उनकी भाताका नार्गोकी 
पौनेवाते राका सिर काटनां ११ राके लिये मेजना  -* २६ 
६-देवतामों मौर अघ्रुरोमि भयंकर संग्राम ~ ११ ३४-अआस्तीकका सगिनिरकूण्ठमे गिरते ९ पक्षकृको 
१७-कद्रू मौर विनत्ताका उच्चैःश्रवा ोडेके रंगको आकाशम रोक देना मौर सर्पयज्ञ वंद करना २७ 
लेकर मापरसर्मे बाजी समाना ~ १२ ३६-जनमेजयकौ यज्ञालामे व्याजी का पदापंण' 
वग्गो कौ सहायतसि कदरूको जीत ओर सौर सदस्यों सहित खड हृए राजाके दरार 
विनताका दासी होना १२ उनका स्काट्‌ ध २८ 


२८-वैशम्पायनजीका जनमेजयको महाभारत 
सुनाना 
३८-महषि कण्वके आश्रमम शकृन्तलाद्रारय 
दुष्यन्तका आतिथ्य-सत्कार 
-एक्षन्तलाकेः छः वपंके वालकका सेलहीमें 
सह्‌, सूकर मादि पशुमोको वाधना 
४०-महपि केण्वका अपने दो शिष्यो के साय 
शकृन्तलाको दुष्यन्तके घर भेजना 
४१-देवताभका वृहुस्पतिकूमार कचसे शुक्रा- 
चार्थके पास रहकर सञ्जीवनी विद्या 
सीखनेकां अनुरोध ~ 
२-समिष्डाका देवयानीको कृष्म ठकेलना 
-शुकाचार्यका देवयानीको क्रोध त्यागने ओर 
क्षमा करनेका उपदेश 
४४-वृपपर्वाका देवयानीको मृंहर्मागी वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना ह 
४५-देवयानीका भपनैको पत्ीरूपमें स्वीकार 
करनेकै लिये ययातिसे अनुरोध 
४६-शुक्राचा्यका ययातिको अपनी कन्या सौपना 
४७-देवयानीका ययातिके साय अशणोकवारिकामें 
जाना मौर उनके द्यारा शमिष्ठाके गर्भसे 
उत्यन्च तीन पुत्रोको देखकर कोप करना .. 
४८-शुक्राचायका ययातिको बढ होनेका शाप. . 
ढद-ययातिका स्वर्गे गिरना भौर उनका अष्टक 
आदिसे वार्तालाप 
५०-शान्तनुके कट्नेसे गङ्धाजौका कुमार देवन्नत- 
को तेकर प्रकट होना 
५१-निषादका राजा शान्तनुको सत्यवतीसे व्याह 
करनेकी शतं सुनाना 
५२-देवव्रतका निपादराजके सामने अखण्ड 
ब्रह्मचयपालनकी प्रतिज्ञा करना 
५३-भोप्मजीका स्वयंवरे काशीनरेशकी तीन 
कन्याओोका हरण मौर युदमे अन्य राजागो- 
फते परास्त करना 
५८-सर्यवतीका व्यास्जीसे कृरवंशकौ रक्नाके 
निये अनुरोध 
भभ्-माण्डव्य पिका धमेराजको शाप देना 
*५&-स्वयवरमं -कून्तीका राजा पाण्डको जयमाला 
पटूनाना .. तत वि 
*७-व्पासजोक्रा गान्धारी नेका 
का मान्धारोको प्तौ प्र होनेक 
५०-वृगन्पधारो किन्दम पिका राना पाण्डे 
भास मरना मोर उन्हे पाप देना 
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५५ 
*,६ 
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पृष्ठ-रंख्या 


५६-पाण्डका अपनी पलिनियोकि साथ वानप्रस्थके 

नियमसे रहुनेका निश्चयं 5 
०-कृन्तीका पाण्डसे दुवसिद्ारा प्राप्त हए 

वरकी चर्चा करना ओर पाण्डकाः उसे 
धमम॑राजके आवाह्नका आदेशं 

६१-कुन्तीके आवाहनसे देवराज इनद्रका उसके 
पास आना 

६२-विषाक्त भोजन करनेके कारण जलक्रीडा 
करते-करते भीमसेनका थक जाना 

६३-परशुरामका द्रोणको प्रयोग, रहस्य भौर 
उपसंहार-विधिके साथ सम्पूणं अस्तर-शस्तोकी 
शिक्षादेना 

-६४-मित्रभावसे मिलनेके लिये गये हए द्रोणको 
राजां द्रपदकी कड़ी एटकार 


६५द्रोणाचायं ओर मीष्मकी बातचीत 


६--कुत्तेके ममे वाण भरे देख पाण्डवोका 

आशचर्यचकित होना 

६७-एकलव्यका गुरु द्रोणाचायेको अपने दार्ये 
हाथका अंगूठा काटकर गुरुदक्षिणारूपमे देना 

द८-द्रोणके दवारा अपने शिष्योकी परीक्षा भौर 
अर्जुनका लक्ष्यवे् ॥ 

६९-कर्णेका अङद्धुदेशके राजपदपर अभिषेक , 

७०-कणिक्के दारा धृतरष्टृको कूटनीतिक्रा 
उपदेशं 

७ १-दुर्योधनका धृतरष्टृसे पाण्डवोको वारणावत 
भेज देनेके लिये भनुरोध (६ 

७२-दर्योधनका पुरोचन को लाक्षाभवन वनानेका 
गुप्त अदेश 

७३-पाण्डवोका लाक्ागृहमे निवास ओौर 
पुरोचनके दारा उनका सत्कार 

७४-विदुरके भेजे हुए सरग खोदनेवाते कारीगरसे 
युधिष्ठिरकौ बातचीत 

भ-मीमसेनका माता कुन्तीको केधेपर चिटाकर्‌ 

नकुल-सहदेवको गोदमें ले युधिष्ठिर भौर 
अर्जुनको वाहका सहारा देते हुए चलना 

७६-वनमे सोते हुए पाण्डवोपर हिडिम्बासुरकी 
रू रदुष्टि 

७७-प्रम सुन्दरी स्वके वेषमे खडी हुई हिडिम्बा 
ओर कुन्तीकी वात्चीत .. 

७त-भाकी अनुमति मिल जानेपर भी पूोत्पत्ति 
टोनेतक ही हिडिम्बाके साय रहुनैके लिये 


भीमसेनकी एतं भौर हिडिम्बाद्रारा उसकी 
स्वीकृति 


६० 


६२ 


` ६३ 


६१५ 


६७ 


६८ 
६९ 


७१ 
७३ 


७६ 


७८ 
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८५ 


८६ 


७९-हिदिम्याके गर्भं उत्पन्न धटोत्कचका जपने 
मातता-पित्ताको प्रणाप्रकरना क 

०-नुन्तीका भौमसेनको वकामुरका वच केरनेके 
भिये अदेश .. 

८ १-उपमाजका राजा दूपदको याजके प्रह 
जानेके लिये कहना 

८२-एकचक्रा नगरीमें व्यासजीका आना मौर 
पाण्डर्वोका उनकी वामे हाय जोडकर खदे 
होना र ५ ४ 

मरे-चित्रिरयका चाण मारना गौर अर्मुनका 
मशाल भोर ढाके दवारा उन वार्णोको व्यथं 
करदेना 

४-अर्जुन मौर चित्रस्यको मित्रता--चिनरथसे 
चाक्षुपी विद्या लेकर वदलेमे मर्जुनका उसे 

आाग्नेयास्व देना ¢ 
८६भू-तपतीका राजा संवरणको अपना परिचय 
देना न ¢ 
६~-वसिष्ठ मनिफे साय तपतीको आति देख 
राजा संवरणका अत्यन्त प्रसन्न होना .. 
८७-वस्षिष्ठकी गौ नन्दिनीको ते जानिके लिये 

पिर्वामितका आग्रह >+ 

रद-नन्दिनीका कोप द ४ 

८&-राजा कल्मापपादका शकत मुनिपर चावुक 
चलाना भौर मूनिका ररर शाप देना 

०-पू्रवधू भदृश्यन्तीके गभ॑स्य बालकका वेदा 
घ्ययन सुनकर वसिष्ठजीका विस्मित ओर 
प्रपन्न हीना -* 

ई १-राक्षसको आते देव अदृश्यन्तीका भयभीत 
होना ओर व्िष्ठजीका मपने हकारे उसे 
रोकदेना .. 

६र्-पाण्डवोका धौम्य मूनिते पुरोहित वननेके 
त्तिये प्रार्थना करना ४ 

९३-दरपदकी राजघानीको जाते समय मार्गमे 
पाण्डवोकी न्यासजीते भेट ४ 

द४-ष्टद्युम्नका अपनी वहिन द्रौपदीके स्वयवर- 
भे आये हए साजाीको लक्ष्य-वेधकौ णतं 
मुनाना ४ 

&भ-राजाओका क्रोध ओर उनके साय अजुन 
तथा भीमक संग्राम 

६६-कून्तीक द्रौपदीकौ गुधिष्ठिरके पास ले जाना 
मौर धर्मकटसे वचनैका उपाय पना . ~ 

द७-धरीकृप्ण मौर वनरामका पाण्डवो निवास- 
स्यानपर आकर कुन्तीको ध्रणाम करना -- 
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८६ 
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पृष्ठ-संल्या 


द ८्-युयेहितका पाण्डवे राजा दरुपदका संदेश 
सुनाना ४ र 
९-दुपदके महल पाण्डवोका भोजन करना .. 
१००-राजसमीमे व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साय 
पाण्डवोके विवाहका निर्णय . . 
१० १-कुन्तीका पृद्रवघ द्रौपदीको आशीर्वाद देना 
१०२-दुःशासन शौर दुर्योधिनकौो उदासीनता तया 
हव॑मे भरे हए धृतरव्ट्का द्रौपदीको जाभूषण 
भेजनेके लिये विदुरको आज्ञा देना 
१०३-विदुरका पाण्डवोको हस्तिनापुर ते जानेके 
तिये दुपदसे भत्ता मांगना ४४ 
१०४-पाण्डवोको आधा राज्य लेकर वाण्डवप्रस्यमे 
रहनेके लिये धृतराष्टका भदेश 
१०५-नारदगीक प्राण्डवोको परस्पर प्रेम शनग्ये 
रखनेके लिये उपाय बताना 
१०६-सुन्द भौर उपमुन्दको तपस्या मौर ब्रह्माजौ- 
का उन्दं वरदान देना 
१०७-तिसोत्तमाके लिये सुन्द भौर उपसुन्दकौ 
मापसमे लडाई 
१०८-अर्जुनका ब्राह्मणके गोधनक्री रक्षाके तिये 
युधिष्टिरफे साय वटी हुईं द्रौपदीके शयना- 
गारमे जाकर अपने अस्म्र-रस्य उतारना .. 
१०६-नियमभङ्खफे कारण अर्जुनका वारह्‌ वर्पतक 
वनमें रहनके सिये युधिष्ठिरसे आज्चा लेना 
११०-अर्जुनका मणिपूरे राजा वित्रवाहनमे 
उनकी कन्या चित्राङ्गदाके सिये याचना 
करना ओौर राजाका पु्निकाध्मके अनुसार 
कन्या देनेको राजी हिना 
१११- प्रभासक्षेत्रं श्रीहृष्ण भौर अजुनका मिलन 
११२-शरीङ््णका ५ लिये भुमद्राको हरले 
जानेकी सलाह 
११३-अर्जुनके दवारा सुमभद्राका अपहरण 
११५. धरीजृष्यका करोधमे अरे हृए यदुवंियोको 
शान्त रहने ओर अर्जुनते मत्री कर लेनेकी 
सलाह देना +“ 
११५-कुन्तीका सुभद्राको माशीद 
११६-यमुना-तटपर श्रीकृष्ण. गौर मरजुनके पासं 
अग्तिदेवका ब्राह्मण-वेपमे बनी बीर 
खाण्डव वन जलानेमे उनसे सहायताके सिये 
प्रार्थना करना ४ 
१६अ--गाण्डीव धनुष, दिव्य रय भौर दिव्य चक्र 
पाकर अर्जुन आर श्रीकृप्णका अग्निदिवको 
खाण्डव वन जल्रने, भनुमति देना 
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३९-वैशम्पायनजीकां जनमेजयको महाभारत 
सुनाना 
प-पहूषि कण्वके आश्रमम शकृन्तलादास 
दुष्यन्तका आतिथ्य-सत्कार 
३६-शकृल्तलाके छः वंके वालकका सेलहीमे 
सिह, सूकर आदि पुर्जोको वाधना 
४०-मरहूषि कण्वका अपने दो शिष्यो के साथ 
शकृन्तलाको दुष्यन्तके घर भेजना 
४१-देवताओक्ा वृहस्पतिकूमार कचसे शुक्रा- 
चारयैके पास रहकर सञ्जीवनी विया 
सीखनेकां अनुरोध ह ॥ 
२-शमिष्ठाका देवयानीको कृएमे ठकेलना 
४३-शुक्राचार्यका देवयानीको क्रोधे त्यागने ओर 
क्षमा करनेका उपदेश 
४४--वृषपर्वाका देवयानीको मृहर्मामी वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना 
४५-देवयानीका अपनेको पलनीरूपमे स्वीकार 
करनेके लिये ययातिसे अनुरोध 
४६-शुक्राचा्येका ययातिको अपती कन्या सौपना 
४७-देवयानीका ययातिके साथ अशोकवाटिकमें 
जाना ओर उनके दासा शमिष्ठाके गर्भसे 
उतन्न तीन पुत्नौको देखकर कोप करना .. 
`४८-शुक्राचायेका ययातिको वृढ होनेका शाप. . 
४द-पयातिका स्वरसे गिरना ओर उनका अष्टकं 
उादिसे वात्तपलाप 
०-शान्तनुके कहनेसे गद्धाजीका कूमार देवव्रत 
को लेकर प्रकट होना 


५१-निपादका राना शान्तनुको सत्यवतीसे व्याह 
करनेकी णतं सुनाना 

५२-देवतेतका निषादराजके सामने अखण्ड 
ब्रह्मचयपालनकी प्रतिन्ञा करना 


५३-भीष्मजीका स्वयंवरसे काशीनरेणकी तीन . 


कन्यार्ओका हरण मौर युदधमे जन्य राजानो 
के परास्त कशल ऊ 


५४-सत्यवतीका व्यासजीमे कृरुवंशकी रक्षके 
लिये अनुरोध द 
५५-माण्डव्यं ऋपिका धमेराजको शाप देना 
६-स्वयंबरमे कृन्तीका राजा पाण्डको जयमाला 
पह्नाना 


य 
वरदान 


५म-परमल्पधारी किन्दम ऋषिका राजा पाण्डे 
वेणसे भरना मौर न्ट एप देना 


५ऽ-व्यासजीका मन्धारीको सौ पुत्र होनेका 


( १२) 


पृष्ठ-संख्या 


२६ 
३३ 
३५ 
३५ 
॥१- 
४० 
४१ 
४१ 
४२ 
४२ 
४३ 
॥ 01 
४९ 
५१ 
५२ 


५३ 


3; 


५, 
१ 


५७ 
क 


&०9 
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५६-पाण्डका अपनी पलिनयोके साथ वानप्रस्थके 
नियमसे रहनेका निश्चय 
६०-कन्तीका पाण्डुसे दुरवासिद्वारा प्राप्त हए 
चरकी चर्चा करना गौर पाण्ड्का उसे 
धर्मराजके आवाहूनका जादेश 
६१-कुत्तीके आवाहने देवराज इन्दरका उसके 
पास आना 
६२-विषाक्त भोजन करनेके कारण जल-क्रोढा 
करते-करते शीमसेनका थक जाना 
३-परणुरामका द्रोणको प्रयोग, रदस्य भौर 
उपसंहार-विधिके साथ सम्पूणं मस्त्र-शस्चौकी 
शिक्षा देना 
-मित्रभावसे मिलनेके लिये गये हृए द्मैणको 
राजा द्ुपदकी कंडी फटकार 
६१५-द्रोणाचायं गौर मीष्मकी वातचीत 
६६-कत्तके ममे वाण भरे देख पाण्डवौका 
जआशचयचकित होना 
६७-एकलन्यका गुर द्रोणाचायको अपने दाये 
हायका अगूठा काटकर गुरूदक्षिणारूपमे देना 
६म-द्रोणके हारा अपने शि्योको परीक्षा भौर 
अर्जुनका लक्ष्यवेध 
६९-कर्णका अद्धदेषके राजपदपर्‌ अभिषेक .. 
७०-कणिक्के दारा धृतराष्ट्को कटनीतिक्रा 
उपदेशः 
७१-दर्योधनका धृतराष्ट्से पाण्डवोको वारणावत 
भेज देनेके लिये अनुरोध र 
२-दुर्योधनका पुरोचन को लाक्षाभवन वननिका 
गप्त आदेशं 
७द३-पाण्डवोका लाक्षागृहमे निवास ओर 
पुरोचनके द्वारा उनका सत्तार 


७४-विदुरके भेजे हुए सुरं खोदनेवाते कारीगससे 
युधिष्ठिरकौ बतिचीत्त 


६५ 


६२ 


६३ 


६५ 


६७ 


९८ 
६९ 


७१ 
७३ 


७६ 


५७८ 


` ७६ 


७१-भीमसेनका माता कन्तीको कंघेपर निसकर्‌ 


नकुल-सद्देवको मोदभें ले युधिष्ठिर, ^, ~. 


अर्जुनको वाँहका सहाया देते हुए =^“ 
७६-वनमे सोते हुए पाण्डवोपर 
्ररद्‌ 
७-प्रम सुन्दरी स्मे वेषमे/ 
ओर कुन्तीकी वातचीत्त 
७प्-भाई्की अनुमति मिल 
होनेतके ही ., ०५०।२ 
भोमसेनकी शतं अर , 
स्वीकृति 


~ 


७९-हिहिम्वाके गर्भ॑से उत्पन्न घटत्कचका अपने 
माता-पिताकौ प्रणाम करना 

८०-कून्तीका भीमतेनको वकायुरका वथ करमेके 
लिये मादेश .. 

उ १उपयाजका राजा हुपदको याजके पासं 
जानेके सिये कहना 

८२्‌-एकयक़ा नगरीमें व्यासजीका याना ओरं 
पाण्ड्वका उनकी सेवा हाय जोड़कर खड़े 
होना ल अ ५ 

रे-चित्ररयका वाण्‌ मारना मौर अरजुनक्रा 
मणाल मौर ढाके द्वारा उमे दाणोको व्यथं 
करदेना 

८४-अर्जुन मौर चित्ररयकी मिदता-- चित्ररथे 
चाक्षुपी विद्या तेकर वदतेमे भर्जुनका उसे 
माग्नधास्तर देना ष 

८५-तपत्तीका रोजा संवरणकौ भपना परिचय 
देना 

८६-वसिष्ठ मुभिके साथ तपतीको आते देव 
राजा सेवरणका अत्यन्त प्रसन्न होना' 

८७ -वसिष्ठकी गौ नेन्दिनीकौ ते जानैके लिये 
विदवामित्रका आग्रह .. ॐ 

पम-नन्दिनीका कोप क ५ 

८ै-राजा कल्मापपादका शरवित मुनिपर चावुक 
चलाना सौरे मुनिका उन्हे शापदेना 

६०-ूत्रवधू अदुश्यन्ठीके गर्भस्य बालकका वेदा- 
ध्ययनं सुनकर वसिष्ठजीका विस्मित्त भौर 
प्रसन्न होना .* ५ 

६ १--राक्षस्रको भाते देष अदृश्यन्तीका भयभीत 
होना ओर वस्िप्ठजीका मपने हंकारते उसे 
त्तकं देना 

€ र्-श्रण्डवोका धौम्य मूनिपने पुरोषित वननेके 
लिये प्रार्थना करना % 

३-दरुपदकी राजघानीको जाते समय मार्गमे 

पाण्डर्योकौ न्यासजीत्ते ट 

दभ-धृष्टदयुम्नका सपनो वहिन द्रौपदीके स्वयंवर 
मे भे हए राजार्भोको संक्ष्य-वैधको शतं 
भूनाना “ 

ई भ्-रजार्जोका क्रोध भौर उनके साय अर्जुन 
तया भीमका सप्राम 

६द-कुन्तीका दौवदीकों युधिष्ठिरके पारत जाना 
ओर धर्म॑संकटसे वचनेक्ा उपाय पना .- 

दऽ-्रौडृप्ण मौर वयरामका पण्डवोकरे निवास 
स्यानयर अकर कुन्तीको धरणम्‌ करना -- 
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२५८ 


पृष्ठसंख्या 


ट-पुरोितका पाण्डवेति राजा द्ुपदका संदेशं 
सुनाना 
९९-टपदके महलमे पाण्डववोका भोजन करना ,, 
१००-राजसमामे व्यासजोके दारा द्रौपदी साथ 
पाण्डवोकि विवाहका निर्णेय . . 
१० १-कुन्तीका पृ्रवधू द्रौपदीको आणीर्वादि देना 
१०२--दुःशासन्‌ मीर दुर्योधनको उदासीनता स्था 
हषं भरे हृए पृतराष्ट्का द्रौपदीको भाभूपण 
भेजनेकै लिये व्िदुरको आज्ञा देना 
१०३-विदृरका पाण्डर्वोको हेस्तिनापूर्‌ ते जानेके 
तिये दप्रदते आज्ञा मांगना 
१०४-पाण्डवोको आधा राज्य तेकर खाण्डवप्रस्यमे 
रहनेके लिये धृतराष्टका भदेश 
१०५-नारदजीका पाण्डवौको परस्परे प्रेम बनाये 
रखनेके लिये उपाय बत्ताना 
०६-मुन्द गौर ऽपसुन्दकी तपस्या मौर ब्रह्माजी- 
का उन वरदान देना 
१०७-त्िलोत्तमाके तिथे सुन्द भौर उपसुन्दकी 
आपसमे लद्ाई 
१०८-मर्जुनका ब्राह्मणके गौधनकी रक्षाके तिपे 
गुधिष्ठिरके साथ वरी हुई द्रौपदीके एयना- 
गारमे जाकर अपने मस्म्-एस्त्र उतारना 
१०६-नियमभद्धके कारण अर्जुनका बारह वर्पतक 
यनम रटनैके लिये युधिष्ठिरस आज्ञा सेना 
११०-अरजुनका मणिपुरफे राजा चित्रवाहनसे 
उनकी कन्या चित्राद्धदाके लिये याचना 
करना मौर राजाका पुत्तिकाधरमेके भर्नुस्ार 
कन्या देनेको राजी होना .. 
१११-प्रभासक्षेवमे श्रोट्ृप्ण मौर अजुनका मिलन 
११२-धीड्ष्णका अजुनके लिये सुभद्राको हरे 
जानेकी सताहे देना ् 
११३-अजुनके दवाय सुमद्राका भपद्रण 
१४-शीकृष्णका क्रोघमे भरे हए यदुर्वधियोको 
शान्त रेने णोर बजुनेते मंत्री कर लेनेकौ 
सलाह देना ॥ 
११५-ङन्तीका सुमद्राको माशीद 
११६-यमुना-तरमर श्रीकृष्ण ओर भनुनके प्रास 
अग्निदेवा ग्राह्मण-देषमे ` बलोनी ` ओर 
खाण्डवे वेन नलानेमे उनन्े सहायताकैः लिये 
श्रायेना केरा £ 
११७ गाण्डीव धनुष, दिव्य रय भौर दिभ्य चक्र 
पाकर अर्जुन ओर श्रीकृष्णा अग्निदेवको 
ण्डक वेन जनद्धिङौ, धवुमतरि देना ` 
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११८-खाण्डव वनपर ईन्द्रका वर्षां करना भौर 
अर्जुनका अपने बाणोसे उसे रोकना 


१ १६-अर्जुनकी शरण जानेसे मय दानवकी अग्नि 
ओर चक्रके भयसे रक्ना ... ६ 


१२०-इन्द्रका प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण भौर अर्जुनकं 
वरदेना , ... ६ 3 


सभापर्व 


१२१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका मयामुरको युधिष्ठिरे 


लिये सुन्दर सभाभवन वनानेकी आज्ञा देना 
१२२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका हारकाके लिये प्रस्थान 
करना भौर पाण्डवोका उन्दँ कुछ दूरतक 
पहुचाना ,. ५ ४4 
१२३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका आगे बना ओौर 
पाण्डवोका राहमे खड़े होकर देह्तक उनके 
रथकौ ओर देखते रहना ४ 
१२४-मयासुरकी वनायी हुई दिव्य सभा 
१२५-पाण्डवोकी सभामें नारदजीका उपदेश 
१२६-राजा युधिष्ठिरका राज्य यज्ञके सम्बन्धे 
मन्तियोसे सलाह तेना .. श 
१२७-जरासन्धके विपयमे श्रीकृष्ण ओौर युधिष्ठिर 
कौ वातचीत .. | ६ 
१२८-चण्डकौशिक चऋपिका 
पुत्तपराम्तिके लिये अभिमन्ित फल देना .. 
१२९६-वृहुद्रणको दोनों रानियोका अपने गभसे 


णरीरका एक-एक टुकड़ा षैदा हुआ देख 
भयभीत होना. . ५ 


| 


१३०- बाहर फेके हुए -उन दोनों टुकेडोका जरा 


नामकौ राक्षसोके द्वारा जोड़ा जाना ,. 
१३१-मनुष्यरूपधारिणी जराका वालकं जरासन्धः 
को राजा बृ्रथके हाथों सपना < 
१३२-थीषृष्ण, अर्जुन ओर भोमसेनका जरासन्धके 
साय यातचीत. . 
९३३-भरासन्ध ओर भीमसेनका मल्लयुद्ध 
हए राजाओका 


` दरवारमे जाना ओर श्रीकृष्णकी जरासन्धके - 


१३४-ज॒रासन्धको कदस टे 
शरोकृप्णके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 

१३ ५-दिग्विजयके समय राजा भगदत्त ओर उनकौ 
सना साय अर्जुनक्रा युद्ध 


१३६-अर्ज्‌नका' चतुरङ्कधिणी सेनाके साय उत्तर ` 
` ` ९४३. 


, दिशापर विजय प्राप्त करके लौटना ` . 


९२७-भोमसेनका पूवदिशापर्‌ विजय प्राप्त करके 
लौटना , .. । ६ श 


राजा बृहद्रथको ` 
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पूखना 
२३६-पिताको मारनेवाले बन्दीसे शास्ता्थं 
करनेके लिये मष्टावक्रका ष्वेत्केतुके साथ 
राजा जनकके यर्हा जाना मौर हारपालसे 


मास 


वात करना 

२३७-अष्टावक्रका राजाके पासं पहुंचकर उनके 
प्रष्नोका उत्तर देना 

२३८-अष्टावक्र गौर वन्दीका शास्त्रार्थं 

२३९-सोमश्जीकी मन्नाम द्रौपदीसहित पाण्डवौ- 
का समङ्खा नदीमे स्नान । 

२४०-युविष्ठिरका . भीमसेनको द्रौपदीसदित 
हर्टरिरमे रहनेकी आज्ञा करना मौर 
भीमसेनका साय चलनेके लिये आग्रह 

२४१- भगवान्‌ विष्णुका नरकायुरको मारमेकी 


भतिज्ञा करके देवराज इन्द्रका भय दूर 
करना १ र 
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२४२-वेदरके उत्पाते द्रौपदीको थकी देव 


युधिष्ठिरा दुखी होना -. 

२४३-पदोत्कच भौर उसके साधिर्योका द्रौपदी- 
तदित भाण्डवोको केषर विठाकर ले चलना, 

र४-द्रीपदीका भौमसेनको सौगन्धिक कमलका 
षएूम ते मानेके लिये भेजना इ 

२४५-कदलीवनमें भीमसेनक्तो हनुमानजीसे मे 

२४६-मीमसेनको हनुमानजीके विणान स्प का 
दर्शेन .. 

२४७-हनुमान जीका भीमसेनको छातीसे समाकर 
विदादेना 

२४८-कुवेरके सेवक कोधवशः नामक रादासोका 
सौगन्धिक वनके सरोवरे जानिते भीम- 
सेको रोकना न 

२४६-मीमसेनका सरोवरमे प्रवेश भौर राक्षसोके 
साय धोर युद्ध 1 

२५०-रासषसोकर मुखस मीमसेनके कमल ले जानेका 
समाचार प्राकर कुवेरका अनुमोदन करना 

२५१-जदाघुरके दाय नुत, सहदेव, युधिष्ठिर 

बीर द्रौपदोका गपहुरण 

२५२-मीमके हाये जटासुरका वध न 

२५३-द्रीपदीसदित पाण्डवोका वृषपर्वाक्रो प्रणाम 
करना . 

२५४-आद्टिपेणका प्रषनोके रूपभ युरधिष्ठिरको 
धर्मोपदेश = 

२५५-द्रौपदीका समस्त राभर्सोको मार भगानेके 
तिचे भीमसेनस भनुरोघ 

२५६-मीमसेनकी गदासे कुवेरके मित्र मभिमान्‌ 
राक्षसका वघ 

२५७-मीमसेनके दाया भारे गये राक्षसोकी लार 

२५८-मीमसेनके हाथमे यक्ष-राक्षसोके संहारका 
समाचार पाकर कुवेरका कुपित होना .. 

२५६-मौमसेनका कूबेरको प्रणाम करना मौर 
उनेसे आपोीर्वाद पाना .. 

२६०-अर्जुनका स्व्ंते लौटकर मुनिवर धौम्यके 
चरणष्टूना 

२६१-दन्द्रका गन्धमादन पर्वेतपर माकर पाण्टवो- 
को दर्शने भौर भाशीवदि देना ^~ 

२६२-अर्जुनको रथके हिलनेपर भी स्विरमावषे 
वठे देख मालिका साडचयं करना =. 

२६३-यर्भुनका निवातकेवचोचि युदधके लिये प्रवाण 

२६४-नारदजीका अर्जुनको केवल प्रद्ंनके लिये 
दिव्यास्वरौका प्रयोग करनेसे रोकना .- 
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२९५-भीमसेनका बजर चंगुनमें फंचा =... 

२६६-युधिष्ठिर योर धौम्यका नीमको अजगरे 
वन्धनमें पद देव भाश्वर्यं करना क 

२६७-युधिष्ठिरफे संगसे अनगरका शरीर छोडकर 
नहुषका स्व्गयमन ,- 

२६८-काम्यक वनमें श्रीकृष्णका पाण्डवोति मीर 
सत्यमामाका द्रौपदीसे मिलना 

२६८६-पाण्डवेसि भिलनेके तिये मारकंष्डेयजी तया 
नारदजोका भुमागमन .. 

२७०-त्रह्यपि मरिष्टनेषिक मरे हुए पुत्रको जीवित 
देख हैहय राजकरुमारका चक्रि होना .. 

२७१-त्ष्य-खरस्वतो-संवाद .. 4 

२७२-चीरिणी नदीमें वैवस्वत मनुके पास आकर 
एक मटनीका अपनी रक्षकं तिये प्रार्थना 
करना ४ 

२७३-प्रलय-समुदरमे वेवस्वत मनुसटित सम्तरपिर्यो- 
की नौकाको मत्स्यमगवानूका खीचना 

२७४-माकृण्डेयजीको महाप्रलयके एकाणेवमें 
अक्षयवटकौ शाद्वापर घोगर हए बातमूुन्द- 
के दर्शन १ ड 

२७५-दन्द भौर बक मुनिका संवाद 

२७६-राजा सुहव गौर शिविका एक दूसरेकी 
राह रोककर खड़ा होना मौर नारदजीके 
मुखे शिविकौ त्रेष्ट्ता जान सुहोच्का 
सिविको मामं देना 

२७७-अग्निका कवूतरके रूपमे राजां शिचिकी 
गोदमे गिरना प 

२७८-उत्तद्ु मूनिकौ तपस्यापे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विप्णका उन्ह प्रत्यक्ष दशन मौर 
वरदान देना 

२७६-उत्तद्ध मुनिका राजा वृहदश्वते धुन्पु दैत्यको 

भारनेके लिये गनुरोध 

२८०-मगवान्‌ विष्णुका धुन्धु दानर्वपे युद कनेके 
लिये जते हृए राजा कूवलाश्वमे अपने 
तेजकी स्यापना करना .. 

२८१-गौश्निक ब्राह्यणकी रोपमरी दृष्टि एक 
बगुलीका प्राणत्याग 

२८२-पतिब्रता स्वके भिक्षा लानेमें देर करनेसे 
उपर कौशिक ब्रा्मणका कोष 

२८३--पतित्रताके कदने . कौशिक ब्राह्मणक 
मियिलामे जाकर धर्मव्याधते मिलना .. 

२८४-धमेव्याधको अपने माता-पिताकिै भ्रति 
मच्ति .. ५६ & 
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;५-दु्के दारा केशी दत्यके दायते देवसेनाकी 

ˆ श्क्षा > । 1 

;६-देवसेनाको साथ लेकर ` इन्द्रेका ब्रहमाजीके 
पास जाना भौर उन प्रणाम करना 

७ शमित हायमें लिये स्कन्दका सिहुनदे करना 
आर पर्वतोका उनके चरणोमे मस्तक 
सुकाना. . इ ४ 

~<~-स्कन्दका देवसेनके साथ विवाह 

~€ -ऋषियोदारा त्यागी हई उनकी छं: पलिरयो- 
का का्तिकेयके पास आना भौर उनसे 
सपनी रक्षके लिये प्रार्थना केरा 

६०-महादेवजीका सेनापति स्कन्दको हृदयसे 
लगाकर देवसेनाकी ब्यूहुरक्ताके लिये 
विदा करना ५ प 

.&१-महिपासुरका पर्वत लिये हए बाक्रमण 
करना मीर स्कन्दका अपनी शक्तिसे उसका 


मस्तक काटना 
१६२-द्रौपदीका सव्यभामाको अपनी दिनचर्या 
मुनाना 8: भः 
व द्रौपदी गले मिलकर विदा 
होना .. ॥ 


२६४-एक ब्राह्मणको 'धृतराष्टृसे पाण्डवोके वन- 
वासका कुष्ट वत्राना .. त 
२६भ-कणं भौर एकुनिका दुर्योधनको घोपयात्राके 
लिये सलाह देना ६ ट 
२६६-र्योधन, कणे भौर एकृनिके सिवाये हए 
समंगर नामक गोपका धृतराष्टरसे गौमौका 
समाचार बताना = ८ 
२६७-रयसे नीचे गिरे दए दुर्ोधनको चित्रसेन 
गन्धवद्रास केद होना 
२द८-अजुनको कौरवोको 
दुनेकी प्रतिज्ञा करना २ 
२६६-अपने सरघा विदुसेनको घायल देव भर्जून- 
एय. दिग्यास्योका निवारण ~ 
३००--कद्मे चट हृए दुर्पोधिनको युधिष्ठिरका 
सपप्नाना 


३०१-दुर्योघनका भनुताप मीर कर्णकाः उसे 

समसानां षि 5 

० र्-दु्ोधनका उपवास कैः प्राण देनेकेः लिये 

टना .. 

० ३ या दाया दर्योधनका पाताल-प्वेण भौर 

दानवो उम पाण्टव विष्द्ध उभाद्ना 

९० ८--मध्गका दूर्याधनको पाष्टवोसे सन्धि 
लिय ममस्ाना न 
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३०५-कर्णका दिग्विजय करके लौटना गौर 
ुर्योधनका उसकी अगवानी करना 

३०६-दर्योधिनके वैष्णवयागका निमन्त्रण देनेके 
लिये दूतका पाण्डवोके पास माना बौर 
भीमका कटु संदेश देना . . 

३०७-व्यासजीके दास पाण्डवोको तप 
अतियिसेवाका उपदेश . 


३०८-मुद्गल ऋषिद्रारा दुर्वासाका आत्तिथ्य -- 
मवधूत दुर्वासाका मपना जूढा भन्न अपनी 
ही देहम लगना + ६ 
३०६-मुद्गल ऋषिके पास विमाने लेकर देवदरुतका 
बाना .. ष ह 
३१०-पाण्डवौके दारा शिष्योसदित दुर्वासाका 
अआ तिथ्य-स॒त्कार 
३११-द्रीपदीके पुकारते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आना भौर बटलोर्ईमे लगे हुए सागको 
खाकर संसारको तृप्त कर देना 
३१२-भोजन कयि चिना ही अत्यन्त तृप्तिका 
अनुभव करके चकित हुए ऋषिकुमारोका 
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३१३-जयद्रथका कुत्सित प्रस्तावे सुनकर द्रौपदीकां 
उसे फटकारना न ४ 
३१४-आश्रमपर पाण्डवौंका आना भौर दासीको 
द्रौपदीके अपहरणके दुःखसे रोते देख 
इन्द्रसेन सारथिका उससे इसका कारण 
पूखना . . क र 
३१५ मीमसेनका जयद्रथको रस्सीमे बाँधकर भौर 
उसके सिरर पाच चोटी रखकर उसे 
युधिण्ठिरके समने लाना ४ 


३१६-जयद्रथको तपस्या मौर भगवान्‌ षंकरका 
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३२०-कंकेयीके अप्रिय वरदानसे राजा दशरथको 
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३र४-रावणक्रा मारीचसे सहायता मांगना 
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को वहका समाचार सुनाना ति 
३ &४-विभोपणका भगवान्‌ रामकी शरण आना 
३३४-अद्गदका रावरणकौ श्रीरामचन्द्रजीका सदेश 
सुनाना .. म 
३२६ -वानरसेना भीर राक्षसोक्रा युद &8 
३७-अनुचरो सहित कुम्भकर्णका धावा + 
द 4 सुग्रीवेको अपनी बहम दवा 
मौर लक्ष्मणका उसे बाण मारना . 
३३९-ुबेरका दिया हुभा दिव्य जल तेकर एक 
गुह्यकका आना भौर विभीपणकौ प्रायिनसि 
भगवान्‌ रामका उसे स्वीकार करना 
३४०--रावणका अपनी मायासे अनेकों राम- 
लक्ष्मणके रूपमे प्रकट होना ओर वानरोका 
भयभीत हौना ति 
३४१-राम्रके द्वारा रावणका वध. . स 
३४२-अविन्ध्य भीर विभीपणका सीताको 
पालकौमे विठाकर रानीके पास्ते आना 
३४३-रामका दल-बलसदित पष्क विमानते 
अप्रोध्या लौटना 
३४४--राम ओर सौताका राज्याभिषेकः 
३४५-राजा अश्वपतिकः भपनी कन्या सावितरीको 
वर्‌ चुननेके लिये मादेस .- 
३४६-सावित्रीका सत्यवान्‌को पति बनानेका 
विचार भूनकर नारदजीका वरके गुण-दोष 
बताना 
३४७-कधेपर कूल्हाडी रक्खे सत्यवानूको वनमे 
जाते देख स्यविन्नीका साय जानेके लिये 
आग्रह करना = ई 
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३४५-सत्यवानूका ददे मूख्ति होकर सावित्रीके 
अकम सिर रखकर सोना भौर साविव्रोको 
भमराजके द्शंन 

३४९-सावित्रीपर प्रसन्न होकर यमराजका सत्य- 
वानूके जीवको बन्धनमुक्त करर देना 

३५०-जीवित टोनेपरं सत्यवानृको सहारा देकर 
सावित्रीका उन्दँं आश्नमपर लाना 

३५१-शाल्व देके राजकर्मचारियोका एना 
दमत्सेनसे राजधानौमे चतनेकरे लिये अनु- 
रोध करना ४ 


वण सू्देवको फर्णको 


३५३-राजा कुन्तिभोजके दरवारमे एक तैजस्पी 
ब्राह्मणका भाना 

३५४८ग्राह्यणदरारा कुन्तीकं देव.वशौकरण मन््रका 
उषदेश "ˆ ` . 

३५५-कुन्तोके द्वारा मन्वकी परीक्षा, भगवान्‌ 
भरयंका आवाहन ष 

३५६-कुन्तीका नवजात्‌ दालक कर्णेको पिटारीमें 
रखकर मश्वनदीमे बहा देना द 

३५७-बालक कणंको पाकेर अधिरथ ओर उसकी 
स्परी राधाकी प्रसन्नता .. ति 

३५८-कणंका इनद्रसे अमोध शक्ति लेकर उन्हं 
अपने कवचे-कुंडल देना .. 

३५६-ब्राह्मभकौ अरणौ लानेके लिये पाण्डवौसे 
परार्यना .- 

३६०-राजा गुधिच्ठिरकी सरोवरे तटपर यक्षका 
दशं 


३६१-युधिष्ठिरका ऋषिमोसे अजञातवासके लिये 

अन्ञा मांगना 
विराटपय 

३६२-धौम्यका युधिष्ठिरको राजाकते यहाँ रह्नेका 
ढंग बताना 

३६३-पाण्डर्वोका शमीवृक्षपर अपने अस्त रखकर 
उस्रकी डालोमें एक मुदेकी लाश लटका देना 

३६४-पाण्डर्वोकी स्तुति प्रसन्न हई दुगदिवौका 
उन्हें दशमे मौर वरदान देना 

३६५ युधिष्ठिरका कंक नामक ब्राह्मणके वेमे 
विराटकी राजसभामे पदार्पण 

३६६-मीमसेनका बल्लव नामधारी रसोदयेके 
रूपमे दरवारमेजाना .- 

३६७--दौपदीका संरमधीके वेषमे रानी मुदेप्णाके 
महलमे प्रवेश 
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३९८-सदहदेवका ग्वालेके , वेषमे राजाके सामने 
उपस्थित होना , 
३९६-अर्जनका नर्तकी वचकर दरवारमे जाना 
३७०--अष्वपाल-वेषधारी नकुलके द्वारा राजाके 
घोडोंका निरीक्षण 
३७१-भीमसेनकै द्वारा जीमूत पदहलवानका वध 
३७२-द्रौपदीपर कौचककी आसवित ओर रानी 
सुदेष्णासे उसके विपयमे पूछताछ 
२७३-कीचकका द्रौपदीसे अपनी रानी वननेका 
अनुरोध जीर द्रौपदीका उप्तकी श्राथना 
ठकराना .. 
३७४-रानीः सुदेष्णाका द्रीपदीको पेय रसं लनेके 
` लिये कीचकके महलमे भेजना 
३७१५-राजसभामें कीचकदारा अपमानित द्रीपदी- 
की फर्याद ओौर भीमसेनका क्रोधावेश 
३७६-रात्रिमे द्रौपदीका भीमसेनसे अपना कष्ट 
बतलाना .. 
३७७-नुत्यशालामे भीमसेनको द्रौपदी समञ्कर 
कोचकका प्रणय-निवेदन 
* ३७८-कौीचकके वधपर उसुके बन्धृजोका विलाप 
„ ३७९-मरघटमे भीमतेनद्ारा उपकीचकोका वध 
३८०-मरघरसे लौरटते समय सैरन्ध्रीकी वृहमलासे 
वाततचीत .. 
२८१-कौरव-सभामे पाण्डवोकी खोजके विषयमे 
बातचीत तथा विसाटनगरपर चद्ाई्‌ करने- 
कां निर्वय 
३८२-सुशमाके चक्ररक्षक मदिराक्नको भीमसेनपर 
आक्रमण करते देख विराटका गदा चसैकर 
उस्पर प्रहार करना 
३८३-युधिष्ठिरका नरिगतंराज सुशर्माको भीमसेन- 
के बन्धनसे मुक्ते करना .. 
३८४-गोप-सरदारका विराटकूमार उत्तरसे 
कोरवौद्ारया गौभोके ' अपह्रणका समाचार 
सुनाना 
३८१५.-उत्तराका ` वुहु्लाको उत्तरे सारथिका 
कमि करनेके लिये कहना 
३८६-उत्तरको रण-याका 
२३८७-कौरवसेनाको देखकर भयभीत हए "उत्तरका 
भागना भीर वृहुद्रलवेषवारी अ्जनका उसे 
, पकड़कर पीछे लौटना 
२३८८-अ्जुनका उत्तरको शमीवृक्षसे घनुप उत्तारने- 
का भदेश 


३८९-अजूनका कपिष्वज्‌ रथपर्‌ कर्कर शह्भुनादि 
करना ॥ 
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३९०-अर्जुनको युद्धके लिये भाति देख द्रोणाचायका 
व्युटृर्चनाके लिये अदिण 

३९१-कर्णपर अर्जुनकी. वाणवर्पा 

३९२-अर्जनके द्वारा आचार्यं कृप जर द्रोणको 
पराजय 

३९३-अर्जुनके वाणो कर्णेका रथदहीन जौर मूत 
होना 

३९४-छः कौरव महारथियोका एक साय सजुनपर्‌ 
बाणवर्षं करना 

३९५-अर्जुनके प्रहारसे भीष्मजीकी मूषा 

३९६-दुयधिनको रणसे भागते देख अर्जुनका 
ललकारना 

३९७-उत्तरका मूखिति हुए कौरव-महारयियोके 
वस्त्र उतारना 

३९८-अर्जुन ओर उत्तरका पुनः सारथि भौर रथी 
वेनकर नगरमे प्रवेश ` 

९६-विराटके साय ज्‌भा सेलते हए कक्टारस 

वृहन्नलाकी प्रशंसा 

४००-विराटके पासेके आघात्तसे युधिष्ठिरकी 
नाकसे रक्त वदना ओर सरन्ध्रीका उसे 
एक पत्रमे लेना 

४० १-चृहन्नलाका महारथियोके लये हए वस्म 
उत्तराको देना ४ 

४०२-अभिमन्युके साथ उत्त राका विवाह 


उरोगपवं 


४०५ ३-चिराटनगरमे पाण्डवपक्षके नेताओकी 
वैठक ओर कीरवोसि राज्य लेनेके विपयमें 
परामर्ष 


४०४-सात्यकिके द्वारा बलरामजीकी वातोका 
विरोध 

४०४५--राजा द्रुपदका अपने पुरोहितको राजर्रतिकं 
दवि-पेच वताकर हस्तिनापूर भेजना 

४०६--श्रीकरृष्णके यहां सहायताके लिये दुर्योधन 
भौर अजुन दोनोका आना, भगवान्‌का 
दोनोकी सहायत्ता करना .. 

४०७--शत्यका दुर्योधनकौ सेनाका सेनापत्तित्व 
स्वीकार केरना 

४०८-शल्यका युधिष्ठिरसे युद्धमे कर्णका तेज नष्ट 
करते रहनेकी प्रतिज्ञा करना 


४५ ‡-त्निशिराका तप भंग करनेके लिये इन्द्रकी 


भेजी दई अप्सरागोका माना अर असफल 
होना .. 
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४१०-वृत्रामुरकी उत्पत्ति = -- 

४११-देवतार्मोका भगवान्‌ विप्णुकौ शरणम जाना 
आर भगवानृका उन्हुं वृत्रासुरके वधका 
उपाय वतताना द 

४१ २-संध्याके समय वमे समुद्रका फेन लगाकर 
इद्रका वुत्रासुरपर प्रहार करना 

४१ २-देवताओका नहुपके पास जाकर उनसे इन्द 
वननेकौ प्राना करना ~~ 

४ १४-दन्दाणोका नहुपसे अपने सतीत्वको रक्षा 
कृरानेके लिये वृहुस्पतिकौ शरणमे जाना 

४१५-भरगवान्‌ _ विष्णुसे देवताओंका इन्द्रे 
ब्रह्महत्यासे ूटनेका उए़ाय पृष्टना मौर 
भगरवानूका उद अश्वमेध यन्नकौ सलाह 
देना 

४१६-उपश्रुतिकौ सदायताते इनद्राणीकी ब्रह्मह्दया- 
के मयते कमल-नालमें चपि हुए इनद्रते भेट 

४१७-वृहस्पतिजीका मग्निमे हवन करना मौर 
अग्निदेवत इन्द्रको खोज करनेके लिये कहना 

४१८-ऋषियोका नहुपको पालको ढोना मौर 
मगस्त्य मुनिके णापसरे उसका स्वर्गेसे च्युत 
ह्येकर मर्त्वनोकमे भिरा ४ 

४१९-पाण्डवोके द्वारा मपने पक्षको सेनाओका 
निरीक्षण 

४२०-दुपदके पुरोदितको वातोक्ता कणर 
प्रतिवाद 

४२१-धृतराष्ट्का युधिष्ठिरसे कहनेके लिये 
सञ्जयको मेदेश देना .. 

र-सञ्जयका श्रीटष्णसदित पाण्डवोसे धूत- 

राष्ट्रका संदेश कहना > 

४२३-संजयके प्रतिं भगवान्‌ श्रीकृप्णके वचन . . 

४२४-विदुरजीका धृतराष्टृको धामिक नीतिका 
उपदे 

४२५-कशिनीका, विरोचनते सुघन्वाकी -प्रतीक्षाके 
लिये कहना चि 

४२६-प्रह्वादका सुधन्वाको विरोचनसेः श्रेष्ठ 
बताना .. 

४२७-दत्तात्रेयका साध्यदेवतार्ओंको उपदे देना 

७प८-सनत्मुजातका धृतराष्टृकयो उपदेश 

२९-कौरवोकी संभा 

४३०-कैरव-सभाने सञ्जयक्य दर्योधनको अर्जुन- 
का संदेश सुनाना 

४३ १-भीमसेनकौ शस्वाग्निसे ज्ुलसकर कौरव- 
सेनाके नप्ट-भ्ष्ट होनेका आनुमानिक दृश्य 
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४३२-अर्जुनकेः जप करते समय एक श्रााणका 
माना मौर उनसे सहायताके लिये इन्द्र था 
कृप्णको वरण करनेका भ्रस्ताव करना .. 
४३३-भगवान्‌ नर्‌-नारायणका ब्रह्माजीकी उषा- 
सना किये विना ही उनकी सभाको लँघकर्‌ 
जाना मौर ब्रह्माजीका देवतास उनकौ 
महिमाका वर्णन करना .. प 
४३४-पीप्मजीका कौरव-सभामें कण॑को फटकारना 
४३५-मीमसेनद्राया दाधियोकि कुच्ले जनिका 
जानुमानिक दृश्य 
४३६-दर्योघनका धृतराष्टरको अपनी विजयका 
भरोसा दिलाना भ 
*४३७-अर्जुनका रय = ७ 
४३८-धृतरष्टृके. मस्तिप्कमे पाण्डवोकी मारसे 
व्याकुल हुई कौरव-सेनाका दृश्य 
४३९-मीप्मको वातोते चिदृकर कर्णेका भपने 
अस्व-शस्व रख देना मौर भीष्मके जीते-जी 
युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करना त 
४४ ०-दुर्योघनका भपने पराक्रमकौ ीगि हाकिना 
४४१-जाल लेकर उदते हुए पक्ि्योका भापसकौ 
फूटसे व्याधके हाय पढना , 4 
४४२-व्यासजीकी प्रेरणासे उनके गौर गरन्धारीके 
सामने मञ्जयका राजा धृतराष्टरको श्रौ- 
कृप्णका माहात्म्य सुनाना 
४४३-कौरवोसे भपना राज्यमाग मांगनेके सम्बन्ध 
में श्रोकृप्णके साय युधिष्ठिरको बातचीत 
छढ४-मीमसेनका उत्साह शिथिल देख भगवान्‌ 
कृष्णका उन्हं उत्तेजित करना 
४४५-द्रौपदीका मपने खुते केदा दिवाकर भगवान्‌- 
को अपने अग्मानक्रा स्मरण दिलाते हए 
उनमे सन्धि न होने देनेके तिये भनुरोध करना 
४४६-भगदान्‌के हस्तिनापुर जति समय युधिष्ठिर 
का उनसे भपनी वाति कहना न 
४४७-मार्गमे मगवानूसे ऋषि-मुनिर्योकी गेट .. 
धद~भगवान्‌का हस्तिनापुरके पयमें अनेकों पशु, 
ग्राम्‌ बौर नगर देखते हुए जाना 6 
४४९--रातमें शाततियवनमे ठहरकर वहाते ब्राह्यणो 
का सत्कार स्वीकार करना न 
४५०-धीकृप्णको कैद करनेके प्रस्तावपर भीप्मका 
कौरव-सभा्मे दर्योधनको फटकारना 
४११-श्रीङृप्णका धृतराप्ट्के राजमवनमें प्रवेश 
मौर सबका उनके स्वागतके लिये उठकर 
खदा होना म ध 
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४५ २-विद्रजीके वारा भगवान्‌ ईष्णकीो पूजा - 

४५३-श्रीकृप्णका दर्योधनके महलमें -जाना भौर 
उसका द्विया हुआ. निमन्त्रण भस्वाकार्‌ 
करना .. ६ 

४५४-विदुरके धर सात्यकिसहित भगवान्‌ कृष्णका 
भोजन-कलना . .. 


४१५१५. हस्तिनापुरके राजमागम चगवान्‌ श्र्कप्ण- ` 


कारथ्‌ + ॥ 
८१६-मगवानूका सभाम भरवेश भौर सभासदोका 
उनके स्वागतम खड होना | 
४५७-कौरव-स्मामे श्रीकृप्णका मपने भानेका 
उदेष्य वतलाना ~“ 
-८१८-परशुरामका सच्िके लिये जोर देना --- 
४५९-राजा दम्भो द्धवका महपि नर-नारायणके 
पात्र युद्धके.लिये जाना . . 
४६०-घृतराप्टरके कटने गान्धारीका दुर्योधनको 
समज्ञाना 
४६ १-दर्योधनका मन्त्रियोके साय कृष्णको कंद 
करनेके लिये सलाह्‌ करना . 
४८६२-कौरव-समामे श्रीकृप्णक्रा विराटल्प धारण 
करना .. : 
४९३-कषव्राणी विदुलाका युद्धक्े पराजित होकर 
घर अति हुए पृत्रको फटकारना 
४६४-शरीकृप्णक्रा कर्णंको उसके जन्मका गुप्त 


रहस्य वतलाकर उस पाण्डव-पक्षमें करनेका - 


प्रयास 

४६५.-ग द्धातट्पर कुन्तीकी कणेसे वातचीत 

४९६ श्रीकृप्णका भादयोसहित युधिष्ठिरको 
कौरवभभाके समाचार सुनाना 

४६७-श्रकृप्णका कोरवोको दण्ड देनेके लिये ही 
अन्तिम निश्चय करना 


८६ -दुर्योधनदारा भीप्मका सेनापतिके पदपर्‌ - 


अंन्निपेक 


युधिण्ठि्रारया पाण्डव-पेनापतियोका अभि- 
पकः ४ 


८७०-वलरामजीका युधिष्ठिरस तीर्थयात्राके लिये 
विदा सेना > 

८७ १-स्कमाका पाण्डवकरिं पाम सहायता करनेके 
लिये आना ४ 


८७ २-दयधन का उल्‌कटास पाण्डवोकि पाति कट्‌ 
स॒दर् भजन , । 
६७२३ 


चौक्रेहो जाना 


-उटाका जपन्नमं तलाह करके विलावपते . 
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पृष्ठ-संख्या 


७४--उलकका पाण्डवोको दुर्योधनका संदेश 


सुनाना 


४७५--उल्‌कका दुर्योवनके पास लौटकर उसे 
पाण्डवोके. संदेश सुनाना 


। भीष्मपवं ,. 
४७६-श्रीकृष्ण भौर अर्जुनका शङ्क वजाना 


४७७ -व्यास-घृतराष्ट्‌-सवाद .**- - „१ 


४७ ८-घतराष्टका सज्जयसे प्रश्न करना 


४७९-भीष्मजीके रचे हुए अभेद्य व्यूहको देखकर 
उदास .हुए युधिष्ठिरको भर्जुनके हार 


आइवासन ओर श्रीकृष्णका मादातम्य-कथन 


`४८०-सञ्जय-घतराष्ट्‌-स्तवाद 


४८ १-दुर्योधनका आचाय द्रोणको सेना दिखलांना 
४८ २्-महारथी भीष्मपितामह 
४८३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दोनों सेनाजोकि वीच 
. स्य खड़ा करना भौर अर्जुनको कौरवोकी 
ओर देखनेका अदेश देना । 
४८४-मोहग्रस्त अर्जूनका धनुप-वाण त्यागकर्‌ 
` रथके पिद्धले भागमें वंठना 
४८५-अर्जुनका भगवानूके शरणागत हाना 
४८६-अर्जुनको युद्धसे विमुख होनेपर शत्रुगोदारा 
निन्दा होनेका -भय दिखाना 
४८७-प्रजापतिका प्रजाको यज्ञके लिये आदेश देना 
८८-पाप-मोजन ओौर अमृतमय भोजन 
४८९-भगवान्‌का लोकसंग्रहायं कमं 
९०-रजोगुणसे उत्पन्न काम मौर करोव . 
४९१-सगवान्‌का विवस्वान्‌को उपदेश 


४९२-क्मफलमे .मासक्त मनुष्योद्टारा देवतार्ओंका 
यजन . . 
४९२३- विभिन्न यज्नञोकी साधना 


४९४-स्वत्र समद्ष्टि ध 
 ४९५-सम्पूणं प्राणियोकि हितमें संलग्न, सांख्ययोगी 
८९६-यज्ञ ओर तपके भोक्ता एवं सम्पूणं लोकोकि 
सुहृद्‌ लोकमहेश्वर भगवान्‌ कृष्ण 
४९७-ठल, पत्यर ओर सोनेमे समभाव 
४९८-ध्यानयोगी -- = ध 
८९९-सम्पूर्णं भूतोमं भगवान्‌को. व्यापक ` देखना 
५००-योगच्रष्टका योगीके कलमे जन्म गौर पूर्व- 
संस्का रोके अनुसार साघनामे पुनः प्रवृत्ति 


५०. १- सम्पूण पदार्योमि कारणरूप भगवानृकी 
व्यापकता 
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५० २-सकाम भक्तोकौ विभिन्न देवनाओकि प्रति 
भविति -. 

२० ३-अन्तकातमे एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) का 
उच्चारण करते हृए्‌ उमके अयेखूप निर्गुण 
ब्रह्यकैः चिन्तनसे परम गतिक प्राप्ति 

४.०४-अनन्य भावसे चिन्तन करनेवाले मक्तके तिये 
भगवानूकी सुलभता , 

‰०्-राक्षसी (क्रोध), बासुरी (लोभ) गौर 
मोहिनी (काम) भरङृति एवं मामुरी सम्पदा- 
मे युक्त मनुष्य ८ 

४५०६-ध्यानपूवेक भगवानृके नाम-गुणोका कीर्तन 
तथा उन्ह प्रणाम करनेवाते भक्त 

५०७-भगवानूद्रारा निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले मनन्य भक्तका योग- 
क्षेमवहन .. 

५०८-भगवान्‌का भक्तदारा प्रमपूर्वक यपण कि 
हए पत्र, पुष्प, फल मौर जनका भोग 
लगाना 

४५० ८६-भोजन, हवन, दान भौर तप भादिका 
भगवानूको अर्पण ष 

४१०-परस्पर भगवेत्तत्व बोध करानेवाते, प्रोति- 
पूवक भजन करनेवाते भौर भगवत्कयामे 
सगे रहनेवाने भक्त .. ४ 

५११-भगवत्तत्वके प्रमुख वक्ता देवपि नारद, 
असित, देवल ओर व्यास 

५१२्-नकष्रोमे चन्द्रमा भौर ज्योति्योमिं मू्येरूपमें 
भगवान्‌ 

*१३-पुरोहितोमे वृहस्पति, सेनापतियोमिं स्कन्द 
अर नलागयोिं समुद्रके स्मे भगवान्‌ .. 

भ१४-महपियोमे मृग्‌, शब्दों ओंकार, यज्ञोमेि 
जपन्न मौर स्यावरोमे हिमालयके रूपमे 


भगवान्‌ .- 
५१५--त्योमे प्रह्वाद, मृगो मृगेन मौर पक्षियमिं 
गरुडके रूपमे भगवान्‌ .- ि 


‰१६-शस्व्रधारियोमिं श्रीरामके रूपमे मगवान्‌ 

५१७-अर्जुनकी प्रायेनाते भगवानूका पुनः सौम्य- 
मूतिधारण धि 

(१म-निराकारके साधनमे क्लेशको वहूलता तया 
अनन्यभावे सगुण भगवान्‌को भननेवाचे 
भुक्तोकरा स्वयं मगवानूदरारा मृत्युरूप संसार- 
संमुद्रसे उद्धार 

५१९-जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधिख्प दुःख 

२०-सम्पूणं सेतेमिं एक ही मात्माका प्रकाश 

‰२१-गणातीते महात्मा पुष्य . 
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पृष्टनमंष्या 


५२२-अमुरौ सम्पत्ति युन मनुष्या संग्रह्‌ कार्यं 


५२३-नरकके तीन दार--काम^रोध ओर नोन 


भ२५-सारिविक पुर्पोकौ देवाराधना, राजसोकौ 
यक्षपूना ओर तामरसोकौ प्रेतोपासनना -- 
५२५-कायक्तेशप्रद धोर तप 
२६-सात्विक, राजस मौर तामस मोजन 
५२७- सात्विक, राजस गौर तामस यज्ञ भ 
‰२८-मात्िक, राजसम ओर तामत दान 
‰२६-अर्जुनका मोहनाल  .. 
५३०-युधिष्ठिरका भीष्म मादिके पा युद्के लिवे 
आज्ञा तेने जाना ४ 
३ {-युधिष्ठिरको मीप्मका आशीर्वाद 
‰३२-युधिष्ठिरको द्रोणका आशीर्वाद 
५३ र-युधिष्ठिरको हछृएाचार्यका आशीर्वाद 
५३४-युधिष्ठिरको शत्यक्रा आशीर्वाद 
५३५-मोप्म ओर अर्जुनक युद्ध 
५३६-पटोत्कच भौर अलम्बृपका युद $ 
१ ३७-भीप्म अर श्वेत्तका युद्ध--मीष्मने श्वेत्तको 
शक्ति काटदी ह 
५३८-दुर्योधनका कौरव-वीरोको संगस्ति होकर 
युद्ध करनेके, तिये उत्साहित करना = -* 
‰३६-भोमसेनके हायसे कलिद्धराज भानुमान्‌ 
अौर उसके हायीका वध 
४०-दर्योधिनका भोप्मजोको उत्तेजित करना .. 
‰४१-मगवान्‌ श्रीकृप्णका चक्र लेकर भीप्मको 
मारनेके तिये दौढना ॥ 
५४२-मीमदेनरे दारा हावि्योग्म संहार 
१४३-विजयो पाण्डवोका भौमेन ओर घटोत्कच- 
को मागे करके शिविरकी ओर लौटना .. 
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१०४-राक्षसौ (क्रोध), मासुरी (लोभ) ओर 
मोहिनी (काम) प्रकृति एवं भासुर सम्पदा- 
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५२ १-गुणातीत महात्मा पुरुष * 
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वतलाना 

६६प्-व्यासजीका अर्जुनको भगवान्‌ शंकरकी 
महिमा बतलाना 

६६र्४-व्यासजीका अर्जुनको आशीर्वाद देकर 
विजयका विश्वास दिलाना 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संलिप्त महाभारत 


आदिपर्व 


ग्रन्यका उपक्रम 


नाययणं नमस्कृत्य नरं वैव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वती च्यासं ततो जयमुदरीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्ामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रोकृप्ण, उनके सवा 
मर्‌-रत्न भजुन, उनकी लला प्रकेट करनेवाली भगवती 
सरस्वती भौर उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करके 
आतुरी सम्पत्ति्यौका नाश करके मन्तःकरणपर विजय प्राप्त 
करानेवाले महाभारत प्रम्थश्ना पाठ करना चाहिये । 

ॐ नेमो भगवते वासुदेवाय । 
म नमः पितामहाय । ॐ नम: प्रजापतिम्यः। 
ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय । ॐ नमः सव विघ्नविनायकेभ्यः 1 

लोमह्ंणके धुर उथ्रशनवा सुतवंशके धेष्ठ पौराणिक ये। 
एक वार जव नंभिपारण्य कषत्रमे कुलपति शौनक बारह्‌ वर्का 
सत्संय-सत्र शर रहे ये, तैव उग्र्रवा बङी विनथके साय सुवते 
वटे हृए्‌ व्रतनिष्ठ ब्रह्मपियोकि पास आये ! जव नंमिषारण्य- 
वात्तौ तपस्वौ पियोने देखा कि उग्रश्रवा हमारे भआधममे मा 
पे रह, तव उनसे चिव्र-विचित्र कथा सुननेके लिये उन लोगनि 
जन्हँ घेर लिया । उप्रधवाने हाय जोष्कर सबको प्रणाम 
किया मौर सत्कार पाकर उनकी तपस्ये सम्बन्धमें कुशल- 
प्रशन किये ) सव ऋवि-मुनि अपने-अपने भासनपर विराज 
मान हो गये ओर उनके भक्नानुतार ये भौ अपने भासनपर 
चठ गथे। जव वे सुखपर्दक वैऽकद विधाम कर शुके, तव 
किसी च्छ्पिने कथाका प्रसद्ध प्रस्तुत करनेके लिये उनसे यह 
प्रशन फिया--शुतनन्दनं { माष कुति जा रहै है ? मापने 
अवतकका समय कहां ष्यतोत किया है ?" उग्रघवनि कहा, 
वै परीक्ित्‌-नन्दन राजपि जनमेजयके सर्प-तत्रमें गया हमा 
था। वहाँ धीरवशम्पायमजीके मुखतते मनि भगवान्‌ धोटृष्ण- 
देषायनके द्वारा निर्मित महाभारत ग्रमो भनेको पविते मौर 
धिचित्र कथाएं सुनी दसै बाद बहूतसे तीर्थो मौर 
जाधर्मोमिं धूतकर समन्तपञ्चङ़ क्ेव्रमे आया, जहां पहले 
स॑ भ ख ९--१ 


कौरव ओर पाण्डवोका महान्‌ यु हो चुका है । बहूतिर्यै 





आापलोगोंका दन फरनेके तिये यरा आसा हं । माप सपो 
चिरा मीर वह्मनिष्ठ हु आपका बरहमतेज सयं मौर मगनिके 
समान है 1 मापलोग स्नान, जप, हवन मदिति निवृत्त 
होकर पवित्रता भीर एकाप्रताके साय मपने-मपने आसनयर 
ॐ हृ ह! मव एषा करके दतलाद्ये कि मँ मापतोगोकी 
कोनसी कथा सुना † 

ऋषियोनि कह्‌(-- सूतनन्दन { षरमर्वि धोङृरणदरेपायन- 
नै निस परन्थका निर्माण किया है मोर ब्रह्मपियो तया देवतार्मो- 


५ वपत पदाभारत 


? [समप सत्र {6 ?, [सौ [सन पति ५२ 
पष ¢, षो सुप सघ कर नी १२ { | १ १ सि 
भमनर तमास ततत्‌ सौर सोकति भेष ¢। (भकष 
परतपदत स्पूणं पतात # मो समभा सहितो ॥ 
मीर [अत सोर्द्रेवातषती मासते वैक्तपषतणीते सगा 
सतित) सूतापसद पतौ पुरपपपीभषः 
तापी सोर तेतमभी प्रिता षसो सुनते। सोते द 
यदणलमी प्रह पतनात्‌ पीएणद्ी कके पीति 
६। प रती, पनलयस सदत्‌ पसक पोती) सजौ 
६।९ भूदित्‌ पदप चत रषपर्द्यस्ष क्ती दौ 1 वैदी 
शतात्‌ प्षत॑ ५ 1111 1.11111 ) । पै भदत ¶ तौर 
श १ हौ, धे सतु-जत्‌ पोषो तै भीर पोमीति परे तै) प 
ह | १९६ [तषत्‌ भी हि । चको तमू मौर दुष पोषक 
पच फो) तकी सि पीतता सपमे मोर 
सताती र 1 दी पेदलफारो, भ दूतेतपेत पनेसोपको 
एयर, पर स्पीत (कष्णम्‌ मौर परप प्रद । सत्ती त्तस, 
करपूपे तपरोवारी पपत तपिहकारे परते स्तौतेः 
पूजित भतभत पेषुत्‌ समाप्तौ पचिम सनता भह 
कार्तक पणेत पर्ता व । पूरते अते पर्तिपाप्तौ 
पितो प्रतत पततो पति पणते [की म्पर्तेषै 
पौर सेत चौ करो । भु पूतजतो कष्ण तीप 
भो भततरतत ति । फो सेमे, तो कोद [म्तरास्ते पते 
पोर करते दै } पसक पम्नानती पृते । प्रौ भोगों 
४५ ¢ मीरे चेततो कप भपूोषी पपन ददति दृप्त 
पनत ॥ ॥ 
पिति समा भहु जपत्‌ पोत जीर पिति पूता तणा 
मतपकार्ते पूसपूनं च, सते पतनं प्रव भत्‌ भश गणश 
पत्थ (जा मोर्‌ स्तौ सप्तं परसा सस्नुषा करम 
भमा} भ्‌ भद्दी केम जर वपति भा । नुति उतत 
6२५१ पतत, उपोत्तम येदम सभेत पर्त ह \ म्प ६५६) 
सदक्, भ्ल पपरष प१, भप्त) परमप्त६५ 
१,५१.६ भी९ भेम धोपप ह \! यदी अर्मे पोका 
४ ५॥प५ प्दतिगौ पेष एप्‌} पततत तरति परेतो, पप 
लपे पत पुर सत कटात्‌ जोर पोह षेत्‌ सपन् ५ 
पदा भिता पपु, ितिपोदुषर, भम, स्प 
भ ॥ ६१ न ५९१५, ६०११५) तत्‌, पोकः, 
। ५, भाप, २१९६, (दसद, पमरप, ऋतु, भत पृ, 
(२५, च तत भतेत्‌ते भोर (सतती भो प्त हे, समजो 
1 
१९ होनी ह, तती प्रपत त्त 


षो मोत 
1 ष 9 {{ $ २५; „4 4 स 
४ 1, सेत ४६ भप्ततर्‌ सतु, भते सप्तनः 


ट ~, + न 
न, नि "४2 र 


| [५५१ 


किक कव 


पतप साति भोर सेलरोयर दत पी जतत} पेतककीर 
भूत्‌ कालसप नित सत्ती पनित पष्ट जौरप्गार पिभा 
हि, मेती मोर ऋत्‌ स्थते धधेभ चलतो सीता | पपे 
ते प्रधना संका परैतोघ कमार्‌ तदीष सौ तती (फीस 
पगार तोत सौ तेत) तै | वहाते मास प्रन तै" 
[तताल प्त सतु सणि तभनतत सनि ऋतक) 
तक) भोतु भापाल सत गोरमेतरू } पनु पो प्रन 
पेद भोर पुस | प्लद्े पीत पूते [पृ-पककषीक्ति 
पतर्मोप्ति सोर सतीति । अ प्रीत पी पचि पौर 
हितात्‌ पे | वतौ वत्‌ मोस सेत्तसपोत्ितै पू सष 
शोर सतरभोतिते दध साम परते पपत पपु । पषति पुर, 
भु भरते भवाति सौर पन आरि समोते पतत चते) 
सतते परो सौर पाक सूती क्ती परत्पसद्ि 
पोत सीप पतितत सोके, पूतेन्क्रमतुतततपानती 
रल पप-सतदतोनततस्य पेते) तेपपालधूषते भौत 1117 
लघ नौर प, सारे पोर्त्‌ तमो नोवसप्दरपी पूर 
पतति ह । सक्तु १ पत्म प्ोप्याते साधे सापुणै प्रप्तिः 
सि सौर पासी सृद्िमोकता क्त्वि द समवा 
२।।६ते प्त पत्‌ तोत कही (तास्ते सोर पी सगत 
पेष्‌ (मा दै, कोति कतात्‌ सोत सोप चित्ततेचद 
रोकोरते पमत्ित्‌ कस्ते तै) पतते ततन गोर सेद्चमैपौ 
सप्रति तेतर तिषाजत्‌ फरक पत्‌ सत्धको तिम्‌ पिको 
भौर पौलो पते ककरो किल पेकोर पदादि # सतषेपु 
पपाते पौ ।तसोर्‌ सोत्र देता। सेततसी सतौ प्तत्ततो 
भोर सोकिते | सतते पास्‌ भे । सत्त तदोक 
घि देकर पदुत एत दषते ष्‌ स्वैर पततत सोन सक्र 
चरौ हत्‌ सोकर पनाध्‌ क्रि तमो सिनष परतोभी | 
नधत सत्फारपैः भोम सतस मासैपति तै भौ जप्त 
भादी घर्षो } तम्‌ सोतनोते द प्रपत्ततति सुस्त 
षे कहि) प्वपतप्‌ ) तेते पम पते कलापी सनतत) कौ ¶। 
एर मः भोर मोनी पेषी प्क दै 1 पसे कदू 
पत तपतिपत्‌, वेदो [पमोतिरेतस, प्रतिष्ठत प्ररोण, 
त्‌ पनर्‌ भीर्‌ परतप पतत, (1॥ 1) भूप ४५) 
ष्पा जद प]{-जेभोनेन् तिणने, भपप सर्‌ पभ 
११५, पूरणो ६।।६ पपष्णा ५६६६५, भूर्म, ६१६६) १४, 
पष, समोते, तासे ओर परमोत पम सव्क्ष पूरपनः 
५४६, 1.1) ओपयेभ जागोतपे, सेक, पिका, 
{ पुके्सो, तरत्‌, पापुपततपे, ५१} भौर पकुभोष्चे सत्पूतत, 
पोतन तोमर प प्प्‌, तती, पतेत्‌, पतै, कपु, त्‌ प 
(९४ भर्‌, भुम, (लोक पषा, दिप सा 


व ९ 
सापन्तहार मोर्‌ तमो पोतत्‌ पेसोत्तोकन सौ तमेन पग 


भ 





है; परंतु पृथ्वीम इसको लिख तेनेवाला कोई नही मिलता, 
यहु चिन्तका यिष्य है ।' 

बरह्माजीने कहा-“महे 1 माप तत्वजानसम्प् ह ! 
दसतिये मे तपस्वो ओर श्रेष्ठ मूनियोमि भो भापकौ श्रेष्ठ 
समश्षता हूं । आप जनमत हौ अपनी बाणौके द्वारा सत्य मौर 
वेदाथंका कयन करत हु । इसलिए आपका अपने प्रन्यको 
काग्य कहना सत्य हौगा उसकी प्रपिदि काव्यके नामे ही 
होमौ । आपके काव्ये श्रेऽ काश्यका निर्माण जगतत कोहं 
नही कर सेक्ेगा । आप अपना प्रन्य लिखनेके लिपि गणेशजी- 
का स्मरण कीजिरे ।" यह्‌ कहकर ब्रह्मानो तौ भवने लोकको 
चते पये । भौर ष्यात्तजौने मणेशजोका स्मरण किथा ! स्मरण 
करतेहौ धक्तार्छाकःतपतश गणेशनो उपत्यित हुए 1 व्पा्तनी- 
ने पना करके उन्द वंठाया ओर प्रा्यना को, 'भगवन्‌ | 
भने मन-टौ-मन महामारतकी रचना की है । नै बोलता ह, 
मप उते लिते जाये 1' गणेशजोने कहा, “दि मेरो 
कलम एकक्षणके लिये भोनर्केतो मै लिखनेकाकामकर 
कता ह.\" व्यदमोने कहा, @ोक है, किन्तु माप विना समक्षे 
नै क्तिदियेगा ।' 'गणेशजोने 'तयास्वु कहकर दना 
स्वीकार कर लिया ¡ भगवान्‌ व्पासने कौतूहुलवशः कु रेते 
श्लोक वना दिये भो इत ग्रन्थक गाठ ह ! इनके सम्बन्धे 
उन्होने प्रतितापूर्यक कहा है कि “जठ हनार आठ सौ श्लोको 


प्रथका उपक्म ३ 


षा भरं स जानता हु, युकरेवं जानते हैँ । सञ्जय जानते ह 
या नहो, इसका कु निश्चय नहीं ह ।' ये श्लोक भव भौ दस 
प्न्य हु । विना विचार किये उनक! अपं नहीं शूल सकता । 
मौर तो कया, सर्वज्ञ गणेशभ जव एक क्षणतक उन श्लोकोफे 
मर्था विचार करते ये उतनेहीमे महपि ध्यास दुसरे 
बहुत श्लोकोको रघना फर डालते थे । 

यहं महाभारत श्ञानरूप मञ्जनको सताहते अज्ञानके 
अन्धकारमें भक्ते हए लोर्पोकी आलं एोसनेषाला है । 
इस भारतरूपौ सूरये धर्म, अयं, काम भौर मोक्ष-चारों 
शुरवारथोक्ता संभेष मीर विस्तारसे वर्णेन करके सोगोका 
स्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है । हस भारतपुराणरूपो पर्ण 
छन्ने भ्रत्ययरूप घ्छिकाको चिटकाकर मनुप्योको युदधि- 
रूप्‌ शरुभरदोको विकसित कर विया है, दस दतिंहासरुपं दौपक- 
ने संसारके तहानेको उजातेते धर दिया है । भगवान्‌ 
सङृष्णदेपायनमे दसं गरन्यमे कुखवंशका विस्तार, गान्धारोकौ 
धर्मशोता, विदुरकी प्रता, करन्तोके ध्य, दूरयोधनादिको 
दुष्टता ओर पांडर्वोकी सत्यताका वर्णन किया ह ! इसको 
प्रत्येक कथासे भगवाम्‌ शवीकर्णकङो अनिदंघनीय महिमा प्रकट 
होती है 1 यह महाभारतरूप कल्पवृक्ष समस्त कवियोके लिये 
आश्चयस्यान है ! इसीके माघारपर स्व अपने-अपने काव्यका 
निमणि करणं 1 
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5 संक्षिप्त महाभारत 


[आदिपवं 


(^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ 
^^ ^~~~~^~~~~~~^~^^~~-^ ~~ 
ध, 


न ल्िसकत सत्कार किया है, जिसमे विचित्र पदोते परिपुणं 
पर्व है, जो सूष्म अर्थं मौर म्यायसे मरा हुम है जो पद 
पदपर वेदार्थसे विभूषित ओर आघ्यानोमे श्रेष्ठ है जिसमे 
भरतवंशका सम्पूणं इतिहास है, जो सरैया शास्सम्मत ह 
सौर जिते श्नीकुप्णदैपायनकी आज्ञासे वैश्म्पायनजीने राजा 
जनमेजय सुनाया है, भगवान्‌ स्यास्की वही पुण्यमयी पप- 
नाश्निनी भौर वेदमयो संहिता हमलोग सुनना चाहते है । 
उग्रश्रवाजोने कटहा--नयवान्‌ श्ीकृप्ण हौ सवके भादि 
ह! वे अन्तर्यामो, सवेश्षर, समस्त योक मोक्ता, सवके 
दरार प्रशंसित, परम सत्य श्चकारस्वरूप ब्रह्य है) षेही 
सनातन व्यक्त एवं अव्यक्तस्वरूप है । वे असत्‌ भो है मौर 
सत्‌ भो ह, वे सत्‌-भसत्‌ दोनों ह ओर दोनो परे है} वे 
हौ षिरार्‌ विष्व भी ह । उन्होने ही स्यूत मौर सूक्ष्म दोनोकी 
सष्टिषठौरहै! वे हौ सवके जीवनदाता, सर्वषेष्ठ ओर 
भविनासौ है । वे हो मद्धलकासे, मङ्खलस्वरूप, सर्वव्यापक 
सये वाञ्द्धनीय, निष्पाप ओर परम पवित्र ह । उन्हीं चरा- 
घरगुर नयनमनोहारी हपीरेशको नमस्फार फरके सर्वलोक- 
पूजित अट्भुतफर्मा नगवान्‌ व्यास्तफी पवित्र रचना महा- 
भारतका वणेन करता ह ! पृथ्वोमे अनेकों प्रतिसाशाली 
विदानोनि स इतिहासका पहुल वर्णन फिया है, अव करते हँ 
मौर भगे भौ फरेगे । यहु परमज्ञानस्वरूप ग्न्य तीनों 
पोफोमि प्रतिष्ठित है । कोर संक्षेपसे, तो कोई विस्तारसे इसे 
धारण फर्ते ह । इसको शब्दावली णुघ है 1 इसमे अनेकों 
छन्द ह ओर देवता तथा सतुप्योको मर्यादाका इसमें स्पष्ट 
पर्णनहै। 
जिस्त समय पह जगत्‌ ्ञान ओर प्रफाशते शुन्य तया 
अन्धकारसे परिपूणं या, उस्न समय एक वहूत बडा अण्डा 
उत्पघ्न हुमा मोर वही समस्त प्रजाफी उत्पत्तिका कारण 
वना । बहु वड़ा हो दिष्य ओर ज्योतिमेय धा। श्रुति उत्तमे 
रत्य, सनातन, उ्योतिमेय प्रह्यका वणन फरतौ ह । वह्‌ ब्रह्य 
यमोकिकः अचिन्त्य, सदेश सम, अब्यक्त्‌, फारणस्वरूप 
तयात्‌ मोर अत्तत्‌ दोनों है 1 उसी अण्डते लोकपितामह 
भनापति ब्रह्य प्रफट हुए \ तदनन्तर दस प्रचेता, दक्ष, 
उन सतत पुत्र, सत ण्टपि मौर चौदह मनु उसप्न हुए । 
िषदेवा, सादित्य, चमु, अरियनोकुमार, क्ष, साध्य, 
दिशा, गृहक, पितर, प्रखाय, रर्जा, जल, 
प्श, पापु, सारा, दि 


पिन, रान तया मतु उर लितनौ भो यस्तुं ₹, सव उसो 
१. र उत्यद्र हष | पट्‌ रप्पूपं चराचर लमत प्रलपफे समय 
{रसते उपप हात है, उणो षरमात्मिं सोन हो जाता 
है। छरवेते ह, जने ष्टु अनिषर्‌ उसे अनेषो तक्ष 


यलोक, 
सवत्तर) ऋतु, मास पक्ष, 


प्रकट हो जाते ओर वदलनेपर चुप्त हौ जाते हं । इस प्रकार 
यह्‌ कालच, जिससे सभी पदा्थोकी सृष्टि मौर संहार हता 
है, अनादि ओर अनन्त रूपतते सव॑दा चलता रहता है । संप 
मे देवताओंकी संख्या तेत हजार तेतौस सौ तंतौस (छत्तीस 
हनार तीन सौ तैंतीस) है । विवस्वानृके बारह पन है 
दिवःपुत्र,बृहुद्ातरु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीकः, 
अर, भानु, आशावह्‌, रवि ओर सनु 1 मनुके दो पुत्र हृए-- 
देदश्राद्‌ मौर सुश्रार्‌ ! सुघ्ाद्के तीन पुत्र हुए--दशन्योति, 
शतग्योति ओर सह्रज्योति । ये तीनों हौ प्रजावान्‌ मौर 
विद्वान्‌ ये । दशज्योतिके दल हजार, शतज्यो तिके एक लाख 
ओर सहसरज्योतिके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए 1 इन्हीसे कुर, 
यद, भरत, ययाति मौर इष््वाकरु आदि राजष्ोके वंश चले । 
वहुतसे वंशो ओर प्राणियोकी सृष्टिक यही परम्परा है 
भगवान्‌ व्थातत समस्त लोक, भूत-मविष्यत्‌-वर्तमानके 
रहस्य, कर्म-उपासना-ज्ञानरूप वेद, भभ्यासमुक्तं योग, धरम, 
अथं ओर कामः, सारे शास्त्र तथा लोकव्यवहारको पूर्णरुपसे 
जानते है । उन्होने इस ग्रस्यते व्यास्याके साथ सम्पूणं इति- 
हास भौर सारी श्रृतियो श्ना तात्पर्यं कहु दिया है । भगवान्‌ 
व्यासने इस महान्‌ जानक कहीं विस्तारसे ओर कहो संक्षेपसे 
वर्णेन किया है, वधोकि विद्वान्‌ लोग ज्ञानको सिन्न-भिन्न 
प्रकारे प्रकाशित करते हैँ । उन्होने तपस्या ओर ब्रह्मचर्थकौ 
शवितसे वेदोका विभाजन करके इस ग्रन्थका निर्माण किया 
ओर सोचा कि इमे शिष्योको किस प्रकार पटाद ? भगवान्‌ 
व्यास्रका यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता 
भौर लोकहितके लिये उनके पास भये ! भगवान्‌ सेदव्यास 
उन देखकर बहुत हौ विस्मित हुए ओर मुनियोके साय उठकर 
उन्हं हाय जोडकर प्रणाम किया तथा आसनपर ्वैठाया 
स्वागत-सत्कारके वाद ब्रह्माजीको आल्ञादे वे भौ. उनके 
पास हो बै गये 1 तव व्यासतनीने ड़ प्रसन्नता मुस्करति 
हए कहा, 'भगवन्‌ 1 मेने एक भेष्ठ काव्यकौ रचना की है 
इसमे वदिक आर लौकिक सभौ विषय ह । इसमे वेदाद्ध- 
सहित उपनिषद्‌, वेदोका क्रियाविस्तार, इतिहास, पुराणः 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वतं मानके वृत्तान्त, बुटापा, मृत्यु, भय, 
व्याधि आदिके भाव-अमावका निर्णय, आश्रम भीर वर्णका 
ध्म, पुराणों रा सार, तपस्या, ब्रह्मचयं, पृथ्वी, चन्द्र, सुर्य, 
ग्रह, नक्षत्र, तारा मौर युगोका वर्णेन, उनका परिमाण, 
शटग्ेद, यजुवदः सामवेद, अयर्थण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, 
चिकित्सा, दान, पाशुपतधरमे, देवता भौर मनुध्योकौ उत्पत्ति, 
पवित्र तोय, पवित्र देश, नदी, पर्वत, चन, समुर, पूवं कल्प, 
दिव्य नगर, युद्धकौशल, विचिः भाषा, दिविध जाति, 
लावःव्ययहार भौर स्तवमे व्याप्त परमात्माका भौ चरणन फिया 


है; रतु पृथ्वीमे इसको लि तेनेवाला कोई नही भिलता, 
यही चिन्ताका विषय है ॥' 

ब्रह्माजीने कहा--'महे | भाप तत््वलानसम्पस्न ह 1 
इसलिपि म तपष्वी भौर धरेष्ठ मुनिपेति भो भापको प्रेष्ठ 
समतता हं \ आप जम्भते हौ भनी बाणोके दवारा सत्य मौर 
येवार्यका कयन करते ह । इसलिए जापका अपने प्रम्यको 
काव्य कहना सरय होगा उसकी प्रपिद्धि काष्यके नामते ही 
होगो 1 आप्ते क्ये श्रेष्ठ कान्यका निर्माण जगत्‌ कोई 
नह कर सकेणा । माप मपना प्रभ्य सिनेके लिये गणेरनौ- 
का स्मरणकीनिपरे ।' यह्‌ कहकर ब्रह्माजी तो मपने सोश्को 
चलते गये । मौर व्पातजीने गणेशजौका स्मरण किया । स्मरण 
करतेही भक्तव्ार्याकतपतह गणेशजी उपस्ित हृए। व्यासजौ- 
मे प्रजा करके उन्हे वैठाया भीर प्रार्यना को, “मगवन्‌ | 
चैने मन-हो-मन महापभारतकी रचना को है 1 मै बोलता 
भाप उते लिते जाहये ॥ गणेशजोने कहा, “वदि मेरो 
कलमणएकक्षगकेल्पिभोनर्केतो मै लिखनेकाकामकर 
सकता हूं व्याप्तजीने कहु 'टोक है, किन्तु माप चिना समके 
म कल्िियेगा † गणेशजोने तास्तु कहकर सिखना 
स्वीकार कर लिया} भगवान्‌ प्रासने कौतूहलवर कुठ ठेसे 
श्लोक बना दिये भो हस प्रन्यकौ गांठ है । इनके सम्बन्धे 
उन्हेनि प्रतिजापू्वंक कहा है कि आठ हजार माठ सौ स्तोको- 


ग्रथका उपक्रम ३ 





का यर्थ तै जानता है, शुकदेव जानते ह । सथ्जय जानते ह 
या नही, इसका कु निश्चय नहो है ॥ से श्लोक भय भी स 
प्न्यमे ह! पिना वि्ार क्षयि उनका भयं नहो ल सकता । 
मौर तो वयः, सर्व गेलौ जब एक क्षणतक उन श्तोकोकि 
अर्थ॑का विचार करते ये उतनेहीें मर्धि प्यास दूसरे 
बहृतसे र्लोकोकी रघना कर शातते ये ॥ 

यह्‌ महापरारत ज्ञानरपं मञ्जनकौ सलारई॑ते भञानके 
अग्धकारतं मटकते हुए लोगीफी मते सोलनेयाला दै 1 
इस भारतस्षी सूर्पने धर्म, अपं, काम गीर मोक्ष-चाे 
पयायो संक्षेप भौर विस्तारसे वरणेन करके सोरगोका 
अजनानान्धकार नष्ट कर दिया है 1 हत भारतपुराणरपौ पूण- 
चदने शुरययूप चन्दिकाको छिदकाकर सनुरयोकौ बुद्धि- 
ख्प कुमदोको विकसित कर दिया है, दस इतिहात्प दौपक- 
ते सं्ारफे तहुखानेको उजतिते भर दिया है \ भगवान्‌ 
शोषषणदरेपायनने इस प्न्य कुयवं का विस्तार, गान्धारोकौ 
धर्मशीलता, विदुरको प्रा, शरम्तीके धं, दर्पोधनादिकौी 
दुष्टता मौर पांडरवोको सर्यताका वर्णन किया है । हसक 
भ्रत्येक कयासे मवान्‌ धोकृष्णको मनिर्दघनीय भहिमा प्रकट 
होती है । यह्‌ महामारतद्प क्पवृक्ष समस्त कर्थियोकि तिये 
आध्रयस्वान है 1 इसीके भाधारपर सब मपने-मपने काय्यका 
निर्माण करेमे। 


1 


सक्षिप्त | 
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[भादि 
मो शरद्धा पवक सहाभारतका अध्ययने करता हैः उसे पापो श्ट जाता है) ष महाभारत प्रन्यका शरीर है सत 
सारे पाप नेष्ट भाते है ! वयो इसमे देवि, ह्यवि, भौर अमृते इतिहासोभे यही सर्ेश्ेष्ठ है इतिहा भ}. 
रेवता मादिकतेष र्म पिति कोक्ता वर्णने है; इसने सनातन के दारा ही वेदाथका नि भरना चाहिये । वेदे 
परथ भगवान्‌ श्रौ का स्थान कीर्तन है! भल्पलसे भः रहते है क्षि ष्टी यह्‌ हमारा सत्याना 
पत्य, ऋत, परम्‌ परि ओर मङ्खः हैः वे भविना , कर उले । देवत्तं मौने महा गे तरारपर वेदोक्ते साथ 
भविचल, अतरणड ्ानस्वरूप १रत्रह्महै। व दमान्‌ तोय उन्ही रर तोलाहै उस परमयं चासो वेदम महत्ता 
कौ सीनामोका पायन करेषु वे सत्‌ र्‌ रोनोहै। अधिक हई है! हृत्ता भौ: पवत्ताके कारण हौ इसे 
नगनतृक्ी पासी क उन्हीको शर हिक्तीहै। जो ङ्च महाभारत । तपस्या, ने, वेदिक कमनिुष्ठाने, 
ाञ्त-मोत्िक, आध्यात्मिके अथः 7 भङ्तिका पृलश्रेत & ीञ्धवृत्ति आ सभी चित्तथुद्धि है जव भावे. 
१िभरेय ब्रह्मस्वरूप है, वह सव उन्ही स्प है! सन्यासी धिके साथ क्षिय गाये । इस ग्रन्थः तमे भावशुद्धिषर विशे 
प्रान्के द्वारा उन्होका चिन्तनं करके मुक्त होते है भौर पणे र सहमभारः ध्ययने करते समय भो 
भतिविम्बे स सम्भुणं परप अन्हमे स्थित दे तेहै। थद रखना चा हिय 
गह प्रेष उनक्षे चरिते पणं है, ऽक उसका पाठ करने 


भत्‌-नेन्दने रतना ऋषिको नमस्कार फरक 
६ ताव करक मेएकलेवा ञे कर्‌ रहै पुत्र मर पुरोहित श्व ।* ऋ 
1 उनके तीन भाङ्ये-श तेग, उग्रसेन भौर भीमसेने} उस. 
लेके भकत्तरपर्‌ वेह १ ऊुत्ताआया 1 


धिन कहा, मेरा पुव बडा तपस्वी 
नगमेजथके धाडयोः न त = ४ { ( (4 1 
१२ बह रोता-चित्ताता अपनी मि षास ८1 9 = 1 ॥ 
7 । रोते-तिलला, तसे सान पृ, देटा ! त्‌ क्योरोः ९.६ (१ | 
गहै? किणे ते मासा ह? उस ध, | 
पेजपके भा योने है 
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जममेजयके भाद्योको शाप ओर गुख्योवाको महिमा ५ 





इनफौ आज्ञाका पालन फरना ।' भाइयोने उनको आका है । इसलिये तुम्हारा ओर भो कत्याण होगा । सरे वैद 


स्वोकारं फो । उन्होने तक्षशिलापर चद कौ भौर उति 
जौत लिया । 


उन्हीं दिनों उस्न देशम आयोदधीम्य नामके एक क्रति 
रहा फरते थे । उनके तीन प्रधान शिष्य ये--आरणि, 
उपमन्ु ओर वेद । इनमें आरुणि पाञवालदेशका रहनेवाला 
धा। उत्ते उन्हे एक दिन खेतकौ मेड बांधनेके लिथे भेजा । 
गुखुकी आला आणि खेतपर गया ओरं प्रपतन करते-करते 
हार पया तो भो उसतते वांघन बंधा । जव वह तंग आ गया 
तो उसे एफ उपाय सूश्च । वह्‌ मेडकौ जगह स्वं लेट गया । 
शरसे पामोका बहना वंद हो गया । कं समय वीतनेपरं 
भायोदधीम्यने अपने शिष्यो प कि, (मारुणि कहां गया ?" 
रि्योने कहा, “आपने हौ तो उसे खेतकी मेङ्‌ बांधनेके 
लिपे भेजा था ।' आचायंने शिष्योते कहा फि "चलो, हमलोग 
भी जहां वहु गया है बहुं चलें ।' वहां जाकर भाचार्य 
पुकारने लगे, 'आरुणि ! तुम कहां हौ ? आओ वेदा {* 
चायको भावाच पहुचानकर भर्णि उठ खड़ा हवमा भौर 
उनके पाल आकर भोला, “भगवन्‌ मै यह हं । खेतते 
जल बहाजारहाया। जब उततम फिसी प्रकार नहीं रोक 
सकातो स्वयं ही मेके स्यानेपर तेट गया । अव यकायक 
आपकौ आवाज चुन मेड तोड़कर आपकी सेवमिं माया हू 1 
सापके चरणों तेरेप्रणाम ह आज्ञा कौन्ि, मै माषको 
कया सेवा फल?! माचार्यने कहा, “बेटा ! दुम मेड्के वाधको 
उदलन (तोड-ताड ) करके उठ खड हए ह, इसत तुम्हारा 
नाम “उदलक' होगा 1" फिर छपादृष्टते देखते हए भाचार्य- 
नै मौर भौ कहा, विटा ! हमने मेरी आज्ञाका पालन किया 


भौर धर्मशास्त्र वुम्हँं ज्ञात हौ जायंगे 1' भपने आचार्यका 
वरदाने पाकर वहु अपने अभौष्ट स्थानपर चला गया । 





आयोदधौम्पके दूसरे शिष्यका नाम था उपमन्यु । 
आचा्॑ने उतरे यह्‌ कुकर मेजा कि धिटा । तुम गमको रक्षा 
करो ।' माचार्यकौ आक्नासे वह गाय चरानि लगा । दिनभर 
गाय चरानेके बाद सायंकाल आचायंके आश्रमपरे भाया भौर 
उर नमस्कार किया । आचार्ये कहा, धिदा । तुम मोटे 
मौर वलवान्‌ दीव रहे हो 1 खाते-पौते व्या हौ ?' उस्ने 
कटा, *भाचार्य । वँ भिल्ला मांगकर पपौ लेतः हं / आचार्ये 
कहा, चेटा ] मुले निधेदन क्रिये बिना भिक्षा नही खनौ 
चाहिये ।" उतने भाचायंकी बात मान लौ 1 अव वह्‌ भिक्षा 
माकर उन्हँ निवेदित कर देता ओर आचायं सारौ भिक्षा 
तेकर रख लेते । वहं फिर दिनभर गाय चराकर सन््याके 
समय गुषगृहुमे लौट आता भौर आचार्येको नमस्कार करता 1 
एक दिन आचा्॑ने कहा, वेदा ! मै तुम्हारी सारो भिक्षा 
तेता हूं ॥ मब तुम क्या खते-पीते हो ?" उषमन्ुने कहा, 
'प्गवन्‌ ! मे पहली पिसा आपको निवेदित करक फिर द्रमरो 
माकर ख(-पो लेता हं" माचार्थने कहा, "देता करना 
अन्तेवासी ( गृर्के समीप रहनेवाति ब्रह्मचारी ) के लिधे 
अनुचित है । वुम दसरे भिक्षायिर्योको जौविकामें अड्चन 
डालते हो भौर इसे तुम्हारा सोप्र भो सिद्ध होता है।' 
उपमन्पुने माचायंकी आज्ञा स्वीकार कर लौ मौर बह फिर 
साय चराने चला यया । सन्ध्या-समय वह्‌ पुनः गुख्जोके 


( संक्षिप्त महाभारत 
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पाच जाया भौर उनके चरणोमिं नमस्कार किया ! आचार्यने 
कहा, देटा उपमन्यु ! भँ वुम्हारी सारी भिक्षा ते लेता हु 
दूसरी वार तुम सांमते नही, फिर भी तुम खूब हृ्धेकट्रे हो; 
अव षया खाते-पते हो ?" उपमन्युने कहा, 'सगवन्‌ ! सै इन 
गौभके दधसे अपना जौवन निर्वाह फर लेता हूं " चायने 
कहा, "वेरा ! मेरौ आक्ञाके विना गीरभोका दूध पी लेना उचित 
नहीं है " उसमे उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार कौ ओर 
फिर गौएे चराकर शामको उनकी सेवामे उपस्थित होकर 
नमस्कार क्रिया ¦! आचा्थने प्ा--वेटा ! तुमने मेरी 
आन्ञासे भिक्षाकी तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड दिया; 
फिर ष्या खते-पीते हो ?' उपमन्युने कहा, (भगवन्‌ ! ये 
वड़े अपनी माके यनसे इध पीते समय जो फन उगल देते है 
वही मपी तेता हूं ।' माचायंने कहा, रराम-राम ! ये दयात 
वड़े तुमपर पा करके वहुत-सा फेन उगल देते होगे; 
इस प्रकार तो तुम इनकी जोविकामें जडचन लते हो 1 
मुम्हे वहु भी नहीं पौना चाहिये ।' उसने भाचार्यकी अज्ञा 
सिरोधाये फो । अव खाने-पीनेके समी दरवाजे वंद हो जानेके 
कारण भूषत व्याक्रुल होकर उसने एक दिन आके पत्ते 
षा लिपि) उन खरे, तीते, फड्वे, सूखे ओर पचनेपर 
तीक्ष्ण रस पदा करनेवातते पत्तोंको ख।कर वह्‌ मपनो आंखोकी 


णका नीषि 1 77111 
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। ॥ ८ १ 
ज्योतिखोवैल 


ध 1 अधा होकर चनमे भटकता रहा मौर एक 
कए भिर पड़ा । सूर्यास्त हो मया, परंतु उपमन्यु. आचार्यक 
- जाधमपर्‌ नही माया 1 . आचार्येन शिष्यो पुछा-'उय- 
, मन्यु नहु माया ?' रिष्योनि रहा--'भगवन्‌ 1. वह्‌ तोगाय 


चरानि गया है \ आचारयने कहा--'ेने उपमन्युके खाने- 
पौनेके सभी दरवाजे बंद कर दिये है । इससे उसे क्रोध जा 
मया होगा ! त्नौ तो मव तक नही लौा। चलो, उसे 
ददे !' आचायं शिष्योके साथ वनरं गये भौर जोरसे पुकारा, 
"उपमन्यु } तुम कहाँ हो ? आभो बेटा ! ' आचार्यक भावाज 
पटचानकर वह जोरसे बोला, “मै इस कूम गिर पड़ा ह \ 
आचार्यने पूषा कि (तुम कूम कंसे भिरे ?' उसने कहा, 
'भाकके पत्ते खाकर मँ अंधाहो गया भीर इस कूर्मे गिर 
पड़ा !' भाचार्ने कहा, 'तुम॒देवताओके चिकित्सक 
अश्विनीकुमारको स्तुति करो ! वे तुम्हारी आंखे ठीकं कर 
देगे । तव उपमन्युने वेदकी तऋवाओसे अष्रिविनोकुमारकौ 
स्तुत्ति की । 





०४ ९ 
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उपमन्युकी स्तुतिते प्रसन्न होकर मरिवनीकूमार उसके 
पास आये मौर चोल, (तुम यह्‌ पुमा ख! लो +" उषपमन्युने 
कहा, देववर ! आपका कहना ठीक ह \ परंतु आचार्यको 
निवेदन किये बिना मेँ मापकी आन्ञाकां पालन नहीं कर 
सकता }' अश्विनीकुमारोनि कहा, "पह तुम्हारे माचा्येने 


भी हमारी स्तुत्तिकी य मौर हमने उश्हे पुजा दिया था। 


उन्होने तो उत्ते अपने युरुको निवेदन. क्यिन्निाहीषखा 
लिया या। सो जंसा-उपाष्यायने फिया, वैसा ही तुमभी 
-फरो ।' उपमन्पुने फटा आपलोपोसे हाथ जोड़कर 
विनती करता हूं । आचार्यको नितेदन्‌ किये-चिना यै पुमा 
- नहीं खा सकता!" :भश्वनीकुमारोने कटा, श्म तुमपर प्रस 


आदिपर्व 


जनमेनके भाडयोक्ो शाप गोर गुस्मेवाकी महिमा । 
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है म्हारी इत मुषमवितते । ुम्हारे दात सोनेके हो जये, 
वुम्हारी लें ठीक हौ जायेगो मीर तुम्हारा सव प्रकार 
कट्पाण होगा ४ सरिवनौकुमारतौको मानक्रे अनुसार उपमन्यु 
भावापके पास भाया मौर सव घटना सुनायी । भाचार्यने 
प्रसन्न होकर कहा, “अश्रिवनोकुमारके कयनानुत्ार तुम्हारा 
कफत्पाण होगा मोर सारे येद मौर सारे धर्मशास्त्र वुम्हारौ 
द्धे अपने-आप हौ स्फुरित हो जायेगे ।* 


भायोदधौम्यक्ा तौप्तरा शिष्य धा वेद । भावचार्यने उससे 
कहा, "वेदा ! तुम फु दिनों तक मेरे घर रहो । सेवा-गुधूया 
फरो, तुम्हारा कल्याण होगा ।' उसने बहते दिनों तक वहाँ 
रहूकर गुर्मेवा फ़ ! भावायं भरतिदिन उसपर यंलकौ 
तरह भार लाद देते भौर बह गर्मो-सरदो, भूव-प्यासका दु 
सहर उनफौ सेवा फरता { कपौ उनको आज्ञाके िपरीत न 
चलता । वहुत दिनेमिं भाचार्यं प्रसन्न हृए मौर उन्हेनि 
उसके रटथएण भ्योर सर्वताकए वर दिषा { प्रटाघर्याध्रम- 
से सोटकर वह्‌ गृहद्याश्रभमें आया । वेदक भौ तौन शिष्य 
ये, धरतु ये उन्हे कभ फिसौ कामं था गुद-तेवाका मादेश 
नही करते थे । वे गु्गुहके दूःखोको जानते थे ओर रिरष्योको 
दुःख देना नह चाहते थे । एक वार राज। जनमेजय भीर 
पौप्यते भाचार्यं वेदको धररोहितके श्पमे वरण करिया । वेद 
कपी प्रोहितोके कामते याहुर जाते तो धरकी देखरेदफे 
लिये भषमे शिष्य उत्तंकफो नियुत फर जत्ति ये। एक यार 
प्राचां मेदे बाहूरते लौटकर भपने श्रिष्य उत्तंकके सदाचार- 
धालनकी बड़ प्रशंसा भुनी । उन्होनि कटा--बेटा] तुमने 
धर्मपर दृद रहकर मेरी बही तेवा की है । मे तुमपर प्रतप्रह। 
युम्हारो सारी फामनाए्‌ पूणं होगी । अव जाओ 1» उत्तंकने 
भार्थना फी, 'भाचायं ! मँ आपको कौन-सी प्रिय वस्तु भेट 
तरँदुं?" भावान पहले तो अस्वीकार किया, पोषे कटा 
कि अपनी गुरभानोपे पु लो ।' जब उत्तंकने गुरआनोषे 
पा तो उन्होने कहा, तुम राजा पौष्यके पास जाभो मौर 
उनकी रानोकफे फानोके कुण्डल मांग लामो 1 में आजके 
चौय दिन उर्हँ पहनकर प्राह्यणोको भोजन प्रसना चाहती 
हट पैसा करनेसे तुम्हारा कत्याण होया, अन्यषा नर्हा 1 


उत्तंक्ने वहति सकर ३ेख। कि एक वहत चंबा-चीड 
युख्व यड भारी बँलयर धद हभ है । उसने उत्तकको 
सम्बोधन करके कटा कि "तुम हस वैलका भोवर खा लो 
उत्ते "ना" करे दिया ? वह्‌ प्य फिर बोला, 'उत्तंक { 
वुम्हारि मावार्यने ¡पहने इसे खाया है । सोच-दिचार मत 
क्रो) छा जामो 1 उक्तकने मेसक्ा गोवर मौर मूव्रणा 
लिया मोर शीश्रतताके कारण विना स्के कुर्ता करता हज ही 


वहसि चल पड़ा । उतेकने राज! पौव्यके पास जाकर उन्हे 
आशोौर्वाद दिया मौर कहा कि व आपके पास कुट मागने- 
क लिपे आया हूं!" पौच्यने उत्तंकका अमिप्राय जानकर 
उदे अन्तःपुरे रानोकै पास भेन दिषा 1 परंतु उत्तंकको 
रतरिवास्मे कर्ह मी यानी दिषाया नहँ दौ । वहे तौदकर 
उतने पौच्यको उलाहना रिणा कि "अन्तःपुरमे रानी नहो 
है +" षौव्यत कटा--'भगवन्‌ ] मेरी रानी पतिदतः है ! 
उते उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देव सकता ।' उत्त॑कने 
स्मरण करके कटा कि ह्‌, मेने चलते-चतते मावमन कर 
लिया था ।' पोष्यने कहा---*टीक है, खलते.-चतते मआघ्तमन 
करना निद है । इसतिये माप मूढे है 1" मच उत्तकने 
ूर्वाभिपुख बैठकर, हाय-पर-मुह धोकर शम्द, फेन भोर 
उप्णतात्ते रहित एवं हदयतकं पर्ुचनेयोग्य जले तीन भार 
आचमन किया मौर दो बार मह्‌ धोया । दस यार अन्तःधरर- 
नँ जानेपर रानौ दौख पडी भोर उस्ने उत्तंफफो सत्पात्र 
समम्प्कर अपने डत दे द्यि साप ही परह्‌ कहु कर 
सावधान भी कट दिया फिं नागराज तेक्षक ये कुण्डल 
= वि | प स्स र--्र 








त्नाहता है । कहीं तुम्हारो मतावधानीते चाप्र उटाकर वह 
केन जाय] 

मागमे तते समय उत्तकने देखा कि उततके पीठे-पीषठे 
एक नग्न क्षपणक चत्त रहा है, कपो प्रकट होता दै भौर 
कमी यिप जाता है! एक बार उतंकने करष्डल रेकर 
जल तेनेकौ चेष्टा की । दतनेहोमें वह क्षपणक ङुष्डल 
तेकर सदृश्यं हे गया! नापरा तेक्षक हौ उष वेषे माया 
थः! ! उक्ते इन्दे द्रकय सहायद्ते नागलोकंतक उसका 


६ संक्षिप्त महाभारत 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ४, द, 10॥000॥॥॥0 # ॥# 


पा आया भीर उनके चरणोमे नमस्कार किया ! आचायने 
कह, "वेट उपमन्यु ! चै बुम्हारी सारौ निक्षाते लेता हः 
सरी वार तुम भागते नही, फिर भी तुम सुव हके हो; 
अय षया पातै-पीते हो?" उपमन्पुने कहा, 'सेगवन्‌ ! सै इन्‌ 
गौमोकि दधसे अपना जीवन निर्वाह फर तेता हूं ।' आचाेने 
कहु, "टा ! मेरी आन्ञाके विना गौर्ओका दूध पौ चेना उचित 
नही है !' उसने उनरी वहु आज्ञा घी स्वीकार कौ आर 
फिर भए दराकर शासको उनर्तौ सेदामे उपस्थित होकर 
नमस्कार किया 1 माचार्यने पुषछा--दिटा [ तुमने मेरी 
आत्तासे भिक्षाकौ तो बातत ही कौन, दूध पीना भौ छोड दिया; 
शिर श्या खाते-पीते हो ?" उपमन्पुते कटा, (भमवत्‌ { ये 
यड अपनो मके यनते दुध पीते समय जो फन उगल देते है, 
वही मपो तेता हूं ॥ आचार्यने फा, 'रास-राम ! ये दयालु 
वेषे तुमपर एषा फरफे वहुत-सा फेन उगन्न देते हि; 
हस प्रकार तो तुम इनको जीविक्षानें अडचन तते हये ! 
तुम्हे बहू भी नही पोना चाहिये !' उसने आचायेकी आज्ञा 
रोधाय फौ । मव खनि-पोनेके सभी दरवामे वेद हो जानेके 
कारण पूयते व्या्ुते होकर उसने एक दिने आकरे परते 
खा लिये) उन खरे, तीतेः फड्वे, रूपं ओौर पचनेपर 
तीक्ष्ण रस पैदा फरनेवाते पर्तोफौ खाकर वह्‌ अपनी आंवोकी 
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च छा) संघा होकर वनम भटकता रहा भर एक 
न ९ पद्म । पूप्त हो गया, परंतु उपमन्यु माचायके 

प्र महा सया मचायने क्मिष्योते पु्टा--"उप- 


प््म्पु धः प शरदा + श्यं ५ 
` 2 द मापा ?' सिर्न फला--(भगवन्‌ | ह्‌तेगाय 


{ मादिव 





चरानि गया है † आचार्येन कहा-- तेने उपमन्धुके खने- 
पीनेके सभौ दरवाजे बंद कर दयि है \ इससे उत क्रोधा 
सया होगा । तन्नौ तो अव तक नहं सौरा \ चसो, उसे 
दं \' आचायं शिष्योके साथ वने गये अरे जोरसे पुकारा, 
"उपमन्यु ! तुम रहूँ हे ? आमो बेरा ! ` आचार्येकी माचाज 
पहचनकर वह्‌ जोरसे बोला, "भे इस कूर्मे भिर पडा हुं \' 
आचा्थते पृष्ठा कि तुम कूम केसे भिरे ?' उसने कहा, 
"माके पत्ते खाकर मै अंधाहो मया मौर इस कूएमे सिर 
पड़ा ” आवायेने एहा, (तुम ॒दैवताओके चिकित्सक 
अश्विनीकुमारकी स्तुति कसे ! वे तुम्हारी आघ ठीक कर 
दमे ! तव उमन्युने देदकी चऋचाओसे अशविनोक्ुमारकी 
स्तुत्ति कौ) 
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उपमन्युको स्तुततितते प्रसन्न होकर अश्विनोकुमार उसके 
पातत भये मौर वोले, तुभ यह पुमा खा ल 1 उपमन्युने 
कटा, देववर ! आपका कहना ठीक ह । परत आचारयको 
निवेदन किये विना मे सपकी आाल्ताका पालनं नहीं फर 
सकेता + ्विनोकुमारोने फटा, 'पहुते तुम्हारे आचार्यने 
भी हमार स्तुति फो यो. भौर हमने उन्हें पुमा दिया था। 
उन्होने तो उसे अपने गुरुको निवेदन. किये चिना हीषा 
वियग था! सो जैसा. उपाघ्यायसे किया, वैसा ही तुमनी 
फरो ॥ उपमन्युने .कहा-- पे आपलोगोसे ह्य जोडकरे 
विनतो करता हूं ! आचार्यको निवेदन किये चिना भै पुभा 
नहं वा सकता + मशिवनीकुमारोन कहा, श्म सुमपर प्रक्ष. 


गि 1 व 


आदिपर्व | 


जनमेजयके भादयोको शाप ौर्‌ गृस्येवाकरो महिमा ७ 


तीती पीती पीपी क) 


है बर्हो इत गुदभवितते । पुम्ह्रे द॑त सोनेके हो जा्येगे, 
वुम्हारो आवें ठोक हो जरवेगौ ओर वुम्हासा सव प्रकार 
कल्याण होगा ।' मगिवनीकुमारोकौ आके अनुसार उपमम्यु 
आचार्पके पास भाया भौर सव घटना सुनायो ! चायने 
प्रसन्न हकर कहा, 'अश्विनीकुमारके कथनानुसार वुम्हारा 
कल्याण होगा भौर सारे वेद ओर सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी 
द्धम अपने-आप हौ स्फुरित हो जायेगे । 


आोदधौभ्यका तौत्रा शिष्य था वेद ! आचार्यने उससे 
फहा, "वेट ! तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो! सेवा-शुधरूषा 
फरो, तुम्हारा कल्याण होमा \' उसमे बहुत दिनों तक वहु 
रहकर गूर्सेवां कौ । भाचायं प्रतिदिन उसपर यंलकौ 
तरह भार लाद देते गर वहं गर्मो-तर्दी, भूव-ष्यासका दुःख 
सहर उनकी सेवा करता । एमौ उनको भजाके विपरीत न 
चलत! \ पहतं दिनेमिं भावार्थं प्रसन्न ए भौर उन्होने 
उक्षफे कल्पाण भौर सर्वजताका वर दिया । ग्रह्यघर्याश्रम- 
से लोटकर यह गृहस्याध्रममे भाया । वेदक भौ तोन शिष्य 
ये, परंतु ये उन्हँ कभी फिसी काम या गुर-तेचाका अदेश 
नहीं करते थे \ वे गृर्ृहके दुःखोको जानते ये ओर रिर्योको 
दुःख देना नहीं चाहते थे । एक बार राज! जनमेजय ओर 
पोष्यते माचायं वेदको पुरोहितके रूपमे वरण क्रिया । वेद 
फमो पुरोहितोकै कामे माहर जति तो धरको देयरेखकङे 
लिये मपने शिष्य उत्तंकको नियुत कर जति ये} एकै बार 
भावचायं वेदने बाहुरसे लौटकर अपने शिष्य उत्तकके सदाचार 
पालनको बहो प्रशंसा सुनो + उन्होने कहा--वेदा! तुमने 
धर्ृपर दृद रहकर मेरौ वड़ो सेवा की है । मै तुमपर प्रसप्न ह} 
तुष्टारे सारी फामनाएं पूणं होगी । मब जाओ 1' उत्तकने 
भराधेना कौ, "भाचायं { मै मापो फौन-सी प्रिय वस्तु भेट- 
मेदू?” भआचार्ने पहने तो भस्वीक्षार किया, पोछे कटा 
कि (पनी गुदभानोते पू सो 1" जय उत्तकने गुरभानोते 
पृच्छा तो उन्हूनि कहा, तुम राजा पोच्यके पास जाओ मोर 
उनकौ रानोकफे कानोफ कुण्डल सांग सामो । मे भाजके 
चौये दिन उन्हँ पहनकर ध्ाह्यणोको मौजन परसना चाहती 
ह । दसा करने ुम्हारा कल्याण होगा, भन्यपा नहु ॥ 


उत्तकने वहाते चत्तकर देख। कि एक वहत लंवा-बौडा 
पुर्व बड़े भारौ बंल्तपर दृ हआ है । उसने उत्तंकको 
सम्योधन करफे कहा कि तुम हस यंलका गोवर खा सो ॥' 
उर्तंकने “न केर दिया । चहु पुख्ष फिर बोला, “उत्तर । 
तुम्हारे आचायेने पते इते वाया है । सोच-विचार भत 
करो । घा जामो ।' उत्तंकने वेलका मोर भौर भूत खा 
लिया मौर शौश्रताके कारण विना स्के कुल्ला करता हमा ही 


वहसि चल पड़ा । उत्तकने राजा पौप्यके पास जाकर उर 
आशीर्वाद दिया भौर कटा कि मे भापके पास कुछ भागने- 
कै तसिये आया हं 7" पौष्यने उत्तकका ममिप्राय जानकर 
उक्ति अन्तःपुरमे रानीके पास भेन दिया । परपु उत्तंकको 
रनिवासमें करटौ भी रानी दिषापा नहीं दी । वहाते लौटकर 
उसने पौष्यको उलाहूना दिया कि "अम्तःपुरने रानी नह 
है ।' पौष्यने कटा--"भगवन्‌ ! मेरौ रानी पतित्रत्ा है। 
उतरे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहं देष सकता ।' उत्ते 
स्मरण करफे कहा नि हा, मैने चतते-चतते भाचमन कर 
लिया था ।' पोप्यने कहा--टोक है, चलते-चलते भाचमन 
करना निच्द्ध ह । इसत्िपे आप जठ है ।' भव उत्तकने 
ूर्वाभिभुख बैठकर, हायपर-मुंह धोकर शब्द, फेम भौर 
उष्णतापति रहिते एवं हृदपतक पटंवनेयोग्य जले तोन धार 
आचमन किया मौर वो वार मह्‌ धोया । इस बार मन्तःपुर- 
में जानेपर शनी दौख परी ओर उसने उत्तंफको सत्पात्र 
समस्छकर अपने कंडल दे दिपै ताप ही यह्‌ कट्‌ फर 


सावधान भी कर विणा फि नागराजं तक्षक पे शरुण्डल 
क 1 सग्न्त 
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चाहूता है 1 कहीं तुम्हारो मसावधानोते लाभ उक्‌ वह्‌ 
लेन जाय 1" 

मागमे चलते समय उत्तंकने देवा कि उसके पीठ-पीठे 
एक नग्न क्षपणक चल रहा है, कभी प्रकट हता है मौर 
कपो छप जाता है} एक वार उत्तकने षुण्डल रथकर 
जल सेनेकी चेष्टा फौ । हइतनेहीमे वहं क्षपणक कुण्डल 
सेकर अदृश्य हो गया + नागराज तक्षक ही उत्त वेवम माया 
था । उततकने इनके व्वकी सहायताते नायलोकतक उसक्षा 


संक्षिप्त महाभारते 
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पीछा फिया । भन्तते मयमीत होकर तक्षकने उपे कुण्डल 
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यदला लेनेकफे लिये यज्ञ फौलिये | काणए्थप आपे पिताकी 


रि रहे थे परंतु उन टा दिया । 
दे दिये । उत्तंक ठीक समयपर अपनी गुरुआनीके पाप रक्षा फरनेके लिये आ रहै थे परंतु उह उसने ४ ॥ द 


पचा मौर उन्हे कुण्डल देकर आशीर्वाद प्राप्त फिया। अव 
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भाचारथसे आना प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर जाया । चह्‌ 
तेक्षकपर अत्यन्त क्रोधित था भौर उससे बदला नेना चाहूता 
था । उक्त समयतक हस्तिनापुरफे सम्राट्‌ जनमेजय 
तक्षशिलापर विजय प्राप्त फरफे लीट चे थे । उत्तंकने फहा, 
"राजन्‌ ! तक्षकने आपके पित्ताफो उसा ह । भप उससे 
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भवभाप सर्प-सत्र फोजिये भौर उसकी रज्यत अन्निमे उस 
पापौको जलाकर भस्म कर उातिये । उस दुरात्मानेमेरयामौ 
फम अनिष्ट नहु किया है । माप सर्प-सव्र कसमै तो आपके 


पिताकौ भृत्युका बदला चुकेगा ओर मुमे सी प्रसप्नता 
होगी ।' 





सपक जन्मकी कथा 


शौनकजौनि प्रन किथा--सुतनन्दन उग्रश्रवा ! अव 
तुम्‌ आस्तीक ऋषिक फया सुनाभो, जिन्होने जनमेजयके 
सरप-सत्रमे नागराज तक्षककी रक्षा फी थी । तुम्हारे मुंहकी 
कया मिठास भरौ भौर सुन्दर होती है 1 चुम अपने पिताके 
भनृरूप पत्र हो । उन्हे समान हमे फथा सुनाभ । 

, उग्रश्रवाजीने कहा-भायुष्मन्‌ ! सते अपने पितताके 
सृहसे भास्तोकको कथा सुनी हे । वही आप लोगोको सुनाता 
टि 1 सत्ययुगमे दक्षप्रजापतिको से कन्याएं यी--कट्र्‌ भीर 
विनता \ उनका विवाह फश्यप ऋषिस हेमा या} फश्यप 
भपनी धर्मपत्नियोसे प्रसघ्च होकर बोले, (तुम्हारी जो इच्छा 

› वर मंगलो \” फटने कहा, "एक हजार समानतेजस्वी 
नान मेरे पुत्र हो ' विनता.बोलौ 


भ › तेज, शरीर ओौर वल. 
विक्रममे फरक पुतरोसे षष्ट केवल दोही पत्र सुरे प्राप्तहो\ 


फश्यपजोने “एवमस्तु कहा । 
सावधानोसे गर्भ. 
चले गये । 


समय आनेषर ए्रूने एकः हजार भौर चिनतने दो 
अंडे दे । दासियोमे 


भस होकर गरम वर्तनोमे उन 
रख दिया । पांच सौ वर्ध पुरे होनेपर कदरूफे तो हजार पुत्र 
निकल अये, परंतु विनताके दो वस्वे नहो निकतते ¦ विनता- 
ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला । उक्ष अंडेका शिश 
भे शरीरे तो पुष्ट हौ ग्या या, परु उसका नीचेका 
आघा शरीर अभो.कस्चा या! नवजात शिशन फोधित हौकरे 
भपनौ माताको शाप द्विया, मा ] तुने सोभवश मेरे अधरे 
शरोरको हौ निकाल लिया है \ इसलिये त अपनी उसो सोत. 
कौ पांच सौ वर्वतक दासी रहेगी, जिससे ह करती है । 


दोनो प्रसन्न हो गयी 
रक्षा फरनेको माज्ञा देकर कएयपजौ वने 


आदिषरं] समुद्र-मन्यन अर ममृत आदिकी प्राप्ति 
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॥ 4 [ अद्धहौन या विकृताङ्गः न क्यातो हौ दुपने इस शापे 
( 1 110 8 ~ भुक्त करेगा । यदि तेरो रेस इच्छा है कि मेरा दूसरा 
४ | 1 ¶ | $ चालक बलवान्‌ हो तो धैपेके साय पांच सौ बष॑तक भौर 

/ | # ( भतीक्षा फर ।' इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाशम 
॥ ॥| 8 उड्‌ गयासौरसूरयंका सारयि दना । प्रातःकालीन लालिमा 


उस्तीको कलक है । उत्त यालकका नाम अरण हा 1 
एकवार कद्रू भौर विनता दोनों बह्ने एक साय हो 
धूभष्टोयों कि उन्हं पाप्तही उन्चैःवा नामका घोडा 
दिखायो दिया । यहु अश्व-रत्न अमृत-मन्यनके समण उत्पन्न 
हभा था ओर समस्त अश्वोमें शरेष्ठ, वलवान्‌, विजयो, 
सुन्दर, अजर, दिव्य एवं सव शुभ लक्षणो युषत था। उति 
देखफर ये दोनो आपत्रमे उत्तका वर्णन फरमे लगीं । 
शौनकुजीने पूदा--्रूतनन्दन ! देवताभोने अभृत. 
मन्यन किस स्यानपर भौर क्यों फिया था ? ममृत मन्यम 
समय उच्चैःधवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हृभा ?" उग्रभवा- 
जौ महपि शीनकका यहं प्रश्न सुनकर उनसे अमृत-मन्यनकौ 


कथा कटने लगे । 





समद्र-मन्यन ओर अमृत आदिकी प्राप्ति 


उग्रभरवाजौने कहा-शोनादि च्टपियो ! मे नामका प्रेरिते किया । महाग्लौ शेषनागने वन ओर वनवाियेकफि 
एक पर्व॑त है । बहु इतना चमकोला है भानो तेजको राशि 9 =----- 

हो 1 उतकौ मुनहलौ चोरि्योटौ चमक्के सामने सूर्येकौ 
प्रभा फीकी पड जाती (न गगनचुम्बो चोटियां रत्नोति 
खचित है । उग्हुमेते एकपर देवतालोग दकट्‌डे होकर 
अमूतप्राप्तिके लिये सलाह करने लगे । उनमें भगवान्‌ 
मादाययग ओर ब्रह्माजी भो ये। नारायणने देवताति कहा, 
देवता मौर अमुर मिलकर समुद्र-मन्यन करे । इस मन्यनके 
फलस्वरूप अमृतक्रौ प्रास्ति होगौ ॥ देदताओने भगवान्‌ 
मारापणके परामरशंते मन्दराचलको उखाडनेकी चेष्टा कौ । 
यह्‌ पर्व॑त मेके समान ऊंची चोटियोि युक्त, ग्यारह हजार 
योजन ऊँचा मौर उतना ही नीचे धेघा हुमा चा। जब 
सव देवता पूरौ शबिति लगाकर भ उते नही उखाड़ सके, 
तव उन्होने विष्णु मपवान्‌ मौर व्रह्याजोके पास जाकर प्राना 
कौ-"सगवत्‌ ! आप दोनों हमलोगेकि कल्पाणके त्थि 
मन्दराचलको उखाड्नेका उवाय कौजिवे ओर हमे कल्याण 
कारी हान दौनिपे।' देवताओको प्रार्यना सुनकर श्रीनारा- 
ण भौर ब्रह्माजौने शेवनागको मन्दराचल उखाउनेके लिये 
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साय सन्दराचसलको उयाड्‌ चिपा। अय मन्दराचनफे साय 
देवणण सनृद्रतरपर पहुचे मीर समुद्रते फटा कि !हप्लोग 
भमृतफे तिथे तुम्हारा जल मयने !' सपुद्रते फटा, यरि आप- 
सोष अमृतमे मेरा भी हिस्सा रपणं तो मै मन्दराचलफो 
घुमानेसे जो एष्ट होपा, चह्‌ सह्‌ संगा ।' देवता भर अयुरोने 
सपुद्रफी चति स्दीकार फरके फच्छपराजते कहा, भाप दत 
पर्वते आधार वनिये ॥ फच्छराजने ठीक है" कुकर 
सन्दराचलफो अपनो पौठपर ते लिया } अव वेयराज दन 
यन्ध्रके द्वारा मन्दराचलफो पुमाने लगे । 

स प्रकार देवता भीर भूुरोनि मन्दराचलक्ी मयान 
भौर वासुकि नागकी डोरो यनाङर समुप्र-मन्यने प्रारम्भ 
श्या । वापुकि नाणक मुंहकी ओर असुर भीर पकी 
भोर वेचतः लगे ये । यार-यार सवे जेे फारण यासुर 





नागके भषसे धुएं मोर अग्निज्वाला साय सांस निकलने 
लगी । वहू सांस थोडी हौ वैरम मेध बन जाती आौर वह्‌ 
मेष यङ-मादे देवताओंपर जल चरसाने लगता ! पर्वते 
शिरे पुष्पोकी क्षदी लग गयौ 1 महामेषक्े समान गम्भीर 
शब्द होते लगा) पहाड़परफे वृक्ष आयसम रफराकर भिरे 
लगे । उशी रगड्से आग लग गयो । इग््रने मेधो द्रारा 


गल अरसयाकर उसे शान्त किया । षुक्षोके दूध भौर 


भोपधिपोके रस चः सूकर सपुत्रे भाने लम हि 
सूक ने लगे, 
व मु दधिर्यो 


रस भौर दूध तया सुवणेमय 
भन्वराचलफो अनेर्फो दिष्य भरमाववालौ मणियोि 
भलके स्पंसे ह वेवतता अम ५ 


रत्यको प्राप्त टन ले 1 उन 


उत्तम रसके सम्मिध्रगपति समृद्रमा जल ब्रूध यन मया मीर 
टरधते घौ वनने ला ] देवताति पथतरे-मथञे धककर 
प्रराजोसे फा, 'भनयान्‌ नारायणके धतिरिक्त प्रमी देयता 
भीर अपुर यफ गये है! सुद्र मथते-मयते एतना रमय 
सीत गया, परन्तु मव्रतक्र मपरत्त नहु निकला) ग्रह्माजीने 
भगवान्‌ विप्णुते पहा, भगवन्‌ { भाप दह बते वोजिपे 1 
आप हौ इनके एकमा आधरय ह पिप्युनपयानूने कहू, 
जो लोगषत फापने तेह हैम न्ह वलदेरटृाषह) 
सथ सौग पूरौ श्रावित साकरः मन्दराच्तफो पुमां थोर 
समुद्रणोकषुष्धदरदे॥' 
भगवानु इतना फटुतै हो देयता मीर भप्ुरोका जलं 
यद़ृग्या। वे नदे वेगते मयने ले 1 प्तारा समुद्र भश्प 
हो उठा । उत समय समुदरते अगणित किर्मोयाला, पीतल 
मकारे युत, प्यैतवर्णेका अनामा प्रषट टूभा । चन्रमा 
भार भगवतो सक्ष्मी ओर पुरा रेष निक्तो 1 उसी समप 
स्वेतवणका उच्चैःश्रवा घोडा मो पैदा हुभा। मगवान्‌ 
नारायणके वक्षःस्बतपर्‌ सुसोपित होनेषात्त रिध्य ्िरनोते 
उज्ज्वल कौस्तुभमणि त्था यार्त फ देनेवाति कत्पवुक् 
भोर फामधेनु मौ उसी समय निकले । लहमौ, सुरा, चन्रमा, 
उच्ेःभ्रवा--पे सब माका्मार्तते देवताोके लोकें चति 
षये 1 इरे माद दिग्प्रीरधारी धन्वन्तरि शेव प्रकट हष । 
भे अपने ताये भमृतये भरा ष्येतकमष्डलु त्यि हए थे । 
यह्‌ अद्भुत चमत्कार देखकर वानदोमे "ट्‌ मेरा है, यह्‌ मेरा 
है" रेप्ना कोलाष्टूल मच गया 1 तदनन्तर चार श्येत दातत 
युत वित्ताल परावत हाप निकला । उत इन््रनेतेतिणा) 
नय समुदरका बहत मन्यन किया गया, तव उसमेते फालफर 
विष निकला उतकौ गधे ही लोगोको चेतना जाती रही । 
ब्रह्माको प्रा्यनासे मगवान्‌ शेकरने उपति अपने कैण्टमे धारण 
कर लिया । तीके ये नीलकण्ठः नामत भरतिद्ध हए । पट्‌ 
सव देखकर दन्वोकौ आप्ता टूर गयी ! अमृतं मीर सक्षमोके 
लिये उनमे यडा ्व॑र-विरौध भोरे षएूटहो गयी । उसरी समयं 
भगयान्‌ विष्णु मोहिनी स्वका चेप धारण करके दानयोके 
पासे आये ! भूखोनि उनफी भायान जानकर मोहिनीरप- 
धारे भगवानूषफो भणृतका प्रात्र दे दिया! उप्त समयवें 
सभी मोहिनीके शूपपर ट्ट हो रहैये। 
„ इस प्रकार षिष्णुमगवानूने मोहिनोर्प धारण करके 
ह्य भर रानवोमे भृत छन लिया भीर देवताओने उनके 
पत्त जाकर उते परी लिया । उतो समय राहु वानव भी 
देवताभोका रप धारण करके अमूत पने लगा । अपनी असत 
उसके कण्ठक हु पटुचा या कि चन्द्रमा ओर सुयेने उसका 
भेद मतला दिया । भगवान्‌ चिप्णुने तुरत हयै अपते चक्रमे ` 


आदिपर्व | 





उसका "सर कार डाला । राहुका पवंत-सिखरफे समान सिर 
आहारम उडकर गरजने ला जीर उसका धड़ पृम्यौपर 

















भिरकर सथको क्ंपाता हुमा तडफड़ने लगा ! तभोति राके 
साप चन्रमा भौर भूर्का वैमनस्य स्यायो हौ गमा। 
विष्णु भगवानूने ममूत पिलाने याद मपना मोह्नीरूप व्याग 
दिया ओर वे तरह-तरहके भावने भत्व्र-शस्त्रोति अपुरोको 
डराने लगे ! बतत, खारे समुदरके तटपर देवता भौर असुर्या 
भयंकर संग्राम चिर गपा । भाति-माततिके अस्त्र-शस्प्र वरसने 
सगे ? भगवानुके चक्रे कट-कुटकर कोरई-कोरं गपुर खून 
उमलने सगे तो कोको देवहाओके जड, र्ति भौर 
गदा्े घायल होकर धरतीपर सौरने लगे । चारो भोरमे 
महौ मावाज भुनायौ पडती कि "मारो, काटो, दौड, गिरा, 
पीछा करो | ' हसग्रकार भपकरयुदहोहीरहायाकि 
विष्णु-मगवानके दौ रूप नर' मीर नारापणः पुदट-भमिमिं 


उत्रभवाजी करते ह-शौनकादि श्टविमो | अमृत 
मम्यनक्षी वह्‌ कया, जिसमे उच्चंः्चवा घोडेके उत्पन्न होनेको 
दात मी है, भापको सुना यौ 1 दसो-उच्चेः्वा घोरो देव 
कर कते यिनतासे कहा~्हिन | जत्दीते वताभो तो यह्‌ 
घोडा कित रंशा है ? ` विनताने कहा--"वहिन ] यह मर्व 


कद्रू मौर विनताकी कथा तया मर्ड्कौ -उत्पत्ति 





दिखायो पड़े! नरका दिड्य धनुष देखकर नारायणन भपने 
चक्रक स्मरण किया । ओर उसो समप सू्ंके समान तेजस्यौ 
गोलाकार चक्र माकाशमापंतसे वहां उपस्थित हुमा । 
भगवान्‌ नारायणके चलानेपरे चक्र शघ्रु-दसमें धूम-धूमकफर 
कालागतिके समान सटल-सहसर भधुरोकषा संहार करने लगा । 
अघर भौ आकाशम उड़-उड़कर पव॑तोकौ वसि देवताओं 
को धाथल करते रहै । उस समथ देवशिरोमणि नरन बाणोकि 
हारा पवंतोक्णी चोटियां कार~काटकर उह आकाशम विघा 
दिया भौर दुदर्शनचकर धास-फूसको तरह दं्व्योको काटने 
सगा सते मयपीत होकर मसुरगण पृष्वो मोर्‌ समुद्रे 
छिष गदे । देदतारओको जोक हुई । मन्दराचलको पम्मान- 
पूरू पधास्यान पटा दिया गया । सपौ अपने-अपने स्यान- 
पर गये । देवता मर हने यङ्‌ आनन्दते सुरक्षित रखनेके 
लिये भगवान्‌ नरको अमूत दे दिया 1 यही समुद-मन्यनकौ 
कयाहे। 


वद कत्रू ओर विनताकौ कथा तथा गरुडुकौ उत्पत्ति 


राज श्वेततवर्णका है । तुम दते किस रंगका समस्तती हौ 7" 
कवने कटा--'मवश्य हो दरसु घोष्टेका रंग सफर है, परु 
पृं काली है ) माभ, हम दोनो इस विषयमे वाभो समव 1 
यदि तुम्हारी यात ठीक होतो दुष्हारी दासो र मोरमेरो 
जात टीकहो तो तुम मेरी दातो रहना ।' द प्रकार दनं 


संकिप्त महाभास्त 
१९ सं ह्‌ 
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हने आपसमे वाजी लगाकर ओर ब्रूसरे दिन घोड़ देयनेका 
निश्चय फरफे घर चलौ गयीं \ फदरूते विनताको धोखा देनेके 
विचास्से अपन हजार पुत्रोफो यह्‌ आज्ञादौ फिपुप्रो । 
तुमलोग शीघ्र हौ फाले बाल यनकरं उच्चेःभवाकौ पूछ ठक 
लो, जिससे सुप्ते दासो न यनना पदे !' लिन सपने उसकी 
आज्ञा न सानौ) उन्है उसने णाप दिया कि (जानो, तुम 
सोगोफो अग्नि जनमेजयके सर्प-यज्ञमे जलाफर भस्म फर 
वेगा + यह्‌ दैयसंयोगफी वात है कि फटूने अपने पूर्रोफो हौ 
सा शाप दे विया । यह्‌ यात सुनकर ब्रह्माजी ओर समस्त 
देवताभोने' उसा अनुमोदन पिया \ उन दिनों पराकमी 
भौर विषले सपं यदुत प्रयल हो ग्येथे\ वे दूसरोको यड 
पीड़ा परटचाति ये \ प्रजाके हितफी दृष्ट्ति यह्‌ उचित्त ही 
हमा । "जो लो बरूर जीवो का अहित फरते है, उन्हे विधाता- 
फो भोरमे हौ प्राणान्त दण्ड मिल जाता है)" एेसा फहुफर 
सरह्मानीने सो फतरूफी प्रशंसा फी \ 


फट्‌ भौर विनताने आपसे दासी दननेफी याजी लगा- 
फर चड़ रोप भौर आवेशे वह्‌ रातं धितायी \ दुसरे दिन 
प्रातःफालं होते ही निकसे घोरेफो देखनेफे लिये दोनो चल 
पष \ से्पोनि परस्पर विचार फर यहु निणए्चय फिया फि 
"हुम माताफो आल्ताका पालन करना चापि । यदि उसका 
मनोरथ परान होगा तो ह्‌ प्रेसाय छोडकर रोषपूरयक 
हमे जला देणौ \ यदि एच्छा पुरो हौ जायगी तो प्रसघ्न होफर 
हभ भपते एापतते मुत फर देगी } एसतिथे चलो, हुमलोग 


[आदिपर्व 
^^ ^^ ~^ 
घोडफी पंछफो फाली फर दे ॥' पैसा निप्चय फरफे चे उर्व 
भरवाफी पसे याल यनफर लिपट गये, जिससे वह्‌ कालो 
जान पडते लमी । इधर कटू भीर विनता वाजो लगाकर 
आकारामांसे समुद्रे देघति-देखते इररे पार जाने ६ } 
दोनौं हौ घोडेके पास पदटुंचकर नीचे उतर पटं 1 उन्न 
देखा विः घोडेफा सारा शरोर तौ चन्ट्रमाकी किरणो समान्‌ 
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उज्ज्बल है, परंतु पृ कालो है । यह्‌ देखफर विनता उदात्त 
हो ययी, फद्रूने उसे अपनो दासी वना लिया ¦ 


समय पूरा होनेपर महातेजस्वी गरुड साताकी 
सहायताफे धिना हौ अण्डा फोडफर उससे वाहूर निकल 
मये ! उनके तेजसे दिशा प्रकाशित हो गयो । उनकी 
शपित, पति, दीप्ति मर चृद्धि विलक्षण यौ । नेत्र विजलीफे 
समान पोते ओर शरोर अग्निफे समान तेजस्वी । वे 
जन्ते हौ आकाशम वहुत ऊपर उड्‌ गये! उस समयवे 
एसे जान पडते थे, मानो दूसरा चडव(तल ही ह । देवताओं 
समक्ना अग्निदेव ही इस रूपमे चट्‌ रहे है । उन्होने विश्वरूप 
मन्निफी शरणमे जाकर प्रणामपूर्वक कहा, (अग्निदेव ! 

आप अपना शरोर मत वद़ाइये । क्या आप हुमे भस्म कर 
डा्तना चाहते हे ? देखिये, देखिये, आपकी यह्‌ तेजोमयो भूति 
हमरे ओर ददती आ रही है + अभ्निते कहा, देवगण | 

य्‌ मेरो पूति नही है । पे धिनतानन्दन परमतेजस्वी पक्षिराज 
गरड है \ दन्हौको देखकर आपलोगेःको श्रम हुमा है \ ३ 

नागोके नाशक, देवताभोंके हितैषो अर आसुरो शद 


अमृते चिये गर्ड़को यावा खौर गज-कच्छप्य वृत्तान्‌ 
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आप इनसे मयमत न ह । मेरे साय चलकर इनसे मिल तें!" 
अग्ने साय जाकर देवता ओर ऋषियोनि गर्डकी स्तुति कौ। 

देवता मौर ऋषियोकौ स्तुति सुनक र गर्दजीने कदा-- 
नरे भयंकर शरीरफो देखकर जो लोग धवरा णये ये,चे मव 
भयभीत न हों । नँ अपने शरीरको छोटा भौर तेजको कम 
कर तेता हं ।' सव सोग प्रसप्नतापूरवंक लौट गये \ 

एक दिन विनीत विनता पने पुत्रके पास वेढो हुई 
थो, करने उसे युलाकर कहा-“मुमे समुदरके भीतर नार्गोका 
एक दशंनौय स्यान देखना है । वहां तू मुने त्ते चल 1 अव 
विनताने यद्रफो मौर गद्डजीने माताकौ मान्तातते सर्पौको 
अपने कर्धोपर वहा लिया भौर उनके अभीष्ट स्यानको 
चले । गण्डौ बहुत ऊपर भुयक्े निकटसे चत्त रहै ये । 
तीक्ष्ण गमक कारण सपं वेहोशदहो गये 1 करने दृरकौ 
प्रर्यना करके सारे गाक्राशको मेध-मण्डलसे आच्छादित 
करा दिया, वर्षा हर्द, सद सपं सुखी हो गये । उन्होने अपोष्ट 
श्यानपर पटटरुचकर लवणतसागर, मनोहर दने आदि देवा, 
प्रयेरछ विहार किया मौर घव खेल-रूदकर गदड्मे कटा-- 


क = = 
तमने तो जाकाशमे उत समय यदूतमे सुन्दर-चुन्दर द्वीप 
देवे होगे 1 मव दुमे मौर क्रिस दपमे ते चलौ + 





गरड कु चिन्तां पड़ गये 1 उन्होने सोच-विचारकर 
अपनो मातःसे पृष्टा कि “माँ ! मृ सर्मोको माज्नाका पालन 
वधो करना चाहिये ?" विनताने कहा~धेटा ए इन सपे 
छदे वाजो हार गयो मौर दुर्माग्यवश्च अपनो मौत कटू 
दासी हो गयो 1 जपन माताके दुःखतते गण्ड भौ वटे दुधी 
हए । उन्हनि सपति कटा--^सपंगण ! टोक-छोकः वतामो 1 
म तुन्दं कौन-सो व्स्तुलादूं, किम वातषा पतालगादूं 
सय तुमलोगोक कौन-सा उपकार कर दुं, जिस्ते म मौर 
मेरी माता दासत्वे मुक्त टो जायं 1 सपने कटा-- 
श्गद्ड्‌ ! यदि तुम मपने पराक्रमते हमारे लि ममता 
दोतो हम वुं मौर तुम्हारै माक्ताको दासत्वे मुक्त फर 
देगे॥ 


अमृतके लिये गर्डकी यात्रा जीर गज-कच्छपका वृत्तान्त 


उग्रभवाजी कहते ह--सोनकादि च्छपियो { सपोक्ो 
वातत सुनकर गरड्ने अपनी माता चिनताते कटा, “माता ! 


चाहता हुं पि यहां वाडा क्या ।' चिनदाने कटा, श्वेटा ! 
समुद्रम निपा्दोको एर बस्ती है । उन्दँं उाकर तुम अमूत 


म अपतके लिये जारा ह । उ्करटृतते मे वह्‌ जानना ते माजो। एक वातका स्मरण रखना ब्रह्यणका दध 
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कमी न करना वे सवके लिये अवध्य ई _गर्द्नी 
माताजीकी आ्ञाे अनुसार उस दीपके निषादोको खाकर 
आमे वदे ! गलतीत्ते एक ब्राह्मण उनके मुँहमे आ गया, 
लिससे उनका तात्‌ जलने लगा! उसे छोडकर दे कश्यपजीके 
पास श्ये । कश्यपजीने पूछा श्वेया ! तुम लोग सबुशलं 
तो हो ? मावश्यकतानूलार भोजन तो मिल जाता है न १" 
गरुडजीने कहा, श्रो साता सकुशल है । हम भरी सानन्दं 
ह 1 यथेच्छं भोजन न मिलने रख दुःख रहता । 
पनी माताको दासीपनसे टुडानेके लिये सपकि कहनेपर 
अग्रत लनिके लिये जा रहा हं । माताने मुल्ञे निषादोका 
भोजन करमेके सिये कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नह 
भरा 1 अव आप कोई रक्तौ खानेकौ वस्तु बताइये, निसे 
खाकर मै ममृत ला सदं ।' कश्यपजीने कहा, चेटा ! यहासि 
थोड़ी दूरयर एक विश्वविख्याते सरोवर है । उसमे एक 
हाथी ओर एरु कष्टुभआ रषटता टै । वे दोरों एुवेनन्मके भाई 
परंतु एक दरसरेफे शतु ह ! ये अव भी एक दुसरेसे उलन 

रहते ह 1 भच्छा, उनके पूर्वनन्मको कथा सुनो-- 
प्राचीन कालभे विभावयु नामक एक वड फोधो क्षि 
ये । उनका छोटा माई या बड़ा तपस्वी सुप्रतीक । सुप्रतीक 
अपने धनको बड़े सार्ईदके साय नहीं रखना चाहता था । वह्‌ 
लित्य वेटवारेके लिये फटा करता । विभावभुने अपने छोर 
भाते कहा, (सुप्रतीक ! धने मोहे फारण ही लोग उसका 
वेटवारा चाहते है, मौर बेध्वारा होनेपर एक दूसरेके विरोधी 
हो जाते ह तवं शत्रु भौ उनके अलग-अलग भित्र यन जाते 
ह भौर माई-मार्दमे भेव डाल दते रहै! उनका मन फरते 
ही मिते वने हुए शत्रु दोष दिखा-दिखाकर वैर-मएव वदा 
देते ह ! मलग-अलग होनेसे तत्काल उनका अधःपतन हो 
जातः ह \ योकि फिर वे एक-दररेकी मर्थावा भोर सोहादंफा 
ध्यान नही रखते । इसीसे सत्पुरुष माइयोके यलगावकफो 
वातको अच्छो नहं मानते! जो सोग गुर मौर शास्यके 
उपदेकपर ध्यान न देकर परस्पर एक-इसरेको सन्धेहकी 
दृष्टस देखते है, उनको वरम रखना कठिम्‌ है ! तु मेद- 
माच्के कारण ही धन अलग करना चाहूता है ! इसलिये 
जा, कुत ह्यौक्तौ योनि प्राप्त होगी » सुप्रतीकम कहा, 
महायो होडंगातो तुम कष्ुभा होमे #' गरड ! इस प्रकार 
दोनों भाई धनके लालचसे एक-टूसरेको शाप देकर 
ह्यो मौर कषमा हो गये ह । यह्‌ पारस्परिक दषका 
परिणाम है \ घे दोनो विगरालकषाय जन्तु मव भो आपसे 
स्ते रहते ह । हायौ छःयोजन ऊंघा मौर वारह्‌ योजन 
सचा है \ कषमा तीन योजन सचा भौर द योजन गोत्त 
है । ने मतवाते एक-दरसरेक प्राण सिने लिये उतायते हो 


संक्षिप्त महाभारत 


[आदिपवं 


रहे हं ! तुम जाकर उन दोनों भयंकरे जन्तुभमोको षा जायो 
मौर अमृत ले मामो 

कश्यपजौकी आज्ञा प्राप्त करके गरूडजी उस सरोवरपर 
गये । उन्होने एक नसे हाथीको मीर दूरेसे कषुएको 
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पकड लिया तथा आकाशम बहुत ऊचे उड़कर अलम्ब तीर्थम 
जा पहुचे ! वहं सुवर्णगिरिपर वहुत-से देववुक्ष लहलहा रहे 
ये \ चे गरुडफो देखते ही दस मयते फापने सगे कि फहु 
इनके धक्फेसे हम टूट न जायें ! उनको भयभीत देखकर 
रर्डजी. दरुसरो सोर निकल गये । उधर एक चड़ासा 
यययुक्ष या 1 घटयुक्तने गरुडजीको मनके वेते उडते 
देखकर कहा फि (तुम भेरी सौ योजन लंबौ शा्ापर वैठकर 
हयो मौर कषुएक्यो खा लो ५ श्यो ही भरुडजौ उसकी 
शाखापर वे त्यो हौ वह चड्चडकर टूट गयी मौर गिरने 
लभी ) गद्डजोने भिरते-गिरते उसं शाको पकड लिया 
मौर वड़े आश्चर्यसे देखा कि उसमें नवेग्ठी ओर सिर करे 
नालखित्य नामक ऋषिगण लटक रहे ह ! गरुइजीने 
सोचा कि यदि शाघा गिर गयी ले चै तपस्वी ब्रह्मि मर 
जायेगे ! अव उन्होने क्षपरकर अपनी चोचे वृक्षफी शाखा 
पकड़ लै जौर हायौ तथा कषटुएको पंनोमे दवाय, आकाशमें 
उडने लगे \ करं लौ दैव्नेका स्थान न पाकर वे\जाकापामे 
उडते ही रहे । उस्र समय उनके पंलोफो वासे पहाड़ भी 
कपप उठते थे । चालि्य अहषियोके ऊपर वाभाव होतेके 


मादिप] अमूनके तिये मर्ड्को यात्रा जौर गेज-कच्छपका वृत्तान १५ 
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पर्वतपर गये । कश्यपजीने उन्हे उस अरस्य सेखकर 
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अमुतके रक्षकींको सावधान करके कटा छि देखो, परम 
पराफरमी पञ्लोराज गदड यहि ममृत ते जनके तिथैमा 
भूर्यंकौ किरण परकर तपस्या करनेवाले वालदिल्य पि ष्टाहै। व रहो १ अह्‌ ज से नाने पादे ॥ 
कद होकर कट तुम्हे मस्म न कर दे + धुवते इस प्रकार कट्‌- (1 ह स्वयं इ भौ ममूतको धेरकर उसकौ रक्षके 
कट उन्होनि तपःगुद्ध वालदिल्य ऋषियसि प्रार्यना कौ, ^+ 
श्तपौधनो ¡ ग्ड प्रजाके हितके लिये एक महान्‌ कयं 
करना चाहता है । मापलोग इते आज्ञा दौज्पि ॥ वाल- 
विस्य पिनि उनकौ प्रार्थना स्वोकार्‌ करके वटवृक्षकी 
शाः दयो दी भौर तपस्या करनेके लिये हिमालपपर चले 
गये । गर्डनने वह्‌ शाखा केक दौ मौर पर्वतो चोटोपर 
वेठकर हासौ तया कष्टएको खापा। 

गर्ड़जो छा-पोकर पवंतको उत्त चोटोते हौ ऊपरको 
मोर ण्डे1 उस्र समय देवतामेनि देखा कि उनके यहां 
भयंकर उत्पात हू रहै ह । देवराज इनदने बृहस्पतिजोके 
पास जाकर परष्टा-^भगवन्‌ { यकायक्‌ बहूतसे उत्पात 
कर्पो होने लमेह। कोई दसा शत्र तो नहीं दिखायो पदता, 
जो पुमे युद्धम जोत सके ॥' बहुस्पतिनोने कहा, “इन्द ! 
वुम्हारे अपराध भौर प्रमादसते तया महात्मा यालपिल्य 
शऋविपेकि तपोवलसे विनतानन्दन पड़ अमृत तेनेक सिपि यहाँ 
मा रह है 1 वह्‌ आकाशं स्वच्छन्द विचरता तया इच्छा- 
भुखार श्प धारण कर तेता है । वहु अपनी शवितिते मस्नाघ्य 
कार्यको भी साध सकता है 1 अवश्य ही उस्म ममृत हर ते 
निकी शक्ति है ।'. बृहस्पतिजोको यात सुनकर इन्दने 
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गरुषने पह पहसते हौ पप्येफौ हुवासे एनो धूल 
उसो फि देवता अन्धस हौ रमे । पे धूलसे एफफर भूहसे 
सम शये \ सभौ रक्षस आसं सराय हमेसे खर गये! पे एश 
क्षणतः शरहफो रेष भी मही सफे । सारा स्म भुब्ध षह 
गपा । सोच भौर ेनोकौ पोट देयताओके शरीर अर्जरित 
हो रे 1 इने षागुषो आन्ञा वो फि पुम यह्‌ धूलफा पर्दा 
फार रो! परह्‌ ुर्हारा सस्य है \' यायने पेखा हौ किया 
लासे ओर उजाला हे गया, रेवता उतपर प्रहार फरने सगे 
गर्ते उरुते-उड्ते हौ गरजफर उने प्रहर सहु लिमे भौर 
आरामे उनत्ते भो ऊचे पटुत गपे 1 देवताजोके सस्प्रास्ती- 


संक्षिप्त महाभारत 


[किक दकवकश 8 


[आदविपवं 





फे परहारसे गड्‌ तनिक भौ तिचलित सहे एए ! उनके 
आ्रपणफोे विफल फर दिशा । गरक पश्ये ओर चोचीको 
सोसे देवताभोफी चमरी उघड गयी, शरीर सूनसे लथपथ 
हो गमा । ये घबराकर स्पपं हौ ्ितर-यितर हो गपे 1 एरक 
सार गरु भगे घष्े । उन्होने देसा कि अमृतके चारो भोर 
आगफी लाक्त-ताल सपरे उरे रही ह । अव गर्ने भपते 
शरीरम आठ हजार एक सौ मुहु अनपे तथा वत-सो नदियो- 
षठा जल पौर उसे धघकती ई आगपर उडल दिया । अग्नि 
शान्त होनेषर छोटा-सा शरोर धारण फरफे ये गौर आगे 
सते \ 





गरुड्का अभृत लेकर आना ओर विनताको दासीभावसे षुडाना 


उग्रभतवाजी फहते है- मणो सिरणोफे समान 
उरञ्यल भौर सुनष्टूला सरोर धारण फरफे गरषुने परे षेगसे 
सभृतरे स्थाने प्रदेश सिया } उने पहं देषा कि भते 
पास एफ सोहेका षर निरन्तर घूस रहए है ! उसको धार 
तीसी है, उपमे सहसो अस्प समे हए है \ पहु भयंकर च 
सुम भौर भरने समास जान पर्ता है ! उसका एम ध। 
धा समृतफौ रक्षा ! गर्एजो सकफे भीतर पुसनेफो मागं 
देएते ररे \ एक क्षणपे हौ उन्होने धपते शरोरफो संगुतित 
फिपा भौर सरे आरोक सीस होकर भीतर पुस गये 1 जघ 
उन्होते देषा कि भसूतफो रक्षफे ल्पे दो सेर सपं 
निगुष्त है 1 उनको सपलपाती जौ, चमरी आते मौर 
भनिको-सो सरोरफान्ति घो । उनफी यृषस्सि हो पिषफा 
सरूपार्‌ होता धा ! गरुषनोने धूल कोरकर उनो भीते षेद 
कर षो! सोसो भोर पश्यसे मार-पारफर उन्टै फुल द्विपा, 
सके सोड्‌ शासा सोर ये येगसे समृतराप्न सेफर षहस 
उड़ सते \ उमे स्पपं समते नषि पिगा \ पस, आर्श 
उद्र सपफि पास पए दिये । 

भाकाकषभे उन पिष्णु्गयानूफे दरशन हुए ! गरुदे 


भनमे अभूत पोनेका सोभ सहो है, यह्‌ जानफर अविना 


षगपान्‌ उनपर्‌ पहुत परस्पर हए ओर पोते, "गरुड ! भै 


कुमहे षर येना सष्हूता ह । सनौ पतु सगं लो!" 
गरषने फटा, 'घगयन्‌ ! एरु पो साप सुरे सपनो ष्वजामे 
रिप, सूतरे भै समते पोते छिन ष सजर-भमर हले जाङ ए" 
भगसानेने कटा (तास्तु } ' सरन रषा, षै घो सारसो 
पर देना पाहता हं \ पुरस फुछ माग सोज्पि } धगवानने 
कटा, ^तुम मेरे प्तहुन खन जासो ए सुषम 'ठेसए हो होगा" 
कषुर उनको भतुमतिे अमूत सेर पात्रा फो । 


अयतक हनद्रको आसे सुल चुक्ो धो उन्न गरुड्को 
अमूत से जाते देख फोधसे भरफर पस चलाया } गररुने 
य्नाहुते होफर भी हुसमे हए फोमत पाणीसे फहा--'एच 
जिनकी हूद्रीसे यहु वस वता है, उनके सम्मानके लिये भै 
अपना एफ पंस छोड देता एं ! तुम उसका भी अन्त चहं 
पा सफोगे } पखाघतसे मुके तनिफ सौ पीडा नहं हरहि 
गर्डने अपना एफ पंख गिरा दिया } उत्ते देखकर लोगोको 
सद्म आनन्द हुजा 1 सखवने फटा, "जिस्फा यहु पस है, 
उस पक्षीफा नाम भ्सुपणं' हो 1" एन्दमे चति होफर सनं 
हसने फहा, धन्य है यह्‌ परासो पक्ष 1" उ्होने कहा, 
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पक्षिराज ! मेँ जानना चाहता हू कि तुममें कितना बल ह । 
साय हौ तुम्हारी मित्रता भी चाहता हं ॥ गद्डने कहा, 
देवराज 1 मापके इष्ठानुम्रार हमारो भित्रता रहै ! वल्के 
सम्बन्धे षया यतां ? भने सुंहुमे पत्रे मुणोका बलान, 
दततक प्रशंसा सपुयोको दृषिदमें अच्छी नही है । माद गमे 
मित्र भानकर पृष रहैर्है तोर मिदरके समान ही बतलत्त 
टं छि पर्वत, वन, समुद्र ओर जलसहित सारो पृथ्यीको तथा 
इसके ऊपर रह्नेवाते भापलोगोको भपमे एक पंखपर 
उठाकर मै विना परिभम उड़ सकता हू ।' इन्धने कहा, 
“माकौ यत सोलहों भने सत्य है } माप अब मेरी धनिष्ठ 
मित्रता स्वीकार कोजिपे। यदि भापफो भमृतकौ मावश्यक्ता 
महतो मून्ने दे दीजियि। आष यह्‌ ते जाकर भिन्द दमे, 
ये हमें बहुत बुः देगे ४ गर्डजीनि कटा, देवराज । 
मप्रेतको ते जानेका एक फारण है । मँ हसे किसको पिलाना 
नहं चाहता हं । म इसे जहां रलं, यहाँ भाप उठा साष्टे +" 
नने सन्तुष्ट होकर कहा, "गदड ¡ पुस मुंहर्मागा घर 
ते सो गण्डको सर्पो दुष्टता मौर उनके छलके कारण 
होनेवाते माताके दुःखका स्मरण हो आया । उन्होने वर 
मगिा--धे वलवान्‌ सपं हौ मेरे भोजनको सामप्र हो 
देवराज न्दने कहा, (तवास्तु ॥ 

दृबदरते विदा होकर गदड सरपोके स्यानपर भाये । वहं 
उनकौ भाता भी थों\ उन्होने प्रसप्नता भरक्ट करते हए 
सरपोतति कटा, "यह्‌ लो, मेँ ममृत ले माया । परन्तु पनेमें 
जल्वो म्रतकरो। मै इसे कुर्शोपर रख देता हूं । स्नान करके 
पवि्हो लो) फिर इसे पीना । मव तुम लोगोकि कयना- 
मु्तार भेरी माता दापतीपनसे छूट गयो, षयो मेनि वुम्हारो 
घात पूरीकरदौ है!" स्ेनि स्वौकार कर लिया । भन 
सर्पेगण प्रसद्नतासे भरकर स्नान करनेफे लिये गये, तव 


शेपनागकी वरपराप्ति बौर मातके शापे वचनेके सिये सपोंकी बातचीत 
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इन्द्र अमृतकलश उठाकर स्वगमे ते आये । मंगत-कृत्योति 
लौटकर सर्पोने देबा तो अमृत उस्न स्यानपर नहीं या । 
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उन्होने समक्न लिया कि हमने विनताको दासौ बनानेके लिपे 
जो कपट रिया था, उसीका यह फल है 1 फिर यह्‌ समन्षकर 
कि पू ममृत रक्या गया था, इसलिये समपय है इसमें 
उसका कृं अंश गा हो, सपेनि श्गरशोको चाटना शु 
किया । देता करते ही उनकी जौभके दो-दो टुकड़े हो णये! 
अमृतका स्पशं होनेसे कुश पवित्र माना नाने त्था ! मय 
ग्ड कृतकृत्य होकर नन्दते भपनी माताके साय रहने 
सये ॥ दे पक्षिराज हए, उनकी कोति दारो मोर एत गमौ 
आर माता सुखौ हो मर्यो । 


शेषनागकी वर-प्राप्ति भौर माताके शापसे वचनेके तिये सर्पोकी बातचीत 


शौनकजीने पूद्छा- परुतनन्दन ¡ जब सर्पोको यह मात 
मातूम हो पी कि माता कटू हने श्राप दे दियाहै, तव 
उरहनि उसके निवारणके लिये ष्या किपा ? 

उग्रधवाजौने कटहा--उन स्पेमिं एक शेथनाग पौ 
ये! उन्होने कदू मौर मन्य सर्पोका सायं छोडकर कठिन 
तपस्या प्रारम्भ को । वे केवल हुवा पौकर रहते मौर भषने 
द्रतका पुणं पालन करते ये 1 ये मपनो इद्र्योको वशे 
करके गन्धमादन, बदरिकाश्रम, मोक्षणं ओौर हिमालय 
मादिको तराम एकान्तवास करते मोर पवित्र तर्यो तथा 


धार्मोको यात्रा भी करते ये । प्रह्याजोने देखा कि शेषनागके 
शरीरा मांस, स्वचा भौर माद्वियां सुद पयो है । उनका 
सच्चा र्यं मौर तपत्या देवकर वै उनके पात मपे मौर योते, 
शतेष 1 तुम अपनी तीव्र तपस्या प्रजाको सन्तप्त बर्थो कर 
हे ष्टो ? इतत घोर तपस्याका उदेश्य षया है ? कोई प्रजाके 
हतका काम वयो नहु करते ? बतलाभो, तुम्हारो शया दष्टा 
है ?* न्ेपजोने कहा, “भगवन्‌ 1 रेरे सव पाई मूखं ह 1 
इसलिये मे उनके साय नहु रहुना चाहता ! माप सेरौ इस 
इच्छाका अनुमोदन कीन्पि । ये परत्पर एक-दसरेसे शदुके 


आद्रिपत्‌ 
संक्षिप्त महाभारत ॥ 


म बरह्वाजीने क हा--शिष ! पुथ्वी तुम्हं मार्गे देगी । 
व ह को धारण करके 


1 जीर उसके पुत्र गरुड तया 
रते है, विनता भौर उ 

ट. ६ (र सतै उनसे ऊबकर तपस्या तुम उसके भीतर घु जाजो ॥ दुम पुथ्वं व 

र । 1 गरड निस्सन्देह हमरे सारद! मेरा वड़ा प्रिय काय करोगे ४" ब्रह्मा नु व 

व २ शरीर छोड दं र प्विन्ता है शेषनाग भरू-विवरमे प्रवेश करके नीचे चले गये ओर समु 

न ४ व र दुष्टोका संगनदहो धिर पृथ्वीको चारो ओर पकड़कर सिरपर उठा लिया \ 

ध त वे तभीसे स्थिरभावसे स्थित है \ ब्रह्माजी उनके धम, धय 


शेष ! रे भाद्योकी करतूत | 
4 र ५१ धु स करनेके कारण भौर शवितकी प्रशंसा करके अपने स्थानपर लौट गये । 
पं 1 आल्ञाका 
स दिपत्तिसे पड़ गये ह \ अस्तु, नने उसका परिहार माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बडी चिन्ता ह। 
11 रला है अव तुम उनकी चिन्ता छोडकर अपने वे सोचने लगे क्रि इस शापका प्रतीकार व्याह) उन्हे 
१ प्रसन्न हू, क्योकि = अपने ्ाइयोको इकट्ठा क्रिया ओर सते सलाह करने लग 


तये जे चाहो वर माग लो\ सै तुमपरप्र 
नोननाग्यवश तुम्हारी वद्धि धरमन अटल है \ तुम्हारी वुद्धि 
सर्वदा एसी ही वनी रहे शेषजीने कहा, “पितामह } तै 
यही वर चाहता हकिभेरी वुद्धि धर्म, तपस्या ओर शान्तिमे 





९॥॥ 
५५६६ 
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< ॥ 





वासुकिने कहा, "्ादयो ! आपलोग जानते ही है कि माताने 
ह्म शाप दे दिया है \ जब हूमलोगोको चाहिये कि सोच- 
विचारकर उसके निवष्रणका उपाय करे! सव शापोका 
प्रतीकार सम्भव है, परन्तु माताके शापका प्रतीकार दिखायी 
नही षडुता ! हमे भव समय व्यथं नही गवाना चाहिये \ 
सेलग्न ररे » ब्रह्याजोने कहा, श्ञेप ! सैं तुम्हारे इन्द्रियो मर दिपत्ति मानसे पहले हौ उपाय करनेसे काम बन सकता है। 
मने संयमसे बहत प्रसरं । मेरौ आ्तासे तुम परजा हहितके तव ठीक हैं ठीक है' कहकर समो बुद्धिमान्‌ मौर चतुर सप 
(लिये एक काम फरो ! यह सारो पच्य प्त, वन, सागर, विचार करने लगे \ कुछ नागोने कहा, मलोग ब्राहयप् 
प्राम, विहार ओर नगरोके साय हिलतो-डोलती रहतौ है 1 बनकर जनमेजयसे लिक्षा मिं कि तुम यत्त मत करो 
तुम इसे इस प्रकार धारण करो, जिससे यह्‌ अचल हो जाय ४ कुछने कहा, "हम मन्त्रौ बनकर एसी सलाह दे, जिससे यः 
सेपजोनि कटा, "जाप प्रजाके स्वाम मौर समयं ह! सं आपकी हीन होने पावे " किसीनि कटा कि "उनके पुरोहितको ¦ 
आता करेगा! सै पृथ्वीको इस प्रकार धारण डंसकर सार डाला जाय \ पुरोहितके .मरनेसे अपने-म 
एसा, {जिससे वह हिले-दते नह ! माप इसको मेरे सिरपर यज्ञ रुक जायगा ४ धर्मात्मा आर दयालु ना्गोने क 
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॥ 


आदिपवं | 


"तमनदाम ¡ ब्रह्महत्या रनेका विचार तो भूर्खताघुणं 


ओर भुम है ! दिपत्तिके तमय धर्मतेहौ रला होती ह}. 


अधर्मका आश्रय केनैते तो सारे जगत्‌का ही सत्यानाश हो 
जायगा ।' कुठ नागोने कहा, 'हुम यादल नकर यज्ञकौ 
भाग ब्त दे ॥ कु बोले, हम यलकी सामग्री ही चुरा 
लापेगे !" कुन कहा, हुम लघो आदमियोंको डस सेमे ।' 
मन्ते सर्पोनि कहा, शवसे { हम सय तो यहो सोच सक्ते 
हि 1 भवे भापको जो अच्छा लगे, वह उपाय शीघ्र कौजिपि ।' 
यापुकिने फटा, मे तो वुमलोगोके विचार ठीक नहीं जंव 
रहै है! हन विचारोमे भग्यवहुर्यता बहुत मधिक है ! चलो, 
हमलोगं अपने पिता महामा कश्यपको प्रसन्न करे मौर उनके 
ात्तानुसार काम फर । जितस प्रकार हमलोगोंका हित हो, वही 
कामकरनाह । मै सबसे बड़ा हूं । भलार्ईयुराईदकफो जिम्मेवारी 
भेरे ही सिर होगी, इसलिये मे युत चिन्तित हो राह} 
उभेमे एक एलापत्र नामका नाग था । उसने सव सों 
मौर वासुक्रिकौ सम्भति सुनकर फटा कि, “भादयो ! उस 
यञ्ञका कना सथा जनमेजयका भान जानां सम्भव नहीं 
है । अपने भाष्यके भपराधको भाग्यपर हू छोड़ देना चाहिये । 
दूसरेके भआभयपते फाम नहीं चसता । स विपत्तितते वचनेके 
तिथेमैजो कहता ह, रते मपलोग ध्पानपूरवक सुनिपे । 
जितत समय माताने यह्‌ शाप दिपा घा, उतत समय दरकरर्मे 
उसीकौ गोवमें छप गया था। वह्‌ करूर शाप सुनकर देव 
तासन श्रह्माजोके पास जाकर कटा, 'भगयन्‌ | कठोरह्दया 
कटूको छोड़कर सी फौन स्त्री होगी, जो मने मंहसे भयनो 
सन्तानेफो शाप दे डते! पितामह्‌ । स्वयं मापने भौ उसके 
शापक अनुमोदन हौ किया, तिपेध नहीं किया; इसका क्या 
कारण है ?*ब्रह्याजीने शट, देवतामो | इसत समय जगत्न 


जरत्काह छऋषपिकी कया भौर आस्तीकका जन्म 


१९ 


सपं बहुत बद्‌ गये हं । वे बड क्रोधी, डरावने भोर विषते हु 
भजा हितके तिये मने कदूको रोका नहं । इस शापसे शुद्र, 
पापी भौर जहरौते सपो ही भार होगा । धर्मात्मा सर्य 
सुरक्षित रर्हेगे ! भौर यह्‌ चातभी है कि यायावर वंशते 
जरत्कार नामके एक पि होगे ! उनके पुत्रका नाम होगा 
आस्तीक 1 वही जनमेभयका सपे-य्ञ बंद करा सकंगे । 
तेव जाकर धार्मिक सर्पोका ्टटकारा होगा ।" देववाभोके 
पुशनेपर ब्रह्माजोने मौर भी बतलाया कि लरत्ताकी पत्नोका 
नाम मौ जरत्कार ही होया } वह सर्पराज वाधुकिक् बहिन 
हयौ । उरस्क गरे आस्तीकका जन्म होगा ओर बही 
सर्पाको मुक्त करेगा " इत प्रकार बातचीत करके व्रह्माजो 
जीर देवता भपनै-अपने सोकको चले गये 1 सो, सर्पराज 
वासुके { मेरे चिचादसे भपकौ बहिमे जरत्काद्का धिबाह 
उश्च जरत्कारु पिते ही होना चाहिये । वे जिस स्मय 
भिक्षाके समान पत्नोकी याचना करे, उसौ समय उन्हें भाष 
अपनो बहन रे दे । यहो हस विपत्तिसे रक्षाका उपाय है +" 

एसापद्रको बात सुनकर सभौ सपनि प्रसन्न चित्ते 
कहा--्ठोक है, ठोकं है । तमौते वासुकि नाग बड प्रेमे 
अपनो बहिनक रला करने लगे। उसके थोड़े दिनों बादही 
समुद्-मन्यन हुमा, जिसमें वादुकि नागको सेतौ (मयनेवातौ 
रस्सी) बनायी गयौ । इसत्तिये देवताओंनि वाघुकि नागरको 
बरह्याजोके पात्त ले जाकर फिरसे बहौ वात कहूला वौ, जो 
एलापत्र मागने कटी थो 1 वाघुकिन सर्पोको जरत्वाष 
ऋषिको खोनमें नियुक्त कर दिया मौर उनसे कहं दिया कि 
शजिस समय जरत्कार ऋषि विवाह फरना चाहे, उती समय 
शोध्र-से-शीघ्र जाकर भरे परुचित करना । हमसोगोके 
कल्याणका यही सुनिश्चित उपाप है 





जरत्कार पिकी कथा भौर -जास्तीकका जन्म 


* शौनक चिमे पुधा-~-सुतनन्दन ¡ भाषते जिन 
जरक्काह ष्टयिका नाम लिया है, उनका जरताह नाम कथो 
पड़ा धा ? उनके मामका भयं ष्या है ओर उनसे स्तोकका 
जन्म कंसे हमा १ .. +< £ 

उग्रश्रवाजोने कहा-जरा' शम्दका अयं है कषय, काद 
शब्दका अर्थं है दादण 1 तत्पं यहु कि उनका शरीर पहले 
यङा शाङ्ण अर्यात्‌ ;ह्द्टा-कद्‌या या › पीठे जन्होनि तपस्या 
करके उपे जीर्ण-रौर्णं मौर क्षीण घना तिया । द्रसोते उनका 
साम 'जरत्कार' ` पड़ा; वासुकि नागक्षो दहिन भी पहले 
वपी हौ थी 1 उसने भौ अयने शरीरको तयस्याके द्वया 


क्षीण कर लिया, सतिये यह भो जरत्काह कर्हुलायी › 
अब आस्तोकके जन्मको कया सुनिये । 

जंरत्कारं श्छपि बहुत दिर्नोतक प्रह्मचयं धारण करके 
तपस्थामे संलग्न रहे । दे विवाह करना नहं चाहूतेये । 
बै जप, तप जौर स्वाध्यायमे लगे रहते तथा निर्भय होकर 
स्वच्छन्द रूपे धृष्यं विचरण करते उन दिनों परौक्षित्‌. 
का राजत्वकाल था। मुनिवर जरत्काकका नियम थाकि 
जहां सायंकाल हो जाता, वहं वे ठहर जाते ) यै षवित्र 
तीयमि जाकर स्नान करते मौर एदे कठोर निपमोका पालन 
करते, जिनको पालना विययलोमुष पुरवौके लिये म्रायः 


२०५ 
क 
अमम्नव है । वे केवल वायु पीकर निराहार रहते ! इस 
प्रकार उनका शरोर सुख-सा गया! एकं दिनि यात्रा 
क्रते समय उन्होनि देवाः कि कु पितर नीचेकी भोर मह्‌ 
क्रिये एक गढूमे लटक रहै ह ! वे एक उसका तिनका पकड़े 
हृए भे जीर वही केवल व्व भी रहा या! उस तिनकेकी 
जड्को भौ धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा या! पितृगण 
निराहार ये, दुवते भौर दुखी ये । जत्कारने उनके पास 
जाकर पूषा, 'भपलोग जितत स्के तिनकेका हारा लेकर 
लवकः रै ह, उपै एक चूहा दुतरता जा रहा है ! मापलोग 
कौन ह ? जब इत सकी जड़ कट जायगी, तच आप लोग 
नीचेक्षौ भोर मह किये गमे शिर जयेन ! जापलोगोकतो 
इस्त भवस्यामे देखकर मुन वड़ा दम्ब हो दहा है । जँ 
आपकी वया सेवा करे ? मापलोग मेरी तपस्याके चौ, 
तीसरे अयवा जाघे भागते इस विपत्तिते वचाये जा स्वो 
तो चत्ता । भौर तो क्या, मै अपनी सारी तपतस्पाका 
फत देकर मी आपलोगोको वचाना चाहूता हूं । माप आ्ञा 
कोन्िये 1 

पितरोने कहा--“भाप बे ब्रह्मचारी ह, हमारी रक्ता 
करना चाहते हु; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्ये वलसे नहीं 
त सकती । तपत्त्याका फल तो हमारे पास भौ है ! परन्तु 
वंगपरम्पराके नाके फारण हम इस घोर नरकमे गिर रह 
ह । आप वृद होकर करुणावक्ष हमारे सिये चिन्तित हो रहै 
ह! इसलिये हमारी चात सुनिये 1 हमलोग यायावर नामके 
ष्ट्य ह! वंरपरम्पस क्षोण हो जानेसे हम पुण्यलोके नीचे 
निर गपे ह \ हमारे वरम मवकेवल एक ही च्यवति रह्‌ गया 
ह, ट्‌ भौ नुकि वरावर है! हमारे अमाग्यसे वह्‌ तपस्वी 
ट गया है, उस्तफा नाम जरत्कारं है 1 बह वेद-वेदाद्खका 
ब्त तोह ही; संयमी, उदार सौर ग्रतशौल मोहे । 


उने तपस्याक्े सोभतने ठुमे संफटमे उल दिया ह। उसके 


कोई माई-बन्ु मयवा पत्नो-पुत्र नहं है । इतीमे हमलोग 
वहात हकर अनायको तरह गहने लटक रहे ह । यदि वह्‌ 
खापको फट मिते तो उसने दस श्रकार कट्ना--जरत्कासे ! 
एम्ारे पितर नौ मुह्‌ फरे गदेमे तरक रहे है। तुम विवाह्‌ 
वक सन्तान उत्पन्न एसो । सच हमारे चश्फे वुम्हुं एक 


व हो ।' प्रद्यचानोजौ | यह्‌ जो माप घसकौ जड़ टे 
न यष हमार प्रस सहारा \ हमारी वंशपरम्पराके 
जोनोन न्ट ह चुके, ची दसकी कटी हई जरे ह} यह्‌ 
पररटा जदह जन्त्कादह \ जट कुत्तरनेणनना चूहा महास 
एन 1 प्रः द्विम जरेच्छास्फे नौनष्टे कार 
मनन भीर मी विपत्ति पट 


त, यमव सत्वतभ्मे सहिपिगा 


र देगा, तय 


नाये! मापननो णुदे रह 


ण \ कृपा करकैः यह्‌ वतलाहवे 
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[ मादिपर्वे 
पौती नीप पीपी 
किं आपकौन हं र हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये चयो 
शोक कर रहै हं?" 
पितरोकी वात सुनकर जरत्कारुको वडा शोक हुआ । 
उनका गता रंध गया, उर्हनि गद्गद्‌ वाणीसे अपने पितरे 
कहा, जपलोग मेरे हौ पिता ओर पित्तामह्‌ ह । मै साप- 
लोगोका अपराधी पुत्र जरत्कारः हु ! आपलोग मुच अपराधौको 
दण्ड दीजिये जर मेरे करनेयोग्य काम वतलाइये ।' पितरोने 
कहा, विटा ¡ यह्‌ वड़ सीभाग्यकी वात है कि तुम संोगवश 
यहां भा गये 1 भला, चत्तलाभो तो तुमने वतक विवाह 
क्यों नहीं किया ?" जरत्कारुने कहा, "पितुगण ! मेरे हदयमें 
यह्‌ बात निरन्तर घूमती रहती थी कि म मखण्ड ्रह्मचयेका 
पालन करके स्वगं प्राप्त करूं ! रने अपने भने यह्‌ दृढ 
संकल्प कर लिया था कि तैं कमी विवाह नहीं करूगा । परन्तु 
अगपलोगोको उलटे लटकंते देखकर मैने मपना व्रह्यचर्यका 
निश्चय पलट दिया हं । अव मँ भापलोगोके लिये निस्संदेह 
विबाह्‌ करूगा। यरि मुर मेरे हौ नामकी कन्या मिल जायगी 
भौर वह्‌ भौ भिक्षाकौ तरह, तो सँ उसे पत्नीके रूपमे स्वीकार 
कर लग, परन्तु उप्तके नरण-पोपणका भार नहु उठङ्धेगा ! 
एेसौ सुविधा मिलनेपर ही मैं विवाह कर्गा, अन्यथा नही । 
भापलोग चिन्ता मत कीजिये ! आपके कल्याणक्षे लिये 
मुकषसे पुत्र होगा मौर माप परलोकमे सुखे रगे }" 
जरत्कारं जपने पिततरोमे इस प्रकार कहकर पृण्वीपर 
चिचरने लगे ) परन्तु एक तो उह वदा समकर कोई उनसे 
मपनी कन्या व्याहना चहं चाहता था ओर सरे उनके 
अनुरूप कन्या मिलती नी नहीं यी। वे निरा होकर वनमें 
गे मौर पितरोके हितफे लिये तीन वार धौरे-धीरे चोले, भ 
कन्याको याचना करता हं । यहां जो भो चर-अचर अथवा 
प्रप्त या भकट प्राणी है, वे मेरी बात सुने । मै पितरोका दुःख 
भिदानेके लिये उनको प्रेरणासे कन्याकौ भीख मांग रहर हूं! 
जिक्तकन्याका नाम मेरा हु हौ,जो भिक्षाकी तरह मुन्ेदौ जाय 
भौर जिसके भरण-पोपणका भार गुसपर न रहै,देसौ कन्या मु 
प्रदान करो \" वासुकि नागके हारा नियुते सपं जरत्काख्की 
वाते चुनकर नागराजके पास गये ओर उन्होने चटपर 
अपनी चहिन लाकर भिक्षारूपतत जरत्कार्‌ चऋविको समित 
फो ! जरतकार ऋपिने उस नाम मौर 
जाने विना भपनी प्रतिज्नाके विपरीत उ स्वीकार नहीं किया 
अर वामुक्ति पूया कि “सका षया नाम है?" मौरखायही 
यह्‌ भा कहा फि “नं इसका भरण-पोपण नहीं कर्मा 
वासुकि नागने कहास तपस्विनौ कन्याका नामं 
म 
र्ण करूगा। आपके त्यि ही मेने इते अवततकः 





नरण-पोपणकी वात 
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रव टोडा है 1* जरत्कार ऋयिने कहा, श्च इसका भरण- 


मेरा अपमान क्रिया है । म तेरे पात नह रुग! जहति 





पोषणे नहीं करूंगा, यह शर्तं तो हो हौ चुको 1 इसके मति. 


रित एक शतं यह्‌ है कि यह कमी मेरा अप्रिय कायं न करे। 
करेगी तो मँ इते मवश्य छोड दूंगा ।' जब नागराज वामुकिने 
उनकी शतं स्वीकार कर लो, तव धै उनके धर गये! 
वहां विधिपूर्वकं विवाह-संस्कार सम्प्र हुमा 1 जरत्काद 
श्षि अपनो पत्नी भरत्कार्के साय वासुकि नागके श्रेष्ठ 
भरयनमें रहने लगे । उन्होने मवनौ पटनौको भो अपनो शर्तंकी 
सुचनादे दी कफि भेरी रचिके विष्दध न तो कु कनामौरन 
कहना । व॑ष्ा करोगो तो मँ दुम्हे छोडकर चला जाऊंगा ।" 
उनकी पठ्नीने स्वीकार किया गौर वह सावधान रहकर उनकौ 
सेवा फरने लगौ । समयपर उते गर्भं रह गया मोर धौरे-धोरे 
च्दृने लगा । 

एकः दिनको पात ह 1 जरत्कार चपि कुण चित्नसे 
होकर अपनो पतनौको गोदमे सिर रखकर सोये हुएये।वे 
सोह रहै येकिसूर्यास्तका समयो भाया! ऋपि-पत्नीने 
सोचा किं “पतिको जगाना धर्मेके यनुकूल होगा पा नही ? 
ये बडे कष्ट उठाकर धर्मेका पालन करते ह 1 कहीं जगाने या 
न जप्रानसे म भपराधिनो तो न्ह हो जागी ? जगानेषर 
इनके कोपका भय है भौर न जगानेपर धरम-तोपका । अन्ते 
वह्‌ इस्र निश्चयपर पटची फि ये घाद फोर करे, परन्तु ह 
धर्मलोपे बचाना चाहिये" पि-पत्नीने बड़ो मधुर वाणीस 
कहा, 'महाप्राग { उच्ि । सूर्यास्त हो रहा है । माचमन 
करे सन्ध्या कौजिये ! यह अग्निहोयका समय है । पश्चिम 
दिशा लान हो रही है ॥' ऋषि जरत्काड जगे । रोधक भारे 
उनका हठं कंपने लगा । उन्होने -कटा, शप्िणी ! सुने 


आया हे, वहं चला जागा ! मेरे हृदयम यहं दृढ निरय 
है क्िमेरे सोति रहनेपर सूं अस्त नह हो सक्ते 
ये 1 मपमानके स्यानपर रहना च्छा नहीं 
लगता । मव मै जाऊेगा ।' अघने पतिकौ 
हृदयम कपकंपौ पैदा करनेवाली यात सुनकर 
श्पि-पतनीने कहा, "भगवन्‌ ] मैने भपमान 
करनेके लिये मापको नहु जगाया है । मापे 
धरमक्ालोपन हो, मेरी वही दृष्टि यौ।' 
जरत्काष्ट ऋपिने कहा, एक बार जौ महसे 
निकल गया, वह पूठा नही हौ सकता । मेरे. 
वुम्दारे षौच इस प्रकारक शतं तो पट्ते ही हो 
चुकौ है तुम मेरे जानेके वाद मपने भासे 
कहना फिवे चते गये पह भौ कहना कि 
मँ यहां धद सुखे रहा । मेरे जानेके वाद 
पुम किसी प्रकारकी चिन्ता भत करना ।" 
श्वि-पत्नी शोकप्रस्त हो ययो । उसका मुह्‌ 
सुख पया, वाणी गद्गद हो गयी ! भावों भंप भर माये! 
उसने कंपते हूदयपे धीरज धरकर हाय जोड़ कटा--शध्मम! 
मुञ्च निरपराधकफो मत छटोष्ि । मँ धर्मपर मटल रहूकर मापके 
प्रिय भौर हितमें संलग्न रहतो हं । मेरे भार्ईने एक प्रपोजन 
लेकर भापके साय मेरा विवाह क्या था) भभौ वह्‌ पूरा 
नहं हमा । हमारे जाति-माई कद्रू-माताके श्ापते ग्रस्तर्ह। 
"सै एक सन्तान उत्पन्न होनेको आवश्यकता है । उसौतते 














९९ 


हमत जातिका कल्याण होगा 1 आपका सौर मेरा संयोग 
निष्फल नष ह्येना चाहिये । अनौ मेरे गरभ॑से सन्तान भी तो 
नही हई ! फिर आप भुद्च निरपराघ अबलाको छोड़कर कयो 
जाना चाहत ई ?' पल्नैको वात सुनकर षिन रहा, 
"तुह पेटमे अग्निक समान तेजस्वो गभं है \ वहु बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ जौर धर्मात्मा ऋषि होगा \' यह्‌ कहकर जरत्कार 
श्छ्पि चते गये 1 
पतिके जाते हौ ऋषि-पत्नी जपने भाई वासुकिकि पास 
गयौ सौर उनके जानेका समाचार सुनाया ! यह्‌ अश्रिय 
घटना सुनकर वाघुकिको बड़ा कष्ट हुजा \ उन्होने कहा, 
"वहिन { हमने जिस उहेश्यसे उत्तके साय तुम्हारा विवाहं 
कियाया, वह्‌ तो तुह मालूम ही है! यदि उनके दारा 
घुम्हारे गमे पुत्र हो नाता तौ नागोका सला होता ! बह 
प्र श्रह्याजौके कथनानुसार अवश्य ही जनमेजयके यत्तसे हेम 
लोगोंकतो रक्ता फरता । वहिन { चुम उनके हारा स्वती 
हर होन ? हम चाहते ह कि तुम्हा चिवाह्‌ निष्फल न हो । 
अपनो वहिनसे घार्दका यह्‌ पृश्वना उचित नहीं है, फिर भो 
प्रयोजनके गौरवको देखते हुए मैने यह प्रशन क्षिया है ! 
मै जानता हूं छि जद उन्होनि एक वार जानेकौ बात कंह्‌ दौ 
तो उरु लौटाना असम्भव है ! मेँ उनसे इसके लिये कहुगा 
भी नही, रुहं वे मते शाप न दे दे! दहिन ! सुम सब बात 
ससे कहो गौर भेरे हुदयसे यह्‌ संकूटका कटा निकाल 
दो! शपि-पल्नीने अपने तराई वासुकि नागको ठादुस 
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बेधाते हुए कहा, “भाई ! मैने भौ उनसे यह बात कही थो । 
उन्होमि फहा है कि ग्भ है! उन्होने कभी विनोदसे भी 
कोई शूठ बात नही कही ह ! पिर इस संकटके भवसरपर 
तो उनका कहना भूठा हो हौ कंसे सक्ता है 1 उन्होने 
जाते समय सुक्षसे कहा कि नागकन्ये { अपनो प्रयोजन्‌- 
सिद्धिके सस्बल्धमे कोई विन्ता तदी करना ! तुम्हारे भसे 
अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा 1 इसलिये 
भाई ! तुम अपने मनम किसौ प्रकारका दुःख नकेरो 
यह्‌ सुनकर वासुकि बडे प्रेम ओर भ्रस्तासे अपनी बहिनिका 
स्वागत-सत्कार करने लगा मौर उसके पेदमे शुक्ल पक्षे 
खन्द्रमाके समान गं धी बह्ने लगा । 


समय आनेपर वायुकिकौ बहिन जरत्कारके गभंसे एक 
दिव्य कुमारक! अन्म हुमा ! उसके जन्मसे सातृवेश ओर 
पितृर्वश्ष दोनोका नय जाता रहा \ मशः जड़ा होनेषर 
उतने च्यवन भुनिसे वेदोका साङ्गोपाङ्खः अध्ययन किया । 
वह्‌ ब्रह्मचारी बालक बचपनभे हौ बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर सात्त्विक 
था! जब वह्‌ ग्घ था, तभी पिताने उसके सम्बग्धमें 
“अस्ति (है) पदका उच्चारण किया या; इसलिये उसका 
नाम 'आस्तीक' हु \ नागराज वासुकिके धरर बात्य- 
अवस्यामे बड़ी सावधानी मौर प्रयत्तसे उसकी रक्षा शो 
गयी \! थोड़े ही दिनोमे चह बालक इन्द्रे समान बढ़कर 
नामको हषित करने लगा 1 





परीक्षित्‌की मूृत्युका कारण 


ध श्रीशौनकजोने कंटा-- सूतनन्दन ! राजा जनमेजयने 
रक) वात सुनकर मपने पिता परोर्षित्कौ मृत्युके संबधे 
जो प-ताद् रो थी, उसका आप विस्तारते वर्णन कीलय ! 

उग्रश्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मन्ति्यो- 
से पुरा कि भेरे पताके जीवनम कौनसौ घटना धरित हृ 
पौ? उनकी मू किप प्रकार हई षो ? नै उनको मृत्युका 
यततान्त सुगकर चौ करूणा, जिससे जगत्का लाभहो ?' 

मन्नरिपोनि कहू महाराज 1 माप्के पिता बडे 
घर्ममत्मा, उदार सौर प्रजापासक ये 1 रम बहुत संक्षेपे 
उनका चरि सापो सुनाते ह । आपके घर्म पिता मूति- 
मन्‌ घम्‌ भे \ उन्होने धमेके अनुसार सपने कततस्यपालनमे 
संलग्न चासो चर्णोकते प्रनाको रस्ता फो यो 1 उनका पराक्रम्‌ 
अतुदनीपं पा \ ये सार पस्डौक हौ रसा करते! नं उनका 


कोईदवेषो धामौरनवे हौ किसीसे देष करते ये } वे सबके 
ग्रति समानं दृष्टि रखते थे ! उनके राज्ये ब्राह्मण, क्षतिय, 
वंश्य, शूद्र-समौ प्रसन्नताके साय मपने-अपने कर्मे लगे 
रहते ये । विघवौ, मनाय, लेगडे, लू ओर गरोबोके खान- 
पानका भार उन्होने अपे ऊपर ले रका था । उनकी 
भरना हुष्ट-पुष्ट रह्तोथो । वे बड़े हौ भीमान्‌ मौर सत्य- 


वादौ थे! उन्होने कृपाचायसे घनुवेदको शिला प्राप्त की यौ । 
प्रति बडा प्रेम रते ये { - 


भगवान्‌ भरोकृष्ण आप्ते पिताक 
विततेष क्या, दे समीके प्रेमपाच्न 
होनेपर उनका जन्म हुंमा या, 
जा 1 वे राजधमं मौर अर्थशास्त्रसे 
यड्‌ बुद्धिमान्‌, 


जन्टोनि साठ 


त्र थे! कुरबेशके परिसीण 
इससे उनका नाम्‌ परोक्षित्‌ 
व पशास्मे बडे कृशलये वे 
 धमतदो, नितिन्धिय मौर नोतिनिपुण ये 
वथत्तक्‌ प्रजाका पालन किया 1 इसके बाद 


र 
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कासी प्रजाकी दःखी करके धे परलोक सिधोर गये । मद 
यह्‌ राज्य जापको प्राप्त हूभा है! 

जनमेजयने फहा--मन्तिपो { मापलोगोनि मेरे 
परगनका उत्तर तो दिया ह महीं । हमारे वंशे समो राजा 
सपने पूरवेनोके सदाचारका ध्यान रलकरं प्रजके ितेयौ ओर 
प्रियते भयेर्है। च तो अपने पिताकी मृत्युका कारण 
जानना चाहता हं । 

भन्त्रिपोनि कहा-महारान । भापके प्रजापातक 
पिता महाराज षाण्डुकतो तरह्‌ हौ शिकारके प्रेमी ये ! उन्हौनि 
सारा राजकायं हेमलोगोपर छोड रवा था। एक यार 
ये शिकार सेलनेफे लिये वनम गये हये ये 1 उन्होने गाण्से 
एक ट्रिनको भारा भौर उसके भागनेषर उसका पीठा 
किया) भे अक्षे हो ददत बहुत हरतकं वने हरिनको 
दते ए चले गये परन्ु उसे पा नहो सके ) षे साठ वर्दके 
हौ चुके भे, इसलिये थक गमे मौर उन मूख भो लग गयो 1 
उतो स्मय उरु एक मनिका दर्शन हुमा । वे मनो चे । 
उन्होनि उन्हीतसि प्रन किया । परन्तु वे कुछ नहो गोते ! 
उस समय राना भरले मीर धके-मादि ये, इसलिये मुनिको 
कख न बोलते देखकर श्रोधित हो गये । उन्होने यह नहु 
जाना क्रिये मौनौर्हि इसलिये उनका तिरस्कार करमेके स्थि 
घनुषको सोके मरा साँप उठाकर उनके कंधेपर डालर्दिया॥ 
मनौ मुनिन राजाके इस हृत्यपर भला-वुरा कुछ नहीं कहा । 
षे सूपचाप शाततृभावते बेंठे रहे ! राजा ज्यो-केयों वहति 
उल्ल पाच समदो सट अये \ 


मोनी ऋषि शमीकके पुत्रका नाम था श्यद्धो! वहू 
द्भ तेजस्वी मौर रमितिशलो था। जय महातिनस्वौ शरद्धोने 
भपने सके मुहु यह्‌ वात सुनो कि राना परीक्ित्ने 
मोन मौर निश्चल अवस्यामे मेरे पिताक तिरस्कषर किया 
है तो बह कोधसे आग-यनरूना हौ गया । उसने हायमें जल 
लेकर मापके पिताको शाप दिया-'जिक्षने मेरे निरपराध 
पिताङके कधेपर मरा हआ साप डात दिया, उत्त बुष्टको 
तक्षक नाग क्रोध करके अपने विषते नात दिनके भोतर हौ 
जला देगा ! लोग मेरौ तपस्याका यल देखे" दस प्रकार शाप 
देकर श्यद्धो मपने पिताके पास भया मोर सारो वात कह 
सुनायौ । शमीक मुनिने यह सय सुनकर मच्छा नहो समक्ता 
तया मापके पिताके पास अपने शोलवाम्‌ एवं गुणो शिष्य 
गोरशुखको भेना । गोरमुखने भाकर आपके पिता कहा, 
{हमारे गुद्देवने आपके लिये यह्‌ सन्देश भना कि 
राजन्‌ } मेरे पुने भापको शाप दे दिया है, आर सावधान 
हो जा्े । तक्षकं अपने विचते सात विनके भोतर ही भापको 
जला देषा ।' भापके पिता सावधान हो गये । 

सातवे दिन जब तक्षक आ रहा था, तव उक्षे काश्यप 
नामक द्वाह्यणको देवा । उस्ने प्रा, श्राह्यम देवता | 
आपं इतनी शौध्रताते कहां जा रहे है भोर ष्या करना 
चाहते ह 2! कार्यपने कटा, 'जहाँ भाज राजा परोक्षितूकी 
तक्षक सीप जलयेगा, वही जा रहा हं) पै उन्हं तुरंत 
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हमारी जात्तिका कल्याण होगा \ आपका मौर मेरा संयोग 
निष्फल नहीं होना चाहिये \ अनी मेरे यभते सन्तान भीतो 
नहीं हुई ! फिर साप मु निरपराघ अवलाको छोडकर वयो 
जावा बाहे ह ?" पत्नीकौ वात भुनकर ऋषिम कहा, 


तुम्हारे वैद्म अग्निक समान तेजस्व भभ है । चहु बहुत बड़ा 


विदान्‌ गौर धमात्मा ऋषि होगा 1" यहु कहकर जरत्कार्‌ 
ऋषि चते गये \ । | 
पतिक जाते ही चऋधि-पल्री भयने भां वासुकिके पास 
गयी आर उनके जनिका समाचार सुनाया ! यह अप्रिय 
घटनां सुनकर चासुक्रिको वड़ा कष्ट हंजा । उन्होने कहा, 
श्वहिन } हममे निस उदेश्यसे उनके साय वुम्हए्ा विवाह 
फिमाथा, वहतो दुम्हं मालूम हीहै। यदि उनके हारा 
पुम्हारे मर्भे पुत्र हौ जाता तौ नागोका भला हता । चहं 
पुय प्द्याजोके कथनानुप्रार सवश्य ही जनमेनयके यजसे हम 
सोर्गोकी रक्षा करत \ वह्नि ! तुम उनके हारा गर्षवतो 
हुई ष्टो न ? हम चाहूते है कि चुम्हास विवाह निष्फल न हो । 
मपनौ कह्नसे भाईका यह्‌ एना उचित नरह है, किरिभी 
भ्रयोजनकफे गौरवको देक्ते हुए सने यह्‌ प्रश्न क्या है! 
म जानता हं कि जव उन्होने एक वार जानेकी बात कहं दी 
तो उन्हु लौटना असम्भव है । मै उनसे इतके लिपे कटुगा 
भो नरह, करी वे मुने शाप न दे दे.\ बहिन ! तुम सव बात 
, श्त कहो सौर मेरे हृदये यह्‌ संकटका कांटा निकाल 
` दो + चऋछपि-पत्नौने मपते भाई वासुकि नागको ठाढ्स 
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बेधाते हुए कहा, “भाई ! मेनि भी उनसे यह बात कटी यौ । 


` उन्होने कहा है कि गभं है) उनि कभी विनोदसरे भी 


कोई कुठ बात नही कही है । एर इस संकरके अचसरपर 
तो उनका कहना कठा हो ही कंसे सकता है \ उन्होने 
जाते समय मृक्षसे कहा कि नागकन्ये { जयनौ प्रयोजन- 
सिदधिके सम्बन्धे कोई चिन्ता नही करना । तुम्हारे गभस 
सग्नि मौर भूयेके समान तैजस्व पुत्र होगा † इसलिये 
साई } तुम भपने मतमें किसी प्रकारका दुःख न कंसे 1 
यह सुनकर वासुकि नडे प्रेम जओौर प्रसन्नतासे अपनी बहिनिका 
स्वागत-सत्कार करने लगा ओर उसके पेदमे शुक्ल पक्षके 
चन्द्रमाके समाने गभ सौ बदृने ला ! 


समय आनेयर वासुकिकी बहनि जरत्कारके गर्भे एके 
दन्य कूमारका जन्म हणा । उसके जन्मसे मातृवंशं सौर 
पितृवंश वोनोका भय जाता रहा \ क्रमशः अड़ा होनेषर 
उसने च्यदन भुनिसे वेदोका साङ्कोपाङ्धः अध्ययन किया) 
वह्‌ बह्यचारी बालक दचपनसे ही बड़ा बुद्धिमान्‌ भौर सास्विकं 
था} जवे चहु शरभेमे था, तमी पितात्ते उसके सम्बन्धे 
'अस्ति' (है) षदका उच्चारण किया था; इसलिमे उसका 
नाम 'भस्तौक' हओ । नागराज वाभुकिकै धरपर बात्य- 
अवस्यामें बरडो सावधानी भौर प्रयतते उसकी रक्षा कौ 
सयौ । थोड़े हौ दिनेमिं वहं वालक इनद्रके समान बदुकर 
नामको हित करने लमा 1 





पलितूकौ मृत्युर कारण 


व श्रोशोनकेजीने कहा--सुतनन्दन ! राजा जनमेजयते 
कक वात चुनकर मपने पिता परोकितृकौ मृत्यु संबंधे 
जा पूदध-ताछ कौ थी, उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये । 

उभ्रश्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मन्नियो- 
- से पूय कि भिरे पिताके जीवने क्रौनसी घटना घटित हई 
पो? उनकौ मृत्यु किसप्रकारहृ्यो? मं उनकी भृत्युका 
यृ्तन्त सुनकर वही कग, जिसे जगतृका लाप हो?" 
मन्व्रियोने कहा--महाराज ! मापे पिता बहे 
धर्मारमो, उदार भौर प्रजापालः ये । हम शहुत स्पे 
उनका चरि मापको सुनते ह! आपके धर्मन पिता भूति- 
मान्‌ धमं ये । उन्हेनि धमेके सनुसार अपने कर्तव्यपालनमें 


सतम्‌ काते वर्णक प्रजाको रक्वाकी यौ उनका पराक्रम्‌ 


भढुलनीय पा । वे सारौ प्वौक हो रसता करतेये ! न उनका 


कोई देषौ यास्यैरनवे ही किसीमे द्वेष करते थे \ थै सवके 
भ्रति समान दृष्टि रते थे ! उनके राज्ये बराह्मण, शननिय, 
वेश्य, शुद्-समी प्रसन्तताके साय अपते-गपते कर्मे लपे 
रहते थे \ विध्व, मनाय, लडे, सूते भौर गरोबोके खान- 
पानका भार उन्होने भपने ऊपर से रका या } उसकी 
परजा दृष्ट-गृष्ट रहतौ यो! वे चड़ ही भीमान्‌ ओौर सत्य- 
चादौ ये 1 उन्होनि कृपाचायंसे धुर्वेदको शिका प्राप्त कौ थी । ` 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पक्र पि्ताके प्रसि वड प्रेम रते थे { ~` 
वितेष क्या, वे समीके प्रेमपान्न ये, कुरुवेशके परिक्षीण 
होनेर उनका जन्म हमा या, इससे उनको! नाम परीक्षित 
हमा \ चे रजध्े मौर भर्थेशास्त्मे नडे कुशले ! वे 
चद बुद्धिमन्‌, धर्मसेवी, नितेन्धिय मोर नौतिनिपुण ये । 


उन्दनि साठ वर्तक प्रजाका पालन {कि 1 इसफे बव 
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सात प्रनाको बुल करके वे परलोक स्िधोर गये । मन 
पह्‌ राज्य भापको प्राप्त हभ है । 

जनमेजयने कहा-मन््रियो । भापलोगनि नेरे 
प्रनक्ञा उत्तर तौ दिया ही नहीं । हूमारि वंशे सप राजा 
अपने पूर्वनि सदाचारका ध्यान रखकर प्रनके हितपौ भौर 
भिय होति भये ह । म तो भपने पिताक मृत्ुका कारण 
जानना चाहता हैं । 

मन्व्ियोने कहा-महारान 1 आपके प्रजापालके 
पिता महाराज पाष्डूको तरह ह शिकारके प्रेमी ये ! उन्होनि 
स्रारा राजकायं हमलोर्गोषर छोड़ रक्वा या । एक वार 
यै शिकार सेलमेके सिमे वनम गये हुये ये । उन्होनि बाणते 
एक हैरिनको मारा मौर उसके भागनेपर उसका पोछा 
श्िा। वे उक्ते हौ पैदल टुत द्ुरतक वनम हरिनको 
दते हए चते णये परन्तु उसे पा नहं सके ! वे साठ वरषके 
हे षुरे धे, इसलिये थक गये मौर उर मूख भी लग ययो! 
उप समय उरु एक मुनिका दशन हमा । षे मौनौ ये 1 
उन्होने उनसे प्रश्न किया । परन्तु वे कु नही मोलि १ 
उम प्नमय राजा भूखे मौर थके-महि ये, इसतिये मुनिको 
कष न बोलते देकर क्रोधित हौ गये 1 उन्होनि यह नहीं 
भाना क्ये मौनी ह+ इसलिये उनक्षा तिरस्कार करनेके लिपि 
धनुको नकते मरा साप उठाकर उनके कथेषर डाल दिमा । 
पनी मुनिने राजाके स हृत्यपर भला-बुरा कुछ नही कहा । 
३ भूपचाप श्ान्तृभावये बैठ रहे । राजा योक वहासि 
भ्तदे पव राजानम लोट मापे । 


परीक्षितकी मृत्युका कारण 
"^^ ^^ 
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मौनी यि शमीक पुत्रका नाम या श्टद्वी। वह्‌ 
वदा तेजस्वो मौर शक्तिशाली या ! जब महातेजस्वौ ग्बृद्धीने 
मपने साक मुहे यहु बात भुनो कि राजा परोलितने 
मोन मौर निश्चल भवस्याभें मेरे पिताका तिरस्कार क्रिया 
है तो वह्‌ क्रोधे आय-यनूला हौ गया । उसने हयमें जल 
लेकर आपके पिताको शाप दिया--जिसने मेरे निरपराध 
पिताके केषर मरा हमा सोप त दिया, उस दष्टको 
तक्षक नाग छोच करके भपने विषते सात दिनके भोतर ही 
जता देणा \ लोग मेरौ तपस्याका बल देल ॥' दस प्रकार शाप 
देकर श्यृद्धौ मपने पिताके पास गया मौर सारी दात कह 
मुनायौ 1 शमोक मुनिने यह्‌ सव सुनकर अच्छा नहीं समन्ना 
तया मापके पिताके पास अपने शीलवान्‌ एवं गुणी शिष्य 
गोरमुवको भेजा । गौरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 
हमारे गुष्देवने भापके सिये यह्‌ सन्देश भेजा है कि 
राजन्‌ ! मेरे पुने भापको शाप दे दिपा है, आप सावधान 
हो जाप । तक्षक मपने वियसे सात दिनके भोतर ही भापको 
जला देगा ।' आपके पिता सावधान हो गये 1 

सातवें दिन जब तक्षक मा रहा था, तव उतने काश्यप 
मामक ब्राह्मणको देखा । उसने पुछा, “वाह्य देवता ! 
माप इतनी शौध्रतति कहां जा रहे ह मौर ष्याकरना 
च्राहते ह ?' काश्यपने कहा, "जहां माज राना परीक्षित्को 
तक्षक साप जतावेगा, वही जा रहा हं । भं उन्हे वुरंत 





द४ संक्षिप्त महाभारत 


[दिप 


वि 


जीवित कर दा ! मेरे पटहुच जनिषर तो सर्प उरुं जला 
मी. नहीं सकेगा "' तक्षके कहा, भं हौ तक्षक ह। माप 
रे इने बद उद राजाको क्यौ जीवित करना चाहते 
ह? मेरी शदित देखिये, मेरे डंसनेके वाद भाप उसे जीवित 
नहीं कर सकतंमे यह्‌ कहकरं तक्षकमे एक वुक्षको डस 
लिया 1 उसी क्षण वह्‌ दृक्ष जलकर खाक हौ गया । काश्यप 
ब्रह्मणमे अपनी विद्यके लते उस वृक्षकौ उसी समय हरा- 
न्त कर दिया । अव तक्षक ब्राह्यण देवताको प्रलोभन 
देने लगा ! उसने कहा, जो चाहो, मुद्षसे ले सो ।' ब्राह्यणने 
कह, श्व तो धनके लिये वहां जा रहा हूं ॥' तक्षकने कहा, 
'ुम उस रप्नासे जितना धन लेना चाहते हो, मुसेते लो 
ओर यहि लौट जानो 1" तक्षकके ठेस कहनेयर काश्यप 
बराह्मण मृहरमांगा धन लेकर लौट गये 1 उस्तके बाद्‌ तक्षक 
दयूलसे जाया मौर उसने भापके महलमे ठे एवं सावधान 
धामिक पिताकोः विषकौ आगसे भस्म कर दिया । तदनन्तर 
आपका राज्याभिषेक सम्पन्न हुमा । यह कया बड़ी दुःखदं 
है! फिर भी आपकी मान्ति हमने सव सुना दिया है) 
तक्षकने मापके पिताको ञंसा है मौर उत्तर ऋषिको 


सी बहुत परे्ान क्रिया है ! भप जसा उचित समरे 
करें \ 

जनमेजयने कहा-मन्तियो ! तक्षकके डसनेते युक्षका 
राखकी देरी हौ जाना मौर फिर उसका हरा हो जाना बड 
आाश्वयेकी बात है \ यह वात आप लोगोसि किसने कही ? 
अवश्य ही तक्षकने वड़ा अनयं किया । यदि वह्‌ ब्राह्मणको 
धन देकर न लौट देता तो काश्यप मेरे पिताको भी जीवित 
कर देते । अच्छा, मै उसको इसका दण्ड दूंगा \ पहले आप 
लोग इस कथाका मूल तो बतलाइ्ये ! 

सन्तरिथोने कहा-महाराज ! तक्षकने जिस वृक्षको 
डंसा था, उसपर पहवेसेहौ एक मनुष्य सूखी लकडियोके 
लिये चदा हुमा था 1 यह्‌ बात तक्षक ओौर काश्यप दोनोमेसे 
किक्षीको मालूम ने यी । तक्षकके उंसनेपर दृष्षके साथ वह 
मनुष्यसी भस्महो सयाया) कफाश्यपके मन्त्र-भभाचते. 
वक्षके साथ वह भौ जीवित हौ गया } तक्षक ओर काश्यपकी 
बातचीत उसने सुनी थी भौर वहते भकर हम लोगोको 
सूचित की थौ } अव माप हम लोगोका देखा-घुनां जानकर 
जो उचित हो कीजिये । 





. सर्प-य्तका निश्चय ओर आरम्भ 


उग्र्रवाजी कहते है--'शौनकादि ऋषियो ! सपने 
पिताकौ मूत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयको बडा इुःख 
हमा । वे कुद होकर हय-से-हाय भलने लगे } शोकके 
कारण उनकी लम्दी मौर गरम सास चलने लगी । अखे 
आसते भर र्या । वे दुःख, ्ोकं तया क्रोधसे भरकर मपू 
बहति हए सास्म्रोक्त विसे हाये जल तेकर वोत्ते--भेरे 
पिता किंस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह वात ने विस्तारके 
साय सुन सी है 1 जिसके कारण मेरे पिताकी सत्यु हु है, 
उस दुरात्मा तक्षके बदला चेनेका रसने पक्का निश्चय कर 
तिया है \ उसने स्वयं मेरे पित्ताका नाशन क्षिया है, श्यद्धी 
क्षिका शाप तो एक बहाना मात्र है ! इस बातका प्रत्यक्ष 
भ्रमाण यह्‌ है फि उसने काश्यप ब्राह्मणको, जो विष उतारमेके 
लिये मा रह ये ओौर जिनके भानेते मेरे पिता मवश्य ही 
जीवित हो जति, घने देकर लोटा दिया । यदि हमारे मन्यौ 
कपप बराल्मणका मनुनय-विनय करते ओर वे मनुग्रहपरवेक 
भेरे पिताको जोवित कर दते तो इससे उस दुष्टकी द्या हानि 
होती  च्छधिका शाप पूरा हो जाता भौर मेरे पित्ता जोदित 
रह जाते ) मेरे पिताको मृत्युम सारा अपराघ तक्चकका ही 
है" इतिये यँ उत्तमे अपरे पित्ताकी म॒त्युका दला तेनेका 


संकल्प करता ह ।' मन्त्रियोने महारान ननमेजयकी इसे 
भ्रतिज्ञाका अनुमोदन किथा ! 

अव राना जनमेजयने पुरोहिते ओर उृत्विज्तेकोे 
बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिसा कौ ₹है। 
अपि लोग एेसा उपाय -वताइये, जिससे मै बदला ले सक । 
क्या माप लोग एसा क्म जानते.-है, निससे ये उस कूर 
सपंको धधक्ती आगमे होम सकं ?" ऋत्विजोने कहा-- 
राजन्‌ 1 देवतामोने भापके लिये पहलेसे हौ एक महायनषका 
निर्माण कर रक्वा है । यह बात पुराणोनि परसिद्ध है\ उस 
यत्तका अनुष्ठान मापकरे अतिरिक्त आर कोई नहीं करेगा, 
ेसा पौराणिकोने कहा है गौर हमे उस यञ्चकी विधि भालम्‌ 
है 1" ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयको विश्वास हो गथा 
कि निश्चय हौ अच तक्षक जल जायगा 1 राजानि ब्रह्मणेति 
कह, मे वह्‌ यज्ञ करूगा । गाप लोग इसके लिये सामग्री संग्रह 
कोजिये ।' वेद ब्राद्यर्णोन शास््रविधिङे अनुसार यज-सण्डप 
वनानेके लिये जस्मन नाप ली, यज्ञशालाके लिये शरेष्ठ मण्ड 
तयार कराया तथा राजा जनमेजय यजञके लिये दीक्षित हुए । 

इसी स्मय एक विचित्र घटना घटित हुई \ किसी कला- 
कोश्रलके पारद्धत विद्वान्‌, अनुभवो -एवं वुद्धिमान्‌ सूतने 


आदिषवं] 


आस्तीकंके वर मौगनेपर मप-व्का बद होना ज्यर्‌ सोम ववने उपाय २५ 


नी 


कहा--“निस स्यान ओौर समयमे यत्ञ-मण्डप भापनेको पिपा 
भ्रारम्म हुईं है, उसे देकर यहु मालूम होता है कि किसी 
ब्राह्मणक कारण यह्‌ यज्ञ पूणं नहं हो सकेगा ।' राजा 
जननरेनयने यहु सुनकर दारपालते कह दिया ङ भुके सूचना 
कराये धिना फोर मनुष्य यज्ञ-मण्डपमे न आने पावे । 

मव सरपय्नकी विधिसे कां प्रारम्भ हभ । ऋत्विन्‌ 
अपने-अपने कामम लम पे । शऋतिवजोकी सादे धृक 
कारणं लाल-लात्त हो रही यीं । वै कलि-काले वस्द्र पहनकर 
मन्प्रोश्चारणपुर्वक हदन कर रहै थे । उत समय सभो सर्व 
मन-ही-मन काँपने लगे । अद बेचारे सपं तड्पते, पुकारते, 
उल, लवी सात लेते, पृष्ट ओर एनो एक-दूसरेको नपेटते 
मागे भिरने लपे । सफेद, काते, नीते, पौले, बच्चे, इ 
सभौ प्रकारके सपं चित्लाते हुए श्पाटप आगके मुहमे गिरने 
लगे। कर्द चार कोक्षतक लवे ओर कोई-कोई गायके श्चन 
यराबर लबे सपं ऊपर-हौ-ऊपर कुण्डमे आहुति दन रहे ये । 

स्ं-यजञमे च्यवनवंशी चण्डभार्गव होता ये । कात 
उद्गाता, जैमिनि भ्रह्मा तयो शाद्खंरव भौर बिद्धूल अर्व्यं 
थे । एवं पु मौर शिष्यकि साय य्याप्तजो, उदातक, प्रमतक, 
श्वेतकेतु, असित, देवत आदि सदस्य थे । नाम ले-तेकर 
महति देते षी बड़-वड भयानक सरपं माकर अगिनि-कुण्डमें 
पिर जाते ये। सरपौको चर्वी ओर मेदक धाराएं वहने 
लगी, बड़ी तौली दुर्गन्ध चारो ओर फंल गयौ तया सर्पोको 
चि्लाहटसे आकाश मून उदा । यह्‌ समाचार तेक्षफने भौ 
भुना । वह भयमीत्त होकर देवराज इ्रफौ शरणमे गया ॥ 
उसने कटा, देवराज ! मँ अपराधो हें । भयभीत होकर 





आपकी शरणमे आया हं + अपि मसे रक्षा कीजिपे ।' 
इनद्ने प्रसन्न होकर कहा किः पनेन वु्टासे रक्षे तिये 
पहुतेरे ह ब्रह्याजीते अभय-वचन ले लिया है 1 वुम्हँ पप 
यजसे फो भय नहं । तरुम दुषो मत होमो ॥ ह्द्रकी षत 
सुनकर तेक्षक आनन्दे इन्द्रभवनमे हौ रहने लगा । 


आस्तीके वर मागनेपर सपं-यज्ञका बंद होना ओर सर्पौसे बचनेका उपाय 


उग्रभवाजौ कहते है-जनगेजयके यम सपोका 
हवन होते रहुनेसे बहुततते सर्पं नष्ट हो गये ! केवल योङ़ते 
हो वच रहे! इससे वासुकि नाको बड़ा कष्ट हुभा। 
घयराहूटके भारे उनका हदय व्याङ्गल ह मया । उन्होने 
अपनी बहिन जरतकाष्से कहा, "वहिन ! मेरा अद्ध-अद् जल 
रहा है । दिश नहीं सप्तत । चक्कर आनेके कारण बेहोश. 
साहोरहाहं। निया घूम रहौ ह। कलेजा फटा जा रहा 
है। सुमे देखा दीष रहा है कि अवम भो विवश होकर 
इस धधरकती आगमे गिर जाञ्गा ॥ इत यज्ञका यहो उदेश्य 
है 1 मेने इसी समयफे लिये पुम्हारा विवाह्‌ जरत्कार वऋपिते 
क्याया। अव दुम हम लोगो रक्षा करो । ब्रह्ाजोके 
फयनानुप्ार वुम्हारा पुत्र आस्तीक दस सप-यजको बंद कर 


सकेगा † वह्‌ यालक होनेपर भौ ष्ठ वेदवेत्ता भौर वसो 
माननोय ह । अय घुम उसते हम लोमोको राके सिप शह 
दो ।' अपने भार्ईको बात सुनकर क्रपि-पत्नी जरकास्ने शष 
यात दतलाकर नामोको रक्षाके सिये भास्तोकको प्रेर्सि 
क्त्या । आस्तोकने माताको आज्ञा स्योकार कर वागुक्षिते 
कह्--"नागरराज ! आप मनमे शान्ति रणिपे। भै पते 
सत्य-सट्य कटुता ह कि उस शापरे भाप सोगोको मुत कर 
दगा । मेते हास-वितात्े भौ फपौ अरए्प-पापण भो 
किया है 1 इस्ति मेरौ यात भूर स शमो } पै अषौ 
शुभ वाणोसे राजा जनमेजयको प्रसस्च कए सूता भौर्प्रह 
यक्त यंव कर देगा! मामाजो ] शाप पुपर तिर्या 
कीज्यि।' 
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इस प्रफार यसु नागको आश्वासन देकर . आस्तीक 
सरपोफो मुषत करनेफे लिये ज्ञशालामे जानेके उदश्यसे चल 
पड़े 1 उन्होने वहा पहुंचकर देया कि सूयं ओर अग्ने 
समान तेजस्वो सासदोसे यज्ञशाला भरी है 1 द्वारपालोनि 
उन्हे भौतर जानेषे सोक दिया । अब वे भौतर प्रवे पानेके 


तिथे यजञफो स्तुति करने सगे \ उनके दवारा यज्ञको स्तुति ` 


सुनफर जनमेजयने उन्हं भीतर आनेको आक्ञा दे दी! 
आस्तोक यज्ञ-मण्डपने जाकर यजमान, तरत्विज्‌, सभासद्‌ 
तयाः अग्निको भौर मो स्तुति फरने लगे 1 । 
भस्तोकके दारा फो हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद्‌, 
पत्वन्‌ भर अग्नि, सभी प्रसन्र हो गये ! सवके मनोभावफो 
सममकर जनमेजयने कहु, "यद्यपि यह्‌ बालक है, फिर भौ 
चात अनुनयौ बुटोके समान फर रहा है 1 सै इसे वालक नही, 
यद्ध मानता हं । मै दष यालफफो चर देना चाहता हि" इस 
विषयमे माप लोगोंको पया सम्मति है ?' समासरोने फहा - 
राण पदि वा्तरहो ते भो राजाभके लिये सम्भान्य है) 
पदि षह्‌ विद्वान्‌ हो, तवतो फह्ना हौ छया 1 अतः आष इस 
बालकरो मुटुमांगो चस्तु दे सक्ते ह ॥ जनमेजयने कहा, 
“भाष सोग पयाश्षित प्रयत्न फोल्पि पि मेरा यह्‌ कमं समाप्त 
हो जाय भर तक्षक नाग अभो यह्‌ आ जाय । वही तोमेरा 
प्रधान शगु है 1 ष्टत्विजोने कहा, 'अग्निदेवका फट्ना है 
ङि तक्षक पभयभोत हकर इन्दर शरणागत हो ग्यारह) 
इनद्रनतक्षरफो अप्रयदानमभौो रै दिया है ।॥ जनमेजयने 


शद वैर य 
पी होकर फहा--'आपतोग रेता मन्द पदफर हवन कोजिये 
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किडन््रके साथ तक्षफ नाग आकर अग्निमे भस्म हो जाय ॥' 
जनमेजयौ चात सुनकर होताने आहुति डाली । उसौ समय 
आकाशे इन्द्र ओर तक्षक दिखायो पड़े \ इन्र तो उस यज्ञको 
देखकर बहुत ही धघवरा गये ओर तक्षकको छोडकर चलते 
वने } तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्दालाके समप आने कगा। 
तव ब्राह्मणोने कहा, "राजन्‌ । अव आपका काम ठोकटहो 
रहा है! इस ब्राह्मणको वर दे दौज्ि।ः , 

जनमेजयने कहा--प्ाह्यणकुमार ! तुम्हारे-जेसे 
सत्पात्रफो मे उचित वर देना चाहता हुं । अतः तुम्हरी जो 
इच्छा हो, प्रसप्नतासे माग सो। मै कटठिन-से-रुषिनि वर भी 
तुम्हे दुगा ! आस्तीकने यह्‌ देखकर. कि अब तक्षक अग्नि- 
कुण्डमें गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाभ उठाया 1 उन्होने 
फटा, "राजन्‌ ! भप मुके यहौ वर दीजिये कि आपका यह 
यत्त बद हो जाय ओर इसमे भिरते हए सर्पं बच जाये ।' 
इसपर जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्यण ! 
तुम सोना, चांदी, गौ भीर दूषरो वस्तु इच्छानुसार ने लो । 
भ चाहता हं फि यहे यज्ञ बंद न हो! आस्तोकने कहा, 
“मु सोना, चाँद, गौ अथवा ओर कोई भौ वस्तु नहं 
चाहिये; अपने सातुकुलके फल्याणके सिये मै आपका यज्ञ ही 
वेद कराना चाहता हं \' जनमेजयने बार-बार अपनी बात 
दुह रायो, परन्तु आस्तोकने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं 
किया । उस समय सभो वेदज्ञ सदस्य एक स्वरसे कह्ने लगे, 
यह्‌ ब्राह्मण जो कुछ मागता है, वहो इसको निलना 
चाहिये ४ 

शौनकजोने पुखा--सूतनन्दन ! उस यमे तो बड़े 
विद्वान्‌ ब्ाह्ण थे ! किन्तु आस्तीकसे बात फरते समय जो 
तक्षक अग्निने नहीं गिरा, इसका पया कारण हु ? क्या 
उन्हे वेसे मन्त्र हो नहं सुभे ? 

उग्रभ्रवाजीने फहा--इन्दके हायोसे ष्टे ही तक्षक 
मूत हो गया । आस्तौकने तोन बार कहा, "ठहर जा] 
ठ्ह्र जा! ठहर जा ! इसीक्े बह आकाश ओर पुथ्वीके 
वौचमे लटका रहा ओर अग्निकुण्डमे नहीं गिरा \ शौनकजी ! 
सभासदोके बार-बार कहनेपर जनमेजयते कटा, “अच्छ, 
भस्तोकको इच्छा पुं हो ! यह यज्ञ समाप्त करो } आस्तौक 
भसन हो । हमारे सुतने' जो फटा था, वह भो सत्य हो 1" 
जनमेजयके मुंह यह्‌ वात निकलते हौ सब सोभ आनन्द प्रकरे 
करने लपे । समीक प्रसन्नता हुई । राजाने ऋत्विज्‌ ओर 
सदस्योको तथा जो अन्य ब्राह्मण बहु भये ये, उन्हे बहुत 
दान दिया निस सुतने यज्ञ बंद होनेको भविष्यवाणी कौ 
थो, उसका भो बहुत सत्कार किया 1 यन्ान्तका अवभृय- 
स्नान करफे आस्तौफका चूर स्वागत-सत्कार फिया तौर 


शरीवेदव्यासजीकी आजञासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना २७ 











उन सब प्रफारते प्रर्न करके विदां किया । जाते समय 
जेनभेजयने कहू, भाप मेरे अश्वमेध यज्ञमे सपासद्‌ होनेफे 
ह्तिये पधासिपिगा ॥ मस्तीकने प्रसन्नतति 'तयास्तु' कहा । 
तद्पश्चात्‌ भपने मामके घर जाकर भपनी माता जरत्कारु 
मादिसे सबन समाचार शट्‌ सनाया । 
उस समय वासुकि नागौ सपा यक्तसे घचे हुए स्पते 
भरी हई यौ । आस्तोकके मुंहेसे सव समाचार भुनकर सपं 
बहुत प्रमत्त ए 1 उन्होने उनपर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, 
शेदा ! बुम्हारी जो इच्छा हो, वरमौगलो॥ वे बार-बार 
फटने समे, चेटा { तुमने हमे मूस्युफे भूंहते यचा लिया । 
ह्म तुमपर्‌ प्रसह्र हु । कटो वुम्हारा कोन-सा प्रिय कायं 
क्रे ?" मास्तोकने कहू भे माप सोमो यह्‌ वर मांयता 
हे षिणो ष्टो सायंकाल मौर प्रातःकाल प्रसन्नतापूरवेक इस 
धर्ममय उपाश्यानका पाठ करे उते सपोति कोर भय नहो" 


यहे बात सुनकर सभो सपं बहुत प्रसश्न हए । उन क्तोगोनि 
कटे, ्रिषवर ! तुम्हारी यह इच्छा परणं हो । हम बडे प्रम 
जर नघ्नतातत तुम्हारा भनोरय परणं करते रमे । जो शो 
असित, जातिमान्‌ मौर सुनो भन््रोमेमे किसी एकक दिनि 
या राते पाठ कर सेगा, उचे सपतिःफोर भय नहु होगा । 
वे मन्त्र क्रमशः येरह-- ॥ 
यो जरत्कार्णा जातो जरत्कारौ महायशाः { 
आस्तीकः सेर्पसते वः प्तगरान्‌ यौऽम्भरसत । 
तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिसितुमहस ॥ 
(५८ । २४) 
(्जररकार रपि जरत्कार नामक नागकन्यामें आस्तीक 
नामक यशस्वी ऋपि उत्पन्न हए । उन्होने सपने तुम 
स्योकी रक्षा को थी । महामाग्यवान्‌ सर्पो { मेँ उनका स्मरण 
कर रहा हं 1 तुम लोग मुन्ञे मत डंसो 1" 
स्मापिसपं भदरं तै गच्छ सर्पे महाविप। 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तौकेवचनं स्मर ॥ 
(५८1 २५) 
हि महादिवधर सपं | तुम चले जामी । तुम्हारा कल्याण 
हो} अव तुम जाम । जनभेजयके य्फौ समाप्ति 
आस्तोकनि जी कुं कटा या, उसका स्मरण फरो ।` 
आस्तीकस्य वचः श्रूत्वा सः सपो न निवतंते 1 
शतधा भिद्यते मूध्नि शिशवक्षफलं यया ।। 
(५८ । २६) 
भ्जो सपं आस्तोकके वचनको शपथ सुनकर भो महीं 
सौटेणा; उसका फल शोशमके फलफे समान सेकड दुकडे हो 
जायगा ) 
धार्मिकशिरोमणि आस्तीक ऋषिते स प्रकार स्पै-पलसे 
स्पौका उद्धार किया । शरौरका प्रारश्ध पूरा होनेपर पुत्र 
पौतादिको छोडकर मास्तौक स्वगे चेले गये । भो भास्तोक" 
चरिद्रका पाठं या घवणं करता है, उपति सर्पोका भय नहीं 
होता । 


भीेदव्यासजीकी आज्लासे वंशम्पायनजीका कया प्रारम्भ करना 


शौनकजीने.कहा~-सूतनन्दन 1. महाभारतको कया 
बड़ी ही पवित, 1. समे षाण्डवोका,यश गाया गयाहै। 
सर्प-सतके अभ्व -जनमेजयकी प्रर्यनाे भगवान्‌ सोीहृष्ण- 
दैपायनमे बंशम्पावनसीको यह भाज्ञादी थी कि. तुम,चह 
कया इन्दे व्रुनाक्नो;], अग मै वही कया सुनता चाहता ह ! 


चह कया भगवान्‌ श्यासके मनःसागरसे उत्पन्न होनेके कारण 
सर्वरस्नमयो ह । आप वही सुनुदपे 1 
, उग्रश्रवाजोने कहा--शौनकजौ ! भगवान्‌ येदव्यासके 


- द्वारा निरित महाभारत आख्यान भे आपको प्रारम्भे ही 


नागा । उसका वर्णन कलनेमे युभे मो वद मानन्द होता 


# ## 00080064 00000 00000 6.60 00000 
है 1 जव भगवान्‌ श्रोङ्ष्णदपायनको यह वात मालूम हई 
क्ति जनमेजय स्प-यन्नमे दीक्षित हो गये हु, तव वे वर्ह आये। 
भगवान्‌ व्यासका जन्म शदित-पुत्र पराशरके हारा सत्यवतीके 
गरसते पमुनाकौ रेतीमें हमा या । वे हौ पाण्डयोके पितामह 
ये । वे जन्मते हौ स्वेच्छासे बड़ टौ गये ओर साद्धोपाङ्धः वेदं 
तया इतिहासोका ज्ञान प्राप्त कर लिया । उन्हंजो ज्ञान 
प्राप्त भा या, उत्ते कोई तपस्या, वेदाध्ययन, त्रत, उपवात्त, 
स्वाभाविकं श्रावित मौर चिचारनने नहँ प्राप्त कर सकता । 
उन्होनेहौी एक बेदको चार भागोमे विभक्त कर दिया । 











सगुप-निर्मुण स्वस्पेः तत्त्वन्न थे 1 उन्दके कपा-पर्ाद्ते पाण्डु, 
धृतराट्र लर विदुरका जनम हुभा या । उन्टनि अपने शिप्योके 
साय जननेजयके यन-मण्टपरे प्रवेता द्विया । उन्हे देखते ही 
रा्नापि जनमेजय प्रदर सदस्यो सहित उठकर डे गये 
भीर भिष्टाचारपूवक यज्ञमण्डपमे ते आये । उन्टं सुवर्णसिहा- 
सनपर्‌ येठाकर विधिपूदकः घुला को 1 अपने वंश-प्रवतकको 
पाय, भाचमन, अघ्यं मौर मौ देकर जनयेजयको वेड 
भता हृद । दोनों मोरे कुशल-मंगलके सम्बन्धे परश्नो- 
नद्‌ 1 सरभो स्रमास्तदोनि भगवान्‌ व्यात्तकौ पुजा फो मौर 
अन्ह्षन पयायोग्य सया सत्कार क्रिया 1 
तदनन्तर जनभेजयने सभासदोके साय ह्ष्यं जोड़कर 
प्याप्रमात यट प्रत्न किया, (नगवन्‌ { यापने फौरवों भौर 
पारटवाको सपनो आंत देया था भ॑ चाहता हूंफि 


आपः मि उनका 


उनका चरि मुन 1 येतो बडे धर्मात्मा ये, 
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लिये सापलोग यह्‌ 


[मादिपवं 
की 800 0 0 0000000१, 
फिर उन लोगोमें अनवनका क्या कारण हुजा ? उस घोर 
संग्रामे होनेको नौवत केसे आ गयी ? उसके कारणतो 
भ्राणिर्योका वड़ा ही विध्वंस हुजा है । अवश्य ही दैववश 
उनका मन युदधको जोर ्भुक गया होगा । अप कपा करके 
मुर उसका पुरा विवरण सुनाइये ।' जनमेजयक्तौ यह्‌ वात 
सुनकर भगवान्‌ बेदव्ासने पास हौ वैठे हुए अपने शिष्य 
चेगम्पायनत्ते कहा, "वैशम्पायन ! कौरव ओर पाण्डवोमे जिस 
प्रकार फूट पड़ी थी, वह॒ सव तुम मुक्षसे सुन चुके हौ \ अव 
वही चात वुम जनमेजयको सुना दो ।' अपने पूज्य गुरुदेवकी 
अग्ना चुनकर भरो समामे वंशम्पायनजीने कहना प्रारम्म किया। 
वेशस्पायनजीने फहा-मे संकल्प, विचार भौर 
समाधिके द्वारा गुरदेवको नमस्कार करता हँ तथा सभौ 
कह्यण ओर दि नौका सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान्‌ 
व्यासक्ता मत सुनाता हूं ! भगवान्‌ व्यासके दवारा निमित यह्‌ 
इतिहास वड़ा हौ पवित्र ओर विस्तृत है । उन्होने पुण्यात्मा 
पाण्डवोक्तौ यह्‌ कथा एक लाख श्लोकोमिं कही है इसके वक्ता 
भीर श्रोतः ब्रह्मलोकमें जाकर देवताओं समक्ष्ष हो जाते 
है \ यह पवित्र भौर उत्तम पुराण वेद-ुल्य है, सुननेयोग्य 
कथाओमे सर्वोत्तम है ओर वड़-वडे ऋषियोनि इसकी प्रशंसा 
कौ है । इस इतिहास-प्न्थते अर्थं ओर कामकी श्राप्तिके 
धर्ानुकूल उपाय वतलये गये हँ लथा इसमे मोक्षतस्वको 
पहचाननेवाली उदधि नी प्राप्त हो जाती है । इत्तके श्रवण, 
कीरतनसे मदुप्य सारे पा्पोसे षूट जाता है । इस इतिहासका 
नाम जय' है । संत्तारपर परम विजय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त 
करनेके इच्चुकोको इसका श्रवण करना चाहिये । यह धर्म- 
शास्तन" अर्थास्व ओर मोक्षणास्न--सव कु है! जो इसका 
नवण-वर्णन करते ह, उनके पुर सेवक ओर सेवक स्वामि- 
भते हो जते हँ 1 जो इसका भरवण करते ह उनके वाचिक, 
मानसिक ओर शारीरिक पाप नष्ट हो जाते है । इसमें भरत- 
च॑गि्यो $ महान्‌ जन्मका कीत ह, इसलिये इसको महाभारत 
कहते ह्‌ । जो इस नामका वयुत्पत्तियुवत अर्थं जानता हः 
वह सारेपापोति टूट जाता है भगवान्‌ श्रीङष्णदैपायन प्रति- 
दिन प्रातःकाल उठकर स्नान- सन्ध्या आदिसे निवत्त हो इसकी 
स्वना करते थे, इस्त प्रकार तीन वर्ने यह्‌ पूरा हआ था) 


इसने ब्राह्मणोको नौ नियममे स्वित होषर हौ इत्त कथाका 


श्रवण-वर्णन करना चाहिये ! जसे समद्र जीर सुमेर रत्नोकी 
खान, वसे हौ यह्‌ ग्रन्थं 


न्य कथाका मुल उद्गम है 
दाने सारी पृण्वौफे दानका फल त है) = 
काम भौर मोक्षे सम्बन्धे जो वात दत्त ग्रन्थे है, वहो 
सव्वहं। जो इसमें नहीं है, वहु मौर कहं नह है ! इस- 
क्वा पूरी-पूरी सुने.1. 


अआगदिषवं] 
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भूभार-हरणके लिये देवताभोकरि अवतारग्रहणके निश्चय 


वशम्पायनजी फते ह~ जनमेजय ! जमदग्निनन्दन 
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परथुरामने इककपस वार पुम्वोके क्न्िर्पोका संहार क्या 
या। यह्‌ काम क्रे ये महन पवतर चते पद भीर 
ट तपस्या रने सगे ॥ क्षवि्ोका सरार हो जानेषर 
क्षदिवोरी वंशरदा तपस्वी, व्थागी, संयमी व्रा्मणोकरि 
ह्रास हई । कुछ ह दिनो बाद फिर ्षत्रिप-राञ्यकौी एनः 
स्याना हौ गयौ । क्षवकः घर्भपवक् प्रजापालन करनेन 
राह्मण चादि वर्णाधमधर्मौ सुल हो गये 1 राजा लोग काम, 
श्रो ओर उनके कारणं होनेवपते दोर्थोको छोद्कर यर्मा- 
नरुमार शास्तन अर पालन करम ले 1 समपपर दर्पा होती 1 
अचपनने कोद भो म मरता ओर पु्ायस्यक्क पटले लोर्मोको 
स्ती-ततमका जान मोन होता) षवि बहध-वड़ यन करके 
्रा्मणोको चूब दक्षिणा देते उर ब्राद्धण साद्भोषाद्धः 
प्रकाण्ड येदक्षा अध्यदनं कस्ते ! उल समय कोई धन लेकर 
शास्म भध्याषन नह करता था जीर्न शोके सश्चिधिमिं 
वेदोका उच्चारण हो कर्ता या 1 वैश्य दूरेपि लेदर 
छेतीका काम कराति थे 1 स्वयं उन कंधेपर जुजा नहीं 
रखते अ तया कमजोर हो जनिपरं पो घास, चप्या आदिते 
उना पाचन करते रहते ये \ बडे जवतक जौर कुट नहीं 
खाने लगते ये, तदतक गीएु नही दुहे जतौ थीं! ध्यापण्री 
तौलने-नोनम वेमानो नह करते थे 1 सथो न्योग अपने 
चनं जौ आश्म आदिक अधिकारातुसार्‌ उपना-अवना काम 








करते थे । घर्महानिकय तो करई प्रसंग हौ नहीं आता या 1 
गोमी यौर स्विर्योको उचित समयपर्‌ ही वच्छे होते ये। 
य्हातक क्रि सना अर वृक भो चनुक्ालमे ही फलते-फूतते 
ये । उन स्यथ स्त्य्युनया। 

सिन्‌ समथ इस प्रजयर्‌ आन्द दया गहा चा, उसी समय 
क्धियोमें राक्षत उत्पन्न होने लपे 1 उक्त समय देवतानि 
युधये दत्योक्ो बार-बार ट्राया जीर पेश्वर्वत्े च्युत कर दिर । 
वे न केवल मतुष्योनिं बल्कि वंसो, धौड, गधो, जट, भत 
ओर भृषोमे भो पेदा हए । पूय्वौ उनके मारतेक्त्तहौ 
गयी १ दैत्य ओर दानव मदोन्मल तथा उच्टृदल राज्राोङे 
स्यम भो उन्पन्र दृष्‌ । उन्होने तरहु-तरहेफे रूग धारणं मरके 
पृथ्वौक्रो भर दिया ओर सारी प्रजाको सताने से । उनकी 
उच्चृद्धलतामे पीडित ओर उद्विगत होकर पृ्यी द्र्यानीरौ 
भरणे गयौ । उस्र समय बहु दइतनौो भाराक्रन्त हौ रहौ 
धोकिशेप, कच्छप भीर दिग्यज भो उसे उडठनिभें शममर्यहो 
गये चरे । प्रजापति नयन्‌ द्याने शरघाग्त पृम्योमे कहा, 
द्ेयि! दर निष फार्यके लिपे रे पास मायी है, उत्के त्थि 
म स्व देवता्करो तरिपुक्रत कल्या # पृथ्वी सट सावं । 

्रह्माजोने देवाभोकरो भना दौ द्ध "तुम लोग पृम्दौर 
भार उतारेके लिये सपने-अषनै संशेति अलग-अनय पुम्बी- 
पर थवनार नतो # इमद वाद गन्धव ओर यप्तया्मोको भौ 
वृलाकर कहा, वुमलोग सौ च्वेच्छानुमार अपनि-येषने अंसमि 
जन्म चौ 1" सव देवतानि ब्रह्माजीरेः सेय, हितमासै मौर 
प्रयोजनानुकूल चचनकौ स्वोकार किया । इसके वाद सवि 
शवुलारक भगवान्‌ नारायणङ्े पातत जानिकैः तिये द्ण्टकी 
यात्राको दे प्रभु शयने करस्तमनोमि चक आर मदा रखते 
ह्‌। उनके व्व पीले हैं । शरीरकी क्रान्तिनीलो है! उनदा 
दक्षःस्यल अचा ओर मैव वदे मोहर हँ । उनद वक्षःस्यलपर 
श्रौढसका चिह्व ह, ये सरवशवितिमान्‌ तश्रा चव स्वामीर्है। 
सभी देवता उनकी पूना करते ह 1 इन्ने उनतेप्रायेनाफौ जनि 
जप दुय्वोका भार उतारनेके सिये अंशावतारः प्रण कोनिवे। 
भगवानुत तयास्वु' कट्कर स्दोकदर स्या 1 इन्दने भगवान्‌ 
दिष्णुसे मवतार ग्रहृण करमर सम्बन्धे परामर्शं क्रिया, तद 
नुसार देवताते भाक्त सी सरीर पिद कुष्ट दले आये । 
अव देदतातोग प्रजा क्त्याग भीर राज्ञो दिनाक 
स्वे चरमश पृष्योपर अवतीर्णं होने लगे । वे स्वेन्थानुसयर 
र्यो सयवा राजपिषोके वश्मि जन्म तेकर मनुध्य-मोजौ 
असुरोका संहर करने तगे 1 दे बचपननें हौ दने व्दवमन्‌ 
ये क्रिः अनुरस उन वाल मौ का नही करसम्नये। 
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देवता, दानव, पशु, पक्षौ आदि सस्पुणं प्राणियोकी उत्पत्ति 


जनमेजये कहा--सगवन्‌ | देवता, दपलव, 
सन्ध, सप्तसा, मनुष्य, यत्त, रास सौर समस्त प्राणियोको 
उत्पत्ति सुनना चाहता हं \ भाप कृपा ररे उ्तका पारगते 
ही पपादत्‌ दरपन कलिय \ 
दैशम्पायनजीने कहा-चच्छा नै स्वयम्प्रकाश 
भगवान्‌रो प्रणाम रूरङे देव्ता आदिको उत्पत्ति ओर नाशको 
कया कहता हं ! द्रल्मालोक्ते मानसःपुच्र मरोचि, सति, 
सङि, पुलस्त्य, पुलह सौर क्तुको तो तुम जानते हो हो । 
ससेचिक्ते युद कश्यप ये सौर कस्यपते ही यह सारी प्रजा 
उत्यदर हुई है 1 दक्त पजापतिक्त तेरह कन्यासोका नाम भा-- 
सदिति, दित्ति, दनु, काला, दनायुः सिहिक्प, फोघा, प्राधा, 
विर्वा, दिनता, कपिला, भनि ओर कद्रू । इनते उत्पस्र पुन 
पौरो संड्या सनन्त है ! सदितिङे दारहं साद्य हुए 1 
उनके नाम ह--घता, भिद, सयमा, शाक, वरुण, संस, 
भग, विदत्वान्‌ पषा, सविता, त्वष्टा सौर विष्णु \ इले 
सदे एोडे द्यु गुणोमे सदे बड़ ये ! हित्िरा एक पुदे 
पा हिरण्यकशिपुं । उसके पच पुत्र ये-प्रह्वाद, संह्धाद, 
सनुद्धाद, श्विदि सौर बाष्कल 1 प्रह्वादके तीन पुद्र घे-- 
विरेचन, कम्म अर निङ्म्म ! दिरोचनका उति ओौर 
दलिका बापासुर ! बाणासुर भगवान्‌ शेरूरका खहान्‌ सेदक 
या 1 वहु महाकालके नामतते प्रसि है ! दनुके चालीत् पुत्रोमे 
विचित्त सवते चड़, यशस्वो जौर राजा पा! दानयोरी 
सख्या ससंख्य है ! तिहिकचि राहु हजा, जो सूये सौर 
खन्द्रनाको प्रतता है 1 सूत (कोघा) से सुचन्द्र, चन््रहुन्ता 
सीर चउन्द्रप्रसदेन सादि पुत्र-पौच हृषु 1 करोघवश नामरूा 
एक गण घौ हुमा या \ दनागुते चार पुत्र हुए--विक्तर, 
बल, दोर जौर युत्रासुर ! काले विनाशन, क्लोध, ऋतोघहन्ता, 
श्तेधशवरु ओर कालकेय नामसे धरसि ससुर हए 1 
भगु पित्ते ससुरो पुरोहित शुकाचा्ेशा जन्म 
हसा ॥ इनके चारो पुर, जिनमे त्वष्टाघर सौर अति 
रान पे, सयुरोका यत्त-यान कराया सस्ते 1 यह्‌ असुर 
सोर सुरवेशको उत्पतति पुरायोके अनुसार है 
पोर्बोरो नयना सम्मव नह है ! तास्व, अरिष्टनेमि, गरुड, 
जस्व, सरूप सौर वारूपि-ये देनतेय फहुताति ह 1 शेषः 
उनन्, उदु, त्तकः भुजद्खम, र्म, लिक आदि स 
रटे पुल ह ॥ म्तोमदेन, उग्रसेन, सुरण, नारद अदि सोह 
रदगन्धय कृश्यप-पल्नो मुनिर पुत्र ह! ये सम्नै वड्‌ रोति 
मान्‌, रलवान्‌ स्तीर सिततिन्दिय ह । प्राधा नामको दक्षकन्या 
पो सनव्या, मनु्घा आदि कन्याएं सौर सिद, पूण, हि 


॥ इने पु्र- ` 


` मनोज सौर अविज्ातगति 


सादि देदगन्धवं उत्प हुए ! प्राघातसे हौ सलम्बुषा, भिभकेशीः 
विदयुतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रम्बा, सनोरमा, 
केरिनो, घुबाह, सुरता, सुरजा, सुश्रिया सादि मप्र 
सौर अतिगाह, हाहा हहं ौर दुम्ड्र--ये चार गन्धव भो 
हृए । क्पिलासे गौ, ब्ाह्ण, भन्धवं सौर अप्सरा उत्पत 
हई ! इस भकार भने तुम्हें चभोको उत्पत्ति सुना दो \ इनमें 
सर्प, सुपण, रूर, सरत्‌ आर सौ, ब्राह्मण सादि समो है 1 

बरह्याॐे भानसपुत्र छः चषियोके नाम पहदे हौ तला 
सुका हूं 1 उनके सातवे पुत्र ये स्यु ! स्पाघुके परम तेजस्वी 
प्यारह्‌ पु हृए--मृगव्याध, सर्प, निन्खंति, अजेकपादः 
सहिरऽन्य, पिनाको, दहन, ईरदर, कपालो, स्याणु सौर 
भद इन्है हौ स्यारह्‌ रुद्र कहते ह ! सङ्किरके तीन पुद 
हुए--वृहस्पति, उतथ्य ौर संदते \ अ्रिके बहुतसे पुत्र 
हए 1 पुलस्त्यके राल्षसं, वानर, किर सौर यक्ष हुए 1 
पुलहके शल, पट्‌" किम्पुरुष, व्याघ्र, यक्ते सौर इहामृग 
(ेडिया) जातके पयुद्रे हुए  क्तुके चालदित्य हए 1 
बरहनी दये सगृठ्ते दक्ष सौर वायसे उनकी पत्नीका 
जन्म हुमा ! उत्त पत्नौसे दक्षौ पोच सौ कन्याएं ड्‌ ! 
पु्रोका नास हो जानेपर द्षप्रजापतिने कन्यासोंका विवाह 
इस शरतेपर किया किं उनङे प्रयन पुत्र उन्हें सिल जाये 1 
उन्होने दस कल्याओंका दिवाह्‌ धर्मस, सत्ताईस्तका चन्मासे 
भर तेरहका कस्यपसे किया या धर्मेको दत पल्नियोके नाम 
ये है--रोति,-तक्ष्मो, धृति, मेघा, पुष्टि, धडा, किया, वुदि, 
लज्जा सौर सति 1 धमक ह्वार होनेके कारण इन्हे उसकी 
पत्नो कहा गया है 1 सतता नक्षत हौ चद्धमाकी पलिनियां 
है \ दे मयी सूचना देतो है 1 

तरह्माजोके पुत्र सनु, भनुके प्रलापति ओर प्रलापतिके 
जाठ चु हृए--धर, पुव, सोम, अह, अनिल, जनल, 
भत्दूष जौरः प्रभात्त ! घरं आर ध्रुवौ सोक नास घूस, 
सोमको मार मनस्विनो, सहकी सरू रता, अनिलकौ 
मांडा स्वता, अनलको मौका साण्डिलो तयाः भत्यष्ट आर 
भभासकौ माताक्ा नाम परनाता धा ! धरे द पुर हए- 
द्विप सौर हृतहुन्यवह ! ध्रुवके काल; सोके वर्या, चकि 
शिविर, प्राण आर रमण नामके तीन पु हुए ! अके 
चार पुन हृए--ज्योति, शम, शान्त. अमीर मुनि 1 अनले 





` कुमार हए 1 इृत्तिन्ासोने इनका सत्त्व स्वीकार स्था था, 


इसल्यि इहु कापिकेय भौ कहते है ! इनके तोन पुव हए-- 
शाख, विशाख सौर नैगनमेय 1 अनिलकौ पत्नौ लिदाति 


तमति नामके दो पुत्र हुए 1 प्त्यूषके 


मादिप] 
(^-^ 
पुर ये देवल शपि १ उनके भो दो पुत्र हृएु ये--स्षमावान्‌ 
मौर मनोधो 1 बृहृस्वतिको वहिन ब्रह्मदादिनौ मीर योगिनो 
थी । वहु भ्रमासस्मै पत्नी हई । उस्तोचे देवताओोके कारीयर 
विश्वकर्मा जन्म दमा । उन्हनि हौ देवतामकि भूषण 
मौर विमार्नोका निसणि काह मनुष्य भो उन्हीकी 
कारीगरी माघारपद सपनी जौविका करते है { मवान्‌ 
धमं ब्रह्याजोके दादे स्तनसे मनुच्यश्यपरं ्रक्ट हए ये ! 
उनके तोन पूवर हुए-- गम, काम ओर हुं । उनकी पलिया 
क्रमाः नाम या--प्राभ्ति, रति यर नन्दा । सूर्यकी पत्नौ 
बद्वा (धोद) वै र्विनौकुमायेका जन्म हुमा { सरितिके 
बारह पूर्रोको ग्णनाक्ये जाचृक्रीहै1 इस प्रकार बारह 
मादित्य, बाढ वमु, ग्यारह्‌ ष्ट, प्रजापति मोर वयट्कार-- 
ये मुय र्तततीत् देवता होते है । इनके गण भीर्है-जसे 
शद्रगण, साध्यगण, मदद्गण, वमुगण, भार्गेवगय गौर 
विरवेदेवगपं । गद्‌, अदय अर वृहस्यतिकी गणना मारित्यो- 
मे-टौ की जातौ है 1 मग्विनीङ्कमार, मोयधि ओर पयु मादिको 
गिनती गृह्कगमे है । इन देवगरणोका कोतंन करमते 
सारे पाप ष्ट्य जतिर्है। 

महि भृगु ्रह्यके हदपसे प्रकट ए ये) भृगुके 
शुक्राचा्यके मत्तिरिवत च्यवन नामक पुव हृष्‌ ॥ ये वपनौ 
भाता रक्षे लिये गमते निकल भये ये! उनको पटनका 
नरम या आर्मो ! उसकी जायने भौर्वर7 जन्म देया १ 
मौके ऋचीक यीर टचीकके जमदग्नि हए ॥ जमदग्निके 
चार पृ्रोमिं परगुरामजी ससे ्टोरे ये, परन्तु गुणोमिं सवते 
बटे । वे शास्तरहुशत तो ये ही, शस्तरङुरल भी ये । चन्ेनि 
हौ कत्रियङकुलका नाश क्ाथा। प्रहणे दो पुर बौर 
भौ ये--धाता मौर विघाता। यै मनुके साय रहते हं 
कमलेमिं निवास करनेवालो सत्मौ उनको वर्हिन है 


देवता, दानव जाद्विका मनुष्यकर स्मे जंगणवतार मौर कणो उत्यत्ति 





१ 

~~~ ~~ 
यकौ पमो देवो वदी पनी हुं उसके ुत्रय नान 
हमा वस मोर पृव्रौक्ा मुरा ॥ जव श्रना यप्र लोभन 
एकदसरेका हक खाने लगौ तव उप्त सुरति हौ मधम 
वयति हई, जो प्रमत्त भागिर्योरा माध कर देता ह 1 
धमक पल्नोका नाम था निग्ंति। उसके तोन वदे म्यकर 
धृ ये--मय, महाभय सीर मृत्यु 1 मृतयुङे पलो कोर 


-न्होहे 


ताग्राके च कन्याएं हृढ-- करके, श्येनी, मसौ, 
धृतरणष्टी मौर शुकौ । काकसे उलूक, श्येनीते दाज, मासौ 
कत्ते भीर योध, धृतरष्टरीसे हंस-कतटूम एवं चक्रवाक आर 
शुकीते तोतोका अन्म हूजा । क्रोघाते नौ कन्याए्‌ टई-- 
मृगी, मृगमन्दा, हरो, भद्रमना, भातद्धी, शानो, श्वेता, 
सुरमि मौर सुरसा । मृगो मृग, मृगमन्दति सौध ओर 
भूमर {छोटो जातिङ मृ), भद्रमनापे रावत हागो, हीते 
चंच धोद, वानर एवं योरे शमान पृद्वाते दुसरे षु 
तया शदूलोते सिह, वाप मौर गे उत्यन्न हए । मतद्भीते 
सव पर्ह्के हायी भौर श्वेताने श्देत दिग्गज हए 1 सुरमिसे 
रोहिणो, गन्धर्वो, विमता मौर यनला नामङौ चार कन्याएं 
टद । रोहिणी गायनवंल, गन्धवति धो, सनलाते खनूर, 
ताल, हिन्ताल, तावो, खरूरिका, सुपारी योर नारिय्त-- 
ये सात पिण्डफलवाते वृक्ष उत्यग्न हए । मनकी पृची 
शुके हो तोर्तोकी जननी हई । मुरसि कक पदी मीर 
नार्यो जन्म हमा ॥ अद्णको भां श्यन्ति सम्पाति यर 
जटाघ्र हृए्‌ 1 कदू र्पोको उत्पत्ति तो कहौ हो जा इको । 
इस शकार मु्य-मुद्य प्रागिरयोकिो उत्यत्तिका वर्णन कपा 
गया 1 इस वुत्तान्तका श्रवण करनेन पापि पापतो ूटते 
हो है सवनताकौ भ्रस्त भी होती है सीर मन्त्रे उत्तम 
गति मिलती है) 





देवता, दानव जादिका भनुष्योके रूपमे अंशावतार ओर करणकी उत्पत्ति 


वंशम्पायनजौ कहते ह-जनमेजय † मव रे यह्‌ 
दन करता हू किः किनिकिनि देवता मोर दानवनि दिनि-स्नि 
मनुध्योकि द्प्े जन्म लिया या 1 दानवराज विप्रचित्ति 
जरासन्ध मीर हिर्यङ्शिपु सिशपाते हमा पा 1 संद्धाद 
शत्य मीर मनुद्धाद धृष्टकेतु हमा या ! िदि दत्व दम 
राजाके श्रमे मीर वाष्कलं भगदत्त हुआ या 1 कालनेमि 
दत्यने हीः कंसका ख्पधारण स्या 

भद्रान मुनिके यहां व॒हृस्यतिनीके यसे द्रोणाचार्य 
अवद्री्णं हूए ये । वे शष्ठ धनुर्धर, उत्तम शस्व्रवेतता मौर परम 


तेजस्वौ थे ॥ उनके यहां महादेव, यम, काल मौर च्रोधकं 
सम्मि्तित अरस भयंकर लश्वत्यामाका जन्म हूखाया॥ 
वचिष्ठ चछपिके शाप मौर दन्दो बाजत मठो वमु रानि 
अगन्तनुके दारा गद्धाजीङे गमते उत्पदर हए 1 उनम सवम 
छे भोध्मये 1 वे कौरवकः रलक, बेदवेत्ता जारो मौर 
शष्ठ वक्ता ये । उन्टनि मयवान्‌ परशुरामे युद्धे स्यथाः! 
च्रे एङ गणने कृपाचा्यके श्रे अवतार लिया ा॥ 
द्वापर युगङे अशमे शबुनिका जन्म हुमा या 1 मष्द्गधके 
अंशवे वौरवर सत्यवादो सात्यकि, रायर्पि दृषद, छूनवम्ते मौर 


३२ 


विरादफा जन्म हुमा था ! अरिष्टाका पुत्र हंस नामक गन्धव - 
राज धत्तरष्ट्के रूपे वैदा हु था ओर उसका छोटा साई 
पाण्डके रूपमे 1 -सूरयके अंश ध्म हौ विदुरके -नामसे प्रसिद्ध 
हुए । कुस्कुलकलंकं दुरात्मा दुर्योधन कलियुगके अंशते उत्पन्न 
हआ था। उसने आपसे वैरको आस सुलगाकर पथ्वीको 
शरस्म किया । पुलस्त्यवेशके राक्षसेन दुर्योधनके सौ सडइयोके 
रूपमे जन्म लिया या \ धुतराण्ट्क! वह्‌ पुत्र, जिस नाम 
यपु शा, वैश्याकते गते उत्पन्न एवं इनसे अलग था । 
युधिष्ठिर धर्मक, भीमसेन वाधुके, मरजुन इन्रके तथा नकुल- 
सहदेव भद्ििनीकुभारोके अंशसे उत्पन्न हुए थे \ चन्दरमाका 
पुत्र वर्चा अभिमन्यु भा था ! वचकि जन्पके समय चन्द्रनाने 
देवताओसे कहा था, भरँ अपने प्राणप्यारे पुत्रको नहं भेजना 
चाहता । फिर भी इस कामसे पीठे हृटना उचित नहीं जानं 
पडता । अभमुरोका वध करना भीतो अपनाहौ कामहै, 
इसलिये वर्चा मनुष्य वनेमा तौ सही, परन्त वहं अधिक 
दिनो नहीं रहैमा । इनद्रक्ते अंसे नरावतार्‌ अर्जुन होगा, 
जो साराथणावतार श्रीषप्मसे मित्रता करेगा । मेरा पुत्र 
अर्जूनका ही पुत्र होगा \ नर नारायणक्रो उपस्थिति न 
रहुनेपर मेरा पत्र चक्रब्युहका भेदन करेगा ओर घमासान 
मुद्ध करके वड़-वंडे महारथि्योको चकितं कर देगा । 
दिनभर युद्ध करनेके चाद सायंकालमे वह्‌ मूञ्चसे आ मिलेगा \ 
इफ पत्नोसे जो पुत्र होगा, बही कुरकुलका वंशधर होगा । 
समी देवताओने चन्द्माको इस उवितिका अनुमोदन किया । 
जनमेजय } वही आपके दादा अ्िमन्पु मरे ! अग्निक अंशसे 
धृष्टद्युम्न भौर एक रलतिसके अशते टिषण्डीका जन्म 
हुभा था। विण्वेदेदगण द्रीपदीके पायो पुत्र प्रतिविन्ध्य 
सुतसोम, भ्रूतकीत्त, शतानोक अर्‌ श्रतसेनके शूपमे पदः 
हुए भे 1 
वपुदेवजीके पिताक! नाम शूरसेन था! उनकी एक 
नृपम रूपवती कन्या यी, जिसका नाम या युथा \ शुरसेने 
अग्निक सामने प्रतिज्ञाकी यो किस अपनी पहुलो सन्तान 
अपनी वुआके सन्तानहौन पुज कुन्तिभोजको दे दगा 1 उनके 
यहा पह पृथाक्षा हौ जन्म हुभा, इसलिये उन्होने उसे 
फुन्तिभोमको दे दिया } जिस सम्य पथा छोटी यौ, भने 
पिता कुन्तिभौजनकरे पात रहतौ भौर सतिथि्योका सेवा-सत्कार 


करती । एक वार पृथने दूर्थासा ऋधिकी चडीसेवाक्पी) 
उसको सेवसे सितिन्थिय चषि चड़ प्रसन्न हए । उन्होने 


व न्त्र 
शृवाका एक मन्त्र वतलत्या मीर क्य कि कल्याणि! चै 


संक्षिप्त महाभारत 


[ आदिव 


१५०५००० 


तुमपर प्रसन्न हूं \ तुम इस्त सल्त्रसे जिस देदताका आवाहन 
करोगी, उसके कपाप्रसादते तुम्हे पुत्र उत्पन्न होगा ।' दु्वसि 
चऋविकी वात सुनकर पृथा (कुन्ती) को बड़ा कुहल 
हुआ । उसने एकान्तम जाकर भगवान्‌ सूर्येका आवाहन 
किया । सूयदेवने आकर तत्काल गर्भस्थापन किया, निससे 
उन्हुके समान तेजस्वी कवच जौर कुण्डल पहने एक सर्वाद्ध- 
सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ । कलंकसे भयभीत होकर कुम्तीने 
उस बालकको छ्िपाकर नदीमें वहा दिया } भभ्रिरथने उसे 
निकाला ओौर अपनी पत्नौ राघाके पास ले जाकर उसे पुत्र 
उना लिया! उन दोनोने उस वालकका नाम वघूषेण रक्वा 
था । वही पौषे कणेके नामसे प्रसिद्ध हुमा । वह्‌ मस्तविद्यामें 
वड़ा प्रवीण भौर वेदाद्धोका ज्ञता हा । वह व्रज्ञउवार, 
सत्य, पराक्रमी ओर वुद्धिमान्‌ था । लिस समय वह्‌ जप 
करनेके लिये वेता, उस समय ब्राह्मण उससे जौ मांगते 
वही देदेताथा) 
एकत दिनकौ कादहि ) कणं जप कर रहाथा) देक्रराज 
इन्द्र सारी प्रजा ओर अपने पुत्र अर्जुनक हितके लिये द्राह्मणका 
वेष धारणं करके उसके पास मे भीर उर्हुनि उसके 
शरीरके साथ उत्पन्न कवच ओर कुण्डल मोग । कर्णने अपने 
शरीरे चिपके फकचचको उधेडकर ओर कुण्डल उतारकर 
दे दिये \ उ्कौ इसे उदारतासै प्रत्न हयौकर इन्द्रने एक 
शकितं दी मौर कहु, 'हे अजित ! तुम पहु शवित देवता, अपुर, 
मनुप्य, गन्धे, सर्प, राक्षस अयता जिस किसीपर चलासौगे, 
उसका तसा नार हो जायमा 1' तीके वहु चैकतेमके 
नामन्ते असिद्ध हुमा ! वह्‌ श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधिनकः! सन्द, 
सखा ओर श्रेष्ठ महापुरुष था ओर सूर्यके अंशसे उत्पत्च हुमा 
थ! \ देवाधिदेव सनातन पुरुप नारायणमगवान्‌के अंसे 
वासुदेव श्रीकृष्ण अवतीर्णं हुए ! महावत्ती वलदेवजी शेषके 
अंश ये । सनल्कुमारजो प्रद्युम्न हुए ! यदुवेशमे मौर ` भी 
वहुत्त-पे देवता सनुप्यके रूपमे अवतीर्णं हृएु भे 1 इन्धे 
भ्ञानुसार मप्तराओंके अंशस सोलह हजार स्तिया उत्पन्न 
हई थो । राजा भीष्मक्की पुत्रौ रिणी कथये लक्ष्मीजी 
मोर द्ुपदके यहाँ यक्तकुण्डले द्रौपदीके रूपमे इन्द्राणी उतपन्न 
हई थीं । कुन्ती ओर माद्रीके रपम सिद्धि मर धत्तिका 
जन्म हज था । वही पाण्डवोकौ माता हृ । मत्िका जन्म 
राजः सुवरलकी पुत्री गान्धारीके रूपमे हभ था । इस प्रकार 


दवता, असुर, गन्धं, अप्सरा भौर राक्षत अपने-भपरे 
अशते मनुष्यके स्यम उत्पश्च हरये) 


आदिपर्व] 


^^^^^^^^^~~^^~~~~^^~~~^^^~^~ 





दुष्यन्त मौर शकुन्तलाका गान्यवं-विवाह्‌ ३३ 


---^^^^^^~~-^~-~~---~~^~^~~^ ^^ ^^ ~^ 


दुष्यन्त मौर शङुम्तलाका गान्धर्वं -विवाह्‌ 


जनमेजयने कह्--भगवन्‌ ! मैने आपके धोमुषसे 
देवता, दानव मादिके अंशोदारा अवतरित हनेको कय! भुन 
सौ; भब आपको पूवं सुचना अनुसार करख्वेशका श्चवेण 
करना चाहता हू । 

बेशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! पुरुवंशका प्रवतेक 
था परम प्रतापशाली राजा दप्यन्त }! समुद्रसे धिरे हए 
बहूत-ते प्रदेश ओर म्तेच्छोके देश भो उक्के अधीनभे। 
वहु अपनी भ्रजाका पालन-शासन ब्य योग्यताके स्ताय 
करता था । उसके राज्यम ष्ण॑संकर नहीं ये । सेतो भीर 
छार्नौक तिये प्रयतन नहीं करना पडता था । पापतो को 
करता हो नहीं था। सभौ धर्भके प्रेमौ ये, इसलिये धमं 
ओर भ्यं दोनों ह स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोगका 
भप पित्कुल नहीं था। सभो सोग अपने-अपने धर्मे 
सन्तुष्ट थे भोर राजाश्रयमे निर्भय रहकर निष्काम धर्मा 
पालन करते थे} समयपर वर्था होती थी 1 अत्न सरस 


होते भे भौर पृथ्वौ सब प्रकारके रत्न ओर पणगनमे नपस स्तर- प्ट 


परिपूर्णं चौ} ब्राह्मण करमेनिष्ठ ये ओः "` 
पाघण्डको छाया भी उन्दँ नह एतो ~ 
स्षयं एक अलवान्‌ युवक भा । उसकी 
सवपते थौ करि वहू वन-उपयनसहिति 
उणाड्कर धारण कर सक्ता था व" 
प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप ओर अभिक्षेष--ः" 
भं ओर शस्त्र-विधयामे बड़ाही निपुणया 

हाथीकौ सवारीमे कीर उसका सानी नर; 
विभ्णुङे समानं बलवान्‌, सर्के धमान तेर" ' 
क्षमान अक्षोभ्य भीर पृथ्वोके समानक्ष-" 
नीगरिक भौर देशवासो प्रमे उसका 
भोर षह धर्म-वुद्धिते सवका शातन करत" : 





एक दिनकी यातं है ! सहावा राजा ३८५४ भपन। (द 01 
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घपुरद्धिणो सेने प्राय फिसो गहन वनमें जा पटच 1 
उसे षार फष्नेपर उसे एक मनोहर आश्वमयुवत उपवन मिला । 
यह्‌ उषवमे धरा ही भुन्दर था । वहके यृक्ष छते हृष पुष्पोते 
लद रहै धे। दूर्वादतोके पृथ्वी हरी-भरौ हो रही । सुन्दर- 
सुन्दर पक्षी मधुरस्वरोते चहक दहे ये । कही कोक्रिलोकी 
्रुहु-कृहु' तो कह भारोको गूंनार ! राजा दुष्यन्त उपवनकी 
शोभा देख हौ र्हा था ङि उसको दृष्टि उस्न मनोरम माम 
पर पषो 1 उस भश्रसर्मे स्थान-स्यानपर अभ्निहत्रकौ 
ज्वालां प्रज्वलित हो रहौ घौ! वात्तखिल्य वादि तवि 
` वज्ञणाला, पुष्प मौर जलाशर्योके कारण उसको अद्पुत 
स॑ म ख- १--२ 


शोभाहोरहीयो; साभनेही मालिनी नदी बहूरहौ यो, 
जिस्तका जल वड़ा स्वादिष्ट था 1 अनैकीं दरपि-पुनि आसिन 
लगाये ध्यानमग्न ये । ब्राह्मण देवताओको पूजा कर रहै ये। 
राजाको रेता मालूम हभा, मानो मँ ब्रह्मलोकमे वड़ाह1 
दुष्यन्तके नेभर ओर मन्‌ वनकी छटा देखकर तृप्त नही 
हेते ये। इस प्रकार राजा दध्यन्तने सय देएते-मुनते 
काश्यपगोत्रीय कण्व ऋपिके एकान्त ओर मनोटर आश्रमे 
मन्त्रौ ओर परोहितोके साथ प्रवेश करिया! 

दुष्यन्तने मन्त्रो ओर पुरोहितोको आश्नमके दारपरही 
रोक दिया ओर स्वयं भोतर गया । वहू उस समध कण्व 
प्रधि उपस्थित नही ये । राजाने आश्षमको सुना देखकर 
ॐचे स्वरसे पुकारा-- यहां कौन है 1" दुष्यन्तकी आवाज 
सुनकर एक लक्ष्मीके समान सुन्दरी कफस्या तपस्विनीके 
चेषमे आश्रमते निकलो । उसने राजा दुष्यन्तको देवकर 
सम्मानपूवंक कहा, शव्यागत है ।' फिर उसने भासन, पाच 
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मीर अध्ये द्वारा राजाङ्ा आतिथ्य करके उनसे स्वास्य 
ओर क्ुशलके सम्बम्धमे प्रश्नं किया। स्वागत्त-सतकारके 
याद उल तपस्विनी कन्थाने तनिक मुसकराकर पूषा कि 
ष्म आपकी कथा सेवा करं ?" राजा दृष्यते सर्वङ्गमुन्दरौ 
एवं मधुरभापिणो कन्याकी ओर देखकर कहा-र्पै परम 
भाग्यशाली महुपि कण्वका दर्शेन करनेके लिये भाया हूं 1 
ये इस समय कहां ह, कृपा करके वतलाइये +" शङ्न्तलाने 
कषा, "मेरे परजनीय पिताजी फल-पूल लगनेके लिये आध्वमते 
बाहर गये है । भाष घड़ो-दो-धदो उनको प्रतीक्षा कौन्पि, 


रेष संषिप्त महाभारत ` ध क 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 


तच उनसे मिल सकंगे  शकून्तलाकौ भरी जवानौ ओर 
अनुपम रथ देखकर दुष्यन्तने पूवा, ्ुन्दरी ! तुम कौन 
हो ? वुम्हारे पिता कौन है ? ओर किसलिये यहां मायी हो ? 
वुमन भेरा मन मोहित कर लिया है! सेतुं जानना 
चाहता ह ।' शकुर्तलाने वड़ी भिठासके साय कहा, नसे 
महि कण्वको पुत्री हूं ।' राजान कहा, 'कत्याणि 1 विष्व 
वन्य महव कण्व तो जलण्ड ब्रह्मवारी है! धमं अपने स्थानसे 
विचलित हो सक्ना है, परस्तु वे नहीं । एसो दशे तुम 
उनकी पुत्र कंसे हौ सकती हौ ?“ शक्ुन्तलाने कहा, "राजन्‌। 
एक ऋषिके पुद्धनेषर मेरे पूजनीय पिता फण्वने मेरे जन्मको 
कहानी सुनापी यी । उतत मै जान सकी हूं किं जिस समय 
परम प्रतापी विरवानिन्रजी तपस्या कर रहै थे, उस समय 
श्रते उनके तपरे विघ्न डालनेके लिये मेनका नामक 
अप्सरा भेजौ यौ । उसीके संपोमसे मेरा जन्म हुंजआ । माता 
मु वनमें छोड़कर चलो गयी, तन शङन्तों (पक्षियों) ने 
सि्‌, व्याघ्र आदि सयानक जन्तुओसि मेरी रक्षा कौथीः; 
इसलिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा ! म्हि कण्वने वह॑से 
उखा लाकर मेरा पालन-पोषण किया \ शरीरका जनक, 
प्राणोका रक्षक जीर अन्नदाता--पे तीनों ही पिता कहे जाति 
है । इस प्रकार मे महूषि कण्वकी पुत्रौ हूं 1" 
दुष्यन्तने कहा कल्याणि ! जैसा तुम कह रही 
हो, तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो । इसलिये 
वुम मेरौ पत्नौ हो जाओ । सुन्दरि ! तुम गान्धर्व 
विधिसे मुञ्षसे विबाहु कर लो \ राजाओके लिये गार्धव- 
विवाहं सरवेभेष्ठ माना गया है \' कुन्तलान कह, भेरे 
पिताजौ इस समय यहां नहीं ह । आप योडो देरतक 
प्रतीक्षा कोज्यि ! वे आकर मूसे आपकी सेवा स्मितत 
फर देगे + दुष्यन्तने कहा तमँ चाहता हे, यह्‌ भी 





चाहता हूं कि तुम ससे स्वयं वरण कर लो । मनुष्य स्वयं 
हरी अपना हितैषी आर जिम्मेवार है । तुम धमके अनुसार 
स्वयं ही सन्ने अपना दान करो ।' शकून्तलानेः कहा, 
प्टाजन ! यदि आप इसे ही धर्म-पय समते हँ ओौर मुक 
स्वयं अपनेको दान करनेका अधिक्तार है तो अप मेरी शतं 
सुन लोजिये 1 मै सच-सच कहती हं फि अप यह्‌ प्रतिज्ञा 
कर लौज्ि--भेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सच्राट्‌- होगा 
ओर मेरे जीवनकालमें ही चह युवराज चन जायगा १" तो 
आपको स्वीकार कर सकती हं" इष्यन्तने विना कु सोचे- 
विचारे ही प्रतिज्ञा कर लौ जीर गान्धर्व-विधिसे शकरुन्तलाका 
पाणिग्रहण कर॒ लिया 1 दुष्यन्तने उसके साथ समागम 
करके वारवार यह्‌ विश्वास दिलाया कि भँ तुमह लानेके 
लिये चतुरड्धिणी सेना भेज्‌ग ओर शीघ्र-से-शीघ् तुम्हें अपने 
महलमे ले चलृंगा ।' इस प्रकार कटह्‌-सुनकर दुष्यन्त अपनी 
राजधानीके लिये रवाना हभ ! उसके मनमे बड़ी 
चिन्ता थी कि मर्ह कण्व यह्‌ सव सुनकर न जाने क्या 
करेगे 1 

थोडी ही देर वाद मर्हषि कण्व आश्रमपर आ पहुचे ! 
परस्तु शक्रुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयौ । चिकाल- 
दर्शी कण्वने दिव्य दुष्टिसे नारीं वत्ति जानकर प्रसन्नताके 
साथ शकुन्तलसे कहा, चिटो ! तुमने मुक्चसे चिना पुष 
एकान्तम जो काम क्रिया, वहु धमेके विच्छ नहींहै। 
क्षतरिघोके लिये गान्धर्व-विवाह्‌ शारत्र-सम्मत है । दुष्यन्त एक 
धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है 1 उसके संयोगसे वड़ा 
वलवान्‌ पुत्र होगा अर वह्‌ सारी पृथ्वीका राजा होगा । जब 
चह्‌ शत्रभंपर चद्ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न सकेगा +" 
शकुन्तलाके कटनेपर मर्ह कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि 
उसकी बुद्धि धर्मेम दृढ्‌ रहे भौर राज्य अविचल रहे । 





भरतका जन्म, दुष्यन्तके हारा उसकी स्वीकृति ओर राज्याभिषेक 


ह वशस्पायनजौ कहते है-जनमेजय] समयपर शकुन्तसा- 
फेः मभस पुत्र हंभा 1 वह्‌ अत्यन्त सुन्दर भौर वचपनमें ही 
चदा चष्ट या । मरय कण्वने विधिपूर्वकं उसके जात- 
कर्म मादि संस्कार पपि! उस्र पिके दति सफेद-सफेदे 
सौर यट नुकोते ये, फे सिहके-पे ये, दोनों होमि चक्रका 
चिव या तया तिर यड़ा मौर लार ञेचाया ! वहु एषा 
जान पदता, मानो को देषकुमार हो 1 वह्‌ छः वर्पकी 
भवयस्याम ह {वह्‌ वाघ, शूकर ओर हायिरयोकफो आश्नमके 


वृषो वाघ देता था) कभौ उनपर चदेता, फभी टता 
तया कमी उनके साय खे्ता भौर दौड लगाता था 1 
भश्रमवासिरयोने उसके दारा समस्त {हिल जन्तुका दमन 
होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिथा 1 वहु बड़ा 
विषमी, मोजस्वी ओर वलवान्‌ था ! बालके अलिक 
कम देखकर महि फण्वने कुन्तलासे कह, "अव यहु 
युवराज होनेके योग्य हो गया । फिर उन्होने अपने शिप्योंको 
भत्ता दौ करि "एकुन्तलाको पुररके साय उसके पत्तिके घर 





पटुचा भाभो ! कन्याका बहुत दिनोतक मायकेमे रहना 
कौति, चरित्र भोर धर्मेफा घातक है 1 शिष्योनि मानानुषार 
शकुन्तला मौर स्व॑दमनको लेकर हसितिनापुरको यात्रा की। 

सुचना भौर स्वोकृतिफे वाद शकुन्तला रानसपामें 
गयी । भय शएपिके शिष्य लौट गये ! शकुन्तलाने 
सम्मानपूरवंक निवेदन किया फि "राजन्‌ ! पहु आपका 
पतर दै 1 अब इते भाप युवराज यनाइये 1 इस देव तुल्य 
कुमारे सम्बन्यमे मार अपनी प्रतिक्ञा पूरौ कोजिये।' 
शकुर्तलाकौ मात सुनकर दृष्यन्तने कहा, अरो दष्ट 
तापसी | तु किसको पलनीहै? मुरेतो कुखभौी स्मरण 
महाहै [ तेर साय धम, अर्यं मौर कामका कोर्ईमोमेरा 





भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति गौर राज्याभिषेकं ३५ 


सम्बन्ध नहीं है । तु जा, ठहर अयवा जो तेरी मौने 
मावे कर ।* दुष्यन्तको बात सुनकर तपस्विनी 
शकुन्तला बेहोश-सौ होकर खभ्मेकी तरह निश्चल 
भावसे खड़ी रह्‌ गयी । उसफो गधे ताल हो गयौ, 
होढ फडके लगे मौर वहु दृष्टि टेढ़ी करके दष्यन्तको 
मोर देखने लमी 1 चोड देर ठहरकर दुःख भौर 
, श्रोधसे भरौ शकुन्तला दुष्यन्तते योली, “महा राज { 
* आप जान-दरकषफर दसा वयो कहरहैर्हैफिर्मे नहीं 
जानता ? देप्तौ बात तो नीच मनुष्य कफहुते है । 
आपका हृदय दस्त बातका साक्षी है कि मूठ वया है 
५. मर सच ष्या है; भप भपनी आत्माका तिरस्कार 
; मत कौजे! हृदयषर हाय रलकर सषटी-सहौ फहिपे । 
आपका हृदय कु मौर कह रहा है मौर माप कु 
मौर । यह तो बहुत बडा पाप है1 माप पैसा 
समत रहर फि उस समय ओ केता या, कोट 
गवाह नहं है ! परन्तु आपको षता नरह कि परमात्मा सदके 
हृदपमें वेढा है । यह्‌ सके पाप-पुण्य जनता है भोर माप 
ठीक उसोके पास बैठकर पाप कर रटै हँ? पाप करके यह्‌ 
समश्नना फि गरे फोर नष देव रहा है, घोर भक्तान है । 
देवता मौर अन्तर्यामी परमात्मा मी द्वन वार्तोको देघता 
मौर जानता है । सुर्यं, चन्रमा, वायु, भग्नि, मन्तरिक, 
पुण्य, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, सन्या, धर्म-पे 
सप मनृष्यके शुम-मगुम कर्मोको जानते है । जिसपर 
हुदेशत्वित क्म तक्षी षेव परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैःथमराज 
उसके पार्पोको स्वयं नष्ट कर देते ह । परन्तु जिसपर अन्तर्यामी 
सन्तुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसे पार्पोफा दण्ड देते है 1 
जो स्वयं अपनो मात्माका तिरस्कार फरे एु-का-कुष 
कर बेठता है, देवता भौ उसकी सहायता नहं फरते; 
वयोकि वहु स्वयं भो मपनौ सहायता नहँ करता । 
मै स्वये आपके पास मायी हं, ेतां समल्षकर माप 
मुत पतिश्वताश्ना तिरस्कार न कर} देखिये, माप 
अपनी मादरणौया पत्नोफा तिरस्कार कर रहै है। 
५ 6 आप भते सममे साधारण पु्पके पमान मेर्‌ 
& तिरस्कार कर रेह] शयाने जंगलमे रो रही 
„ हं? सुनायौ नहो पडता? मै क्टै देतोहंक्ियदि 
+ माप मेरौ उचित याचनापर ध्याम नरह भे तो मापके 
१ स्तिरके संकटो टुकड़े हो जपेगे । पलनीफे टरा 
पुत्रके रूपमें स्वयं पतिका हौ जन्म होता है, इसतिमे 
" प्राचीन विद्वानोने पत्नीको "नाया" कहा है । सदाचार 
सम्प्र ुर्योकी सन्तान पूर्वर्जोको मौर पिताको भौ 
~ तार देतौ है, हीते सन्तानका नाम पुत्रः है । (पुत्रे 


२ 
नहुपके दूसरे पुव ययाति राजा हुए । उन्होने वहते यज्ञ 
फिये भौर वदी भवितत देवत्ता ओर पित्तर आदिक उपाप्तना 
करते हुए प्रेमस प्रजाफा पालन फिया\ उनकी दो पत्नियां 


संक्षिप्त महाभारत 
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थी--देवयानी ओर शर्मिष्ठा । देवयानीसे दो पुत्र हुए--यवु 
ओौर तुर्य तथा शमिष्ठासे तीन पुत्र हृए--दरह्य, अतु 
आर परं । 





कच ओौर देवयानीकी कथा 


जनमेनयने पृदधा-गरह्मन्‌ ! हमारे पूर्वन राजा ययाति 
्रह्यसते दत्वे पर्प ये !* उन्होनि शुकाचार्यकौ कन्या 
देवयानीसे, जो ब्राह्मणौ थी, कंते विवाह फिया ! यह्‌ भनहोनो 
घटना फं घटित हुई ? आप एषा करके यह वृत्तान्त सुनाइये । 

वशम्पायनजीने कहा--' जनमेजय ] आपके पूर्वज 
राजा ययाततिने शुक्राचार्यं भौर वृषपर्वाकौ पुचियोसे फिस 
परफार विवाह्‌ फिपा था, सौ सुनिपे । उन दिनों तिलोकीपर 
अधिकार फरनेफे लिये देवता मौर असुर आपसमे लड्-मिड्‌ 
रहै थे! देचताओने अपनी विजपके लि आद्धिरस 
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-वृह्पनिषफो मौर भसुरोनि भार्गव शु्रफो अपना पुरोहित 
_ वरदान द, दक्षते दिति, अदित सूरय, सूर्से मनु, 
पदु इवानाम्नी यन्या, दलामे पुष्रवा, पुरूरवासे आयु, 
लागु नहुष जोग 


ध चपरम ययाति--कम प्रकार ये प्रमापत्तिसे 


४ 
दर्यभे। 


बनाया । ये दोनो ब्राह्मण भी आपसमे.बड़ो होड रखते ये । 
जव युद्धम देवताओंने अशुरोको मार डाला, तब शुकराचा्यंने 
उन्हुं अपनी वि्याके बलसे जीवित कर दिया ! परन्तु असुरोनि 
जिन देवताओंको मारा था, उन्दं वरृहुस्पति जीवित न कर 
सके ! शुक्राचायं सञ्जौवनौ विद्या जानते ये, परंतु ब्रहस्पति 
नहीं । इससे देवताओको चड़ दुःख हृभा ! वे घबराकर 
बहस्पतिके बडे पुत्र कचके पास गये आर उनसे यह प्रार्थना 
की, (भगवन्‌ | हम भापकी शरणमे है1 भाप हमारी सहायता 
कौजिये । अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्यके पास जो 
सञ्जीवनी विद्या है, उसे आप शौघ्र ही प्राप्त फर लीजिये; 
हमलोग आपको यज्ञम भागीदार बना लेंगे । शुक्रायां 
आजकल वृषपवकि पास रहते हैँ \' देवताओंकी प्रार्थना 
स्वीकार फर फच शुकाचायेके पास गया भौर उनसे निथेदन 
किया, निं महि अद्धिराका पौत्र ओर देवगुरु ब्रहस्पतिका 
पुन हं । मेरा नाम केच है । आप मु शिष्यके रूपमे 
स्वौफार कौजिये, भरँ एक हजार वर्घतक आपके पास रहकर 
बरह्मचयंका पालन करूगा ! स्वीति दीजिये \' शुक्राचा्यने 
कहु, चेदा { स्वागत है ! तुम्हारी वात स्वीफार करता हू । 
वुम मेरे प्रूननीय हो । भें तुम्हारा सत्कार फरूगा ओर. 
समस्ता ह कि यह्‌ ब्रहुस्पतिका ही सत्कार है" 
फचने गुकराचार्थफी आज्ञानु्तार सह्यचयब्रत ग्रहण 
फिया। वह्‌ अपने गुरुदेवको तो प्रसन्च रखता ही, गुर्युत्री 
देवयानौको भौ सन्तुष्ट रखता । पांच स वरव वौतत जानेपर 
दानवोफो यह्‌ वातं मालूम हई फि कचका क्या अभिप्राय 
है। उन्होने चिदृकर मौ चराते समय वृहस्पत्तिजीसे देव 
होनेके फारण भीर सञ्जीवनी विद्याफो रक्षके लिये कचको 
मार डला, मीर उसके दुकड़े-टुकडे फरफे भेडियोको खिला 
दिया । गी विना रक्षके हौ अपने स्थानपर लौट आर्यो । 
देवयानीने देखा फि गोएुतो गर्यो, पर कच नही आया ! 
तय उसने अपने पितासे कहा-- "पिताजी { मापने अग्निहोत्र 
फर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएे चिना रश्नकके ही लौट 
भाय; किन्तु फच फां रहु गया ? निश्चय ही उसे किसीने 
मार्‌ डला या वह्‌ स्वयं भर गया }. पिताजी | मै आपसे 
सगन्ध खाकर सच-तच कहती हे फि मे विना फचके नहीं 


आदिपवं] 


कच मौर देवयानीको कया ३२ 


[^ 0 कक 


जी सक्ती 1" शुक्राचा्यने कहा, अरे, तु इतना घवराती र्यो 
है? अनौ उत्ते जिता देताहं।' शुाचायने सञ्जीवनी 
वि्याका प्रयोग करके कको वुकारा, "आभो चेटा  * कचका 
एक-एक अंग मेडियोका शरीर येद-दयदकर निङ्व मापा 
मौर वह जोवित होकर शुकाचार्यकौ सेवां उपस्वित हुमा । 
देवयानी प्नेपर उसमे सारा वृत्तान्ते कह सुनाया ! इसी 
प्रकार अवरो मारनेपर दूसरी वार भौ शुाचार्वने कचको 
जिता दिषा॥1 

तीसरी धार असुरोनि नयौ यविति कौ 1 उन्हनि कचरो 
कारक्र भागसे जसाया मौर उमकं शरीरको राख वारणोमें 
मिलाकर श्ुफाचा्यंको पिला दी 1 देवयानोने पिताते पू, 
पिताजी } फूल लेनेके लिये कच गया या, तौटा नहं । कीं 
वहु फिर तो नही मर गया। मँ उमे विना जी नटो सकती । 
मै पह वति सीगन्ध पाकर कहत हूं ॥' शुकराचा्यने कहा, 
चेटी! ष्पा करू? अनुर उपे वार-बार मार टात्तेह।' 
देवयानके हट करनेपर उन्टोनि फिर सञ्जोवनी विद्याका 
श्रयोग किया मौर कचकी बुलाया । कचने भयभोत होकर 
उन पेट भीतरते ही धोरे-धीरे भपनौ स्थिति वतलापी । 
शुग्नाचार्यने क, शेदा ! तुम सिद्ध हो । देवयानो चुम्दासै 
सेवातते वहत प्रस्घ्न है 1 पदि तुम इन्द्रनहीषहोताततोररमे 
तुम्हँ सञ्जीवनी विद्या वतलाता हूं ! घुम इन्द्र नहं ग्र्यण 
हो, तमौ तो मेरे वेमे अदतकजोरहैहो? लो, यह्‌ विद्या 
भौरमेरा पेट फाट्कर्‌ निकल आगो! तुम मेरे पेम रह 
चुके हो, दस्ति सुयोग्य पुत्रके समान गुस्ने फिर जोवित कर 
देना 1" कचने वता हौ किया मौर प्रणाम करके कटा, 
“जिसने मेरे कानोमें सञ्जीवनी चिद्यारूप यमूनको धारा डालो 
है, वही मेरा माता-पिता है 1 म मापक्रा तज्ञ हे 1 स मापक्र 
साय कमी हृतघ्नता नहीं कर सकता । जो वेदस्वूप उत्तम 
ज्ञानके दाता गुदका आदर नह करता, वहु कलंक्ति होकर 
नरकगामी.होता है # 

शुाचार्यनीको यह्‌ जानकर वदा शतो हमा कि धोपे- 
भ श्राव पौनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो गया थोर 
म ग्राह्यण-कुमार कचो ही पौ गया । उन्हनि उस समय यहु 
घोपया की कि जन्ते यदि जगत्‌कां कोई भी ब्रा्यण 
शराय पौयेगातो वह्‌ धर्म-्ध्ट हौ जायगा मौर उसे ब्रह्महत्या 
लपे 1 इस लोकें तौ वह कलंकित होगा ह, उसका परलोक 


भी विगड़ जायगा ग्राह्यो] देवतामो! मौर मनुकी सन्तानो! 
सादधानोके पाय युन लो। आनसे नने ददधगंकि त्थि ण्ट 
धर्ममर्यादा सुनिरिचत कर दौ ह ।' कच सन्नौदनी विद्या 
भ्राप्त करके सहस्र वं पूरे होनेतक उन्हके पास रहा । 
समय परा हौनेपर शुकाचार्येने उसे स्वर्गं जानेकौ माज्ञा 
देदौ। 

जब कच वहमि चलने तया तद देवयानीनें कटा, 
श्पिकूमार { दुम सदाचार, कुलोनता, विद्या, तपस्या सीर 
ज्िन्दियताके उज्ज्वल आदश हो 1 मै तुम्हारे पिताक 
अपने पितरे समान हौ मानतो ह ! चने गुरगृहमे रहते 
समय तुम्हारे साय जो व्यदहार क्रिया है, उते क्हनेके 
मावग्यकता न्ह ! अव तुम स्नातको चकते षहो; तुमसे 
परेम करतो हं, वुम्हारौ सेविका हं । अव विधिपूर्वर तुम 
मेरा षागिप्रहुण कसे ।' क्चने कहा--“वहिनि ! भगवान्‌ 
शु्ाचायं जते तुम्हारे पितरह, वेतेही मेरे भी । तुममेरे 
लिये पूजनोया दो । निप्र गुष्देवके शरीरम तुम निवास 
कर चुकी हो, उसोमें च मो रह्‌ चुका द । तुम धर्मे अनुसार 
मेरो वहिन हो। चं तुष्टे स्नेटपूणं वात्सल्य दत्रे 
बद स्नेहे रहा । मुने वर सट जानेको भनुमति भौर 
आोर्वाद दौ \ कपी-कमी पवित्र परावति मेरा स्मरण करना 
मौर सावधानौके साय मेरे गुद्देदकी सेवा करतौ रहना ॥' 
देवयाने कहा, शनेने तुमने प्रेमको भिक्षा माग ह। 
यदि तुम धर्मं मोर कामको सिद्धे तिये मुने मस्वोकार 
करदोगे तो वुम्हारो सल्जोवनौ विद्या पिंड नहीं हौगो + 
कचने कटहा--“वहिन ! मेने गृपुव्रौ समसकर ही मस्वौकयर 
स्ह, कोई दौ देखकर नही । गृष्देवने भी गरक 
इसके लपि कोई सानः नहु दी यो । चुम्हासेजो इच्छा 
हो, शाप दे दो) सेने तुमसे ऋपिघर्मको वातक्टीयोर्मे 
शापके योग्य नहीं या । तुमने मु धर्मक अनुसार नही, 
कामके वश होकर शाप दिा है; जाभो वुम्टासै कामना 
कमो पूरो नहो होमो ! कोड भो ब्राह्यण-ङूमार तुम्हारा पागि- 
ग्रहण नही करेगा । मेरी विद्रा ति नदी देगी, इमसे वयाः 
मे जिसे सिखाया, उसकी विद्या सफन होमौ ॥' हेमा कहकर 
कच स्वर्गमें गया । देवतानि अपने गुर वृहस्पति भीर कच- 
का मभिनन्दन क्रिया, कचको यजलक्य भाोदार यनया र 
यशस्वौ हनेरा बर दिया 1 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! फच सञ्जीवन 
तिया सीख आया, इससे देवताओफो घडी प्रसप्नता हुई \ 
उम्हौने कचसे यह्‌ विद्या सीख लौ, उनका फास्‌ वन गया । 
देवताओनि एकल होकर द्दरपर जौर डाला फि अव दत्यो 
प्र आक्रमण फर देना चाहिपे । इन्धने आक्रमणं किया । 
सास्तेमे एक वन पड़ा, उस वनम वहुत-सी स्त्रियों वौय 
पड ! वहां फख फन्याएं जलष्रीड़ा फर रही थी । इन्द्रेन 
घु बनकर फिनारेर र्वे हुए वस्त्रो भाषसमे मिला 
दिया । फन्पाए जब वाहूर निकली, तय असुरराज वुषपर्वाकी 
पुत्री शष्डाने धूलसे अपनी गृरुपु्ी दैवयानीके चस्तर पठन 
लिप । उसे मात्तूम नहँ था फि वस्त मिल शये ह । फलह्‌ 
शुरू हुआ ! देवयानोने फहा, अरे, एफ तो तु भसुरफौ 
लडकी भौर दूसरे मेरी चेली ! फिर तूने मेरे फपङे फसे 
पहन लिये? तु आचारश्रष्ट है । इसका फलत चा बुरा 
होगा ॥ शिष्ठा वली, वाह्‌ री वाह्‌, तेरे यापतो मेरे 
पिताक सोते-वैठते भी नदी छौडते; नीचे खडे होकर भारफी 
तरह स्तुति फरते ह भौर तेरा एतना धंड 1 ` देवयानी 
भद्ध हो मयौ । वह्‌ णपिष्ठाके चस्ते खीँचने लगौ । इसपर 
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युद समिष्ठने उसे एमे ठकेल दिया ओर छते मरो 
जानेफर चिना उधर देवे नगरमे सौद मयौ । 


इसी समय राज यथाति धिकार येतते-खेलते धोड़के 
थकने अर प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कूपर 
पटच । एूफमे जल चहं था । उन्होनि देखा करि उसे 
एफ सुन्दरो फन्या है । राजानि पृष्ठा, शुन्दरी + तुम 
कौन हो? तुम कूएमे कंसे गिरी हो ?' देवयानीने कहा, 
पम महषि शुक्राचार्यकौ पुती हे जव. देव्ता भमुरोका 
संहार फरते हु तव चे ञ्नोवनी विद्याहारा उन जोवित 
फर दिया फरते है । मे इस चिपत्तिमे पड़ गयौ है, यह्‌ बात 
उन्दँ मालूम सही है! तरुम मेरा दाहिना हाय परकड्कर 
मक्षे निकाल लो। रै समक्षती हिं कि तुम फलोन, शान्तः 
व्रलशालौ मौर यशस्वी हो । मुं फस बाहर निकालना, 
तुम्हारा उचित कर्तव्य है ।' ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या 
समश्षफर कषस वाहूर निकाल दिया ओौर उससे अनुमति 
लेकर अपनी राजधानीको सीट भये 1 

इधर देवरानी शोकसे व्याकुल होफर नगरे पास आयो 
ओर दासीसे वौली, भरी दासी] मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दी फह्‌ दे फि मै अव वृषपवकि नगरमे नही जा सकती \' 
दासोने जाकर शुक्राचायेसे शमिष्ठफे व्यवहारफा चर्णन 
फिया.। देवयानौकी यह इर्दशा सुनकर शुक्राचार्थको बडा 
दुःख हुमा, वे भपनी लड़कीके पास ये सौर अपनी प्यारी 
पुतीको हूदयसे लगाकर फटने लगे, ध्येदी ! समीक सपने 
फमकि फलस्वरूप सुखदुःख भोगना पडता है । जान पडता 
है कि तुमने कुठ अनुचित कायं फिया है, जिसका पह प्राय- 
पिचत्त हआ ।' देवयाने एद्‌? "पतान } यह प्रायश्चित्त 
होयानहो, भुके एक वाति चतलाहये ! वृषपर्वा बेटीने 
क्रोधसे आंखें लाल-लाल फरफे सूये स्वरसे फहाहै किते 
वाप तो हमारे भार ह \ वे हमरो स्तुति फरते, हमे मौख 
गिते ओर प्रतिग्रह तेते है । षया उसका फह्ना ठीक है ? 
यदि एसा है तो मे अभो जाकर शिष्ठा क्षमा मागं मौर 
उसे खुश करू +' शुक्राचा्यने फहा, धेटौ ! त भार, भिख- 
भरे या दान सेनेवालेफौ पुत्री नरह है 1 त उस पयित ्राह्यण- 
फो कन्या है, जो फभी फिसीकी स्तुति नहीं करता भौर जिसकी 
सुति समौ लोग करते ह । इस वाततको वृषपर्वा, इन्द मौर 
4 जानते हु । अचिन्त्य ग्राह्यणत्व भीर निर्दे 
पेष्वपं ही भेरा चते है । बरह्यने प्रसक्च होकर मुके, अधिकार 
दिया है । भूलोक भौर स्वरगमे जो फु भी ह, भे उस 
सवका स्वामी हुं । मे हौ प्रनाफे हितके ल्मे जल वरसाता ह 


भौर मे ही मोषधिर्योका पौवण करता हे ! यह नै देलयुल 
लोक कहता हूं 1. 1. 


आदिपर्व] 





हसे बाद शुक्राचार्थने देवयानोको समस्नते हए कहा-- 
जो भनष्य अपनी निन्दा सह्‌ लेता है, उसने सारे जगतृपर 
विजय प्राप्त कर सी--रेसा समम्नो ! जौ उभर क्रोधको घोडे- 
के समान वगम कर लेता है, बहौ सच्चा सारयि है, बागडोर 





पकड्नेषाला नहीं । जो कोधको क्षमासे दवा लेता है, वहौ धेष्ठ 
पुख्य है ! जो क्रोधको रोक तेता है, निन्दा सहेता है मौर 
दरूसरसेके सतनेपर भो दु मह होता, वहं सव पख्ार्योका 
भाजन होता है । एक सनुष्य सौ वर्दतक निरन्तर यज फरे 
मौर दूस कोध न करे तो उत्ते फोध न करनेवाला हौ घेष्ठ 
है । मूर्खं वच्चे तो आपसे वैर-विरोध करते ही ह । संमस्षदार- 
कफो दसा नौं करना चाहिये ।' देवयानीने कठा, “पिताजी 1 
भमै मभौ वालिकाहूं। फिर भौ मँ धर्म-अधर्मका अन्तर समक्षती 
ह। क्षमा मौर निन्दको सबलता मीर निर्गलता भौ सृ 
कात है । भपना हित चाहुनेवाले युष्को हिप्यकी धृष्टता क्षमा 
नही करनी चाहिये ! इसत्तिये इन क्षुद विचारवालोमे मव 
म नहो रहना चाहतौ । जो कितोके सदाचार मीर कुलीनता- 
कौ निन्दा करते ह, उनके वौवमें नहीं रहना चाहिये ! रहना 
चाहिये वहां, जहाँ सदाचार मौर कुलोनताकी प्रशंसा हो ॥ 
देवथानीकौ यात सुनकर विना कृष्ट॒सोचे-विचारे 
शुक्राचार्मं वृपपर्वाकौ समामे गये मीर क्रोधपूरवक पोते, 
“राजन्‌ † जो भघमं करते ह, म्ह चाहे तत्काल उसका एल 
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न मितत, लेकिन धीरे-धीरे वह्‌ उनकौ जङ्‌ काट डानता है । 
एक तो वुम लोगोनि बरहुस्पतिके पुत्र सेवापरापण कचको 
हत्या को मौर इसरे मेरी पुप्रौके भो वधकौ चेष्टा कौ गयी । 
अब म वुम्हारे देशमें नहं रह सकता । म तुम्हे छोडकर 
जाता हं । मालूम होता है, तुम मु व्यथं वक्वाद करनेवाला 
समद्रते हो, इससे अपने अपराधो न रोककर उसकी 
उपेक्षा कर रहे हौ ?' वृपपवनि कहा--'मयवन्‌ ! मैने तो 
कमो आपको मूढा या अर्घामिक नहीं माना । भाषे सत्य 
मौर धमं भरतिष्ठित ह । यदि भाप हे छोड़कर चते जायेगे 
तो हम सगरे डूय मरेगे । आपके मतिरिक्त हमारा मौर 
कोई सहारा नहीं है ।' शुकाचारयने कहा- देखो, माई] चाहे 
तुभ समुद्रम दब मरो मयवा स्नात देशमें चते जाभो, 
म मपनी प्यारी पुत्रीक तिरस्कार नहीं सह सक्ता ! मेरे 
भ्राण उस्तीमें वसते है । तुम भपना मला चाहते हो तो उसे 
प्रसन्न करो ।* 

ुषपर्वनि देवयानीके पास जाकर कहा, देवि ! म्ह 
मंहमांगो वस्तु दंगा, प्रसन्न हो जाभो ।' देवपानीने कटा, 





श्शमिष्ठा एक हजार दासियोके साथ मेरौ सेवा करे । महां 
म जा, वह्‌ मेरा अनुगमन करे ।' वृपपवनि धातरीके द्वारा 
शमिष्ठाके पास सन्देश मेज दिया । उस्ने शर्मिष्ठे कह- 
लाया, कलयापि 1 उठ, मपनौ नातिका हित कर । शुचां 
अपने शिप्योको छोडकर जाना चाहते है! तु चलकर 
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देवयानीकी इच्छा पणं कर 1, शमिष्ठाने कहा, भुके स्वीकार 
है! आचार्यं भौर देवधानी यहे न जाये, मै उनकी-सच 
इच्छं पुरी करूगी 1 शर्गिष्ठा दासोके रूपमे देवयानीके पास 
उपत्यित्त हुई भौर प्रार्यना कौ कि भे यहु अर बुम्हारी 
ससुरालमें नी तुम्हारी सेवा कङ्गौ !' देवयानीने कहा, क्यों 
जी, मे तो वुम्हारे पिताकते मिमे, भार भौर दान तेनेवाले- 
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की तड्की हुं ओर तुम वड़े वापकीवेठी हो; जवमेरी दासी 
वनेकर कंसे रहोगी ?' शर्मिष्ठाने कहा, "जसे चने वसे चिपद्‌- 
प्रस्त जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर भँ तुम्हारी 
दसीहो गयी ह! मँ विवाह होनेके काद भी तुम्हारे साथ 
चलकर सेवा कर्गी !" तद देवयानी प्रसन्न हो गयो ओर 
शुक्ताचार्यके साय अपने आश्रमपर लौट आयी 1 





ययातिका देवयानीके साथ विवाहः शुकाचार्यका शाप ओर पुरुका योवनदान 


वंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! एकं दिनक 
वात है, देवयानी. अपनी दात्तियों अौर श्निष्ठाके साय उसी 
चनमे क्रीड़ा करनेके लिये गयौ । अभी चह विहार कर ही 
रही यो कि नहुषनन्दन राजा ययाति भौ उधर हौ भा निके! 
वे लूव यके हृएु ये, जल पीना चाहते ये! देवयानी, 
शर्िष्ठा मौर दात्ियोको देखकर उनके मनमे निसा ह्ये 
मायौ ओर उन्होने पठा, “इन दासियोके वोचे वैढो हई 
माप दोनों कौन ह ?' देवयानीने उत्तर दधार दैत्यगुर 
महष शुक्राचार्भकौ पत्री हूं ओर यह मेरी सखी दासी है । 





यट रत्यरान वृपपर्वाकी पुत्री है ओर्‌ मेरी सेवाके तिये 
सवदा भरे स्याव सटती है 1 इसका नाम शमिष्ठा हैष्में 
भपन। सव दा्तिपो मोर शमिष्ठाके साय आपके अधोन हूं \ 


आपको मैं जपने सखा जर स्वामीके रूपमे स्वीकार करती 
हूं 1 माप भौ मुज्ञ स्वीकार कौजिये ! आपका कल्याण हो 
ययातिने कहा, श्वुकनन्दिनौ ! तुम्हारा कल्याण हो ! भँ 
तुम्हारे योग्य नहीं हं । तुम्हारे पि क्षद्नियके साथ तुम्हारा 
विवाह नहीं कर सकते ' देवयानीने कहा, "राजन्‌ ! आपे 
पहले किसीने भी मेरा हाय नहीं पकड़ा या । दुरे निकालते 
समय मापने मेरा हाय पकड़ लिया । इसलिये मै आपको 
मपने स्वामोके रूपमे वरण करती हुं । अव भला, द्रा 
कोई पुरुष भरे हायका स्पशं कंसे कर सकता है \" ययातिने 
कहा, *कत्याणि } जवतक तुम्हारे पिता स्वयं तुमह मेरे हायों 
सोप नहीं देते, तवतक में तुं कंसे स्वीकार कर सकता ह" 
तव देवयानोने अपनी धायते पिताके पास सन्देश मेना । 
उसके महसे सव वाते उथो-की-यों सुनकर शुक्राचार्यं राजा 
ययात्तक्ते पास भये 1 ययातिने उठकर उन्हे प्रणाम क्रिया 
भौर हाय जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीने 
कहा-- पिताजी ! ये नहुषनन्दन राजा ययाति है । जवे 
क्‌एभेगिरादीगयी यौ, तव इन्हीने मेरा हाय पककर यु 
निकाला था । में आपके चरणों पड़कर वड़ो नस्तात साथ 
भर्यना करतौ हूं कि आप इनके साय मेरा विवाह कर 
दौज्यि 1 मे इनके अतिरिक्त भौर किसौको वरण नहीं 
कर्गी  देदयानीकौ वात चुनकर शुक्राचार्यने ययातिसे 
हा राजन्‌ ! मेरौ लाड्लो लङ्कीन तुमह पतिरपसे वरण 
क्याह। म कन्यादान करता हु, तुम इसे पटरानोके रूपमे 
स्वीकारकरो।” ययातिने कहा, नहयन्‌ ! मे क्षत्रिय हू । ब्राह्मण- 
कन्पाफे साय विवाह्‌ रने मुके बणेसंकरताका दोष लगेगा । 
भय दतत कृषा कौन ओर वर दीजिये कि वह्‌ महान्‌ दोप 
मेरा स्पशं न करे १ शुक्राचार्यने कहा, शुम यह्‌ सम्बन्ध 
स्वीकार 
र्फरलो। किसी प्रकारकी चिन्ता मतकरो! मँ 
उम्हारा पाप नष्ट स्यि देता हे । तुम मेरी पुन्रीको पत्नीके 
= स्वीकार करके धर्मा पातन करो ओर सुख भोगो । 
रा ` दृपपर्वाको पुत्री शनिष्ठाका भी तुम उचित सत्कार 
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करना, परन्तु उसे कमी मपनी सेजपर मत बुलाना 1" 
तदनन्तर शास्त्रोक्त विधिते देवंयानीका पाणिग्रहण संस्कार 
सम्प्र हुमा भौर दासौ, शमिष्ठा त्तया देदयानीको लेकर 
ययातिने अपनी राजधानीकौ यारा को। 

ययात्तिकौ राजधानी अमरावतीके समान घौ 1 वहां 
सलोटकर उन्होने देदयानीको तो अन्तःपुरमें रण दिया मौर 
श्ष्ठा तयथा दास्तिपकि लिये देवयानौको सम्मतिते मशोक- 
धाटिकाफे पासं एक स्यान वनवा दिया तया भमद्न-वस्व्रफो 
समुचित ध्यवस्था कर दौ ! राजोचित भोग पोगते यूत वरये 
मोत णये समयपर देवयानीको गरं रहा भौर पृथ उत्प्न 
हमा । एक यार संपोगवश राजा ययाति अशोकवाटिकाके 
पाप्र जा निकले भौर वर्ह शरनिष्ठाको देखकर पष्ठ स्क णये \ 
राजाको एकान्तमें पाकर शिष्ठा उनके पात गयो मौर हाय 
जोड़कर योलो--जंते चन्द्रमा, इद्र, विष्णु, यम॒ ओर 
शरहणके महलपें कोर स्त्री सुरक्षित रह सकती है" वे्ेही मे 
आपके यहाँ सुरक्षित हं । यहां मेरी भोर कौन दृष्टि डाल 
सकता है ! भाष मेरा खूप, फुल ओर शोल तो जानते ही 
ह। यह्‌ मेरे रुका समय है 1 भे मापे उसकी सफलताके 
लिषै प्रार्थना करती द, माप मुपे श्तुदान दीजिये ।* राजा 
धयातिने श्मिष्ठाफे केथनकां मौचि््य स्वीकार किया । 
उन्टनि उत्क भ्रायना पूं फी । 


~ राजा ययाति देवयानीते दो पुत्र हृए--यदु भौर 
वु । शमिष्ठाते तोन पृत्र हृए--दृष्, अनु भौर १९1 
इस प्रकार बहुत समप वोत गया ! एक दिन देवयानी राना 
यपातिङे साय अशोक्वाटिकामे पपी । वहाँ देवपानीनि देश्या 
कि देवताेकि सपान सुन्दर तीन सुकुमार कमार चेल 
रहे है! उसके आश्च्येको सोमा न रहो । उत पा, 
भभायपुत्र ¡ ये सुन्दर कुमार किसके ह ? इनका सौन्दर्पतो 
माप-जैसा हौ मातूम पड़ता है ।' फिर देवयानीने उन वन्षोसे 
पूछा, "वुभलोगेोकि माम षया ह ? कित वके हो ? वुम्हारे 
माँ-वाप फोन ह? ठीक-ठोक यतामो तो ]' वच्चोनि मेगू- 
लिति रानाकौ भोर संकेत क्षिया मोर कट्‌, "हमारी माह 
शिष्ठा ॥ चच्चे मदे प्रेमते राजे पास दौड गये । उस 
समय देवयानो साय थौ, दसतिये राजान उन्हे गोदे नह 
लिपा। चे उदाक्त होकर रोते-रोते शमिष्ठाफे पात घले गये । 
राजा कु लज्जित-से हो गये । देवयानी सारा रहस्य समक्त 





ययौ । उस्ने शर्मिष्ठाके पासं जाकर कहा, शर्भिष्ठे 1 
तू मेर दाप्तोहै। दूने मेरा अभ्रिय कयो क्रिया? तेरा माम्ुर 
स्वभाव भिदा नहीं । तर मुस्त डरती नहीं ?" मिष्टानि 
कटा, (मधुरहात्तिनी ! मेने राजपिके साय जो समागम 
किया है, बहु धर्मं भौर ग्पायके अनुसार है । किरर्मे ददं 
कयो ? मने तो तुम्हारे साय हौ उन्हँं भपमा पति मानं लिया 
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था \ तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण मुश्षसे श्रेष्ठ हो 1 
परन्तु ये रार्जापि तो तुम्हारी अपेक्षा त्ती मेरे अधिक श्रिय 
ह 1" देवयानी फ्रोधित होकर राजष कहने लगी, आपे 
मेरा अभ्य किया! अव सं यहा नहँ रहुंगी " वह भंलोमे 
सँ भरकर अपने पिताके घरके लिये चल पड़ी 1 ययाति 
दुखी हए अौर साय ही घयनीत भी! वे उसके पीद-पीचे 
चलकर उसे बहुत समक्षते-बुसाते रहै, परन्तु उसने एक न 
सुनी । दोनों शुक्राचार्य पास पहुचे ! 
प्रणामके पश्चात्‌ देवयानीने कहा, "पिताजी ! धर्मो 
अधरमेने जीत लिया, नीचा उचा हो गया । शर्मिष्ठा मुद्से 
आगे बढ गयौ ! उसके तीन पुत्र हुए ह मेरे इन महाराजे 
हौ ! इन्होने धर्म-सर्यादाका उटलंघन किया है धर्मज्ञ होकर } 
आप्‌ इसपर विचार कौल्य \' शुकराचायने कहा, ^राजन्‌ ! 
सुमने जान-सूस्कर धर्म-मर्यादाका उल्लेघन किया है, इसलिये 





मं तुम्हे शाप देता हं कि वुम दे हो नाभो 1 शुक्ा्प्यके शाप 
देते ही रजा ययाति डे हो गये 1 अव. उन्होने शुक्ाचा्यंकी 
प्रयता को भौर कहा, गमे अभी पदी चौ देवयानोके 
समसे तृप्त नहीं हुम हूं ! भाप हुम दोनोपर छपा कौल्य, 


भ इटा न होऊ ।' माचारयेने कहा, स्वेरो वात टो नही हो 


सक्तौ 1 हं तुम्हुं इतन षटट देता हूं कि 


तुम अपना यह्‌ 
युडापा क्सो दूरके दे सक्ते हो १ यया । 


कहा, "दहन } ` 


भप देस आज्ञा दीज्यि कि जो पुत्र मुके जपनी जवानौ 
देकर वृद्ापा चे ले वही राज्य, पुण्य जीर यका घागीहो)' 
आचार्थने कहा, ोक है । शरदधपूरवंक मेरा चिन्तन करनेपर 
तुम्हा बृदापा दरसरेषर चला जायगा भौर जो पच तुमह 
जवानौ देगा बहौ राजा, जयुष्मान्‌, यशस्वी मौर तुम्हारे 
कुलका वंशधर होगा ।' 
राजा ययाति अपनी राजधानी अपे, पहूते उन्होने 
यदुको वुलाकर कहा, भै वृढा हो गया । मेरे शरीरे सुरियां 
पड़ गयों । बाल सफेद हो गये । परन्तु मं अभी जवानीके 
गोते तृप्त नहीं हं \ हुम मेरा वुद्ापा लेकर अपनी जवाती. 
ददो! एक हजार वषं पुरा होनेपर मं तुम्हारौ जनानी फिर 
तुमह लौटा दंगा ॥ यदुने कहा--वुडपेमे अनेको दोप) 
उस अवस्थामें खाना-पीना भी तो लेक नहीं होता । शरीर 
टीला, वाल सफेद ओर सारे शरोरपर न्कुरियां । सक्ति नही 
मानन्द नही! युदतियां तिरस्कार करती ह । मे भापका 
वुद्ापा नहीं ले सकता 1" ययातिने कहा, अजी, तुम मेरे हदय- 
से उत्प हुए हो । फिर भी मुर अपनी जवानी नहीं देते ? 
जाओ, तुम्हारी सन्तानो राज्यक्ता हक तहु रहेगा ॥ फिर 
उन्होने अपने दुसरे पुन तुवसुको बुलाकर भो बही वात कहौ, 
परन्तु उसने भौ वुढापा तेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने 
उसे भी शाप देते हुए कहा, (तेरा वंश नहीं चलेगा । तु मांस- 
भोजो, दुराचारो ौर वर्णसंकर म्तेच्छोका राजा होया । इस 
प्रतार देवयानीके दोनो पुत्रौको शाप देकर ययातिने शरमिष्ठाके 
पत दरह्यको वलया ओर उससे अपने बुट्ापेके बदलेमे जवानी 
देनेकौ वात कही \ हुह्यने फा, शवुदेको हायी, घोडे, रय 
भौर युवतियोका फुछ घी तो सुख नहं सिलता । जदान 
लगने लगती है ! में बुटापा नहीं चाहता ४ ययातिने कहा, 
अरे, त्‌ अपने वापे पैसा कह रहा ह ? तुले एेसे स्थानरभे 
रहना पड़्गा जहां रथ, हाथी, घोडे ओर पालकीषी तो यात 
ही क्या--वल, वकरे भौर धे नौ नहीं जा सकेमे । केवल 
नावसे जाना पड्गा ! राज्य तुसे भौ नहीं मिलेगा । लोग तुस 
सोन करहुभे.) केवल त्‌ हौ नही, तेरे वंशकी यह मति होसी ४ 
फिर अनुके भौ भ्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, "तू 
नेरौ चात नह मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर 
मर जायगी । ते अग्निहोत्र कनेक अधिकार नहीं रहेमा + 
इन पुने निरास होकर ययातितते अन्तमे पूरुकौ बुला. 
कर कहा, विटा १ छुम मेरे बडे प्यारे हो \ सुम मेरे अच्छे 
बेटे हो) देखो, मे शापके कारणवृदाहो गया हि भौर 
वा तृप्त नहीं ह" तुममेराबुढ़ापा लेकर अपनी जवानी 
क करनेके बाद एक हजार वषं पुरा होनेपर 
ष बुद्ापा ले सुगा }' पुरुते बडी प्रसस्नतासे 


आदिपर्व] 


ययातिका भोग मौर वैराग्य, पूरुका राज्याभिषेक 
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उनकौ भज स्वीकार कर ली ! पयातिने आशीर्वाद दिया-- रहेगी 1" देस कर उन्होने ु्ाचा्यका ध्यान क्वा मौर 


र तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हं । तुम्हारो प्रना सर्वदा सुखी 


अपना चुदरापा पुरुफो देकर उसकौ जवानी ते लो 1 


ययातिका भोग ओर वंराग्य, पूरका राज्याभिषेक 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! नहुषनन्दन 
राजा ययाति परुका पौवन नेर प्रेम, उत्साह ओर मौनते 
च्छानुप्रार समधानुकूत भोग भोगने लगे । परन्तु वे धर्मका 
उत्लंधन कभी नह करते ये । उन्होने यत्नोसे देवताओंको, 
शादो पितर्योको, दान-मान ओर वात्सल्यसे दौनजरनोको, 
मुंहमामी वस्तुमोमे व्राह्यणोको, छान-पानते अतिधियोको, 
संरक्षणसे वैश्योको ओौर सद्ध्यवहारसे शूदरोको सन्तुष्ट कर 
दिया । डाकू भौर लुटेरोफो यथेष्ट दण्ड दिया 1 सारो प्रजा 
भ्रसप्न हौ मपी! वे हृन्रके समान प्रजा-पालन करने लने 1 
उन्होने मनुष्य-लोके तो सारे भोग भोगे हौ ; नन्दनवन, 
अलकापुरौ भौर सुमेर पर्वतकी उत्तरौ चोटीपर रहकर बहाके 
भौ भोग भोगे । धर्मात्मा यपातिने देखा कि अव सहस्र वधं 
परे हो रहै ह 1 तव उन्होने अपने पुत्र पुषको बुलाया ओर 
कहा, वेदा ¡ मैने वुम्हारी जवानी इच्छानुक्ार उत्साह्के 
साय भषने प्रिय विपर्पोका भोग क्रिया है, परन्तु अय मुम 
निश्चय हौ गया फि विषयोके भोगकी कामना उनके भोगे 
शान्त नहीं होती । आगमे नितना घौ डालते जाओ, वह 
यदृतौ ही जातौ है । पृथ्वीमें जितना भौ अन्न, सोना, पथु 
ओर स्तिपा है वे एक कामुककी कामना पूणं करनेमे भी 
भसमं हँ) इसतिमे युख उनकी प्राप्तिते नही, उनके 
त्थागसे्ीहोताहै। बुद्धि लोग वृष्णाका त्याग नहीं कर 
सकते । वृदे होनेपर भी वह्‌ बढी नहं होती । वह एक 
प्राणान्तक रोगदहै। उत्ते छोडनेपर ही सु मिलता है ।* 
देखो, विषपोका सेवन करते-करते एक हजार वर्प पुराहो 
गपा, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोदिन बदृती ही जा रहौ है। 
भव. चँ इते छोड़कर अपने सनको ब्रह्मे लगाङगा भौर 
भुव.प्यास् आदि दन््ोपे निरिचन्त तया शरीर आदिमे 





* न जतु कामः कामानामूपमोगेन शाम्यति । 
हविपा कृष्णवत््मेव भूय एवाभिवर्धते \॥ 
यत्पृथिष्या ब्रीदिथव हिरण्यं पशवः स्तरिय. । 
एकस्यापि न पर्याप्तिं तस्मातुप्णां परित्यजेत्‌ ।। 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीयंति जीयंतः 1 
योऽसौ प्राणान्तिको गेमस्ता तृष्णां स्यतः सुषम्‌ ॥ 

(महा० आदिपवं ८५1 १२१४) 


निर्मम होकर हरिणोके साय वनमें विचर्मा । मै तुमसे 
प्रसघ्न हं । तुम अपनो जवानो ले लो भर यह राज्य ग्रहण 
करो । तुम मेरे प्यारे पुत्र हो ।' बस, धूदने अपना यौवन 
ते लिमा ओर ययातिने अपना चुदापा। 

श्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने वड्‌ पु्मोको 
राज्यते वर्त करके छोटे पुत्र पूष्का अभिपेषः करने जा 
रहे ह! तब ब्राह्मणको आगे करके सव सोय उनके पास 
आये ओर वोलते--"राजन्‌ ¡ आप अपने ग्येष्ठ पुत्र यदरुको 
छोडकर पूरको षयो राज्य दे रै है ? हम आपको सचेत 
करते हँ, अपने धर्मक रक्षा कीजिये ।' तव यपातिने कहा, 
श्लव लोग सावधाने मेरौ बात सुनें) एकेसा कारणहै 
किरम यदृको कभौ राज्य नहं दे सकता । मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
यदुने मेरी आज्ञा नहँ मानो थी । जो अपने पित्ताकौ भाक्ता 
महीं मानता, बहु सतुर्पोकी दृष्टिमे पुत्र नहीं है। जोमा- 
बापकी आभा माने, उनका हित करे, उन्हू मुल पटंचावे, 
वहौ पुत्र है । रुके अतिरिक्त समो पत्रोने मेरी आज्ञाफो 
अवहेलना कौ । पर्ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा 
मानी । इसत्तिये यही मेरा उत्तराधिकार ह । यदु दिके 
नाना शुक्राचा्ने स्वयं हौ मूर पह वरदियाहैकफिजो 
तुम्हारी आज्ञाका पत्तन फर, वहो राजा हो 1 इस्रलिये मै 
सारी प्रजासे अनुरोध करता हूं कि सव लोग पूरको हो राजा 
बनावे । प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरका राज्यान्िपेक किया । 
इसके दाद राजा ययाति वानप्रस्याधरमकी दीक्षा लेकर ब्राह्मण 
ओर तपस्वियोके साय नगरसे चले गये । युपे राज्याधिकार- 
होन यदुबशियोकी, वंस यवनोक्ौ, द्यते भोनोको ओर 
अनुस म्तेच्छोकौ उत्पत्ति हुई । जनमेजय । पूरते ही प्रसिद्ध 
पौरववंश चल, जिसने सुम्हारा जन्म हुमा है 1 

राजा ययाति वनर्मे कन्द, मुल, फलका भोजन करते 
रहे । उम्होने अपने मनको वशम किया, क्रोधपर विजय 
प्राप्त की ! ये प्रतिदिन देवता भोर पितरोका तर्पण करते, 
अभ्निहोन करते । सखेतोमिंसे अप्तके कण बौन-वीनकर 
अत्तिवियोको भोजन करानेके अनन्तर मज्ञ्ेकतते अपनी पूव 
युस्ते । इस प्रकार एक हजार वयं बिताये 1 तो वर्धतक 
उन्होने बाणौ अर मनक मपने अधीन करक फेवल जलके 


र्द 


जाधारपर ही जीवन-निर्वाह किया 1 एक वर्पतक विना सोये 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^ ^^ ^~... 


{[सादिपर्व 





+ 


एक रसे खड़े रहकर केवल वायु-पान ही किया } उनको 


केस वायु पीकर ही रहै । इसके वाद एक वर्धं भौर पवित्र फति तिलोकीमे फल गयी ! शरीर ूटनेषर ह 


पञ्दाप्निपोके सीचमे व॑ठफर चिताया । छः महीनैतक 


स्वगे प्रषम्ति हुई) 


यया्तिका स्वगंवास, इन्द्रस बातचीत, पत्तन, सत्संग आर पुनः ध्वर्गगसन 


वैगम्पायनजी कहते ह-जनमेजम { राजा ययाति 
स्वर्गमे वड़े नन्दे रहने लगे । वहाँ इन्द्र, साध्य, मर्त, 
वसु आदि उनका वड़ा सम्मान करते । इस प्रकार हजारो 
वपं चीत गये । एक दिन वे धूमते-धामते इन्द्रे पास ये । 
तरह्‌-तरहकौ वात्तचीत होनेफे नाद इन््रने पुद्ा, (राजन्‌ 1 
निस समय मापने अपने पून पूरी जवानी लीरा दी भौर 
उससे सपना वुदापा सै लिया त्तथा उत्ते राञ्यदे दिया, 
उस समय अपिते उसे क्या उपदेष्न दिया ?' ययातिने फहा-- 
"देवराज ! मेने घपने पुत्रस कहा फि पुरो } तुम्हा 
भौर यधन वोचके देएका राजा चनाता ह । सीमान्तके 
दे्णोका भोग तुम्हारे माई करेगे ! देखो भाई, कोधियोसि 
क्षमाशोल भेष्ठ ह मौर भसदहिष्णृते सहिष्णु । मनुष्येतर 
जातियोसि मनुष्य मौर मुखेति विदान्‌ सर्वया प्रेष्ठ ह । 
फिसीके बहुत सतानिषर भी उसको सरतानिक। प्रयत्न नहीं फरना 
चाहिये, करयोकि दुःखी प्राणीका शोक ही सतानेवातेका नागा 
` -फरदेता दै । मर्मभेद भीर फट़यी चात मुहे नहीं निकालनी 
चाहिये ; सनित उपायत शुको भौ सपने शमे नहीं 
~ फरना चाहिये । जित्तसे फिसौफो कष्ट पटटुचता हो, ठेसी वात 
तो पापोलोग योते ह । जो मपनो कट्वी, तीखी भौर 
ममस्पर्णा वाततोफे फटिति सोमको सताता टि, उसको देखना 
मौ चुरा है, पर्यौकि ह्‌ भपनी वाणीके ख्यते एक 
पिगराचिनीको ढो रहा है । एसा भाचरण करना चह्यि कि 
सत्पुर्प सामने तो सत्कार करे ही, पौटपीष्ठे भी वुम्हारी 
रक्षा फरे 1 दुष्टलोग कोर फड्वौ चात कह तो सदेदा उते 
सहन हौ करना चाहिये तया सदाचारका मारय लेकर सर्वदा 
पतपुद्पकि व्यवहारफो ही ग्रहण फरना चाहिये । वाणीसे भी 
वाण-वृ्ट हूतो है । जिस्सपर दसफी योरे पड़ती हः बह्‌ 
सतन सोचे पड़ा रहता है 1 दसतिये देसी वाणा 
प्रयोम फमी नहं फरना चर्ये । तधरिलोकीमे सथसे यसी 
सम्पत्ति यह है छि सभौ प्राभिपोके रति दया सौर भेन्नोका 
वर्ताय हो, पयाशपित सको ए 
1. 
तते; र, दान दे मौर फभी किसीसे 


कुण मागि नहु ! यही सवशनेष्ठ स्पवहारका मागं है +" 


दिया जाम गौर मधुर ` 


ययातिकी वात सुनकर इन्धने पृछा, शनह्ुयनन्दन | 
भापने गृहस्याश्षम-धर्मका पुरा-पुरा पालन करके वनिप्रस्थाश्नम 
स्वीकार फिया था! भं मापे यह्‌ पूछता कि माप 
तपस्या किसके सभकक्ष ह ?“ ययात्तिने फा, "देचताः 
मनुष्य, गन्धर्वं मीर मर्हपियोमें सपने समाने तपस्वी मुप्षे 
फोई नहीं दिवायी पड़ता ।' इन्धने कहा, "राम-राम, तुमने 
अपने समान, वड्‌ ओर छोटे लोगो प्रमाय न जानकर 
सवका तिरस्कार किया है । अयने मुंह मयनी करनीका वान 
फ़रनेसे परुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया । युक सुख-भोगोकी 
सौमातोह ही, जामो यहे पृथ्वीपर भिर पदो }' ययात्तिनि 
कहा, @ोफ है । यदि सवका अपमान फरनेसे मेरा पुण्य 
क्षीणदहो गया तो मै यहे संतोके यौचमें गिं! इन््रने 
फटा, अच्छी वातत + 

सके पर्चात्‌ राजा ययाति पित्रे सोकोसे च्युत होकर 





ञादिपवं | 

उप्तं स्यानपर प्रिरने लगे जहा अष्टक, प्रतर्दन; वसुमान्‌ 
आर शिवि नामके तपस्वौ तपस्या फरते ये \ उन्हं गिरते 
यैखकर भष्टकने कहा, "युवक । तुम्हारा रूप इनदरके समान 
है । वुर्हँ गिरते देखकर हुम चक्ति हो रहे हु । तुम जहांतक 
आ गये हो, वहीं हर जाओ मौर विषाद तया मौह छोडकर 
अपनी बात वतलाओ । इन सत्युरपकि सामने इन्द्र-भी 
वुम्हारा बा वाका नह कर सकता ॥ दषी मौर दीन पुट्योकि 
लिपेसंत हौ परम आश्रय! सीभाग्यवश तुम उन्हे वोचे 
आ गये हो । तुम अपनी व्यवस्था ठीक-ठोक सुनामो ।' 

ययातिने कहा-मे समस्त प्राणिर्योका तिरस्कार 
करनेके कारण स्वरसे च्युत हो रहा हूं । मुसमें मिमान 
था, जभिमान नरकका मूत कारण है ! सत्युख्पोको इष्टोका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये । जो धन-घान्यकी चिन्ता 
छोडकर मपनी आत्माका हित-साधन करता है, वही समस्लदार 
है । घन पाकर फूलना नही चाहिये । विद्धान्‌ होकर महकार 
नहो करना चाहिये । मपने विचार भौर प्रयत्नकी अपेक्षा 
देवकी गति वलवान्‌ है, एसा समक्षफर सन्ताप नहो करना 
चाहिये । दुःखे जले नहो, सुखसे शृते नहो । दोनेमिं 
समान रहे 1 भष्टक ¡ भं इस समय मीहित नही हं । मेरे 
भनमे कों जलन भी महो है। मे दिधाताके विधानके 
विपरीत तो जा नहँ सकता, एसा समञ्ञकर मे सन्तुष्ट रहता 
हिं । अष्टक | मै सुखडुःख दो्नोको अनित्यता जानता हैं । 
किर ममे द्व होतो कैते। क्या फर, पया करफे सुखी 
रहु--इन क्षरति मे उगपुवत रहता हे; इसलिये दुःख मेरे 
पासन फटकते नही । 

अष्टकने पुषा-भाप तौ अनेक लोके रह्‌ चके 
ओर आ्मन्ानी मारदादिके समान मापण कर रहैर्हु।तो 
बरतादये, आप प्रधानतः किन-करिन लोकनि रहै ? 

ययातिने उत्तर दिया--र्मे पहते पृष्वोमे सरावंभोम 
राजाथा। मे एक सन्न वर्यतक महृत्‌ लोकोमिं रहा मौर 
फिर सौ योजन संयी-चोड़ो सहननद्रारयुक्त इन्द्रपुरो्मे एक 
सहल वर्षतक रहा । तदनन्तर प्रजापतिके लोके नाकर वहां 
भौ एक सहस वयं रहा । म॑ने मन्दनवनमें स्वर्गोय भोगोको 
भोगते हए लाणों वर्तक निवास किया । वहां मे सुखोमिं 
आसवत हो रपा मौर पुष्य क्षोण होनेपर ध्ष्वोपर मा रहा 
हं ॥ जते धनका नाश होनेपर जगत्के सगे-स्म्बन्धी छोड 
देते, वैतेहौ पुण्य क्षोणहो जनेपर इन््रावि देवता भो 
परित्याग करदेतेह। 

अष्टकने पुदा-राजन्‌ { किन कमि यनुष्ठानसे 
मनुप्यको धेष्ठ लोकोकी प्राप्ति होतो है ? ये तपते प्राप्त होति 
ह चा जानते? 


ययातिका स्वमेवास, इन्द्रस बातचीत, पतन, सत्संग मौर धुनः स्वरमेगमन 
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मयातिने उत्तर दिया--स्व्गके सते द्वार है--रान, 
तप, शम, ठम, लज्जा, सरलता ओर सपर दपा 1 अभि- 
मानते तपस्या क्षीण हो जातौ है । जो अपनी विद्वत्ता 
अभिमाने एूले-एूले फिरते मौर इूसरोके यशको मिटाना 
चाहते ह, उन उत्तम ोकोको प्राम्ति नह होती । उनकी 
विद्या मौ मोक्षदानमें मस्म रहतो है । अमयङे चार साधन 
है-अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन जीर यज्ञ । यदि अनुचित 
रीतिते महकार साय इनका अनुष्ठान होता है तो पे भयके 
कारण यन जाते ह सम्मानित होनेषर सुव नह भानना 
चाहिये भौर भपमानित होनेपर दुःख । जगतमे सत्पुरव 
रेते लोर्गोकी पूना करते ह ! दुष्टंति शिष्टवद्धिकौ चाह 
निरर्थक है। ^ दूंगा, मं यञ करगा, मे जान लगा, मेरी 
यह प्रतिज्ञा है--इस तरहकौ बातें बड़ भयंकर ह 1 इनका 
स्याग हौ श्रेयस्कर है। 

अष्टकने पुधा-ग्र्यचारो, गृहस्य, वानप्रस्य भौर 
संन्यासो किन धर्मोका पालन करने भरुक वाद मलौ 
होतेह? 

ययातिने कहा--नो ब्रह्मचारो भाचारयके माजानुसरार 
अष्ययन करता है, जिते मुदतेवाके सिये आज्ञा नहं देनौ 
पडती, जो भाचार्मते पहने जागता मोर पौदये सोताषहै, 
जिसका स्वमाव मधुर होता है, भो इन्द्रियजयो, धैपंशातौ, 
सादधान तया श्रमादरहित होता है, उत्ते शोश्न हो सिद्धि प्राप्त 
होती है। जो पृं धर्मागुकूल धन प्राप्त करके यत्त करता है, 
अतियिर्योको दिलाता है, किसोफो वस्तु उत्क विना दिये 
नही लेता, बहौ सच्चा गृहस्य है । जो स्वयं उद्योग करके 
फल-मूलमे अपनो जोविका चलाता है, पाप नहं करता, 
इूसरोको कु्ट-न-फु देता रहता दै तया फिसौको कष्ट नहीं 
पहुचाता, योड़ा खाता मौर नियमित चेष्टा करता है वह्‌ 
वानप्रस्याधमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है) जो किसी 
कला-कौशत-- मापण, चिकित्सा, कारोगरो धादिसे जीविका 
नही चलाता, समस्त सद्गुणो युवत, जितिन्दिय बौर सद्धं 
है, किसके घर नहीं रहता, धोड़ए चलता है, अनेक देशेमिं मकेले 
मौरनस्रताके साय विचरण करता है, बही सच्चा संन्यासी है 

सर प्रकार आर बहुत-सी बातचीत करनेके वाद 
ययपातिने कहा, देवतासोग शीश्रता फरनेके लिये कट्‌ रहै 
ह+ मै मब गिरेगा । दे वरदानते मुतते मापते 
सलपुर्योका समागम प्राप्त हमा है + 

श्रष्टकने कहा-स्वगमे मुशे जितने सोक प्राप्त होने- 
वाते ह, अन्तरिक्में मथवा युमेड पव॑ते गिवररोपर--जहीं 
मी मुभे पुष्यकमकि फलस्वरूप जाना है, उन मे भापको देता 
हः माप गिरं नही ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
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ययातिने कटां ब्राह्मण तोही । मँ दान 
पतेत्‌? द्र प्र्ारके दानतोर्मँने भी पुने वहत कयि 
प्रतदनने कहा मुभे भम्तरिक्ष जयया स्वर्गलोके 
निन-लिन लोकोकी प्राप्ति होनेवाली है, मँ जापको देता हैं । 
आप्‌ यांन निर्‌, स्वगमें जायं । 
यग्रातिने काहू--फोद भी राना अपने समकक्ष व्यक्तिमर 
दाननही ते सकता | भव्रिय हषर दान तेना, यहृतो वद्र 
अधम कार्य । अवता किरी प्रष्ठ क्षत्नियने दसा काम नहीं 
प्रिया, पिरम फते कर्‌ं । 
यशसानने फहा--यजन्‌ । म॑ अपने सभी सोक 
भापको देता ष्ट। भाष यदि दृ दान समक्षकर तने 
हिचधते ह तौ एक तिनमेये वतेम सव रौद लीजिये । 
ययात्िने फहा--यटु प्रयःवि्रयतो सर्वया मिथ्याहै। 
मेने अवत्तफ परा निध्याचार फी नहीं किया । फोर 
भी शदपुरय दिगानहं फर्ते, मं पेता फंसे फे 
परिविने फहा~-महारान | मं भौणीनर पिचिटं । 
भाप पदि चरीद-विक्ठी न्ट फरना चाहते तो मेरे पुष्योका 
फातन स्यीकार्‌ फर लीज्यि । मदन मापफी भर करता । 
जपनतीत्रेततीपोमे दु स्वीकार नहँ फरता ! 
ययातिने फटा--तुम वषर प्रमायगराली हौ । परन्तु 
मे बरूर पूष्य-फलफा उपभोग नहीं फर सफता । 
अष्टयने फटा--यच्छा महासज | माप एफ-एयये 
ध पृण्यनोपः न्ट तेति तो सभो स्वीकार फर लीजिपे। हम 
भापफो भपना सारा पृष्यफल देफर नरफ जानेफो भी 
तपर ६) 
ययातिने उत्तर दिया-माऱ् | तुमलोग मेरे 
स्वग पः अगु प्रवल्न फरो । सतयुग तो सत्यक ही पक्षपाती 
हते ६ । मेनेजो कमो नष रिया, वहु भव पसे करे । 


भष्टकने कहा--महासज ! पे आाफपराे सोने पचि 
रथ पिसफे दीय रहे है? पथा देन्हूि दाया पृण्यलोक्कि 
याच्ादहतीदरै? ् 

ययातिने कहा- ह, चे सुनहते रथ तुतलोर्मको 
पुण्यलोको ले नायेगे । ॥ 

्रष्टकने कहा--थाप दन रथोकि दवारा स्वर्गकी यात्रा 
कीजिये, हुमतोगं मी समयपर भा जयेगे ) 

ययाति योले--हम सभोने स्वगपर विजय भ्राप्त कर 
ली । सतिप चलो, हम तव ताथ हौ चरते । देखते नही, वह्‌ 
स्वर्गफा प्रशस्त पथ दीख रहा है । 

अष्टक) प्रतर्दन, यसुमान्‌ भौर शिधिका प्रतिग्रह अस्वीकार 
फरनेषेः फारण ययाति भी स्वर्ग अधिकारी दही गये ये। भतः 
वे सभौ रथोपर वेटफर स्वगे लिप चस पड़े । उस समय 
उने धार्मिक तेज स्यं मौर आकाण रका दहो रहा 
था । ओौक्तीनर्‌ क्षिविका रथ भगे यदृता देखफर भष्टकने 
यथातिते प्रष्ठा, "राजन्‌ } दन मेरा श्रिय मिवहै। मे 
समक्ता था किरम ही सपे पटले उश्फे पास पटटुचूंगा । यह्‌ 
फिचिका रथ भाने पमो यद्‌ रहा है ?' ययातिने कहा, शिवम 
अपना सवस्व सत्पाश्चेकौ टे दिया चा ! दन, तपस्या, सत्य 
धर्मे, ह्री, शी, क्षमा, सौम्यता, सेवाफी भरिलाषा--ये 
समी गुण पिच षिधमान ह! दतनेपर भी उसे अभिमानको 
घ्यायातक नहीं टू गणौ है । सीसे वहू सवके आगे बढ़ गया 
है ॥ अय अष्टन पृद्धा, "राजन्‌ ! सच-सच वतताष्ये, भप 
फौन मीर फिफे पूत? यापजसा त्यागतो किसी ब्राह्मण 
अथवा क्षवियरेे अबतक नहीं सुना मया + ययाति उत्तर 
दिया“ सश्राद्‌ नटुषका प्र ययाति हं । भेरा पुत परुहै। 
म सार्वमोम चच्रवर्ती था । देखी, तुभे गुप्त यात भी बततलये 
वेता ह; वयोफि तुम भपने हो । मै तुनलोगोफा नाना हं # 
स प्रकार वातचीत करते हए सच स्वर्गमे चते गये । 





पूरवंशएका वर्णन 


जनमेजयने फहा--नषयन्‌ ! मे अय पूययेशे यशस्वी 
सजाभोफो पंफायती गुनना चाहृतां । मँ जानता ट्टुफिदस 


यंप फीत, पित जयया सन्ताने होन फो भी राजा नष्ट 
भादि) 


॥ येफम्पायनजोने फटा--टोकः है । महू्पि दैषायनने 
पृत्‌ आवक वलकरा वर्णेन मुनायाह। म उति गुन्तुं । 
दक्षन भित्ति, अरिक्त पिवस्वान्‌, विवस्वान्‌ मनु, भनुसे 
प्ता, दवे पररय, पुररपात आपु, भायुते मुप मीर 


न्प ययात्तिका जम हुमा था । ययातिकी सो परिनिणां 
ी--येवयानौ भोर मिष्टा ¦ देवयानीके घो पुत्र थे-- 
यड्‌ मौर तुर्यसु । फरिष्ठके तीन पने दए--दरह्य, अनु भौर 
ए । यसे यादय हृषु भोर पूरते पौरय । धुरफो पटनीका नास 
परीसस्पा था \ उप्ते जनमेजयका जन्म हुभा । उसने तीन 
प्यमध जोर एषः विगलित यज्ञ किमा था । जनमेनयकी 


पलो यी--अनन्ता । उससे प्रचिन्ान्‌ 


क न्‌ हज । प्रचिच्वानूफी 
पत्नौ थो मरम, उरते संयाति दुमा । संयात्तिको घराद्ो 
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नामक पत्नौसे अहंयातिका जन्म हज । अहुंयातिकी पत्नी 
भावुंमतीके गर्भ॑से सावभौम नामक्‌ पुत्रका जन्म हमा 1 
सा्मौमकी पत्नी सुनन्दासे जयततेनकौ उत्पत्ति हई 1 
जयत्सेनका विवाह हुमा सुधुव्रासे 1 उसके गभत अवाचीनका 
जन्म हृं 1 अवाचीनको पनी मर्यादाते भरिह्‌ हुमा ॥ 
अरहो खल्वाङ्ो पत्नीसे महामीम, महापौमको सुयन्तासे 
अगुतनायौ, अयुत्तनापौको कामानि अक्रोधन, भक्रोधनको 
करम्भाते देवातियि, देवात्तिथिकौ मर्यादा अरिह्‌ मौर 
भरिहकौ सुदेवा पर्ने श्रद्ष नामक पुत्रका जग्म हभ 1 
तक्षकौ उ्थाना नामक पटनोत्ते मतिनारका जन्म हुआ 1 
उनसे सरस्वणीके तदपर यारह यंत सर्वुणम्पन्न यल 
तिया । यज्ञ समाप्त होनेपर प्षरस्वतीने उसते विवाह कर 
लिया। उततके गर्भे तेतु हभ । तंक पत्नी कालिङ्गो 
दृतिन हभा ! ईलिनको स्त्री रथन्तरीते दृष्यन्त आदि 
पाच पुत्र ह्‌ 1 दष्यन्तकी भार्या शकुन्तलासे भरत हा ! 
भरतको पनी मुनन्दाते भूमन्यु, भूमन्धुकी पत्नौ विजयस 
भुहोत्र भौर सहोत्रकी सुवर्णा नामक पटनीते हस्तोका जन्म 
हभा 1 उन्होने हौ हस्तिनापुर वस्रापा 1 हृम्तोको पलनो 
पशोघराके गरभ॑से धिक्रुष्टन ओर विकुण्ठनकौ सुदेवासे 
अज॑नीढ, मजमोढकी विभिन्न पत्नियों एक सौ खौबोस पुत्र 
हए । सभौ विभिन्न वंशोकि प्रव्दक हृएु 1. उनमें भरतवंशके 
भरवर्तकका नाम था संवरण 1 संवरणको पत्नी तपतीके 
रेते करका ज्म हभ । कुरी पत्नौ धुभाद्धीसे चिद्ररय, 
विद्रुरयकफो संप्रिाते अनश्वा, अनश्वाकौ अमृतासे परीक्षित्‌, 
परीकषित्को सुयशासे भो मतेन, भोपसेनफौ कुमारो प्रतिधवा 
ओर प्रतिश्चवके प्रतीप हए ! प्रतीपको पत्नौ पुनन्दाके 
गर्भे तीन पुपर हृए--देवापि, शाम्तनु सौर वाह्लीक । 
देवापि वचपनमे हौ तपस्या करने चन्ने गये । शन्तनु राना 
हृए। पै जित बरदेको अने हायते षू देते ये, वह्‌ फिर 
जवान भौर सुखी हो जाता या! इतीति उनका नाम शान्तनु 
षडा था। शान्तनुका विवाह भागीरथी गद्धाते हृजा था! 
जिषठते देव्रतका जन्म हमा । वे जगत्‌मे भीष्मके नामने 
प्रिद है 1 भोष्मने अपने (ताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतोके 
पाय उनका विवाह्‌ करा दिया था! उसे गर्ते विचित्र 
सीय भौर चित्रद्धद--दे पुन हए । वित्राद्धद बचने 
हौ मन्ध्के हायते युद्धमे मारा गया । विचिव्रवयं राजा 
हभा । उत्क दो सप्रिय यो--मभ्विका भर अम्बालिका । 


वहु सन्तान होनेके पहते ही पर भया । उसकी भाता सत्य-“ 
वतोने सोचा कि मब तो दुच्यन्तके वंशका उच्छेद हुआ । 
उसने व्यास्तका स्मरण क्ियौ$मौर उनके मानेपर कहा कि 
दुम्हारा भाई विचिश्रवोयं बिना सन्तानके ष्टो मर भया । 
तुभ उसकी षंशरक्षा करो ।' व्यासजीने माताको आना 
स्वीकार करके अम्विकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु 
मौर उनकी दासी विदुरको उत्पप्न क्षिया ! ष्यासतजोके 
वरदानसते धृतरष्ट्के सौ पुत्र हए । उनमे चार प्रधान भे-- 
करयोधिन, दुःशासन, विकर्णं मौर चित्रसेन । पाण्डुकी 
पत्नी कन्तीसे तीन पुत्र हए--पुधिष्ठिर, भोमसेन मौर 
अर्जुन । उनकी इतरो पलनो मप्रीते दो पुत्र हृए-- 
नकुल भौर सहदेव ! द्रूपदराजको धृतौ द्रौपदी दार्चोका 
विवाह हभ । द्रौपदोके गभते पाचों पाण्ड्वोके क्रमशः 
प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, धुतकीति, शतानीकं ओर श्रुतक्मकिा 
जन्म हुभा॥ 

युधिष्ठिरकौ एक ओर पत्नी थी, उस्रकानाम या 
देविका । उसके गर्भे योधेष हआ । भीमसेने फाशिराजकौ 
कन्या बलन्धरातते सर्वग नामक्ना पुत्र उत्पन्न किया । अर्जुने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रे विवाह करके भभिमन्धु 
मामक पुत्र उत्पन्न किया । वह्‌ बड़ा गुणवान्‌ भौर भगवान्‌ 
श्रौकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था 1 नकरुलकी पत्नौ करेणुमतीसे 
निरमित्र ओर सहदेदकी पत्नी विजयाके गरस सुहोत्रका जनम 
हआ । भोमसेनके इनते पहते हिषिम्बके गर्ते घटोत्कच 
नामरा पत्र पदा हो चुका या1 इस प्रकार पाण्डवोके भ्यारह्‌ 
पत्र हृए । परन्तु दंशका विस्तार भभिमन्पुे हौ भा } 
इनके अतिरिवत अर्जुने दो पवर मौर थे--उलूपीसे इधावान्‌ 
ओर चिश्रा्चदप्ते बश्रुवाहन ! ये दोनों अपनो-भपनो माताके 
साथ नानाक्रे घर रहे ओर उनके उत्तराधिकारी हुए । 
अभिमन्ुका विवाह विराटकुमारो उत्तरके साय हभा या । 
इसके गर्भसे एक मूत बालुका जनम हआ जनिते भगवान्‌, 
श्ीकृष्णने जोवित किया । उत्तको मृत्यु अश्वत्यामाकि 
अस्परसे हुई धौ । दुखुवंशके परिक्षोण होनेपर उसका जग्म 
हमा धा, इसलिये बह परीक्षितुके नामते प्रसिढ हृभा 1 
परीक्षितृको पत्नौ माद्रवतीके पुत्र भाप है । आपकी बहृष्टमा 
नामक पत्नीति दो पुव हए ह--शतानोक भौर शंकुकर्ण 1 
शतानीकके भो एक पुत्र हो चुका है--अर्वमेधदत्त 1 स 
प्रकार र्भेने अपके प्रश्नके अनु्तार पुषवंशक्ा वर्णन किया । 


उन्हे निक केवत रहे । तवे व्रह्याजीने क्हा-- महानि ! 
सव तुम मृत्युतोफमें नाभो । जिस 

ही, बहू कुम्हार अग्निष करेगी मौर वुमजः 
करोगे तव इस सायत युक्त हो जाओचे 


¶ योर्‌ राजप्नि न्तन भिकार्‌ छ पतेते-सेलते गदते. 
पटमे । °न्हाने यहं एवः शन्दरीस््री देखी 


उप्तका परिचेय पते हए 
स्वौकारकरलो।* देवने कहा--राजन्‌ 
मुञ्े मापको रानी होना स्वीकार ह । शतं यह है क्षि; 
५५; कृ करू, आप मृजे रोका नहु 1 
जवेतक री यह शतं पुरी करेगे, 
भिन्त दिन माप यु्े रोके 


( 


बात केहगे, उसी दिनिर्मै भापको छीडकर्‌ चली 


गक कार्य 
ग धारां उत्त देती थौ। 
बात बहुत भप्निय मालूम होती, परतुके 

कि कही यह्‌ पले छोडकर 


1 इन्हें मनष्यः. 
योनिम था य 
पित्ता मौर "जसो मां 

सक्तौ पी) 

क्पुयौफे पितः भरण तुम्हे अक्षय क मिसे । मने 

नहं पुरन्त भुक्त कर्‌ ईन मतिज्ञा कर घौ यी, इसीधे 

दसा फिया ५ पाप्ते मुक्त हो येना ष्हीह। 
ह्‌ पुने चर है! इसकी तम अ 


` आदिपर्व ] 

शान्तनुने फहा-वश्िष्ठ शपि कौन ये ? उन्होनि 
वसुरभोको शाप षयो दिया ? इस शिशुमे ेता फौनसा कमं- 
किया है, जिससे यह मनुष्य-लोकमें रहेमा 7 वुमन मनुष्य- 
योनिं जन्म हौ षयो लिया 7 ये सव वाते मृन्ने वताभो ।' 
गद्धादेधोने हा, 'विश्यविष्यात वशिष्ठ मुनि वरणके पुव ह । 
मेर पर्वतके पास हौ उनका यडा पवित्र, सुन्दर भौर सुखकर 
साधम है) वे वही तपस्या करते ह । कामधेनुो पुत्री 
नन्दिनी उन्हँ यज्ञका ह॒यिष्य देनेके तिये वही रहती है । एक 
धार पृथु आदि वसु अपनी पतिनयोके साय उस वनमेे मपे! 
एक वसु-पतनीकौ दृष्टि समस्त फामना्ोक्तो पूरणं करनेवाली 
नन्दिनीपर पड़ गयौ 1 उसने उसे अपने पति चौ नामक 
वसुको दिखाया । वसुने कह, "प्रिये | यह सर्वोत्तम गौ वरिष्ठ 
भुनिकोहै। यदि फोर भनुष्य इसका दध पौलेतो दस 
हनार वदत जोवित भौर जवान रह ।' वसुपत्नीने कहा, 
श्रै मपनी सखीके लिये यह्‌ गाय चाहती ह" वुम हसे हर ले 
चलो ।' अपनी पटनौफौ यात मानकर धोने अपने भादर्योको 
भलाया भौर बहु गौ हूर ते मपे । वुको उतस्त.समय दस बाता 
ध्पानही न रहा कि श्रघपि बड़ तपस्व हमर वे हमे शष 
देकर देवयोनिसे च्युत फर सक्ते है । 

जय महुपि वशिष्ठ एल-एूत लेकर भषने आश्मपर सोरे, 
तव सारे वनमें दूनेपर भौ उन्हें अपनी सवत्सा गो नन्दिनी 
न्‌ मिती । उन्हे दिष्य दष्टिते देकर वघ्रुभओंको शाप दिया, 
'वषुभोने मेरो गाय हर ली है । इ्लिये मनुष्य-योनिमें उनका 
जन्म होगा ॥ जब परम तपस्वी भौर प्रमावशालो ब्रह्यपि 
वशिष्ठने युर्ओंको शाप दे दिया ओर उन्हँ यह्‌ यात मासूम 
हई, तम ये उन्ह प्रतप्त करनेके लिमे नम्दिनीसतहिते उनके 
आश्रमपर माये1 वशिष्ठने कट्‌, भोर सब तो एक-एक वर्मे 
हौ मनृष्य-योनिसे द्ुटकारा पा जापेगे, परन्तु पह चयौ नामक 
चसु अपना कर्मं भोगनेके लिये बहत दिर्नोतक मत्यलोकमें 
रहेगा । भेरे भुंहूसे निकली यात कभी भूटी नही हो सक्ती । 
यह घु भौ मर्त्यलोके सर्तान उत्पद्र नहीं करेगा । तायही 
अपने पिताको प्रसन्नता भौर मलाईफे तिपे स्त्रौ-षमागमका भी 
त्याग फर देगा ।' यरिष्ठजौकम बात भुनकर सब~फे-सव 
मेरे पास मापे मौर यह्‌ भ्रायना कफो कि हमे जन्म लेते 
ही तुम पने जलँ फेकदेना ! ने स्वीकार कर लिया 
मौर वैताही किया} यहु अन्तिम शिशु बहौ धौ नामक 
यसु है । यह्‌ चिरफालतक मनुष्यलोके रहेगा ।' यह फट्कर 
मद्वाजी उस्न फूमारकफे साय हौ अन्तर्धान हो गर्यी । 

जनमेजय [ राजा शान्तनू-वड्‌ मेधावी, धर्मात्मा मौर 
सत्यनिष्ठ थे । बड़े-बड़े देवादि भौर रार्जापि उनका सत्कार 
करते ये + इद्दरियनिग्रहु दान, क्षमा, जान, संकोध, धयं 








राजपि शान्तनुका गङ्गामे विवाहं ओर उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना ५१ 
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[वौ 0 0001 
मौर तेन उनमें स्वामाविक रूपते विद्यमान पे 1 वे घमनोति 
तथा अथंनीतिमें निपुण ये । षे केवल भरतकशके महीं 
सारी भ्रजाके एकमात्र रशकं थे । उनका चरित देवकर सब 
लोगोने यह निश्चय फिया कि काम मौर मर्ते बकर धर्म 
ही है 1 उन दिनों धानिकतानें सवते मदृ-घदृकर वे हो ये। 
प्रजाका शोक, भय मौर वाधा मिट गयो थो; तव सुषकी 
नंद सोते भौर जामते । उनके तेजस्वौ एएसनते प्रभावित 
होकर दुसरे सामन्त राजा भौ यज्ञ-दान आदिमे तत्पर रहते 
ये । वर्णाश्रम-धर्मको उत्तरोत्तर वदि होने लगौ । क्षत्रिय 
पराह्मणोकौ सेवा फरते, वंश्य कषत्नियोफे अनुगामी रहते भौर 
शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्योको प्रेमे सेवा फरते 1 उनफी 
राजधानी यो हस्तिनापुर । वहसे वे सारो पुम्वोका शासन 
करते थे 1 उनके राजत्वकालमें पशु, शूकर, हरिण भौर 
पक्षियोतकको कोई नहो भार सकता चा । उनके राज्ये 
ब्राह्य्णोकौ प्रधानता यो भौर वे स्वयं वौ विनये साय राग 
भौर देसे रहित होकषर प्रजाका पालन-शासन करते थे । 
देवता, ऋषि ओर पितरोके यज्ञके लिये उधोग होता रहता 
या! राजा शान्तनु दुली, भनाय मर परशु-पक्षी--सपी 
प्राणियोंको रक्षा करते े । उस समय सयकौ वाणो सत्ये 
मधित यी भौर सयका मन वागके लिये उत््ाहित धा । 
छत्तोस वर्यतक पूरण ब्रह्मचर्या निर्वाह फरते हए राजान 
यनवापतो-जैसा जीवन श्यतोत फिया 





द ध महाभारत 7 (र्मा 


सा 
राजि शान्तनुकरा गङ्खयसे विवाह ओर उनके भुज भीष्मका युवराज होना 


वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इक्वाकुं घे वह्‌ दुसरी लक्षमीके समान जान पडती थौ | उसको. 
महाभिप नामके एक राजा ये । वे वड़े सत्यतिष्ठं एवं सच्चे वीर सम्पत्ति देखकर शन्तनु विस्मित ह्ये गये! सारे श्र 
थे? उन्होने वड-बड़े मश्वमेध मौर राजसुय यज्ञे करके स्वर्गं रोमाञ्च हो भया, इस भकार देखने लगे मानौ नेत्रो 


शरीरपरसे कु छिततका दिया ! तव वहां उपस्थित सभौ मु आपकी रानी होना स्वीकार है । शते यहुहैकि. 

लोगोने अपनी आंस नीची करली, परन्तु राजि महाभिष अच्छा-वुरा जो कुष्ठ करू, आप युजे रोकियेगा नहीं । कुः 
उम्हँं निःशंक देवते रहे । तेव ब्रह्मानीने कहा-- महाभिष । कियेया भौ मत, जवतक्त आप मेरे यहं शतं पुरौ करे 
सब वम मृत्युलोके जाभो । जितत गङ्खाको ठम देखते रहे तवत मे मापके पास रगौ ! जिस दिन ओप भृन्ञे रोके 
हे बह दुम्हारा अप्रिय करेगी ओर पुम जन उसपर क्रोध याकम वात कहे, उसी दिनं मेः मापको ीडकर चली 


करोगे तवे इस शापसे मुक्त हौ जाये {' जागी ।' राजान उसको वते स्वीकार कर लौ । गद्खगदेवीकी 
महाभिषने ब्रह्मानीकौ भता िरोधायं कर यह निश्चय वड भतन हई । राजाने नी ॐ पृषट-ताछ नही कौ । 
कियाक्निरमे पस्वेमी रान प्रतीपका धन चन 1 मद्धयमजी जव राजपि श्रान्त गङ्गगजीके शील, सदाचार, रूप, सन्द, 


बहासे लौट, तव रास्तेमे वुभोते उनकी भेरहुई! वभौ उदारता भादि सर्गम्‌ भौर सेवापे नहत ही आनन्दित 
वशिष्ठक शाप्त ध्रोह्ैन हो रहै ये! उन्हं यह्‌ शाप हो चुका हए} वे गङ्खादेवीके ताथ इस भकार आक्त हेग कि 
याकि तुमलोग भयुष्य-योनिमे जन्भ लो । भद्गगजोने उनसे उन्हे वहुत-से वषं बीत जानेका पतातके नहीं चला । अब 
बातचीत करनेके वाद यह्‌ स्वीकार कर लिया करि तुम तकत गद्गपजोक्ते गभे सात पुनर उत्पन्न हौ चुकेये। परंतु 
सोगोको अपने गभे धारण कर्मो भौर तत्काल मठृष्य- ल्योही धनरहोतात्यों ही गङ्गमनी मे तेरी प्रस्नताका कायं 
| योने पृषत कर ङ्गी । उन भाठों वचुभौने भौ अपने-अपने करतौ ह" एसा कहकर सते गङ्खयकी धाराम डाल देती ीं। 

भग्टमािते एकषु् मत्यलोकमे छोड़ देनेक परतिज्ञाकी भीर राना चान्तनुको यह बात हृत अप्रिय मालम्‌ होती, पस्तु षे 
मि कह ५ 


॥ 
ह्‌ भी कह दिया किं वह्‌ भत्र रहेा । इस भयसे कु १ यह्‌ भुसे छोडकर चली 


शरपर तपस्या कर रहे थे। एकं दिनि भगवती ग्ध भनोहर भीते हैष रहं 
पुति धारेण कर्के उनके पास आय । बातचीत होने वार मौर उनके 


व राजा भावी पुत्रको पत्नौ वने । भाय । उन्होने 7, र) वि ? 
पतमजोने मतोकती वात स्वीकारकरली भौर राजा प्रतपने वेच्चोको क्यो क है प 1 | श महा 1 
भपनी पत्नोके सहित प्रप्रा लिये वड़ो तपस्या कौ । वद्धा शो न 1 ह 8 


कके म तृ पापहै) गद्धारेवीने कह, भि पुत्रके इच्छक! लो, + 
४ ष मे परप जन्म लिया । उस इस लाडइलेको नहीं मारत । अव रत मुम 
| र प व ये १ चश शान्ते यहां रहना तेह हो सकता । देखो, भें गह्वंकी कल्या ग्धा हु। 
तान होनेके कारण वडबे महपि मेरा सेवन करते ह । व ताजोकी कारय 
। ५ डे-वे पजोकी कार्य 
पड्ा। जवन हए, तव पिताने सिद्धके ल्यिहीमें छम्हारे पातत इतने दिनतक रह । मेरे 

प अन्निलायासे धे जाटों पुत अष्ट चमु हु! वक्िषठ्े सापे इन 

1 उन्हे 


न उसकी फोट जचे-पड्ताल मत निमे १ 
र फरे,उसपे च कहना मत ।' ठेसा क त धा जन मनुष्यलोके ठम्हारे- 


फन पुन गान्तको एम उन्होने जेते पिता भौर भेरोजैसी मो न 
ध भत्र णान्तनुकौ सजगहीपर्‌ वराया मौर स्वयं चने चत्ते यमुभोकि पिता हने कारण तुमह क (6 नि 
एकनेर्‌ न्तु सकार छे + अन्हे तुरन्त युक्त कर्‌ देनेकी भरति से 
जा पटे ५ ण ए फिया। मव वे श्राप ता त भ 
` ` चद! यह्‌ समोका मण्माह। इत गयः ह 
सको तुम रक्षा फर 


^ , आपव] 





शान्तनुने फटा--वरिच्ठ ऋषि कौन ये ? उन्होने 
वसुर्ेको शाप षयो दिया ? इस शिशुने पेता कौनसा कर्म. 
किया है, जिससे यह्‌ मनप्य-लोकमे रहेगा ? वसुनि मनुष्य. 
योनि जन्म ही क्यो लिया ? ये सब बातें मुके बतामो । 
गद्धावीने फा, 'विर्यविष्यात वरिष्ठ मुनि वरुणके पुत्र हू ॥ 
मे पर्वतके पातत ही उनको बड़ा पवित्र, सुन्दर भीर सुखकर 
आधम है । वे वहीं तपस्या करते ह । कामधेनुषो पत्री 
नन्दिनी उन्हे यन्द! हविष्य देनेके तिपे बही रहत हँ । एक 
वार पयु आदि वसु भपनी पर्नियोके साय उस वनम मये । 
एक वु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाली 
सन्दिनीपर पड गयी । उसने उसे अपने पति चौ नामक 
दधुको दिखाया । वसुने कहा, ^प्रिे { पह सर्चोत्तिम णौ वशिष्ठ 
पुनिकी है \ यदि कोई सनृष्य इसका दूध पो तेतोदस 
हजार वर्षतु जोवित भोर जवान रहे ॥ वपुपतनोने कहा 
श्रै मपनी सपौके लिये यह गाय चाहती है, म इसे हर ले 
चलो ।' भपनी पतनी बात मानकर धोने अपने भाइयोको 
बताया मौर ह्‌ गौ हर ले गये । वसुको उत्त.समय दस बातका 
ध्यानहौीन दहा कि ऋषि बद्धे तपस्वी हँमोर वे हमे शाप 
देकर देवयोनि च्युत कर सक्ते ह 1 
जव मरहेपि वशिष्ठ फल-्फूल लेकर सपने माशध्चमपर सोरे, 
तब सारे वने दूढनेपर भो उन्हे सपनी सवरस्रा गो नन्दिनो 
ने मिली ! उन्होने दिव्य दृष्टि देखङूर वयुरभोको शाप दिया, 
श्वपुसेनि मेरे गाव हूर सी है । इततिपे मनुष्य-योनिें उनका 
क्म होगा ॥ जम परम तपस्वी मौर प्रमावधालो ब्रहि 
वरिष्ठे वसुर्भोकौ शाप दे दिपा भौर उन्हँ यह्‌ बात मातूम 
हई तव भै उन्हं प्रश्न करनेके लिये नन्दिनीसहितं उनके 
भाधमपर भापे1 शिष्ठ कह, "भीर स्व तो एक-एक वर्मे 
ही मनृष्प-योनिसे चूटकारा पा नार्येषे, परन्तु यह थौ नामक 
वमु सपना कमे भोगनेके तिये बहुत दिनोत्तक मर्त्यलोकं 
रहेगा । मेरे मूहुसे निकलो बात कभी मूढो नहीं हो सकती 1 
पहु वपर भौ मत्यलीकमें सन्तान उत्पन्न नही करेगा । साव ही 
अपने पिताक प्रसन्नता मौर भलाईके तपि स्त्रौ-तमागमका पौ 
व्याग फर देगा!" वरिष्ठजौकी वात सुनकर सव-के-सव 
मैरे पार माये सोर येह श्रार्थना कौ कि हमें जनम तेते 
हो पुम भपने जले पक देना । ने स्वौकार फर लिया 
मौर वता हौ किया । यह्‌ अन्तिम शिगु बही दयो नामक 
यणु है 1 यह चिरकालतक मनृपष्यलोकमे रहेगा ॥' यह्‌ कहकर 
गद्गाजी उस परुमारके साथ हौ अन्तर्धान हो भयां । 
जनमेजय ! राजा शान्तनु-बधे मेधावी, धर्मात्मा मौर 
सत्यनिष्ठ रे । बहे-यटे देवापि ओर रार्ाष् उनका सत्कार 
कसते ये ! इनधियनिग्रहु, वान, समा, तान, संकोच, धैर्य 


राजापि शान्ततुका गङ्गे विवाह ओर उनके पुव भोष्मका युवराज होना ५१ 


पीपी 1 क 


ओर तेन उनमें स्वामाविक ख्पसे विद्यमान ये । वे धर्मन 
तथा ज्ेनोतिर्म निुण ये ! वे केवल भरतवंशके हो महीं 
सारी प्रजाके एकमात्र रक्षक ये 1 उनका चरित्र देखकर सबं 
लो्ोनि यहो निश्चय किया क्रि काम योर मर्मसे जदृकर धरम 
ही ह । उन दिनों धानिका ससे बदृ-चदकर वे हो ये। 
भ्रनाका शोक, भय भौर वाघा मिट गयौ घौ; सत्र सूुफो 
नीद सोते भौर जागते । उनके तेजस्वी णाघनते प्रमायित 
होकर दूसरे सामन्त राना भौ यत्त-दान भाविने तत्पर रहते 
ये 1 वर्णाश्नम-रमको उत्तरोत्तर वृदि हौभे लगी) कषत्निय 
ब्राह्य्णोकी सेवा करते, वेश्य क्षत्रियोके अनुगामौ रहते भौर 
शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वश्योको प्रेमे सेवा फरते 1 उनको 
राजघानौ यौ हस्तिनापुर । वहति ठे सारो पुर्वोफा एा्तनं 
करते ये । उनके राजत्वकालमें पशु शूकर, हरिण मौर 
पक्षि्योतिकको कोई नहीं मार सकता धा ! उनके राज्ये 
ब्राह्यर्णोकी प्रधानता थो गौर वे स्वयं बड़ी विनपके साय सम 
भौर द्वेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शातन करते थे 
देवता, ऋषि ओर पितरोके यज्ञके लिये उद्योग होता रहता 
या! राजा शान्तनु दुली, अनाय नौर पशु-पक्षी---सभी 
प्राणिरयोकी रक्षा करते ये । उत्त समय सवेकी वाणी सत्ये 
साधित धौ भौर सवका मन दानके लिपि उत्साहितं या । 
छत्तोस वर्पतक पूर्ण व्रह्मचपेफा निर्वाह करते ए 'एजाने 
वनवापी-जेसा जीवनं व्यतीते किमा 1 





५९ 

[निकी 0 0 0 0) 000 0 0 
एषः प्रित सजा पास्तम्‌ यङ्ानप्रीके परपर पितर 

रटे पे) उष्होते रेष्यक्रि गङ्लञोभे षत षोड जल स्‌ 
शमा ्\ पे यरे [विहिषत ओर तिनिपित हुए करि भाज रेवनफी 
ङु महु पमो हु सहो है { अपे परकर उन्दने सोजषमी) 
तथ पता तस (क पुतुः चदु परेद) सुरद मोर्‌ पिशालफाप 
फमर एष्य यसको सस्यात्‌ कर शतु ह सर उसने अपते 
मागोने प्रभापक्ते षदप पास सेक री है } मह्‌ ससौकिकफ 
पष ेधकर पे सदर पिरिष्स हो गये \ उन्होते शपते 
पु) पेद नेक समम हो देवा धा, परसलिषे पुरान 
सही रमे । उस पुपर्ते सजति सास्तु माणसे सोहत 
फर पि सौरस्य अन्दरदानि हे गग सथ राम शा्तमुमे 
गङ्ालोते फट कि (उस परुपरफो द्विसे }/ ग्लो 
शुरर रुष परण एरे सपमे पु्का पाता हषे पकड 
उनके सभम सापो } उता शसृषष सोरम, चिस भोरूषण 
भोर निगल परद्र देषकस्साजपि शान्तु उह पटनात म्‌ सकफे) 


॥ प 


संभषिप्त महाभारत 





[ आदिपषं 

0 0 0000 00 0 0 0 0 
पङ्मजोने फा कि पहाराज | पहु भापका आय पूत 
हैः जो गुते पेया द्रजाषा।! ओपद्रते स्पीफार फौजिपे 
ओर अपनो रजधानीमे ते जादे । रसने पशषिष्ट प्रमिते 
सारोपा पोका जष्यगने फर लिषा है, भरततोका अश्यास 
पराह सुषा है \ प्‌ श्ेष्ठ पनुर युत्ते देवसाल एनय 
रसाय ए\ येवता भोर भसुर सभौ दरा सममाते करते है । 
रत्ममुर शुफानायं भौर पेपगुरं परटस्पति जो फुछ मानते हे, 
पट्‌ सव एसे मासूम ह \ स्ययं समयात्‌ परुरासफो लिन 
शस्मास्प्रोष क्षान है, उष्टं भौ स्ह एातता है \ भप इस 
पर्मारषनिपुण घनूर्पर पीरफो अपनी राजघातीतते से जाये 1 
भे एसे सोप रह्‌! सजति शास्तु जपते पुत्रफो राजधानी 
साफर्‌ बहत घुषो हए भर शौप्र हौ उक्षे मुपराज-पवपर 
अधिपिकषत पर दिम } भद्ुगनन्दन देयद्तने अपने शोल ओर 
रदास्दारसे प्रे देशो प्रास एर लिया । एस प्रफार घडे 
ओनप्से सार पष ओर सोत ण्ये | 





मौपपफौ दुष्कर प्रतिज्ञा आर शान्ततुपते सत्यवती प्राप्ति 


तलेप्पागतजी फते है --जमपेजम } एफ पिति ससपृ 
पासन भभुना परोके परपर पनपे िपरण एर र्टैषे, 

, उपै हपट उततम सुमते भासूभ हरे, षरःतु पहु सोसूम 
पहुोितापा फ्रिक कहते घा रही 1 उ्होमे उपा 
पता पपानिको पष्य पो 1 पषुक्ते निपारेोपे उर एष 
देनादगाके समात्‌ पपा दोप पी \ सजने उसके पूर, 
रमा | तुष दिसपर क्सपा ? फौन्‌ ए? सौर पिस 
पदेपपेते मह्‌] रह्‌ रहौ घे २' फ्पामे फा, "स तिपा. 
रा (र 1 पततो सक्ता सर्पि ताव तातो ॥ 
उपमे सोर, भाधूुमे सौर सोगरधथसे भोहिते होकर साजा 
सान्तनुग उसे सपनो परनो चताना साहा ओर उसे पिता 
पात सार उषे पिपर मापना पतो \ निपाररासे पटुए 
"सतम्‌ ! समते पहु (स्प परा सुते पिपी है, स्ीसेपे 
एते तिपा; त्ति [निन्तित ह । परन्तु दसो समके 
भरे प्रत्ने एर पष्टाहै। पदि साप एसे धर्मत्नौ माता 
पधे है तो साप सपू एर परतिक्ता पिमे, पोप 
पप मरयनारो हु । सापे सपान प्र भृभेसौर षट मिसेणा। 


पपि भे सापरे सूप दर सेदेषरः दसरा विपाट्‌ पर 
फेम 7" भन्कतुये चट 


५४ २, शो" "पटे तुम सपनो रतत पतासो। 
११५ दरतोश्य पपन 9.) रभा, महो तो शोर पनन भोर 
। ६1 (नीररानमे १५ गभि सो मूत से, ष्टो 
भोपर ध गाणयया अध्िश्से छ, शतैर दोर महो 1 


४ 
न, 


५ 





यपि राजा ज्ञान्त 
थे, फिर धौ उम्भ 
एमपत सपेतनते हे 


ठ्‌ उतत स्मपे फामसे अत्यन्त पौर्त 
उसदो पर्त स्पीकार्‌ महीफौी। चे 
र्ट घे भर उसी फर्पाका विन्त 


आदिष्व | 

~~~ 
करते हए हस्तिनापुर जये 1 एक दिन देवद्रतने अपने पिता- 
को चिन्तित देखा तो उनके पास आकर फटने लगे, "पिताजी! 
पृथ्वीके सभो राजा आपके वशवर्तो ह ॥ आप सब प्रकार 
सकुशल ह । फिर अप दलो होकर निरम्तर वया सोचति 
रहते ह? आप इतने चिन्तित ह कि न मूज्तते मिलते है मौर 
न घोडपर सवार होकर बाहर हौ निकलते ह } आपका 
चेहरा फोकनं सौर पोला पड़ णया है \ भप दुवे ठो सये 
ह 1 एषा करके अपना रोग वताइये, मे उसका प्रतीकार 
कर्मा ॥ शान्तनुने कहा, "वेरा ] सचमुच तँ चिन्तित ह 1 
हमारे इसं महान्‌ फूलमे एकमात्र कुम्हौ वंशघर दो । सो 
सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता कार्यमे तत्पर रहते हो 
जगतुमे निरन्तर हौ लग मरते-मिरते रहते ह, यह्‌ देवकर 
मै बहुत हौ चिन्तित रहता ह । भगवान्‌ न करं एेषा हो; 
परन्तु मदि तुमपर्‌ विपत्ति भाषो तो हमारे वंशका ही नागर 
हो जायगा । सदय ही अकेले तुम तेरो पुतो धेष्ठ हो 
सौर मे व्यथने बहुत-से विवाह भौ नहो करना चाहता, फिर 
भी वंशपरम्पराकी रक्षाके स्ये तो चिन्ता है हौ ॥' गद्धा- 
मन्दन देव्रतने अपनी अलौकिक मेधासे सब कु सोच- 
छिचार लिया भभौर वृद्ध मनतरीसे पूरटकर ठीकरू-टीक कारण 
त्यां निपादराजकौ शतं जान लौ । 

अय देवम्रतने बडे क्षत्रि्योको सकर दासराजके 
निवासतस्थानकी भोर यात्राको ओर वां जाकर अपने पिताके 
लिये स्वये हो कल्पा मांगो ! निषादराजने देवम्रतका बड़ा 
स्वागत-तत्कार किया मौर भरी समामे कहा, 'भरतवंश~ 
श्रिरोमणे। राजपि शान्तनुकौ वंशरक्षाके लिए भाष अकेले 
ही पर्याप्त हु! फिर भौ देशा वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट जनेषर 
स्वयं दको भी पश्चात्तापं करना पड़ा । यह्‌ कन्धा जिन 
शष्ठ राजाको पुतो है, वे भाषलो्मोकौ वराबरके ह । उन्म 
भेरे पास यार-वार सन्देश मेना है किं वुम मेरो पुत्री सत्यवतो 
फा विवाह राजपि शान्तनुते करना । मेने इसके इच्ट्क देर्वाधि 
अतितो सुला जवाव दे दिया है । परन्तु मं पालन-पोयण 
करेवा होनेके फारण एक भकारे इस फन्याका पिता हौ 
ह इसतिये कह रहा हूं कि टस विवाह-सम्बन्धमे एक ही दोषं 
ह ! बहु यहं कि सत्यवतीके धुवका शबु वड़ा प्रबल होमा ॥ 
पुवरास! जिसके अप शु हौ जागे, वह्‌ चाहे गरन्वंहो 
या अतुर, जीवित नहीं रह सकता । यहौ सोचकर मेने मपके 
वितताफो यह्‌ कल्या नहीं दो ॥ गद्खा्न्दन देव्रतने निपाद 
राजफी वात सुनकर क्षतनियोके समाजे भने पिताका मनोरथं 
पूणं होनेके लिपे प्रतिज्ञा को-निपादरान! मे शपयमूरयक यह 
सत्य प्रतिना करता हं कि इसके गरभ॑ते जो पुत्र होषा, वही 
हमारा राजा होगा 1 मेरौ यह्‌ कठोर प्रतिजा अमूतप्वं है मौर 





भीप्मकी दुष्कर प्रतिज्ञा मौर शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति 





आगे सी शायद ही कोई देसी प्रतिज्ञा करे ¶' निपादराज अभी 
ओर क्रुध्‌ चाहता या 1 उसने फटा, युवराजं ¡ आपने 
सत्यवतोके लिये जो प्रतिज्ञा फो है। वह्‌ मापे भनुर्प हौ 
है.। इसके सम्बन्धे मु कोई संदेह भी नहो है । मेरे मनन 
एक सन्देह अवश्य है कि शायद भापका प्र सत्यवतीके पुत्रस 
राभ्य छीन ले ।' देवम्रतने निषादराजका आशय समञ्षकर 
क्षरियोकी भरी समामे कहा, तियो { मेने भषने पिताके 
सिये राज्यका परित्याग तो पते हौ कर दिषा ह । भव 
संताने लिए आज निश्चय कर रहा हें । निपादराज | 
म्ाजत्ते भेरा ब्रह्मचर्यं सखण्ड होर ! सन्तएन न होनेपर 
भी पुमे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होमी 1" 

« देवग्रतको यह कठोर प्रतिज्ञा भुनकर निपादसाजके 
शरीरम रोमास्चं हो माया । उसने कहा, मे कम्यादेता हं ! 
उक्षो समय आकाशते देवता, श्छपि गौर अप्सरा देवव्रत पर 
ू्पोकी वर्था करने सगो जोर सवने कहा--यट्‌ मौप्म 
है इसका नाम “भोष्म' होना चाहिये । इसे ब्द देवरं 
श्रोच्म सत्यवतीक्यो सयपर चद्ाकर हुष्तिनापुर से आये मौर 
अपने पिताको सौद दिषा । देवव्रतो इस भोपण प्रति्ञाकौ 
प्रशंसा सब सोग इकट्ढे होकर भौर अलग-अलग भौ करने 
लने 1 सकने कहा, सथपुच यहं भोष्म है । भीप्मका यह 
दुष्कर कां सुनकर राजा शान्ततु बहुत प्रसन्न ह). उन्हेनि 





[त 


॥ 


4. सक्षप्त महाभारत र [आदिष्व 
[1 


पौ तौ + 1 
एक दिनि राजा न्तम्‌ मद्गमनदोकते तटपर विचर ` गङ्खाजीने कहा कि महाराज ! हे आपका आटवां पु 
रहे ये ! उन्होने दैवा कि सद्खाजीमे वहत थोड़ा जल र 


है, जो युषे पैदा हेमा था । माय इ स्वीकार कौञिः 

भयाद वैव्डे विसित ओर चिन्तित हुए कि भाज देवनदी ओर भपनी राजधानीं ले जाइये । इसने वषिष्ठ ऋषिसे 
पग वह्‌ क्यो नही रही है { आगे वट्कर उन्होने लोजकी, साद्खोपाङ्ग वेदोका भध्ययने कर्‌ लिया है, मस्तोका अभ्यास 
तव पता चला किएक बड़ा मनस्वो, सुन्दर भौर ठि परह्य चका है! यह्‌ शरेष्ठ धनुधंर युद्धे देवराज इनद्रके 
ङमार दिव्य अस्ना मन्या कर रहाहै मौर ततने अपने समान है! देवता ओर भुर समी इसका सम्मान करतेह। 
णो दत्यगुर शुक्राचायं भौर देवगुरु उहस्मति नो कुछ जानते है 


अह सव इसे मालूम है । स्वयं भगवान्‌ परशुरामको लिन 
ह! देवा था, इसलिये ह्वान श्तरास्तोका ज्ञान है 


^ °न् भौ यह्‌ जानता है) माप इस 
वहीं सके ¦ उस कमारने राजि चन्तनुको भायाप्ते मो त धमर म गे 


गयः! अद राजि चान्तनुने मेँ दसे सोपि रही हूं ।" राजि न्तन अपने पुत्रको राजधानौमें 
यद्गाजोसे कहा कि “उस्र कुमारको दिखामौ 1 गद्धाजो लाकर घुखी हुए ओर शीध्रहौी उपे युनराज-पदपर 


यञ्गनन्दन देवत्रतने मपने शील ओर 
दिव्य मसृण सदाचारसे सारे देशको प्रसन्न कर लिया! इस भ्रकार्‌ वड़े 
आनेन्दसे चार्‌ वं भौर बीत शये ! 


कसको कन्था हय? कौनहो? 
दम्यते यहं र्ह्‌ रीष?" 
ष्या हं । पिताक जानते धर्मां हि \' 

» सन्द, माधुयं नौर सौगन्ध्य मोहित होकर राजपि 
-तनुने उते मपनौ पत्नौ वनानां चाहा भौर उसके पि्ाङ्ञे 
१ माकर उफ तिथे 


की 1 चेपारराजने कहा, 

भन्‌ जवते यह्‌ र्या पुषे मिलो है, तीते मै 
₹ वियाहके लिपे रि र परन्तु इसके सम्बन्धे 
नभ एक इच्छा है । यि साप्‌ इते धमं 
तेहुतो भाप शषपयपृ्क एक प्रतिज्ञा कोजिये, क्योकि 
पत्यवादो ह| मापे स्मान्‌ वेर मुसे भौरा मिलेमा 
४ भापरे प्रतिज्ञ 5 लेमेपर इसका विबाह्‌ कर 

गानतनुमे फटा, ८ प्त तम अपनो शतं कताभ } 
योग्य चतन हमातो दभा ते 





धवि दाना ओन्तन उस स्मय कामः 
कह, + ५. ग्‌ भसे (५ पुत्र ह. बहौ ये फिर उन्हेने १ ६] 

याप राज्या ग्यक सधिकारं - लै हं भं नहो ह २ | र्‌ मौ जनह उसकी प्रतं स्वः 
चन सिकं , मोर कोई न । काभवे अचेत-ते हेष्हैये भोर तोक 


से अत्यन्त पीट्ति 


आदिषवं | 





"^^. 
करते हए हस्तिनापुर माये । एक दिन देवन्रतने अत्रे पिता- 
कौ चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी { 
पुथ्वीके समौ राजां आपकर चगयर्ता ह । माप सय प्रकार 
सङ्कुशल ह! फिर आप द्पी होकर निरन्तर बया सोचते 
रहते ह ? आप इतने चिन्तित ह किं न मुक्षसे भित्ते र्हुजोर 
मर घोडेपर सवार होकर बाह्र ही निकतते ह सापक्ा 
चेहरा रकां भौर पौला पड़ गया है । भाष दुबते हो गये 
ह । छपा करके अपना रोग बताये, मँ उसका प्रतीकार 
कटगा 1 शान्तनुने कदा, "वेदा । सचमुच मँ चिन्तित हूं! 
हंमरि सं महान्‌ एतम एकमात्र तुम्हो वंग्धर हौ । सो 
सर्वदा सशस्त्र रहकर तीरताके कार्यम तपर रहते हो 1 
जगतृमे निरन्धर ह लोग मरते-मिटते रहते ह, यह देखकर 
म बहुत ही चिन्तित रहता टट । भगवान्‌ न करं पेता हो; 
परन्तु यदि तुमपर विपत्ति मायौ तो हमारे वंशका हौ नाश 
हयो जायगा । अवश्य ही भकेते तुम सशो पुषे धेष्ठहो 
मौर सं श्पर्थमें बहूत-ते विवष्ह्‌ भौ नहो करना चाहता, फिर 
भी वंशपरम्पराकी रक्षके लिपि तो चिन्ताहै ही + मङ्गा 
मन्दन देवव्रतमे अपनी अलौकिक मेधाते सब कुछ सोच 
विचार लिया भौर वृद्ध मन्त्रे पूष्टकर ठोक-टोक कारण 
तणा निपादशाजकी शतं जानल । 

अव दैवन्रतने बड़ कषत्रिर्मोरौ लेकर दासराजके 
तिवासस्यानकफी मोर यात्राको भौर वहां जाकर अपने पिताके 
त्वे स्यपं ह क्या मामी । निपादराजने देवप्रतका बड़ा 
स्यागत-सत्कार किया जीर भरी समां कटा, 'भरतेवंश- 
स्िसेमभे। राभि शान्ततुकी वंषरकषाके त्िए माप मकेते 
ही पर्याप्त है! फिर सी देषा वाज्छनीय सम्बन्ध दूट जानिपर 
श्वं द्रो भी पश्चात्ताप करना पड़ेगा । यह्‌ कन्या निन 
श्रेष्ठ राजाकौ पुत्री है, वे आपलोगोको बरावरोके ह । उन्होनि 
मेरे पाप वारमार सन्देश मेनादहै कि दुम मेरी पुत्री सत्प्ती- 
का विवाह राजपि शा्तनुसे करना । मेने इसके इच्छकं देवपि 
मितो सुखा भवाव दे दिया है ! परनु मे पालन-पोषण 
कस्नेवाला होमके कारण एक श्रकारते इस कन्याका पिताही 
ह, इसलिये कह रहा हूं कि इस विवाह्‌-सम्बन्धर्मे एफ हौदोच 
ह । वह्‌ यहु कि सत्यवतीके पुनका शद वड़ा प्रयल होगा । 
भुबराज| निसके माप शद्‌ हौ जिय, वह्‌ चाहे गन्धं हौ 
या सशर, जौवित नहं रह्‌ सकता 1 यही सोचकर मेने भापके 
पिताको यह्‌ कन्या नहीं दौ ॥ गद्धानन्दन देवग्रतने निपाद 
राजकी चात सुनकर कषत्रियोके समाजे भपन पिताका मनोर 
पूर्ण होनेके लिये प्रतिज्ञा की-निषादराजां मे शषयपूर्वक यह 
शत्य प्रतिजाकर्ता ह किः इसके गमते जी पुत्र होमा, वही 
हमारा राजा हग 1 मेरो धह कठोरः प्रतिज्ञा अ्रूतपूदं है मौर 


भीप्की दुष्कर प्रतिज्ञा गौर शान्तनुको सत्यवतीकौ प्राप्ति 





५२ 


^^ ^^^^~^^^~^^^~~^^^~^~^~-^ ^^ ^^^^~^^~^~^^~ 





आगे भी शायद ही कोई ठेसी प्रतिज्ञा फर! निपादराज अभो 
मौर रख चाहता या । उसने कहा, "वराज { मापने 
सत्यदतीके लिये जो प्रतिज्ञा कौ है॥ वह्‌ आपके अनुरप ही 
है 1 इसके सम्बन्धे मुमे कोई संदेहं भी मरही है । मेरे मनम 
एक सन्देह सवर्य है किः शायद सापका पुत्र स्पवतीके पवते 
राज्य छीन लं 1 देवव्रतने निपादरानका आशय समज्षकर 
्षत्रियौको भरी समामे कटा, श्लचिपो 1 सेने मपने पितकि 
लिषे रा्यका परित्याय तो पहते हौ कर दियाहै1 मव 
संताने लिए आज निश्चयम फर रहा हं । निपादराज | 
आजत भेरा श्रह्यवरयं बदण्ड होगा 1 सन्तान म॒ होनेपर 
भी मुभे अक्षप ली्कोको प्राप्ति होगी 1 

^ देषद्रतको यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर नियादराजके 
शसम येमाश्च हो माया । उसने कहा, मै कन्यादेता हूं । 
उती समय आकागसे देवता, पि मौर भप्पराषं देवत्रत पर 
पुपोकी वर्या करने लगीं मौर सवने कहा--पटं भोष्म 
है इसका नाम 'परीप्म' होना चाहिये । इसके वाद दिवन्रत 
ध्म सत्यदतीको रथपर चदृमकर हस्तिनापुर ले आये मौर 
अपने पिताको सोप दिया । देयद्रतक्तो इस मौयणः प्रति्ञाकौ 
प्रशेता सव लोग इकट्ठे होकर भौर अलग-अलग भी कमै 
लगे \ सवने कहा, सचमुच यह्‌ भौप्म है । भीप्परा यह्‌ 
दुष्कर कायं सुनकर राजा शान्तनु वहुत प्रसन्न हुए । उन्होने 


संक्षिप्त महाभारत [आदिपवें 


^^ 


न । तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह्‌ तुमपर अपना 


81 


जपने पुत्रको वर दिया, श्मैरे निष्पाप पुत्र! जवतक दुन 


ग 
जीना चाहोगे, तवतक मृत्यु तुम्हारा नाल सी वका नहीं कर प्रभाव डाल सकेगौ । 





चित्राङ्कद ओर विचिन्रवी्यंका चरित्र, भीष्मका पराक्रम ओर दद्प्रतिन्ञा 
तथा धृतराष्टरादिका जन्म 


वैशस्पायनजी कहते है-जननेजय ! राजपि शान्तनु- 
करौ पलो सत्यवतीके गरभसे दो पुत्र हृए--चिन्राङ्गद आर 
विचिद्रवीर्यं । दोनों ही चड़ होनहार मौर पराक्रमी भे 1 
अभी चिवाद्धवने युवावस्याभे प्रवेश भी नहीं कियायाकि 
रार्जाध शान्तनु स्वर्गवासो हौ गये 1 भौष्मजीने सत्यवतीको 
सम्मतिते चित्राद्धदको राजगदीपर वैठाया ! उसने अपने 
पराक्रमसे सपनी राजाओंको पराजित प्रिया । यह्‌ किसीभी 
मनुष्यको अपने समान नही समक्नता या ॥ गन्धववंराज 
चिव्राङ्कदने यह्‌ देखकर कि शान्तनुनन्दन चित्राङ्धद अपने 
अल-पराकरपसे देवता, सनुष््र सौर असुरोको नीचा दिखा 
रहा है, उसपर चढ़ाई कर दौ तया दोनों नाभ-राशियोमिं 
कुरेगरके भेदानमे घभासान युद्ध हुमा । ` सरस्वती नदोके 
तटपर तीन वर्थ तक लडाई चलती रही । गन्वरवेराज चित्रा- 
.. दधद बहुत वड़ा मायएवो चा उसके हायों राजा चित्राङ्कदको 
: मृत हो गई । देवव्रत भोष्मने भाईको अल्त्येष्टि-क्रिया करनेके 
परचात्‌ विचिग्रवीयका राजगदीपर भमिषेक किया! विचित्र 
वों भो अभो जवान नहीं हुए ये, बालक हौ ये । वे भौष्मके 
आन्ञानुसार अपने पैतृक राज्यका शासन करने लगे । विचित्र- 
वीर्यं ये आज्ञाकारी मौर भीष्म रक्ष्‌ । | 
जव पोष्मने देखा किं मेरा भाई विचित्रवीयं यौवनमें 
प्रवेश कर चुका हैःतब उन्हे उसके विवाहफा विचार पिया! 
उग्हू दिनों उन्ह यह्‌ समाचार मिला कि काशोनरेको तीन 
कन्पा्ंका स्वयंवर हौ रहा है \ उन्हेनि माताकी सम्मति 
लेक्चर भक्ते ही रयपर सवार हो काणीको. यात्राको 1 
स्पपंवरके समय जड राजार्मोका परिचय दिया जानै लमा 
तच शान्तनुनन्दन भीष्मको केला भौर बढा समञ्कर 


भुन्दरो कन्याएं चवरारुर मागे बद्‌ गयो । उन्ोनि समन्षा । 


कियह्‌बुदराहै। वहां बे हृष्‌ राजालोग भौ मासमे हसो 
रते हुए कह्ने तपे हिः भोप्मने तो ब्रह्यचर्यकी प्रतिज्ञाते 
षो पो, सब वाल पफद होने मौर परियां पड्ने पर यह्‌ वृढ़ा 
सन्ना टोडर यहां श्यो याया है ? यह्‌ सव देख-सुनकर 
पौप्मक्षो रोय मा णया 1 उन्टनि पने पार्क सिये बलपूरवंक 
हरकर भन्पार्मोको रयपर बेठाया मौर कहा कि शषत्रिय 


स्वयंवर-विवाहकी प्रशंसा करते है मौर बड़े-बड़े धर्मज मुनि 
ी। किन्तु राजा ! मै तुमलोभोके सामने कन्यारमोका 





4 ॥ =-= भव 
बलपुवक हरण कर रहा हुं \ तुमलोग जपन पूरी शक्ति 
लगाकर मुले जोत लो याहारकर भाग जामो\ मै तुम 
लोगोके सामने युदधके लिये उटकर खड़ा हूं ।' इस प्रकार 
समस्त राजानो मीर कांशीनरेशको ललकारकर वे कन्धाओं- 
को लेकर चल पड़ । 

भोऽमकौ इस वातसे चिदृकर सभी राजा ताल लोकते 
ओर मोठ चवाते हुए उनपर टूट पड़े \ वड़ा रोमाञ्चकार 
युद्ध हुमा । सबने भोष्पमपर एफ साय हौ दस हजार बाण 
चलाये, परन्तु उन्होनि जकेले हौ सवको काट डाला । उनम्होः 
वार्णोकौ बोारसे भीष्मको रोकना चाहा, परन्तु भीष्म 
सामने किसकी एक न चली । वहु भयंकर. युद देवासुर 


संग्राम-जेसा या! भीष्मे उप्त युदधस्यलोमे सहस्र धनुष 


लादिषवं] चिग्राद्धद यौद रि वव्रवीयंा नरिवि, भी्मका पराक्रम मर्‌ दृदधनिज्ञा तवा धृतराष्टरादिष। जन्म 


५५ 


^~... ~~~ ^^ ^~ ^~ 


बाण, ध्वजा, कवच भौर सिर काट ते । भौध्मका मलीर्कि 
नौर यधूवं हृस्तलाधव तया शक्ति देखकर शदरपकङघे होनेपर 
भरी सव उनकी प्रशा करने समे ! भौच्म विजयौ होकर 
कन्पाओकि साय हत्तिनपुर लौट मये । वरहा उन्हनि तीनों 
कन्याएं विचित्रचोयंको समित कर दों मौर विवाटका 
भोजन किया तव का्नोनरेशरौ बहो कन्या मम्वाने 
भीप्मतते कहा, "भीघ्म \ मै पटल मन-हौ-मनं राना शात्वको 
पति मान चुकी हं । इसमें मेरे पिताद्धी भी सम्मति यी। 
म स्वपवरमें भो उन हौ चुनती । बापतो वष्ट धमेनरहै। 
मेरो यह वात जानकर भाष धर्मानदटार याचरण कर ॥' 
भोध्मने श्राह्यणेकिं साय विचार करके यम्वाको उसके इच्टा- 
मु्ार जानकी अनुमति दे दौ मौर शेय दौ कन्याएं मन्विसा 
सौर मम्बालिराफो विचिव्रवीर्यके साय स्याह दिपा। 
धिवाहुकै चाद विचिवरवोयं यौचनकै उन्मादन उन्मत्त होकर 
कामासक्त हौ गमया । उक्तकौ दोनों पत्नियां भी प्ेमते सेवा 
कटै सगो । सात धर्पतक्‌ विषय-सेवन फर रहनेङे कारण 
भरौ जवानी विचित्रवो्यको कय हो गया सीर बहून 
चिश्गिफा करनेपर भो वह्‌ चल वस्वा । इममे धर्माल्मा भीप्मङ्गे 
ममपर बद्री ठे्त तमी । परन्तु उनि घोरज धरकर ग्राह्यो 
की सत्ताहुते विचिद्रवो्यकी उत्तरक्रिया सम्पन्न को। 
कृ दिनोकि वाद वंशरक्षाफे विचारते सत्यवतीने 
भौप्को वृलाकर कहा--धिटा भोप्म ! मव धर्मेपरपिण 
पितत पिण्डदान, शुपश मीर वंश्छाका भार वुमपर हीदै। 
सै तुमपर पुराश्रा विश्वास करके एक कामम नियुक्त करतो 
है। वम उने पूरा करो । देखो, वुम्हारा भाईं विचिव्रवीयं 
हत सोके कोई सन्तान छोट चि ही परलोक्वासो हो गणा 
है व्रुम काशीनरेशकरी पु्रकामिनी कन्याम दरार सन्तान 
उस्न फरक शकं रक्षा कंये। मेरी मामा मानकर वम्‌ 
यह्‌ काम करना चाद्ये । वम स्वयं रानमिटात्नपर्‌ बटो 
भौर ग्रनाका पालने करो ॥' केवल माता सल्पवतीने ही 
नहो, समौ को-सम्बन्धियोनि भी पसो प्रेरणा का । उस 
समय दवद्रत्त भोप्मने कहा कि "भाता 1 सापङ्ी बात ठीक 
है। पदन्तु माप जानती हँ दि ्मने मायके दिवाह्क तमय 
कपा प्रतिना कर रदी हैः मधुनः प्रतिना कूर्ता टद 
भि त्रिलोकीश्न राज्य, ग्रह्याय पद मीर इन दोनो यधिक 
मोका भर परित्याग कर दगा । चरन्तु सत्य नही छोदगा 1 


भूमि यन्धष्टोढ़दे, जलं सरकताध्टट्‌दे, तेन ष्पष्ोह्‌ 
दे, वायु स्पर्शं छोड द, मूं प्रकाल टोट दे, अग्नि उष्णता 
षोड दे, नाकाश शब्द छोड़ दे, चन्द्रमा सीतला पोष 
दे नीर दद्र भी सपना वल-विश्रम त्वाय दे भौर लो षया, 
स्वयं धर्मराज भते हौ भपना धमं छोड़ दे; प्रन्ु ई सपनी 
सत्य प्रतिना छदने सक्त्य भो नहीं कर्‌ सक्ता।' 
भोप्मकौ भोपण प्रतिज्नाकौ पुनरावृत्ति भुनरुर सत्यवतीनि 
फिर उनतत सलाह कौ मौर निस्वयानुसार प्याह] स्मरण 
क्रिया । व्यासत उपत्वित होकर कटा, माता ¡ म॑ प्रापक 
धया तेवा कदं 7“ सत्यवतीने कट, "वे | वुम्टारा भाई 





विचिग्रवोयं निस्सन्तानही मरगयाटै ? तुम उमकेः क्रमे 
पुत्र रत्यप्न करो ¢ य्यास्रनोने स्वोकार करके यनविकनि 
धृतरा सीर म्बानिकाते पाण्टुको उत्पन्न कपा) जव 
सषनी-अपनी मातरे दोप कारण धृतराष्ट्र मये मीर पाण्डु 
पचे गपे, तद मभ्विकराको व्ेरपामे उसकी दामने 
य्यातनीङे द्वारा विदुरको उत्यद्न त्रिया । महातमा माण्डस्य- 
ङ शादे धर्मराजौ विदुरे श्म अवतीर्ण दए य; 


संकिप्त महाभारत [आदिष 
(4 ६ न 
^^ ^^ ^-^ 
भ माण्डव्य ऋषिकी कथा 


जनमेजयने इया भगवन्‌ 1 धर्मराजे ठैता कौन. 
सा कमं किया था, जिसके कारण चन ब्रह्मविने शाप दिया 
भौर वे शद्-योनिमे वदा इए ? ५ 

वेशम्पायनजीने कंहा--जनमेनय ! वहत दिनोकी 





प मि 


सिवाहियोने माकर माण्डव्ये पृद्ठाक्ि पुरर फिधरसे भगे ? 
शीभ्न वतलाईयै, ह्म उनका पोा करे ।' माण्डन्यने उनका 
क्ट भी उत्तर नहीं दिया । राजकर्मचारियोने उनक्े 
मश्रभको तलाशी लौ, उ्तमेधन भौर चोर दोनी मिल गये 
सिाहियोनै मण्डव्य मुनि मौर युटेरोको पकड़कर राजाके 


१० रह, उन रु नही ह । रने भवन पराण छोटे & फतिेकी प 
नही, वहीं वहत-ते ऋवियोको निमृन्तिते किया 1 ऋषियोने ज 
रातनिके समथ पक्लियोके रूपे आकर इुःख 


+ माण्डव्य ले, बालक बारह 
हे वकी अवस्यात ङ करता ऽते मधम नहं 
गये, परन्तु ये मरे नहीं । जनह नाकर अयने राजा निवेदन 7; क्योकि उत भध ह हेता । तुमने 
श्या! राजाने माण्डव्य पृनिके पास आकर भायनाकौकि € अपराधकां द्याह) म्ह होना चाहिये 
मने ५ भापका 0 पराध किया! आप मसे क्षमा के समस्त प्राणियों वधको अपे ष वध वड़ा है । 
नय, मृततपर प्रसत्त माण्डव्ये राजापर प- इसलिये दें शूयने जन्मत वनना परभा } 
, उन्हँ शषमाकर दिया शूलीपरसे उतारे गये) जव भान में संतारे कमंफलक्षो पित करता = । 
चहटत उपाय फरमेपः #भरूल उनः फे शरीरसेनही निकले चौदह व्पकौ जनस्यातक का ध 8 
तेव चह फार दिय गवा । शद्ध शरलके साय हो उन्होने वाद 8 रि क ह ४. 
तपत्या कौ भर दुलभ सोक कयि) उनकानाम्‌ र्ण क 
अणीमाग्डवय पृष गा । महूपि माष्ठन्यने मंराजकी सभाम धर्मराज श्र मे क य ५ 
माकर मे प २ १ (1 धम 
नकर पुष्या कि ने मनजानं पेता कं गैन-सा पाप क्य भ्न मौर अथ द 
¢ ^ मा जण अथशास्नमे वद्धे पण ध ओरललोभतो 
ˆ जलदं नही ततो उन नहोगयाया। चे न्तके 
री तेपस्याफा वल देसो ।! धं भाजने कहु, (भावन क ^ पोन्तके पक्ष 
भजने कट्‌ "पने एक छोै- पातत कुरङ्शकषे हितषी 


आदिपवं | 


धृतराष्ट्र आदिक विवाह भौर पर्डुका दिग्विजय 


७ 


धृतराष्ट्र आदिक विवाह ओर पाण्डुका दिग्विजय 


वशम्पायनजी कहते हैँ जनमैनय! धृतराष्टर, पाण्डु 
मौर घिदुरफे जन्मे कररुवंश, कुष्नाद्धल देश ओर कुरसेतर 
तीनोकी ही बी उक्षति हई! मन्नकी उपज बद्‌ गयो । 
समयपर भपने-भाप वर्या होने लो 1 वृक्षोमे बहुततते फल- 
फूल लगने प्तगे 1 पशु-पक्षी भादि भो सुवो हो गचे। नगरो- 
भें श्यापारी, कारोगर ओर विद्रानोंको संदधा वदृ गयी । 
संत युखी हो यये, कोई उर्‌ नहीं रहा, फापियोका अभाव 
हो गया । न केवल राजधानीमे, सारे देशमे हौ सत्पयुगका- 
प्ासमयहो गया। त्र कोईकंजूस या ओरन विधवा स्ियां । 
ब्राह्मणोके घरमे सदा उत्सव होते रहते । भीध्म चड़ लगनते 
धरमंको रक्षा करते ये । उन दिनों सर्वत्र धरमशासनका 
बोलबाला या । धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विदुरके फाये देखकर 
पुर्वासियोंको बहो प्रसत्तता होती थो 1 भोष्म बड़ी सावधानी- 
से रजकुमारोको रक्षा फरते ये ¡ सवके यथोचित संस्कार 
हए 1 सने भपने-अपने अधिकारानुसार अस्त्रविद्या तथा 
शास्पज्ञान सम्पादन किया । सवने गजशिक्षा ओर नीति- 
शास्प्रकां अध्ययन किया 1 इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेकं 
विद्यामोमे उनकी भच्छी पैठ थो । घरभी विधयोंपर चे अपना 
निश्चित मत रणते थे । मनुप्यमे सवसे श्रेष्ठ धनृरध॑र थे 
पाण्डु; आर सबसे अधिक वलवान्‌ थे धृतराष्ट्‌ । विदुरे 
समान धर्मज्ञ ओर ध्मपरायण तीनों तोकोमें कोई नहीं या 1 
उन दिनी सव लोगं यहौ कहूतेये कि घौरप्रसविनी 
माताभो्र काशीनरेशकी कन्या, देशि करुर्जाद्धल, धर्मनोमे 
भीष्म मौर नथरोमें हस्तिनापुर सवते भेष । धृतराष्ट्‌ 
जम्भान्य ये मौर विदुर दासौके पुत्र, इसलिये वे दोनों 
राज्यके भधिकारी नहीं माते गये । पाण्डुको ही राज्य 
म्रि्ता। 

भौष्मने सूना कि गान्धारराज चुबलकी पुत्री गान्धारौ 
सये क्षणोति सम्पन्न दै भौर उसने भगवान्‌ शंकरको 
आराधना करके सौ पुत्रोका वरदाने भी प्राप्त कर लिषा है। 
तब भीषमने गान्धारसनके पास दूत भेजा ! हते ती सुवलने 
अंधेके साथ अपनो पुत्रोका विवाह करने बहुत सोच-विचार 
किथा परु फिर कुल, प्रसिद्धि मौर सदाचारपरं विच्नार 
करके विवाह करनेका निश्वय फर सिया ! जय गन्धारोको 
यह्‌ बात मालूम हर्द कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तव 
उसने एक वस्त्रको कई तह करके उसे अपनो आंखे बांध 
लों । पतिव्रता यान्धारोका यह निदचय था किमे अपने 
पातिरेवकते अनुकूल रगो । उसके भाई शकुनिने अयनो 
वहिनो धुतराष्टुके पास पहुंचा दिया । सीप्मकौ अनुमति 


विवाहुकायं सम्पन्न हृभा । वह अपने चरित्र भौर स्दृगुणोते 
अपने पति भौर परिवारको प्रसन्न रखने लग । 
यदुवंसी शूरसेनके पृथा नामक बड़ी सुन्दरौ कन्याथी $ 
वमुदेवजो हसोके भाई ये! इस कन्थाको शूरतेनते अपनी 
ुआके सन्तानहीन लक्षक करुन्तिभोजको गोद दे दिवा धा । थह्‌ 





कुन्तिभोजको धर्मपुत्रौ पूया अथवा श्रुन्ती बड़ी सात्त्विक, 
सुन्दरी ओर गुणवतो थौ ! करई राजाभोने उत्ते मागा था, 
इस्तिये कम्तिमोजने स्वयंवर किया । स्वयेवरमें करुन्तीने 
वोरवर पाण्डुको जयमाला पहना दी! अतः उनके साय उत्तका 
विधिपूवंक विवाह हमा । राजा पाण्डु वहति बहृत-सी 
दहेजको सामग्री प्रास्त करके अपनी राजधानो हस्तिनपुर 
लौट आये । महात्मा भीष्मे पाण्डुका एक ओर निवाह्‌ 
करनेका निश्चय किया; अतः वे मन्त्रो, ब्राहणः, वरव, मुनि 
ओर चतुरद्खिषयो सेनाके साय मदराजको रजिधानीमे यये । 
उनके कट्नेपर शस्यत प्रसप्न चित्तसे अपनी यशस्विनो एवं 
साध्वी बहिन माद्री उन दे दो। उसके सराय विधिषू्क 
विवाह करके धर्मात्मा पाण्ड्‌ जपनौ दोनों स्तिपोकि साय 
आनन्दे रहने सगे । 

फिर राजा पाष्डूने भृम्वीके दिम्विजयकौ ढानी 1. 
उन्होने भीष्म आदि गुदजनो, बड़े माई धृतराष्ट्‌ भोर धेव्ठ 


{41 
^^ 
कुरवंश्चियोंको प्रणाम फरकफे आज्ञा प्राप्त कौ ओर चतुरद्धिणी 
सेना लेकर यात्रा आरम्भ की । ब्राह्मणोने मद्धलपाठ किये 
अर आशीवेदि दिये । यशस्वी पाण्डुने सवते पहले अपने 
अपराधी शत्रु दशार्णं नरेणपर चढ़ाई कौ भौर उपे युदमें 
जीत लिया । इसके वाद प्रसिद्ध विजयी वौर मगधराजको 
राजगृहमे जाकर मार डाला । वहसि बहुत-सा खजाना भौर 
वाहन आदि लेकर उन्होने विदेहपर चढाई कौ भौर वुकि 
राजाको परास्त किया । इसके वाद काशी, शुम्भ, पुण्डू 
भादिषर विजयका क्ंडा फहुराया । अनेकों राजा पाण्डुसे 
भिड़े भीर नण्ट हो गये । सवने पराजित होकर उन्हँ पृथ्वीका 
सम्राट्‌ स्वीकार किया। साय हौ मणि-माणिक्य, मुवता, 


संक्षिप्त महाभारत 





[आदिपर्व 
^ ^^ ^^ 
प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोडे, रथ आदि भी भेर दिये 
महाराज पाण्डुने उनको भेट स्वीकार कौ ओर हस्तिनापुर 
लौट आये । पाण्डुको सकुशल लौटा देखकर भीष्मने उन्हैँ 
हष्यसे लगा लिया, उनको आंखोमे आनन्दके आं छलक 
अये । पाण्डुने सारा धन भीष्म ओौर दादी सत्यवतीको भेर 
किया । माताके आनन्दकी सीमा न रही । 

भीष्मजीने सुन कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी एवं 
युवती दासीपुत्री है । उन्होने उसे .मांगकर परम ज्ञानी 
विडुरजौके साय उसका विवाह कर दिया } उसके ग्भ॑से 
विदुरके समान ही गुणवान्‌ कर पुत्र उत्पन्न हूए 1 





1 # 


धृतर'ष्टूके पुत्नोका जन्म ओौर नाम 


वेशम्पायनजीने कहा-एक वार महरपि व्यास हस्तिना- 
पुरमे गाम्धारोके पास अये । गान्धारोने सेवा-शुश्रूषा करके 
उम्हं बहत हौ सन्तुष्ट किया । तव उन्होने उससे वर मांगनेको 
कहा । गान्धारौने अपने पतिके समान ही वलवान्‌ सौ 





पुत्र होनेका चर मांगा । इससे समयप 


र उसके गर्म रहा भौर 
। इस वोचे कुन्तीके 
या। स्त्रो-स्वभाववश 


बट्‌ दो व्पतक पेम हौ स्का रहा 
गभ॑से युधिच्ठिरफा जन्म हो चका 


ग्यासजीफे आज्ञानुत्ार जव सव 


गान्धारौ घवरा गयी ओर भने पति धृतराष्टसे छिपाकर 
इसने गभं गिरा दिया । इसके पेरसे लोहैके गोलेके समान 
एक मांस-पिण्ड निकला । दो वषं पेटमे रहनेके बाद भी 
उसका यह्‌ कड़ापन देखकर गान्धारीने उत्ते फेंक देनेका 
विचार किया । भगवान्‌ व्यास अपनी योगदृष्टिसे यह्‌ सब 
जानकर क्षटपट उसके पास पचे भौर बोले, "भरी सुबल- 
फीवेटी! तु यह क्या करने जा रही है ?' गान्धारीने महर्षि 
ग्याससे सारी वात सच-सच कह दी । उसने कहा, (भगवन्‌ । 
आपके आशोर्वादिसे गभ॑ तो मुं पहले रहा, परन्तु सन्तान 
फुन्तीको हौ पहले हई । दो वं पेरमे रहनेके वाद 
भी सौ पुत्रोके वदले यह मांस.पिण्ड षदा हज है । यह 
क्या वात है ?' व्यासजोमे कहा, गान्धारी [ मेया वर 
सत्य होगा । भेरी वात कपी मठी नहीं हो सकती, वथोकि 
मेने फभी हंसीमे भो भू नहीं कहा है । अव तुम चटपट 
सौ कुण्ड वनवाकर उन्हें घीसे भर दो भौर सुरक्षित स्थानमें 
उनकी रक्षाका विशेष प्रबन्ध फर दो तथा इस मांस 
पिण्डपर णडा जल छिड़को ।' जल छिडकनेपर उस 
पिण्डके सौ टुकड़े हो गये । प्रत्येक टुकड़ा अगठ्के पोरुएके 
यरावर था । उनमें एक टुकड़ा सौसे अधिक भी या। 
न टुकड़े कुण्डोमे रख दिये 
गये, तव उन्होने फटा कि (इन्द दो वर्पके वाद खोलना 1 
का फहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये । 
व उन्ही मांस-पिण्डोमेसे पहले दुर्योधन ओर 
४ न जन्य पन उत्पन्न हृएु । यह्‌ बात कहौ 

र है फि दर्योधनका जन्म होनेके पहले ही 
'षष्ठरका जन्म हो चुका था ! जिस दिन दुरयोधनका जन्म 


मादिपवं] 


^ 





हमा, उल्ल दिन परम पराक्रमौ भौमेनका भौ जन्म हुमा 
या। 
दरयोधन जन्मत हौ गधेकौ भांति रने लगा 1 उसका 
शब्द सुनकर गधे, यौदढ्‌, गिद् भौर कौए भो चिस्ताने 
समे, मधौ चलने समौ, करई स्यान माग ल गयो) इन 
उषद्रवेतति भयभीत होकर धुतराष्टरनै ग्राह्यण, भीष्म, 
विद्र भादि सगे-सम्बन्धियों तया कुरदङुलके धेष्ठ पुर्योको 
गुलवाया मौर कहा, "हमारे वंशे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
श्येष्ठ राजङ्कमार ह । उरनं तो उनके गुणि कारण हौ राज्य 
तिततिणा, इत सम्बन्धे मुपे कुट नहीं कहना है ! पुधिष्ठिरके 
बाद मेरे इत पुत्रको राज्य पितेमा या नहु, यह्‌ बात माप 
सोग अताशये + अभो उनको बात पूरौ भी नहीं हो पायौ 
धौ कि मांप्रभोजौ जन्तु भीदद्‌ आदि विल्ताने तमे १ इन 
ममङ्लप्रुच गपराङर्नोको देख रर बराद्यणेकि साय विदरुरजोने 
कहा, “एनन्‌ | वापक्ते इस प्रष्ठ पृ्रके जन्मे समय 
जैसे भुम कण प्रकट हो रहे है, उनतते तो माषूमहोता है 
कि मापका यह्‌ पुत्र कुलका नाग करनेवाला होगा । इप्लिये 
हसे ्याग देनेमे ही शान्ति है । इसका पालन करनेपर 
ख उठाना पेमा 1 यदि माप मपते कूलका कल्यान 
चाहते हतो सोमे एक कम हौ सहो, रेषां समन्छर 
हसे त्याप दीनिपे मीर मपे कुल तया सारे जतुका मद्खल 
कोजिपे। शात्त्र स्पष्ट शव्वेमिं कटते ह कि कुलक तिये एक 
मनृप्यका, प्रामके सिये एक कुलक, देशे लिये एक्‌ प्रामका 
. मौर आरमकत्पाणफे लिये सारी पृथ्वीका भी परित्याग 
कर दे)" सवके समपतने-षुप्तनिपर भी पुत्रघ्नेहवगर राजा 
धृतराष्ट्र दुर्मोधनको नहं स्या सके 1 उन एक-सौ-एक 
दके सौ पृत्र मौर एक कन्या उत्पन्न हई । जिन दिनों 


ऋषिकुमार किन्दमके शापे पाण्डो वैराग्य 
[तीती 11 


५९ 


गान्धारी वर्भवतौ यो मौर धृतराष्टृको सेवा करटेर्मे 
मस्म्थं थौ, उन दिर्नो एक कंग्य कन्या उनकी सेवर 
रहत थो मौर उसके मंसे उसो पातत धृतराष्टके धुपुपु 
नामका पुत्र हुमा चा। वहु बड़ा यरस्वौ मौर विचारगीत 
चा] 

सनमेजय ! धूतर्टके पुत्रके नाम क्रमशः ये है- 
दर्योधन सबसे बहा था मौर उसपते ोटा था युपूत्पु । 
तदनन्तर बुःरसन, दुस्सह दुररात, गससग्ध, सम, सह, विमद, 
यनुदिन्द, दुं, मुवा, द्मयर्षण, पूरम्ण, दुध, दुष्कणं, 
कर्ण, विविशति, विकणे, शत, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचिव्र, 
चित्रा, घारचित्र, शराप्तन, दुमंद, इविषाह, चिविल्मु, 
विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नन्द, उपनन्द, विग्रवाण, 
चित्रवर्मा, सुवर्मा, वुविमोचन, मापोवह, महायाहु, चिव्राद्ध, 
चित्रङगुष्डस, मीमयेग, भीमवत, बलाको, यलवर्दन, उग्रायुधः 
सुपे, दण्डधार, महोदर, चित्राण्य, निचद्ी, पागो, 
वृन्दारक, ददवा, दृदृकषत्र, सोमकोति, भनूदर, दुदृषन्ध, 
जराचन्ध, सत्यसन्ध, सदःघुवाक, उग्रश्रवा, उप्रतेन, सेनानी, 
दुष्पराजय, मपराजित, कुण्डशायी, दिगासास, दुराघर, 
दुदृहुस्त, सुहस्त, वातयेग, सुवर्चा, मारित्यङेतु, बह्वागो, 
नागदत्त, मप्रपायो, कवचो, कयन, कुष्डी, उप्र, भोमरय, 
वीरबाहु, मतोघुप, ममय, रोद्रकर्मा, युदयाय, मनाधृष्य, 
करष्डभेदो, विराव, प्रमयः, प्रमायी, दोरधरोमा, दोरधेबाह, 
महाबाहु" य्यूटोरस्क, कनक्ष्वज, कुण्डाशी मीर विरजा 1 
कन्यका नाम दुरशता था। पे समी बद शरुरवोर, युदक 
तपा सास्पेडि पिद्रान्‌ ये \ धृतरष्टृमे सप्रयपर योग्य कन्या 
के साय सदक्षा दिवाह्‌ किया । दरशताका विवाह समय 
मानेपर राजा जयद्रधके साप हमा! 


ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैर्य 


जनमेजयने पुद्धा--भगवन्‌ ! मापने धृतरष्टके पर्वो 
जन्म सौर नाम सुनाया॥ मब र पाण्डर्योको नन्म-कया 
चुनना चाहता हं । 

्शम्पायननीने कहा--जनमेजय { राना पाण्ड्‌ एर 
वने धिर रहे ये। यह्‌ हिव पदुम पूणं भौर ब्दा 
भर्पकर घा धूमते-धूमते उन्न देखा कि एक परययति 
मृग मपनो पत्नी मृगौ साय मेषुन कर दहा है । पाण्यूने 
साधकर पाच वाण मि, वे दोनो धायल हौ गमे । तद मूगने 
कहा, "राजन्‌  मत्यन्त कामी, शोधी, वुदधिहौीन मौर पापी 
-मनुच्य भरी देषा करूर कमं नहं करते 1 मापके तिमे तो 


उचित पह है करि पाथो स्रौर करूरकर्मा भनू्योको दण्ट द! 
मूस निरपराघको मारकर मापने श्या लाम उठाया? मे 
हिन्दम नामका तपस्वो भनि हं । मनुष्य रहकर यह्‌ काम 
करेगे मुसे लम्ना भाम हू, इससिपे मग मकर सपनी 
भूगीके सायर्मे विहारकररहाया। च प्रायः दसो वेमे 
घूमता रहता हं ! युपे मैते मापो ब्र्यहत्या तो नहीं 
स्गेगो, इर्यो आप यह्‌ चात जानते नही ये ! परन्तु मापने 
भे डंसो अवस्यामे मारा है, वह्‌ सर्देया मारंनेके नुपयुत 
भो 1 इसतिये यदि कभी माए अपनी पत्नके साय सहवास 
कतो तो उती मदस्य्मे मापकी मूरपु होमौ मौर वहु पत्नी 
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फहुकर विन्दमने अपे 
सुनिकफौ मृप्युसे सपत्नीकं पण्डको 


 मृगरूपधारी फिन्दम डक 
पाष इव हमा, भते पिस से -सम्यन्धौकी मृत्युस होत्ता 
| फर मन-ही-पन फटने 


पण्डु भादुर्‌ ह 


सीन भी भपने भन्तःफरणयपर व ने हनेफे कारण फामके 
र्त जाते भौर अपने 


¡ हषे हाथों अपनी दुर्गति 
मने सुनो हैफि धम्मि 
कामचास 


--पङे-वडे 
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ण शरसे सवका भला होगा 


लको फार अल्पा । प्रकृति मौर प्राकृत 
पदार्थोफो अधीनता षू जाञ्गा भौर नापरकौ तरह सर्व 
त्रिचस्ा । जो 


प्त्कारयथा तिरस्कारसे भरभावितिहो 
फर कामनाद्‌ फरते नगता है भौर ऊहे 


करता है, षह तो कुत्तोके 


ने लंय सां तते 
ी भौर भीते फहा, तुमलोगय सजधानीमे जाभो। 
वहाँ हमारी भाता, विदुर, पूतराष्ट्‌, दादी सत्यवती, सोष्म, 
राभषुरोहित, प्राह्ण, महात्मा, समे-सम्बन्धौ, पृरवास्री भौर 
मेरे भाधित--तव भसत्त फरक कटुना सि पाण्डुते सन्यास 
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कि लिया ।' कुन्ती भौर मादने अपने पतिकी भात सुनकर 
मौर उनके वनवासक्रा निर्चय जानकर कहा, भाय 1 
संन्यास-आश्रमके भत्तिरिक्त ओर भीतो ठेते आमहै, 
जिनमें भाप हमलौगोके साय महान्‌ तपस्या कर सकते हु 1 
स्वभे हम भी आपके ताय चतेगौ भौर वहां भो भप हो 
हमारे पति होगे ( हम दोनों अपनो इन्दि्योको वशमें करके 
कामजन्य सुखको त्िलाञ्जलि देफर स्वगे मौ मापक्ो प्राप्त 
करनेके तिये आपके साथ महान्‌ तपस्या करेगी । महाराज ! 
यदि माप हमें छोड़ जागे तो हम अवश्य ही अपने प्राण 
त्याग देगी, इसमें फोई सम्देह महीं है ॥ 

अपनी पलिनपोका दुद्‌ निश्चय देखकफर पाण्डूने कहा, 
यदि तुम दोनोनि धर्मके अनुसार ठेसा हौ करनेका निश्चय 
क्याहै त्तो अच्छी बातषै। भे संन्यास न तेकर वानप्रस्था. 
श्वमपने ही रहा । विपय-सुख ओर कामोप्तेजक भोजनका 
परित्याग फर फल-शूल घाम, वल्कल पहुनूंगा ओर घोर 
तपस्या करता हुभा इस महान्‌ वनमें विच्य । दोमों समय 
स्नान, संध्या मौर अग्निहोत्र करूगा, भृगचमं मीर जय 
धारण करूंगा । गरम, ठंडक भीर माधो सहया, भूख 
प्यासका ध्यान नहीं रक्लुंगा ओर दुश्चर तपस्यासे शरीरफो 
सुखा डालुंगा। एकान्तमें रहकर परमात्माका चिन्तन करूंगा । 
फु भो फष्या-पवका खा तुगा । फल-ूल, जल मर वाणी- 
से पितरों तथा देवताओंको सन्तुष्ट कर तूंपा । महात्मामोके 
दशन कलूणा। किसी वनवासोका अप्रिय नहीं करूगा । प्राम. 
बात्ियोमे तौ मेरा सम्बन्ध ही कया है । इसप्रकार मे यान- 
परस्याभमको कठोर-ते-कठोर विधियोक्त मृत्युपर्यन्तं पालन 


करभा 1 अपनी पत्नियोे दस प्रकार कहकर पाण्डने चूडा- 
भणि, हार, बाजुबेद, कुण्डल भौर बहुमूल्य वत्त्र एवं स्मियोके 
अच्ये-अच्छे गहने उत्नारकर ब्राह्मणोको दे दिपे शौर बोत्त, 
ब्राह्मणो ! मापलोग हस्तिनापुरमे जाकर कट्‌ दे फि पाण्डु 
अर्य, काम मौर वियय-सुख छोडकर अपनी पत्नियोके साय 
वनवासी हो गये ह ।' उनकौ कषणोत्पादक वाणी सुनकर समी 
सेवक शहाय-हाय' करने लगे । उनके ने््रोति गरमपरम भा 
बहने लगे) वे रारा धन तेकर यदे कष्टे हस्तिनापुर भये 
ओर पाण्डुको अनुपस्यितिमें राजक्षान करनेवाले धृतराच्टफो 
सवदे दिया तथा सारा समाचार सुनाया ! अपने सांक 
समाचार सुनकर धृतराष्टरफौ बड़ा दुःख हृभा; उरुँ सोने, 
वंठने मौर खनि-पोनेमे--रहीं भी ठचि नहीं रहौ । वे भषने 
पाकी चिन्त हो भग्न रहने ते ¦ 

उधर पाण्डु अपनी पत्नियोके साय एक-मसे-टूसरे पर्वतपर 
हीते हृए गन्धमादनपर पहुचे । वे केवल फन्द-मूल-फल 
खाकर रह जाते। ऊॐचो-नीचौ जमीनपर सो तेते। षड-यड्‌ 
चपि आर सिद्ध उनका ध्यान रखते । इ्द्युम्न सरोवरे 
अगे हंसकूट शिवरका उत्लंधन करके ये शतशद्धः पवेतपर 
टचे सौर तपस्या फरने लगे । वहां तिद, चारण भादि 
सभौ उनसे बड़ा प्रेम करते । महात्मा , पण्ड्‌ सवी सेवा 
करते, मन ओर हन्दिर्योको वशमें रखते ओर कभ घमण्ड 
नहं करते ! वहा फोई पि पाण्डुको अपना भाद मानते, 
तो कोद सखा; ओर कोई उन्हँ पुत मानकर उनकी रक्षा- 
दीक्षाका ध्यान रखते । इसत प्रकार पाण्डुकौ तपस्या 
चलने लगो । 


पाण्डवोंकी उत्पत्ति ओर पाण्ड्का परलोक-गमन 


वशम्पायनजी कृते ह- जनमेजयम 1 अमावस्या 
तिथि थो ! बड़े-बड़े श्पि-महुपि ब्रह्याजोके दशंनके तिये प्रह्म- 
लोकफी यात्रा कर रहे थे । पाण्डुने उन सोगोते पा, भप 
फटा जा रहे हँ ?* भौर उनका ब्रह्याजीके दगंनोकि लिये 
प्रह्मलोकफ जनिका विचार जानकर अपनी पत्नियोक्रे साय 
उनके पीछे चल पड़े । श्पियोने फा, "राजन्‌ | माभ 
बहूुतसे दर्गम स्थान है । विमानो भोडते ठ्ाठ्स भरो 
अप्राभोकी फ्रौडाभूमि है । ऊचे-नीचे उद्यान ह । नदियोके 
कगार ह! यड भयंकर पवत आर गुफाए्‌ ह । वहां बरु-ही- 
वं है1 वृक्ष नीह) हरिण भौर पक्षी नहीं दीष पडते । 
पी भरो वहां उड़ नहीं सकते । केवल वायु जाता है मोर 
सिदध चछपि-मरहाय जति हं 1 ठेते दुमेभ मार्गमे राजकुमारी 


रन्ती जर माद्रौ कंते चसे सकेगी ? भाप मपनो पलिनयोक्े 
साय यह्‌ यात्रा स्यनित कर दोज्यि ॥ पण्डुने कदा--म 
समक्ता हू कि सन्तानहीनके तिये स्वर्का दार वंद है 1 यह्‌ 
बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है \ सनुष्यं चार ऋण 
लेकर जन्म लेता है-पितृ-ब्धण, देव-ष्टण, ऋषि-ऋण भौर 
मनूष्य-ऋण । यजे देवता, स्वाध्याय भौर तपस्यासे ऋषि, 
पत्र तया श्राद्धते पितर एवं परोपकारत मनुष्यका ऋण 
उतरता है । मै भौर सव ऋणोसे तो मुक्त ह गया हं, परन्तु 
वितसोका छण मेरे सिरयर है । मुसे यही भिलावा है कि 
मेरी पत्नीके षेटसे पूरबोका जन्म हो 1 ऋषियोने कहा, 
श्यमत्मन्‌ 1 हम दिस्य दृष्टिसे देख रहे है किं आपके देवतामो- 
के समान पुत्र होये । भाप अपने इस देवदत्त अधिकारका 


मादिपर्व] 


से शिया ¢ शरुन्ती मौर माद्वोने अपने पतिको सात सुनकर 
भीर उनके वनवासका निरयय जानकर कटा, आयुर 1 
सन्यातजाश्रमके अतिरित मौर भौत देते माधम ह 
जिनमे माष हेमलोगोक्ते घ्वाय महान्‌ तपस्या र सकती ह 1 
स्वर्गे हम भौ भापकै साय च्तेगी ओर वहां भी माप ही 
हरे एटि दे ९ हम दोनो मयनी इच्धियोको वरमें करप 
काम॑जन्य सुखको तिसाञ्जलि देकर स्वगंमे मौ मापको प्रप्त 
करके ्ियै आपके साथ महान्‌ तपस्या करेगी । महाराज ¡ 
अदि अपहे छोड़ जये तौ हम अवश्य ही सपने प्राण 
व्याग देगी, इसमे फो सन्देह नहीं है ॥ 

भषनौ पलिर्थोका दुद्‌ निश्चय देवकर पाण्डुने कहा, 
श्वदि सुम दौनोने धमंके अनुसार पैसा हौ करमैका निरवय 
किह तो अच्छो बात । मे संन्यास न चेकर वानप्रत्या- 
भमन ही रेणा । विपय-सुख भौर कामोत्तेलक भोजनका 
परिया करके एल-फुले वाऊयः, बल्कल षहनुंगा ओर घोर 
तपस्या करता हुमा इस महान्‌ वने विचर । दोनो समय 
छनन, संध्या ओर मन्निहोत्र फसा, मुगचर्मं मार लटा 
शरण करत \ गम, ठंडक अर मधी सहुग, भूव 
प्यारा ध्यान नही रकम भीरं दुश्चर तपस्यसि शरौरको 
भूखा ्तृगा। एकान्ते रहकर परमात्माका चिन्तन कर्णा ! 
$ुख भरी कर्या-पवका ला तुगा ) फल-फूस, जल आर काणो. 
सै पितरों तथा दैवत्रामीको स्तुष कर समा । परहामाजोि 
दशन कषणा । किसी वनेवासीका अप्रिय नहीं करूगा । प्राम- 
वात्तियोतते तो मेरा प्म्बन्धं हौ षया है } द्रसप्रकार म वान- 
परस्याध्रमकी फठोर.-पसे-रूठीर विधियौका मृद्युपर्यन्त पालन 
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करूगा । अपनो प्नोति दस प्रकार कटुकर पाण्डने चूड- 
मपि, हूर, वाजूबेद,ण्डल मौर वहुभूत्य वस्त्र एवं पथिक 
अच्छे-अच्ये गहने उतारकर प्राह्मणोको दे दिपै श्र गोते, 
बर्गो ! जापतोग हस्तिनापुरे जाकर कहं दे कि पाण्टू 
अर्ये, काम मौर वियय-सुख ध्मेडकर मपनी पत्मिथोके साय 
वनवासी हौ गये हू। उनकी करणोत्पादक बाणो सुनकर सभी 
सेवक श्टाप-हाय' करने ले 1 उनके नेत्रसि गरमनारम सतु 
वहने लो । वे सारा धरन लेकर वड़े कष्टसे हस्तिनापुर भायि 
भौर पाण्डु अनुपस्थिते राजका करनेवात धृतराष्टृको 
सदेदेदिपा तया सारा समाचार सुनाया । मपने माका 
समाचार सुनकर धृतराष्ट्को बडा दुःख हमा; उन्हे सेने, 
वंडने भोर खनि-पोनेमे--रुहीं भो रचि नहु रहो 1 षे मपे 
भार्टकी विन्ताने ही मगन रहने ले 1 

उधर पाण्डु अपनी पत्नियोकि साय एकमे-दुपरे प्ेतपर 
होत्रे हए गन्धमादनपर पहुचे \ घे कैवस क्दनमूल"फल्‌ 
खाकर रह्‌ जाते। ऊंचौ-नोची भमीनपर सो तेते बड्ड 
ऋपि मोर सिदध उनका घ्यान रखते 1 इनदद्ुम्ने सरोवरके 
णनो हंसदूट शिखरका उरसंधने करके वे शतृद्ध पवेतपर्‌ 
पटु भोर तपस्या करते लगे । वहौ सिद्ध, चारण मदि 
सभी उनसे षडा प्रेम करते 1 महात्मा ,पाण्डु सवको सेवा 
करते, सन्‌ अर इन्दिमोको वगते रखते सोर कमो घमण्ड 
महां करते । वहां फोई शपि पाण्डूको भपना भाई मानते, 
तो कों सया; मौर कोई उन पुत्रे मानकर उनको रक्षा 
दक्षाका ध्यान रवते \ देस प्रकार पाण्डुको, तपर 
चलने लगो । 
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वैशम्पायनजी कहते ई-- जनमेजय { . अमावस्या 
निचि षी । बडु-बङ़ पि-महपि ब्रह्माजीके दर्शेनके तिये ब्रह्म- 
सीकंफी यात्रा कर रहे भे \ पाण्डूने उन सगे पा, माप 
कह सा रहे ह १२ भोर उनकः ्यएजोके दर्शनेकि त्थि 
्रह्मलोक जानेका विचार जानकर सपनी पल्नियंकि साय 
उनके पौछे च्ल षड्‌ । वटपियोनि कहा, “साजन्‌ { ममम 
वहतत दुम स्थान ह । विमानोकौ भोडतते ठाउ चरौ 
प्तरार्ओोौ ोडाभूमि है 1 सेचे-नीवै उश्धान ई \ नदिय 
कमार ह! वई भयंकरे पर्वत मीर गरक है \ दरहा चह 
अंह । पृक्ष नहीं! हरिण मोर पक्षो नहं शेख पडते १ 
पक्षौ भौ वहा उद्‌ नह सक्ते । केवत वायु जाताहै मौर 
सिद श्वि-म्हयि जाते ईह 1 देसे दुर्गम मागेते राजकुमारी 


कुन्ती मौर सद्र कंते चल सकेगी ? सप भवनी पत्नयो 
साय यह्‌ याद्रा स्मिते कर दकि ॥' पाण्डूने फहा---मै 
समक्ता हं फिः सन्दानहौनके सिये स्वगेका द्वार बंदे है । यह्‌ 
घात सोचकर भेरा हृदयं जलं रहा है ) "भनुष्प चर्‌ चण 
लेकर जन्म तेता है--पितु-ण, देव-च्टण, वर्धि-ऋण मौर 
भनुष्य-ण । यक्ञसे देवता, स्थाघ्याय अर्‌ तपत्या प्रसपिः 
भत्र तया भादत्ते पितर एवं षरोपकस्ते पुष्पकम्‌ श्ण, 
उवदता ह। मेँ भौर सव श्टणोसे तो भुक्त हो गया ह! परन्तु 
दिततेका ऋण मेरे परपर ह 1 मुत यही अभिलापाहं कि 
भसे पत्नी वैसे पुरक जन्म हौ 1 ऋपिपोते कहा, 
श्वरमात्मन्‌ { हेष दिष्य दुष्टिदे देख रै हु कि आपके देवताभो- 
केः समान्‌ पुल होगे 1 मप लपने दस देवदत अधिकारा 


६२ संक्षिप्त त [भ 
नौ 0,8५.९ 
उपभोग क्रनेके लिये उद्योग कौभिये । आपका मनोरथ सुयेके समान चमकौत विमानपर वैठकर कन्तीके याः 
पफल होगा + पाण्डु ऋषियोकौ बात सुनकर चिन्तित हो 


भौर मुस्कराकर बोले, छन्त! वता, भँ तु क्या थः 
गये} वे जानतेये कि किन्दम ऋषिके शापके कारणम कुन्तीने भौ प्॒कराकर कटा, "मुभे भ्र दीजिये । त 
स्वौ-षहवास नहीं कर सकता । अव महुिगण वहसि चते योगमूप्तिघारी धम॑रानके संयोगे न्तीको गर्भं 
गये ये) 
एक दिन पाण्डुने अयनी यगरस्विनी धर्मपत्नी ुन्तीसे पक्ष, पचमी तिथि, ज्येष्ठा वलन गौर भिभित्‌ सुहुते 
णहा, श्रिये ¡ तुम पुनोत्यत्तके तिथे भवत्न करो ।' कुन्तीने सयं था लाराशिषर । * जन्म हीते ही भाकाशवा 
च 2 कहा-- “यह्‌ वालक ध्मत्मा मनुष्यो भेष्ठं होगा; 


१ 


न र (1 र व सत्यवादी एवं सच्चा कीरतो होया ह, सारी पृथ्वीका शः 
1 र ८4 “ह भो करेगा। पाण्डुके इस प्रथम पृक्ता नाम होगा शुधि 
+. 6 (८८ $ भोर यहत्तीनों लोकोमें वडा यशस्वी होगा 1“ 





५४ ; । ध छं दिनोके वाद राजा परण्डुने कुन्तीसे फिर कः 
1 1 द 1 ¢ भिये. क्षत्नियजाति बलम्रधान है । इसलिये एसा पुत्र सत्प 
"५ भ ५. | + ^ =. क 1 । । ८1 फरो, जो वल्लवान्‌ हो ।' तव पतिक्ी भाजा पाकर कुन्ती 
4. 1. 1 1 वाथुका मावाहेन क्तिया । महावलौ वायुष्षैन हरिणपर सवा 
[रः ` 1 , ४. .. ॥ देकर अये। $न्तीकी भरा्थनासे उनके दारा भयंकर परा 


| ^. ` ८ कमी एवं अतिशय नलथालौ भीमसेनकं गत्म हुभा } उस 
( | ह समयम भाकाशनाणौ हु कि यह्‌ पुत्र वलवानोमिं शिरो. 
(# 1: मसेनके पैदा होते हयै एक बड़ी 
4८ (4 (0 वेषितर घटना धटी } भीमसेन भषनौ माताकी गोदे सो 


 _ वेट्ानपररे भिरे ओर चह चूर-चूरहो 
कड देखकर राजा पाण्डु चेकिति 

गन्म हुमा, उसी दिन 
१ 


दु ् चिन्ता हुक्‌ शुके एक एसा पुत्र 

सखो या । मने हौ जाता,जो ससारमें सर्वे मानाजाता। देवताभोे सबसे 
~ च्हीहै। यदिवै भक्यर संतुष्ट हो जायं ततौ 
र्या कि तुम इस भ 5 भुमका दान फर सकते है !* ठेसा विचार करके 
त २३ क „7 ब्रते फरतेफी मान्ञादी मौर 
परमे खड़े होकर बड़ी एकाग्रता 
सन्तान होपी। साथ ग्र तप कर्ने नके प्रसन्न होकर 
* भाज दर ्रकटे ध वोत, पुमे मै विश्वविर्यात, बराह्मम 
न दुगा ॥ व प्वृभोको सन्तप्त करनेवाला 








क्षिया । अर्जुनक जन्मके समय आकाशवाणीने अपने 
भम्मौीर स्वरसे आकाशको निनादित करते हए कहा-- 
"कुन्तो } यह बालक कफार्तवी्यं अर्जुन ओर मगवान्‌ शंकरे 
समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समन अपराजित होकर 
तुम्हारा यश वदृाविगा ! जते विष्णुने अपनी माता सदित्तिको 
प्रसन्न किरा य, वैसे ही यहं वुष्टे प्रसन्न करेगा । पह वृत्ते 
सामन्तो भौर राजार्भपर विजय प्राप्तं करके तीन अश्वमेध 
यज्ञ करेगा 1 स्वयं भगवान्‌ यद्र भी इसके पराधमसे प्रसन्न 
होकर दमे शस्तरदान्‌ करगे । यह्‌ इनद्रकौ माल्तासे निवात- 
कवचच नामक अघुरोको मारेमा मौर सारे दिव्य अस्त्-रास्व्ो- 
को प्राप्त फरेगा 1" यहु माकाशवाणौ केवनन कुन्तोने हो नह, 
भाधमवासियो मौर समस्त प्राणिनि सुनी 1 इसते ऋपि- 
मुनि, देवता मौर समस्त प्राणो चटतं प्रसन्न हए ! मकोज्ञमें 
इन्दुभि बजने स्मो, पृष्पवर्घा होनै लमी । इन्द्रादि देवगण, 
सप्तापि, प्रजापति, गन्धर्व, मप्सरा भादि दिव्य वस्व्राभूपणोते 
सुसभ्जित होकर अर्जुनक जग्मका भानन्दोत्सव मनाने से । 
देवतामका यह उत्सव केवत ऋवि-मुनियोने ही देवा, 
साघारण लोगोने नर्ही । 

फिर एक दिन भाद्रीके भनुरोघ करपरेपर पाण्डुने 
कन्तक एकान्तमे बुलाकर कह“दुम प्रजा मौर मेरी प्रसन्नता 
के लिएु एक कठिन काम करोः। उत्ते तुम्हार यश हो । 
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~~~ ^ ^^ ^^ ~^ 
पहलेके लोगोने भी यशके लिये बडे कटठिन-कठिन काम कपि 
है। वह काम यहो है कि माद्रोके गरस सन्तान उत्यन्न हो ! 
ुन्तोने उनको मज्ञा विरोधाय करके माद्रीसे कहा, "बहिन ! 
तुम केवल एकः वार किस देवताका चिन्तन करो 1 उसे 
तुम्हे मनुर पुरक प्राप्ति होमौ ॥ माद्रीने सश्विनीकुमार्यौका 
चिन्तन किया । उसरी समय भर्विनोककुमारोनि माकर नकुल 
ओर सहदेवको जुडवा उत्पन्न क्रिपा । दोनों बालक अनुपम 
रूपवान्‌ ये । उस समय भआकाशवाणीने कहा, “चे दोनी 
बालक बल, हप ओर गुणमें अश्िनोकुमारोते भौ यदकर 
हषे ॥ ये सपने टप, द्रव्य, सम्पत्ति मौर ज््ितति नगतुनें 
चमर उठे ।' 

शतश्छंम पवंतपर रहनेवाते श्षियोन पाण्डुको बधाई 
सौर वालकोको आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण क्या-- 
युधिष्ठिर, भोम, अर्जुन ओर नकुल, सहदेव ! ये एक-एक 
वर्के अन्तरते उत्पन्न हए ये 1 यचपनमें शपि भौर ऋषपि- 
पत्नियां इनके प्रति बशो प्रीति रखते ये । राजा पाण्डु भी 
मपने पुद्र ओर पलिनिपोके साय वड़ो प्रसप्नतासे वहां निवास 
करने लगे । ४ 

यसन्त ऋतु थो, सारे वनवृक्ष पृष्पोि सद रहै ये 1 
उनको शोमा देख-रेखकर सभौ प्राणी मुग्धो रहे भे । राजा 
पाण्डु उसी वनमे विचर रहै थे ओर उनके साय अकेली 
माद्री मो धूम रहौ यो । वह सु्दर वस्त्र धारण किये बहत 
ही भलो लग रह यौ 1 युवावस्था, शरीरपर क्रीनी साड़ी 
ओर मुखपर मनोहर मुस्कान देखकर पाण्डुके मने काम- 
भ्रावका संचार हौ गया, मानो वनमे माग लग गयौ हि । 
उन्होने यलपूर्वङ माद्रीको पकड लिया, उसके बहुत कु 
रोकने मौर ययाशदित ्टूडानेको चेध्टा करनेपर मी उते नहीं 
छोडा ! वे कामके नशमे इसप्रकार चूर हो रट ये कि उह 
शापका क ध्यान ही न रहा । दैववश वे संथूनधरममे प्रवृत्त 
हए सौर उसौ समय उनको चेतना नष्ट हो गयौ । माद्री 
उनके श्वस लिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करने लगी । कुन्ती 
पचि पाण्डबोको लेकर वहां पटचौ । कुठ दूर रहनेपर हौ 
माद्रीने कहा, "वहिन ! चुम बच्चोको वहीं छोड़कर केलौ 
यहां आओ 1" वरहा दशा देखकर कु्ती शोकग्रष्त हो 
मयी 1 वह वित्नाप करके बोलो, “भने तो सवदा लपने पति- 
देदको रक्ता कौ यो} आज उन्होने शापकौ बात जान-यूक्षकर 
भो तेरा कटुना पयो नही माना ?" माद्रीने कटा, "बहिन ! 
नेतो वड़ो नग्रता मौर दिकलताके साय दम रोकनेकी 
चेष्टा कौ \ परन्तु होनहार ह देस या। ये अपने मनको 
दशमे नहीं रख सके ।' कुन्तौने एह, “अच्छी वात, भव 
तुम उढो । पतिदेवको छोडकर इधर आओ । तुभ इने 





सद्यवत्ती मादिका दैट्‌त्याम मौर दुर्योधनका जमतेनकरो विप देना 
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मब भुकं समय बत मया! बडे बुरे दिनि आरहैर्हु। 
दिन-दिन पपकी बदृती होगी । पृच्योको जवानी जातौ रहौ, 
छल-कषपट मीर दोर्थोका मोलबाला हो रहा है । धमे, कमे 
भौर सदाचार सुप्त हो रहे ह। फोरवेकि अन्पायते बड़ भारौ 
संहारहोगा । चुम मव योनी बनकर योग करो मौर यहि 
निकल जा । भपनौ मावो वेदका माश्च देखना उचित 
नहं ।' भाता सत्यवतो उनको बात स्वीकार करकं भभ्बिरा 
भौर अम्बा्तिकाको इत वातकौ सूचना दी मौर दोनेक्रि ताय 
भोष्मसे मवरुमति लेकर यनम चलो गयो । बनते धोर 
तपस्था फरके उन तीनेनि शरीरका त्याग किया मौर अभीष्ट 
गति प्राप्तकौी। 

भव पाण्डवौके वशिकं संस्कार हए ! ये मानन्दते अपने 
पितक्रे धर रहकर वड़े होने समे । यचपनमे वे दुशो-षुशो 
दुर्योधन आदिके साय खेलते मौर उनते वदृ-चदृकर हौ 
रहते । दीने, निशाना लगानिमे, खानेभे, धूल उड़ने 
भीमतरेन धृतराष्टृफे सभी लडकोको हेरा देते धे! भोमतेन 
चुपके धिपकर उनका सिर पकड़ तेते मौर एक-दूसरेको 
दथकद मारते । भेले भौमसेन सभौ भादर्योको वास पकड़- 
कर छीचते मौर जमीनर्मे धसीटने लगते † इसते उनके शरीर 
विन जाते। वै दस.दस वालककोको भेक्षवारमे भरकर पानोमें 
दुधक्तौ लगाते ओर उनकी दुर्दशा करे छोडते । जव दुर्योधन 
भादि बालके किसी युक्षपर चढ़कर फल तोते तोये रकी 
ठोकरमे पेड़ हिला देते भीर अपरसे फलो साय वच्चे टपक 
पड़ते । भोमतेनको कुश्ती, दौडनेभे या किसो प्रकारके युद्ध- 
मेँकोर्दनर्हीपताषा। भीमसेन होड कारणही एसा करते 
ये १! उनके मने कोई यर-विरीघ नहीं या 1 परेतु दर्योधिनके 
मने भीमसेनके प्रति दरभावने धर कर लिया । वह॒ पने 
अन्तःकरणके दोपते भोमसेनें रात-दिन दीष-ही-दोप देदता। 
मोह मौर लोके कारण दोपकषा चिन्तन करनेसे वह्‌ त्वयं 
दधी वन सया ) उसने यह्‌ निश्चय किया कि नगरके उच्चानमें 
सोक्ते समय भीमततेनको गद्धामें दाल दे मौर युधिष्ठिर त्तया 
सनको कंद फरके सारी प्रस्यीका राज्य कर । दसा निश्चय 
करके वह्‌ भोका देखने सगा 7 

वर्योधनने एक बार जल-्दिद्रारके लिपि गद्धाके तटपर 
प्रमाणक्होटि स्याने बडे-वङ्‌ तंत्र भौर येमे घगवये । उनमें 
क्षारौ सामग्रियां सायो गर्यो भीर्‌ मलग-अलय कमरे दनवये 
थये । उत्त स्यानका नाम रक्षा शयां उदककोढन 1 चतुर 
रसोदयोनि चाने-पीनेकी वहुत-सी यस्तु यार छो । दु्ोधन- 
के कटनेपर धुधिष्ठिरने व्हाकौ याव्रास्वोकार करतो भौर 
सद मिल-जुलकर नगरकार रथों मौर हायिर्योपर सवाद 
चहं पये ! उन सोयोनि भ्रनाको तो रास्तेमेति ही सोया दिवा 
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मौर स्वयं वनकी शोभा देऽते-देखते वागमे जा पहुचे । षहा 
जाकर समं राजकुमार परस्पर एक दरस्रेकौ पिलने-पिलने- 
में जुट गये । दुरात्मा दर्योधनने भीमतेनक्षो भार डतनेको 
बुरी नीयते उनके भोजनक सामप्रमे पटतेसे ही विष 
मिता दिणा था। उप्तनै वड़ो मिरठात्तते भित्र मौर मार्टकी 
तरहं आग्रह्‌ करे मोमतेनको सव परो दिया गौर वे मन- 
जानें सद-का-सव खा गये ¦ दुर्योधनने समन्ता ठीक है, मब 











मेरा काम वन गया। इसके दाद जलक्रीडा हई । जतक्रड 
करते-करते मोमसेन थक गये ओर सवके साय सेमेमे माकर 
सो यये । वे रग~रगमें विष फल जातत निश्चेष्ट हो गवे । 
दुर्योधने स्वयं लताकोौ रत्सियोति मोमतेनके पदक समान 
शरीरको वधा भौर गद्धाके उवे तरसे जलम दकेल दिया 1 
भोमतेन इसो भवस्यामें नागलोके जा पटुचे । वहां विषते 
सपने पीमतेनको दूब डता । सपक दंसनेते फालकूटका 
श्रभाव कम हो गपा । यद्यपि संपन उनके मर्मस्थानपर भौ 
दततक चेष्टा की, पतु उनका चाम इतना कठोर पा कि 
विकर नौं कर सके 1 विप उतरत भीमसेन सचेत हो 
गये मौर सपोक्ो पकड-पकडकर पटकने लगे । बहुत-ते सौप 
भर भये मौर दहुत-से डरकर भाग गये ; भे हृषु सीपनि 
माग्रराज वाशुकिके वास जाकर सद युत्तान्त निविदन किमा ॥ 

वासुकि नाग स्वयं भोमपेनके पा मयि । उनके सायी 
आयं मागन भौमसेनको पहचान क्तिया । मायेक नाग 
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सोमेनके नानाका नाना था। वह्‌ भीमसेने बडे प्रेभके साथ 
मिला । वाधुकिने मायके पूछा, मलोग इसको क्या भेट 
दे?" इसको बहुत-मा धनरलन देकर भेज दो' मार्यकने 
फहा, नागे ¡ यह्‌ धन-रत्न लेकर क्या करेगा ! मप 
पर्तत हतो इसे उन कुष्डोका रस पीनेकी आज्ञा दीज्यि, 
जिनसे सहनो हाधि्योका वत प्राप्त होता ह ।' नागन 
मीमसेनसे स्वस्तिवाचन राया मौर षे पवित्रो 
पूर्वाभिमुख चैट रस पौन लगे। वलणाती भीमसेन एक 
धुटमे एक पुण्ड पौ जाति । इस प्रकार आठ पण्ड पौकर 
वे नागोफे निर्देशानुसार एक दिन्य शय्धापर जाकर 
सो गये । 

इधर नीव दूटनेषर कौरव मौर पाण्डव सूव वेल-कूदकर 
विना भीमतेनके हौ हस्तिनापूरफे लिपे रवानाहो ग्ये। वे 
आपसे यह फह रहे थे फि मीमसेन ममे ही चले गये 
होषि । दुर्योधन भपनौ चाल चल जानेस एूला न समाता 
था 1 धर्मात्मा युधिष्ठिरफे पवित्र हृदयमे मौमसेनक्ती स्थिति- 
फो फट्पना भी नहीं हई । वे दुर्योधनको भौ अपने ही समान 
णुद्ध सममत ये । उन्हनि माता फुन्तीके पास्र जाकर पृष्ठा, 
“माताजी । सौमसेन यहां भा गये पया ? हमने तो वहू भी 
ठनफो वदत वृंढा, परंतु न भिलनेषर सोचा कि घर चले 
गये होगे । मापने उन्ह फटी मेजातो नहीं है? हम यड 
व्याकुल हो रहै ह ।' यह्‌ सुनकर कुन्त घवरा गयौ । उन्होने 
फटा, "भोमसेन यहां नहु माया । उसे शीघ्र दूढनेका प्रयत्न 
फरो \' फुन्ती माताने तुरंत विवुरजोको बुलवाया भर 
ोर्ली, 'विदुरजौ } भीमसेनका पता न्ह है । सव भा गये, 
परंतु यह्‌ नह सौरा । वर्योधनकी दृष्टे वहु सर्वदा खटका 
करता है 4 दुयोधन वड़ा करूर, क्षुद्र, लोभी भौर निर्तज्न है । 
कही उन श्रोधवश मेरे चर पुत्रको भार न शला हो । मेरे 
ट्दयमे वङौ जलन हौ रही है ॥ विदुरजीने फटा, "कल्याणि ! 
एसी चात मुहे मत निकालो 1! शेष पुत्रोफी रक्षा फरो । 
इात्मा धूमोधिनते पृनेपर वह्‌ भौर चिद जायगा । दूसरे 
ू््ोपर भी मापत्ति मा जायगी ! महष ग्यापसतके फयनानुसार 
वमार पृ वौ्घायु ह । भोमसेन चाहे फटी मी हो, लौटेगा 





संक्षिप्त महाभारत 





[आदिमं 
अवश्य !' विद्धुरजी समक्ना-वुराकर चते गये । कुन्ती माता 
चिन्तित द्ये यीं । । . 

उधर नागलोके वलवान्‌ भीमेन आ्घ्वे दिन रस 
पच जानेपर जगे । नागोने भीमसेनके पास आकर उन्हें बहत 
तसत्ली दी ओर कफहा, पने जो रसवपियादहै, वह्‌ बड़ा 
वलवर्क है । भाप दस हजार हाधियोके समान बलवान्‌ 
हो जा्येगे । युद्धम भापको को नहं जीत सकेगा । भग 
माप दिग्य जन्ते स्नान फरफे पवित्र शवेत वस्त्र धारण करें 
मीर अपने घर पधार । भापके वि्ठोहूसे सभी भाई अत्यन्त 
दी हो रहे ह+ फिर भीमसेन वहां खा-पीकर, रिथ्य 
चस्त्राभूपणोत सुसज्जित हौ ना्गोकी भनुमतितते ऊपर भये । 
नागोने उन्हें उस अगीचेतक पर्हुचा दिया । फिर अन्तरधनि 
हो गये । मीमसेनने अपनी माताके पास माकर न्ह तथा 
वड़े भार्देको प्रणाम किया, छोटोके सिर सूधे । समी प्रेमसे 
आनन्द मनाने लगे । भीमसेने दुर्थेधिनफी सारी करतूत 
फह सुनायौ भौर यह्‌ भी वतलाया कि नागलोकमें क्या सुख- 
दुःख मिला । राजा युधिष्ठिरने भौमसेनसे डे महरवक्षौ बात 
कही, “साई ¡ वस, भव चुप हौ जामो। यहु बात कमी 
किससे न कहना । हूमलोष आवतम वड सावधानीके साथ 
एकदूसरेफी रक्षा करे # क 

दुरात्मा दूर्योधनने भीमपेनक्े प्यारे सारथिको गला 
घोटकर मार डाला ! धर्मात्मा विद्रुरने पाण्डवो यही सलाह 
दी कि (तुमलोग चप रहो !' भीमसेनके भोजनम एक नार 
मीर चिप डाला गया युुरमुने इसका समाचार पाण्डवोको 
दे दिया) परंतु भीमसेनने वह्‌ विप खाकर चिना किसी 
विकारफे पचा लिया । दुर्योधन, कर्णं भौर एकुनिने भीमसेन- 
फो विवस्े न मरते देखकर न्ह तरह्-तरहमे मारनेकी चेष्टा 
फी । परेतु पाण्डव सव फुट जानवर कर भी विदुरकी 
सलाहुके अनुसार चप हौ रहे । राजा पृतराष्टूने देवा कि 
सव-के-सव राजकुमार खेल-फूदमे ही लगे रहते ई तज 
उन्होने गुख एपाचायंको दुंढवाकर रिक्षा देनैके लिये उन्टँ 


सोप दिया । कौरव मौर पाण्डवोने एपाचार्यसे विधिपूरदेक 
घनुववको पिक्षा प्राप्त कौ । 


भम, 


कुपाचायं-द्रोण 


जनमेजयने पुखा -“गवन्‌ ! 
छपाचायक जन्मको फथा सुनाष्ये +" 
समाग्पायनजीने कहुा--जनमेजय } महि भोतमके 
पृ ये णरान्‌ ! वे वाणो सायहोपेदाहृए्‌ ये) उनका 


माप छपा करके मुपते 


चायं जीर अयवत्थामाका जन्म तथा उनका करवोंसे सम्बन्ध 


भन धनुवदभे जितना लगता धा, उतना वेदाभ्यासे नहु । 


क तपस्याधूवक सारे भस्व-शसतर प्राप्त कपे! शरटरानूकी 
र तपस्या मौर धनुवदभें निपुणता देखकर इन्द्र बहत 
भयभीत हए । उन्होने शरदानृकी तपस्यामे (विध्न डाततेके 


आदिपर्व | 


षाचारय, द्रोगाचायं ओर अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवो शम्बन्ध 


६७ 


^^“... ^^ ^^ ^^ 


लिये जानपदो नामकी देधङन्धा भेजी । वहु धनुर्धर शरदानुके 
आधममें जाकर तरह-तरह हव.भावसे उम्हु चुभाने तमी । 
उस्र भुन्दरी ओर एक साड़ी पहुने युदतीको देखकर उनके 
शरोरमें फपकेपी आने सगौ 1 उनके हायते धनुप-बाण भिर 
पटे । ये वड़े विवेकी भीर तपस्याके पक्षपाती ये । इत्ति 
उन्होने धै्ंसे अपनेको रोक लिया । उनके मनमे विकार 
हो चुक्रा धा, इसलिये उनके अनजानमे हौ शुक्रषत हो 
गया। उन्होने धनुप, बाण, मृगचर्म, आधम भौर उत कन्या- 
को छोड़कर पुरंत वहाते यात्रा कर दो । उनका वोयं सरकंडो- 
पर निराया । इसलिये वह्‌ दो भागि विभक्त हो गया। 
उसते एक कन्था भौर एक पुत्रक उत्पत्ति हई । 
संपोपवश रार्जापि शान्तनु अपने दल-बतके साय शिकार 
खेलते हए चह भा निके । क्रिसो सेवककी दृष्टि उधर षड 
गमी । उस्ने यहु सोचकर कि हो-नन्दौ ये बातक क्सो 
धनुवेदके पारदर्शी ब्राह्मणक ह, राजपिको सुचना दो । उन्होने 
एपापरवश होकर उन बालर्कोको उटा लिया भौरयेतो 
अषने ही बालक हदा सोचकर धर ले भप । उन्होने 
उन घल्चोरा पालन-पोषण ओर यथोचित संस्कार क्रिया तया 
उनके नाम कप एषे कपौ रख दिये । जब्र शरदरानको तमो- 
वलते यह्‌ वात माूभर हुई, तव वे भी राजपि शान्ततुके 
पात भये भौर उन बालक्तोके नाम-गोत्र आदि वतलाकर 
च्वारो प्रकारके धनुर्वेदो, विविध शास्त्री भौर उनके रहर्योको 
शिक्षा दौ। योड़हो दिनौमे बालक छुप समी विचयोके 
परपाचायं हो गये ! अब्र फौरव भौर पाण्डव यदुवंशी तया 
अन्य राजकूमारोके साय उनसे धनु्वेदवा अभ्यास करने लगे । 
भीप्मने विचार किंपा क्रि पाण्डवो ओर कौरवोको 
इसते भौ अधिक अस्त्रान प्राप्त होना चाहिये । अम इन्हे 
कोई साधारण पुरुप तो शिक्षा दे नहीं सफता । इपरलिपे इस 
विद्याका फोई विशेष दूंढना चाहिये । यह्‌ सोचकर उन्होने 
पाण्डवो भौर कोरवोको द्रोगाचा्मके हाय सौ दिपा। वे 
. भीऽमङे सककारते प्रसर हीरर राजकृमारोको धनुवेदको 
शिक्षादेनैल्तो। योधे दिनोमें सव-के-सव् राजकुमार 
सारे शास्त्ोनिं प्रवीणहो मपे 
जनमेजयने धुद्छा--मग्यन्‌ ! द्रोणाचायंश्ञा जनम 
कमे हुभा था ? उन्हे भस्त्र फते मिते घे भौर कौरवोके 
साय उनका सम्बन्ध किस प्रकार हमा? सायहो बहो 
भनाइये शि शरे्ठ मस्तवेत्ता अश्वत्थामा जन्म कंसे हमा ? 
यशम्पायनजीने फहा--जनमेनय ! पहते गुगभे गद्धा- 
द्वार नामक स्यानपर महव भट्दाज रहा करते ये । वे 
यष व्रतशील भौर यशघ्मीये) एक बार वे यज्ञ कर रहे 
थे। उक्तदिन सृते पहते ही वे महपियोको साय लेकर 


गद्धास्नान करने गये 1 वरहा उन्हौने देखा रि धृताची अप्रा 
स्तान करके जले निकल रहौ है। उसे देखकर उनके मनमें 
फाम-वासना जाम उठो । जव उनका बीयं स्वलित होने लगा, 
तव उन्होने उत द्रौणनामक यनपात्रने र विमा । उसमें 
दो्णका जन्म हआ । द्रोणने सारे घ्रेद भौर वेदाद्भोकय 
स्वाध्याय जिया ! महरि भरदाजने पहले हौ आगनेपास्त्रफी 
शिक्षा अग्निवेश्यो दे दी थी । अपने गुर भरद्वानको आज्ञा 
से अग्निवेश्यने द्रोणको आभनेपरास्त्रकी रिष दी । 

पृथत्‌ नामके एक राजा भरदाज मूनिके मिव्रये। 
द्रोणके जन्मके समय हौ उततकरे भौ दरपद नामक पुव पैदा हुभा 
या। बह भो भरद्राज-आधममे आकर द्रौणे साथ ही रिक्षा 
प्राप्तं कर रहा या। द्रोणतते उसकौ गाद़ीमेत्र होगी 
यो । पृत्‌ का स्वेकषासं हो जानेषर द्रूपद उत्तर.पाञ्चात 
देशके राजा हए । भरद्वाज पिक ब्रह्मलीन होनेपर दोण 
अपने आश्रमे रहर तवस्या करने लो । उन्होने शरद्रानूकौ 
पु पीते विवाह किया । बह बड़ धर्मशीला भौर जितिद्धिया 
यौ । एपीके भर्भ॑तते अश्वत्यामाक्ा जन्म हभ । उसका 
"अश्बत्यामा' नाम होनेका कारण पह था छि उसने जन्मते 
ही उच्यैःधवा अश्वके समान स्याम अर्यात्‌ शब्द किया था। 
अरवत्मानाके जन्मसे द्रोणाचाय॑फो वड़ा हवं दभा । ये वहीं 
रहकर धनृर्वेदका अभ्यास करने ल । 

इन्हीं दिनों आधावं द्रोणको मालूम हमा क्कि जप्रदगिनि 
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तस्दन भगवान्‌ परशुराम त्राह्यणोको अपना सवंस्व दान 
कर रहे है । प्रोणाचायं उनसे धनुरवंदसम्बन्धी ञान ओर 
दिष्य अस्टोकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये चल पडे! अपने 
शष्योके साथ महैन््राचलपर पहुंचकर उन्होने परशुरामजौ- 
को प्रणाम किया मौर बतलाया कि भ्म महषि अद्किराके 
गोत्रमे भरद्वाज ऋषिके हारा विना योनि-संसर्गके ही पेदा 
हा हुं । में आपके पास कुछ प्राप्त करनेके लिये आया हूं ।' 
परशुरामजीने कहा, भेरे पास जो कु धन-रत्न था, चह मेँ 
्ाह्मणोको दे चुका । सारो पृथ्वी भी भने कश्यप ऋषिको 
दे दी । अव मेरे पास इस शरीर ओर अस्त्रक सिवा भौर कछ 
नहीं है ! इनमेसे तुम जो चाहो मग लो ।' द्रोणाचार्यने 
कहा, “भृगुनन्दन [ आप पुमे प्रयोग, रहस्य भौर उपसंहार- 
विधिके साय सारे अस्त्र-शस्ते दे दे ।' परशुरामजीने तत्काल 
(तथास्तु कहुकर उन्हं सवकी शिक्षा दे दौ । अस्त्र-शस्नर प्राप्त 
करके द्रोगाचा्यको बड़ प्रस्ता हुई । फिर वे अपने मित्र 
दुपदके पास गये! 

द्रोणाचायेने दरुपदके पास जाकर कहा, "राजन्‌ ! चँ 
मापक्ता प्रिय सखा द्रोण हूं । आपने मृन्ञे पहचान तो लिया ? 
पाञ्चालरान दुद द्रोणाचायेकौ वातसते चिद्‌ गये उन्होने 
भिं रदी ओर आंखे लाल करके कहा, राह्मण ! तुम्हारी 
वृद्धि अभी परिपक्व नहीं हई । भला, सुस्षे अपना भिन्न 


बतताते समय तुम्हं कुछ हिचक्रिचाहूट नहीं मालूम होती ? ` 
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राजाजोकी गरीबोसे क्या दोस्तो ? यदि कदाचित्‌ होभी 
जाय तो समय वौतनेपर वह्‌ भी भिट-मिटा जाती है।' 
हुपदकौ वात सुनकर द्रोण कोधसे कोप उठे । उन्होने मन- 
ही-मन कुं निश्चय किया भौर कुरवंशकी राजधानी 
हस्तिनापुरमें आये । वहां आकर उन्होने कु दिनोंतक् 
गष्तरूपसे कृपाचार्यके घर निवास किया । 

एक दिन युधिष्ठिर आदि ` सभी राजकुमार नगरके 
बाहर जाकर भेदानमें गेद खेल रहै थे। गेंद अचानक 
कूएुमे गिर पड़ी । राजकुमारोने उसे निकालनेका प्रयत्न तो 
किया, परंतु किसी प्रकार उन्हँं सफलता न मिली! वे 
कुछ सकचाकर एक दूसरेका मुंह ताकने लगे इसी समय 
उनकी दृष्ट पाके ही एक ब्राह्मणपर पड़ी, जिन्होने अभी- 
सभी नित्यकमं समाप्त किया था । उनका शरीर दुर्बल भौर 
रंग सांवला था ।' सभी राजकुमार उन्हुं घेरकर खड़हो 
गये । व्राह्मणने राजङमारोको उदास देखकर मुसकरते हूए 
कहा, "रामराम ! धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रियवल ओर अस्त्र 
कौलको ! तुमलोग कूएंमेसे एक गेंद नहीं निकाल सकते ? ` 


देखो, मै तुमलोगोंकी गेद आौर अपनौ यह्‌ अंगढी अभी 


क्‌एमेसे निकाल देता ह । तुमलोग मेरे भोजनका प्रबन्ध 
कर दो ।' यह्‌ कहकर उन्होने अपनी अेगूढी कूम डाल 
दी । युधिष्ठिरने फा, "मगवन्‌ ] भाप कृषाचायंक अनुमति 
मिल जानेपर स्वंदाके लिये भोजन पा सकते है ।' अब 
दोणाचा्येने कहा, ्ेखो, ये एक मुद्ढो सीके हँ । इ 
मने मन्त्रोसे मर्भिमन्तित कर रगा है। भै एक सीकसे 
गद छेद देता हुं भौर फिर दूसरी सीकोंसे एक-दूसरीको 
छदकर वुम्हार भेद खौँच तेता हू । द्रोणाचायने वसा ही 
किया । राजकुमारोके आण्च्यकी सीमा न रही । उन्होने 
कहा-- भगवन्‌ ! आप अपनी अंगूठी तो लिकालिये # 
द्रोणाचार्यने वाणका प्रयोग करके वाणसहित् अपनी अंगी 
भौ निकाल ली । अंगूढी निकली देखकर राजकूमारोने 
कहा, आश्चयं है, आश्चर्यं है । हमने तो ठेस अस्त्रविदा 
ओर कहीं भहीं देली । आप कृपा करके अपना परिचय 
दीज्ि भौर बताइये कि ह्मलोग आपकी क्या सेवा करे ?' 
प्रोणाचायेने कहा कि दुमलोग यह्‌ सव वात भीष्मजोसे 
कहना, वे मेरे ख्य भौर गुणसे मुभे पहचान जा्येगे ।* 

, राजङुमारोने नगरमे लौटकर -भौष्मपितामहसे सारी 
वात कहीं । वे यह्‌ सव सुनते ही समम गये क्षि हो-न-हो 
महारथी ्रोणाचायं आ गये है । उन्होने निश्चय किया कि 
| ठ दोणाचा्येे हौ शिक्षा -दिलानी 
ध । = तुरन्त स्वयं जाकर द्रोणाचायको लिवा लाये ओर 

खूब स्वागत-सत्कार करके उनके शुभागमनका 


मादिव] 
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कारण पुष्या । दोधाचा्येने कहा, “भोष्मजी ! जिस समव 
मै द्ह्यचर्यकेा पालन करता हुमा शिक्षा प्राप्त कर रहा था, 





उसी समय पाञ्चालदाजके धृत दपद भौ हमरे साय धनु- 
प्रिया सीप रहे थे । हुम दोनेोमिं षड भिवता यौ । उस्न समय 
दै मुपे प्रसश्र करने लिये कटश्रते ये सि "नवर्मे राजाहो 
जागा, तद तुम मेरे साय रहना । भे सत्य प्पय कर्ताहं 
क्कि मेरा राज्य, सम्पत्ति भौर सुख --सव दुन्दारे मघीन 
हेषा ।' उनक्मै यह्‌ प्रतिज्ञा स्मरणं करके मे हूत प्रसन्न 
ओर प्रफुत्लित रहा करता था । कुट दिनेकि दाद मेने 
शरदानकौ पुत्री हषोमे विवाहु किया भौर उसके गमते स्के 
समान तेमस्वी मश्चत्यामाका जन्म हआ } 

“एक चिनकी वात है, मोधनके धनी शपिद्कुमार दृध 


पी रहै ये } अश्वत्यामा म्ह देवकर द्य पीनेके लिये मचल 
भया यौर रोने लगा । उस्र समय मेरी साोङ्क सामन 
अंधे दा चया! यदिमे क्स कम गायवतिसे गायते 
लेता तो उसके धर्मकर्ममे भड़चन पष्तो 1 बहुत धूमनेप्‌ 
भी ममे दघ देनेवालो याय न मि प्षको ! जवर सौश्कर 
आया तव देता हूं करि छोटे-षटोटे यच्चे मरके पानो 
अर्वत्थामाको सला रद हु मोर वह्‌ अज्ञान वालक उे हौ 
पीकर यह कहता हुमा नाच रहाहै कि मने दूध पो तिपा। 
सपने चच्वेको यह्‌ हेती मौर दुर्या देवकरे मेरे चित्तम 
दडराक्षोभ हमा! मेने सोचा-ध्षिकार है मेरे इस दरि 
जीवनको । मेरे धंयंका वाध टूट गया 1 

“मीप्मयो | जव मने सुना कि मेरा प्रिय सखा दरुषदे 
राजाह गया है,तव म अपनो पलनो मोर बच्चेके सायप्रसप्रता- 
पूर्वक उत्को राजधानोके तिये चत षदा । मूते द्रषदको 
श्रतिज्ञापर विश्यास्त या। परेतु जवे मं द्रपदते मिला, तबे 
उसने अपरिवितके समान कहा, श्राद्यण देवता } भभौ 
बुम्हारो बुद्धि कच्चो मौर लोक व्थवहारमे अनभिज्ञ है । 
मुमने कया हो येक कह्‌ दिया कि मं तुम्हारा साहं । 
मरे भाई ! जो भिलते ह, वे विद्ते ह । उस समयहम 
सुम दोनों समान ये, इसलिये मित्रता थी । मवमे धनीहुः 
सुम निर्धन हो 1 मित्रता दावा चिल्कुल व्यर्थं है। तुम 
क्हुते हो कि मेने राज्य देनेको प्रतिना क यो । उसका मुभे 
तोक भो स्मरण नहं है । तुम चाहो तो एक दिनि मच्छो 
तरह इच्छानुसार भोजन कर लो ॥ वहति चलते सभय भेने 
एक प्रतिज्ञा की है । द्रुपदे तिरस्कारते मेरा कतेजा जल 
र्हा है। मे अपनी प्रतिति शीघ्रहौ प्र्षे कटेया। मे 
गुणवान्‌ शि्योको शिक्ना दैनेके उदेश्य षहा जापा हू । जाय 
युपे क्था चाहते है ? मे आपको षया सेवा करट ॥" भीरम- 
पितामहे कहु, अब आष पने धनुपतते गोरो उतार दौनिये, 
ओर यहाँ हुकर राजङ्कमारयेको धनुर्वेद भौर अष््शे शिक्षा 
दीज्यि। कौरवोका धन, वैभव मौर राज्य मापकाहीदै। 
हम सव मापके माज्ारारी सेवर है। मापका शुमागमन 
हमारे लिये महोभाप्य है + 


राजकूमारोकौ शचिक्षा मौर परीक्षा तया एकलन्यकी गुरुभक्ति 


शम्पायननी कहते ह- जनमेजय { दोपाचार्यं 
भीप्यपित्रामहुते सम्मपनिम होकर हत्तिनापुरमे रहने को । 
पीष्मने उम्हं धन-अद्रच्े भरा एके सुन्दर भवन रहनेके तिये 
दिया! वे धृतराष्ट्र भौर पाण्डे परवोको शिप्यद्यते स्वोक्ार 


करके धनदो विधिपू्क शिक्षा देने लै । द्वोणाचार्यने 
एक दिन सपने सपो शिव्योको एकान्ते बुलाकर कठा कि 
प्रे मनम एक च्छा है 1 सस््-दिक्षा समराप्ठ होनेके बद 
कया तुम्रो मेरौ यह्‌ इच्छा पूरौ करोगे 7* समी राजङुनार्‌ 
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तुप रह्‌ पे । अर्जुने बडे उत्साहुसे आवापी इच्छा पूणं 
एरनेफी प्रति फी । द्रोणाचार्यं बहुत प्रत्र हए । उन्होने 
अर्जुनफो हुवयसे सगापा, उनफो आँपोमे आनन्वफे आस 
छलक आपे ! द्रोणानायं अपने शिष्योफो तरह्‌-तरहुफे दिभ्य 
ओौर असौगरिफ अस्त्रोफी रिक्षा वेने सगे । उस समय उने 
पतिष्ये यदुषंसो तया दूरे देशफे राजपुमार भी भे) 
रूतपुलफे नामसे प्रसि पणं भौ पह रिक्षापाररैये) 
अर्जुने मनपे एस पिषयफो भोर घरी रुचि भर लगन यौ । 
पे प्रोणाचा्यफौ सेपा सी युत फरते । इसलिये शिक्षा, 
यमल ओर उ्योगफौ दृष्टिसे समस्त शस्परोफे प्रयोग, पूर्ती 
भौर रफोर्पमे अजुन हौ सयसे यदु-खदुफर निफले । 
प्रोणाचाये अपने पुन्न अश्यत्थामापर विशेष अनुराग 
रप्ते धे ! उन्होते शिष्पोफो पानी लानेफे लिये जो वर्तन दिे 
थे, उनमे ओरोके तो देरसे भरते, लेपिन्‌ अश्वत्थामाफा 
रायते पठते हौ भर जाता 1 एरसे अयत्थामा सयते पटले 
भे पिते पास पहुचफर गुप्त रहस्य सो तेता । असुनने 
पहु घात ताड ली! अव पे वारणास्प्रसे अपना सर्वेत 
पटपट भरफर पटपर आचायफे पास जा पुचते । एसीसे 
उनी रिक्षानदीक्षा रुस्पुप्र अश्यत्यामासे फिसो भौ भरसे 
पम नह हु । एफ दिन भोजन एरते समय तेज हुवाफे 
फारण रोपर बुक्‌ गया ! अन्धपरमे भी हायफो चिना भये 
मूर पास जाते देखकर अजुनने समक्ष लिपा णिः निशाना 
लगानेके लिप प्रफाशफौ जापष्यकता नहु, फेयल अभ्यासकफी 
है पे भम भेधेरेमे वाण वलानेका अभ्यास फारने लमे। 
एफ दिन रातने अर्जुतफो प्रत्पर्ताफौ टकार सुनफर प्रोणासायं 
व पास आपे सौर अर्जुनफो हुदपते सलगाफर फहु, "वेर ] 
मे पसा प्रपतन फणा पि संतारे तुम्हारे समान शौर फोर 
पनृधरनदहले) पहु यातत तुमसे सत्य-रत्य परता एं 1 
अताममे च राजपुमारोफो हयी, पोर, रथ ओर प्रष्योपर.- 
४ वागुर, तलवार चसाना, तोमरप्रा्-ररित 
1 
, भसुनफो सर उनफा पिष घ्यानं रहता णा) 
पेणा तिक्षा-फीपतफौ यातत देश-देषान्तरमे फंल गयो । 
य राजा ओर राजकुमार आने तो, एकः दिन 
ण 
पर्कः म निषाद ति ह 9 व 
निया । य्‌ पीट पया ॥ स न व 
त नप्र जाफर्‌ उतने द्रोणाचा्पेकी 
एर (मद्रा पूति नापो भौर उतो भाचाप-भाव रपर 
षदा सौर प्रेमे निपतितर्पये अस्याम्पात्त परमे लगा 
वषर्‌ भ्य निपुण षो णपा! 


एष वार समी राजकुमार आचार्थकी अनुमत्तिसे शिकार 
खेलनेफे लिये पनमे गये । राजक्रुमारोका सामान ओर एक 
पुत्ता साथ लिये एक अनुचर भी वनमे खल रहा भा । ष 
फत्ता पूमता-फिरता यह पहुंच गया, जहुर एकलव्य बाणोका 
अभ्यास फर रहा था । एफलव्यका शरीर सैला-फुचला भा । 
पहु फाला मृगचमं पटने था भौर उस्फे सिरपरजटाए थी । 
फत्ता उसे देखकर भूफते लगा । एफलम्यने खीजकर सात 
साण मारे, जिससे उस फुत्तेका सुहु भर गया । परंतु उसे 
घोट फटी नहीं लगी । फत्ता वाणभरे भुंह॒से पाण्डवोके पास 
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पा । यह्‌ भार्चर्ेननकः दुष्य देखकर पाण्डव पुने लगे 
फि "उसफा शब्दयेध भौर पूर्तौ तो विलक्षण है ॥ सोह 
लगानेपर उसो वनमे उन एकलस्य मिल गया । वह्‌ लगातार 
चाणोका अभ्यास फर रहा था 1 पाण्डव एफलय्यका सूप 
ययल जने फारण उते पहुचानन सके । पूषनेपर एफलस्यने 
वतलाया, भेरा नाम एफलष्य है) सै भौलराज हिरण्युधतु- 
फा पुचर ओर दोणात्तार्यफा क्षिप्य हे । भै यहां धनुवियाका 
५ एरता ह }* अच तभोसे उसे अच्छी तरह पहचान 
म 
6 गृरुपैव | + मुके हुदयसे 
र चड़ भेमसे यह्‌ वात कहौ यो फ नेरा षोभ 

अर भूप्तसे भो यकर है \" अर्जुनी 


आदिपर्व] 








^^ ^^ ^^ 
यात सुनकर द्रोणाचार्ये थोडी देरतक कुखं विचार किया मौर 
फिर उन्हुं साथ लेकर उसी वनमें गये । 

द्रोणाचार्ये र्जुनके साय वहाँ पटंचकर देखा कि 
जटा-वेत्कल धारण किये एफलघ्य ाण-पर-वाण चला रहा 
है। शरोीरपर भेल जम गया है, परंतु उसे इस बातका 
ध्यान नँ है । भाचायंको देखकर एकलव्य उनके पास माया 
भोर चरणों दण्डवत्‌-प्रणाम किया । फिर बहु उनको 
विधिूरवेक पुजा करफे हाय जोडफर उनके सामने वड़ो 
गया मीर योला, 'भापका शिष्य सेवामे उपत्यित है । बाज्ना 
कोजिये । द्रोणाचा्यने कहा, "दि हू सचमूच मेरा शिष्य है 
तो गुरो गुर्दक्षिणा दे !' एकलव्यको बड़ प्रसन्नता हई । 
उने कटा! (आजा कौनिये ! मेरे पास देसी कद वस्तु नही, 
जो मँ मापको न दे सकं । द्रोणाचायने कहा, "एकलव्य । 





र , 
५ ८ 
न) पथु च्व 
६ 





तुम भपने दाहिने हाथका गूढा भुके दे दो ॥" सत्यवादो 
एकलध्य अपनी प्रतिज्ञायर डटा रहा भौर उसने उत्साह तथा 
भरसप्रतासे दाहिने हायका अंगूढा काटकर गुद्देवको सोप 
दिया । हसै बाद उघको बाण चलानेकीौ वह सफाई मोर 
फुती नहीं दही! 

एकः चार द्रोणाचर्भेने मपने शि्ष्योको परज्ञा तेनो 
शाही । उन्होने कारोयरते एक नकली सीध बनवाया मोर 
ते क्ुमारोते द्िषाकर एक वुक्षपर ग दिया । तदनन्तर 


रजक्रमारोकौ शिक्षा मौर परीक्षा तथा एकलव्यकी गुरुभक्ति 





७१ 
रानकुमारोत्ति कहा, धनुपपर वाण चद्राकर तयार हो जामो। 
वुम्हे निश्चाना लगाकर उक्त मौधका सिर उडना होमा ॥ 
उन्होने पहले युधिष्ठिरो मज्ञा दो; पृथा कि श्ुधिच्ठिर । 
श्या दुम इस वृक्षपर बेठे योयो देख रहे हे ?' युधिष्ठिरने 
कटा, जी ¡ मे देव रहा हूं ।' द्ोणने धधा, ¶या तुभ इस 
वृक्षक, पे मौर अपने भादर्योको भी देख रहे टो ?* 
युधिष्ठिर योते, नो हा, म इस वृक्षफो, मापको मौर मपने 
भादयोको भो देव रहा हं ।' दोाचार्यने कु सीकर 
स्षिडकते हए कहा, हट जामो, तुम यह निराना नहीं मार 
सकते ।' इसके वाद उहेनि दुर्योधन आदि राभकरुमारोको 
एक-एक करके वहां खड़ा कराया भीर यही प्रन फिमा । 
उन सबने चहो उत्तर दिया, जो युधिष्ठिरे दाधा] 
आचा्ेने सवको िडककर वहति हटा दिया ! 

अन्तमं अरुनको बुलाकर उन्होने कहग, देखो निशाने. 
को मोर, घूकना मत । धनुव चद़ाकर मेरौ आ्ताकी बाट 
जोह ४ क्षणपर ठह्रकर भाचार्यने पषा, ¶या दुम हस 
शुक्षको, गीधको मौर मुर दे रहे हौ ?* मर्जुनने कहा 
श्रगवन्‌ | म मोधके अतिरिक्त भीर कुछ नह देव रहा 





ह ॥ दोणाचार्यने दा, "अर्जुन ! भला बताभो तो, गौघको 
आकृति कंसौ है ?" अजुन वोत, 'भगरदन्‌ | मे तो शेय 


~“ 


४ 


उका सिर देख रहा हु । आकृत्तिका पता नहीं ॥! द्रोणाचाय- 
का सेम-रोम आनन्दकौ वाढृसे पुलकित हो गया! वे बोले, 
टा ] बाण चलामो !' अरजुनने तत्काल वाणसते गोधका सिर 
काट निराया \ अजुनकी सफलता देखकर माचार्थने निष्वयकर 
लिया कि दरूषदके विश्वासघातकः बदला अर्जुन हीने सकेगा ॥ 

एक दिन शङ्भस्नान करदे समय मगरने द्रणाचायकी 
जाथ पकड़ ली \ द्रोण स्वयं उससे टूट सकते थे, फिर भी 
उग्होने शरिष्योदि कहा कि "मगरको मारफर मुभे +" 
उनकी बात पूरी होनेके पते ही अर्जुने पांच ने चाणोसे 


संक्षिप्त महाभारत 


[बादिपवं 
पानीमे डवे मगरको वेध दिया । मौर समी राजकुमार हक्के- ` 
वकके होकर मपने-भपने स्थानपर हौ खड रहे । भगर भरं 
गया मर भाचा्यकी जांघ ट पय । इससे प्रसश्च होकर 
दरोणाचायं बोन, वेटा अर्जुन ! रै तुमह ब्रह्मस्षिर नामका दिष्य 
अस्त्र प्रमोग भौर संहारे साय बतलाता हूं ! यह्‌ ममोष ˆ 
है! इसे कमी किसी साधारण मनुष्यपरं न चलाना । यह्‌ 
सारे जगतको जला डालनेको शति रखता है ५ अर्जुनने 
हुप्य जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया । द्रोणाचार्यने कहा, (अब 
पृथ्वीपर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा 1" 





रङ्कपण्डयमे राजकुमारोके अस्त्रकौशलका प्रदर्शन ओर कणेको अंगदेशका राजा बनाना 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दवोण्चायने 
राजक्रुमारोको अस्त्रविदयामे निपुण देखकर कपाचायं, सोमदत्त, 
बाह्लीक, भीष्म, व्यास भौर विद्र जआदिके सामने धृतराष्ट्ते 
कहा, "राजन्‌ ! सभो राजकुमार सवे प्रकारकी विदाने निपुण 
हो चके है आपकी इच्छा हो, अनुमति दे तो उनको 
अस्त्रविद्याका फौशल एक दिन सवके सामने दिखाया जाय + 
धृतराष्ट्रे प्रसन्न हो कहा, 'भाचायं ! मापने हमारा बहत 
बड़ा उपकार किया है \ माप लिख समय, जिस जगह, निसं 
प्रकार अस्त्र-कौषलका प्रदर्शन उचितं समन्ते हो, करे \ 
उसके लिये निस प्रकारफी तैयारी आवश्यक हो, उसकी 
आज्ञा करं # तदनन्तर उन्होने विदुरजीते कहा, "विदुर 
आचार्यक भाज्ञानुप्ार तयारी करामो । यह्‌ काम मृ बहुत 
प्रिय है ¢ द्रोणाचर्यैने रङ्ग-मण्डपके लिये एक क्षाड-मंखाडसे 
रहित समतल भूमि पसंद कौ \ जलाश्योके कारण बह भमि 
मीर भो सुहावनी थौ । शुभ मूहूतमे पूना करके रङ्कमण्डप- 
की नींव डाली गयी \ रद्खमण्डय तैयार होनेपर उसने अनेकों 
भ्रकारके अस्त्र-शस्त्र संगे गये मौर राजघरानेके स्त्री-पुरषोकि 
लिये उचित स्थान बनवाये गये! स्त्रियों भर साधारण 
दर्शकोकि स्थान अलग-मलग ये \ नियत दिन अनिपर राजा 
धतराष्टर, भोष्म एवं कुषाचार्यके साय वहाँ मये ¦ चारों 
मर मोतियोकौ क्षालरे लटक रही थी । साय ही गान्धारी, 
कुन्ती एवं बहुत-सी राजपरिवारकी महिलाएं भ मपनी- 
मपनी दासियोके साय जायं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि 
भाकर यथास्थाने बैठ गये । वर्हाकी मड उमडते समुद्रे 
समान जानं पडो } वाजे बजने सगे । आचाय द्रोण श्वेत 
वस्त्र, पवेत य्ञोपवौत ओर श्वेत पुष्पोको माला पहने अपने पुत्र 


मश्वत्मामाक्े साय वहां माये । उनके. सिरे भौर भं्- 
दाकृके बालत भोश्वितहीये, ५ 


` तो पलक भारते 


दरोणाचार्थने समयानुसार देवताोंकौ पूजा कर वेदन 
बराह्यणोमे मद्धलपाठ करवाया । राजकूमारोने पहले धनुष- 
वाणका कौशल दिवलाया ! तदनन्तर रथ, हाथी भौर 
घोड़ोपर चटढृकर अपनी-अपनौो युद्ध-चातुरी प्रकटं कौ । 
उन्होने आपसमे कुश्ती भी लड़ी । इसके बाद डाल-तलवार 
लेकर तरह्‌-तरहके तरे बदलने तया हस्तलाघव दिखलाने 
लगे \ सच लोग उनकी पुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता ओर 
मुट्टीकौ मजबूती मादि देखकर प्रसन्न हुए 1 भोमसेन भौर 
दुर्योधन दोनों हाथमे गदा लेकर रद्धुःभूमिमें उतरे । ये यदत 
शिखरके समान हट्टे-कट्टे वीर लंबौ भुजा मौर कसी 
कमरके कारण बड़ हौ शोभायमान हुए । वे मदमत्त हायियो- 
फे समान चिग्वाड-चिग्धाडकर पंतरे बदलने मर चर्व्कर 
काटने लगे ! विदुरजी धृतराष्टको मौर कु्ती मान्धारीको 
सव वाते बतलात्तौ जाती थीं ! उस सक्षय दर्शकोमे दो दस 
हौ गये । फु लोम भीमसेनकी जय बोलते तो क 
लोग राजा दर्योधनकी ! समूद्रफे समान उमडती हुई भोडका 
कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्येने अश्वत्यामासे फहा, विटा । 
इन्हे भव रोकं दो । वात वदृ जायगी तो दर्शक गड़बड़ कर 
यैठेे ए अगवत्याभाने उनकी आनका पालन किया । 

द्रोणाचार्यने खड़ होकर बाजे वन्द करवाये मौर गम्भीर 
स्वरसे कहा, (मब आपलोग अलुनका मस्तरकौशल देखं । 
ये मुके ससे अधिक प्यारे ह ! अर्जुन रद्ध-मूभिमे आपे । 
` उन्होने पहले माग्नेयास्त्रसे आग ष॑दा की, फिर चारणास्भरते 
जल उत्पन्त करके उपे चुन्ञा दिया ! वायव्यास्त्रसे आधौ 
चला दी, पर्जन्यास्त्रसे बादल पैदा किये, पौमास्त्रते पथ्वं 
ओर प्वतास्नसे पदेत प्रकट कर दिये ! अन्र्घानस्बके दवार 
चे स्वयं चिप गये ! वे क्षणभरमे बहुत लंबे हो जते 
हुत छोटे \ सोने चकित होकर देखा पि 


आदिपर्व | 





दमपरभें रथ धुरेपर, तो उपो क्षण रयङे षोचमे भौर 
लक मारते पृथ्वौपर मसप्रकौगल दिषा रहै हु 1 उन्होनि 
डी फुर्तो, सफाई भौर खबधुर्तीके साय सुकुमार, पूर्दम 
#र मारौ निशाने उङ्ाकर अपनी निपुणता दिखायो । 
हनि लोहैके बने सुअरको इतनी फुनति पाच वाणं भारे 
लोग एक हौ बाण देख पाधि । चञ्चल निशानिको भी वेधा । 
से वाद णद्धयुद्ध, गरवायुद तया धनुरुद्के मनेक पेतरे 
र रिवताये । 

समय कर्णने रद्धभूमिके भोतर प्रवेश किया । जान 
जएतष-जएपत पहु रहलतए हुखए ॐ रहा 
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॥ कणन ैतुनको सम्भोधित एरक कहा--भरुन । 
मण्डं न करन 1 त वुम्हारे दिखयि हए काम मौर भी 


शेषताफे | दिघाञगा \ उत समप दर्षि तहलका 
= ये हस प्रकार ख्‌ हो गये, मानो मशीनते उन्ह 
क साय खड़ा कर दिया गया हो । कणंको यातं सुनकर 
सुन एक मार तो स्र्जितते हो गये, षर फिर उन्द फोध भा 
पा। कर्ने गने द्रोणाचार्यको आक्ञासे वे सभौ फौशल दिलाये, 
हुं र्शने दिललाया था। इसे दर्योधिनफो बड 
सप्रता हई । उसने कर्णको गते लगाकर कहा, भिरे 
}भाग्यतते हौ मापका मागमन हभ है ! हम मौर हमारा 
ज्य आपका ह ह । इच्छानुसार इसका उपभोगं कौजिये 1" 
ने कहा, म तो स्वयं भपके साथ मित्रता करनेको 
त्सुक ह । इस समय म अर्जुनस दनरयुद करना चाहता 
+ ूरयोधनने कटुः, (भाप हमार सएय रहकर सव भ्रकारके 
रोण भोभिये, मिका प्रि कलिय भौर शुके सिरपर 
र रषिपे ।' 

अर्जुनको रेता जान पडा, मानो कणं भरौ समामे नेरा 
तरस्कार कर रहा है । उन्दोनि करणको पुकारकर कट्‌!" "कणं | 
धना बुलाये भनिवासों भौर मिना युलाये योलनेवालोको 
प मति मिलती है, यही वु मेरे हाथमे मरनेषर मितेगो 
णने कहा, (भनी, यह रद्लमण्डप तो सवके त्थि है । 
या इसपर केवल पुम्हारा हौ अधिकार है ? कमजोरकौ 
हु आक्षेप क्या करते हो ? साहस टो तो धु-बाणते 
7तचौत करो 1 म तुम्हारे ग्रसे सापने ही वुम्हात तिर 
से सग कयि देता हू # पुष द्रोभकौ भानातते अरुत 
युद्ध करनेफे सिये कर्णके पास जा पटे १ कणं मी धनुष 
पण लेकर खड़ा टो भया । 

दतनेमे नरोतिनिपूण शपाचार्यने दोनको दन्दयुके 
लपे तमार देखकर कहा, “कणं ! पाण्डुनन्दन अशुन कुन्ती" 
हा सवते छोटा पुत्र दै । इस कुरवंप्शिरोमणिका बुम्हारे 
पा युद्ध होने जा रह्‌ है, धसलिपे तुं भो अपने माय 


रद्धमण्डपभे सजकुमारोके अस्यकौलकः प्रदर्शन ्यौर कर्णक अद्ध देशका रजा बनाना 
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मीर वंशङ् परिचय वतलामो । यह जान सेनेषर ही युद्ध 
कटने-न-करनेरा निश्चय होगा । षथोकि रानकुमार मननात 
कूल-शील जयवा नीच वंके पुष्यके साथ दन्दयुद्ध नहीं 
करते ।' कणेपर मानी सौ धड़ा पानो पड़ गया । उत्का 
शरोर शनहीन हो गया, मृंह लज्जासे मुक गया । दर्योधनने 
कहा, (भाचा्ंनौ ? शास्रे अनुसार उच्च कुलक पुष्प, 
शुरवौर मीर सेनापति- तीनों हौ राजा हो सक्ते है | यदि 
अनन कर्णे साय इसतिपे नहं लड़ना चाहते कि वह राजा 
नहह तो मे कर्णको अद्धदेशका राज्य देता हं! यह 
कहकर दूर्योधनने कर्णको सूवर्णिहासनपर यटाया भौर 
तत्कालं अभिषेक कर दिया । उस प्तमय कणके धर्मपिता 





अधिरथो बही प्रसप्नता हई । उसका दुपट्टा विखर रहा 
था, शरोर पसीनेसे लयपय चा सौर दुल हनेके कारण 
उसका भंजर-पंजर दख रहा था \ वह्‌ कपिता-कापता कर्णके 
पासं अपया सौर श्वेटा-बेद" [ कहकर दुलार करने लमा । 
कर्णने धनुप छोडकर वड सम्मानते उसके चरणोयर पतिर 
रखकर प्रणाम किया । मभौ उत्का तिर भभिपेकके जलपे 
भोग रहा था । अधिरयने पषटपट कपडेके घोरत भपना प॑र 
ढेक लिया, उत्ते छातोपे लगाया तया प्रेमाधुे उसका सिर 
निगो दिया + भधिरथकू प्रा व्यवहार देखकर पाण्डवोने 
निश्चय कर लिया कि यह्‌ सूतपुत्र है ! भीमदेनने हेसते हए 
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कहा, अरे सुतपुत्रे ! तु अर्जुनके हाथो मरने योग्य भो नहीं 
है। तेरे वंशके अनुरूप तो यहु है कि कटपट घोड़ोकी 
चावरुक संभाल ले । अरे नीच! तु अंग देशका राज्य करने 
योग्य नहीं है। भला, कहीं कुत्ता यक्ञके ह्विष्यका 
अधिकारी होता है ?" कर्णं लम्बी सांस लेकर सूर्यकी भोर 
देखने लगा । 

उस समय महावली दुर्योधन मदमत्त हाथोके समानं 
भाइयोके मुडतेते उछलकर निकल आया ओर भीमसेनसे 
बोला, 'भीमत्तेन ! तुमह एेसी वात महसे नहीं निकालनी 
चाहिये । क्षत्रियोमिं वलक्गी श्रेण्ठता ही सर्वमान्य है । इस- 
लिये नीच फलके शुरवीरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये । 


संक्षिप्त महाभारत 





[सादिपर्व 
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शूरवीर मौर नदियोकी उत्पत्तिका ज्ञान बड़ा कठिन है । 
फणं स्वभावसे हौ कवच-कुण्डलधारी भीर सर्वलक्षणसम्पघ्न 
है । इस सूये तमान तेजस्वी कुमारको भला, कोई सुतपली 
जन सकती है । कर्णं अपने बाहुबल तथा मेरी सहायतासे 
केवल भद्ध देशका हौ नहु, सारी प्रथ्वीका शासन कर सकता 
है। मेरा यहं फाम जिससे न सहा जाता हो, बहू रथयर 
वैठफर धनुषपर डोरो चावे ।" सारे रङ्क-मण्डपमे हाहाकार 
मच गया । अवतकं स्यास्ति हो गया था । द्र्योधन कर्णक 
हाय पकड़कर वहसि वाहर निकल गया । द्वोणाचायं, कृपा. 
चायं तथा भीष्मजोके साय पाण्डव भी अपने-अपने निवास- 
स्थानपर चले गये । 





दरूपदका पराभव 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जव द्रोणाचार्य 
ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्रविदयाके अभ्यासमें पु्णतः 
निपृण हो चुके है, तव उम्होने निश्चय किया फर अव गुरु- 
दक्षिणा लेनेका समय भा गया है ! उन्होने सव राजकुमासे- 
को मपने पाप बुलाकर कहा, "तुमलोग पाञ्चालराज दुपदको 
यमे पकरड्कर ले आमो 1 यही मेरे लिये सवसे बड़ी गुर- 
दक्षिणा होगौ ,' सवने वड़ो प्रसन्नतासे गुरुदेवको आज्ञा 
स्वीकार फी ओर उनके साय शस्त्र धारण कर रथपर सवार 
हो द्ुषदनगरकी यात्रा कर दौ\ दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, 
दुःशासन भौर दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण फरके से 
पकड.गा'--देसा निश्चय करके आपने स्पद्धा करने लये । 
उन्होने फमशः देशमें ओर फिर राजधानी प्रवे किया \ 
पाञ्चालराज दरुपदने बड़ी शी्रत्तासे किलेसे बाहर निकलकर 
भपने भादुयोके साय आक्रमणकारियोषर बाणवर्षा शुरू 
करदी। 
भर्जुनने दुर्योधन आदि कौरवको वहत धमण्ड करते 
देखकर पहले ही द्वेणाचार्थसे कहा था, आचार्यचरण ¡ इन 
लोगोको पहले अपना पराक्रम दिखा लेने रीज्यि।!धेलोग 
पाञ्चालराजको नहीं पकड़ सकेगे 1 इनके जाद हमसोगोकी 
वारी अगौ + मर्जुन अयने भादयोके साय नगरसे आधा 
कोस इधर हौ ठहर गये थे ! उधर दुपदने अपने बाणोकी 
मौछारमे फौरवोकी सेनाको चकित फर दिया! वे इतनी पुर्तो 
भौर सफार्हसे वाण चला रहे थे फि फोर भयवश उन्हं अनेक 
रूपोमे देखने लगे ! निस समय दुपद धमासान वाण-वर्षा 
कर रहै थे उत्त समय शद्धः, मेरी, मृदद्धः ओर सहनादसे 
सारी राजधानी गन्‌ उठी । धनुपकौ टकार माकाशका 


स्पशं करने लगी । इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु -भौर 
दुःशासन मादि भौ वाण चलनेमे कोई कोर-कसर नहीं 
रखते भे । द्रुपद अलातचक्न ( बनेठी ) कौ तरह धूम 
धूमकर अकेले ही सवका सामना कर रहै थे! उस समय 
पाञ्चालराजको राजधानौके सभौ साधारण ओर असाधारण 
नागरिक --जिनमें वच्चे, बदरे ओौर स्तर्या भी यी--लाट), 
पसल जादि लेकर निकल पड़ ओर वरसते हुएु बादलोकि 
समान कौरबोपर टूट पड़े ! कौरवोकी सेनापर एेसी मार 
षड कि वे उत्त भयेकर मारके सामने एक क्षण भौ नहीं 
यह्र सके, रोते-चित्लाते पाण्डवोके पास भाग आये । 
कौर्नोका करुणक्तन्दन सुनकर पाण्डवोने द्रोणाचार्ये 
चरणीमे प्रणाम किमा मौर रयपर सवार हए । भर्जुनने 
पृधिष्ठिरको रोक दिया । नकुल भौर सहदेवको अपने 
रथके चककोंका रक्षक ठवनाया । भीमसेन हाथमे भीषण 
गदा लेकर सेनाके आगे-भागे स्वयं चलने लगे । अभौ 
दुषद आदि बौर कौर्वोको हराकर हर्षनाद कर ही रहै ये 
कि अजुंनका रण दिशाभोको गुञ्जायमान करता हुमा 
हा जा परहुचा 1 भोमसेन दण्डपाणि कालके समान हाथमें 
गदा लेकर दुपदको सेनाके भोतर धस गये भौर गदा 
भार मारकर हायियोके सिर तोडने लगे । उन्होने हाथी, 
घोडे, रथ भौर पदल--समस्त सेनाको तहस-चहुस फर 
दिया 1 भर्जुनने उस महान्‌ भौर विलक्षण युद्धम बाणोकी 


एेसौ षी लगायौ कि पाञ्चालराजकी सारी सेना इक 
गयो । पहले सत्यजितुने भर्जुनपर वड़ा भौषण आकमण 
किया, परन्तु अजुनने ं 


थोडी हौ देरमे उसे युद्धसे विमुख 
फर दिया ! इसके वाद अजुनने दुषदका धनुष मौर ध्वजा 


आदिपर्व] 





काट जमोनपर भिरा दिये मौर पाच वांसि चार घोड़ों 
तया सारयपिको मारा। ममो दुपदराज दूतरा धनुय उठाना 
हौ चाहते ये कि अ्ुन हायमें खड्ग लेकर अपने रयपते 
रूद पटे गौर द्रुपदफे रथपर जाकर उन्हं पकड़ लिया ! 
जद मर्जुन द्ुपदको लेकर द्वोणाचार्यफे पाप्त चते, तव सारे 
राजकुमार द्रुपदफी राजधानोमें लूटपाट भचाने ले । 
अरजुनने फहा, "मेया भौमेन ! राजा दषद फौरवोके 
सम्बन्धौ है । नकौ सेनाफा संहार मत कौिये, केवल 
गुख्दक्षिणारूपसे व्रूपदको हौ गुष्फे मधन कर दीजिये ।* 
यद्यपि भीमेन मपी लषटनेते तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी 
उने मुनौ बात मान तो भौर लौट मये । 

स प्रकार पाण्ड्य दुपदको पककर द्रोणाचा्येके 
पासे आये \ अव उनफा घमण्ड चूर-चूरहो चुकाया, 
धन मरी छिन गया था। वे सर्वया द्रोणाचायंके अधीन दहो 
रहै थे । उनको यह्‌ स्विति देखकर आचायं द्रोण योते, 
श्ुपद । ने यलशूरवक तुम्हारे देश मोर नयरको रौद 
डाला है । भव बुम्हारा जीवन तुम्हारे शदे अधीन है । 
क्या तुम पुरानी मित्रताको चालू रखना चाहते हो ?' 
उन्होनि तनिक हकर भौर भी कहा, 'दुपद ] तुम प्राणति 





गुधिष्ठिरका युवराजपद, उनके गुणप्रभावक वृद्धिते धृतराष्टरको चिन्ता, कणिककी क्टनीति ७५ 
~~~ ~~~ ^^ ~~~ 


निराश भत हओ । हम तो स्वभावे हौ क्षमाशीत 
व्राह्मण हैँ । वचपनमें हमलोग एक साय खेला करते ये १ 
वह्‌ भरेम्तम्बग्ध अव भी है! राजन्‌ | मे घाहता हक 
हमलयेग फिर वसे हौ मित्र बन जाये 1 घँ वुं वर देता 
हरि तुम मधे राज्यके स्वामी रहो ) तुमने कहा था कि 
जो राजा नहं है, बहु राजाफठा सवा नहु हौ सकता । 
इसत्पि मे भी तुम्हारा माधा राज्य लेकर राजां हौ पया 
हि! तुम गद्धग्जीके दद्षिणतटके राजा रहो भौर म उत्तर 
तदक्रा । अव तुम भुके भना मित्र समन्तो 1! द्रुपदने षहा 
श्रह्यन्‌ ! भाप-जंसे पराक्रमी उदारहूदय महात्माभोके 
लिपे यह कोई मर्च्ंको बात नह है । मेँ मापते प्रसन्न 
हं मौर भापकां अनन्त प्रेम चाहता हं 1" अय द्रोणने उन 
मुक्त फर दिया तया वदी प्रसप्नताते सकार फरफे आधा 
राज्य दे दिया! दुषद मारग्द-प्रदेशके धेष्ठ नमर काम्पित्यमें 
रहने लगे । उसे दक्षि-पाञ्चाल कहते है, वहाँ घर्मेण्वती 
लदी है । इस प्रकार यद्यपि द्रोणने द्रूषदको पराजित करके भी 
उनकी रक्षा ही की, परन्तु द्रपदके मनमे सन्तोष नहीं हुमा । 
इधर अहिच्छव्र-प्रदेशकी अहिच्छत्रा नगरोमे द्रोणाच रहने 
लगे 1 अर्मुनके पराक्रमते हौ उन्हं यह्‌ राज्य प्राप्त भा था । 


युधिष्ठिरका चुवराजपद, उनके गुणघ्रभावको वृद्धिते धृतराष्टरको चिन्ता, कणिककौ कूटनीति 


वशम्पापननी कहते ह--जनमेजय | दुपदको जोत 
सेनेके एक वयं वाद राजा धृतराष्टरने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको 
भुवराजपदपर भमिपिक्त फर दिया। एक तो युधिष्ठिरमे धय, 
स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, न्रता भौर भविचत्त प्रेम 
आदि बहुत-ते लोकोत्तर गुण थे; दुसरे सारी प्रना चाह रही 
धौ कि युधिष्ठिर ही युवराज हों । युवराजं होनेके अनन्तर 
थोडेही दिनों धर्मराज युधिष्ठिरने भपने शोल, सदाचार 
मौर धिचारशोलताके द्रारा प्रजाके हूदयपर भपने सद्गु्णोकौ 
देसी छाप बैठा दी हि सोग उनके उदारचरिव्र पिताकोभो 
भरुलमे लगे 1 

इधर भीमरसेनने वतरामजीते खड्ग, गदा ओर रयके 
युद्धौ विशिष्ट शिका प्राप्त कौ । गुद्धकी शिश्ना प्रौ हो जाने- 
पर वे अपने भाषपोके अनुकूल रहने लगे ! करट विशेष मल्व- 
शस्त्रके सस्चालनमे, फु्ती मौर सफारईमे उन दिनों मजुंनके 
समान कों योदा नहं चा । द्रौणाचार्यका ठेसा हौ निश्चय 
था। उन्होनि एक दिन ौरवोंकौ मरौ समाने अर्जुनस कहा, 
*मर्जुन ¡ देखो, मै मर्ह अगस्त्ये शिष्य यग्निवेश्यका 
शिष्य हूं 1 उन्ही मैने ्रह्यशिर नामक भस्त्र प्राप्त किवाथा, 


जो वुर्हँ ३ दिया ! उसके जौ नियम है, वे तुम बतला चुका 
हि 1 अव मुज्ञ तुम भपने भारई-वन्धुभोके सामने यह गुद 
दक्षिणा दो कि यदि युद्धम मेरा मौर तुम्हारा मुकाविला 
हो तो तुम सुमे लड़नेमे भौ मत हिचकना ॥' अर्जुने 
गु्देवकी आज्ञा स्वौकार फो मौर उनके चररणोका स्पशं 
करे वार्यो ओरसे निकल गये ! पृथ्वीं सर्वत्र यह्‌ बात 
फंल गयौ फि मर्जुनके समान पष्ठ धनूर्धर भीर कोई 
नहीहै! 

भीमसेन मोर मर्जुनके समान हौ सहदेयने भी ब्रहस्पति 
सम्पुणं नोतिशास्त्रको रिक्षा ग्रहण कौ थौ । अतिरयौ नकुल 
भौ वटे विनीत मोर तरह्‌-तरहके युदधोमिं कुशल ये 1 अर्जुने 
तो सौवोर देशक राजा दत्तामिध्रको भो, जो षड़ा वली भौर 


` मानो या, जिने गन्धर्वोका उपद्रव रहते हए भौ तीन वपं 


तक लगातार यन्न किया था ओर जिसे स्वयं राजा पाण्डु भौ 
नहीं जीत सके ये, युद्धे मार गिराया } इसके भतिरिवत 
भीमसेनकी सहायतासे पूवं दिशा मौर विना किसीको सहायता" 
कै दक्षिण दिशापर भी विजय प्राप्तं कर सौ । दूसरे राज्यो 
धन-व॑भव कौरवोकि राज्यम भाने लगे, उनके राज्यकी घडो 
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वदि हई \ देश-देशमे पाण्डवोंक प्रसि हौ गयौ भौर सव 
उनकी भर मार्क होने लगे! 

यह्‌ सव देख-सुनकर यकायक धृतराष्टृके भावमें परिवर्तन 
हये भया ! इूपित भावके उद्रेकके कारण वे अत्यन्त चिन्तित 
रहूने लमे ! जव उनकी भावुरता मत्यन्त बद्‌ गयी, तव 
उन्होने अपने रेष्ठ मन्त्रौ राजनीतिविश्षारद कणिकूको 
बुलवाया ! धुतराष्टूने कहा) "कणिक { दिनोदिन पाण्डवोकी 
वटृती ही हती जा रही है! मेरे चित्तम दड़ी जलन हौ रही 
है ! तुम लिश्दितरूपसे बतला कि उनके साय सुरे सन्धि 
परनी चाहिये या चिप्रहु ? मै तुम्हारी वात मानृंगा ४ 

कणिकने कहा--राजन्‌ ! अप मेरौ वात सुन्ि, 
मुन्छपर रुष्ट न होद्येगा ! राजाको स्देदा दण्ड देतेके ल्यि 
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उत्त रहना चाहिये मौर दैवफे भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट 
एरना पाये । भपनेमे कोई फमजोरी न मने दे भौर होभी 
तो कि्तीको मातूम न्ने दे) दूसरोरौ कमजोरौ जानता 
रै पदि गवुफा अनिष्ट प्रारम्म फर दे तो उत चोचमेन 
रोषैः \ पटिफौ नोरः भौ पदि भौतर रहु जाय तो वहूत दिनों 
सवः पपाद देती हूतो है । शवुषो कमजोर समन्तफर आष 
न मुद ननी चाहिये 1 यदि स्मय अनकल न हो तो उक्षको 
भोरये सतकन चंद परतन परन्तु सावधान रहै संदा । 
परमापत्‌ गादपर्‌ भो दया नहं दिपानी चादि । श्रकै 
तान (मन्ध, प मर्‌ उतसाह)" पाद (सहाय, सहाययः, 


साधन, उपाय, देश भौर कालका विराग) तया सत 
(साम्‌, दान, मेद, दण्ड, माया, देन्जालिकर प्रयोग ओर शक्रके 
गुप्त कायं) राज्याद्खोको नष्ट करता रहे 1 जबतक समय 
अपने अनुक्ल न हो, तवतक शतको कंधेपर चद्ाकर भी 
ढोयाजा सकता है \ परन्तु समय आनेपर मटकेकी तरह 
पटककर उमे फोड़ डालना चाहिये 1 साम, दात, दण्ड, भेद 
आदि किसी भी उपाये अपने शबुको नेष्ट कर देनाही 
राजनीतिका मूल मन्ते है ) 
धृतर्ट्ने कहूा--फणिक ! सास, दान, नेद मयवा 
दण्डके हारा किस प्रकार शत्रुका नाश करिया जाता है--पह्‌ ` 
वात तुम टीक-टीक वतलामो । 
कणिकने कहा--'महाराज ! मै मापको इस विषयमे 
एक कथा सुनाता हूं \! किसी वनमें एक वडा बुद्धिमान्‌ भौर 
स्वाथकोविर गीदड़ रहता था ! उसे चार सखा--बाघ, 
चूहा, भेडिषा मौर नेवला भी वहीं रहते ये ! एक दिन उन्होनि 
एक वड़ा बलवान्‌ मौर हटूए-कटूम हरिणोका सरदार देखा । 
हले तो उन्हने उसे पकड्नेकी चेष्टा कौ ; परस्तु असफल रहै । 
तदनन्तर उन लोगोने आपसे विचार किया ! गीदड्ने 
कह, “यह हरिण दीडनेमे बड़ा पुर्तील, जवान मौर चतुर 
है १ भाई बाघ } सुमने इसे मारतेकी कई चार कोशिश की, 
पर सफलता न मिली ! अव सा उपाय किया जाय कि जब 
यह्‌ हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धौरे-धौरे इसका पैर 
कतर ले । फिर आप पकड़ लीजिये तथा ह्म सवं भिलकर 
इसे मौजसे खा ज्ये " सवने भिल-नुलकर वैसा ही किया ! 
हरिण मर गया ! खानेके समय शीदडने कहा, "अच्छा, मव 
तुमलोग स्नान कर माओ \ मै इसकी देव-माल करता हं" 
सवके चले जानेपर गोदड्‌ सन-ही-मन कुछ विचार करने 
लगा 1 त्तवतक वत्तवान्‌ बाच स्नान करफे नदीसे लौट आया, 
॥ व लिन्तित वकर वाधते पु, भरे चतुर 
* तुम क्रिस उषेड्-वुनमे पड़े हो ? आभो, आज इस 
हरिणकोे खाकर हुमलोग मौज फरं ४ गोदङ्ने फहा, 'वल- 
कमाई घायेणा ! सो साई ! व 
च / उसक्तो यहु घमण्डभरी बात 
क त म तो जव हरिणको खाना मच्छा नहीं समन्नता # 
ल य है? उसनेतो भेरी अ । 
र पणुभओोंको मारकर खाद्धगा 1 
गीदड्ने फटा, "चूहा भाई ! नेव 11 
धेः क १ ला मुद्रे कहु र्हा थाकि 
दचकक्‌ ह्‌ ्‌ जहर मिल ग 1 
तो इसे वामगा नह, यदि ह्र मिल गयादहै सो 
' पाद तुम कटो तो स चृहेको या जाड! 
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अन तुम अंसा ठीक समन्तो, शरो । चूहा डरकर अपन 
विल चुत पया 1 भव भेदियेकी चारी मायी ! गीदड़ 
फटा, "पेडा भाई } आन वाघ तुमपर बहुत नाराज हौ 
यया है। मुकं तो वुम्हादा भला नहं दीयता । यह्‌ भभी 
साधिनके साथ यहां आचेमा 1 जो ठीक समसो, करो 
भेडपा दुम दवाकर भाग निक्ता । तबतक नेवला माया 1 
शीदड्ने कहा, देव रे नेवले † मैने सड़कर वाघ, भेदि 
आर चूहैको सगा दियाह। पदि तुमरे कुघ घमण्डहोतो 
भा, मृह्ञसे सड ले ओर फिर ह्रिणका माप्त ठा ।' नेवतेने 
कटा, जव सभी तुमते हार गये तो म तुमसे लड़नेको हिम्मत 
कंते कष " वह भी चला गया । मव गीदड़्‌ अकेला हौ 
भां छाने समा । 

“राजन्‌ ¡ चतुर साभके लिये पीएसी हौ यातहै। 
डरपोकको भरयभौोत करदे, शूरवोरको हाय जोडले) 
लोभीकफो कुष दे दे मोर बरावर तथा कमजोरको पराक्रम 
दिवाकर वर्मे करले) शगु बरहि कोहंभोषो,उतेमार 
डालना चाहिये । सगन्ध लाकर गोर धनको लालच देकर 
जहर पा धोस भो शव्रुकी ते सौतना चाहिये । मनमें देव 
रह्नेपर भी भर कराकर बातचोत्त करनी चाहिपे । मारनेकौ 
इच्छा रखता भीर-मारता हआ भौ मोठा हौ बोले । मारकर 
कृषा करे, अफसोस करे ओर रोवे । शगरुको सन्तुष्ट रक्खे, 
परन्तु उसको चूक देखते हौ चड़ येठे । जिनपर शंका नहीं 


होती, उर्हीपर मधि शंका करनी चाहिये } कते लोगे 
अधिकं धोखा देते ह 1 जो विश्वासपाद्र नह ह्‌, उनपर तो 
विश्वा नहु हौ करना चाहिये । जो निश्वाषपात्र है, उन. 
पर भौ विश्वास नहं करना चाहिये । सर्वत्र पावण्डी, तपस्वी 
आदिके वेषे परीक्षित गूप्तचर रखने चाहिये । गोच, 
टहलनेके स्यान, मन्दिर, सड़क, तोये, चौरा, कए, पहा, 
जंयल भीर सभौ सोड़माड्के स्यानोमे गृप्तवररोको अदतते- 
बदलते रहना चाहिये ¡ बाणोका विन मौर हूदयको 
कठीरता, भयंकर काम करते हृष्‌ सो परसकरोकर योलना-- 
यहु नीतिनिपुणताका चिह्व है । हाय जोडना, सौगन्ध 
छाना, भारवासन देना, पैर दूना ओर आसा वंधाना-- 
ये हौ सब एेश्व्े्च्तके उपाय ह \ भो मपने श्रते सन्धि 
करके निरिचन्त हो जाता है, उसका होश तव ठिकाने माता 
है जव उत्ररा प्षवेनाश हो जाता है। अपनो वतिं केवल 
शवसे हो नहीं, भित्ते भो छिपानो चाहिये । किसको भारा 
देभोतो बहुत दिको । बोचमे भडवन शल दे। कारण. 
पर-कारण गदृता जाय 1 राजन्‌ ] मापको पाण्डुपुश्रो्ि 
अपनी रक्ता करमो चाहिये । ये दरयोघन भादिते वलवान्‌ 
है ॥ आप हसा उपाप कल्पि कि उनसे कोई भय नरे भोर 
पे पश्चात्ताप भो न करना पड़े ! इसते मधिक भीरं ज 
या फट ।'' यह्‌ कहकर कणिक पने धर चला पया 1 
धूतराष्ट्‌ भोर भो चिन्तातुर होकरे सोच॑-विचार्‌ फरने ले 1 


पाण्डवोंको वारणावत जानेको आज्ञा 


वैशम्पायनजी कहते ह--भनमेजय ! इुर्योधनने 
देखा कि भौमसेनफौ शतितं सीम है मौर अजुनका भस्वर- 
ज्ञान तया अभ्यास विलक्षण है । उसका कलेजा जलने 
लमा । उक्षन फणं मौर शकुनिमे मिलकर पाण्डवोको भारनेके 
बहुत उपाय कयि, परन्तु पाण्डव सयते यचते गये 1 
थिदुरछी सलाह उन्होने यह्‌ वातत किसीपर प्रकट भौ नहीं 
की 1 नागप्कि भौर पुरयासरी पणण्डषकि गुण देकर मरौ 
सभाम उनकै भु्णोका बलान फरने सगे । ये जाकी च्‌~ 
तरोप इकट्ठे होते, समा करते, वहीं इस यातपर जोर 
डालते कि "पाण्डु ष्पेष्ठ पुदन भुधिष्ठिरष्तो राज्य भि्तना 
चाहिये 1 धृत्तराष्टरको तो पहले हीः अंधे हीनेके कारण राज्य 
हीं मिला, सव वे रामा कंसे हो सकते है १ शणत्तनु-नन्दन 
भोध्म भो वड़े सत्यसन्ध मौर प्रतित्तापपण है; वे पहले 
भो सोज्य अस्वीकार कर चुके ह, तो मब कंते ग्रहृण करो 1 
इसलिये हे उचित है कि सत्य भौर कणे पक्षपाती, 


पाण्टके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको ही राजां बनायें 1 दस्मे फो 
सन्देह नहं कि उनके राजा होनेते मो्म मीर धृतराष् 
मदिको भी कोई सुविधा न होगो } ये वट परभ उनको 
सेँमात रश्ठेमे 

श्रजाको यह्‌ बाते सुनकर दुर्पोधनं जलने लणा \ वह्‌ 
जल-भुन मौर कदृक्रर धृतराप्टके पाप गपा मरौर उनसे फहने 
लगा, “पिताजी ! लोमोकि मूंहुते बड़ी वुरो यकडक सुननेको 
भिनदृहौ है! वे भीप्मको मौर मापको हटाकर पाण्डरवोको 
राजा बनाना चाहते ह । भोप्मको तो दस कोई भापत्ति 
है नही, परु हमसोगोके लिये यह्‌ दहुत वड़ा पतरा है । 
पहते ही भ्रूल हो गयो, पाण्डूने राज्य स्वोकार कर लिया 
ओर आपने अपनो अन्यताके फारण मिलता हभा राज्य भो 
अस्वक्वर कर दिया । यदि युधिष्ठिरको राज्यं मिल गया 
तो सिर यह उन्होकौ वंश-परम्पराे चलेगा ओर हमे कोई 
नहो पृथेगा हमे भौर हमारौ सन्तानको दरसरोके आधित 
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रहुषटर नरफे समान फष्ट न भोगना पडे, इसके लपे आप 
फोर्-न-फोर युपित सोचिये ! यदि पहूते हो आपने राज्यले 
ल्लिपा होता तो फटुनेफो कोर वात हौ न्त हेत्तौ । मय षया 
क्रिया जाय ?' धृतराष्टर्‌ सपने पुत्र दर्योधनकी वातत भीर 
पणिकफी मीति सुनकर दुविधार्मे पड़ गये \ दूर्योधनने कर्णं, 
पफुनि भौर दुःशास्नफे साय विचार फरफे धृतराष्टूसे 
फटा--पित्राजो } साप प्ते मुन्दर-सी युति सोचकर 
पाण्ट्योषयो प्रहि यारणायते भेन दीज्यि। धृत्तराष्ट्‌ 
ष्योच-वियास्मं पट्‌ भ्ये) क 
. यृतरणष्टरने कटा--वेशा 1 मेरे माद पण्डु बडे धर्मासा 
भे! सदरे साप भोर दि्ेयदपते मेरे सराय यै चड़ उत्तम 
स्यद्‌ परनैमे 1 वै षने प्याने-पोनेफौ भो परवा नहु 
प्व थः गय कुद मृप्रत एटूते भौरमेरा ही राज्य समते! 
उन पूद्र युिष्टिर भोगा ही धर्मात्मा, गनान्‌, यथास्व 
स्मर्य मनुष्प है 1 हुमतोग यतपुयफ उति संरपरम्धरा- 
श्त गम्यते एमे प्युत एर दे, धिनेप प्रे जव उसके 
पार भा पटू चष्टे ह । पाष्टने मन्य, सेना मौर 
तको पथय दरष्यद्मव्य पय मरप-पोधय पयि टै। सारे 
४ पुिट्टिरनि गाम्नुष्ट समि र 1 दे दिपद्पर्‌ हम- 
ससो प्रसेको? न 


दय पमन शर्‌ { 
गपा तषे ?- {रामी 1 षसं प्रादं आपत्तिः 


संक्षिप्त महाभारत 





[आदिपर्व 
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विषयमे ने पहने ही सोचकर अर्थं भौर सम्मानके हारा 
प्राक प्रस कर लिथा है 1 वह प्रधानतया हृनारी सहायता 
फरेमौ 1 खजाना आर मन्त्री मेरे अधीन हँ ही । इस समय 
यदि आप नभ्रतकरे साय पाण्डवोको वारणावत भेज दे तो 
राज्यपर चै पुरी तरह कन्जा फर सूंगा 1 उसके बाद बे जा 
जायें तो कोई हानि नहीं ) 

धुतराष्टृने कहा--केटा! में भी तो यही चाहता हू । 
परन्तु यह्‌ पापसूरणं चात उनसे कहूं कंसे ? भीषम, द्रोण, 
फुपाचा्यं भौर विदुरकी इसमे सम्मति तहं है । उनका कौरव 
ओर पाण्डवोपर समान प्रेम है । यह्‌ विषमता उन्हें अच्छी 
नहीं मालूम होगी ! यदि हस एता करगे, तो हमपर उन 
फौरव महानुभाव मौर जनताका कोपस्य न होगा ? 

दुर्योधनने कह्--पिताजी ! भीष्म तो मध्यस्य है । 
अश्दत्यासा मेरे पक्षम है, इसलिये द्रोण उसके विरु नही 
जा सकते । कृपाचार्य सपनी बहिन, वहूनोई मौर भांजेको 
कंसे छोड्गे ! रह्‌ गथी बात विदुरकीौ, वे छिपे-चिपे पाण्डवो 
म्लिर्है। परचे अकेले करेगे क्या? इसतिये आप जिना 
शंका-सदेहके कुन्त भीर पाण्डवोको वारणावत भेज दौनिपेः 
तभौ मेरी जलने भिटेगो । 

यह्‌ कहकर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेमे लग गया 
ओर धृतराष्ट्ने दु एसे चतुर मन्त्रियोरो नियुक्त किया, 
जो वारणावतकी प्रशंसता करके पाण्डवोंको वहाँ जानेके लिये 
उकसावें ! कोई उस सुन्दर भौर सम्पन्न देशक प्रशंसा करता 
तो फोई नगरकी । कोई वके मेलेका खान करते नहीं 
भाता । इस प्रकार चारणावत्त नगरफी वहत प्रशंसा सुनकर 
पाण्डवोका मन कृष्ट-कुछ वहां जानेके लिये उत्सुक हो गयः । 
जचसर देखकर धृतराष्ट्रे कहा, "प्यारे युतो ! लोग म्स 
वारणावतकौ वड़ो प्रशंसा करते ह । यदि तुम लोग वह जाना 
चाहते हो तो हो भामो । भाजकल वहां मेलेकौ वड धूम है । 
देखो, वहा तुम सोग ब्राह्मणों मौर ग्ोको खूब दान देना 
तया तेजस्वी देवता्मोकौ तरह्‌ विहर करे फिर यहाँ लौट 
भाना + युधिष्ठिर धृतराष्टृको चाल तुरंत समद्र गये 1 उन्हनि 
अपनेको असहाय देखकर फहा, (भापफौ जसौ आज्ञा, हमें 
पपा जापति है + उन्हनि एुरुवंशके बाह्लीक, मोम, सोमदत्त 
सादि वटु, द्रौणाचाये मादि तपस्वी ब्राह्यणो तया 
पान्धातते मादि माताभोति दोनतापूरवंक फहा, शुम रजा 
पतरौ मान्न सपने सावियोके सहित वारणावत नः रहै 
1 यापलोग प्रसन्न मनसे हमे माशीर्याद दे फि वहां पाप 
हना स्पशे न फर सष # सवने कहा, (सर्वत्र तुम्हा 
पत्यापदटो } पिसीक्ने प्ते अनिष्ट हो 1 मद्भल ष्टो # 


कक 


जादिषवं | 





वारणावतम लाक्षामवन, पाण्डवोको यात्रा, विदुरका गृष्ठ उपदेश ७६ 
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. वारणावते लाक्षाभवन, पाण्डवोको यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय 1 जव धृतराष्ट्रे 
पाण्दर्योको वारणादत जानेको मान्ता दे दी, तव दुरात्मा 
दुर्योधिनको वड प्रसन्नता हई । उसने भपने मन्त्र पुरोचन- 
क्रो एकान्त उलाप! मौर उसका दाहिना हाय पकडकर 





कटा, "माई पुरोचन { इस पूर्वको मोगनेका जसा मेरा 
अधिकारहै, वेसा ही बुम्हारापरो है} दुम्हारे सिवामेरादेसा 
मोर कोई विश्वास्पा्र भौर सटायक नरह है, जिसके साथमे 
इतनौ गुप्त प्षलाह्‌ कर सक । मै तुमं यह काम सापता ह 
किभेरे शतूर्मोक्षो जड़ उखाड़ फेको। होशियारीते काम करना, 
किसौको मासूम न हो 1 पिताजीके माज्ञानसार पाण्डव कुछ 
दिनतक वारणावत रर्हिगे ! तुम पहने टौ वहां चते जाओ} 
यहा नरके किनारेपर सन, सर्जरस (राल) भौर लकड़ौ 
आदिते देता भवन वनवाभो जो मांगते भटक उठे । उसको 
भीर्तोपर घी, तेल, चर्मा मौर साख मिली हई मिट्टीका 
लेप करा देना1 पाण्डर्थोको परोक्ता करनेपर मो इस यातका 
दता न चते \ उसमे कूल्तो, पाण्डव मोर उनके मिर्बोको 
रघना । वहाँ दिव्य मासन, वाहन भौर शय्या सजा देना 1 
फिरये विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सौ नाये तौ दरवाजेषर 
आग सथा देना । स प्रकार लव वे अपने रहनेके धरम ही 
जलल ्रा्ेमे तो हमासौ निन्दा भी न हग ।' पुरोचने वेसा 


करनेकी प्रतिज्ञा को मौर एक खच्चर जूती हई तेन गाड्धीते 
वर्को चल दिया । वहां जाकर उने दूरयोयनके आलतानुसार 
महत तैयार कराया 1 

समय जानिषर पाष्डवेनि यात्रे त्थि शीघ्रगामी सौर 
शेष्ठ धोर्टको रयमें जुडवाया 1 उन लोगेनि बड़ दीन- 
मावते बडे-वृदोके चरर्णोका स्पर्श क्रिया, छोर्टोका मालिद्धन 
क्या मोर रिरि यात्रा को। उत समय कुदवंशके युते 
बडे-युदे, बुद्धिमान्‌ विदुर मौर सारौ प्रजा युधिष्ठिरे पौट- 
पो्ठे चलने तगो । पाण्डरवोको उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणो 
ने मापते फहा, "राजा धृतराष्टुको बुदि मन्दहो ययौ है 1 
तभी तो वे मपे सटृकोका पक्षपात करते ह । उनकी र्म 
वृष्टि लुप्तहो रहो है । षाण्डवोनि तो किसतौका कुछ विगाह 
महीं है । अपने पिताका हौ राज्य उन्ह प्राप्त हो रहा है, 
फिर धृतराष्ट्‌ इसे भौ ष्मो नहो सहते ! पता नह, धर्म्मा 
भीष्म यह्‌ अन्याय कंसे सह॒ रहै हँ । हमलोग यह्‌ सव नहं 
चाहते । सह भौ नहं सकते । हम सव भव हत्तिनापुरको 
छोडकर वहो चलेगे, जहाँ राजा युधिष्ठिर रहुगे ।'ुरवासिो- 
कौ वात सुनकर तया उनका दुःख जानकर युधिष्ठिरे कटा, 
शुरवासियो । राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य भौर 
गुदर्हैष वे जो कुछ कटे, घट्‌ हम निःशंकमावते करेगे । 
यह हमारी प्रतिज्ञा है । यदि मापलोग हमारे हितेषो मौर 
मिवर्हितो हमारा मभिनन्दन कौजिपे मौर रीर्वादपूर्वक 
हमें दाहिने करके सोट जाइये । जव हमारे काममें कोई 
मदडचन पड्ेमो, तव साषलोग हमारा प्रिय भौर हित 
कोजिपेया 1 युधिव्ठिरकी धर्मसद्धत यात सुनकर सभो 
पुरषाप्ती माशोर्याद देते हुये उनको प्रदक्षिणा करके नगरमे 
लौट गये। 

सबके लौट जानेपर मनेक भापाभके शाता विदुरजीने 
युधिष्ठिरते साेतिर मापामें कटा, "नीतिज्ञ पुखयको शधरुका 
मनोभाव समस्षकर उसे मपनो रक्षा करनी चाहिये । एक 
एेसा मस्य है, जो लोरैका तो नहो है, परंतु शरीरको नष्ट 
कर सक्ता है 1 यदि शग्रके धस दावको कोई समम तेतो 
बह मृत्युसे बच सकता है 1* माग घास-रूस मोर सरे जद्भल- 
को जला डातती है ! परन्तु दिलं रहनेवलि जीद उससे 
अपनो रक्षा कर तेते ह 1 यहो जोवित रहनेका उपाय है ण 





* अर्यात्‌ शग्रुमनि वुम्दारे लिये एक एसा भवन तयार 
क्रिया है, जो आयसे भड़क उठनेवाले पदापि बना है 1 

† गर्यात्‌ उसे वचनेके सिये तुम एक सुरं तमार 
करातेना। 
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अन्पको रस्ता ओर दिषाभोफा क्ञान नहु होता } विना 
ध्ये सपमदारौ नही भाती । मेरौ यात्तफो भलीर्भाति समप 
तो \* शतके चये हए विना लोहके एयियारफो जो स्यौ- 
पार पफस्ता है, यह्‌ स्पाहौके धिलमे परकर भागसे वघ 
घाता है! पूमने-किरनेसे सस्तेफा कषान हो जाता ६1 


संक्षिप्त महाभारतं 


{मादिप 


नक्ष्रोसे दिणाका पता तग जाता ह । निस्फी पचो इद्िर्या 
वपते ष, तु उतफी पुं भी हानि नरह कर सकते ++ 
विदुरा संकेत सुनफर युधिष्ठिरते कह, "सने भापको मात 
भतीभाति समश्च सो ॥ विदुर हस्तिनापुर सौर माये) यह 
घटना फाल्गुन शुफल अष्टमी, रोहिणी नक्षत्रकी टै ) 





पाण्डवोफा लाक्षागृहमे रहन, सुरंगका खोदा जाना ओर आगर लगाकर निकल भागना 


यैशम्पायनजी पहुतै हू-जनमेजय | पाण्डवो 
एुभागमनफो समाचार गुनफर वारणावते मागरिफ एास्पर- 
विधिके भनरुत्ार मरुरतमयी वस्तुभोकी भेट तेफर प्रसप्रता 
भौर उ्फाटफे साथ सवारियोपर घदृकर उनकौ अगवानीषे; 
लिये भये । उने जप-जपफार आर मड्दलध्यनिसे दिशां 
गज उठा} पुरयात्तियोके चपर युधिष्ठिररेते जान पड्तेये 
मानो रययं देवराज एन ह । स्यागत फरमेवालोफा अमि. 
नन्दन्‌ फरफे पाता दन्तकः साथ पाण्डयोने यारणायत नगरमे 
प्रेण फिपा । उन्न पठते येषपाठौ, कर्मकाण्ड ब्राह्मणोसे 
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६ ध मयीत्‌ णा महिपतक्नानं परतरे रौ 
जसम साप्त भटवनान्‌ प्रे 1 
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टोक़ फ़र लेना, 


कै > ४:११ ~ + ।? 
„ 1 सर्पात्‌ उस मुर मि पुग वाहुर निकल जाभोवे 
ता उ भनक आगमे जतपेते यय जामे ॥ 


मिलकर फिर मशः नमरके भधिकारी योदधावेश्य भौर शुत 
से भेट फी । पुरोचनने उनके लिये नियत पासस्यानपर आरः 
फे साथ उन्दः उठुराया भौर भोजन, पतंग, भासनं सावि 
सामग्रियोसे उन सन्तुष्ट करमेकी घेष्टा की । पाण्डवलोम 
सुखपूर्यक चहु रहने लगे । पुरयासियोफो भीर्‌ भायः लगी 
ही रहती । दस पिन भीत जानेपर पुरोचने पाण्डवोसि 
उस युन्वर नामवाते किन्तु भमद्भल भवनकी चर्चा की) 
उसकी प्रेरण पाण्डवं सामत्नियोके साय जाकर वहाँ रहने 
लगे । 
धमराज युधिष्ठिरने उस परफो चारो भरसे देखकर 
मीमसेनसे कफहा, माई भोम ! रेखतेषो न ? दस धरका 
एक-एक फोना माग भड्कानेयाली सामग्नियोसे बना है) 
धो, लाख भौर चर्बी मिधित गन्धसे यही प्रमाणित होता 
ह} शते फारीगरोने बहो चतुरा{ते सन, सर्मरस (रास) 
मज, धास, गास भादिको घीसे तर फरकफे सका निर्माण 
फिया है । निषनम हौ पुरोचनफा विचार है कि जब हमसोग 
एसमे येखटके रहने लगे तय वहू आग लमाफर एसे जला दे। 
भिद्धरने पहले हौ यह्‌ बात ताड ली यी) तभी तो उन्होने 
हमे स्नेह्य एसकौ सुचना दे दी ॥ भीमसेने कटा, 
(सार्पनौ । यवि एेसौ यात है तो हुमलोग अपने पटे ही 
स्यानपर षयो न लोट चलें ?' युधिष्ठिरने कहू, "सया भीम। 
हमे बड़ो शसायधानोके साय मपनी जानकारी छिपाकर यहीं 
रटेना घाम । ठुमारे वेहरे-मोह्रे या रग-ठेगसे किसको 
शंका-सनवेह्‌ न हौ । हेमलोग निकलनेको धात दंड ले । यदि 
हेमारौ साय-मस्रीते पुयोचनको पता चल गया तो वह्‌ असलपूर्वक 
भी हमे जला सकता ह । उसे सोकनिन्वा मयवा मयो 
परया नहं है । यदि हुम मरही गये तो फिर पितामह भीष्म 
तया दूसरे लोग फौरवोपर किसलिये शष्ट हे य उन्हु दष्ट 
करगे उर्‌ शरमयका श्रो भी तो शयं ह्री जायगा 1 यदि 
हम डरकर यहि भगेमे तो दुर्योधन अपने - पकर हत भागे सो दुर्योधन अपने गुप्तचर पता 


* सर्थात्‌ यदि तुम पाचों भाई छन्द 
दुम्डास पुछ नहीं विगाड्‌ सकेगा । एकमत रोगे तौ एम 


अगदिषवं] 


प्ण्डवोकरा ताक्लागृहमे रहना, सुरद्धका खोदा जाना मौर भाग लमाकर निकल भागना ८१ 


^^“ ~^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


लगाकर हमे मरा डासेगा । इत समय यह्‌ धिकारो 
है । उसंके पास सहायक ओर खजाना है । हमारे पास तीनो 
हौ गतं नहीं 1 भामो हृमसोग यहां रहकर वनमे खूब 
धू्म-फरर, रास्तोका पता लया रव्खे । सुरित सुरंग बन 
जानेपर हम यहि भाग निकलें मौर किसोको कार्नोकान 
इस वातकी ठदरन हो कि पाण्डव जोते वचगयेर्है 
भीमततेनने बडे भार्दकी बात मान लो! 


एक सुरण लोदनेवाला विदुरका बड़ा विश्वासपात्र या। 
उसने पाण्ड्वोके पास जाकर कहा, श्न सुदाईके कामं 





बडा निपुण हूं" विदूर आाज्ञासे मापके पास माया हू । 
माप भूत्तपर विश्वास कौजिये । विदुरे संकेतके तीरषर 
मुपे यतलाया है कि “चलते समय मेने पुधिच्ठिरते म्तेच्छ- 
भ्रायामें कुछ कटा धा भौर उन्होने "ने मापको चात मलौर्माति 
समप्न सीः यह कह धा 1" शुरोचन जल्द हौ माग समाने- 
खासा है । मै आपकी क्ष्या सेवा कर्‌ ?* युधिष्ठिरे कहा 
भ्मैया] र तुमपर पूरा विश्वासं करता हुं 1 हमारे-जेसे 
हितचिन्तक विदुर हः वैते ही वुम भीहो। हमे मपनाही 
समस्नो गौर जैत षै हमारी रक्षाकरेहे"वंसेही वुमन 
करो । इस आगके भयते धुम हे वचा लो । इस यरय 
चारों मौर ऊंची बरवार है, एक हौ दरवाजा है" तव सुरा 


खोदनेवाला कारीगर युधिष्ठिरको आश्वासन देकर घार्ईको 
सफाई करनेरे बहाने जपने कामपर उट गया 1 उस्ने उस 
धरके बीचोवौव एक बड भारौ सुरंग बनायी मौर जमोनके 
बरावर ही क््िवाड सगा दिये। पुरोचन उप्त महलके दरवाजे- 
पर ही सर्वदा रहता धा कहौ वह्‌ माकर देने, 
इसलिए सुरंगका मुह्‌ बिल्कुल वन्द र्ठा गवा । 


पाण्डव अपने साय शस्त्र रठकर बटौ सावधानीते उस 
महलमे राति वितति ये । दिनभर शिकार ससनेफे बहाने 
जञ्चलेमिं धूमा करते ! विश्वास न होनेपर भो वे देतो ही 
चेष्टा करते मानो पुरे विश्वासी है । उत्त लोदनेवाते 
कारीगरके भिरित पाण्डर्वोको दस स्यितिका पता किमी- 
षोन्हीया। 


पुरोचनने देखा एक्‌ यर्पके लगभग हो गया, पाण्डव 
इसर्भे बरे विश्वासमे निःशंक रह रहै हँ । उते वद प्रसप्रता 
हई । उतकी प्रसन्नता देकर युधिष्ठिरे माहयोति एटा, 
“पापौ पुरोचन समन्त रहा है कियेठग त्थि गये! यह्‌ 
भुलवेमे मा गया है । मतः मव यहति निकल चलना 
चाहिए! शस्त्रागार भौर पुरोचनको भी जलाकर अलक्षित 
ख्पसे भाग निकलना चाहिये +" २ 


एकू दिनं कन्तोने दान देनेके लिये ब्रा्यण-भोजन 
कराया 1 बहुत-तसो स्विपां भी मायौ धों 1 जव स्व दा-पीकर 
चते गये, तव संयोगवश एक भौतलको स्त्री मपने पाच पुरोकि 
सराय वहां मोजन मांगनेके सिये मायी । वे सव शरावं पीकर 
भस्त ये, इसतिपे चेहर होकर लाक्षापवनमे हौ सो रै । 
सवलोगसोचुकेये, आधी चल रही ची, भयंकर मंधकार 
था। भोमसेन उस स्यानपर षटटचे, जहां पुरोचन सो रहा 
था। भीमसेनने पहले उस मकानके दरवाजेपर माग लगापौ 
मौर फिर चारो तरफ अग भका दौ 1 पात-की-वातमे 
विकराल लपटे उठने लगीं । पाचों भाई मपनो मातके साथ 
सुरंमे धत चते । जब भागको मह्य गर्भा मोर उत्क 
उनेला चार्यो मौर फेल गया गौर हमारतके चटचटनि तथा 
गिरनेसे धाँय-र्घाय ष्वनि होने समो, तब पुरवासी जगकर वहाँ 
दौरे माये। उप्तं घरको भयानक वुदेशा देखकर सय कहने 
लगे कि शुरार्मा दूर्योधनकौ प्रेरणे पुरोचनने यह जाल 
रचा होगा 1 हो-न-हो, यह उसीकी करतूत है ! धृतराष्दु 
इस स्वार्यपरताको धिक्कार है! हान्ाय उन्होनि सीधे 
ओर सच्चे पाण्टवोशनो गलवाकर मार दाला) पूरोचनको भौ 
अच्छा फल मिला! वह्‌ निरदेपौ भौ इसमें जलकर राका 


८२ । संक्षिप्त महाभारत [आदिपवं 
~ 
हैर हो गया ॥' एस तरह वारणावतके नागरिक रोते-फलपते 
रातमर उस महलको घेरे रहे \ 





पाण्डव माता फुन्तीको साथ लिपे सुरंगसे बाहर एक 
वनमे निकते । सच चाहते थे फिं यहाँसे जस्वी पाग घल, 
परन्तु नीद भौर उरफे मारे सब लाचार धे ! माता फुन्तीफै 
फारण फुततसि चलना असम्भव हो रहा था । तव भीमसेन 
सात्ताफो फंषेपर ओर नकुल-सहदेवको गोदमे वठाकर 
युधिष्ठिर ओर अर्जुनको दोनों हायोका सहारा देते जल्दी- 
जल्दी ले चले } उस समय भीमसेन वड तेज गतिसे चलकर 
गद्धाजीके तटपर पंच गये । 


पाण्डवोका गंगापार होना, कौरवोके दारा उनकी 
अत्त्येष्टिक्रिया ओर वनमे भीमसेनका विषाद 





वेशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! उसी समय लोग आग हटाकर देखने लगे तो भपने पाचों 


पिदुरका सेजा हु एक विश्वासपानन मनुष्य पाण्डवोके नि उन 
भया ! उसने व विदधुरका बतलाया हुभ सत ४४ १ उन समान उन पाचों पाण्डव भौर न्ती 
. सुनाया ओर फहा, भ विदुरनोका विश्वासपातर सेवक दे 1 चमप सुर लोदनेवाले मनुष्यने घर साफ करते-करते रालसे 
`; भे अपने कर्त्यको ठोफ-टीक समता हं! भप विुरन त हि व 
= र ध $रवा्तिमोने यह्‌ सम्देश धृतराष्टके 
कथनादुसार शबनुओंपर अवश्य विजय प्राप्त करेगे ! यहु नौका । यह्‌ अशुभं व ि क 
तयार है । आप इसपर खटकर गद्धुपारे हो जाद्ये \ जव न सुनकर धृतराष्ट्‌ ऊपर-ऊप 
पाण्डव अपनो मातके सए नावपर चैठ गये तव उसने कहा, हाय ९ त । चे विलाप करने लगे कि 'हाय- 
¶ ५, # पण्डवं आरं [4 
४.० ५. भेमसे कहा हे कि आपसोग निविघ्न अपने मृत्युसे भौ बद्र क क र युः ६५४५ 
व घबराये वित्कुल नहीं ॥ उसने गङ्ापार आल दो कि त र उन्होने र 
सन्देश लेकर 4 पाण्डवो भौर उनकी माताका विधषक भन्य-तसलर 
शद्भापार होकर घुकते- आगे _ करो) पुरोचनके भाई-वन्ध † 7 
क 1 भर वेते भाग अदे से । फरे ! पाण्डवोंफा कमं व 8 ८ 
॥; 
वको दषे तिथ अध ज जानेपर सावत निरस उ सद्गति व 
त प भम्‌ 1 भग इुसति-दुसाते उन॒रापठते विलाप सव जाति-घार्यो मौर धृत- 
1 मालूम भा फ यह्‌ घर लाषका ना है भौरमन्नी धिति लाप करके पाण्डवोको तिलाञ्जलिं दौ । पुर- 
$ पचन भौ इभे जल भया है । उन्होने निश्चय फिया कि सव उन) इ्वनापर वडा शोक प्रकट किया ! विदुरने 
पापौ दुर्योधनका हौ षह्‌ पद्यन्तर है \ भवश्य व व हल मासूम होनेपर भौ पोड-बहुत सहातुभुति प्रकट की! 
पृतराष्टफो जानकारोमें हुई है ! भोष्म, बिदधुर अर र इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण. दिशाकी 


करय पो ध्ेका पक्ष नहु ले रहै ह । 1 
भाम, हमलोग छ. शा समय नीदके मारे सवकी आसं 
साष्टे पास सन्दे भेज दे कि "वुम्हारा मनोरथ ध हीय । सभो पसं ल था, 


भव तुम्हारी फरतुतपे पाण्डव चलकर मर रे ५७ दिणाओंका पता नहो चलता 
ब सव भा, फिर भी उन्ह छिपकर 


 पुत्रोकेसाथमरी 


मादिप] 


=^ 





की आज्ञासे भीमसेषने फिर सवक श्ववत्‌ लाद लिया भौर 
तेजौके साय चलने लगे ! भीमसेन इतने भोषण वेगसे चल 
रहैथे कि सारा वन कांपता हुमा-सा जान पडता या। 
इस समय प्राण्डवलोग प्यास, थकावट भौर नीदसे बड वे्चन 
हो रटे ये। उन्हूं भगे वदना कठिनिहो र्हा या। बैरे 
धर दनमें जा पहुवे, जहाँ पानीक्षा करहु पता न या । इस 
समय कुन्तने अत्यन्त तुषातुर होकर जलकी इच्छा प्रकट को ! 
तव भीमतेनने उन सबको एक बट.वृक्षके नीचे उतारकर कटा, 
शुमलतेग भो देर य्ह विधाम कते र्मे नल लानेकेलिपे 
जा रहा ह । निरचय हौ यहि थौ द्ुरपर फोई बड़ा जला- 
शय ! तौ तो जलमें रहुनेवातते सारस पक्षर्योको मधुर 
ध्वनि मुनायो षड रहो है ।' पुधिव्ठिरश्तौ मजा मिसनेषर 
सारस पक्षियोंकौ ध्वनिक आधारसे लोमसेन तालादके पास 
जा पहुचे । वहा उन्होनि जल पिया, स्नान किया भौर उन 
लोगोकि लिये भपने दुपट्टेभे षानी भरफर से माये । 

` , वट-युक्षफे नोवे पहुंचकर भोमपेनने देखा कि माता 
भमौरस्व भासो येह! वे दुः मौर शोकसे भरकर 
उन्हे धिना जमाये हौ मन-ही-मन कहने लगे-भेरे लि 
ससे बदृकर कष्टक बात ओर कया हौगो किरम भाज 
अपन छन मादरयोकौ, भिं हूरत्य सुकोमल सेजपर भौ 
नदि नहीं आती थी, घूलौ जमीनपर सोते देव र्हा हे 
मेरौ माता वसुदेवकौ वहिन भौर एरुन्तिराजको पुतो है 
यै विचिच्रवोर्य-जैते सुखौ पुष्पकौ पु्रवधू, भहात्मा 
पाष्डुफौ पत्नी गोर हमरे-नेमे पूर्ोकौ माता रह! फिर 


1 
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मौ खुली धरतीषर सुदरक रह ह । मेरे सिपे इससे अदृष्ट 
भर दुःखकौ बात कया होगो कि जिन्ह पते धर्मेपालनके 
फलस्वद्प तीनो लोर्कोका शासक होना चाहिये, षे युधिष्ठिर 
यककर साधारण पुरी भराति जमीनपर केटे हुए ह ! 
हायनहाय 1 मन मे अपनी मंसि वर्थाकालोन मेधके 
समान श्यामयुन्दर नररत्न भजन मौर देवतामौमे 
अश्विनोकुमारोके समान द्प-सम्पत्तिमे सवते बद-वदर 
नकुल भौर सहदेवको माश्रहोनकौ तरह वृक्षे नीचे 
नदं तेते देख र्हा हे । इरार्मा दूर्योधनने हमलोरयोको 
धरे निकाल दिया भौर जलानेका प्रयल किया। कितु 
माग्यवश हमलोय यच शये । आज हेम वृके नीचे र्द! 
कहाँ जायने, कया भोगेगे, सका पता नहीं 1 माह { पापौ 
र्पोधन, मुखी हो ते । युधिष्ठिर ममे तेरे वधे लिये माजा 
नहीं देते । नही तो सँ माज तुन्ञे मित्रों मौर क्रटुभ्वियोके 
साय यमराजके हषलि कर देता 1 अरे पापौ { जव 
युधिष्ठिर तुञ्षपर क्रोध नहो करते तो मे षया करू 1" भीमेन 
फरोधत्ते उतादले हो रहै ये । संह शंयो चत हही थी भौर 
वे हाय-ते-हाथ पीस रहे थे \ अधने माहमोको निरिचन्त 
सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि !हाय-हाय ] हीति 
योड़ी हौ इुरपर वारणावत नगर है । यहा तो वदी साव- 
धानीते जागना चाहिये या, फिरभीयेसो रहैर्हु 1! सच्छा, 
मेहो जगा! हां तो जलका श्या होगा ? अपी चके- 
मदे र्ह। जय जगेमे तब पो लेगे + यह सोचकर स्वयं 
भोमसेन जागकर पहरा देने लगे । 


हिडिम्बासुरका वध 


यशम्पायनजी कटते ह- जनमेजय । निस्त वनमें 
युधिष्ठिर भादि सो रहे थे, उससे थोड़ी हौ दूरपर एक शाल 
यृक्ष था । उसपर हिहिम्बाप्रुर वेढा हमा चा । वह्‌ बड 
क्रूर, पराक्रमो एवं मांसभक्षी था ! उसके शरीरफा रंग 
एकदम फाला, आदं पीलौ भौर आहति वड़ो भयानक 
यी । दाढुी-मूछ मौर िरके बाल लाल-लात ये तवा वश- 
डी दोक कारण उसका मुख अत्यन्त भीषण या॥ 
उस प्मय उत्ते भूस सगौ थी । सतुष्यकी गन्ध पाकर उतने 
पण्डो ओर देवा जौर फिर अपनी बहिन हिडिम्बाते 
कटा, “अहिन 1 माज बहुत दिनेफि बाद मूत्रे मपना प्रिय 
सनुप्य-मांस्‌ मिलनेका सुयोग दीखता ह 7 जौमपर यार 
यार पानी मा रहा है ! भज मे अपनो इषं इनके शरोरमे 
ड्या दुगा मीर साना-ताना गरम यून पौडेमा । दुम 


इन भनुष्पोको मारकर मेरे पास ते आभो । तव हम दोनों 
इन्दे चायंगे मौर तालौ वजना-वजाकर नाचे 1 

अपने भारईकौ मान्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जत्वौ- 
जल्दी पाण्डवोफि पास पटटंचो । उप्तने जाकर देवा किं 
न्ती भौर युधिष्ठिर दि तो सो रहे ह, लेन महायती 
भ्रीमतेन जघ रहे है । भोमतेनके विगातं शौर भौर परम 
सुन्दर रपफो देखकर हिहिम्याका मन बदले गया भौर 
यह्‌ सोचने लमी--इनका वर्णे स्याम ह, यौहं संवो है, 
सिहुके स्मान कये है, शल्यको तरह मर्दन मौर फमत्तते 
सुकुमार नेद्रह। रोम-रोमपे एवि चटक रहदहै। 
अवश्य हौ ये मेरे पति होन योग्य ह । मे सपने भाईकी 
ूरतापूणं चात नहो मानो 1 षर्योकि श्नातृ-परेभते वदृकर 
पति-परम है! यदि इन्दं मारकर चाया जाय तो थोढ़ी 
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पर्णा एत दत पूत सु शतति {, परुतु एनो प्रधा 
रकरण तो पटुत पपकत दुष-तोष फर एवती द + 
महु धोवार प्िद्धिष्वाति पलप स्पीति श्व धास्ण (णा 
भोर धीर्लीरे भप्त भार सपी। पिका गने भौर 
पपरी भुधिते ग्य द्विपिम्यो पतु सकोरेफे शा 
त पुगफरतेि पुष पूषा, (िरोदष्ट } आपि प्त) पति 
किष पे पोतेनतति परप फौु? चे श्दुीन्षुषी प्री 
प्त {1 मे पोप प्रतते पोर जुं पदी एण निःपंव 
हिषस्शो एवे) एरु पता मौ कि द्रो प्रेर्‌ यकर 
स्तम {मौर पदहिष्त सापस्‌ घो पास ह्तीषर) त पपतीषी 
पीहुत ट । सोप्लोषको सति पी द्यति द्वी सफ 
पुणः पक्ष॑ मेलादरि तै लोपे पोणम्‌ पणयो पवष 
पिति हे पमी । पं अण्न सपण्ठुपत पष्य कवी 
पि भणते भतिद्वित्त आद्‌ सिीपो अग्र भेषनो पति भीं 
पमा पत्तो} भो पक्र टु) पी एभिर पाम), पर्‌। 
ष सापिये शन पप्तो 1 भोपत परते प्रेष पत्ति । 
प द्रत सर्पी शताति जाप स्था तममो ओग ण 
भोपत वथतोको पुतो (वास परमे । भैर मेभ्नुचार 
साकारं विचर फषतो षट) भाण तैर्‌ साम अवुतमीष 
सततयेका पपोन एकि |) तीपतेनते ककरी री 
रषी । भेरी त, पे कु जोर प्रो) भ धुषमे धौ 
1३ दद्‌ तो प्डुकर राक भोमनयता पृं अ 
तेरे साय पानपो पके (लि चता पपू, भू धपा 


ह्ये हि रपा टि । हिदि फा, भाप प्रति प्रशघ्र ` 
नि, सै पी पसपी । साप एल सोपोको भमा दीति, 
प राक्षत परता पी + भीरो परोपि, प्या प्रहु | 
ग्रु रु्सौ ) पै जती रोधसे परोपि पुष गौरः भी 
पुएत्णा रोश्नयणोः पपिर पमा भुं? भगपकां पोरु भी 
सनुध्य, साकषा अयप्ा गस्थय्‌ सरे फापने-खहुर मषी सकता) 
यरि ] पुग घनो माश, पुषे प्रतफी फोर परवा म्‌ 
¢\' । 
सर राधसाराज प्विरिम्ते सोचा कि भेरी अह्निकौ 
रमे श्ुत्तपेदषहो ममी । प्ररि उश वृते उतर क 
पाषण्डि भोर पपा \ उस गपर सदासी भत 
पेयपार्‌ हिदिम्यो शीमततेनते प्रहा पणे, पेण, 
पष सरणी सपरा प्रोपित ष्ोपरर ए्धर भा राष्ि। लाप 
मेरी घात भोकर) भै स्येभप्रुदार प्रत रा्ी ह) 
गुह्ये रपारथलत पी £ । प आपको भौर दत समको सेकम्‌ 
भाफाशपाति उष पूगी }/ कीरे चीप, शुन्परि 1 
त्‌ ष्र्‌ पत! भेर रये फो दार रैना प्राति प्र॑फा र्हा 
एर एतपा। १ तेर सापो एते पाद्‌ शापो । देसे मेरौ 
षटु पहि सोरमेरी पा जप) य पया, पो गी गोक्षस 
प्रगते धिह लाणगो । पृक्षे पक सपापारतु तेपा तिररा 
ण फर्‌) एर फरो परफषटप्नी ष्टी भीक उम शुक्त 
हभ हिहिस्य पह जा पटुना । उतो पेखा किः मेरी ग्रहि 
तौ सनुषा शुष्य छप धोरण फर शद प्रगट भीर 
रदानोकापरे भीयद्धलफो पति पोना चापी । श्र 
प्रोध्रते हिष्मला जठो भौर वशो सष्ठ फाड्षः 
पा सपा, धर्‌ दििथ्ा | पै हाफ मास पाना प्रा 
जीर एषे प्रि ए ष्टी है) प्रिषफार ए । 
परे एमा पत्ते पलक पया विया । पमः सहारे पूत 
पमी दिमणगोी येम यै तेरे प्रहित उन्हे सभी सार 
धता ( ॥ यहु फर दिस्य पत परता भो सपनी 
बरहि भोर पाण्दथरोफी मोर क्षर 

भीपयेणी एप्त भोध्रगम्‌ धरते रेयपार्‌ इति ह्‌ फट, 
"र जा दुर ना । ग्य 1 पु षम ्तति व्‌ बाहमोषो 
प भवानाह दै? पसो ब्रहिततो हौ फेस क जन 
फर धिया द? ह्ित्तह पो तेरे सापतेभा) पिरे किनं 
भता कको ए पुपदपर्‌ एाणतजप्न। भीगतेनमे 
पदपु ॥ 141 उसका हान पत (लिप जर्‌ पे परती 
यहानि पु रर प्ररीटमे षै । पएसी ग्रषमर्‌ पूरणः 
भरते दयदय एतिद २५२ 7{६ शि पमे {र्‌ {५ उणु 
५८८६५ भर्म प्ण सषा सपं । दमभ गर्पगाते पर्पी 
भोर पाण्डो मौव सुत्त गमौ । उम सोमेति स पुत्र 


आदिपवं] 


हिडिम्बाके साय भीमसेनका विवाह्‌, षटोत्कचफी उत्यत्ति, पाण्डवौका एकचक्र नगरी श्वे ८५ 





ही देखा क्रि सामने परम सुन्दरी हिदिम्वा लदरीहं। 
उसके ूप-सौन्दयंसे विस्मित होकर कुन्तोने यड़ी मिगसके 
साय धीरे-धीरे कहा, श्युन्दरि { तुम कौन हो? र्हा 
क्ििसलिये काति भायी हो ?" हिदिम्बाने कहा, "यह जो 
काला-काला धोर जङ्घ है, वही मेरा मौर मेरे भाई 
हिडिम्बका वासरस्यान है । उसने रुके वुमलो्योको मार 
डातनेके लिये भेजा था । यहा याकर भने तुम्हारे परम 
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युन्दर पवको देखा भौर मोहिते हौ गयो । मनै मन-ही-मन 
उनक्ये पति मान सिया मौर न्ह हंति ते जानेकी चेष्टा 
कौ, परंतु वे विचतित नही हुए । भुं देर करते देख मेरा 
भाई स्वयं यहा चला शया मौर ऽते तुम्हारे पुत्र घसीएते 
हए बहुत दूरले गये है । देखो, दसत समय षे दोनो भरजत 
हए एकदषरेको रगड़ रहै है} हिरिम्दाको यह्‌ बात 
सुनतै हौ चारों पाण्डवं उठकर हे हौ ण्ये मौर देषा 
कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेको अनिलाय 
मिदं हृए्‌ ह । भीमसेनको कु दबते देवकर मरजुनने कहा, 
मार्दजी, को डर नहीं । नकुल भीर सहदेव माकी रक्षा 
करते ह \ म ममी दस राक्षतको मारे डालता टू ।' भोमपेन 
बोते, 'भेपा मजुंन ] चुपचाप खड़े रहकर देखो, धयराभो 
मत । मेरी यांहकि भोतर भाकर यह्‌ वच्च नेहा सकता \' 
अव भोमपेतने फ्रोधते जल-पूनकर आंधोको तरह सपटकर 
उते उठा लिया भौर अन्तरिक्षमें सौ यार धूमाया । भीमसेने 
कहा, ररे राक्षस । त ष्य्थके मांससे कूवमूठ इतना हटा 
शटा हो गया था । तेरा ष्ठृना व्यथं ओर तेरा विचारना 
स्वथं। जय तेरा जोवने हौ व्यथं है, तव मृत्यु भी ष्पर् 
होनी चाहिये ।" इस प्रकार कहकर मौमसेनने उसे जमौनपर 
दे मारा । उसके प्राण-पवेषू उड्‌ गये । अर्जुने भौम्तेनका 
सत्कार करके कहा, “भार्ईजौ | यहि वारणावत भार 
र्ठ महत इर नहं है । चलिये, याति जल्दौ निकल घले । 
कटां दुरयोधनको हमारा पता न घत जलाय }' इतके साव 
माताके साय सय लोग वहति चलने गे । हिडिम्बा राक्षसी 
भी उनके पौदे-पोदे चल रही थी) 


हिडिम्बाके साय भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति ओर पाण्डवोका 
^ एकचक्रा नगरोमें प्रवेश 


वैशम्पायन कहते ह--ननमेजय ! राक्षसौको पीठे 
मते देखकर भीमसेने कहा, हिडिम्बे ! म जानता हे 
कि राक्षस मोहनौ भायाके सहारे पहले वरका बदला 
सेते हु । इसलिये जा, तु भौ अपने भार्ईदका रास्ता नाप ।' 
युधिष्ठिरम कहा, 'रम-राम { क्रोधवशा होकर भी स्त्रीपर 
हाय नहं छना चाहे ! हमारे शरौरकी रक्षासे भौ 
बकर धर्मको रक्रा है। हुम धर्मको रक्षाकरो । जब 
इसके भा्ईको तुमने मार डता, तब यहं हमलोर्मोक्ा 
क्या विगाड्‌ सक्ती है । सके बाद हिडिम्बा कुन्ती 
मीर धुधिष्ठिरको पराम करके ठाय नोटकर दन्ती 


योती, “आभे ! माप नती है कि स्प्ियौको कामदेवफो 
पीडा कितनो दुस्सह होती है 1 मँ मापके पुत्रके फारण बहुत 
दैरसे व्यथित हौ रहौ हं । भव मुपे घुख मिलना चाहिपे । 
मेने अपने सगे-सम्बन्धो, कदुम्यो भौर धर्मको तिताञ्जलि 
देकर आपके युप्रको पततिके पमे वरण किया है ! मे माष 
ओर आपके पुत्र दोनोकी स्वौकृति प्राप्त करनेयोग्य ह ॥ 
यदि भाषलोग मुके स्वीकार न करेगे तौ मे अपने प्राण 
त्याग दम । यह्‌ बातत मे सत्य-हत्य शपयपूर्वक कदती 
ह । माप मु्तपर शपा कोन्यि। म मुद्‌, सक्त या सधक 
जो कछ हु, आपकी है } म मापे पुत्रको लेकर जाञगो 


तद संक्षिप्त महाभारत [आदिषवं 


ओर थोड़े ही दिनोमिं लौट आऊेगी । माप मेरा विश्वास 
छीनिये । जव आपलोेग याद करे, मै जा जारंगौ 1 
आएप जह करहैमे, पहुंचा दंग \ वड़ी-ते-वड़ी कठिनाई भौर 
आपत्तिके समय भै आपलोगोको वचाफेमी । आपलोग 
कटं जल्दी पहुंचना चार्हैगे तो नँ पीठपर ढोकर शीघ्र-से- 
शौध्र पहुंचा दुंगी ! जो मापत्कालकें सौ भपने धमको 
रक्षा कररता है, वहु शरेष्ठ धर्मात्मा है \' 

युधिष्ठिरने कहा- हिडिम्बे ! वुम्हारा कहना ठौक 
है । सत्यका कमी उत्लद्धन सत करना । प्रतिदिनं 
सूर्यास्तके परवेतक तुम पवित्र हौकर भीमसेनकौ सेवां 


[1 च ५ प्र ॥ 
(1 





रह्‌ सक्तौ हो 1 भोमसेन दिनभर तुम्हरे साथ रहेगे, 
सायका होते ही तुम इन मेरे पास पहुंचा देना ।' राक्षसीके 
स्वीकार कर तेनेपर भोमसेनने कहा, भेरी एकं प्रति्ञा 
है 1 जबक पुत्र नहीं होगा, तनौतक भ तुम्हारे साय जाया 
कर्मा } पुत्र हौ जानेपर नहीं + हिडिम्बाने यह्‌ भी 
स्वीकार फर लिया । सके बाद वह॒ भौमसेनको साय 
लेकर माकाशमार्गेसे उड़ गयौ 1 अव हिडिम्बा अत्यन्त 
कुन्दर स्प धारण करके दिष्य माभुषणौते मशि हो 
मीले-मीठो बते करती हई पहाोको चौटियोपर, जद्ध्लमिं 
तालानोमे, गुफामोभि, नगरमे भौर हव्य भूमि 
भीमसेने साय विहार करने लगौ ! समय मानेषर्‌ उसके 
गमते एक पुद्र दुभा । बिकट नेत, विशाल मुख, नरुकोले 


कान, भीषण शब्द, लाल हठ, तीखी डद" बड़ी-बड़ी बह 
विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति भौर मायामोंका खजाना । 
वहु क्षणभरमे ही वडे-वड़ राक्षसो भौ वट्‌ गया भौर 
तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद्‌ ओर वीर हो मया । जनमेजय! 
राक्षसि तुरंत गने धारण कर लेती, वच्चा पडा कर देती 
मौर चाहे जंसारूप चना तेतर) 

हिडिम्वाके वालके सिरपर बल नहीं ये 1 उक्षन 
धनुष धारण किये माता-पित्ताके पास माकर प्रणाम किया । 
माता-पिताने उसके 'घट' अर्थात्‌ सिरको "उत्कच' यानी 
केशहीन देखकर उसका "घटोत्कचः नाम रख दिया \ 
घटोत्कच पाण्डवोके प्रति वड़ो ही शद्धा मौर प्रेम रखता 
ओर वे मी उसके प्रति वड़ा स्नेह रखते । हिडिम्बा सोचा 
कि अवे भौमसेनकी प्रतिन्नाका समय पुरा हो गया । इसलिपे 
वह वमि चली गयी । धटौत्कचने माता कुन्ती सौर 
पाण्डवोको नमस्कार करके कहा, 'जपलोग हमारे पूजनीय 
ह । साप निसंकोच वतलाइये किमे ञापकी क्या तेवा 
कड्‌ }' कुन्तीने कहा, चेटा ! त्र कुरवंशमे उत्पन्न हुमा है मौर 
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स्वयं भौमसेनके समान है ! इन पाचके प्रो तु सचसे 
च्ड़ा है 1 इसलिये. समययर इनको सहायता कंरला ॥ 


कुन्तीके इस प्रकार कहुनेपर घटोत्कचने भँ 
मौर इन्द्रजितके समानं व 


न पराक्रनी तथा विशालकाय हू 
प 1 
जव भापलोगोको कोड आवश्यकता होतो मेरा स्मरण 


' मेआ जेण ५ यहु कहकर उसने उत्तरकी ओर 
थान किया) जनमेजय ! देवराज इन्धने कर्णी 


आदिपवं | 





शर्दितङा आधात सहन करमेके स्तिवे धटोत्कचरो उत्पन्न 
क्तिपिया। 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय [ मागे चलकर 
पाण्डवोनि सिरपर जटएं रप लीं ओर वृक्षक छाल तया 
मृगचमं पट्न लिये । इस प्रकार तपस्वियोका वेष धारण 
करके धे अपनो भातके साय विचरमे लगे । कही-कहं 
माताको पौठपर चढ़ा लेते तो कहु धोरे-धौरे मौजते चलते । 
एक बार वे शास्रे स्वाध्यायमे लग रहै ये, उसो समय 
भगवान्‌ धीवेदभ्यास उनके पास माये । उन्होने उठकर उनके 
चरणोमें प्रणाम किमा 1 व्पासजीने कटा, शुधिष्ठिर । 
मुम घुमलोगोकी यह विपत्ति पटते हौ मालूम हो गयो 
थी। मै जानता थाक दुर्योधन आ्दिने अन्याय करके 
तुम्हे सजधानीसे निर्वासित फर दिया है । तँ तुमतोगोका 
हित फरमेरे लिथे ही भाया है । तुम इस विवादमयी 
परि्यितिते दुखौ मत होना \ यह्‌ सव पुम्हारे सुखके लिये 
हीह रहा है। इस्तमे सन्देह नहीं कि मेरे लिये तुमलोग 
भर धृतराष्टूके ल्के समान हो है, फिर भौ तुमलोगोको 
दोनता ओर बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है! 


अत्त ब्राह्यणपरिवारपर कुन्तीकौ दया ७ 
^^ ^^“ ^^ ^^ ^^ 


इसततिये भ तुम्हारे हितक्लौ बात कहता हूं । यहासे पाल 
हौ एक बड़ा रमणीय नगर है ‡ बरहा ठुमलोगम छिपकर 
रहो ओर्‌ फिर मेरे मनिकी बाट जौहौो । 

पाण्डवोको इत प्रकार आश्वासनं देकर भीर उन्हं साय 
लेकर वे एकचक्रा नगरोको भोर घतते । वहा पटुवफर 
उन्होने ङ्ुन्तोते कहा, कल्याणि ] पुग्हुरे पुत्र युधिष्ठिर 
अड़े धर्मात्मा ह । ये धर्मके अनुत्तार सारी पभ्वी जीतकर 
समस्त राजाओंपर शासन करेगे । वम्हारे भौर माद्रौके 
सभी पत्र महारो होगे मौर अपने राज्यमें बड़ी प्रसप्ततके 
सराय जोवन.निर्वाहि करेगे । ये लोगं राजतुय, अश्वमेध 
अदि वड़-बड़े यज्ञ करेगे, भने समे-सम्बम्धौ भौर मित्रोकौ 
शुखी करेय भौर परभ्परागत राज्यका चिरकालतके उपभोग 
करगे 1' व्यासनोने इस प्रकार कहकर कुन्ती मौर पाण्डवोको 
एक ब्राह्मगङ्गे घरमे ठहरा दिया भौर जाते-जाते फटा, "एक 
भहीनेतक मेरो बाट जोहेना । मँ फिर आगा । देश भौर 
फालके अनुसार सोच-समक्षकर काम करना । वु बा 
सुख मिलेगा ।' सबने हाय जोड़कर उनकी आना स्वोकार 
को । फिर्वे चतेगये। 





आततं ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया 


व॑शम्पायनजौ वोते--पुधिष्छिर आदि पाचों भाई 
सपनी माता कूर्तीके साय एकचक्तरा नगरमे रहकर तरह- 
तरदके दृश्य देखते हुए वरिघरने लगे 1 वे भिक्षावृत्तितते भना 
जोवन-निर्बाहि करते मे } नयरनिवासौ उनके शृणोति मुग्ध 
होकर उनसे बड़ा प्रभ करने लगे ! वे सायंकाल होनेपर 
दिनधरषो भिक्षा लाकर मातके सामने रख देते । माताकी 
अनुमतिसे माधा भौमनेन खाति भौर आधे सब लोग । 
इस प्रकार वहूत दिन बोत गमे 1 
एक दिन भौर संव लोग तो भिक्षाके लिये चने गयेये, 
परन्तु कसो कारणव भोमसेन मतके पास हौ रह श्ये 
भे 1 उसी दिन ब्राह्मणे धरभे कल्ण-अन्दन होने लगा । 
वे लोग मीच-यीचमें विलाप करते भौर रोते जाते । यह सब 
मुनफर न्तका सौहादपू्णं हृदय दयति रवितं हौ गया ॥ 
उन्होने भीमसेनस कहा, चेटा 1 हमलोग ब्रा्णके धरम 
रहते ह भौर ये हमारा बहत सत्कार करते ह । प्रायः 
यह्‌ सोचा करतौ हं कि इस ब्राह्णका कु्ट-न घं उपकार 
करना चाद ! कृतता ही मनुष्यकं जीवन ह । निता 
कों मपना उपकार करे, उससे बदृकर उसका करना 
चाहिये । अवश्य ही इर द्राटाणपर कोई विपत्ति आ षड 


१ 


है। यदि हेम इसको कुष सहायता फर सकं तो उकण 
हो जायं ।' भीमसेने कषा, ^मां । तुम ब्राह्मणक दुःख भौर 
दुःखे कारेणका पता सगा लाभो । मै उनके लिये 
कठिन-से-कटिन काम भो करूंगा ४ करुगतो नरदोपे ब्राह्मणके 
चरमे ग्या, भानो गाप अपने चेधे दचडेके पास दीडी भयौ 
हि । उन्होने रेखा कि ब्राह्यण अपनो पत्नी भौर पुत्रके 
साय मुंह लटकाकर वेढा है मौर कहु रहा है- धिक्कार रहै 
मेरे इस जीवनको ! वरथोकि यह्‌ सारहीन, व्ययं, दुली मौर 
पराधोन टै। जीव अकेला ही धर्मे, अयं भौर कामका 
मोप करना चाहता है । हनका वियोग होना ही उप्तके तनि 
महान्‌ दृ.ख है। अवश्य हौ मोक्ष सुषंस्वरूप ह । परन्तु भेरे 
तिये उत्तकी को सम्मावना नहं है । इस मापत्तिते टनेका 
नतो कोट उपाय दोवत्ता है भरने म अपनी पनी ओर 
पु्रके साथ भाग ही सक्ता हुं । तुम मेरौ भितिन्धिय एवं 
धरमत्मि सहचरै हो । देवताभोने बुम्हे मेरी सखौ भीर 
सहार बना दिया है । मेने मन्त्र पढ़कर वुमसे विवाह किया 
है। तुम कुलीन, शोलवत ओर वर्योकौ मां हो । तुम-तती- 
सा्वौ अौर मेरो हितंपिणी हो । रक्षतत अपने जोवनको 
रक्षाके लिमे तुर उत्षफे पास नहीं भेज सकता ।' 


एण 
[¢ 
पतिरी बात सुनकर प्राह्यणीने फहा, (स्वामिन्‌ { आप 
साधारण मनुप्यके समान शोफ पयं फर रहे है ? एक-न-एक 
दिनि सभी मनुष्योको मरना ही पडता है। किर इस 
अवश्यम्भावौ वातके लिये शोक यों फिया जाय \ पत्नी, 
पुत्र भयव पुत्री सब अपने ही लिये होते हँ ! आप विवेके 
वससे चिन्ता छोड्यि 1 मै स्वयं उसके पास जाऊंगी । पत्नीके 
लिये सबसे बढफर यही सनातन फ्तंव्य है कि बह अपने प्राणोको 
निावर करे पतिकी भलाई करे ! मेरे इस फामसे 
भप सुखी होगे ओर भुर भी परलोकमे सुख तथा एस 
लोकम यश मिलेगा ! षै आपे धर्म ओर लाभकी वात 
कहती हू । भिस उदश्यसे विवाह फिया जाता है, वह अब 
प्रा हौ चका । आपे मेरे गरभ॑से एक पुत्र ओर एक पुती 
है । आप एन वच्चोका जसा पालन-पोषण फर सकते है, 
वेसा मै नही फर सकती । यदि आप नहीं रहेगे तो भरे 
प्राणेश्वर ! मेरे जीवनसर्वस्व ! भे फंसे रहगी आर इन 
यस्चोकौ षया दशा होगी ? यदि सै अननाय भौर विधवा 
होकर जीवित घी रह तो न यञ्चोको केसे रक्णंगी । 
जन घ्री भौर मयोग पुरुष इस लड्कीको सौगने लगेगे, 
तच म इसकी रक्षा फंसे फर पाङगी ! जैसे पक्षी मांसके 
टुफड्पर क्पर्ते है, वैसे हौ इष्ट पुरुष विधवा स्त्रोपर । 
भे पला, वंसा जीवन शंसे विता सफूगौ ! इस कत्याको 
सर्यादामे रखना भौर वच्चेफो सद्गुणी बनाना भुलसे 
"फंसे हो सेमा । आपे वियोगमे सैन रहो ओर आपके 
` तेया मेरे धिना इन वच्चोका नाष हो जायगा । भापक्े 
` जनेसे हुम चारोका विना हो जायगा, इसलिये आप 
मरे भेज दीजिये । स्त्रियोके लिये यह्‌ वड़े सौभाग्यकी 
चात्‌ है फि अपने पर्स पहले ही परलोकषासिनी हो 
जायें । मेने सव कुष छोर दिया है पुत्र ओर पुती धो । 
भेरा जष्यन आपके लिये निछाचर है \ स्तीके लिये यज्ञ, 
तपस्या, नियम भौर दानसे भो चकर है अपने पतिका 
भिय ओर हित \ भेजो ख फट्‌ रहौ ह वहु आपके भौर 
इस चरके लिये भौ हितिफारो है \ इस सोफमे स्त्री, पुत्र, 
पिर भौर धन आदिफा संप्र आपत्िसे रक्ाके लिये 
फिपा जाता र \ आपत्ति लिये घनकी रक्ता करे, धन 
सोकर भौ पत्नोकौ रक्षा करे तथा पत्नो ओर धन दोनोको 
ए्मेकर भी भरमकल्याण सम्पादन करे \ यह्‌ घो सम्भव 

र 2 स्प्रोफो अध्य समप्तषछर यह्‌ राक्षस सुस न मारे) 
इर्पदा वध निवियाद है भौर स्त्रीका सन्देह्रस्त, 
एसततपे पे हो उरे पास मेनजिपे । भव सुप्ते करना हौ 
षया 1 अच्छे पदां भोग तिये, धमकन कर लिप, 
पून भौ हो चुके, मेरे ममे घला दु्णहौ ष्याहै \सेरे 


संक्षिप्त महाभारत 





` [आदिपवै 
मर जानेपर आप तो दूसरा विवाह भी कर सक्ते है) 
षयोकि पुरुषके लिये अधिक विवाह अधमं नहीं है भौर 
स्त्रौके लिमे तो महान्‌ अधमे है । यह्‌ सब सोच-विचारकर 
आप भेरी बात सान्यि मौर इन वस्चोकी रक्षाके लिये 
ओप स्वयं रह जाइये भौर मृ्षे उस राक्षसके पास भेजिपे ॥' 
स्न्ौके एेसा फहनेपर ब्राह्यणने उत्ते अपनी छा्तौसे लगा 
लिया । उसकी आंखोसे ओंश् गिरने लगे । 
मो-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या मोली, 'आप 
दोनों दुःखातं होकर क्यों अनायके समान रो रहे? 
देखिये, धममके अनुसार आप दोनो मुञ्ञे एक-न-एक दिन छोड 
देगे 1 इसलिये भाज ही सूक्ते छोडकर अपनी रक्षा बयो 
नही कर लेते ? लोग सन्तान इसीलिये चाहते है कि बह हमे 
दुःखसे बचावे ! इस अवसरपर ापलोग मेरा सदुपयोग 
पयो नहीं फर नेते ? आपके परलोकवासी हो जानेपर 
मेरा यह्‌ प्यारा-प्यारा छोटा भाई नहं वचेगा । मौ-बाप 
भौर भाकईकी सूत्युसे आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद 
हय जायया । जब को नहु रहे तोमैभोतो नहीं रह 
सकूगी 1 आपलोगोकफे रहनेसे सवका कल्याण हो जायगा । 
भै ही राक्षसफे पास जाकर इस वंशौ रक्षा करु । 
इससे मेरा लोक-परलोक दोनो वनेगे ।' फल्याकी यह्‌ 


चात सुनकर सा-वाप दोनो रोने लगे! क्था भौ निना 


रोये न रह सक । सबफो रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण- 
शिश्‌ मिठासभरो तोतलो बाणीसे कह्ने लगा--"पिता- 
जौ ! माताजौ ] बहिन ! मत रो ॥ प्रत्येके पास 
जा-जाकर वह्‌ यही कहने लगा । उसने एक तिनका उठाकर 
हेसते हए फठा-- इसीसे राक्षसको मार ातूंगा 
च्चेफौ इस बातसे उस दुःकी घड़मे भी तनिक प्रसक्ता 
प्रस्फुरित हो उठी । 

यन्ती यहु सव कुं देख-सुन रही थीं। वे अपनेको 
भकट क्रनेका अवसर देखकर पास चली गयौ ओर मूर्दोपर 
मानो अमूतकौ धारा उडेलते हए बोलो, श्राह्यणदेवता 1 
भाषके दरुःखका प्या कारण है ? उपे जानकर यदिह 
सकेगा तो भिटानेकी चेष्टा फरूगौ ।' ब्राह्मणते कटा, 
(तपस्विनौ | आपको वात सज्जनो अनुरूप है ! परन्तु 
भेरा दुःख मनुष्य नहीं मिटा सकता 1 इस नगरफे पासं ही 
एक्‌ वक नामका राक्षस रहता है । उस बलवान राक्षसे 
लिये एक गाडी अस्र तथा दो भेत प्रतिदिन दिये जाते है! 
जो मनुष्य त्ेफर जाता है, उसे भौ वह्‌ खा जाता है । प्रत्येक 
यृहस्यको यह काम करन्‌ पड़ता है । परन्तु इसकी बारी 
वहत वपोफि बाद आती है ! जो उससे षरनेका यल करते 
है" वहू उनके सारे कुटुम्बको खा जाता है । यका राजा 


आदिपवे] 





होति थोड़ी इर येत्रफोयगृह नामक स्वानमे रहता है 1 
वह्‌ न्यायी हो गया है मौर इस विपत्तिते भ्रजाकौ र्षा 
नही करता 1 आज हमारी बारी भा गयी है । मुम उसके 
भोजनके लिये भ्न ओर एक मनुष्य देना पड्गा } मेरे पास 
इतना धन नही कि फिसीको खरोदकर दे वुं सौर अपने सगे- 
सम्बन्धियोको देनैकी शरिति नही है । मब अपने छूटकारेका 
कोर उपाय न वेखकर मँ अपने सारे कूट्य साय जाना 
चाहता ह । वह्‌ दृष्ट सभौको खा डातेगा ॥ कुन्तीने कहा, 
श्राहमणदेवता ¡ आप न उरे मौर न शोक करे, उसते 
धुटकारेका उपाय मे समश्च गयो  मापकै तो एक हो पुत्र भोर 
एक हो कन्था है । माप दोनोमितते किलोका जाना भो मुपे 
ठीक नहं लगता} मेरे पाच ल्के है, उनमेसे एक पापौ 
दाक्षप्रका भोजन लेकर चला जायगा ।› 

ब्राह्मणी कहा 'हुरे-हुरे 1 मै भपने जोवनके लिये 
भतिधिकी हत्या नहँ एर सकता ¶ मवश्य हौ माप बडे 
कसे कोर धर्मात्मा ह, तमी तो द्राह्यणके क्ते अपने 
र्का भी त्याग करना चाहती हँ । पते स्वयं भपने 
छत्पाणकौ बात सोचनी चाहिये ! भातेमवध भोर ब्राह्यण- 
चषके विकल्पे मुप्ने तो आत्मवध हौ श्रेयस्कर जान 
पड़ता है । श्ह्यह्याका को प्रायश्चित्त महीं । मनजानमें 
भौ ब्रहमहत्या कररनेकौ अपेक्षा अपनेको नष्ट कर देना 
उत्तम है । म अपने-आप तो मरना चाहता नहीं । दूसरा 
कोई मूपते भार लता है तो दशका पाप मृते नहीं लग्गा 1 
चाहे कोहभौ हो, जो भपने घर माया, शरणमे भाया, 
जिसने रक्ताकी याचना की, उसे भरवा अतम वड़ो 
नृशस्तता है । आपत्तिकाले भो निन्दित भौर कूर कं नहीं 
करना चाहिये ! चै स्वय अपनी पत्नोके साय मर जाऊ, 
यह धेष्ठ है ! परु ब्राह्मणयधको वात तो म सोच मी नहीं 
पकता # कुन्तीने कहा, रह्यन्‌ ! मेरा भी यहे दृदु निश्चय 
है कि ब्राह्मणको रक्षा फरनी चाहिये । मे प्रो अपते पृत्रका 
अनिष्ट नह चाहती हं । परंतु वात यह है कि राक्षत मेरे 
धतवान्‌, मस्त्रसिद्ध ओर तेजस्वौ पूरका अनिष्ट नहं कर 
सकत । चहु राक्षसो भोजन पटुंचाकर भौ भपनेको डा 
लेगा, सा मेरा दृद निश्चय है । वतक न जाने कितने 
वलवान्‌ ओर विशालकाय रक्षस सके हायो मारे गेह) 
एक बात है, सकी सूचना माप किपीको न दे; व्योकि सौग 
यह्‌ निया जानेके लिये मेरे पू्बोको तंग करेगे ॥ 

कुन्तोकौ सारसे ब्ाह्यण-परिवारफो यहो प्रप्त हृईः 
कन्तो ब्राह्मणे साय जाकर भीमसेने कहा कि वुम पट्‌ 
काम कर दो भीमतेनने वौ प्रसप्रताके साय माताक्ने 


आतत ्राह्यभपरिवारपर कुन्तीकौ दथा मष्‌ 
^^ 








बात स्वोकार कर लो । जिस समय भोभपेनने वह॒ काम 
करनेकौ प्रतिना की, उसी समय युधिष्ठिर भादि भिक्षा 
लेकर सौटे । युधिष्ठिरने भोमततेनके भकारते हौ सवय 
कु समन्न लिया ! उन्होनि एकान्तमें बैढकर अपनी माताते 
पुष्टा, भमा | भीमसेन ष्या करना चाहते ह १ यहं उनको 
स्वतन्त्र द्च्छां है या आपकी आज्ञा ?" कुन्तो धौती, "मेरौ 
आज्ञा †' युधिष्ठिरने फटा, मां 1 आपने द्ूसरेके सिे 
अपने पुत्रको संकटमे डालकर बड़ साहसका काम किया दै \' 
कुन्तीने कहा, "वेदा । भोमसेनको चिन्ता मत्‌ करो । नि 
विचारकी कमो ठैसा नहो किया है । हमलीग बरहा इस 
बराह्यणके धरम मारामसे रहते ह । उसे उष्ण टोनेका 
यहो उपाय है । मनुप्य-जोवनको सफलता ध्सोभे है कि 
वह कपौ उपकारौके उग्कारको न श्रले । स्के उपकारते 
भो बदृकर उसका उपकार कर दे । भोमतेनपर मेरा 
विष्वास्र है! पदा होते ही बह मेरी गौद्तेनिरा धा) 
उसफे शसीरसे टकराकर चदान चूर-रूर हो गयो 1 मेरा 
निर्वप विदध धामिक है ) इसते प्रतयुपकार तो होमा 
ह, घमं घो होमा ¢ पृधिष्ठिर बोले, भाता { मापने जो 
कुद समस-बू्कर क्रिया है, वह सप्र उेचितहै } मक्प्यहो 
भमतेन राक्षसको मार डा्ेगे 1 कपोकि सापके ददप्पे 
दराह्यणरी रसाके किये विथुदढ धर्म-म्भव है ! पितु ब्राह्यणते 
यह्‌ अवध्य कटु देना चाहिये करि नगरनिवाततियोको यहे बातत 
मालूम च होने ववे 7 
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बकासुरका वध 


वंशम्पायनजी कहते है-'जनमेजय ! फुख रात बीत 
लानेयर भीमसेन राक्षसा भोजन लेकर बकासुरके वने 
ये ओर वह उसका नाम ले-लेकर पुकारने लगे 1 वह रक्षस 
दिशषालकाय, वेगवान्‌ ओर वलशालौ था 1 उसरी भौं 
लाल, दादी-मृ लाल, कान नुकीले, सूह फानतक एटा या \ 
देखकर उर लगता धा  नोमसेनको वाज सुनकर वह्‌ 
तमतमा उग । वह भोहि रेट करके शंत पौषता जा इस 
प्रकार भोमसेनरी ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा 1 
उसने वहां आकर देखा तो भोमसेन उसके भागका अन्न 
खा रहे हँ ! वह्‌ क्रोधे आग-बदरूला हो आंखें फाड़कर बोला, 
"अरे, यह्‌ दुर्ुद्धि शौन है, जो मेरे साम्ने ही मेरा अच 
निगलता जा रहा है ? क्ष्या यह्‌ यमपुरो जाना चाहता 
है ?" सोमेन हस पडे! उसकी कख भो परवा न फरके 
मुंह फेर लिया भौर खाते रहै 1 वहं दोनों हाथ उठाकर 
भयंकर नाद फरता हुभा उन्ह मार डालनेके लिये टूट 
पड़ा 1 फिर भो भीमसेन उसका तिरस्कार फरते हुए खाते 
ही रहै 1 उसने पीमसेनफो पीठपर दोनो हायोतते दो घूस 
कसकर जमाये } फिर घी वे खाते हौ गये 1 बं वकासुर 
सौर घो क्ोधित हौ एक वृक्ष उखाइकर उनपर पछषपटा 1 
भोमततेन धीरे-धोरे खा-पीकर, हाय-मूंह घोकर हंसते हुए 
उटकर खड़े हो गये 1 राक्षसने उनपर जो षृक्ष चलाया, उसे 
` „` उन्होने चाये हायसे पकड़ लिया 1 अब दोनों ओरसे वृक्षोकी 
मार होने सगो । घमासान लड़ाई हुई 1 वनके वृक्षोका 
विनाक्ञ-ता हौ गया 1 वकने दौडकर भीमसेनको पकड़ा 1 
` वे उसे हायोमें फस्कर घसतीटने सगे ! जव वह्‌ थक गया, तव 
भीमप्तेन उत्ते जमीनमें पटककर धुटनोसे रगड़ने लगे 1 
उसकी गरदन पक्ड्कर दवा दी ओर लंगोर खींच उसे 
मरोडकर कमर तोड़ डालो 1 उसके महते खून गिरने 
लगा तया हडो-पस्ततो दूटं जानेस प्राण-पदेरू उड़ गये । 


वकासुरकी चिल्लाहुटसे उसके परिवारे राक्षस डर 
गये मौर अपने सेवकोके साथ बाहर निकल आये ) भौमसेनने 
उन्हे उरसे अचेत देखकर ठाठस वेधाया भौर उनसे यह शतं 
करायी फि अब तुमलोग कभ सनुष्योको न सताना } यदि 
भूलसे भी एसा किया तो इसी प्रकार तु्हं भी मरना 
पड़ेगा । राक्षसोने भौमसेनको नात स्वौकार कर ली, 
सोमेन यकासुरको लाश लेकर नरके द्वारपर जयि ओर 
वहं उसे पटककर चुपचाप चले गये 1 तभोसे नागरिकोको 
कमी राक्षसोके उपद्रवका अनुभव नहीं हुभा 1 बकासुरके 
परिवारवाते भी इधर-उधर नग गये 1 भौमसेनने ब्राह्मणक 
धर जाकर धमराज युधिष्ठिरे वहाकी सब घटना कह दो । 

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो 
देखते हैँ कि दह पहाडके समान राक्षस खनसे लथपथ होकर 
जमीनपर पडा है ! उसे देखकर सबके रोगे खड़े हो गये , 
बात-को-बातमें यह्‌ समाचार चारों ओर फल गमा 1 हजासें 
नागरिक, जिनमे बच्चे-वृ ढ्‌ ओर स्निणं भो थी, उसे देखने- 
के लिये आये सबने यह्‌ अलौकिक कमं देखकर आश्चर्यं 
प्रकट किया ओर अपने-अपने इष्टदेवताकी पूजा रो । 
लोगोने पता लगाया रि भाज किसकी बारी णौ 1 प्रि 
ब्राह्मणके पास जाकर पुता फ । ब्राह्यणने यह्‌ घटना 
छिपाते हए कहा, भान मेरी वारी थी ! इसलिये मै अपने 
परिवारके साथ रो रह था! उसौ समय किसी उदारचरित्र 
मन्त्रसिदध ्राह्यणने आकर मेरे दुःखका कारण पुछा भौर 
प्रसन्नतापुवक भु विश्वास दिलाकर बोला फि भँ उस राक्षस- 
को भघ्न प्हुचा दूंगा ! तुम मेरे बारेमे चिन्ता या सय मत 
करना । वे ही राक्षप्का भोजन लेकर गये ये, अवश्य हौ 
यह्‌ उन्हीका काम है ।' समी वर्णके लोग इस घटनासे प्रसन्च 
होकर ब्रह्णोत्सव मनाने लगे 1 पण्डद घो यह्‌. -आनन्योत्सद 
देखते हृए वहीं सुखसे निवास रने लगे । 





दोपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न मौर द्रौपदीकी जन्म-कथा 


जनमेजयने पूद्धा-भगवन्‌ { वकासुरको मारनेके 
बाद पाण्डवोनि पया किया ? कृपया वर्णेन कौलिपे \ 

वशम्पायनजोने कटहा--जनमेनय } वकासुरको भारने- 
फे पश्चात्‌ पाण्डव वेदा्ययन फरते हुए उसरी म्राह्मणके घर- 
भं निपान्त करने लगे 1 कुष्ठ दिनोके वाद उसके यहं एक 


त्दाचारो ब्राह्मण साया । वड़े आदर-सत्कारसे उत स्थान 


दिया गया 1 कुन्तो सौर पाचों पाण्डव भौ उसको सेवा- 


सत्कारे लग रहे ये ! ब्राहमणने कथा-परसद्खभे देश, तीय, 
नदी, नदे ओर राजामोका वर्णन छरते-करते दपदकी कथा 
छइ दी तया द्रौपदीके स्वयंवरकी वात भौ कह । पाण्डवोने 
विस्तारपर्यफ द्वौपदीकी जन्म-फथा सुननी चाही, इसपर वह 
अतिवि ब्राह्मण दुपदका प्वंचरिज सुनाकर कटने लगा-- 
जवे द्रोणाचारयने पाण्डवोके द्वारा हूपदको पराजित करवाया, 
तवसे घड़ी-दो-घङ्के लिये भी हूषदफो चैन नहीं मिवा ! वे 


जादिषवं | 


चिम्तित रह्नेके कारण दुर्बल पड़ गये मौर द्रोणाचार्यसे 
बदला तेनेके लिये क्मतिद् प्राहयर्णोको सोजमे एक भाधरमसे 
दूरे आशधरमपर ूमने लगे । वै शोकातुर होकर यही सोचते 
रहते कि मुने धेण्ठ संत्तानको प्राप्ति कंते हो । क्तु जसि 
पी प्रकार प्रोणाचायेके श्रमदे, विनय, शिक्षा ओर चरिद्रिकौ 
नौचा दिवानेनें वे समर्यन्‌ हए । 

राजा द्रुपद गद्धातटपर धूमतै-धूथते कल्मापौ नगरौके 
फास एक ब्राह्रण-यस्तोने गये । उस यस्तीमें एसा फोर 
नहीं था, जो वद्चचर्पेका विधिवत्‌ पालन करनेवाला मयवा 
स्मातक न हौ ! उनमें कश्यषगौवक्ते दौ ग्राह्यण बड़ हौ क्तान्त, 
तपस्वी भीर स्वाध्यायशील भे । उन नाम ये याजमौर 
उपयान । उन्होने पहते छोटे भाई उपयानके पास जाकर 
सेवाशुधूषाकै वारा उन्हे प्रसन्न किया भोरप्रार्थनाकोकि 
आप फो एसा कर्म फरादये, जिसे मेरे यहां दोणको मारने- 
वाति पुत्रका जन्म हो; यं सापको एक अर्द (दत करोड़) 
माय दुगा । यह नहु, आपकी जो इच्यरा हयी, उते मै पूणं 
कर्मा 1" उपयाजने कटा, "पं एषा नह कर सक्ता!" 
्ुपदने फिर भो एक चेर्धेतफ उनकी सेवां कौ । उपयाजने 
फा, "रजन्‌ ! मेरे बड भाई पाज एक दिन वने विचर 
रहै थे \ उम्टूनि एर ठेसौ जकीनपर गिरे हए फसको 
उठा तिया, लिप्की शुदधि-भशुष्टिके सम्बन्धे कु पता 
नहीं धा! ने उनका यह्‌ काम देख लिया भोर सोचा्नि 
वे किपी प्रे ग्रहणभे शुद्धि-अशुदधिका विचार नहं करते १ 
तुम उनके पाप जाभो, वे तुम्हारा यज्ञ करा देणे + उन्ोनि 





याजको सेवा-गुभूवा करके उन्हे प्रसन्न किया मोर प्रायना 


्रौपदोके स्वयंवरका समाचार तया पृष्टयुम्न ओर दवौपदीक्र जनम-कथा 


. ९ 


को ङि क दरोणते सष्ठ मौर ऽनको युद्धम मारेवाता पुत्र 
चाहता हूं ४ भाप वसा त्त भुद्ससे करहपे । मै भषको 
एक अर्ब्द गौ दंगा ।' याजने स्वकर फर लिया । 

याजको सरम्मतिते दुपदका यत्तकार्य सम्पन्न हुमा मौर 
अगनङक्डमे एक दिव्य कुमार प्रकट हुभा । उसके शरीरका 
रंग धघकतो आगे रमान या । तिरपर भकुट भौर 
शरौरपर ूवच था । उसके हयम्‌ धनुष-वाण मीर खद्म 
ये। वहु बार-बार गर्जना कर रहा या । अगिङुण्डते निकलते 
हौ चह्‌ दिष्य कुमार रथपर स्वार होकर ¶घर-उधर विचरन 
सगा । समी पाञ्चात्तवासी हित होकर 'सापु-साधुका 
उद्घो कटने लो । इसौ समय आकाशदाणो हूई--इत 
प्के जन्मते दरुपदका सारा शोक मिट जायगा ! यह्‌ कुमार 
द्रोणको मारनेके लिपि हौ पेदा हुमा 

उसी वेदो कुमारी पाञ्वालोका भी जन्म हभा } षह्‌ 
सर्वाद्धघुन्दरौ, कमलके समान विशाल नेत्रो वाले भौर श्याम 
वर्णको यो । उस नोले-नौनि घुंरानि वाल, लाल-ताल ऊवे 
ने, उभरौ धातो जीर रदौ भह बौ मनोहर थीं । पैसा जान 
पडता था सानी कोद देवाद्धना मनुष्प-शरीर धारण करके 
प्रकट हई है । उसके भरीरसे तुरंतके विले नोस कमलके 
समान सुन्दर गन्ध निकलकर फोप्तमरतक फंल रहौ धी 1 
उस समय वेस सुन्दरी पृ्बोमरमं नहँ भी । उसके जम 
लेनेपर भौ आकाशवाणीने कहा--“पह्‌ रभणोरत्न कृष्णा है 1 
देयताओंका श्रयोजन तिद्ध करके तिये क्षत्निपोकि संहारक 
उदेष्यते इसरा जन्म हुभा हं । इप्के कारण कौरवको बडा 
भय दोगा ।' यह्‌ सुनकर समौ पाञव।तवाती तिहोके समान 
हरपध्वनि करने लगे ! इस दिष्य कुमारी मौर कुमारको देख 
करं ट्रूपदराजको रानी पाजके पास आर्यो मोर प्राना कलने 
सर्गो कि प्ये दोनों मेरे मतिरिष्तं मौर किप्तीको अपनो मान 
जाने याजने राजाकी प्रसप्रताके लिये कहा--"एवमस्तु 1 

ब्राह्यणोने इन दिष्य कमार ओर एूमारोका नामकरण 
क्या! वे योते, "यह्‌ कुमारि बड़ा धृष्ट (दोठ) मौर 
असहिष्णु है । बल्य घन अथवा कवच-कुण्डल अआदिष्ठौ 
कान्तिसे सम्पन्न है ! इसकी उत्पत्ति भौ अग्निक युतिति हद 
है 1 इततिये इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न" । मौर यह्‌ 
कुमारो कृष्ण वर्णकी है, इसत्तिये इसका नाम कृष्णा होगा ।' 
यस्त समाप्त हौ जएनेवर द्रोणप्च्यदष्टदयुम्नके अपने घर ते 
अपे भौर उसे मस्न्-शस्त्रफो विशिष्ट शिक्षा दी 1 परम 
वुद्धिमान्‌ द्रोणाच यहु जानत थे कि प्रारम्धानुप्नार जौ 
कुठ होना है, वहु तो होकर ही रहेगा ! इसलिये उम्होमि 
अपनो कौतक अनुप उस शदृको भो अस्त-रिक्षादी, 
जिसके हायों उनका मरना निश्चित था1 


९२ सकिप्त महाभारत ` [यादिप 


[नी ^ क 
नि य 


न्यासजीका आगमन भौर ्रौपदीके पुर्वजन्मकी कथा 


वशम्पायनजी कटुते ह-जनमेनय! ्पदीकै जम सिये एकया नगरी माये । सव उनके चरणंमि प्रणा 
था घौर उ्के स्वयंवरा समाचार सुनकर पाण्ट्रोका फरप टाथ जोड़ खे हये गे । व्यासजीनि एकान्तम पाण्डवं 
मते वेचन हो गया । उनकी ग्याकरुनता मौर द्रौपदीफे प्रति फा फिथा सत्कार स्वीकार फरफे उनके धमं, 
मीति देकर एन्तीने कटा किदे हमलोग कुत विनि शास्ताजा-पातन, पृ्यद्ना, ब्राह्यणपुना भादिके सम्बन्धः 
द ब्राह्मणे धरें आनन्दपूर्वफ़ रह्‌ रहै ह। भथ यर्हफा पृषटफर ध्मनोति यौर सर्थनीतिणा उपदेश किया, चित्र 
सव्र कदं हृलोगदेव चके; चलो न, पम्दारी दच्छाष्ोततो विचित्र फथाए्‌ युनायी । सये धाद भत्तद्धानुसार कुन 
पञ्चाल वेगामे चतं । युधिष्ठिरे कठा फि यदि सव पाष्योफौ लगे, “पाण्डवो | पटतेकी वयात है । एक बद महात्मा 
सम्मति हो तौ चतनेमे पया भापत्ति है । सवने स्वीकृति दे ऋविफी धृन्दरी भीर गुणवती कया थी । परंतु र्पवतौ, 
दौ । प्रस्यानकी तेयासी हह । गरणवती मौर सदग्चारिणी होनेषरभी पूरव॑जन्मोफे बुरे केमेक्गि 
उपनी समय प्रीए्यप्ैषायनं व्यान्न पाण्ठवोते स्िलनेके फलस्वस्य कि्नीने उत्ते पत्नीफे रूपमे स्वीकार नरह फिया। 
4 त इसते दरी हौफर चह तपस्या करने लगी । उसकी उग्र 
5 तपस्यते भगवान्‌ शंकर पष्ट ए! उन्ोने उसके सामने 
प्रकट होकर फट्‌, त मुहेमगा चर मगितते।*स कल्याको 
भगवान्‌ पफरपेः दर्णनते भौर वर्‌ मांगने लिये कटुनेसे 
वतना हषं हया कि बट्‌ वार-वार कटने लगीं सर्वगुण- 





पाच भरतवंशौ पति प्राप्त हगे + कन्या बोली, श्रत 
आपको एपाते एषा ही पति चाहती हे।“ भगवान्‌ शंकर 
फटा, शरन पति प्राप्त फरनेफे लिए गुते पचि वार श्राय॑ना 
फीहै। मेरी वात भन्यया नहं हो सवती । सरे जन्मभे 
उर भवि ही पति पराप्त हमे + पाण्ट्वो | वही देवरूपिणी 
कन्या दुपवफी यज्ञवेदीसे प्रकरः ईह) पेम लोगोफे लिये 


िधि-विधानके अनुसार वही सपद्धिश्ुन्दरी कन्या निशित 
। तुम जाकर ञ्चालनगरमे रहो । उसे पाफर तुमलोग 
धसी होभोगे " स प्रकार कूकर पाण्डवोकी अनुमति 
य्वास्ननौने प्रस्थान पिया । 
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" उणु टेम भौर सक्षत फ फर तेते ह! सीसे 


"न 
ण्डवें ध 
नोक पञ्चाला भीर भर्जने हाथों चित्ररथ गन्धवेकी पराजय 
फू ह--भनमेनय 1 भगयाने भद्भरपर्ण 
पारणे घते जाने ण्ट भ1रपण (चिन्नर तरयो 
वी न भव 1 प्र पाप यनो उतने उने लोगौफे पैसे 44 भौर 1 
न्हनि भवने व्ण ४ पले ही रेय-तुनकर यडा फा मोर अपने ष 
पतते शमय प्तणफौ यनुमति ते ली यौ ठंारकर्‌ पण्टयोते वला भजौ, दिनो अन्ते र 
^" 10.11 मा ती जलम म न 
रात यात्रा फरनेके ( नि * उसके 
दवे गद्ुमतरपे ध्र 1 चाम नमेष) के मन्ध । 
॥ ता न याण तीथपर पटे } उस्र समय भौर ) ह। नि (1 समय गन्धर्व, यक्ष 
वी प व्र १ मात विपे चल र म पिह, “1 सतय तो मृष 
` पच्छ एषं एकान्त पद्धानल्र गनययेरा ध म लोमवणा हेमलोगोके समयमे 


आदिपर्व 


पाण्डवोकी पञ्वाल-यात्रा मीर अरजुनके हाय चित्ररय गन्धर्वी पराजय ९३ 


नीती तीती नि कक्कर 


राते समय जलमे प्रवेश करना निषिद्ध है । खवरदार ! 
दुर है रहो । कथः हुमलीयोको वता नह कि रे गन्धर्वराज 
अङ्खारपणं इस समय गद्भाजलमें विहार फर रहा हि? 
मँ मपे वलकै तिये प्रसिद्ध, कुवेरकां प्रिय सखा मौर पूरे- 
परे मात्मत्तम्मानका पक्षपाती हूं । मेरे हो नाभमे यह्‌ वन भौ 
प्रतिद्ध है1 भें गद्भगके तटपर चाहे कहो भौ भौजसे विहार 
करता है । देस समय महां राक्षस, स्देगण, देवता अयवा 
मनूष्य कोई नह भा सकता; तुम षयो आ रहेहौ ?" 

अर्जुने फहा, "अरे मुघं । समुद्र, हिमालयको तराई 
मीर भद्धानदोके स्मान रात, दिन मथवा सन्ध्याके समय 
करप लिये सुरक्षित ह ? भूषे-नगे, अमी र-ग्रीव, समीके 
तिम रात्त-दिन गदा माईका दार बला है; यहां आनेके 
तिथे समयका कोई नियम नहीं । पदि मान भीते कि 
दुम्हासौ बाततठीकटै तो मौ हुम शवित-सम्पन्न रहै विना 
समयके भौ बुम्हें पौस सकते है । कमजोर, नपुरक ही 
तुम्हारी पूजा करते है । देवनदो गद्धा क्पाणजननौ एवं 
सवके लिये चेरोकन्टोक दै । तुम भो इरनें रोक-टौक 
करना चाहते हो, वह्‌ सनातने धर्मक विष्ट है । पया 
केवले वुम्हारी वंदरघुड्कौते डरकर हम गद्धाजलका 
स्पर्श न करे? यह्‌ नहीं हो सक्ता भनुंनकौ बात 
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भुनकर धिद्वस्यमे धनुप सोचकर जहरोते वाण छोड़ने 
ररम्म क्ये । अजुन भपनौ मशाल ओर दालका देसा 
हाप पुमापा, जिससे तारे चाण व्यथं हो ण्ये 1 


अर्जुने कहा, “भरे गन्धर्वं { अस्तके मर्मलोके सामने 
धमकौते काम नहो चलता ¶ ते, मं तुमसे माया-युदध नहीं 
करता, दिव्य अस्म चलाता हं । यहु आग्नेय अस्त 
बरहस्पतिने भरद्राजको, भरद्वाजने अग्निवेश्यको, अग्निवेश्य 
मेरे युर ोणाचार्यरनो मौर उन्हति बुमेदिगहै षरे, 
संभाल ॥ देसा कहकर अर्जुने आग्नेयस्त्र ्टोड़ा । 
चिव्ररय रय जल जानेके कारण दग्धरय हो गया । दह्‌ 
अस्त्रक तेजसे इतना चकरा गया कि रथसे एूदकर मुहुके 
धल लुदृकने लगा । अजने मपटकर उप्ते केश पकड 
लिये भौर घठीटरर भपने भाइयोके एत ते अधि । गन्धर्व- 
भत्नो कुंभौनसो अपने परतिदेवरी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकौ 
शरणमे भायी । उसकौ शरणागति भौर रक्षाप्रार्यनाते 
द्रवित होकर युधिष्ठिरने आना दे दी कि अनून ] इत 
यशोहीन, पराकमहोन, स्त्रीरकषित गन्धर्वको छोड़ दौ ।॥ 
अर्यते पते छोड़ते हुए कह, गन्धं } ओक न करो । 
जाओ, बुम्हासो जान वच गयो। करुररान युधिष्ठिर 
वु अभयदान देते हँ 1" गन्धर्वने कहा, रश हार गया। 
इसततिये अपना अङ्गारपर्णं नाम छोड देता दँ 1 यह्‌ वात 
बडी अच्छी हर्द कि मुभे दिष्य अस्यक्षा ममे मित्र मिता। 
म भजुनको न्वर्वक्तौ माया सिखला , देना चाहता हे । 
म आज चित्ररयसे दग्धरय हो गपा । भाज मे ह्यकर 
भी आपने जोवित छोड़ दिया, इसत्नियै अप सरे कल्याणोके 
भाजनं रहु। इस विद्याका नाम चक्षुषो है। इति मतुने 
सोमको, सोमने विरवावश्ुको ओर विर्वावसुने मुत्त 
दिया है। इस्त विद्याका श्रभाव यह है फि इसके मलते 
जगत्‌क्ौ कोद भी यस्तु, चाहि वह्‌ जितनी सुक्ष्म हो, 
नि्रके द्रया प्रत्यक्ष देख सक्ते ह । भो छः भहीनेतक एक 
परसरे वड़ा रहे, वह इसका मधिकारी है । परंतु मै भपपतते ,. 
अनुनय करता हि कि इते भाष बिना व्रतके हू स्वोकारकर 
लोनिपे । इतौ विद्यके कारण हम गन्धकं मनुष्योपि 
श्रेष्ठ भाने जाति ह! म आप सथ भाद्योको गन्धवेकि 
दिव्य वेगशालौ मौर दुबे होनेपर भौ कमी न यक्नैवाते 
सौमो घोडे देतह वे चाहते ही आ जवति, चाहते ही 
चह जहां चते जति भीर चाहते ही मपना रंग वदलततेते 
ह" अर्जुने कहा, शन्धर्वंरान ¡ मनि मृलयुसे बुम्दे न्वा 
दिया है, यदि तुम इसतिये मुके कुछ देना चाहते हो तो 
मे तेना पसंद नहीं करता ।' गन्धर्व बोला, “जब सत्पुर्य 
इक होते है, तव उनका परस्परं प्रेममाव बदृता हौ है 1 
मँ आपको प्रेमवश यहं पेट करता ह । माप भी मुजञे माग्ने 
अस्त्र दौजिये 1 अजुंनने कहा, "मित्र † यह्‌ बात ठीक है? 
हमारी म्नो मनन्त हो 1 वुम्है किसीका भप हौ तो बतसाभो ॥ 


९४ 





एक वात्त मौर वतलाभो कि तुमने हमलोगोपर आक्रमण 
किस कारणसे किया ? । 

गन्धर्वेने कहा, "न भपलोग अग्निहोत्री है भर न 
प्रतिदिन स्मातं हवन ही करते हु । अपके साय ब्राह्मण भौ 
नहीं है 1 इसौसे मैने माक्रमण किथा है! आपका यशस्वी 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! गन्धर्वे 
मुखे "तपतौनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुने कहा, 
“गन्धर्वेराज } हमलोग तो कुम्तीके पुत्र ह 1 फिर तुमने 
तपतोनन्दन क्यो कहा ? यह्‌ तपती कौन थी, जिसके कारण 
हमे तपतीनन्दन कह रहे हो ?" 

गन्धवेराजने कहा-- अर्जुन ! आकाशमे सर्वकरेण्ठ 
उघोति ईह भगवान्‌ सूरय, इनको प्रमा स्वर्मतक परिव्धाप्त है\ 
इनको पूत्रीका नाम था तपतो } वह्‌ भी -इनके-जैसी ही 
ज्योतिष्मती यो 1 वह्‌ साविन्नौकी छोरी वहन यौ तथा अपनी 
तपस्ये कारण तीनो लोको “तपती' नामे विख्यात 


थी । वेपी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि ` 


किसको भौ नहीं थौ ! उन दिनो उसके समान योग्य कोई 
मौ पस्य नहीं या, जिसके साय भगवान्‌ दूयं उस्तका चिवाह्‌ 
कर 1 इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रह! करते थे । 

उन्हीं दिनों पूरवंश्मे राजा ऋक्षे पत्र संवरण बड़े ही 


बलवान्‌ एवं भगवान्‌ सूरयके सच्चे नवत ये । वे प्रतिदिन 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^... 


[आदिपर्व 








वंश समीको मालूम है । नारद भादिसे मैने सुनाहै भौर 
स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणके समय सव कु देवा है। 
मै भपके माचा, पिता मौर गुरुननोसे भौ परिचित हू] 
आपलोगोके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार भौर श्रेष्ठ 
संकेत्पको जानकर भी मैने आक्रमणं फिया । एक तो स्तिपेकि 
सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय बतं 
मधिक वद्‌ जानते क्रोध भौ अधिक आता है । परंतु माप 
शरेष्ठ धमं ब्रह्यचर्यके सच्दे पुजारी हैँ! आपके ब्रह्मचर्ये 
कारण ही मुघ्धे हारना पडा । कोई ब्रह्मचर्थहीन क्षत्रिय. 
रातरिमे मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पडता । 
ब्रह्मचयेहीन होनेपर भौ यदि आगे-भागे ब्राह्मण चल रहे हो 
तो सारी निम्तेदारी पुरोहितपर रहती है । तपततीनन्दन | 
मनुष्यको चाहिये कि अभिलपित कल्पाणकी प्राप्ति 
लिये अवश्य ही नितेन्िय धुरोहितको कर्ममे नियुक्त करे । 
अप्राप्तको प्राप्ति मौर प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुण- 
वान्‌ पुरोहितकी अत्यन्त अवश्यकता है ।! तपतीनन्दन । 
चिना ब्राह्यणकौी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा 
पुरजन-परिजनके हारा पृथ्वीपर विजय नरह प्रप्तकौजा 
सकती । इसलिये आप यह्‌ निश्चय कर लीज्ि कि 


त्र्मणको नेता वनानेपर हौ चिरकालतक पृथ्ीपालन 
सम्मव है) 


सुपुत्रौ तपतौके साथ राजा संवरणका विवाह 


सुयदियके समय अघ्ं, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिमे 
पविवतताके साय उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, 
तपस्याते उन्हँं सन्तुष्ट करते ओौर अहंकारके विना भवित- 
मावभ्ने उनकौ पूना करते ! सरथके मने धीरे-धीरे यह्‌ 
वातत आने लगी कि ये मेरी पुत्रीक योग्य पति होभे ! बात 
यौभी फेसौ ही 1 जैसे आकाशम सवके पुज्यं मौर प्रकाशमान 
सयं है, वैसे हौ पृथ्वीम संबरण ये । 

. एक दिनिकौ चात है } संवरण घोड़ेपर चदृकर 
पवतकी तराइयों ओौर जंगलमे शिकार देल रहै थे। मूख- 
प्याससे व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा भर गया ¦ 
वे पैदल हौ चलने लगे! उस समय उनकी दृष्टि एक 
सुन्दर कन्यापर पड़ी । एकान्तम अकेली कन्धाको देखकर 
वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे । ` उन्हं ठेस जान 
पड़ा, सानो सुर्ंको प्रभा हो पृथ्वीपर उतर भयो हो । 
वे सोचने लगे कि देल सुन्दर रूप तो सने जौवनने कभी 


नहीं देवा । राजाकौ खं भौर भन उक्तम गड गये; वे 


मादिव) 


मूयेषुत्ो तपवक साच राजा संवर्ग विवद्‌ 


९५ 


^ 
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सुट भूत ये, हित-डततक महो सङ \ चेह होमेपर्‌ 
उन्हूले यहौ निश्चय ल्या कि ग्रहमनि प्िलोरोक स्प 
सन्दे मयर इस मधुर भूता माविष्कार कणाः क्िष्प\ 
उन्हतै सहा, श्ुन्दरि { तुम विसिको युतो? दुन्दरः 
षया माम ६7 इतत निजेन जंभ पिस उदधे प्विचर 
रहहौ ? दुहारे शरीरकी अनुपम दविस लाघूपण नष 
चप्रक दे ह \ लोकते एसो न्दरो सौर कोद दोष्ते\ 
वहारे तवे भेरा मन अत्यन्त चस्चस भौर -लातोपित 
है रहा है राको वति सुनकर चहर्कुछन मतै ६ 
यादे विबनोकी सरह तक्ष जम्तर्धोन हः मयी \ 
रानी ते ददनेको गड चेष्टा की 1 अन्तं ससफल 
हनिपर विसय करते-हरते चे निचेष्ट दे शि \ 

एना सेव्रमश्े वेह मौर घरतोपर पड! रेड्‌ 
सपती हिर वह भाषो मौर निदाप्तभरौ वा्ेत्ति योते, 
श्टाजन्‌ ! उच्थि, उष्ि 1 भाषन्जंते सद्ुष्पक्मे सचेते 
होकर धरतीरषर्‌ नहु तोध्ना चाह्पि # स्ृतपोलो वली 
मुग्र सेवप्ण उठ ण्यै \ उन्हे शटा, शमुन्ददि ! चेरे 
प्राण दुष्टारे हाहं \ तै वुम्दरि वनि जी सदं सक्ता 
चु धूपतपर दथा कते भीर गुद सेवस्को मत टो । दुम 
सदं विवाहे दारा भूते स्वोकषद कर सो ! मुभे जीवन 
दान दो ८ तनाम कह, '्तजन्‌ { मेरे पवता जोदित ह 
म स्वयं अयने सम्बन्य स्तन्य नही हं ! यदि साप सचमुच 





ही बृमेरेम शे तो मेरे वितति किये ) इपर परतन्् 
शरयोरते मेँ मामके पास गहूं रहु सङ्तो 1 माप-जैमेकुनोन, 
मक्तवत्स्न भौर दिष्वविुत्‌ सानाहो परतिदपते स्वीकार 





दने रेस भेर्दे की श्यति नहीं है अपि नप्ता, 
पलप स्तर तमस्क दवारा मेरे विताको भरसनन कके मुम 
अप च्सेल्ि १ स भनरल्‌ सूर्यौ इन्या भौर विश्ववन्धा 
सादिती धमे अहिन हे ॥" णद्‌ कहकर नेवती आङि" 
खसे चलत मयी 1 राना संवरण वहीं मित हो गये 1 
उम्र समथ रामा संवरणकतो दूदति-ददते उनके मन्यो, 
अनुयपयो व्तैर सेनिक भ पटच 1 उन्हनि शजको जगाया 
गतेर अले उपायि चेतमे लानेकौ चेष्ट कौ 1 होमे 
देर उन्हनि समको सौदा दिया, कैवस एक भन्प्रीको 
इण्न पस र प्तिपा \ अव चे पनिदरताते हाय जोढृकर 
ऊषर्डी केर मुह करके भगवान्‌ मूर्यकषे आराधना करने 
छते \ उन्होने मन-हो-मन सपने पुरोहित म्हि वषिष्ठका 
धयन्‌ किया । सोक चारहवं दिन दसिष्ठं महपि मापे 1 
उन्हनि राजा संदरणके सनका प्तारा हालं जानर्तेर उन 
सवासन दण मौर उनके सामने हौ यवान्‌ सूते 
मिलन प्लवे चल पष \ सूर्ये सामने जाकर उन्न मपना 
परिय दिषा अर उनके स्वपगरप्रशन दिके भनन्तर 
दच्छा पूं करनेकौ बति कटनेपर महि वस्तिष्ठे प्रधाम- 
पूर्वः कहा, “भणवन्‌ ! मं रणाः संवरणं ल्पे अणक 
कन्या तपत्तीके याचना कदत ह 1 आए उनके अर्ञ्दल 
मश, धामिकता भौर नीतिलतताते परिचित ही ह 1 मेरे 
विदार्ते वह्‌ वपो कन्याके योग्य पति है + भगवान्‌ सूयन. 
हत्कास उनकी प्रार्थना स्वोकार कर सो मौर रन्हफि साथ, 
मपनो सरवद्किसुन्दरी कन्याको संवद्णके पास नज दिया} 
वसिष्ठके साय तमतोकौ मते देखकर संवरणे अपनो 


व सर 
१. ~ ~< 





एक बात सौरे बतला कि तुमने हमलोमोपर अक्रिप्ण 
कित कारणे किया ?" 

गन्धकेन एह, "न जापलोग अग्निहोत्री ह ओर न 
प्रतिदिने स्मातं हवन ही रसे ह ! अप्पे साय ब्यम सौ 
नहँ है । इसोते सेने आक्रमण किपा है ! आपका पततस्द 


त 
॥ि 


सक्षिप्त पदटाभएरत 
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वंश ससौको मालूम है ! सारद आदिसे भने सुना है आर 
स्वयं भी पुण्वीरो प्रदक्षिणाकते ससय सव फुछ देखा है ¦ 
र आपे चाये, पिता आर गरुजनोते भी परिचित ह । 
सापलोगोके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार अर ष्ठ 
संकल्यक्ते जानकर धी मैने आक्प्ण फिया । एक तो स्तिपोके 
सासने अपमान नष सहा जाता, ह्रे रातके समय बतत 
मधिक वह जनेमे कोध भौ अधिक जताहै 1 परंतु अपि 
शठ धमे ब्रह्मच्यफे सर्वे पुजारो है । जापक ब्रह्य चरयेके 
रारण हौ सपे हास्तना पड़ा कोई ब्रह्यवर्यहौमे क्षत्रिय 
रालनिषे सेरा सामना करता तो उसे सरना ही पडता । 
बरह्चयेहीन होनेपर सौ यदि अने-माै श्राद्ध चत रहे हये 
ले सारी जिम्मेदारी पूरोहितपर रहती है \ तपत्तौमन्दस । 
समुष्यको चाहिये कि अल्िलपित कत्याणसी प्राप्तिके 
लिये ञवेरय हौ लितिन्धिय पुरोहितको कर्मने नियुक्त करे 1 
अघ्राप्तको प्राप्ति आर प्राप्तको रस्ता फरनेके तिथे शुण- 
वान्‌. पुरोहितो अत्यन्त अदश्यकता है ? तपतोनन्दनं ! 
विना ब्राह्मणको सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा 
पुरजन-परिजनेके हारा प्रष्दीपर विजप बहु प्रष्ठरोजा 
सक्तौ } ईषलिये आप यह्‌ निस्चय रं लौन्ि कि 


बर्गर नेता वनानेपर हौ चिरकालतक प्रध्वीपालन 
सम्भव है)" 





सुयंपुल्ौ तपतीके साथ राजा संचरणकां विवह्‌ 


वश्पयननो कहते है--जनमेजय ! न्ध्व 
सुखे तपतोनन्दभेः सम्बोधने सुनकर अजुनेने कहा, 
"पन्धदराज ! हषसोग ततो फुन्तोके पुन्न हं ! फिर तुभने 
तपतोनन्दन यो फटा ? यह्‌ तपती कौन पो, जिसके फार 
हमे तपतोनेन्दन रह्‌ रहे हो ?' 
गन्धदरालने केहा--सर्जुन } आकाशम स्वेषेष्ठ 
ज्पोति द भगवान्‌ पूय, इनको परमा स्वनेतक परिव्याप्त्‌ है । 
इनको पुत्ता नाम सा स्तप्तो ! ह्‌ भी इन्के-जेलमै ही 
ज्योतिष्मतो पो! चह स्ाितोको छोरी दहन पो तपा अपनी 
तपस्पाके कारण तीनों सको ग्तपतो नामते दिशत 
पो\ देतो रूपवतो कल्पा देवतः, असुर, सप्सरा, यक्च आदि 
किसोको भो नह पो ! उन हिनो उस्सके समान योग्य कोर 
भ पुरुप नहं घा, जिसके साय भगदान्‌ सूयं उसा प्दिवाहं 
क९१ इसके तिपि वे सददा ष्िस्तित र्हा करते ये । । 
उन्ही दिनों पूरूरंशमे राजा रक्षके पुथ संवरण दङ्‌ ही 


शलदान्‌ एवं गयान्‌ प 
^ एव भगवाम्‌ सूर्यके सस्ये भक्तये ! दे प्रतिदिन 


ोदपके समय अर्ये, पाद्य, पुष्प, उपहर, सुनत्ध आदिर 
पविदिताके सायं उनकी पुजा एरते; नियम, उपवास, 
तप्स्यसे उन्दं तन्बुष्ट करते मौर अहंकारदे विना भक्ति- 
भवते उनको पूजा रूरते ! स्के मनमे धौरे-धोरे यह्‌ 
वात अल्ने लयौ शि ये सेर पुरे योग्य पति हने ! जात 
पौ प्री ठेस हौ ! जसे सएकातमे ससे पूज्य सर प्रकाशसास 
स्यं है, देते हौ पृथ्वीम संदर ये । 

एकु दिभकी बात है 1 संदरण घोड़पर चकर 
पर्वतकौ तरासयो ओर जंगल शिकार खेल र्हैये। सख- 
प्यससे व्यस्‌ सेरूर उलकाः श्मष्ठ घोड़ा सर गया! 
वे पेदल हो तने क्तो 1 उत्त समय उभी ष्ठि एक 
सुन्दर छन्प्रापर पडी 1 एकास्तमे सेली कम्याको देखकर 
दे एकशूटक उसको र चिहारने तने \ उन्दं एेता जान 
पडा, भानो सूर्यो घना हु पृष्दोषर उततर आयो ह्ये \ 
वे स्तोचने सगे क देस सुन्दर स्पते देते जौदनदरे कलौ 
नहं देद्य ए राजाको सखे सौर मनं उतसीदे गड भ्ये; ये 


आदिपर्व] 





सब कुठ भूल गये, टहिल-इलतक नहं सके \ चेत हीनेषर 
उम्हीनि पह निश्चय किया कि ब्रहयाने त्रिलोकोका खूप 
सौम्दयं मयकर इस मधुर पतिका आविष्कार क्रिया होया 1 
उन्होने कहा, 'सुम्दरि ¡ तुम किसको पुत्री हो ? तुम्हारा 
कया नापर है? इस निर्जन जंगलमे किस उदेश्यते निचर 
रहीहो ? बुम्हारे शरीरी अनुपम छविे आप्रुषण भौ 
चमक उठ है) प्रिलोकोमें एसी चन्दो ओर कोद न होगौ । 
पुम्हारे त्ये भेरा मन अत्यन्त चञ्चलं भौर सालायित 
हो रहा है राजाकी मात भुनफर वह कु न योल । 
भादलमे विजलौको तरह तत्क्षण अन्तर्धान हयो गयो । 
राजाने उसे ददनेकौ बी चेष्टा फी । अन्तमे असफल 
हनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हौ गये । 

राजा संवरणको बेहोश भौर धरतीपर पड़ा देखकर 
तपती फिर बहूं आयौ भौर मिठासभरी वाणोतते बोलो, 
"राजन्‌ । उष्यि, उष्पि । आप-जंते सत्पुरपको अचेत 
होकर धरतौपर नहीं लोटना चाहिये ।' अमृतघोलौ योलो 
सुनकर संवरण उठ पये । उन्होने कहा, '्ुन्दरि 1 मेरे 
प्राणं तुम्हारे हार । सें ुम्हारे विना जौ नहीं सकता । 
तुम भुक्षपर द्या करो भौर मश सेवको मत छोडो 1 तुम 
गान्धवं विवाहुके द्वारा मूषे स्योफार कर लो । मुमे जोयन- 
शान वो!" तपतीने फहा, "राजन्‌ { मेरे पिता जीवितरह। 
मैं स्वमं अपने सम्बन्धे स्वतन््र नहीं ह । पदि भाप सचमुच 





ठो सृपे प्रेम करते हु तो मेरे पितताते किये 1 इतत परतन 
शरीरत मँ मापके पास महीं रह सकती । माप-जंसे कुलोन, 
भक्तवत्सल भौर विर्वदिभुत राजाको पतिङषते स्वीकार 


स्पती तपतीकरे साय राजा संवरणका विवाह्‌ 


~^^^^^^^-^^^^~^^^~~~--~~^^^^^^~^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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करनेमे मेरी भोरसे कोई पत्ति नहं है । आप नश्रता, 
निम मौर तपत्या द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुभे 
माप लोजिये ! नैं भगवान्‌ सु्यंफो कन्या मौर वरिश्ववन्ध्ा 
सावित्रीको छोटी बहिन हं 1" यह्‌ कहकर तपती आकाश 
भागते चली गयी । यना संवरण षीं मुद्धत हो गये । 
उसी समय राजा संवरणको ददते-दुदृते उनके मन्त्री, 
अनुपायो भौर सेनिफ आ पहवे । उन्होने राजाशो जगापा 
भौर अनेक उपायो चेते सानेको चेष्टा एो। होरे 
आनेपर उन्होने सबको लौटा दिया, षोवल एक भन्धरीको 
अपने पास रण लिया । भम पे पदि्रताते हाय जोहकर 
ऊपरको ओर मुहं फरफे भगवान्‌ सूर्यकी भाराधना करने 
लगे 1 उन्होने भन-ही-मन अपने पुरोहित महि यत्तिष्ठका 
थ्यान किया । ठीक पारहयें दिन वरिष्ठ महेपि भये । 
उन्होने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्दँ 
आश्वासन दिया भौर उनके सामने हौ भगवान्‌ सूर्य॑ 
भिसनेके लिये चल पडे! सूरयफे सामने जाकर ऊहोने अपना 
पस््विय दिया ओर उनके स्यागत-प्रशन आदिक्े मनम्तर 
इच्छा णं करनेकौ यात फहनेपर भर्होपि वसिष्ठे प्रणाम 
ूरधकः कहा, "भगवन्‌ | भ राजा संबरणके प्ये भापकी 
क्या तपतौकौ याचना करता ह । आप उनके उण्म्यल 
यश, धािकता ओर नौतिक्ञतासे परिचित हौ है। मेरे 
विचरते वह्‌ आपको म्याके योग्य पति है ।› भगवान्‌ सेने. 
तरकाल उनको प्रार्थना स्यीकार कर सो भौर उन्दीकि साप 
अपनौ सयङ्जिसुम्दरो कन्याको संवरणके पास भेज दिपा। 
यततिष्ठके साय तपतीको माते देखकर संषरण भपनी 
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द गटाभारत 
महासा एवरण न फर पके । एत प्रकार भगवान्‌ पूर्य < पथ यतिष्ठ सुनि 1. 
भादधना भौर भपने पुरोहित यतिष्ठ पिते रामा भधायते यहं { फरपामौ भौर पपती-पपरणको 
पंपरणे शपतोको प्राया त्या भोर विपि पहः धानो तेभ त्‌ र्या करे ५ 
पपार पतत हकर उक पाथ उती प्तपर पप्य शुरु षो गयौ । सगदम्पति पटल प्तक एष 
पहर एरमै पमे । एत प्रर रह्‌ यवत पष्ठी पिया । 
२६ । रागवाभ गनध ए । एते एने उनके पण्ये अः सान वते है असून } पर्यन्य ते 
प्पाहीपवकर रौ, भृष्टि कार परमाका गाधते भाप य राजा परण पत्नौ पौ! पठ तप 
लगा । गोशतता ¶ पष्नेफे रार्‌ तपते पैरायार गभे राजा करफा जन्मे फा, जिनसे कृरपश्च घता 
स्थेया य ह गृधी । प्र मेथपि 1 फर र एफ दसरे फी उन्हे तस्परश्ः घे पेये ॥ 1 गै (तपती मै ष्टा है { 
-------. 
्तेजकी महिमा ओर तिश्वामि्का पेरिण्ठफी नदिनीके साथ संघर्षं 
यशम्पायनजौ पते ह भनमेभय पराम पते अनेकं कारके भय, भोश्य, तेष, सोष्णं भारिक 
नितरधफ पृषते मह प # भषटिमा पनफर भुके पारा उर पृषते रिया । 3 पिग्याभिप्रको 
भगे उनके पम्यनधमे यष्ठक प्रहत एश । जणे पषा, भश्च कं कू उने मपि प षष्क्षि भरह्यन्‌ ! 
भन्धवराम | हमारे पगोकषे १२।ित हत पि भुस एष भुर गए हैन सीजिये, 
शन धे ? एष्या उका परिव शु माये 1" य्षिष्ठ 
गन्धने फटा गपि पत्िष्ठ ष 
ऽनफो परलोक भाम अष्क्प्तौ ६! ऊ, 
पताभोदे तिप भ। अगेय काम्‌ 8 "त. 1 
माप्त फर तोप | अन्हे अपनी २ 3 ९ १.4 
तिषा ध] पतत्िपे उनका भाम प्तिष्ठ ¢ #/ (1) ॥ “८ ह ध 
८ पराध पेष्‌ भी जहोने अपने ५ २५ ५ (0) ५.1 + 
ने पिया भोर भन ्षगा पर्‌ दिया । ॥ 1 न 
उगकेश्ौ परता भाशफर { १ पाथो ॥ 0 + ध 
पेमेफो प्रो शि प, किरि रौ उन्होने फं ॥ | 
११ फुर भो तोषो लो ( 
भामश्च पगरागकफे निगो उत्तु ज 
रोह गार दु कुक्सी रागाभोतेष # # 
पतप) पौ गैर भेक शकिपिभे। भाप, 
धि ह पिमा भीर पेद श्ागको पुसो 
भभुनमे पपा फथवरा भ। पनिष्ठं र £ 
| भाग्रमयाषौ पै, उण परण परा कारण ९? 
1 प्य षश भाषत भौर धियः 
ष्टे गुना | पकरपुरम भे माहि भो तेष 
ष पराप भरे हेश तपामि भपय वेते पोष्य गहीह भि पोते, । ५1 ध 
क २ एमे निकार पतते पककर अ 
प्क साधम्‌ र भे ठम कषः 
पवाद (स्वाः 


, अदिप] 
[1 1) 0 0 ^ 0 
जागा, कदापि न छोटा ॥ यसिष्ठजी गोते, नाप 
अवान्‌ कषभरिय हैः जो चाहे वुरेत कर सक्ते है \ फिर 
सोच-विचार क्या है 7" जब विष्वामिे वततपूवेक 
मन्दिनीको हेकवाकर्‌ ले जाने सगे, पव वह डकरातो हृ 
शैतिष्ठजीके पास बाकर दौ हो शयी ! दसिष्ठने कटा, 
ृत्याणी ¡ र दुम्हारा क्रन्दने सुन रहा हं । िर्वामिते 
वर्म थलपूवंक छीनकर ते जा दे है 1 म क्षमाशोत ब्राह्मण 
ह) ष्पा कर, साचारौ है +" नन्दिनो चलो, 'मरयन्‌ 1 
ये परथ मुपे चबक मौर उंडेतति पोर रहे है, मै मनाधकी 
तरह दक्र स्ट हु! आप मेरो उपेक्षा षयो कर रहै 
ह 7" यतिष्ठ उप्तका फरण-करन्दन धुनकर पौ न -सुम्य 
हृएं भौर न धसे विचलित । ये वोत, त्रिका यतत 
है तेन मौर श्रा्य्णौका क्षमा । मेरा प्रधान बल क्षमा 
मेरे पाल है। बु्हारी मोज हो ती जाओ} नन्दिनीने कहा, 
श्वाने पुमे छोड़ा सो मही है ? यदि नहीं तो बलपू्वंक 
मु को नही ले जा सकता ।' वपिष्ठजो योते, कल्याणो 1 
सेनि ते नहो छोड़ा ! यमि तुमि रदित है तो रह जा; 
देख, तेरे यज्चेको पे लोग मजबूत रस्पीसे वधक लिये जा 
रहे 
वसिष्ठकी बात शरुनकर नम्विनीका ्िर कपर चठ गया । 
भासति ताल हो गर्यो 1 यह्‌ वद्छककंश प्वनि फरो समौ 1 
उसकी भीयणः भूति देखकर संनिक्ष माग चले ! जव सोने 
उसको फिर से जानेको चेष्टा की, तव वह्‌ सूर्ेके समान 
चकमे लगी 1 उसके रोमः्रोमप्े मानो बद्धार्तेो 
वर्था होने लगौ । उसके एक-एक अद्भुते पद्धय, दर्विण, शक, 
पवन, थर, पौण्ड्‌, किरात, चोन, हण, सिंहलो, वर्वर, पस, 
भूनानौ भौर म्तेच्छं प्रकट हो गे तथा हयियार उठाकर 
द्विदामिशरके एक-एक संनिकपर पचपच, सात-सात 
करक टूट पटे । भग्दङ़ भव यपौ । मारचय तोय्टयाकि 


महपि वसिच्छकी क्षमा--कत्मायपादकी कया 








नन्दिनो-क्षका फो भो संनि विश्वाभि सेनिकपर 
प्राणान्तक प्रहार नही करता था । जब उनको सेना बारह 
कोस भाग गयो बौर उत्ते कों रक्षक महो मिसा, तव 
विश्वामिथ यह्‌ ग्रह्यतेज देखकर भाश्चर्धचकरिति हो मये 1 
अपने क्ष्वियमावसे उन्हे ददौ श्लानि हई वे उदात 
होकर कहने ले, श्षतियदलको धिक्कार है 1 यास्तव 
्रहयतेनका यस हौ स्वा यल है । सच परो तो दन देोर्नोका 
छारण तपोबल ह ग्रघास है ४ यह वि्पकर नटन 
अपना विशालं राज्य, सौपाग्यलक्षमो तेया साराएिकि 
भुशभोग छोड़ दिपे मीर तपस्या करने सगे 1 तपस्यापे 
सिद्धि प्रत क्वे उन्टेनि सारे लोरकीको कषम तेजसे 
भ्र दिया, मौर द्राह्यणत्व प्राप्त किया ! उन्टेनि शके 
साय सोमषान भौ कियाया। 





मपि वसिष्ठकीो क्षमा--कल्मापपादकी कया 


गन्धर्दराज चित्ररय कहते हि-मरुन { राजः दषवः 
क्के वंशम कमादपाद नामका एक रानाहो गया है । एक 
रितको यात है, वह्‌ शिकार वेलनेके सिम वनसे गा 1 लौटने 
के समय च्‌ एक पमे मार्गते माने सर्गा" जिसे केवल एक 
हौ मनुष्य चत्‌ सकता था ॥ वह धका-मादा मौर भूषा- 
प्याचा तो चा ही, उतौ मागंपट सामनिसे शकितपुनि माते 
बोष्च पडे । रमितमुनि धिष्ठके सौ पुमे सते बहेये \ 
सङ कह "दु हट शपो ॥ मैरे लिये रात्ता छोड दो ॥ 


श" म खन १४ 


शरितने कहा, *नहाराज 1 सनातनधर्मे भनुसार क्षत्रियका 
यह्‌ कतव्य है करि य्‌ ब्राह्मणे लिप मगेछोट्वे) इस 
प्रकार दोनोमे कु कटा-सुनो हो पयी न च्छ्पि हट 
आरन सजा ५ रानाङे हायमे चावुक या, उन्होनि विना 
सोदे-विचारे िपर चला दिया । शवितेमुनिने राजाका 
अन्याय सम्सकर हं शाप दिया कि "रे नृपाधम! त 
यद्तसको सरह तपस्वोषर चवर चतत है; इसतिपे ज, 
राक्षस हो जा राजा राक्लसभावाच्न्त हो यां । उसने 
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हूए, "तुमने मुक्ते भयोग्य शाप दिया है; चसत्यिलो.्म 
मते ही अपना रक्षसवनः प्रारम्भ करता ह । इसके वाद 





फत्मापाद शपितमुनिफो मारकर तुरंत खा गया केवत 
शपितमूनिकफो ही नही; चसिष्ठफे जितने पुत्र ये, सभीफो उसने 
खा लिया 
एपित मीर व्षिष्ठके दूसरे पुत्रके भक्षणमे कमापकां 
` राक्षसपना तो कारण या ही, इसके सिचा विएवामितेने भो 
पते देका स्मरण फरफे कफर नामके राक्षसको आज्ञा दौ 
धौ कि वहू कत्माचपादमें प्रवे कर जाय, जिसके कारण चह्‌ 
पसे नीचः फर्म प्रवृ हुमा ! वक्तिष्टजीको यह्‌ चात मालूम 
ह । उन्होने जाना कि धसमें विरयानिचरको प्रेरणा है । 
फिर भौ उन्टोनि भपने शोकके वेगको चसे ही धारण फर 
लिया, जसे पवतराज सुमेर पृथ्यौफो । उन्होने प्रतीकारकी 
साप्रय्पं होनेपर भौ उनसे किसी प्रफारफा मवला नहीं लिया । 
एकः चार महुपि वसिष्ठं भपने बाध्रमपर सैट रहै ये। 
हसौ समय एसा जान पडा, मानो उनके पौे-पीदि कोई 
पददटः येयोका अघ्ययन करता हमा चलत्ता है । वतिष्ठने 
परष्ठा कि *मेरे पौे-पोदयु फोन चलत रहा है ?' भावान आयौ 
ह म यापक पुत्र-यधू शपितिपत्नी मवृष्यन्ती हं” वसिष्ट 
ओते, "बेटी } मेरे पृत्र गिते समान स्वरसे स्ाद्धः येका 
सघ्ययन कोन कर रह्‌? है ?' भदु्यन्तीने कहा, 'सापका 
पोत्र पेरे समे है वह्‌ बारह चसे गर्भम हौ वेदाध्ययन 
कररहा टै ४ यह्‌ मुनकरर यसिष्ट मनिशो बो प्रसप्रता 
६ । उन्हेनि सोचा, 'भच्छी वात है । मेस वेर-परम्पराका 
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॥ 
उच्छेद नहीं हभ । हौ सब सोचते हृए वे लौट ही रहै ये 
छि एक निर्जन वनमे कमाषपादसे उनकी भेट हो गयौ । 
कल्मापपाद विर्वामितके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षसे आविष्ट 
होकर वसिष्ठ मुनिको खा जानैके लिये दीद) उस 
क्रूरकर्मा राक्षसको देवफर अदृश्यन्ती डर गयी ओर कटने 
लगी, (भगवन्‌ { देखिये, देखिये; यह हाथमे सुखा काठ 
लिथे भयंकर राक्षस दौडाआ रहार । आप इससे मेरी 
रक्षा कोजिये 1 वरिष्ठने कहा, "बेटी, उर मत। यह्‌ 


|| | ५ 
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आदिष्व] 

निीपीनीनौमीपीनीगीनीौीीरौमीमीी मी 
दीक्षत नही, कल्मापपाद है ।' यह कहकर महि वतिष्टने 
हंकारसे ष्टी उसे रोक दिया ! इसके वाद उन्हनि जलको 
हायर लेकर मन्प्रते अभिमन्त्रित करिया भीर कत्मापपादके 
उपर ड़ाता । बह बुर श्रायते मुक्त हो गय ! बारह वके 
चाद आज वहु शापते टूटा । उत्का तेज वटर गया, वह 
होगे आया मौर हाय जोड़कर धेष्ठ महपि दर्तिष्ठते कहने 
लगा, (महाराज ! य सुदासक्रा धृत्र कत्माधपाद मापक्रा 
यजनान ह । भाजा कीजिये, चं भापको कया सेवा क 2" 
वतिच्ठजोने फहा, “ह्‌ सव वात तो भया, स्नमय-समयकी 
है 1 मव जाओ, घुम अपने राउ्यको देवमाल करो 1 
हा, इतना ध्यान रनः कि कमो कसो ब्रा्णका दपमान 
न हो # राजाने प्रतिज्ञा की, "महामाग्यवान्‌ व्पिघरचव्ठ ! मेँ 
अगपकी आन्लाका पालन कल्या । कमी ब्राह्यणा तिरस्कार 
नहीं करणा, उनका प्रेमे सतकार करूगा ।' क्षमाशील 
महि वतिष्ठ हसी पुश्रघाती राजाके साय सयोध्यामें जपे 

मौर मपने कृपाप्रसादसे उसे पुत्रवान्‌ वनाया । 
इधर वस्षिष्ठफ माशध्रमपर अदृश्यन्तोके गभे पराशरका 
जन्म हभ । स्वयं मगवान्‌ विष्टे पराशरके जातकर्मादि 
संस्कार कराये । धर्मात्मा पराशर वत्तिष्ठ मुनिको ही सपना 


पाण्डर्वोकता धौम्य मुनिको धुरोहिति वनाना 





९९ 
पिता समस्सते ये मौर "पिताजो { पिताजौ ! ` कहकर पुकारते 
ये 1 एक दिन सदृश्यन्तीने बतलाया करिये तुम्हरे पिता 
नही, दादा है; इतौ प्रतद्धमें पराशरजोको यह्‌ भी मासूम 
हभ कि मेरे पिताक राश्वप्तने खा दाता \ यह्‌ सुनकर उनके 
चित्तमें बड़ा दुःव हुमा मीर उन्हनि सम राजारमोपिर विजय 
प्राप्त करनेक्ञा निश्चय क्षिया । महपि वतिष्ठने प्राचोन कयाए्‌ 
ककर उन सम्र्लाया मौर आता को कि "महारा कत्याग 
इसोमें है । तुम क्षमा करो, किसौको पराजित मत करो । 
ठे मातूमहौ है किं इन रानार्मोङौ जगते कितनी 
आवश्यकता है ।' वक्तिष्टके रामरने-युन्धनेते पराशरने 
राजां पराजित करनेका निश्चय तौ छो दिया परंतु 
राक्ष्कि विनाशे लिये घोर ये प्रारम्म क्रिया । उस यतते 
जव राक्षसोका नाश ष्ठीने लगा, तव महूपि पतस्त्य भौर 
यततिष्ठने उन्हुं समञ्ाया~पराशर } क्षमा ही परम धमं है 1 
तुम्हारे सभी पुवंज क्षमाकौ मूतिर्हु। मनुष्य तोयो हो किसोको 
मूत्युका निमित्त बन जाता है, पुम यह भयंकर धरो त्याग 
दौ + ऋपिरयोको मन्ति पराशरने भौ क्षमा स्वोकार को 
मौर अपने यज्ञागिक्नो हिमाचसमें छोड दिया । वह्‌ मागं 
अव भौ राक्षस, वृक्ष भौर पत्यरोको जताती फिरती है 1 








पाण्डवोका धौम्य मुनिको पुरोहित वनाना 


वैशम्पायनजौ कहते ई-जनमेनय ! गन्धर्वराजे 
गुते पुरोहितको महिम जीर प्रषद्धवश महि वसिष्ठकी 
क्षमाणीतता सुनकर अजने पूष्धा--गन्धवंराज 1 वुग तो 
स्वकु जानते हो । यह्‌ यतलाओ करि हमलोगंङि योष्य 
वेदक पुरोहित कौन होगा ।' गन्धरव॑ने कटा, अर्जुन ! दमी 
थनके उरकौीचक तोयमे देवलके छोटे भाई धौम्य तपत्पमा 
कर रहै ह \ भापलोगोंकी इच्छा हौ तो उन्हं पुरोहित 
वना सें ।' इसके घाद मरजुनने गन्धरवराजको विधिपूर्वक 
आनेय मस्र दिया सौर प्रसन्नतासे का, “न्धर्वरत्न { 
तुम जो धोड़े देजरा चाहते हो, वे अमी दुम्हारे टी पाप रह्‌ 
समय भानेपर हम उन्हे ले -लेगे ।' इस प्रकार मापसमे एक- 
दरसरेका सतकार करङे गन्धं भौर पाण्डव मगवतौ भागीरयी- 
कै रमभौय तरते अभोष्ट स्यानको भोर चल पड । 
पाण्डयोने उत्कोचक ती्वमें धौम्य भुनिके भाधमपर 
जाकर उनसे पुरोहित बननेको प्राना को ! धौम्यने कन्द, 
मूल, फते परण्डवोक्ा स्वागत किया मौर पुरोहित यनना 
स्ीकार कर सिया । इसत पाण्डववोको इतनी प्रसप्रता हई 
मौर उन्हे देषा माूम हमा फ मानो सारो सम्पत्ति मौर 





राञ्य मिल गया । उम्हे इत बातका पका विर्वाप्त हौ गया 
कि मव स्वयंवरे दरौपदी हमे हौ मिलेयौ । पाण्डद सनाय 
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हो गये! धौम्य सुनिफो भी एेता दौखने लगा कि इन | 


धर्मात्मा यौरोको इनकी विचारशोलता, शित जीर उत्साहुके 


फलस्वस्य शीघ्र ही राज्यकी प्राप्ति होमौ । मद्गलाचारके 
अनन्तर पाण्डवोने द्रीपदीके स्वयंवरके लिये यादाकी) 





द्रौपदी-स्वयवर 


वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय । जव नर-रत्न 
पाण्डव अपनी माताके साय राजा द्रुषदफे भेष्ठ देश, उनकी 
पुत्री द्रोपदी ओर उसके स्वयंवर-महोरंसवको देखनेके लिये 
रवाना हुए, तच उन्हँ र्मम एक साय हौ बहुत-ते ब्राह्यणोके 
दर्शन हए ! ब्राह्यणोने पाण्डवोसि पूछा फि 'भापलोग 
फहसि चलकर किस स्थानको जा रहै ह ? ' युधिष्ठिरने उत्तर 
दिया, ¶जनीय ब्राह्यणो ¡ हम सव भाई एक साय ही रहते 
ह भौर इस समप एफचक्रा नगरीसे आ रहे है ॥ ब्राह्यणेनि 
फा, 'भापलोग आज ही पाञ्चाल दशके राजा द्रुपदौ 
राजधानीमे चलिपे । वहां स्वथंवरफा वहत बड़ा उत्सव 
होनेवाला है । हम भी वर्ह चल रहै है । आदये, हमलोग 
साथ-पाय चतं ।' युधिष्ठिरने उनफी वात स्वीकार कर ली, 
सयतोग एफ साथ हौ चलने लगे } फ अगे चलनेपर 
उन्हं महषि वेदग्यास्फे भी देशंन हुए । रास्तेम बहुत-से 





हरे-भरे जंगल भौर खिले फमलोसे शोभायमान सरोवर 
देयते हुए तया स्यान-स्यानपर विधाम फरते हए सव लोग 
आगे वदृने ते । सरायियोफो पाण्डवोके पवित चरि, 
मधुरे स्वमाय, मोढो बाणौ मौर स्वाध्याय्ीलतासे वहत 


प्रसन्नता हुई । जव पाण्डवोने देखा कि दरुपदनगर निकट 
आ गया ह मौर उसकी चहारदीवारी स्पष्ट दीख रही हैः 
तब उन्हनि एक कुमारे घर डेरा डाल दिया \ वे उसके 
धर रहकर ब्राह्यणोके समान भिक्षावृत्तिसे अपना जौवन- 
निर्वाह करने लगे । फिसी भी नागरिकको यह्‌ बात मालूम 
नहीं हुई फि ये पाण्डुपुत्र हे । 

राजा दूपदके मने दस वातकी वड़ी लालसा यी कि मेरी 
पुती द्रौपदीकः विवाह किसी-न-किसी प्रकार अर्जुनके साथ 
हो \ परंतु उन्होने भपना यह्‌ विचार किसौपर प्रकट नही 
किया । अर्जुनको पहुचाननेके लिये उन्होने एक दसा धनुष 
बनवाया, जो फिसी दूसरेसे सुक न सके । इसंफे अतिरिक्त 
उन्होने आफाणमे एक एेसा यन्त्र टेगवा दिया) जो चक्कर 
फाटता रहता था । उसीके ऊपर वेधनेका लक्ष्य रक्ला गया। 
हुपदने घोषणा करदीकिजो वीर-रत्न इस धनुषपर डोरी 
चटदाकर इन सजे हुए खाणोसे घूमनेवाले यत््रके चछिद्रमेसे 
लक्षयवेध करेगा, वही मेरी पृत्रीको प्राप्त करेगा । स्वयंवरका 
मण्डप नगरफे ईशान फोणतें एक समतल ओर सुन्दर स्थान- 
पर वतवाया गया था । उसके चारों भोर बडे-बड़े महल, 
परफोटे, साद्रपां भोर फाटफ वने हुए थे 1 उन चारो भोर 
बन्दनवारं लटक रही थौ । भौतोकी ऊँचा भौर रग-विरेगौ 
चित्ररूलाके फारण वे महल हिमालय-जेसे जान पड़ते ये । 
राजा दुपदके द्वारा आमन्त्रित नरपति ओर राजकुमार 
स्वथंलर-मण्डपरमे आकर अपने लिये बनाये हए विमानो 
समान मर्चोपर्‌ वेठने लगे 1 युधिष्ठिर आदि पाण्डवभो 
बरा्यणोके साय राजा दुपदका वैभव देखते हुए वहु अचे 
मौर उन्हे सौभ वैठ गये ! चह उत्सवका सोलह्वां दिन 
था \ द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्त्र भौर भाभरुषणोसे सज- 
धजकर हाथमे सोनेफी चरमाला लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमे 
भायौ । धष्टदयुम्नने भपनी बहिन द्रौपदीके पास खड़े होकर 
गम्भीर, मधुर ओर प्रिय वाणीस फा, "स्वयंवरे उदेश्यते' 
समागत नरपतियो ओर राजकुमासे } भापलोग ध्यानं देकर 
सुन । यह्‌ धनरुप है, पे वाण हँ ओर यह्‌ भपलोगोके साने 
चक्ष्प हि} जापलोग घमते हए यन्नके छिदरमेते अधिक-े- 
भधिक पांच वाणोके हारा लक्ष्यवेध फर दे 1 जो वलवान्‌,“ 
रूपवान्‌ एवं करुतीन पुय यह्‌ महान्‌ कमं परेणा, मेरी प्यारी 


आदिपर्व] 





अहिन द्रौपदी उसको अराङ्धिनो बनेयो । मेरौ चात कमो इूढो 
नहीं हो सक्तौ 1" यह घोषणा करनेके अनन्तर धृष्टद्युम्ने 





भ 
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द्वौपदीकी मोर देखकर कटा, वहिन ! देखो, धृतराष्टृके 
यलवान्‌ पृ दुरपाघन, दुविपह्‌, दुष, दुष्प्रवेण, विविरति, 
विकर्णं, दुरशासन, युयुत्सु आदि वौरवर कर्णंको साय लेकर 
मुम्हारे लिये यहां आये ह 1 बड़े-बड़े यशस्वी मौर कुलीन नर~ 
धति, जिनमें शकुनि,वृपक, यृहुद्बल आदि प्रधान ह, स्वयवरमे, 
दुमे पानेके लिपे यहा भये ह । अश्वत्यामा, भोज, मणिमान्‌, 
सहदेव, जयत्सेनः राजा विराट, सुरार्मा, चेकितान, पौण्डूकः 
यामुदेव, भगदत्त, शल्य, शिगुपाल, जरारन्ध मोर घहुत-ते 
सूप्रसिद राजा-महाराजा पहा उपस्यित हँ । इन पराक्रमो 
राजाोमेसे जो इस सक््यको वेध दे, उसके गले तुम वरमाला 
हात देना ” लिप समय धृष्टद्युम्न दस प्रकार सवका परिचय 


मर्जुनका ल्यवेध ओर उनके तया भीमसेनके दारा अन्य राजारजोकी पराजय 
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दे रहा या, उौ समय वहां ख, आदित्य, वमु, अश्विनोकुमार, 
साध्य, महद्गण, यमराज ओर श्रुवेर आदि देवता भौ विमानो- 
वारा मकाशमें माकर स्थित हुए 1 दैत्य, रु, नाग, देवषि 
ओर मुखय-मुख्य गन्धर्वं भौ उपस्थित हृएु । वसुदेवनन्दन 
दलरामजौ, मगवान्‌ भीष्ण, प्रधान-प्रधान यदवंशी भौर 
अन्य बहुत-ते महानुमाब स्वयंवर-महोत्सव देखनेके तिये वहा 
माये हुए ये । 

धूष्टदयुम्नफा वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शत्य आदि 
राजा मौर राजङ्ुमारोनि अपने बल, शिक्षा, गुण गौरं क्रमके 
अनुसार धनुको सुकाकर डोरी चदृानेको चेष्टा की; परंतु 
उन्हैँ एसा क्षटका तथा किये धमाक-धमाक धरतोपर जा 
गिरे। वेह शोके कारण उनका उत्साह तो टूट ही मया; साय 
ही उनके मुकुट ओर हारभी गिर पड़े दम फूल गया। वे 
द्रौपदोको चानेक्ो आशा छोडकर अपने-अपने स्थानपर ठ 
गये । दुर्योधने आदिको निराश भौर उदास देखकर धनुधंर- 
शिरोमणि कर्णं उठा 1 उसने धनुपके पास जाकर भ्टपट उत्ते 
उपा आौर देडत्ते-देठते डोरो दृ दौ \ वहु क्षणभरभे हौ 
लक्ष्यको बेध देता कि द्रौपदो जोरसे बो उठी, “भै सुतथुत्रको 
नहीं वरू ।' कर्णते यह्‌ सुनकर ईध्याभिरी हसीके साय 
सूरयेको देखा आर फड्कते हए धनुपष्ठो नीचे रख दिया । 
जब इस प्रर्पर्‌ यहृत.से लोप निराश हो गये, तब दिशुपाल 
धनुष चढ़नेके लिये आया 1 कितु घनूष उठानेके समम हो 
वह घुटनोके वल नीचे जा पड़ा । जरापतन्धको भो वही दशा 
हई भौर वह उती समर अपनो राजधानीके तिपे प्रप्यान फर 
गया । भद्रेशके राजा शत्यकी भो वहु मिह जो 
शिगुपालफ हुई थौ । जव दस प्ररार वडु-वडे प्रमावशालो 
राजा ्क्ष्यदेध न कर स्के, सारा समान सहम गया, 
लक्ष्यदेधकी यातचोततक वंद हो गयौ । उसौ समय अनुनके 
चित्तम यहं संकल्प उठा कि भव मै चलकर लक््यवेध 
कर | 


अर्जुनका लक्षयवेध ओर उनके तया भौमतेनके दवारा अन्य राजारओंको पराजय 


वैशम्पायनजो कहते ह-जनमेनय 1. ब्ाह्मणोकि 
समामे अरगुन खड हो गये 1 परम सुन्दर एवं वीर अर्जुनको 
धनुष चदृपनके सिये तैयार देवकर ्राह्यणलोग चकित रह 
गये । कोई सोचने लगा फि कीं यह हमारी हसौ न करा 
े। कहीं राजालोग इसके फारण ब्राह्यणो देय न करने 
सगे । कोई-कोई कहने लगा कि "यह उत्साहौ कर है, इसका 
मनोरथ पूर्णं होगा । देखो, यह सिहके समान चलता है, 


गजराजके समान बलवान्‌ है, यह सब ङु कर सकता है । 
यदि इसमे शदिति न होती तो यह ठेस्तो हिम्मत हौ रर्यो 
करता ? तपस्वो मौर दुद्निश्चयी ब्राह्मणक लपे जकताच्य हौ 
क्या है ? ब्राह्मण मपनो शभ्तिते छोटे-बड़ सभौ तरहक काम 
कर सकता है । परदुरामने युढधमे क्षत्रियोको जीत लिया, 
अगस्त्यने समुदको पी जिया ¡ इते आपलोग भाश्र्वाद दें कि 
यह लक्यवेध कर ले ॥ ब्राह्मण आशोरयादकी वर्षा करने ले । 
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जिस समय ब्राह्यणोमे इसी प्रकारकी अनेकों वतिं हो रही 
थौ, उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहंच गये । उन्हौने 
धनुषकौ प्रदक्षिणा कौ, भगवान्‌ शंकर ओर श्रीङृष्णको सिर 
्ुफाकर मन-ही-मन प्रणाम किया ओर धनुषकरो उठा लिया । 
निस धनुषको बड़े-बड़े वीर उठा नहीं सके, रोदा नहीं चदा 
सके, उसौ धनुषको अर्जुनने विना परिभरम उठा लिया ओर 
वात-को-वातमे डोरी चढ़ा दी ! अभी लोगोकी ओं अर्जुनपर 
ठटीक-टीक जम भौ नहीं पायी थीं कि उन्होने पाच बाण उखा- 
फर उनमेमे एक लक्ष्यपर चलाया ओर वह्‌ यन्त्रके चित्रमे होकर 
जमीनपर भिर पड़ा । चारों तरफ कोलाहल होने लगा, अर्जुन- 
के सिरपर दिव्य पुष्पोकौ वर्षा होने लगौ, ब्राह्मण अपने दुपटर- 
हिलाने लगे 1 अर्जुनको देवकर हुपदकी प्रस्नताक्षी सीमा न 
रही । उन्होने मन-ही-मन निश्चय कर लिया फि अवसर 
पड़नेपर मेँ भपनी सम्पण सेनाकरे साथ इस तीरकी सहायता 
करूंगा । जव युधिष्ठिरने देखा कि अर्जुने अपना काम कर 
लिया, तव वे क्ट नक्कुल मौर सहदैवको लेकर वहसे अपने 
निवासतस्थानपर चले भये । द्रौपदी हाथमे वरमाला लेकर 
भसन्नताके साथ अर्जुनके पास गयौ भौर उसे उनके गेम 
डाल दिया । त्राह्मणोनि अरजुनका सत्कार फिया ओर वे द्रौपदी- 
के साय रंगभूमिसे वाहूर निकले 1 
जव राजाभोने देखा कि राजा दुपद तो अपनी कन्याका 
विवाह एक ब्राह्मणके साथ करना चाहते है, तव वे बहुत 
कोधित हुए भोर एक इसरेसे कहने लगे--देखो. से सही, 
राजा ्रुपद हमलोगोको तिनकेको तरह तुच्छ समन्चकर अपनी 
शरेष्ठ कन्यास्ता विवाह एक त्राह्यणके साथ कर देना चाहता 
है! हमलोगोको बुलाक्तर एेसा तिरस्कार तो नहीं करना 
चाहिये न ! यह्‌ हने फु नहीं सभल्ञत, इसलिये इसको परवा 
न करके इसको मार डालना ही उचित है \ इस राजटेषौ 
दुरात्माको छोडनेका कोई कारण नही है । क्या हमलोगोमेसे 
एक भ एेसा नहीं है, जिसने यह्‌ अपनी पुर्रीके योग्य समभे ? 
स्वयंवर क्षत्ियोके लिये है, उसमे ब्राह्मणोको आनेफा कोड 
अधिकार नहीं है । यदि यह कन्या हुमलोगोकते वरण नहीं 
करती तो इसे आगमे डाल दिया जाय । ब्राह्मणकुमारने 
चपलतावश हमलोगोंका अप्रिय किया है! परंतुख्से तो 


ग्राह्यणके नाते छोड देना ही उचित है ।' राजानि पेसा 


निश्चय करके अपने-अपने शस्न उठा लिये भौर दरषदको मार 
उालनेके लिये दौड । र 


राजाभोको ध्लोधित देखकर द्रुपद उर गये ! 
वे ब्राह्मणोंको शरणमे गये । दुपदको भयभीत मौर राजाओंको 
माकमण करते देख भीमसेन भौर अजुन उनके बचे आए 
गये, रानाभनि उन्हीपर धावा बोल दिया । ब्राह्मणोने एक- 
स्वरसे भृगचम भीर कमण्डलु हिलाते हृए कहा, उरना नही, 


संकलिप्त महाभारत 


[ आादिपवं 





हम पुम्हारे शतरुमओके साथ लङड्गे । भर्जुनने मस्कराकर 
कहा--्राह्मणो ! आपलोग एक आर खड़े होकर तमाशा 
देखते रहिये । इन लोगोके लिये तो मही बहुत हू! 
अजुन धनुष चढाकर भीमसेनके साथ पवंतके समान अविचल 
भावसे खड़ हो गये । मदोन्मत्त कर्णं भादि वीरोको सामने 
अते देख वे उनपर दूट पड़ । सभी उपस्थित चौर युद्धमे 
ब्राह्मणोको मारना अधर्म नहीं है, पेता कूकर उनपर आक्रमण 
करने लगे । अर्जुन मौर कर्णंका सामना हुआ । अरजुनने देसे 
चाण खीच-ोचकर मारे फि कर्णं युद्धभुमिमें ही अचेत-सा 





हौ गया 1 दोनों बड़ वोरताके हाथ एक दूंसरेको जोतनेकी 
इच्छसे अपने-अपने हायोकी सफाई दिखलाने लने । 
कणेने कहा, 'अजी ! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भौ एेसे हाय 
दिवलाये फिमेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही ! आपके मुखपर 
विषादका कोई चिल्ल नहीं है मौर हस्तकौशल भी बड़ा परिल- 
कषण है 1 भाप स्वयं धनुवेद भयवा परशुराम तो नही है? 
मुले तो एेसा जान प्ता ह कि भानो स्वयं विष्ण याइदही 
अपनेको छिपाकर मुदे युद्ध फर रहे ह । मेरा निश्चय है कि 
यदिमे कोधमे भर कर युद्ध कर तो देवराज इन्द्र ओर पाण्डु- 
नन्दन अजुनके सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता । 
सुनने कह, कणे ! सँ साक्षात्‌ घनुद था परशुराम नहीं 
ह । मे समस्त शस्त्रोका रहस्यज् एकं ष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं । 
शीगुरुदेवके प्रतापसे ब्रह्मास्त्र मौर इनद्रास्त्रका मक्षे अच्छा 
भ्यास है । भे तुम्हे जीतनेके लिये जमकर खड़ा हुं । तुम 


अपना जोर आजमामो ।' महारथो. कणं प्रह्यास्त्रविशारव 
परतिदन्धीको अजेय समकषकर यद्धसे स्वयं हट गया । 


आदिपर्व ] 


कुन्तीकी आज्ञापरः द्रौपदोके विषयमे पाण्डवोका विचार तथा श्रीकृष्ण गौर बलरामसे भेट 
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जिस सम्य कर्णं मौर भरजुन एक-दूसरे भिड़े हए ये, 
उसी समय दुसरे स्यानपर शत्य भौर भोभतेन एकश-दूसरेको 
सललक्रारते हए मतवासे हायिर्योको तरह युद कर रहेये! 
भगे लोचकर, पीठे मोंककर एक दूसरेफो गिरानिका प्रयल 
करते ओर तरह-तरहूके दायं करके धूसोंकी चीट करते । 
पत्यररोके टकरानेक तरह दोनो शरोर चटखटा रहै ये। दो 
घडोतक सड्-भिश्कर भोमसेनने शल्यको धरतीपर भिरा 
दिया 1 सभी ब्राह्मण हने लगे  भोमसेनका यह्‌ काम सौर 
भो आश्चर्यजनक रहा कि उन्होनि अपने शतको धरतीपर 
भिराकर भौ उत्ते मारा नहं । 

इस प्रकार जव भोमसेनने शल्यको पाड दिपा ओर कर्णे 
भो युते हर गया तथ सभी लोग सशेक हो गे, सर्वंसम्मतिसे 
धुद्ध बंद कर दिया यया} भगवान्‌ धोकृप्णने दले हौ 
पहचान क्षिपा या फिये तो पाण्डव ह, इसलिये उन्होने सब 
राजामोफो जड़ो नस्रताके साय समत्ताया कि स व्यदितने 


धरमके अनुसार द्रौपदोको प्रास्त किया, इतधिपे इसते युद 
करना उचित नहो है ! भगवान्‌ श्रज्ृप्णके समसाने-वु्ाने 
ओर भोमसेनके पराक्रमते विमित होकर सद लोग युद बंद 
करके अपने-मपने निवासस्यामपर लौट णये । धौरे-धीरे भीड़ 
टने लगौ । भोमतेन भौर अर्जुन ब्राह्मणोते धिरे हए, 
द्रौपवोको साय लेकर, अपने निवास स्थान कुम्हार घरकी 
भर चते। 

भिक्षा लेकर सौरनेका समय बत घृका था । मता 
न्ती अपने पुरक सपमयपर म लौटने तरह-तरहकी 
आशंकाए कर रही यां । माताके स्नेहमय हवया यह स्वभाव 
हौ है । वे एक गार सोचतों फि कहीं दरयोधन भावि धृतराष््‌- 
के पत्रोनि उनका कुछ अनिष्ट तो नही फर दिया, कह 
राक्षसोते तो मुठुभेड नहीं हो गयो । उस्तौ समय तीसरे पहर 
भौमेन भौर अर्जुन दोपदोको साय तिषे कुम्हारके घरपर 
माये । 





कुन्तीकौ आज्ञापर द्रौपदीक्े विषयमे पाण्डवो विचार तथा भीकृष्ण ओौर बलरामे भेट 


वशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ¡ भोभतेन भौर 
भर्जुनने प्रौपदोके साय पुम्हारकफे धरमे प्रवेश करके अपनी 
माताते कटा कि "मा, भाज हूमलोग यह भिक्षा लाये है" 
माता करुन्तौ उस्र समय धरकफे भीतर थीं । उन्होने सपने 
पुत्रो भौर भिक्षाको देखे बिना ही फह्‌ दिया कि धेट, पाचों 
भाई मिलकर उस्षका उपभोग करो ।' बाहर निकलकर जग 
रन्तो देखा कि यह्‌ तो साधारण भिक्षा नह, राजकुमारी 
द्रौपदो है, तव तो उन्हे बड़ा पश्चात्ताप हभ । वे कटने सर्गो- 
(हाप-हाप। मैने कपा किया ?' षे तुरंत द्ौपदोका हाथ पकड 
कर युधिष्ठिरे पातत घे गयो भौर योलो--वेटा[ जय भोम 
सेन भौर अर्जुन हत राजकुमार द्रौपदौको तेकर भीतर माये, 
सब मैने चिना देखे ही कट्‌ दिया कि तुम सर लोग मिलकर 
इसका उपभोग को । मेने आजतक कभी को बात मूढो 
नही कहो है । भब हुम कोई र्ता उपाय वतामो, जिससे 
द्वौपदीको तो अधमं नहो मौर मेरौ घात सूढोभी नहो 
युधिष्ठिरने क्षणपर विचार करफे माता कुन्तोको पेता हौ 
करनेका आरवासन दिया मौर अर्जुनको बुलाकर कटामाई। 
तुमने मर्यादङे अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है । अव विधि- 
पूवंक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो 
अजुनने कहा, "मार्दनो{ गाप मु भधर्मका भागी मत बना- 
ये 1 सत्ुश्पोने कभी दसा आचरण नहीं क्वा है । पटे 
आप, तवं भौमतेन, तदनन्तर मँ विवाह करू! फिर मेरे बाद 
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नकुल आौर सहुदेवका विवाह हो । शसतिये ईसं राजक्ूमारोका 
विवाह तो आपकेहौ साय होना चाहिये 1 सायही पह भौ 
निवेदन है कि भाप अपनो बुदिते धर्म, यश मौर हितक्े 
लिये जसा करना उचित समसत, वसौ माजा दे । हमतोग 
अपके माज्ञाकारौ हु ।' सभौ पाण्डव अथुनका प्रेम मौर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[आदिषपवं 
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मभतासे भरा य्न सुनफर प्रौपदीफो देखने तमै । उस 
समय ्ौपदी भी उन्हीं लोगोफी भोर रेख रही थी ! प्रौपदीके 
सौन्दयं, माधुयं मौर सौशीत्यसे मग्ध होकर पाचों भार्द एक- 
दूसरेफो भर देएने लगे । उनले मनने ्रौपदी वसं गयी । 
युधिष्ठिरने अपने भाद्रयोकौ मुखाफृतिसे उनफे मनका भाय 
जानकर ओर महु व्यासफे वचनोफा सरण फरपे निएचय- 
परयफ फटा पि द्रौपदी हम सव सादयोकौ पत्नी होगी ॥' 
एससे समी भाष्योफो चड़ प्रस्ता हई । ये अपने मनमेँ 
एसी बातपर विचार फरने लमे । 

भगवान्‌ श्रोएष्णने स्वयंवरमे हौ पाण्डर्वोफो पहचान 
लिषा धा । अष वे वे भाई बलरामजीके साय पाण्डवोफे 
निवासस्थानपर आये । उन्होनि वहा पचो भादयोफो देखकर 
पटुत धर्मराज युधिष्ठिरे चरर्णोका स्पशं फिया भौर जपने- 
मपरे नाम पतेलापे \ पाण्डयोनि घर्‌ प्रेमसे उनका स्वागत 





सत्कार किया । योनो भादयोने मपनी बुभ गुन्तीके घरणोपे 
प्रणाम किया । युधिष्ठिरे भगवान्‌ भीफूष्णपते धरूणशल-प्रणलफे 


अनन्तर पूछा फि (भगवन्‌ ! हेमलोग तो यहाँ श्ठिपकर 
रह रहै हं। आपने हमे फंसे पहचान लिया ?" मगान्‌ 
श्रीफुष्णने हसते हए कहा, 'महारान श्या लोग छिपी 
हई आसको तहूं दढ तेते ? भाज भीमेन मौर भरजुनने 
जिर पराक्रमफा परिचय दिया है, वह्‌ पाण्डवोके अत्तिरिष्त ` 
ओर फिसमें सस्मव है ? यह्‌ बड़ सोभाग्य भौर आनन्दी 
यात ह फि दर्योधन ओर उसके मन्त्री पुरोचनकी भभिल्नाषा 
पुरी न हर्द । आपलोग लाक्षाधवनकौ मागमे अच्च निकसे । 
भाषपफे संकल्प पूरणे हो, मापफा निचय साथेक हो । भब 
हमसोग यहा अधिफ देरतफ रहैगे तो सोगोको पता चस 
जापेमा । इसलिये हमलोगको मपने डेरेपर जानेको अनुमति 
दीजिये + गुधिष्ठिरफी भनुमतिसे भगवान्‌ भीङकृष्ण भौर 
यलदेव उसी समय लौट धये ¦ 

जिन्त समय भोमसेन भौर भर्जनं प्रौपदौफो साथ तेकर 
फुम्हारफे धर जा रहै ये, उस समय राजकुमार धुष्टधुम्न 
छिपकर उनके षीषछ-पष्ठे चलते सगा या । उसने स्र 
भर अपने कमंचारियोफो निगुक्ति फर विया भोर स्वयं सज्ञग' 
हकर पाण्डवोफे पास ही बैठ रहा \ यह्‌ पाण्डवोके घड 
काम वदी सावधानीसे देख रहा था । चारों भाद्योने पिरक्षा 
लाकर अपने ष्टे माः युधिष्ठिरफे सामने रथ दी, 
फुन्तीने प्रीपवीसे कहा, कल्याणि ¡ पहले तुम स भिक्षामेसे 
देवताभोका भश निकालो, ब्राह्यणोको भिक्षा दो, आधितोको 
वाटो ! बचे हुए भप्नकृ आधा भीमसेनको दे दो } माधेमे 
घः हस्ते करके ह्मलोग खा से ।; साध्वी परौपदीने अपनी 
सासकौ लाभे किसी परकारफो एंका किये भिना प्रसप्नतामे 
उसफा पालन किया । भोजनके पश्चात्‌ सयक लिथे कुशासन 
यिष्ठाया ! सयने अपने-अयने मृगचमं चिघाये मौर धरतीपर 
हौ षड रहै । पाण्डयोने अपना सिरहाना दक्षिण दिशम 
किया । सिरकी भोर भाता कुन्ती मौर प॑रोकी मोर राज. 
कुमारी ब्रौपदो सोरी । सोते समय बै लोग आयसे रय, 
ही, तलवार, गदा भादिकी रमी विधित्र-दिचित्र माते 
फर रहे धे, मानो फोई सेनाधिकारी हुं । 





धृष्टयुम्न भौर दुपदकौ बातचीत, पाण्डवोकी परीक्षा भर परिचय 


वशम्पायनजौ कटते ह--जनभेणय ! ष्टुभ 

` पाण्डवे दतना निकट बैठा जा या फि यह्‌ उनकी याते 
0 ही रष्टा पा, द्रौपदीको देख मी श्ण! उसफे 

र घो उसके प्रायष्ौये। पफौ सब यात देख- 
एनकर धट्‌ अपने पिता दुषयफे पास्त पटुचा व्रुपद उस्‌ 


समय ख चिन्तित शौ रहै ये । उन्होनि अयने पुखर धृष्टयुम्नको 
देते टौ पुषा, ध्वेदा, द्रौपदी फट प ? प्सेत 
जाने-वाते कौन ह? मेरो फन्था फिसी शरेष्ठ क्षतनिय 
भयवा ब्राह्मणके हाये हौ पड़ी है न? फटा किसी वंश्य 
पाश्रकोतो नहो मिल गयो? ष्या ही अच्छा होता, 


आदिपर्व | 


धृष्टयुम्न भौर दुपदकी वात्रचीतत, पाण्डवोको पररीला मौर पर्विय 
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यरि मेरौ सौभाग्यवती पुती नररत्न अजलुनकी प्राप्तं हू 
हेतौ १" 
धष्टयुम्नने कहा--पिताजौ 1 जिस कृर्णमृगचमेधारो 
परम सुन्दरं नवयुवके लकषयवेध किया पा, षह वष्ट 
पूर्लोला मौर बोर है--दसे सदेह नही 1 जिस समयं षड्‌ 
अहिन दौवदोको साय लेकर ब्राह्मणो भौर रानाभकि 
आचरेत निकला, उस्न समय उसके मुखपर किसो भरकारके 
संकोचका भाव नहु था । उतको दिठारं देखकर राजासोग 
करोधते जल-सुन च्ठे मौर उनपर आक्रमण कर बैठे! 
उसके साथी पुदषने देखति-हो-देखते एक विशाल वृक्ष उषाड़ 
क्िथा भौर उतते राजाओंका संहार प्रारम्भ कर दिया । 
कोद राजा उनका षालतक बका नही कर सका । चे दोनो 
मेरी बेहिनको तेकर नगरके बाहर करुम्हारके धर ग्ये। 
धह एक अग्निके समान तेजस्विनी स्त्री बेठो थो । मदण्य 
ही षह उनकी माता होगी । उत्तफे पास मर भौ तोन 
करम सुन्दर नवयुवक मठे हृए्‌ थे । उन्होने अपनी माताके 
श्वरणोमें प्रणाम करे द्रोपवीको प्रणाम करनेकी न्ना 
शी भौर मपनी माताक्े पातत उते रखकर सव भाई मिका 
भागने घते गये । मिका लेकर लोटनेपरः द्वौपदीने भाताको 
आलानुसार देवता, ब्राह्मण आदिक दिया, उन सोगोको 
भरोसा मौर स्वयं खाया ! द्रौपदी उनके पैरो भोर सोयी । 
सभी लोग षश भौर मृगचर्म वि्धाकर धरतोपर सो रै ये। 
सोते सभय वे लोग मपत्तमं जौ बातचीत कर रह ये, वह॒ 
ब्राह्यणो, श्यो या शूर्रो-जंसी नर्हा यी । षे सोप पदे 
सम्बग्ध रलती थी भोर वसी बाते कलीन क्षत्रिय हौ क्रिया 
करते ह! भूमे तो एला मातूम होता है कि हमारी मा 
पर्णं हर्द है मौर भग्निदाहते वचं षाण्ड्योनि ही मेरौ 
बहिनक प्राप्त किया है 
धुष्टदयुभ्नरी यातत राजा दुपदक्षो बद प्रसन्नता हई । 
उन्होने रंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने 
पुसोहितको भेजा । पुरोहितने पाण्डवेकि पाप्न जाकर कहा 
„कि “जापलोग चिरभीवो हो । पञ्चालराज महात्मा दरुएदने 
मशोर्वादपूर्घक आपलोगोका परिय जानना वाहू है । 
“ धर युको ¡ महाराज दुपदफे सनम यह चिरकालीन 
अभिलाधा घो कि विशालबाहु नररत्न मरजुन ही मेरी पुत्रीक 
धाणिद्रहूण करे ) उन्होनि मेरे द्वारा यह्‌ संदेश भेजा है कि 
श्यदि सगवत्कृपाते मेरौ सालसा रण हई हो तो वदे मानन्दकी 
नात है; दतं सम्बन्धसे मेरा यश, धृष्य मोर हित होगा ।” 
युधिष्ठिरौ माजासि मीमसेनने पुरोहितजीका आादर-सत्कार 
किया, है भानन्दसे अंठ भये भौर पूजा स्वीकार को। 
युधिच्ठिरने कहु, “मगवन्‌ { राज दुपदने स्वयंवर करके 
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अपनो पुत्रोका विवह्‌ करनेका निश्चय किया धा; यह्‌ 
क्षतरियधमेके अनृर्वूल हो भा ¦ स्वयेदर केरनेका उदेश्य 
किसी व्यक्ति साय वियाह्‌ करना तो महो चा । इस घीरने 
उनके नियमेका पालन करते हुए मरै प्रमि उनकी पूरको 
प्राप्त किया है । अब राजा दुपदको पद्यतानेकी कोई 
भावश्यक्ता महां है । हसे वारा उनकी चिरकालोन 
अभितापाभौ तो पूणं हो सकती है 1 जित क्षमय धर्मराज 
धुधिष्ठिर इस प्रक्षार फट रहे थे, उसी स्मय राजा दुपदके 
वरवारते दसरा मनुष्य बहा माया । उक्ते धर्मराज 
पधिष्ठिरते कहा कि महाराज दुपदने भपत्मेयेकि 
भोजनक सिये रसो तयार करा सौ है, मापलोग नित्यकरमेते 
निवृत्त होकर राजकुमार कष्णाके साथ वहां चतियि } 
भुन्दर घोडोते नुते रथ भापलोगोकि लपे ख ह 1" धर्मराज 
भुधिष्ठिरने भाता क्तो मौर द्वौपदोको एक रथम बंठामां 
आर षौचो धादे पोच दिशान रमि चैठकटं राजमषनके 
क्िि रवाना ए । 

राजा द्रुपदने पाण्डवोको भदृत्तको परोक्षा तेनेफे त्थि 
शाजमहलको मनेक वस्तुभंसि सजा दिया धा । फल, एूल, 
आस्न, गाव, रत्ति, वोज मौर एषफोपयोगो वस्तु 
एक सर सनायौ यौ षीं । इतरौ कक्षां शित्पकताके 
कामम मनिदालि ओौनार रस्ये णये ये । तरह्-तरहके एतनि 
एक बोर; इषदै मोर ढाल, तसवार, घोडे, रथ, कवच, 
नुप, वाण, शम्ति, श्टप्टि मौर भुशुष्डो मादि गरदको 
सामग्रियां शोमायमःन थी 1 उत्तम-~उत्तम बस्तर, आभूषणं 
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मन्य फक्षमिं शोभा पा रहै थे! लिस समय पाण्डवोकि 
रय वहाँ पहुचे, माता दन्ती मौर राजकुमारी ्रीपदी तो 
रनिवासमे चली गयौ । राजमहलकी स्तियोने वड भादर 
सत्कारे साथ उनकी अगवानी भौर सम्मान किया 1 
धर राजा, मन्त्री, राजकुमार, उनके दष्ट-मित, कर्मचारी 
मौर सम्मानित पुश्य पण्डवोके शरीरफी गठन, चाल- 
ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनन्दे साय 
उनका स्वागत करने लगे । जो वड़े ञंचे-ञचे भौर बद्ुमूल्य 
राजोचित भासन लगाये गये ये, उनपर पाण्डव विना किसी 
हिचश्के जाकर वैठ गये । दास-वासी सोनेके व्तनोमिं बड़ी 
सज-घके साथ सुन्दर-सुन्दर भोजन परसने लगे मीर 
उन लोगोने उचित रीतिते सबको ग्रहृण कथा । भोजनके 
बाद जव सन घस्तुभोको देखने-दिखानेकां भवसर आया तच 
पाण्डवोने पहले उसी कक्षामें प्रवेश फिया, निसमे युदढध- 
सम्बन्धी चस्तुएं रश्ली हुई थो । उनका यह काम देखकर 
समी लोगोके मन॑मे यह निश्चय-सा हौ गया किये भवग्यही 
पाण्डद-राजकूमार ई \ 

पञ्चालरान द्रपदने धमराज युधिष्ठिरको अलग 
घुलाकर कहा--'भापलोग ब्राह्मण, वेश्य, क्षत्रिय मयवा 
शूद्र ह--पह वात हम कंसे मालूम करें ? कहीं आपलोग 
देवता तो नहीं ह" जो मेरी पुर्रीको प्राप्त फरनेके लिये 


संक्षिप्त महाभारतं 





दस वेमे भये ह ?" धर्मराज युधिष्ठिरने फटा--रजेन्ध 1 
मापकौ भभिलापा पूणं हई, माप प्रसन्न हो । मे महात्मा 
पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर हं; मेरे चारों भाई भौमसेन, यर्जुनः 
नकुल मौर सहदेव वहां चैठे हए ह । मेरी माता क्न्ती 
राजकुमारी द्रौपदीके साय रनिवासमे हु ।' 





व्यासनीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डवोके विवाहुका निर्णय 


धर्मराज गुधिष्ठिरकौ वात सुनकर दुपदकफो गलं 
प्रसन्नानि चिल उरो । मानन्दमग्न हो जानेके फारण वे 
कृ भी वोल न सके ! दुषदने ज्यो-त्यों करके अपनेको 
सम्हाता भौर युधिष्ठिरसे वारणावत नगरफे लाक्षा-मवनसे 
निकलकर भागने तथा अबतकके जोवन-निर्गाहुका समाचार 
पा ॥ युधिष्ठिरे संक्ेपभे रमणः सव वाते फह दौ \ तव 
पदन धूत्तराष्टूको वहत कर वुरा-मला फटा मोर युधिष्ठिर 
को आश्वातन दिया फिरै कुम्हार राज्य बुम्डं दिलवा 
दूणा ॥ अनन्तर उन्होने कहा फि शुधिष्ठिर } मव तुम 
सर्जुनशनो आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वकं दरौपदीका पाणिग्रहण 
करे ॥ युधिष्ठिरे कहा, “राजन्‌ } विवाह तो मुग्धे सी 
करना ही ह ॥' द्रुपद योत्ते--्ह तो वदी अच्छी बात हैः 


व्ही मेरो फन्याका विधिपुवक पाणिग्रहण कये 
युधिष्ठिरने कहा, । 


“राजन्‌ { मापकौ राजकुमारो 
वको पटरानी होगी \ हमारी माताजी एसी दही त 
दे चकौ ह । इसलिये आप मज्ञा दीज्यि किटम सभौ 


करमशः उसका पाणिग्रहण करट ।' राजा द्रुपद बोले, कुद 
वंगरुषण ! तुम यह्‌ कंसौ चात फर रहै हो ? एक राजक 
बहूत-सी रानियां तो हो सती हं, परेतु एक स्त्रीक 
बदुत-से पति हौ--देसा तो फमो सुननेभे नही जाया } तुम 
धर्मे मर्मज्ञ मौर पवित्र हो, वुँ लोकमर्यादा मौर धर्मके 
विपरीत दसौ वात सोचनो भी नहीं चाहिये युधिष्ठिर 
वोले--'महाराज } धर्मक गति बड़ सूक्ष्म है । हुमलोग 
तो उसे ठोक-ठीक समक्षते भी नहु ह । हम तो उसी 
मा्गसे चलते ह, जिससे पहलेफे लोग चलते रहै ह\ मेरी 
वाणी फली मूठ नही निकला है } मेरा मन कमी 
अधर्मकी भोर नहँ नाता ! मेरी साताको एसी आज्ञा है भौर 
जसा भन इते स्वौकार करता है ॥ द्रपदे कटा--.अच्छी 
वात है । पते तुम, तुम्हारी माता सौर धषठदयम्न सव 
मिलकर करतव्यका निर्णय करे भौर फिर बतला । उसके 
भनुत्ार जो कष्ठ करना होगा, कतत किया जायगा ॥ 


सम लोग इकद्ठे हकर विचार करने लगे । उसी समयं 


आदिपर्व] 


व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साय पाण्डवोकि विवाहका निणेय 


१०७ 


^^^^^^^^^^^^-~.----~--~-^-~-------^ ^^ ^^ ^^ 


भगवान्‌ वेदश्याप्त यचानक गा गये 1 सव लोगेन मपने- 
भपने भआस्ननेते उठकर उनका स्वागत-ममिनन्दम किया 
आर प्रणाम करके उन सर्वधेष्ठ स्वणतिहासनपर यैठापा 1 
ऽयास्तजौकी आल्तसि स्रव लोग अपने-अपने आसनपर वंठ 
शये । कूशल-समाचार निवेदने करनेके बाद राजा दुषदने 
भगवान्‌ येदव्याससे प्रशमं किया, भगवन्‌ 1 एक हीस्त्री 
अनेक पुर्योकी धर्मपत्नी किस प्रकार हौ सक्तो है ? रेषा 
करनेमें संकरताका दोच होगा पा. महीं ? आप एषा फरके 
मेरा धरम॑-संफट दरुर कन्य +" ष्यासजोने कहा, "राजन्‌ 1 
एक स्परीके भनेक पति हो, यह यात लोकाचार भौर वेदके 
विष्ट है । समाजरें यह प्रचलित भी नहीं है । हस विचय 
पुम सोमोनि षया-ष्या सोच रखा है, पहले अपना मत 
धुना ॥ दुपदने कहा, "भगवन्‌, मै तो देवा समस्ता द 
किं “दे्ां करना अधमं है । सोकाचार, येदाचार मौर 
सदाचारके विपरीत होनेके कारण एक स्त्री वहत पुरष्योकी 
पत्नौ नहं टो सकती । मेरे विचारे एसा करना मधम है ।' 
धृष्टद्युम्न योल, “भगवन्‌, मेरा भी यही निश्चय है । कोह 
पी सदाचारी पुरुप मपनि भार्ईदफी पल्नोफे साय कंते सहवास 
कर सकता है ?” युधिष्ठिरने कहा, भँ आपलोयोकि सामने 
फिरसे यह्‌ वात दरहूराता हं कि मेरी वाणी कपो ढी 
बात नहीं निकलतों । मेरा मन कपरी यधर्मफौ ओर नरह 
जाता। मेरी बुद्धि ममे स्पष्ट भदेश दे रही कि यह 
अधर्मं नहीं है 1 शास्व्ोमिं युदभनकि वघनको हौ धर्मं 
कहा गया ह मौर माता गुदजनेमिं सर्वेष्ठ है । माताने हमे 
“ थही आज्ञादी है कि वुभलोग निक्षाको तरह इसका मिल- 





एुलकर उपभो करो ! मेरी दुष्टरम तो वता करना धर्म 
ही जेता ह ।' इून्तोने कहा--भिरा वेरा पृधिष्ठिर बड़ा 
धोभिक है) उतने नो कुछक्टा दै, बात वीरौ है; मुषे 
भषनी वाणी भिप्या होनेका पय है } हरलिये धापलोग 
यतादये कि अव एता कौनसा उपाय है, जिससे मै मसतयसे 
बच जाऊ ।' व्यासनौने कहा--कत्याणि, हसे पंरेह्‌ नही कि 
अप्तत्यत तुम्हारी रक्षा हो जायगी । दुपद ¡ राजा युधिष्ठिरे 
जो कुछ कहा है, बहु धर्मे प्रतिकूल नही, अनुषूलही है ¦ 
परंतु इस बातका रहस्य मँ सये सामने नहीं बतला सकता । 
इसलिये तुम मेरे साय एकान्तमें चलो ॥ एेसा कहकर ध्यातो 
उठ गये भौर राजा दुषदक्षा हाय पकड़कर एकान्तम ते भये । 
धृष्टद्युम्न आदि उनको बाट देवते हए बहु वैठे रहै । 
व्यासजीनि द्रुषदकफो एकान्तमे ले जाकर द्रौपदीके 
पहतेके दो जन्मोक्षो कथा सुनायो भोर यहु बतलाया कि 
भगवान्‌ शंकरे वरदानफे कारण ये पाचों हौ द्रौपदके पति 
गे ! इसके बाद उन्होने कहा, श्रुपद, मै प्रसन्नतापूरवक 
हम्ह दिव्य दृष्टि देता है । उसके दारा पुम हन पाण्डवोकि 
वेजन्मके शरीरो फो देखो ॥ दुपदने मगवान्‌ वेदष्यासके कषा 
प्रसादत दिभ्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि रचो पाण्डयोके 
दिष्य रुप घमफ रहै हु । षे अनेको आशरूदण धारणि हए 
ह, विशाल वक्षःस्थलपर दिष्य यस्त्र है; पे देसे जान पतेर 
भानो स्वयं भगवान्‌ शिव, दित्य भया धमु विराभमान 
ही रहै हों) षाय हौ उन्होनि यह भी देषा फि उनको पत्री 
द्रोपदी दिव्य रूपे घन्द्रकता मथवा भग्निकलषेः समान. 
देदप्यमान हौ रही है, मानो उत्क रूपमे भगवानृकौ दिव्य 
माया ही प्रकाशित हये रहौ हो । बह रूप, तेज मौर कतिक 
कारण पाण्ड्यो सर्वया अनुदप दीघ रहौ है ।' यह सकी 
देखकर दरुषदको यड प्रसन्नता हई । भार्चयंघफित होकर 
उन्होने ष्यासभौके चरण पकड़ लिये । मोत्त उठे---शन्प हु, 
धन्य ह] भषको पाते एेप्रा मनुभव होना कुघ विचित्र नहीं 
है राजा द्ुषदने भागे कहा, “मगवन्‌ मेने भापके मुखस 
जयतक अपनो कन्याके पूर्ेजन्मकी यात महो मुनयो मोर 
यह्‌ विचिघ्र दुश्य महीं देखा या, तमोतक मे पुधिष्ठिरकी 
बातका विरोध कर रहा था । परंतु चिघाताका एेसा हौ 
विधान है, तव उत्ते कौन टा सकता है १ आपकी कसी भक्ञा 
है, वैसा ही किया जायया । मगधान्‌ शंकरने जसा वर दिया 
है, चाहे वह्‌ धमं हो या अधर्म, वपता ही होना चाहिये । 
अम इसमे मेरा कोई अपराध महीं समक्ता जायगा । इसलिये 
पां पाण्डव प्रसद्रताक्े प्य द्रौपदोका पाणिप्रहणं करे । 
ब्योकि द्रौपदो कचो भार्यो पटनौके दवमे भरक्ट हई है ।' 
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संक्षिप्त महाभारत 


[आदिपवं 


पाण्डवोका विवाह 


भव भगवान्‌ वेदग्यासने दुपदके साय युधिष्ठिरके 
पास आकर कहा, (भज ही विवाहुके लिये शुम दिन भौर 
शुम पृहुतं है 1 आज चन्रमा पुष्य नक्षत्रपर है । इसलिगे 
मज तुम द्रौपदीका पाणिग्रहण करो ॥ आज ही विवाहकायं 
सम्पन्न होगा, यहु निर्णय होते ही दरुषदं मौर धृष्टद्युम्न 
आदिन विवाहुके लिये आवश्यक स्तामग्री जुटानेका प्रबन्ध 
किया । दौपदौको नहूला-धुलाकर उत्तम-उत्तम वस्न ओर 
माभूषण पहूनाये गये ! समय होनेपर द्रौपदी मण्डपरे लायौ 
गयौ । राजपरिवारफे इष्टमित्र, मन्त्री, ब्राह्मण, परिजन, 
पुरजन वड़े भानन्दसे धिवाह्‌ देखनेके लिये भा-भाकर 
अपने-अपने योग्य स्थानोपर वैठने लगे । उस समय विवाहु- 
मण्डपका सौन्दयं मवर्णनीय हो रहा था! स्नान भौर 
स्वस्त्ययने अनन्तर पाचों पाण्डव भी वस्त्रालंकारते सज- 
घजकफर महाराज हुपदके आंगनमें आये ! उनके भागे-अगें 
तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे ये । वेदीपर भग्नि प्रज्वलित 
को गयो । युधिष्ठिरे विधिपूर्वक प्रौपदीका पाणिग्रहण 
किया, हवन हुआ भौर अन्तमं भांवरे फिराकर विवाहूक्मं 
समप्त करिया गया । इसी प्रकार शेष भाह्योने मी करमशः 
एक-एक दिम द्रौपदोका पाणिग्रहूण किया । इस अवसरपर 
सवसे विलक्षण वात यह हई कि देरव नारदकते फथयनानुसार 
द्रीपदौ पुनः प्रतिदिन कन्यानावको प्राप्त ह्ये जाया फरती 
यौ 1 विवाहुके भनन्तर राजा दुपदने वहैजमें वहुत-से रत्न, 
धन भीर श्रेष्ठ सामग्रियां दीं । रत्ने जड़ी रासं, लगाम, 
उत्तम जातिे घोोते जुते सौ रय, सौ हायो वस्त्राभूषणसे 
विरूषित सौ दाप्षियां प्रत्येक दामादको दौ गयी । इसके 
मतिरिक्त भो वहृत-सा धन, रत्न ओर अलंकार पाण्डनोको 
दिये गये । इस प्रकार पाण्डव अपार सम्पत्ति मौर स्त्रीरत्न 
दौपदौको प्राप्त करके राजा दरुपदके पास ही सुखसे रहने लगे 1 
दरुपदको रानियोनि कुन्तोके पास माकर, उनके परपर 

सिर रखकर प्रणाम फिया । रेशमौ सारो पहन द्रौपदो सी 
सासको प्रणाम करफे हाय जोडे न्न नावसे उनके सामने 
पदी हो गयौ 1 तय शुन्तोने यदध प्रेमे मपनी शीलवती 





पत्-वधू द्रौपदीको आशौर्वाद देते हुए कहा, जैसे इन्द्राणीने 
इन्द्रस, स्वाहाने अग्निसे, रोहिणोने चन््रमासे, दमयन्तीने 
नले, अरुन्धतौने वसतिष्ठसे ओर लक्ष्मीने भगवान्‌ नारायणसे 
परेम-नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियोसे निमाना। 
तुम आयुष्मती, वीरप्रसविनी, सौभाग्यवती आर पतिव्रता 
होकर सुख भोगो ! अतिथि, अभ्यागत, साधु" बृढ मौर 
वालकोकौ आवभगत तथा पालन-पोषणेमे ही वुम्ह्रा समय 
व्यतीत हो 1 तुम अपने सम्राट पति्योकी पटरानी अनो 1 


जगत्के सारे सुख तुम्हे मिले भीर तुम सौ वषेतक उनका 
उपसोग करो 1" 


भगवान्‌ भ्रीशष्णने पाण्डवोंका विवाह हौ जानेपर भटके 
रूपमे वेद्यं आदि भणियोसि जड़ हए स्वर्णालंकार, कीमती, 
कपड़े देश-विदेशके वहुमुल्य कम्बल इशाले, सको दासि, 
वड़-वड़े घोडे, हाथी, रय, करोड़ों मोहरे ओर छकड़ सोना 
भेजा । युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्नोफुष्णकी प्रसन्नताके लिये 
सव क्‌ वड़ हसे स्वीकार किया । 


भामा, 


पाण्डवोको राज्य देनेके सम्बन्धमे कौरवोंका विचार भौर निर्णय 


वणम्पायनजी कहते हु-जनमेनय ] समौ राजा्ो- 
फो अपने गृप्तचरोति शीघ्र हौ मातूम हो गया कि द्रौपदोका 
पियाहू पाण्डवे साथ हेमा है । लक्यवेध फरनेवाते भौर 


फो नहु, स्वयं वीरवर अजुन 
पल्यको पटकदियाथा मौर 
के टक्के चुडा दिपे ये, मोमसेन 


गुन ये । उनका साथी, जिसने 
पेड़ उखाडकर वड़े-वड़े राजाओं- 
सेन या । इस समाचारसे सभौको 


आदिप्े] 


पाण्डवोको राज्य देनेके सम्बन्ध कौरवोंका विचार भौर निर्णय 
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वडा आश्चयं दंभ । उन्हूनि पाण्डवे षच जाने प्रसम्नता 
प्रकट कौ सौर कौरवेकि दुर्व्यवहारसे विघ्न होकर 
उं धिक्कारा। 

दरयोधनको यह समाचार सुनकर बड़ा दुः हमा 1 
वहु अधने सायो अशवट्यामा, शकुनि, कणं आदिके साय 
दुपदकौ राजधानीते हस्िनाुरके लिव लौट पडा! दूःशात्तन- 
नै दरयोधनते धीने स्वरसे फटा, “मारन, अव मँ ठता समन्न 
रहा हूं फि भाग्य ही बलवान्‌ है । प्रयत्ने कुछ नरह होता 1 
तमी तो पाण्डव भवतक भौ रहे ह ।' उर समय समो फोरव 
दीन मौर निराश दहो रहै ये । उनके हस्तिनापुर पटुचमेपर 
यहांका सन समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ प्रसन्नता हई 1 
वे उप्त समय धृतराष्ट्फे पास जाकर योते--महाराज, 
धन्यै, घन्य है) कुष्वंशियोको अभिवृद्धि हो रही है।' 
धृतराष्टृ भो प्रसन्न होकर कहने लगे फिं वड़े आनन्दको वात 
है, वड़े आनन्दकौ बात है [* धृतराष्टृने पसा समक्ष लिया या 
कि द्रौपदी भेरे पुव दर्योधनको मिल गयी । इक्तलिये उन्होने 





तरहु-तरहुफे गहने भेजनेको माजा देते हुए कहा छि "वर-षधूको 
मेरे पास ला ४ विदुरे बतलाया कि द्वौपदीका विषाह्‌ 
पाण्डवोके साय हुभा भौर ये यङे मानन्दसे दुपदकी राज- 
कानमे निवात कर रहे है । धृतराष्टने कटा, "विदुर 
पाण्डवोंको तो मँ भपने पुत्रोत्ते भो बदृकर प्यार करता हूं । 
उनके जीवने, विवाहे ओर दुपद-जंसा सम्बन्धो प्राप्त 
होनेसे मै मौर भौ प्रसन्न हआ हँ । दुपदके आधयते वे 
बहत ही शोध्र अपनी उप्रति कर लगे + विडुरने कटा, 
रै चाहता हे कि जन्मभर सापकी बुद्धि देसी ष्टौ बनी रहे 


जब विदुर वासे चे गये, तव पुर्योधन ओर कणेने 
धृतराष्ट्के पांस माकर कहु कि 'महाराज, षिदरके सामन 
हममे भापते कुछ भो नहीं फट्‌ सकते ? माप उनके सामने 
शघ्रुमोंकी घदृतोको पनी बढ़ती भानकर हष प्रकट करते 
है? हमें तो रात-दिन शत्रुभोके बलके नायकौ धुनमे लगे 
रहना चहिये । हमे तो मभौसे कोई देसा उपाप करना 
चाहिये, जिससे वे मागे चलकर हमारौ राज्यसम्पत्तिको 
हथिया न सकं ।' धृतराष्ट वोले-विटा, यही तो सै भौ कहता 
ह । परपु बर्रके सामने वाणीते तो क्या, चेहरेते भी 
मेरा यह्‌ भाव प्रकट नहीं होना चाहिये । करटी वह मेरे भावेको 
भांपनले, इसलिये मे उसके सामने पाण्डवोके हौ गुणका 
वखान करता हं । तुम दोनों दस समय जो करना उचित 
समत्तते हो, वह्‌ बतलाभो । 

दर्थोधनने कहा--पिताना, मेरा तो एसा विचार है कि 
कर विश्वासी गुप्तचर एवं चदुर ब्राह्यणोकी भेजकर कर्तो 
ओर माद्रोके पृ मनश्ुटाव उत्पन्न करा दिया जाप 
अथवा राजा ब्रुव, उनके पत्र ओर मन्वरर्योको सोभके 
फदेमे फएसाकर वशे फर तेना चार्हिपे ओर उनके द्वारा 
उनको वहांसे निकलवा देना चाहिये । यह उपाय भौ कर 
सक्ते हँ कि द्रीरदी उन्हें छोड़ दे । यदि किसी तरह धोषा 
देकर भीमसेनो माराजा सके, तवतो साराकामही षन 
जाय । भौमतेनके विना अर्नुन तो हमारे कर्णका चौधारईभी 
मरही है । यदि ये उपाय आपको न जेचे तो कर्णको उनके 
पात्त भेज दौजिपे । जबवे लोग क्णेके साय यहाँ भा जाये 
सो फिर पटतेकी तरह कोई-न-कोईं उपाय किया जायगा 
ओर इस यार ये नहं वच सकंगे । दुपदक्ा पर विश्वाप्त 
ओर सहानुशरति प्रप्त फएरनेके पहले हौ उन्हे मार लना 
चाहिये । मेरी तो यहो सलाह है । कणं इस सम्बन्धे 
म्हारी ष्या रयदै? 

कर्णने कहा--ु्ोधन, म तो तुम्हारी राय पर्लद नहीं 
करता । तुम्हारे घतलापे हए उपायोंते पाण्डवौका वमे 
होना सम्भव नहीं दीवता । वे आपरसमें इतना प्रेम 'करते 
ह कि मनप्रुावका कोद ठंग नही दीखता । सयका प्रेम 
एक दी स्त्रीमे है ओर वह विवाहुके हारा प्राप्त है, इसे 
उनकी धनिष्ठता भौर भो सिद्धे होती है राजा दपद भौ 
एक श्रेष्ठ पुरुप हु । वह्‌ धनका लोभी नहीं । तुम पारा राज्य 
देकर भी उत्ते पाण्डवोके विपक्षमे नही कर सकते । जबतक 
श्रीकृष्ण पादवोको सेना लेकर पाण्डर्वोरो राज्य दिलवानेके 
लिये राजा दरुपदके यहां नेह पहुचते, तमोतके तुम भपना 
पराक्रम प्रकट फर लो ! वात यह्‌ है फि भीष्ण षाण्डवोके 
तिये अपनी अपार सम्पत्ति, सरे भोय ओर राभ्यकाभी 
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त्याग फरनेमे नहीं हिचकेगे ! इसलिये मेरी सम्भति तो यह 
है कि हम एक बहुत वड़ो सेना लेकर अभी चदार्द करदं 
ओर एरुषदको हराकर पाण्डवोंको पराक्रमसे ही मार डाल; 
क्योकि पाण्डव साम, दान ओर भेद-नीतिसे वशमे नहीं 
क्वि जा सकते ! उन वीरोको तो केवल वीरतासे ही मार 
डालना चाहिये  धृतराष्टृने कहा, बेटा कणं ! तुम शस्त्रास्त्रे 
कुशल तो हो ही, नौतिषुशल भी हो। जो फुछ तुमने 
कहा है, वह्‌ कुम्हारे अनुरूप है \ परंतु मेरा विचार यह्‌ है 
कि आचार्यं द्रोण, मीष्मपितामह्‌, विदुर भौर तुम दोनो-- 
सव मिलकर इस सम्बन्धमें फिर विचार कर लो ओररेसा 
उपाय निकालो, जिससे परिणाममे सुख मिले ।' 


राजा धृतराष्ट्ने सीष्मपितामहु आदिक - बुलवाया ) 

सब लोग गुप्त स्यानमे वैठकर विचार करने लगे \ भोषम- 
पितामहे फहा, “मु पराण्डवोके साथ वैर-विरोध करना पसंद 
न्ह है \ मेरे सिये धृतराष्ट्‌ लौर पण्डु तया दोनोके 
लङके एक-पे हैँ 1 भँ सवसे एक-सा प्यार करता हं । जसे 
भेरा धर्मं है पाण्डवोको रक्षा करना, वसे ही तुमलोगोका भौ 
है । मै पाण्डवोसे सणड़ा करनेका संमर्थत्‌ नहीं कर सकता । 
तुम उनके साय मेल-मिलापका वर्तव करो ओर उनका 
ञाधा राज्य दे दो ) जैसे तुम इस राज्यको भपने वाप-दादो- 
को समन्ते हो, वेसे ही यह उनके वाप-दादोका भी तौ रहै, 
दुर्योधन ! यदि यहु राज्य -पराण्डवोको नहीं मिलेगा तो तुम 
` -.ा भरतवंशका कोई मी पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्वा- 
- . कसे कहं सकेगा ? तुम जो जमी राजा वन वैडे हो, 
< धर्मके विपरीत है 1 तुमसे भो पहले वे राज्यके अधिकारी 
. है! वुम्ं हंसो-खुशीसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये 
` इसमे तुम्हारा भर सव लोगोका भला है, अन्यया नहीं । 
तुम जपने स्षिरपर कलंकका टीका क्यों लगा रहे हो ? जवसे 
मेने सुना कि कुन्तो भौर पाचों पाण्डव भस्म हो गये, तवसे 
मेरो आंखोके सामने अंधेरा छा गया था ! उनके जलनेका 
दोष जितना तुभपर लगाया गया, उतना परोचनपर नहं ! 
अच पाण्डवोके जीवित रहने भौर भिलनेसे तुम्हारी अपर्कोति 
भिटायो जा सकती है 1 पाण्डवोके जीवित रहते स्वयं इर मी 

। उन्हुं उनके राज्यसे वलिचित नहं कर सकते । वे बुद्धिमान्‌ 
भौर धरम्मि ह । मपसमें मेल-नोल भौ रखते है1 उन 
तुमने अवतक जो राञ्यसे दुर रखनेका प्रयत्न किया है, यह्‌ 
अघम है \ धृततरषष्ट्‌, म तुम्हुं स्पष्टरूपते मपनी सम्मति 
अतलाये देता हूं \ यदि तुम्हुं धर्मस रत्तोभर भौ प्रेम है, 
दुम मेरा भ्रिय मौर भपना कल्याण करना चाहते होतो 

शौप्न-से-शीघ्र पाण्ड्वोका माधा राज्य उन्हे लौटादो + 
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दरोणाचार्यने कहा-धृतराष्टर 1 भिका यही धमं है 
कि जब उनसे कोई सलाह पुष्टी जाय तो वे ध्म, अर्थं मौर 
यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दं । मँ महात्मा भीष्मको 
सम्मति पसंद करता ह । सनातन ध्मेके अनुसार मै यही 
ठीक समता हूं कि पाण्डवोंको आधा राज्य दे दिया जाय) 
आप किसी प्रियवादी पुरूपको द्ुपदकौ राजधानीमे भेजिये । 
वह्‌ पाण्डवो ओर नववधू द्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके 
रत्न भीर सामग्री देकर जाय भौर दुपदसे कहे कि महाराज 
हरुषद ! भपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुर्वं शको, 
राजा धृतराष्ट्र भौर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हर्द है । इसे वे 
अपने कुल ओर गौरवको वृद्धि मानते ह! इसके वाद वह 
कुन्ती भौर पाण्डवोको आश्वासन दे, सम ावे-ुञ्ञावे । 
जव उन लोगोकि चित्तम भापके' प्रति विश्वासका उदय हो 
जाय भौर वे शान्त हो जाये, तव उनके सामने यहं भानेका 
प्रस्ताव उपस्थित करे । दुपदकी ओरसे स्वीकृति मिल जाने- 
पर दुःशासन भौर विकणं सेना एवं सामन्तोसहित जाकर 
सम्मानके साथ दरौपदी ओर पाण्डवोको ले अवे । उन्दु 
उनका पेतरुक रज्य दै दिया जाय । उनका आदर करनैसे 
सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, क्योकि सव लोग एेसाही 
चाहते है । इस प्रकार में स्पष्ट रूपसे महात्मा भीष्मको 
सम्मतिका मनुमोदन करता हूं मौर भापके हितकी सलाह 
देता ह \ इसीमे मके वंश्की भकताई है 1 

भीष्मपितामह्‌ जर दरोणराचा्यंकी वात सुनकर करणं 
जल-भुन रहा था ! उसने कहा कि, "महाराज, पितामह भीष्म ' 
ओर आचायं द्रोण भषके दारा सव प्रकारसे सम्मानित मौर 
सत्कृत हँ । अपप प्रायः इनसे अपने हितकौ सलाह लेते ही 
रहते है । यदि विधाताने भापके भाग्यमें राज्य लिखा हैतो 
सारे संसारके शचं हौ जगनेषर भौ वह्‌ जापके हायसे नहीं छिन 
सकता ! यदि कोई अपने हदयके भावको छिपाकर बुरे इरादे- 
से जमद्भलको मद्धल बतावे तो समञ्षदार पुरुषको उका कहा 
नह मानना चाहिये ! आप स्वयं बुद्धिमान्‌ है । मन्वियोकी 
सलाह अच्छो है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीणिये। 
क्योकि जप अपना हिति मौर अहित तो भलीभांति समस्तते 
हीर) द्रोणाचार्ये कहा कि, अरे कणं ] म तेरी दुष्टता 
समन रहा ह! तेरा हदय द्भावे परिप ह तु पाण्डवो- 
का अनिष्ट करनेके तिये हमरो सलाहृको अनिष्टकारिणी 
बतला रह ह। मेने अपनी समके कररवंशकौ रसा भौर £ हेत- 
को बातत कहौ है 1 यदि हमारी सलाहसे कुरुवंशका अहित 
दल पडता हो तो तन्ते जिससे हित दौखे, बही कहु । चै क 
देता हूं कि हमारो सलाह न माननेसे शीघ्र ी न 
विनाश हौ जायय ¢ “` ` त ह्रै कौरववशका 


मादिप] 


विदुर का प्राष्डवोको हस्तिनापुर घाना मौर हन्दभस्यभें उनके यज्यकौ स्थापना 
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नीती तीती 985 


विदुरे फहा--भहारान, हितेषी बन्धू-वान्धरवोका ह्‌ 
कर्तव्य है कि ये नित्संकोच मापे हितकौ घात कह दं । 
परंतु माप किपीकी बात प्रुनना भो तो नहीं चाहते । इसीसे 
उनको बातको हृदयमें स्थान नहं देते । पितामह भीष्म 
भौर आचय दोणने बहुत ही प्रिय भौर हितकर वात कही 
है। परंतु मापने मभौ उने कहां स्वीकार किया? मैने 
षयम सोच-विचारकर देख सिया है करि भीष्मं मौर ब्रोणते 
जदृकर पक्षा कोई मित्र नहीं है! ये दोनो महापु 
अवस्था, मृद्धि भौर शास्प्रलान आदि सप वातोभे सयते 
द-वटे ह ! इनके हदये भापके मौर पण्डके पुरो प्रति 
समान स्ेहु-षाव है । यें हाथते भी वाणं चलानेवति 
अर्जुनको भौर तो ष्या, स्ययं न भी युम नहीं जीत 
सकता । महधा भीम जिसकी भुजाओं दस हनार 
हायिर्योका यल है, उसको देवतालोग भी युद्धम कंते जीत 
सकते हँ 7 रण्््ुरे नकुल-सहदेव अधवा ध्य, दया, क्षमा, 
सत्य मौर पराक़्मके मूतिमान्‌ विग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको 
ह युद्रे द्वारा किस श्रकार हराया जा सकता है ? भषको 
समक्न लेना घाटे फि पाण्डवोफि पक्षे स्वयं भोकतरामजो 
भौर सात्यकि हँ । भगवान्‌ भीष्ण उनके सलाहकार है । 
बलवान्‌ एवं भसंश्य यदूरवंशी उनके लिये प्राणोकी बानो 
समानेको तयार है + यदि पुद्ध हमा तो पाण्डवो विजय 


निश्चित है। यदि मान भो सं कि आपका पक्ष निर्बल नह 
है, ररि मो जो काम सेल-जोलसे निकल सकता है, उपे 
शगड्-वखेड़ा करके स्वेहास्पद बना देना काको बृद्धिमानी 
है ? जवते प्रनाको यह वात मासूम हृं है कि पाण्डव जीचित 
है, तचसे धमो नाधरिक-अनायरिक उनके दर्शने तिये उत्पुक 
हौ ररह । दस समय पाण्डवोकि विषदं कोर काम करनेसे 
राज्यविष्त हो जापगा । माप पठते अपनी मना प्रत्न 
कीजिये । दुर्योधन, कर्णं मोर शकुनि'आदि अधर्मो मौर 
दष्ट है । हनकौ समन्न अमौतफ कच्चो है । नकौ भात 
मत मानिये। मेने आपको पहले हौ सूचित कर दिया 
याकि दुर्योधने मपराधक्ते सारी प्रजाका सत्याना हो 
जायगा 1 

धृतराष्टृने कहा--विद्ुर, सीष्मपितामह एषं माचार्यं 
कोण यड्‌ ही दद्धिमाने एवं षिवुल्य है । इनको सताह्‌ मैरे 
परम हितकोहै । वुमनेमी जो कुथ कटा है, उते मेँ स्वोकार 
करता ह । युधिष्ठिर भादि पाचों पाण्डव जते पाण्डरे पत्र 
हं वेते मेरे भी। मेरे पुतरोको तरह हौ राज्यपर उनकाभी 
अधिकार है । सुम पञ्चाल वेशमें जाभो भौर राजा द्रुपदौ 
अनुमतिते कुन्ती, द्रौपदो तथा पाण्डवोको सत्कारूवक परि 
आमो 1" धृतराष्टरकी भासे विवुरने दुपदकौ राजघानीके 
तिपि प्रत्यान किया 1 





विदुरा पाण्डरवोको हस्तिनापुर लाना ओर इन््रपरस्थनें उनके राज्यको स्थापना 


सशम्पायनजो कटते ह- जनमेजय । महात्मा युर 
रपपर सार होकर पाण्डवोकि पास राजा दपदकी राजधानीमे 
भ्रमे! विद्रजौ रपद, पाण्डव एवं ब्ीपदोके तिये तरह-तरहफे 
रत्म मौर उपहार भपने साये शये ये । ये पते निपमा- 
नुसार राजा दुपदसे मिते 1 उन्होनि चिदुरका बड़ा सत्कार 
किमा १ कषुशलप्रशनके मनम्तर विदुर श्रीहर्ण मौर ाण्डवोति 
पिते । उन सोोनि विदुरजीकी बडे प्रेमे जावभगत कौ \ 
विदुरजीने धृतराष्टृकी मोरे भार-वार पाण्डयोका गुरा 
मद्खल पुछा भौर सवके सिये सपे हए उपहार अर्पित क्षिय 1 
उपयुक्त अवप्तर पाकर महात्मा विदुरने धोकृष्ण ओर 
पाण्द्ोकि सामने ही वरुपदते निवेदन किया कि महाराज, 
ध्रापसोग पा करके मेरो प्रार्ेनापर घ्यान दे 1 महाराजं 
धूतराष्टुने भषने भरु ओर भन्त्रियोसहितं मापसे कुशल 
मश्वस प्रा है । मापके साय विवाहपम्बन्ध होने उन 
अत्यस्त प्रस्ता हु है । पितामह भौष्म मौर द्रोणाचारयने 
भौ आपको कुशल जानमैके सिये बष्ो उ्मुकता प्रकट कौ 





है । इस अवस्ररपर घे जितने भरसधर है, उतनी भपतदरता चन्द्‌ 
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त्याग करेमे नहं हिचक्ते ! इसलिये मेरो सम्मति तो यह्‌ 
है कि हम एक बहुत वड सेना तेकर अभौ चढ़ाई कर दे 

सौर ्रुपदको हराकर पाण्डर्वोको पराक्रमते हौ मार उल; 
क्योकि पाण्डव ताम, दान ओर भेद-नोतिसे वशमे नहीं 
कयि जा सकते! उन वीरोको तो केवल वीरतासे ही मार 
डालना चाहिये !' धृतराष्टूने कहा चेटा कूण ! तुम शस्त्रास्त्र 
कुशल तो हो ही, नीतिङरुशल भोहो। जो कुछ तुमने 
कहा है, बह तुम्हारे अनुरूप है । परंतु मेरा विचार यह है 
कि आचार्यं त्नेण, भीष्मपितामहः, विडुर जर तुम दोनो-- 
सव मिलकर इस सम्बन्धे फिर विचार कर लो ओर एेसा 
उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुल मिते \' 


राजा घुतराष्टृनै भोष्मपितामह आदिको - बुलवाया 1 
सव लोग गुप्त स्थानमे वेठकर विचार करने गे 1 नोष्म- 
पितामहे कटा, “मु प्राण्डवोके साय वर-विरोध करना पसंद 
नहीं है \ मेरे लिये धृतरष्ट्‌ मौर पाण्डु तथा दोनेकि 
लड्के एकनसे है । मेँ सवसे एक-ता प्यार करता हूं । जसे 
मेरा धम है पाण्डवोक्ो रक्षा करन।, चसे ही तुमलोगोका भौ 
है \ म पाण्डवोपे णडा करनेका संमर्यत्‌ नहीं कर सकता । 
तुम उनके साय मेल-भिलापका वर्तव करो ओर उनका 
सघा राज्य दे दो \ जैसे तुम इस राज्यको अपने बापनदादो- 
को समतप्त हो, वैसे हौ यह्‌ उनके वाप-दादोकानीतोहै) 
र्पोधन + यदि यह्‌ राज्य पाण्डवोको नहं मिलेगा तो तुम 
~. या ्ररतवंशका कोई भो पुरुष पनेको उस राज्यका स्वत्वा- 

धिकारी कंते कह सकेगा ? तुम जो अली राजा वन वैडे हो, 
यह्‌ धर्मके विपरीत है \ तुमसे भी पहने घे राज्यके अधिकारौ 
है \ वुम्हं हंसौ-खुशोप्े उनका राज्य लौटा देना चाहिये । 
इसोमे तुम्हारा मौर सव लोरगोका मला है, अन्यथा नहं \ 
तुम सपने सिरर कलंकका टीका वयो लगा रहै हो ? जवते 
मने सुना कि कुन्ती ओर पाचों पाण्डव सस्म हो गये, तवसे 
भेरो मलोके सामने भेधेरा छा गया चा ! उनके जलनेका 
दोष जितना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नहीं । 
मव पाण्डवो जोवित रहने भौर मिलनेसे तुम्हारी अपकोति 
मिटायो जा सकतौ है ! पाण्डवोंके जीवित रहते स्वयं इन्द्र मी 
उन्हे उनके राज्यसे वञ्चित नहीं फर सक्ते ! वे बुद्धिमान्‌ 
मौर धर्मात्मा ह । आपस्में मेल-जोल भी रखते है \ उह 
वुमने अवतर जो राज्यतते दूर रखनेक प्रयत्न किया है, यह्‌ 
मघम है ! धृतराष्ट्र, मै तुम्हे स्पष्टरूपते अपनो सम्मति 
अतलाये देता हुं ! यदि तुमह धर्मे रतीभर भी प्रेम हैः 
तुम मेरा प्रिय मौर मपना कल्याण करना चाहते हो; ते 
शीप्र-ते-सौघ्र पाष्डवोका माधा राज्य उन्हलौटादोष 


संक्षिप्त महाभारत 


[आदिपवे 





द्ोणाचा्यने कहा-धृतराष्टर ! भिर्नोका यही धम है 
कि जव उनसे कोई सलाह पूौ जाय तो वे धे, अथं मौर 
यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दे 1 में महात्मा नोष्मको 
सम्मति पसेदं करता हं ! सनातन धमके अनुसार नँ यही 
ठीक समस्ता हू कि पाण्डवोको आधा राज्य दे दिया जाय। 
आप किसौ प्रियवादी धुरुदको दुपदकी राजधानीमें भेजिये । 
वह्‌ पाण्डवो ओर नववधू द्रौपदौके लिये अनेकों प्रकारके 
रत्न मौर सामग्री तेकर जाय भौर द्रुपदे कहे कि "महाराज 
दपर ! आपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुर्वं शको 
राजा धृतराष्टर भौर दुर्योधनको वड़ो प्रसत्त हृद है । इसे वे 
अपने कुल भौर गौरवकी वृद्धि मानते है 1" इसके बादं वह्‌ 
कन्तो ओर पाण्डवोको आश्वासन देः ससन्छावे-बुङदे । 
जद उन लोगोके चित्तम आपके प्रति विश्वासका उदय हौ 
जाय मौर वे शान्त हो जाये, तच उनके सामने यहां आनेका 
प्रस्ताव उपस्थित करे 1 दरुपदकी ओरसे स्वीकृति मिल जाने- 
पर दुःशासन भौर विकणे सेना एवं सामन्तोसहित जाकर 
सनम्मानके साय द्रौपदी भौर पाण्डवोको ले आवे । उन्हे 
उनका पंतूक रज्य दे दिया जाय ! उनका आदर करतेसे 
सारी प्रजा आपपर प्रसत्त होगी, क्योकि सब लोग एसा ही 
चाहते है । इस प्रकार मेँ स्पष्ट शूपसे महात्मा भीष्मक 
सम्मतिका भनुमोदन करता हुं भौर आपके हितकी सलाह 
देता हूं । इसीमे भापके वंशकी भलाई है । 

भोष्मपितामहं ओर द्रोणाचायंकी बात सुनकर कर्णं 
जल-नुन रहा या । उसने कहा कि, "महाराज, पितामह भीष्मं 
ओर आचाय द्रोण आपके हारा सव प्रकारसे सम्मानित ओौर 
सत्कृत है 1 अग प्रायः इनसे अपने हितकौ सलाह तेते ही 
रहते ह ! यदि विघाताने आपके भाग्ये राज्य लिखा है तो 
सरे संसारके शत्रु हौ जानेपर भो वह्‌ आपके हायते नहीं छिन 
सकता । यदि कोई अपने हृदयके भावको छिपाकर बुरे इरादे- 
से जमङ्घलको मदकल बतावे तो समल्लदार पुरषको उसका कहा 
नहं मानना चाहिये 1 आप स्वयं बुद्धिमान्‌ ह ! मन्त्रियोको 
सलाह अच्छी है या वुरी, इसका निर्णय आप्‌ स्वयं कीजिये । 
क्योकि जाप अपना हित मौर महित तो भलीभांति समसते 
ही ह ! द्ोणाचायेने कहा कि, "अरे कर्ण ! स तेरो दुष्टता 
सन्न रहा हूं । तेरा हृद्य दुरनावते परिपूर्ण है? तू पाण्डवो- 
का जनिष्ट करलेके लिये हमारी सलाहको अनिष्टकारिणी 
बतला रहा है 1 मैने सपनो समसत कुरुवंशकी रस्ता मौर हित- 
कमे वातत कही है 1 यदि हमारौ सलाहसे कुरुवंशका अहित 
बोल पड़ता हो तो तुले भिससे हित दोख, वही कह । सै कटे 


देता हूं कि हमारी सलाह न माननेसे शीघ्र हम कौरववशका 
विनाश हौ जायगा 1" छ 


मादिप] 


विदुर का पाम्डयोको हस्तिनापुर साना मौर इ्रभरस्यमे उनक राज्यको स्यापना 
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विदरने कहा--महाराज, हितैयौ बन्धू-बान्धवोकषा यह्‌ 
कतव्य है क्षि वे निस्संकरोच आपके हितकी वातत कट्‌ ३1 
पतु भाप किसकी बात भुनना भौ तो नरह चाहते \ इततोति 
उनको गातको हृदयम स्यान नष्टौ देते 1 पितामह भीष्म 
भर भाचायं द्रोणने बहुत ही प्रिय मौर हितकर बात कटी 
है। पर्वु भपनि सभी उन्हं कहां स्वौकार क्या? नि 
शब सोच-विचारकर देख लिया है हि भीष्म मोर डोणसे 
अदृकर आपका कोद मित्र नह है । पे दोनो महापुश्य 
अवस्था, बुदिं मौर शास्परज्ञान भादि समो बातोमिं सयते 
अददे ह । नफ हदये आपके मौर पाण्डुरे प्क प्रति 
मानं स्नेहु-भाव है 1 वाये हायते भी वाण चतानेवाते 
अर्ुंनको मोर तो क्या, स्वयं हन्द भो युदमे नहा जीत 
सक्त! । महाबाहु पीम जितप्तकी सुजाओमिं दस हनार 
हयि्ोका खल है, उसको देवतालोग पी युद कंपै जीत 
सकते हँ ? रण-्पाकुरे नकुल-सहदेव अथवा धयं, दया, कषमा, 
शत्य मौर पराक्रमके भूतिमान्‌ विप्र धर्मेराज पुधिष्ठिरको 
ही युदक हारा किस प्रकार हएया जा सक्ता ह ? मापको 
समच लेना ्राहिपि फि पाण्डवोकि पक्षे स्वयं भीवलरामजी 
भोर सात्पकि है 1 भगवान्‌ धीकृष्ण उनके सलाहकार है ॥ 
तवान्‌ एवं भसंख्य यदुवंशी उनके तिये प्रार्णोको वानी 
सगानैको तयार ह । यदि युद्ध दमा तो पाण्ड्वोको विनप 


"^^ 
निस्वित है 1 यदि मान भो से कि आपका पल निस नहो 
है, फिर भौ जो काम मेल-जोतते निकल सक्ता है, उते 
्गड्ा-बसेडा करके संदेहस्य बना देना कर्को बुद्धिमान 
है ? जयते प्रजारूो वह्‌ बात मालूम हुईं है कि पाण्डव जोवित 
ह तवसे समो नायरिक-अनागरिक उनके दशनके लिये उत्सुक 
हो रहे ह इस समय पण्डयेकि विद्ध कोई शाम करनेते 
राग्यविप्लव हो जापमा 1 माप षहूते भपनी प्रनाको प्रत्न 
कीजिये ! दुर्योधन, करणं ओर शकुनि"्ञआदि मधर्म मौर 
दुष्ट ह । इनको समक्न सप्रौतक कच्ची ह । इनको भात 
मत भानिये ! मेने मापको पहतते टौ सूचिते कर दिया 
याकि ब्योधनके गपराधतते सारो प्रजाक्षा सत्याना हो 
जायगा । 

धूतरा्ष्टूने कहा--'विदुर, भोव्मपितामह्‌ एवं भाचायं 
ब्रोण वदेह बुद्धिमान एवे पिवुत्य ह ! इनकी ससह मेरे 
परम हितकीहै । तुमनेभौ णो कुद कटा है, उत्ते मे स्वीकार 
करता हू 1 युधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डव जसे पाण्डुरे पुत्र 
है, वैसे हो मेरे भौ 1 मेरे पर्क तरह ही राज्यपर उनका भो 
अधिकार है । तुम पश्चात वेमे जाभो ओर राजा दुपदको 
अनुमतिम कुन्तो, द्रौपदो तया पाण्डवोको सत्कारपुवंक यही 
मामो ।* धूतराष्टृकी मज्ाते विवुरने दुपदकौ राजधानोफे 
तिथे प्रस्यान किया । 





विद्ुरका पाण्डयोको हस्तिनापुर लाना ओर इन्धप्रस्यमे उनके राज्यको स्थापना 


ैशम्पायनजी कहते ई-जनमेनय 1 महात्मा विदुर 
स्थपर सवार होकर पाण्दवेि पास राज दुपदकी राजघानौमे 
गये । विद्धुरी द्रुपद, पाण्डव एवं दौपदीके लिमे तरह-तरह 
रत्न भौर उपहार मने साथ से गये ये (वे पहते निमा 
नुपार राजा दरुपदसे मिते 1 उन्देनि विदरुरका वड सत्कार 
किया । कुगा्त-परशनके अनन्तर विदुर भोषष्ण भोर पाण्डवंसि 
मिले । उन शोमोनि दिदुरजीकौ अड़े प्रमसे मावभगत को । 
विदरजोने धृतरष्टरकी मोरे बार-बार पाष्टर्वोका करल 
मद्धल पा भौर सदे लिये लाये ए उपहर मपित स्थि । 
उपयुक्त अवसर धाकर महात्मा विदुरने सीहृव्भ भीर 
पाण्दयेकि सामने हौ दरूपदते निवेदन किपा कि महाराज, 
भापलोगे कूपा करके मेरी प्रार्थनापर घ्या दे 1 महाराज 
धृतराष्टूने मयने पुत्र गौर मन्त््वसहित मापते शुराल- 
मदत पृष्ठा है । आपके साय विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हे 
मत्पन्त प्रसप्रता हु है । पितामह भोष्म अर दोभाचार्यने 
सो आपकी शूल जाननेके लिये अररे उत्सुकता प्रकट कौ 





है ¢ इस मदत्तरपर ये नते मप्र द, उतनी श्रसत्नता चन्द 
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राग्य-लामते भी नहीं होती । यव वाप पाण्टरवोको हस्तिना. 
पुर भेजनेकी तयारी फीज्पि । समी कुरवंशी पाण्दरवोको 
देखनेके लिधै उत्कण्ठित हो रहै ह । एुष्णुलफो नार्या नववधू 
द्रौपदीयरे रेखनेक् लिये लालायित ६! पाण्डयोफो भी भने 
देएसे चते बहुत दिन हौ गये । ये भी वर्ह जानेके लिये 
उत्युफ गे । भाय सव न लोगोको वहाँ जनैफी माजा 
दे! मापते मन्ना प्राप्त होते ही मे वर्ह संदेश भेज वगा 
फि "पाण्टव लोग भपनी माता कुन्ती भौर नववधू ्रीपवीके 
साय मानन्दपूर्वक हस्तिनपुरके लिये प्रस्थान फर रहै ह ४“ 

राजा व्रुपदने कटहा--महप्मा विवर, अए्पका कना 
ठीक है 1 फुर्वंशियेति सम्बन्ध फरफे मुके भीकम प्रतप्ता 
नरह हई है । पाण्डर्वोफा भपनी राजधानीमें जाना तो उचितं 
ही है, परतर मं भपनी जघानसे यह वात फहु न्ह सक्ता । 
जानिफे लिपे फहना भके भोम नहीं ेता ४ युधिष्ठिरने फटा 
"महाराज, हमलोग भपने भनुच रसित लापकं मधीन ह \ 
बाप प्रप्रतासे जो माना देगे, वही हम फरगे "! भगवान्‌ 
श्रीएूष्णने फटा, भँ तो एसा समक्षता ह कि पाण्ड्वोको एस 
समय हस्तिनापुर जाना चाहिये ! वसे. राजा व्रुषद समस्त 
धर्मोपि मेन ह \ चे जैसा फट, वेसा फरना चाहिये }' व्रुषव 
योते, "पुरषोत्तम भगयान्‌ धरीकृष्ण वेग-फालकफा विचार 
फरफे णो एण फह्‌ रहे ह" वहु मृते ठीक जेंचता है । इसमें 
संवेह्‌ नही कि में पाण्डववोसि जितना प्रेम करता ह, उतना 
ही भगवान्‌ श्रीफुष्ण भी फरते ह) पाण्टवोंफी जितनी 
“ मद्भुलफामना धीएप्ण करते ह, उतनी स्वयं पाण्डव भी 
„ \ नही फरते 1" 
स प्रफार सलाह करे पाण्टव राजः व्रुपवसे चिदा दए 
मीर भावान्‌ धीषृण्ण, महात्मा विवर, कुन्ती तथा प्रौपदीके 
साय हस्तिनापुर पेष गये \ रास्तेमे किसौफो फिसी प्रकार- 
षत्‌ फ़ष्ट नहीं हुमा । जव राजा धृतराष्टूषो यह्‌ वात मालूम 
हृष फि चोर पाण्डव भा रहै ह तव उन्होनि उनकी मगवानीके 
पिपे विकणे, चित्रसेन भौर अन्यान्य फौरर्योफो मेना 1 प्रौणा- 
चार्थं मौर एपाचा्ये भौ गये । सय सोग नगरके पास हौ 
पाष्टप्रोि मिते मौर उन लोगोदे चिरफर पाण्डवोनि हस्तिना- 
परमे भ्रमरे किया । पाण्टयेपि दर्शने तिये सारे नगरनियासौ 
टूट पडते थे 1 उनके द्शनसे प्रजाफा फोफ मौर दुःख द्ररहो 
णया । प्रजा आपसे पाण्टर्योफी प्रशंसा करफे कटने लगी 
कि यदि एुमने एान, होप, तप भादि कुठ प्री पुण्यकमं पिया 
टो तो उरे फलत्वर्प पाण्डव जोवनपर सी नगरमे रहै। 
पाण्ययोने राजसधामे जाकर सजा पूतराष्ट्‌, मीषपिता- 
महु मोर समरत पूज्य पुदपोकि चरणन प्रणाम किया । उनको 
भाजाते भोजन-विश्राम करमेयेः अमन्तर भुलयानेपर ये फिर 


संक्षिप्त महाभारत 
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राजतभामे गये । धृतराष्टरनेः कहा, ~ुधिष्ठिर, तुम भने 
भाष्रयोफे साय सावधानीसे मेरी चात्त सुनो । भव वुमलोरगोका 
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दु्ेधिन मादिके साय किसी तरका प्षगडा मौर मनमुटाव 
न टो, दसततिये तुम माधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थे मपनी 
राजधानी बना लो मौर पहं रहो । वहां पुम्टं किसीका कोई 
पय नहीं है; षयोकि जसे इ वेयतामोकी रक्षा करते है 
चैते ष्टी मर्जुन तुमलोगोकी रक्षा करेगा ।' पाण्डयोने राजा ` 
धृतराष्टरको यह वात स्वीकार फी भौर उनके चरणो प्रणाम 
करके खाण्डवप्रस्यमें रहने सगे । 


ष्यास्र मादि मर्हपियोने शुम गुहुतेभे धरतो मापिकर 
शास्त्रविधिके अनुसार राजमवनकी मौव डलवायी । पोडष्ी 
दिनम वह सेणार होकर स्यर्गके समान विदायी देने लगा १. 
णुधिष्ठिरने भपने यसये हुए नगरका नाम हन्परस्थं रकश । 
नगरके चारो भोर समुद्रके समान गहरी वार मौर आकाशको ` 
षछूनेवासौ चहूरवौवारी बनायी गयी ची । बड़े-बड़े फाटक, `. 
ऊचे-ञचे महस भोर गोपुर प्रूरसे ही बौख पडते ये । स्थान- 
स्यानपर भस्त्र-शिक्षाके मखे बने हए ये । षहरेका बड़ा ` 
कटा प्रबन्ध था । चर्या, तोप, बनके मौर अन्यान्य 


युदतम्बन्धी यन्त्र स्यान-स्थानयर. लमापे हए ये । सडक , 
घोड़ी, सीधो भोर स्वच्छ थो । वैव बाघाके सिये भी उपाय 
कर विये गये भे । भमरावतीके समान हनप्रस्य नगरी 
सुन्वर-पुन्दर भवनोसि 
विभि्र भावामोके 
सीर गृणीजन भा- 


हरे-मरे फल-पुप्पोसे सदे युकषोसे परिपणं हो रहे ये । कही मस्त । 


सुशोभित थी । नगर तयार होते ष्टी 
जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूफार, कारीगर 
आकर बसने लगे । यडे-बङ्‌ उदयान, उपवन 


आदिपर्व] 





भोर ताचरहै हतो कहीं कोकिले कहकह कर रहौ 
-पलिरयौका कलरव निराला हौ था 1 तस्टु-तरहके शोगमहस, 
सता-कूल्न, चित्रशाला, कतौ पहाड़, छृत्रिम न्ञरने, 
जावि स्यान-स्यानपर शोनायमान यीं । सरद, सालः 
नीते, पौते कमत भुगन्धिका विस्तार कर रहे ये । नगरकौ 


इ्दरप्रस्यमे देवपि नारदङ्ा आगमन, सुन्द जौरोऽपसुन्दकी कथा 
[नीती नीती ीी िीी 00095०४5 


बनादट मौर प्रजाकी उत्तमताते पष्डरवोशो बही प्रसप्रता 
हई ॥ उनका माधा राज्य मित्त गया, नगर अप्त गया, दिरनो- 
दिन उघ्नति होने सयो 1 जद पाण्व बेवटके होकर राज्य- 
भोग करने सो, तद भगवान्‌ भीष्य मौर वलराम उनपते 
भनुमति लेकर द्वारका घले गये । न 


इनद्रभरस्थमें देवपि नारवका मागमनः, -चुन्द ओर उपसुन्दकौ कया 


जनमेजयतने पूषा-मगवन्‌ ! इन्रम्स्यक्ा राज्य 
पिके बाद पाण्डवनि दया-दया क्गिया ? उनको धर्मपटनौ 
्रौपदी उनके साय कंसा भ्यवहार करती थ ? बे एक पत्नौ 
भात्क्त होनेषर भौ पारस्परिक वमनस्य भौर विरोधे कंते 
यते रहै 7 ने उनको कया पिस्तारते सुनना घाहुता ह, माप 
हृपा करके भुनाहये । 
वशम्पायनजोने कहा-ननमेनय, महातेजस्वौ सत्य- 
थायो धर्मराज युधिष्ठिर मनौ पत्नी द्रौपदोके स्नाय इनभ्रस्यमे 
सु्पू्वेक रहकर पादर्योकी सहायता सम्पुणं प्रजाका 
पासन करने लगे 1 सरे शव उनके वरे हो गये, धर्मं मोर 
सदाचारका पालन करनेके कारण उनके मानन्दरमे फिसौ 
भ्रकारकी कमी नहीं पी! एक्‌ दिनकौ दत है, सपी पाण्डव 
रानप्भामे बहमूल्य मासर्नोपर ठे एए राजकाज कर रे 
मे । उत्ती समय स्वेरछाते विचरते हृए्‌ देवपि नारद यहाँ 
भा पचे । युधिच्ठिरने अपने भास्तनते उठकर उनका स्वागत 
किपा मौर उन्हुं बेटनेके लिपे थेष्ठ आसन दिया । देप 
नारदकौ विष्िपूर्वक अर्यं, पाच आदिते पूजा की गयी! 
गुधिष्ठिदने बड़ नश्रताते अर्हं भपने राज्यकोी सब वातं 
निडेदन कं । नारदजौने उनके प्म्मानायं धूना स्वोार 
करके उन वटनेको माला दी । ब्रौपदोको देदपि नारके 
शुमागमनका समाचार मेज दिया गया । शीलवती द्ीषदी 
बदु पवित्रता मौर सावघानीके साय देवपि नारवके पास 
भायी मौर प्रणाम करके बौ म्पदिकि साय हाय लोटकर 
खी हौ गयो 1 देवि मारदने भाशीर्यावं देकर द्रौपदीको 
शनिवासरे जनिकी माना देवी) 
` द्वोपदीके चते जनिपर देवपि नारदने पाण्डर्वोको 
` एकान्तमे बुलाकर कहा--वोर पाण्डवो! यशस्विनो द्रौपदो 
युम चों माहर्योक्ी एकमात्र धर्मपत्न है, इततिये वुम- 
सोगेकि कृ दसा नियम धना सेना चाहिये जिसमे मापसमे 
किसी प्रकारका ्षगडा-यसेडा न धड़ा हो । प्राचीन समपरे 
बात है, यसुर-वेरमे सुन्द मौर उपनुन्द नाम दो पराई गये 
ह ॥ उनर्ते तनी धनिष्ठता थौ छि उनपर कोर हमत नहं 


कर सक्ताधा। वे एक्‌ सायं राग्य करते, एक साय 





सोते-जागते सौर एक साम हौ दते-पौते पे । परु वे वोन 
तिलोत्तमा नामको एक ही स्त्रीषर रीक्ष गे भीर एक दूसरेके 
प्राणि ग्राहक दन गये । इसतिये “ुमलोग दला पम 
बनामो, जितम भापत्षका हैल-मेत भौर अनुराग कपरी कम 
नष्टो मोरन कमी माप्सर्मेफूटही षडे" 

युधिष्ठिरके विस्तारे पुषटनेपर देर्वाच नारदने भुन्द मौर 
उपसुन्दौ कया प्रारम्म को । उन्हनि शठा कि द्रष्य 
करिपुके र्मे निकुम्भ नामका एक मह्ग्वलो भौर प्रतापी 
दैत्य घा! उसके दो धुव ये--चुन्द मौर उपमुन्द ! दोनो ब 
शक्तिाली, पराक्रमौ, भूर मौर दत्पोके सरदार ये । उनके 
उदेश्य, कर्य, भाव, शरद यौर दुन्ल एक ही प्रकारके ये । 
एक्क विना दूसरा नतो कही जाता भौर न दुष्ट खता-यीता 
हो चा 1 मधिक तो क्या--वे एङ प्राग, वोदेहुये। दोरनीको 
युद्धि मो एक-सी हौ होने लगौ । उन्हनि व्रिलोकीको जोतनैको 
इच्छाते विधिपूवक दीद प्रह करके दिन्ध्याच्रलपर तपस्या 
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्रारम्मकी । वे भूखे ओर प्यासे रहकर जटा-वल्कल धारण 
क्वि हए केवल हवा पौकर तपस्या करने लगे 1 उनके 
शरीरपर म्प्भिका ढेर लग गया । केवल एकं अंगूठेके बलपर 
खडे होकर दोनों हाय ऊपर उठयि वे सूर्यैको मोर एकटक 
निहारते रहते । बहुत दिनोतक एेसौ तपस्या करलेसे विन्ध्य 
पर्दत भौ प्रमावितत हो गया । उनको तपस्याका फल देनेके 
लिये स्वयं ब्रह्माजी प्रकट हुए ओर उनसे वर मोगनेको 
कहा । सुन्द-उपसुन्दने वह्याजीको देख, हाथ जोड़कर कटा-- 
श्रमो, यदि आप हमारी तपस्यासे प्रसन्न है मौर हमें वर देना 
चाहते ह तो एसो कृपा कीजिये कि हम दोनो श्रेष्ठ मायावी, 
अस्व-शस्वोके जानकार, स्वेच्छानुसार रूप वदलनेवाले, 
वलवान्‌ एवं ममर हो जाये ।' ब्रह्याजौने कहा, अमर 
होना तो देवताओंकौ विशेषता है 1 वुम्हारी तपस्याका 
यह उदेश्य भी नहीं धरा ! इसलिये अमर होनेके सिवा ओर 
जो कु तुमने मांगा है, बहु प्राप्त होगा 1' दोनों भाद्वयोने 
फटा, "पितामह, तव आप हमे एसा वर दीज्यि कि हम 
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संसारके फिसो भौ प्राणी या पदायेके दवाय न मरे हमारी 
मृत्यु कमोहो तो ए-दूसरेके हायसे ही हो 1" बरह्माजोने उन्हू 
त दे दिया मौर फिर अपने लोकको चते गये तथा वे 
दोनों वर्‌ पाकर पने धर लौट अपे 

„ शरन्द जौर उपसुन्दफे चन्धु-वान्धर्योको प्रसद्रताकौ 
पामा न रहौ 1 दोनों नाई सन-घनकर उत्सव मनाने 
श “पराओो-पोओ, मौन उदटामो' फो भावाजसे उनका 
नर भून उठा 1 जव नगरं पर-पर षस प्रकार उत्सव 
होने दा तच सुन्द मौर उपमुन्दने वड-दूर्दोकौ स्तलाहसे 


संक्षिप्त महाभारत 





[आदिपवं 
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दिग्विजियके लिये यात्रा की 1 उन्होने इन्धलोक, यक्ष, 
राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सबपर विजय प्राप्त करके 
सारी पृथ्वी भने वशमे करनेकी चेष्टा कौ । दोनों भाइ्योको 
आन्ञासे असुरगण धूम-घूमकर ब्रह्मषि भौर राजषियोका 
सत्यानाश्च करने लगे । वे ब्राह्यणोके अग्निहोत्रकौ अग्नि 
उठाकर पानीमे प्तक देते । तपस्वियोके आभम उजड़ गये । 
उनमें ट्टे-फ्टे, कमण्डलु सुवा ओर कलशोके ही दर्शन होते 
ये 1 जव ऋऋषिलोय दुर्गम स्थानोमे जा-जाकर छिपने लगे 
तव दे दोनो असुर हाथी, सिहं मौर बाघ बनकर उनको हेत्या 
करने लगे 1 ब्राह्यण ओर क्षत्रियका विध्वंस होने लगा । 
यज्ञ, स्वाध्याय ओौर उत्सवोके बंद होनेसे चारो ओर हाहाकार 
मच गया । वाजारके कारोवार बंद हो गये । संस्कारोका लोप 
होने भौर हड्योकः ठेर लग जानेसे पृथ्वी भयकर हौ गयी। 

इस भयानक हत्याकाण्डको देखकर नितेन्द्रिय ऋषि. 
मुनि मौर महात्माओंको बड़ा कष्ट हुआ । सब मिलकर 
ब्रह्मलोकमें गये 1 उस समय ब्रह्माजीके पास महादेव; इन्रः 
अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र॒ आदि देवता, वैखानस, बालबिल्य 
आदि सभौ विद्यमान थे । महष्यों भौर देवतामोने बड़ी 
नस्रताके साय ब्रह्माजोके सामने यह्‌ निबैदन किया कि सुन्द 
एवं उपयुन्दने प्रजको किस प्रकार चौपट किया है मौर 
कितने निष्ठुर क्म ॑क्यि ह। ब्रह्माजोने क्षणमर सोचकर, 
विश्वकर्माको बुलाया मौर कहा कि तुम एक एसी अनुपम 
सुन्दरी स्ती वनाओ, जो सभीको सुभा ले 1 विश्वकर्मजीने 
वहत सोच-विचारफर एक दव्रिलोकसुन्दरी अप्सराका निर्माणं 
किया । संसारके शरेष्ठ रत्नोंका तिल-तिलभर अंश लेकर 
उसका एक-एक अदधुः बनाया गया था ! इसलिये ब्रह्याजीने 
उस सुन्दरोका नाम "तिलोत्तमाः रद्वा । तिलोत्तमाने 
ब्रह्माजोके सामने हाय जोड़कर धृष्टा फि "सगवन्‌, मुके षया 
आज्ञा है ?" ब्रह्याजोने फहा--तिलोत्तमे ! तुम सुन्द भौर 
उपसुन्दके पास जामो भौर अपने मनोहर रूपमे उन्हं लुभा लो ! 
वुमहारी सुन्दरता मौर कौशलसे उनमें एूट पड़ जाय, एेसा 
उपाय फरो । तिलोत्तमाने ब्रह्माजीकौ मल्ला स्वीकार फरक 
भ्रणाम किया मौर सव देवताओंको प्रदक्षिणा कौ । उसके 
रूपक शोमा देखकर देवताभों ओर ऋछषियोनि समन लिया 
फि मव काम वननेमें अधिक विलम्ब नहीहै । 

इधर दोनो दैत्य पुथ्वौपर विजय प्राप्त करके निर्चिन्त 
भावे निप्कण्टक राज्य फरने लगे । उना सामना करने- 
वाला तो कों था नहीं, इसलिये वे मालसी भौर विलासी 
हौ गये 1 एक दिन दोनों भाई विन्घ्याचसकौ उपत्यकाममे 
रग-विरेगे पुप्पोतते लदे सुगन्धिमय लता-वृक्लोकी कूरमुटमें 
भामोद-प्मोद फर रहे ये 1 उसी समय तिलोत्तमा नान- 


जदिषवं] 
नखरेके साय केरे पू्पोको चुनती हुई उनके सामने 
मा निकलौ । वे दीनो शराव पौकर नशेमे होश रहेये! 
उनकी आं चद हुई यं । तिलोत्तमापर दृष्टि पडत ही षे 
काममोहित हौ भवि भौर मपने स्यानते उठकर तिलोत्तमाके 
पास गयै। ये इतने कामान्धं हो गधेयेकि उन्होने मिना 
क सोचे-विचारे तिलोत्तमकि हाय पकड तिये ! सुन्दने 
दायां हाय पकड़ा मौर उपप्रुन्दने वायां हाय । वे दोनों 
शारीरिक यल, धन, नशे ओर उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न 
थे। इसतिये कामातुर हकर आआपसमें ही तनातनौ करने 
लगे । सुन्दने कहा, अरे ¡ यह्‌ तो मेरौ धत्नौ है, तेरी 








सभी समती है ॥ उपघुन्दने कटा, पह तो मेरो पत्नी है, 
तुम्हारो पुत्रवधूके समान है॥ दोनो हौ भपनी-भपनी 


नियम-म्गके कारण अरजुनका वनवास एवं उसूपो यौर चिधाद्गदाके साय विवाह 
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वातपर अकेड गये मोर तेरो नहु मेरौ" कट्कट श्रगदा 
करने लगे । धोयङे आवेगे दोनों मपने स्मेह मौर सौहद 
भरल गये । गदाएुं उठो भौर धहते मेने इसका हाय पकट़ा 
है, पहले मेने इका हाय पकड़ा है, एेता कहते हए दोनों 
एक-दखरेषर टूर पड़े । दोनेकि शरोर षने लयपय हो 
गये! श्छ हो श्षणमिं दोनी मयेकर मसुर पएृष्वौपर भिरते 
हए हिषायी पडे । उनके यह्‌ दशा देखकर उनके सायी स्त्र 
पुय पातालमें मग गये ) देवता, महि भौर स्वयं ब्रह्माजोने 
तिलोत्तमाको प्रसा को मौर उत वहू वर दिषा कि कितोभो 
मनुप्यकी वृष्टि तुक्तपर अधिक देरतक नही टिक सकेमौ । 
इन्द्रफो रान्य निल, संसारक ध्यवस्या ठीक टौ गयौ, 
शरह्याजौ अपने सोकको चले मये । 


नारदजीने फहा--पाण्डन्दन । सुन्द भौद उपमुन्द 
एक दूसरेते मत्यन्त हिते-मितते तवा एकप्राण, दो देहु ये । 
परेतु एक स्यौ उन दो्नोकी शूर भीड़ विनाशक्ला कारण बनी । 
मेरा तुमलौर्मोपर सतिश्चय अनुराग गौर स्नेह है + इसलिये 
म वुपलोर्ति प्‌ वति कहं रहा हूं छि तुम रसा निपम 
वना लो, जिसते द्वौपदोके कारण वुमतोगेमिं प्तगदा 
होनेका कोई भवक्तर हौ न अयि । दैवपि नारदकी घात 
सुनकर पाण्डवोनि उसका अनुमोदन किया मौर उनके सामने 
हौ यह्‌ भ्रतिज्ञा फी कि एक नियमितं समयतक हर एक 
पाके पाप द्रौपदी रहेगी । जव एक भाई ौपदोके साप 
एकान्तम हेमा, तव दूसरा माई वहां न जाय. . । याद कोट 
भा यहां जाकर द्रौपदोके एकान्तवात्तफो देख लेगा तो उत्ते 
गरह्यवारी होकर दारह्‌ वर्तक वने रहना पद्मा । पाण्दर्वो- 
के नियम कर तेनेपर नारदजो प्रसप्नतारे साथ वहि घते 
सये \ जनमेजय { यौ कारण है कि पषण्ठदोमे द्रौपदोके 
कारण किम भ्रकारको फूट नहं पट्‌ सकी । 


नियम-भद्धुके कारण अर्जुनका वनवास एवं उलूपी भौर चिन्नाङ्भदाके साय विवाह 


वैशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय । पाण्डवसलोग 
पेप्ना नियम बनाकर वहां रहने लो । उन्हीने मपने श्ारीरिक 
चल सीर अस्थ्रकौशससे एक-एक फरफे राजार्मको वशम फर 
लिया! द्रौपदो समीके अनुकूल रहती । पाण्डव उत्ते पाकर 
बदृत संतुष्ट भोर पष हए । वे धरमानखार प्रजाक्रा पालन 
करते ये ! उनकी धार्मिकतके प्रमादे कुश्वंशियोके दोष 
भीभिटने लमे। 
„ एक दिनक्तौ बात है, चुटेरोनि किरतौ ब्राह्मणको गों सूट 


लीं भौर उन तेकर भागने लगे । ब्राह्मणको वदा क्रोध माया 
मौर वह्‌ इनदप्रस्यमे आकर पाण्ड्वोके सामने कदण-क्रन्दन 
करने लमा ॥ श्राह्छणने कटः कि "पाण्डवं ! तुम्हरे राज्यम 
इष्टात्मा मौर कषद चुटेरे मेरी गौ छीनकर बसपू्वंक लिये 
जा रहे 1 म दौडकर इहं बचामो । जो राजा प्रजाते कर 
देकर भो उक्तको रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वहं निस्सन्देह 
पापो है म ब्राह्मण हूं । गौं छिन जाना मेरे धर्मका 
ना है सुमे उचित है कि इत समय सुम पूरी शक्तिम मेरी 
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संक्षिप्त महाभारत 


[आदिपर्ठं 


[ककककककतकक व 


गौभोफीः रक्षा करो 1' मजुंनने ब्राह्मणका करुण -करन्दन 
सुनकर न्ह हादस वेधाया ) परंतु उनके सामने ङ्च यहं 
थी फि नित्त घरमे राजा युधिष्ठिर द्रपदीके साय बैठे हुए ये, 
उसी धरमें उनके भस्त-शस्त्र थे । नियमावुसार अजुन उसं 
घरमे नही जा सकते थे ! एक ओर. कौटुभ्िक नियम, दूसरी 
ओर प्राह्यणकी करुण पुकार । अर्जुन बड़ असमंजसमे पड़ 
गये । उन्होनि सोचा फि प्रह्यणेफा गोधन लौराकर आंस 
पोंछना मेरा तिर्चित फर्तंन्य है । यदि सँ इसको उपेक्षा कर 
दुगा तो राजाफो अधमं होगा, हमलोगोक्ौ निन्दा होगी 
भौर पाप भी लगेगा । वूसरी ओर प्रतिज्ञा-ंग करनेसे भी 
पाप लेगा, वने जाना पडेगा! मच्छी बते) मै 


पराह्यणक्ी रक्षा फरूगा । फोई स्कावट हो तो रहे ! नियस- 
भद्धके कारण कितना भी फन प्रायश्चित्त षयो स करना पड़े, 
घा प्राण ही वयो न चले जायं, इस दीन प्राह्यणके गोधनकी 
रक्षा करना मेरा धमे है मौर वह्‌ मेरे जीवनी रक्षासे भी 





धिक महत्वपूर्णं है ५ भुन राजा युधिष्ठिरे धरते 
निस्संफोच चले गये । राजास अनुमति लेकर धनुष उटीया 
मौर अकर बरह्मणसे योते, ्राह्यणदेवता 1 जल्दी चलो। 
अभ्य ष्ट अधिक दुर नहु गे ह } उनसे गोधनका उदार 
फार र ५ योश हौ देरमे अर्जुने वाणोको शीक्ारसे 
रोको मारकर गो ब्राह्मणको सीप दौ } नागरिके 
अनक यौ ्रशेसः फी, फुख्वं्षियोने अभिनन्दन किया! 
अजुनने युधिष्ठिरे पास जाफर फटा, (माहेनी } ररे 
भाक एकान्तगृहुमे जाकर प्रतिज्ञा सो हि । इसलिये 
म चार्‌ वयतक यनयाप्त फरनेफो साता दीजिये । पोषि 


हमलोगोमे एेसा नियम बन चूका है 1" यकायक अर्जुनक 
सुहसे एेसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोके पड़ गये । उन्होने 
व्याकुल हौकर भर्जुनसे कहा, "सया 1 यदि तुम मेरी बात 
मानते होतो भै जो कहता हं, सुनो । यदि तुमने नियमभद्ः 
कियाभीहैतो उसे नै क्षमा करताहुं। मेरे अन्तःकरणमे 
उससे तनिक भी दुःख नहीं हु, तुमने तौ बहुत अच्छ 
काम किया । वडा भाई स्त्रीके साय बाहौोतो वहीँ ष्ोरे 
भार्दका जाना अपराध नहह! छोटा भाई स्तीफे साथ 
चटा तो चहं बड़े भाईको नहीं जाना चाहिये । तुम 
चनदासक्रा विचार छोडदो। नतो तुम्हारे धर्मका लोप 
हुआ है ओर न मेरा भपमान ॥ अजुनते कहा, “अपि ही 
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कहते हँ कि धर्े-पालनमे बहानिवाजी नहीं करनी चाहिये 
भ शस्त्र एकर सच-सच कहता ह कि अपनी सतय प्रतिज्ाको 
कमी नहं तोडधगा 1" अरजुनने वनवासको दोक्षासौ भौर बारह 
चयत्तके च्चाप करमेके लिये चल पड़े \ अर्जुनक साथ अहुत 
से बेद-वेदाद्धके मर्मज्ञ, अध्यात्मचिन्तक, भगवनव, त्यागो 
बण, कथावाचक, वानप्रस्थ भौर भिक्षाजोवौ भौ चले । 
रथान-स्थानपर कथाएं होती 1 उन्हनि संकंड़ं बन, ससेवर, 
नदी, ृण्यतीय, देश एवं समुदरके दर्शन क्ये । अस्तमं 
हरिद्वार पहुंचकर वे कुछ दिनो लिये ठहर गये । प्राह्यथौने 
सवान-स्थानपर अन्निहोत्रको स्थापना एर ली । स्वाहा 
स्वाहाकी गम्भीर ध्वनित सारा वनग्रान्त गंज उल । 
ध ५ दिनि अजुन स्नान करनेके लिमे गद्धाजीमें उतरे । 
पतग करके हवन करतेके लिये चाहुर निकलनेही- 
वाते धे कि नागकन्या उलूपोने कामासवत्‌ होकर उन्है जलके 


भादिषवं] 
भीतर तीच सिया मौर पने भवनक्नो से ययो । अर्जुने 
देता कि वहां यज्ौय मग्ि प्रज्वलित हौ राह 1 उन्हनि 
उकम हवन क्रिया सौर सभग्निदेवको प्रसघ्न करके नायकन्या 
उतूपीते शा, शुदि { हेम कोन हो ? तुम दसा सहत 
करके मुने किंत देशम ते मायो हो?" उतूपोने कहा, 
र्वै दयवत बंगके कौरव्य नापकोौ कन्या उषृपौ हम 
साप प्रेम करतौ हं 1 भापके भतिरिक्त मेरो द्री यति 
नहीं है 1 चाप मेरी मपिलाषा पूर्णं कौच्ि, मुपे स्वीकार 
कौजयि ॥ मनने कहा, देवि । मेनि धर्मराज युधिच्छिरकौ 
लाक्नसि चारु वके ब्रह्यवर्यका निपमते रखाहैष ज 
स्वाधीन नहींह। मे वुं परस्रत्न कट्ना वाह्तातो हु, 
वरु मेने वतक कमी किसी प्रकार असत्यपापण नहीं 
किया है) मुक मका पोप न समे, मेरे धरमका सोयम, 
देषा हौ काम वुं करना चाहिये ।' उतुपीने कहा, “माप 
गनि द्रीपदोके त्विजो मर्यादा दमाय यौ,ख्तेर्जं 
जानती ह । परु पह नियम दौपदोङे साय धर्म-पालन 
करनेके तिचे हो है, इस लोकर्मे मेरे साय उतत धर्मका लोप 
महो होता । प्राय हौ अते-रललाभो तो परम धमं हे। 
स दुः्िनी हू, मापके सामने रो रोह + पदि यापमेरी 
इष्छापूर्णं न्ह कस्ये जो मर नाङंगो। मेरी प्राण 
रक्षा करसे मापका धमे-लोप नहीं होगा, मातं-रक्षाका 
धृण्य ही होगा। अपि पुमे श्राण-दान देकर धर्म उपार्जन 
कन्य ।' सर्जने उसूपोकी प्राण-रकषाको धर्म समपकर 
उसकी इच्छा पूर्णं की भौर रात्तभर व्ही र्दे । इकषरे दिन 
वे वहते निकलकर हरिष्रारभे सा यपे । चतते समय 
सागङन्या उलूपीने अङुनको वर दिया फि “किस नी जलचर 
प्राणते मापको भय नहीं होगा ! सव जल्तचर आपके अधोन 
रहुगे 1' मर्नुनने वहूकी सब धटना ग्राद्यणेति कहौ 1 तदनन्तर 
वे टिमालयक्यै तदादे चते गये । यगष्ट्यवट, वशिष्टप्वंत, 
भगरुुद्धः आदि पुण्यतोयमिं स्नान करते, व्छपियोकि दर्गन 
करते विचरण करने सगे ! उन्हेनि ग्टृत-सौ गोएे दान को 
तया मद्ध, वद्धः मौर कतिद्ध सादि देशंङि तीयोके दर्शन 
क्ष्यि। मौ कृ ब्रा्यण भर्नुनके सायं दह्‌ ययेयेःवेभी 
कलिद्धः देशकौ सोमाते उनकी अनुमति लेकर लोट पटे 
अर्जुन महमद पवंतपर होकर समुद्रे दिनारे चतते- 
चलते भणिपूर षटवे वटि राना चित्रवाहन यदृ धमत्मि 
ये ! उनकी सवद्धिसुन्दरी कन्यका नाम चित्राद्धदा या 1 
एक दिन अनुदक दृष्टि उ्षपर पड़ गयौ । उन्टोमि समसन 
लिपा कि यह्‌ यहाक्ञो राजङमासे है; मौर राजा चिच्रवाहनके 
थात जाकर कहा--'राजन्‌ } मेलन क्षत्रिय 1 माप 
भसे मपनो कन्याक्ता विवाह कर दौनिपि # चित्रवाहुनैके 


नियम-भङ्खके कारय मजुनका वनवास एदं उलूपी गौर चिवराद्धदाके साय विदाह 





शरटनेपर अर्नुनने गताया कि न्मे पाण्दुपुत्र भर्भुन हिं" 
चित्रवाहूनने कटा कि "वोरवर 1 मेरे पूर्वनि प्रमल्जन 
नामके एक राना पयेर्हु1 उन्हेनि संतान न होमेपर उप्र 
तपस्या करके देवाधिदेव महादेवको प्रत्न किया 1 उष्टनि 
थर दिया कि बुम्हारे वंशम सवके एक-एक संतान होती 
जायमौ । वोर ! तयते हमारे वंशे वता हो हता साया है 1 
मेरेयहएकष्टीकन्याहै, तेरे पुप्रहो समसताहि। इतका 
म पुत्रिकाघर्मके अनुसार विवाह करणा, जिपप्रे एका 
पुर मेरा दत्तक पृव्रहो जाप सीर मेरा येरप्रवर्तक घने ।' 
मर्युनने रानाकी शतं भान ली 1 विधिपूर्वं विबाहु हुमा । 
श्र होनेषर अन राजसे मनूमति तेकर फिर तीवंयाप्रके 
तिपे चल षटे। 


वीरवर भरनुन वहां च्तकर समुद्रै क्िनिरि-श्िनिरे 
सगत्त्यतोे, सोमद्रतीर्य, पौलोमतीर्य, कारन्धमतोयं भौर 
भारद्रानतीयर्मे यये ॥ उन तीयकरिं पाप्के च्छयि-मुनि 
उने स्नान नहो करते ये । सर्जुनके धृटनैपर मालूम भा 
हि उन्म बटे-वटे प्राहु रहते है, जो श्ट्पि्ो्नो निमत 
जति ह । तथस्वियेकि रोकनेपर भो मजुंनने सोमद्रतौयेन 
जाकर स्नान किया । जद वहू मगरने मजुंनका पर पका, 
तव चे से उठाकर ऊपर से मपि 1 परंतु उत समय यह्‌ 
बड़ी दिचित्र घटना चटी कि वह मगर तत एक शुस्दरो 
अप्सराङे ` श्प परिणत हो गया । अर्चुनके पुमेपर 
सप्तराने वतलाया कि रे कुवेरकी प्रेयसोवर्या नाभक्तौ 
यप्ठदा हं १ शक बार मेँ यप चार सद्ियेद्धि साय 
शुेरजोके पास भा रहौ यो 1 रास्तेमे एष तपस्वके तपे 


~ ~~ 
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हमलोगनि विघ्न लना चाहा । तपस्वौके चित्तमे कामका 
तो .उदय नहु हुमा, परेतु उन्होने कोधवशच व दः 
कि ुम पाचों मगर होकर सौ वर्षत्तक १ रहो 1 
देवपि नारदसे यह्‌ जानकर कि पाण्डव मजुन यहा भाकर 
योड्‌ ही दिनम हमलोगोका उद्धार कर देगे, हम लोग 
इन ती्यमिं मगर होकर रह रही ह ! आपने मेरा तो 
उद्धार कर दिया, अव मेरो चार सखियोका भौ उद्धार कर 
दीजिये !” उलूपीफे वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोते 
फोर्‌ भय तो या हौ नही, उन्होने सब अम्सराभओंका उद्धार 
शी फर दिया भीर उनके प्रयत्ने वहि सव तीं बाधाहीन 
भीहो गये 
वहसे लौटकर अर्जुन फिर एक वार मणिपूर गये ! 
चिव्राङ्खदाके गर्भसे जो पुत्र हमा, उसका नाम बश्ुवाह्न 
रव्या गया । अर्जुने राजा चित्र वाहनते हा कि अप 
इस लड़केको ते लीजिये, जिससे इसकी शर्त पूरी हौ जाय 1 
उन्होने चित्राङ्कदाको भी वश्ुवाह्नके पालन-पोषणके लिये 
वहां रहनेकी मावर्यकता बतलायी भीर उसे राजसुय यमे 
पने पिताके साथ इन्द्रमस्य मनिके लिये कहकर फिर तीय. 
यात्राके लिये गोकणे्षेत्र गये । । 
दक्षिपरी समूद्रके उत्तरतटवर्तो तीर्थोकी यात्रा करके 
अर्जुन परिचमी समूद्रके तटवर्त तीर्योकी यात्रा करने लगे । 
जव वै प्रभासक्षेत्रमे पटु, तव भगवान्‌ शकृष्णको वहां 
उनके मानैका समाचार मिला सौर उन्होने उसी समय मपने 
परम मित्र भनुनसे मिलनेके लिये प्रमासक्षत्रको याता कौ! 
नर मौर नारायणकरै मिलनसे मानन्दक बाद जा गयी, 
बोनों परस्पर गते भिते । कुशल-मद्भल, तीर्थयात्रा मौर 
उसके कारणके सम्बन्धभें विस्तारसे बातचीत हुई । कुद 
समयके वाव दोनों मित्र रेवतक्‌ पर्वतपर जाकर रहने समे । 


संक्षिप्त महाभारत 





वहां श्रौकृष्णके सेवकोने पहलेसे ही सब प्रकारकी सजावट 
एवं खाने-पीने, सोने, धूमनेकी सुविधा कर रक्ली थी 
वहां समवान्‌ भीङृष्णकी मोरते अर्जुनका राजोचित सम्मान्‌ 
ओर तरह-तरहसे मनोरञ्जन किया गया ! रातको सोनेके 
समय अर्जुन अपनी यात्राकी बातें सुनाते रहे 

वर्हे रथपर सवार होकर दोनों भिव द्वारका रये 1 
अर्जुनके सम्मानके लिये हारकापुरौके उपवन, महल, सडक-- 
सव सजा दिये गये थे । यदुवंशियोने बड़े उत्साहुके साय 
मर्जुनका स्वागत-सत्कार किया ओर अपनी स्थिति, पव 
मौर योग्यताके अनुसार उनका अभिनन्दन किया । दारका- 
परीमे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके निज मन्दिरमे ही हरे मौर दोनों 
मनेक रात्रिये एक साय हौ सोये । 


सुमद्राहुरण भौर अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोका ज्म 


यैशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ 1 एक चार वृष्णि, 
भोज भौर मन्धक्‌ वंधोके यादयोने रेवतक पवतर बहुत 
बड़ा उत्सव मनाया 1 इत मवसरपर ब्राह्मर्णोको हजारो रत्न 
सौर अपार सम्पत्तिका वान किया गया 1 यदुवंशी वालक 
सन-धजकर टहल रहै घे 1 अक्र, सारण, गद, यशु, विद्रूरय, 
निशट, चारदेप्ण, पयु, विपृयु, सत्यक, सात्यकि, हूर्फदय, 
उट, चसलराम तया सन्य प्रघान-श्रधान यदुवंशी सपनी- 
सपनो पत्निपेकि साय उत्सवको गोधा बढ़ा रहै ये । गन्धं 
सीर बन्यौजन्‌ उनका विरद बयान रहै े। गाजे-वामे, 


नाच-तमाशेकौ भीड़ सव ओर लगी हुई थी 1 स उत्सवमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अर्जुन भौ बड़े प्रेमसे साथ-साथ 
घूम रहे भे । वहं धौडृष्णकौ वहिन सुभद्रा भौ थो । उसको 
स्य-रारिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने 
लगे । भगवान्‌ कृव्णने अर्जुनके मभिप्रायको जानकर कहा 
फि (कषवियेकफि यहं स्वयेवरकी चाल है । परंतु यह्‌ निश्चय 
नहीं कि सुमद्रा तुम्हे स्वयंवरमे वरेगी या ` नहीं क्योकि 
सको दचि अलय-मलग होती है । क्षत्रियो चसूर्वेक 
हर्कर म्पा करनेको मो नीति है 1 तुम्हारे लिये यहो मार्ग 


मादिप] 


सुभद्राहुरण मौर मभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारो जन्म 
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रस्त है ॥' सवान्‌ भोक्ष्य भौर अर्जुनने यह सलाह करके 





भनुमतिके सिये युधिष्ठिरे पास ब्रूत भेजा । युधिष्ठिरे 
हषे साय दस प्रत्तावका अनुमोदन किया 1 इतके लौट 
मानैपर धौकृष्णने अजुंनको वंसो सल दे दी 1 

एक दिनि सुभद्रानि रेवतक पर्वतपर देवपूजा करके 
पर्वतको प्रदक्षिणा की । ब्राह्य्णोने भञ्कलवाचन किया । 
जग सुप्राकी सवारी द्वारकाके लिप रवाना हुई, तव 





` अवसर पाकर मुनने मलपूर्घक उप्ते उडाकर रथन चिठा 
लिया भीर उस सुवरणेमय रयते मपने नगरक्णी मर चल 


दिये । संनिक सुभदराह्रणक्षा यह्‌ दृश्य देखकर चिल्ताति 


"हए द्ारकाको भुधर्मा सममे गये मौर वहाका सब हाल 


कटा । समापालने युदधका स्वर्णनटित इका वजानेका आदेश 
किपा \ बहू मावाज पुतकर भोज, मन्धक ओर वुपिणि वंशोके 
यादव भने जरूरौ काम-फाज छोड़कर वहाँ इकट्ढे होने 
समे। समा भर गयी ? सेनिकोके मुखसे सुभदराहुरणका 
वृत्तान्त सुनकर यादर्वोकी मांसे चढ़ गों । उन्होने अपने 
इस अपमानका बदला तेना हौ निर्चित किया 1 कोई रथ 
जोतने लगा, कोई कवच वांधने लगा, कोई तावके मरे 
खुद घोडा जोतने लमा, युद्कटो साभग्रौ इकटूठ होने लगौ । 
बलरामजीने कहा, "यदुवंशियो ! धीकृप्णकौ यात सुने बिना 
तुमललोग देसी नासमक्नी षयो कर रहे हो ? इस परूमूटके 
गरजनेका अर्भिप्राय कया है ?* इसके याद उन्होने धरोष्ष्णसे 
कटा, (जनार्दन ! पुम्हारो दस चुप्पौका षया अभिप्राय है ? 
वुम्हारा मित्र समक्षकर अजुनका इतना सत्कार क्रिया गया 
मौर उक्षने जिस पत्ततमे खाया, उसमे छेद किया । यह्‌ 
उत्तम वंशका होन एुवक है । उशके साय सम्डर्ध करने 
भो कों आपत्ति नहीं है 1 फिर भौ उसने यह्‌ साहस करके 
हमे अपमानित मौर अनादृत किया है ! उसका यहु कायं 
हमारे मयिपर पैर रखनेके पराबर है । म यह्‌ नहीं सह्‌ 
सकता । पै अकेला ही समस्त कुरवंशियोकि लिये काफो 
हि । मे अजुंनकी दिठाई क्षमा नहीं फर सक्ता ॥ बलराम- 
जौकौ वौरोचित्‌ घातका सव यदूवंशरियोनि अनुमोदनं किया 1 

सबके अन्तमं भगवान्‌ भ्रीङृष्णने कहा--*अजुंनने 
हमारे वंशका सपमान नह, सम्मान किया है । उन्होने हमारे 
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पंशकफी महत्ता सम्तफर ह हमारी पहिनिफा हरण किया है ! 
पपोफि उन स्पमंयरफे एारा उसफे मिसमेते सन्येह घा) 
उतफा फामक्षततियधमके अदुरूप हुमा मौर हमारे योग्य है) 
सुभरो सौर भ्गुनकी पोको युत हौ पुन्वर होगी । सहात्सा 
घरतफे पंशधर भौर फन्तिभोजफे पहितिफो फत्या देकर साता 
सोता सला, किसे नापसंव हौ सफता है ? भसुनफो जीतना 
षी भगयान्‌ शंफरफे अतिरिषत भौर फिसीके लिये दष्फर है 
एस समय उस पुर्ठलि भयान योराफे पास मेरे रप भौर 
पोषे । भे सप्ता ह फि एस सपय लडका उयोग त 
एरफे अ्ुनफे पास जाकर भितभापसे फल्या सौप देना ही 
उत्तम ह । फं सुनने पेते हो पुमलोगेफो भीत लिया भौर 
कत्पाफो हस्तिनापुर से णया तो यदुदसफी परी यदनासी 
होगी । यपि उससे सिता एर पी लाय सो हमारा य 
घदगा \' सय सोगोने धीषष्णकी यात भात सौ । सस्मातपे 
साप असुन्‌ सौटा लये ण्ये । हारकामि पुरे साप उनका 
विधिपूर्ेफ पिपाहसंस्फार सस्पप्त भ \ पिषाहुके षाद पे 
एफ षषतफ [रफामे रते भीर रोष समय पूष्फर क्षेत 
ष्पतीत किया ) परह्‌ पष परे होनेपर पे सुषषफे साष 
ए्रप्रस्प सौर भे । 
भजुनने नस्रताफे साप भपने परे भार गुधिष्ठिरके 


परणोभे तसस्फार एरक प्राप्तणोको पुजा षी । प्रौपदीते 


उमे परेपभरा उसाहुना पिपा भोर उन्होने उसे प्रसत पिया । 
एुभप्रा लाल र्गतो रेएमो सा पहिनिकर 'पातिनके पेषे 
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\नियास्भे गपो । बुन्तोके प्रण ए 


ए 1 सर्बाङ्मुन्यसी पुल 


धूरो देकर कुन्तीने भापोर्ार पिपा 1 सुप्त प्रौपदोे 


पैर एफर फटा कि "वहिन ¡ भै पुस्हारी दासी हे ।' शरौपरेते 
प्रसप्ततासे भरर गते लगा लिया । अभुनके आ जानिते 
सष्ूल भौर नगरमे प्रसप्ताकी लहर एौड़ गयी । जब दारकामे 
यह्‌ समाचार पटुवा कि अर्जुन एखप्रस्य पह गये है तेष 
भगयान्‌ भोकष्ण, घलरास, पहुत-से भेष्ठ यदुषंशी, उनके 
पुष-पौत तथा यहुत-सी सेना भी हय्पस्थके लिये रषामा 
हई । उनके णुागसतफा समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नक्ुस 
भौर स्ह्वेयफो अगयानी करमेके लिमे भेजा । सारा एन 
पर्प शंदियों भौर फूल-पतोते सजा पिया सया । सङ्कोपर 
छिडफाय फर पिपा गया । पल्दनं ओौर अगरकी सुगत्ध 
सारो भोर फंस षयो । भीष्ण ओर अलरामने राजभवनमे 
पहंचफर समके साय प्रणाम-भाशीर्वाद भादि उचित श्यवहार 
फिया । सषयफी पधायोग्प आषसगत को गयी । 

भगयान्‌ भरफष्णते सुस्राफे सिवाहुके उपसक्ष्यमे बहुत 
सा दहेज दिया ! फिङ्िणीजालमण्डित चार घोडोसे युशत 
घमुर सारधिसहित सुयणंजटित एक सहसे रध, भूरा देशक 
दुधार एवं पितत यस हजार भौर, एक हजार सुषर्णभूषित 
सफेद रंगफो पोरा, सधी ई तेज सालकी एक हेणार 
यदिमा षर्चरियं, सम प्रकारे योग्य सहस्र श्तिपा, 
एफ लाष घोरे भौर फौमती फपडे तथा कम्बल भो दिये तथा 
दस भार सोना भौर एक हजार सदम हापी दमे षे । 
पुधिष्ठिरफौ सम्पत्ति सदु गयौ ! सब लोग राजघवनमे 
रहफर आसोद-परमोद करते समे । पाण्डयोके भतत्दका 
किफाना त रहा । यदुषंशो तो पुष दिनोतक यषां रहकर 
हारफाएरी घले ये । परंतु गवात्‌ सीष्ष्ण कुछ समयक 
लिभे असनके पास ए्पस्पभे ए रह्‌ शये । समय अशनेषर 
सुरे गस एक पूते उत्पत भ, उसका नाम अभिमन्यु 
सवघा पया । उसरे जन्मे भवस्रपर युधिष्ठिरे शस 
हजार गौए्‌, यहत-सा सोना भौर रत्न, घनं आदिका शान 
किया । अत्तिमन्ु पाण्डपोको, शोङुष्णफते भोर पुरषािोको 
घत प्यारे लगते ये ! भीकुष्णने उनके सय संस्कार प्त 
फिपि । शेदाष्ययनकफे भाद उन्होने भर्जुनसे हौ धसु्ेदकौ 
सिका प्रहण की! अषिमन्युका अस्त-कौशल रखकर 
भरभुनफो यजो प्रसप्तता होती । दे बहत-से गुणोमे तो ्रगषात्‌ 
भीकष्णके पुत्य ये \ 

प्रोपरीके गरस भी पाचों पाण्डवो ह्यारा एक-एक षके 
व प उत्पप्न हुए! भ्राटमणोने युधिष्ठिरस कहा, 
£ 3 व शतुभोफा प्रहार सहन करने 
होगा| स न इसलिये उसफा नास '्रतिविरध्य 
प सहस सोसयाग फरक पुत उत्प 

' स्वय उतरे पुतका माम 'सुतसोस' होगा ।' 


आदिपर्व] 
^-^ ~~~ 
अर्जुने बहृत-पे प्रसिद्ध कमं करनेगे अनन्तर सौटकर पूव 
उत्मन्न किया है, हसते दस बालकका नाभ होगा शरुतकर्मा ॥ 
कुश्वंशमे पटले शतानोक नामके एक बडे प्रतापौ राजाहो 
गये हं। नकुल अपने पुत्रका नाम उन्हुके नामपर रलना 
खाहते है, इसलिये इस पुक्षा नाम ^शतानोक' होगा । 


खाण्डव-दाहकी कया 
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सहदेवक़ पुत्र कृत्तिका नक्ते उत्पतन हुआ है, इससिये उसका 
नाम शुतसेन' होगा ¢ धौम्यने इन गालककि संस्कार 
विधिव कराये । बालकोनि वेदपाठ समाप्त करे अनते 
दिष्य मौर मानुष युद्धको भन्दरगिक्षा प्राप्त को ! इन सवे 
मातेसि पाण्डर्बोको वदी प्रसन्नता हुई 1 


खाण्डव-दाहुकी कया 


वैशम्पायनजौ कहते ह-जनमेजम 1 जसे जीव शुम 
छक्ष्णो भौर पवित्र कर्मो युक्त भानयशरीर पाकर सुखे 
रहता ओर अपनी उत्रति करता है, वसे हो प्रजा धमराज 
युधिष्ठिरौ राजाके दपमें पाकर सुल सौर शाम्तिके साय 
उप्नति करने लगी । उनके राजत्वकालमें सामन्त राजार्ओकी 
राग्यतदमौ यविचत हो पयी । प्रजाकौ बुद्धि अन्त्मृव हो 
गयौ, धर्मक बोलबाला हो गपा। नंद पूणिमकि निर्मल 
न््रमाको देवकर सलोगेक्ि नेत सौर मन शीतल हो नाते है 
वे ह सम्पण परजा राजा युधिष्टिरफे दर्शनमे आनन्दित हो 
जाती ? प्रजा युधिष्छिरको केवल राजा मानकर ही आनन्दित 
नष्ट होती थी, स्कि वे कार्य भी ैसेही करतेये जो प्रजाको 
भभोष्ट होते ये । धरमंराज कभो अनुचित, ससत्य सयवा 
अप्रिय यागौ नहं बोतते ये । वे जेते अपनो भला चाहते, 
केही प्रजाको भी 1 इत प्रकार सव पाण्डव भपने तेजते 
समस्त राजार्भक्ती सन्तप्त करते हुए भानन्दते रहते ये । 

एक दिन अर्ुनकी प्रैरणात्ते मगवान्‌ भरोकृष्ण धर्मराज 
पुधिष्ठिरको आज्ञा लेकर यपूनाके पावनं पु्िनपर जल-विहार 
कटनेफे लिये गये । यहाँ उन सोगोंको सुल-मुविधाके लिये 
विहारमूमि सूसभ्नित कर दी गयो यो ¡ उत समृद्धि्म्पन्न 
यन्य प्रदेषा मौर उनके विश्राममवनरमे वीणा, भृदद्ध मौर 
मधुतो भादि वारजोकौ सुमधुर ध्वनि हो रहौ यौ ) परगवान्‌ 
भीष्ण ओर अर्जने वह वड़ो प्रसप्नताके साय आनन्दोत्सव 
मनाया ! दोनों भित्र पास-हो-पा्त बहूमूस्य आसरनोपर बडे 
हए ये । उसौ सरमय एक संदे दोल-शौतके ब्राह्मण वहां 
उप्यित् हए । उनका शरीर क्या था, मानो तपया हमा 
सरोनाही था। प्भिरपर पिद्धलवर्णेको जाए, मुंहपर दादरी 
भष मौर शरौ रपट घल्कस वस्य थे । इत्त तेजस्व ब्राह्मणको 
देवकर धीकृष्ण मौर मर्मुन उट खड हुए 1 धाह्यणने कठा कि 
"आप दोनों संघ्तारके शष्ठ यौर मौर महापुर है। मएक 
बहुभोजो प्रायण हं । इस समय चँ खाण्डव बनके पाप बेठे 
हए पसप सामने भोजनक भिक्षा मागन माया द + 
भगवान्‌ धोकृच्ण भौर अर्गुनमे कहा कि “आपको तृप्ति कित 
प्रकारके मन्नते होती है ?. आज्ञा कोजिये, मलोग उसके तिये 
प्रयत्न करे 1' , बाह्यणने कटा, रे भग्न ह! मुने घाधारण 


मध्रकौ मावश्यकता नहीं । भाप मुके वहौ भप्न दीजिये, जो 





मेरे योग्य है। ज खाण्डव दनफो जला डालना चाहता है| 
परेतु इस वनम तक्षक नाग पने परिवार भोर मिप्रोकि साम 
रहता है, इसलिये इन्दर सवेदा इत वनको रक्षाम तत्पर रहता 
है 1 जव-जव ने इस दनको जतानिको चेष्टा करता ह, तवतव 
कह मुभ्पर जलको धाराए उशत देता है मोर मेरो तालता 
पूरौ नहँ हो पातो । भप दोनो मस्प्विद्याके पारदर्शी ह } 
इसलिये आपलोर्मोकी सहायता म दसे जला सकता हूं । म 
मापतोगेतति दस्ती.भोमनको याचना कता हं ४ 

जनमेजयने पुछा-परगवन्‌ अग्निदेव अनै प्रणर्यो- 
से भरे एवं इन्द्रके दारा सुरक्षित लाण्डदे वनको क्यौ जलाना 
चाहिये? 

वेशञम्पायनजौने कहा--जनमेजय 1 प्राचोन समयक 
बातहै! एक यडाहो शक्तिशालौ मोर पराक्रमौ स्वेति 
गामका प्रसिद्ध राजा था। उन दिनो वंसा यतेग्रेमी, वाता 
मौर बुद्धिमान्‌ कोड राजा नहीं या। उसने बदधे-बड़े यज्ञ 
स्यि) उसके यजन कराते-करति श्टत्विन्‌ यारि चक घाते, 
ऊव जते गौर कभी-कमो तो मस्वीकार करके चते जते 1 


 \ 
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परंतु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता \ च्‌, अगुनय-विनय 
करके ओर दान-दक्षिणा दे-देरर श्रह्यणोको प्रसन्न रखता । 
अन्तम ज सभी प्राह्ण यत्ल कराते-रूरावे हार गये! तव राजानि 
तपस्थाके हारा सगवान्‌ शेकरो प्रस किया ओर उनको 
मात्ाते दर्बाता ऋषिक दारा मष््ान्‌ यज्ञ करवाया । पहले 
यारु वर्ष ओर फिर सौ वर्षे महायक्ञमे दक्षिणा दे-देकर 
राजान ब्राह्मणोको छा दिया ! दुर्घासा प्रस हुए \ राजा 
श्वेतफि अपने सदस्यो ओर रत्विजो साथ स्वगं सिधारे । 
उप्त यनम पारह्‌ घषसक भग्निदेदने घीको अखण्ड धारा पौयी 
थीं; इक्षसे उनको पाचन शवितक्षीण हो गयौ, रंग फोका पड 
गया ओर प्रक्षा मन्द हौ पया । जन्र अजोर्णेङे कारण उनका 
अङ्ख-अङ्कः दीला पड़ गपा, तव उन्होने श्रहाजीके पास जाफर 
प्रार्थना को कि "आप कोई हसा उपाय उताइये, जिससे सें 
पहतेको तरह्‌ भला-चंगा आर स्वस्थ हो जाङ ए ब्रह्माजोने 
फहु, "अग्निदेव यदि पुम खाण्डव वनको जला दो तो सुम्हारौ 
अरुचि ओर अनो द्रर हौ जाये मौर तुम्हारो ग्लानि भी 
मिट जापगौ ५ वहसे आकर अरिनदेवने सात वार खाण्डव 
वनको जलानि देष्टा ष्टौ, परेतु इन्दर संरक्षणे कारण वे 
अपने प्रयत्नमे सफल न हौ सके 1 जब अग्नि निराश होकर 
दुचारा म्रलयाजोके पास गये, तव उन्होने भगवान्‌ श्नौकृष्ण आर 
भुनो सहायतासे खाण्डव दन जलानेका उपाय दतलाया 

भोर अर्निदेवने यमूना-तटपर आकर उनसे पुर्वो्त बाते कहौ । 
बराह्मणवेषधारौ अभ्निदेवकी प्राथेना सुनकर 
अजुनने कहा--'अग्निदेव ! मेरे पास दिव्यास्त्र कमो 
नहीं है । उनके द्वारा सै युद्धे इन्रको भौ छका सकता हि! 
परंतु मेरे बाहुवलको सम्हाल सकनेवाला धनुष मेरे पास नहीं 
है भौर न उन अस्त्रोके उपयुवत चहूुत-ते बाण हौ हं ! रथ मी 
तो ैषा नौ है, जो यथेष्ट वाणोक्षा बोस ढो सके \ श्रोक्कष्णद्े 
पास पौ इस समय फोर ठेसा शस्त्र नहं है, जिससे पे युदभे 
नागो भौर पिक्ताद्को मार सफ । खाण्डव वन जलाते समय 
इन्रको रोकनेके लपि युद्-सामम्रोकौ आवश्यकता है\ वल 
भौर फौगल हमारे पास है, साममरो सर्प दोजिपे ४ अरजुनेफी 
समयोचित बाणौ सुनकर अम्निदेवने जलाधिषति लोकपाल 
प्रष्णका स्मरणं किया । तुरत वरण प्रकट हे शये 1 अग्निने 
कहा, 'आपफो राजा सोमने अक्षय तरकस, भाण्डोव धनुष 
ओर ानरिहपुक्त ष्वजाते मण्डित दिव्य रय हदिया है, बहू 
४५६ भु दौभ्यि तवा फ़ भौ दीजिये ! भरीङृष्ण 
युन चफ़ तया गाण्डी धनप सहायतासे मेरा वडा 
फाम सिदध करेगे 1! घरणने अग्निरेव प्रार्थना स्वीकार 
उन्होने अुनको घह्‌ भक्षय तरकस ओर गाण्डोद 
विया । पाण्डो घनुषको महिमा भदृघूत है \ वह्‌ 
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शस्तरसे फट नहीं सकता भौर समी शस्तोको कार सक्ताहै। 
उससे योद्धाका यश, फान्ति ओर वल बढता है ¦ वह्‌ अकेते हो 
लाखों धभुषोके समान, क्षतरर्हित ओर तीनों लोकोमे 
पुजित तया प्रशंसित है । समस्त सामभ्नियोते युक्ल, सवके प्पे 
अजेय, सूर्यके समान दैवीप्यमान ओर रसनजरित एक दिभ्य 
र्य भी, दिया ! उस रथन सत भौर पवनके समान तेज 
चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार पटने हुए गन्धवं-देशके घोडे 
जुते हृए भे । रथपर सुवर्णके उंङेमे भयंकर वानरके चिह्वसे 
चिल्लिन ध्वजां फह्रा रहौ थी ! यह्‌ सब पाकर अर्जुने 
आनन्दको सीमा न रही 1 निस समथ अजुंनने रथपर सवार 
होकर धनुषो मुकाया ओर उसपर डरी चटायी, उस समयं 
उसको सम्मीर जावाज सुनकर लोगोके कलेजे काप उठे 
अजुनने समक्ष लिया छि अब हम अग्निकौ पूरी तरह्‌ सहायता 
कर सकंगे । अग्निदेवने भगवान्‌ भीकुषुणको दिव्य चक्र ओर 
आग्नेयास्त्र देते हुए कफहा कि "मधुसुदन ! इस चक्रके द्वारा 
आप जिसे घाहेगे, उसे मार डातेगे 1 इस चक्षे प्रधाकके 
सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिलाच, नाग मौर 
सनुष्योंकौ राति कुछ भी नही है ! यह्‌ चक्त हर बार चलाने. 
पर शत्रका नाश फरफे फिर लौट आया करेगा ।' वेरणने 
घगवान्‌ भीङृष्णकौ सेवामे दैत्यनाशिनी एवं वच््ध्वनिके 
समान शब्दसे शतुभोका दिल दहला देनैवालो कौमोदकी 
शवा आित फो 1 अव शनीङृष्ण भौर अर्जुने अग्निदेवकी 


सहायता करना स्वीकार कर लिया भौर उन्ह खाण्डव वन 
जलातेको अनुमति दौ } 


भगवान्‌ लीडृष्ण ओर अर्जुनक अनुमति पाकर असिनिदेव- 
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नै तैभोमय दावानलकाः प्रदौप्त दप धारण किया सौर अपनो 
सातां ज्यालाओसि खाण्डव वनको चेरकर प्रलयका-ता वृश्य 
उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात्‌ करना प्रारम्भ किया \ 
उत यने सेक -हजातें प्राणी चित्लाते भर विग्धाडते हुए 
इधर-उधर भागने सगे । वहूत-से श्रागियोका एक-एक अंग 
जल गया । फोर लपरटोत प्ुतस गया, फितनोफी मिं ट्ट 
गयो । किन्हूके शरीरपर फफोते पड़ गये । यहूत-से 
मपते सम्ब्धियोके स्नेह-बन्धनमे पड़कर भागन स्के भौर 
एक-दूसरे लिपटकर भस्म हो गये । खाण्डव वनकी माग 
दस प्रकार धशधकने सौर दहकने लगौ कि उसको अे्ो-ऊची 
सपे माकारातक पटच गर्थो ¡ देवताभोके हदयमे कफेपकेपी 
होने सगौ । आगको गमेतति सन्तप्त होकर सभो देवता देव- 
राज द्रके पात गये भौर कटने ले, देवेन"! बया यह्‌ भाग 
समस्त प्राणियोका संहार फर इतेगो ? कया अभौ प्रतयका 
समय भा गया ?" देवताभोको घयराहूट ओर प्रार्येनाते 
प्रभादित होकर ओौर अग्निको यह भयानक करतूत देखकर 
स्वयं द्र खाण्डव वनदो अग्निते यचानेके लिये तार हूए । 
उनक्षी आक्नासे दल-के-दलं बादल घाण्डव वनपर उभड्‌ 
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साये भीर गङ़गाहूटके साथ जलक्ो मोटी-मोटो धाराएं 
अरसाने लगे । अभुनने भपने भस्त्र-हौशलके चलसे वाणोफि 
द्वारा जलकी योर रो रो, सारा माकाश बाणोके दारा 
दसा धिर मया क्कि कोर भो प्राणो उससे निकलकर बाहर न 
जा सका। उक्त समय नागराज तक्षक खाण्डव यने नहो 
था। षह कर्षे चता गया था; परन्तु उसका पूव 
अश्वसेन वहू था आओौर यनेका बहूत श्रयत केरनेपर भो 


अनुनकषे वाणोके पेरेमे बाहर ने जा सका । अश्वतेनशो मातन 
उकषि निगल्कर अदानेकौ कोरि की 1 वहु सृहुकी भोरसे 
शुरू करके पतक निस भो गधो यो, परंतु बण्नका 
श्रकोप यद्‌ जानेते मोच हौ भागने लगी । अर्जुने एता 
तक्कर निशाना मारा कि उसङा फनं विध गया । हृ 
अर्जुनका यह्‌ कयम देव रहे थे ! उन्होने भश्वसेनको अचानक 
लिये एसी मधौ चायो मीर बदोकी बौर डातोषि 
अरुत क्षणपरके लिये मोहित हो गये । मरदसेन वहति निकल 
भागा । इन््के दत्त धोदेफी वात यावं करके सर्जन क्रोधे 
तिलमिला उठे भौर पने तथा तेज वाणोति भाकाशको टककर 
सदसे भिड़ प्ये } दन्दने भौ अपने तोक्ष्ण भरस््रोकी पथति 
अर्जुनको उत्तर शिया । प्रचण्ड पवन भयंकर गनेनयफे साय 
समुद्रो कश्य करने लमा 1 आकाश जल यरसानेवाते वादस 
से भर गया, विजन परमके ली, षको कडूकंते सोमका 
दिल बेहसमे सगा । अनुनने वायत्पास्वरकं प्रयोग क्रिया । 
इल्द्रका यर कमजोर पट गपा । वादस तितर-वितर हो गये, 
जलधारा शख गयो, विजलिर्योको चमक लापता हो गयी, 
अधरा मिट भया । अजुनका पह भस्प्र-कोराल देवकर देवता, 
अधुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षत भौर सपं कोलाहल करते हुए सामने 
आ गये; पै तरहु-तरहके अस्व-्मपि भौषृप्ण मौर भर्जुपर 
प्रहार करने लगे । श्रीष्ण ओर भर्जुनमे संयुवतरूपसे चक्र 
मौर तीवे वाणोकि दवारा सथको सेनाको तह-नहुस फर दिषा । 

यह्‌ घब देल-सुनफर देवराज दृद्के क्रोधकी सीमा मे 
रही । दे श्वेतवर्णवले ठैरायत हायोपर घदकर भीष्ण भौर 
अर्जुनको ओर दोषे! उरुहीनि भल्दममाजोमे भपने चका 
प्रपोग फिया मौर देवतामोसे चिरलाकर फहा कि "अभी. 
अभी दोनों भरे जति है ।' सरी देवतानि मपने-अपने 
अस्त्र उठे । यमराजने कालदण्ड, कुवेरमे गदा, वर्णने 
पाश ओर िचिध्र ष । इधर भगवान्‌ भौकृष्ण भौर 
सर्जने भी अपे धनूष चद्गाये ओर निभपताके साय सद 
हो गये । इन दोनों मिरी याण-वपकि सामने इन्द्रादि 
देवता्मोकौ एक न चलौ । इन्र मन्दराचलका एक शिखर 
उठाकर अरटूनपर दे भारमेकी चेष्टा कौ, परपु उपतके पहतेहो 
दिष्य बार्णोको घोटसे वहु हजारो टुडे हो गया धा। 
उसके दुषति खाण्डव यनके दानय, राक्षस, नाम्‌, बाप, 
रोघ, हाधौ, सह्‌, मृग, पेते तया अन्यान्य वन्य पशु मीरे 
पक्षी घायल एवे भयपरीत होकर भागने से । एक भोरते 
माग स्रय्को षौ जाना चाहती ची, दूरौ मरते मगयत्‌ 
शीकृष्य मौर अर्जुनको वाणवर्षा । कों यहि भाग ने 
सका ६ शोृप्णके चक्र अर अर्जुनेके वाणे एट-कटकर्‌ 
ल्ीव-नन्तु स्वाहा हयो श्ट ये । समस्त प्राणियों बात्मा 
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[आदिपर्व 
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श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिधा था} 
देवता भौर दानव समी उनके पीरुषको देखकर दंग रह गये । 
उस समय इदद्रको सम्बोधन फरफे वच्रनिष्टुर ध्वनिसे 
आकाशवाणी हई फि "इन्र † तुम्हारा मित्र तक्षकं कुरुक्षेत्र 
जानेके फारण इस भयंकर अग्निकाण्डसे जला नही, चच गया 
है । तुम अर्जुन भौर श्रीकृष्णको युद्धमे कफभो किसी प्रकार नहीं 
जीत सकते 1 तुम्ह समक्षना चाहि्पि कि ये वुम्हारे चिर- 
परिचित नरनारायण ह । इनकौ शपित भौर पराक्रम असीम 
है 1 ये सवके लिये भजेय हं ओर देवता, अपुर, यक्षि, राक्षसः 
गन्धर्वं, फिष्चर, मनुष्य तथा सर्पादि सवके लिये पूजनीय 
ह। त॒म देवताभोको लेकर यहांसे चते जाभो, इसीमें 
ठुम्हारौ णोभा है 1 इस अवसरपर खाण्डव वनका दाह दैवने 
ही रच रथा ह ।' आकाशवाणी सुनकर देवराज इन्द्र रोध 
भीर र्णा छोडुफर स्व्गमे लौट गये, देवताओने भौ अपनी 
सेनके साय उनका अनुगमन किया ! देचताओको समरभुमिसे 
हरते देखकर भगवान्‌ भीकृष्ण ओर अर्जुनने ह्पध्वनि कौ । 
खाण्डव वन अनाथके घरको तरह धफ-धक जलने लगा । 
, भगवान्‌ भोष्णने देखा फि मय दानव यकायक तक्षफके 
निवापत-स्थानसे निकलकर भागा जा रहा है ओर अग्नि 









( 
11 ~ 
क 0 (| ५५ ॥ 
“4 ( 1 रै ८1 & ६ 


| 6 
। ५ 
८ धि । ८ 
(८ 






¬ 












मूतिमान्‌ होकर जलानिफे लिये उसका 
उन्होने मप दाएनवको मार उालनेके 
जागे चश शमर 
मय दानव सिकतस्यविमुद हो गया, 
फर पुकारा--' 
तुम्टी मेरी 


ए पोछा फर र्हाहै। 
9 लिये चक उठाया । 
पष घधकफती आगको देखकर पहूतते तो 

॥ पीठ उसने कु सोच. 
यौर सर्जन ! से चुम्हारौ शरणमे हं 1 केवल 
र्फाकर सकते हो " असुनने करा, “रो मत ४ 


आदिपर्व 


अर्जुनको मभयदान करते देखकर भगवान्‌ श्रएष्णने चक्र 
रोक तिया ओर अग्निने भो उसे भस्म नहीं किया मय 
दानवकी रक्षा हो गयौ । वह्‌ वन पंद्रह दिनतक जलता 
रहा । इश्च अग्निकाण्डसे केवल छः प्राणो वच सके--भश्वतेन 
सपं, मय दानव ओर चार शाद्धः पक्षी । शाङ्खं पक्षियोके पिता. 
मन्दपालने ओर उन पक्षियोमे सचसे वङ्‌ जरितारिषे अग्नि 
वैवताकी स्तुति करके अपनी रक्नाका वचन ले लिया था! 
अग्तिदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजुंनकौ सहायतासे 
प्रज्वलित होकर खाण्डव वनको जला ला 1 अनन्तर 
ब्राह्यणके रूपमे उनके सामने प्रकट हुए । उसी समय देवराज 
इन्द्र भी देवताओके साय अन्तरिक्षसे वहां उतरे । उग्हौने 
भ्रीफष्ण ओर अर्जुनसे फहा, 'मापलोगोनि यह एसा दुष्कर 
फां किया है, जो देवताओके लिये भी असाध्यरहै। में 
आपलोगोपर प्रसन्न हँ । इसलिये आप मनुष्योके तिये 
दुलभ-से-दु्लम वस्तु भो मुभसे माँग सकते है ।' अरजुनने 





कहा, सुक्षे आप सव प्रकारफे अस्त्र दे दीजिये !' इन्धने 
फटा, अजुन ! जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न 
होगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रभावसे सं तुम्है अपने सारे 
अस्त दे दुगा । मे जानता हं कि वहू समय फव आयेमा 1" 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे फहा, ष्देवराज । आप मुक्ते यहु वर 


दौज्यि कि मेरी भौर अर्जुनको मित्रता क्षण-क्षण वदती जाय 
आर फमौ न टूट ।' इन्द्रनै 


रने प्रसन्न हकर वहा, "एवमस्तु" 1 
देवताओोके "जानेके वाद अग्निदेव श्नोकृष्ण आर अरजुनका 
अभिनन्दन करफे चले गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर 


सय दानव यमरुनाके पावन पुलिनपर आकर वैठे गये । 
समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


सभापवं 


मयासुरकी प्रार्थना-स्वीकृति एवं भगवान्‌ श्चौकृष्णका द्वारका-गमन 


नारायणं नमस्छृत्य नर चव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं तनो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वह्प भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्य सखा नररन अर्जुन, दोनोंकौ लता प्रकट करनेवानो 
भगवतो सरस्वततौ एषं उसके वक्ता भगवान्‌ स्यासको 
नमस्कार करफे आसुरो सम्पत्तिपर विजय प्राप्त करानेवाले 
महानारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये 1 

वशम्पायनजी कहते ह--ननमेजय ! अव मयाघरुरने 
भगवान्‌ श्वीकृष्णके पात वेठे हए सर्जुनकौ बार~वार प्रशंसा 
की मौर हाय जोटकर मधुर वाणीस कहा--'वौरवर अर्जुन 1 
भगवान्‌ श्रीहृष्ण मपना चक्र चलाकर मुम मार डालना 
चाहते ये भौर अग्निदेव चाहूते ये फि इते जला उत । 
आपने मेरी रक्षाकौ 1 अय कृपा करके बततादये किमे 
आपकौ क्या सेवा कर 1 अर्जुने कहा--'अधुरधेष्ट ! 
तुमने मेरो सेवा स्वोकार करके वड़ा हौ उपकार क्षिया । 
तुम्हारा कल्याण हो । हेमलोय चुमपर प्रसन्न, तुम पौ 
हमपर प्रसप्न रहना । अव तुम जा सक्ते हो 1" मयामुरने 
कहा--"कुम्तीनन्दन † भापका कटूना माप-जंते श्रेष्ठ पुद्यके 
अवरुरप ही है। परंतु तं बडे प्रेमप्े आपकी करु सेवा 
कटना चाहता ह । मेँ दानरवोँका विश्वकर्मा ह, भधान शिल्पी 
हृ; भाष मेरौ सेवा स्वोकार कौीनिये ।' अनुनने कहा-- 
"मयामुर ¡ तुम एता समस्ते हो कि मेने प्राण-संङ्टसे तुम्हारी 
रक्षाको है। एसो अव्यां म॑ तुम्हारी कोई सेवा स्वौकार 
नहो कर सकता ! साय हौ मं तुम्हारी मभिलाषा भो नष्ट 
नहं करमा चाहता + इसतसिये तुम भगवान्‌ -श्रौटष्णको कुछ 
सेवा कर दो । इससे मेरी सेधा हो जायगी ।' 

जव भयासुरने भगवान्‌ भीङृष्णसे प्रार्थना को, तव 
उन्होने कुष्ट समय तक इस वातपर विचार किया कि मयामुर- 
से कौन-सा काम लेना चाहिये । उन्हनि मन-टी-मन निश्चय 


करके मयासुरते कहा--'मपासुर ! तुम शित्पियेमिं धेष्ठ 
हयो । यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय कायं करना चाहते 
हो तो अपनी ख्चिके अनुसार उनके लिये एक समा वना दो । 





वह्‌ समा एेसोहो कि चतुर शित्पौ भौ देखकर उसकी 
नकल न कर सङ । उसमें देवता, मनुष्य एवं अमुरोका 
सम्परणं कला-कोशत प्रकट होना चाहिये 1 भगवान्‌ श्रष्ण- 
की आज्ञा सुनकर मयासुरको वहू प्रस्रता हुई $ उसने 
वंसो हौ समा चनानेका निश्चय किया । 

इसके वाद भगवान्‌ श्रोटप्ण मीर अर्जुने यह्‌ बात 
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1 # 0000 0 00 0 0 9 ^ ११११।९९।३१ 
॥ 0000 0 0 0 
0 00 


धर्मसज गुधित्टिस्से एष्टौ ओर सयासुरणो उनफे पासते 
गये । युधिष्ठिरने उस्फा पपायोग्य सत्कार फिया 1 सयासुरने 
ध्ेराज पुधिष्ठिरफो दैत्यो पिचित्त रिद सुनये । पुष 
पिन पह्‌। ठटूरकर भगयान्‌ रीकृष्ण ओर अर्जुनफी सलाहुपे 
यनृरार रभा घनान सम्यन्धमे पिचार पिया ओर फिर 
शु मुहूत पङ्धत-भनुष्ठान, प्राग-सोजन एपं दान आदि 
फरके सयगुणरम्पप् एं दिष्य राभाफा निर्माण एरमेके 
तिमे स्च हजार हाप सौ जमीन नापो । 


जनमेजय 1 वास्तयमे भगवान्‌ श्रोकफुष्ण हौ परम पूज- 
नीप है । पाण्डयोने धट प्ेससे धगपान्‌ भीफृप्णफत सत्फार 
िपाओौर पेषु दिमोतिफ पी चरे सुखक्े रहै । भय 
उन्होने अपते पिता-पाताफे दक्ेनफे तिथे उप्सुफ होषर 
पपरा जानेफा विततार पिया भौर एसफे लिये धर्मराज 
मुपिष्टिरफी अनुमति प्राप्त फी । पिप्वपन्य भगवा त्‌ भीङुप्णने 
भपनो पो गुर्तोके सरणे सिर रथफर प्रणाम पिया भोर 
उन्न उनफा शिर सूंपफर उम ददप्से लमा तिषा! 
एमे याद भगयान्‌ परोहष्ण अपनी घिन सुभद्रे पास 
गधे \ उस समय प्रेमयशं उगफे नेतो आसू प्रूलछला 
भे भे 1! भगयानूते अपनी बहनि भधुरष्पपिणौ सोघार्प- 
पतो सुभद्राफो पटुत पोप सतय, प्रपोजनपू्ण) हितिफासे, 
पुितगुरत एं अकादुग पनोसे भपते जाकी अआपर्यफता 
पमा दौ । सोपराग्ययतो सुमद्राने भो माता, पिता मादि 
फेरे तपे सन्दे पिप मोर अपने भाषो एप्णका सत्फार 
परके उम्हु प्रणाम फिपा। पगयान्‌ भ्रएष्णने अपनो 
सहुनफो प्रतप्त फरो जनिफो अनुषति सो ओर विर 
पुरोहित धौम्परे धात मपे, परब्रहा परमात्सा क्रीरध्णते 
पुरोहितको नमस्फार फारफे प्रोपरोको टारुस येधावा भौर 
उनके अनुमति तेकर पण्यो पास भाषे \ अपने सुपर 


भारे पाष्टपोपेः साप सोकुप्णषो पसो हो सोभा हु, जसो 
देमताेकि योय देवराज इदरफो 1 


भगयान्‌ धरोकप्णने याप्नाके समय पिये जानेपासे प्म 
परारग्भ पिये । ऊन्दोनि रनानाहिपे नियुत होकर आपरुषण 
पदप सिप मोर पुप्पमाता, गन्ध) नमररकार आदिमे देपतता 
एम पापोसो पूजा फो जर कषप एाम सम्रप्त षह चफा, 
तप्र पे माहुर्को इपोदोपर आपि । पराहाणोने स्यस्तिपायनं 
पिपाओर उन्होने पपर, भत, फल, पात एषं एव्प सादिक 
प्राप उगत) पूजा फररे प्ररलिपा फो ओर भपने सोनेफे 
र्प्पर पयार ह्‌) ष्टु शोद्रणाभो रथ गर्ड्चि्ुसे 


वसिितिष्पजा तारटयनपं ~ 
५. ` कागपङारचुषूएतवयार, धनुष आहिभा पधे 


गुप्त या । उसमें शय्य, सुप्रीय अदि नामके घोडे भृते हूए 
थे भौर प्रस्पानफे समय तिथि, नक्ष आदि भी मज्गुलमय 
हो रहै षे रथेफे चलनेसे पुरं राजा युधिष्ठिर प्रेमसे उसपर 
खट्‌ गये भौर भगयानके प्रेष्ठ सारपि दारकको हटा 

उम्णोने स्वयं पोटोफी रास अषने हाये ते सी । भरु 
भी उघ्ूलफर उस रथपर सपार हो भये भौर अपने हणे 
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पथेत धेपरफो सोतेफी ऽस पणड्फर उत दाहिनी भर 
इुलाने लगे } भीमेन, पुल, सहुदेय, प्रतियम्‌ एवं 
पुरपासियोके साष रथे पौठ-पौछे चलने लगे । उस समथ 
भपने ए्फेरे भावो साथ भगवान्‌ शरष्यकी सोक एसो 
मनोहुर ए, मानो अपने प्रेमो शिष्योके साप स्ययं गरुदे 
हो यात्रा पर रहै । असून भगयानूके पिोहुसे धरे हौ 
प्पपित हौ र थे। गवानृते उन एुदयसे लयाकर मदो 
फठिनतासे भानेफी अनुमति दी, युधिष्ठिर ओर सीमसेनफा 
सम्मानं फिपा, उन सोगोते उन्हं अपने एदयसे लगाया । 
नल, सहुपेषने उनपेः चरणोमे नमस्फार किया 1 अयतक 
रथदोफोसजातुषाया। पगवान्‌ने एसो प्रफार पुथिष्ठिर- 
फो सौनेफे पिये राजो फिया भौर धर्मे अनुसार उनके 
परण पूफर नमस्फार किया । गुधिष्ठिरने उरं उढाकर 
सिर सूषा ओर उनको जानेकी अनुमति दौ | घगवान 
ध्ोषुप्णने उनसे पुमः लौटनेफी प्रतिला पो, किरसै प्रक्षार 
भनुचरोके साप उगषो सौटापा भौर फिर द्वारफाफी यात्रा. 


फ \ जहतफ रप रोता रषा, पाण्णयोके तेव उन्ती 


सभापर्व] 





~. 


दिव्य सभाका निर्माय एवं देवि नारदका प्रश्ने रूपमे वचन 





१२७ 
~~~ 
ओर एकटक लगे रहै भौर बे भन-ही-मन उनके पीठे चलति 
र्दे । ममी पाण्ड्वोका प्रेमदं मन भवृप्त हौ याकि उनके 
नयनोके तारे जीवनसर्वस्व भगयान्‌ शरीहृव्ण उनकी आखंतति 
आओ्लत हौ गयै । पाण्डवकि मनम कोई स्वायं नहो था। 
फिर भ उनके मनकी समस्त दुतिया चीकृष्णको ओरी 
बहौ जा रह यो ! उनके चते जाने प्र बे चुपचाप सौटकर 
उपनी नगरीमे चते मये} भगवान्‌ शीषष्णका भरट 
समने शोप्रगामो रय भी रकाक्ो ओर बदृने सषा॥ 
उनके साय दाषक सारयिके अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यङ्ि 
भीये। ङी समयमे भगवान्‌ थोङृष्ण वड़े भानन्दते 
द्वारका पटच भये 1 उग्रसेन भादि पदुवंशिोने नरके 
बाहर आकर उनका सम्मान किया । भगवानु राना 
उग्रसेन, भाता, पिता भीर भाद बलरामजीको करमशः 
नमस्कारं किया ओर मपने पुत्र प्रयुम्न, साम्ब, चाददेष्ण 
आदिको हृदयते लगाकर गुदजर्नोको भल्लक अनुसार 
रक्मियोके महल प्रवेश किया 1 


^~ 
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दिव्य सभाका निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके रूपमे प्रवचन , 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजप { भगवान्‌ 
भोहृ्गङ प्रस्यान कर जनेपर मयाघ्रुरने अर्जुने कटा-- 
“वीर 1 में इत स्मय मापकी माता तेकर कौलासके उत्तर 
भेनाक्‌ पवंतपर जाना चाहता हँ । यहां चि्दुस्रके समय 
यैत्योनि एक यज्ञ क्या या! वहाँ मेने एक मभिमव पाघ्र 
अनापा धा भौर वह्‌ दंत्यराज युपपर्वाकी समामे रक्वा गया 
था । यदि वह्‌ अबतक वहाँ होगातोउसे लेकरर्मेशीध्ही 
यह सौर मागा 1 वह एक वो विचित्र रतनैमण्डित, 
मुद एवं मजनूत गदा भौ है \ उसपर सोनेके तारे जडे 
हए ह ! युपपर्वानि शनूरओका संहार करके बह गदाओंको 
चोट सहुमेवाली भारो गदा वर्ह रख धेड है । वह लार्वों 
गवार्जकिी हुलनामें मदितीय है ! बहु आपके गाण्डोद धनुपके 
समान ही भोमतेनके योग्य होमो । देवदत्त मामका शद 
भौ वहु द, जिते लाकर म भापको भेट करगा 1" यहु कटुकर 
मयाप्ुरने ईतान कोभकी यात्रा को ओर वह्‌ पूर्वोक्त दिन्दुसर- 
पर्‌ पषटुच धया ! राजा मगोर्यने गद्धाजीके अवतरणके लिये 
वहं तपस्या कौ यो मौर प्रजापत्िने उतो स्यानपर सो पञ 
सपि ये! देवरान्‌ इन्धने वह कषिदि प्राप्त कमयो दही 
सहु प्राणी पवान्‌ शंकरो उपासना करते ह; यहीं नर- 
नाययण, श्रद्धा; यम, शिव सदृ चतुर्युमो वोत जानेषर 
यन्‌ करते ह मौर स्वयं भवान्‌ धोष््च्णने भो वर्पोतक यज्ञ 


करफे वहु सुवणेमण्डित यत्तस्तम्भों आर वेदिपोका दान 
क्रिपाया। 

जनमेजय | भयाने वहां आक्र समा देनानेकौ 
सारौ सामग्री, पूरवोकित गदा, देवदत्त शद मौर अपरिमित 
धन मपने अधिकारमे कट लिया तया वहति लौटकर पुधिष्ठिर- 
के लिये निश्वविभरुतं मणिमय दिव्य सपकानिर्माणक्िा। 
यह श्रेष्ठ गदा भौमसेनको एषं देवदत शट भर्नुनको 
उपहार दिया) उप्र श्भकी गम्भीर ष्वनिसे तेर्न लोक 
कांप उठते थे) वह॒ समा दस हजार हाय तंयोनचोढ़ी यौ। 
उसमें सुनहते वृक्न लहतहा रहे भे । वहु एसो जाने पडती, 
मानो दयं, म्नि अयवा चन्द्रमाकी सपरा हो! उत्ती 
अलौकिक चमके-दमकके सामने भूर्यकी प्रभा भी फोकी षड्‌ 
जाती थो । मयासुरको भान्नासे आठ हजार क्रिकर राक्षस 
उस दिव्य सपराकषो रखवाली मौर देवमाल करते ये । ये 
आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे स्यानपर भी ले जा सकते 
ये! उस्र सभा-भवनमे एक दिव्य सरोवरभीया। घट्‌ 
अनेकं प्रकारके मचि-मागिदयकौ सीदिपोत्ि शोभायमान, 
कमत-कुतुमोरि उल्लसित भौर ोमी-धीमी वायुके स्परंमे 
तरद्धायमान या। क्तिने ही बष्-यड्‌ नरपति भौ उसे 
जलको स्यत समन्नकर धोखा खा जाते ये । उसके चारों 
मोर गमनचुयो युर्षोके हरे-हरे पर्तोको द्याया पटततो रतौ 


९९५ 





थी । सप्राके चारो ओर दिव्य सौरभसे भरे उद्यान ये। 
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छोटी-छोरी वावलियां धों, जिनमें हंस, सारस ओर चक्वा 
चकवौ सेलते रहते ये ! जल भौर स्यलकी कमल-पंदितयां 
भपनो सुगन्धे लोगोको मग्ध फरती रहतो थी । मयासुरने 
केवल चौदह महीनेमे इस दिष्य सभाका निर्माण करके 
धर्मराज पुधिष्ठिरको निवेदन किया ! 
जनमेजय ! धमराज युधिष्ठिरे शुम मुहतं भनेपर 
दस हजार ब्राह्मणको एल, कन्द-मूल, खीर आदि तरह्‌- 
तरहके पदार्योका भोजन कराया । उन्ह वस्त्र, पुष्पमाला, 
छोटी-वडो सामग्री आदिते तृप्त करके प्रत्येकको एक-एक 
हजार गौमोका दान किया । इसके याद जव वे समामे 
प्रवेश करने लगे, तव ब्राह्मगलोग पुण्याहवाचन करने 
सगे 1 गजे-वाजे मौर एल-फूलोसे देवतामंकौ पूजाको गयो । 
मत्त-सल्त (पहलवान मौर सेत), नट, वतालिक मौर 
चन्दीननोने धर्मराजको मपनो-अपनो कला दिखलायौ 1 
इसके वाद ये अपने नाइयोफे साय देवराज इन्दके समान 
सभाम विराजमान हुए । उनके साय समा-मण्डपमें अनेकों 
श्टपि-मुनि तया राजा-महाराजा मौ चंडे हृए वे 1 चछ्षि्यमिं 
भुष्यतः भस्ित, देवल, कृष्णटपायन, जेमिनि, याज्ञवल्कय 
आदि .वेदवेदाद्धके पारदर्शो, धर्म, संयमो एवं प्रवचन- 
कार चठ ह्‌ ये । भगवान्‌ व्यासके शिव्य हेमलोग भो वहीं 
ये । राजाओमिं फक्षसेन, क्षेमक, फमठ, कम्पन, मद्रकाधि- 
पति जटा, पृलतिन्द, अद्ध, यद्ध, पण्डकः, अन्धक, पाण्डघ 
एव रड्ासा आदि देोके अधिपति महारान युठिष्ठिरकी 


संक्षिप्त महाभारत 


[सभापर्व 


अपनो समामे विराजमान हों । 


जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डव भौर गन्धं 
आदि उस दिव्य सभामें मानन्दसे विराजमान ये! उसी समय . 
देवषि नारद ओरं भी अने शषियोके स्थ वहाँ उपस्थित 
हृए । राजन्‌ ! देवषि नारदकी महिमा अपार है । वे वेद 


एवं उपनिषदोके पारदर्शी विद्वान्‌ हँ । बड़े-बड़े देवता उनको 


पुजा करते हैँ । इतिहास, पुराण, प्राचोन कल्प ओर त्तरः 
मौमांसाकी वित्तामे वे वेजोड है । वे वेदोके षः अङ्ख- 


व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदिको तो जानते हौ ह, घर्मके भौ 
प्रे ममे हँ । वे वेदके परस्परविरुढ वचनोंकी एकवाक्यतः, 
एकमे मिले हुए वचनोंका कर्मके अनुप्तार पुथक्करण भौर 
यज्ञके अनेक कर्मोके एक साथ उपस्थित नपर उनके 
सम्पादनमें अत्यन्त निपुण है । वे प्रगल्म वक्ता, स्मृतियुक्त 
मेधावौ, नौति-कुशल एवं सहुदय कवि है! वे कमं ओर 
नञानके विभाजनमे समं ह ! वे भ्रत्यक्ष, अनुमान एवं 
भाप्तवचनके दारा सवे विषयोंका ठीक-ढीक निश्चय 
करते है अर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहूरण, उपनय एवं निगमन-- 
इन पाच सङ्खोते युत वाक्योके गुण-दोष खूब समते हं । 
वृहस्पतिके साय दातचीत होनेपर भौ वे उत्तर-्त्यु्तर करभे 
विशारद ह । धरम, अथं, काम भौर मोक-चारों पुरुषाय 
सम्बन्धभे उनका निश्चय सर्वया युसङ्कत है  उन्हेनि 
चौदहों भुवनोको ऊपर-नीचे, आङे, भरत्यक्ष देखं लिया 
है 1 सांश्य ओर योग दोनो 'हौ मार्गोको वे जानते ह भौर 
देवताओं तया असुसोके प्रत्येक विचारकी टोह्‌ रखते ह \ 
मेल-नोल मौर वैर-विगाड्के तत्त्वो भलीभांति नाने ह 
मौर शत्रु तथा मित्रक शवितका रत्ती-रत्ती ज्ञान रखते ह । 
सुलह्‌, विमा, चटाई, फूट डालना आदि राजनोति मौर 
पूटनोति मौ उन्हे पूर्णतः ज्ञात हं । मौर तो श्या वै सारे 
शास्तरके निपुण विद्वान्‌ हु । वे युद्ध आर गायन दोनो 
प्रमी है. उन्हे कहीं भो आनि-जानेमे कोई रुकावट नहीं है । 
दसे-दमे अनेक गुण उनमें ह । उस दिन तरे लोक-लोकान्तमे 
धूमते-फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि चऋछवियोकि 
साच. पाण्डवोसे मिलनेके लिये उनको समामे मा पट । 


उन्होने मनके वेगके समान वहां आकर प्रेमे धर्मराजक्रो 
आशोर्वाद दिया--“जय हो! जयो} 


सेवामे उपस्थित ये । अजुनसे अस्त्र-विद्या सौीखनेवाते 
। राजकुमार जौर यदुवंशी परद्युम्न, साम्ब, सात्यकि आदि भौ 
वहीं वेठे हृए ये । तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गन्धर्वं एवं अप्तराए 
भो धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहां आकर गाया- 
बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिरकी एेसी शोभा 
होत मानो महंषियों भौर राजषियोते धिरे स्वयं ब्रह्माजी ही 


। 


८ 


समाप ] 


दिव्य सभाक निर्माण एवं देवपि नारदका प्रषनके रूपमे प्रवचन 
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पीपी पी पीपी क 


सब धमोकि मम राजा युधिष्ठिर देवपि नारदको आपा 
देकर भाईयोकि साय प्षटपट उटकर खड़े हो गये, विनयसे 
मुककर बड़ प्रेमे नमस्कार किया ओर विधिपूर्वक योग्य 
मआस्नपर वाया । मधुपं आदिके हारा उनकी सिधि 
पुजा सम्पन्न हई । देवर्धि नारद पाण्डवोके सत्कारसे बहत 





प्रसक्न हए यौर एुशल-प्रशनके बहाने उरं धमं, मर्थं तवा 
कामका उपदेशकरने लगे । 

नारदजीने कहा--धर्मरान 1 मापके धनका ठक 
उपयोग तो होता हैन? आपका मन तो धर्मके कामे 
लूव लाता होगा ? माशा है भाप सुखो होगे । आपके 
मनमे फो पुरे विचार नहं भति होगे । मापके पिता- 
पितामहृने नित सदाखारका पालन किया था, उसी धमं 
एषं अर्थके अगरकूल उदार नौतिका माधय आपने भो लिया 
होगा । मापकी अरधेपरियता धर्मक, धर्मप्रिपता भर्यकी, 
कामप्रियता अर्यं मौर धर्मकी ब्राधक नहोगो। मापतो 
स्षमयक्रा षस्य जानते है । अथं, धमं भौर काम-तेवनके 
लिये भलग-मलग समय निरिचित कर लिया है न ? राजानं 
चः गुणः होने चाहिपे-्पाद्यानशदित, वोरता, मेधावीपन, 
पररिणामदरधता, नीति-निप्रुणता मोर कत्याकव्यदिवेक्‌ । 
पात उपाय हु--मन्, भोपवि, इन्द्रजाल, साम्‌, दान, दण्ड 
भरीर भेद 1 पूर्वोक्त गृणोङे वारा इन उपायकिा निरोक्षण 
करना चहिये गौर वपने चीदह्‌ दोरोपर दृष्टि रखनी चाहिये । 
वे चौदह दोष है--तास्तिकता, ठ, फोध, प्रमाद, दोधं- 
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सव्रता, जानिर्योका संग न करना, आलस्य इन्दियपरवशता, 
केवल अंका ही चिन्तन, भूरयोके साय सलाह्‌, निस्दिति 
कार्यम टालमटोल, सलाहुको गुप्त न रखमा, समयपर उत्सव 
आरिनकरना ओौर एक साय हौ कई शग्मं पर चदा कर 
देना इन दोयेमि बचकर आप अपन शक्ति बौर रतु- 
शदितका टोक-ठौक ज्ञान रणते ह न? मपनौ शरितं भौर 
शदू-शक्ितिफे अनुसार सन्धि या विग्रह्‌ करके माप मपनो 
खेती-बारो, व्यापार, किला, पुल, हायो, हौरा-सोना भादिषफोौ 
खाने, करको वसूली, उजाड प्रान्तोमें लोगो वमाना भारि 
कार्यको देष.रेख ठौक-ठीक रणते ह न ? युधिष्ठिर | भापके 
राज्ये सातों अंग--स्वामो, मन्त्री, मित्र, खजाना, राष्ट्‌, 
दुम ओर परदासौ शत्रुमेति मित्ते तो नहीं ह ? धनीलोगं 
बरे व्यसनोते व्चे तोह? भापके प्रति उनकी प्रेमवृष्टितो 
है न? कहीं भाषके शवुके गुप्तचर अपना विश्वा जमाकर 
भपते या आपके मन्तिपेसि भापकः सलाहू-मरिदिरा जानतो 
नहीं तेते ? आप भपने मित्र, शदु, उदात्तीन सगोके 
सम्बन्धे यह्‌ जानतो रतेन फिवेक्याकरना वाहते 
है 7? भप मेल-मिताप अयवा वर-विरोध समये अनर्तार 
ही करते ह न ? उशपतोनकि प्रति विषम दृष्टि तो नह रखते ? 
आपके मन्त्री आपके ही समान जानवृद्ध, पुण्यात्मा, समन्षदार, 
कलीन मौरप्रेमोतोर्हैन? 

युधिष्ठिर ! विजयका सूल है अपने विचारोको गुप्ति । 
आपके शास्त्रज्ञ मन्प्री आपकर विचारो भोर संकत्पोफो 
सुरक्षित रखते हन] इसी प्रकार देशकी रभा होती दै! 
शत्रु कहं मापको यार्तोका पता तो नरह लगा तेते ? भाष 
अस्तमय हौ निद्राके वश तो नहीं हो जति ? ठीक समय पर 
जाग तो जातिरहु? रा्रिके पिद्यने भागमें जगकर माप भपने 
अ्थके सम्बन्धे विचार तो करतेर्हुन ? कहँ आप अकेले 
या वहुतोकि साय तो मन्व्रणा नहीं करते ? जापको सलाह कहीं 
शव्रुदेशतक तो नहीं पटच पती ? यो प्रयत्नत बड़-गडे 
कापं सिद्ध हो जायं, रेता सोचकर कायं प्रारम्भ फरते है 
न? कहौ रेते कायेमिं भालस्य तो नहीं कर बंम्ते ? कही 
किपसरानोके काम आपके अनजाने तो न्ह र्टृते ? उनपर 
आपका विश्वास तोदहैन? कहीं उनकौ भरसे उदासीन 
नह वेव्विमा, उनका प्रेम ह राज्यको उद्रतिक्रा कारणरहै । 
किसानोंका फाम विश्वसनीय, निर्तोभि भौर कुलीनेसि ही 
करवाना चाहे ! आपके कारयोकिी सुचना सिद्धि प्राप्त हीनेके 
पहने ही तो लो्गोको नहीं भिल जातो ? 

आपके आचाय धर्मेन एवं सर्वंशास्तोमे निपुण हकर 
कुमारको ठोक-ठोक युद्ध-शिक्षा देते हुन ? भप हजारों 
मू्कि वदते एक विद्रानृका संग्रह तो करते है? द्द्रान्‌ ही 
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पिपत्तिफे समय रक्षा फर सकता है । आपके सब फिलोमे 
धन्‌, धान्य, अस्त्र, शस्त्र, जल, यन्तर, फारीगर भौर सेनिकोका 
लीफ-डीक प्रयन्ध है न? यदि एक सी मन्त मेधावी, संयमी 
ओर चतुर हो तो राजा या राजकुमारफो विपुल सम्पत्तिका 
स्वामी वना पेता है । आप शतु-पक्षफे सन्त्री, पुरोहित, 
युयराज, सेनापति, दारपाल, अन्त्वे शिक, फारागाराध्यक्ष, 
यजांघी, फार्यफे एत्याषृत्यफा निर्णायक, प्रदेष्टा, नगरा- 
धिपति (कोतवाल), फायं-निर्माणकर्ता, घमध्यिक्ष, सभापति, 
दण्डपाल, दर्गेपाल, सीमापाल भौर वनविभागफे अधिकारोपर 
तीन-तीन अज्ञात गुप्तचर र्ते हँ न ? पहले तीनोको 
छोडफर अपने पक्षफे भेष अधिकारियोपर धी तीन-तीने छिपे 
गुप्तचर रणने चाहिये । आप स्वयं सावधान रहफर अपनी 
पात शतुभोसे छिपावें भौर उनफे फामका पता लगाव ! अच्छा, 
यहु तो बताएये फि आपका पुरोहित एुलीन, विनयो एवं 
पिद्रान्‌ तो है न? वहु किफते्यविमूदृ एवं निन्दफ तो नही 
है ? आप उसका ठोफ-ठोफ सत्कार फरते होगे ।! आपने 
युदिमान्‌, सरल एवं पिधि-धिघानका ज्ञाता ऋत्विज्‌ निमुयत 
फररपप्ाै न? यह्‌ हुवन फो हुई ओर षौ जानेवालो 
सामग्रीफा निवेदन तो फर जाता है ? आपका ज्योतिषो 
शास्त्रे सारे अ्रोफा विशेषज्ञ, नक्षत्रोफो चाल, यक्ता 
भारिका ज्ञाता एवं उत्पात्त आदिफो पहृलेसे ही जान लेनेभें 
निपुण तो है न ? आपने अपने फर्मत्तारियोको फही नोचे- 
ऊचे अयोग्य काममे तो नहं लगा दिया है ? आप अपने 
निश्ठल, पुलफरमागत ओौर सदाचारी भन्तरियोको बरावर 
फार्योफा निर्वेश तो फरते रहते है ? आपफे मन्त्रो फी शौल- 
सोजन्य भरं प्रेमफो तिलार्जलि देकर प्रजापर फठोर शासन 
तो नहो करते ? जैसे पवित्र याञिफ पतित यजमानफा ओर 
स्तिया स्यभिचारौ पुषपफा तिरस्कार फर देती ह वैसे ही 
कह प्रजा भधिफः फर तेनेफे फारण भापफा अनादर तो नहीं 
करती ? 
भापका सेनापति तेजस्वो, योर, युद्िमान्‌, धर्यशालौ, 
पवि, कुलोन, स्वाभिषदत ओर घतुर तो हैन? आपको 
सेना भोजन ओर वेतनफा प्रदः व 
ग्घ स्मयपर ठोक-ठोफ 
करते टन? कही देर ओर फमौतो नही फरते ? भोजन 
ध फे हौ पिदरोहो यन चैर्ते ह \ आपके 
पुलीन कर्म॑घारो पया आपके प्रति एसा प्रेम रपते हं फि 
भायर्पकता हेनेषर्‌ भापपे तिथे अपने प्राण घौ न 
करर 1 फोपह्‌ननेष्यतो नहो फर रहा ह फ सासे सेना 


संक्षिप्त महाभारत 
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उसकी इच्छाके अनुसार चलने लगे भौर आपको आज्ञा 
उल्लद्घुन फर दै ? जब कोई कमचारी बहादुरीका काम करता 
है, तब आप उसफा विसेष सम्मान फरके उसका भोजन भौर 
वेतन ब्दा देते न? आप विद्याचिनयी, ज्ञानो एवं 
गुणी पुरुषोफो यथायोग्य दानके द्वारा सेवा करते हैन? 
राजन्‌ ¡ जो लोग आपकी रक्षाके लिये मर मिरते हैया 
अपनेको संकटमे खाल देते है, उनफे बाल-बर्चोकी रक्षा तो 
आप करते हैँ न 7 जव निर्बल शत्रु युद्धमे पराजित होकर 
मापफी शरणमे आता हे, तब आप पुत्रके समान उसकी रकषा 
तो फरते है ? सारी प्रजा आपको निष्पक्ष) हितकारो एवं 
मा-वापफे समान सानती हैन? 

पहले अपनौ इद्रियोपर विजय प्राप्त करके तब दन्दियोके 
अधीन शन्रुभोंपर विजय प्राप्त फौ जाती है । शुओंको वे 
फरनेफे लिये साम, दान, दण्ड आदि सभी उपायोका 
उपयोग फरना चाहिये । अपने राज्यको रक्षाको व्यवस्था 
करफे शत्रुपर घटाईं फरनी चाहिये ओर उसे जीतकर फिर 
उसी राज्यपर स्थापित कर देना चाहिये । अवश्य ही भाप 
एसा हौ एरते होगे 

आप अपने कुटुम्बो, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, 
आधित ओर दरिद्रा धनधान्य से सदा-सर्वंदा भरण पोषण 
तोफरतेहैन? जो लोग आमदनी भौर खर्चके काममे 
नियुदत है, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश 
फरते है 2 कभो किसी होनहार एवं हितषो कर्मचारीको 
बिना अपराधे हौ पदच्युत तो नहु रते ? कहीं किसी 
फाममे लोभो, चोर, शन्न अथवा अनुभवहीनको तो नियुक्ति 
नही हो गयी है ? एही चोर, लालची, राजकुमार, रानियां 
या स्वयं आप हौ देशवासियोको दुःख तो नहीं देते? किसानो 
फो प्रसन्न रखना चाहिए ! घला आपके राज्य में जलसे 
लवालब भरे तालाब तो बहुतायतसे है न ? कहौ आपने 
खेतीको चपकि भरोसे तो नहु छोड़ रखा है ? रिसानकफा 
वीज भौर भोजन फभौ नष्ट नहीं होना चाहिये १ आवश्यकता 
होनेपर योा-सा व्याज लेफर उन्हे धन सी देना चाहिए । 
आपके राज्यमें खेती, गोरक्षा ओर व्यापारसम्बन्धो तेन- 
देन ईमानदारीसे होते न? धर्मातुक्ल व्यापारसे ही प्रजा 
सुखी होती है । भापके रान्यमे जज, तहसरीलदार, सरपंच, 
पेशकार मौर गबाह-ये पाचों प्रजाके हितमे तत्पर भौर 
दुद्धिमानीसे फाम फरनेवाते ह न ? नगरकी रक्षाके लिये 
गावोको रसता भो उतनी ही आवश्यक ह ! ्रान्तोकी रक्षा 
भो प्राम-रक्षे समान हौ हाथमे होनी चाहिये । वह 
के समाचार तो निश्चित समयपर सिला फरते हैन ? आपके 
रोज्यनने जपराधो, चोर ऊेचे-नीचे, लुक-छिपफर गांवोको 


सभापर्व] 


सूरते तो नही हु ? आप स्तरियोको सुरक्षित भौर रा्तुष्ट 
तो रखते है ? षहो भाप उनपर विश्वास करके उन्हें गुप्त 
ततो नह चता देते ? आप कटं भोग-विला्मे लिप्त 
होकर विपत्तिकौ उपेक्षा तो नहो कर वंठते ? आपयेः सेवक 
लाल वस्त्र पहने हायोमे खड्ग लिये आपकी रक्षके लिपे 
सवाभ उद्यत रहते ह न ? आप अपराधियोके लिये यमराज 
यीर पुनन लिये धर्मराजतोर्हन? आपि प्रिप एवं 
अग्निम व्यकतिथोकफो मलीाति परीक्षा करके हौ तो व्यवहार 
करते ह? शरोरकी पौड़ मिरतौ ह निपमोकि पातन भौर 
मौपधोङे सेवनते तया नकौ पोड़ा भरतौ है ज्ञानी पुर्वोके 
सत्संप्रते । आप उनका पयायोग्य सेवन तो करते ह? 
आपके व्य अष्टाद्ध-चिवित्समें निपुण, हितपौ, प्रेमी 
एवं शरोरकी देढ-रेख रखनेवति हूं न ? कहौ आष लोभ, 
मोह या अमिपानप्ने अर्यी एवं प्रत्पयियों (विरोधियो) 
फी अवेक्षा तो नष कर देते ? आप सोभ, मोह्‌, विश्वा 
अयवा प्रेमे भपने आधित जनको जीविकामें बाधातो नहीं 
डालते ? आपके पुरवासी रवं देशवामो शदुओते घूस लेकर 
ओर मिल-जुलकर मीतर-ही-मीतर आपका विरोध तो नहीं 
करते ? प्रधान-प्रधान राजा प्रेमपरवश होफर आपके तिचे 
प्राणोकौ वलि देनेके लिपे तैयार रहते ह या नही ? आपको 
विद्वत्ता ओर गुणोकै कारण ब्राह्मण भौर साधु आपकी 
कत्याणकारिणी प्रशंता करते है या नहीं ? भाष उनम्हं दक्षिणा 
देते ह यानर्ही ? पेता कटना आपके तिये स्वगं भीर नोक्षका 
हित है। भापके पूजने लिप्त वंदि सदाचारका पासन 
किया था, उत्तका टौक-टीफ पालन करतेर्हिन? आपके 
महूलमें आपकी आंंकि सामने गुणवान्‌ ब्राह्मण स्वादिष्ट 
ओर स्वास्व्यकर भोजन फरके दक्षिणा तो पते म? आव 
पुरे संयम भीर एकाग्र मनते समय-तमयपर, यज्ञ-याग आदि 
तो फरते हौ हमि । जात्ति-भाई, गु, यूर, देवता, तपस्वो, देव- 
स्थान, शुम वृक्ष ओर ब्राह्मको नमस्कारतोकरतेर्हैन? 
आप कफिसीके मने पोक या फरोध तो नहं उभाडते ? कोर 
मनुष्य अपने हायमें मद्धल-सामग्रौ लेकर अपके पास सवंदा 
रहता न ? आपको यह्‌ मद्धलमयी धर्मानूकूत वृत्ति सर्वदा 
एक-सी रहती तो है.? देती युत्ति आपु भौर यशको बढ़ने 
थाली एवं धर्मे, भयं जर कामको पूणं करनेवालो है । जो 
देसी वृत्ति रखता है, उसका देश कमो संकटग्रस्त नही होता, 
स्रौ पृभ्यौ उसके वशमें हो जाती है । वह्‌ मुखी होता है 


^ 1) 1 


दिव्य समाक निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके रुप प्रवचन 
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धर्मरान ¡ कटां आपके शात्त्-कुशत मन्तो अज्ञानवश् 
किसी शष्ठ पवित्र निरपराध युरयफो चोर-चां समक्नकर 
सताते तो नहो ह ? कही भापके कर्मवारो धूत तेकर प्रमाणित 
चोरफो त्रिना दण्डे ही छोड़ तो नहीं देते? कमी धनी 
एवं दरिदरङगे विवादमें आपके कर्मचारी धने लोभसे दरिदरोके 
साय अन्यायत्तो नर्ही कर येठते ? सेने पहुते जिन चौदह 
दोौका वर्णन क्रिया है, उनत्ति आपको मवश्य बचना 
चाहिये 1 वेदक सफलता यक्ते, धनकी सफलता दान भौर 
भोगे, पट्नोकौ सफलता आनन्द ओर संतानमे एवं शास्प्ररो 
सफलता सील तया सदाचारते होती है । 

दूर-दूरमे व्यापार करनेवाले र्वश्योते टौक-ठीक कर तो 
वघ्रल होता है न ? राजधानो एषं देशमे व्यापारियोका 
सम्मानतो होताहै? वे कहीं धोतै-धङ्ेमें माकर ठ्गे तो 
नहीं जति ? आप गुरजनेति प्रतिदिन, धर्मशास्त्र भौर 
अर्यशास्घ्रका धवण तो फरते ह ? षेती-बारीते उत्पन्न 
होनेवाते अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, धृत आदि पदार्थ 
धरभ-बदधिते ब्राह्यणोको दिये जति हन ? भाष भषने 
कारीगरोको उचित सामग्रो, वेतन भौर षाम तोदेतेर्हैन? 
भलाई करनेवालतोके प्रति भरौ प्म कतत्तता-्ापन 
भौर आदर-सत्कारका भाद तौ दिखलाति है न ? भाप प्षभी 
प्रकारके शत्रप्न्य--जेते हस्तिपूप्र, रयपूप्र, भश्वपूव, 
अस्तसूत्र, यन््रभप्र भीर नागरिकिसुव्रका अभ्यान्त तो करते 
ही होगे । आप सव प्रकारके अस्प्र-शस्त्र, मारणप्रयोग, 
ओषधियोके विले णोग अवश्य जानते होगे ? आप भग्न, 
हिल जन्तु, रोग एवं राक्षसोसे समूचे रषष्ट्कौ रक्षा 
करते ह न ? अन्धे, गूे, लंयडे, सूते, अनाथ एवं साधु- 
संन्पाक्तिोके धर्मतः रक्षक भप ही ह ! महाराज ! राजाके 
लिये छः दोप अनर्थकारी ह--निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, 
मृदुता भर दीसुबता । 

वशम्पायनजी कहते ह-ननमेजय ! देवपि नारदकी 
वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे उनके चरणोका स्यं किया 
मौर ब प्र्प्रताते कटा--'महाराम ! म मापकी भज्ञाका 
पालन कर्णा 1 आज मेरी बुद्धि बहुत ही ब्द गयो है!" पह 
कट्कर उन्होने उसो समय वंस करमैको चेष्टा प्रारम्भ कर 
दी । देवि नारदने कहा--जो राजा इस प्रकार वर्णाधम- 
धर्मक रा करता है, यह्‌ इपर लोकम तो मुखी होता है, 
परलोके भी सुख पाता है ॥' 
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देव-सभाओंका कथन ओर स्वर्गौय पाण्डंका संदेश 


वशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! देवापि नारदके 
उपदेश सुनकर धर्मराजने उचका वहुत ही स्वागत-सत्कतार 
किया । विश्नामके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्यितत होकर 
ध्मेराजने यह्‌ प्रश्न किया---देवर्षे { आप सदा-सवंदा मनके 
समान पर्यटक करते रहते हँ ओर ब्रह्माके ठनाये विभिन्न 
लोकोका दर्शेन करते रहते है ! आपने कटं एेसौ या इससे 
अच्छी सभा देली है ? कपा करके वतलाइये । धसंराज 
युधिष्ठिरका यह्‌ प्रश्न सुनकर देवि नारदने मुसकरते हए 
मधुर वाणीसे कहा--धर्मराज ! मनुष्य-लोकमें एेसौ 
मणिमयी समार्मेनेनदेखी है मौर नतो सुनी है 1 मेँ भापको 
धमराज, चरुण, इन्द्र, कुवेर एवं ब्रह्याकी सभाओका वर्णेन 
सुनाता हूं । वे लौकिक तथा अलौकिक कला-कौशलोसे युक्त 
हँ । सुष्ष्मतच्वोे वनी होनेके कारण एक-एक समा मनेक- 
अनेक रूपमे दीखती है । देवता, पितर, याज्िक, वेद, यज्ञः 
ऋषि, सुनि आदि उनमें सतिमान्‌ होकर निवास करते है" 
देवषि नारदकी वात सुनकर पचो पाण्डव ओर उपस्थित 
नराह्यण-मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त 
उत्सुक हो गयी । उन्होनि हाय जोड़कर प्रार्थना फी कि भाप 
अवश्य उन सभार्मोक्ा वर्णन कोनजिये ! हम सव बड़े प्रेमसे 
सुनना चाहते हैँ ! वे सभाएं ज्रिन-करिन वस्तुओंसे फितनी 
लवी -चौड़ी वनो ह ? उनके सभासद्‌ कौन है ? मौर मौ उनमें 
` क्या-क्या विशेषताएं ह ?' धर्मराजका यहु प्रश्न सुनकर 
देबषि नारदने देवराज इनदर, सूरयपुव यम, बुदधिमान्‌ वरूण, 
यक्षराज दुबेर ओर लोकपितामह ब्रह्माजौको अलौकिक 

„ समाजोंका विस्तारसे वर्णन क्रिया ।* 

। जनमेजय ! दिग्य सभाओंका दर्णन सुनकर धर्मराजने 
देवि नारदे कहा--'भगवन्‌ { आपने यमराजकौ सभामें 
प्रायः समी राजाओंकौ उपत्यित्तिका वर्णन किया । वरुणकी 
समामे नाग, देत्यराज, नदी ओौर समृद्रोको स्थिति चततलायी । 
कुवेरकी समामे यक्ष, राक्षस, गन्धवं, गुह्यक भौर उद्रदेवकी 
उपस्यिति भी हमने जान ती । मापने यह्‌ बतलाया कि 
ब्रह्माजीकौ समामे ऋपि-पूनि, देवता भौर शास्त्र-पुराण 
निवास करते ह । भापने देवराज इन्द्रकी सभके देवता, 
गन्धव भौर ऋषि-मुनियोकी गणना भी कर दी! अपने 
वतलाया कि वहाँ राजपिरयोरमे केवल हरिश्चन्द्र ही रहते है! 
उन्होने एेसा कौन-ता सत्कम, तपस्या अथवा ब्रत कियारहै, 


*महाभारतमे देवसभागोका वर्णन वड़ा ही सुन्दर ओौर 


विस्तृत है । परलोक-जिनज्ञासुओके लिये वह वडे ही कामकी 
वस्तु है1 उसका अध्ययन मूल प्रन्थमें ही करना चाहिये) 


जिसके फलस्वरूप वे इद्द्रके समकङ हो गये ह । भगवन्‌ ! 
आपने पितृलोकमे मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देवा वा}, 
उन्होने मेरे सिये क्या संदेश दिया ? आप कृपा करके सदशय 
उनको वात सुनाइये । । 

देवषि नारदने कहा--रानन्‌ 1 मेँ जापके प्रशक्. 

अनुसार राजर्षि हरिश्चद्रकी महिमा सुनाता हु । वे धीर-वीर 
एवं एकच्छत सम्राट्‌ ये । पृथ्वीके सभी नरपति उनसे कके 
रहते थे ! उन्होने अकेले ही सवपर दिग्विजय प्राप्त को यौ 
आर महान्‌ यज्ञ राजसुयका अनुष्ठान किया था । स्व रानार्भो- 
ने उन्हूं कर दिया भौर उनके यक्षम परसनेका काम क्िया। 
याचकोनि उनसे जितना मांगा, उसका पाँचगुना उन्हे 
दिया! उन्होने ब्रह्मणोको भोजन, वस्त्र ओर हीर, 
लाल तया मृंहमागौ वस्तुं देकर इस प्रकार प्रसन्न कर तिया 
कि वे देश-देशमें उनके वड्प्पनकी घोषणा करने तमे । 
यज्ञके फल एवं ब्राह्यणोके आशोर्वादस्वरूप हरिश्च सम्राट्‌ 
पदपर मभिषिक्त हुए । जो राजा राजसूय यज्ञ करता है 
संग्राममे पीठ दिखये विना मर निरता है ओर त्र 
तपस्याके द्वारा शरीरका परित्याग करता है, वहु देवराज 
इन्द्रको सभामे सर्वोस्चि स्थान प्राप्त करता है) 

` गुधिष्ठिर } अपके पिता पाण्डु स्वर्गीय हिरिश्चन्दका 
एश्वर्य देखकर विस्मित हो गये । जव उन्होने देखा किर 
मनुप्यलोकमे जा रहा ह, तव उन्होने आपके लिये यह्‌ सदेश 
मेजा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे माई तुम्हारे वमे ह । इत्थि 
तुम सारी पृथ्वी जीतनेमे समर्थं हो । मेरे लिये तुमह महम्‌ 
यज्ञ राजसुय करना चाहिये । युधिष्ठिर ! तुम मेरे पुत्र हे! 
यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तोम भी देवराज इद्रकौ 
सभामें हरिश्चन्धके समान चिरकालपर्यन्त आनन्द भोगूगा ॥ 
धर्मराज ! आपके पिताकरे सामने मैने यह्‌ स्वीकार कर 
लिया था कि भापसे यह्‌ संदेश कटंगा ! राजन्‌ ! भप 
अपते पिताका संकल्प पूणं करर । इस यज्लके फलस्वरूप 
केवल जापके पिताको ही नरह, स्वयं आपको भी वही स्यान 
प्राप्त होगा 1 इसमे संदेह नही कि इस यज्ञमे बड़े-बड़े विघ्न 
आति हँ मौर यजो राक्षस वैसे अवसरकी प्रतीक्षामे रहते 
ह । थोड़ा-सा भी निमित्त मिल जानेपर वड़ा भयंकर क्षत्रियः 
कुलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक श्रकारसे पृथ्वीका 
प्रलय ही उपस्थित हो जाता है 1 धर्मान ! यह सव सौच- 
विचारकर अपने . लिये जो कल्याणकारी समक्षिये, वही 
कौजिये । सावधान्‌ रहकर चारों वर्णक रक्षा करते हृष 
उन्नति ओर आनन्द प्राप्त कीनि. तथा ब्रायर्णोको 
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सेुष्ट कोजिमे । आपके प्रश्नका उत्तर हो चुङ्ा 1 यव मु 
अनुमति दीन्ि। में भगवान्‌ श्रीकु्को नयरी इयर 
जारा 1 


रजिमूय यज्ञकर मम्बन्ध्रमे विचार 
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जनमेजय } देवापि सारद इतना फहुकर भपने प्तायो 
ऋषियोके सहित वहासि चने गये 1 धर्मराज गुधिच्ठिर अपने 
भादयेकिः साप राजसुय यलको चिन्त लम ण्ये । 


राजसुय यज्ञफे सम्बन्धमें विचार 


वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवपि नारदकी 
बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय पल्की चिन्तसि बेचन 
हो भये । उन्होने अपने सभासदोका सत्कपर फिया, वे स्वयं 
उनके दवारा सत्त हए; परंतु उनका मन राजपरयके संकल्पम 
हौ मग्न था 1 उन्होने अपने ध्मका विचार किपः भौर 
जित प्रकारप्रजाको भला हो, वहौ करने लगे । वे किसोका 
मी पक्ष नहो करतेये । उन्हनि आक्षा करदीकिश्रोधमोर 
अभिमान छोड़कर सवका पावना चुका दिपा जाय ! सारौ 
थ्वी युधिष्ठिरका जय-जयकार होने लगा 1 धर्मराज 
गुधिष्ठिरके साधुन्यवहारसे प्रजा उनपर पिताके समान 
विश्वास करने लगी । उनके साय किसोी शवृता न रही, 
इसलिये वे अजातशवू कहुलाने लगे ! पुधिष्ठिस्ने सको 
अपना लिया । भोमसेन्न सवकौ रक्षाम ओर अर्जुन शवओके 
संहारमे तत्पर रहते । सहदेव धरमानुसार शासन करते मौर 
नङुल स्वभावत हौ सवके सामने मुक जाते । उनको प्रनामें 
वैर-पिरोध, भय-मधर्मं विलकुल नहो रहै । समी सपने 
कतेष्यने संलग्न ये, समयपर वर्या होतो, सव सुखो भे । उस 
सरमय यज्ञकी श्रित, गोरक्षा, खेतो ओर ग्यापारको उ्रति 
खरम सीमापर पटं गयो ! प्रजापर कर याको नहु रहता, 
बढ़ाया नहीं जाता, व्रतम किसोको सताया नहं जाता । 
रोग, सम्नि या मूर्छाका क्िसीको भय न्ह च। । चुटेरे, 
ठग ओर मृँहृलगे प्रजापर किपौ प्रकारका अत्याचार या 
उनके साय मूढा व्यवहार नहीं कर पति । देरके सभी 
साभन्त विभिक्च देशोके वैश्योकि साय आकर ध्मेराजकी 
भलाई, सेवा, करदान ओर सन्धि-वरिप्रह आदिमे सहयोग देते 
थे ) धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राञ्यपर अधिकार फर तेते 
वहु†के ब्राहमण, म्वाे खर सारो प्रजा उनते प्रेम करने 
लगती थौ। 

जनमेजय ! धर्थराजने अपने भंवरी मोर भादर्योको 
बुलाकर पूषा कि “एजम्रुय पजक सम्बन्धे आपतोगोकौ क्या 
सम्मति है मन्त्रयोनि एक स्वरसे कहा कि "राजसूय यलके 
सभ्िकते राजा सारी पृथ्वोका एकच्छवर स्वामी हौ नाता 
है--लोक वसे हौ से जके एकच्छद्र स्वाम वदण है १ 
भाष सश्राट्‌ हीने योग्य हं । राजसूय यज्ञ करटनेका यह अवसर 


भो है । जो वलवान्‌ है, वहौ उस यज्ञस्य अधिकारो है । 


व 





इसलिये आप अवश्य वह यज्ञ कीजिये 1 इसमे विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।' मन्वर्योकौ घात सुनकर 
धर्मराजने अपने भाई, त्विज्‌, धौम्य एवं श्रोट्प्णदेपायन 
व्यास भादितते वरामं किणा \ समी लोपोनि यहो परामर्शं 
दिमा कि "आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वया पोष्य + 
सक्तो सम्मति सुनकर पदम वुद्धिमान्‌ धर्मरान युधिष्ठिरे 
सबके कल्याणके लिये स्वयं मन-ही-मन विचार क्रमा! 
बुद्धिमान्‌ पुदपको चाहिये कि अपनी शतत, साधन, देशः 
काल, आय ओर व्ययपर भलोभांति विचार करके तव कय 
निश्चय करे । रेता करनेसे विपत्तिकी सम्मावना नह रहुतौ । 
केवल मेरे निश्चये हौ तो यज नहो हो जाता, य्‌ समश्षकर 
हौ यजञकता प्रयत्न करना चाहिये ! इस भ्रकार मननहौ-मन 
विचार करते-करते धमराज युधिष्ठिर इम निश्चयपर पटूचे 
कि भश्तदत्वल भगवान्‌ शीङ्ष्ण हौ इसका ठीक निणंप कर 
सक्ते हं । वे जगते समस्तं लोको ओर लोगोमि शरेष्ठ है, 
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उनका स्यरूप ओर ज्ञान अमाध है ! उनफौ शमित चेलोर टै} 
उन्न अजन्मा होनेषर भी जगतूफा फल्याण फरनैफे तिप 
सीलासे ही जमम प्रण किया है । पे सम एुखं जानते भौर 
सय पु फर सयते है । यहसे-वएा भार भौ उनके स्थि 
युत एरी हएल्फ है । रेखा सोचकर उन्होने मन-हौ-पन 
भगवानृफी शरण लौ भौर उनका निर्णय माननेरा दु 
निश्चय किया 1 शय धर्मराजने चिलोकफशिरोसणि भगवन्‌ 
भीरुष्णफे लिमे घटे आदरसे पूत भेजा । दूत शीघ्रगामी 
रथपर रवार होर हारफामे भगवान्‌ भ्रीएूप्णफे पात 
पुषा । भयान्‌ भोफष्णने द्रूतसे सातचीत फरफे पह 
निश्चय किया पि "धमराज परुपिद्ठिर पुकषसे भिना साहुते 
६, अत्तः उपस स्पमं तिना चाहिये \ उन्होने उसी समय 
ससेन दूतके साप एनयपरस्यफो याता फर दो । भगवान्‌ 
क्रएप्ण पहल शोप्र ही पहुंचना पाहत षे! एसतिपे शोघ्र- 
गामी रथपर सपार हौफर अनेक देशोफो पार एरसे हुए वे 
एदप्रस्थमे घर्दराजके पास जा पहुचे । पुफेरे सारं धराज 
भौर भोसम्नेनने परिता समान उनका सेर किया । 
तदनन्तर धगयान्‌ श्नीकफुष्ण ङु प्रस्प्रतातते पनी बुभ एुन्तसे 
मिते । ये अपने प्रेमो भिघ्र एषे सम्बन्धिपोके साभ घडे 


आनन्दे रहने ले । अजुम, सुदेव एवं नकुल युरबुदिते 
उनफी पुजा फरने लगे । 

एफ दिन जय भगवान्‌ परीषुप्ण विश्राम फर चुके भौर 
उन्हँ अवरूश मिला, तय धमराज युधिष्ठिरने उनके पास 
जाकर अपना अभिप्राय प्रकटे किया । घर्मराजते कहा- 
"भोकष्ण } भे राजघ्रुव यज्ञ फरना चाहता हु 1 परंतु जपतो 
जामते ही है कि सजपूथ यज्ञ केवलं चाहने भरसे हौ नही 
हता । जो सेव फूं एर सफता है, जिपघ्तफौ सर्वत पूजा होतो 
है, जो सर्देश्वर छ्ेता है, पी राजपरुयं यज्ञ फर सकता है 
मेरे भित्र एफ स्वरसे फहुते है छि तुम राजसूय यक्त भव्य 
परो! परेतु एसका निषएवय तो आपकी सम्त्तिसे ही होगा 
वहतसे लोग प्रेम-सम्बन्धके फारण ओर फुल सोग स्वार्थे : 
फारण मेरी शरुदियोषो न चतलाफर सुक्षते मौटो-मौटो बति 
हो फस्ते है । कुर लोग तो अपनी सलार्ईफे फासफो ही मेरी 
भला भो फाम सम चेत्ते ह! एस प्रकर लोग 
तरहु-तरहफी याते फरते हँ । परेतु आप स्यार्पसे परे है। 
आपमे राग ओर द्रेषफातेश भौ तहु है । पै राजदरुय यत्त 


फर सक्ता हं या नह, यह्‌ चात अपि हौ ठीक-ठीफ चतला 
सफ़तेट\' 





जरासन्धके चिषयरे भगवान्‌ श्रफूष्ण ओर धर्मराज युधिष्ठिर बातचीत 


भगवान्‌ भरौटुप्मने धप राजसे फहा--पमहाराज । 
आते सभी गुण है । दसलिये आप राजसूषर ध्लफे पास्तदमे 
अधिकारो हं । आष सय परु जानते है । फिर भौ आके 
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पुष्ठनेषर भं शु कहता हं । एस समय राजा जरासन्धते 
अपने बाह्रलने सव राजभोको हुराफर अपनौ सजधानीमे 
पेद फर रपला है, यह्‌ उनसे सेवा लेता है । ए समय पटौ है 
यस प्रयत राजा ! प्रतापौ शिशुपाल उसका आश्य तेकर 
सेनापतिफा पाम फर रहा ह \ फरूपदेशफा अधिपति, जो 
सहबलो ओर माया-पुद्धमे पुश्ल है, श्िष्यदे समान 
जरसिन्धको सेवा फरता है । परिचमके अतुल पराफमो मुर 
भौर नरफदेरके शासक यवनाधिपतिने भो उसोकी अधीनता 
स्वीफार फर लो है \ आपके पिताक पित्र भगदत्त भौ उससे 
पातत्तीत फरनेभे सुफे रहते ह भौर उसके एशारेसे अपने 
राञ्यका शासन फरते ह । यद्ध" पुष्प्‌ ओर फिरात-देशका 
स्पासो (सिभ्पादायुरेव चमण्टवश सेरे चिह्धोको घारण फस्ता 
ह,अपनेफो धृएषोत्तम वतलाता ह, मेर उपेक्षते हौ जीवित; 
फिर भो उसने एस सपय जरासन्धका ही आश्रयन्ते रफ्तार) 
शतुफो तो पात जाने दौजिये, मेरे सो श्यशुर भौष्मक, जो 
परथ्वीके चतुर्थारक स्याम मौर इन्द्रे सला हैः भोजराज भौर 
देषरष्न जिनसे मित्ता रणते ह, जिन्होने जपते विया-यलसने 
पाण्य, कथ ओर ` फौलिङ देशोषर विजय प्राप्त फी धौ, 


सभापर्व] 
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जिनका भाई परशुरामे समान वलवान्‌ है, वे भी माजङल 
जरासन्धङ घरमे हँ । हुम उनमे पेन रपतरे ह, उनको भलाई 
करते ह; किर भी वे हृमते नदो, हमारे शवमे मेल रउते हँ । 
वे जरासन्धकी कौत्िते चकित होकर मने कुलामिमान मोर 
अरलाभिमानको तिलाञ्जलिं देकर अरासन्धकी शरणमे रट्‌ 
रहै हं } धर्मान 1 उत्तर दिगाप्रे सधिपति यठारह्‌ भोजः 
परिवार जर्नन्धते भयमीत होकर परिचमकौ जीर भाय गये 
हि! शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, मुस्यत, सुद, 
कुतिन्द, कुन्ति, गात्वायन मादि राजा, दरक्षिणपञ्चात्त 
एवं पूर्वको मौर महस्य, संन्स्तपाद मादि उत्तर देशे 
राजा जयसन्यक्गे भयते अपना-अपना राञ्य छोडकर परिचम 
भौर दक्षिणरो सौर भागगे है 1 दानवरान के जाति- 
भादर्योको यत सताकर राजा यनर्वेठाथा! जद उसको 
अनौति बहुत वद गपी,तव मैने प्यके कल्याणके तपि वलराम~ 
को साय तेकर उत्का वध क्रिया । दमा करनेसे कंसका 
भय तो जाता रहा, परंतु जरासन्ध गौर भो प्रवत हो 
उठा ! उसकी सेना उस सरमय इतनी प्रक्ल हो नयौ थीकि 
यदि हमलों अस्द्र-शष्दरङि द्वारा तीन सौ यर्पोतिक तमातार 
उसका संहार करते रहते तय भी उदक सर्वया सक्ाथा नहीं 
छार पाति । वह्‌ अपनो शषिततते राग्गर्जोको जीतकर पने 
पटा भरिते वंद करदेता है । भगवान्‌ शंकरकी उपास्नासे 
ही उते देखी शिति प्राप्ते हदं है ? अव उतरे श्रतिः प्रर 
हो चुफोटै। कंदौ राजामि दवारा वहु यज्ञ सम्पद्म करना 
चाहता है । इसलिये मीर राजार्ओंपर विजय प्राप्त फरनेफी 
चिन्ता छोडकर सवते पटने उन कदी रानार्जोकनि धुडना 
चाहिये । धममंरान ! यदि साप राजस्य यञ रना 
चाहते ह तो सर्वप्रयम कर्तव्य ह कंदी राजाजी मुक्ति मौर 
जरासन्धकां वध । यह्‌ काम किये विना रानप्रुय यत्त नहीं 
हे सकेगा 1 माप स्वयं बुद्धिमान्‌ है । यके सम्बन्धरमे मेरी 
तौ यहो सम्मति है ! भाप सच बात्तोकौ सोचकर स्वयं निश्चय 
क्षीजिपे मौर तथ अपनौ सम्मति वतादइपे । 

धमराज युधि्ठिरने कहा-परमलानसंपन्न थोप्न ! 
मापने मुक जती सम्मति दोहै, दसी मौर कोर्नहीदे 
सक्ता । पत्ता, मापे समानं संशय मिटानेवाता पृस्वीपर 
मौर फीनहै ? भाडक्ल तो घर-धरमे राजाह, समी भपना- 
अपना स्वार्थं तिद्ध करते; पस्तु वे सग्राद्‌ नहींर्है। 
चहु पद बटौ कठिनाईसे मित्ता है । भगवन्‌ 1 जरासन्धे 
सोहें भौ शंक्राहौी है । सचमुच वह बढ़ा दृष्टहं। हमतो 
सपक्षे वमे हौ सपनेको यवान्‌ मान्ते हु? जब मापही 
उससे शंकित है, तय मै उसके सामने मपनेको वलवान्‌ नहौं 
भान सक्ता । म दे सोचता हूं किः जाप, यतम, भीमसेन 


पा अर्जृन-दनमेते कोई उसे मार सक्ता यानहौ। तदत 
वातपर वहतत दिचाट करता । मं तो वाप सम्मतितिही 
समो कामः करता हु । कृपया वततइये, क्या करिया जाव ? 

घर्मराजकी बातत सुनकर श्रेष्ठ यक्ता नीमसेनने 
कटा--जो राजा उद्योग नही करता, दु होनेपर भी 
दतवानृति भिह्‌ जाता है, युकितपते काम नही तेता, वह्‌ हर 
जाना ह 1 सावधान, उद्यौगो सौर नीति-निपरुग राजा कम 
शक्ति होनेपर भी यवान्‌ शवक जोत तेता है \ भाजी । 
श्र्प्णमें नोति ह, मुक्षमें यन है, अर्नुनमें विनय पानिकी 
योग्यता है; इसतिये हेम सोनो मिलकर जरासन्धे वधक 
काम प्रा कर लेमे!" मोन वात सुनकर भगवान्‌ शरोकृ्णने 
कटा--“राजन्‌ { शको स्पेन नहौकी जा समतौ । 
सापे शतरू-दिजय्रना-पात्तन, तपस्या-शरितं मौर समृडि- 
सभौ गुण हं । जरातन्धतें केवल एत गुध है-त्ल। जो 
लौग उसको तेद लो हए हू" वे भौ उप्ते सन्दष्ट नटी हः 
बरपोङि वट्‌ उनङे साय बार-बार अन्याय करता ह । उमने 
योष्य प्क अयोग्य धामे तगाक्रर अपमा शत्र बना 
लिया है । हमतोग उसे युद्धे ले ब्राघ्य करके जीत सफते 
ह । धिपरासती रानार्भोे बट्‌ कैद कर चुका है, चौरह मौर 
वीह । फिर वह्‌ सपा चष करना चाहृतादहै। जो 
उरे इत कूर र्मफो रोर सगा, वह्‌ वड़ा यरस्वी हीषा 
अर जो नरासन्धपर दिजय प्राप्त फरेगा, निश्चय ही वह्‌ 
सश्राट्‌ हीमा ॥" 

धर्मराज युधिष्ठिरम कहा-धीष्स्ण ! मेँ चर्त 
सश्राट्‌ हनि स्वार्यमे साहु करके भापको या भौमन, 
अर्नुनको वहां कंते भेज दूं ? भीमसेन मीर मरन दोनो मेरे 
नेव्रर्ह1 आप मेरे मनरहै। मे मपने नेत्र भोर मनको ोकर 
कंस जीवित रह्‌ सकु ? यनक सम्बन्धे मनि तो दरूसराही 
विचार्या टह } छव यनेका संकल्प छोड देना चाहे । 
मुके तो उप्ते संकत्पमे ही वद ठेस समती है 1 

चशम्पायनजी कहते हु-जनमेजय 1 इस्त समपतक 
सर्नुन गाण्डीव धनु, अक्षपं तरकस, दिव्य रय, ध्वना ओर 
सभा प्राप्त कर चेः ये । इससे ठनका उत्साहं व्दृतीपरथा। 
उन्हेनि धर्मराजक्े पास आकर कहा-भाईजो ! धनुष, 
इर, वाण, परात्रम, सटुःयकः, भूमि, यश भौर सेना 
भ्राप्ति बदर कठिनितसि होतो है । सो सप हमने मनमाना 
भ्राप्त कर लिपा है 1 तोय कुलीनताङी प्रशंछा करतेरहु। 
पतु मुर तो क्व्रि्योक्य बत मौर वौरता ह प्रशंस्य 
जान पडती है । यरि हमलोग राजपूय यललको निमित्त 
दनाकर जरासन्धका वध मोर कंदी राजामोदो रक्ताक्र 
सक तो इतस चदृकूर मौर कया होगा ?" 
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४. 
तंनिप्त महयभास्त सनपपव 
सषलप्त मह्रभास्त [सभाषते 


~ 
इत्तल्यि चौर पुरुदका कतव्य है कि वह्‌ अपते सन्तोषक् 
तिपि दिधि ौर नोतिके अनुत्तर शदुपर चटाई करके 
विजयक्ौ भरपुर चेष्ठा कर ले! तफलतामे तोक, 
दिरलताने परलोक--दोनों हौ अवस्पा्योमे अपता कामं 
तो चनताहौह) 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 

भगवान्‌ शङृष्णते कूहा--घमचन ! भरतवंश- 
पिोमभिः इन्तीनन्दन अर्दने ससी युद होनी चाहिये 
चह प्रत्यज्ञ दौ रही है ! हम्परी इत्यु दाहे दिननेदहेया 
सत्तमे, हम उसके परदा नहीं चरते ! अउ्तक अपने 
ददते वच्ारूर कोर समर नभौ तो नहीं हना है1 








जरासन्धको उत्पत्ति ओर शक्ता वर्णन 


वंशस्पायनजी कहते ह--जन्येल्ये १ घर्मसल 
इधिप्ठरने शोह्धप्पक्ते दात सुनक्तर उनसे पदन त्तया ! 
उनहेनि पूद्धा--श्ोङप्म ! यह्‌ जरासन्ध चैन हं ? इसे 
इतने रत्ति सौर पराक्म इते प्राप्त हुमा ? भला दाड्ये 
ते सहो, मे धत्तो हुई आायक्त स्पशं रे पङ्क लल 
नस्ता है, वते हौ बह्‌ पपे शरुता कूरे भदौ भस्म नह ह्ये 
पया--इत्तका च्या कारण हैं ? ` भत्वार्‌ श्यी्घप्णने रदा 
"नयन 1 जरासन्धे दल दोरा वरः 
यह्‌ भो दतलात्य हू कि इतना अनिष्ट 
उत्ते छोड़ व्यो रक्डा है ! छद समय पह 


नामके रला राल्य रूरते ये ए दे तोन अन्लौहिष्योन्ि स्वामी 


सोरनानो, सू्पदान्‌, घनान्‌, स्क्तिसम्पद्र एदं यान्लिक ये 1 
दे तेजस्वौ, क्षम्ारल, दण्डधर एदं देस्दयसालो ये 1 उन्होने 
काशिराङक्तो दो सुल्दसै कस्यासि दिबाहू तिरा रौर उनसे 
पतिका क्तो हि भने ठुम दोनेके साय समान पेन स्ददगा 1" 
इतत भरकर दिपय-तेवन कस्ते-करते उनङी खदानो दत ययो! 
परेतु मद्खलमय होम, पुदेष्ठि यञ आदि करतेपर भौ उन्ह 
एत्र ्रास्ति नही हुं 1 एङ दिन उन्होने सुना हि तन 
कलोदानके पु महात्मा चप्डक्तै्तिक्त तपत्यातसे उपयम 
होकर इधर साये ह स्तैर एक दके नदे उदरे हए है ! 


४ 
च मे 
साप उनक्ञे पास भये 


फल उनको नोद्ने निरा । चह एत या तो दड़ा स्रत. परंतु 
फिर भौ त्तेकौ चो चते अष्टूता था 1 भरहएने उसे उढारूर 
ॐभिमन्तित क्या सौर राजाको दे हिया 1 बास्तवमे उन 


ने करता हुं सौरं 





एतर-प्ाप्ति कर्के लि हौ 


चह गिरा या 1 महत्या चण्ड- 


सजा दृहदरेप पन्ते दोनों रालिपोत्ति 
उर रत्न स्दिन्तै ~, ष्ट [ सस्तथ्ट 

^ रत साका भ्ठ कते उन्हुं सन्तुष्ट क्त्या ! सत्यवादी 

उदःडस्मटि = च्टधरि > तरा ~~ 

=" सङ्‌ च्षएनं रल द्हूदरस्छे क्हा-्दालन 


ह्‌ लन्‌} 
दुम्से सन्दुष्ड हू, लो चहो सस्ते म्न लो! रावा 
कह मन्य्न्‌ ! . ज समाया एदं स्तमनहुौन 
छोदरूर तपोदनमे जए नया ह ॥ सता, सद 
क्या कल्या?" राजारी कातर दापो सुनकर 


= 
१८ 


स 
नच 


राल्य 
सिरर 
दर. 
हृाररदसः छे नये एदं ष्यान कूरे चने } 


ऽन्य समय सित्त लाने येड्के नोदधे चे चंड हृए्‌ ये, उत्से एक 


श्मशिक छटपि कृपा 


स्टोन 
सीन हौः दुम्हे पुद्रो प्ास्ति 


<= 


सनतत कहा क्ति अव सुम सपने घर लौट जाओो ! 


प्ति होगी णाम पस्चात्‌ 
इह्य अनौ राजघानोने सौर साये स्र सुभ मुहुतेने दह 
फल द्येन रानियोक्ते दे दिपा । सानियोने उत्क खो दुक्ड़ 
कपि अर सतैरकूर एक-एक कड़ा खा लिया 1 संयोगकी दात, 
नरपौ सत्यवादिता प्रमाक्ते दोन रानि नमं रह 
भयाः साजा इहुत्यत्तो प्रतन्नताकती सीमा न स्ह 1 धर्मस ! 

शोरका एक-एक दुका वेदा 


ट्स भ्रतव्देस्ये एस संख ५ 3. व्‌ [9 
इ~ \ भत्येर्ने एर्‌ जख, एक च्वह्‌, एक पैर, आषा पेट, 


७ 


समाप] 


^^ 


आधा मुंह ओर आधी कमर थी 1 उन्हे देवकर दोनों रानिधां 





कांप उर्ठो । उन्होने दुःखतते धवराकर यही सलाह की कि 
इन दोनों दुक्ड़ोको फेंक दिपा जाय । दोनोंकी दासियोने 
आज्ञा पाते टी दोनों सजीव टुकड़ोको भलौभांति टेककर 
रनिवासके बाहर डाल दिया 1 

राजन्‌ वहां एक राक्षसी रहती थो । उसका नाम था 
अरा! वह लून पीतौ भौर मांस पातौ यौ । उसने उन 
दुक उटाया ओर संयोगवश गुविधाप्े ले जानेके लिये 





एक साय भोड़ दिया 1 वस, अव क्या, दोनों टुकड़े मिलकर 
एक भहागली ओर परम पराप्रमो राजकुमार बन गया । 


जरासन्धकी उत्पत्ति भौर शक्तिकां वर्णन 
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जरा राक्षसौ आश्चर्यचक्रित हो गयो । वहु षकर्कशशरीर 
कुमारको उठातक न सको । क्ुमारने मुटूढी धकर भूमे 
खस लौ भौर वर्षकालीन मेको गर्जनाके समान गम्मीर 
स्वरते रोना शुरू किया । रनिवाप्फे सोग वह्‌ शम्द भूनकर 
आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये । यदपि 
रनियां पुर्रको ओरसे निराश हो चुक्ठो थो, फिर मी उनके 
स्तनोमे दूध उमड़ रहा था । ये उदास मृते पु्-रशनकी 
लालसासे भरकर बाहर निकल आयां । जरा राक्षसी 
रानपरिवारकौ स्थिति, ममता, लालसा ओर व्याकुलता 
तया दालकका मुंह देखकर सीचने लगी कि "त दस राजक 
देशम रहती हूं । दसे सन्तानकौ बरौ अभिलाचा है । साय 
बहू धार्मिक ओर महात्मा भौ है । इसलिये इस नवजात 
भुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित ह ।' भव षट्‌ 
मनुष्यरूप धारण करके सालककः गोदे लिपे रजके पास 





आक्र बोलो--"राजन्‌ { पह सोजिपे मपना पद ॥ 
महपिके आशीर्वाद आपको यह्‌ प्राप्त हमा टै! मनि 
इसकी रक्षा फी है, आप इते स्वीकार कौजिये ।' राक्षसीके 
इस प्रकार कटते-न-कहते रानिपोनि उसे भपनौ मोदमें लेकर 
स्तने दधसे सीच दिषा। 

राजा यहुद्रथ यह्‌ सव देव-घुनकर आनन्दे एूल उठे \ 
उन्होने सोने-सी-मनोहर मनुष्यङपधारिणो राक्षसोते प्र्ा-- 
अहो भुर पुत्र देनेदाली तुम फौन हो ? मृश्षको एता जान 
पडता दै कि तुम कोई देवी हौ 1 षयः पह्‌ सत्य है ?* जरान 
कहा--राजन्‌ ! आपका कत्वाण हो । मे जरा नामकौ 
राक्षसी हे । मे आदरपूर्वकं आरामसे आपके घरमे रहती 
हं 1 म सुमेद-सरोसे पर्वतो भी निगल प्तकतौ हं । भपके 
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वच्चे तो रक्लाहीक्याहै ? कितु म भापके घरमे सवदा 
सत्कार पाती हू, आपसे प्रसन्न हु, इसलिये आपका पुत्र भापके 
हायोमे सोपि रही हं 1" धर्मराज { जरा राक्षसी इतना 
कहकर अन्तर्धान हौ गयी ओर राजा बुहू्रय नवजात शिन्युको 
लेकर अपने महूलमें लौट आये । वालकके जातकर्मादि संस्कार 
विधिपूर्वक हुए, जरा राक्षसीके नामपर सारे मगधदेशमें 
उत्सव मनाया गथा 1 वृहुदथने अपने पुत्रका नामकरण 
करते हुए कहा कि एस वालकको जराने सन्धित किया है 
(जोडा है), इसलिये इसका नाम जरासन्ध" होमा । बालक 
जरासन्ध शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान एवं हवन की हई 
मआगके समान आकार ओर बलमें दिन-दिन वदुने तथा अपने 
मो-वायको आनन्दित फरने लगा । 

कुष्ठ समयके वाद मर्हपि चण्डकौशिक पुनः मगध- 
देशमे भाये ! राजाने उनकी यदी आवभगत फो । उन्होने 


प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌ † जरास्न्धके जन्मकी सारी 
वाते मु दिभ्य दृष्टिसे मालूम हो गयी. थो । तुम्हारा पुत्र 
वड़ा तेजस्वो, ओजस्वी, वलवान्‌ एवं रूपवान्‌ होमा । इसके 
बाहुवलके मागे कुद मी अप्राप्य न होगा । कोई भी इसका 
मुकावला नहीं कर सकेगा भौर विरोधी अपने जप. नष्ट 
हो जार्येगे । देवताभोके अस्त्र-शस्त भौ इसे चोट नहीं पहुंचा 
सकगे 1 सभी लोगं इसकी अन्ञा मानभे । रतो क्या, 
इसकी आराधनाते प्रसन्न होकर स्वयं भगवान्‌ शंकर इसे 
दशेन वेगे ।' इतना कहकर भहुरषि चण्डकौशिक चले गये । 
राजा वृहद्रथने जरासन्धका रार्ज्यासिहासनपर अभिपेक किया 
ओर स्वयं वे रानियोके साथ चनमे चले गये । बास्तवमें 
जरासन्धको शक्ति महूपि चण्डकौशिकके कहै-जेसी ही है । 
यद्यपि हुमलोग बलवान्‌ है, फिर भी अबत्तक नीतिकी दृष्टस 
उसकी उपेक्षा करते हैँ 1 ` . 


श्रीहृष्ण, मीमसेन एवं अजुंनकी मगध-यात्रा ओर जरासन्धसे बातचीत 


भगवान्‌ भीकृष्ण कहते ह--धर्मराज ! जरासन्धके 
मुरय सहायक ये--हंस मौर डिम्भक 1 वे मारे जा चुके । 
सायियोप्हित कंसका भी सत्यानाशच हो गया ! अब जरासम्ध- 
के नाशका समय भा पहुघा है । आमने-सामनेकौ लडाईमे देव- 
दानव सोके तिथे उसको हराना कठिन है । इसलिये उससे 
दन्छयुद्ध भर्यात्‌ कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिये ! 
जसे तौन अग्नियोसे यज्ञकार्यं सम्पन्न होतार, वैसेही मेरी 
नोति, भौमसेनके वल मौर अर्जुनको रक्षासे जरपएसन्धक वध 
सध सकता ह । जव एकान्तमें हुम तनोते उसकी भेट होगी 
तो वह्‌ अव्य हौ किसी-न-फिसीके साय युद्ध करना स्वीकार 
करलेगा 1 यह्‌ निश्चित है कि वह्‌ घमण्डी भीमसेनसे ही 
लङ्गा । दसम फोई सम्देह नहं कि भीमसेन उसके लिये 
यमराजे समान प्राणान्तक हं ! यदि आप मेरे ह्दयकी 
जात जानते हु, मुकपर विष्वा्त करते ह" तो भीमसेन ओर 
मर्जुनको धरोहुरफे सूपे मृकषे दे दीज्यि! मैः सव काम 
बना संगा । 
वशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय [ भगवान 
पोकृष्णको याणौ सुनकर भीमसेन मौर अर्जुन प्रसन्नताके 
मारे दित रहे ये । उनकी भोर देखकर युधिष्ठिरे कहा-- 
"नीकृप्ण ¡ उफ, एसी वात न कषये ! आप हमारे स्वामौ 
है; हम आपके आधित हि" सेवफ हं । आपकी वाणी, आप- 
का एक-एक अक्षर सत्य है । आप जिसके पलमे ह, उसकी 
विनय निर्वित है । मापकी आततामे स्थित होकर्मेतो 


एसा समञ्च रहा हूं कि जरासन्धका वघ, कंदी राजाओका 
छुटकारा, राजसूय यन्ञकी समाप्ति--सव कुच सकुशल 
समाप्त हो गया 1 स्वामौ ! आप सावधान होकर वही 
कोजिये, जिससे काम बने । आप तीनोके बिना मँ जौना 
पसंद नहीं करता । अरजुनके विना आप ओर आपके दिना 
अजुन रह नहीं सकता । भाप दोनोके लिये कोई भी अजेय 
नहीं है । माप दोनोके साय भमौमसेन सब कु कर सकता 
है । भाप नौति-निपुण ह । आपकी शरण ग्रहण फरके ही 
हम कायं-सिद्धिका प्रयत्न करेगे । अर्जुन आपका, भीमसेन 
अर्जुनका अनुगमन करे । नीति, जय ओर बलके. मेले 
अवश्य सिद्धि मिलेगी ॥ 

वेशम्पायनजो कहते है--जनमेजय ! पुधिष्ठिरकी 
अनुमति प्राप्त करके श्रीकृष्ण. भीमसेन मौर अजुन--तीनों 
भाई मगधके लिे चल पड़ ! पद्मसर, कालकूट, गण्डको, 
महाशोण, सदानीरा, गङ्गा, चर्मण्वती आदि पर्वत जर नदी- 
नवोको पार करते हृषु वे मगधदेशमें जा पहुचे । उस समय 
वे स्ोग वल्कल चसद घारण किये हृष्‌ थे । कुख ही समयमे 
वे शरेष्ठ पर्वत गोरथपर्‌ प्च गये । उसपर बडे युन्दर- 
चन्दर वृक्ष एवं जलाशय ये । मोमो लिये तो वह्‌ मुख्य 
भत्र चा! वहासि मगधराजकी राजधानी स्पष्ट दील रही 
यो । वहाँ पहुचते ही उन लोगोने सवसे पहले राजधानोकी 
पुरानी व नष्ट-स्रष्ट कर दी, तदनन्तर मगघयुरीमें 
रवेण किया । इन दिनों वरहा बड़े अशकुन हो रहे ये । 


समाप] 


^ 





ब्राह्मणेनि जाकर जरासन्धते निवेदन किया मौर मरिष्टफो 
शान्तिके लिये जरासन्धो हषर चाकर मग्निकी प्रदक्षिणा 
कर्वायो । स्वयं मगधराजने भो अरिष्टक्ान्तके लिपे 
बहुत-ते नियर्मोका पालन करते हुए उपवास किया 1 
इधर प्रगवान्‌ भोषृप्ण, भौमतेन मोर अर्जुन अस्पर-शस्व्ोका 
परित्याग करके तपत्वियोकि-ते वेपने जरासन्धसे बाहुयुदध 
करनेका उदेश्य रखकर मगरे घूमे । उनके विशाल वक्षःस्यल 
देवकर नापरिकं चक्कित एवं पित्मित हौ रहे ये । उन्होनि 
क्रमशः जन-संरी्ं एवं सुरक्षित तोन ङपोदिया पार कीं । 
वे निशशंक भावते जरातन्धके पाप्त पटच गये । जरासन्ध 
उर देखते षी खड़ा हो गया भौर उसने अर्य, पाद्य, मधुपकं 
भादिते उनका सकार किया + 

जनमेजय 1 भरीकृष्ण अदिके वेषसे उनके भआचरणका 
को मेल नहीं या! इसलिये जरासन्धे कु तिरस्कारपूर्वक 
कहा-ग्राह्यगो ! मँ जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी समामे 
जातके अतिरिक्त भौर कितौ सी समय माला भौर चन्दन 
धारण नहीं करते । मआपलोग, यततादये, कोन हु ? आपके 
कपडे लाल है, शरीरपर पृष्पफो माला भौर मञ्खरागमी 
है । भापलोरगोकी भूजार्जोपर धनुवको प्रत्यर्चाका निशान 
स्पष्ट प्षलक रहा ह । भपलोग द्वारते होकर भयो नह मये ? 
निर्भयतापूरवक वेष बदलकर भौर वृर्जको तोड़कर भनिका 
क्या कारण है ? भपलोर्योक्ा वेय तो ब्ाह्यगक्ा भोर क्यं 
उक्ते ठक विपरीत है! भस्तु, भो कुछ भी हो, मापके 
मआगमनका प्रयोजन क्या है ?' 

जरासन्धकी वात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वौ 
श्रीषष्णने स्निग्ध, गम्मीर वाणौसे कहा--राजन्‌ ! हम 
स्नातक ब्राह्मण हु, पह तो भापको समन्नकौ बात है (एद्ातर- 
फा वेष तो .प्राह्यन, क्षत्रिय ओर वैश्य-तौनो ही धारण कर 
सकतेर्हु। पुष्पमाला धारण करना तो धोमारनोका कामहै । 
क्षग्रि्यौकी भूना हौ उनका बलं ह । हम वाणीकी वीरता 
महीं दिखत्ति 1 यदि साप हमारा बाहुबल देठना चाहतेहो तो 
अमरी देव तें । धीर, योर पुर सवके घरमे विना द्वारके 
मौर मित्रके घरमे द्ारसे प्रवेश करते ह । हमने जो कुष्ट 
किया है, सव सुसद्धतहै। 

जरासन्धने कहा-रमेने क्रि सनम मापलोगोकि 
साय शत्रुता या दृब्यंवहार किया है, यह्‌ ध्यान देनेपर भी 
याद नरह पड़ता 1. मुज निरपराधको शत्रु सममनेका वया 
कारण है ? द्या पत्पुद्ोके लिये यही उचित है ? म अपने 
धर्मभे तपर हं} -ग्रजाकां सपकार नहं करता । किर मुके 
शत्रु माननेका कारण ? कही माय उन्मादवश तो देता महं 
कहर? ..; 


श्रीडृप्ण, भौनसेन एवं अर्जुनको मगध-याच्रा ओर जराप्न्धसे वात्रवौत 
^^ ^^^ ^^ ^~ 
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भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा-राजन्‌ । वमने क्ष्रि्योका 
वलिदान फरनेका निश्चय किया है । कया पह क्रूर कमं 
अपराध नहं है ? वुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध 
राजा्ओंक {हिसा करना कंते उचित समक्नति हो ? क्तु यात 
यहो है । हम इखि्योको सहायता करते ह मौर तुमक्षप्रिय 
जातिका नाश करना चाहते हो ? हम जत्िको सभिवद्धिके 
लिपि बुम्हाएरे वधक्षा निश्चय करके यहा भेर । तुम जो 
इस धमण्डमे एते रहते हो फि मेरे समान करई मोदा क्षत्रिप 
नहा है, यहं तुम्हार घम है । इस विशाल पर्वोफे षक्षःस्थल- 
परशरुमते भौ अधिक वर हु । हमारे लिपे तुम्हारा यह घमण्ड 
भस्य है । अपने वरावरवालीकि सामने यह घमण्ड टोट दो; 
अन्यया पुम पुर, मन्ती आौर सेनाङे साय यमपुरी जना 
पद्ेगा । हमारे भानेका उद्देश्य निश्चय हौ युद है । हम 
ब्राह्मण नहं ्ह। महं वदुदेवका पुत्र कृष्ण {येदोर्नोह 
पाण्डुनन्दन भीमेन भौर भनुंन । हम पम्हे पदके लिपे 
ललकारतेर्हु ठुमयातो समस्त कंदो सरपतिरयोको छोड 
दो अथवा हुभारे साय युद्ध करके परलोक त्तिघारो । 

जराह्म्धने कहा--वाघुदेव ¡ मे किती भी राजाको 
चिना जीते नहं लाया हूं 1 तनिक दिखाओ तो सहौ-वह 
कौन रहै, जितने जीतानहो, जो मेरा सामना कर सक्ता 
हो? षयाम तुमपते डरकर इन राजार्मोको छोड़ दं? पह 
नहीं हो सकता} तुम चाहे तो सेराके साय लडलोमे 
एकंके साय या तोनोके साय अके हौ लड्‌ सकता हं । 
चाह एकः साय लड़ सो था भलम-मलग ?* यहु कुकर 
जरासन्धे अपने पुत्र सहदेवे राज्याभियेककी भजा दे 
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दौ 1 भगवान्‌ श्रोङ्क्णने देवा क्रि आकाशवाणीके अनुसार 
यदवंधिपोफे हायते ज एसन्धक्रा वध नहीं होना चाहिये ! 


इसलिये उन्होने जरासन्धको स्वयं न मारकर भौमसेनके हाथो 
मरवानेका निश्चय किया । 
। 
1 


| 


जरासन्ध-वध ओर बंदी राजाओंकौ मुक्ति 


वैणम्पायनजी कहते है--जनमेजय { जव भगवान्‌ 
शरोकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत ही 
गया है, तव उन्हनि उससे पुछा--“राजन्‌ ! तुम हम तीनोमेसे 
किसके साथ युद्ध फरना चाहते टौ ? हममेसे कौन युद्धके 
लिये तयार हुम ? जरासन्धने भोमसेनके साय कुश्ती लड़ना 
स्थीकार फिपा । उत्तनै माला भीर माद्धलिक चिल धारण 
किपे, पीड़ा मिरनेवात्ते चाजूबन्द पटने, प्राह्मणने भाकर 
स्वस्तिवाचन क्रिपा \ क्षत्रिपधर्मके भनुसार उसने वर्तर 
पहना, मुकुट उतारा गौर बालोको धता हुभा खडा हौ 
गया । जरासन्धने कहा--'मोमतेन } भाजो । वलवानुके 
साय लड्कर हारनेपर भी यश ही मिलता है" । 
वलवान्‌ नौमसेन श्रीकृष्णे परामर्शं सेकर ब्राह्यणोसे 
स्वस्तिवाचन करा जरासन्धे भिडनेफे लिये अखाङमे उतर 
गये । दोनों हौ अपनी-अपनी विजय चाहते थे 1 दोनोनि ही 
सपनी-भपनौ नुजाओंफो हौ स्त्र बनाया या } हाय निलाने- 
पैः पटले एफने दूसरेका पर दभा, तदनन्तर खम भौर ताल 
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स्वन हए प्रपर गुदं गये । उन्ट्‌ 


ननि तरृणपोड, पूर्णयोग, 
भगृष्टिषः मादि अनर्फो दाय-मेच पिये । उनकी षुतौ मपूरय 


१} जनस मर्समुद देने मिपि हना ुस्वासी ब्राह्मण, 


कषत्रिय, वैश्य, शूदर, स्त्री एवं वृद्ध इकदढे हो गये । उनके 
प्रहार ओर छीना-सयटीसे बड़ी कर्कश ध्वनिं होने ली! वै 
फमौ हा्योसे एक-दूसरेको टफेल देते, गर्दन पकड़कर धुमा 
देते, कभी एक-दूसरेफो खदेडते, खीचते, घसीरते, धटनोति 
चोट फरते ओर हुंकार करते हुए धूंसोरा प्रहार करते \ वे 
जिधर जाति, उधरफी जनता भाग खड़ी होती ! दोनों हट 
कटर, चौड़ी छाती भौर लंबी वांहूवाले पहलवान भपनी 
भुजाओं दस प्रकार लड़ रहे थे, मानो लोहैके वेलन टकरा 
रहे हं । । 

यह युद्ध फातिक कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्म होकर 
लगातार तेरह दिन-रात्तं तक विना खाये-पौये भौर विना स्के 
चलता रहा ! चौदहबे दिम रातके समय जरासन्ध धककर 
कु टीला पड़ गया । उसकी यह्‌ दशा देखकर भगवान्‌ 
शरोकष्णने भीमकर्मा भौमसेनको उभाइते हुए कहा-- चीर 
भोमसेन ! यक जानेपर शुको भधिकं दवाना उचित नहीं । 
अरे, जधिक जोर लगानेपर तो वह्‌ मर ही जायगा ! इसलिये . 
अवं तुम 'जरासन्धको ज्यादा न दवाकर केवल बाहुभुदध 
फरते रहौ ॥ श्रीषृष्णकौ वात सुनते ही भीमसेने जरासन्धकी 
स्यिति समक ली ओर उसे भार डालनेका संकल्प किया । 
भगवान्‌ ौषृप्णने भीमसेनको मीर भौ पुती करनेके लिये 
उत्साहित करते हए संकेत फिया फि "भोमसेन ! वुममे 
दवबल भौर वागुवल दोनों हौ विद्यमान ह ! तुम जरासन्धपर 
तनिक उन वलोको दिवामो तो | श्रीङ्कप्णका इशारा 
समसक्र वलवान्‌ भौमसेनने जरासन्धको उठा लिया भौर 
यड्‌ जोरसे उते आकफाणमें घुमान लगे । सौ वार घुभाकर उसे 
उन्होने जमीनपर पटका आर धुटनोकी चोटसे उसकी पीठकी 
रोढ्‌ तोदकर पोर दिया 1 साय हो हकार करके उसका 
एक पर पकड़ा ओर दूसरे पैरपर अपना वर रखकर उसे दौ 
खण्डोमे चीर डाला 1 जरासन्धकी इस ददशा ओर मीम- 
सेनफौ गरजनासे उपस्थित जनता भयभोत हो गयी ! स्त्य 
के तो गर्मपात्त तककी नीयत आ गयौ । सव लोग चकित-- 
विस्मित होकर सोचने लगे पि करटी हिमालय तो नही टूट 
पड़ा, पृथ्यौ तो कण्ट-वण्ड नहो हय गयो ] ` # 
भमवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन भौर मोम्तेनने शन्रुका नाशकर 
उसके प्राणहौन शरीरको रनिवासफौ उधोद़ीपर डाल दिया 


\ 


समाप] 
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पि 1 कक्कर 


मौर षे रातो-रात वहति बाहर निकल गये । शकप्णने 
जसास्नन्धकर घ्वजामण्डित दिव्य रयफो जोता ! उसपर भोम- 
सेन मौर भ्युनको येहायां भौरवहांसे चलकर कदौ रानामोषलि 
पहाड़ो लोहे बाहर किया ! उस रयते हौ ये राजांकि 
साय वहति चल पड़े ! उस रथक्रा नाम धा सोदर्यवान्‌ । 
दो महारथौ उत्पर एक साय वैठकर युद्ध कर सक्ते ये 1 
उसपर भौमेन भौर अजुन वैठ गये 1 भगवान्‌ कृष्ण 
स्रारयि बने । उसी रथपर वैठकर दन्न पहले निन्यानये 
जार दानवो संहार किमा था । उसके ऊपर एक दन्य 
ध्वजा यो, जो यिना किसी भाधारके हौ सहराती रहती, 
इन्द्रधनुघकौ-सी चमकती मौर एक योजन दूरे ही दीय 
भाती धी वह्‌ रय हन्ने वसु नामके राजाको, वसुने 
बृहद्रथो भौर वृहुद्रयने जरासन्धको दिया या। वह्‌ दिष्य 
रथ पाकर यड प्रसप्नतासे तीनों भादयोने वति यात्रा को । 
परम्‌ यशस्थो कदणावरणालय सणवान्‌ धीकृष्ण रथ 
हंकफर भिरिव्रनते बाहर निकले, खुले मैदातमे अयि वहां 
शरा्यण आदि नागरिकोने एवं कंदसे धटे हए नाने 
शरीकृष्णकी विधिपूर्वकं पूजा कौ! राजाभोने कटा-- 
^तर्व्रविततमान्‌ प्रो ¡ आपने मीम मोर अुनके साय 
हमें एडाकर भपने धर्मक रक्षा फो है । यह्‌ आपके लिपे कोई 
मीनता नहीं । हम जरास्न्धषप विशाल तालके दुःख.दत- 
दलभे फेस रहे भे। मापने हुमारा ण्धार किया । सवेव्यापक 





+. ॐ 
यद्रनन्दन ¡ हम दुःखे मुक्त हए । मापने उज्ज्वल कोतिको 
स्थापना को । हम मापके सामने नभ्रताते स्ुककर खड़े है । 


हमे कख आज्ञा रौजिये, आपका कठिन-से-कठिनि काम भौ 
करे 1" भगवान्‌ शरङृष्णने उन्है आश्वासन देते हुए कहा-- 
शमेराज युधिष्ठिर चकरव्तिपद प्राप्त करनेके लिये राजसुय 
यत्त करना चाहते ह । आपरलोग उनको सहायता कोजिये 1" 
राजार्भोको प्रसन्नताको सौमा न रही । उन्होने हदयसते यह 
प्रस्ताव स्वीकार किया । अव घे लोग भगवान्‌ धीकृष्णको 
रत्राशिकी भेट देने लगे । भगवानने उनपर कृपा करके 
बड़ी कठिनाईते पेट स्वोकार को । जरासन्धक्ा पुप्र सहदेव 
मन्त्रिपोके साथ पुरोहितको भागे कर अनेको रत्न लिपे वरी 
नम्रतसि भीकृष्णके सामने उपस्मित हुमा १ भगवान्‌ धौटप्ण 
ने मयमत सहदेवो भभयदान देकर भेट स्वीकार कफो । 
शीकृष्ण, भुन भर भीमसेनने वहीं पह्देवका मिक 
किया! सद्देव वहो प्रसप्नताते अपनो राजघानोमें लौट गया ॥ 

पुखयोत्तम भगवान्‌ श्नोकृप्ण अपते दोनों शूफरे भादयोके 
खीर उन सव राजाओके साय घन-रत्नसे सदे रणपर 
शोमायमान हो इन्दप्रस्य पटंचे । उन्हें देवकट ध्मराजके 
आनन्दको समा न रही 1 भगवानूने फहा--^रजेन् | वह्‌ 
बड़ सौमाण्यकी यात है छि वौरवर भौमतेनने जरासन्धो 
मारने मौर केदो राजारओंको कंदते एुड़ानेका श्रय प्राप्त 
किया है। हसते बकर भौर षया आनन्दे होगा करि भीमसेन 
ओर अर्जुन कायं-सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्ने लौट भाषे 
धर्मराज पुधिष्ठिरने बहो श्रसन्नतातते भग्वान्‌ भरषष्णका 
सतकार फिया आौर अपने भादयोंको प्रेमते गते लगाया । 
जरासन्धको मूत्युते स्मौ पाण्डव भनन्दित हष । उन्होनि 
सव बन्धनपुक्त रानाओते पिलत-मेटकर उनका पयोचित 
आदर-सत्कार किया भौर समयपर उन्हे विदा किया । सव 
राजा धर्मराजकी अनुमतिसे बड़ प्रसप्रताके साय विभिन्न 
याहनोके दवारा अपने-अपने देश चले गये । 

परम प्रबोण भगवान्‌ श्रीङृष्णने इस प्रकार भरातन्धका 
वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्रप्त करके कुन्तो, द्रौपदी, 
सुभदा, भीमेन, अर्जुन, नकूल, सहदेव भौर धौम्यसे विदा 
सलौ तया उसी रथपर, जो अरासन्यके यहांतसि लि मये ये, 
युधिष्ठिरे कहनेते सवार होकर दारकाकौ धात्रा कौ } 
या्राके समय पाण्डवेनि सानन्दकन्द भगवान्‌ शरकृष्णका 
पयोदित्त मभमिवादन एवं परिफमः फ \ जनपरेनय ! इस 
देतिहाततिक विजय एवं राजा्ओंको षटुडाकर अभय देनेके 
कारण पाण्डर्वोका यश दिमू-दिगन्तमें फंल गया । धर्मराज 
युधिष्ठिर समयके अनुसार धर्मपर दृढ़ रहकर प्रजा-पालन 
करने लगे । धमे, काम एवं अ्थ--तीनों हु पुष्पाय उनकी 
सेवामें संलग्न रहते थे । 


१४२ 





संक्षिप्त महाभारत 


[सभापर्व 


0000000१ 0०९4 


पाण्डवोकौ दिग्विजय । 


वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एक दिनि 
अर्जुने धर्मराज युधिष्ठिरसे फहा कि "यदि आप आज्ञा दें 
तो मे दिग्विजयके लिये जाऊ ओर पृथ्वीके सभी राजाओसे 
आपके त्थि कर वप्रुूल फर ।' युधिष्ठिरने अर्जुनको 
उत्साहित करते हए कहा-- "अवश्य, तुम्हारी विजय निचित 
है ४ युधिष्ठिरको आज्ञा प्राप्त करके चारों भाईयोनि 
दिग्विजय-यात्रा फो । जनमेजय ] यद्यपि चारों भाडयोनि 
एक साथ हौ चारो दिशामोंपर विजय प्राप्त की थो, फिरभी 
मै तुम्हं उनका मशः वर्णन सुनाङगा । 


जनमेजय ! अ्ुनने उत्तर दिशाकी विजयका भार 
लिया था । उन्होनि पहले साधारण पराक्रमते हौ भानत, 
कालकूट ओर कुलिन्द देशोपर विजय प्राप्त करके सेनासहित 
चुमण्डलको जीत लिया । सुमण्डलको साथी चनाकर शाकल्‌- 
दीप ओर प्रतिविन्ध्य पवं्के राजा्ओपर विजय प्राप्त कौ । 
सात हीपके राजामोमेते शाकलटहीपवालेनि वड़ा घमासान 
युद्ध किया ! परंतु अर्जुनके वाणोके सामने उन्हे हारनादही 
पड़ा । उनको सहायत्ाप्ते अजुनने प्राग्ज्योतिपपुरपर चट्ा्ई 
को 1 वहाके प्रतापौ राजाका नाम भगदत्त था \ भगदत्तके 
सहायक फिरात, चौन भादि वदहुत-से समुद्री देशोफे लोग 
भौ भे 1 आर दिनतक भयंकर युद्ध होनेके वाद नौ अर्जुनका 








वत्‌ उत्साह देखकर भगदत्ते सुसकरति हए कषहा-- 
महाबाहु अजुन ! तुम्हारा पराक्रम वुम्हारे ही योग्य है । तुम 
देवराज इन्द्रके पन हौ न! इन्द्रे मेरी मित्रता है जरम 


` उनसे फम वीर नहीं हं । दपलिये म तुमसेःयुद्ध नहीं कर 


सकता । वेटा ! मँ तुम्हारो इच्छा पूर्णं करूंगा; बताभो, 
ष्या चाहते हो ?' अर्जुनने कहा--"राजन्‌ ! कुरवंशशिरोमणि 
सत्यप्रति धमराज युधिष्ठिर राजसुय यज्ञ फरना चाहते है । 
भेरी हादिक अभनिलापाह फिवे चक्रचर्तो सघ्राट्‌ हो । भाष 
उन्हं कर दीज्यि ! आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र ओर मेरे 
दितेषौ ह 1 इसलिये मै भापको आज्ञा तो दे नहीं सकता, 
आप प्रेम-नावसे ही न्दं सेट दीज्यि ।' भगदत्ते कहा-- 
अर्जुन } धर्मराज युधिष्ठिर मी तुम्हारे ही समान मेरे परेम- 
पात्र ह } म तुम्हारो इच्छा पूर्ण फर्गा । मीर कोर बातहो 
ततो कहो 1' वीर अजुनने उनके प्रति तक्षता प्रकट करके 
आगेकी यात्रा प्रारम्भ कौ 1 
अर्जुने कुवेरके दारा सुरक्षित उच्तर दिशाभे वदुकर 
पर्वतोके मीतर-वाहुर मौर आस-पासके सव स्यानोंपर अधि- 
कार कर लिया । उलूक देषके राजा वृहुन्तने घोर युद्ध करके 
हार मानी भौर वहु अजुंनको शरणमे आया । अर्जुनने बृहन्त 
का राज्य उसीको सपिफर उसकी सहायताते सेनाचिन्दुके देा- 
पर धावा वोलकर उसे राज्यच्युत्त कर दिया । करमशः मोदा- 
पुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकूल भौर उत्तर उलूक देशोके 
राजाको वमे करके पञ्चगणोंको अपने वशम किया । 
उन्होने पौरव नामके राजाको तथा पहाड़ी चुटेर भौर 
म्लेच्छोको"जो सात प्रकारके ये; जीता 1 कश्मीरके वीर क्ष्रिय 
मीर दस मण्डलोंका अध्यक्ष राजा लोहति भौ उनके अधीन 
हौ गये । त्रिगतं, दार ओर कोकनदके नरपति स्वयं शरणागत 
हए । अरुनने अनिसारीपर अधिकार करके उरग देशक 
राजा रोचमानको हराया भौर चाह्धीक वौरोको अपने मघ्षीन 
करके दरद, कम्बोज ओौर ऋषिक देशोंको अपने अधीन किया। 
चषिक देशमे तोतेके उदरके समान ह्रे रंगके आठ घोडे 
लिये । निकूट भौर प्र ष्िमालयपर विजयवेजयन्ती फहरा- 
कर धवलभिरिपर सेनाका पड़ाव डाला } 
नुनं करमशः किम्युरुषवर्षके अधिपति हुमपुत्र भौर. 
हाटक दशके रक्षक गुह्यकोंको हराकर मानसरोवर पट्च 1 
बहा ऋषियोके पवित्र आधमोके दर्शन हृए 1 वही हाटक 
देशके आस-पास वते श्न्तोपर भी अधिकार कर लिया 1 
तदनन्तर अजुनने उत्तरौ हरिवर्दपर विजय प्राप्त करनी चाही! 
पु नह्‌ परवश करते-न-करते बड़े वीर मौर विशालकाय 
भाकर परसत्ततास्े कहा--अवश्य हु आप कोई 
1 3स्प हं; क्योकि यहांतक पहुंचना सके लिये 


सुगम नहीं है । आप यहां आ गये, यही विजय है ! यही 


" नुष्य-शरोरसे नहं देवौ जा सकती । इसलिये 
,। कोई बात हौ नहीं है । हमसोग मापपर 
का कोड कामं हो तो फर सकते हु 1" अजुनने 
= ˆ दा मपे वद्धे साई धर्मराज युधिष्ठिरफो 
क्नाद्‌ खनानेके लिये दिग्बिनय कर रहा हूं) यदि 

„ ` धस देशम भनु्योका आना-जाना निपिदि है तोर 
, नही पुपंगा; पुमलौग केवल कुठ कर दे दो" 

` के पोगोने अर्जुनको कर-रूपसे अनेकों दिष्य यस्त, 
;प आपूयण भौर मरगच्मं भादि दिये । इस प्रकार उत्तर 
<+शापर विजय करके वीरवर अर्जुन महान्‌ चवुरद्धिणी 
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सेनाफे साय वड़ो प्रसन्नताते इन्दप्रस्य लोट अये जर सारा 
धन एवं सारे याह्न धर्मरानको सौपफर उनको आशाते 
भषने महलभें गये । 

जनमेडय ! अर्जुने साय ही भोमसेन भो धर्मराजकी 
अनुमततिते ब्रत यड़ो सेना लेकर पूवं दिशाके लिये चल पडे 
ये। दश्ाणं देशके राजा सुधमनि विना किसो शस्त्रके 
भीमसेनके साय माहु-युदध किथा । भोमसेनने उत्ते परास्त कर 
उसकी वौरतामे प्रसन्न हो अपना सेनापति घना लिपा \ 
उन्होने छमशः अश्वमेध, पुलिन्दनगर आदि अधिकांश 
भ्राच्य राज्योपर अधिकार कर लिया । घेदिदेशके राजा 
रिगुषालसे छमह दध नहु फरना पड़ा 1 उसने सम्बन्धक कारण 
धर्मराजकै सन्देशमावसे ही कर देना स्वीकार कर तिया । 
सदनन्तर भौमतेनने कुभार देशक रानां शरेणिमानूको, कौसल 
देशे स्वामी युह्द्बलको भौर अयोध्याधिपति धर्मात्मा 
दीयत्तके अनप्यास ही दशमे कर लिया । तत्यश्चात्‌ उत्तर 


पाण्डयोकी दिग्विजय 
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कोसल, मल्लदेश ओर हिमलयत्तदवतौ जलोद्धूवदेशके भ्रान्त 
अपने अधीन कयि । काशिराज घुशाहु, सुपाश्वं, राजेश्वर क्रथ, 
मत्स्य एयं मलददेशके घोरो एवं वुभूभिको भो अपने अधि- 
कारमे कर लिया । पूर्वोत्तरे देशोमिं मदधार, सोमधेय एवं 
वत्सदेशको भौ उग्होने हौ पने क्जेमे किया था । प्र्णदेएके 
स्वामो निषादराज भीर मणिमानूपर विजय प्राप्त करके 
दक्षिणमल्स ओर भोगवान्‌ पवं्तपर भौ उन्होने र्ना कर 
लिया । शर्मक आर वमकपर विजय प्राप्त करनेके बाद 
भिविलाधीशको अधीन किपा ओर वहति क्रिरात राजाओको 
भौ अपने वरमें कर लिणा । सुहा, प्रमुह्य, दण्ड, दण्डधार 
आदि नरपति अनायाक्त ह परास्त हौ गये । गिरिग्रनसे 
जरासन्धनन्दन सहदेवको सगय लेकर मोदाचलफे राजाका 
संहार किया । पोष्डुक वासुदेव भौर कौशिक नदोके द्वीपे 
रहनेवाला राजा भौ परानित हो णया । वंगदेशके राजा 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, फर्वटाधिपति ताश्रतिप्त मौर सभी 
समुद्रतटवरतौ म्तेच्छ भौ उनके अधीन हो भये \ दरस प्रकगर 
अनेक देशोंपर विजय प्राप्त करके वीर पौमसेन प्तीहित्यके 
पास आपि । समुदरतट भौर समुदफे टापुओमें रहनेवाले 
म्तेच्छोने विना युद्धके हौ उन्हु तरह्‌-तरह्के हीरे, मोती, 
मणि, माणिक्य, सोता, चांदी, उनो-पूती वस्त्र आदि विये} 





उन्होनि धनत्ते भीमकषेनकौ सन्तुष्ट फर दिया 1 भौमतेन सद 
घन तेकर इन्द्रप्रस्य लोट अये भौर उन्होने षडे प्रेमे सारा- 
का-तारा धन अपते यङे माद धर्मरानको सप दिपा। 
जनमेजय ! उतो सभय सरह्रेवने भौ यट घडो चेनाके 
साय दिष्विजयके सिये दक्षिणकी यात्राको थी। उन्होने 
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परमः मयुरा, मर्स्यदेशए भौर अधिराजके भधिपतिरयोको 
वप्रामे फरफे फरद सामन्त वना लिया } राजा सुकुमार भौर 
सुमिघ्रके वादे द्वितीय मत्स्य मौर परच्चरोको जीता मौर 
वलूर्वक निपादमूमि, गोष्वृद्धपर्वेत भौर भ्रेणिमान्‌ राजाको 
अपने वमे कर लिया 1 नरराष्टूपर विजय प्राप्त कर 
लेमेके चाद कुन्तिमोजपर आक्रमण किया मौर उन्होनि 
सहं धर्मराजका शास्तन स्वीकार कर लिथा। इसके 
धाद सहदेव नर्मदाकौ , मौर वदे । उधर उन्जेनके प्रसिद्ध 
वीर विन्दे भौर वनुविन्दको हेराकर वशम कर लिया) 
नारकीय भौर हैरम्र्कोको परास्त कर मारध तथा मुञ्जग्राम- 
पर अधिकार कर लिया) उन्होनि क्रमशः अर्बुद, वातराज भौर 
पूलिन्दोको हराकर पाण्ड्यनरेणपर विजय प्राप्त्‌ ष्टौ अर 
फिष्किन्धाके मैद एवं द्विविदको जीता तथा माहिष्मतीपरः 
घावा योल दिया 1 भयंकर युद्धफे बाद महाराज नील उनके 
फरद सामन्त वन गये । आगे वदृकर चिपुर-रक्षफ भीर 
पौरवेश्वरको वशमें किया । सुराष्टूदेशके स्वामी कौत्तिका- 
वायं मकतिपर विजय प्राप्ते करफे भोजकफट्फे रुपमी भौर 
निषदपे भीष्मफके पातत दूत मेजा । उन लोगोने श्रीकृष्णके 
सम्बन्धे फारण बरे प्रमसे सहदेवफौ आज्ञा मान ली । वर्ह 
से चलकर शूर्परफ, तालाकट, दण्डकं मौर समुद्रौ ापुरभको 
अपने अधीन करते हए मलेच्छ, निषाद, पुराद, र्णप्राबरण 
एवं फालमुखसं्ञफ मनुष्य तया राक्षसोंपर विजय प्राप्त फी} 
फोल्नाचल, सुरमोषटून, ताम्रद्रीप मर रामपर्वत उनफे वशमे 
हौ गये । राजा तिमिद्धिल, जङ्धलौ केरल, एक पैरवाति 
पुर्प, तया सञ्जयन्तौ नरै उनफी हो गयी ! पापण्ड आर 
करहाटफः मी अलग नही रह्‌ गये । पाण्ड्य, द्रविड, उष्ट्‌, 





केर्ल, आर्ध, तालवन, कलिङ्ध, उष्टृरकणिक, मादवीपुरी 
यर आक्रमणकारी यवर्नोकी रालधानियां भी उनके वशमे हो 
गयौ । सहुदेवमे दत्ते द्वारा लंकाधिपत्तिके पास सन्देश भेजा 
यर विभीपणने बड़ प्रेमे उसे स्वीकार फर लिया । सहदेवे 
इसे भगवान्‌ श्रीफृष्णकी ही महिमा समक्न । समी स्थानोसि 
उन्है अनेकों प्रकारक वेस्तुएुं उपहारफे रूपमे प्राप्ते टू थीं 
सथ कु लेकर, सवको सामन्त बनाकर बडी शीध्रतासे 
दुद्धिमान्‌ सहदेव इन्द्रप्रस्थ लौट भये भीर सारी वस्तुं 
धर्मराजो सपिफर वे सुखपुर्वक इन्दरभरस्थमे रहने 
सगे । 

जनमेजय । नकुलने भी उसी समय बडी भारी सेना 
लेकर प्िचिम दिशणाकौ चिजयके लिये प्रस्थान किया या । 
स्वामिफातिकके प्यारे धन, धान्य गोधन आदिमे परिपु्णं 
रोहितक वेमे वहि मत्तमगूर शासकोके साथ उनका घोर 
संग्राम हुमा । अन्तम नकुलने भसभुमि, परौरीपक भौर 
अन्तके भण्डार महत्य देशपर पूर्णं अधिक्रार कर लिया। 
राजि आक्रोशो वशम फरके दशार्ण, पिवि, निग, 
अम्बष्ठ, मालव, पञ्चकर्पट, मध्यमक, वारधान मौर हिजेको 
जीते लिया ! वहसे लौटकर पुष्कर वनकरे निवासी उत्सव- 
सकेतोको, सिन्धूतटवर्ती गन्धरवोको तया सरस्वतीतरवर्ती 
शूरो मौर आभीसोको वशम कर लिया । सम्परणं पञ्चनद, 
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अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर आर द्वारपाल 
उनके मधिकारकषे्रमे मा गया । परिवमके रामठ, हार ओर 
हण आदि राजा नकरलको भक्ञामात्रते उनके मधीन हौ 
गये । दारकावासौ यदुवंशी भौर सीकृष्णने बड प्रेमे नकुल- 
फा शात्तन स्वीकार किया। नकुले मामा शत्य भौ प्रेमे 
उनके अधीन ही गये \ सबसे धन-रत्नको भेट लेकर नकुल- 
ने सपदके टापुमोमे रहुनैवासे भयंकर स्तर, पल्लव, वर्वर, 


किरात, पवन भौर शकरा्जको वशम क्रिया } समोते 
युन्दर-धुन्दर यस्वुओंको भेट लेकर वे धाण्डवप्रत्य लौट 
माये । नङलने कर ओर उपहारमे जो धनराशि प्राप्त को 
थो, उति दस हजार हायौ बड़ी कठिनताते दो सकते भे । 
श्ग्रस्थमे आकर उन्होने वद्णद्वारा सुरक्षित ओर भीषृप्ण- 
हारा अधिहृ पश्चिम दिको जीतका सारा धन अपने बडे 
भाद युधिष्ठिरको सो¶ दिया! 


राजसुय-यज्ञका प्रारम्भ 


वंशम्पायनजो कहते ह--जनमेनय । धर्मराजको 
सरयनिष्ठा, प्रजापालने अनुराग आर शब्रुषंहार देखकर 
सारौ प्रजा अपने भाप अपने-मपने धमेका पालन करने 
लगी । शास्त्रे भनुपार फरकी वसूल ओौर धमंमूवंक शासन 
फरनेते समयपर मनचाही वर्था होन लगी; र्ट्‌ सुख-समृद्धि 
भर गया; राजाके पुण्य-प्रभावते खेतो-वारी, व्यापार ओर 
गो-रका ठीक-टोक होने लगौ । प्रनामे परस्परको धोषेवाजो, 
चोरो भौर सृटका नाम भौ नहु या) राजकम॑चारी मूढ नहीं 
वोलतेये। धर्मराजके धर्माचरणते अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, 
अग्नि भादिका भप न रहा । लोग उनके पालर्भेटदेनेषा 
प्रिय फां करके लिपे हौ भति, युद्ध आदिके लिये नही । 
धर्म्कूल धतकी भामदनीते कोष भरा-पुरा एवं भक्षय 
होरहाया। 

जव धर्मराजने देवा कि मेरे भ्न, दत्व, रतन आदिके 
भण्डार सवंधा पूणं ह तव उन्हे यज्ञ फरनेका संकल्प 
क्ा। मित्रोनि उनतते अलग-अलग भौर हकट्‌ठे होकर भौ 
माप्रह किया फ्रि यही यज्ञ करनेका शुभ समय है । भब 
शोध्रही यज्ञ भारमभ्भ कर देना चाहिपे । जिन दिनों लोरगोका 
आग्रह्‌ सोभापर पटच गया था, उन्हुं दिनों भगवान्‌ शीकप्ण 
स्वयं हौ वहां पधार गये ! जनमेजय { भगवान्‌ शरीङृप्ण 
स्वयं ही नाराथणर्ह। दे हौ वेदस्वसूपं ह भौर बडे-ब् 
क्ञानियोके ध्यानम आनेवाते हँ † जड-चेत्तनमय जगतुर्मे वे 
सयते धेष्ठ एवं दिश्व-बह्याण्डके उद्गमस्यान तथा प्रलप- 
स्यान हैँ । ये भ्रूत, भविष्य, वतंमानङे स्वाम, दंस्यनारक, 
पभवततवरसल एवं भापत्कालमें शरण देनेवाते है 1 भगवान्‌ 
शषीङृप्य अपने भवत युधिष्ठिरपर कपा करनेके लिये भसंदय 
धने, अक्षय रलरात्ति मौर षहान्‌ सेना लेकर रयको ष्वनिसे 

॥ 


दिग्‌-दिगन्तको मुखरिते करते हुए इन्रपरस्यते भा षटटुचे । 





सबने उनको मभवानौ करके उनका यथोचित सत्कार किया ॥ 
धमराज युधिष्ठिर अपने पराई, पुरोहित धोम्य भोर श्रोहृप्ण- 
हैपायन भारि ऋपि्योके साथ उनके पासं गपे तया विधम, 
कुशल-धरशन आदिक अनन्तर उनसे थोत्ते-“भंपा धीकृप्ण { 
यह्‌ सारा भूभण्डत आपके कृपा-परपादते हौ हमरि अधोन 
हा है । बहुत-सौ धन सम्पत्ति भौ हमे प्राप्त हुई है 1 
यह्‌ सद आपके त्थिष्ौ है। अवंर्मे चाहता हं कि श्रके- 
द्वारा विधिपूर्वकं हवन भौर द्वाह्यण-भोजन सम्पन्न हौ ! 
अब आप मेरे ममिसपित राजप्ुय-यलके तिये मुने भनुमति 
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दीजिये ! गोविन्द ! अव आप यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कीजिये । 
आपके यज्चते मँ निष्पापहो जामा) अथवा सु ही यज्ञ- 
दीक्षा तेनैको अनुमति दीजिये 1 आपकी इच्छाके अनुसार 
ही सारा कायं सम्यत्च होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके 
गुणोक्ता वर्णन करते हृष्‌ कहा--'महाराज ! अप सम्राद्‌ ह । 
आपको ही यहु महायन्न करना चाहिये \ अव आप इस 
यन्ञकी दीक्षा लीज्यि + युधिष्ठिरने विनयपुवक कहा-- 
शहषीकेष ! आप मेरी इच्छके अनुसार स्वयं हौ आ गये हँ! 
इतने ही मेरा संकल्प सिद्धे हो गया, मव यज्ञ सम्पन्न होनेमें 
कोई सन्देह नहीं रहा \' 


भव धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव मौर मन्तरियोको आज्ञा 

दौ कि ब्रा्यणोके एवं पुरोहित धौम्यके आज्ञानुसार यन्ञकी 
सारो सामग्री शीघ्र हौ मेगवायो जाय) अभी धर्मराज 
पुधिष्टिरकौ वात पूरी भौ नहीं हो पायौ यो कि सह्देवने 
न्नतते निवेदन किपा--श्रमो ! पकती आज्ञासे पहले ही 
यह काम हो चुका है इसी समय म्हि श्रीकृष्णटैपायन 
तेजस्वौ, तपस्वौ मौर वेद ब्राह्मणोको ले आये ! वे स्वयं 
यङ ्रह्मा बने मीर सुसामा साएमवेदके उद्गाता । ब्रहयज्ञानी 
यत्वल्वय अध्वयु हए । पैल ओर धौम्य होता ! इन 
-ऋपि्योके वेदवेदाज्गपारदरशो पिप्य एवं पुत्र सदस्य हृषु ¦ 
स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास्त्रोवत विधिके सम्बन्धे 
परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशालाका पजन किया गया । 
\ शिल्यकासेने जके अनुसार देवभम्दिरोकि समान वहुत-से 
सुगन्धित सवरनोका निर्माण किया ! जव धर्मराजे सहदेवको 
यह्‌ ज्ञा दौ कि निभन्नण देनेके लिये दूत भेजो । सहदेवे 
दतौको भजते समय कहू दिया कि देके चमस्त बराह्मण 
एवं क्षव्नियोको निमन्त्रण दे अभो त्या वश्य मौर 


सम्माननीय सूददोको साय ही ले आभो ) इूतोने वेसा ही 
किया 


जनमेनय ! ब्राह्मणोनि सक समयषर धर्मराजको राज- 
दूय यक्तकौ दीक्षा दौ ! उन्होने सहस्रो ब्राह्मण, माई, सगे- 
सम्बन्वौ, सवा-सहूचर, समामत क्षद्भिय भौर मन्तिके 
साय पूततिमान्‌ घर्मके समान यज्ञाला प्रथा किया । चारों 
मारम्र शस्त-पारद्धुत, वेद-वेदान्तमे निपुण रुड-के-मुड 
प्रह्मण आने सो । उनके निवासङे लिप हजारों कारोगरोके 
हारा अलग-अलग रसे स्यान वनवापे ग्येये जो अन्न, 
जल, यतर मादिमे परिपरणं एवं सव च्तुभकि योग्य सुखफर 
सामप्रोते परिष ये । उन निवा्तस्पानोनें ब्राह्मण कथा- 
याना एवं मोनन मादि प्रसन्न चित्ते फते रहते थे ! जय 
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देखो वहां यही कोलाहल हौ रहा है-- दीजिये, दीज्यि ! 
लीजिये, लीजिये !' 

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट मादिको बुलानेके 
लिये नकुलको हस्तिनापुर चेजा ! उन्होने वहां जाकर सबको 
सत्कारपूर्वक विनयके साय निमन्त्रण दिया भौर वे लोग 
वड़ो प्रसन्नतासे निमन्त्रण स्वोकार करके ब्राह्मणोके साय वहां 
अपे । पितामहं मीष्म, आचार्यं द्रोण, प्रननाचक्षु धृतराष्टु, 
महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दर्योधन आदि सभी कौरव, 
गान्धार देश्षके राजा सुल, शकुनि, भयल, वृषकं, कर्ण, 
शत्य, बाह्लीक, सोमदत्त, भ्रूरि, भूरिशभवा, शल, अश्त्यामा, 
जयद्रय, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शाल्व भगदत्त, पर्वतीय प्रदेशके 
नरपति, वृहुद्रल, पौण्ड्रकं वासुदेव, कुन्तिभोज, कलिङ्ध- 
धिपति, बद्ध, आकरव, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, द्रविड, सिहल, 
काश्मौर आदि देशोके राजा, गौरवाहून, वाहीक देशके 
राजा, विराट मौर उनके पुत्र, मवेह्ल, शिशुपाल भौर 
उसके लड्के--सव-के-सव यजञभुमिमे आये 1 यज्ञे समागत 
राजा भौर राजक्कमाररोकौ गणना कठिन है । सभी बहुमूल्य 
पेट ले-लेकर अये थे ! वलसाम, अनिरट, कडु, सारण, 
सद, प्रचुम्न, साम्ब, चारदेष्ण, उतमरुक आदि समस्त यादेव 
महारथी मौ जये । धर्मराजकी आत्तासे सभौ समागत 
राजाभोको सत्कारपर्वक अलग-अलग स्थानों ठहराया 
गया । उनके लिये नो स्थान वनवापे गये ये, उनमे खान- 
पीनेकौ सारी सामग्री, वावलियां भौर हरे-मरे नयनमनोहुर 


वृक्ष थे । स्वागत-सत्कारके वाद सव लोग अपने-अपने 
निवाप्तस्थारनोमे ठहर गये । 


धमराज युधिष्ठिरम भौऽ्मपितामह ओर गुरं 
द्रोण्चा्थके चरणोमे प्रणाम करके प्रार्थना कौ--"जाप- 
लोग इस यक्ञमे मेरौ सहायत्ता कौज्यि ! इस विशाल धनागारः 
को अपना हौ समनिये र इस प्रकार कायं कीजिये, जिससे 
भेरा मनौरय सफल हो । यज्ञदोलषित धर्मराजने उन लोगोकी 
सम्मतिसे सवको एक-एक कार्यं सौप विया । दुश्शासन भोजन- 
सम्बन्धी पदार्थोकौ देखभालते, जश्वत्यामा ब्राह्मणोकी सेवा- 
गुभूषाने आर सञ्जय राजा स्वागत-सत्कारमे नियुक्त 
क्ति गये । भोष्मपितामह, द्रोणाचार्यं सभी कार्यो जीर कर्म- 
चारिरयोका निरीक्षण करने लगे \ कृपाचार्य सोने-चदिी ओीर 
रत्नोको देखभाल तथा दक्षिणां दनक कार्यपर नियुक्त हुए । 
वाह्लीक, धृतराष्ट्‌, सोमदत्त मौर जयद्रथे धरके स्वामीकी 
तरह्‌ स्थित हए । धर्मके मर्म॑ महातमा चिदुर खच करनेके 
काममे मौर दुर्योधन मदमे अये हृए पदार्योको रखनैके काममें 
लगे । भगवान्‌ श्रकप्णने स्वयं ही ब्राह्मणक पाव पलारमेकः 
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काम अपने जिम्मै लिया। दक्ती प्रकार समी प्रतिष्ठित 


भगवान्‌ शीडप्णकी अग्रपूजा 


~~. 
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श्यक्तियोने अपने-भपने भिम्मे शिसो-न-ङितो सेवाका भार 
लिया! 


जनमेजय ] धर्मराज युधिष्ठिरक्य दर्शन करके कृतहत्य 
नके लिए्‌ वहां जितने लोग उपस्थित हृष्‌ ये, उनमेते किसी 
ने सहुल मुद्राते फम भेट नहं दो । सभो चाहते ये कि केवल 
भेरे ही धनपते यज्ञ सम्पश्च ह जाय । तेने व्यूह्‌, विचित्र 
विमानोकी .॑वितर्या, रत्नोकी राति, लोकपारलोके विमान, 
ब्रह्मणोदेः स्यान आर राजाओकौ मीडते युधिच्ठिरके 
राजस यनवी शेपा बहुत हू वद्‌ गयी । धर्मराज युधिष्ठिर- 
का पेवर्यं लोकपाल वश्णके समक्त धा । उन्होने पकम 
छः सगनिपोकी स्यापना करफे पूरी-पूरौ दक्षिणा देकर पजञके 
हारा भगवानुका यजनं किमा । अतियि-मभ्यागतोको भह 
मांगी वस्तु देकर सन्दुप्ट किया । सवके खा-पी तेनेपर 
भो बहुत-सा भन्न यच रहा ! उत उत्सव-सभारोहुमे जिधर 
देषिये, उधर ही हौरे-मोतियोकि उपहारफो धूम भवी है । 
महि एवं मन्व-कुशत ब्राह्मणोने उत्तम रीतिते घृत, तिल, 
शक्ल्य आदिकी भाहूति देकर देवताओंको निहाल कर 
दिया } दक्षिणामे वटूत-स्ता धन पाकर प्राद्यण भौ सन्तुष्ट 
हो गपे । जनमेजय ¡ कहातक कै, उस यज्ञते समको 
वृत्ति भितलौ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको अग्रभुजा 


वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय { यजतकै अन्ते 
अभिेकके दिन सत्कारैः योग्य महुषि आर ब्राह्यणोनि यत्त 
शालाकौ अन्तरवेदीमें प्रदेश किष 1 नारद आ।दि महात्मा 
राजवियोके साथ बडेहौ शोभायमान हो रहे धे । बह अन्त- 
वेदौ एम जान पडतो मानो ताराभसे भरा आकाश हो हो । 
उप्त समय वहांन फोईशुद्रथा ओर न तौ दोक्षाहीन द्विज 
ही १ धर्मराजकी राज्यलकष्मो आर यक्ञविधि देवकर देवि 
नारदको बश प्रस्चता हुई । क्षत्निपोका समूह देखकर उन्हं 
पहुलेकी वह॒ घटना यादे आ गधो, जो भगवानूके मवतारके 
सभ्यग्धमे बरह्मलोकमें हुई थौ 1 उन्दै राजा्भका समागम एसा 
जान पड़ने स्मा कि इन रपो देवता हौ दइकट्ठे हए । भव 
उन्होने मन-ही-मनं कमलनयन भगवान्‌ श्रोकृष्णका स्मरण 
क्षिया \ देवापि नारद सोचने लगे--"धन्य है 1 सरव॑न्यापक, 
अनुरषिनाशक अन्तर्यामी मगवान्‌ नएरायणने अपनो प्रत्ता 
परणं करनेके लिये क्षत्रियोमें भयतारं प्रण क्रिया है । जिन्हीनि 


पहले देवताओंक्षो यहं आज्ञा दी थौ कि तुमलोग पृष्व 
अवतार लेकर संहार-काये धरा करो मौर फिर अपने पोको. 
मे आ जाभो, बहम कत्याणकारो जगन्नाय मयवान्‌ भीकृप्ण 
यदुशने अदतीणं हए ह 1 देवरा इन्द भादि समस्त महान्‌ 
पुरुष जिनके याहुबलको उपासना करते हँ, वह श्रभु यहां 
मनुष्यके समान वटे ह । स्वयंप्रकाश महाविष्णु इस वस- 
शाली क्षत्रियवंशको मवश्य हौ पुनः निगल जयेभे । भगवान्‌ 
श्रकृप्ण हौ समस्त यज्नोके द्वारा आराध्य, सर्वेशवितमान्‌ 
एवं अन्तर्यामी ह 1' इस प्रकारके विचारे देवापि नारद डूब 
यये । उसी समथ महात्मा भीष्मे धर्मेरान गुधिच्ठिरसे कहा- 
भ्राजन्‌ अव वुम सव समागत राजारओका ययापोप्य 
सतकार करौ । आचाय ्टत्विज्‌, सम्बन्धो, स्नातक, राजा 
ओरं प्रिय ध्यक््तिको, यदि ये एक वधंमे भपने यहां आवे तौ, 
विरोय पूजा-अर्यंदान करना चाह्यि 1 ये सपो लोग हमारे 
यहा बहुत दिनकि वाद साये है; ईइसततिे तुम सबकी अततम 


भृभधर्् 
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दे, हल सपरत सज्जने दुभपरोण सयते पटे फि्तफी 
वृता कट्‌? ववण्ि सप्रति परेश श्रीर्‌ पूजकः योग्य 
समते 1" शान्धनूनन्धन भौध्मते फ धर्धरान | (1 
वृष्या यदगिसेमति भगवान्‌ प्रीष्च्ण ही सबसे वदृफर्‌ 

रै पात्र} कया तुम नौ हेव शेषो फिः उपस्थिति फो सघ्यदान पिया सीर धौप््णने 
गवर्यामिं मगधान्‌ श्रकर्ण मपे तेन, वतन मौर थराश्रमते उ स्यीफार्‌ फिया 


गास्त्रोषत विधिके अनुसार 
ग्रा । चायो मौर भानन्द मनाया जाने लया! 


री 


शिशुपालका क्रोध, युधिष्िरका सम्नाना भौर भीष्मादिका कथन 


। वशम्पायनजी फटुते ह--जनमेनय ! मरेविरान टै! शर्‌ ट्‌ रजासि सस्सानका पात्र पतै हो सकताहै ? 
गशृपाल भतान श्रीषर्णकी वग्रपरुना देग्फर चिदरगया। यू यमे भी तो तरवस व न्ह ह । इसके पिता वनुषे 
मने भरी गभारमे मोप्मपितामह्‌ शोर धर्मान्न पृधिष्टिरको भभ जीदित ह । यदि द्मे अपना स्या दितधी भौर 
यकारे ष्‌ धीष्प्णफो फटयतरना णृरकिया। गरन अत्रुकूल तमल्लकरर तुमनोगोनि प्रसफी पुनाकफी हे त क्या 
पा--"्टे-यद 4 भीर्‌ राजपियोफि उपस्थित गते यह्‌ दरषयमे वदृ दै ? यदि तुसलोगएप्णयो जायाय 
नाक समान गानोचिन्र पुना पाप्र फण नहु म्फतता तेष ती 1 मेद 

गा गावा रहो सफता। मानते हौ ती भी प्रौणाचार्थफी उपसियत्िमे सकी पूज! 


र सषने योग्य फाम गर्वा मनुचित ह । ऋत्विजि वदि 
नही धियादै। पण्यो [ भक वुमन्नोग षद भवान्‌ गोन भी पयत हूत 
मुधम धरमयने लान नष्टौ । भोप्मपितामह 


ध 01 ण॑ पिधा-ययोवृद भगवान्‌ श्रीकृषणद्वैपावनकी, हू ध्रूना होनी 
१। स्या गये चष्धिये थौ, गृ्रिष्टिर्‌ | इच्छा मृत २ 
श रय ८ # ६ < "~^ ˆ इच्छामृत्यु पृयपभेष्ट भीष्मपिता- 
(1 व शवौ दै । मौष्म | महे रटे तुमने प्ण पूजन फंसे फिया.?. शास्तपारदर्णी 
(१, द्य मा नव मनपाना फास पर्ने पौ भल 
सत तो त्रपते यपमानित दष्क ना मल, फिस दृष्टे 


यीर्‌ भग्वत्यामाै त्मने 
द्द । ग्रष्ण गाना तह उचित टो सकती है ? -पाण्टयो ! राजाधिराज दुर्योधन, 


सभा] 


भरतवंशक्रे आचाय महारमा छप, किम्पुधोके जाचायं द्रुम 
तेया पाण्डुके समाने माननौय सर्वस्‌ गुणनम्प्न भौच्मकफङ्ो 
कषोडुकर, उनको उपत्थितिमें तुमने कृष्णको भूजाका अन्यं 
कते फर डाला ? यहं कृष्ण न ऋत्विन्‌ है, न राजा है भौर 
ने तो आचार्य ह है । फिर वुमने किस कामनाते इसको पूना 
कीटै? यदि तुमह कृप्णको हो अप्रपूजा करनो यौ तो इन 
रानार्भोङी, हमतोर्गोको युलाकर इस प्रकार पमान 
तो नहीं करना चाहिये या 1 हुमलोग भय, सोन आदिक 
कारण तुष्टु कर नही देते; हम तो सा समन्लनैये कि 
यह्‌ स्ीधा-सादा धमल्म सनुप्य है, यहु सम्राद्‌ हो जाय 
तो जच्छा दीह! सो तुम इस गुणहोन छृप्णकी पूना करके 
हृमलोगोक् तिरस्कार कर रे हो) तुम अचानक हौ 
धर्मासि रूपे प्रपात हो ग्ये। नभीतो तुमने शस 
धर्मच्तकौ पजा करके भपनौ युद्धिका दिवालियापन 
दिवल्तापाहै !* 


श्रिश्ुपालने भगवान्‌ श्रीढृष्णको ओर मुंह करके 
केहा-्ृष्ण } मँ मानता हूं करि पाण्डव वेचारे डरपौक मौर 
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तपस्वौ ह \ इन्ेने पदि ठीक-ठीक मही समना तो वुम्हे तो 
जना देना चहिये था कि तुम शिख पूजाके अधिकारी हो । 
यदि कापरतः मीर मू्दतावश इन्दति तुम्हारो पूना करभो दौ 
तो तुमने भवोप्य होकर उसे स्वीकारे वर्यो करिया ? जसे दुत्ता 
सुकद्धिपकर जरा-त्रा घी चाट ते ओर अपनेको धन्य-धन्य 
मानने सगे, वैसे ह वुम यह्‌ अयोग्य पूजा स्वोकार करके 
अपनेको चड़ा मान रहै दो । तुम्हारो इ भवित पनि 


भिशरुपालकरा क्रोध, युधिष्ठिरका समञ्ञाना ओर भी्मादिका कयन 


^^~~^~~^^-^^~~^~~~^~~^^~~--~~~~ ~~~ ~~~ ^~. 
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हम राजाभोका कोई अपमान नहु होत्ता । पे पाण्डवनो 
स्यष्टर्पते तुम्हारा ह तिरस्कार कर रहे ह । नपसकका स्याह 
करना, भन्येको स्प दाना, राज्पहीनको राजार्मो्मे वेढा 
देना जिस प्रकार मपमान है, वसे ही वुम्हातो पह पूजा भो। 
हमने युधिष्ठिर, भोम र तुमको देव तिया । तुम सव 
एकते-एक वदृकर हो ! एेसा कहकर शिशुपाल अपने 
आसने उठ दड़ा हमा ओर रु राजा्कोे साय तेकर 
वहसि जनके लिये तयार हो गया। 

धर्मराज युधिष्ठिरने ततक्षण श्िशुपातके पास 
जाकर समकषतर हए मधुर वाणोपते कहा--'रानन्‌ ! 
आपका कटुना उचित नद है । कडवो चात कटना निरेक 
तोह ही, अधरम भो है 1 हमारे पितामह मोधप्म धर्मा रहस्य 
न जानते हो, एसा नहीं है । मप व्यर्थे उनका तिरस्कार मत 
कौन्ि। देलिपे, हां आण्ते भो विद्यावयोवृद्ध बहत^से राना 
उपत्यित ह । उन्हं भगवान्‌ शरष्ष्णको पूजा बुरो नहीं मालूम 
हई ६ै। भापको भी उन्हे समान इसके सम्बन्धे कु न्ह 
कहना चाहिये । चेदिनरेश । पितामह्‌ भीप्म ही भगवान्‌ 
धोकूच्णके वास्तविक स्वह्पको जानते ह शरो कृप्णके सम्बन्ध 
मँ उनके-जंला तत्वज्ञान भापको नहो है # युधिष्ठिर 
इस प्रकार कट्‌ हौ रहे ये कि मोप्मपितामहुने उन्हं स्वधन 
करके कहा--'धर्मरयन 1 भगवान्‌ धोषटप्ण दिलोफीमेते 
सयते श्रेष्ठ हु । जो उनकी पूनाको मद्धीकार नहं करता, 
सतते अनुनय-विनय करना अनुचिते है । क्षवरिय-दर्मके 
अनुत्ार जो जिसे युदधभें जीत तेता है, बहु ऽसे भेष्ठ माना 
जाता है । भगवान्‌ श्रोष्णने इन उपत्थिते राजाओमिते 
किसपर विजय नह प्राप्त कौ है? एक्का भी नामतो 
वतलाओो 1 चे केवल हमारे हौ पूज्य ह, देसी वतत नहः 
सारा जगत्‌ इत्नकी उपासना करता है 1 इनन पगपर विजय 
भ्राप्त कौ हो, इतना हौ नही; सम्पूरणं भगत्‌ सर्वात्मना इन्दि 
आधारपर स्यित है । मे मानता हं कि यहाँ बटूत-ते गुरुनन 
ओर पूज्यं उप्यित ह} किर मी पूर्वोक्ति कारणे हम 
भगवान्‌ थीकृ्णकी ही पूना कर रहे है भगवान्‌ शरीद्त्णकी 


'पुजाका निपेध करनेका मधिङार कसको भौ नहीं है। 


मैने अपने विशाल जोवनमे दडे-बडे जानियोकिा सत्संग किया 
है भौर उनके भृते सकल गृणोके भशरय भगवान्‌ शनोकृष्णके 
दिव्य गुणो वर्णन सुना है । पहा माये हूए शरेष्ठ पुर्पोकौ 
सम्मतिभी मने जान सौ है। इम्होने अपने जन्मत लेकर 
अवतकं जितने कमं किये हु, उनका ने श्रेष्ठ पुष्पोप श्रवण 
किया है ॥ चिगशुपाल ! हमलोग केवत स्वायेवर, सम्बन्धके 
कारण भयवा उपकारौ होनैत हौ भगवान्‌ श्षटप्णकौ पूजा 
नही करते; हमारे पूजा करनेका कारण तो यह्‌ है कि भगवन्‌ 


"~न 
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श्रीकृष्ण जमतुकते समस्त प्राणियोके लिये सुखकारी ह भौर 
समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पजा करते है ! यहां जित्तने लोमर्है, 
उन सवकी, चच्चे-वच्चेकौ परीक्षा हमनेतेली है) यशः शूरता 
जौर विजयमे फोई भी भगवान्‌ धीकृप्णके समान नहीं है । 
ज्ञान भौर वल दोनों ही दृष्टियोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वदृकर 
कहीं कोई नहीं है । दान, कौशल, शास्त्रज्ान, शूरता, संकोच, 
कोति, वृद्धि, विनय, लक्ष्मी, धरय, तुष्टि मौर पुष्टि, सभी गुण 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णमे नित्य-निरन्तर निवास करते है । परमक्ञानी 
श्रीकृष्ण हमारे आचाय, पित्ता ओर गुरु है । सव लोको 
इसमे हादिक सहयोग देना चाहिये था } वे हमारे ऋत्विन्‌, 
गुरु, विवाह्य, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र, सव कुं है} 
इसलिये हमने उनकी अग्रपूजा कौ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही सम्पूर्णं विर्वकौ उत्पत्ति एवं प्रलयके स्थान हैँ ! उनकी 
कीडाकरे लिये ही सारा जडन-चेतन जगत्‌ है \ वे ही अव्यक्त 
प्रकृति हँ मौर वे ही सनातन कर्ता ह । जम्मने-मरनेवासे 
समस्त पदाथसि वे परे है, इसलिये सवसे बदुकर पूजनीय है । 
चुदधि, मन, महत्त्व, चायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्व ओर 
चारो प्रकारके सव प्राणौ भगवान्‌ श्ङकृष्णके आधारपर ही 
स्थित है । सूरय, चन्द्रमा, ग्रह्‌, नक्षद, दिशा, विदिशा, सव-कै- 
शव भ्रोकृष्णनें ही स्थित है 1 जैसे वेदोमे अग्निहोत्र, छन्दोमे 
गायत, मनुष्येनि राजा, नद्ियोमे समुद्र, नक्षत्ोमे चन्द्रमा, 
उयोतिश्चकतमे सूरय, परवतो मेर सौर पक्षियोमे गरण श्रेष्ठ 
है, वैसे हौ ्िलोकोको उष्वे, मध्यम मौर भधोलोकरूप 
विधि रतियेिं मगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ सर्वेष्ठ है । शिशुपाल 
तो जभौ कलका अबोध बालक है 1 उसे इस बातका ज्ञान नहीं 
फ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वदा सर्वत्र सव रूपो विद्यमान है। 
इसीसे वह्‌ देस कह रहा है । जो सदाचारी एवं चुद्धिमान्‌ 
पुरुष धमका ममं जानना चाहता है, उसे जैसा धर्मका ततव 
न होतता है वैसा शिगुपालको नहीं है। इसे तो कभी सच्ची 
जिज्ञासा ही नहीं हु । यह जितने छोरे-वध साजवि-महषि 


. उपस्थित है, उनमें कौन पेसाहै जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको युज्य 


नही मानता ओर उनकी पूजा नहीं करता ? एकमात्र 
शिशुपाल इस पूजाको चुरा समद्षता है ! वह्‌ समञ्चा फरे, 
वहु जो ठीक समन्ञे कर सकता है 

भीप्मपितामहु इतना कुकर चुप हो गये । अव माद्री 
नन्दन सहदेवने कहा-"नगवान्‌ श्रीकृष्ण परम पराक्रमी है। 
उनकी मेने पृजाफौ है । जिन्हे यह्‌ बात सहन नर्ही हो रही 
है" उनके ्षिरपर मै लातत मारता हिं । मेरे इतना कहनेके 
चाद -नि को विरोध फरना ह, वह बोले ! भे उसक वध 
कर्णा । समी वृद्धिमान्‌ हमा 


रे भाचा्य, पिता, गुर एवं 
पूजनीय भगवान्‌ धोकृष्णको पुजाका समर्थन कर \' सहुदेवते 


सलिप्त महाभारत 
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इसे प्रकार कहकर जोरसे लात परकी । परंतु उन मानी 
सौर वलवान्‌ राजाओमें से किसीकौ जीमतक्र न हिली । 
आकाशसे सहदेवे सिरपर पुष्पोफी वर्षा होने लगी भौर 
अदु्यरूपसे *साधु-साधु' की ' घ्वनि सुनायी पड़ने लगी } 
देवि नारद भी वहीं दैठे थे । उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है । 
उन्होने स्वके सामने वड़े स्पष्ट शब्दे फहा कि जो लोग 
कमलनयन भगवान्‌ ्रीकृष्णकी पूजा नहं करते, उन्दं जिन्दा 
रहनेपर भो मर्द ही समञ्नना चाहिये । उनके साथतो कमी 
दाततक नहीं करनी चाहिये 1" इसके अनन्तर सहदेवे 
बराह्मण ओर क्षद्ियोकी यथोचित पूजा फी । इसे प्रकार 
पृजाका काम समाप्त हज ¦ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजासे शिशुपाल क्रोधके मारे भाग- 
चूला हौ गया था, उसकी आं खून उगल रही थी 1 उसने 
राजाओंको पकारकर कहा कि भै सेनापति वनकर खड़ा 
हं 1 अव आपलोग किस उधेड-वुनमे पड़ ह 2 आद्ये, 
हमलोग डरटकर यादवों ओर पाण्डवोंकी सम्मिलित सेनासे 
भिड़ जायें \' इस प्रकार शिशुपाल यजमें विष्न डालनेके सिये 
राजाोको उत्साहित कर उनसे सलाह करे लगा ! उस समय 
चे लोग रोधसे तिलमिला रहै े, चेहरेपर शिकन पड़ गयी 
यौ । वे यही सोच रहे थे कि श्रीकृष्णकौ पूजा ओर युचिष्ठिर- 
का यज्ञान्त-अन्िषेक न होने पावे। 

धर्मराज युिष्ठिरमे देखा कि वहूतत-ते लोग क्षुब्ध स्मर 
कौ भाति उमड़कर युद्ध करना चाहते हँ ! तव उन्होने 
भीष्मपितेमहके पास जाकर कहा-- "पितामह { अद मृते 
क्या करना चाहिये ? आप यक्तकी नि्िष्न समाप्ति मौर 
प्रजाके हितका उपाय वत्तलाहये भोष्मयितामहने कहा-- 
विटा । उरनेको कोई वात नहीं । वया कभी कुत्ता सिहको 
मार सक्ता है ? मनि पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निस्चय 
कर लिया है । जते सिके सो जानेपर कुत्ते मोकते है, वसेही 
मगवान्‌ श्रोकृष्णके चुप रहनेसे हौ ये चिल्ला रहै हँ । भूं 
धिशुपाल अनजानमें इन राजाओंको यमपुरो भेजना चाहता है । 
निस्नदेह भगवान्‌ ्रीङष्ण शिशरुपालका तेज खींच लेना 
चाहते है! ये जिसको सीच तेना चाहूते है, उसीकी बुद्धि 
देसी हो जाती है । थे सारे जगतृके मूलकारण ओर प्रलय- 
स्थान ह) तुम निकचिन्त रह । 

भोष्मपितामहुकी चात रिशुपालने भो सुनी \ उसने 
भीमो उटते हृए कहा--भोष्म ! तु सव राजा्ओंको 
घमकाति समय शमं नहीं जाती 1 अरे 1. बर होकर अपने 
कुलको कयो कलेकित करतेहो ? मूलं ओर घमण्डी कुष्णफी 
भरशत करते समय तुम्हारी जोभके सौ टुक्डे क्यो नहीं हो 
जातेः? मूलं -त-मुखं भी जिसकी निन्दा. करता है, उसी 


सपापवं] 


र्वालिपेकी तुम ज्ञानी होकर वयो प्रशं्ताकररहेहौ ? यदि 
दने यचपनमे किसो पक्षो (यकासुर), घोदे (केशे) अययां 
बल (सृषभावुर) को मार हौ श्लात्तोष्याहुभाटे वे 
कोर गुद्के उस्ताद तो नहीं यै । पदि इसने चेतनाहीन कड़े 
(शकटाुर) को वैर मारकर उलट दिया तो कया चमत्कार 
हृभा ? यदि इसने गोवद्धंन पर्घतकोः सात दिनतक उठा 
रखा तो कौन-सौ अलौकिक घटना धट गयौ ? मरे, वह्‌ 
तो दीमकोकी सोवोमाव्र है 1 अवश्य हो, पट्‌ मुनकर हमें 
आश्चं हभ कि पेद एृष्णने गोवदध॑नपर बहुत-सा अत्र ला 
स्तिपा ! जिस महादसी कंसका नमक खाकर पह वला था, 
उसीको इसने भार डाला } है न कृतघ्नताको हद ? धमे- 
क्षानीनौ } धर्मे अनुसार स्तो, गौ, ब्राह्यण भोर जिसका 
अप्र घाप, जिसफे आधये रहै, उसे नहीं मारना चाहिये । 
निस्ते जन्मत हौ स्री (पूतना) को मार्‌ डाला, उततेहौ 
तुम जगत्पति बतलाते हो { बृद्धि बलिहारो है । अनी, 
मुम्हारे फहनेते यह कष्ण भी अपनेको वेता ही मानने लगेगा । 
अजी, धर्मध्वजी । तुमने अपने स्वमायकी नोचताके कारण 
ह वाण्दर्योको पसा यना दिया है } तुमने धर्मौ भा 
जो-नो दष्कमं किये हः वे षया कभी किसो सानीके दवारा 
कयि जा सकते है ? काशोनरेशकी कन्या अम्बा शाल्वको 
अपना पति बनाना चाहती भौ, परंतु तुम उसे वलपूर्वक 


शिधुपातकौ जन्म-कया मौर वघ 
^-^ ^-^ ^-^ ^^ ^+ 
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हर लाये । यह कौनसा धमं है जो ? तुम्हारा ब्रह्य 
व्यय है । तुमने मुसा मयव) भूसंताके कारण पह हठ 
पकड़ रखा है । भवतक तुभने कौन.सो उप्र सम्पादन की 
है? ह, धंक बाते तौ बदृ-वदृकर अवश्य करते हो ! समी 
लोग जरासन्धका आदर करते ये । उने एृष्णको दास 
समस्मकर हौ इसका वथ नहं किया । उनको हत्या फरनेमे 
इस कृष्णम मोमसेन ओर अर्जुनक स्रा मिलकर भो करतूत 
की, उपे कौन ठोक समस्मता है? मश्चयंतो पटक 
दुम्हारो चातो भाकर पाण्डव भौ कर्तव्यच्युत हौ रहे ह। 
चयो म हो, वुष्हारे-नंे नपुंसक, पुरुपा्पहीन आर धृष जय 
सम्मति देनेवाते हो, तब पेता हीना हौ चाहिये ।* 

शिगुषालको रूखी मोर कठोर बाते सुनकर प्रतापी 
भोमतसेन क्रोधसे तितमिला उठे । सवने देवा छि भोम 
प्रलयक्षातीन कालके समान दांत पोत रहै है! वेशो 
आकर शिशरुपालपर टूटना हौ चाहते पे कि महाबाहु भीष्मे 
उन रोक लिया । इतना सव होनेपर भौ शिशुपालं रस॑से- 
मस नर्ही हमा । वह डटा हौ रहा । उतने हसकर कहा-- 
प्मोष्म ! छोड़ दो, छोड दो इते । अमी-अभो सव तोष 
देषेगे कि यह मेरे क्रोधो आगमे पतंगेकी भाति भस्महो 
रहा है ।' भौरमपितामहने शिशुषालकौ वातकी ओर कोई 
ध्यान नहं दिया । वे भीमसेनको समाने लगे 1 








शिशुपालकी जन्म-कथा ओर वध 


भीष्मपितामहने फहा--भीमतेन 1 यह्‌ शिगुषाल 





जब चेदिराजके वंशमें पदा हआ, तेव इसके तीन नेघ्र थे 
ओर चार भूनाए थां) षदा होते हौ पह णधोफे समान 
रेकने-चिल्लनि लगा धा । समे-सम्बग्धो इसको पह दशा 
देखकर इर ग्ये मौर हस्फै त्यागका विचार करने सगे । 
माता-पिता, मन्दी आ्दिका एक हौ विचार देखकर आकाश- 
वाणी हूई-'राजन्‌ ! दुम्हारा यह पुत्त बदा भीमान्‌ मौर 
वली होगा 1 इसत डरो मते, निश्चिन्त होकर इसका पातन 
करो ।' माता यह सुनकर प्रेमे पग गयो । उक्तम हाथ 
जोड़कर कहा--“जिशनने मेरे प्रक सम्बन्धमे यह्‌ भविष्यवाणी 
की है, वहु चाहे कोई हो-स्वपं भगवान्‌, देवता यया अन्य- 
म उप्ते प्रणाम करतो हं ओर उसमे इतना भौर जानना 
चाहतो हं कि चेरे धृत्रकौ मृत्यु कितके हार्थो होगो ॥ 
आकाशदाणोने दुढारा कटा--' जिसकी गोदमें नगनेपर तुम्हरे 
पुत्रकौ दौ मधिकं भुजां गिर पड भौर जिसे देखनेणान्रते 
तोरा नेत्र ुष्त हौ जय, उसोक हायों दको मृत्यु होगी !* 
उस समय इस विचि शिरुकू7 सम्पचार युनकर धप्वीके 
अधिकांश राजा इमे देखनेके लिये आये ये । चेदिरानने 


भ 
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सवका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपालको सवकी 
गोदमे रक्वा, परंतु न अधिक भुनाएं गिरीं भौर न तो 
तीसरा नेत्र लुप्त हुआ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर महावली बलराम भी अपनी 
बुभासे मिलने मौर उनके लड्केको देखनेके लिये चेदिपुरीमें 
अये । प्रणाम, आशीवदि भौर कुशल-मद्धलके पश्चात्‌ 
स्वागत-सत्कार हआ । अनन्तर बुभाने अपने भतीने श्रीकृष्ण- 
फो गोदनें प्रेमसे अपना बालक रख दिणा) उत्ती समय 
उसको अधिक दो भुजाएं गिर गयीं भौर तीसरा नेत्र गायब हो 
गया । शिशुपालक्तौ माता व्याकुल एवं भयभीत होकर 
्रीषटष्णसते कह्ने लगी--श्नष्ृष्ण ! मे तुमसे डर गयौ हू । 
तुम आर्तोको आश्वासन मौर भयभीतोको अभय देते हो । 
इसलिये मु एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिशुपालके 
सारे अपराध क्षमा कर देना ! वस, मे केवल इतना ही वर 
मागत हं ।' श्रीकृष्णे कहा--'वुभआजी } तुम शोक मत 
करो । में तुम्हारे पुत्रके एेसे सौ अपराध भीक्षमा कर दगा, 
जिनके वदले इते मार डालना चाहिये ।' भीमसेन ! इसीसे 
कुल-कलंक शिशुपालने आज भरी सभामे मेरा तिरस्कार 
किया है ! भला, मौर क्रिस राजाक ठेसी हिम्मत है, जो इस 
प्रकार भेरा अपमान कर सके ? यह्‌ कुल-कलंक अव कालके 
गालमे है । इस समय यह मूर्खं हमलोगोको कुछ न समञ्चकर 
सिहके समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं कि कुछ 
ही क्षणोमे श्वोकृष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते है )' 
भीष्मकौ चात शिशुपालसे सही नहीं गयी 1 बह कोधते 
जलकर कहने लगा-भीष्म ! तुम भाटके समान वार-वार 
जिसका गुणगान कर रह हो, वह कृष्ण क्यौ नहीं मुञ्लपर 
अपना प्रभाव दिलाता ? हूम तो निश्चय ही उसे हेष 
करते है । यदि तुम्हारी मादत ही प्रशंसा करनेकौहै तो 
दुषरोकौ प्रशंसा क्यो नहीं करते ?` दरदराज बाह्लीककौ 
सतुति करो, जिसके जन्मते हौ पृथ्वी काप उढो थौ । अङ्ख- 
वद्धाधिपति, कणे, महारथी द्रोण ओर जश्वत्यामा--हनकी 
भरपेट स्तुति कर लो । व्या तुम्हे प्रशंसा करनेके लिये कोई 
मिलता ही नह ? तुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके 
चरवाहे इरात्मा कृष्णको हौ सव कुछ मानकर वाते बघार 
रहे हो ? चास्तवमें इन राजाओकी दयासे ही सुमजौ रहे 
हो ।ये चाहंतो अभी तुम्हारे प्राण 
वहत ही खोरे हो 1 भौष्मपितामहने 
त कहता है कि मै राजाभोकीं दया 
इन राजाभों कोतृणके वरावरभौ न 
शीकृप्णको पुजा की है, वे सवके स। 
लिथे उताव्ले हो रहै हो, वे चक्र-गदा 





ले लें \ सचमुच तुम 
कटा--रिशुपाल ! 
जीवितहे, परंतु मै 
हीं समन्नता । हमने जिन 
मनेहीवेठे ह ।जो मरनेके 
धारी श्नौकृष्णको युद्धके 
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लिये ललकारते क्यो नही ? में दावेके साय कहता हं कि उनको 
ललकारनेवाला रणभूमिमें धराशायी होगा भौर उसे उन्हे 
शरीरमें स्थान मिलेगा ।' शिशुपाल जोशमे आकर श्रीकृष्णकी 
ओर रुख करके बोला--्ृष्ण ! मेँ तुम्हुं ललक्रारता हं । 
आभो, मृक्ञसे भिड़ जा । मँ पाण्डवोके साय तुम्हुं यमपुरी 
भेज दू । पाण्डवोनि मु्खतावश तुम्हारे-जेसे दास, मूर्खं भौर 
अयोग्यकी परजा की है । अब तुमलो्गोका वध ही उचित है \ 

शिशरुपालकौ वात समाप्त होनेपर भगवान्‌ 
शरीकृष्णने बड़ी गस्मौरतासे मधुर शब्दोमे कहा- 
राजाभो ! यह्‌ हम लोगोंका सम्बन्धी है । फिर भो हमसे बडी 
शत्रुता रखता है । इसने हम यद्ुवंशियोका सत्यानाश करेमें 
कोई कोर-कसर नहीं कौ । इस दुरात्माने मेरे प्राग्योतिषपुर 
चले जानेपर विना किसी अपराधके ही हारकापुरो जला 
देनेकी चेष्टा की । जिस समय भोजराज रेवतक पर्वतपर 
विहार करनेफे लिये गये हुए थे, इसने उनके सभी साधिरयोको 
मार डाला अथवा रवाधकर अपनी राजघानीमें ते गया। 
जव मेरे पिता अश्वमेध कर रहै वे, तद इस पापात्माने उसमें 
विध्न डालनेके लिये यज्ञीय अश्वको पकड़ लिया या । यदू 
वंशौ तपस्वौ वश्रुको पत्नी जिस समय सौवीरदेशके लिये जा 
रही थी, यह उह देखकर मोहित हो गया भौर बलपूर्वक 
हर ले गया । इसकी ममेरी वहन भद्रा करूषराजके लिये 
तपस्था कर रही थो, परंतु इसने छलसे रूप बदलकर उसे हर 
लिया । यह सव देख-सुनकर मु बड़ा कष्ट होता था, परंतु 
मपनी बुभआकौ वात मानकर मेँ अवतक सहता रहा । आज 
यह्‌ दुष्ट जआपलोगोके सामने ही विद्यमान है । यहं इसने 
भरौ सभामें मेर परति जंसा व्यवहार किया है, बह आपलोग 
देख हौ रहै है । इससे आपलोग समश्च सकते है किप 
लोोकौ अनुपस्यितिमे इसने वया किया होगा । आज इसने 
इ आदरणीय राज-समाजके बौचे घमण्डवश जो दुव्यवहार 
किया है, उत्ते मँ कदापि सहन नहीं कर सकता \ 

भगवान्‌ शरीृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल 
उठकर खड़ा हौ भया भौर ठठा-ठठाकर हंसने लगा ! उसने 
कह--कृष्ण { यदि तुन्ञे सौ वार गरज होतो मेरौ बात 
घन आर सह । न गरनहो तो जो चाहे कर ले । तेरे ्ोध 
या प्रसत्ति न मेरो कुं हानि है ओर न तो लाभ ।' जिस 
समय शिशुपाल इस प्रकार केह रहा था, उसी समय भगवान्‌ 
शोकृष्णने चक्का स्मरण किया 1 स्मरण करते-न-करते चक्क 
उनके हाथमे चमकने लगा । भगवान्‌ श्नीकृष्णने अचे स्वरसे 
कहा -नरपतियो ! मैने इसे अवतक जो क्षसा किया था, 
ईका कारण यह्‌ था कि सेने इसकी माताकी प्राथनासे इसके 
सौ अपराध क्षमा करनेकी वात स्वीकार करली थी। अव 
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मेरे वचनके अनुसार संस्या परो हो चयौ । इसलिये माप- 
सोयोके सामने ही इस्तका किर धड्से अलग कयि देता हूं 1 
भगवान्‌ श्नीकृप्णने यह्‌ कहकर विना वि्तम्ब उसी चग्रते 
शिशुपाल सिर काट डाला मौर सज लोगोके ३ेएते-देखते 
हौ बहु बच्चविद्ध पवंतके समान धराशायो हो गया ! उस 
समय राजानि देखा कि शिशुपाल शरीरे मूर्यके समान 
प्रकाशमान एक धेप्ठ ज्योति निकली ! उस्ने जगदरन्दिति 
कमललोचन भगवान्‌ श्रौकष्णको प्रणाम किया मौर लोगोके 
देते-देपते हौ वहु उनमें समा गयी । बह अद्भूत घटना 
देवकर उपस्थित जनता आश्चयं चकति हो गयौ । समो एक 
स्वरते भगवान्‌ शरीहृप्णकौ प्रशंसा कटे ले ! धर्मराज 
युधि्टिरषी आसामि भोमत्तेन आदिने तत्काल उसके प्रेत. 
संह्कारका प्रवन्ध किया 1 तदनन्तर राजा युधिष्ठिसरे सभो 
मरपति्ोकि साय शिणुपालके पु्रका देदिराग्यपर अभिवेक 
कर दिया । 
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वैशभ्पायनजी कहते ह-जनमेजय 1 परम प्रतापौ 
युधिष्ठिरका ज्ञ समत एश्वर्योति पप्पुणं था । उसे देवकर 
उत्साही वीरोंकनो वजे प्रसरता हई 1 उसमें आनेवाते विघ्न 
अपने-आप शान्त हो गये ! सारे कमं मुखपूर्वक हए 1 धन- 
सम्पत्ति आबश्यकतासे अधिक भाय । असेदय मनुष्यों ओर 
भ्राणियोके खति-पीते रहनैपर भौ भद्रके गोदाम भरे रहे । 
इसका कारण यहौ था कि स्वयं भगवान्‌ श्वीकृष्ण उसके 
मरक्षकये। धर्मराज युधिष्छिरने बडी प्रतघ्रतातते वह यज 
पूर्णं करिया । जयतक यत्त समाप्त नहीं हो गया, तवतक सवं- 
शक्रितमान्‌ शाद्धं-चक्र-गदाघासे भगवान्‌ धोकैप्ण उसको 
रक्षाम तत्पर रहे । 

जव धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञान्तमें अवमुय स्नान 
कर चुके, तद सभौ राजार्भोनि उनके पास आकर 
फहा--'धर्मेन सम्राट्‌ । यह बड़े सोमाग्यको बात ह कि 
मापा यज निविष्न समाप्त हो गया । आपने सम्रादू-पद 
भ्राप्त करफे सजमीदरवेश्तो राजार्ओका यश उज्ज्वल क्या 
है ॥ राजेन्द्र ! इस यक्तके दारा महान्‌ धर्मानुष्ठान सम्पप्न 
हभ है । इस यतमे हमलो्गोका मौ सय भ्रकारसे जातिन्य- 
सत्कार हमा है, किमी प्रकारक बरुटि नही हई है? मग्ना 
दीजिये, अव हमलोग अपनी-अपनी राजघधानीमे जाये ॥' 
धर्मरामने उनकी प्रार्थना स्वौकार करके उम्हं सीमातक 
पटुचा जनेके तिवे मार्योको नियुक्व स्यि गीर कहा- 


भच्छा पधारिये, आपलोगोका मद्धलं हो ।' भोमतेन, 
अर्जुन आदिने बड़े भाईकी आज्ाति प्रत्येक राजाको सतफार- 
पूर्वक विदा क्िपा। 

जव सव राजा ओर ब्राह्यण वहसि पधार गये, 
तव भगवान्‌ श्नौकृष्णने धरममराज युधिष्ठिरसे कहा 
"राजेन्दर ¡ बड़े सौभाष्यकौ यात है कि आपका रानस्रुप 
महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ । अवे रमै द्वारका जाने त्तिये 
पको माज्ञा चाहता हे 1" धर्मराजे कटा--भानन्दकन्द 
गोविन्द ! यह्‌ यज तो केवल भापके अनुग्रह हौ परा हमा 
है 1 यह्‌ आपको कृपाका हौ प्रत्यक्ष फल है ङि प्तय राजाओनि 
भेरी अधीनता स्वोकार करके फर दिया ओर स्वयं इस यजञमे 
उपस्थित हए ! सच्चिदानन्दस्वषटप श्रोृष्णं { मेरो वापी 
आपको जानेके लिये कंसे कटे ? मापके चिना मुने एक क्षणके 
लिप भी कहौं आनन्द नहीं मिलता । परंतु करटं वया, 
लाचारी है । आपको द्वारका भौ तो जाना हौ षडा + 
तदनन्तर भगवान्‌ श्ीकृ्ण धमं राजको साथ लेकर अपनी 
युमा कुन्तोके पातत शये भर वड़ो प्रसग्रतासे वोले-- 
(्दुआजो { आपके पुतरोनि सम्राट्‌ पद श्राप्ते कर लिया 1 
श्नका मनोरय पुरर हो गया ! धन-सम्पत्ति मो वदत मधिक 
मिल गयौ 1 अव आप प्रसन्नताते रहिये । म भापकी आना 
लेकर द्वारका जाना चाहता हूं ॥ इस प्रकार सुभद्रा भीर 
द्वौपदौको भो प्रसन्न कर भगवान्‌ धीडृप्ण महूलसे बाहर 


१५२ 
सवका यथोचित सत्कार करके वालक शिशुपालको सवकी 
गोदमें रक्वा, परंतु न अधिक भुजाएं गिरीं ओर न तो 
तीसरा नेत्र लुप्त हृञा 1 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर महाबलो बलराम भी भपनी 
बुमासे मिलने मौर उनके लड्केको देखनेके लिये चेदिपुरीमें 
भये । प्रणाम, आशीर्वाद भौर कुशल-मद्धलके पश्चत्‌ 
स्वागत-सतकार हुआ । अनन्तर वुभने अपने भतीजे भोङृष्ण- 
की गोदमें प्रेमसे अपना वालक रख दिया । उस्ती समय 
उसको अधिक्‌ दो भुजाएं गिर गयीं ओर तीसरा नेत्र गायव हो 
गया । शिशुपालकौ माता व्याकुल एवं भयभीत होकर 
शरीकृष्णसे कहने लगी--श्ीकृष्ण ! में तुमसे डर गयी हं । 
तुम आार्तोको आश्वासन मौर भयभौतोको अभय देते हो । 
इसलिये मु एक वर दो । तुम मेरौ भोर देखकर शिशुपालके 
सारे अपराध क्षमा कर देना । वस, मै केवल इतना ही वर 
मागतो हं । शरोकृष्णने कहा--'वुजजी ! तुम शोक मत 
करो 1 में तुम्हारे पुत्रके देसे सौ अपराध भोक्षमा कर दंगा, 
जिनके वदते इसे मार डालना चाहिये \' भीमसेन ! इसौतते 
कुल-कलंक शिशुपालने आज भरी सभाम मेरा तिरस्कार 
किया है 1 भला, भौर फस राजाको एसी हिम्मत है, जो इस 
प्रकार मेरा अपमान कर सके ? यह कुल-कलंक अव कालके 
गालने है । इस समय यह मूख हमलोगोको कुछ न समञ्ञकर 
सिके समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं करि कु 
ही क्षणोभि श्र्ष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते दै ।' 
भौष्मकी वात शिशुपालसे सही नहीं गथौ ! वह कोधसे 
जलकर कहने लगा--'भीष्म ! तुम भाटके समान वार-वार 
जिसका गुणगान कर रहे हो, वह्‌ ष्ण क्यों नहीं सुञ्षपर 
भपना प्रभाव दिखलाता ? हूम तो निश्चय हौ उससे देष 
करते है । यदि तुम्हारी मादत ही प्रशंसता फरनेकीहै तो 
इसरोकी प्रशंसा वयों नहीं करते ? दरदराज बाह्खीककौ 
स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वौ कोप उटीथो। अद्ध 
वद्धाधिपति, कर्ण, महारथौ द्रोण ओौर अश्वत्यामा--ईनकी 
भरपेट स्तुति कर लो । वया तुम्हे प्रशंसा करनके लिये कोई 
मिलता हौ नहीं ? ठुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके 
चरवाहे दुरात्मा कृष्णको हौ सब कुछ मानकर बातें वघार 
रहे हो ? वास्तवमें इन राजाोकी दयापे ही तुम जी रहे 
हये । ये चाहे ते अभी वम्हारे भाण ले चे ! सचमुच तुम 
वहत हौ खोटे हो 1" भीष्पपितामहूने कहा--'शिशुषाल ! 
कहता है किँ राजाभकीं दयासे जोवित है, परंतु (1 
इन राजाभों को तृणके बरावर भौ नही समक्ता ! हमने जिन 
ना्पयको पुना को है, चे सवके सामने ही वै ह । जो मरनेके 
लिये उतावले हो रहे हो, वे चक्रगदाधास श्रकृ्णको युदधके 
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लिये ललकारते क्यों नहीं ? मै दावेके साय कहता हूं कि उनको 
ललकारनेवाला रणभ्रूमिमे धराशायी होगा ओर उसे उन्हे 
शरीरमे स्थान मिलेगा \' शिशुपाल नोशमें जाकर धरौकृष्णकी 
ओर रल करके वोला--कृष्ण ! मं तुम्हुं ललक्रारता है । 
आभो, मृक्षसे भिड़ जाओ । में पाण्डवोके साथ तुम्हूं यमपुरी 
भेज दू । पाण्डवोने मूखंतावश तुम्हारे-जंसे दास, मूखं भौर 
अयोग्यकी पूना कौ है । अब तुमलोगोका वध ही उचित है ।' 
` शिग्युपालकौ बात समाप्त होनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दोमिं कहा- 
राजा ! यह्‌ हम लोगोका सम्बन्धौ है । फिर भी हमसे बढ़ी 
श्नूता रखता ह । इसने हम यद्ुवेक्षियोका सत्यानाश करनेमे 
कोई कोर-कसर नहं की । इस दुरात्माने मेरे प्रारज्योतिषपुर 
चले जानेपर विना किसी अपराधके ही दारकापुरी जला 
देनेकौ चेष्टा कौ । निस समय भोजराज रंवतक पर्व्तपर 
विहार करनेके लिये गये हए ये, इसने उनके सभी साधियोको 
मार डाता अथवा वाधकर अपनी राजधानीमें ते गया। 
जव मेरे पित्ता अश्वमेध कर रहै वे, तव इस पापात्मान उसमें 
विध्न डालनेके लिये यज्ञीय अश्वको पकड लिया था! यदू 
वशी तपस्वौ वश्रुकी पत्नी जित समय सोवीरदेशके लिये जा 
रही थौ" यह उन्हँ देखकर मोहित हो गया ओौर वलपूर्वक 
हर ले गया । इसकी मेरी वहुन भद्रा करूपराजके लिये 
तपस्था कर रही थो, परंतु इसने छलसे रूप बदलकर उसे हर 
लिया । यह्‌ सव दे-सुनकर मुके वड़ा कष्ट होता था, पर॑तु 
अपनी बुभाको वात मानकर मेँ अवतक सहता रहा । आज 
यह्‌ इष्ट आपलोगोके सामने ही विद्यमान है । यहाँ इसने 
भरौ सभामें मेरे भरति जसता व्यवहार किया है, बहु आपलोग 
देव हौ रहे हँ । इससे भपलोग समक्च सकते ह कि आय- 
लोगोको अनुपस्थितिमे इसने क्या किया होगा । आज इसने 
इस आदरणीय राज-तमाजके बौचमे घमण्डवश जो दु्यवहार 
किया है, उते भे कदापि सहन नहीं कर सकता । 
भगवान्‌ श्रष्ण इस प्रकार कहु ही रहै थे कि शिशुपाल 
उच्कर खड़ा हो गया ओर ठढा-ठठाकर हंसने लगा ! उसने 
कहा--८कृष्ण } यदि तुन्ने सौ वार गरज होतो मेरी बत 
घुन भौर सह । न गरजहोतो जो चाहे कर ले! तेरेक्रोध 
या प्रसनतसेन मेरो कुच हानि है ओर न तो लान 1" जिस 
समय शिगुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान्‌ 
श्रृष्णने चक्का स्मरण किया 1 स्मरण करते-न-करते चक्र 
उनके हाथमे चमकने लगा । मगवान्‌ श्रीकृष्णने ऊँचे स्वरसे 
कहा--'नरपतियो ! मेने इसे अवतक जो क्षमा किया था, 
इसका कारण यह्‌ था कि मेने इसकी माताको भायनासे इसके 
सौ अपराध क्षमा करनेकी वात स्वीकार कर.ली थी । अब 


| 
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मेरे बचतके भनुतार संध्या पूरौ हो गयी । इसलिये माप- 
सगे तामने ही इसका तिर धड्ते अलग कि देता हू # 
भगवान्‌ धोषृण्णने यह कहकर विना विलम्ब उसी चक्षसे 
शिशुपालफा सिर काट ला ओर सव लोगोके देवते-देठते 
हौ बहु बश्लविद्ध पवंतके समान धराशायौ हो यया । उतत 
स्मय राजाभोने देवा कि शिशुपालके शरीरते सूर्थके समान 
श्रकाशमान एक शरेष्ठ ज्योति त्रिकलो । उसने जयद्रग्दिति 
कमललोचन भगवान्‌ धोङृष्णको प्रणाम किया भौर सोगोके 
देखते-रेते हौ षह उनमें समा गयी । वह्‌ अद्भूत घटना 
देवकर उपस्थित अनता आश्चयंदकित हो गयी । सभी एक 
स्वरसे भगवान्‌ भीकृष्णकी भ्रशंसा करने लगे । धर्मराज 
युधिष्टिरकी आ्ञामे भोमतेन आदिन तत्काल उसके प्रेत- 
संश्कारका प्रबन्ध किया । तदनम्तर राजा युधिष्ठिरे सभी 
मप्पतियोके साय शिशुपालके पुत्रका चेदिरज्यपर अ्िषेक 
करदा) 
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वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमिजय † परम प्रतापो 
पुधिष्छिरका यतत समस्त एैश्वयोति पप्पणं या । उसे देखकर 
उत्साहो वोरोक्ो ड़ प्रसन्ेता हुई । उषम आनेवाते विध्न 
मपने-भाप शान्तं हौ गये। सारे कमं मुवपू्क हुए । धन 
सम्पति आवश्यकताते अधिक आपी । असंख्य मनुष्यों ओर्‌ 
भराधियोके खाति-पौते रहुनेपर भी अने गोदाम भरे रहे । 
हसका कारण यही भा कि स्वयं भगवान्‌ शरोकष्ण उसके 
सेरकषक ये । धर्मराजे युधिष्छिरते बडी प्रसन्नता बह यज्ञ 
णं फिपा । जवतक पजन समाप्त नही हो गया, तयतक सर्व- 
शक्तिमान्‌ शाङ्-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ भीष्ण उसकी 
रक्षाम तत्पर रहै । 

जव धमराज युधिष्ठिर यान्तम भवभूथ स्नान 
कर्‌ चके, तब सभौ राजानि उनके पास आकर 
कहा--धर्मल सम्राट्‌ ! यह्‌ बड़े सौमाग्यकौ बातहैकि 
माषका यज्ञ निषिध्न समाप्त हो गया 1 आपने सद्राद्‌-पद 
प्राप्त करके अजमीढवंशौ राजाभीका यद उश्ज्वलं क्रिया 
है 1 रने ¡ इप्न यज्ञके द्वारा महान्‌ धर्मदुष्ठान सम्पप्न 
हमा ह ¡ दस यज्मे हुमलोगोका मी सब प्रकारसे आतिम्य- 
सत्कार हुमा है, क्षिसी भरकारको बुटि नहं दई है । भानां 
रौमि, अब हमलोग् अवनौी-अपनी दाजधानीमे जायं ।' 
धर्मराजम उनकी श्रार्थनां स्वीकार करके उन्हँं सोमक 
पबा मानेके लिदे भादयोको निपुवत किया भौर कहा-- 


"अच्छा पधारिये, आपलोगोका भद्खल हो ॥ भोमसेन, 
अन आदिने यद भाईको आज्ञापे प्रस्येक राजाको सतकार 
परवेक विदा फिया। 

जव सव राजा ओर ब्राह्मण बहि पधार गये, 
तथ भगवान्‌ शरकृष्णने धमराज गरधिष्ठिरते कहा-- 
"राजेन ! बद्धे सौभाग्यकी यात है कि आपका राज्य 
महाय सकुशल समाप्त हुभा । अव भ हारका जानेके तिये 
आपकौ आना चाहता ह ।' धर्मराजने कहा-'आनिन्दकन्दे 
गोविन्द { यह्‌ यज्ञ तो केवत आपके अनुग्रहे ह पूरा हज 
है । यह आपकी कपाका हौ प्रत्यक्ष फन है कि सव रानाभोनि 
मेरी अधीनता स्वीकार करके फर दिया ओर स्वयं हत यमे 
उप्यते हए । सच्चिदाकन्दस्दरूप श्रोकृष्ण ] मेरी वाणी 
आपको जाने लिये कंसे फट ? आपके यिना पुश एष क्षणके 
लिये भो कहो आनन्द नहीं मिलता । परंतु फर षया, 
लाचारी है । आषको दवारकामोतो नामाह ष्डेगा ष 
तदनन्तर भगवान्‌ धीश्ष्ण धर्मराजको साथ तेकर अपनी 
शुमा शुन्तोके पास गये ओर बड़ी प्रवधतासे बोले 
श्वुआजौ ! आपके पुरोत सख्राद्का पद प्राप्त कर लिया ॥ 
इनका मनोरय प्रा हो गया । धन-सम्पत्ति भौ वहत अधिक 
मिल गयी. 1 अब्र आप प्रसन्रतासै रहिये । मै आपिर आना 
लेकर द्वारका जाना चाहता हें ।' इस प्रकार घुषद्रा भौर 
दरौषदीको भी प्रसन्न फर भगवान्‌ भकृप्ण महेत बाहर 
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सवका यथोचित सत्कार करके वालक शिशुपालको सवकौ 
गोदमे रखा, परंतु न मधिक भुनाएुं गिरी ओर न तो 
तीसरा नेत्र लुप्त हज । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर महावलौ बलराम भौ अपनी 
बभासे मिलने मौर उनके लडकेको देखनेके लिये चेदिपुरीमें 
भये 1 प्रणाम, आशौवदि ओर कुशल-मद्धलके पश्चात्‌ 
स्वागत-सत्कार हुभा । अनन्तर वुभाने अपने भतीजे श्रीङृष्ण- 
फी गोदमें प्रेमसे भपना वालक रख दिया उसी समय 
उसको अधिक दो भुजाएं गिर गयीं ओौर तौसरा नेत्र गायव हौ 
गया । चिशुपालतकौ माता व्याकुल एवं भयभीत हकर 
कृण्णे कहने लगी--श्वीकृष्ण ! में तुमसे उर गयी हूं । 
वुम भार्तोको आश्वासन मौर भयपीतोको अभय देते हो । 
इसलिये मु एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिशुपालके 
सारे अपराध क्षमा कर देना । वस, मँ कैवल इतना ही वर 
मागती हं ॥ श्रृष्णने कहा--'ुभाजी ! तुम शोक मत 
करो 1 में तुम्हारे पुत्रके देसे सौ अपराध भीक्षमा कर दगा 
जिनके वदले इसे मार डालना चाहिये ।' भीमसेन ! इसीते 
कूल-कलक शिशुपालने माज भरौ सभानें मेरा तिरस्कार 
किया है ! भता, ओर किस राजाको एसी हिम्मत है, जो इस 
प्रकार मेरा भपमान कर सके ? यह्‌ कुल-कलंक अव कालके 
गामे है! इस समय यह मुखं हमलोगोको कुट न समन्मकर 
सिके समान दहाड रहा हैः परंतु इसे पता नही कि कु 
ही क्षणम शरष्ष्ण अपने इस तेजको ते लेना चाहते ह \' 
भीष्मक वात शिशुपालसे सही नह गयो । बह कोधसे 
जलकर फह्ने लगा--^मीष्म ! तुम भाटके समान वार-वार 
निस्तका गुणगान कर रदे हो, वह्‌ ष्ण क्यों नहीं मुञ्षपर 
सपना प्रभाव दिवलाता ? हेम तो निष्चय ही उससे हेष 
करते है । यदि तुम्हारी मादत ही प्रशंसा फरनेकीहै तो 
दूषरोकी प्रशंसा क्यों नहीं फएरते ? दरदराज वाह्लीकको 
सतुति फरो, जिसके जन्मते हौ पृथ्व कांप उदी थो । अङ्घ- 
वद्ाधिपति, फणे, महारथौ दोण मौर जश्वत्यामा--हनकी 
मरपट स्तुति फर्‌ लो । वया तुम्हे प्रशंसा फरनेके लिये कोई 
मिलता ही नहं ? तुम अपने मनते ही भोजपति कंसके 
अरवा दुरात्मा कृ्णको हौ सव फुट मानकर वाते वधार 
रट ह? वास्तवभें इन राजाभंकी दयापे ही वुमजौ रहे 
।ये चाहुंतो अमी तुम्हारे प्राणने तें। सचमुच तुम 
यहृत हौ पोरे हहे 1" मौप्मपितामहने फहा--“शिश॒पाल ! 
व्रष्ट्ताहै किच रानाभकौ दासे जोचित ह घरं मै 
ध्न सानार्थोफोतृणके यरावरभौ नहा समन्तता । हमने जिन 
ध्र ष्प्मरो दना फोट, ये सवके सामनेही वे ह! जो मरने 
निथये उतायतते दन्हहो,वे चफ़-गदाधारी श्रौकष्णकी युके 
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लिये ललकारते वयो नहीं ? में दावेके साथ कहता हूं कि उनके 
ललकारनेवाला रणभूमिमें धराशायी होगा ओौर उसे उन्ही 
शरीरमें स्थान मिलेगा ।' शिशुपाल जोशमे आकर श्रीकृष्णकं 
ओर रुख करके बोला--ृष्ण ! मं तुम्हं ललकारता हूं 
आओ, मुन्नसे भिड़ जाओ । में पाण्डवोके साय तुम्हं यमपुरं 
भेज दं । पाण्डवोनि मूर्खतावश तुम्हारे-जेसे दास, मूर्खं भौर 
अयोग्यकी पूजा कौ है । अब तुमलोगोका वध ही उचित है । 

- शिश्रुपालकी वात समाप्त होनेपर भगवान्‌ 
भरीकृष्णने बड़ी गर्भीरतासे मधुर शब्दोमे कहा- 
राजा ! यह्‌ हम लोगोंका सम्बन्धी हँ । फिर भौ हमसे बड़ी 
शत्रुता रखता है । इसने हम यदुवंशियोका सत्यानाश करनेमे 
कोई कोर-कसर नहीं कौ । इस दुरात्माने मेरे प्राग्ज्योतिषपुर 
चले जानेपर विना किसी अपराधके ही हारकापुरी जला 
देनेको चेष्टा की । जिस समय भोजराज रंवतक पर्वतपर 
विहार करनेके लिये गये हुए ये, इसने उनके सभौ साधियोको 
मार डाला अथवा बबँधकर अपनी राजधानीमें ले गया। 
जव भेरे पिता अश्वमेध कर रहै ये, तव इस पापात्माने उसमे 
विध्न डालनेके लिये यज्ञीय अश्वको पकड लिया या। यदू 
वंशी तपस्वी वभ्रुकी पत्नी जिस समय सौवीरदेशके लिये जा 
रही थो, यह उन्हुं देखकर मोहित हो गया ओर बलपूरवक 
हर ले गया । इसकी ममेरी बहुन भद्रा करूषराजके लिये 
तपस्थाकर रही भो, परंतु इसने छलसे रूप बदलकर उसे हूर 
लिया । यह्‌ सव देव-सुनकर मुभे बड़ा कष्ट होता था, परत 
अपनी वरुभाकी बात मानकर मँ अवतक सहता रहा । आज 
यह्‌ दुष्ट भापलोगोके सामने ही विद्यमान है 1 यहाँ इसने 
भरी त्तमामे मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, चह आपलोग 
देव ही रदे है । इससे आपलोग समञ्च सकते ह कि आप. 
लोगोको अनुपस्थिति इसने वया किया होगा । आज इसने 
इस आदरणीय राज-समाजके बौचमे घमण्डवश जो दुर्व्यवहार 
करिया है, उत म कदापि सहन नहं कर सकता । 

भगवान्‌ श्नृष्ण इस प्रकार कह ही रहै थे कि शिशुपाल 
उव्कर खड़ा हो गया ओर ठठा-उठाकर हंसने लगा ! उसने 
रहा--ृष्ण ! यदि तुज्ञे सौ वार गरज हो तो मेरी बात 
घन भोर सह्‌ 1 न गरनहो तो जो चाहे कर ले । तेरे रोध 
या प्रलनेतात्तेन मेरो कुं हानि है मौर न तो लाभ ।' जिस 
समय शिुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान्‌ 
शनोृप्णने चक्का स्मरण फिया । स्मरण करते-न्‌-करते चक्र 
उनके हाथमे चमकने लगा। मगवान्‌ श्नीकृष्णसे अचे स्वरसे 
कहा. "नरपतयो ! मने इसे अवतक जो क्षमा किया या, 
इतका कारण यह्‌ या कि मेने इसको माताकौ प्रार्थनासे इसके 
सौ अपराध क्षमा करनेफौ वात स्वीकार करः लौ थी 1 अव 


सपाप | 
^^ ^^ 
मेरे वचनै अनुसार संष्या पुरी हो गयो ! इसत्िये आष- 
सोगोकि सामने ही इसका तिर धङ्से मलग कयि देता हूं + 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहु कहकर विना विलम्ब उसो चक्रसे 
शिशुपालक्षा सिर काट दाला भौर सव लोगोकि ३ेखते-देखते 
व्ह व्रविद्ध प्वंतके समान धराशायो हो गया! उस 

शमय राजानि देवा कि शिुपालके शरीरे सूरयके समान 

प्रकाशमाम एक श्वेष्ठ ज्योति निकली ! उसने जगद्रन्दिति 

कमततोचन भगवान्‌ श्वीकृष्णको प्रणाम किया मौर लोयोके 

देशते-देवते ही वह्‌ उनमे समा गयौ । वह अद्भूत घटना 

देखकर उपत्यित जनता आश्चयंचक्ित हो गमौ । सभी एक 

स्वरसे भगवान्‌ धीङृष्णको प्रशंसा करने लगे । धर्मराज 

युधिष्टिरकौ भन्ते भीमतेन आदिने तत्काल उसके प्रेत- 

पंश्कारका प्रयन्ध किया 1 तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने समी 

नेरपतियोक्े साय सियुपालके पुव्का चेदिराज्यपर भभिपेकं 

कर दिया! 


'राजसूय-य्ञकौ समाप्ति 











राजसुय-यन्ञको समाप्ति 


वैशभ्पायनजी कहते ह-जनमेजय । परम प्रतापो 
पृधिच्ठिरका यज्ञ समस्त एेश्वयोह पप्पु या । उते देखकर 
उत्साहौ वौरोको यदी प्रसन्नता हई 1 उसमे भआनेवाते विघ्न 
भपने-माप शान्त हो गये ! सारे कमं मुखपर्वक हुए । धन- 
सम्पत्ति मागश्यकतात्ते अधिक आपी । असंख्य मनुष्यों ओर 
भरागिपोके चाति-पोते रहनेपर भौ भप्नके गोदाम भरे रहे । 
धसका कारण यहौ या कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके 
संरक्षक थे ! धर्मराज युधिष्ठिरे वड़ो प्रसन्नतासे वह यञ 
णं किया 1 जवतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तवतक सं 
शबरितमान्‌ शाद्धं-चक्र-गदाधारो भगवान्‌ धीकृष्ण उसकी 
रकषामे तत्पर रहै । 

जवे धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञान्ते अवभुय स्नान 
कर चुके, तब सभौ राजा्भनि उनके पास भाकर 
कहा--धर्मज्ञ सम्राद्‌ ! यह्‌ बड़ सोपाग्यको वातहैकि 
मापा यन निविघ्न समाप्त हो गया 1 मापने सम्राद्‌-पद 
भाप्त करके भजमोढवंशौ राजार्ओका यश उञ्ञ्वल किया 
दै 1 रजेन ! इस यत्तके द्वारा महान्‌ धर्मानुष्ठान सम्पत्न 
हमा है । इस यज्ञमे हमलोर्मोका मौ सच प्रकारसे आतिस्य- 
सत्कार हुआ है, किसी प्रकारफी नुटि नहीं हुई है 1 आजा 
ीनिपे, अब ह॒मल्तोम सपनो-अपनो राजधानीं जाये ! 
धरमराजने उनकी ' प्रार्थना स्वौकार करके उर स्ीमातक 
पवा मामके लिये भाड्योको नियुक्त क्रिया मोर कटा-- 


अच्छा पधारिये, आपलोगोंका मद्धल हो \' भोममेन, 
अर्जुन आदिने बड़ भाईकी आज्ञा प्रत्येक राजाको सत्कार- 
पूर्वक विदा किया । 

जब सब राजा ओर ब्राह्मण वहति पधार गये, 
तव भगवान्‌ श्रीढृप्णने धर्मराज युधिष्ठिरमते कहा-- 
"राजेद्ध [ बड़े सौभाग्यकी बात ह कि यापका राजसूय 
महायज्ञ सकुशल समाप्त हुभा । अव भँ द्वारका जनके लिये 
आपको आज्ञा चाहता हं \' धर्मराजने कहा--*आनन्दकन्द 
गोविन्द ¡ यह यज्ञ तो केवत आपके भनुग्रहसे हौ पूरा हुमा 
है । यह आपको कृपाका ही प्रत्यक्ष फल है कि सव राजान 
मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया भौर स्वयं इस यतमे 
उपत्यित हृषु । सच्चिदानन्दस्वसूप धौडृष्य 1 मेरो वाणी 
आपको जानिके लिये फंसे कहे ? आपके बिना मुने एक क्षणके 
लिये भो कटौ आनन्द नहो मिलता । परंतु करू क्या, 
लाचारी है) आपको द्वारकाभौ तो जाना हौ पडेगा 1' 
तदनन्तर भगवान्‌ श््ष्ण धर्मराजको साय तेकर अपनी 
बमा कुन्तौके पास गये भीर बड़ी प्रतन्नताते दोने-- 
श्वुभाजी ! आपके पुत्रोने सथ्राट्का पद प्राप्ते फर लिया 1 
इनका मनोरय पूरा हौ मया । धन-सम्पत्ति भौ बहुत अधिक 
मिल गयौ) अव आप प्रसन्नताते रहिये । मँ आपको आना 
लेकर रका जाना चाहता हूं ।' इस प्रकार सुभद्रा ओर 
दवौपदीको भौ प्रसन्न कर भगवान्‌ धीङृप्णं भहुलप्ते बाहर 
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॥ 


आये, स्नान-जप आदि करके ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराया 
इसी समय दारुक मेधे समान श्यामवर्णं रथ सजाकर ले 
आया । उदारकशिरोेमणि भगदान्‌ श्रीकृष्ण गरुडध्वज रथके 
पास पधारे, प्रदक्षिणा कौ ओर उसपर सवार हो गये । रथ 
रवाना हुभा । धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोके साथ 
पदल ही स्यके पौे-पीषठे चलने लगे 1 कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने क्षणमर रय रोककर धर्मराजते कहा--^राजेन्द्र 1 





संक्षिप्त महाभारत 
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जैसे मेध समस्त प्राणियोकौ रक्षा करता है, जसे विशाल 
वृक्ष सभी पक्षियोको आश्रय देता है" वेसेही अप बडी 
सावधानीते प्रजाका पालन कीज्ियि । जसे सभी देवता 
देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैः. वैसे ही आपके सभी 
भाई आपकी इच्छा पुणं करे ।' इस प्रकार एक-दरसरेसे कह- 
सुन ओर मिल-भेटकर श्रीकृष्ण ओर पाण्डव अपने-अपने 
स्थानपर चले गये । 





धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन 


वंशम्पायनजी कहते है-जनमेजय { जव महायज्ञ 
राजसुय, जित्तका होना अत्यन्त दुलभ है, समाप्त हौ चुका 





तव भगवान्‌ भरीकृष्णदरंषायन अपने शिष्योके साय धर्मराज 
पुधिष्ठिरके पास थये । युधिष्ठिरने मादमोके साथ उठकर 
पाद्य, आत्तन आदिके ट्वारा उनकी पूजा फो; उन्होने सुवर्ण- 
सिहात्तनपर यैठकर युधिष्ठिर भादि पाण्डवोको भी वैठनेकी 
जज्ञा दौ ! उन सव ठ जानेर भगवान्‌ ज्यासने कहा-- 
न्तौनन्दन ¡ तुमने परम दुर्लम सम्राट्पद प्राप्त करके इस 
देशकी वड़ो उन्नति कौ है । यह्‌ बड़ सौमाग्यको वातत हैकि 
वुम्हार-जपे परलुवत फुख्वं शकते कौत यद्‌ गयो 1 इस यमे 


मेरा भी खृव सत्कार हुभा 1 अव मेँ तुमसे जानेकौ अनुमति 
चाहता हू ।' धर्मराजने हाय जोड़कर पितामह व्यासका 
चरणस्पशं किया मौर कहा--' भगवन्‌ † मुे एक बातका 
संशयहै। आपदही उसेदूर कर सकते हैं! देवि नारदने 
कहा था कि वज्रपात जादि दविक, धूमकेतु आदि आन्तरिक्ष 
ओर भूकम्प आदि पाथिव उत्पातहोरहैहैँ। आप कृषा 
करके यह्‌ वतलाइये कि शिशरुपालकौ मृत्थुसे उनकी समाप्ति 
हो गयी यावे अभो वाकी हैँ ।' धमराज युधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान्‌ भीोकृष्णदेपायनने कहा--'राजन ! इन 
उत्पातोका फल तैरह्‌ वर्धके बाद होगा ओर वह्‌ होगा समस्त 
कषरियोका संहार । उस समय दुर्योधनके अपराधे तुम्हीं 
निमित्त वनोगे ओर सव क्षदधिय इकट्ठे होकर भीमसेन ओर 
अर्जुनके वलसे मर भिरे ।' भगवान्‌ श्रीकृष्णपायन इस 
प्रकार कहकर अपने शिष्योके साथ कलास चये गये। 
धमराज युधिष्ठिर चिन्ता भौर शोकसे चिह्वल हो गये 1 उनकी 
सास गरम चलने लगी । वे वीच-बोचमे भगवान्‌ व्यासकी 
चात याद करके अपने भाइयोसे कहते कि "भाहयो ! वुन्हारा 
कल्याण हो, भजतते मेरी जो प्रतिज्ञा है उत्ते सुनो । अव मेँ 
तेरह्‌ वयं जोकर हौ कया करेगा ? यदि जीना हौ है तो आजे 
मं किसोके प्रति कंड्वी वात नहीं कटूंगा । भाई-बन्धुओंकी 
आज्ञामे रहकर उनके कथनानुसार काम करेगा । अपने पुत्र 
भीर शतु प्रति एक-सा वर्ताव करनेसे मुक्षमे मेद-नाव नही 
रहेगा 1 यह्‌ मेद-माव हौ तो लडाईको जड़ है न 1 धर्मराज 
युधिष्ठिर नादयोकि साथ एसा नियम वनाक्तर उसका पालन 
करने लगे ! वे नियमत्ते पिततसोका तपण .मौर देवताओंकी 
पूजा करते ! इस प्रकार सवके चले जानेपर भौ केवल दुर्योधन 
भीर शङनि धर्मराज युधिष्ठिरे पा इन्द्रस्य ही रहे । 
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दरयोधिनकौ जनन ओौर शकरुनिकी सलाह 
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ुर्योधनकौ जलन भौर शकूुनिको सलाह 


वैशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! राजा दुरयोधनने 
शकरुनिके साय इन्दरप्रस्यतरं उह्रकर धीरे-्ीरे सारी समाका 
निरीक्षण किया । उसने वहां रेता कला-कौशल देखा, जो 
हस्निनापुरमें कपौ देखा नही या 1 एक दिन सममे धूमते 
„ क्षमय दूर्योधन सी स्फटिकके चोकमें पहुंच गया भर उसे 
जल सपश्कर उस्नने अपना वस्त्र उदा लिया । पीठे मपना 
श्रम जानकर उसे दुःख हभ भौर वहु यों ही इधर-उधर 
भटरकने लगा । अन्तरत वह्‌ स्यलफो जल समक्षकर गिर पडा 
"ओर दृष एवं लज्जित हभा । बहु वहति सभौ वु हौ भागे 
ब्दा याङि स्यलक्ञे धोखे स्फटिकके समान निर्मल जते एवं 
कमलो सुशोमितत वावलीमे जा षड़ा । धर्मराजकौ आज्ञा 
सेवरोनि उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र लाकर दिये । उसकी यह्‌ 
देशा देकर भौमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, सव-के-सव 
हने लगे । दुरयोधनके असटिष्णु वित्तम उनको हंसौसे कष्टं 
तो मव्य हुभा, परंतु उसने मपे मनका भाव छिपा लिपा 
मौर उनक्रौ भीर दृष्टि उटाकर देवा भी नहो 1 इसके वाद 
जव वह दरवजेके याकारकी स्फटिक-निमित भोदको फाटक 
समञ्षकर पुपने लगा, तव हसी टवकर लगौ फि उसे चयकर 
आ गया । एक स्थानपर वडे-यड़ किवाड धक्का देकर खोलने 
गातो दरू्री ओर निर पड़ा । एक वार सही दरवार 
पटुचा तो भौ धोला रमन्नफ़र उधरते लोड आया 1. इस 
प्रकार यारवार धौला खानेते ओर यजकी अद्भूत विभूति 
देखनेते दुर्योधनके भनमे वड़ो जलन एवं पीड़ा हर । वह्‌ 
पुधिच्ठिरतते अनुमति लेकर हत्तिगपरके लिये चल पड़ा । 
चलते सपय पाण्डवोके रेश्ययं एवं संपत्तिके विचारते 
दूर्योधनका मन भयंकर संकत्पो्ते भर गया ! पाण्डर्वोकी 
प्रसप्रता, सजाओंकी .सधोनता भौर आवाल-वृ्को उनके 
भ्रति सहानृप्रुति देश्वकर दुर्योघनके चित्तम इतनौ जलन हुई 
कि उसके शरीरकौ कान्ति यकायक नष्टहो मयो! 
शकुनिने श्रपने भांजेफी विकलता ताडकर 
फहा--दरपोधन ! तुम्हाचे सांस संबो वयां चल रहौ है ? 
दर्थोधनने कहा--मामाजौ ! धर्मराज युधिष्ठिरे 
मर्जुनके शस्त्र-कौशतसे सारी पृष्व अपने अधीन कर लौ है 
मौर उन्होने इन्द्रे समान निविष्न राजनय यञ्च सम्पन्न 
छर्‌ पिया है 1 उनका यह्‌ पेश्वय देवकट भेरा शरौर रप्त- 
दिन जलता रहता है । ोकृप्णने सवके सामने हौ सिशरुपालको 
मार गिराया। परंतु किसी राजाकी चुंतक करनेकी हिम्नत 
न हुई 1 कटिना्ई तो यह है कि मेँ अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी 
ते नहं खक्ताश्चौर मुसे मेर कोह सहायक दोषता नरह है 1 


अब म प्राण त्यागनेका विचार कर दहा हूं । मेरे मनये 





युधिष्डठिरका महान्‌ पश्व देकर यष्टौ निश्चप हुभा कि 
भ्रार्ध ही प्रधान ह मौर पु्पारथ व्यर्थ । मने पहते पाण्डवोके 
नाशका प्रयत्न किया या, परंतु वे समो विपत्तियोति बच गये 
ओर अब दिर्नोदिन उद्नत होते जा ररह यहो तेो देवकी 
प्रधानता ओर पुष्पार्थको निरर्थकता है 1 देवको अनुकूलता 
सेये वदृरहेरह भीर पुल्यायं करनेपर भो मेरौ अवनति 
हेती जा रही है । मामाजी ! जव आप मुञ्च दुखौको 
प्राण्यागकी आना दौजिपे, षयोकि म क्रोधकौी मागें 
घस रहा हँ ! आप पिताजोके पास जाकर यहु समाचार 
मुना दौज्यिगा। 

शकुनिने कहूा-ुर्योधन ] पाण्डव अपने पराग्या- 
नुसार प्राप्त मागका भोग कर रहे है, उनसे देय नही करना 
चाहिये । मुम्दारा यह समश्नना ठीक नहीं है कि मेरा कोई 
सटायक नहं । वपोकि तुम्हारे सभो भाई तुम्हारे अघन एवं 
अनूमायो ह । महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र मश्वत्यामा, सुत- 
पुद्ध कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सौमदत्तिं तया उसके 
भाई तुम्हरे पक्षम है 1 तुभ इनकी सहपतप्ति चाहो तो सरे 
भूमण्डलको जीत सक्तेहो। 

दर्योधनने कहा--मामानी ! यदि सापो आक्ञा 
होतो मापको मौर आपके चतलगये हृषु राजार्ओंको तथा 
मौरोको भो साय लेकर र पाण्डवोंको जोत लूं ओर उर 
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हैसनेफा मजा चया दू । दस समम पाण्टवोंको जीत लेनेपर 
सारा भूमण्डल मेदा हौ जायमा, सव राजा तया वह्‌ दिव्य 
समा भो मेरे अधीन षहो जायगी । 

शकु निने फहा--दु्योधन ! भगवान्‌ श्रीएूष्ण, अर्जुन, 
भोमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, व्रुषद ओर धृष्टयुम्न आदि- 
फो युमें जौतना यडध-वदधे देयताओंफी शपितफे भी वाहुर है । 
पे सय महारथौ, प्रेष्ठ धनृर्धर, अस्त्-विामे फुशत भीर उत्तम 
योद्धा ह । अच्छा, मँ तुमह युधिष्ठिरफो जीततनेफा उपाय 
यतलाता ट । युधिष्ठिरको जृएफा शौक तो बहुत है, परंतु 


संक्षिप्त महामारत 
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उन खेलना नहीं आता । यदि उन्हें जूएके लिये बुलाया 
जायतोवे श्ना नहीं फर सकेगे । भौर मै जूभा खेलनेमे 
एेसा निपुण ह करि भुमण्डलमे तो षया, चरिलोकीमे भी मेरे 
समान फोरद नहीं है । हसक्लिये तुम ` उनको बुलाओ, मै 
खतुरा्ईसे उनका सारा राज्य भौर वभय ले दूंगा । दूर्योधन । 
ये सय याते तुम अपने पिता धुतराष्टरसे फो, उनको आजा 
मिलनेपर पै उन्हें अव्य जीत संगा । 

दुर्योधनने फहा--मामाजी । आप हौ करहि । मै 
नहीं फहु सकूमा } 





दुर्योधन ओर धृतराष्टृकौ बातचीत तथा विदुरको सलाह 


यैलम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! हस्तिनापुर 
लोहनेषर एपुनिनि प्रज्ञाचकु धृतराष्टृपै पस जाकर फहा-- 
"महराज | सै आपको समयपर यह्‌ सूचित पियि देता हं फि 
दुयोधनफा चेहरा उततर गथा ह । वह्‌ दिनोदिन दुबला भौर 
पीला होता जा रहा है । आप उसके शवुजनित शोफ, चिन्ता 
भीर हादिप सन्तापफा पता परो नहीं लगाते ? ' धृतराप्टने 
दगधिनको सम्बोधन फर पहा--षेटा ! तुम इतने छिन्न 
प्ये रहो? पया पुनि फयनानुसार तुम पले, 
दयत एवं विवरण होग्येहो? मुभेतो तुम्हारे शोकफा फोर 
परण नरह मातूम होता । वुम्हारे भा ओर भित्र भी फोर 
निष्ट नहीं करत, फिर वुम्टारो उदासौका फरण ' दुर्योधन- 
ने पहम--िताजो } सतो फापरोके समान खा-पी, पटुनकर 
अपना मप र रहय । मेरे हूदयतें देषफी आग धधकफः 
गदी {। जिस दिनते मेन गृधिष्ठिरफो राज्यलक्ष्मो देखी है, 
भूमे, पाना-पौमा यच्छा रहुं लगता । मै दीनदघल हो रहा 
ट ॥ पुधिप्टरपर पक्लमे राजानि एतना धन-रल ददिषा पि 
भने उप्ते पटले उतना देर तो पया, सुनातक नही या 
गमप अचरत्र धनरात्ति देकर स धेचैन हो मया 1 
शरादत्यन ज) पटूमूर्प सामप्रिोतते यधिष्टिरफा अगिपेक 
षि पा, उसका जलन मेरे चित्तो भवपभौ यनो हु र। 
पाग शप भोर तो दिग्विजप फर वेत्त है, परंतु उत्तरफी 
भार्‌ प्रो निदा कोई नहु जाता, पितानो | अरमुन 
पटति भो भवार प्रन-राक्निसे जपा । साप्त श्रामो 
पोलन फरनपर्‌ मदतदपते जो एष्यति होती यो, उसे 
पादद्ार मुनर्र ते) रोगे प्प श्रौ जाति ! युधिष्टिरफे 


एेश्व्यके समान एन्द्र, यम, वरुण, फुवेरका भी देप्वयं नहीं 
होगा । उनकौ राज्यलक्ष्मी देवकर मेरा चित्त जल रहा है । 
मे अशान्त हो रहा +" 

दुर्योधनकी बात समाप्त होनेपर धुतराष्टृके 
सामने ही शकुनिने कहा--रयोधन ! वह्‌ राज्यलक्ष्मी 
पानेका उपाय म तुमह चत्तलाता हं । रै घूतक्रीटानं संसारे 
सयसे अधिक कुशल है । युधिष्ठिर सके शौकीन तो है परंतु 
खेलना नहीं जानते । पुम उन्हे बुलाभो । मै फपटधूतसे उन 
जौतार निश्चय हौ उनफौ सारो विव्य सम्पत्ति वे पंगा | ' 
भाएनिफौ वात पूरी हो जानेपर दू्योधनने फहा--"पितानी । 
धूतक्रीराफुशत मामाजौ केवल यूतके दारा ही पाण्डवोकी 
पारी राजलक्ष्मी ते लेनेफा उत्साह्‌ दिखाते ह । आप एनको 
माज्ञा दे दीजिपे +" धृतराष्ट्रे पु --'मेरे मन्त विदुर बड़ 
युदधिमान्‌ ह 1 मै उनफे उपदेशफे अनुसार ही फाम करता ह । 
उनसे परामशं फरफे मेँ निश्चय पारगा फि स विषयमे मुक्त 
पया करना चाहिये । चे दरदो ह । जो यात दोनों पक्षके लपे 
हितकर होमो, चहु वे फहु # दु्पोधिनने फहा--'पिताजी । 
यदि विद्ुरजी भा गये, तव तो चे आपको अवय सेक दे । 
एेसी अयस्यामे मै निस्सन्देह प्राणत्याम फार दुगा । तव भाप 
विदुरे साथ आरामे राज्य भोगियेमा । ` सुसते आपो 
प्या सेना है?" बु्योधनके कात्तरं वचन सुनकर धूतराष्टूने 
उयो यातत मान सौ । पर्तु किर जृएुफो अनफा अनर्थको 
प्न जानकर बिदुस्से सलाह्‌ फरनेका निचय पिया मौर 
उनके पासन सव समाचार भेज दिया । 


समाचार पते हौ पुिमान्‌ यिदुरजीने समक्ष लिमा फि 


समापवं] 


दुर्योधन गौर धृतराष्टकी वातचीत ठया विद्ुरकौ सन्‌ 
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अद कलियुगं मयवा कलह्‌-पुगका प्रारम्भ होनेवाला है ! 
दिनाक जड जम रहौ है ! वे वड़ो शोश्चतसे धृतराष्टृके 
पराह पटूचे। बड़े भाईके चरणोमे प्रणाम करके उन्हनि कहा-- 
श्रानन्‌ । म लृएके उद्योगको बहत हौ मयुभ लक्षण समन 
रहा ह ॥ माप एसा उपाम कौजिये, जिते जृएके कारण 
आपके पत्र ओर भतीजोमें परस्यर वैर-विरोधनं हो" 
धृनराष्ट्ने कहा--र्म भो तो यहो कर्ताहं परेतु यदि 
देवता हमारे अनुकूल हौगे तो पुत्र भौर भतोनेमिं कलह 
नही होमा । भीष्म, द्रोण एवं मेरौ मौर तुम्हारो उपत्वितिमे 
क्सो प्रकारकौ अनीति नहीं होगी ।' इतना कहुनेके बाद 
धृतराष्टृने अपने पत्र दुर्योधनको युलवाया मौर एकान्ते 
अततत कहा--वेटा ! विदुर बड़ नोति-निपुण मौर ज्ञानो ह| 
वै हृ बुरी सम्मति कभ नर्ही दे प्रकते । उव वे जुएकी 
मुभ बतलति ह, तब तुम शङ्कनिके द्वारा जूमा करानेका 
ककत्प छोड़ दो । विदुरको याति परम हितकारी है । उनकी 
सम्मतिमे काम करनेमे हो बुम्हारा हित टै! भगवान्‌ 
बृह्पतिने देवराज इन्द्रको भित्र नोति-शास्वका उपदेश क्रिया 
धा, विदुर उस्सकं मर्मन हु । यादबोमें जेते उद्धव, वेसेही 
कोरवोमिं विदुर । मुरतो जूएमे विरोधःही.विरोध दख 
स्हादै। जूमा मापसफी शूटका भूल कारण है + इस्लिपि 
तुम दसरका उद्योग बंद कर दो ! देलौ, माता-पिताका काम 
है हितत समज्ञादेना। सोमेन करदियाहै। तुदँ 
वंश-परम्परागत राज्य प्रप्तहो गया ह मर मने वुम्दँ पदा- 
लि्ाङ्र पक्का भोकर दियाह! नृषमे बया रक्ठाहैः 
छो ह्‌ बड़ा ॥ दर्योधनने कहा--विताजो ! मेरी धन- 
सम्पत्ति तो बहत हौ साधारण ह । इसे मुमे सन्तोष नहु 
है । मै पुधिच्छिरकी स्रौमाग्प-लक्ष्मी भौर उनके मधोन सारौ 
रम्यो देवकर वेन हौ रहा हूं । मेरा कलेजा विहर रह है । 
हाय ! मेरा कतेजा पत्यरका है, तमो तो में इतनी वातं 
करता मीर सव गु सहता ह ! मैते भपनौ छो देवाह 
कि युधिप्ठिरके यहां नोप, चित्रक, कोकुर, कारत्कार मौर 
लोहुंघ भादि राजा दासोकि समान विनीत भावस तेवा- 
टहल कर रहे ये । समुदरके अनेक द्वीपो, रत्योको दानो मीर 
हिमालयरे राजा तनिक देर करके भये ये; इसलिये उनकी 
भेट अस्वीकार कर दौ यपो 1 युधिच्ठिरे गे ही ज्येष्ठ मौर 
शरेष्ठ समशकरर सत्कारके स्वाय र्नोकी भेट तेनेके तिवे 
नियुक्त किया था, सतियो ज सव कख जानता ह । हीरे, र्नो 
मौर मणि-मापिक्यौको तनी रानि दकफट्ढी हो गयो धोक 
उसके भीर-छोरका पतातक नह चलता था 1 जव रत्नोकौ 
भेट तेते-लेते मेरे हाय यक गवे, सने क्षभयर विश्राम क्रि, 
तब भरट लिये ऽरानाभोकौ भोड वड़ो दूरतक लग ययो यौ} 


मय दानव विन्दु्रोवरते अनेको रतत आया है मौर 
स्फटिककौ शिलाए्‌ विद्धाकर वादलौनसी वनारी है। मने 
उते जल समन्न लिया भौर स्फटिकंङे गचपर बस्तर ठाकर 
चलने लगा । भोमसेननेयह समकर हस धिया करि यह्‌ हमारी 
सम्पत्ति देखकर भौचक्का हो मया ह मौर रर्त्नोको पहुचाने 
तो चित्करुल मूर्खं है । जिस समय ये यावलीषमौ स्फटिका 
च समज्ञकर जतम पिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन 
ही नहु, कृष्ण, मरनुन, द्रौपदो तया मौर भी बहृत-सी स्त्या 
हसने लमी यों । इससे मेरे चित्तको यदी चोर लगौ है । 
जिन रल्नेके मने कमी नाम मो नहो सुने ये,उन्ह मने पाण्डवो 
कै पास अपनी मालो देवा है । पमृद्-पार या समुद्र-तटके 
वनोमें रहनेवलि वराम, पारद, आभौर ओर दितिवजातिके 
सोय, जो वपकि जलत उत्पप्न मप्र द्वारा ही जोवन- 
निर्वह करते ह, अनिको रत्न, मकरे, मेद, गी, सुय, खच्चर, 
ऊेट मीर तर्ह्‌-तरहके कम्बलं लिये भेट देनेको फाटकपर्‌ 





खये; परंतु उह फोई भीतर नही धुसने देता या 1 
म्तेच्छदेशाधिपति प्राग्ज्योतिचनरेश्न भगदत्त य्टुतसे ऊचो 
जातिके धोड़े मौर उपहार तेकर भये भे, पटु उन्दँ भीतर 
चुसनेको आजा नहो मिलो । चोन, शक, जोड, जंगली 
वर्वर, काले-काति हार, हण, पहाड़ी, नौप एवं अनूप देदाके 
वसी राजा रोके जनेके कारण दारपर हौ षड रहै । भौर 
भी चचितने हौ लोष दरतक धावा मारनेवलि हायौ, मरो 
घोडे, पदमोके मूल्यका सोना भेटमें तेकर आये ये; परेतु 


दकषिप्त महाभारत [सभो 

^^ ^+ 
एन रत्र प्रेण न श्रि टो ! युधिष्टिर भती नार्‌ 
गृहस्थ स्तातफोफा भरण-पोधण करते € । देस हजारे अध्य. 
टि पानम प्रतिदिन भोमि करते ्। 
भने फरलेके पु एस वातौ जि 


ति {६ । प्रिताभौ । भप प्तौ जानते | व 
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म्पिराचत्‌ शलो नामी नेरी ह। 
रषे रोनी ¶ जेप सा्तोकी धनी 


कै पद्रताल करती पि फो भरे यौमै लगर्-लूते भोजन क्षिप्र 
परा पुनी स्वणराभनि भरे र तो नहीं शे | 
भ भर्‌ शद्रा 


पताजी | पाञ्चाल साथ पाण्डयोका यन्वन्धं ह भौर 
फएरतभी, भोगै पल घा पपत 


गन्ध तथा परिणय जरे चपा ह । पाति फपल यी 
पहार ने-तेकर्‌ दोनों उन्हे फर हा दते । पाकी स्मौ नेफे फरव सामन्त 

# रय भीतर प्रवेष फरमेफी 1 षफ़-वरे परिस, विद्रान्‌, प्रती, पगता, याश्निफ 
देणपे ओर पारपा ऊ ती आेफौ भागा वधवश्राली, धर्म्मा प यश्रस्यी राजां भो गुधिष्टिरफी रसा 
^ गुना मानि रगानेक्े लिये सतन रते ै। राजा गुधिष्टिरके भिपेकके समय साह्ीषा 
८ मार एणी दै एर हन्देहु प्फ स्यपि ये! रासा युवक्षिणने उसे फाम्मोज 
। त ९ एण भर्मुनफी भतम । दके सफेद घो णौते, महाबलो पुनोयते रास समायी भौर 
| शिुपातते ध्वजा । वक्षिण देश 


फे पज कय, मगधराजे 
॥ माला वशुदानने साद 
६. भौर अर्जुन ्रीएप्णके 


६ प हाथी, एफतण्यने ते 
6 पन्तिराजने भभिपेफके तिथे अनेका त।थक्रि जल लाफर्‌ 
भण्‌ 9. पफ ` ` भ्व, चारों वथा । गत्य मुख्फी ततार ओर्‌ पुप्रणनटित पेटी 
प्येष प €र, विजाप्तिपोकौ स्थिति भौर फिताननै तररफसमौर काशिराजे दिथा। तके चा 
पा पमान देवर भरो पातो मते लगी; त हत धौम्य प व्यान 
पक्ता! पितामौ 1 पूष कट, राजा धिष्ठिर ८ 
१८२ १9 भाक भिनेषः 


प | नारद; भसित भौर देवल 
जगु मुनिफे साथ धिष्ठिरका क्षिपे 

प + रणपोपण फर ं उनमें भ ४ 
ग्प्ुगारे पोप र, ए 


फा; जत अधिधेफें 

८4 छ ष पे स वतते वेदपारदौ पपि-महुपि 

५ "पणार एष भरव रथौ अ र भभ्मितित् एथ । उ समय युधिष्ठिर देवराजं न्रे 
८ । पासो पणि णोगोै फेण फिर रगान शोपायमान रपे) भरि 
पा भिरे भ) “टदके ग्रं भोज १ पान, अलेकार्‌ र्‌ ¢ नि भोर, 


धधकृके समध सात्यफणिमे 
भीमसेने य्पजन्‌ तथा 


[मी 
नुन एष सहदेवने दिव्य चमर्‌ ले सवदे थे । यर देवताका 


सभवे] 


दुर्योधन ओर्‌ धूतराष्ट्कौ वाततचीते तया विदुरकी नाह 


१६९ 


"^^ ^^ 


कतशोदधि एंल, जिति ब्रह्न इद्धको दिया था, भौर 
सहत छिदरोका एुहारा, जिति विश्वकमनि मभिपेकके 
तिपि तैयार किय! या, लेकर श्रीकृ्णने युधिव्ठिरको दिया मौर 
इदे उनका अभि्ेक किया । वित्ताजो ¡ यह्‌ सव देखकर 
मु बड़ा दुःठदृभाटै) अर्जुने बड़ मौर्वं मौर प्रसन्नता- 
कके साथ पाँच सौ मैत प्राद्यणौको विये । उनके सोग सोने 





मदे हए थे ! राजशुप यक्षे समय युधिच्छिरकप जेसी सीमपग्य- 
सकष्मी चकं रही पौ चैतो रन्तिदेव, नाभाग, भान्धाताः 
सगुः पृषु, भगीरथ, ययाति भौर नहुषो भो नहीं होगी 1 
पिततानौ ! यमहं मब शरणो मेर हुदय विदीणे हो रहा 
दि\ चनह है 1 च विनोदिन दुमा भौर पीर पदृत 
जाता हं 1 शोकके समुदभे गोति खा दहा ४ 
ुरयोधनको बात सुनकर धृतराषटृने फहा--चेय ! 

वुम मेरे णयष् पम हौ 1 पाण्डवो द्विव मतं करो} देषोको 
मृतस्य कष्ट भोगना षडृतां है \ जव चे तुमसे ्रेय नहीं करते, 
त्र तुम मोहवश उने देष रके पयो अशान्त होरहेष्ो? 
उभकी सम्पत्ति शयो चाहते हो ? यदि वु उनके समान यद्‌ 
वेमदको चाहु है सो श्तव्को भाजा दो, तुम्हारे तिपि 
पौ राजसुय महाप हौ जाय वुम्हुंभी राजालोभं तरट्‌ 
तरो भे दे। ये ] इसरेका धने चाहुना तो सुटेरोका काम 
है। जो मयने नते सबुष्ट रहकर धर्मभे स्वत रहता 
ह, चह सुल हतां दै) इसका धन भत चाहो । अपने 
कम्मे ले दहो मोर जो कु वुम्ारे पास है, उसकी 
प्ाकरो। पटी. भृषका लक्षणे ।.नो विपकत्तिते दवतां 





मेहो, कशत्तारे अये काम करता. है भौर वाहत है सकी 
प्रति, जो सावधान भौर विनयी है, उतते तवेदा मद्धलकेष्टी 
दर्शेन होतेर्ह। अरे वेदा ¡ षेतोतेरी रक भूना! जह 
काटो मत। उनका ध्नमी वुम्हारही ध्नहै म | इम 
गृहुकवह्मे भथम-ही"मययं है ९ उनके मीर दुम्हारे दादा एक 
है तुम क्यो सनरयेका बोजवोरहेष्टो 2" 

दुर्योधने फहा-~-'पितानो 1 आप तो बडे मनुभवो- 
ह। आपन जितैन्दिय रहकर गृष्ननोषो सेवा मौ की है । 
फिर आपमेरे फारय-ताधनमें वाधा क्यों डान रहे ह? क्षवियौ- 





का प्रधन कम है शदृपर विजय । फिर इत स्वक्ममि धमे 
अधर्मकौ शंका उटनिसे या मतल युष्या प्रकट उपासे 
शवृओको दयातेका साधन ह शस्व है ॥ केवल भार-काटषैः 
साधनोंको हौ तौ शस्व गह कहते । मसन्तोषसे हो राज्यलमी- 
बे प्राह्ति हेती है । इसत्थि तो भसन्तोपते दौ प्रेम फर्दता 
हं \ सष्यसति रहुमेषर म उसको वृद्धि िये' प्रयत्न करना 
नोति-निपुण्त है ९ जो अतावधानताषष शुकी उष्तिक 
ओरसे उदासोन रहता है, वह उस्तके हों मपना सवेस्व ठो 
ठता है \ युक जडे लगे दमक भपने आधव वृक्षकोटौ 
खा डालते ह \ वषे हो सारम शदुभी सल-वीर्यसे मपिवृद 
हकर बडे-ब़ोका सहार फर डते है शुकी लवमोकये 
देखकर प्रसद्र नहीं होना चाहिये + हर समम न्यायके तिरपर 
चदृपि स्वनः घे सार हे है 1 धन दानेको यभितापा 
उन्रतिा योल ह १ वाष्ट्योरो राज्यलक्ष्मी मपनापे विना मै 
निश्चिन्त ह है स्का । अय मेरे ति केवलदोही मां 
ई--रण्डवोको सम्पत्ति ते लेन अथवा मूरयु ! मेरी वतमान 
दशते तोमृचयुही शरेष्ठ है \" 


१५८ 


उनी भी वही गति हई । पिताजी 1 भप तो जानतेहौी है 


५.० - ५ ५ 


कि मेर मौर मन्दराचलके वोचम शैलोदा नामकी नदी है । 
उसके दोनों तटोपर वाँसुरीके समान वजनेवाले वसोको घनी 
छायाने खस, एकासन, अट, प्रदर, दीर्घबेण्‌, पारद, कुलिन्द, 
तद्धण मौर परतद्धण आदि जाह्वियां वसतो हं 1 उनके राजा 
उालियोमे भर-भरकर चींहियोके दारा चुनी स्वणेराि भेदके 
लिपि ले मये ये । उदयाचचनिवासी करूपराज ओर्‌ स्रह्म- 
पुल्रनदरे उनयतटनिचास्ती किरात भौ, जो केवल चाम पटूनते, 
शस्त्र रडते ओर च्चा फल-पुत खाति है, उरहार जे^लेकर 
आधे ये) किते हौ राना खड़-खड़े भोतर प्रवेश करनेकी 
वाट देखते ओर हारपाल उन्है यज्ञान्ते आनेकी आज्ञा 
करते ये ! दृष्णिवेशो शरोकृष्णने अर्जुनका मान रखनेफे लिये 
चोदहे हजार हाथी व्यि ये । पित्ताजी ! इषे सन्देह्‌ नहीं कि 
भजन श्रषष्णकौ आत्मा ओर श्रोकृष्ण अरजुनफी आत्मा ह । 
अर्जुन श्रौकृष्णन्े जो काम पुरा ररनेके लिये कहते ह, वे उसे 
तत्काल पूरा फर देते है \ अधिक षया फट, अरजुनके लिये 
्रीष्ण स्वर्गकां व्याग कर सक्ते है.ओर अर्जुन श्रीकृष्णके 
लिये हृते-हंसते प्राण न्यो्वर कर सक्ते है । अस्तु चारो 
वकि दिये हुए प्रेमोपहार, विजातियोरौ उपस्थिति मौर 
उनके दारा सम्मान देखकर मेरी छदी जलचे लभी है; नै 
, मरना चाहता हूं . पिताजो } कटक कः राजा युधिष्ठिर 
कच्चे जीर पके अक्तमे जिनका भरण-पषण करते ह उनमें 
तीने पद दस्त हजार हायो-चोडोकि सवार, एक अरव रथी आपैर 
असंष्य वैद हँ । चारो वर्णोके सोगोर्‌ चैने त्तो रेरा फिसी- 
फो नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरफे यह सोजन, पान, अलंकार 
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[सभापवं 





एवं सत्कार ग्रहण न किया हो ! यृधिष्ठिर अटासौ हनार 
गृहस्य स्नातकोका भरण-पोपण फरते हँ । दस हजार ऊथ्व- 
रेता मुनिजन सुवर्णके पातरोमें प्रतिदिन भोजन करते है} 
पिताजौ } द्रौपदी स्वयं भोजन फ रनेके पूवं इस वातको जच. 





पट्ताल करती है कि कोई णर बड़-दोने, लेगड-लूले भोजन किये 
चिना रह्‌ तो महुरं गये! 
"वितानो } पाञ्चालो साय पाण्डवोफा सम्बन्ध दै मौर 
अम्धक्त तेथा वध्वौ उसके सखा हैं ! इसलिये केवल यही 
दोनो उन्दै कर नह देते । वाकौ समी उनके करद सामन्त 
है । वड़-वहे सच्यप्रतिन्त, विद्वान्‌, ब्रती, वक्ता, या्निकः, 
धेयंशाली, धर्मािमा एवं पशस्वौ राजा भौ युधिष्ठिरकौ सेवामे 
संलगने रहते ह ! राजा युधिष्ठिरे अभिपेककते समय वाहीक 
स्वर्णमष्डित रथ ले अये । राजा सुदक्षिणने उसमे काम्बोज 
देशके सफेद घोड़े जोते, महावलौ सुनयने रास लगायी अर 
शिशरुपालने ध्वजा । दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधसजने 
साला-पगड़ी, वसुदानने साठ वर्षका हायो, एकलग्यने जूते; 
अवन्तिराजने अभिपेकके लिये अनेक तीर्थोका जल लाकर 
दिया । शल्यने चन्दर मूठकी तलवार ओर सुवणेजटित पेदी, 
देकित्ानेने तरकस भौर काशिराजे धनुष दिया ! इसके बाद 
पुरोहित धौम्य ओौर महि व्यासने नारद, असित ओर देवल 


सुनिके साय युधिष्ठिरका अभिषेक किया; उस अधिके 


मर्ष परणुराभके साथ बहत-से वेदभारद्शौ ऋषि-महपि 
सम्मिलित हए ये 1! उस समय युधि्दिर , देवराज इनके 
समान शोमायमान ह रहे ये 1 अभिषेकके समय -सात्यकिने 
राजा युिष्ठिरका छतत, अजुन ओर भौमसेनने व्यजन तथा 


सभापर्व] 


नकुल एव सहदेवे दिभ्य चमर ले रदे भे ! वरण देवताका 
कलगोदपि शंव, जिते ब्रद्यानि इन््रको दिया था, ओर 
सहल च्िदरौका पुहारा, जिते विर्वक्मानि अभियेकके 
लिपि तैयार किया था, तेकर श्रीकरणने युधिष्ठिरको दिया ओर 
उसमे उनका सभिषेक किया । पिताजो | यह सब देवकर 
सुमे बदरा दुःख हुमा है ! मर्जुनने बडे यौरव मीर प्रस्चता- 
के साय पाच सौ बेल ब्राह्यर्णोको दिये । उनके सौग सोनेते 





भदे हुए थे ! राजसुय यक्ञके समय युधिष्ठिरकी जसौ सोभाग्य- 
लक्ष्मी चमक रही थौ वै रन्तिदेव, नाभाग, मान्धाता, 
मनु, परय, भगीरय, पयाति मौर नहुपको भी नहीं होगी 1 
पिताजो ¡ उन्हां सव कारणो मेरा हदय विदीर्ण हो रहा 
है! चैन नहह 1 म दिनोंदिन दुबला भोर पीला पड़ता 
जाता हं ! शोकके सपुद्रमे गोते खा रहा टं ॥ 

दरयोधनकी बात सुनकर धुतराष्टृने कहा-धिा । 
तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हौ । पाण्डवेति देष मत करो ! दवेषोको 
मृहुतुल्य फष्ट भोगना पड़ता है । जब वे तुमसे देष नह करते, 
तब तुम मोहवश उनसे देष करके व्यो अशान्त हो रहे हो 7 
उनकी सम्पत्ति वयो चाहते हो ? यदि वु्दं उनके समान यल- 
चैभवको चाह है तो ऋतिविर्जोको आत्ता दो, तुम्हारे तिपि 
भो राजसुय महाय्त हो जाय \ तुम्हु भौ राजालोग तरह्‌- 
तरह्की भेट दे 1 बेटा ! दूसरेका घन चाहना तो वुटेरोका काम 


है! जो सपने धनुस सनतष्ट रहकर धर्मभे स्यि रहता 
है, बहो सुल होता है \ दर्यो धन मत चाहो 1 सपने 
करतव्यकममे लगे हो मौर जो इ तुम्हारे पाल है, उसको 


रला कते । यही, बभवक्ा लक्षणहै1जो विषत्तित्ते दवता 


दुर्योधन ओर धृतराप्टरकी वातचीत तथा विदुरकी सलाह 


^^“ ^^^^^^^^^^^^~~~~~--~~^^^^^^~~~^~~ ^~ 
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नही, कुशलतासे अपने काम करता ह मौर चाहता है सरको 
उन्नति, जो प्रावधान मौर विनयो है, उसे सर्वदा मद्धतकेषहो 
देशेन होतेह! मरेवेटा! वेतोतेत रक्षफर भुजा! उन्हं 
काटो मत। उनका धन भौ तुम्हाराहौ धनहैन । इस 
गृहकलहमे मधर्म-हो-मधमं है 1 उनके मौर तुम्टुरे दादा एक 
ह+ ठुम क्यों अनर्यका वौजबोरहैषहो?' 

दर्योधनने कहा--“पिताजौ | आप तो ददे भनुपरवौ 
ह। मापने जितेद्दिय रहकर गुष्जरनोकौसेवा भोकौहै। 
फिर मापमेरे का्यं-साधनपे बाधा कयो डाल रहे है? क्षनिथो- 











का प्रधान कर्मं है शपर विजय । फिर षस स्वकर्मणे धर्म॑. 
अधरमको शका उठने या मतलब ? गुप्त या प्रयट उधापे 
शतुभओको दवानेका साधन हौ शस्त्र है । केयल मार-कारके 
साधर्नोको हौ तो शस्त्र नहीं कहते । भसन्तोपते हौ ररम षौ 
कौ प्राप्ति होती है ! इसलिये मै तो असन्तोपते हो पेष हष ्ा 
ह । सम्पत्ति रहनेपर मी उसकौ वृदिरे तिपे प्रसत करत 
नोति-निपुणता है । जो असावधानतावश श्रे फो 
ओरसे उदासोन रहता है, बह उसे हाधो सा त 

वर्ता है ! वृक्षक जम ले वौमरू धपे भानस सु हः 

खा डालते ह । दते हो साधारण शवर भौ दस-शीरहे म 

होकर बड़-ब्डोका संहार कर शलते ह \ शुषे सश्वेस्र 

देखकर भ्रसन्र नहीं होना चाहिये । ह्र सम्य म्दारश्े हिस्पर 

चदृपये रना भो भारदह) धन दनि समिस 
उ्नतिका यौज ह । पाण्डवो राज्यतस्मौ सदने ह्नि 
निश्चिन्त नहं हो सकता ! अब मेरे त्ये केरल से य 
हु-पाण्डवोको सम्पत्ति ते तेना जयदा मृद्यु । भेत इरन 
दशापे तो मृत्यु हौ धेष्ठ है ।' 





१६० 

धृतराष्ट्ने कहा--शवेटा ! मे तो वलवानोके साय 
विरोध फरना किसी प्रकार उचित नह समक्ता 1 कथोकि 
वैर-विरोधते क्षगड़ा-वखेडा खडा हौ जनता है भौर चह कुल- 
नाशके लिये विना सोहेका शस्त्र है +" दुर्योधने कहा-- 
"पिताजी } रह कोई नयी वाततो नहह) पुराने लोग 
दूत-कीड़ा क्रिया करते ये । उनमें न तो स्षगड़ा-बघेडा डा 
होता था भौरन तो युद्ध । आप मामाजोकी वात मान 
लीजिये भर शोध हौ सभा-मण्डप वनानेकी मज्ञा दीजिये \' 
धृतराष्टने कहा--'ेटा ! तुम्हारी वात मुके भच्छी नहीं 
लगती । वुम्हारै जो मौन हो, करो । देखो, कु तुम्ट 
पीठे पञ्चताना न पड़े ! वयोकि तुम धममेफे विपरीत जा रहै 


हे । महात्मा विडुरने अयनी विया ओर वुद्धिके प्रभावसे - 


संक्षिप्त महाभारत 





[ सभापवं 
सारो बातें पहुतेसे ही जान लीर्हु। संयोग ही पेसाहै। 
लाचारी ह 1 क्षन्नियोके क्षयका महान्‌ भयंकर समय निक्षट 
आता दीख रहा दहै 





राजा धृतराष्टने सोचा किं देव अत्यन्त दस्तर है । 
देवे भ्रतापसे वे अपने बिचार भ्त गये 1 पुद्तकी जत 
मानकर उन्होने सेवकोको आज्ञा दी फि तुमलोग शीघ्री 
तोरणस्फटिक नामको सभा तैयार कराभो । उसमे एक हजार 
खम्भे एवं युवर्ण तथा वद्यसे जटित सौ दरवाजे हों ! उसकी 
लबाई-चौडा्ई एक-एक कोसकौ हो । राजाज्ञातुसार कारी- 
गरोने सभा तयार कौ ओौर उसे तरह-तरहकी वरसतुमोप 
सजा दि । 





पुधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुलाना ओर कपट-दतमे पाण्डवोंकी पराजय 


वैशप्पायनजी कहते ह--जनमेजय } अव राजा 
धृतराष्ट्ने भपने मुर्य मन्त्री चिष्ुरको वुलवाकर फहा फि 





“विद्र 1 बुम मेरी आजासे दन्दस्य जामो भोर पाण्डुनन्दन 
मुधिर्सिस्को श्ीघ्रहौ पहं बुला लामो ! युधिष्ठिरस फन 
कि हुमने एकः रत्नजटित सभा, निस सुन्दर शय्या सौर 
भत्ति स्यान्‌-स्यानपर सुत्तभ्जित ह, यनवायी है+ उसेये 
भप भ्युप साय माकर देते भौर सव दृष्टम सोय 
य॒त-पोडा करे ।" महुना चिदुरफो यह्‌ बात न्पायके 
प्रतिकूल जान पष उन्होने इसफा विसेध फरते हए 


धृतरगषटृसे कहा--'आापकी यह्‌ आज्ञा पुमे उचित नही जान 
पडती । भाप देप्ना फदापि न करें । इससे आपके पुोमिं 
वेर-विरोध भौर गृह-कलह हो जायगा, लिस्ते सारे देशका 
नाश हो सकता है ।' धृततराष्ट्ने कहा--'विदुर 1 यदि दैव 
विरोधी नहीं भा तो दुर्योधनके वैर-विरोधसे भी सुभे कों 
डःख नहीं होगा । संसारम कोई स्वतन्त्र नह, सथ दैवके 
जधीनरह। दुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आशना 
स्वीकार करो ओर परम प्रतापी पाण्डवोको ते आमो ॥' 
विद्रजौ इच्छा न होनेषर भौ धृतराण्टकौ आज्ञा विग 
होकर शीघ्रगामी रथपर सवार हो इन्द्रप्रस्थ गये } वाकी 
जनेताने स्वागतपूर्वक उन्हं धमेराजके एेश्वयंपुणं राजमन्दिरमे 
पहृचाया । राजा युधिष्ठिर वड्‌ प्रभे उनसे मिले ! युधिष्ठिरे 
उनका यथोचित्त सत्कार फरके पृछठा--'विदुरजी } आपका 
भन एुढ ित्न-सा जान पड़ता है । आष सकुशल तो मे 
हन? हमारे मार दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्की आज्ञाका 
पालन तो करते हैँ ? वंश्य तो उनके अधीन ह ?' विदुरजोनि 
फह्ः--“देवराज दन्दके समान प्रतापी धृतराष्ट्‌ अपते पत्र 
एवं सगे-सम्बन्धियेकि साय सकुशल ह । आपकी कुशल 
मर भारोष्य , पृठकर उन्होने यह सन्देश भेजा है कि 
युधिष्ठिर ] मेने मौ वुम्हारी सभाजंसो एक बड़ी सुन्दर 
सेमा वनवायो है । तुम अपने मादयोके साथ माकर उसका 
निरीक्षण करो भोर भादयोके साय दूत-करीडा करो ।*' 


धृतरप्टका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 


ई निन ननं 
५ ! धूत खेलना तो मुक्त कल्याणकारी नही जान 
इता । बहु तो केवल क्षगडे-दयेडेकी ही जडहै। ठेसा 


सभाप्] 





1 कौन भला मादमी होगा जो जूआ सेलना पसंद करेगा ? हस 
सम्बन्धे आपकी दपा सम्मति है ? हमलोग सो भाषे 
परामरके अनुसार हौ फाम करना चाहते है ॥ विदुरे 
कहा--शधर्मराज ¡ चं पह भलीभाति जानता ह कि जुभा 
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खेसना सारे अनरयोका पूत है 1 मेने दमे रोकनेके लिये बहत 
प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिलो ॥ मै धृतराष्टफो भाक्ञा- 
से विवश होकर आपा ह । भाप जो उचित सममे, वही करे ॥ 
गुधिष्ठिले प्ठा--*महात्मन्‌ ¡ कया बहौ धृतराष्ट्रे धृव 
दुर्योधन, दुःशासन दिके सिवा ओर भी विलाड़ो दकट्ठे 
ह? हमे किनके साय जूभ सेलनेके लिपे बुलाया जा रहा 
है ?' विदुरजोने कहा--'णान्धारराज शफुनिको तो भाष 
जानते हौ है 1 षह्‌ पासे फेकनेमे प्रसिद्ध, पार्तोका निर्माता 
भीर सरवसे धडा विला है । उसके अतिरिवत विविशति, 
वित्तेन, राजञा प्ततयद्रत, पुखमित्र मौर जय आदि भौ वहा 
विमान ह, युधिष्ठिरे कहा-+चाचाजौ | तब तो माप 
का कहूना ही ठीक है । दस समय षटं बडे-बडे भयानक मीर 
मायाधी छिलादि्योका जमघट है 1 अस्तु, सारा संसार ही 
दैवके अधीन है ! कोई स्वलन्त्र नहु । यदि धृतरष््टर मुपेन 
मुलति तो मे शङुनिके सपय जूभा सेलनेके लिये कपि 
नहो जाता ^ 

धर्मराजे चिदुरजीते एेा काहुर आक्ता कौ कि श्रातः- 
कात द्रौपदी आदि रानियोके साय हम सव भाई हस्तिनापुर 
लगे ।' तेयारो पूरौ हो गयो । प्रातःकाल चत्तनेके समय 
युधिष्ठिरकमौ राज्यलक्ष्मी उनके रोम-रोमे फूटी पष्तो यो \ 
सं" मः ख ९--६ 


युधिष्ठिरको हस्तिनापुद बुलाना मौर कपट-चूतमे पाण्डवौकी पराजय 


१६१ 





हस्तिनापुर पटुचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भोष्म, द्रोण, कण, 
कैपाचपं तया अश्वेत्यामक़ि सायं विधिपूरवक भिपे । 
तदनन्तर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शत्य, शकुनि, समागत राजा, 
पुःशासन आवि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुषंरियोति मिल- 
जुतकर राजा धृतराष्टृफे पास गये ! धर्मराजने पतिव्रता 
गन्धारो एवं प्रताघक्षु पितादुत्व धृतराष्टृको प्रणाम फिया। 
उन्होने मड प्रेमे पाण्श्वोका सिर सूघा । पाण्डयोके आगमन- 
से कोरवोको बशो प्रसप्तता हह । धूतराष्टूने उन्हे एनजटित 
महलोमिं ठहराया । ब्रौपदी आदि स्पा भी भन्तःपुरफी 
स्तिपोे पषायोग्व भिलीं । 

इरे दिन प्राततःकात्त टौ सवर सोग नित्यमतते नियुत 
होकर धृतराष्टृको नवोन सपरा षये । शुएफे िलाद्ोनि 
वहां सयत सहुषं स्वागत किया । पाण्डवोनि समानि पहुंचकर 
सके साथ ययापोभ्य प्रणाभ-आशौर्वाव, स्यागत-सत्कार 
आदिका ष्यवहार किया } इसके याद सय लोग अपनी-भपनी 
आयुते अनुसर योग्य आसनपर वेठ गये । तदनन्तर मामा 
शकरुनिने प्रस्ताव किया--ध्मराज ] यह्‌ समा आपको ही 
प्रतौक्षा फर रहौ थो । अब पाते डालकर धेल शुरू फरना 
चाहिये ॥' धुधिष्ठिरने शहा--'राजन्‌ 1 जुम छेलना तो 
छुलरूषं ओर पापका मूत है । इसमे न तो क्षत्रियोचित 
वोरता-प्रदशंनका अवसर है भौरन तो ्सफौ फोर निरिचित 
नोति हौ है । जगत्‌का फो भी भतामानृस जुमारियोके 
कपटपूर्णं भाचरणकी प्रशं नहीं करता । आप जृएके लिये 
कथो उतायते हो ररह ? आपको निर्दय पुर्पोके समान 
णरुमागेते हम पराजिते करनेका प्रयत्न नह करना चाहम ॥ 
शकुनिने कहा--"ुधिष्ठिर 1 देखो, यसवान्‌ भौर शक्व- 
कुशल धुर्य दुर्वल एवं शस्त्रहीनफे उपर प्रहार करते है 1 
ठेस धूर्तता तो समौ कामोमे है 1 जो पासे फकनेमे चतुर 
है" वह्‌ थदि फौणएलते भनजानकफो जोत्त ले तो उसको धूतं 
कह्नेका क्या कारण है ?' युधिष्ठिरने कहा--'अच्छौ यातत । 
यह तो वतलाषये, पहि ्कटठे सोगोमिते ममे फिसफे साय 
खेलना होगा ? मौर कौन दावं लयावेगा ? फीईतेवारष्टो 
तो चे शुरू किया जाय ॥ द्योधनने कहा--"वावे लगानिके 
त्तिपे धन भौर रतन तोत दूंगा, परेतु मेरौ भरते खेत भेरे 
मामा शुनि \ 

जूआ परारम्म हमा, उस समय धृतराष्टृके साय यहूत-से 
राजा वहाँ माकर बंढ गये ये-- भीष्म, द्रोण, कृपाचायं मौर 
विदुरजौ सौ; यद्यपि उनके मनमें यडा सेद पा । युधिष्ठिर 
ने फटा क “सागरावर्ते उत्पन्न, सुवर्णे सं आभूयणोमिं 
शष्ठ परम मन्दर मणिमय हार मे दावेषर रता हुं । अव 
भाष बतादये, आपं दावेपर क्या रवते ह ?* दुर्योधनने 
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फटा कि "मेरे पास वहूत-सी मणियां जर धन है ! में उनके 
नाम पनिनाकर अहकार नहीं दिखाना चाहता । आपं इस 







8 = 
7 
† ‰ 


# 
॥ 
२ 


गव~ 


थं 

+) 

-> ~ | 
1 


( 
, ¢ > <. 





2. 
„ ट +} 
म ५1 





~ 1111" 111 [1 





दावेको जोत्तिये तो !' दावे लग जानेषर पासोक्े विशेषक 
शकुनिने हाये पासे उहाये मौर बोला, ष्यह्‌ दावे मेरा 
रहा ।' भौर इस प्रकार उसने पासे उलि फि सचभरुच उसकी 
भौत रही । युधिष्ठिरने फहा--शुमे ! यह्‌ तो वुम्हारी 
चालाफो है 1 अच्छा, सै इस वार एक लाख अठारह हजार 
भहसेसे भरौ येलियां, अक्षय धन-मण्डार ओर वहुत-सी 
सुवर्ण-रा्ि दावेपर लगाता हं \' शकुनिने इसको भ सेने 
जीते लिया' यह्‌ कहुफर पासे फफे भीर उसीफी जीत हर} 
युधिष्ठिरने फहा--"मेरे पास तवि ओर लोहरी सन्टूफोमे 
चारे सौ खजाने येद ह । एक-एफमे पांच-पंच द्रोण सोना 
भराहै\ वह सं दायेपर जगत्ता हूं ॥ शकुनिने कटा--^्लो, 
सेने यह्‌ भो जोत लिषा' ओर सचमुच जीत लिया । इस 
प्रकार भयंकर जूभआा उत्तरोत्तर वदृने लगा । यहु अन्याय 
सिदुरजौत्ने नह देखा भया । उन्होने समकाना-वुललाना शुरू 
किया) त 
विदुरजीने कहा--महाराज ! मरणास्न सेमोको ओपध 
अच्छो नही लतो } ठोक वैते हो, मेरौ वात आपलोगोफो 
भच्छी नहो समगौ ' फिर भी सेसे प्रायना ध्यान देकर 
सुनिये । यह्‌ पापौ दुर्योधन लिस समय गमे याहूर आपा 


थ।, गोदडके समान चिल्लाने लमा था । यहु कूलक्षण 
कुरु वंशके नाशका कारण चनेगा । यहु कुलकलद्धुः आपके 
घरमे हौ रहता है, परंतु आपको मोहूवश दसका ज्ञान नहीं 
है । मै आपको नीतिकौ बात बतलाता हं । जब शराबी शराब 
पीकर उन्मत्त हौ जाता है, तव उसे अपने शराव पौतेका 
भौ होश नहीं रहता । नशा होनेपर वह्‌ पानीमे इव मरता है 
या धरतीपर गिर पड्ताहै। वसे हौ दर्योधन जृएके नेमे 
इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस वातका मी पत्ता नहु 
है कि पाण्डवोसे वैर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर 
दुर्दशा होगी \ एक भोजवंशी राजान पुरबासियोके हितके 
लिये अपने एकम पुत्रका परित्याग कर दिया था । भोन- 
वंशियोनि दुरात्मा कसको छोड दिया था ओर भगवान्‌ 
श्रकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए भे । राजन्‌ ! 
आप अजुनेको आज्ञा दीजिये कि वह्‌ पापौ दर्योधनको दण्ड 
देकर ठीक फरदे। इसे दण्ड देनेपर ही कुरुवेशी सैकड़ों 
चषतक सुखी रह्‌ सकते है । फौए या गौदड्के समान दर्यो 
धनको त्याय कर ममर अथवा सिहके समान पाण्डवोको अते 
पास रख लोज्यि । आपको शोफम हो, इसका यही मागं 
है । शास्नोमे स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कलकी रक्षके 
लिये एक पुरुषको, वको रक्षाके लिये एक करुलको, देशकी 
रकषाफे लिये एक गाँवको ओर आत्माकी रक्षाके लिये देशको 
भी छोड दे । सर्वज्ञ महरि शुक्राचा्ने जम्भ देत्यके परित्ाग- 
फे समय असुरोसे एक वड़ो सुम्दर फथा फटी णी, उसे भे 
भापको सुनाता हूं । 

उन्होने फहा था कि किस चतमें गहुत-से पक्षौ रहा 
करते भे । वे सव-के-सव सोना उगला फरते ये ! उस देशका 
र्जाव्ड़ाही लोभी ओर मूखं था! उस्ने लोभवश अन्धे 
होकर एक साय हौ वहुत-सा सोना पानके लिये उन पक्षयो. 
को मरवा डाला, जव फि वे अपने-अपने घोसलोमे निरीहं 
पावते वैठे हुए थे । इस पापका फल षया हृभा ? यही कि 
उसे उस समय तो सोना नहीं हौ निला, आयेका मां भी 
येद हो गया ! मेँ स्पष्ट करै देता हं फि पाण्डवोकौ महान्‌ 
धनराशि पानेके लालचसे आपलोग उनके साथ द्रोहे न 


. फेर । नहीं तो उसी लोभान्ध राजाके समान आपलोमोको 


भी पोछे पटछठताना पड़ेगा । राजपि भरतकी पित्र सन्तानो! 
जसे माली उयानके वृक्षोको सोचता है ओर समय-समयपर 
पिले पृष्पोको चूनता भी रहता है, वंस ही आप पाण्डवोको 
स्नेहलसे सोचते रहय भौर उपटारसूपने उने. बार-वार 
योड़ा-घोड्ा धन जते रहिये । वृक्षोकौ जडम आग लगाकर उन 
भस्म करनेके समान पाण्डवोफा सर्वनाश फरनेफो चेष्टा मत 
फोजिये । भष निश्चय समदिये, पाण्डवोफे साथ विरोध फर- 


सभापवं] 
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नेका फलं यह्‌ होया किं आपके सेवक, मन्त्रौ सौर पुर्रोको 
यभ्रराजका अतिथि बनना पटेगा । चे जव इकट्‌ठे होकर रण- 
भूमि भये, वब देवताओके साय स्वयं इन्दर भौ इनका 
मुकादला नहीं कर सके । 

सभ्यो ! जू भा देलना फलहका मूल है । सुरते जापसका 
प्रेम-भाव नष्ट हो जाता है! वड़े यके बनाव बन जाते 
ह। दुर्योधन इस समय उसो विपत्तिकी सष्टमि सेलग्नहै 1 
इसके सपराधते प्रतीप, शान्तनु भोर वाह्धौककेः वंशज घोर 
शेकटनें पड़ जायेगे । अंते उन्मत्त वेल मपने सोगोते अपने 
भापको हौ पायल कर देताहै, वसे हौ दुर्योधन उन्माद- 
वश मपने राज्ये मद्धलफा बहिष्कार कर रहा है । भाप- 
सोग्र स्वयं विचार कीजिये । मोहवश भपने विचारका 
तिरस्कार मत कौजिवे 1 महाराज [ समी आप दुर्योधन- 
फी जोत देखकर प्रसन्न हो रहै है; परंतु इसके कारण 
शोघ्रही गुद्का मारम्म हषा, जिसमें बहूुत-से वीर भारे 
जापेगे 1 भाप वातोमें तो जू एते विरोध प्रकट फरते ह, परपु 
भौतर-भौतरसे उते चाहते ह \ यह्‌ विचारहीनता है । 
पाण्डरवोका विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा । 

प्रतीप भौर शान्तनुके वंशजो ! आपलोग इस समामे 
ूर्योधन आादिकी व्यङ्गपघोरित ओर कड़ी वाते सहुन कर ले, 
पतु इरां अनानीकैः अनुयायौ यनकर धथकती आगे म 
फे । ये सूएके पागल जय पाण्डवोंका भरपेट तिरस्कार 
कर लेभे ओर वे अपना क्रोध न रोक सकंगे, तव घोर उप- 
द्रवक समय भापलोगोमेते कोन मध्यस्य बनेगा ? महाराज { 
भआपतो जएफे पहले मी कोई दरिद्र नहा ये, ध्नोये । फिर 
मापने जृएसे धन वटोरनेका उपाय षयो सोचा ? यदि माप 
पाण्डर्वोका धन जीत मी ठे तौ इससे आपका षया भला 
हो जायगा ? आप पाण्डर्वोका धन न्ह, पाण्डवोफो हो 
मपनाद्भये । फिर तो उनकी सारो सम्पत्ति भपने-माप मापो 
हौ जागो 1 टस पहाड़ी शदुनिके दयूत-कौशससे म अपरि 
चित नही हं यह लं करना एूव जानता है । वस, अच 
बहत हो चूका \ यह नित्त राह माया है, उसो राह शीघ्र इसे 
यहि लौटा दीजिये । पाण्डवोके साय लडाई मत ठानिये । 

दर्पोधनने कहा-विदुर 1 य्ह कोन-लो वात है कि 
तुम सदा शवूर्ओको प्रशंसा मौर हमलोगोंको निन्दा करते 
हौ? मपने स्वामौकौ निन्दा करना तो कृतघ्नता ह । 
तुम्हारो जोभ दुम्हारे मनकौ यात बतला रही है । तुम 
मीतर-ही-मौतर हमारे विरोधी हो । तुम हमारे स्थि गोदे 
ठे स॑पकरे समान हो अर पासनेवालेका गला घोटिनेषर 
उतारू हौ ! एसे यदृकःर पाप भीर वमा होगा ? क्या 
वुम्दें इसका भय नहा है ? पुम समन्नलोकि्मे चाहैजो 


गुधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुलाना मौर कपट-दचूतमे पाण्डबोकी पराजय 
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कर सक्ता हूं । मेरा अपमान मत करो भौर कड्वो बात 
भी मत बोला फरो ! र तुमसे अपने हितके सम्बन्धमे कब 
गुद्धता ह 2 चहुत सह्‌ चुका, हद हो सयौ १ अब मुभे मत 
वेधो 1 देखो, संसारका शास्तन करनेवाला एक ही है, षो 
नहं है । वही मतके गर्म भो शिशुपर शान करता है । 
मे भौ उसीके शाघनके अनुसार कामकर र्हाहि! पुम 
वौचमे उछ्ल-कूद मचाकर शगु मत बनो, मेरे काममे टुस्त- 
क्षेप मते करो 1 प्रज्वलित आगको उकताकर भाग जाना 
चाहिये । नहीं तो दृढे राख भी नहं मिलती । तुम्हारे-जंते 
शवूपक्षफे मनुष्यको अ१ने पास्त नहीं रखना चाहिए 1 हसतिपे 
तुम जहां चाहो, चले जाओ । यहाँ तुम्हारो भआवरयकता 
नही है। 

विदुरने कटहा--ूर्योधन { तुम अच्छे-वुरे सभौ काभेमिं 








मीठो चात सुनना चाहते ? हो मरे भाई । तव तो दुरम 
स्तर्यो मौर सूखोको सलाह तेभी चाहिये 1 देखो, चिकनी- 
चपटी कट्नेदाले पापिोंको कमो नही है ! परंतु वैसे पनोग 
वहत दुर्लभ ह, जो अग्रिय कितु हितकारी वात करट-सुने । 
जो अपने स्वामोके प्रिय-अप्नियका दयाल न फरके धमेपर 
अटल रहता ह मौर अग्रिय होनेषर भौ हितकारी वातं कहता 
है, वहो राजाक्षा सच्चा सहायक द । देखो, को एक तीखौ 
जलन है; यह्‌ दिना रोगका रोग है, कोतिनाशर गौर घोर 


[1 


संकलिप्त महाभारत 
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र्गन्धयुदत ह । इसे सदषुरुष हौ शमन कर सकते है, दुर्जन 
नह । तुम इसे पौ जा जीर शान्ति प्राप्त फरो) सैं सर्वदा 
धृतराष्ट्‌ ओर उनके पुत्रोके धन ओर यशफी बद्ती चाहता 
ह तुम्हप्यौ जो इच्छाहो फरो 1 से तुम्हे दूरत नमस्कार 
करता हं! विदुरजौ मौन हौ गये 1 

शक्रुनिने फषहा- युधिष्ठिर ! अवतक तुम वहुत-पा 
धन हार चुके हो ! यदि तुम्हारे पास कुदं ओर बच रहा 
हे स्ने दाचपर रष्खो ।' युधिष्ठिरने फहा--'शक्षुने ! मेरे 
पास असंख्य धन है \ उत्ते मै जानता हूं \ तुम पुदनेवाले 
फौत ? अयुत, प्रयुत, पञ्च, अर्बुदे, खर्व्‌, शंख, निर्व 
महाप, कोरि, मध्यम ओर परां तथा इससे भौ अधिक 
धन मेरे पासहै। मै सव दायेपर लगाता हूं ।' शफुनिते 
पसा एंकते हुए कहा-- ह्‌ लो, जीते लिया मैने ।' युधिष्ठिर 
ने एहा--्राह्यणों भौर उनकी स्स्पत्तिको छोडफर नगर, 
देश, भूमि, प्रजा ओर उसका धन्‌ मै दा्वेपर लगाता हूं \ 
शकुनिने पूर्ववत्‌ छलसे पासे पककर फहा--"लो, यह्‌ 
भी भेरा रहा !' अव युधिष्ठिरते कहा--"लिनके तेत्र लाल- 
लाल भौर सिहके-से शन्धे है, जिनका वर्णं श्याम ओर भरी 
जवानी है, उन्हीं नकुलको, हौ अपने प्यारे भाई नकुलो मै 
दावेप्र लगाता हं ।' पक्घुनिने कहा--"अच्छा, तुम्हारे प्यारे 
साई राजकुमार नकुल सो अधोन हो गये }' मौर पासे फोकफर 
उसने फिर कहा---'हुमारी जत रहौ ४ युधिष्ठिरे कहा-- 
` . भिरे भाई सहदेव धर्मफे ष्यवस्थापक है । इन्हे सब लोग 

पण्डित फहते ह । अषश्य ही मेरे प्यारे पाई सह्देष दाेपर 
लमानेयोप्य नहो ह \ किर नो सैं इन्दं दावेपर रखता हूं \ 
शकुनिने पूर्येयत्‌ सह्देषको सी जोत लिया \ युधिष्ठिरे 
फहा--भेरे भद्‌ अर्जुन प्रतापौ वीर र संग्रामविजयी 
है! ये दावेषपर लगनेयोग्य नही ह! फिरपघौसे इन्हे 
दा्ेपर रखता हं ।' शक्ुनिने फिर छलसे पासे फंककर 
भपनी सौते घोषित फर रौ 1 युधिष्ठिरे फहा--“सौमसेन 


हमारे सेनापति है ! ये अनुपम बली हैँ \ इनके कन्धे {सिह्के 
समान ह \ भोहं चटी रहती दँ ! गदा-युदधमे प्रवीण है 
ओर सर्वदा शदुओपर फछोधित रहते है । मेरे भाई भीमसेन 
अवश्य ही दावेपर रखनेयोग्य नहीं है \ फिर भो मे इन्दु 
दादेपर रखता हूं 1" शकरुनिने इस बार भौ अपनी जीत 
उतलायौ } युधिष्ठिरने फहा कि “मै सव भादयोमें बड़ा मौर 
सवका प्यारा हूं । मै अपनेको दावेपर लगाता हुं । यदि 
मै हार जागा तो तुम्हारा काम करूगा 1 शकुनिने कहा-- 
"यह्‌ सास भौर पासे फेककर अपनी जोत चोषित्त फर दी } 

शुनिने ध्मराजसे कहा--'राजन्‌ ! तुमने अपनेको 
जृएमे हारफर वड़ा अनर्थं किया, क्पोकि दूसरा धन.पासं 
रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय है । अनी तो तुम्हारे 
पास दावेषर लगानेके लिये तुम्हारी श्रिया द्रौपदी बकौहै)। 
तुम उसे दाेपर लगाकर अवको वार जीत लो !' युधिष्ठिरे 
कहा--“शकूने ! द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता ओर प्रिय- 
वादिता आदि रणोसे परिपूर्णे है ! बहु चरवाहौं भौर 
सेवको भौ पोछे सोती है, सवते पहले जागती है ! सभी 
का्योकि हौने-न-होनेरूा ख्याल रखती है । हु, उसी सर्बाद्ध- 
सुन्दर लावण्यमयी व्रौपदोको मेँ दावेपर रख रहा ए, धद्यपि 
एसा फरते समय मुषे महान्‌ कष्ट हो रहा है \" युधिष्ठिरके 
रेषा फहनेपर चारों भरसे धिक्कारकी वौद्धारे अनि लगौ । 
सारो समना क्षुब्ध टौ उटी । सभ्य राजा शोका हौ गपे \ 
परीष्म, त्नेण, कृपाचार्य आदि महात्माफे शरीर पसीनेसे 
लथपथ हो पये । विदुरजौ सिर पकड्कर लवौ सांस तेते 
हए मुह लटकाकर चिन्ताग्रस्त हो गये । धृतराष्टर हित हो 
रहे थे 1 वे वार-वार पुषते--शषया हमारी जीत हो गयौ ?. 
दुःलासन, कर्णं आदिकौ खल-मण्डलौ हंसने लगौ । परेतु 
सभासदोके नेतरे सपु वह रहे थे, दुष्टात्मा शर्ुनिने 
विजयोन्मादसे मत्त होकर "यह्‌ लियः" फहुकर छंलसे पासे 
फे ओर अपनी विजय घोषित फर दी ! 
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चैकतम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! अव दूर्ोधनने 
पिदुरजोको पुकारकर्‌ कष्ा--पिषटुर ! तुम यहं जभ } 
दुम जाकर पाण्डवोको प्रियतमा सुन्दरी द्ौपदीको लोघ्र 
ते आमो \ वहु भागिनी यू आकर हमारे महलमे षाड 
सगावे भौर दासो साय रहे! विदुरजौने फहा--ूषं {` 
यु पता नहो है फि तू फांसोमे लरक रहा है भौर मररेवरलः 
है! तमो तो तेरे मुहे ठेसो वात निकल रहीहै! अरे! 


सु इन पाण्डव-सिोको षयो क्रोधित कर रहा है ? तेरे 
सिरपर विषे सोय फ्रोधसे एन पुला-फलाकर पुफकार रहे 
& । से उनसे छडुखानी करके यमपुरी मत जा ! देख, 
दरौपदी कमो दासौ नह हो सकती । युधिष्ठिरे अनधिक्षार 
उसे दादेषर लगाया है ! समासदो ! जव यंसका नाश होनेपर 
हत्त है, तव उसमे फल लगते ह 1 भतवालि दुर्योधनने जड- 
मूलसे नष्ट हनेकेः लिये हौ जके :खेलसे घोर वैर आर 


सभापर्व] 
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महाधयको सृष्टिक है । मरणासन्न पुश्थको हिताहितका 
जान महो होता } किसको म्मवेघौ पीड़ा नह पटुचानौ 
चाहिये । कठोर मौर उद्धेगकारो यचनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । यह सव अघःपतनका हतु है ! कड्वौ वात निकंलतो 
तो मृहसे है; पर निप्तके लिये निकलती है, उसके भर्म॑स्यानमे 
चुप्रफदं रात-दिन विह्वल किया करती है । इसतिपे एसा 
कपर नही करना चाहिये । धृतराष्ट्‌ बड़ भयंकर ओर विकट 
संकटके निकट पटच गया है । दुःशासन आदि भो इसौकी 
हा-मे-हां भिलाते रह । चाहे तबा नलम डव जाय, पत्यर 
रने सगे; परंतु यह्‌ भूषं मेरो हितकारी यात नहीं मानेगा। 
यह भिर््रोको श्रेष्ठ भोर हितमरो वात नहीं मुनता । इसका 
लोभ यदृता जा रहा है । इते निश्चय होता है कि शोघ्र 
ही फौरयक परवंस्वनाशका हैवु भयंकर विध्वंप्न होगा ।' 
अव मदान्ध दुर्योधनने विदुरको धिक्कारकर 
भरी सभामें प्रात्तिकामीसे कहा-ठुम इसौ समय जाकर 
व्रौपवीको ले भामो । पाण्डवोतते इरनेको कोई बात नहीं है ।' 
प्रातिकामी दूर्योधनको आन्ञानुसार द्रौपदीके पास गया ओर 
कहा--^सम्रानो [ सम्राट्‌ युधिषिर जृ एमे सव धन हार गये । 
जय दार्वेषर लगानेको श्रुथुन रहा तव उन्हनि भादरयोको, 
अपनेो भौर अन्तरे आपको भौ हार दिया । अय भप 
दर्योधनको जती हई वस्तुओं है 1 आपको लेके त्ये 
उन्होने मुम भेजा ह । जान पडता है अबे कौरववोका नाश 
निकट भाया है ।' द्रौपदौने कट्‌ा--शरतपत्र ! अवश्य 
विधाताका यह विधान है । वालक, वृद्ध समीपर दुःख- 
मुख तो पडते हौ ह । जगतुमे धमं वतते बड़ी वस्तु है । यदि 
हमर दृता धर्मपर आहट रहं तो वहू हमारी रसा करेमा। 
तुम सपापे जा मौर बहक धमत्माभेति पृषो किरेसे 
सवसरषर मुके वया करना चाहिये । मँ धरमेका उल्लद्ुन नहं 
करना चहतो 1" द्रौपदीको वात सुनकर प्रातिकामौ समामे 
लौट आया मौर समासदत पूषा कि द्रौपदौको वधा उत्तर दें । 
उस्र समय सभासदोनि भपना-अपनः मुहु नोचे कर तिया । 
ूर्योधनका हठ जानकर किसीने षर उत्तर नहीं दिपा 1 
महात्मा पाण्डव उस्र समय बड़ दुखी मौर दोन हौ रहै ये। 
वे स्यते येधे हौनेके कारण वया करना चाहिये, इसका 
ठौक-ठोक निर्णय करनेमे असमय ये । पाण्डरवोको दिघ्नतासे 
लाभ उदटाकेर दृर्योधिनने कहा--श्रातिकामो । जा, तू 
द्रौपदीको यही ले आ उसके प्रश्नका उत्तर यहींदे दिया 
जायया ।' प्रातिकामो द्वौपदीके प्रोषसे भौ डरता या। 
उसने दूर्योधनकी यात टालकर समाप्नदोते किर पृद्या 
कनि द्रौपदी षया कटू ?' दर्पोधनको यह्‌ बात हूत बुरौ 
सगी । उचने प्रात्तिकामौकी भोर कठोर दृष्टिसे देखकर अपने 
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छोटे भाई दुःशासनते कहा--माई ! यह क्षुद्र प्रातिकामी 
मोमसेनसे दर रहा है । इसतिये तुम स्वयं जाकर द्रौपदीको 
पकड़ लाओ। ये हारे हृए्‌ पाण्डव वुम्हारा कुद भी नहीं 
विगाड़ सक्ते ।* 

बड़ माईकी आना सुनते ही दुःशासन लात-लात नेत्र 
क्रियि वहति चल पडा ओर पाण्डवोके निवासस्यानमे जाकर 
दरौपदोते योला--्प्णे { चन, तुशे हमने जौत लिया है। 
अव लग्ना छोडकर वुर्योधनको देख + सुन्दरी ! हमने धर्मतः 
वुरे पा लियाहै + अय सममे चल ओर कौरवो सेवा कर।* 
डुःशासनकौ वात सुनकर द्रौपदीका हृदय दुःखत भर माया । 
मुंह मलिन हौ गया । यह आर्तमावते मुंह ठक्कर राजा 
धृततराष्टे रनिवास्कौ मोर दौषो । पापो दुःशासनगे क्रोपत्ते 
भरकर उपे डंटा भौर पोते दीडकर महारानी दौपदोके 
नोते-नीते धुंधराले ओर लंबे बा्लोंको पकड़ तिपा । हाप ! 
ह्य { ! अभी यहो बात कु हु दिनों पहुते राजमूय-यमें 
अवमृय स्नानफे समय मन्त्रपूतं जलत सोचे गये भे ! दुरात्मा 
दुःशासन पाण्डरवोका तिरस्कार फरनेके लिये भान उन्हीं 
बार्लोको वलतपूर्वक पककर द्रौपदीको अनाथके समान 
घसीटता चला जा रहा है । द्वौपदीका रोम-रोम कप रहा 
था 1 शरीर सुक गया था! वे सिचौ जा रहौ घो । द्रौपदने 
धोरेते फहा--“अरे मृद्‌ दुरात्मा दुःशासन । मे रजस्वला 
हः एक ही वस्प्र पटने ह । पसो वस्या मुपे वहां ते जाना 
अनुचित है + दुःशासनने द्रौपदीको बातपरं क्ट ध्याने न 
देकर के्शोको मौर पौ जोरसे पकड़ा मौर वोला--द्रुपरेकी 
वेटी ! तरु रजश्वला हो या एकवस्त्रा, भवे ही त्रु नगौ, 
हमने तुके जूए जोता है! त्र हमारी वासी है 1 भव वुत्त 
मोच स्तियकि समान हमारी दाप्ियोमिं रहना पटा ।* 
दःशास्तन द्रौषदोको सभे घस्तीट साया 1 

दुःशासने घसोटनेसे द्रीपदोके केश विर गये । भाधे 
शरीरसे वस्त्र छिस श्या । वह्‌ लगजावश श्रीधते लास होकर 
धीरे-धीरे बोली--"अरे दष्ट । इस समामे समौ शास्त्रके 
ज्ञाता, क्रियावान्‌, इनदरफे समान प्रतिष्ठित मेरे गुख्जन बैठे 
है 1 इनके सामने इत दशमे मे कंसे खष्टो हौ सकग ? अरे 
दुराचासै 1 यु धसीट मत, नग्न मत केर । दस नोच कमते 
तनिक डर तो सहो 1 देख, यदि दृ्दरकं साय सारे देवता तेरो 
सहापता करे तो मो पाण्डव हायते तेरा एुटारा न होगः॥ 
धर्मराज अपने धर्मपर अटलर्है, वे सूह्म धर्मका सं जामते 
है1 भते तो उनमें युण-हो-गुण दीखते है, तनिक भो दोष 
नहीं दीदता 1 हस्य-हाय 1 भरतदंशको धिङ्क्यर है! इन 
कुपुतेनि क्षवियत्वका नाश कर दिया ¦ ये पामे वेठे हए 
कौरव अपनो मालो कुलकरो मर्यादाका नाश देव द्ेर्ह। 
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द्रोण, भीष्म ओर महात्मा विदुरका आत्मवल कहँ गया ? 
चडे-वुढ इस अधर्मको क्यो देख रहै ह ?" दरौपदीने यह बात 
्रोधित पाण्डवोकी ओर कनखियोसे देखते-देखते ही कही, 
मानो वहु उनके शरीरमें दहकती क्रोधाग्निको ओौर भी घधका 
रही हो \ उक्त समय पाण्ड्वोको जसा दुःख हुभा वैसा सम्पूणं 
राज्य, धमं मौर श्रेष्ठ रत्नोके छिन जानेपर भी सही हमा था। 
पाण्डवोकी भोर देखते देखकर दुःणासनने आौर भी जोरसे 
द्रौपदीको धघसीटा भौर "जो दासी ! ओ दासी 1" कहकर 
ठठाकर हंसने लगा । कणे प्रसत्ततासे उसकी बातका समर्थेन 
क्रिया भौर शव्रुनिने उसकी प्रशंसा कौ 1 इन तीनोके अतिरिक्त 
समी सभासद्‌ यह्‌ क्रूर कर्म देखकर अत्यन्त दुली हुए । 
द्रौपदीने कहा--इन छली पापात्माओने धूतेतासे 
धर्मराजको जृ खेलनेके लिये तैयार कर लिया गौर छलसे 
उन्हे भीर उनके सर्वस्वको जीत लिया! उन्होने पहुल अपने 
भादर्योको, तब अपनेको हारफर मुके दावेपर लगाया है) 
भ यह्‌ जानना चाहती हँ कि भव उन्हँ मुञ्चे दावेंपर लगानेका 
धरमके अनृस्तार अधिकारयथा या नहीं! यहां सभामें अनेकों 
कुरुबंशी वेठे है । वे मेरे प्रघ्नपर विचार करके ठोक-ठीक 
उत्तर दे । पाण्डवोका दुःख अर द्रौपदीकी कातरता देखकर 
धतराष्ट्नन्दन निकणेने कहा--'सभासदो !{ द्वौपदीके प्रश्नके 
सम्बन्धे हम सभौ सोगोको टीक-ठीक्‌ विचार कर उत्तर देना 
चाहिये ) इसमें त्रुटि होनेपर हमे नरकगामी होना पड़ेगा । 
भीप्मपितामह्‌, पिता धृतराष्ट्‌ ओर महामति विदुरजी इस 
विपयते परामशं करके उत्तर क्यों नहं दे रहे है ? आचार्य 
द्रोण भौर कपाचायं क्यों चुप हं ? ये राजा राग-देष छोडकर 
कयो नहीं इस प्रए्नका निर्णय करते ? आपलोग पतिन्रता 
द्रौपदोके प्रश्नपर विचार करके अलग-अलग अपना भत 
प्रकट फोजिये ॥' 
इस्त प्रकार विक्णके यार-वार कहुनेपर भौ किसौने 
फु नहीं फटा । भव विकणं हाय मलकर लवी सांस तेता 
हमा योला--+फौरवो ! ये समासद्‌ उत्तर देयानरे। 
हस विषयमे मेँ जिस वात्तको न्यायसद्धत समदरता हि वह्‌ कहू 
विना न रहंगा 1 श्रेष्ठ पुरुषोने राजाओकै चार व्यसन चहूत्‌ 
चुरे यतलापे ह--शिकार, पराच, जूआ मीर स्वी-्रसद्धमे 
मासपित । इनमे संलग्न हौनेषर मनुप्यका पतन हौ जाता 
है । पहं जुभारिोके वुलानेषर राजा युधिच्ठिरने आकर 
जुएफौ भास्तवितवश द्रौपदीकलो दावेपर लगा दिया 1 द्रौपदी 
पेयन पृधिष्ठिरफो हौ स्तवौ नह, उस्पर पचा पाण्डवोका 
समान अधिकार है 1 यह्‌ चात मौ घ्यान देनेयोग्य रपि 
युधिष्टिरने यपनेफो हारने वाद द्रौपदीको दावेषर लगाया \ 
लिप मेरे चिचारपै युधिच्ठिर्लौ यह्‌ मधिकार नहीं याकि 


वे द्रौपदीको दाेपर लगाये । दूसरी वात यह है कि उन्होने 
स्वेच्छासे नही, शकुनिकी प्रेरणासे उसे दावेपर रक्ला या 1 
इन सब वातोसे मेँ तो इस निश्चयपर पहुंचता हुं कि द्रौपदी 
ज्‌एमे नही हारौ गयी !' विकर्णंकौ वात सुनकर सभी सभासद्‌ 
उसकी प्रशंसा ओर शक्ुनिकी निन्दा करने लगे ! चाये ओर 
कोलाहल होने लमा } शान्ति होनेपर कणंने क्रोधे भरकर 
विकर्णका हाय पकड लिया भौर बोला--विकणं | तु 
इतनी उल्टी वाते क्यो कर रहाहै ? मालूम होतारहैकित्‌ 
अरिणसे उत्पन्न भग्निके समान अपने वंशका ही सत्यानाश 
करना चाहता है 1 द्रौपदीके बार-बार पुनेपर भी कई 
सभासद्‌ उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अथं यह है किं सब 
लोग उसको धर्मके अनुतर जीती हुई मानते है । सू बचपन. 
के कारण धौरज खोकर बड़-बृढोकी-सी बातें बना रहा है । 
एक तो तु दरयोधनसे छोटा मौर दंसरे धर्मके मर्मसे अनभि 
है 1 तेरी वुच्छं वुदधिके निणेयका महत्व ही क्था? 
युधिष्ठिरम अपना सर्तेस्व दावेपर लगाकर हार दिया, तब 
द्रौपदी विना जीती कंसे रही ? द्रौपदी भी त्तो "सर्वस्वः के 
भीतर ही है। क्या द्वौयदीको दार्वेपर लगानेमें पाण्डवीकी 
सम्मति नहीं थौ ? यदितु एेस्य समञ्लताहै कि द्रीपदीको 
रजस्वला होनेके समय सभामें नहीं लाना चाहिये थातो 
इसका उत्तर भी भुन \ देवताते स्त्ीके लिये एक ही 
पतिका विधान कियाहै। द्रौपदी पाँच पतियोकी स्त्री 
होनेके कारण निस्सन्देह वेश्था है । इसलिये मेरी समक्षे 
इसे एकवस्त्रा अयवा वस्त्रहीना होनेपर भी समामे लाना 
अनुचित नहीं है । अतः पाण्डव, उनकी पत्नी प्रीपदी भौर 
उनका सव धन जीत लिया गया है \' अब कर्णने दुःशास्तनको 
ओर देखकर कहा--ुःशासतन ! विकर्णं बालक होकर बडे- 
वृदृफी-सी बातें कर रहा है । इसपर ध्यान मत दो भौर 
द्रौपदी तथा पाण्डवोकि सारे वस्त्र उतार लो ।' करणकी बात 
सुनते हौ पाण्डवोने अपने ऊपरके वस्त्र उतार डाले ओर 
दुःशासन वलपूर्वेक द्रौपदीका वस्त्र उतारनेका प्रयत्न 
फरने लगा 1 | 

जिस समय इुःशासन प्रौपदीका वस्व खीचने लगा, 
द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके मन हौ मन प्रार्थना 
करने लगी--हे गोविन्द ! है द्वारकावासी ! हे सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप प्रमघन ! हे गोपौजनवल्लम { हे सर्वशक्तिमान्‌ 
भ्रमो } कौरव ममे भपमानित कर रहे ह ! क्या यहु वात 
भापको मालूम नहीं है ! हे नाय} हे समानाय! हे 
व्रजनाय ! हे मआतिनाशन जनार्दन } मं कौरवोके समूद्रमे 
ड्व सही हं । जाप भेरी रक्षा कीनि । हे कृष्ण } बाप 
सच्चिदानन्दस्वरूप महायोग ह । आप सर्वस्वरूप एवं सवके 


समाप] 
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जोवनदाता ह! गोविन्द} च कौरवंति धिरकर बद 
समे वड्‌ गयी हूं ! मापक्ौ शरणे टं ॥ मप मेरो रसा 
कौन्ि \* 
द्रौपदी वरिपूवनपति भगवान्‌ शरौहपयक स्मरणम तन्मय 
ह मूह दक्कर रोने गी । उसकी आयतं पुदारं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे पास पटवो, उनका हदय कदलासे भर माया । 
भक्तवत्सल प्रभु प्रेमपरवश टोकर द्वारकयको सेन, भोजन 
मौर लक्ष्मोको भो भूल यये सौर दोड-दौडे द्रौपदीके पप 
यवे । उस समय दरौपदी यपनो रस्के तिये ह इष्ण 1 
हि दिष्ो{ हे हरे!" इस प्रकार पृकार-पुद्यरकर छटपटा 
रही यो! धर्मस्वदप भगवान्‌ श्रौङष्णने गुप्तरपते वर्ह 
साकर यटुत-ते न्दर वस्वि द्रौपदीको सुरक्षित कर दिपा 1 
दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीको नंगी करमेके लिये दर््रोको 
शितना हौ खीचता, उतनो ही वतप यदृती हतो जातौ \ 
सं प्रकार रंग-विरगे वटुत-से वस्वौक देर लग गया। धन्य 
है! धर्मो महिमा बदृभूत है 1 भोष्स्णको हा 
सरनिर्वंचनीप है । चास सोर सभाम हलचल भच गयौ । यह्‌ 
अदुमुत घटना दंखकर समौ समासद्‌ स्पष्ट्पसे दुप्शासनफो 
धिक्कारय मौर द्रौपदौको प्रशंसा करने तमे 1 
उस समय भोमसेनरे दोनों हठ छोधते कौप रहे ये । 

उन्होने भरो सममे हाप-से-हाय मलकर गरजे हुए ऋषय 
लो--देश-देशाम्तरङे नूपतिगण ! ध्याने मेरौ वात सुन 1 
दी बात न कमो किसने कंडी होगी भरन कोर्दमागि 
कटेगा 1 मे जोकुटक्ह्‌ रहाहे, यदि वंसाहीन कट्तो 
मुरं मपने पूर्पु्योकौ गति न भिन्न \ म शपय खाकर कहता 
हिमे रणमूमिमें बलात्कारते मरतकूलकलंक पापौ दुराटमा 
दुःशा्तनकी छाती फाड़ दाच मौर उसका गरम गरम धून 
पौङमा # सोमतेनकौ भोपप प्रतिना सूकर समक गदे 
खेहो णये + क्षमो समासद्‌ भोमसेनको भूरि-मरि प्रगंसा 
यर दुःशासनकौ निन्दा करने लगे 1 भवतक दुःशानं 
द्रपदीक्य वरय सपीचते-खोचते थक गया था! वस्या ठेर 
सण गया मीर वह्‌ भपनी मतनयतापर खोकर लज्नाके 
भारे वं गया । चासं मोर तहलका मच गवा 1 दुःगासनके 


गोविन्द द्वारकावासिन्‌ इष्य गौपीजनश्रिय । 
कौरवैः परिभूता मा करिन जानि केव! 
हे नाय टै रमानाय द्रजनायातिनालन ॥ 
कौरवार्भेवम्नां मामुदरस्व जनादन । 
कृष्य दृण महयोभिन्‌ विश्वात्मन्‌ विस्व मावन ॥ 
प्रप्रा णहि गोविन्द कुल्मघ्येऽवमीदतीम्‌ ॥ 

॥ (९७ 1 ५{-५*) 


कौरव-चभरे द्रौपदी 
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लिये सवके सृंहते शधिवकार-धिवकारः के शब्द निकलने 
सगे \ सोग कह्ने सगे कि कौरव द्रौपदो प्रयनोका उतर 
शर्या नहीं देते ? हाय-हाय { यह्‌ तो बड़ सेदो वात है ॥ 
अब धर्मक म्मे बिदुरजोने हाव टकर सयको बान्त- 
करते हृएु कट्ा--“समासदवृन्द ! दीपदो आपलनोगेहि सामने 
पर्न रर सनायक समान रौ रहौ है । परंतु भापलोगेमि- 
से कों म उसे प्रशनश उत्तर नहु देता । यह्‌ अधमं है ॥ 
आर्त परदय दुःखाग्निते नलकर हो सनाकी शरण लेता टै) 
समारदोको चाहिये हि सत्य मौर धर्मेका भाधय लेकर उत 
शान्ति दे) भेष्ठ पुदपोको सत्यक वनुतार धमरम्यन्धौ 
भरश्नोक्नो मोमांसा अवय करनो चाहे । विकणने मपनी 
वुदधिके भनुस्ार उत्तर दे दिया है ! मव मापलोग भौ राग 
द्वेषे येको रोककर दरौपदी प्रस्नश् उचित उत्तर दीज्पि ॥ 
जो धर्मन पुदय सममं जाङूर किसोकष प्रशन उत्तर नहु 
देता, उलक्रो माघा शूठ बोसनेका पाप लगता है ! जो भूरी 
यातं कट्ता है, उसके सम्बन्धे तो कहना हौ वया ? इस 
दिषयमे चं मापलोगोकतो एक इतिहास सुनाता हूं । 

वह्‌ तिहा यहं है कि एक यार दंत्यन प्रवाद प्र 
विरोचन मौर बद्धिरा ्छपिके पुत्र मुधन्वाने एकं कन्या प्राप्त 
करमेङ सिये मापते विवादकरतिपायीर मेधे हमे 
शरेष्ठ हरः रेतो ्रतिजिः करके दोनेनिप्रामोकौ यानो सपा सौ । 
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इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोने प्रह्वादजीको ही 
चुना । उनके पास जाकर दोनोने पृद्धा--'भाप ठीक-ठीक 
निर्णय दीजिये कि हम दोनोनें घेष्ठ कौन है ।' प्रह्लादौ 
वड़े असमञ्जसमे पड़ ण्ये । एक ओर प्के प्राण मीर 
दूसरी भोर धमं । फुं भो निश्चय न कर सकनेके कारण 
प्रह्वादजी महषि कश्यपके पास गये ओर उनसे पछा- 
महाभाग | आप देवता, असुर ओर ब्राह्मणोका धमं 
जानते है । म दस समय वड़े धरमम-संकटमें ह । आप कृपा 
करके यह्‌ वतला्ये फि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तया 
जानबुक्षकर कुछ-का-कुष्ठ उत्तर देनेसे क्या गति होती ह ।" 
महर्षि फष्यपने कहा--"जो जानचूम्षकर राग-देष अथवा 
भयक्ते कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, मथवा जो गवाह 
गवाही देनेमें दिलाई करता है या कुल-फा-कुख कह देता है, 
चह वरुणके सहस्रे पाशोसे वाधा जाता है । प्रत्येक वर्षमे 
उसके पारक एक-एक गाढ खुलती है । इसल्यि निसे 
सत्यका सुस्पष्ट ज्ञान हो, उत्ते सत्य हौ बोलना चाहे । 
जिस सममं अधर्मे धर्मको दवा दिया जाता है भौर वहि 
सभासद्‌ मधर्मेको नहीं हृटाते तो समासद्‌ ही पापभागी होते 
है । जितत सभाम निन्दित पुरुपकी निन्दा नहीं होतौ, वहां 
सभापतिको उसके भधर्मका माधा, करनेवातेको चोयाई 
भौर अन्य समासदोको भौ पापका चौयाई भाग प्राप्त होता 
है 1 जहां निन्दित पुरुषको निन्दा होती है, वहां सभापति 
। भौर सदस्य पाप-मुक्त रहते है, सारा पाप केवल कर्तकिो ही 
` लगता है । प्रह्नाद 1 जो जान-वृ्चकर प्रषनका उत्तर धर्मे 
प्रतिकूल देते है, उनको भगनि-पौेकती सात-सात पीदां भौर 
भौत-स्मातं जादि श्ुभकमं नष्ट हो जाते है! सायियोसे 
धोखा खानेपर मनुष्यको बहुत वड़ा दुःख होता है! जो पुरुष 
ऋूठ बोलता है, उते उससे भौ अधिक दुःख भोगना पडता 
है } भरतयक्त देखकर, सुनकर ओर धारणासे भो गचाही दीना 
सकती है } सत्यवादो साक्षीके धमं ओर अर्थं नष्ट नही 
होते " समासदो ! कश्यपजोकी वात , सुनकर दैत्यराज 
प्रह्वादने अपने पु्से कहा--वेटा विरोचन } सुधन्वाके 
पिता मङ्गिरा मुञषसे श्रेष्ठ है । सुधन्वाकौ माता बुम्हारी 
मातसे शरेष्ठ ह भौर सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है1 इसलिये 
मब ये सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणोके स्वामी है। ये चाहे तुम्हारे 
माणे लें ओर चाहे छोड़ दे प्रह्वादको सत्यवादितासे 
प्रसत व कहा--श्रह्वाद { आप पुत्रके प्रेम- 
परवश न म रै 
वी वा ^ क १ 
रहे \' अवश्य हौ धर्मपर दृढ़ रहने प्रह्वाद य 
इ रहुनसे प्रह्लाद अपने पुत्रको 


पतयु मौर मपनेको अधर्मसे वचानेमे समर्थं हृए † सभासदो ! 


आपलोग अपने धर्मं मौर सत्यको दृष्टिसे द्रौपदीके प्रश्नका 
उचित उत्तर दे ।" 

विद्रुरजीकौ वात सुनकर भौ सभातदोमेसे किसीने करट 
उत्तर नहीं दिया । कर्णने कहा--ुःशासन भाई ¡ एत 
दासी द्रौपदीको घर ले जामो।" फर्णकी भाज्नापते ही 
दुःशासन भरी समामे द्रीपदीको घसीटने लगा ! बहु लज्नावश् 
कोपने लगी भीर पाण्डवोकी मोर देखफर मोली-- "पहले 
जव महलमें मुके वायु ट्‌ जाया फरती, तव पाण्डवोसि सहन 
नहीं होता । माज यह्‌ दुरात्मा भरी सपमे मसे घसीर रहा 
है" पर वे शान्तमायते चंठे सह रहे ह । मेँ कौरवोंकी धुप्रीके 
समान पुच्रवयू हं । पर वे मके एस षलेशमें पड़ देख चतक. 
नहीं करते । यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय 
बात मौर क्या होगी कि मै भाज भरी समामे घसीरीजा 
रही ह ? आन राजाभोका धम फहां गया ? धर्मपरायणा 
स्व्रौको इस प्रकार समामे लाकर कौरवोने मपना सनातन- 
धर्मं नष्ट किया है त पाण्ड्वोकौ सहधर्मिणी, धृष्टयुम्नको 
वह्नि ओर श्रीकूष्णकी पापात हं । हाय { न जानेष्यों 
आज मेरी दुर्दशा कीजारहीहै । कौरवो! मै धर्मराजकी 
पत्नी ओर क्षव्राणी हे । ठुम मसते दासी वनाभो चाहे मदासी, 
जो कटौ करूंगी; परंतु यह्‌ दुःशासन कौरवोकौ कीर्तिम 
कलंक-कालिमा लगाकर गुप्ते जो दुभ्खदे रहा ह, उपेम 
नही सह्‌ सकत । तुमलोग सुमे जीती हू समते हो या 
नहीं ? स्पष्ट वतला दो, मै वसा ही करेगी ।' 

भीष्मपितामहने कहा--'कल्याणी 1 धर्मकी गति 
चड़ गहन है । बड़े-बड़े विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ भौ उसका रहस्य 
सम्नेभे मूल कर जाते ह । जो धर्मं सवते वलवान्‌ भौर 
सर्वोपरि .है वही अधर्मके उत्यानके समय दव जाता है । 
दम्हारा प्रश्न वड़ा पक्षम, गहन ओर गौरवपुणं है । कोई 
मी निश्चयपूर्वक इसका निर्भय नह दे सकता । इस समय 
कौरव सोभ भौर मोहके वश हो गये ह । यह्‌ इस बातकी 
सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकूलका नाश हो जायगा । तुम 
भिस कुलको बहू हो, उस कुलके लोग वड-वड़ दुःख सहकर 
भौ घम-मागंसे नहं डिगते । इससे इस दुर्दशामे पड़कर 
४ पम्हारा धरमेको भोर देखना इस कुलके अनुरूप ही ह । 
धमके मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इस समय सिर भूकाकर 
भाणहीनके समान सन्न वेढे ह । सेतो ठेस समक्षता हं कि 
धमराज युधिष्ठिर इतस प्रश्नका जैसा उत्तर दे, उसे ही प्रमाण 
माना जाय ८ तुम जीती गयौ या नहु, इसको स्वयं वे ही कटे ॥ 

समाक समी लोग दरयोधनसे भयभीत होनेके कारण 
द्रौपदोकी इदेशा मौर उसका करुण-क्रन्दन सुनकर भी 
उत्रित-अनुचित कु नहं वोत ! दुर्घोधनने भुसकराकर 
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्रौपवीते कंहा--द्रुषदकी वेरौ ! तेरा यह्‌ प्रशन तेरे उदार- 
स्वभ्नाव. पति भीम, अर्जुन, सहदेव गौर नकुलङञ प्रति ही 
रहा । पे ही तेरे प्रश्नका उत्तर र्पो नहीं देते ? यदिये 
माज सप्योकि सामने कहु दे कि युधिष्ठिरक्षा तुक्षपर कोई 
अधिक्रार नहो मोर उन्हुं सूढा ठहरा देतो हू अपी दासोपने- 
सेमुक्तष्टौ सकती है ॥ 

भीमतेनने अपनो चन्दनचचित दिव्यभुजा उठा- 
कर फहा--^समासदो | यदि उदाररिरोमणि धर्मराज 
हमारे कूलके कर्ता-धर्ता ओर सर्वस्व म होते तो दया हम यह्‌ 
मत्याचार स्षहन कर लेते ? ये हमारे पुण्य, त मौर जोवनके 
स्वामी हैँ । पदि ये अपनेको हारा हा मानते ह तो हम 
भो हार णये, इसमें सन्देह हौ षया है ? यदि मेरी प्रमृता 
होती तो षथा ब्ुरात्मा दुःशासन द्रौपदोके केश पकड़कर, 
भूमिपर निराकर मीर पैरोति कराकर भो भवतक जोतिति 
रहता? मेरे इन लोहृदण्डोके समान संवे भौर मोटे मुजदण्डो- 
को देखिपे । हनके षौचमे आकर एक घार इन्दर भो पिस 
जाय । म धर्मको रस्सोतते वेधा हे । अनने मुसे रोक दिया 
है । धर्मराजका मौर्य भौ मुके इस संकदसे पार होनेके लिपे 
कुछ करने नहों देता । यदि धर्मराज पुञ्े दशारेसे भौ आल्ञा 
देदेतो हन क्षुद्र जनतु्ओको रमै क्षणभरमे ही मसल लू 1' 
भीमक श्रोघाम्निको भक्ते देखकर भीष्म, दोण भौर 
विद्रे कहा--'भौमतेन 1 कषमा करो । तुम्हारे स्वि क 
भी कठिन नहीं है । तुम सव कर सक्ते हो ।' उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिर वेहोशन्ते हौ रहे ये । दर्योधनने उन्हे 
धरकारकर कहा--"राजन्‌ 1 भौम, भर्जुन, नकुल भौर 
सहदेव पुम्हारे वशमें ह! भव वुर्हौ दौपदीके प्रशनका उत्तर 
दो। वया तुम देता मानते हो कि द्रौपदो दावेपर नहो हारो 
गधो ?* मतवाते दुरात्मा दुर्योधने युधिष्ठिरते देस कट्कर 
कर्णक मोर देवा मोर युसकराकर भरमपतेनको न्नित 
करनेके लिये अपनौ मोटी-मोटी वार्यो जाथ दिखने लगा । 
भोममेनको खं कोधसे लात हो गयी । उन्होने चिल्लाकर 
सभा-मण्डपको प्रतिध्वनित करते हुए कहा--दुर्योधन । 
शुन, यदि महाषुदधमें तेर यह जाप मीमसेनने अपनी गदाते 
नहो तोड़ दी तो वह्‌ अपने पूरवपुरयोके समान सद््रति न प्राप्त 
करे ।' उस समप क्रोधे भरे भोमसेनके रोभ-रोमते 
चिनगारिया निकल रहौ यो ॥' 

विदुरजीने कहा-“राजामो ¡ देखो, इसत स्मय 
भोमसेनने घडा भय उपस्यित कर दिया है । वश्यो 
आजका प्रपद्ध भरतवंधके अनर्थका मुल है । धृतराष्टर- 
कमारो ! वुम्हारा यह जूभा मन्यायसे मरा है । तपी तो तुम 
भरो समामे स्त्रके तिये तड़-घगङ् रहे हो । तुमने मपना 


॥ 


कौरव-सभामे द्रौपदी 
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सारामद्धत्त खो दिया । वुम्हारी मति-ति सोरे कामोिही 
रहती है । भरो समामे धरमका उल्तश्चन करनेते सारौ समाको 
दोष लगता है \ धर्मपर विचार करो } यदि युधिष्ठिर 
अपनेको हारनेते पहले द्रौपदीको दादे रते तो वे अवश्पही 
द्रौपदीको हार सकते ये । पहले अषने शरौरको हार जानेके 
कारण उन्हदरौपदीको दावेपर रखनेका अधिकार ही नहँ रह्‌ 
गया था ! ्रपदीको हमने जोत तिया---पह्‌ तुम्टारा एक 
स्वप्न है । शङ्कनिकी वातो आकर धर्मक्षा नार मत करो । 

इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो हौ रहे ये फि धृतराष्ट्फो पजशालामें 
बहृत-ते गोदड दकट्रे होकर आहमा" करने लपे, गधे 





रेकने सगे ओर पक्षीगण उड्-उड्कर चिल्लाने लगे । ह्‌ 
मथानक कोलाहल सुनकर गान्धारी इर गीं । भीष्म, द्रोण 
मौर हृपाचायं, (स्वस्ति, स्वप्ति' कटने लपे । विद्र भौर 
गन्धारौोने धवराकर राजा धृतराष्टुको इसको सूचना दौ । 
धृतराष्टरने दर्योधिनते कटा--रे दुिनीत । तेरा तो एक- 
बारगो सत्याना हो ग्या! भरे दुर्बदे | त्र कूखकुलकी 
महिला गौर पाण्डर्वोक्ो राजरानौको सभःमें लाकर दातं 
बना रहा है ?' युतराष्टरने कुष सोच-विचारकद दौपदोको 
सममाते हुए कहा--वहू । तुम परम पतिव्रता मीर मेरौ 
पत्र-वधुओमिं सर्दभ्ेष्ठ हि । वुम्हारो जौ इच्छा हौ, गुरसे 
मागि लो 1 द्रौपदोने कहा--^राजन्‌ ¡ यरि आप भूननेयर 
देतेर्हैतोर्मे यह्‌ ्मागती हूं कि धम्मि सम्राट्‌ युधिष्डिर 
दासत्वे मुक्त हो जायें, जिसतते मेरे पुत्र प्रतिविन्प्यको 
अजानवश कोटं दासपुद्र न कटे + धृतरष्टूने क्ठा- 
कल्याणो । बुम्हारौ इच्छा पूणं हुई । भम तुम मौर 
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इस विवादका निर्णय करनेके त्यि दोनोनि प्रह्वादजीको ही 
चुना । उनके पास जाकर दोनोने पूछा--'भाप ठीक-ठीक 
निर्णय दीजियि कि हम दोनो श्रेष्ठ कौन है ।' प्रह्वादजी 
बड़े असमञ्जसं पड़ गये । एक ओर पुत्रके प्राण ओर 
दुसरी मोर धमं ! कुछ भौ निश्चय न कर सकनेके कारण 
प्रह्वादजीौ मर्होषि कश्यपके पास गये ओर उनसे पछा-- 
महामाय { आप देवता, असुर ओर ब्राह्मणोका धर्म 
जानते ह । मं इस समय वड़े धर्े-संकटमे हं । आप छपा 
करके यह्‌ बतलाश्ये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा 
जान-बुक्षफर कुछ-उा-कु उसर देनेसे दया गति होती है 
महषि फश्यपने कहा--'जो जान-चूञ्चकर राग-देष अथवा 
भके कारण ठीक-ठोक उत्तर नही देता, भयवा जो गवाह 
गवाही देनेमे डिलाई करता है या क-का-कूच कह देता है, 
वह्‌ वरुणके सहस्र पाशोसे वाधा जाता है 1 प्रत्येक वर्षे 
उसके पासकी एक-एक गाठ खुलती है ! इसलिये निसे 
सरथका सुस्पष्ट ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिये 1 
जिस सममे अधर्मसे धर्मको दवा दिया जाता है ओर वहि 
सभासद्‌ अधरमको नहीं हटाति तो सभासद्‌ हौ पापभागी होते 
है । जिस समामे निन्दित पुरुषकी निन्दा नहीं होती, वहां 
समापतिको उसके अधर्मका आधा, करनेवालेको चौयाई 
मौर अन्य सभासदोको भौ पापका चौथाई भाग प्राप्त होता 
है । जहाँ निन्दित पुरुषकी निन्दा होती है, वहां सभापति 
भौर सदस्य पाप-पुकेत रहते है, सारा पाप केवत कर्ताको ही 
लगता है । प्रह्वाद ! जो जान-वुक्षकर प्रश्नका उत्तर धर्मके 
प्रतिक्‌ल देते रहै, उनको भागे-पोकी सात-सात पद्यां मर 
श्रीत-स्मातं भादि शुभकमं नष्ट हो जाते है। साधियोसि 
धोखा खानेपर मनुष्यको बहुत बड़ा डुःखहोताहै1 जो पुरुष 
मढ बोलता है, उसे उससे भो मधिकं दुःख भोगना पडता 
है । परतयक्ष देवकर, सुनकर ओर धारणासे भौ गवाही दी ना 
सकती है । सत्यवादी साक्षोके धमं ओर अयं नष्ट नहँ 
होते ” समासदो ! कश्यपनीकी वात , सुनकर दैत्यराज 
भह्लादने अपे पु्से कहा--वेटा विरोचन ! सुधन्वाके 
पिता अद्धि मुके भेष्ठ ह । सुध्दा माता दुम्हारौ 
मतिसि शष्ठ ह ओर सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है । इसलिये 
भब ये सुधन्वा हौ तुम्हार प्राणोके स्वामी है। मे चाहे वुम्हारे 
र मौर व छोड़ दे + प्रह्वादकौ सत्यवादिता 
र मुधन्वाने कहा--्रह्वार ! व 

परवश न हो धर्मपर अटल रहै 1 


है । इसलिये सै भापके पुत्र 
विरोचनको माशीर्वाद देता हें कि वह्‌ सौ वषं र 
चनकः वेषतक जीरि 

रहै ¢ अवश्य हौ धमेपर दृट्‌ ४ को 


रहमेसे प्रह्वाद अपने पुत्रको 
मृयते मौर मपनेको मध्मेसे अचानेमे समं हुए ! सभासदो 1 


संक्षिप्त महाभारतं 


[सभापर्व ` 
अपलोग अपने धमं भीर सत्यको दुष्टिसे द्रपदीके प्रशनका 
उचित्त उत्तर दे!" 

बिद्ररजीकी वात सुनकर भी सभासदोमिंसे किसीने कुष्ट 
उत्तर नहीं दिया 1 कणने कटा--दुःलासन भाई } इस 
दासी द्रौपदीको धर ले जामो) कणेको अन्ता पति ही 
दुःशासन भरी समामे द्रौपदीको घसीटने लगा । वहू लज्जावश 
कांपने लगी भीर पाण्डवोको गर देखकर योली--'पहूते 
जव महलमे मक्षे वायु ट्‌ जाया फरती, तब पाण्डवोमे सहन 
नहीं होता । भाज यह्‌ दुरात्मा भरौ सभाम मुस्ने घसीट रहा 
है" पर वे शान्तमावे वेढे सहे रहे ह । में कौरवोकी पू्रीके 
समान पुत्रवदू हूं । पर वे गे स क्लेरमें पड़ी देख वंत. 
नहीं करते । यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनौय 
वात मौर क्या होगी फि मँ आज भरौ समामे घसीरी जा 
रही हें 2 भाज राजाओंका धमं कहूं गया ? धर्मपरायणा 
स्त्रीको इस प्रकार सामे लाकर कौरवोने अपना सनातन- 
धमे नष्ट फिया है । से पाण्डवोकौ सहधर्मिणी, धृष्टययम्नकी 
वहिन मौर श्रीङृष्णकौ एपापाव्र हूं । हाय ! न जानि षयो 
माज मेरी दुदंशा कीजा रही है । कौरवो ! नैं धर्मराजकी 
पत्नी भौर क्षत्राणी हं । तुम मुने दासी वनामो चाहे जदासी, 
मो कहौ करूगी; परेतु यह दुःशासन कौरवोकौ कीतिमे 
करलंक-कालिमा लगाकर मुक्ते जो दुःख दे रहा है, उसे मे 
नहीं सह सक्तौ । तुमलोग भुम जीती हह समहते हो या 
नहीं ? स्पष्ट वतला दो, मँ वैसा हौ करूंगी ।" 

भौष्मपितामहने कहा-कल्याणौ ! धरमेकौ मति 
चड़ गहन है । वड्‌-बड़ विदान्‌, बुद्धिमान्‌ भी उसका रहस्य 
सम्ननेमे भूल कर जाते ह! जो धमं सबसे वलवान्‌ ओर 
सर्वोपरि .है' वही मध्मके उत्यानके समय दब जाता है) 
वुनहारो प्रश्न वड़ा सुम, गहन ओर गोरवपूर्णं है को 
मी निश्चयपूवंक इसका निर्णय नहीं दे सकता । इस समय 
कौरव लोभ आौर मोहके वश हो गये ह! यहं इस बातकी 
सुचनाहै किशोध्रही क्‌रुकलका नाश हो जायगा । तुम 
जि कुलकौ बहू हो, उस कुलके लोग बड़े-बड़े दुःख सहकर 
भी घमं मर्ते नहं डिगते ! इससे इस द्दशामे पड्कर 
५ व्हा धर्मक ओर देखना इस सलके अनुरूप हो ह । 
धमक मर्मज्ञ द्रोण, कृप भादि इस समय सिर ्ुकाकर 
पराणहीनके समान सुरन वंठे हु। में तो एेसा समक्ता हक 
धराज युधिष्ठिर इस प्रश्नका जैसा उत्तर दे, उसे हौ प्रमाण 
माना जाय । तुम्‌ जीती मयौ या नही, इसको स्वयं वे ही कटं" 

समाके सो लोग दुर्योधने मयभीत होनेके कारण 
्रौपदौकी दुर्दशा भीर उसका करुण-कल्दन सुनकर भौ 
उचचत-अनुित क्छ नहीं वोले ! दूर्धोधनने भुसकराकर 


समाप] 








शरौपदीप्ते कटा---श्रुपदको वेटी ! तेरा यह्‌ प्रश्न तेरे उदार- 
स्वप्राव पति भौम, अर्जुन, सहदेव भौर नकुलङ प्रति हो 
श्हा। येही तरे प्रश्नका उत्तर र्यो नहीं देते? यदिये 
आन सभ्यंकरि सामने कठ्‌ रे कि युधिव्ठिरका तुसञयर कोई 
अधिकार नहो मोर उन्हे धूढा ठहरा दे तो तु ममो दासोषने- 
ति मुक्ठहो सक्तौ टै +" 

भीमसेने भपनी चन्दनचचित दिव्यभूजा उठा. 
कर फहा--'समातदो | यदि उदारशिरोमणि धर्मराज 
हमारे कुलक कर्ता-धर्ता भौर सर्वस्व न होते तो क्या हम यद्‌ 
अत्याघार सहन कर तेते ? ये हमारे दुष्य, तप आर जोवनके 
स्वामी हैँ । यदि ये भपनेको हारा हा मानते हतो हम 
भी हाद मपे, इसमे सन्देह हो ष्या है ? यदि मेरो प्रमृता 
होती तो क्था बुरात्मा दुःशासन द्रौपदोके केश पकड़कर, 
भमिपर पिराकर मौर परोत दुकराकर पी भयतक जोदित 
रहता ? मेरे हन लोहुदण्डोके समान से भौर मोटे मुनदण्ड- 
को देखिये । हनके वोचमे आक्र एक बार इन्र भो पिस 
जाय । चँ धर्मक रस्सोते बेधा हि । अजुनने मुपे रोक दिया 
है। धर्मराजका मौरव भी भृ्े दस संकेटसे पार होनेके लिये 
कुथ करने नहं देता । यदि धर्मराज गुप्ते इशारेते भी आज्ञा 
दैदेंतो न क्षुद नन्वुभोकौ मै भषणमरमे हौ मसल गल्‌ 
भीमको क्रौपाग्निको भमकते देकर भोप्म, द्रोण ओर 
विदुरे कहा-शभौमपेन { क्षमा करो ! बुम्हारे त्पि कु 
भी कठिन नहीं है । तुम सव कर सकते हो ।' उस समय 
धर्मराज युधिच्ठिर वेहोशते हो रहे ये । दर्योधनने रन 
धकारकर कहा--“राजन्‌ ! भोम, अर्जन, नदुल भीर 
सहदेष वुम्टारे वशमें ह । मच वुम्हीं दरौपदीके भ्रशनका उत्तर 
दो क्या वुमरेष्तामानतेदहये रि द्रौपदो दायेपर नही हारी 
गयो ?' मतवालि बुरत्मिः वुरयोधनने युधिष्ठिरे एसा कटुकर 
क्र्णको ओर देा ओर मुसकराकर भीमपेनको लज्नित 
करनेके लिये अपनी मोटी-मोटी वारौ जाध दिलाने सगा । 
भोमतेनको भलि करोधतते लाल हौ गयी । उन्होने चिल्लाकर 
सभा-मण्डपको प्रतिष्वनित करते हुए कहा--ूर्योपन । 
धुन, पवि महापद्मे तेरो यह जाप मीमतेनने अपनौ गदासे 
नहो तोड़ दौ तो वहु अपने परवपुर्योके समान सद्शति न प्राप्त 
करे ।' उस समय कोधे भरे भोमसेनके रोम-रोमते 
चिनगारियां निक रही यों ए 

विदुरजीने फहा--“राजाओ 1 देखो, इस स्मय 
भीमततेनने बदा भय उपस्वित कर दिया है । वश्यौ 
आनका प्रसद्ध भरतबंश्के अनर्थका मूल है । धतराष्ट- 
कुमारो ! वुम्हारा पहं जूआ मन्यायते भराहै 1 तपो तो तुम 
भरो सभा स्तीके लिये लड्-क्षगड रहै हो १ तुमने मपना 


1 


कौरवे-सभामे द्रौपदी 
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सारामद्धत खो दिया। बुम्हारो मति-ति खोटे काममिंही 
रहती है । भरी समि धमंका उत्ल द्धन करने सारी सभाको 
दोप वगता है । धर्मपर दिचार करो । यदि परुधिष्ठिर 
मपनेको ह्ारनेते पह द्रौपदीको दादेपर रछतेतो बे मवश्यहो 
द्रौपदीको हार सकते थे । पटते अपने शरौरको हार जानिके 
कारण उन द्रौपदीको दाययेपर रखनेका अधिकार ही न्ह रह्‌ 
गया था । ्रौपदोको हमने जीत लिपा- यह्‌ तुम्हारा एक 
स्वध्न है । शक्कुनिकौ वातंमिं आकर धर्मका नास मत करो 1" 
इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो हौ रहे ये फि धृतराष्ट्को पञरशातामें 
बहुत-से शोदड कटे होकर (टुजं-हुमौ' करने लगे, गघे 





रेकने तमे ओर द्ीगग उड्‌-उड्कर चिल्लाने सगे । पह 
मपानक कोलाहल सुनकर गान्धारो डर गर्पो । भौष्म, द्रोण 
मौर एपाचायं, (स्वस्ति, स्वस्ति" कटने लगे ! विदुर मौर 
गन्धारीने घबराकर राजा धृतराष्टृको इसकी सूचना दो । 
धृतराष्टृने दुरयोधिनते कटारे दुिनोत ! तेरा तो एक- 
बारगौ सत्याना हो सया} भरे दुरबदधं! त्रु एुदकुलकी 
महिला मौर पाण्डवोको राजरानीको सपमे लाकर वतिं 
बना रहा है ?" धृतराष्टुने कु सोच-विचारकर द्रौपदौको 
समते हृए्‌ कटा--'षहू 1 तुम परम पतिव्रता मौर मेरौ 
पुत्र-बधुओमें सर्वश्रेष्ठ हो । तुम्हारो जो इच्छा हो, मृप्ते 
माग लो ।' द्रौपदोने कहा--"राजन्‌ ! यदि मप पुकेवर 
देतेर्हैतोर् यह्‌र्मापतो ह क्रि धर्मास्मा सभ्राद्‌ युधिष्ठिर 
बासत्दते मृक्षतं हो नापे, जिसे मेरे पत्र प्रतिविन्प्यको 
अज्ञानवश कोई दासपुव्र न कटे । धूतरष्टूने कहा- 
कत्याणो ! बुम्हारौ इच्छा पूणं हृ 1 मव तुम मौर 
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इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोने प्रह्वादजीको ही 
चना । उनके पास जाकर दोनोने पु्ा--'आप डोक-ठीक 
निय दीजिये कि हम दोनों श्रेष्ठ कौन है \' प्रह्लादनो 
बड़े अस्मञ्जसमे पड़ गये! एक ओर पुत्रके प्राण ओर 
दूसरी भोर धमं } द भी लिश्चय न कर सकनेके कारण 
प्रह्वादजौ मर्हाष कश्यपके पास गये भौर उनसे एठा- 
महाभाग ! आप देवता, भपुर ओौर ग्राह्य्णोका धमं 
जानते हँ । मं इस समय वड़े धर्म-संकटमें हं । आप कृषा 
करके यहु यतलाश्ये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेमे तथा 
जान-बुक्षकर कुछ-र-कुघ उत्तर देनेसे ष्या गति होती है 
मर्हाषि फष्यपने फहा--'जो जान-चूस्षकर रागदेष अथवा 
सयके रारण ठीक-ठीकं उत्तर नहीं देता, अयवा जो गवाह 
गवाही देनेभे दिलाई करता है या कुद-का-कु कहु देता है, 
वह्‌ वरुणके सहस्र पाशोते बांधा जाता है । प्रत्येक वर्षमे 
उसके पासकी एक-एक गांड सुलती है । इसलिये जिसे 
सत्यका सुस्पष्ट ञान हो, उसे सत्य हौ योलना चाहिये \ 
जिस समभे भधरमसे धर्मको दवा दिया जाता है मौर वहाँके 
सभासद्‌ अधममको नहीं हटाते तो सभासद्‌ ही पापभागी होते 
ह । निस्त सपमे निन्दित पुरुषकी निन्दा नहीं होती, व्ह 
सभापतिको उसके मधर्मका माधा, करनेवालेको चौथा 
मौर अन्य समसो भौ पापका चोवाई भाग प्रप्त होता 
है ! जहां निन्दित पुरुषकी निन्दा होती है, वहं सभापति 
भौर सदस्य पाप-मुदत रहते ह, सारा पाप फेवल क्तकोही 
“ लगता है । प्रह्लाद ! जो जान-चूक्षकर प्रशनका उत्तर धर्मक 
भतिकूल देते है, उनकौ मागे-पीछेकतो सात-प्ात पोद्ियां मौर 
श्रौत-स्माते आदि श्ुभकमं नष्ट हो जाते हैँ! साथियो 
धोखा खानेपर मनुष्यक वहत वड़ा डुःख होता है । जो पुरुष 
मूढ बोलता है, उसे उसे भौ अधिक इःख भोगना पडता 
है परतयकष देकर, सुनकर ओर धारणात भौ गवाहीदीना 
सकती है \ सत्यवादो साक्षोके धमं भौर अथं नष्ट नहीं 
होते ” सभासदो ! कश्यपजोको वात , सुनकर दैत्यराज 
ह्लादने मपने पुत्रस कहा--धेा विरोचन } सुधन्वाके 
पिता अद्भिर मुषे ष्ठ हँ । सुधन्वाको माता तुम्हारी 
मत्तासे शरेष्ठ ह भौर घुघन्वा तुमसे शरेष्ठ है! इसलिये 
भेये घुधन्वा ही त्हारेप्राणोके स्वामी है । ये चाहे तुम्हारे 
भाणे लं मौर चाहे ष्ोड़ दे!" परह्वादेकी सत्यवादितासे 
प्रसन्न होकर सुधन्वाने कहा--भरह्वाद ! भाप पुत्रके परेम- 
पवस च हो धर्मपर टल रहे । इसलिये से आपके पु 

ह कि वह्‌ सौ वतक जोपित्त 
ध ईद्‌ रहने ह्वार मयने पवको 
मे वचानेमे समे हुए! सभासदो | 


रहे " अवश्य हो धमेषर 
मृल्युसे मौर अनेको अ 


आपलोग अपने धर्म मीर सत्यको दुष्टिसे द्रौपदीके प्रशनका 
उचित उत्तर दें 1" 

विडुरजीको चात सुनकर भी सभासदोमिंसे किसीने कुट 
उत्तर नहीं दिया । कर्णने कटा--पुःशासन भाई ¡ एस 
दसी द्रौपदीको घर ले जाभो।' कर्णेको आज्ञा पति ह 
दुःशासन भरी सभे द्रौपदीको घसौटने सगा । वह्‌ लज्जावश 
कापने लगी ओर पाण्डवोकौ मोर देखकर योली--"पहूते 
जव महलमें मुक्ते वायरु ट्‌ जाया फरतो, तन पाण्डवोसे सहन 
नहीं होत्रा । भज यह दुरात्मा भरी सभामे मुस्ने धसी रहा 
है" पर वे णान्तमावते वेढे सह्‌ रहे हँ । मै कौरवोकी पुत्रीक 
समान पूत्रवयू हं ! पर वे मुक्ते इस क्तेशमे पडी देख चतक. 
नहीं करते । यही समयका फेर है ! इससे अधिक दयनीय 
बात मौर क्या होगी फि में भाज भरी समामे धसीदी जा 
रही है ? आज राजाओका धर्मं कहां गया ? धर्मपरायणा 
स्त्ीको इस प्रकार सामे लाकर कौरवोने अपना सनातन- 
धमं नष्ट किया है । से पाण्डवोको सहधमिणौ), धृष्टदयुम्नकौ 
वेहिनि ओर श्रोङृष्णकी एपापात्र हि! ह्य] न जानि ष्यं 
भान मेरी दुर्दशा की जा रही है । कौरवो ! नैं धमेराजकी 
पत्नी भौर क्त्राणी हं 1 तुम मुस दासो बनाभो चाह अदासी, 
मो कहौ फरूगी; परेतु यह दुःशासन फौरवोकी की 
करलंक-फालिमा लगाकर गृन्ते जो दुःखदे रहा ह, उपे म 
नह सह्‌ कतौ । तुमलोग मुके जीतौ हई समक्षते हो या 
नह ? स्पष्ट वतला दो, सँ चसा ही करूगी 1 

भीष्मपितामहने कहा-- कल्याणी ! धरमकौ गति 
वड़ो गहन है । बड़े-बड़े विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ भी उसका रहस्य 
समसन भूल कर जते ह । जो धरम सवते बलवान्‌ ओर 
सर्वोपरि .है, वही अधर्मके उत्यानके समय दब जाता है ! 
दम्हारा प्रश्न वड़ा सुक्ष्म, गहन भौर गौरवपुर्णं है । कोई 
भौ निश्चयपूरवक इसका निर्णय नहीं दे सकता । इस समय 
कौरव लोभ भोर मोहुके वण हो गये ह । यह इस्त बातकी 
सुचना हं कि शीघ्र हौ कुरुकुलका नाश हो जायगा । तुम 
जिस कुलकौ वहू हो, उस षरुलके लोग चडे-बडे दुःख सहकर 
मी धरम-मागेते नहीं डिगते । इसीसे इस दर्दशामे पड़कर 
भी तुम्हारा धर्मक ओर देखना इस कूलके अनुरूप ही हं । 
धर्मक ममे द्रोण, छप आदि इस्त समय सिर सुकाकर 
भाणहीनके समान सुघ्न वे ह! सं तो ठेसा समता हक 
धमराज युधिष्ठिर इस ्रश्नका जैसा उत्तर दे, उसे ही प्रमाण 
न जाय । तुम्र जीती गयौ या नहीं, इसको स्वयं वे ही कटे ॥ 

समके समी लोग ुर्योधनसे भयभीत्त होनेके कारण 
्रौपदीकी दृरंशा ओर उसका करुण-कन्दन सुनकर भौ 
उचनित-भनुचित छु नहु बोले । द्धोधनने मुसकराकर 


समापवं | 








द्रौपदीसे कहा--्रुपदको बेटी ! तेरा यह्‌ प्रश्न तेरे उदार 
स्वपराव. पति भीम, मुन, सहदेव मौर नकूलके प्रति ही 
र्हा। येह तेरे परश्नका उत्तर वर्यो नहँ देते? यदिये 
भाज सभ्योकि सामने कहु दे कि युधिष्ठिरश्च तुमपर कोर 
अधिकार नहो भौर उन भूढा-उहुया दें तो तू भमो दासोपने- 
से मुक्त हो सक्ती है ॥ 

भीमतेनने भपनो चन्दनचर्चित दिव्यभूजा उल 
कर कहा--तिभासदो ! यदि उदारशिरोमणि धमराज 
हमारे फलके कर्ता-धर्ता मौर सर्वस्व न होते तो क्या हम यह 
अत्याचार हुन कर लेते ? पे हमारे पुण्य, तप मौर जीवनके 
स्वामी हु । यदिये अपनेको हारा हा मानतेहैतो हम 
भो हार गये, दसम सन्देह ही ष्या है ? यदि मेरी प्रमृता 
होती तो षणा वुरात्मां दुःशासन द्रौपदोके केश पकड़कर, 
पमिप पिराकर मौर परति टुफराकर भो अब्रतक जोवित 
रहता ? मेरे हन लोहदण्डोफे समान लंबे भोर मोटे मृजदरण्ो- 
फो देखिये । हन योचमे आकर एकं वार दन्द भौ पिस 
जाय । मँ धर्मको रस्सोते प्रधा ह । अर्जुने मुने रोक दिया 
है। धर्मराजका भौरव भौ भुक्ते इस संकटे पार होनेके लिये 
कु करने नहो देता । यदि धर्मराज गुक्े हशारेते भो आक्षा 
देदेतो हनं क्षुर जन्तुक मँ क्षणमरमे हो मसल शतं ।' 
भौमकी फोधागिनिको भमकते देवकर भीष्म, दोण भीर 
विदुरने कहा-भरीमतेन { कमा करो ! वुम्हारे तिये कुण 
भी फलिन नर्हीहै। तुम सव कर सक्ते हो ।' उपसत समय 
धर्मराज युधिष्ठिर वेहोशन्ते हो रहै ये । दुर्पोधनने जनँ 
धकारकर कहा-"राजन्‌ ! भीम, मुन, नकुल भौर 
सहदेव वुम्हारे वशे हु। अब तुम्ही द्रौपदीके प्रशनका उत्तर 
दो षया तुमरेसामानतेहो करि द्रौपदी दाकेपर न्होहारी 
गयौ?" मतवाते बुरात्मा दुर्योधनने एषिप्ठिरते एसा कहकर 
कर्णंको ओर देखा भौर मुसकराकर भोमसेनको लन्नित 
करनेके लिये मपनी मोटी-मोटी बार्यी जाप दिखाने लगा । 
भोमतेतको भिं कोधते लातत हो गयो । उन्होने चिल्लाकर 
सभा-मण्डपकी प्रतिष्वनित करते हए कहा--दर्योधन 1 
मुन, यदि महायुदधभें तेरो यह जांघ भोमसेनने अपनो दासे 
नहो तोड़ दौ तो वहु अपने पूर्वपुष्योके समान सदूगति न प्राप्त 
क्रे 1" उस समय कोधे भरे भीमसेनके रोम-रोमसे 
चिनगारियां निक्त रहो थो । 

विवुरजीने कहुा--“राजामो 1 देखो, ईस समय 
भीमसेने यषा भय उपस्थित कर दिया है । अवस्यहो 
मजा प्रस्व भरतवंरके अन्यक मूल है । धृतरण्टु- 
कुमारो 1 तुम्हारा यह्‌ जभ अन्यायसे मरा है । तमोतो तुम 
भरी समामे स्त्ीके लिये सद्-्षगड़ रहे हो । तुमने मपना 


॥॥ 


कौरव-मभामे द्रौपदी 
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स्ाराभञ्लच खो दिया। तुम्हारी मति-यति खोटे कामोमिंही 
रहती है ¦ धरो समामे धर्मक उत्तद्धन कटनेते सारौ सभाको 
दोय लगता है 1 धर्मपर विचार करो । पदि युधिष्ठिर 
अपनेको हारनेसे पहते दरौपदीको दा्देपर रवते तो वै अवग्यहौ 
दौपदीकशो हयार सरत ये । षहस भपने शरीरको हार जानिके 
कारणा उर द्रौपदीको दावेपएर रखनेका मधिकार हो नहीं ष्ट 
पपा था । श्रौपदीको हमने जीते लिया^--पह्‌ ुम्हारा एक 
स्वप्नटै। शङ्निकी बातोमिं आकर धमंका नाश भत करो ।" 
दस प्रकार प्रश्नोत्तर हो हौ रहै ये कि धृतराष्टरकी पलशालमें 
बहुत. गौटड इकटगे होकर "हुमा हमा! करने सो, गधे 





रेकने लगे भौर पक्षौपण उड्-उष्कर चिल्लाने ले 1 यह्‌ 
मधानक कोलाहल सुनकर गान्धारो दर गर्यो । भोष्म, रीण 
भौर कृपाचायं, “स्वस्ति, स्वस्ति कहमै ले । विदुर मौर 
गन्धारोने घबराकर राजा धृतराषटको इसकी सुचना दी । 
धृतराष्टूने दु्योधनते कदा--रे दृविनौत | तेरा तो एक 
बारमो सत्यानाश्च टी गया! भरे दुध । तर कुवङलकी 
महिला मौर पाष्डवोको राजरानीको सभामे लाकर बातें 
बना रहा है ?* धृतराष्ट्रे कुथ सोच-विचारकरं दरौपदोको 
समति हए कहा---'वहू { तुम परम पतिव्रता मर मेरौ 
पुतर-वधुभमिं सर्वश्ेष्ड हो ! वुम्हारी जो इच्छा हो, मुश्रसे 
माग सो ॥' द्रौपदोने कहा--राजन्‌ ! यदि माप मुसे वर 
देतेर्हैतोर्मे यह्‌ मागतो हं क्षि धर्मात्मा सम्राट्‌ पृधिष्ठिर 
दासत्दते मुक्त हो जाये, जिसे भेरे पृद्र प्रतिविन्ध्यको 
अज्ञानवरा कोई दासपुव्र न कहे + धृतरणष्टुने कटा-- 
#कत्याणो ! बुम्हासै इच्छा पूणं हूर 1 अव तुम मौर 
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वर मांगो; क्योकि तुम एक हौ वर पानेयोग्य नहीं हो ।' 
द्रौपदीने कहा-- दूसरा वर यह्‌ भांगतौ हूं कि रथ भौर 
धनुपके साय मीमतेन, अर्जुन, ननर्त ओर सहदेव भी दासत्व- 
से चूटकर स्वाधीन हो जाये ॥ धृतरपषटूने कहा--सौमाग्य- 
वती बहू ! तुम्हारी इच्छा पूणं हो । परंतु इतनेसे ही तुम्हारा 
सत्कार नहीं हृभा 1 तुभ मौर भी वर मांगो !' द्रौपदीने 
कहा--'महाराज ! अधिक लोभे धर्मका नाश होता है } 
तीसरा वर माँगनेके लिये मेरे चित्ते उत्साह नहीं है ओर 
नतो सै उसकी अधिकारिणी हूं \ शास्त्रके अनुक्तार वंश्यको 
एक, क्षत्रिय-स्त्रीको दो, क्ष्रियको तीन ओर ब्राह्मणको सौ 
चर लेनेका अधिक्रार है । इस समय मेरे पति दासताके 
दलदलमे फंसकर भी टूट ये हँ, अव वे स्वयं सत्कमपे शुम 
पदाथ प्राप्त कर लेग ।' द्रौपदीकौ बुद्धिमान देखकर कणं 
उसकी प्रशसा करने लगा । 
भीमसेने युधिषण्ठिरसे कहा-'रजेन्ध्र ! मेँ अपने 
शव्रुमोको यही या यहसि निकलते हौ मार डालूगा ।' उस 
समय कोके मारे भौमसेनका रोम-रोम आम उगच रहा था । 
भौहे चढ़ रही भो मौर मुखं विकट हो गया था । युधिष्ठिरे 
भोमसेनको शान्त किया । अव वे अपने ताञ धृतराष्टृके 
पात रये । उन्होने कहू--'महाराज ! आक्ना कौजिये, भव 
हेम क्या करे, आप हमारे मालिक हैँ ! हम तो चिरकालतक 
मापको आज्ञामे ही रहना चाहते हं ।' धृतरष्टूने कहा-- 
अजातश युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहे 1 
तुम अपना सव धन तेकर लौट जाओ ओर अपने राज्यका 
पालन करो } वस, मुः दृहेकी यही न्ता है । मेरी वात 
तुम्हारे हितत ओर मङ्धलके लिये है \ युधिष्ठिर ! तुम 





वुद्धिमान्‌, धर्ममर्मज्ञ, विनच्र मौर वृदधोके सेवक हौ । वुद्धि 
ओर क्षमाका मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसौसे 
वैर नहीं करते । दोर्षोषटी ओर न देखकर गणकी मोर देखते 
है ओर विरोध तो किसीसे करते ही नहीं । स्त्पुरुषोकी 
दृष्टि सत्क्मोकी ओर ही रहती है । कोई वेर-विरोध करता ह 
तोवे उति दूल जति हं! शवुकी भी भलाई करते हं ओर 
वदला लेतेका उद्योग नहीं करते । नीच पुरुष साधारण 
वातचीतमें भी कड़वी वात कहते हँ । भौर मध्यम श्रेणीके 
पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर चाणीका प्रयोग करते ह । ` 
उत्तम पुरुष किसी भी स्थितिमें कोर वचनका प्रयोग नर्ही 
करते । सत्पुरुष-वुरी-से-वुरी स्थितिमें भी म्थदाका उत्लद्धन 
नहीं फरते । उनको देखकर सव लोग प्रसन्न हौ जति ह 
इस समय तुमने वड़े ही सौजन्यका व्यवहार किया है। 
सो भैया ! भव -तुम सञ्च बहे ता धृतराष्टर्‌ ओर माता 
गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका दरव्यवहार भूल जाम । 
अपने बढ भौर अन्धे तारको देखो । सने पूते तो जृएका 
निषेध ही किथा या । फिर मिसे मिलने-नुलने मौर 
पर्रोका बलावल देखनेके लिये इसको आन्ना दे दौ 1 तुम्हारे- 
जसा शासक ओर विद्ुर-जेसा मन्त्री पाकर कुरुवंश धन्य हो 
भया है! तुममे धमं ह, अनजुनमें धीरता है, भीषतेननें 
पराक्रम है, नकुल ओर सहदेवमें विशुद्ध गुरु-पेवाका भाव है 1. 
धर्मराज ! तुम्हारा कल्याण हो \ अव चुम खाण्डवप्रस्थं 
जाओ 1" 

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नस्रतासे शिष्टाचारे साय 
भज्ञाचक्षु धृतराष्ट्को अनुमति प्राप्त करके अपने भाई-बन्धु 
एवं इष्ट-मितोके साय इनद्प्रस्थके लिये रवाना हूए 1 
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जनमेजयने पुछा--वेशम्पायनजी महाराज ! जव 
राजा धृतराष्टृने पाण्डवोको अपना धन ओर रत्नराश्षि लेकर 
जानकी अनुमति दे दी, तव दुर्योधन जदिकी क्या दशा हू ? 

वेश्म्पायनजीने कहा--धृतरण्ट्ने पाण्डवोको धन- 
सम्यत्तिके साय जानेको अनुमति दे दी, यह सुनते ही 
इुःसासन अपने चड़ भाई दुर्योधनके पास गया मौर बडे दुःखके 
साय कहा कि श्या. ! वृढ राजाने हमारे बड़े कष्टसे भराप्त 
धनको खो दिया 1 सच धन शवुभोके हाथमे चला. गया । 
भभी कख सोच-बिचार करना हो तो कर लो + यह्‌ सुनते 
ही दूर्योधन, कर्णं ओर शकुनिने आपसमे सलाह कौ ओर 
सव-के-सव एक साय ही ृतराष्ट्के पास गये । उन्होने वड़े 


विनयते कहा--'राजन्‌ ! यदि इस समय हमलोग पाण्डवोते 
भ्राप्त धनके द्वारा ही राजाओको प्रसन्न करके युद्धके लिये 
तयार करते तो हमारी क्या हानि थौ ? देलिये, डसनेको 
तयार कऋोधमे भरे .सापोंको गेम लटकाकर या पीठ्पर 
रलंकर कौन वच सकता है ? इस समय पाण्डव भी सपोके 
समान हीह) वे जिस समय रथे वंठकर शस्त्रास्त्रे 
सु्ज्जित होकर हमपर धावा वो देगे उस्र समय हममेसे 
किसीको जीता न छोड़गे । मव वे सेना इकदछी करनेको निकल 
पड़े हं । हमने एक वार उनसे विगाड़ कर लिया है । भव 
बे ठम क्षमा नही करेगे \ द्रौपदीको जो कलेश पटहुचा है, उसे 
उनभेसे को भौ क्षमा नहीं कर सङ्गता. 1 इसलिये हम 
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वनवासकी सर्तंपर याण्डवकि साथ फिरसे नू सर्वगे । 
दस प्रकार वे हमारे वकम हो नायेगे । जूएमे जो भौ हार 
जाये, हम था वे, बारह वर्दतकः भृगचमं पहनकर चनम रहे 
ओर तैरह्वे वयं किती नगरमे इत प्रकार धिग्कर रहकर 
किसोको पता न चलते । यदि पता चल जायक्षियेकौरवया 
पाण्डव हतो फिर वारहु वषंतक वनमे रहं । इस शर्तपर 
आपं फिर जूभा सैलनेको माना ३ दीजिये 1 यह्‌ काम वहूत 
आवश्यकं है 1 पाते डालनेको विद्याम हमारे मामा शकुनि 
भड़ेचतुर ह+ यदि पाण्डव कदाचित्‌ यह्‌ शतं पूरी करक्तो 
तो भो हम इतने समयमे ग्हुत-से राजा्ओको मपना मित्र 
अना सगे मीर दुजंय सेना इफट्ठौ कर लेभे ! उत्त समय हम 
गुद्धे भौ पाण्डवोक्रो जीते सकेगे । इसत्तिये भाप पहु चात 
सवर्य मानं सीरिे ॥ 
धृतराष्टृने हामो भर दी। उन्होने कहा--वेटा ! 
यदि देसौदातहै तो षाण्डव दूर चते गये हौ, तव भी दूत 
भेजकर छन्दं तुरंत बुला सो! देभा जामे तो फिर इसो 
भर्तेपर खेल हो ।' धृतरा्टरको णह वातत प्ुनकर द्रोणाचायं, 
कोमदत्त, बाह्लीक, कपाचायं, विदुर, मश्वत्यामा, युपुतमु, 
भूरिश्रवा, भोदपपितामह मौर विकर्ण-- सोने एक स्वरसे 
हुए कि “अव जूभा मत सेतो, शान्ति धारण करो ।' परंतु 
धृस्नेहवश्न धृतराघ्टृने अपने सभी दरदो मित्रोको सलाह 
दरा दौ मौर पाण्डर्बोहो जूभरा पेलमेके तिये वृलतवाया 1 
बहू सष देख-सुनकर धर्मपरायणा गान्धारो अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो रही यो । उन्होने अपने पति घृतराष्ट्ते कटा- 
स्वामी [ दुर्योधन जन्मते ही गोदड्के समान रोने-चिट्लाने 
लगा या । दसतिये उक्षो समय परम जानो विदुरने कटार 
स पृत्रका परित्याग कर दो । मूषे तो यह्‌ यात यादकरके 
यहो मालूम होता है कि य्‌ कुदवशदा नाय करके छोडेगा ए 
भवपृद् [ भाष अपने दोपसे सव्को विपत्तिके सागरम मत 
डुवादये । इन दौठ मूरोकी ष्टा" में ह मतत मिलाय । 
शस वंशका नाशन कीनिये 1 घे हुए पुलको मत तोडिये 1 
मुरी हई आग फिर धथ उठेगी । पाण्डव शान्त मौर वंर- 
विरोधे विमुत ह । उनको अव्र फरोधित करना ठोक नहीं 
ै। पपि यह्‌ वात आड जानते, फिर भोमे स्मरण 
दिता रहौ हं 1 दूर्बद्धि पुश्य चित्तपर शास्तकते उपदेशका 
भता-वृरा कुचं भो प्रभाव नहँ पड़ता । पतु माप वृद 
होकर चात्ोकी-सी बात करे, थह भनुचित है । हस समय 
माप अपने पुवतुल्य पाण््योक्तो अपने वशम रिय 1 कहीं 
ये दुखी होकर आगन विलगन हो नाये १ कुलरलंक दुर्योधन 
को त्यापना हौ श्रेयस्कर है! मेने उस समय मोह्वर 
विदुरको वात नहीं मानौ थौ 1 यह्‌ सच उसोकाफ्लदटै1 
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शान्ति, घमं भौर मन्नि्योको सम्मतिते भषनो विचारशवित 
चुरक्षित रखिये । प्रमाद मत कोजियि । विना विचारे काम 
करना मापको वड़ा दुःख देगा 1 राग्यतक््मो श्रकै हायमें 
पटृकर उसका सत्याना फर देतौ ह । सरस पु्पकै पास्त 
रहकर ही वह पोढ़ी-दरःपोदूो चलती है ।" गान्धारोषो णत 
सुनकर धृतराष्टरने कहा--प्रिये ! यदि कुला नाशहोना हौ 
हतो होने दो। नै उत्ते नहं रोक सकता ! अच तो दूर्फोषन 
मौर दुःशासन जो चाहं, यहो होना चाहिपे । पाण्डर्वोको 
लौट भाने दो! मेरे पुर छिर उनके स्य लूभ सेके ।' 

जनमेजयम {1 राजा धृतराष्टृकौ मान्षापे प्रातिकामौ 
पाण्डवोके पात पटचा । उस समयत्तक वे सोग मार्गमे बहुत 





आगे यदृ गपे ये \ प्रात्तिकामीमे कटा--"राजन्‌ ! फिर समा 
जीडी गयो है । महाराज धृतराष्टूने कहा है रिः मपिर 
वहाँ चतकर जूआ षेतिये )' धमराज वोत्ते--^तपी प्राणो 
दैवे अघीन ह । उसके भनुह्र शुम-अशुम फल भोग्तेरहै। 
किसोका कोह वश नहीं है चलो, फिर जूभा खेलना पदता 
हतो रेषा ही सही 1 मं जानतां क्षि रेता करने वंशका 
नहो जापगा। फिर भौ रमै अपने वृदे ताऊजोकौ आका 
कंसे टलं ?" युधिष्ठिर मण्डयोके साय फिर घौर मये । 
वे “शक्न धलो है--पह चात जानकर भी फिरने उक्षे 
साय जूआ सेलनेको तेयार हो गये । घमं रजको पह स्विति 
देकर उनके मितोक्रो बड़ा कष्ट हुमा । 

शफुनिने धर्मेराजको सम्बोधन करके कट्‌।-- 
जन्‌ ! हमारे वृद्ध महाराजने मापी धनराशि अपके पास 
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ही छोड़ दी है! इसे हमें प्रसन्नता हुई है । भव हम एक 
दा्वे.ओर लगाना चाहते है 1 यदि हम आपसे जूएमे हार 
जाये तो मृगचर्म धारण करके वारहं वर्षतक वनमें रहै भौर 
तैरहवे चषं किसी नगरमे अज्ञातरूयसे रु । यदि उस समय 
कोई पहचान ले तो वारह्‌ ववं ओर भौ वनमें रहं । भौर यदि 
हम आपको हरा दे तो द्रौपदीके साथ आपलोग षृष्णमृगचमं 
धारण करके वारह्‌ वषेतक चनें रहूँ भौर तेरहवे वषं अन्ञात- 
वास करे । यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर बारह 
वषे वनमे रहना होगा 1 इस प्रकार तेरह वषं परे होनेपर 
राप या हम उचित रीतिते अपना-अपना राज्यले रंगे! 
दसौ शतंपर हमलोग फिर पसे खेले ।' शकुनिकी वात 
सुनकर सभी सभासद्‌ विन्न हो गये ! वे बड़ उद्वेगसे हाथ 
उठाकर कहने लगे कि अन्धे धृतराष्ट्‌ जूएके कारण आनेवाले 
भयको देख रहे हों या नही, परंतु इनके मित्र तो धिक्कारके 
योग्य है; क्योकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहै 
है 1" सभासदोकी यह्‌ वात युधिष्ठिर सी सुन रहै थे भौर वे यह 
भी समक्न रहे ये कि इस वारके जूृएका क्या दुष्परिणाम 
होगा ! फिर भो उन्होने यहु सोचकर कि कौरवोका विनाश- 
काल समीपओआ गया है, जूजा खेलना स्वीकार कर लिया। 
शकुनिने उनको स्वौकृति पति ही छलसे पासे उलि ओौर 
युिष्ठिर्से कहा "लो, यह्‌ दवें मेने जीत लिया !' 
जूएमे हारकर पाण्डवोने कृष्णमृगचमं धारण किया 
मौर वनमे जानेके लिये तेयार हो गये । उनको एसी स्थितिमें 
देखकर दुःशासन कह्ने लगा कि न्य है, धन्य है । अव 
महाराज दर्योधनका शासन प्रारम्भ हो गया । पाण्डव 
विपत्ति पड़ गये । राजा द्रुपदे तो बड़ वुद्धिमान्‌ ह । फिर 
उन्होने अपनी कन्या पाण्डवोको कंसे व्याह दी ? अरे! ये 
पाण्डद तो नपुंसकं है ¦ द्रुपदकी बेटी ! भव तो ये पाण्डव 
योड़-से वस्त्र भौर मृगचर्मते वड़ो गरीवीके साथ वनमे अपन 
जौवन वितायेगे, तू अव इनके प्रति प्रम कंसे रव्खेगी ? अव 
किसी मनचाहे पुरुषको वर वथो नहीं लेती ? ° दुःशासन बकता 
ही रहा । भीमसेनने जोरसे लनकारकर कहा छ ^रे रर! 
तूने हमें अपने बाहुवलसे नही जोता है । छंल-विदयाके बलपर 
जीतकर तू शेख वधार रहा है ? एेसौ वात केवल पापौ ही 
कह्‌ सक्ते हँ । तु इस समय कड्वे वचनोके बाणे हमारे 


मर्मस्यानपर चोट करले। भै रभभरमिमें तेरे ममस्यानोंको ` - 


काटकर इनकी याद दिलाङगा । आज जो लोग क्रोध या 
लोभके वशम होकर तेरा पक्षपात कर रहे ह, तेरे रक्षक वने 
हए हः उन्हं मो मँ इष्ट-मित्रोके सहित यमराजके हाले 
फर्गा }' 


इस समय भीमसेन मृगचमं धारण कयि खड़े थे! धर्मक 


संक्षिप्त महाभारत 
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कारण वे शतमोंका नाश नहं कर सकते ये । भोमसेनके 
एेसा कहुनेपर दुःशासन भरी समामे भो बल ! ओ बल !' 
कहकर निर्लज्जकी तरह नाचने-कूदते लगा ! भीमसेने कहा- 
^रे दुष्ट ! कटु वचन कहते तुभे शमं नही आती ? छंलसे 
सम्पत्ति छीनकर अव वढ-बढ़कर वातं चना रहा है ? यदि यह्‌- 
वृकोदर भोम कुन्तीकौ कोखका जना है तो रणभरूमिमें तेरा 
कलेजा चौरकर खून पौयेगा ! यदि एसा न क्ररेतोइसे 
पुण्यवानोका लोक न मिते । मै सव धनुरधरोके सामने ही 
धृत राष्ट्के सारे-ङ-सारे पुर्तोका संहार फरके शान्ति प्राप्त 
करूगा ! यह्‌ मेरी सत्य शपय ह \' 

पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे । भीमसेन सिहुके 
समान धोरे-धीरे चल रहे ये । दुर्योधन उन्टं चिढ़ानेके लिये 
वसे ही उनके पीषछठ-पीष्टे चलने लगा । भीमसेनने मुडकर 
देखा ओर कहा कि “भूं 1 यह्‌ वात यहीं नहँ समाप्त हौ 
रही है 1 मै तेरे सहायकोके साय तेरा नाश करते समय धोड़े 
ही दिनोमे इस हंसीका उत्तर दंगा ! भौमसेनने अपनेको 
शान्त करके धर्मराज युधिण्ठिरके पीदे-पीद चलते हए ही 
कहा कि ^ दुर्योधिनका, अर्जुन कर्णका मौर सहदेव शकुनि. 
का नाश करेगे। मे भरी समामे फिर सत्य शपथ करता हू 
कि देवता हमारी वात अवश्य परी करेगे । मेँ गदासे 
दर्योधनको जघ तोड़कर इसके ्िरपर अपना पैर रवषुंगा 
आर दुःशासनके फलेजेका गरम-गरम खून पौरेगा ५ अर्लुन 
मौ बोल उठे--“भाई भीमसेन ! आपकी अभिलाषा पूणं 
करनेके लिये अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह्‌ संग्राममे कणं 
भौर उसके सारे साधिर्योका संहार करेगा । अपने साथ युद 
करनेवाले समी मूर्खोको मै यमराजके हवाले करूगा । 
भाईजी ! हिमालय अपने स्यानसे डिग जाय, सूर्यम भेधेरा 
छा जाय, चन्द्रमा धधकती आग बन जाय; षरंतु मेरी बत 
समूढो नहं हो सकती 1 यदि चौदह वयं दुर्योधने हमारा 
राज्य सत्कारपूर्वक नहीं लौटादियातो हमारी बाणौ अवश्य 
हौ सत्य-सत्य होकर रहेगौ ।' सहदेवने कहा--'भरे कन्धारके 
कुलकेलंक ! निन्दुं तू पासे समक रहा है, वे तेरे.लियि 
तीखे वाण है! मे तेरा ओौर तेरे सम्बन्धियोका जपने हाथों 
सत्याना करूगा । शतं फेवल यही है कि तू रणभुमिमें 
्षत्रियोकौ तरह उटकर भिडना, मूंह्‌ः मत चुराना \" 

पाण्डव इस प्रकार ओर भौ वहुत-सी प्रतिज्ञाएं करके 
राजा धृतराष्टके पास गये । युधिष्ठिरने कहा--ताऊजी ! 
म भरतवंशके वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाह्वीक, 
द्रोणाचार्ये, कृपाचार्य, अग्वत्थामा, विदुर, दुर्योधनादि सब 
भाई, युयुत्छु, -सञ्जय, अन्य नरपति तथा सभासदोकौ 
जात्ञा चकर वनवासके लिये.जा रहा हह । वहसे लौटनेपर 
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आपलोगोकि दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होमा )' उस समय 
सरमाके किसी ्षमापद्ते युधिष्ठिरके प्रति कुद मो नही कहा 
गया । लज्नाकै कारण सवका पिर नीचे मुक गया ओर सव 
मन-ही-मन धर्षरालका कल्याण चाहने लमे। विद्ररने कहा-- 
(्पाण्डयो ! आर्या कुन्ती राजकूमारौ, कोमल शरौर ओर 
यृद्ार्हु। भववे सर्वया आराम करनेयोग्य ह । इसलिये 
उनका वने जाना उचित नहं है । ये सत्कारपूर्वकमेरेघर 
रहे । यह्‌ बात मापलोगेति कहकर मै आशोर्वाद देता हूं कि 
आपलोग सर्वेव स्वस्य भौर प्रश्न रहं ।' युधिवच्ठ्िरि 
कटहा--'तिप्पाप 1 हम आपकी मज्ञा शिरोधायं करते ह । 
भाष हमारे चाचा, पितृतुत्य हँ 1 हम सदा भापके आधित 
ह ॥' विद्ुरजौने कहा--'ुधिष्ठिर ! अप ध्मके मर्म ह} 
अर्जुन विनयशील ह, मोमतेन शब्रुनाशक है, नकुल धन- 
संग्रह ह भौर सहदेव शतरुभओंको वमे करनेवाले 
है धौम्य च्छपि वेदन हि, पतिव्रता द्रौपदी धर्म भौर अथर 
संग्रहे निपुण ह । माप सभौ परस्पर प्रेम-मावते रहति 
ह शतु भो आपके चित्तमें भेद-भावकी सृष्टि नरह कर 
सकते । आप यर्‌ निम ओर सन्तोधो ह । जगत्के समी 
सोग आपको चाहते हु भौर आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
रहते हँ । हिमालयपर मेदसार्वागि, वारणावतम व्यासजी, 
भृगतुद्ध पर्व॑तपर परशुरामो मीर दृषद्वती नदोके तटपर 
महादेवजौ आपको धर्मोपदेश कर चुके ह । अश्जन पवंतपर 
मापने अत्तित महिते मौर कल्मापो नदीके तटपर भृगुमुनिसे 
शान प्राप्त किया है । देवचि नारद सर्ददा आपको देख-रेख 
रते ह मौर धौम्यमूनि तो भापके पुरोहित ही हु। देषिपे, 
विषम परिल्यित्तमें युद्धे अवसतरपर कहीं उन ऋषियोका 
उपदेश मत भरत जाद्येमा 1 पाण्डवश्रेष्ठ | भाप पुरूरवा 
पी अधिक बुद्धिमान्‌ ह । कोई भी राजां शिते आपकी 
समता नहीं कर सकता । आप धर्माचरणमें छऋवि्पोसे भौ 
अगि ह शदुर्मोको अधीन करनेमें आप वरणङे समकङ 
है । आप जलके समानं निर्मल मोर अपना जीवन.दान 
करके भी दूसरा हित करतेर्है। ते भाशीर्याद देताहू 
कि माप पथ्वोतते क्षमा, सूर्यमण्डले तेज, वायु यल भौर 
समस्त प्राणिति भात्मधन प्राप्त करे । आपका शरीर 
स्वस्य भौर चित प्रसन्न रहे । कोपो काम करनाहोतो 
पठते ठीक-ठीक विचार कर सौनियेगा । मापने कभी कोई 
“ पाप कियाद, देता मुभे स्मरण सही! हसतिये माप भवश्य 
(हृतां होकर आनन्दे यहां लौटे । अद आप जाहये 1 
मापका कल्याण हो ।' 
राजा युध्िच्ठिर विद्रुरजोकी वातोको चिर-आं्वो 
घटाकर भीष्मपितामह्‌ भौर द्रोणाचार्यंको प्रणाम करके 


दवारा केषट-दयूतं मौर पाण्डवोको वनयात्रा 
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वनवासङे लिये चल पट्टे 1 माता कुन्तौको प्रणाम फर उनतेभो 
आना ले ली । जिस समय द खातुरा द्रौपदौ अपनो सास कुन्ती 
एवं अन्य महिलाओति विदा तेनेके लिये आया,उतस्त समय अन्तः- 
पुरम बड़ा कोलाहत हुमा । माता कून्तोने शोकाङुल वाणो 
कटा--चेटी ! तुम स्त्रियोका धमं जानती हो 1 इत पोर 





संकटमें पड्कर दुःख मत करना । तुम स्वयं शोष मौर 
सदाचारमे सम्पन्न हौ । दसतिये पत्तियोके रति वुम्हारे 
कतंव्यके सम्बन्धे शिक्षा देनेको कोई भावश्यकता नहीं है । 
वुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती भौर दोनों कुलोकौ धूपण 
हो । निर्दे द्रौपदी } तुमने कौरर्वोको शाप देकर भस्म मरही 
किय), यह उनका सौभाग्य ओर तुम्हारा सीजन्यहै 1 तुम्हारा 
माम निष्कण्टक हो । सुहाग अचलं रहै । कुलीन तव्या 
अचानक दुःख पड्नेपर धवरातती नहीं । पति्रतधर्भ 
सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा भौर सय प्रकारते तुम्हारा मद्धल 
होमा । एक यात तुमसे कहनी है 1 तुम वनमें रहते समय 
मेरे प्यारे पुत्र सहुदेवक्ा विशेष ध्यान रखना 1 को उत्ते 
कष्ट न होने पावे ।' माता कुन्तीने पाण्डवेति केहा-- बिदा 1 

तुमलोय धर्मपरायण, सदाचारो, भक्त, पापरहित मौर 
देवताओके पुजारी हो 1 वुमपर पह संकट कंते भा पटा? 

भवश्य हौ यह प्रारन्धका दोप है! तरुमलोगेनि दो एषा 
कै अपराध किया नहीं । ण्ह अवश्य ही मेरे भाग्यका 
दोप है; वयोङि तुम मेरो कोख निकते हो । भवश्य सद्गुण- 
सम्पन्न होनेषर घी तुग्हरे दुःख मोर संकटका दही कारण 
हैष हा्व्ण [ हाट्ारकाधोश्च | हाप्रभरो! अआपद्स 
भयानक कष्टसे मेरो मौर मेरे महारमा पू्वोको रक्षा वरथो 


१७४ 


नहीं करते ? आप अनादि भौर अनन्त ह। जो आपका 
निरस्तर ध्यान करवे ह, उनकी सप रक्षा करते है--अआगपके 
तम्ब्धकी यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कंते हो र्ट है? 
मेरे पुत्र घामिक, गम्मीर, यशस्वौ ओर पराक्रमी) उनके 
पर रेखा कष्ट पड़ना उचित नह है 1 ममयन्‌ \ इपर 
टया कीजिये 1 हाय २, नोति जीर व्यक्हारमे कुशल भपमः 
न्नेष अर ह्नपाचार्य आदि कूरुूलके नायक्ोकौ उपस्थितम 
देसी विपत्ति कैसे आ गयौ ? वेटा सहदेव ! तू तो पुन 
प्राणोसे नी अधिक ष्यारादै। तु भने छोडकर कटी मत्त जा \ 
आ, आ; लीटर जा)" 

माता क्तो अधौर होकर विलाप करने लगीं । उनके 
वरुण-कन्दनसे खिन्न होकर पण्डवोनि उन्हे प्रणाम किया 
अर यनकी ओर चले \ विदुरजीने कुम्तीको देवकी प्रचलता 
समघ्ाकर श्रान्त किया ओर स्वयं अत्यन्त आतं चित्तसे धीरे- 
धीरे उन्हं अपने घर ते गये 1 कौरवक्रूलकी महिलाएं दूत- 
समाने द्रपदोको ले जाना, उरु केश पफड्कर धसौटना 
आदि अत्याचार देखकर दर्योधन आदिक निन्दा करम 
लों ओर एफक-फफककर रोने तर्गीं । वे वहत देरतक 
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अपना मुंह हायपर रखकर इसी बातकौ चिन्ता करत्ती 


रहीं} 


पाण्डवोकी वनयान्राके वाद कोरवोकी स्थिति 


वशम्पायनजीौ कहते है--जनमेजय ! राजा धृतराप्ट्‌ 
अपे पु्रोक्रा अन्याय तोचते-तोचते उद्धिग्न हु गये 1 एक 
क्षेणके लिये भो उर शान्ति नहु सितत्तो यी । फ्रिसी प्रकार 
चनन मितलनेपर उन्टनि विद्ुरके पास दत्त भेजकर उन्हें 
बुलवाया 1 चिदरजीके आनेपर उन्होने शृद्या--"विदुर ! 
कुन्तानन्दन धमराज र्छिच्ठर, भोमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सष््देव, पुरोहित धेय भीर यशस्विनी द्रौषदो-ये सव किस 
प्रर यनपे जा रहे हु" इस्त समय उनक्रौ कंषी चेष्टाहै, यह्‌ 
मयम मुनना चाहता 
विदुरजीने कहा-- महाराज] यहु तोस्पष्ट्होष्टरकि 
सपर पल्लन टत-छन्दमे घर्मराजका राज्य मौर वमव छन 
लिपादहै\ फिर भौ विचारशील धर्मराजो वद्धि धमते 
विचसित नटो हई दै 1 सीसे चे कषटपूचंक राज्यच्युत कि 
जनप भो आपः पू्रोर दाका हौ भाव रखते ह । 
ये मप्‌ पोषपुणे नेच्रेको वंद विये हृष्‌ ह ) रेता इसलिये 
पि षहो उनो लाल-तान ओखषोफे सामने पटुकर कौरव 


भस्म न ह जये । इस्तीमे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुंह वस्त्रे 
ठककर दास्ते मे च्ल रहै हैँ । भौमतैनको अयने बाहुबलका 
वद्धा अभिमान है । वे भपनेको बेजोड़ समक्षते दँ । इसलिये 
वे वनगमनके समग्र शबरुओको अपनी वाह पेला-फंलाकर 
दिखाते जा रहै हँ कि समयपर मँ अपने बाहुयलका जीह्र 
दिखाकरेण । कुन्तीनन्दन अर्जुन धर्मराजके पीदे-पीय धूल 
उद्तते चल रहै 1 इतत प्रकार वे इस वातकी सुचना दे रहे 
ह कि युदधके समय शदुभयर कंखी चाण-वर्या करेगे ! इस 
समय जते बहू धूल अनग-अलग उड्‌ रही है, वेते हौ अर्जुन 
शद्ुओवर अलग-अलग वाण-चर्या करे 1 सदुदेवने अपने 
मुहुपर धूल मल रक्खौ है । युदिष्ठिरके पौे-पौल चलकर 
मानोवये यह्‌ कहु रटे ह कि कोई मेरा मुहु न देवे । नक्घुलने 
त यने सरे शरीरमें ही धूल घल लो दै \ उनफा मिप्राय 
यह्‌ हं कि मेरा सहज सुन्दर रूप देवकर कदी मार्गी स्ति 
मोहितन हो जये । द्रौपदी इस समय रजस्वला हैँ । वे एक 
हप वस्व पदन" केत खोलफर रोति-रोते जा रही ह 1 उन्होने 


मभापवं] 
=^ ^^ 
चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरौ यह्‌ दुर्दशा हुई 
हः उनकी स्तिया भी भजे चौदहवे वधं अपने स्वजनोकी 
भ्यते दुःखित होकर दसौ प्रकार हस्तिनापुरे प्रवेश करेगो 1" 
सवके आे-आगे चल रहै हं पुरोहित धौम्य 1 वे नैच्छ्त्य 
कोणको भोर बुरशोकौ नोक करके यमदेवतासम्बन्धौ साम- 
मन्ता गायन कर रहै । उनका अभिप्रापयहरैक्ि 
रणमुमिनें कौरवोके मारे जानेपर उनके गुर-पुरोहित भो इतो 
प्रकारके मन्त्रोरा भान करी 1 
"पाण्डवोकी दनयात्रत्ति विकल होकर तभो नागरिक 
विलाप करते हुए कह रहै ह कि !हाप-हाप । हमारे प्यारे 
सश्राट्‌ त प्रकार वनसे जा रहैरहै। कुरङरुलके बडध-बुदोकी 
हप मुंताको धिषक्षार.है । वे लोभवशं धर्मात्मा पाण्डर्वोको 
देशे निकाल रहै ह; हम लो. दन बिना अनाय हो गये । 
इन ई्यायो फौरवोके"सोयः हमारो फो सहानुभति नहीं 
रही ।' रजा दस प्रकार विणड़ रही है ओर उधर पाण्डवोके 
जाते हौ भाकासतमें विना मेपूके हौ विजलौ चमकी । पृय्वी 
थरयरा गयौ । चिना अमावस्या ही पू्ंग्रहुण लग गया । 
नरको दाहिनी मौर उत्करापातं हुभा । गौध, गीदड़ ओर 
कौए्‌ आदि .मात्नक्षी जोव देवा्यो, बुनो, किलो ओर 
~ अशरियोपर मांस एवं हड्पा डालने लगे । इन उत्पानों- 
काफल दह भरतरशका स्यानाश 1 यह्‌ सव भापकी दुरम॑ति- 
काफल दह ।'' जित्त समप विदरुरजो धृ नराष्टृते इस प्रकार कहं 
"रहै थे, उसी .समय देवपि नारद गहृत.ते ऋषियोके साय 
यक्षायक वहा भा पटहे भौर यह्‌ भयानकं यात फटूकर चलते 
.वो कि दुर्योधनके अपराधे फलस्वरूप आजके चौदट्वे 
वपं भोमतेन ओर भर्भुनके हायों कुरवंशक्ा विनाश हो 
".' जापगा ॥ 
अच दुर्योधन, कणं ओर शकुनिने द्रोणाचापेको ही 
अपना प्रधान आश्रय समस्षकर पाण्डवोका सारा राज्य उर 
सो दिया । द्रौणाचार्यने फटा--'सरतवंशियो | पाण्डव 
देवताओके पुत्र ह। उन्है कोई मार नहीं सक्ता । यह बात 
सभी ब्राह्मण कहत ह । फिर भी धृतराष्टरके पुनि मेरो शरण 
लीद} इसलिये इनके सहायक राजाओकि साय मँ अपनी 
शषितके अनृतार इनको पूरो-दरौ सहायता कर्गा ! मै 
शरणागता त्याग नही कर सक्ता । इच्छा न होनेपर भौ 
यह्‌ काम करना ड्‌ रहा है । ष्या करू, दंव ही सग्ते 
यलवान्‌ है । कौरवौ । पाण्डर्वोको वनमे मेजनेते ही वुम्हारा 
काम पदा नहौं हो गया । तुदँ मपनी मलारईका भरवन्ध शीप्र 
करना चाहिये ? तुम्हारा राज्य स्थायो नहीं है । यहु चार 
दिनकी दनी है \ दो घोरा लिलवाड है । इसते एूलो 
मत 1 बह-बड़े य करो । ब्राह्मणोको दान शो! जोक 


पाण्डवौक्ी वन यात्राः वाद कौरवोकी स्थिनि 





१७५ 
^-^ ~~~ 

बने, सुख भोग लो! चौदहवे वपं तुम्हँ यड क्टमें पड्ना 
दिगा । 

द्रोणाचार्यको वात सुनकर धृतराष्टूने कहा- 
"विदुर ! गुरुनौका कहना ठोक है ! तुम पाण्डवोंको लौटा 
लाभो । यदि वे तौटकर न आवें तो उनको श्प, रथ मौर 
सेवक साथमे दे दो । एसा प्रबन्ध कर दो, जिते मेरे पुत्र 
पाण्डव वनमें सुषि रहं ।' यह कहकर वे एकान्ते चले गये 
भीर चिन्ता करने लवे । उनको साप लम्बौ चलने लगौ ओर 
चित्ते विह्वल हो गया । उसी समय सज्नयने उने हा कि 
(महाराज } आपने पाण्डवोको राजच्युते करके वनवासी 
वना दिपा। उनका धन-वेभव भौर भ्रूनिहेयिवा तौ । अव 
अप शोक षरो कर रहै हं ?' धृतराष्टूने कहा--सञ्नय । 
पाण्डवोते वैर करके भौ भला, रिसोको सुव मिल सकता है ? 
वे युदढकुशल, बलवान्‌ भौर महारथी है" 

सन्जयने तनिक गम्भीर होकर कहा-- महाराज 1 
अब पहु निश्चित है कि आपके कुलकातो नाशहोगा ही, 
निरोह प्रजा भो ने वचेगो । भीध्ममिताम्‌,द्रोणाचायं मौर 
दिदुरजोने आपके दुरात्मा पुत्र दुरयोधिनकौ बहूत रोका ॥ 
किर भी उस निर्लंञ्जने पण्डवोकी प्रिष पत्नी धम॑वरायणा 
द्रीपदोको सममे वुलवाकर अपमानित स्यि । विनाशकाले 
समोपए़ आनेषर वुद्धि मलिन हो जाती है । अन्याय भो न्याये 
समान दोने लगता है । शह्‌ वात हूदथमे इतनो बैठ जाती 
है छि मनुष्य अन्थेको स्वायं ओर स्वार्थको अनर्थं देवते 
लगता है तथामर निटताहै। काल डंडा मारकर ङ्सीका 
सिर नहं तोता । उस्तका वल तो इतना हीह कि वह्‌ 
युद्धिको विपरीत करके भेको बुरा भौर बुरेको भला 
दिलाने ल्रता है । आपके पूर्ने अयोनिजा, पतिव्रता, 
अग्निवेदीप्े उतपन्न सुन्दरो द्रीपदीको भरौ समामे अपमानित 
करके भयंकर युद्धो न्योता दे दिषारह । देता निन्दनीपं 
काम दुष्ट दुर्योधनके अतिरिषत ओर कोई नहीं करं 
सक्ता । 

धृतराष्ट्ने कहा- सञ्जय { मोतो यद कहता 
हं 1 तरीषदौको आततं दृष्टितते सारी प्व भस्म हौ स्कतो है, 
हमारे पुवरोमे तो रक्ाहीक्याहै? उत्त समयं धर्मचारिणी 
द्वौपदीको सभावे अपमरानित होते देवकर भरतवंशकी सभी 
स्त्रियां गान्धारोके पास आक्र कष्णक्रन्दन करने समर्थी । 
ब्राह्मण भ्रौ हेमरि विरोधी ही गये है । वे सायंकात्त हवन न 
करके नागरिकोके साय उन्हीं यातोंकी चर्चा्रते ह भीर 
इए ह्यते रहते ह । जि समय भरी सपापे द्रीपदीके वस्य 
सोचे गये थे, उत समय तुफानं मा यवा । चिनली पिरी, 
उल्कापात हआ । विना भमावस्पाके हो प्र्यग्रहेण लय गया । 
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सासे प्रजा भयभीत हो गथी थौ । रयशालामे जाम लग 
गयौ । भन्दिरेकी ष्वजाएे गिरे लगीं 1 यत्ञशालामे सिया- 
रिनें हआ -हभं' करने लगीं । गघे रेकने लगे । एेसे अपशङ्कन 
देखकर भोषम, कृषाचाय, सोमदत्त, बाह्लीक आर द्रौणाचायं 
सभाभवनसे उठकर चले गये । विद्ुरको सम्मतिसे मेने 
द्रीपदीको मृहमांगा बर दिया ओर षण्डवोको इन्द्रप्रस्थ 
जानेकी अनुमति दे दी ! उसी समय विदुरने मुपे कटा था 
कि ौपदीको मपमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाश 
होमा । द्रौपदी देवे द्वारा उत्पन्न एक अन्‌पम तक्ष्मी है । 


वह पाण्डवोकि पीछे-पीछे फिरती है \ यह महान्‌ अपमान 
ओर क्लेश पाण्डव, यदुवंशी ओौर पाञ्चाल नहं सहै; क्योकि 
इनके सहायक ओर रक्षक हैँ सत्यप्रतिज्ञ भगवान्‌ धीकृष्ण । 
बहुत समद्ा-बुक्षकर विरमे हमारे कल्याणके लिये अन्तमं 
यहु सम्मति दी कि आय सबके भलेके लिये पाण्डवोसे सन्धि 
कर लीज्यि । सञ्जय ¡ विदुरकी बात ध्मन्क्ल तोथी ही, 


अर्यको दृष्टिसे भी कम लाभको नहीं थी 1 परंतु नि पुत्रके 


मोहम पड़कर उसकी प्रसन्नताके लिये उनको बातकी 
उपेक्षा कर दी) 


सभाप्च समाप्त 





॥ शरोगणेचाय नमः ॥ 


संलिप्त महाभारत 
वनपर्व 


पाण्डवोंका वनगमन आर उनके प्रति भरजाका प्रेम 


नारायणं नम्कत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवी सरस्वती व्यासं ततौ जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामो नारापणस्वस्य भगवान्‌ शोटृप्ण, उनके नित्य 
सला नरस्वदटप नररत्न मनन, उनकी लोला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती भौर उसके थवता महव वेदव्यातको 
ममस्कार करके भ्रौ सम्पतिर्थोपर विनय-प्ान्तिपूर्वंक 
भन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महामारते प्रन्यका पाठ 
करना घ्राहिये } 

जनमेजयने पृ्ा--महपे 1 दुरात्मा दुर्योधन, दुःशासन 
मादिने मषने मन्पिर्योकी सहायतासे कपट-चूतमे पाण्डवशे 
जोत लिया 1 इतना हौ महौ, उन्हेनि वैरभाव वद्रानेके लिए 
भरला-बुरा भी कहा ! तदनन्तर मेरे पूर्वंन पाण्डवोनि इस 
विपत्तिमे पकर क्रिस प्रकार पना समय विताया, उनके 
साय वमे कौन-कौन गये ? ये थनमे कंसा वर्ति करते ये, 
श्याभोजनकंरतेये मीर कहां रहते ये ? घनमें उनके बारह 
वर्प किर प्रकार व्पतोत हए ? परमपतौभाग्ययती सत्यवादिनो 
राजकूमारो द्रीपदीने किस प्रकार वनके दु खोक सहा ? आप 
इन सव वार्तोका वणेन करके मेर उत्कण्ठा शान्त कौन्यि ! 

वैशम्पापनजीने कहा-- जनमेजय { महारमा पाण्डव 
इरात्मा दुरपोधिन आदिक दर्व्यवहारसे बुःखित भौर श्टेधित 
हटकर मपने अस्प्-शस्व मौर रानौ प्रौपदोके साय हृस्तिनापुरते 
निकल पडे । वे हस्तिनाधुरकफे व्घमानपुरकं सामनेवाले द्वारसे 
निफलकर उत्तरकी मोर्‌ चते ! इन्द्रसेन मादि चौदह सेवर भो 
अपनो स्प्रियोकि साय शोश्रगामो रर्योपर सवार होकर उनके 
पोे-पीे चते । जब हेत्तिनापुरकौ जनताको यहं वात 
मालूम हई तो उसके दुःखक्ा पारावार न रहा 1 सव सोग 
शोकंसे ध्याकुल होकर इकट्े हृएट भौर निपेयताके साथ 
प्रीष्मपितामह्‌ः माचायं दोण मादिको निन्दा करने गे । 
वे आपसे कहने सरगे--द्रात्मा इर्योधन श्द्कुनि मादिकमी 
सहायतात्ते राज्य करना घाहता है \ इसके राज्यम हम, 
हमार कंश, श्राचोन सदाचार मौर धरार भो सुरक्षित 





रहेगे--इसको मासा नह है । राजा पापी हो मौर प्के 
सहायश भौ पापो हं तो भला कूल-मर्पोदा, माचार, चमं भौर 
अर्थं कते रह सक्ते ह ? भौर उनके न रहनेपर सुक तो 
आशाहौ क्या हो सकती है । दुर्योधन एक तो मपनेगररुमनेसि 
रेष करता है । दरे वंशी मर्थादा भौर मपने सुदद्‌- 
सम्बन्धिोरो भौ स्ाग चूका है 1 रेपे अर्प-लोलुप, पमण्डो 
ओर क्रूरके शासनम स पृथ्वोका हौ सर्वेनारा निश्चित दै! 
आमो, हम सव वहीं चलकर रँ जहां हमरे प्यारे महात्मा 
पाण्डवं जते ह । वे दया, जितेनद्धिय. यशस्वी मौर धरम 
निष्ठ 

हस्तिनापुर जनता धस प्रकार भापसमें विचार करके 
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संक्षिप्त महाभारत 
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वहाते चले पड़ी ओर पाण्डवोके पात जाकर चड़ नश्ता- 
से हाय जोड़ कहने लमौ-- पाण्डवो ! आपलोगोंका कल्याण 





रो \ आपलोग हमे हस्विनापुरमे दुःख भोगनेके लिये छोड़कर 
स्वथं कहां जा रहै है ? जापलोग जह जामे, वहू हम भो 
च्लेगे \ जक्ते हमे यहु वात सालूम हुई है कि दुर्योधन 
आदिने वड निर्दता कपट-चूतमें हराकर आयलोगोको 
बेनवासी वना दिया है, तवसे हमलोगं वहत भयभीत हौ 
गये है । हमे एसी अवस्थाने छोडकर जाना उचित नही है ! 
हम आपके सेवक, प्रेम भौर हितैदो दै । कहौं इुरात्मा 
दर्योधनके दुराज्यमे हस्रा सर्वनाश त हो जाय ! आपं जानते 
ही है कि दृष्ट पुरुधके साय रहनेमे क्था-वया हानियां हँ भौर 
सप्पुरुषोके साय रहनेमे क्या-वया लाभ है \ जसे सुगन्धित 
पुष्पोके संसगेसे जल, तिल ओर स्यान सुगन्धित हो जतिरै 
चसे हौ मनुष्य भो भले-वुरेके संगफे अनुसार भला-वुरा हौ 
जाता है \ दुष्टोके संगते मोहको वृद्धि होती है भौर सत्पुरुषो 
के साथसे धमक ! इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरर्धोको चाहिये किं 
लानो, वृद्ध, दातु, शान्त, जितेन्द्रिय भीर तपस्वी पुरषोका 
ही सप करे \ कुलीन, विद्वान्‌ एवं धर्मपरायण पुरुपोकी सेवा 
ओर उना सत्छंग शास्त्रोके स्वाष्यायसे भ वद्करहे 
पायो पुरषोके द्तन, स्परे, वार्तालाप करनेते तथा उनके साथ 


वैठनेसे ध्म ओर सदाचारका नाश हो जता है आर उस्चततिके 
स्थानयर अवनति होतौ है । नीचोकि संगते सनुप्योकी बुद्धि 
नष्ट होती है मौर सत्ुरुपोके संगसे वह्‌ उन्नत हौ जातीहै। 
पाण्डवो ! जगतुके गुप्त-मे-गुप्त ओर शरेष्ठ महात्माओने 
मनुष्यके अध्णुदय ओर निःश्रेणसुे लिये जिन गरणोकी 
आवश्यकता व्तलायो है, लोकू-व्यवहास्मे जिन वेदोक्त 
आचरणोको आवश्यकता है, वै सव-के-सव आपलोगोमे 
विद्यमान है । इसलिये आप-जंसे सतपुरषोके साय हौ हमलोग , 
रहना चाहते है क्थोकि इमे हमारा कल्याण है 

प्रलाकी बात सुनकर धमराज युधिष्ठिरने कहा-- 
मेरे पूजनीय भर आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन { वास्तवमे 
हमलोगोने कोई गुण नही है, फिर भौ आपलोग स्नेहं भौर 
दयाके दश होकर हममे गण देख रहै ह ओर उसकां वर्णन 
कर रहै है--यह बडे सौभाग्यकतौ वात है \ मेँ अपने भाईयोकि 
साथ आपलोगोसे प्रार्थना करता हं, आप अपे प्रेम भौर 
कृषासे हमायै दात स्वोकार करं । इस समथ हस्तिनापुरे 
पितामह भोण्म, राजा धृतराष्ट्‌, महाता बिदुर, हमारी 
माता कुन्ती ओर गान्धारौ तया हमारे सभौ सगे-सम्बन्धी 
सुहृद्‌ निवास कर रहे है। जसे हमारे लिये आपलोग 
दुखी हो रहे है, वैसे हौ उनके हृदयमे भौ वड़ा शोक-- 
वड वेदना है । आपलोग हमारी प्रसम्रताके सिये वहू लौट 
जाइये ओर उनका पालन-पोषण भौर देव-रेख कीनि { 
आपलोग बहुत दूरतक आए गये, अव मागे न चले ! मेरे जो 
स्वजन-सम्बन्धी अपलोगोके पास धरोहरफे रूपमे रव्वे हए 
है, उनके सराय प्रेमक्ा व्यवहार करे \ मे आषपलोमोसे अपने ` 
हृद्यको सच्चो वात कट्‌ रहा हूं । उन लोगोकी रक्षा ही मेरा 
सदसे वड़ा काम है 1 मापलोगोके वैसा करनेमे मुसे बड़ा 
सन्तोष होगा ओर मेँ उक्ते अपना ही सत्कार समक्ुंगा । 

निस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपनो प्रजासे यह्‌ बात 

कटी, उस समय सच लोग बड़े भ्तस्वरमे हाय ! हाय ! 1 
पुकार उठे ! पाण्डवोके गुण, स्वभाव आदिकाः स्मरण करके 
उनकी भाकुलताको सीमा न रही भौर वे इच्छा न रहुनेपर भौ 
पाण्डवोके आग्रहसे लौट आये । जच पुरजन लौट गये, तव 
पाण्डव रयपर सवार्‌ होकर गद्धा-तटयर प्रमाण नामक बहुत 
वड्‌ वरगदके पास अयि \ उस समय सन्ध्या हो चली धौ \ 
वहां उन्होने हाय-ुह्‌ धोया ओर केवल जलपान करके ही 
वह्‌ रात धितायो । उस समय वदते ब्राह्मण प्रमवश 
पाण्डवोके पास आये, उनमे-वहुत-से अग्निहोती ब्राह्मण भी 
थे । उनको मण्डलौमे वैठकर पाण्डवोने विभिन भरक्षारकी 
चर्चा करते हृद बह्‌ रात विता दी \ ` ` 


वनपवं] 


धर्मरान युधिष्ठिरा प्राटाणोपर सयाद भौर शोनरमीसना उपदे 
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धमराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणो संवाद ओर शौनकजीफा उपदेश 


वशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ¡ रात वीत गयो 
पाष्डय नियकरममे नित्त हुए । जव उन्होगै यनम जानेकौ 
तैपारौ कौ, तद धर्मराज गृ्धिष्ठिरनै ग्रा्यगोतते कहा-- 
भहारमासौ | इत सतप हमारा राज्य, सक्ष्मी ओर सर्वस्व 
शुभे छन लिषा ह 1 हन षन्द-पुल-फलका भोजनं करते 
हट वते निवाप कतने जा ददै ह 1 दने वड़-बङ्‌ विघ्न भर 
बाधाट्‌ ह । इसि आपलोगेकि वहां बडा कष्ट होगा 1 
इतेलिये आपततोग अनर अवने-भपने अभीष्ट स्यानको जाप 1 
ब्राह्यगेनि का--'राजन्‌ { प्रेभङे कारण हमलोग आपके साय 
रहना चाहूय ह । हमे आप अपने पास रपनेको कूपाः कौज्यि ! 
धर्मराज | हमारे पालन-पोपणके सम्बन्धर्मे आप तनिक 
परी विन्तान करं; हम अपने-आप अपने मोजनका प्रवन्ध 
करलेगे मौर आरके साय वनदे रहैमे । वहु बडे प्ेनसे 
अपने दष्टरेवका ध्यान करेगे, जय करेगे, पूजा करगे; उत्ते 
आयका कल्याण होगा । वहाँ सुर्दर-घुम्दर कया सुनाकर 
बटे मुखत वनमे विचरेगे ।' द्मेराजने कहा--'महात्माभो ! 
अपतोगका कट्ना ठीक है। म स्वंडा ब्राह्ययेतरेष्ी 
रहना चाहता हूं; परेयु इस समय मेरे पातत धन नहींहै, 
इसलिये लाचारी है । भना, मै यह्‌ वात कंते देख सकुगा क्रि 
आपततौम स्वयं अपते भोजनक प्रयन्ध करे । हाय ! हाप! 
मेरे कारण मादलोगोको कितना कष्ट होगा ! " 

जय धर्मराज युदिष्ठिरने इस प्रकार शोक भ्रकट किथा 
ओर उदास होकर पृस्वीपर बंठ गये, त आत्मज्ञानौ शौनरमै 
उने फहा--*रानन्‌ { अन्तान मनुध्योके सामने प्रतिदिन 
सकट भौर हजारों शोक तथा भयके अवसर आया करते हैः 
जानियोके सामने नहो । अप-नेते सत्पु पेते अवसरे 
कर्म-वन्धनमे नहु धते! बे तो सवेदा मुखत हौ रहते हे । 
भपकी चित्तवति पम, नियम आदि अष्टाद्चपोगते परिष्ष्ट 
है। भूति भोर स्मृतिके ज्ञानते सम्पन्न है । अपर-नंसौ 
अल बुद्ध जिति प्रप्त है वह्‌ सम्पत्तिरे नाते, अश्न-पस्परङे 
न मिलने, घौर-से-घोर विपत्ति समय भो दुधो नहः होता । 
कोई भी शारीरिक अथवा भानतिक डु. उति प्रभावित 
नहु कर सकता } महात्मा जनकने जगतो शारोरिफः 
भौर मानसिक दुःखसे पीडित देखकर उशको शान्तिक 
त्ते यह वत कही थौ । आष उनके यन नुने ॥ 
शरोरके दुःखे चार कारण है-रोग, दुःखद षरमुक स्परे, 
मिक परिथम ओर अर्भिलपित घरतुका म प्रिणना 1 इतं 
निमित्तो मनमे चिन्ता हो जाती ह ओर मानिकदुःप हौ 
शआरौरिक दुःखदा स्प धारण कर रेता है \ स्ोैमन परम 


गला पदि घटक गमे ाल दिया जाय तो षट्‌ जल भः मरम 
हो जाता ह! वैते हो मानसिक पोडाति शर भो व्ययित 
ह। नाता है । सनिये जसे जलङे दारा अग्निको शान्त ङयि 
जाना दहै, वहे हौ ्तानके दारा मनको शान्त रणना चाहिये । 
मनफा ुःख मिट जानेपर शरोरफा दुःप भो भिद जाता है} 
मनके दुःघी होनेका कारण है सनेहु । स्नेहके शारण ही मनुष्य 
विवयोमे फंता है भौर अनेकों प्ररारके दुःख भोगने लगता 
है। स्नेहे कारण ही दुःख, भय, शोक आदि विफारौकी 
प्राप्ति होतो है। सेदु कारण हौ विषपोकोौ सत्ताका 
अनुभव होताहै ओर फिर उनने राग हो जाता है । पिपयोके 
चिन्तन ओर राते भो यठ्कर स्नेह हो है जते षोडरकी 
आग सरे वक्षको जला डालतो है, वसे हौ धोड़ा-सा भो राग 
धर्म ओर अर्थरा सरथानाश्च एर देता है । विषपो न मित्ने- 
पर जो अपनेको त्पागो कहता ह, वह्‌ स्थाम नट है । वास्तव. 
मे सच्वात्यागोतो वह है, जो चिवप्रोके मिलनेपर भौ उनमे 
दोप-दष्टि इरता है सौर उगते दर रहता है } विरम्त पुष्प 
द्वेपरहन भो होता है। इसणिपे उक्ते कनो फमेदन्धनमे नहो 
बेधना पडता । जयतु मित्र अर धनका संप्रहुतो करता 
चाहिये, परेषु उनमे आसक्ति नही करनो चाहिये । विचारके 
हारा स्नेह त्याग होता है । जेते कमलके देलपर जल अटल 
नही रद्‌ सकला वते हौ विबेको, भगवटपराप्तिके दष्क भीर 
आटम-ज्ञान्‌, पुरषे चिततपरस्वरह नह िफा सकता 1 पिप 
दरशनते उतम रगणोध-बुदधि होती है । फिर प्रिपता मालूम 
होने लग है! ऽते तेनेकी इच्छा होत है मिल जनिपर 
उसफो चाद तम जातो हे भौर वारनवार उत्ते पानकौ घष्णा 
होती है । यह दृष्णा ही समस्त पापोका भूल है। उदधेगकौ 
जननी है । अधर्मे पूणं भौर भपेकर है । पये इसका त्याग 
नही कर सकते। बु होनेपर भो यहं बदरो नहीं होती । पहु 
शरोर साय मिटनेवाती वोमारो है । इसका प्याग करने 
हो सम्या गुण प्राप्त होता है । जेते तोक भौतर प्रयेष फरक 
आग उसका भारा कर देतो है, वैते हो प्राभिपेदि ह्दयने 
प्रवेश करके यह प्रृष्णा भो उनका नाश फर देती है भौर 
स्वयं कभो नहे! सिरतो । जैत हंधन अपनो हौ भागते भरम 
हो जातैः तेही लोभो पुर्व स्वाभाषिक लोमसेही नष्ट 
हले जाता है। जेते पभाणिपोकरे सिरर मृत्यु भय सवदा 
स्र रहत! है वेते हौ घनो पूरको राना, जल, अनिति, 
चोर ओर युदुभ्यका भय सदा ही वना रहता टै1 जेते मांसकोौ 
आफाशमे दषो, भूमिषर हिसक जोय भौर जलम मगर-सच्छ 
पाजतेरहुवेतेही धनी पुर्यरे धनको भौ सव कही दूसरे 
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लोग ही भोगा फरते हँ \ भू्वोकौ तो यात ह षया, बडध-बडे 
ुद्धिमानोके लिये भी धन अनर्थका हौ फारण दै 1 वे धनसे 
सिद्ध होनेवासरे फलोके लिये फर्ममे लग जाते ह मौर अपना 
परम फल्या फरनेपे असमर्थं ह जाते है । सभी प्रकारके 
धन लोभ, मोह्‌, फू, घमण्ड, हैकड़, भय ओर उदेगको 
दानेवाते है । धनके पैदा फरनेमे, रक्षा करनेमे भौर खच 
फरनेमे भो वड़ा दुःख सहना पडता है । धनके तिथे लोग 
एफ-दूसरेफे प्राण चे. लेते है ! यदि घन अपने पास इकट्‌ग 
हो जाय तो चह पाले हुए शत्रुके समान है ! उसको छोडना 
भो फएठिन हो जाता है! धनको चिन्ता फरना अपना नाश 
फरना है } सीसे अज्ञानी सर्वदा असन्तुष्ट रहते है भौर ज्ञानी 
सन्तुष्ट । धनकी प्यास फभौ युसतौ नहीं । उसकी ओरसे 
मुह भोड लेना हौ परम सुख है । सच्चा सन्तोष ही परम 
शान्ति है\ धर्मराज |] जवानी, सुन्दरता, जोवन, रत्नोफो 
राशि, रेश्व्मं ओर श्रिय वस्तु तथा ग्यपित्ियोका समागस-- 
सभौ अनित्य है । बुद्धिमान्‌ पुरुष उन फएभो नहीं चाहता 1 
म्सलिमे उचित यह्‌ है फि सब प्रकारके संग्रहु-परिग्रहुका 
परित्पाग फर दे; भौर त्याग फरनेके फारण जो फुषी 
फष्ट उठाना षडे, भ्रसस्नतासे उटठावे \ अयतक जगतुमे कोई 
पी सग्रहौ अपने संग्रहूके फारण सुल नहीं देखा गया है । 
एसलिपे धर्मात्मा पुरुष उसी सनुष्पको प्रशंसा फरते है, जो 
भरारग्धते प्राप्त स्तुमे हौ सन्तुष्ट है! धमं फरनेके लिये भी 
धन फमततिफो अपेक्षा न फसाना हौ अच्छा है । जव अन्तमं 
फौचड़को धोना हो पडेगा तो उसको छुभा ही पपों जाय ? 
धर्मराज ! इसलिये आप फिसौ भौ वस्तुफो इच्छा सत फौजिये। 
यदि भाप अपने ध्मेपर अटल रहना चाहते हो तो धनको 
च्छा सर्वथा त्यागदेंष 
युधिष्ठिरने कहा-प्रा्यणो ] भै इसलिये धन नहीं 
चाहता फि उसफा स्वये उपभोग फरू। स तो केवलं 
प्रा्गोफा नरण-पोपण चाहता ह ! मेरे चित्तम घनका लोभ 
तनिक पी नहीं है। महात्मन्‌ ! त पाण्डुवंशौ गृहस्य है } 
एसो अवस्यामें अनुयायियोका पालन-पोषण पसे न कर ! 
गृहस्य पुरुपके भोजनम सभौ प्राणो हिस्सेदार है । गृहस्थके 
लिये यह्‌ घम्‌ है फि यह्‌ संन्यासो भादि उन लोगोफो भोनन 
(9 जो अपने ह्यते अग्न नहं पकाते । सत्पुरूषोके घरमे 
तनरोफे अत्तन, बर्नेके स्यान, जल ओर मोटी वातका 
फ भाय नहु होता \ दुःपीफो सोनेके लिये शय्प्रा थे 
मदिषे तिये येठ्नेको आसन, प्यासेफो पानो ओर ूखेको 
भोजनतो देना हौ चाहिये ! यह 
पास अपि, उसे प्रमभरी दृष्िसे रेषे । मनसे उसके प्रति 
साय फरे । मधुर याणोसे योते भौर उठकर आसन दे \ 
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अतिथिफो आता हुभा देखकर अगवानी ओर सत्कार तो करना 
ही चाहिये । जो ृहस्थ अग्निहो, पौ, जात्तिव्ति, अतिपि, 
सार-बन्धु, स्त्री-पुत्र भौर सेवकोका सत्कार नही करता उसेवे 
जला डालते है ।! गृहस्य देवता ओर पिततरोके लिये भोजन 
बनावे ! उन्हं अर्पण किये चिना अपने फाममे नहीं लाना 
चाहिये । कुत्ते, चाण्डाल ओर पक्षियोके लिये भो निकाल दे। 
यह्‌ वलि्ेश्वदेवे कं ह । वलिवेश्वदेव फरफे भीर दूसरोको 
चिलाफर खाना हौ अमृतभोजन है 1 अत्तिथिको प्रेमकी 
दष्टिसे देखे, मनसे उसका भला चाहे, सत्य भौर मोटी वाणीसे 
बोले, हायोसि उसकी सेवां एरे ओर जानेके समय उसक्ष 
पोखे-पौठे चते \ इसका नाम पञ्चदल्िण यत्त है! कोई 
अनजान मनुष्य थका-पांदा मार्गमे चला आरहाहोतो उपे 
वड प्रेमसे खिलाना-पिलाना चाहिये) यह्‌ महान्‌ पुण्य फायं 
है। जो पुरुष गृहस्थाक्नमने रहूफर इस प्रकारका स्यवहार 
फरता है, वौ अपने धर्मफा पालन करता है । हमारे-जेसे 
गृहुस्थको आप इससे भि धरम्मका उपदेश कंसे कर रहै ह ? 
शौनकजीने फहा--सवमुच इस जगत्‌की चाल उलटौ 
है 1 आप-जंसे सत्पुरुष द्रुसरोको विलये चिना स्वयं वने- 
पोनेमे संकोच फरते हँ भौर इष्टलोग अपना पेट भरनेके 
लिये दूसरोका टक भो खा नाते है ! इद्दियरं बड़ी बलवान्‌ 
है, मनुष्य उनके फदेमे फंसकर एेसा मृढहो जाताहै कि 
उसे सार्ग-कुमार्गेका ज्ञान नहीं रहता । जिस समय इद्धिय ओर 
विषयोका संयोग होता है" उस समय पूर्वकालौन संस्फार नके 
रूपमे जाग्रत्‌ हो जाते है । सन जिस इन्दियके विषयके पासं 
जाता है, उसौको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है भौर 
प्रयत्न भो होने लगता है ! संफल्पसे कामना उत्पन्न होती है 
भौर विषयोका संयोग रहुता ह है ! इन दोनोसे पुरुष विवश 
हयो जाता है भोर रूपके लोषसे पतिङ्खेके समान आगमे गिर 
पडता है ! चह अपनौ वासनाके अनुसार रसनेन्दरिय ओर 
जननेच्छियके भोगोमे दस प्रकार घुल-मिल जाता है फि उसे 
अपने आपकी भौ याद नहीं रहती । अज्ञानके कारण कामना, 
फामनाप्रति होनेपर हृष्णा, सृष्णाके कारण अनेको प्रकारके 
उचितत-अपुचित कमं ठोने लगते है । फिर तो फमोके अनुसार 
अनेक योनियोमि भस्कनर अनिवायं हो जाता है। ब्रह्मासि 
लेकर तिनके तक जलचर, थलचर भौर . नभचर प्राणियों 
उसे चकर फाटना पड़ता है ! यह्‌ गति तो बुद्धिहीन विषया- 
सवत प्राणिमोको होतो है । जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्यका 
पालन फरते है ओर जगते 'चयकरसे भुवत होना चाहते ह, 
उन यद्धिमानोकौ वात सुनिये ! कम करो ओर कमे छोड्.दो, 


` पे दोनो हौ बाते वेदज्ञा ह । इसलिये कके अधिकारी वेदा 


समसकर ही कर्मं फरे ओर उसका त्याग फरनेवष्ले भो वेदाल्ला 
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समन्नकर ही उसका त्याग करे कर्म करने मौर न करने- 
का-म्रवृत्ति मौर निवृत्तिका माप्रहु अपनी वुदिके ममिमान- 
पर नहीं करना त्ताहिये । धर्मे माठ मार्यं हु-यन, अध्ययन, 
दान, तपस्या, सव्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह भौर निर्तोमताः; 
इनमे पहले चार कमंर्प हँ भोर विते चार मनोभावद्प 
इनका मनुष्टानि भौ कर्तव्यवुद्धिसे अभिमान छो्कर ही 
कृएना चाहिये । जो लोग संसारपर विनय प्राप्त करना 
घाते है, उन्दै भलीमति इन निय्मेका परतन करना वाह्ये 


गुड सक्त्य, इन्दिरयोपर नियन्प्रण, द्र्यचयं, हिसा भादि 
मरत, गुरदेयको सेद, भोजनक शुदि भीर नियमितता, सन्‌ 
शासका श्रदपवंकः स्वाध्याय, क्मफनका परित्याग मौर 
चित्तनिरीध \! इन्टों नियमः पालने गषट-यङे देवमा 
अपने-मपने मधिकारमे स्थित हि! धमराज भाप भौ 
इन नियमों मौर तपस्यकरे द्वार दसौ सिदि प्राप्त 
कीजिये, निसते ब्रह्यणोके भरण-पोयणकी शक्ति प्राप्त हौ 
जाय । 
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वैशम्पायनजो कहते ह-जनेमेजय ! शौनकजोका 
यह्‌ उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्ये 
पाम मा णये मौर मपने भाइक सामने हौ उनते कटने लगे- 
“रगवन्‌ { येदोकि बहे-बङ़ पारदर्शी ग्राहयण मेरे साय-सायः 
वनम चत रहै ह। उनके पालन-पोषणको मुक्में सामस्यं नहीं 
हैः दते म बहुत बुः हं । न तो म उनक्रा पालन-पोयण 
होकरस्कताहि मौरन उन्हेषोडही सक्तां । एतो 
परिप्यते मून षया करना चाहिये, माप हषा करके पट्‌ 
अततदिये 1" धर्मराज युधिष्ठिरका प्रन मुनकर पुरोहित 
धौम्यने पोगदृच्िते करट समपतक इस विपयपर विचार 
हिया । तदनन्तर धर्मराजको प्नम्बोधन करके कटा--धम- 
रान ! सृध्टिके प्रारम्ममे जव समी प्राणौ भुखसे व्याकुलो 
रहे ये, तव भगवान्‌ सूरये दया करक पिताङे समान मपने 
क्िरण-करोपि पृष्वौका रस खोखा मीर फिर दक्षिणायनके 
समय उसमें प्रवेश क्रिपा । इस प्रकार जव उन्होने क्षव्र तयार 
कर दिप, तद चग्द्रमाने उसमें भोपधिर्योका वोज डाला मोर 
उनके फतस्वरप बद्रकी उत्पत्ति हई । उत्त भघ्नसे प्राणिर्यो- 
ने मपनी भूव मिटायौ । धर्मराज { कहुनैका तात्पयं यह है 
कष सूर्यकी कपास गप्र उ्वन्न होता है । सूयं हौ समस्त 
भ्रागिर्योकौ रक्षा केह! वहौ सवके पिता हु1 इसतिये 
दम भगवान्‌ सूर्यको शरण ग्रहण करो भीर उनङे छपाप्रसादे- 
से ब्राह्णोका पोधग करो 

पुरोहित धौम्यत धर्मराजको भु्ंकौ बाराघन-पढति 
यतता ह्‌ कटा तुमह सूरयके एक सो माठ नाम वततात्ता 
ह । सावधान होकर श्रवण करो--सूरं, अयमा, भग, त्वष्टा, 
पृथा, अङ, सवित, "रदि, गमस्तिमान, अन, काल, मृच्यु, 


छता, प्रभाकर, प्रय्वी-जत-तेज-वायु-आक्ाज-स्वष्प, सोम, 
वृहस्पति, शुक, वु, मंगल, इन्र, विवस्वान्‌, दोप्तां गु, गुचि, 
सरि, शनेश्चर, ब्रह्मा, विय्णु, र, स्कन्द, यम, वेयुत अग्नि, 
जाठरे अग्नि, ैन्धन अनि, तेनस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, 
वेदाद्ध, वेदवाहन, सत्य, बरे, दपर, कनि, कता, फाष्डा, 
भृहतं, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, मश्वत्य, फालचक्न, 
विमावसु, शाश्वत पुर, योगो, व्यक्त, मव्यक्त, सनातन, 
कालाघ्यक्ष, प्रनाध्यश्ष, विश्वकर्मा, तमोनृद, षष्ण, सागर, 
संश, जीमूत, भौवन, मदि, भूताधरेय, भूतपति, सर्वलोक 
समस्त, सष्टा, संवर्तक बाह्लि, सर्वादि, मलोतुप, भनन्त, 
कंपित, भानु, कामद, सर्वतोमुख, शय, विशाल, वरद, सवं 
धातुनिपेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शोभि, भागधारक, 
न्वन्तरि, धूमकेतु, भादिरेव, सदितिपुय्र, द्वादशात्मा, 
अरविन्दाक्ष, माता-पिता-पितामह-स्वरपः, स्वदार, प्रनादार, 
मोकद्वाद, त्रिविष्टप, देटस्तो, श्ररान्तान्मा, विश्वात्मा, 
विश्वतोमुष, चराच्टमा, सूदमामा, मेम ओरं कदणान्वितः 
धर्मराज { ममित तेजस्वी एवं क्तेन करने पौग्य भगवान्‌ 
सूयश्ये एक सौ भाट नाम ह । स्वयं बरह्यामोने इनशा वर्णन 
किया ह । इन नार्मोका उच्चारण करके भगवान्‌ प्के इग 
प्रकार नमस्क्यर करना चाहिये । समस्त देवता, पितिर्मौर 
यक्त जिनको सेवा करते हं, भुर, राक्षम भौर सिद्ध जिनको 
बन्दन करते ह, तपापे हृए सोने मौर मग्निके समान जिनकी 
कन्ति है, उन भगवान्‌ भरास्करको र बपने हतक लिये प्रणाम 
करता हुं 1 सो मनुष्य सूर्योदयके समय एकाग्र होकर इस 
पाठ करता है उद स्यो, तर, धन, रत्नोकौ रारि, घुवगम्मक्ः 
स्मप्य, पं ओर धेष्ठ बुदिकी प्राम्ति हेतो है । जौ मनुप्प 
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पिघ्र हकर शु आर एकार सनसे भगवान्‌ सूथेफौ एस 
स्तुधिका पाठ फरता है, पह्‌ समस्त शोफोसे सुक होकर 
अभौष्ट पस्तु प्राप्त फरता है " 
पुरोहित धीम्पकौ यह वाते सुनकर संयसो एवे दूदेमतौ 
धमराजने शास्त्रोक्त सामग्निपोसे भगवान्‌ सुपफो आराधना 
ओर तपस्या फी \ पे स्नान फरफे भगवान्‌ सुरयफे सासने 
षडे हुए भौर भाचसने, प्राणापाम मादि फरफे भगवान्‌ सूरथेफो 
स्तुति एरने लगे \ युधिष्ठिरे फटा--'सुयेदेष } आप सारे 
जगत्षे नेतर है । समस्त प्राणियोफे आत्सा है 1 आपह 
समस्त प्राणिपोके भूल फारण ओौर फमनिष्ठोके सदाचार है ! 
सोरुपनिष्ठा ओौर पोगतिष्ठफे उपासतफः अन्तमे आपो ही 
प्राप्त होते है । आप सोक्षक्े पुल हार है ओर पुमृक्षुभके परस 
आप ह ! आप ही समस्त लोकोफो धारण फरते, प्रकरशित 
फरते, पयिप्र फरते तथा विना पिसौ स्वार्के पालन फरते 
ह \ अबतफ्फे बरवे प्णियोने आपणो पजा णो है ओर 
अय भो वेदेन ब्रामण अपने शास्त्रोक्त सन्नो हारा समयपर 
आपका उपस्थान फरते ह \ सिद्ध, सारण, गन्धव, पक्ष 
गुदर ओर पञ्चम आपसे षर प्राप्त फरनेफो अभिलाषे 
आपके दिष्य र्यके पोऽ पोऽ पते ई \ सैतीस देत्ता, विश्पेदेव 
आदि देवगण, उपे भर परेद शो आप आराधनासे 
हौ सिर हए दै । पि्याघर फत्पदृक्षफे पुष्पोसे भएषपफी 
पूजा करके अपना मनोरय सरल फरते है \ शुद्र, पितर, 
देयता, भलुष्पे, सी भाप पूजा करके भौरवान्दित होते है ! 
आठ पमु, उनूचास सर्द्गण, ग्यारह रुद, साध्यगण अौर्‌ 
पातघिल्य आदि घभौ आपको आराधनासे शरेष्ठताको प्राप्त 
हए ६ । ब्र्मलोर्से लेकर प्र्वीपयन्त समस्त लोकोमे एेसा 
कोई भो प्राणौ नही, जो आपसे सदृकर हो! सोतो हुत 
र-ब़ शक्तिशाली जगतुमे निवास फरते ह परंतु आपके 
भ्रमाय भौर कान्ति सामने पे नहु उह्र सक्ते ! जितने भौ 
ज्योति पदाधं ह, ये सय सापके अन्त्ेत ह । आप समस्त 
उपोतिपोकषे स्वाम हू 1 सत्य, स्व जीर समो सात्त्िक भाय 
भाषे ह भतिष्ठित ह \ भगवान्‌ चिष्णु जिस चके हारा 
मुरो घमण्ड सूणं फरते है, यहु सापे हौ शसते यना 
हभत है! सप प्रौत्म ण्हतुमे अपनो हिरणोि समस्त 
भोपधि, रतत मीर प्राणियोर सेज सोच तेते है सौर र्षा 
रुपे सौरा रेते ह; परया षटमुमे आपको हो बहुत-सौ फरण 
तपती है = ह ओर मज ह \ वे हौ विजलौ यनरूर 
समयतो ए भौर पादलोफे सपमे धरततो भो ह \ जास 
णिदुरते एए पुरुपको अग्ने, मोदनो जोर पफोवलोते वैसा 
पुख नह्‌† मिलता जसा सापो फिरणोमे भित है} आप 
सपनी रर्मिपोसे तेरह ्यीपरालो पृस्योफो प्रकात्तित फरते 
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है \ आप भिना किप्तौकौ सहापताकौ अतेक्षाक्ते तीनों लोकोके 
हितमे लभे रहते है । यदि आपका उदयन हौ तो सारा जगत्‌ 
अन्धा ह्ये जाप \ धर्म, भं ओर कामसम्बन्धी कर्मोमि 
फिसीफी प्रवृत्ति हौ न हो \ आद्यणादि हिजाति-संस्कार, यज्ञ, 
सन्पर, तपस्या ओर वर्णाश्रिसोचित फं आपकी पसे ही 
परते है \ ब्रष्यासत एक दिन एक हजार पुगका रोता है 
उसके आपि-भन्तके विधाता भो आपह है। सनु, भनुपु्रः 
जगत्‌, मनुष्य, सस्वन्तर ओर ब्रह्मादि समर्थोके भौ स्वामो 
भाप ही रै \ प्रलयका समय आनेपर आपके फ्रोधसे हौ संबतकं 
अग्नि प्रकट होता है भौर तीनों लोकोको जलाकर आपमे 
स्थित हो जाता है ! आपको फिरणोसे हो रंग-दिरगे एेरागत 
आदि मेध ओर व्रिजलियों पदा होती है तथा प्रलय फरती है 
आप हौ बारह्‌ रूप बनाङर दादश आदित्योके नाससे प्रसिद 
ह \ पलयकफे समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोसे 
युया सेते है} एर, पिष्णु, रु, प्रजापति, अगति, सुक्ष्म 
सन, प्रस, शाश्वत प्रह्य जादि जपकेहौ समह) अपहो 
हंस, सविता, भातु, अंशुमालो, वृषाकपि, विवस्वात्‌, मिहिर, 
पूषा) सिते तथा धर्मरह\ जप ही सहुलररमि, आदित्य, 
तपत, भोपति, सतण्ड, अकं, रयि, सूयं, शरण्य एषं 
दिनकर है \ भाप हौ दिवाकर, सप्तसप्ति, धासकेरी, विरो- 
सन) आशुगासी, तसोघ्न भौर हुरिताश्व कहलाते र जो 
सप्तमो अथवा षष्ठोके वित प्रस्ता मर सक्तिते आपको पूजा 
करतार तथा अहंकार नह करता, उसे सक्ष्मीफो प्राप्ति होती 
है \ जो अनन्य चित्ते आपको पूजा भौर नमस्कार करते 
उष्दे मापि, ष्यादि तथा आप्तया नहो सताती \ आपके सक्त 
समस्त रोगोसे रहित, पपोसे मुक्त, सुखी भर चिरजीवी होते ` 
है 1 है अन्नपते ! भै भदापूर्वरु सवफो अघ देगा भौर सबका 
आतिण्य करना चाहता ह । मुभे अघर कामना है! जप 
कपा करके भेरौ अभितापा पूर्णं फौन्यि ! सपक चरणोमि 
रटनेवाले माठर, अरुण, दण्ड आदि उत्त अनुचरोको से 
प्रणाम करता हं जो वद्ध, विजलो आदिके प्रवेक है । क्षुभा, 
मेष्यै आदि अन्य भूतमाताभोंरो भो सें प्रणाम करता हू ! 
पे भुस शरणागत फौ रक्षा फरे ॥' 

जय धर्मराज युधिष्ठिरने भुदनभास्फर भगवान्‌ अंशु 
मालको एस प्रकार स्तुति फो, तच उन्होने पसच होकर भपते 
अग्ने समान देदोप्यप्रान्‌ भोयिग्रहुसे उनको दर्शन दिया ओरं 
फहा-~ युधिष्ठिर ! वुम्हारो भक्भिलाषा पूणं छतो ! सै बारहू यं 
तफ तम अप्नरान फरूगा 1 देखो, यह्‌ तावेक वर्तन से तु 
देता ह 1 तुम्दारे रसो््परसे जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 
चार्‌ भफारफी नोजनत्तामपरी तयार रोगो वह्‌ तवतक अक्षय 
रहे जयलक्‌ द्रौपदो परसतो रहेगो 1 आाजफे चोदहये वर्मे 
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तुम्हें भपना राज्य मिल जायगा 1" इतना कहकर भगवान 
भूपं अन्तर्धान हो गये । 
जो पुण्य संयम मौर एकाप्रताके साय किसो अभिलाासे 


इस स्तोका पाठ करतः है, भगवान्‌ पूयं उसको इच्छा पणं 
करते ह ‡ जो बार-बार इसका धारघ गीर भवय करता है 
उते उत्तरौ अभिलायके अनुसार पुव, धन, विद्या आदिक 
प्राप्ति होती है । स्त, पर्य कोड मौ दोनों समय इसका पाठ 
करे तो धोरे-पोर संक्टते भो ूट जाता है ! यह्‌ स्तुति 
ब्रह्यसे इन्द्रको, इन्रसे नारदको, नारदकते धौम्यो ओर 
धौभ्यते युधिष्ठिरकनो पराप्त हुई यो 1 दसत युधिष्ठिरको सारी 
अभिलाषा पूणं हो गर्यो । इस स्तोत्रे पठते स्रामे विजय 
ओर धनकी प्राप्ति होतौ है, सारे पाष टूट जाते हु भौर भन्ते 
मूरयलोककी प्राप्ति होती है 

जनमेजय { ईइत प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरम भगवान्‌ 
मूर्ते वर प्राप्त किया । तदनन्तर जलेसे बाहर निकतकर 
पुरोहित धौम्यके चरण पकड़ लिपे भौर भादरयोरा भसिद्गन 
किया । तदनन्तर यह्‌ पात्र द्रौपदी दे दिया ए रसोई तैयार 
हृदं 1 योडा-सा पकाया हभ अन्न भो उस पात्रे प्रमादसे 
बद जाता यौर अक्षय हो जातां उतोत धर्मरान पुधिष्ठिर 
बराह्यर्णोको भोजन फराने लगे । धर्मराज युधिष्ठिर ब्रा्यपेोके 
मोजनके पश्चात्‌ भादरमोको दिलाकर तब यक्ञते यवे दए 
अपरत समान अश्रका भोगन करते । युधिष्ठिफके याद द्रौपदो 
भोजन करतो ॥ तव उस पाव्रका अन्न समाप्त हो नाता ॥ दस्र 
प्रकार युदिष्ठिर भगवान्‌ प्रयसे अक्षय पातर प्राप्त करके 
शराह्य्णोकौ अभिताप पर्णं करने लगे 1 पर्वोपर यन्न होने ते ॥ 
कुट दिनेङि वाद उन्होनि सके साय काम्यक वनकफो यात्रा को । 


धृतराष्ट्रके छोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोके पास जाना मौर उनके बुलानेपर लोट भाना 


वैशम्पायन कहते ह--जनमेजय । जव पाण्डव 
वनमे चते गये, तव प्रनाचभु धुतराष्ट्के चित्र्म वड़ो उद्विष्नता 
मौर जलन होने लगौ ! उन्हनि परम ज्ानसम्यन्न धर्मात्मा 
विदुरकी बुला भौर उनसे कदा-'भाई विद्र! तुम्हारो बुदि 
महात्मा गु्ाचायके समान शुढ है, तुम सूक्म-से-यक्ष्म मौर 
भ्रे्ठ धर्मो समदते हो । कौरव मौर पाण्डव वुम्हासा सम्मान 
करते है भौर दोन श्रति तुम्हारी समान दृष्टि है । अव तुम 
कोई देसा उपाय बतलाभो, जिससे दोरनौका हौ हित साधन 
ह। भव पाण्डवे चले जानेपर मुस कया करना चाहिये ? 
` प्रना कित प्रकमर्‌ हुमलोगंति परेन करे ? पाण्डव भौ करोधित 
होकर हमनोरगोकी ` कोई हानि न कर स्क, ेपा उपाय 
नुम वतलाओो।'- ५७ £ 
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विदुरजीने कहा--राजन्‌! अय, धमं सोर काम--इन 
तीनेकि फलकी प्राप्ति धमेसे हौ होतौ है राज्यकीजडूदै 
घ्म । आप धर्मम स्थित होकर पाण्डवोकौ भोर मपने 
प्रौ रकता कोनिये । आपके प्रन शकुनिम सलाम भरो 
समामे धर्मका तिरस्कार क्या है, व्योरि सयसन्द युधिष्टिर- 
को कपट-ूतते हराकर उन्ोनि उनका सर्वस्व द्यौन लिया है 1 
यह्‌ वड़ा मधमं हआ । इसके निवारणका भेरी दुष्टे एक 
हौ उपाय है! वैसा करनेमे आपका पुद्र पाप आर फलंक्से 
छटकर प्रतिय्ठा पराप्त करेगा । वहु उपाय यह है ङि भाषने 
याष्दवोका जो कुट दोन सिया है, वह्‌ सव उन्हे दिया जाय) 
राजाकां यह्‌ परम धम है कि वह पने हक्ने ही सन्तुष्ट रहे, 
दूसरे हक न चाहे \ जो उपाय नने बतलाया है उससे लापक्ा 


~ 
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पवित्र होकर शुद्ध मौर एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्यको इस 
स्तुतिका पाठ करता है, वहु समस्त शोकोसे भुक् हकर 
अभीष्ट चस्तु प्राप्त करता है ॥' 
पुरोहित धौम्यकी यहु बात सुनकर सेयम एवं दृट्मरती 
धर्मराजने शास्नोक्त सामग्नि्धोसे भगवान्‌ सूर्ेको आराधना 
ओर तपस्या कौ ! वे स्नान करके भगवान्‌ सुर्यके सामने 
खडे हए ओर माचमत, प्राणायाम अप्दि करके भगवान्‌ सू्यको 
स्तुति करने लगे ! युधिष्ठिरे कहा--सूदेव ! आप सारे 
जमत्के नेच ह \ समस्त प्राणिरोकि मात्मा है\ अषपही 
समस्त प्राणियकि भूल कारण ओर कर्मनिष्ठोके सदाचार है ! 
साद्यनिष्ठ भीर योगनिष्ठाके उपासक अन्तम जापको ही 
प्राप्त्‌ हते ह\ भप मोकषकरे खुले दार हँ मौर मुमुक्षुओके परम 
आश्रय रह! आय ही सस्त लोरकीकौ धारण करते, प्रकाशित 
करते, पवित्र करते तया विना किप्नी स्वा्थेके पालन करते 
ह । मवत्तकके बड़े-बड़े ऋषियोने भापकी पूजा की है मौर 
अव मौ वेद ब्राह्मण अपने शास्नयोक्त मन्नोकि हारा समथपर 
अका उपस्यन करते ह । सिद्ध, चारण, गन्घर्य, यक्ष, 
गुह्यक भौर पन्नग मयस बर प्राप्त करनेकी अभिलाष 
भापके दिव्य रथके पोछे पोछे चलते ह । तै्तौस देचता, विष्वेदेव 
जादि देवगण, उपेच्ध ओर महेन्द्र भौ आपकी भराधनासे 
ही सिद्ध हए 1 विद्याधर कल्पवुक्षके पृष्पोसे आपकी 
पुर करके अयना मनोरथ सफल करते है! गुह्यक, पितर, 
` देवत, मनुष्य, सभो मग्यकौ पुजा करके गोरवान्वित होते ह 
मोठ वमु, उन्‌चास मर्द्गण, ग्पारह्‌ ख, स्ययण ओर 
वालचित्य मादि सभौ मपकौी आाराधनासे ्रेष्ठताको प्राप्त 
हए हं । ब्रह्मलोके लेकर प्रय्वीपेन्त समस्त लीकोमे ठेस 
कोई मी प्राणी नही, जो पते वदृकर हो) योंतो चुत 
बड़े-बड़े शक्तिशाली जगतूमे निवासन करते ह, परेतु आपके 
प्रमाव जीर कान्तिके सामने षे नहीं ठहर सक्ते! जितने भी 
ग्यौतिर्मय पराथ ह" चे सव आपके अन्तत ह । आप समस्त 
ज्पोतियोके स्वामो ह 1 सत्य, सत्त्व मौर समौ सात्विक भाव 
भाषम्‌ हौ प्रत्तिष्ठित ह \ भगचान्‌ विष्णु जिस चके दपा 
भुसोका घमण्ड चूणं कर्ते ह, वहु आपके है अंते बना 
हमा है 1 आप प्री्म तुमे सपनो किरणोति समस्त 
सोपधि, रस ओर प्राणिर्थोका तेज खींच तितत ह ओर वर्प 
तुमे लीढा रेते है; वर्षा ऋवुमे यको ही चहुत-सी किरणे 
तप्ता ह जलाती ह मौर गर्जती ह । वे ही विजलौ नकर 
चमकती ह सौर वादसकि रूपमे रसतो मरह । जाञेते 
विद्रे हए पुरपको भग्निसे, गोदृनोसे आर कंबल वेसा 
चख नहो मितत्ता जेसा मापको किरणेति मित्तता है! आष 
मपनी रदमपि तेरह्‌ ठीपवाली पृथ्योको प्रासित करते 
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ह) माप विना किसकी सहायताकौ अपेक्षके तीनो लोकोके 
हितमें लगे रहते है । यदि जापका उदय न हौ तो सारा जमत्‌ 
अन्धा दो जाय । धर्म, अर्थं ओर कामसम्बन्धी कर्मोमि 
किसको प्रवृत्ति ही न हो \ ब्ाह्यणादि द्विजाति-संस्कार, यज्ञ, 
मत्र, तपस्या जीर वर्णभरमोचित केषं आपकी एृपसे हौ 
करते है \ ब्रह्माक्ता एक दिन एक हजार युगका रोता है \ 
उसके आदि-अन्तके विधाता भो मायहौो हँ) मनु, मनुपुत्र 
जगत्‌, मनुष्य, मन्वन्तर ओर ब्रह्मादि समथि भौ स्वामो 
आप हौ ह! ्रलयका समय आएनेपर आपके कोधसे ही संवर्तक 
अग्नि प्रकट होता है जौर तीनों लोकोको जलाकर आमे 
स्थित हो जावा है । आपकी किरणो हौ रंग-विरंगे एेरागत 
आदि मेघ ओर विजलियां पैदा होती ह तथा प्रलय करती ह 
भप ही वार्ह रूप चनाकर दादश आदिव्योके नासे प्रसिद्ध 
है । प्रलथके समय सारे सशुद्रका जल आप अपनी किरणोसे 
सुखा नेते ह इन्द्र, विष्णु, खर, प्रजापति, भगिनि, सूम 
सने, प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके हौ नामहैँ। मापहो 
हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि; विवस्वान्‌, मिहिर, 
पुषा, मित्रे तया धर्मद) आपह सहलरररिमि, आदित्य, 
तपन, गोपति, सतिण्ड, अके, रचि, सये, शरण्य एवं 
दिनकर है \ आप हौ दिवाकर, सप्तसप्ति, धामक्ेशी, विरौ- 
चन, आश्ुगामो, तमोध्न भौर हरिताप्व कहलाते है । जो 
सप्तमी भयवा षष्ठकरे दिन प्रसन्नता ओर भक्तिसे आपको पुजा 
करता है तया हुंकार नही करता, उसे लक्ष्मोकी प्राप्ति होती 
है । जो अनन्य चित्तते आपकी पजा मौर नमस्कार करतेर्हँ 
उन्हे आधि, व्याधि तथः जपत्तियां नही सताती ! आपके भक्त 
समस्त रोगो रहति, पापो मुक्त, सुखो मौर चिर्जौची होते ` 
ह ॥ है मन्नपते ! में श्रद्धापूर्वक्‌ सधको अन्न देना भौर सबका 
आतिय्य करना चाहता ह ! मुस अन्नकी कामना है । माप 
छपा करके मेरी अभिलापः पु्णं कफौनिये । अपके चरणेन 
रहनेवाले माठर, भरुण, दण्ड आदि उत्त अनुचसोको नँ 
प्रणाम करता हूं जो वध्र, विनली आदिके परवर्तक है । क्षुभा, 
सत्री सादि अन्य भूतमाताओंको भो स प्रणाम करता हं । 
वै मुक शरणागत की रक्षा करे + 

जव धर्मराज युधिष्ठिरे भुवनभास्कर भगवान्‌ अंशु- 
मालीकौ इस प्रकार स्तुति की, तव उन्होने प्रसन्न होकर अपने 
अग्निक समान देदीप्यमान श्रोविग्रहुे उनको दशन दिया भौर 
फहु-वुधिष्ठिर ! बुम्हारी अभिलापा पूरण हो! पँ बारहु चं 
६1 वुम्टं अन्नदान कर्गा } देखो, यह्‌ तदिकः वर्तन मै तुमह 
देता हूं । तुम्हरे रसोईघर जो कु फल, मूल, शाकं भादि 
चार भकारकी भोजनसामग्री तैयार होगो बह तवत्तक अक्षय 
रहेगौ जवतक द्रौपदो परसती रर । आजके चोदरे वर्प 
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दुमद अपना राज्य मिल जायगा! इतना कहकर भगवान 
सर्धं अन्तर्धान हो गपे । 
जो पशुष संयम ओौर एकाग्रताके साय फिसौ भभिलापासे 


इस स्तव्य पाठ करतः है, भगवान्‌ सूं उस्तकी इच्छा पूर्णं 
करते} जो बरवार इसका धारण ओर धवण करता है 
उत्ते उसकी मभिलापाके अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदिको 
भरात्ति होतौ है । स्त, पष्य कोई भौ दोनों समय इसका पाठ 
करे तो धोर-मे-घोर संकरे भ टूट जता ह । ह स्तुति 
ब्रह्यासे इ्द्रको, इन्द्रस नारदो, नारदसे धौम्यको ओर 
धौम्यतत पुधिच्ठिरन्न प्राप्त हद थो 1 इससे युधिष्ठिरको सारौ 
अभिलापाएं पूणं हो गयौ । इस स्तोत्रके पाठे संग्राममे विजय 
ओर धनकी प्राप्ति होतो है, सारे पप टूट जाते हँ मौर मन्ते 
सूर्यलोककी प्राप्ति होतौ है । 

जनमेजय ! इस प्रकार धरम॑रान युधिष्ठिरने भगवान्‌ 
सूर्यते यर प्राप्त किया \ तदनन्तर जतते बाहर निकलकर 
पुरोहित धौम्पके चरण पकड लिपे ओर भादर्ोका भालिद्धन 
किया। तदनन्तर वह्‌ पात्र द्रौपदीको दे दिया । रसोई तेयार 
हई । योडा-सा पकाया हमा अन्न भो उस पात्रफे प्रमावसे 
अदृ जाता ौर अक्षय हो जाता । उततीतते धर्मराज पुधिष्ठिर 
ब्राह्मणोको भोजन कराने लगे । धर्मराज युधिष्ठिर श्राह्यणोके 
भोजनके पश्चात्‌ भादरयोको खिलाकर तव यजसे वचे हुए 
अमरृतके समान अघ्नका भोजन करते । युधिष्ठिरके याद द्रौपदी 
भोजन करती । तव उस पात्रका अन्न समाप्त हो जाता इस 
प्रकार युधिष्ठिर भगवान्‌ सूपंसे भक्षय पाने प्राप्त करके 
पराह्यणोंकतौ अभिलापः परणं करने लगे । पवोपर यज्ञ होने लगे । 
कूठ दिनोकि वाद उन्होने सवके साय काम्यक वनकौ यात्रा कौ । 


धृतराष्टूके कोधित होनेपर विद्ुरका पाण्डवोके पास जाना भौर उनके बुलानेपर लौट आना 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | जब पाण्डव 
वनमे चते गये, तव प्रलाच्षु धतराष्टूके चित्तम बड़ी उद्विग्नता 
मौर जसन होने लगी । उन्होने परम ज्ञानसम्पन्न धर्मात्मा 
विद्ुरक बुलाया भीर उनते कटा--'भाई विद्रा बुम्हारी बुदि 
महातमा शूु्ाचा्थके स्मान शद है, तुम सूकष्म-से-पुक्ष्म मौर 
धेषठ धर्मको समते हो ॥ फौरव भौर पाण्डव तुम्हारा सम्मान 
फते ह मौर दोन क प्रति वुम्हारौ समान दृष्ट है । भव ठुम 
कोई देसा उपाय बतलासो, निस्ते दोरनोका हौ हित साधन 
छ । अव पाण्डवोकं घते जानेपर मुस षया करना चाहिये ? 
भरना किस प्रकार हुमलोगोति प्रेम करे ? पाण्डव मौ कोधित 
होकर हमलोगोको को हानि न कर सके, ठेला उपाय 
दुम बततामो 1" ˆ भ 

न 


विदुरजीने कहा-राजम्‌। भ्यं, धमं मौर फाम--इन 
तीनोके फलकी प्राप्ति धमते ही होती है । राज्यकी जड 
धर्मं 1 माष धर्मम स्थित होकर पाण्डवी ओर अपने 
प्रकी रका कीजिये । आपके पुवरोनि शङ्कनिको सलाहते भरी 
सभामें धर्मका तिरस्कार किया है, षयोकि सत्यसन्क युधिष्ठिर- 
को कपट-दयूतते हराकर उन्होनि उनका सर्वस्व दधीन लिया है । 
यह बडा अधर्म हभ । इसके निवारणका मेरौ दृष्टिमें एकं 
ही उपाय है: वंतता करनेसे भापका पुत्र पाप भौर कलंकते 
टकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । वह्‌ उपाय यह्‌ है कि आपने 
पाण्डर्वोका जो कुष्ट छीन लिया है, यह सव उह दे दिया जाय 1 
राजाका यह्‌ परम ध्म है कि वहु जपने हकमे हौ सन्वुष्ट रहै, 
दूसरेका हक न चाह } जो उपाय मैने बतलाया है उससे आपका 
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लाञ्छन छूट जायगा, भारई-भाईमे रूट नहीं पड़गी ओर 
मधम भौ नही होगा । यह्‌ काम आपके लिये सबसे बदृकर है 
कि आप पाण्डवको सन्तुष्टं करे भौर शकुनिका अपमान करे - 
यदि भापके पुरवोका सौभाग्य तनिक भो शेष रह्‌ गयाहोतो 
सी प्र-से-शीघ्र यह्‌ काम कर डालना चाहिये \ सदि माप 
मोहवश देसा नहीं करेगे तो सारे कुरुवंशका नाश हो जायगा 
यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रस्नताते पाण्डवोके साय रहनास्वी- 
फार करले तव तो ठीक हौ है, अन्यया परिवार मौर प्रजाके 
घरक लिये उस कुलकलंक भौर दुरात्माको कैद , करके 
युिष्ठिरको राजतिहासनपर बैठा दौजिये 1 युधिष्ठिरके 
चित्तमे किसोके प्रति राग-दरेव नही है, इसलिये वे ही धर्मपुदेक 
परस्वीका णासन करे । यदि सव लोग मेल-मिलापसे रह्‌ सके 
तो पृथ्वोके समौ राजा हमारे सामने वैश्योके समान सेवा 
करनेके लिये उपस्थित हों ¦ इःशासन भरो सभामे सोमसेन 
सौर द्रौपदीसे क्षमा-पाचना करे । माप युधिष्ठिरको सान्त्वना 
देकर रारनासिहासनपर चैठा दे) भौर तो बया कट; वस, 
भाप इतना फरनेसे कृतकृत्य हो जायेगे 1 
धृतराष्ट्‌ ने कहा--निदुर! यह्‌ तुम ष्या कह रहे हो। 
दुम पाण्ड्ोका हित चाहते हो भौर मेरे पुतोका अहित ! मेरे 
मनभें तुम्हारी वाते नहीं बैर्तीं। दुम बार-बार पाण्डदोके 
पक्षो ही वात कटते हो \ भला, सै उनके लिथे भपते पुरो 
फंसे छोड सकता हे । चिदर) सेतो वुम्हास इत्तना सम्मान 
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करत्ता हुं ओर तुम मेरे पुत्रोका अहित चाहते हो । भब मृक्षे 
वुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है । तुम्हारी इच्छतो 


कि 86 








- यहां रहो अथवा चले जाओ 1' इतना कहकर धृतराष्टर उठ 


खड़े हुए ओर कटयट महलमे चले गये । धृतराष्ट्कौ यह्‌ 
दशा देखकर विदुरने कहा-'भब कौरवकुलका नाश 
अवश्यम्भावी है \" एेसा कंहकर उन्होने पाण्डवोसे भिलनेके 
लिये याता कर दौ । | । 

यों तो विदुरजीके चित्तमे सव॑दा ही पण्डवोसे मिलनेकौ 
लालसा बनी रहती यौ, परंतु भाज धृतराष्टरके व्यवहारसे 
उन्हें उसको पूरा करनेका मचसर मिल गया मौर उन्होनि एक 
र्थपर सवार होकर काम्यक वनकी यात्रा कर दी । उनके 
शी ध्रगामी घोड़नि थोड़े ही समयमे उन्हे वहाँ पहंवा दिया 
उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्यणो, भाईयों ओर द्रौपदीके 
साथ बढ हुए थे । उन्होने देवा भौर दूरे ही पहचान लिया कि 
विदुरो बड़ी शीध्रतासे हमारे पास आ रहै है 1 युधिष्ठिरजौ- 
ने भीमसेनसे कहा-"नाई, पता नह कि इस बार विदुरजी 
यहा माकर हमलोगोसि क्या करेगे !' तदनन्तर पाण्डवोने 
उठकर विदुरजौको अगवान कौ \ स्वागत-सत्कार किया । 
विदुरजी भौ यथायोग्य सबसे मिले ।! चिश्रामके अनन्तर 





तब, उन्होने 


पाण्डवोने उनके पधारनेका कारण 
धृतराष्ट्रे 
हो नानेक 


रण पृछा । 
व्यवहूारका वर्णन किया 4 कुशल-प्रश्न -समाप्ते 
पस्चात्‌ विद्ररजोने कहा--"धमराज ] सँ आपसे 


वनपर्व] 


अड़े कामको बात कहता हं । जो मगरुष्य शदुमकि दुः 
देनेपर भौ क्षमां फर देता है मौर भपनी उ्ततिका भवसर 
देखता रहता है, साथ हौ अनो शपित मौर सहायकोका 
संग्रह करता रहना है, वहु पृण्वका राजा होता है। जो 
अपने भाषर्योफो अलग नहो फर देता, मिलाकर अपने साय 
रखता है उसके ऊपर कमो विपत्तिभो आ जाय तो सव लोग 
मिल-जुलकर उसको सहन करते ह मौर प्रतीकार भी 1 
इसलिये भाईयोरोो अलम नहीं फरना चाहिये 1 भादयोंके 
साय सन्चो भौर महस्वपूर्मं वात हौ फरनो चाहिये भौर 
हैषा म्यवहार फरना चाहिये, जितते किसोको कुछ शंका 
नहो। जो स्वयं खाय, वहौ अपने भादर्योको भौ साय 
बाकर विलावे ! अपने रामफे पहले हौ उनके आरामकौ 
व्यवस्या फर दे। जो एसा करता है, उसीका भता होता है ।' 
धुधिष्ठिरने कहा--'चाचाजौ 1 मै बड़ी सावधानोके साय 
आपके उपदेशके अनुसार काम कफल्गा । ओर भो माप 
हृमलो्ोकफो भवस्था जीर समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक 
समस्ते हो, बतेलार्वे; हमलोग आपको भज्ञाका पालन 
करगे !/ 

जनमेजय ¡ इधर जव विदुरजो हस्तिनापुरसे पाण्डवोफे 
पास फम्यक यन्मे चले गये, तब राजा धृतराष्टरको भपनी 
भरूलपर बड़ा पश्चात्तापं भा । षे विदुरका प्रभाव, नीति 
मौर सन्धिविग्रह आदिकौ कूशलताका स्मरणं करके सोचने 
लगे कि भव तो पाण्डवोंको वन गयौ । उर्होकी बदृतौ 
होगौ +' धृतराष्ट्र व्याकुल हो गये ओर भरो समानं राजाओके 
समने हो सूति होकर गिर पड़े} जव होश हमा, तव 
उन्हनि उठकर स्जयसे कहा--"सञ्जय ! मेरा प्यारा 
भाई विदुर मेर परम हितैषी र धर्मकी सक्षात्‌ भूति है । 
उसके यिना भेरा फतेजा फट रहा है । मेने हौ प्रोधवशं 
होकर भषने निरपराध भाईको निकाल दिया है) तुम 
जल्दी जाकर उसे लिवा, लाभ । विदुरके विना मेँ जो नहं 
सकता ! मेरे प्रा्गोकी रक्षा शरो 1 

धूतराष्टृको माज्ञा स्वीकार करके सञ्जयने काम्यकं 
यनको यारा को । काम्यकं यने पटहुचकर सञ्जयने देखा कि 
धर्मराज युधिष्ठिर मृमछाला ओदर भषने भाई मीर विदुरजोके 
साय हजारों आ्रह्मगंकि बौचमे बैठे हए ह । सञ्जयने 
प्रणामं किया भौर पाण्डवो उनका यथायोग्य सत्कार ! 
धिभाम मौर कशल-मद्धलके परचात्‌ सञ्जयने मपे आनेका 
कारण तलति हुए कहा--'विदुरजी ! रजा धृतराष्ट्र 


धृतराष्ट्रके करोधित्त हतेपर विदुरका पाण्डवोके पास जाना मौर उनके वुलानेपर सौट आना 


^^ ~~~^~^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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आपको याद कर रह ह । आप हस्तिनापुरमे चलकर ऊर 
दर्शेन दोजिपे भोर उनङ प्रागोको रसता कीजिये ।' विदुरजौने 
सञ्जये कथनानुसारं पाण्डवोते अनुमति लौ भौर फिर 
हस्तिनापुर सीट आपे । विदुरसे मिलकर धृतराष्टरको 





^~ 








वड प्रसन्नता हई । उम्होने कहा--भेरे प्यारे भाद ! 
तुम्हारा कोई अपराध नही है 1 पहु बड़ सोभाष्यक्षो चात है 
ककि तुम सकुशल लौट आये । वुर्हँ वहां मेरौ पाद तो भवती 
यौ न? बुम्हारे जानिके वाद मूक्े मोद नह भायी। भ 
जाग्रत्‌ अवस्यामे हौ भपते शरीरको श्रोहोन देवता धा । 
मनि पुमे जो कु अनुचित कहा, उसके लिये मुक्ते क्षमा 
कर दो ।' यिदुरजोने फहा--"राजन्‌ ! भाप मेरे परुजनौय 
ओर बड ह। मैने तो भापकी वातोपर ुछध्यान ही नही दिया 
था। अब भला, उत्तमे क्षमा करना वया है । मायके द्श॑नके 
ल्िही स यहां जाया हं । मेरे लिये पाण्डव ओर आपके 
प्र एकस है, फिर भो पाण्टवोको असहाय देखकर मेरे 
भने स्वभावत ही उनको सहायता करनेको बात आ 
जाती है ! मेरे वित्ते आपके पु्रोके भ्रति कोद देषभाव 
नहं है ।' इस प्रकार दोनों एक-दूसरेफो प्रसन्न करके घुखते 
रहने लगे । 
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दर्योधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजोका आगमन ओर मेत्रेयजीका शाप 


वंशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! जव दुरात्मा 
दुर्योधनको यह्‌ समाचार भिला कि विदुरजी पाण्डवोके 
पासते लोट आये ह तव उसे वड़ा दुःखं हुआ । उसने अपने 
मामा शकुनि, कणं ओर दुःशासनको वुलाकर कहा-- 
'पाण्डवोके हितेषी जीर हमारे पिताजीके अन्तरङ्धः मन्त्री 
विदुर वनसे लौटकर आ गये ह । वे पिताजीको एेसौ उलटी- 
सौध समज्ञावेगे किं फिरसे पाण्डव बलवा लिये जाये उनके 
एसा करनेके पहले ही आपलोग कोई एसी युवित लगाव, 
जिससे मेरा काम वन जाय ।' दुर्योधनका अभिप्राय समन्चकर 
कणेने कहा-!हम सव कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके 
रथपर सवार हों ओर वनवासी पाण्डवोको मार ालनेके 
लिये चल पड । इतस प्रकार पाण्डवोकौ मृत्युको वात लोगोको 
मालूम भी नहीं होगौ ओर हमारा कलह भो सदाके लिये 
समाप्त हो जायगा । जवतक पाण्डव लड़ने-भिडनेके लिये 
उत्सुक नहीं है शोकग्रस्त ह" असहाय ह, तभीतक उनपर 
विजय प्राप्त कर तेनो चाहिये ।' सभीने.एक स्वरसे करणकी 
वात स्वौकार कर ली । वे सव क्रोधके अधीन होकर रथोपर 
सवार हुए ओर पाण्डवोको मारनेके लिये वनके लिये चल 
पड़ । । 
महर्षि व्यास बड़ हौ शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष हं 1 उनकी 
सामथ्यं अनिर्वचनीय है । जिस समय कौरव पाण्डवोका अनिष्ट 
करनेके लिये यात्रा कर रहे थे, उसी समय वै वहां आ 
पटच । उन अपनी दियं दृष्टिते कौरवको दुदुद्िका पता 
चल गया या 1 उन्होने स्पष्टरूपसे आज्ञा देकर कौरवोको 
` वैसा करनेसे रोक दिया । तदनन्तर धृतराष्टरके पास जाकर 
वे वोले--धृतराष्टर! मं तुमलोगोके हितको बात कहता 
ह । दुर्योधनने कपटयूर्वक जूभा खेलकर पाण्डवोको हरा दिया 
. भौर उन्हुं बनभें भेज दिया, यह्‌ बात मुशे अच्छो नही लगौ है । 
यह निश्चित है कि तेरह वर्षके वाद कौरवोके दिये हए कष्टोको 
स्मरण करके पाण्डव वड़ा उग्ररूप धारण करेगे भौर वाणोंकी 
वौछारसे तुम्हारे पुत्रका ध्वंस कर डालेंगे भला, यह्‌ 
कंस वात है कि दुरात्मा दुर्योधन .राज्यके लोभसे पाण्डवोको 


मार डालना चाहता है । मैँ कहै देता हं कि तुम अपने लाइले - 


चेटेको इस कामसे रोक दो । व 
यदि पाण्डवोको मार डालनेकी चे 
प्राणोसे हाय धो वैढेया ! यदि 

` भिटनेका यत्न न करोगे, तो बडा अन्याय होगा 
; डा अन 1 । मेरी 
` सम्मति तो यह्‌ है कि दुर्योधन. अकेला ही ननम जाकर पाण्डवोकि 
पास रहै 1 सम्भव ह पाण्डवोके सत्संगसे दुरयोधिनका दवेषभाव 


हं चुभचाप घर वेढा रहे । 


ष्टाकी तो वहु स्वयं अपने .. 
तुम अपने पुत्रकौ देष-बुद्धि - 


हूर होकर प्रेमभावकौ जागृति हौ जाय । परंतु यह बात है 
बहुत कठिन, क्योकि जन्मगत स्वभावका वदल जाना सरल 
नही है । यदि तुम कुरुवंशियोकौ रक्षा भीर उनका जीवन 
चाहते हो तो वुम्हारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोकि साय मेल- 
मिलाप करले।" । 

ध॒तराष्ट्ने कहा--परम ज्ञानसम्पन्न महर्षे ! जो कुष्ट 
आप कह रहे है वहौ तो मेँ भी कहता हूं । यह्‌ बात सभी लोग 
जानते है ! आप कौरवोको उन्नति ओर कल्याणके लिये जो 
सम्मति दे रहै हँ वही विदुर, भीष्म भौर द्रोणाचार्यं भी 
देते ह । यदि भाप मेरे ऊपर अनुग्रह करते ह, कुरुवंशियोपर 
दया करते हु, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दर्योधनको एसी ही शिक्षा. 
दे 1' व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! योड़ी ही देर महि ` 
मेत्रेय यहां आ रहै हैँ 1 वे पाण्डवोते मिलकर अब हमलोगोपे 
भिलना चाहते हँ । वे ही तुम्हारे पुत्रको मेल-मिलापका उपदेश 
करेगे । हाँ, इस वातकी सुचना मै दिये देता हु किवेजो 
कुट कहं, विना सोच-विचारके करना चाहिये ! यदि उनकी 
आन्नाका उत्लद्धन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देगे ।' इतना 
कहकर मर्हाप वेदन्यास वहासि रवाना हो गये । 

महष मेत्रेयफे पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुर्नोके सहित 
उनको सेवा-सत्कारमे लग गये । विश्नामके पश्चात्‌ 
धृतरष्टने बड़ी विनयके साय पुषछठा--“सगवन्‌ ! आप्‌ 
कुरुजाङ्गल देशत यहांतक आरामसे तो अपे ? पाचों 
पाण्डव सकुशल तो है ? वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना 
चाहते है अथवा नही ? आप कृषा करके यह तो बतलादये 
कि कौरव ओर पाण्डवो सदाके लिये मेल-मिलाप हो 
जायगा न {* भैत्रेयजोने कहा--“राजन्‌ ! मेँ तीर्थयात्रा 
करते-करते कुरुजाङ्कल देशमें गया था । वहां संयोगवशं 
काम्यक वनम धर्मराज युधिष्ठिरस भेट हो गयी । वे 
आजकल जटा ओर मृगचछला धारण किये तपोदनमें निवास 
कर रहे हँ । उनके दशंनके लिपे वडे-वड़े ऋषि-मुनि आते । 
धृतराष्ट्र ! मेने वहीं यह सुना फि तुम्हारे पुद्रोने अन्नानवश 
जूभा खेलकर उनके साय अन्याय किया है! यह्‌ तो तुम- 
लोगोके लिये बड़ी भावनी वात है. । वहासि मेँ तुम्हारे पास 
भया हेः वयोकि भे तुमपर सदा स्नेह -मौर परम रखता हू । 
राजन्‌ { यह्‌ किती प्रकार उचित.नहीं है कि तुम्हारे भौर 
भीष्मके जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक-दरूसरेसे विरोध करके 


- भमर भिरे 1 तुम सवके केन्द्र एव रोकने, सजा करने आदिं 
 - समज हौी ॥ फिर घोर अन्यायकरौ क्यो उपेक्षा कर रहे 


हो ? बुम्दारौ समामे वुम्हारे सामने डकुओंके समान जो 


^^ ^^ ~~~ 
अन्याय-कायं हभ है, उसते शपि-मुनिपकरि समाने वुम्हारी 
अशोहैठो हई है 1 मव भी संभल जाभो +" इसके चाद दर्योधनको 
मोर मृंह फेरकर कहा--षिदा दुर्योधन! मे वुम्हारे 
हितकर वात कट्‌ रहा द्रं तुम तनिक समक्षदारोते काम 
सो 1 पाण्ड्वोका, कुदवंशियोका, सारो प्रजाका मौर तुम्दारा 
भो टित तया प्रिय इपीमे है कि तुम पाण्डवेति दह्‌ मत क्षरो । 
वै सद-के-प्ब वीर, योद्धा, बलवान्‌, दृद एवं नर-रत्न ह । 
वे बड़े सत्पप्रति्न, आरमापिमानौ भौर राक्षसोकि शवु ह! 
वै चाहे जय जसा श्प धारण कर सक्ते ह । उनके हार्थो 
बद-वटे रक्र्सोका नाश होनेवाला है मौर हिरिभ्द, वक, 
किर्मीर भादि राक्षसोको उन्टोनि मार भो डलारटै। जिस 
स्मय रातमे वे यहांति जा रहै चे, किमंरि-जंसे दतवान्‌ 
राक्षप्को भोमसेनने वात-को-यातें मार शला । लुम तो 
जानतै ही हो कि दिग्विजयके समय मीमतेनने दस हजार 
हायिपेके समान बलौ जरासन्धो नष्ट कर दिया । भगवान्‌ 
श्रीहृप्ण उनके सम्बन्धी ह 1 द्ुपदके पुत्र उनके सातेर्है। 
पाण्डवोकि साय युम टर्वकर लेनेवाला इस समय कोर नरह 
है । इसलिये बुम्हे उनके साय मेल कर लेना चाहिये । वेदा! 
युममेरौ बातत मान सो । क्रोधके वश होकर अनयं मत कसे ।' 
जिस समय महपि रमंव्रेय इस प्रकार कहु रहै ये, उस 
समय वुरयोधन भखकराकर परमे जमीन कुरेदने भोर अपनो 
भरंहके समान जाँघपर हायते ताल ठोरने लगा । दुर्योधनक्ो 
थह उदृण्डता देवकर म॑त्रेयजोने उसको शाप देनेका विचार 
किया । किषोका कया वश है । विधाताकी एसो हौ इच्छा 
धौ । उन्हनि जल स्पर्शी करके बुराटमा दर्ोधिनकी शाप 
दिवा--“मूखं दुर्योधन । त्रु मेरा तिरस्कार करता है ओर 
मेरो बात नहं मानता । ते तु इस अभिमानका फल चख 1 
तेरे इस द्रोहे कारण कौरवो भौर पाण्डवम घोर गुड 


किर्मीरवधकी कया 





दा 
| 


= । | 





होगा। उत्तमे मोमसेन गदाकौ चोटते तेरौ जाप तोट डातगे+ 
महरि मत्रे देस कहुनेपर धृतराषट उनके चर्णोपर गिरकर 
अनुनय-विनय करने लगे । उन्होने कटा--भगवन्‌ ! एेमो 
पा कोजिये, जिससे यह शाप न लगे ।' मेत्रेयजोनि कटा-- 
श्याजन्‌ ! यदि तुम्हारा पुव पाग्डवंसि मेल कर लेगा तद तो 
मेरा शाप नही तणा, नहीं तो, अवरय लगेगा # तदनन्तर 
महषि मैतरेयने बहति प्रस्यान क्रया 1 दुर्योधन भौ भीमसेनके 
किर्मार-वध-सम्बन्धी पराक्षमको सुनकर उदास महते बहुसि 
चला गपा। 





किर्मीर-वधकी कथा 


वैशम्पायनजी कटति ह-जनमेजय । मंत्रेय मुनिके 
चते जानेपर राजा धृतराष्टरने विदुरजौसे पर्ा-विदुर ! 
भोमसेनतते किर्मीर राकसको भेट कदा हई? ठुम ममे 
किर्मोर-वधकी कया सुनामो ।' विद्ुरजोने कहा-- "राजन्‌ ! 


पाण्डवेकि सभो काम सनौकिक ह । मुके तो वार-वार उन्हे! 


भरुननैका मवत्तर मिलता है ! राजन्‌ 1 जिस समथ पाण्डव 
जएमे हारकर वनयासकषे लिये हस्तिनापुरते रवाना हए उस 
समय लगातार तीन दिनतक चलते हौ रहे ! जितत मागतेवे 
काम्यक्‌ वनते प्रवेश करना चाहते ये, माधौ रातके समय उस 


मारमेको रोककर किर्मीर राक्षस खड़ा हो गया । वह हाथ 
जलती हू चूक लिये हृषु था । भुना लंबौ यों मोर डद 
भयंकर 1 आं लाल-ताल 1 सिरके शड़े-खद़ं वाल, मानो 
आगको सपटे हों । बहु कभी तरह-तरहक माया फेलाता 
तो केभो बादततोक्षो तरह गरजता । उसको गर्भेमासे सारे 
वनपथु भयपोत होकर खलवला उठे 1 मांघो चलने समो । 
धूलसे माकाश आच्छादित हौ गया 1 द्रौपदो तो उसके 
दर्शेनमावसे बेहोरा-सी हो गयी । उसको यह्‌ चात देकर 
पुरोहित धौम्यने रक्षोघ्न मन्वका पाठ करके राक्षसी माया नष्ट 


जनके 


८ गंक्षिप्त महाभारत 


[ वनभ 


त ज 0 न 0 0 0 0 ७ 


र्‌ द्री । उमरी सरमय फरि्मार्‌ रास मयायं वरेघमें पाण्टयोपि 
सामने फर श्ष्ष्ट गया। पाण्डरवोफा परिचय जानकर 
पिर्पीरिे फा कि शै ययलमुरका भाई भौर दिटिम्यका भित्र 
हि । दमी भौमभरेनने उनको मारा है । द्रसनिये भाज. भच्छा 
धयगर मिसला। द्मे प धमी नष्ट फियडाल्नताषटं ।' उसरी समय 
भीममेनने एषः ब्रूत वदा पेद उषा शीर उसकर पत्ते तीद्‌- 
ताट्फर फेय द्वियं । सममन दृता माय लेगोर कस्रफर्‌ 
वृश्षफो उटाया धीर राक्षसफ सिरपर दे मारा । परत द्रसते 
राक्षसो कोट घव्रराहट नरह । राक्षगने उने ऊपर्‌ एक 
जलती हू स्रफटी फेफी, परेतु मीमरेनने परमे मारकम्‌ 
समनेको यचा लिया । दमे त्राव दोनेमिं सयंफर्‌ वृक्ष-युद्ध 
टला, जिसमे धास-पाग्रके चहूतते युक्ष नष्ट हौ गये। 
भोमतेनने हाय समान प्नपटकर राक्षग्रको अपनी वाहूिं 
घद्र तो लिया अवरष्य, परंतु चहु जर्‌ फरके निक्त गया 
मौर उने भीमरेनको दी पक तिग्रा । तद्रनन्तर वलवान्‌ 
भीमपनन उसको जमौनपर्‌ गिरा दिया भौर उस्फी फमर 
धुटनगि ववार गन्ना ट दिया । उक्षका रीर दन्ना पट्‌ 
गया । वधं निकल वारर । द्वस प्रक्रार किर्मरि राक्षर 
मर्‌ जानेपर्‌ पाण्टर्को यष्टी प्रमत्ता हु । सव भनोग 
भौममेनकी प्रशं करने कतौ भर्‌ फिर फाम्यफः घने प्रवेश 
धिया ।'' र प्रथतर्‌ चितृरजीपे किर्मरि-यधफी वातत सुनफर्‌ 
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राजा धृतराष्ट उवास गये मीर उन्न संवी ससिली) 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिका काभ्यक वनमें आगमन, उनके साथ 
` पाण्डवारौ वातचीत सीर उनका यापसर लौटना 


वगम्पाग्रनजी पटहते हु--जनमेजय | जव भोज, 
यृ, अन्धकः भावि वोर पादय, पञ्चाल धृष्टपुम्न, 
भेदिषराफ युष्टपेतु एवं मतय देप रनि-रन्वन्धियोपो' यह्‌ 
मंयाद मित्ता पिः पाण्डयगण अयन्त द्परी होकर राजधानीते 
त षये भोर फाप्यक यनम नितराम फर्‌ र्टः त्वये 
पोरपपर प्रू चिद्रपत्‌ प्रोधयेः साय उनफोौ निन्दा फारते ए 
सपना यस्य निचय करके सिषे पाण्ड्यो पास गये । रमी 
पाद्विय भणत्रान्‌ श्रीष्टष्णफो अपना तेता यनाकर्‌ धर्मराज 
णृष्िन्ट्स्दिः चारों भोर व्रंट गये । भगयानं धीप्णने 
युध्यत नपग्णार्‌ पर चष चिप्रताके गाय फहा-- 
(रामो [ययय तात निरिनत्त गयौ षिः पर्य दुरात्मा 
रसान, फरण, शुनि सौरे पःशामनया सुन वीम \ य 
मातन कितो मतृष्य पिगीफो प्रो देकर मुणभोग 


स्रा ह, उत मार दातना व्राहि। अय मलोग एषे 


होकर फरो भौर उने गहायफोको युद्धम मार टार्ते तया 
धर्मराज पुधिष्टिरका राजर्तिटाचनपर मभिपेफ फर # 
भर्जुनने देषा पिः हुमलोगोका तिरस्कार टनेके फारण 
भगवान्‌ शोष्ण प्रोधिते हो गये ट ओर भपना फालरप 
प्रषट फरना हूते ह । तवर उन्होने सोकमरैएवर रानातन 
पृर्प भगवान्‌ श्रीएष्णफो शान्त फरनेफे लिये उनकी रतुति 
फी । अनने कहा--शरएप्ण }! आप समस्त प्राणियों 
द्रणम चिराजमान यन्तर्यामी भात्मा हु । सारा जगत्‌ भापते 
ठी प्रकट होता मीर अन्ततः माप ही समा जाता ट समर्त 
तपस्या्ओंकौ सन्तिम गति आप ही ६! भाष नित्य 
यनस्वरुप ट, मआपने अहंफारस्वरप भीमासुरको मारकर 
मणिके दोनो पुष्टल दनद्फो दिये तथा दद्रफो दत्य भौ 
भाषने ही दिया । मापने जगतुः उदारफै लिये ही 
भनरप्पमिं सवत्तार प्रण पिया ह। भप नारायण भौर 


1 


1 


वपव] श्रीकृप्य आदिका काश्यं वनभ आगमन, उनते पाण्ड्वोकतो वातवीत वीर उनका दाप्न तौरनां 
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हरित द्यम प्रकट हए ये । माप ब्रह्मा, सोम, सूये, धमे, 
धाता, यमराम, अग्नि, वेयु, कुवेर, द, काल, माश्श, 
रवौ भौर दिपास्वप हं + पद्पोत्तमे ! माय मबयं यजन्मा 
मीरे चराचर जगत्‌के तष्टा ह मापने हौ अदित्िकि यहां 
वमित विष्णुर रूपमे मवभार श्रहग क्रिया या । उप्न तमय 
मापने केयत तने पगे स्त्रं, मृत्यु मौर पाताल लोकोद्ो 
नाप तिपा । पर्वरस्वल्प } आप सुवे उनको ज्योतिकं ख्यमे 
रहकर उन प्रकारित करते हँ मापने विभिद् प्रकारके 
पह भवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी अवुरोका सहार किया 
है। मापने सर्वेश्व्ेभयौ ारकानगरोको अपनाकर सोताका 
विस्तार क्या है भौर अन्तमं माप उते सथुदरमे दुवा दगे। भष 
परया स्वत ह। रेता होनेमर मी मधुनेव ? मायने 
रोधः ईषया, देष, असत्य भीर क्रूरतां नहँ है । परटिलता तो 
भसा, हहौ कंते सक्तौ है 1 यच्छत { सव व्पि-मूनि 
मपिको मयने हुदयमन्दिदमे विराजमान दिव्य ज्थोतिरे रूपमे 
जानकर शापकौ शरण ्रहुण करते ओर मोक्षङौ याचना करते 
ई प्रलये समय भाप स्वतन्त्रताते समस्त प्राणियोको मपे 
स्वस्मभे लोन कर तेते ओर ष्टके समय समस्त जगत्‌कं 
स्पे प्रश्ट हो जति है ब्रह्मा मौर शंकर दोनो हौ मापते 
भकेदे हृष्‌ ह) यिन वाललौलाके समय यलरामके सराय 
रद्र जो-जो अलीिकि काथं क्रि है, उन्हे अवतकनतो 
कोई कर पका मौर न मीनो कर सकेगा ” 
शरकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इतत प्रकार स्तुति क्रक 
भूप हो ये । ततर भगवान्‌ श्रीढृप्णने कहा--भर्युन ! तरुम 
एर्माप्रमेरे हो ्मोरर्मै एकमात्र तुम्हारा ह! जोमेरे्हैःवे 
कुहरे भीर जो वहारे ह्‌, वे मेरे। जो तुमचे देष करता है, 
यह्‌ गुते द्रेण करता ह भार जौ वुम्हारा प्रमी है, बह भेर 
ममो है। वुमनरहौ मोर्चे नारायण । हूम्तोगेनि निरिचरत 
स्रमयपर अवतार ग्रहण किया है । वुम गुसते अभिक हौ भीर 
म पमते। हम दोनीमि कोई यन्तर नहं है, हेम दोनों एक 
स्वस्य ह्‌॥ जिस समय भगवान्‌. शरोङृ्य भर्युतते यह्‌ बात 
क रहै यै, उप समय पाण्डवो राजरनौ द्रौपदी शरणागत 
वप्त भगवान्‌ शोडष्णको शरण प्रहुण करनेके तिये उनके 
शू पसि माकर कहने लयौ । 
द्रीपदोने कहा मधुसूदने 1 मेने मतित मोर देवल 
मुनिके मुदे सुना हं सदिद प्रारम्भ मापने मकेते हो 
बरना किसोको सहायता समस्त सोरी सृष्टि फो! 
परयुरामजीने मृक्षते.यह्‌ बात कहो यौ क्रि आं इपरानित 
बिष्यु हु ॥ साय.यनमान, यज्ञ ओं यजनीम भी हँ! 
पष्योत्तम { सभो च्छवि भापक्तो समाद्य पद्व हँ । भाप 
पश्वभरतस्वरूप ह भौर नसे सम्पन्न होनेवति यजस्वद्प 


भो है, दसा कश्वपनीने कडा या । भाय समस्त देवताहि 
स्वामी, सव प्रकारके कत्यागङे सम्दादर, सृष्टिकर्ता मौर 
महेश्वर ह-यह्‌ दत नारदज्यने कटी है । जंतर बालक मपे 
धिलोनोन साय स्वतन्त्र देवता दै, दे हौ म गर्छ. 
शेकरइन्दर मादि देवताते बार-यार देते रहते ह । स्वम 
आक्के तिरते, पृ्यो वायक परते भीर सरे सौर आपके 
उदरते व्याप्त ह । भाय सनातन पुश्य ह बेदाभ्यसी एवं 
तपस्वौ, ब्रद्यवारी, अनिवितेवो गुदस्य, शुटान्तःकरण 
वानप्रस्य ओर आत्नदर्शो संन्याकतियोकि हृदये सत्यत्वटय 
गरक पनं स्फुरितं होनेवाते अषौ है 1 वापे युद्धे 
पीड न दिपानेवानि पुष्यपमा रा्मवयेङि एवं समस्त एा्नके- 
की पठम गति है। माव सवके प्रमु, विमू हु, सवमिः ह 
मौर आपकी शक्ते हौ सव कमं करनेन समर्यं हये रहे ह} 
लोक, लोकपा, तारागरण््ल, दसो दिशाषएु, साकार, चनमा 
ओर सुथे--तव आमे ही प्रतिष्ठित ह । श्रानिर्योहौ मृ, 
देवता्थरी ममरता मौर संसारके समस्त कायं भापमें हौ 
प्रतिष्ठिते ह । य समत्त श्रायिपकि ईश्वर है, इसलिपि 
म भ्रमते आपके सामने सपना दुःख निवेदन कती हें! 
श्रीङृध्य { मै षण्डवोको पत्नी, धृष्टचुम्नकी बहिन मौर 
मापी ससी ह । पु्लजैसी मौरवशासिनी स्यो कौरवको 
भरी समातं धीरी जाप, यहु कितने दुःकी वात है। 
कौरवोनि वैर्दमानोसे हमारा राज्य टन तिया, वोर 
पाण्डयोको दास बना लिया मीर राजासि ठ्रऽत भरौ 
समातं भस्ल एकवस्मा रजस्वला स्तरोको चोटो पककर 
धसीटं मेगवाया ! मधूरुदन ! से जानती हूं कि गाणी 
धनुयको अर्जुन, भौमनेन भौर अपके अतिरिक्त भौर कोई महो 
चद्रा सक्ता। फिर भौ भोमपेन भीर भुन मेरी रकया 
सही कर सके । धिक्कार है इनके बल^पीदपको 1 इनके 
जोते-जो दुरोन क्षणभर भौ कंते जीवित है। यहं वहो 
इरन है, निसने मजातग्र सरलचित्त पाण्डवो इनतरौ 
माताङे साय हस्तिनापुरत निङ्मल दिया था। इसने 
भीमतेनको धिप देकर मार डातनेरौ चेष्टा फी यो । भोमसेन- 
की आयुं शेवं यौ, विप पच थया, वे जो गचे--यह्‌ द्रमरो 
वातत है । जिस समथ भोमतेन प्रमाणक्नेटि वटके नोचे सो 
रटे थे, उस्न समय दुर्योधने इन्दे रस्सेपि वेधवाकर गञ्खभि 
डा दिया था 1 मवश्यहो ये रस्स्ौ तोड़-ताहकर तरकर 
निकल मापे । सापि उसवानेे भो उसने कोड कसर नहं 
की । जिस समय हमारो सार गपने पचो पुकि साय 
बार्णवित नगरमे सो रही थो, उतने आग लाकर छन्द 
जता दालनेकी चेष्टा को । दमा नीच कमे भना, मीर 
कौन मनुष्य कर सस्ता टै ! श्रीटष्य } भून सतोको चोरो 


वनपर्व] 
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समाचार पाकर शात्वने द्वारषपर चढ़ाई कर दी १ वहु अपने 
सप्तधात्रुनिित सोभ विमानपर बैटकर वदो कूरताके साय 
दारका कुमारोका संहार रने लगा 1 बगि-बयोवे, 
महल नष्ट-शरध्ट होने मे ! उत्ते वह लोगोते इस प्रहर 
परा कि ्यादवाधम मूं फुष्ण कहा है ? अं उतरा मण्ड 
घूरचूर कर दूंगा । यह जहां होगा, वहं मै उसके पाह 
जाङपा। मे अवने शघ््को सीगन्ध खाकर कहता ह किमे 
कृष्णको भारे चिना लोदृगा नहीं ।' शाल्वने लोगेति आरः 
भो कहा कि "विश्वासघाती ृष्णने मेरे भित्र शिशुपालको 
भार डाला है! द्रसत्तिये आज मेँ उत्ते यमराजके हयान 
कदा ॥ धर्मराज ! शात्वने बहूत कुछ वक-लककरं 
हवारकामें महुते अग्रम मचाया आर सौभ विमानपर वकर 
मेरौ वाट जोहुने लगा । मे जब यहाते चलकर द्वारका षटवा 
ओर रमैने वहौको दशा देखो, तत्र मुर वहत क्रोध भाया भौर 
मैने उसकी करतूतपर विचार फरक यही निश्चय कमा कि 
उसको मार डालना चाहिये । मैने जब द्वारकात वाहूर निकल 
कर उसको घोज कौ, तब पहु समदके एक भयानक पमे 
अपने सौभ विभानसटित मिला। मैने पाञ्चजन्य शह 
अनाकर पुद्धके लिपि शाल्वो तलश्यरा । कुख समवतक 
हमलोमोमे धोर युद्ध होता ग्हा ! अन्तमं मैने शात्वसमेत 
समस्त दनिवोको मारकर धराशापी कर दिवा । पटौ कारण 
टैक्ि्मे उत्त समय दवारकापुरीमें नहं षा! जयम लौटकर 


दारका पटुवा त्र मालूम हभा कि हस्तिनापुरमे कपटद्यूतके 
द्वारा भपलो्योको जीत लिया प्या है। उसी समयर्मै 
हति चल पड़ा भौर हस्तिनापुर होकर यहां जपा ह| 

भगवान्‌ श्रोष्यते युधि्ठिरके पदनेषर शात्व-वधकी 
कया वित्तारसे सुनायो ओर अन्ते उने द्वारका जातकौ 
अनुमति मगो 1 अनुमति निल जानैपर भगवान्‌ भौङृष्णने 
धर्मराज युधिष्ठिरको प्राम क्षिया, भोमतिनने भगवान्‌ 
शरोङष्णका सिर चूमा, श्नोषृष्ण भोर अर्जुन गते लग, नकुल 
भीर सह्देथने उन्हे प्रणाम क्रिया, धौम्य पुरोहितते उन्न 
सम्मान किया, द्वौपदीने अपने आंश्ुमोति शरहृष्णको निगो 
दिया । श्नोष्णं अपने स्वशं रमम सुभदा भौर अभिमन्युको 
बैठाकर युधिच्ठिरको बार-बार धीरज दे द्वारकाके लिये 
रवाना हुए । तदनन्तर धृ्टचुम्नने द्रौपदीके पू्रोको लेकर 
अपने नगरे लिये प्रस्याने किया । शिुपालकर पुत्र धृष्टकेतु- 
नै अवनी बहिन करेणुमतो (नकुलको स्त्यै) को लेकर अपनी 
मगरो शुक्रितिमतोको रात्रा को। सो राजा-महाराजा अपने- 
अपने देश लोट गये । पाण्डवोने बहुत समज्नानुाकर अपनौ 
प्रनाको लौटाना चाहा, परंतु लोम लौटे नही । यह्‌ दृश्य 
बड़ा अद्भुत या। किसी प्रकार सवके लीटनेपर धर्मराज 
युधिच्छिलने ब्राह्यणो सत्कार किया भौर उनते भागे जानेकौ 
आज्ञा मांगी ओर सैषकोसे फहा~-'तुमलोग रथ तैयार 
करो 1' 
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वैशम्पायनजी कहते रह--जनमेजय ¡ जब भगवान्‌ 
श्नोकरष्ण आदि मपने-अपत स्यानके लिये रवाना हो गघे तब 
प्रजापतिपीक्ते समान तेजस्वी पाण्डयोनि देव-पेदाद्धवेता 
बाह्य्णोको सोतेको मुहर, थस्त्र मौर गोरं देकर रथपर सकार 
हो भगे घनके लिये प्रस्यान किया। इन्द्रसेन सुभद्राको 
दादयो, दासियों भौर वस्व्रामूपणोको लेकर वीस संनिकोके 
सेरक्षणमें रथयर दारका तिथे रवाना हुमा । उत्त समय 
मनस्वी नागरिक ध्मेराज युधिष्ठिरके पासन आकर उनके 
बाय खड़े हयो गये भीर उनमेते मुदप-मुषय ब्राह्मण प्रपश्नताके 
साय धर्मराजते मात्चोत फरने से । पाण्डयगण पुडनको- 
भु प्रजातो भपो.देव खड़े हो गये भीर.उनति बात करने 
ले उशत समय राभा ओर प्रजा दोनो हौ भाषसे पिता- 
पशरफे समान व्यवहार कर रहे भे ! सारी प्रजा कह्ने लगो-- 
ष्ठा स्वासो ! ,हा धर्मराज 1 आष हमलोगोको अनाय 
करकेष्यों जा रहे हः? भाप कुश्वंशियोमें भेष्ठ मौर हमारे 


॥ 
स्वामी रहै । आप इत देश तया हुम नागरिर्णोको छोडकर 
कहांजा रैर? ष्या परिता कपौ अपनो संतानको इस 
प्रकार अनाय करता है? कररबुदधि दुर्योधन, शङ्कनि भीर 
कर्णेको धिषकार है, जिन्होनि आपजैते धर्मात्मा महापुद्यको 
कपटद्यूतके दारा धलकर दुल करना चाहा है। आप अपने 
चसराये हए कंलासके समान चमकोते इनदपरस्थको छोडकर 
कहाँ जा रहै है ? आप हमत्तर्मोको कथो नहं बतला जाते कि 
मयदानवके दवारा निमित समा छोडकर कहौ जा रहै रहै?" 
प्रजाकौ बातं सुनकर महापराक्रमो भर्जुमेने सारो प्रनति ञ्चे 
स्वरमे कहाः--“उपस्वित नागरिको ! धर्मराज वने 
निवास करमेके बाद धह दिव्यसभा मौर शव्रओको फोति 
छीन तेये ‡ वुम्लोग अपने धमक अनुसार अलग-अलग 
सत्युरपोको सेवा करके उन प्रसन्न करना, जिसमे मगि 
चलकर हमारा काम घन जाय ।' अर्जुनको यात मुनकर सव 
लोन वेसा करना स्वीकार किया । उन सोमोनि युधिष्ठिरके 


१9 
पकडकर दुःशासने भरी समाने घसीटा जीर ये पाण्डव 
टकुख्टुकुर देखते रहे ।' द्रौपदीको दोसे आंमरो धारा 
वह्‌ चली 1 वहु अपना मुंह ठककर रोने लगी 1 उसको 
ससि तवी चलने लगो । उसने अनेको कुछ सम्हाला मीर 
गद्गद कण्डते शछरोघमे भरकर फिर कहने लगो । 

द्रौपदीने कहा--श्रीकृष्ण ! चार कारणस वुम्हं सदा 
मेरी रक्षा करनी चाहिये । एक तो तुम मेरे सम्बन्धौ हो, 
दूसरे अग्िकुण्डमेसे उत्पन्न होनेके कारण मै गौरवशालिनी 
हे, तीसरे वुम्हारी सच्ची प्रेमिका हं ओर चौये तुम्परमेरा 
पुरा मधिकार है तवा तुम मेरौ रक्षा करनै्मे समर्थो \ 
तच श्रोङ्ृष्णने भरी समामे वौरोके सामने द्रीपदीको सम्बोधितं 
करके कहा--कटपाणी ! तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी 
स्त्रियां भो इसी तरह रोरयेगी ! योड़े ही दिनोमिं अर्जुनके 
वाणोसे कटकर शूने लयपय होकर वे जमीनपर सो 
जा्येगे ! सै बही काम करूणा, जो पाण्डवोके अनुकूल होगा । ` 
तुम शोक मत करो 1 मेँ तुभसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम 
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सकता ।' धुृऽ्टयुम्नने कटा--शहिन ! मे द्रोणको, शिषण्डी 
भीऽ्मपितामहको, भीमेन दुर्थोधनको जीर मनजुत कर्णको 
मार डातेगे । जव हमे वलरासजौ जौर मगवान्‌ श्रौङ्ष्णकौ 
सहायता प्राप्त है, तव स्वयं इन्द्र भो नहं जीत सक्ते 1 
धुतराष्ट्के लइकोमिं तो रक्लाहीक्याहै) 

अव सवकौ दृष्टि भगवान्‌ श्रकृष्णकी ओर धूमं गथी। 
श्रीकृष्णे धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कटा-- 
“राजन्‌ { यदि उस्न समयमे हारकमिं होता तो आपकी 
इतना दुःख नहीं उठाना पड़ता! यदि कुरुवंशो युके जएन नहीं 
मी दुलाते, तव भी मै स्वयं वह आता ओर बहुतसे दोष 
दिखाकर जुूएका अनथं रोक देता! मै भोष्मपितापरहः 
दरौणाचार्थं, कृपाचायं ओर बाह्लीकको बुलाकर धृतराष्टूत 
कहता--'राजन्‌ ! तुम अपने पुत्रम जूजा मत कराभो । 
वस करो ।' .जृएके दोपसे राजा नलको किंतनौ विपत्ति 
उठानो पड़ी, यह्‌ मेँ उन्हं सुनाता । धर्मराज ! उसो जएके 
कारण तो जाप भी राज्यच्युत हृए हैँ । जरसे विना समयके 
ही धन-पम्पल्तिका विनाश हो जाता है । बार-बार खेलनेको 
एसी सनक सवार हो जातो है कि उसको लड़ टृटती हौ नहीं! 
स्तिथोसे हैलमेल, जूआ वेलना, शिक्ारका शौक ओर शराब 
पोना-ये चारों वाते प्रत्यक्ष दुःख हैँ । इनसे मनुष्य भरीश्रष्ट 
हो जाताहै। यो तो चारो बातें बुर ह, परेतु उनमें जभ 
सवसरे वद्‌-चदृक्तर है ! ज्‌ एसे एक दिनमे हौ सारी सम्पत्का 
नाशहो जाताहै। मनुष्य बुरी आदतमे फंस जाता है \ 
धर्म, अवं मादिका चिनाभोगे हीनाश्च होजताहै मौर 
इसके कारण मिमं भी गाली-गलीज होने लगती है । मेँ 
राजा धृतराष्टरको जू एके भौर भौ वहुतसे वोष बतलाता 
यदिषे मेरी वात माननलेते तो कुरुवंशका कल्याण होता, 
धमकी रक्षा होतो 1 यदि वे मेरौ हितेषितापूण प्रिय बा्तोको 
स्वीकार नहं करते तो मेँ बलूर्वक उन्हे दण्ड देता } यदि 
उनके जुभारो समासद्‌ या मित्र अन्यायवश्ष उनका पक्ष 
लेते तो म उन्हँं मार डालता । उस समय मेरे दवारकाम न 
रहनेसे हौ मापने जूभा खेलकर घर बंठे विपत्ति बुला 
ली जीर आज मै भापको इस विपत्तिमे देख रहा हं 1" 

युधिष्ठिरने पुद्धा--शोकरष्णं ! तुम उस समय 


, हारकामे नही तो कहां थे ओर कौन-सा कामं कररहे ये ?' 
, भगवान्‌ श्रकृष्णने कहा--“ध्मराज ! उस समय मँ 


परंन प्रौपदो ! रं  भाल्वका ओर उप्के नगराकार ठि करनेके 
रु प्ोपदो ! मेल यातत फमो मूढो महं हो "तकत 1 के नगराकार विमाने सौभका नाश करने 


श्ोष्ृप्णकतो वात सुनकर टेढ़ी नजरसे अर्जनकी ` 


लिथे दारकास्ते बाहर चला गया या । जिन्न समय आपके 
राज्य यन्मे मेरौ भग्रपूजा को गयी "यी सौर शिशुपालकी 


.ष्टताके कारण मेने उसे भरी समानि चक्रके दारा मार डाला 


या, उस समय मेँ तो यहाँ था मौर उधर शिशुालकी मृल्युका 


1 
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समाचार पाकर शात्वने दरारकापर चदवाई कर दौ । वह्‌ जपने 
सप्तघातुनिमित सौभ विमानपर्‌ वंटकर वड़ो कररताके साय 
द्वारक कुमार्योका संहार करने लगा॥ वाग-बगोचे, 
महूत नष्ट-घ्रव्ट हीने लगे 1 उसने वहं लोगेतति दस प्रकार 
पूषा कि वादवाधम मूं कृष्ण कटां है ? बरं उक्षा चमण्ड 
चूरन्ुर कर दषा! वह्‌ जां होगा, वहीं मँ उत्क पास 
जाङगा। में अपने शस्वरको सीगन्य पाकर क्ता हूंकिर्मं 
हृष्णको मारे विना लोटंगा नहीं । शत्वने लोगेसि ओर 
भीकटा कि 'विश्वा्धातौ षष्णने मेरे मित्र शियुपालको 
भार डाता है! इसलिये आज म उत्ते पमराजके हवति 
कटा ।' धर्मराज { शात्वने बदटरत कु यङ-सककर 
द्वारकात बहुत ऊर मचाया भीर सीभ विनानपर्‌ वेढकर 
मेरो बाट जोहुमे लगा । म जब यहु चलकर हारका षटवा 
मौरर्मेने वहूौ॑की दश देखो, तव ममे वहत क्रोध लाया भीर 
मतरे उको करतरूतपर विचार करके पह निश्चय काकि 
उसको मार डालना चाहिप्रे । मैने जय टाकते वाटर निकल- 
कर उसको वोन की, तव यह्‌ समदरके एर भयानक दीपे 
सपने पीप विभानरटित निता \ रने पाञ्चजन्य शह 
अनाकर युद्धे लिये शाल्वो ललश्ारा 1 कुचं समपतक 
हमलोगेमिं घोर युद्ध होता र्हा । अन्तमे मैने शात्वप्तमेत 
समस्त दानवोको मारकर धराशाधो कर दिया । यही कारण 
हैकिर्म उत समय ढारकापुरीनें नहीं था। जय सीटकर 


दारका पटरुवा तद मालूम हमा कि हत्तिनापुरमे कपटदूतरे 
हारा मापलोगोकि जोत लिया गया है । उतत समय 
वहाते चल पड़ा ओर हस्तिनापुर होकर यहा आपह) 

भगवान्‌ श्रीहृर्णने युधिष्डिरके पृष्धनेपर शात्व-वरकी 
कथा धिस्तारते सुनाथो भौर अन्तमं उनते द्वारका जानेकी 
अनुमति मगो । अनुमति मिल जानेवर भगान्‌ धोङ्ध्णने 
घरमराज पुधिष्ठिरको प्रणाम स्या, पोमतेनने पणवान्‌ 
शरौकृप्णरू सिर चूमा, प्रीहृष्ण मौर अर्नुन गले लगे, नकल 
ओर सहदेवने उह प्रणाम क्रिया, धौम्य पुरोहितने उनका 
सप्मान्‌ किंथा, द्रौपदोने भपने जंसुेति शङ्ृष्णको मिगो 
दिषा। श्रौङृष्ण अपने स्वंरयमे सुभद्रा मौर अभिमन्युक्षो 
बंठाकर युधिष्ठिरको बार-बार धोरज दे द्वारकाके लिये 
रवाना हृएु । तदनन्तर धुष्टयुम्नने द्वौपदोके पर््ोको लेकर 
अपने नगरङे लिये प्रस्यान क्रिया । शिगुपासङ् पुपर ृष्टकेतु- 
ने अपनी बहिन करेणुमतौ (नङकनको स्त्रो} को लेकर मपनी 
नगरो शुदितमतोको याघ्राकी। सभो राजा-महाराना अपने 
अपने देश लोट गये । षाण्डवोने बहुत समप्ना-युस्ाकर अपनौ 
प्रलाको तीटान चाहा, परंतु लोग लीरे नहं । वह्‌ दृश्य 
बड़ा अद्भूत या। कितो प्रकार सवके रीढनेपर धर्मराज 
पुधिष्ठिएे बाह्यणोकरा सरकार किया मौर उनसे आगे जानिकौ 
आज्ञा मगौ ओर सेवकंतति कहा--प्ुमलोग रय तैयार 
करो 1" 


दैतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि भीर दाटम्यवकका उपदेश 


वेंशम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! जब भगवान्‌ 
भरीङृप्ण आदि यपने-भपने स्थानके तिये रवाना हौ गये तज 
भ्रजापतिपोक्ि समान तेजस्वी पाण्डवेनि वेद बेदाद्धवत्ता 
बराह्म्णोको सोनेको मुहर, वस्त्र ओर गो देकर रयपर स्वार 
हो मगतते बनके लिये प्रत्वान किया 1 इन्द्रसेन सुमद्राको 
वाह्यो, दासथो ओर यस्म्ाभूपणोंको तेकर वौघ संनिकोके 
संरक्षणमं रयपर ्वारकाके लिये रवाना हमा । उस समय 
मनस्वौ नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरे पास भाकर उनके 
जये खड़े हो गये मौर उनम मुखय-गुटय ब्राह्मण प्र्द्नताके 
साय धमंराजते बातचीत करने ले । पाण्डदगण घरंड-को- 
षह प्रजाको आपो देख खड हो पये मौर.उनते बात करने 
ले। उतत समय राजा ओर प्रजा दोनों हौ मापते पित्ा- 
पके समान व्यवहार कर रहे थे । सायो प्रजा कहने लगी-- 
शा स्वामो !..हा धर्मराज ! आव हमतोरगोको सनाय 
करके्योजारहैरहु? आप क्र्वंशियोविंभेष्ठ मौर हमपरे 


॥ 
स्वामो हँ । आप इत देश तया हम नागरिफोको छोडकर 
क्हांजा रहैर्है? क्या पिता फभौ अपनो संतानको इस 
प्रकार अनाय करता ह ? क्रूरबुदध दुर्योधन, शङ्कनि भर 
कर्णको धिकार है, जिन्होनि साप-जैते धर्मारमा महापुद्वको 
कपटयूतङे द्वारा छटलकर दूली फरना चाहु है । माप जपने 
बतायि हए कंलासके समान चमकोले इन्रप्रस्यको छोडकर 
कटां जा रह ह ? आप हुमलोरगोकौ वों नहं वतला जाते कि 
मयदानवङे द्वारा निर्मित समा छोड़कर कहां जा रहेर्ह?" 
प्रजाको वात सुनकर महापराक्रमो अर्जुने सारो प्रनासे ॐच 
स्वरम कहा-“उपत्वित नागरिको ! धर्मरान वने 
निवा्च करनेके बाद यह्‌ दिव्यता ओर शतरु्भोी कीति 
चीन लो । ठुमलोग अपने धर्मे अनुसार अलग-मलग 
सत्पुश्पोकौ सेवा करके उह प्रसन्न करना, जिससे भि 
चलकर हमारा काम वन जाप \' लर्जुनको दात सुनकर सव 
लोगेन यैता करना स्वीकार किया । उन सोमंनि गुधिष्ठिरके 
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यहुत फुटुनेषर पाण्डवोको दापने फःरफे सिक्नतके साय भपने- 
अवने घरी यात्राफौ! 

प्रजाके चते जानेपर सव्यप्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिरे 
अपने भारयति फटा कि दुमे बारह वर्थत्तत निर्जन चने 
रहना है । दसतिये दस जंगलतं जह रूल-फल मधिक दहो, 
स्यान रमणोय ओर गुपदाययः हो, ्रवियोकि पयित्र आश्रम हो, 
एेसा प्रदेश दुटु तेना चाद्ये " अ्नुनने धमराजका गुरुके 
समान स्मान फरपेः कफहा फि "मापने यटे-षडे त्रपि-पुनि 
सीर महपुरपोकोसेवाकफोहै । मतुष्य-लोफकी फो भो वस्तु 
आपके तिये अजात नहीं है । दरसतिये भापको जहाँ इच्छाः 
वहीं निवास फरना चाहिये \ नार्रेजो 1 जव जो वन पड़ेगा, 
उसको नाप हत्तयन ह \ उसमें पवित्र जलदे भरा एक रारोयर 
सोहै, रग-विरो एूल भो विल रहै ह भीर भावश्यक फल 
मी रहते ह । यह वन पलिपोफे फलरयसे परिपणं रहता है 1 
सुपेतो दस वने रहूना अच्छा तगता है, परेतु आपणो 
अनुरति हो तभो \ आज्ञा फीजिये + पुधिष्डिरने फहा क्रि 
अर्जुन } मेरो भो यही सम्मति है । आओ, हूमलोग दैतवनमे 
यर्ते }' निश्चप हो जानेपर मगिनहोप्, संन्यासी, स्वाध्या 
शोत निभुर, यानप्रत्य, तेपस्यो, व्रती, महारा ब्राह्यणोके 
राय धर्माहमा पाण्डयेनि दैतवनमें प्रवेश परिया । वहु धर्पारमा 
तपर्यो एवं पयिन्र स्यभायवाते आभ्रमवासी धर्मराजे 


॥ 
ध ^ + 
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पामर मपे  प्मरारते पपापोप्य शचा स्यागत-रात्कार 


फिया। तदनन्तर एक एूलोसे लदे कदम्य वृक्षेको छायाम 
आकर यढ गये । भीमसेन, द्रौपदी, अजुन, नकुल, सहदेव 
ओर उनके सेवकोनि रथोते नोचे उतरकर्घोड खोल धिये मीर 
सव धर्मराजके पास भाकर ट गये \ वरह रहकर धमराज 
समस्त अतियि-ञमभ्यागत, प्रहपि-मूनि अर साह्यणोको कन, 
मूल, फलसे वप्त फरने ते । बड्ी-वही इष्ट्यां, भरादकम 
शान्तिक-पौष्टिक क्रिपारं धौम्य पुरोहितफे निरदेशातुसार 
रोरी । समृद्धिणाती पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राग्थ छोड़कर 
हैतयनम रहुमे लगे । 

इन्हीं दिनों परम तेजस्वौ महामुनि सार्फौण्डेय पाण्डवे 
आश्रमपर अये । महामनस्वौ युधिष्डिरने देवता, ऋषि भीर 
सनुष्योके पुजनीय साकण्डयजोका विधिपूर्वक स्वागत-सर्कार 
दिया ! माफंण्डेयजी महाराज वनवासी पाण्डव भीर दवौपदी- 
फी मोर देयकर मूप्कराने लगे । धर्मराज युधिष्ठिरने 
पृ्ा--'माननीय ! अन्य सभी तपस्वी मक्षे दस दशामे देवः 
कर संफोचके मारे फुट योल नहँ पाते ओर आप मेरौ ओर 
देखकर युस्तफरा रहै है! दसका फा अर्मिप्राय है)? 
माकण्डेपजोने कहा--“भ तुम्हे इस दशापें देखकर प्रसन्नतति 
नह सुसफरा रहा हं । सृके क्रिपो यत्तका घमंड नहींहै। 
तुमलोगोको ध्रस दणामें देखकर पुप्ते सत्यनिष्ठ दशरथनस्दन 
भगवान्‌ रामचन््रफौ स्मृति हो मायी है । उन्न पिताकी 
अलतासे एकमात्र धनुष तेकर सीता ओर लक्षप्णके साय 
वनवास किया भा। उन्हे मैने कऋष्यशरुक पर्वतपर विचरत 
रूमय देखा धा । गयान्‌ रामचन्द्र इन्द्रस भो वलवान्‌, समको 
भौ दण्ड देनेकी शित रखनेवा्ते, महुमनस्वौ तया निदो 
ये। फिर भौ उन्होने पिताकी भान्ते वनवास स्वीकार 
करे अपने धर्मा पालन किया यद्यपि उन्हे संग्रामे 
पोर भौ जोत नहीं सफता या, फिर भो उन्होने राजोचित 
भोरगोका त्याग फरके वनवास किया । इसमे यह्‌ सिद्ध होत 
है कि सनुष्यफो (ने वडा वलवान्‌ ह--देसा समक्षकर अधम 
नष्टौ फरना चाहिये ! भारतवरपके वदे-व्‌ इतिहासप्र्िद 
राजा नएनाग, सगीर्य आदिने सत्यके चलपर हौ पृथ्वीका 
शासन फिया धा। धर्मराज { इस समय जगत्‌ तुम्हारा 
यत ओर तेन देदोप्यमान हौ रहा ह । बुम्हारै धार्मिकता, 


-सत्यनिष्ठा, सदृव्यवहार जगतुः समस्त प्राणियोसे यदे-च 


ह । पुम अपनो प्रतिजके अनुसार वनयासफी तपस्या कर तेनै. 
क याद अपनौ तेजोमयी राजलक्ष्मीफो फौरयोसि छीन लोगे, 
एतम कोई सदेह नहीं इस प्रकार फटुकर महामुनि 
मारष्डेय पुरोहित धौम्य मौर पाण्डवोसि अनुमति लेफर उत्तर 
दिशाफौ मोर चले शये 


मयन्ते महामा पाण्टय दंतवनमे आकार हुने लगे, तयो 


वनपवं] 


^^ 





४५ 





¦ बह विरात वन ब्राल्यणेमि भर गया 1 उस वनम तया सरो. 


वरे मात्न-पास एस येदध्वनि होती थो,जिससे वह ब्रह्मलोक- 


; के समान जान पडता था ! बट्‌ ध्वनि जो सुनता, उसतीके हूदयमें 


बहुं बस जाती । एक दिन दात्म्यदक मुनिने संध्याफे समय 
धरमरान युधिष्ठिरते कहा क्कि !राजन्‌ । देखो, इस समय 
हैतवनके माभ्रमोमिं क्व भर तपस्यौ ब्राह्यर्णोकी यन्नाग्नि 
प्रभ्वलित हो रहो है । भृगु, अद्धिरा, दसिष्ठ, कश्यप, भगस्त्य 
मौर भत्नि गौध्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी व्राद्यण इस पवित्र वने 
दकट्ठे हए है ओर पुम्हारे संरक्षणमें भुख-सुविधाके साय 
अपने-अपने धर्मका पालन कर रैर मे तुम लोगोतेएक 
आततं कहता ह, सायधानोके साथ सुनो ॥ जव ब्राह्मण मोर 
त्रिष भिल-जुलकर काम फरते ह, एक-दरूसरेफौ सहायता 
करते ह, तत्र उनको उप्नति भौर ममिवुदधि होती है । फिर 
घो षे मगन मीर पवनके समानं हिल-निलकर शब्रुभेकि वन- 
के-षन भर्म कर डातते हँ । बिना ब्राह्यणका आभय लिये 
बोधंकालतक सतत प्रथने करनेपर भौ किसोको इस सोक 


धर्मराज युधिष्ठिर ओर द्रौपदीका संबाद, क्षमाकी प्रशंसा 
नीती नी 
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मौर परलोककी प्राप्ति नही हो सकती ! धर्मसास्व भौर 
अ्शास्रमे प्रवीण नि्ेभिी ब्राह्यणका आसय लेकर राजा 
अपने शवुर्थोका नाश कर सकता है ! राजा वलिको ब्राहाणोकी 
सहायतसे हौ उद्रति प्राप्त हई धौ । ब्राह्मण एक अनुपम 
दृष्टि भौर क्षत्रिय एक अनुपम यल है; वे दोनों जब साय 
रहते ह, तव जगतुे मुव-समृद्धिकौ अभियुदि होती है 1 
इसस्पि विदान्‌ कषत्रियको चाहिये कि अप्राप्त यस्तुको प्राप्ति 
भौर प्राप्त वस्तुको वृद्धि लिपि प्राह्यर्ोकौ सेवा फरक उनसे 
ज्ञान भ्राप्त फरे । युधिच्ठिर 1 तुम तो सदा-सर्वदा ब्राह्यणेकि 
साय उत्तम व्यवहारकते हो हो ! इसलिये सोकमे तुम 
यशस्वो षो रहे हो ।' धर्मरान युधिच्ठिरमे बशो भसप्रताके 
साय दाल्भ्यवक मुनि उपदेशका भभिनन्दन किमा । 
महात्मा वेद्या, नारद, परयुराम, पपुवा, इनद्रचयम्न, 
भावुकि, हारीत, अग्निवेश्य भादि वहृतसे व्रतधारौ 
ब्राह्यणोनि दारम्यवक ओर धर्मराज युधिष्ठिरका सम्मान 
क्या। 





धर्मज युधिष्ठिर मौर द्रौपदौका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा 


वेशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | एक दिन 
संभ्याके समय वनवासी पाण्डव कु शोकग्रस्त-से होकर 
्वीपरोके साय बैठकर बातचीत कर रहै ये । बातचोतके 
तितत द्रौपदो कहने लगो-^सचमुच इयधिन्‌ बड़ श्रूरं 
भौर दुरात्मा है । हमलोगोंको दुख देखकर उते तनिक भो 
तो दुःख नही होता 1 हरे, हरे ! उसने हमलोगोको मृगघाता 
मोढ़ाकर धीर जगते भेज दिया, परु उसे रततीभर भो 
पएचात्ताप नहं दुभा । मव्य हौ उसका हदय फौलादते 
अना होगा 1 एक तो उसने कपट-यूतमें जोत लिया, फिर भाप 
जैसे सरल भौर धर्मार्मा पुरुषो भरो समानं कठोर वचन 
कहे भोर अन मपने भिप्र्े साय मौज उड़ा रहाट! जव 
भे देती हं छि भापलोग सुनहरो पलंग छोडकर कुश-कासके 
धिछीनोपर सो रहै ह मुपे हायो-दांतिक्त सिंहासन याद भा 


, नाता दै भौर मै रो पड़ती ह । बड़े-बड़े राजा मापलोगगको 


धरे रहते ये, भापलोगोका शरोर चन्दनचचित होता चा । 
माम भाप अकेते म॑ले-कूचैते जंगर्लौ भे भटक रहे है 1 मुपे 
भला, कंमे शन्ति मिल सकत है । मापके महिं प्रतिदिन 
हजारों गराहमगोको दच्छानुसार भोजन कराया जाता था 
भौर भाज हमलोम फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह्‌ कर 
रहै है ।` मेरे प्यारे स्वामो भोमसेनको वनवासो मीर दुषो 


देखकर भयके चित्तम रोघ कयो नहीं उमङृता 7 भौमेन 
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अकेते हौ रणभूमिमें सव कौरवको मार शतनेका उत्साह 
रवते है 1 परु भापका शख न देवकर मत भपोप्फर रट्‌ 
जति ह। अर्जुन दो बाहुके होनेपर भी हजार बांहयति 
कार्तवोयं अ्ुंनके समान वलशालो है 1 इन्होके अस्त्-कौशलसे 
चकित होकर बह-यद़े राजा भापके चरणमिं प्रणाम सौर 
आपके यतमे आकर ब्राह्यर्णोको सेवा करते थे । वहो देवता 
आर दानवोके एूननोय पुख्वर्सिह्‌ अर्जुन भाज यनवासौ हो रहै 
ह 1 भाषके चित्तमे ्रोधरा उदय षो नही होता ? सावता 
रंग, विशाल शरीर, हायोभिं ढात-तलवार मौर वीरतामें 
अप्रतिम ¡ पेते नकुल भौर सहदेवको वनवासो देखकर आप 
क्पों चप हो रहै ह 1 राजा दुपदकौ पुत्री, महात्मा षाण्ड्की 
पश्रवधू, धृष्टययुम्नको बहुन मोर पाण्डवोको पतिव्रता षल्नौ मे 
आज वन-वन भटक रही हू । मापको सहन-शक्तिको धन्य है। 
ठीक दै, माप्मे रोध नही है । जिसमें कोध भौर तेज नहो, 
बहु कंसा क्षत्रिय । जो समय आनेषर भपना तेज नही प्रकट 
कर सकता, समी प्राणो उसका तिरस्कार फरते हँ} शत्रुभोसि 
कमार नरह, प्रतापके अनुप ध्यवहार करना चाह्पि ॥ 

द्रीपदीने फिर कहा~-राजन्‌ { पटले जमानेमे राजा 
बलिने मपने पितामह प्रह्लादे पूखा था कि "पितामहं ] क्षमा 
उत्तमटै या क्रोध? माप ष्पा करके ममते ठोक-ठीक 
सममराद्ये 1 प्रह्लादजोने फटा कि क्षमा मौर क्रोध दोनोको 


१९८ 
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एकः य्यवस्था ह ! त्र प्र्वदा प्रोध उचित हु मौर न क्षमा! 
जो पुष सर्वा क्षमा फरते जाति ह उनके सेवक, पुर, वास 
भौर उदासीन यत्ते पुय भौ फटु यचन फटुकर तिरस्कार 
पदमे तगते &, अयना फरते ह । धूतं पुरय क्षमाशीलको 
दवाकर उसी रत्रौफो भो हदुपना चाहते ह 1 स्विणां भो 
स्येचछ्रानुसार यर्ताव फरने लगर्ती भौर पातिव्रत-धर्मते ध्रष्ट 
टोफर भपने पतिका भी अपकार फर उालतौ हँ । सके 
अतिरिक्त जो धुय फमी क्षमा नहीं फरता, हमेशा क्रोध दही 
परता है, वह्‌ क्रोधे आवेशमें आकर धिना विचार कि 
रवफो पण्ड ही देने लगता है) यह्‌ मिन्रौका विरोधी ओर 
अपने पृदटुम्यफा शत्रू हो जाता ह । सव भरसे अपमानित 
होने फारण उसवेः धनफी हानि होने लगती है दु्कार 
मितती है । उसके मनमें संताप, ईप्या भौर देप यदृने लगते 
हु1 एसे उरके फत्रर्भोफी वृद्धि होती है । वह्‌ फ्रोधवश 
अन्पापपु्ंफ पिरीफो वण्ट दे चैठता है; एसकफे फलस्वरूप 
रिश्य्, स्वजन भीर अपने प्राणो भी उत्ते हाय धोना पट्ता 
है। जो रये रोव-दायपे साथ ही मिलता है, उरासे लोग 
षरने लगते ह, उसी भला फरनेसे हाय खीचतेते ह भौर 
उरे योप देखफर चारो ओर फंता देते । एइसत्यि न तो 
मेषा उग्रताका वर्ताव फरना चाहिये भौर न हमेशा सरलता- 
फा \ सपपके भनुतार उग्र भीर सरल वन जाना चाहिये । 
जो समयक अनुसार सरलता भौर उग्रताफो धारण फरता है, 
उत प्रस लोक भौर परलोकमें सुखी प्राप्ति होत है । अव 
भे पुष्ट क्षमा फरनेफे भवप्रर यतलाता हं । धदि फिसी 
मनुष्यने पहते उपकार किया हो, फिर उससे फो वडा अपराध 
यन जाप तो पटलेमेः उपकारपर दृष्टि रर उसे क्षमा फर 
देगा पाह्य \ यदि फोर मनुष्य पूर्खतायण अपराध फर दे, 
तव भो क्षमा फर देना वाहि; पर्पोकि सव सोग सभो फामेतिं 
घतुर नहु हो सपन्ते । एर विषरोत जो लोग जान-यक्षयार 
अपराध फरते हू भौर पते पिः हमने जान-पूक्षकर भपराध 
नहीं करिया है तो उन्द थोड्म अपराध पारनेपर भी पूरा दण्ड 
देना चाहे । परुटि् पृश्पौफो क्षमा नहीं फरनां साहि 1 
एवः पारप अपराध तो चाटु पिसोषा पौ क्षमा पर देना 
पाष्टपि, परेल दूसरी वार दण्ड अपश्य देना पापे । 
भृषुततातने उप्र मौर फोमत दोन प्रकारके पुरुप यशमे प्रिये 
0. शयति ह । मृदुल पुगपके नपे कुद भो असाध्य नहीं है! 
ध्पतिपे पृद्ृतता टौ भेष्ट साधन द । अतः देण, फाल, 
त 
५ हार करना नाहि । दभो-कमो तो भय- 
भेमौदमा फरनी पडतो ट पदि फोर उपर फटी यातो 
प्रतिषूल वर्नापि षरताहा तो उते क्षमा त परर प्नोयते फाम 


रंकषिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^“ 


[ वनपर्व 


सेना चाहिये ।' द्रौपदौने भागे वहा--'राजन । धृतराष्ट्के 
पच अपराध-पर-अपराध फरते जा रहै हु । उनका लालच 
असीम है । मै सममती हं फि भव उनपर प्रोध फरनेका समय 
आ गया है, आप उन्हँ क्षमा न.फरफे उनपर क्रोध फौजिपि॥' 
युधिष्ठिरने कहा-प्रिपे ! सनुप्यको फ्रोधके शमे 
न होकर ्रोधफो अपने वशमें फरना चाहिये । जिसने फोध- 
पर विजय प्राप्त फर ली, ह्‌ फल्याण-माजन हो गया । क्रोध 
फे फारण मनृष्परोका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है । मे अवनति- 
फे हेतु प्रोधके वमे फंसे हो सकता हं क्रोधी मनुष्य पाप 
फरता है, युरजर्नोको मार लता है, श्रेऽठ पुरुष ओर कल्याण- 
फारफ वस्तरुभोका भौ फटोर वाणीस तिरस्कार करता रै । 
फलतः विपत्तिं पड़ जाता है । क्रोधो मनुष्य यह्‌ नहीं समक्ष 
सफता फि पथा फहूना चाहे, फया नहीं । जो सनमे आया 
यफ डालता है । उप्ते इस वातफा भो पता नह चलता फि 
पया फरना चाहिये, पय हीं । जो चाह फर गलता है । 
यह्‌ जिलाने योग्यको मार डालता ह, भार डालने योग्यफौ 
पूजा फरता है भीर फ्रोधके आयेशनें आत्सहुत्था फरफे अपने- 
आपको नरम डाल रेता ह । क्रोध दोपोंफा घर है । बुहि- 
मान्‌ पुरपोनि यपनी लौफिफ उश्रति, पारलीफिक सुख भौर 
मुषित प्राप्त फरनेके लिये ्रोधपर विजय प्राप्त फो है। रोधः 
फे बौव गिन नहीं जा सकते । दपीसे, यही सथ सोवने-विचारनेः 
से मेरे चित्ते फोध नहीं आता । जो मवरुष्य क्रोध फरनेवालिपर 
भी क्रोध नहीं फरता, क्षमा फरता है, वह्‌ अपनी ओर फ्रोध 
फरनैवालेषो महासंकरसे रक्षा फरता है, वह्‌ दोतोका रोग 
दूर फरनेवाला चिकित्सक ह । प्रू बोलमेकी अपेभ्ा सच 
योलना फल्याणकारो है । श्रूरताफी अपेक्षा फोसतपना 
उत्तम है । प्रोधकी जपक्षा क्षमा ऊँची है । यदि दुर्योधन मृ 
भारभोखततेततो भौ मैं अनेकों दोपोसे.भरे ओर महातमा 
परित्ययत प्ोधयो पंसे अपना सफता हं । सेने यह्‌ निषए्चय कर 
लिया है कि तत्वदशौ पुरुपभे, जिसे तेजस्वी फते ह,छोध होता 
ही नहं । जो भपने प्रोधको जञानवृष्टिसे शान्त फर देते है, उन्दै 
ही तेजस्य समग्राना चाहिये । कोपी भनुप्यं जव अपने कर्तव्य 
फोही भ्रूल जात्ता है" तव उक्ते फर्तेव्य अथवा मर्यादाका ध्यानं 


रह ही फंते सकता है । फ्रोधौ पुख्य अवध्य प्राणिर्योको मार 


रप्तता र, गुरजनोपो मर्मभेदी वचन फटता है} एसलिपे यदि 
भपनेमे तेज हो तो पटले प्रोधको हौ अपने वमे फरना चाहिमे। 
पम फरनेफो चलुराई, शतरुपर विजय प्राप्त फारनेके उपायफा 
विचार, विजय प्राप्त करनेफी एपित.भौर र्फाति तेजस्वि 
गृण पे गृण फोधो मनुप्यमें नहं रह्‌ सयति । प्रोधरे 
त्पागरे हो एनय प्राप्ति होती है । रोध रजोयुणवः परिणाम 
दूषक फरण मनुप्ोफी मृत्यु है 1: हससिये फ्रोध छोडकर 


वनपतं| 
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शान्त हौ जाना चाहिये । एक यार अपने धर्मत हट जाना भी 
भचा, परंतु क्रोध करना अच्छा नहं ! य सूर्खेक्रौ चात 
नहीं कहता; समन्नरार मनुष्य भता, कमाका त्याग कंते कर 
सकता है । भवुप्योमिं यदि क्षमाशोतता न हो तो सव लोग 
मापसर्भे लह-्गड़कर भर भटे । एक दुखो दूसरेको दुःख 
दै, दण्ड देनेयति गुख्जनोपर भौ प्रहार कटनेको उद्यतो 
जाये, तब तो कहौ धम रहे टौ नहीं, प्राणिर्योका नाञ्च हो जाय। 
दतो अवस्याम षया होगा ? मातोके बदतेमे गातो, मारके 
अवतेमें भार, तिरस्कारके मदलेमे तिरस्कार १ पिता पुत्रको, 
धत्र पिताफो, पति प्नीको गौर पत्नौ पतिको नष्ट कर डले । 
कोई भर्यादा, कोई भ्यवस्या, फोई सौहादं न रहे । जो गालो 
दैनेपर भी, मारनेपरभौ क्षमा करताह, फोधको वशमें करता 
ह, यह्‌ यत्तम धिद्रान्‌ है 1 क्रोधी मूखं है, नरक्का भागी है। 
षस सम्बन्धे महात्मा काश्यपने क्षमाशोल धृयोके वौचमें 
क्षमाफो साघनाका गीत पाया है- क्षमा धर्म है, क्षमा यहे, 
क्षमायेदहै, क्षमा स्वाध्याय! जो मनुष्य क्षमाके इस 
सर्बोछष्ट स्वरुपको जानता है, वह्‌ क्षय कु क्षमा कर सकता 
है । क्षमा ब्रह्य है, क्षमा सत्य है, क्षमा हो भूत ओर भविष्यत्‌ 
हैक्षमातपहै, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगतूको 


धारण कर रखा है । या्ञिकोको जो लोक मिलते ह, उनते 
भो उपरफे सोक क्षमावार्नोको मिलते ह । वेदशोको, 
तपत्विपोंको भौर कमनिष्ोको दररे-्ूषरे सोक मिलते है; 
परु क्षमावानोफो ब्रह्मलोके धेष्ठ लोक मिलते है । क्षमा 
तेजस्वियोका तेज है, तपस्विर्योका ब्रह्य है मौर सत्यवानो्ञा 
सत्य है? क्षमाही सोकोपकार क्षमा ही शान्ति है । क्षम 
हौ सरे लोक, लोकोपकारक यज्ञ, सत्य भौर ब्रह्य प्रतिष्ठित! 
रसौ क्षमाफो भला, मै कंसे छोड सकता ह । जानो पुष्षको 
स्वेदा क्षमा हौ करना चाहिये । भव सव कुठ क्षमा कर देता 
है, तब वहु स्वयं ब्रह्य हो जाता है । क्षमायानोफो यह्‌ स्तोक 
मौर परलोक दोनों तैयार है । यहां सम्मान मौर परलोके 
शुभ गति! जिन्होने क्षमे द्वारा क्रोधको दवा दिया है, र 
परम गति प्राप्त हो गयो है । प्रिये । महात्मा कारयपने क्षमाकी 
महिमा दस प्रकार पायो है; द्वे धुनकर तुम क्रो टो भौर 
क्षमाका भवलम्यन करो । भगवान्‌ शीकृष्ण, भीष्मपितामह्‌, 
भाचायं धौम्य, मन्त्री विदरर, कृपाचार्य, सञ्जय गौर महात्मा 
वेदव्यास भी क्षमाको ही प्रशंसा करतेर्ह। क्षमा भौर दया ष्टी 
भानिर्योका सदाचार है, यहो सनातम-धरमं है । मै सचार्हके 
साय क्षपा ओर दयाका पालन कर्णा । 
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धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनफर द्रौपदीने 
कफहा--धर्मरान { इस जगतुमें धमषिरण, दयाभाव, क्षमा, 
सरलताफे ध्यवहारसे तथा लौक-निन्दाके भयते राज्यलद्मो 
नही मिलती । यह्‌ वात्‌ प्ररयक्ष है कि मपरे तथा मापके महा- 
दसी भादयोमिं प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण ह । आपलोग 
दुः भौगने-योष्य नहीं हँ । फिर भो आपको यह्‌ कष्ट सहमा 
पड़ रहा है । आपके पाई राग्यके समय तो धर्मपर प्रेम रणते 
ही ये, दस दोन-हौन दशमे मो धर्मे बदृकर भीर किसीसेमो 
प्रेम नहं करते \ ये धर्सको मपने प्राणयते भो भेष्ट मानतेर्ह} 
यह्‌ बात ब्राह्मण, देवता भौर गर सभो जानते ह कि भापका 
राञ्य धर्मक तिये, 'मापका जोयन धमेके तिये है 1 मुपे दस 
चातका द्दृ निश्चय है कि आप धर्मक लिमै मसेन, ज्जन, 
नकुल, सहदेव तथा मुके भौ त्याग सक्ते हु! मेने जपने 
गुननेति सुनः है कि यदि कोई अपने श्मकौ रका करे तो यह 
अपने रक्षककी रक्षा करता है । परंतु मुने तो एेत्रा मासूम 
ह रहा है कि मानो बह भौ भापकी रला नहीं करता । जसे 
मनुष्ये पीठे उसकी छाया शला करतो है, वसेह आपको 
बुद्धि सर्वदा धर्मे. पीठे चला करतो है । याप जब्र सारो 


पृष्योके चक्रवती सम्राट्‌ हो गये ये, उप्त समय भी आपने छोटे. 
छोटे राजाभोका भो अपमान नहीं ज्या या, बडोको तो दाति 
हौ षया 1 मापने सश्राट्पनेका अभिमान पित्त नही था। 
आपके महलेमिं देवताओं तिये स्वाहा" भीर पितरि पिषे 
श््वधा' को ध्वनि भूँजतो रहती धो । तव भीर मवभौ 
भतियि-गराह्यणोको सेवा होतो ही है । मापने साषु, संन्यासो 
ओर गृहस्थोको सारौ मावर्यकताएे पूणं की थी, उन तृप्त 
किया था । उस समय आपके पास एेसी फोरई वस्तु नहीं धी, 
जोमराहया्णोक्तोन दौजा सके! भवतो मापके पहा पाच 
वोर्योको शान्तिके लिये केवत वलिवैश्येव यञ्‌ किषा जाता 
है मौर उप्तके वाद भतियियों तया प्रायिरयोको लाकर 
शेष थचे हए भ्र अपना जीवन-निर्वाह्‌ हो रहा है \ माप- 
कौ बृद्धि एेती उल्टी हो पयो कि भाषे राज्य, धन, भाट 
तया भुद्तकक्ो जुएमे हर दिपा । मापको द्रत मापत्ति- 
विपत्तिको देवकर मेरे मनम बड़ी वेदना होती है, म बेहोश-सौ 
हो जातो ह! मनुष्य दश्वरफे अघोन है, उप्तको स्वा- 
धीनता कुं भी नहो है 1 ईश्वर ही प्राणियोके पूर्वजन्म 
कर्मदीजके मनुर उनके सुखदुः तया श्रिय-म्नियं 


(1 
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वस्तुगोंको व्यवस्था फरता है । जंसे कठ्पुतली सूत्रधारके 
इच्छानुसार नाघती है, वसे ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार 
संसारके व्यवहारमें नाच रही है । ईश्वर सवके भीतर भीर 
ब्राहुर व्याप्त रहता है, सवको प्रित करता भीर साक्षीरूपसे 
देखता रहता है । जोव एक कठ्पुतलो है; वह्‌ स्वतन्त्र नरह, 
ईश्वराधौन ह । जसे सूतम गूथ हुई मणियां, नाये हुए वेल 
भीर जलधारामें मिरे हए वृक्ष पराधीन होते है वैसे ही जीव 
भौ ईश्वरके अधघीनरहै। जो वस्तु निसमे लोन होत्री है, 
तत्स्वरूप ही वह्‌ होती है । भिस उत्पन्न घडा आदि, मध्य 
मौर अन्तमं मिदटूटीके अधीन रहता है; ठोक वैसे ही जीव 
मादि, मध्य भौर अन्तमें ईश्वरके ही सधौन रहता है ! जीव- 
फो कितौ भौ वादका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिये वह्‌ 
सुख पाने या दुःख हटानेमे असमर्थं है । वह्‌ ईश्वरकी ही 
्ेरणासे स्वर्गं या नरकमे जाता है ! जैसे नन्दे-नन्दे तिनके 
यायुके अधीन होते है, वसे ही सभौ प्राणी ईश्वरके ! जसे 
बच्चा विलौनोसे चेल-वेलकर उन्हु छोड़ देता है, वैसे ही 
प्रभु जगते जीवोके संयोग-बियोगको लीला करते रहते है ! 
रानन्‌ ! मे तो एसा समक्षतो हूँ कि ईश्वर प्राणियोके साथ 
माता-पिताके समान दयाका वर्ता नहीं करते; वे तो जैसा 
कोई साधारण पुरुष फरोधसे करूरताका व्यवहार करता हो, वेसा 
, हौ फरते ह । जव में देखतौ हँ कि भाप-जैसे शील-पदाचार- 
` सम्पन्न मां पुरुप भलौभांत्ि जोवन-निर्वाहि भी नहीं कर 
सकते, चिन्तासे विह्वल रहते दै, ओर भनार पुरुष सुख 
भोगते है) तव मुके वड़ा दुःख होता है 1 आपको यह्‌ विपत्ति 
भीर दुर्योधनको सम्पत्ति देवकर यं ईश्वरकी निन्दा 
क्योकि बह्‌ विपम दुष्टे चर्ताच फरता है ! यदि कर्मका फल 
कर्तकि मिलता है, दसरेको नही, तो यह्‌ विषम दृष्टि करनेका 
फल अच्य हू ईश्वरको मिलेगा । यदि फर्मका फल कर्तको 
नहँ मिलता, तव तो अपनी उन्नतिका फारण लौक्किवलदहौ 

है; मुसते नि्वेल पुर्पोफे लिये यडा शोक हो रहा है, 


धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-भ्िि ! मेने तुम्हारे. 


मधुर, सुन्दर ओर भाश्चर्यमरे चचन सुन लिये 
समय नास्तिकताको वात फर रही हो । प्रिये ] 

पानके लिपे फर्म नहीं करता । मे तो दान 
इसलिये देता हूं; यज्ञ करना चा 
ह एल भि या नहं 
चाहिये; एसौलिये म अपने फतेव्यका पालन करता हूं 
सुन्दरि ! मै धमे-फलके लिये धर्म नहो फरता, धर्म-पालनका 
कारण यह्‌ है फिपेदोको एेसी आज्ञा 

ऽप्तका पालन पियाहै.। सेने स्वभा 
धपे ल्णाव्याहै।! किस भो घम्‌ 


; तम इस 
मे क्मका फल 


हेये, इसलिये यज्ञ फरता 


न पुरुपके लिये घमके. 


संक्षिप्त महाभारत 





दाकरती हूं , 


देना धर्मं ह,. . 


री, मनुष्यफो अपना कर्तव्य करना. 


है भौर संत पुरुपोने - 
वसे ही अपने मनको 





साथ मोलं-तोल करना बहुत ही निन्दनीय है । जो धर्मो 
दुहना चाहता है, उसे थका फल नहीं मिलता ! जो धर्म 
करके नार्तिकतावश उसपर शंका करता है, वह पापी है । 
भै तुम्हे यह्‌ बात बड़ी दृटृताके साय कहता हँ कि धर्मपर 
कभो शंका त करना । धमंपर शंका करनेवालेकी अधोगति 
होती है । जो दुर्वलहूदय पुरुष धर्म ओर ऋषियोके वचनो- 
पर शंका करता ह, वह्‌ मोक्षसे दर हो जाता है वेदपाठ, 
धर्मात्मा ओौर कुलीन पुरुषको ही वृद्ध कहा जाता है । वह्‌ 
पापौ तो चोरोके समान है, जौ स्ख॑तावश शास्त्रोका उत्लद्भन 
करके धमेपर शंका करता है ! भ्रिये ! अभी तुमने कु ही 
दिन पहले परम तपस्वी मार्कण्डेय ऋषिको देखा था, जो 
धर्के प्रभावसे चिरजीवी हैँ । व्यास, वसिष्ठ, मेतरेय, नारद, 
लोमश, शुक्र आदि सभौ ऋषि धर्म-पालनसे हौ ज्ञानसम्पपन 
हए है । यहं बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योगसे 
युक्त है, शाप-वरदान दे सकते हुँ मौर देवताओसे भी बरे 
हि \ उन लोगोने अपनी अद्भुत शक्तस वेद ओौर धर्मका 
साक्षक्तार कियाहै। वे लोग धमकी ही महिमाका वर्णन 
फरते हैँ 1 रानी ! तुम भपने मुद्‌ मनसे ईश्वर ओर धर्मपर 
आक्षेप मत करो मौर न कोई शंका ही करो ! धर्मपर शंका 
करनेवाला स्वयं सूखं होता है ओर बड़े-बड़े विचारशील एवं 


“ स्थितप्रज्ञोको पागल मानता है । वहु बड़े-बड़े महापुरुषोकी 


बात भौर प्रामाणिकता स्वीकार न करनेके कारण असहाय है। 
वह्‌ घमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणंका तिरस्कार करता 


` है भौर मेवल उन लौकिक वस्तुको ही सत्य मानता है, 


जिनसे इन्दियोको ही सुख मिलता है ! बह लोकोत्तर वस्तु. 


` के सम्बन्धमे सर्वेथा अन्ञान है । जो धर्मपर शंका करता है, 
: उसके लिये इस लोकें फोई प्रायश्चित्त नहीं है ! वह मखं 
` चाहनेपर भी लौकिक ओर पारलौकिक. उन्नति नहीं कर 


सकता \ वह्‌ प्रमाणसे मह॒ मोडकर वेद भौर शास्त्ोकी निन्दा 


करने लगता है । कामप्रूति मोर लोभके. मार्भमे चलने लगता 


है । इसके फलस्वरूप उसे नरककी प्राप्ति होती है । जो दृढ 
निरचयसे निश्शंक होकर धर्मका हौ पालन करता है, उति 
जनन्त सुखकी प्राप्ति होतौ है । जो. ऋषियोकी बात नहीं 
मानता, धर्मका पालन नहीं करता, शास्त्नोका उत्लद्धुन करता 
है, बह एक जन्त तो यया, अनेक जन्मोमे भो शान्ति नही 


. प्राप्त कर सकता । सर्वज्ञ ओर सवेदर्शो ऋषियोने सनातनधर्म- 


का वर्णन भर सत्पुरुपोने उसका आचरण किया है ! उसमे 


. सला, शंका फरनेका अवसर ही कहां.है । जेसे समृद्र पार 


जानेके इच्क व्यापारीके लिये जहाजका ही आश्रय है, वसे 


ही पारलौकिक सुख-प्राप्तिके इच्कोके लिये एकमात्र धरम ही 
जहान है । घुन्दरि { यदि धर्मात्माभकै द्वारा. किया हमा 


वनपर्व | 


युधिष्ठिर ओर द्रौपदौका सवाद, निष्कामधर्मकी प्रशसा, द्रौपदोका उ्योगके लिये भरोत्माहन 
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धर्मपालनं निष्फल हो जाय तो यह्‌ सारा जगत्‌ अक्ञानके धोर 
मन्धकारमें दव जाय । यदि तपस्या, ब्रह्मचर्यं, यज्ञ, स्वाध्याय, 
दान मीर सरलता निष्कल हो जाये तो किसीको मोक्षन 
मिते, फो धिच्या न पद, किसौको धन ने मिते, सव तोग 
पशु-सरौषे हो जाये । यदि रेता होता तो सत्पुख् ध्मेफा 
आचरण हौ षयो करते ! सम्पूणं धर्मशास्त्र एक धोवेबादौ 
होतो \ षडे-वड़ ऋषि, देवता, गन्धर्व सामर््यवान्‌ होनेषपर भौ 
धर्म॑का पालन षयो फरते ? उन्होने यह्‌ समञ्षकर कि ईश्वर 
घर्मका फल अवश्य देता है, धर्मका पालन क्म है ओर 
वास्तवमें वहो परम फल्याण है । धर्मं ओर अधम दोगो हौ 
निष्फल नहीं होते । धिदा भौर तपका फलतो हम प्रत्यक्षौ 
देव रहै ह । तुम्दै मँ षेदकी प्रामाणिकता स्यापित फरफे 
धर्मपर भद्धा करनेको फट्‌ र्य ह इतनो हौ वात नहीं है । 
छु्हारा अपना भनुभव भो तो धर्मको महिमा ही प्रकर फरता 
है। तुम्हारा मौर वुम्हारे भाटका जन्म यज्ञर्ष धर्मके 
आचरणसे हेभा है, यहु वात षया कषुम्हे मातम नहँ है ? 
वुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ही इस यातको सिद्ध करनेके तिपे 
पर्प्ति है फि धर्मक फल अवश्य मिलता है । धर्मात्मा पुरुप 
रंतोधो होते है । परंतु वुद्धिहौन पुश्प बहुत फल मिलनेपर 
भी तुष्ट नहं होते । पाप भीर पण्यके फलका उदय, 
कमत्पितिका हतु, सवका कारण अतिद्या ओर उसका नाश 
फरनेवालौ विद्या--इन सब्र बातोफो देवताओने गुप्त रक्वा 
ह॥ साधारण मनुष्य इन वातोफो कु भी नहं रमन्त 
सकते 1 जो तत्त्ववेत्ता इनका रहस्य समह जते ह, वे फलके 
लिये फर्मानुष्ठान नही करने कितु जञानमें स्थित होकर कमं 
फरते रहते हँ । यास्तवमें त्ते यह्‌ विपय रेश्ताओके लिये 
भो गोपनीय है ! तथापि विरवत, मितभोजौ, नितिश्दिय एवं 
तपस्वी योगौ शुद्ध चित्तसे ध्यान करत पूर्वोक्त फर्मोका स्वरुप 
जानसेतिर्है! धर्माचरण करनेपर भौ यदि उपकाफलन 
मिलितो भौ धर्मपर संदेह नही फरना चाहिये । भौर भो 
उद्योग करके यज्ञ करना चाहिये, र्य स्याम करके दान 
करना चाहिये । इस यातके साक्षी मर्ह कर्यै कि 
ब्रह्माजोने सृष्टिके प्रारम्ममे भपने पुप्रोसि यह्‌ षहा या-कर्म- 
काफल अवदय मिलता है ओर धरम सनातन है ॥ प्रिये ! धर्मे 
सम्बन्धमें तुम्हारा संदेह कुहरेको तरह नष्ट हो जाय । स्तव 
कु ठोक है, दां निश्चय करके तुम नास्तिकताक्रा त्याग कर 
दो ओरधर्मपरः ईश्यरपर आक्षेप न करो । इसको जानो ओर 
उन्हूं नमस्कार करो । तुम्हरे मनम देसी वात कपरी न अवि 
भिनकफौ कूपा भेषत पुर मूटयुशोलसे अमर हो जाति रहन 
सर्व॑ेष्ठ परमात्माफा फभो तिरस्कार नहीं शूरना घाहियि 1 
द्रौवदोने कहा--धर्मराज ! मं धर्मं अया ईश्वरौ 


मवमानना भौर तिरस्कार कमो नहीं करती । से दत समय 
विपत्तिकौ मारी हँ, इस्तलिपे ेसा प्रताप कररहो ह । 
अभो इस सम्बन्धे ओर भो विताप कष्टौ । जानकार 
मनुष्यफो क्म अवश्य हो करना चाहिये; षयोकि पिना क्म 
्यि फेवल जड पदाय हो जी सरते है, चेन प्राणी नहीं । 
ूर्वनन्मके कर्मोको वात तो तनिकसा विचार करते ही सिद्ध 
हो जातो है; वथोकि गायका वषटड़ा जन्मते हौ दूधके लिये 
यन पोने लगता ओर धूप लगनेपर छायामे ना बेव्ताहै। 
अवश्य ही इस करियामें पूरवंभन्मके संस्कार फाम करते रहते 
है। सव प्राणो अपनी उद्रति समस्ते ह मोर प्रत्पक्षरपते 
अपने कर्मोका फल भोग रहे ह । इसलिये आप कमं एौज्ि, 
उसते उकताये मत । आप फ्मके फवचपते सुरक्षित हौकर 
सुखो होदपरे । सहलो मनुष्योभेसे भो कोई एक कम करनेकी 
विधि टोक-ठोर जानताहै या नहीं इसमे संदेह है। पदि 
हिमालय-नेता पहाड़ भो प्रतिदिन खाया जाय ओौर उप्तम 
वृद्धिनहये तो थोडे दिनोनेक्ीग हो जाता है । इसलिये 
धनकी रक्षा ओर बृद्धि करनेके लिये कमं करनेकी वड़ो आव- 
श्यकतादै। प्रनायदिकर्मन करे तो उनड्‌जाय। यदि 
उसका कर्म निष्फल हो जाय तो उस्तको उप्नति सक लाय । 
यदि कर्मणो निष्कल मानाजापतोभो कमं तोकफरना ही 
पड़ेगा; षयोकि फमं किये विना किसी प्रकार जीविका नहीं 
चले सक्ती । जो भाग्ये ऊपर भरोसा फरके हाय-पर-हाय 
धरे वैठे रहते र, हृष्वादी है, स्वयं हो वस्तुभको प्राप्ति मानते 
है, ये पू्ंजन्मके कर्मोको स्वीकार नहीं फरते । उद भूषं 
समक्षना चाहिये । जो कमं न करके भालस्यमप जीवन 
व्यतीत करतः है, बह पान्यैमे पड़ कच्चे धडकी भांति गल 
जाताहै। जो काम केरनेकी शमित रहते ए भी उससे 
हध्वश अलग रहते है, वे चिरकालतकः जोबनधारण भौ नरह 
कर सकते । जो भनुप्य इसं संदेहमे रहते ह कि मुरो अमुक 
क्मंका फल मिलेगा या नह, उन्ह कम ष्ा कुठ भो फल नहीं 
मिलता 1 जो निस्संदेह होते ई, वे अपना फाम थनातेते 
है 1 धोर पुश्य सर्वदा कमं करनेमें लगे रहते ह ओर फलके 
सम्बन्धे कभो संदेह नहीं करते ! परंतु वते भनुष्य होते 
है सहत योडे । किसान हले धरतो जोतकर अन्न वो देता 
ह मोर संतोयके साय प्रतोक्षा करता है । इतके वाद बोम 
हए अघ्रफो जसति सोचकर अंकुरित करनेका काम मेष 
करता है । यदि मेघ किसानपर अनुग्रह्‌ न करे, जल न बते, 
तो इसमें किसानक। कोई अपराध नहँ है । उस्र समय किसान 
यह सोचता है र रब लोगोनि जो काम क्रिया, यही मेने भी 
किया! अव मेघ वरतेयान वरस, फल म्तियानम्िते, 
क्सन निर्दोपहै । वैसे ही धीर पुरयको अपनी बृदिके 
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भनुसार देष, फाल, एपित भौर उपायोका ठीक-ठीक विचार पिताजीके घरपर बुहस्पति-नौतिके मर्म विदानोसे मुनी है| 


फरफे अपना फाम फरना चाहिये । ये वाते मैने भपने 





आप विचार फरके अपने फर्तव्यकां निश्चय कीजिये } 


युधिष्ठिर भीर भीमसेनकी कतज्यके चिषयमें बातचीत 


वंणम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! प्रौपदीकी बातें 
सुनकर भीमतेनके मनमे परोध जग गया । ये लंयी सांसजेते 
हए युधिष्ठिरे युष पास भाफर फटने लगे--भार्ईजो ! भाप 
सत्पुरपोचित धर्मानुकूल राजमार्गसे चलिये । यदि हमलोग 
धर्म, भर्थं भौर फामसे पञ्चत होकर इस तपोवनमे पटे रहेगे 
तो हमे फया मिनेगा ! दुर्योधने, हमारा रान्य--धरमं, सरलता 
मणय बत-पौरपते नहीं लिया ह । उसने फपट-ूतफे सहारे 
हेमलोगोफो घीणा दिया है। हम फौरवोके अपराधफो 
जितना-जित्तना क्षमा फरते जाते ह, उततना-उतना वे ह्मे 
असमं मानकर दुःखदेते जा रहै ह । इससे तो हौ भच्छा है 
फि हुमलोग टालमरोल म फरके सङां छेद दे । निष्कपट 
पावे युद्ध करते हूए यदि हम मर भी जाये तो अच्छा हैः 
षथोफि उससेहमे भमरलोफोफौ प्राप्तो होगौ। ओर यदि हम 
पौरयोको तहस-नहस फरफे पृथ्वौफे राजा हौ जाये तो भौ 
हमारा षट्याण हौ हे । हुम अपने धर्मे स्थित ह, म चाहते 
है फि हमारा यश हो भौर फार वैरफा यदला भौ ले। 
तब तो यह्‌ मावश्यक हो जाता है फि हुम युद्ध-घोपणा फर दे । 
मनूष्यफो फेवल धरम, फेवले अर्थं अथवा फेवल कामके सेवते 
ही नीं लग जाना चाहिये । एन तीनोफा एस प्रकार सेयन 
फरना चाहिये, निससे एनमे धिरोध न हो । एस विपये 
षास्परोने स्पष्टरूपते कहा है कि दिनके पहले मागमे धर्मा. 
घरण, दूसरे भाग्मे धनोपार्जन भौर सायंकाल हनेपर फाम- 
सेवन फरना चाहिये । सें जानता है ओर समी जानते ह 
कि भाप निरन्तर धर्माचरणमें संलग्न रहते) फिरमी 


रमो मापो येदमन्प्रोके द्वारा फर्म फरनेफी सताहदेतेहो ह ।. 


दान, यज्ञ, सतपृरुपोफी सेया, पेवाध्ययने ओर सरलता-- 
पे मुप्य धमं ह । दनफे पादनते इस सोक तथा परलोकमें 
सुख मिलता ह । परंतु धर्मराज ! मनुष्ये चाहे समौ गुण 
ह, फिरभोधननहततौ धर्माचरण नहीं हो रकता । यह्‌ 
निश्चय है फ्रि जगतृका भाधार धमं है ओीर धर्मे ्रष्ठ फो 
यत्तु नह है । किर भी धर्मा सेयनं तो धनके 
होता ६1 धन भिक्षावृत्तिं अथया उत्ता 
पठ जानिके नौं मिलता पहु तो धर्मा आचरण फरनेसे 
हौ मिलता है । बरार तो भोपर सगकर भो अपना जोवन- 


निर्याहि फर शकता ह, परंतु क्त्रियके त्यितो स युत्ति , 


वाराही. 
हहीन होकर - 


निषेध हं । इसलिये भापको तो पराक्रम फरके हो धन पनिका 
उद्योग फरना चाहिये 1 माप जपने क्षप्नियधर्मको स्वीकार करर 
मषसे भौर अर्जुनसे शवुभोका नाश फराद्रये ! शमुरओपर 
विजय प्राप्त फरके प्रजापालन फरनेसे भापफो जो फल 
भिलेगा, चह्‌ निम्वितत नहीं होगा । आपके लिपे प्रजापालन हौ 
सनातनधर्मह। यवि आपक्षत्रियोचितधर्मफा परित्यागकफरदेगे 
तो जगत्‌ मे आपकी हेसी होगी । मनुष्योका अपने धर्मसे डिगना 
संसारमे अच्छा नहँ माना जा सकता । आप भिपिलता 
छोष्यि } वृदृ शेत्रियफे समान सीरता स्वीकार करके भपने 
धर्मफा भार वहन फौजिये । भला, बतलाहये तो अर्जुनक 
समान धनुषधारो भौर कौन योद्धा है ? भविष्ये होनेकी 
सम्भावना भौ नहीं है । मेरे समान गवाधारी ही कौन है ? 
आगे होनेकी सम्भावना भी कटां है । अलवान्‌ पुरुष अपने 
यलफे भरोत युद्ध फरता है, सैनिकोकफो संख्याके चलपर चहुं । 
भष बलफा आश्रय लीजिये \ यदपि हवको भभियगां 
फमजोर होती है, फिर मीये सय सिलकफर मधु निकालनेवाते- 
फा्राणतेतेती है! वैसे हौ निर्यल पुरष भी द्कट्ठे होकर 
सलवान्‌ शनुफा नाश कर सकते ह । जसे सपं अपनी किरणो 
पृथ्वीका रस ग्रहण फरता ओर जल यरसाकर प्रनाका 

करता है, वेसे हौ भाव भी दुर्योधने राज्य छीनकर प्रजाका 
पालन फीजिये । हमारे पिता-पितामहुमने शास्मविधिके 
अन्तर प्रजापालन किया है । प्रजापालन हमारा सनातनधर्म 


- है । एक क्षत्रिय युम विजय प्राप्त फरफे अथवा प्राणोकी 


चलि देकर जो गति प्राप्त फरता है" यह्‌ तपस्यके हाराभी 
नहीं भप्त हो सकतौ । प्राण भौर फुखवंशी सकटूठे होकर 
यड प्रसन्नतासे आपफौ सत्यप्रतिज्ञताफो चर्चा फरते ह । आपने 
लोभ, पूपणता, सोह्‌, भय, काम आदिसे कभी पू नही 


` बोला है । यदि भाष राजा विनामे पापतरे दते हो तो 


यह्‌ भी ठोक नहीं है । प्योकि राजा पृथ्वौ प्राप्त करनेकफे लिये 
जो फु पाप फरता है, उते यरय दक्षिणा यज्ञ फरके 
हर फर वेता है। अपप ब्राह्मणोंफो हनासे गो ओर गौयोका 
वान क पापे छट जायेगे । आप भव्‌ युद्धे सव शस्प्रोको 
रयम रखकर ब्राह्यणोफो धन देनेमे लिये शीध्रतासे शमरुपर 
चदा फर वीभ्यि। आजदहौ शुभ. दिनि है । ब्राह्यणो 
स्वस्तिवाचन कराये भौर अपने अस्त्रविधापुपाल् शूरयीर 


वनपर्व | 
^-^ ~~~ 
भाहयोकि साय हस्तिनापुरपर चढ़ा कर दीजिये 1 घृल्नय- 
वंके राजा, फंकयवंशके राजा मोर ुष्णिकुलभूषण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सहायताते षया हुम युद्धम विजय नहीं प्राप्त कर 
सक्ते ? हम भने सहायको भौर शर्विके द्वारा शमरुके 
हायते अपना राज्यष्योन लौट? 
धर्मराज युधिष्ठिरे कहा--मैपा भोमतेन ¡ मनुष्य 
पुदचार्य, मभिमान भौर वोरतासे युक्ते होनेपर भो अयने 
मनकी वशर नहो कर सक्ता । मै वुम्हारी वाता अनादर 
नह करता । मै एसा समस्ता हं फिमेरे भग्यमें दाही 
होना वदा धा। नित्त सय हम भूमा सेतनेके तिएु धून- 
समा भायै, उत स्मय वुर्योधनने भरतवंशो राजाओकि 
सामने यह वाव लगाया । उसने कहा कि शुधिष्ठिर | यदि 
एम जृपएमे हार जाोगे तो वुम्हँ माहयोसहित यारह्‌ वतक 
कने रहना होगा भोर तेरे ययं गप्तवास करना होगा । 
गरष्तयासकङे समय यदि फौरवोके द्रत वुम्हँ द निक्त तो 
फिर घारह्‌ वर्थ लिवे यनम जाना पदमा मौर तेरहवे वर्वने 
यही बात होगो । यदिर्मे हार ग्या तो हभ समो भाई 
अपना पेश्वयं छोडकर उती नियमक्े मनुसार यनवास भीर 
परष्तयास कटे ।' भौमतेन | नि वुर्योधनकौ बात मान लो 
धीभौर षंसोहौ प्रतिनाकी पो। यहु बात वुम्हं भौर 
अर्जुनको भो मालूम है 1 इसके याद वह्‌ मधर्मभय जूञा 
हमा, हमलोष हार षये ओर नियमे अनुसार वनयास्त फर 
रहे ह । सत्पुरुोके सामने एर यार प्रतिज्ञा करके फिर राग्य- 
कफे लिये कोन मनुष्य उति तोष्ेा। एक कुलीन मनुष्य यदि 
राज्यके लिये प्रतिजाभद्धः करके उसेषा भीले तो यह्‌ मरणते 
भौ अधिक बुःपदायक होगा ! मेने कुर्वंश रोके बोचमें 
प्रतिनापूरषंक भो वात कहौ है, उसे मै रल नही सता । 
जेप किसान वोज बोकर पकनेतक उतङे फलक मागा लपे 
ठा रहता है, वेते दम्टे भो भपनी उग्नतिके समपको 
प्रतीक्षा करनी चाहिये; समय भये हिना कुद नही होगा । 
भोमतेन ] तुम भेरो सत्य प्रतिना सुन लो, मँ देवत्वकी प्राप्ति 
तया इस लोकम जपितं रह्नेकौ भपेक्षा भौ धर्मते अविक प्रेम 
करता ह । मेरा एसा दृढ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, फोति 
मौर धनय सद मिलकर सतयधमके सोलह हिस्तेको मो 
बराबरी नहीं कर .सकंते । 
गीमसेनने कहु--मार्दनी ! जते सता्ईते लेते-नेते 
एक दिन अस्जन समाप्त हो जाता है, वेते हौ मनुष्यको मायु 
पल-पसपर छौजतो जा रहौ है ! देसी स्यति मनुप्यको 
क्या प्रमयकी बाद जोहते हृए वंठ रहना चाहिये ? नसि 
भपनो संब उघ्नका पता हो, मपने न्तसमयका जान हो, 
भूत-परविष्य वदि सय वस्तुक प्रत्य देव सकता हो, केवल 


युधिष्ठिर ओर भोमक्ेनकी कर्तव्यके विवयमे बातचीत 
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उसीको समयक प्रतक्षा करनी चाहिये । मृत्यु सिरपर सवार 
है, इसलिये उसके प्रकट होनेके पहते हू हमे राज्य प्राप्त 
करनेका उपाय कर तेना चाहिये । आप युदिमान्‌, पराकमौ, 
शास्र सौर सम्मानित वंशके हु माप धृतराष्टृके दष्ट 
पु्रोपर क्षमा वों करते ह ? इस तरह चुपचाप बैठकर 
विलम्ब करनेङा षया कारग है ? माप हमलोगोको वनमें 
गरप्तं रखना चाहते है; पह तो पा हौ है, जते कोर धासके 
पूते हिमालयको टकना चाहे ! माप एक जगसप्सिद 
उपवित है । जि सूरं माकारमे दिपकर नौं विचर सकता, 
ये हौ माप भौ कहु नहां छिप सकते। अर्जुन, नकुल भयवा 
सहैव हौ एक साय रहकर कंते धिप सके 7? भला, यह्‌ 
राजगवी द्रौपदो हौ कंसे धिपकर रहेगी । भुके तो वच्चे 
मौर ददे समो पह्चानते है मँ एक वर्तक गुप्त कंसे रह्‌ 
सङूशा ? हमसोगं मवतक वनमें तेरह महीने विता चुके) 
येदके आज्ञानुतार आप द हो तेरह वयं निन पीजिपे । 
महोने वे प्रतिनिधि ह । इतलिये तेर्‌ महीनेमे भौ तेरह 
यर्षको प्रतिज्ञा प्ररो कर सकते है । भाजो ! आप शत्रुमोकि 
विनाशक लिये एक निश्चय कर सीनिपे । क्षत्रियोके लिपे 
युद्धके मतिरिकत कोई धमं नहीं है । इसलिये भाप युदक 
निश्चय फोज्यि । 

कु समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरने कहा- 
वीर पोमवतेन ! वुम्हारी दृष्टि केवत मर्थपर है! इसतिये 
तुम्हारा कहना भौ ठीक हीहै। परुतुरमै दुसरी यात कह 
रहा हें । केवल साहसे हो तो कोई काम नहो शटा 
चाहिये न ¡ वते कामते तो केरनेवात्तेको हो इूःख भोगना 
पड़ताहै। कोर्दभी कामकरनाहो तो भलौभांति विचार 
करके युवित सौर उपायोके द्वारा करना चाहिये । फिष्तो 
देव भरो अनुकूल हो जाता है। प्रयोनन-तिदिमें कोई 
संदेह नही रहता 1 वलं एवं घमण्डसे उत्ताहित होकर भात- 
मुखम चपतताङे कारण तुम जिस कामको प्रारम्म करनेके 
लिये कट्‌ रहै हो, उ्तके सम्बन्धमे मुमि वहत कष कहना है ! 
भूरिश्रवा, शल, जलसन्ध, भौष्म, द्रोण, कर्ण, मश्वत्यामा तमा 
बु्योधिन, वुःशाप्न मादि धृतराष्ट्के प्रचण्ड पुत्र शस्त्रास्त्र 
विद्यामें य़ कुशल मौर हमपर आक्रमण करनेफे तिये तयार 
है। पहले हमलोगेनि जिन राजार्मोकी बलपूरदंक दवा दिया 
या, वे अव उनत्ति मित गये ह। दुर्योधनने कौरव-तेनाके 
सद दीर्ये, सेनापतियों भौर मन्तिर्योकी तया उनके परिवार- 
वार्लोको भौ उत्तम-उत्तम षस्ुं तया भोग-सामप्रौ देकर 
अपने पक्षम कर लिया है । वे दमं रहते दुर्योधनकी मोरपे 
सङमे, ठेस मेरा निश्चित विचार है । यद्यपि भोप्पितामह, 
द्रोणाचार्य भोर पाच्यं उनपर मौर हमपर समान दृष्टि 
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रखते ह, तथापि उन्होने रार्यका अश्न खाया है, इसलिये उसका 
दला चुकानेके ल्िथि दर्योधनकी भोरमे प्राणपणन्े लगे । 
वे सव अस्त्र-शस्त्रङे मर्मत्त ओर ईमानदारर्ह। मेरा विश्वास 
है पि समस्त देवताओके साय इन्ध भौ उन्हे नही जीत 
सकते । कर्णकी वीरता, उत्सह्‌ मौर प्रवीगता भरू ह! 


उनका शरीर अभेद्य कवचसे ठका रहता है । उनको जोति 
विना तुष दुयेयिनको नहीं सार सकते 1 

इस प्रकार भीमतेनके साय युधिष्ठिर बातचीत करही 
रहे थे क्रि भगवान्‌ श्रङृष्णदेपायन वेदन्यासजो वहु 
आ पहुंचे । 


युधिष्ठिरको व्यासजीका उपदेश, प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करके अर्जुनको 
तपोवन-ात्रा एवं इद्दारा परीक्षा 


वंशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! पाण्डबोने 
आगे वदुकर वेदव्यासजीक्ा स्वागत क्रिया 1 उन्होने व्यासंजो- 
को आसनयपर बेाकर विधिपू्क उनकी पूजा को ! वेद- 
व्याप्तजीने धर्मराज युधिष्ठिस्से कहा कि "प्रिय युधिष्ठिर ! 
मै तुम्हारे भनकौ सव वात जानता हं 1 इसीसे इस समथ 
तुम्हारे पास आया हू \ तुम्हारे हुदयमे भोऽम, द्रोणाच, 
कूपाचायं, कर्ण, अश्वत्यामा मौर दुर्योधन जादिकाजो भयहै, 
उसका म शास्तोक्त रीतिते विनाश करगा ! तुम मेरा 
वत्तलाया हृजा उपाय करो, तुम्टारे मनका सारा दुःख निट 
जायगा ॥ यह्‌ कहकर वैदव्यासजी युधिष्ठिरको एकान्तमें 
ले गये मीर बोले--धुधिष्डिर ! चुम मेरे शरणागत शिष्य हो, 
इसलिये भं तुम्हे मूतिमान्‌ सिद्धिके समान प्रतिस्मृति नामको 
विद्या देता हं । तुम यह्‌ विद्या अर्जुनको सिखा देना, इसके 
यसे चह तुम्हारा राज्य शत्रुभोके हायते छीन लेगा । अर्जुन 
तपस्या तथा पराक्रके दारा देवताओके दर्शनकी योग्यता 
रखता है । यह्‌ नारायणा सहचर महातपस्तौ ऋवि नरै ! 
इते फोई जीत नहं सकता, यह्‌ अच्युतस्वरूप है । इसलिये 
तुभ इसको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेङे लिये भगवान्‌ शंकर, 
देवराज इन्द्र, वरण, दुबेर भीर धर्मराजङ्े पास सेजो । यह्‌ 
उनसे अस्त्र प्राप्त करफे वड़े पराक्रमा फाम करेगा ! अव 
वुमलोर्गोको किसी दुसरे वनमे जाकर रहना चाहिये; कोक 
तप्विर्ोको चिरकालतक एक स्यानपर रहना इःखदायौहो 
जाता है" एसा फहकर भगवान्‌ वेदव्यासने राजा 
पुधिष्डिरको प्रतिस्मृति विधाका उपदेश फिया भौर उने 
मनुमति त्तकर ये बहुं अन्तर्धान हो गये 
धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान्‌ व्यासके उपदेशानुसार मन्त्- 
का मनन मीर जप करने लगे । उनके मनमे वड़ो प्रसरता 
हई 1 वे अब द्रैतवनसे चलकर सरस्वतोतटवर्त काम्यक वनमें 
मापे \ पेदल्ञ मौर तपस्वौ ब्राह्मण भौ उनके पोदे-पीे वहाँ 
सा पटच । पहं रहकर पाण्डव अपने मन्त्र भीर सेवकोके 


साथ विधिपूर्वं पितर, देवता ओर ब्राह्यणोको संतुष्ट करने 
लगे) धर्मराजे एक दिन व्यासजीके भदेलानुसार अर्जुनको 
एकान्तरे बुलाया ओर बोले--अ्जुन 1 भोऽम, द्रोणाचार्य, 
छृपाचार्थ, कर्णं, अश्वत्यामा आदि अस्त्र-शस्वोके वड़े मर्मज्ञ 
है 1 इर्ोधनने सत्कार करके उन भपने वशमे कर लिया 
है अव हमें केवल तुमधे ही माशा है । मै इस समय तुम्ह 
एक अवश्यकर्तेप बतलाता ह । भगवान्‌ वेदन्यासने मूसे 
एक गुप्त विद्याका उपदेश किया है । उसका प्रयोग करने पर 
सव जगत्‌ भलीमोति दीखने लगता है ) तुम सववधानोके 
साथ मसे वह मन्त्रविद्या सीव लो ओर समयपर देवताभो- 
का कृपाप्रसाद प्राप्त कर लो । इसके लिये तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य 
वरत धारण करो तथा धनुष, वाण, कवच ओर खड्ग लेकर 
साधम्य तरह्‌ मादे फिसीको अलकाश दिये विना उत्तर 
दिशाकौ यात्रा करो वहाँ तुम उग्र तपस्या करके सनको 
परमात्नमे लोन करते हुए देवताओको कृपा प्राप्त करना । 
वुत्रासुरते भयभोत होकर देवता्ओंने अपने सव अस्त्रोका बल 
इन्द्रको सोपि दिथा था) इसलिये सारे अस्त्र-शस्तर इच्के ही 
पस ह । तुम इन्दकौी शरणमे जाओ, वे तुम्हे सब अस्त्र 
देणे 1 तुन आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेवके दर्शनके 
लिथे जाओ ।' धर्मेराजने संयमौ अर्जुनको शास्त्रविधिके 
अदुतार ब्रत कराकर गुप्त मन्त्र सिखला दिया ओर इनकी 
जनेकोआक्ञादेदी) अजुन गाण्डीव धसुष, अक्षय तरकस 


- ओर कचचसे सुसज्नित होकर चलनेको दयार हर षये । 


उस समय द्रोपदीने अर्जुनके पास आकर कहा- 
चौर ! पापी दुर्योधनने भरी सभाम भु्े वहूत-सी 
अनुचित वाते कही थीं ! यद्यपि उनसे मुञ्ते बहुत दुःख हज 
या, किर मो तुम्हारे चियोगका दुःख तो उससे भी बडा है 1. 
परंदु हमारे सुख-दुःखके एकमात्र तुम्हीं सहारे हो । हम- 
लोगोका जीना-मरना, राज्य अर एेश्व्यं पाना तुम्हारे ही 
परुपारथपर भवलम्वित है । इसतिये यै तुह जानेकी सम्पति 


वनपर्व] 
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देती हं मोर भगवान्‌ तथा सस्त देवो-देवताओति वुम्हारि 
एत्याणक्षी भार्या करतो हे । 

अर्जुने सपने भादर तया पुरोहित धम्यते दाहिने 
करके हाये गाण्डौव धनुप लेकर उत्तर दिशाको यात्राफो। 
प्म पराक्रमी सर्जुन जव इन्द्रका दर्शन करानेवालो विद्यति 
युक्त होकर मार्गमे चल रदै ये, तव समे प्राणी उनका रास्ता 
छोडकर दूर हट जात । भर्ुन इतनो तेन घासे चने कर एक 
हीः दिनम धवित्र भौर देवतेवित हिमालेयपर जा पहुचे । 
तदनन्तर पै गन्धमादन पर्थेतपर गयै ओौर वड सावधानोके 
साय रात-द्िन रास्ता फाश्ते-कादते इन्दकीलके समोप पेच 
गवे । घटां उन्है एक आवाम सुनायो पड्े--"घड हो जभो।' 
हृधर-उधर देखनेषर मासूम हुमा कि एक वुक्षकी छायातें 
कोई तपस्यो बहा हुआ है । तपत्वोका शरीर तो दुबली या, 
परु व्रह्यतेजमे चमक रहा या । इसे जटाधारो तेपस्वोको 
देधकर अर्जुन खड ही गये । तपस्वोने कहा--ुम धनुष 
बाण, कवच भौर तलवार धारण क्रि कौन हो? यह 
अनिका दथा प्रयोजन है ? यहं शस्मोका कुठ काम नही । 


शान्तस्वभाव तपस्वी रहते ह । युद्ध होता नहो, इसतिये 
तुम अपना धुप फेंक दो ।' तपस्वीने मुसकराकर रद बार 
यहु यात कहो, पर्तु अ्ुन रस-से-मस नहीं हए + उन्हे 
शास्त्र न छटोड्नेरा निश्चय कर रखा था । मर्जंनरो अविचल 
देखकर तपस्वीने हंसते हए कटा--अर्जन | मे इन्द ह । 
वुम्हारो जो द्रच्छा हो, मसते मौग लो ।' अर्जृनने दोनो हाय 
जोड़कर इन्दरको प्रणाम किया । योते--"भगवन्‌ | म मापते 
सम्युणं अस्म्-पिद्या सोना चाहता हं ! आप पे यही षर 
दौजिपे ।' इन्द्ने कटा अब तुम अ्त्रोको सोकर षया 
करोगे ? मन वाहे देश्वयभोग मांग लो ।' अर्जुने कहा--ने 
सोन, काम, देमत्व, चुख अयवा रेश्वरपकं लिये अपने मादरयोकोे 
वेनमें नरह छोड सक्ता । म तो अस्वा सोकर अपने 
भाइयोके पास हौ लोर जारगा ॥ इन्द्रे मजुनको समघ्ता- 
कर कहा--'वीर ! जव घुम्हं भगवान्‌ शंकेरका देशेन होगा 
तव वुम्हे मै सव दिम्य अस्र दे दगा । तुम उनके दर्शने 
तिये प्रयत्न करो । उनके दशंनते तिद्ध होकर तुभ स्वरम 
आभोगे ॥ इन्द्र वरह भन्तर्धान हो षये ! 
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सनमेजयने पुदखा--भगवन्‌ ¡ मनस्वौ अरतुनने किस 
प्रकार दिष्य अस्प प्राप्त कपि? यह्‌ वातर्मे विस्तारते 
सुनना शाहता हूं 1 

वशम्पायनजीने कहा--जनमेजय | महारथौ एवं 
वदनिश्चयो अर्जुने हिमालय लाकर एक नडं कंटोते 
ज्वल जा पटे ! उसकौ शोभा अपूवं यो । उत्ते देखकर 
मर्जुनङे भनमें प्रसन्नता हर्द । वे डा (कुश) के वस्त्र, दण्ड, 
मृधछाला भौर कमण्डलु धारण करके भानन्दपूवेक तपस्या 
करने सी । पठते महीने उन्दने तीन-तीन दिनपर पेश 
भिरे सूच पत्ते खाये । दूसरे महीने छः-छटः दिनपर मौर 
तीसरे महोनेमें पदह-पंदह्‌ दिनपर । चौये महीने बाह उा- 
कर पेरके मेयो नोकके बलपर निराधार खडहो गये भौर 
केवत हया पौकर तपस्या करने लगे । नित्य जलमें स्नान 
करनेके कारणं उनकी जटयएे पीती-पीती हो गयो यौ! 

वहे-बड़ श्पि-पनि्योनि भगवान्‌ शंकरके पास जाकर 
भ्रारयना कौ ! उन्टेनि कटा--न्नगवन्‌ ! अर्जुनको तपस्पाके 
तेजसे दिए धूमिल दो गर्यो । भगवान्‌ शंकूरने उनसे 
कटा--ि माज अर्जुनको इच्छा पूणं करंगा ॥' च्छपियोकि 
जनेपएर भगवान्‌ शंकरे भोनेका-सा रमकता दुगा मोका 
हप प्रह किया । सुन्दर धनुष, सर्पाकार याण तेकर पावंती- 


फे साय वे अर्जुने पास भायि । हृत-ते भ्रतप्रेत प्री येव 
बदलकर भौल-मीलनिर्योके वेमे उनके सायो तिपि । 
भोलवेषधारो भगवान्‌ शंङरने र्जुनके पास आक्र देवा कि 
भक दानव जद्धतौ शकरा वेव धारण कर तपस्वी अनुनको 
मरार डलनेको घात देख दहा है । अजुन भो शरुकरकी देव 
लिया। उन्हनि गाण्डीव धनुपषर स्पार बाग चदृकर 
धनुय टंकारते हुए मूर दानवे कहा~दुष्ट ¡ त्रु मुकर 
निरपराघको मारना चाहता है । हरसत्यि य वुे पहने.ही 
यमराजके हवति कत्ता ह + ज्यों ही उन्होने याण छोडूना 
चाहा, भोलयेवधारौ शिवनोने रोककर कहा कि शे पहतेसे 
ह इसे मारले निश्चय कर चुका हं ) इतत्तिये तुम एते 
मत मासे ।' मसुनने मोलको वातको कुछ भौ परवान करके 
शुकरपरं बाण छोड़ दिया । शिवजौने भौ उतो समय भपना 
दच-सा बाण चलाया । दोनकि वाण मूकके शरौरपर जाकर 
टकराये, वड़ो भपंकर आवाज हृद 1 इस प्रकार मसंद 
बाणोसि शूकरका शरीर {विध यया, वह्‌ दानवके पमे प्रकट 
होकर मर गया । मब म्ुनने भोलकी भोर देधा । उन्देनि 
कटा--^तु कौन है ? इस मण्डतोके सा निर्जन दनतत वर्यो 
धूर रहा है ? यह्‌ शकूर मेरा तिरस्कार करमेके लपि पु 
माया घा, मेने पहले ही इसको मारनेका विचार मी फरलिपा 
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था । फिर तूने इसका वध क्यों किया ? अवम वुक्ञे जीता नहीं 
छटोड"गा ।' भौलने कहा--'इस शरुकरपर मैने तुमसे पहले 
प्रहार किया 1 मेरा विचार भी तुमसे पहलेका था ! यह मेरा 
निशाना था, मैने ही इमे मारा है । तुम तनिक ठहर जाभो । 
मै बाण चलाता ह श्क्तिहो तो सहो! नहींतो वुम्हीं 
मुलर वाण चलाभो ! भीलकी वातं सुनकर अर्जुन 
क्रोधसे आगवन्रूला हौ गये । वे भीलपर बाणोकी वर्षा 
करने लगे । 

अर्जुनके वाण जंसे ही भौलके पासं आते, वह॒ उन्हें 
पकड़ लेता । भीलवेषधारी भगवान्‌ शंकर हंसकर कटहुते कि 
"मन्दबुद्धे ! मार, खूव मार; तनिक भौ कमी न कर)" 
अर्जुने चार्णोकी क्षड़ी लगा दी । दोनो भरसे वाणोकौ चोट 
होने लगी ! भीलका एक बाल भी वका न हुआ । यह 
देखकर भर्जुनके आश्चर्थकी सीमा न रही । अर्जुन कुटठ-कुढ- 
कर वाण छोडते ओौर चै हाथसे पकड लेते \ अर्जुनक वाण 
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समाप्त हो गये । मव अर्जुने धनुषकौ नोकसे मारना शुरू 
किपरा । भौलने धनुव भी छीन लिया । तलवारका प्रहार 
किया र दो दुक होकर जमीनपर भिर पड़ी ! पत्थरों 
मौर वक्षो प्रहार फरना चाहा तो मौलने प्रहार करनेके 
प छीन लिया! अव धूतेकौ चारी आयी ! भोलने 
तेम जो धसा मारा, उत्तसे अ्ुनका होश हवा हो गया। 
सव मौलने अर्जुनको दोनों भुजाओं दबाकर पिण्डी कर 
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दिया, वे हिलनै-चलनैमे भौ असमर्थं हो गये । दम धुटने 
गा, लोहु-वुहान होकर जमीनपर पड़ गये 1 . । 

थोड़ी देर वाद अर्जुनको होश आया ! उन्होने भि्रीकी 
एक वेदी बनायी, उस्र भगवान्‌ शंकरको स्थापना कौ भौर 
शरणागत होकर उनकी पुजा करने लये ! अर्जुने देखा कि 
जो पुष्प उन्होने शिवमूतिपर चढ़ाया है, बहु भीलके सिरपर 
है । अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कु-कुछ शान्त हए । उन्होने 
भीलके चरणोमिं प्रणाम किया! भगवान्‌ शंकरे प्रसन्न 
होकर आश्चपचकित ओर घायल अजुनसे मेघगम्भोर वाणी- 
में कहा--'अर्जुन ! तुम्हारे अनुपम केसे मेँ प्रसन्न हूं । 
तुम्हारे-जेसा श्र ओर धीर क्षत्रिय इसरा नहीं है ! तुम्हारा 
तेज ओर वल मेरे समान है । मँ तुमपर प्रसन्न हं! तुम 
मेरे स्वरूपका दशन करो । तुम सनातन ऋषि हो । तुम्हे मे 
दिव्य ज्ञान देता हं । इसके प्रभावसे तुम शत्रुभो भौर 
देवताभोको भी जीत सकोगे । मे प्रसन्न होकर तुम्है एक 
एसा अस्त्र बतलाता हूं, लिका कोर्ट निवारण नहीं कर 
सकता ! तुम क्षणभरमें ही मेरा वहु अस्त्र धारण कर सकोगे ॥' 
अव अर्जुनने भगवती पादती ओर भगवान्‌ शंकरका दर्शन 
क्या! उन्होने घुटने टेक, चरणोका स्पशं कर भगवान्‌ 
गोरीशेकरको प्रणाम किया । 

अर्जुन भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके तिये 
स्तुति करने लगे- प्रभो ! भाप देवताभोके स्वामी महादेव 
है । भाषके कण्ठमे जगत्‌के उपकारका विह्लनीलिमा है, सिरर 
जटा है। आप कारणोके भौ परम कारण, चिनेत्र एवं 
व्यापक ह 1 जाप देवताओंके आश्रय एवं जगतुक भुल कारण 
ह । आपको कोई नहीं जीत सकता । -आप ही शिव ओर आप 
ही विष्णु है! में भाषके चरणोमें प्रणाम करता हं । भाय 
दकषके यज्लके विध्वंसक एवं हरिहरस्वरूप है । आपके ललाट. 
मेनेत्रहै। आप स्वस्वरूप, भक्तवत्सल, त्रिशूलधारी एवं 
विनाकपाणि हँ भौर सुस्वरूप, शुदधभूति एवं सृष्टे 
विधाता है 1 मे मापके चरणों प्रणाम,करता ह  सर्वभूत- 
महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-दुक्ष्म- 
स्वरूप ! मं आपतते क्षमा-याचना करता ह । मुपे क्षमा. 
कीजे । मे भपके दर्शनकौ लालसासते इस प्वतपर आया 
ह । मेने अन्नानवशन आपसे युद्ध करनेका साहुस किया है । 
इसे भपराध न मानिये, मुञ्च शरणागतको क्षमा कीजिये ।' 
अनुनकौ स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंकर हेस्‌ पड़ भीर मर्युनका 
हाच पकड़कर वोले--श्षमा क्रिया 1" फिर भगवान्‌ शंकूरमे 
अजुनको गले लगा लिया ¦ ५९ 

भगवान्‌ शंकरने कटा--'असुन! वुमं मारायणके नित्य 
सहचर नर हो \ पुरुषोत्तम विष्णु ओर, तुम्हारे परम तेजके 


वनय | 
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आधारपर हौ जगत्‌ टिका हा है । इन्द्रके अभिपेरके समय 
तुमने भौर भीकृष्णने धनुप उठकर दानर्वोका नाश किया 
या भन मैने मायते भौलका रूप धारण करके तुम्हारे 
अनुरूप गाण्डीव धनप जीर अक्नय तरक्सको दीन लिया है) 
अब तुम उन्हे पेलो । वुम्हरा शरोर भी सोरोय हौ जायगा 
म वुमपर प्रसन्न ह; वुम्हासै जो इच्छाहो, वरर्मांगलो।' 
मुने कहा-- भगवन्‌ { यदि आप गु्पर प्रसत होकर वर 
देना चाहते है तो परुन्े भाप अपना पाशुपतास्तर दे दौन्यि । 
यह्‌ ग्द्य्निर अस्त्र प्रलयके समय जगतूका नाश करता है 1 
उतत अस्बते मै नावौ युदधमें स्रयको जोत तक, देतो ष्पा 
कोपे । मँ उस अस्प्रसे रणभूमिमे दानव, राक्षस, भूत, 
पिशाच, गन्धं ओर सर्पो भो भस्म कर डाल । मे जानता 
हक मस्र पदृकर छयोनेपर पाशुपनास्मरमेमे हासे तिगूल, 
भपेकर गदादुं मौर सर्पारार बाण निकन पृते है 1 मउ 
पाशुपताप्वते भीष्म, द्रौण, फूपाचाये जर कटुवादो कर्णे साय 





सष" भगवान्‌ शंकरे फटा कि मर्थं अर्जुन | तुम्हे मे 
अमना प्यारा पाशुपतास्त्र देता ह; श्योकिं तुम उसके धारण, 
प्रयोग मौर उपसंहारके अधिकारी हो } इन्द, यमराे, कुवेर, 
यद्ण ओर वायु मो उस मस्के धारण, प्रयोग मौर उप- 
संहारमें कृरतं नही है । फिर मनुष्य तो भला, जान ही 
कते सकते 1 म तुर पह मस्परदेताहै, परु तुम इसे 


अर्ुनकी तपस्या, करके साय युद, पाणुपत्तस्य तया दिव्यास्पोकी प्राम्ति 





२०३ 


^^~^^~~^^^. 





किसके ऊपर सहसरा छोड मत देना । भत्पशपित भनुष्यके 
ऊपर प्रयोग करनेपर यह जगता नाश कर डलेगां 1 
यदि संकल्प, वाणौ, धनुष भयदा दृष्िते-किसि भी 
भकार शागरुपर इसका प्रयोग हौ तो यह उस्रा नाश कट 
डातताहै।' 

मुन स्नान करके पविग्रताक्ते साय भगवान्‌ शंकरके 
पात भये भीर बोते किं यव मुने पाुपतास््रकी शिला 
दीनिये। महादिवनीने भर्जुनको प्रपोगसे तेकर उपतेहारतक 
सव तत्त्व, रहस्य समक्षा दिया । अव पागुपतास्प श्रतिमान्‌ 
कालके समान भर्जुनके पास मया भौर उन्होने ऽते ग्रहण 
कर लिया) उस समय पर्वत, यन, सथुः नगर, गाव भोर 
खानेकि साय सारो पृथ्वौ ्ममगाने लगी । भगवान्‌ शंकरने 
अजुनको आज्ञा दौ कि भव तुम स्वरम जाभो।' अजुन 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके हाय जोड खड़े रहै । भगवान्‌ 
शंकरे गाण्डीव धनु अपने हायते उशकर भर्जुनको दे 
दिया । ये अजुंनङे सामने ही भाकाशमागंमे चते गये । 

अुनको मानत्तिक स्थिति गड़ी विलक्षण हो रहौ यो। 
ये सोच रदे ये कि (भाज मते भगवान्‌ शंङरके दर्शन निले । 
उन्होने मेरे शरोरपर अपना थरद हस्त फेरा । भै धन्य 
हे । माज मेरा फाम पूणे हो गया ।' अर्जुन यही सव सोच 
रहै थेङ्गि उनके सामने वदूर्थमणिके समान कान्तिमान्‌ 
जलचरो धिरे जलाधीश यरुण, युवर्णके समान दमकषते हए 
शरीरवाते धनाधीण फेर, सुर्के धृत्र यमराज ओर वहुत-रे 
गुद्क-गन्धवं मादि मन्दराचलके तेजस्वौ शिखरपर आकर 
उतरे । कुद ष क्षण बाद देवराज इन्र भी हद्राणीके साय 
एेरावत पर षेऽकर देवगणो हिते मन्दराचलपर आये । पव 
देवताओके आ जानेपर धर्मक मर्मन यमराजने मधुर वाणीसे 
कहा--अर्जुन ] देषो, सव लोकपाल बुम्हारे पाप माये है 1 
माज तुम ह्म सोगोफे दशेनके मधिकारो हो गे हो ) इतिप 
दिष्य बृष्टि सो) हमारा दर्शन करो । वुम सनातन च्वि नर 
हौ । वमने मनुप्यदपमे अवतार ग्रहण किया है । गब पुम 
भगवान्‌ श्रीङृप्णके साय रहकर पृथ्योका पार मिटाओ। मे 
पुमे मपना वह्‌ दण्ड देता ट, निका कोई निवारण नहीं 
कर सकता ! मनुनने आदरफे साय वह्‌ दण्ड स्यौकार रिया। 
उसका मन््र,पुजाका विधान तथा प्रयोग-उपसहारको विधि भौ 
सीख सी । वरुणने कहा--'भर्जुन ! मेरौ भोर देखो! भे 
जलाधोश व्ण हं । मेरा बाण पाश गुदम कमो निष्फल 
नरह हेता । दुम इसे प्रहु करो मौर घोडने-लोटातेको गुप्त 
विधि भोस्तोख सो) तारकासुरफे घोर संप्राममे दसौ पारे 
मेने हनासे दैत्योको पकड्कर कंद कर लिया या ! युम इसके 
दवारा चाहे जिसफो कंद कर सक्ते हो 1 


~~~ ~^ ^^ ^~ 
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अर्जुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर धनाधीश 
कुवेरने कटा--अर्जुन { तुम भगवानूके नररूप हो । पहते 
कल्पे तुमने हमारे साय वड़ा परिश्रम किया है 1 इसलिर तुम 
मुक्ते यन्तधनि नामक यनुपम भस्त्र ग्रहृण करो } यह्‌ वल, 
पराक्रम एवं तेज देनेवाला भस्त्र मुन वहत ही प्यारा है । इससे 
शन्र मोपे-ते होकर नष्ट हौ जाते हु । भगवान्‌ शंकरने व्रिपुरा- 
युरफो नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके अमुरोको भरमकर 
डाला था। यह्‌ तुम्हारेत्यिहीहै, चुम इसे धारण करो + 
अर्जुनक स्वीकार कर लेनैपर देवराज इन्द्रने मेघगम्मौर वाणीस 


कहा--श्रिय भर्जुन, ठुमं मगवानके नरसूप हो । वुम्ह परम 
सिद्धि, देवतार्ओंकी धरम गति प्राप्त हो गयी दहै । तुमह 
दवेवताओंके वद्े-वड़ काम करने ई गीर स्वर्ममे मी चलना है । 
इसके लिये वुम तयार हौ जाओ 1 मातन्ति सारयि तुम्हारे 
लिथे रथ तेकर आयेना 1 उसी स्मय मे तुम्हु दिव्य अस्त्रम 
दगा इसा प्रवर समी लोकपालोने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अर्जुनको दफ़न गीर वरदान दिये 1 भजुनने प्रसन्नतासे सवकी 
स्वति एवं फल-ूल नादिते प्रूजा को । देवत्रा अपने-अपने 
छामको चते गये । 





स्वर्गमे अर्जुनको अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उवंशीके प्रति मातभाव, इन्ध्रका 
लोमश मूनिको पाण्डवोके पास भेजना 


वैशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! देवताभौके चले 
जानेपर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इन्धे रथकी प्रतीक्षा कर 
रहैये) योदीही देर इन्द्रफा सारयि मातलि दिव्य रय 
लेकर वरहा उपस्थित हुमा । उस्र रथकी उज्ज्वल कान्द 
जाकाशका सेदेय भिर रहा था, बादल तितर-वितर हो 
रहै ये । भीषण ध्वनित दिशाएु प्रतिध्वनित हो रही थीं, 
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उसकौ कान्ति दिव्य थौ! रथन तलवार, शिति, गदा 


तेजस्वी नले, वचर, पहियोवाली तो, बायुवेगसे गोलियां 
फथनेचाते यन्त्र, तमंचे तथा भीर भी चहटूत-तै अस्त्र-रस्वर 
भरं हृए ये दसन हजार वायुगामी घोड उस जुते हृएये। 
उत्त मायामय दिव्य र्यी चमकसे अखि चीदिया जातीं । 
सोने दण्डमें कमलके समान रयामवर्णन्टी वैजयन्ती नामक 
ध्वजा फहरा रही यी । मतिलि सारयिने अजुनके पात आकर 
प्रभाम करके कहा--“इन्द्रनन्दन † श्रीमान्‌ देवराज इन्द 
आप मिलना चाहते हँ । आप उनके इस प्यारे रथम सवार 
होकर फीघ्र हौ चलिये ।' सारयिकी वात सुनकर अर्जुने 
मने वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने गङ्धा-स्नान करके पवित्रता- 
के साय चिधिपूरवेक मन््रका जप किया! तदनन्तर शास्बोक्त 
रीतिसे देवता, ऋपि मीर पिततरौका तर्पण फिया। किर मन्दरा- 
चलसे भक्ता मागिकरर इन्दरके दिव्य रथपर आ चंठे । उस्‌ 
समय इन्द्रका रथ भौर भौ चभक्र उडा। क्षणभरमें ही चहं रथ 
मन्दराचलसे उठकर बहक तपस्वी ऋवि-मुनिर्थोकी दृष्टिते 
भोक्त हौ गया । अर्जुने देवा फि वहाँ सूर्येका, चन्द्रमाका 
अथचा मभ्निका प्रकाश नही था । हनारों विमान वहां भद्‌भुत 
रूपमे चमक रहे धै । वे अपनी पुण्यप्राप्त कयन्तिसे चमक्ते 
रहते ह ओर पृथ्वी तारोके रूपमे दीपकूके तमान दीदते ह ॥ 
जव अर्जुनने इस विषयमे माततिते प्रश्न किया, तच माततिने 
कहा कि वीर ! पृण्वीपरते जिन्हे आप तारोके रूपमे देखते ह, 
व पुण्यात्मा पुरुषोके निवासस्थान ह 1" मच तक वहु रथ सिद्ध 
पुरपोका माभ लांघकर आगे निकल गया.या । इसके वाद 
रापियोके पुण्यवान्‌ लोक पड़े! तदनन्तर इन््रकी दिच्य धुरौ 
अमरावतीके देन हुए । - 

स्वगेकौ श्रोभा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन भोर दृश्य 
भूय ही या \ षह लोक वदधवष पुष्यता पुरुपौको प्राप्त 
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हेता दै । जिसने तप नहीं किया, अननहोत्र नही किया, जो 
युदधते पीठ दिखाकर भग गया, वह्‌ इस सोक्का दर्शेन नहँ 
कर सक्ता! जो यन्न महं करते, व्रत नहीं फरते, वेदमन्त्र 
हौं जानते, तीर्थोनिं स्नान नहीं करते, यन्न मौर दानोति वचे 
रहते हु यमे विध्न डालते रहते है, क्षुद्र है, शरावी, गुष्स्ी- 
भमी, मांतभोजो अर दुरात्मा ह, उन्हे किसी प्रदनर स्वगं 
दर्शेन नही हौ सकता । अमरावतीमें देवताभोके सहो 
च्थानुसार चतनेयाते विभान खड़ पे, सहस्रो इधर-उधर आ- 
जारहै थे । जय अप्सरा मीर गन्धर्वोनि देखा कि अर्जुन स्वर्गे 
भागयोः तव वे उनकी स्दुति-सेवा करने लगे । देवता, गन्धर्व, 
सिद्ध भौर महपि प्रसन्न दोकर उदारचरित्र अर्जुनक पूजामें 
लम श्ये \ वाजे बजने लगे । लर्जुनमे करमशः साण्प देवता, 
चिगवेदेवा, पवन, अर्विनीकुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मपि, 
राजप, तुम्बुर, नारद तथा हाहा-हूह भादि गन्धव दर्शन 
किपि। षै मरजुंनका स्वागत करनेके तिपि ही वेढे हृएये 1 
उनके साय व्यवहारे अनुसार मिलकर भगे जानेपर मर्जुनको 
दैवराज इनके दर्शनं हए । रयत उतरकर अर्जुने देवराज 
फे पास जा, सिर षरुकाकर उनके च रणो प्रणाम किपः । 











न्दते भषने भेभपूरणं हापि मर्भुनको उठाकर सपने पवित्र 
दैवाश्ननपर येा लिया ओर फिर मपनी पोदमें बैठाकर प्रेमे 
तिर सूचा; सद्धीतयिद्या भौर सामगानङे कुराल गायक 








तुम्बुरे भादि गन्धवं प्रेमके साय मनोहर गाया गाने समे 
अन्तःकरण तया बुद्धिको सुभानेवाली धृताची, मेनका, रम्भा, 
प्वचित्ति, स्वयंप्रभा, उर्वशो, मिधकेरी, दण्डगौरी, यरूविनी, 
गोपालो, सहजन्या, कुम्भयोनि, प्रनागरा,चित्रसेना, चिश्रतेया, 
सहा, मधुस्वरा आदि अप्तराएं नाचने ल्पी । इनके अभि. 
भ्रायके अगुसवर देवता ओर गन्धवेनि उत्तम अर्वस अर्जुनक 
सेवात्कार स्या । उनके पैर धूलवाकर माचमन कराया ! 
इसके मनन्तर अजुन देवराज इृनद्रफे भयनमें गये ॥ चौर भर्जुन 
इन्दके महलमें ठ्हुरकर अस्प्रोके प्रयोग भौर उपसंहादका 
अभ्यास करने लये । वे इन्द्रे पिय ओर शत्रूघाती वच्लका 
भो अभ्यास करने लगे । उन्होने अचानक हौ धटा घा जने, 
र्जना करने जीर विजसियोके चमक्नेका भ्र सभ्यास कर 
तिधा । समस्त शस्त्र-अस्यरका ज्ञान प्राप्तं करनेके अनन्तर 
अर्जुन सपने वनवासी भाद्वयोका स्मरण करके स्वर्गते मतथ 
लोके अना चाहते थे । परंतु इन्द्रफी आक्ञापि वे पांच व्व॑तक 
स्वर्गे हौ रहे 1 

एक दिन अनुकूल भवतर पाकर देवराज इन्दे मस्म. 
विद्ये मर्मज्ञ अजुनसे कहा कि श्रिय अजुन | भव तुम चिध्र- 
सेन गन्धर्वे नाचना मौर गाना सो लो! सायही भरतव 
सोके जो वाजे नहीं ह उन्दैँ भो यजाना सीद लो ।' इन्दके 
मित्रता करा देनेपर अर्जुन चिव्रसेनते मिलकर भाने-बजानि 
भौर नाचनेका अभ्यास करने लपे । सर्जुन इस विधामें प्रवोण 
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हो गये । यह्‌ सब करते समय भौ जव अर्जुनको अपने भादयों 
जर माताकी याद आ जाती, तव वे दुःखसे विह्वल हौ जाति 
एक दिनकी वात है । इन्धने देखा कि अर्जुन निनिमे नेत्नोसे 
उर्वशीकी ओर देख रहा है । उन्होने चित्रसेनको एकान्तमें 
वुलाकर कहा कि पुम उर्वशी अप्सराके पास जाकर भेरा 
संदेश कहो कि वह्‌ र्तुनके पास जाय 1" चित्रसेनने उस परम 
सुन्दरी अप्सराके पास जाकर कहा कि भँ देवराज इन्द्रको 
आाज्ञसि तुम्हारे पसि आया हं । तुम उनका अभिप्राय सुनो । 
सध्यम पाण्डव अर्जुन सन्द, स्वभाव, रूप, त्रत, जितेन्द्रियता 
आदि स्वाभाविक गुणोंसे देवताओं ओर मुष्योमे प्रतिष्ठित, 
वलवान्‌ तथा प्रतिभासम्पत्न है 1 विद्या, एेश्वर्थ, तेज, प्रताप, 
क्षमा, मात्तर्यहनता, वेद-वेदाद्धन्लान तथा अन्य शास्त्ोके 
अभ्यासमें बड़ निपुण हैँ ! आह प्रकारकी गुरुसेवा मौर आठ 
्रकरारके गुणोवालो वृद्धिको खूब जानति है । वे स्वयं ब्रह्मचारी 
आओौर उत्साहौ तो है ही, मातृकूल ओर पित्कुलसे शुद्ध है ! 
उनकी अवस्था भौ तरुण ह । जसे इन्ध स्वर्गको रक्षा करते 
हैः चसे ही वे बिना कितीकौ सहायताके प्रथ्चीकी रक्षा कर 
सकते ह \ वे अपनौ नहीं, दूस रोकी प्रशंसा फरते है, सूकषम-पे- 
सुक्ष्म समस्योफो भौ स्थूल वातकी तरह जान तेते हैँ । उनकी 
वाणी वड़ो मोठो है, मि्रोको लूव विलाते-पिलाते है । सत्थ- 
्ेमो, अहंकाररहित, प्रेसयात्र ओर दुदृ्रतिज्ञ है \ वे अपने 
सेवकोपर वड़ा प्रेम रखते हँ भौर गुणोमे इन्द्रके समकक्ष है । 
तुमने अवश्य हौ अजने गुण सुने होगे! वे तुम्हारी सेवासे 
स्वर्गका सुख प्राप्त करे ! इसके लिये तुम्हे मेरी बात माननी 
चाहिये \' उवंशीने चित्रसेनका सत्कार , किया ओर प्रसन्न 
होकर कहा--"गन्धर्वराज ! तुमने अर्जुनके जिन प्रधान 
प्रधान गुणका वर्णन्‌ किया है, उन्हे भै पठते हौ सुनकर उनपर 
मोहित हो चुकौ है । मे अरलुने प्रेम फरतौ हं भोर उन्हं पह 
हौ वर चुकौ दं । अव देवराजकी आज्ञा ओर तुम्हारे प्रेभसे 
उनके प्रति मेरा माकण ओौर भौ चद है \ सै अर्जुनको सेवा 
फरूगौ । आप जा सक्ते है $ 


चि्सेनके चले जानेके वाद अरजुनकी सेवा करनेकी 
लालस्तासे उर्वेशने आनन्दके साथ युगन्धस्नान किया । वह्‌ 
सन्दर तो थौ हौ, अच्ये-भच्छे वस्त्ाभुषण भी धारण कर 
लिये । सुगन्धित पुष्पकौ माला पहनकर उर्वशो स प्रकारसे 
सजधज सुक । तव चह मुसकरातौ हई पवन भौर मनके 
समान तेज गतिसे क्षणमरमे ही अजुनके स्थानपर जा पच 1 
दारपालोनि उसके भागमनका समाचार अर्जुने 
उर्वी अर्जुने पास पुव गयी । अर्जुन मन-टौ-मन अनेकों 
प्रकारफो कंपः करने सगे 1 उन्होने संफोचवश अपनी आंखें 


संक्षिप्त महाभारत 
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पास पटुचाया\ ` 


[ वनपर्व 
वंद करके प्रणाम किया ओर गुरुजनके समान आदर-सत्कार 
करके कहने लगे-"देवि ! भै तुम्हं सिर भुकाकर नमस्कार 
करता हँ ! मैँ तुम्हारा सेवक हु मुद्षे आज्ञा करो }' उर्वेशौ 
अचेत-सी हो गयी । उसने कहा-- "देवराज इन्द्रको आज्ञसि 
चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था । उसने मेरे एास आकर 
आपके गुणोका वर्णन किया भौर अपके पास आनेकी प्रेरणा, 
की] आपके पिता इन्द्र ओर चित्रसेन गन्धर्वकी आज्ञाते 
मे आपकी सेवा करनेके लिये आयी हँ । केवल भाज्ञाकी ही 
बात नहीं । जवसे मैने आपके गुणोको सुना है" तभीसे मेरा 
मन आपपर लग गया है ! मँ कामके वमे हुं । बहुत दिनोसे 
मै लालसा फर रही थी 1 भप सुने स्वौकार कीजिये ॥ 
उर्वेशीकम वात सुनकर अजुन संकोचके मारे धरतीमे गड्-से 
गये 1 उन्हौने अने हाथो कान वंद कर लिये भौर बोते- 
षरे हरेः कहीं यह वात मेरे कानमे प्रवेश त कर जाय। 
देवि ! निर्संदेह दुम भेरी गुर्पत्ीके समान हौ । देवसभां 
मैने तुम्हें निमिमेष नेत्रोसे देखा था अवश्य, परंतु मेरे मनमें 
फो बुरा भाव नहीं था । मैं यही सोच रहा था कि पुर्वेशकी 
यहौ आनन्दमयो माता है \ वुम्हं पह्चानते हौ भेरी भष 
आनन्दसे छिल उश । इसीसे भै तुमको देख रहा या । देवि | 
मेरे सम्बन्धने ओौर फोई वात स्तोचनो ही नहीं चाहिये । तुम 
मेरे लिये वड़ंकी भौ बड़ी मर मेरे पूर्वेनोकी जननी हो ॥ 
उवेशौने कहा-- वीर ! हम अप्सराओका किसीके साथ 
विवाह नहीं होता ! हम स्वतन्त्र है! इसलिये सुप्ते गुरुजनकी 
पदवीपर वेठाना उचित नहीं है । आप मुल्लपर प्रसन्न हो 
जादये मौर मुक्ष कामपोडिताका त्याग मत कौज्ि। 
काम-वेगत्ते जल रही हं । भप मेरा दुःख भिटाइये !' अर्जुने 
कहा--देवि ! मै तुमसे सत्य-सत्य कह रहा हूं । दिशा 
ओर विदिशां अपने अधिदेवताओके साथ मेरी वात सुन ले} 
जसे फुन्तो, माद्री ओर इन्द्रपत्नी शची भेरी माताप्‌ है, वैसे 
ही तुम भो पुरूव॑शको जननी होनेके कारण मेरी पूजनौया 
माता हो । मैं तुम्हारे चरणोमे सिर सुकाकर प्रणाम करता 


हं तुम माताके समान मेरी परजनीय भौर भे तुम्हारा पुत्रके 
समान रक्षणोय हं +" । 





अर्जुनको चात सुनकर उर्वशी क्रोधके मारे कोपने लगी 1 
उत्तने भौ टेढ़ी करके अजुनको शाप दिया--अर्जुन } मै 
तुम्हारे पिता इन्द्रकी आज्ञा कामातुर होकर तुम्हारे पास 
जायी ह फिर भौ तुम मेरी इच्छा पणं नहीं कर रहे हो। 
इसलिये जाभो, तुम्हँ स्तियोमे नतंक होकर रहना पड़या भीर ` 
सम्मानरहित होकर तुम नपुंसके नामस प्रसिद्ध होभोगे ॥ 
उस समय उव॑शीके ओठ फड़क रहै ये । साते लंबौ चल रही 


॥ 


“ बर्मपृवं | 


४ 


ग्वं अनक अम्त्र-नृत्य-चिशषा, उवंमीमे मातृभाव, इन्द्रा लोमशकोो पाण्डवे पान भेनना 
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थीं । वह्‌ अपने निवासस्यानपर लौट गयौ । मर्जुन शोध्रताते 
षितरतेनके पास गये मौर उर्येशोने नो कु फटा था, दहु सव 
ट्‌ भुनाया । चित्रसेनेन सारी वतिं हनदरसे कटौ । इद्रे 
मर्ुनको एकान्ते बुलाकर बहत कु समल्ाया-वुन्ञाया मीर 
तनिक दषते हए कटा--परिय अर्जुन ! दुम्हारे-ज॑सा पुत्र 
पाकर बन्ती सचभुच पुप्रवतौ हई 1 पुमने मपने धयसते 
पिको भी जौत लिया । उरवंशोने वुम्हँ जो शाप दिया है, 
उत्स वुम्हार बहुत काम बनेगा । निस समथ नुम तेरह 
पमे गुप्तवाम करोगे, उसं समय तुम नपुसकके रूपतरं एक 
यय छपर यह शाप मोमोगे । किर वुम्ँ पुरुयत्वकौ 
प्राप्ति हौ जायगो ।' अर्जुन बहृतं सन्न हए ॥ उनकी चिन्ता 
भिर गयौ । वे मन्धवंरान चिश्रतेनके साम रहकर स्वरगके 
घुष सूटने लगे 1 अनमेजय ! भर्जुनका यह्‌ चरित्र इतना 
पवित्रे फ जो इसा प्रतिवि श्रवण करता है, उसे मने 
भो पाप करेकी इच्छा नहीं होती । वास्तवे भर्ुनका यह्‌ 
षरि दसा ही है) 


इन्हीं दिनो एक दिन महरि लोमग स्वर्ममे आपे । 
उन्हे देषा कि अर्जुन इनके माधे आत्ननपर वंडे दए ह। 
वे भो एर आमनपर बैठ गये मौर मन-ही-मन सोचने से 
क्रि अर्जुनको यह्‌ आसन फंसे मिल गया ? इसने कोन-ता 
एतना पुष्य ज्या ह, किन देहो जीता है, जिसद्े इते सर्व- 
देववन्दित इनद्रासन प्रप्त दभा हँ? देवराज इनद्रने लोमश 
मृनिके मनको वात जान सो । उन्हुनि क्हा-“श्रह्यप ! 
आपके मनम जो विचार उत्यत्न हुमा है, उत्का उत्तरे 
देता ह । यह अजन केवल मनुष्य नहु है। यह मनुष्यर्पधारी 
देवता ह । मनुप्योमे तो इसका अवतार हुमा है । यहु सनातन 
तऋवि नर टै । दमने इस समय पृस्वौपर अवतार ग्रहुणश्िपा 
है। महि नर अर नारायण कारव षयिघ्र पृभ्वीपर 
शरप्य भौर अनक शटपमे भवतीनं हए ह । इत समय 
निवातक्वच नाम दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट फर 
रहे ह! वे यरदान पाकर अपने आपको भूल ष्ये ह । इसमे 
सन्देह नहीं सि भगवान्‌ श्रीङृष्मने जते कालिन्दोक्े कालिय 
हदते सर्पो उच्छेद क्षिया था, वैते हो षे दृष्टिमाग्रते 
निवातकवच दैर्योको अनुचररोसहित मष्ट कट रक्ते ह 1 
परंतु इस षछोरेते कामकं तिये भगवान्‌ श्रृष्णतर कु कट्ना 
ठक नहो है; बयो वे महान्‌ तेजःुख्ज है । उनका श्रोध 
फटा जाग ञ्टे तो षह्‌ सारे जगतुको जलाफर भरम कर 
सकता है । इस कामके तिये तो अकेते अर्जुन हौ पर्याप्त हँ । 
ये निवातकवचोका नाश करके तव मनुष्यलोके जायेते । 
ग्रहमं { आप पृम्वौपर जाकर काभ्यक यन्मे रहनेवति 
द्रति धर्मात्मा युधिष्ठिरे मिलिये भौर कहिये सिषे 
अर्जुनक तनिक भौ चिन्तान करे । साय हो यह्‌ मौ कहिपेगा 
कि "भब अर्जुन अस्त्रविच निपुण हो गया है । वहु दिष्य 
नृत्य, गायन ओर वादनक्तामिं भौ बड़ा शव हो गया है । 
आप अपने भाईयंङि साय एङ्ान्त भोर पवित्र तीर्योरी 
यात्रा कीजिये ! तीर्थयात्रा सारे पाप-ताप नष्ट हो जापेने 
मौर भाप पवित्र होकर राज्य भोगेगे।' ब्रह्यपे | आप यट 
तपस्वौ ओर समं ह, इसततिये धृथ्वीपर विचरते समय पाण्डवो- 
का ध्यान रष्येगा। इद्रको बात सुनकर लोमश मनि 
काम्यक यनमें पाण्डव पास मापे । 


~ 
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अर्जुनके स्वर्गं जानेपर धृतराष्ट्र मौर पाण्डवोकौ स्थिति तथा वुहदभ्वका आगमन 


वंणम्पायनजीने कटा जनमेजय ¡ राजा धृतराष्टेको 
अर्जुने स्वरममे निवास फरनेफा समाचार भगेवान्‌ व्याससे 
प्राप्त हुभा । उने जानेके वाद धृतराष्टूने संजये फहा-- 
ससंजय } मनि भर्जुनका सव समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया 
ह । पथा तुर भी उस वातका पता है ? मेरे पत्र दर्योधिनफी 
वुद्धि मन्व ह । द्सौते वह्‌ दुरे कार्म भौर विपयभोगोमे लगा 
रहता है । बहु अपनो दृष्टताकरे कारण राज्यका ताए फर 
लेगा । धर्मराज युधिष्टिर चड़ महात्मार्ह। वे साधारण 
वात्तचीतमे भी सत्य बोलते द| उन्हुं भर्जुन-सा चौर योद्धा 
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प्राप्त द । भवग्य ही उनफा राज्य त्रिलोकीं हो सकता है । 
निस समथ अर्जुन ययने पने बाणोका प्रयोग फरेगा उस समय 
भला, फौन उसके सामने यडा हो सक्रेगा । संजयने फटहा-- 
(महाराज 1 भाषने दुर्योधनफे सम्बन्धमे जो फु फा है, वहू 
सत्य ै। भर्युनषेः सम्बन्धे मैने यह्‌ सुना है फि उन्होने 
ग्भ भपने धनुपा वल विकर भगवान्‌ शंकरो परसपर 
कर लिया द । अर्जुनकी परीक्षा फरनेके (लिये देवाधिदेव 
मगयान्‌ शंकर स्ययं. भीलक्रा येय धारण फरपैः उनफे पास 
भये ये भौर उनसे युद्ध पिया था। उन्होने युदधमें प्रसघ्र 
होषर भर्मुनफो दिव्य अस्त्र दिया। अुनकफौ तपस्यासे प्रसन्नः 


होकर सव लोकपालोनि भाकर अर्जुनको दर्शन दिये भौर 
दिव्य अस्व-रस्त्र दिये । देषा भाग्यशाली भजुनके सिवा भौर 
फौन है ? भर्जुनफा चल अपार है, उनकी वित भपरिमिति 
है ।' पृतराण्डने कहा---'संजय 1 मेरे पूत्रोनि पाण्डवोको 
यदा कष्ट दिया ह । पाण्डवीोकी शक्ति यदृतीदहीजारही 
है । जिस समय बलराम भौर श्रीकृष्ण पाण्डर्वोकौ सहायता 
फरनेके लिये यदुकरुलके योद्धाभोफो उत्साहित फरेगे, उस समय 
फौरवपक्षफा फो भी चीर उनका सामना नही कर सकेगा । 
यरजुनफे धनुपकी टेफार भौर भीमसेनकी गदाका वेग सह सके, 
हमारे पक्षे ठेसा फोर मीः राजा नहीं ह । सने दुर्योधनकौ 
यातो आकर अपने हितंयी पुरुपोफी हिततभरी बतं नहीं 
मानी ! जान पडता है परु पीयते उन्हुं सोच-सोचकर पष्ठताना 
पडेगा ।' संजयने कहा--"राजन्‌ | भाप सब कुटु फर सकते 
ये । परंतु स्नेह्वण भापने अपने पुत्रको बुरे फामोसेि रोका 
नहीं । उपेक्षा फरते रहै । उसीफा भयंकर फल आपके सामने 
आनेवाला है । जिस समय पाण्डव फपट-यूतमे हारकर पहते- 
पहल फाम्यक वन गये थे, तव भगवान्‌ श्रौफृष्णने वहां जकर 
उन्हं आषवारन दिया था उन्होने तथा धृष्टद्युम्न, राजा 
विराट, धृष्टकेतु तथा केफय भाविने वहाँ पाण्डवोति जो कृ 
फद्ए था च्‌ दूती मालूम होनेपरः मने भापकी सेवामे निवेदन 


. फर दिया था। जिस समय वे सव हूमलोगोपर चक्र्ई करी 


उप समभव कौन उनका सामना फरेणा ? 

जनमेजयने पुद्धा-- भगवन्‌ ¡ महात्मा अर्जुन अब म॑स 
पराप्त फरनेके लिये इन्द्रलोफ चले गे, तव पाण्डवे ष्या 
फिया? 

ये शम्पायनजीने कहा--जनमेजय [ उन दिनों पाण्डव 
फाम्यक वनमें निवास फर रहै थे। ये राज्यके नाशं भौर 
अजुनके वियोगसे बड़ हौ इखी हो रहे थे। एफ दिनको बात 
६, पाण्डव ओर द्रौपदी परसो सम्बन्धे कध चर्चा कर रहै थे। 
भीमसेने राजा युधिष्डिरदे कहा कि "मार्ली ! अर्जुनपर ही 
हमलोगोका सव भार है । वही हमारे प्राणोकर आधार है 
वह्‌ घस समथ आपको जाज्ञासे अस्त्रविदा सीखनेके सिये गया 
हमा है । इसमें संदेह नहीं कि यदि अजुनका कर्ही फुं 
अनिष्ट हो गया तो राजा व्रुषद, धृष्टद्युभ्न, सत्यकि, भगवान्‌ 
भीष्ण ओर हमलोग. भो जीवित नहं रहैगे । अर्जुनक 
चाष्वलके भाधारपर री -हमलौग शसा समते हँ कि श 
एमसे हारे हए है रण्व हमारे बशमे भ रयौ है \ हमारी 
वहम बल है । सयान सीकृरुण हमरे सहायक भौर रक्षक , 
1 हमारे मनम फोरर्वोको पीसं इालनेके तिथे यार-बार प्रोध 


वपव] 
^~ 
उता है । परंतु हम मापके कारण उसे पीकर रह्‌ जाते ह । 
हम भगवान्‌ श्रीकृप्यकौ सहायतसे कणं मादि सव शवू्मोशो 
मार दाते भौर मपने याहुबलसे सारो पृथ्योको जीतकर राज्य 
करेगे । भार्दजो 1 जबतक्‌ ,वर्योधन पृथ्वौफो पूर्णरोतिे 
भपने वमे कर ले, उसकं पटे ही उसे मौर उसके कुटुम्बक 
मार ढा्नना घाहियिे । शस्वरमिं तो यहातक कटा गया 
है कि केषटी पुख्यको कपट करफे भो मार डालना चाहिये 1 
इससिये यदि आप मुस आनना दे तो म आगकौ तरह भमककर 
बहा जाओ मौर दुर्योघनका नाश कर डतु १" भोमसेनकी वात 





नल-दमयन्तोकौ कया, दमयन्तीका स्वयंवर मौर विवाह 
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मुनकर युधिष्ठिरे उन्हे चान्त करते हए माया सूचा मौर 
कटा-भेरे बलतशातौ भया ] तेरह पं पूरे हो जने दो । 
फिर तुम मौर सर्जन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाग करना ! 
मे मत्त्य नहं बोल सकता; श्योकि मृम्मे मस्त्य है हौ नही ) 
भोभतेन ! जग तुम निना फपटके भो दुर्योधन जौर उसके 
सहायर्कोका नाश कर सक्ते हो, तद कपट करनेकयो षया 
मदग्यकता है ?* धर्मराज युधिष्ठिर इत प्रकार भोमतेनको 
समक्ता ही रहै पे ङि मर्य बृहदश्व उनके मघम अते हए 
दीख पड ¦ 


नल-दमयन्तौकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर अौर विवाह 


वैशभ्पायनजी कहते ह--जनमेजय 1 महुपि वृह्दश्वको 
भति देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने मागे जाकर शास्दरदिधिके 
अनूतार उनकी पूजां फी, मआसनपर वाया । उनके विश्राम 
कर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे मपना वृत्तान्त कटने लगे 1 
उन्हेनि कहा फि "महाराज ! फौरवेनि कपट-वद्धिसे मुम 
बूलाकर नके साय जूमा खेला यौर मुक अननानको हराकर 
मेरा सर्वेष्व छीन लिया ! इतना ही नही, उन्हनि मेरी श्राण~ 
प्रिया दवौपदीको घसीटकर भरी सभाम अपमानित किया ! 
उन्हेनि भन्तमे हमे फाल मृगछाला मोदाकर धर वनम भेज 
रिया । महये ! माप हौ वतलादये कि इस पुर्नीपर मुरता 
भगग्पहौन राना मौर कोन ह ! ष्या मापने मेरे-जेता-दुलो 
भौर कहँ देखा था सुना है ?" 
महेपि बृहृदश्वने कहा-धरमराज ! आाषका यह्‌ कहना 
ठीक नहं है कि मुमा दूती राजा भोर शो नह हुश्ाः; 
क्योकि म तुमते भौ अधिक दुलौ भौर मन्दभाग्य रानाका 
वृत्तान्त जानता हूं । वुम्हारी इच्छादहो तोरम मुनाञं। 
धमरन युधिष्ठिरके श्राग्रहु करनेपर महर्षि 
बृहदश्वने कहना प्रारम्म किया-धरमंराज ! निघ दें 
वीरसेनकेः पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके ह । वे बड़ गुण- 
वान्‌, परम सुन्दर, सतंयवादौ, मितेन्दरिय, सवके श्रिय, वेदन 
एवं बरह्यणमवत ये 1 उनको सेना बहुत बड़ी यो, ये स्वयं 
भस्नविामें बहुत निपुण ये । वीर, योढा, उदार भौर प्रवल 
पराक्रमौ भो ये 1 उन्हे जूजा खेलनेका भी कुकु शौक या । 
उन्हीं दिनों विदर्भ देशम भीमक नामङे एक राना राज्य करते 
ये। षे भौ नलके समान ही सर्वमुणसम्यद्न ओर पराक्रमौ ये 1 
उन्होने दमन श्छपिको प्रसन्न करके उनके वर्ानते चार 
न्ते भप्त फो यो--तीन पुव ौर एक कन्या ! पुत्रक 
नाम ये दम, दान्ते भौर दमन । पुवीका नाम धा दमयन्तौ 1 
मयन्ती सक्षमीके समान रपदतो यौ १ उदके नेव विपालये } 


देवताओं भोर यक्षमिं भौ वंसो सुन्दरो कन्या कहीं देखनेमे नहं 
आती यौ ! उन दिनों कितने हे छोग विदर्भे निषय देशम 
आति मौर राजा नले सामने दभयन्तीके रुप ओर गणका 
बान करते 1 निषध देरसे विदर्भे जानेवाति भी दमयन्ती 
सामने राजा नलङे रप, गुण भौर पवित्र चरित्रका वर्णन करते । 
-इसते दोनेकि ददम पारस्परिक अनुराग अङ्भूरित हो णया 1 

एक दिन राजा नलने मपे महलके उद्यानमें कु हंतो- 
को देवा । उन्न एक हंसको पकड़ लिया । हंसने कटा-- 
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आपके गुणोका एसा वणेन करेगे कि वहु आपको अवश्य- 
अवश्य वर लेगी 1" नलने हंसको छोड दिया ! वे सव उड़कर 
विदं देशमे गये ! दमयन्ती अपने पास हंसोको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुई ओर हंसोको पकड्नेके लिये उनकी ओर दोौडने 
लगी । दमयन्तो जिस हंसको पकडनेके लिये दौड़ती, वही 
चोल उठता कि अरौ दमयन्ती ! निषध देशमें एक नल 
नामका राजा है । वह अश्विनीकुमारके समान सुन्दर है । 
मनुष्यों उसके समान सुन्दर मौर कोई नहीं है । वह मानो 
मूतिमान्‌ कामदेव है 1 यदि तुम उसकी पत्नौ हो जाभो तो 
तुम्हारा जन्म ओर ख्प दोनों सफल हो जायें । हमलोगोनि 
देवता, गन्धर्व, मनष्य, सपं ओर राक्षसोको घूम-घूमकर देखा 
है । नलके समान सुन्दर पुरुष कहं देखनेमे नहीं मया 1 
जैसे तुम स्त्रियोमें रत्न हो, वैसे हौ नल पुरुषोमें भूषण है । 
तरुम दोनोँकी जोड़ी वहुत ही सुन्दर होगो 1 दमयन्तीने कहा-- 
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हंस ! तुम नलते भी एसी हौ बात कहना ।' हंसने 
देशमें लौटकर नलसे दमयन्तौका सदेश कह दिया ! ५ 
रमयन्त हके भुहसे राजा नलको कीति सुनकर उनसे 
भरेम करने लगौ । उसको भसनित इतनी वद्‌ मयौ कि चह 
रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती ! शरीर धूमिल ओर 
वला हो गया । वह्‌ दीन-सी दीखने लगी 1 सखियोने 
दमयन्तीके हंवयक्ता नाव ताडकर विदर्भराजते निवेदन किया 
-ष्पको पुत्रौ अस्वस्य हो गयौ. है ४ राजा भौमकने 


` अपनी पुत्रके सम्बन्धमे वड़ा विचार किया । अन्तमें वह्‌ इस 


नि्णयपर पर्चा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है, इसलिये 
इसका स्वयंवर कर देना चाहिये ! उन्हौने संब राजाोको 
स्वयंवरका निमन्व्रण-पत्र भेज दिया ओर सुचित कर दिया कि 
राजाभोंको दमयन्तीके स्वयेवरमें पधारकर लाभ उठाना 
चाहिये भौर मेरा मनोरथ पुर्णं करना चाहिये । देश-देशके 
नरपति हाथी, घोड़े ओर रथोकी ध्वनिसे पृथ्वीको मृखरित 
करते हए सज-धजनकर विदभं देशमें पहुंचने लगे । भौमकने 
सवके स्वागत-सत्कारकी समुचित व्यवस्था की । 

देवपि नारद भौर पर्वेतके दारा देवताओंको भौ 
दमयन्तीके स्वयंवरक! समाचार मिल गया } इन्द्र आदि सभौ 
लोकपाल भी अपनी मण्डली ओर वाहनौसहित विदभं देशके 
लिये रवाना हुए ! राजा नलका चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर 
आसक्त हो चुका था । उन्होने भी दमयन्तीके स्वयंवरमें 
सम्मिलित होनेके लिये विदर्भं देशकी यात्रा की 1 देवतानि 
स्वर्गसे उतरते समय देख सिया कि कामदेवके समान सुन्दर 
नल दमयन्तीके स्वयंवरके त्थि जा रहे हु । नलकी सुयेके 
समान कान्ति ओर लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित 
हो गये 1 उन्होने पहचान लिया किये नल हैँ 1 उन्होनि 
अपने विमानोको आकाशम खड़ा कर दिया आर नीचे 
उतरकर नलसे कहा--राजेन्र नल ! आप बड़े सत्यव्रती है । 
आप हमलोरगोको सहायता करनेके लिये दूत वन जाइये ।' 
नलने प्रतिज्ञा कर ली मौर कहा कि करेगा ।' फिर पुछा कि 
अआपलोग कौन हँ ओर मु दूत वनाकर कौन-सा काम 
तेना चाहते हैँ ?' इन्द्रे कहा--'हमलोग देवता है । में इन्र 
हं ओर ये अग्नि, वरुण भौर यम हैँ । हमलोग दमयन्तीके 
लिये यहाँ जपे है 1 आप हमारे दूत चनकर दभयन्तीके पास 
जाइये ओर किये कि इन्द्र, वरुण, अग्नि ओर यमदेवता 
तुम्हारे पास्त आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैँ । इनमेसे 
तुम चाहे जिस देवताको पतिके रूपमे स्वीकार कर लो ॥' 
नलने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि ्देवराज ! वहाँ आपलोगो- 
के ओर मेरे जानेका एक ही प्रयोजन है । इसलिये आप सृस्षे 
इत्‌ बनाकर वहां भेजे, यह्‌ उचित नहीं है ! जिसकी किसी 
स्तीको पत्नीके रूपभे पानेकी इच्छा हो चुकी हो, वह्‌ भला, 
उसको कंसे छोड सकता है भर उसके पास जाकर ठेसी बातं 
कह्‌ ही कैसे सकता है । जापलोग कृपया इस विषयमे स॒मे 
क्षमा कोजिये 1! देवतानि कहा--'नल  [ तुम पहले 
हलोग प्रतिज्ञा कर चुके हो कि में तु्ह्गरा काम करगा । 
अव भ्रतिक्ञा मत्त तोड़ 1 अविलम्ब बहुं चले जाओ । नलने 
कहा--(राजमहलमे निरन्तर कड़ा पहरा रहता है, मे कंसे जा 
सकूगा ?* इन्द्रे कहा-- जा, तुम बहा जा सकोगे + 
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हरक मानासे नलने राजमहल वेरोकू-टोक प्रवेश करके 
दंमयन्तौको देवा । दमयन्ती भौर सखिया भौ उत्ते देखकर 
अवाक्‌ रह गयौ । वे इस अनुपम सुन्दर पुरुपको देखकर 
भृण्ध हो गयो भौर लभ्ते होकर कु बोल न सक । 
दमयन्तीने भपनेको सम्हालकर राजा नलसे 
कहा--वौर ] तुम देखनेभे ड़ सुन्दर ओर निर्दोष जान पडते 
हो । पुने अपना परिचय बताओ । तुम यहां किस उदेश्यते 
अपे हो अर पहा अति समय दारपालोनि वुम्हे देषा षयो नह? 
उनसे तनिक भौ चूक हो जानेपर मेरे पिता उन्हे बड़ा कड़ा 
इण्ड देते ह 1" नलने कहा--कत्याणी ! मै नल हं ! लोक- 
पालोका दूतं बनकर तुम्हारे पास आया हुं । सुन्दरौ ! इन्र, 
अग्नि, वरूण ओर पम--ये च्यरों देवता तुम्हारे साय विवाह 
कएना चाहते ह । तुम इनभेसे किस एक देवताको अपने 
पति रूपमे वरण कर तसो 1 पटौ सदेश लेकर भरँ तुम्हारे 
पास आया ह । उन देवताओके प्रमावसे हौ जव मे वुम्दारे 
मृहूलमें पवेश करने सगा तद सुरे शोर देख नहीं सका ! 
मैने देवताभंका संदेश कह दिया । अब तुम्हारो जो इण्टा 
हो, करो ॥ दमयन्तोने बड़ी भद्रे साय देदता्ओंको प्रणाम 
करे मन्दमन्द मुसकराकर मलमे कहा--नरेनर ! भाप मूसे 
प्रमदष्टिसे देखिये भौर आज्ञा कौनिये कि मे ययाशरित भपकौ 
कमा सेवा करट 1 मेरे स्वामी 1 मैने अपना सर्वस्व ओर अपने 
भाषो भौ आपके चरणोमे सपि दिया है । आप मुमपर 
विश्वासपूरणं प्रेम फोजिये ! निस दिनपे मेने हंसोकौ बात 
भनौ, उसी ठिनसे मँ आपके तिप व्याकुल हं ! जापके लिपे हौ 
मैने राजाभोफो भौड़ इकंट्टो कौ है । यदि आप मुक दासोकौ 


भरा्यना अस्वौकार कर देे तो मँ विष खाकर, आयमें जलकर,- 


पानौमे शूयकेर था एसो सयाकट मापके लिये मर जाङगो ॥' 
राजा नलने कहा-'जव यड़े-बड़ सोरूपाल वु्दारे प्रणय- 
सम्बन्धे प्रार्य है, तव तुम मुख मनुष्यको षयों चाहु रही 
हो ? उन एश्वर्यराली देवताभोकि चरण-रेणुके समान भो 
तो मै नहु ह । वुम भपना-मन उन्हभिं लगाओ । देवतार्मोका 
मभ्य करनेसे मनुष्यक मृत्यु हो जातो है \ तुम मेरौ रक्षा करो 
ओर उनको वरण कर लो 1' नलको मात सुनकर वमयन्तौ 
घदरा गयो ! उसके दोनों नेवोमे भंप छलक मयि } वह्‌ 
कटुने लमो-- भै सव देवताओंको प्रणाम करके भापको ही 
एतिरूपमे घरण कर रही हं ! यह्‌ मँ सत्य शपय खा रही हूं 
उस समय दमयन्तीका शरीर काप रहा था, हाय जडे हुए ये । 

राजा नलने कटहा--भच्छा, तव वुम एस हौ करो । 
परंतु यह्‌ तो दतला कि रँ यहां उनका दत बनफर सदेश 
पहुवानेके लिये भाया हुं \ यदि इस समय मै सपना स्वाथे 
भनाने लगूं तो कितनी बुरो बातत है । मे भपना स्वार्थ तो 


तभी यना सक्ता हूं, यदि वह्‌ धर्मे विष्ट न हो 1 तुमह 
भो एसा हौ करना चाहिये । दमयन्तोने पद्गद कण्ठते कटा- 
नरेस्वर ! इसके सिये एक निर्दोष उपाय है । उत्के अनुसार 
काम करनेपर आपको कोई दोष नह समेगा ! चह उपाय यह्‌ 
है कि आप लोक्पालोके साथ स्वपंवर-मण्डपमे भवे । 
उनके सामने हौ आपको घरण कर लूंयौ । तय मापको दोष 
नहं सगेगा ।' अव राजा नल देदताओि पास आपे । 
देवताओके पु्नेपर उन्होने कहा--“गै ापतोगोको 
आत्ञासे दमयन्तोके महलमें गया । माहुर युद एारपाल पहरा 
दे रहै ये, परंतु उम्होने भआपलोगोके प्रभावते मुमे देखा 
नह । केवल दमयन्तो ओर उसको सखियोनि मु देषा ! - 
ये आश्चयमे पड गर्यो । मेनि दमयन्तोके सामने आपलोमो- 
का वर्णन फिया, परंतु षह तो आपलोगोफो म घाहुकर, 
भरे हौ वरण कटनेपर तुलौ हई है । उसने फहा है कि सव 
देवता आपके साय स्वपंवरमे अवे 1 मँ उनके सामनेष्टौ 
आपको वरण कर सुंमो 1 सें आपको दोष नहीं लगेगा \' 
मैने आपलोगोके सामने सव याते कहु दी! मन्तिम प्रमाण 
आपलोगषहौर्है 1". 

राजा भौमकने शुम मुहूर्तम स्वपंवरका समय रण्ला 
ओर सोगोंको युलवा भेजा ! सव राजा अपने-अपने 
निवासस्यानते आ-भाकर स्वयंवर-मण्डपमे यथात्थान बैठने 
लगे । पुरो समा राजाओंति भर गयौ । जव सब लोग अपने. 
अपने आसनपर यैठ रये, तव सुन्दरौ दमयन्ती अपनी 
अद्धकान्तिते राजा भन ओर नेत्ोको अपनी मोर 
आकपित करती हुई रद्धमण्डपमे आयौ । राजाभक्षा परिचय 
दिया जाने सगा । दमयन्ती एक-ए्कको देखकर आगे 
अटने सगो ) आगे एफ हौ स्यानपर नलफे सपान आफार 
मर वेपभूषाके पांच राजा इकटूठे हौ वेढे हुए धे 1 दमयन्तीको 
संदेह हो गया, षह राजा नलको नही पह्वान सको । यह्‌ 
निसकौ मोर देखतौ, वहो नल जान पडता । इसलिये विचार 
करने सगो कि भँ देवता्ओंको कंसे पहचानूं मौर पे राजा 
नल ्हु-यह्‌ कंसे जानूं 7" उपे यडा दुःख हुमा । भन्ते 
दमयन्तोने यही निश्चय किया कि देवताओंकौ शरणमे जाना 
ही उचित है 1 हाय जोड़कर प्रणामपूर्वक स्तुति करने 
लमी--देवताओ । हंसोके मंहसे नलका वर्णन सुनकर मेने 
उन्हे पतिरपते वरण कर लिया है । मँ मनसे भोर वाणोते 
नलके अतिरिक्त ओर किसीको नहीं श्राहूती । देवताभोनि 
निषधेश्वर नलको ही मेरा पति वना दिपाहै । तथारमैने 
नतको आराधने त्थि ही ह्‌ ब्रत प्रारम्भ क्यिादै। मेरी 
हस सत्य शपयके बलपर देवतालोग मुले उन्हे हौ दिषसा 
दें । एेश्व्पशालो लोकपालो ! आपलोग अपना शूप प्रकट कर 
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दे, जिससे भँ पुण्यश्लोक नरपति नलको पहचान लूं । 
देवताओने दमयन्तीका यह्‌ आतविलाप सुना ! उसके दुद्‌ 
निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति मौर नल- 
परायणताको देखकर उन्होने उसे एेसी शित दे दी जिससे 
चह्‌ देवता आर मनुष्यका सेद सम सके ! दमयन्तीने देखा 
कि देवताओंके शरीरपर पसीना नही है ! पलके गिरती नहं 
है \ माला कुम्हलायौ नहीं है । शरीरपर मैल नहीं है । स्थिर 
है, परंतु धरती नहीं एते । इधर नलके शरीरकी छाया पड़ 
रही है । माला कुम्हला गयी है ! शरीरपर कुछ धूल ओर 
पसीना भौ है ! पलके बरावर पिर रही हैँ ! ओर धरती कर 
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स्थित है । दमयन्तीते इन लक्षणे देवताओं ओर पुण्यश्लोक 
नलको पहचान लिया \ फिर धर्सके अनुसार न्तको वरण कर 
लिया । दमयन्तीने कु सङ्चाकर धूघट काद्‌ लिया ओर 
नलके गलेमे वरमाला डाल सो । देवता मौर महष साधु- 
साधु कहने लगे 1 राजामोमें हाहाकार मच गया । ` 

राजा नलने आएनन्दातिरेकसे दमयन्तोका अभिनन्दन 
किया 1 उन्होने कह्‌--“कल्याणौ ! `वुमने देवताओके सामने 
रहनेपर मी उन्हुं दरण न करके मुले चरण किया है, इसलिये 
तुम मुसको ्ेमपरायण पति समना । मे म्हारी बात 
मनूगा । जवतके भेरे शरौरमें प्राण रहेंगे, तवतक नें 


तुमसे प्रेम फर्गा--यह्‌ मेँ तुमसे शपयपुरवेक सत्य कहता 


संक्षिप्त महाभारते 
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हं ।' दोनोने प्रेमसे एक-दुसरेका अभिनन्दन करके इन्द्रादि 





देवतामोको शरण ग्रहेण को ! देवता भौ चह प्रसन्न हुए 1 
उन्होने नलको आठ बर दिये । इन्द्रे कहा---नसल ! तुमह 
यज्ञमे मेरा दशन होगा ओर उत्तम गति मिलेमौ ।' अग्निने 
कट जहां तुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं म प्रकट हो 
जाऊगा ओर मेरे हौ समान प्रकाशमय लोक तुम्हे प्रप्त हये ॥' 
यमराजने कहा--तुमहारौ वनायौ हुई रसोई वहत मीठी 
हषो ओर तुम अपने धमे दृढ़ रहोगे !* वरुणने कहा-- 
हः तुम चाहोगे, वहीं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारे 
यला उत्तम गन्धे परिपूर्णं रहेगो !' इस प्रकार दो-दो वर 
देकर सव देवता भपते-अपने लोकमे चले गये । निमन्वित 
राजालोग भी विदा हो गये । भौमकने प्रसन्न होकर 
दमयन्तौका नलके साय विधिपूरवक विचाह्‌ कर दिया । राजा 
नल छु दिनोतक विदभं देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमेः 
रहै \ तदनन्तर भीमककौ अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी 
दमयन्तीके साय अपनी राजधानीं लौट आये + राजा नल 
भपनौ राजधानीमे धर्मे अनुसार प्रजाका पालल करने लगे । 
सचमुच उनके टारा "राजा' नाम सार्थक हो गया । उन्होने 
अश्वमेध भादि बहुत-ते यज्ञ किये \ समय आनिपर दमयन्तीके 


गभसे इन्सेन ॥ 
४ से इन्द्रसेन नामक पुत्र ओर इन्द्रसेना नामक कन्याका 
जन्म हा । ` - 2 
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न 
कलियुगका दुभवि, जूएमें नलका हारना ओर नगरसे निर्वासिन 


महुपि बरृहृदश्व कहते ह-युधिष्ठिर } निस समय 
दभयन्तीके स्वयंवरते लौटकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने 
सोकोमें जा रदै थे, उस समय उनकी मार्ममे हौ कलियुग ओर 
द्रापरते भेट हो गयो । इन्दने प्ा--्यों कलियुग ! कठँ 
जा रहै हो ?' कलियुगने कदा--“मै दमयन्तोके स्वयंवरमे 
उसि विवाह करनेके लिये जा रहा हं । इन्दरने हेसकर कहा- 
अनी, वह स्वपंवरे तो कमीका पुरा हो गया 1 दमयन्तोने 
राजा नलको वरण कर लिया, हूमलोग ताते हौ रह गये ।' 
कलियुगने क्रोधे भरकर कहा--भोह्‌, तव तो वड़ा अनथं 
हृभा । उस्ने देवताओंको उपेक्षा करके मनुष्यको अपनाया, 
हसलिये उसको दण्ड देना चाहे ।' देवताओने कहा-- 
(इमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त फरके नलको वरण कियाहै 1 
स्तवे नल सर्वगुणसम्पत्न मीर उसके योग्य ह । वे समस्त 
धर्मोके मर्म गौर सदाचारी ह । उन्हनि इतिटास-पुराणोके 
सहिते वेदोका अध्ययन किया है! ये धर्मानुसार यज्ञमें 
देवतांको तप्त फरते हँ, कमी किसौको सतति नहो, 
सत्यनिष्ठ ओौर दुदृनिश्चयो हु । उनकी चवुरता, धैर्य, ज्ञान, 
तपस्या, पवित्रता, दम ओर शम लोकपालोके समान है । 
उनको शाप देना तो नरककौ धघकती आगमे गिरना है 1 
यह्‌ कहुफर देवतालोग चले गये । 

अव कलियुगने द्वापरे कहा--भाई । म पने 
प्रोधको शान्त नहँ कर सकता । इसलिये मै नलके शरीरम 
निवासत कस्मा । र उत्ते राज्यच्युत फर दुगा । तब वह 
दमयन्तीके साथ नहीं रह्‌ सकेगा ! इसलिये तुम भो जूएके 
पासोभे प्रवेश फरक मैरी सहायता करना ।' दापरने उसकी 
बाते स्वीकार कर ल । टपर ओर कलियुग दोनो हौ नलको 
राजधानी भा यतते ! चार वर्ष॑तक वे इस वातकी प्रतीक्षामि 
रहे फि नलम कोई दोप दोख जाय 1 एक दिन राजा नल 
सन्याके समय लघुश्च निवृक्त होकर रपर धोये चिनाहौ 
आचमन फरफे सम्ध्या-वन्दन करने वैठ गये । यह अपवित्र 
अवस्था देखकर कलियुग उनके शरोरमे प्रवेश कर गया । 
साय ही द्रूसरा रूष धारण करफे वह पुष्करके पास गया ओर 
योषा--दुम लके साय नूमा खेलो ओर मेरो सहायता 
भएभें राजा नलको जीतकर निषध देशका राज्य प्राप्त कर 
भो + पुष्कर उसको यात स्वकर करके नलके पास गया 1 
द्वापर भी पासोका हप धारण करके उनके साय हो लिया } 
जव पुप्करने राजा नलते बार-यार जूभा खेलनेक्य आग्रह्‌ 
स्या, तब राजा नल दमयन्तौके सामने सपने माईको वार्‌- 
मारौ ललकारकफो सहु न सके । उन्होनि उसी समय पासे 


सेलनेका निश्चय कर लिया । उस समय नतके शरीरें 
कलियुग धुसा हभ या; इसतिये राजा नत दावमे सोना, 
चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह्‌ हार जाते । भना 
ओर मन्व्ियोने यदी थ्याकुतताके सपय राजा नसते मिलकर 
जूएको रोकना घाहा ओर अकर फाटके सामने खड़े हो 
गमे 1 उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाले रानी दमयन्तीके 
पास गया मौर वोता कि “आप महाराजत निवेदन कफर 
दीज्यि, माप धमं मौर अर्के तत्वज्ञ ह । भापको सारी 
प्रजा आपका दुःख सह्यं न होनेके फारण कार्यवश दरवाभि- 
पर आकर घडो है ।' दमयन्ती स्वयं दुःखे मारे दुर्बल भौर 
अचेत हई जा रही थौ ! उसने आंखोमिं आपू भरकर गद्‌~ 
गद कण्ठते महाराजके सामने निवेदन फिपा--^स्वामी । 





नगरकौ राजभक्त प्रजा मौर न्तिमण्डलके लोग आपम्‌, 
भिलने आपे है ओर डधोदरीपर खड़े ह । आप उनसे भिल 
लौजिि ।' परंतु नल कलियुगका अविश होनेके फारण कुष्ट 
भी नहीं घोल 1 मन्तरिमण्डल आर प्रनाके लोग शोकप्रस्न 
होकर लौट गये । पूप्कर भौर नलमे करई महीनोतक जूभ 
होता रहा तया राना मल बरार हारते गये । राजाः 
जुएमे जो पति फकते, परे बरावर ही उनके प्रतिकूल पटे ` 


४. 








सारा घन हाथसे निकल गया ! जव दमयन्तीको इस वातका 
पता चला, तव उस्ने बृहत्सेना नमकौ धायके हारा राजा 
नलके सारथि वाप्णेयको बुलवाया ओर उससे कहा-- 
सारथि ! वुम राजाके प्रमपात्र हो । अव यह्‌ बात तुमसे 
छिपी नहीं है कि महाराज बडे संकटमे पड गये हँ । इसलिये 
तुम घोडेको रथमें जोड़ लो ओर मेरे दोनों वच्चोको रथमें 
बैठाकर कुण्डिनिनगरमे ले जाओ 1 तुम रथ भौर घोड़ोको भी 
वहीं छोड देना । तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना । नहीं तो 
कहीं इसरो जगह चले जाना ।' सारथिने दमयन्तीके कथना- 
नुसार मन्त्रयसे सलाह करे बच्चोको कुण्डिनपुरमे पहदा 
दिया, रथ आर घोड़े मी वहीं छोड दिये । वहाँ से पैदल ही 
चलकर वह्‌ अयोध्या जा प्हुचा ओौर वहीं ऋतुपर्णं राजाके 
पास सारथिका काम करने लगा । 


वा्णेय सारथिके चे जानेके वाद पुष्करने पासके 
खेलमे राजा नलका राज्य ओर धन ले लिया 1 उसने नलको 
सम्बोधन करके हेसते हए कहा--'भीर जृआ खेलोगे ? 
परंतु बुम्हारे पास दावपर लगनेके लिये तो कुह हौ नहीं 
यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समो तो फिर 
खेल हौ 1 नलका हदय फटने लगा । वे पुष्करसे कु भो 
नहीं वोले 1 उन्होने भपने शरीरसे सव वस्द्वाभूषण उतार दिये 
भौर केवल एक वस्त्र पहने नगरसे वाहर निकले । दमयन्तीने 
भी केवल एक साड़ी पट्नकर अपने पतिक्रा अनुगमन किया । 
नलके भित्र जौर सम्बन्धियोको बड़ा शोक हेजा \ नलमौर 
दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततके रहै । पुष्करे 
नगरमे दिटोरा पिरवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानू- 
भूति प्रकट करेगा, उसको फँसीकी सजा दौ जायगी । भयकर 
गारे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके। 
राजा नतत तौन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी 
पीकर रहै । चौथे दिन उं बड़ी भूख लगौ ! फिर दोनों 
फल~मूल लाफर वहसि आगे वदे । 


एकं दिन राजा नलने देवा कि वहुत-से पक्षौ उनके पास 
ही ढे है । उनके पंख सोनेके समान दमक रहे है । नलने सोचा 
कि इनकी पाले कुछ धन मितेगा । एसा सोचकर उन्हूं 
पकड्नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेका चस्तर डाल 
दिपा ! पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये । अव नल नमे 
होकर वड दीनताक्रे साथ मुंह नौचे कयि खड हो गये । 
पक्षियोनि कहा--ुर्ृदधे ! तर नगरमे एक वस्त्र पहनकर 
निकला या । उसे देवकर हने वडा दुःख हा या । ते, अव 
हम तेरे शरौरयरका वस्त्र लिये जा रहे है । हम पक्षी नहं 
जुएके पासे है ॥ नलने दमयन्ती पासोकी वात कह दी ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसके वाद नने कहा- श्रिये ! तुम देख रही हो, 
यहां वहते मागं है । एक अवन्तीकौ ओर जाता है, दुसरा 
ऋस्वान्‌ परवेतपर होकर दक्षिण देशको । सामने विन्ध्याधल 
पवेत हँ । यहं पयोष्णी नदी समूद्रमे मिलती है । ये महुषियोकि 
आश्म हैँ । सामनेका रास्ता विदभं देको जातां है! यहं 
कोसल देशका मागं है 1 इस प्रकार राजा नल दुःखे भौर 
शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ देमयन्तीको भित्न-भिघ्न 
मागं भौर आश्रम वतलाने लगे । दमयन्तीकी आसि आंमुसे 
भर गयो । वह्‌ गद्गद स्वरसे कहने लगी--स्वामी ! आप 
क्या सोच रहे हँ ? मेरा शरीर फर रहा है । कलेजेमे कटि 
गड रहे है । भायका राज्य गयो, धन गया, शरीरपर वस्त्र नही 
रहा, यके-मदि तथा भूखे-प्यासे है; क्या चै आपको इस 
निलन वनमे छोड़कर अकेली कट जा सकती ह ? से आके 
साथ रहकर आपके दुःख इर करगी 1 दुःखके अवसरोपर 
पत्नी पुरुषके लिये भौयध है । वह॒ धेयं देकर पातके दुःखको 
म करती दै } यह्‌ बात वैय भौ स्वीकार करते ह ।' नलने 
फहा--श्रिये ! तुम्हारां कहना रक ह। पलो मित्र है, 
पत्नौ भौषध है । परंतु मे तो तुम्हारा त्याग करना नहीं 
चाहता । तुम एसा संदेह कयो कर रही "हये ?' दमयन्ती 
चोली--भाप मुषे छोडना नहीं चाहते; परेतु विदर्भं देशका 
माग क्यों वत्तला रहे हं ? ममे निश्चय है करि आप भेर त्याग 


वनपवं ] 
४॥ ^ ^ 0 # 
ही कर सकते \ फिर भी इस समय भाषका मन उल्टा हो 
या है, इतिय एसो शद्ध करतो हं । भापके मागं बतानेसे 
मेरा मन दृता है । यदि आप मू मेरे पिताया किसी 
पम्बन्धीके घर भेजना चाहते हों तो ठोक है, हम दोनों साय- 
माय चरते । मेरे पिता भापका सत्कार करेगे । माप वहीं 
खते रहियेमा ॥' नलने कहा--्रिये । तुम्हरे पिता राजां 





नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोसे वचते ऋषियकिः दर्शेन, सुवाहूके यहाँ निवास 
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२१५ 
हमरे भो को राजा था 1 एस समय मे संकरमें पड्कर्‌ 
उनके पास नहीं जाङेणा 1 राजा नल दमयन्तीको समाने 
लगे \ तदनन्तर दोनों एकहो यस्व्रसे शरोर ठक यनम शधर- 
उधर पूमते रहे । भूल-प्यासमे व्याकुल होकर दोनों एक 
धर्मशालामे अग्ये मौर ठहर गये 1 








नलका दमयन्तीको त्यागा, दमयन्तीको संकरो बचते हुए दिव्य ऋपियोके दर्शेन 
` ओर राजा सुबाहुके महलमें निवास र 


बृहदश्वजी फहते ह-एुधिष्ठिर 1 उस समय राजा 
लके शरीरपर वस्त्र नहीं भा । ओर तो कया, धरतीपर 
बर्टानेके लिथे एक चटा भौ नहीं थी । शरीर धूलसे लयपय 
ो रहा धा । भूख-प्यासको पौड़ा मलग हौ यौ । राना नल 
नमौनपर ही सो गये । दमयन्तीके जोवनमे भी कमो एसी 
रितथिति नहु मायौ धौ । वह्‌ सुकुमारौ भो बहुं सो गयौ । 
दमयन्तके सो जानेपर राजा नलकौ नौ दूटौ । सच्ची यात तो 
हु थौ किये दुःख भौर शोककौ अधिकताके फारण भुखकौ 
मोदि सो भौ महौ सकते थे । आंख लुलनेपर उनके सामने 
एज्पके छिन जाने, सगे-सम्यन्धियोके शूटने भौर पक्षियोके 
स्त्र लेकर उड्‌ जानेके दृश्य एक-एक फरके आने लगे । वे 
सोचने सगे कि "दमयन्ती सुपर बदा प्रेम करती है । प्रमके 
कारण हौ वह्‌ हतना दुःख भी भोग रही है । यदिमं इते 
छोडकर चला जाऊेगा तो यह्‌ अपने पिताके घर चलो 
भायेगौ 1 मेरे साय तो इते इुःख-हो-दुःख भोगना पड़ेगा । 
पदि मेदे छोडकर चला जां तो सम्भव है कि इते मुव 
भी भित जाप ॥' अन्तमें राजा नलने टौ निरचय किया कि 
दमयन्तोको छोडकर चले जानेमें ही भला है । दमयन्तो सच्चो 
पतिव्रता है । फोई भौ इसके घतीत्वको भद्भ नहो कर सकता!" 
सप्रकार त्यागनेफा निरेचय करके ओर सतीत्वकौ ओरते 
निश्चिन्त होकर राजा नसने यह्‌ विचार क्वा कि नंगा 
र ओर दमपन्तीके शरौरपर भी केवल एक टौ वस्व है । 
फिर भौ इसके वस्तोमेसे आधा फाड़ तेना ही श्रेयस्कर है । 
मर्तु फा कंसे ? शायद यह जग जाय ?' ये घर्मशालमे 
धर-उधरं धमन सने । उनकी दष्ट एक विना म्यानकौ 
पलयारपर पड गयी । राजा नलने उत्ते उठा लिया जर 
धोरेते दमयन्तीका आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ठक 
लिया 1 दमयन्ती नौदमें थौ । राजा नल उसे छोडकर निकल 
पे । योङ देर याद जय उनका हदय शान्त हमा, तव वै 
फिर धर्मशाला लौट माये ओर दमयन्तोको देखकरूर रोने 


॥ ५ 
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लगे 1 दे सोचने लगे कि भगतक मेस प्राणप्रिया अन्तरे 
परदेमे रहती थो, इते कोई टू भी नहा सकता था । आज यह्‌ 
अनायके समान आधा वस्त्र पहने धूलमें सो रहो है 1 यहु मेरे 
विना दुखो होकर वने कंते फिरेगे ? प्रिये ! प धर्मात्मा 
है; इसलिये आदित्य, वसु, दर, अश्विनीकुमार भीर प्रन 
देवता तेरो रक्षा करे उस समय राजा नलका हृदय दु-पके 
मारे टुकड-दुकड़ हमा जा रहा या, वे मूलेकौ तरह बार-बार 
धर्मशालासे बाहर निकलते भौर फिर लोट माते 1 शरीरे 
कसियुगका प्रवेश होनिके कारण बृद्धि नष्ट हो मयौ यौ, 
इससिये अन्ततः वे अपनो प्राणप्रिया पत्नोको वनमे मकेलौ 
छोड़कर वहति चते गये 1 


4. 


सारा धन हाथसे निकल गया 1 जव दमयन्तीको इसं बातका 
पता चला, तच उसने बृहत्सेना नामको धायके हारा राजा 
नतके वारयि वाप्णेयको बुलवायए ओर उसते फहा-- 
(तारि तुम राजाके प्रेमपात्र हो ! सब यह्‌ बात ठुमसे 
छिपी नही है कि महाराज वड़े संकटमे पड़ गये ह \ इसलिये 
तुम घोडोको रथमे जोड़ लो भौर मेरे दोनों वच्योको रथम 
वैठाकर फुण्डिननगरमें ले जाओ ! तुम रथ आर घोडोको भौ 
वहीं छोड देना । तुम्हारी इच्छा हौ तो वहीं रहना । नहीं तो 
फं दूसरो जगह चते जाना ।' सारयित दसयन्तोके कथना- 
नुसार मन्वियोसे सलाह करे वच्योको कुण्डिनपुरमे पहूदा 
दिणा, रप ओर घोडे भी वहीं छोड द्यि ! चह से पेदल ही 
चलकर वह्‌ अयोध्या जा पहुंचा भौर वहीं तुप राजाके 
पास सारथिका काम करने लया 1 


याप्य सारधिके चले जानेके वाद पुष्करने पासोके 
खेलमे राजा तलका राज्य ओर धन से लिया ! उसने नलको 
सम्बोधन करके हेसते हए कहा--भौर जूआ खेलोगे ? 
परंतु तुम्हारे पास दादपर लगानेके लिये तो कुह हौ नही 
यदि तुम दमयन्तौको दादपर लगनेयोग्य समसो तो फिर 
सेल हो \ तलका हदय फटने लगा 1 वे पुष्करसे कुछ भौ 
नहर चोले ! उन्होने अपने शरोरसे सव वस्दराभूषण उतार दिये 
भीर फेवत एक्‌ वस्त्र पहने नगरतते बाह्रं निकले । दभयन्तीने 
` भो फेवत एक साडी पहनकर अपने पतिका अनुगमन क्यिा। 
नलफे भित्र भौर सम्बन्धियोको वड़ा सोक हुम ! नल सौर 
दमयन्तौ दोनो नगरके बाहर तोन राततक रहे \ पुष्करने 
नगस्मे हिलेरा पिदवा दिया पि जो मनुष्य नलके प्रति सहान्‌- 
भूति प्रकट फरेगा, उसको पणंसीकी सजा दौ जायगी 1 भयते 
गारे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक स कर सके \ 
रामा नत तोन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी 
पोर रहे 1 चौपे दिन उन्दूं वड़ो भूख लगौ । फिर दोनों 
फल-भूतते साफरं वहांसे आगे ददे 1 


एए रिति सजा नसते देता फि बहुत-से पक्षौ उनके पास 
हौ यठे ह । उनके पंस सोनेके समान दमक रहे है ! नलने सोचा 
सि इनको पायसे दुन धन सिते 1 एसा सोचकर 
पकऽनेफे तिये नसने उनपर सपना पह्ननेका चस्ते डाल 
दिया 1 पक्लौ उना दस्त्र लेकर उड गये । अवे नल 
होकर यरी ोनताके साय 
पक्षियोने कहा--ुुदधे ! 


कर उन्ह 


मुह नोचे स्यि खड हो रये । 
त्‌ नगरसे एक वस्व पटूनकर 
ता धा । उसे देखकर हमे बड़ा दुः हमा या1 त्ते, अव 
हम तरे परोरपररा चत्त लिये ला रहे है \ हम पक्षी नहीं 
दए है +" गने दं पासोकी । 
द्‌ एरे पाते है । मतन दमयन्तीसे पासोरी चात कहू दौ) 
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इसके बाद नलने कहा-- श्रिये ! तुम देख रही ह, 
यह बहुत-से माग है । एक अवन्तीकी भर जाता है, दूसरा 
नरसवान्‌ पवेतपर होकर दक्षिग देशको 1 सासने विर्याल 
पवेत हे 1 ह पयोष्णी नदी समुद्रम मिलती है । ये र्हर्षियोके 
भेम है } सामनेका रास्ता विदं देशको जाता है 1 यह 
कोसल देशका भागे है )' इतत रकार राजा नल दुःख ओर 
सोकसे भरकर बड़ सावधाने साथ दमयन्तीको भि्न-भिष 
सगे ओर आश्म दतलाने लगे ! दमयन्तीकी आंखें आपसे 
भर गयो । वहु गद्गद स्वरसे कहने लगौ--स्वामौ ] आप 
क्या सोच रहे है ? मेरा शरीर फट रहा ह ! कलेजेमे का 
गड्‌ रहे हं । आपका राज्य गया, धन गया, शसीरपर वस्त नही 
रहा, धके-मादे तथा भूखे-प्यासे है; स्या भै आपको इस 
निजेन वनमे छोडकर अकेलो कलं जा सकती हं? मै जएपके 
साथ रहकर आपके दुःख दुर फरूगी 1 दुःखके अवसरोपर 
पत्नौ पुर्पके लिथे ओषध है \ वह्‌ धैयं देकर पतिके दुःखको 
कम करती है । यह्‌ दात वेद्य घौ स्वीकार करते ह! नलने 


कटा--भरिये ! वुम्हारा कहना रोक ह । पत्नी भिव है, 
पलो ओषध है 1 परेतु मे तो वुम्हारा त्याग कटना नही 


चाहता 1 तुम एसा सदेह ष्यों कर रहौ "हो ?' दमयन्तौ 
"अप ध्‌ नहीं (अ ड विदर्भ 

चोलो-- भाप मुके छोडना नहीं चाहते, परंतु विद देशका 

मागे फण वतला रहे ह ? सुक निर्दय हे रि आप मेरा त्याग 





वनपवं | नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तोको संकट यचते ऋपियकि दर्शन, सुवाहूके यहां निवाम 





न कर सकते \ फिर भौ इस समय मापका मन उल्टा हो 
गधा है, इसलिये एसी शद्धा करती हुं । भापके मागं बतानेते 
जेरा मन दखता है 1 यदि आप मुके मेरे पिताया किसी 
सम्बन्धोके धर भेजना चाहते हो तो ठोक है, हम दोनों साय- 
साप चलें । मेरे पिता भापका सत्कार करेगे । आप व्ही 
शुकषते रहियेगा ।' नलने कहा--श्रिपे ! तुम्हारे पिता राजा 


-^^^-^~^^^~~^~^^~^~^~ ^^ 
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है मौरर्मे भो कभी राजा था। इस क्षमय मं संकटे पकर 
उनके पास नहं नागा +" राजा नल दमयन्तौको समनाने 
लगे 1 तदनन्तर दोनों एकौ वस्ते शरीर ठक वनमे धर. 
उधर धूमते रहे । भूख-प्याससे व्याकुल होकर दोनो एक 
धर्मालामें अप्य मौर ठहर गये । 








नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटे वचते हुए दिव्य ऋवियोके दर्शन 
" ओर राजा सुवाहुके महलमें निवास ट 


बरृहदश्वजी फते ह-पुधिष्ठिर 1 उस समय राजा 
नलके शरीरपर वस्त्र नहं था ! भौर तो क्या, धरतीपर 
बिष्ठानेके लिपे एक चटाई भौ नहं यो ! शरोर धूलसे लयपय 
हो रहा चा । भूष-म्यासकी पोड़ा अलग हौ थो । राजा नल 
जमौनपर ही सो गये । दमयन्तीके जीवनम भी कभी एेसो 
परित्यिति नहीं आयौ थौ । वह्‌ सुकुमारौ भ वहो सो गयौ 1 
दमयन्तीके सो जनिपर राजा नलकौ नीद टूटी । सच्चौ वाततो 
पह थीकिवे दुःख भौर शोकफो अधिकताफे कारण सुखको 
नीद सो भौ नहं सकते ये ! आंख णुलनेपर उनके सामने 
राज्ये छिन जाने, सगे-सम्बन्धिपोकि छूटने ओर पक्षियोकि 
स्र लेकर उड़ जानेके दृश्य एक-एक फरके भने लगे \ वे 
सोचने लगे कि "दमयन्ती मपर बद्धा प्रेम फरतौ है । प्रमके 
कारण ही वह्‌ इतना दुःख भौ भोग रहौ है । यदिमे इसे 
छोडृकर चला जागा तो यह्‌ मपने पितके प्रर चली 
जापेगी 1 मेरे साय तो इते दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा 1 
पदि मे इसे छोड़कर चला जा तो सम्भव है कि इते सुख 
भो प्रिल जाय ।' अन्तमे राजा नलने यही निदचय किया कि 
रमयन्तोको छोडकर चले जानेमें हौ भला ह ! दमयन्तौ सच्ची 
पतिदरता है । फोई भौ इसके सतीत्वको भद्ध नहीं कर सकता ।* 
स प्रकार त्यागनेका निश्चय करफे ओर सतीत्वको ओरसे 
निरिचन्त होकर राजा नलने यह्‌ विचार किया किर्थेनंगा 
रं भोर दमयन्तोके शरीरपर भी केवल एक हौ वस्व है । 
फिर भौ इतके वस्बरोेते आधा फाड्‌ लेना ह श्रेयस्कर है । 
परंतु फ्‌ कंसे ? शायद यह्‌ जग जाय ?* बे धर्मशानममें 
इधर-उधर धुमरने से । उनको दृष्टि एक विना म्यानकौ 
तेलदारपर पड़ गयौ । राजा नलने उसे उठा लिया मौर 
धीरेते दमयन्तोका आघा वस्त्र फाड़कर अपना शरौर ठक 
तिया । दमयन्ती नीम थी । राजा मन उत्ते छोडकर निकल 
दे ! यो़ो देर याद जद उनका हदय शन्त हा, तद वे 
फिर धर्मशालामें लौट आये आर दमयन्तौको देखकर रोने 





समे ! वे सोचने लगे कि अबतक मेरौ प्राणप्रिया अन्तःरके 
परदेमे रहती थौ, इसे कोई टू भो नहीं सकता था । भाज यह 
अनायके समान आधा वस्त्र पहने धूपे सो रही है । यह मेरे 
चिना दुखो होकर वनमे कंते फिरेगी ? प्रिये ! पु धर्मात्मा 
है; इसलिये आदित्य, वसु, श्र, अश्विनौकुमार ओर पवन 
देवता तेस रक्षा करे ॥ उस समम राजा नलका हृदय दुःखके 
मारे टुकडटुकडे हुभः जा रहा था, वे मूतेको तरहं बार चार 
धर्मशाला चाहुर निकलते भौर फिर सौट आते । शरौरमे 
कतियुगका प्रवेश होनिके कारण युद मघ्ट हो गयौ यौ, 
इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणभ्रिया पत्नीको वनमे अकेली 
छोडकर वहासि चले गये । 


1 
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जव दमयन्तीकौ नींद टूटी, तव उसने देखा कि राजा 
नल कहाँ नहीं ह । वहु आशंकासे भरकर पुकारने लगौ किं 
"महाराज ! स्वामी ! भरे सर्वस्वे ! आपका? में 
अकेली डर रही हू, भाष कहां गये ? वस, अव अधिक दसौ 
न कीजिये ) मेरे कठोर स्वामी ¡{ मञ्चे क्यों उरा रहे? 
शीर दर्शन दीजिये । मै आपको देख रही हूं । लो, यह्‌ देव 
लिया । लताओंकी आड्में छ्पिकर चुपव्योहोरहेर्हैः 
मै दुःखम पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ भौर आप मेरे पास 
आकर धर्यं भी नहीं देते ? स्वामौ ! मुभे अपनाया भौर 
कितीका शेक नहं है ! मुम केवल इतनी ही चिन्ताहै कि 
आप इस धोर जङ्खलमे अकेले फंसे रहेगे ? हा नाथ ! 
निर्गतचित्तवाते आपकी निस पुर्षने यह दशा की है, वह्‌ 
आपस्ते भी अधिक दुर्दशाको प्राप्त होकर निरन्तर दुखी जीवन 
चितावे {" दमयन्तौ इस प्रकार विलाप करती हर्ई इधर 
उधर दीड़्ने लगी । वह्‌ उन्मत्त-सी हौकर इधर-उधर 
घूमती हई एक अजगरके पास जा परहंची, शोकग्रस्त होनिके 
कारण उसे इस वातका पता भी नहीं चला ! अजगर 
दमपन्तीको निगलने लेगा । उस समय मी दभयन्तौके चित्ते 
अपनो नही, राजा नलकौ हौ चिन्ता थी फि वे अकेले फंसे 
रेमे । वह्‌ पुकारने सगी--स्वामी ! मुर अनायक 
भत्ति यह्‌ अजगर निगल रहा है, आप मुके घुडानेके लिये 
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क्यो नहीं दौड आते ?* दमयन्तौको आवाज एक न्याधके 


कानमे पड़ी । वह्‌ उधर ही घुम रहा था । वह्‌ वहाँ दौडकर 
आया ओर यह्‌ देखकर कि दमयन्तोको अजगर निगल रहा है, 
अपने तेज शस्त्रे अजगरका मुंह चीर डाला } उस्ने 


दमयन्तीको छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजनं 


कराया । दमयन्ती कृ-क शान्त हुई । व्याधने पृछा-- 
शुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस कष्टम पड़कर किस उश्यते 
यहा आयी हो ?' दमयन्तीने व्याधसे अपनी कष्ट-कहानी 
कही । दमयन्तीकी सुन्दरता, बोल-चाल ौर मनोहरता 
देखकर व्याध काममोहिते हो गया । वहु मीठी-मीठी बाते 
करके दमयन्तौको अपने वशमे करनेकी चेष्टा करने लगा । 
दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधके 
आवेशसे प्रज्वलित हौ गयी 1 दमयन्तोने व्पाधके बलात्कारकौ 
चेष्टाको दहुत रोकना चाहा; परंतु जव वह्‌ किसी प्रकार न 
माना, तव उसने शाप दे दिया--'यदि मैने निषधनरेश राजा 
नलको छोडकर ओौर किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तने नहीं 
कियाहौ तो यह्‌ पापी क्षुद्रे व्याध मरकर जमीनपर गिर पड़! 


> 


स ध स 





दमयन्तौके मुँहमे एेसौ चात निकलते हौ व्याधके प्राण-पषेर 
उड़ गये, वह्‌ जले हुए टूठको तरह पृथ्वीयर भिर पड़ा । 
च्पाधके सर जानेपर दमयन्ती राजा नलको हंदृती हुई 
एक निर्जन भौर मयंकर वनमे जा पहुंची । वहूत-से पर्वत, 
नदौ, नद, जद्धल, हिस्र पशु, पक्षी, पिशाच आदिको देखती 





॥ 


वनपर्व | नलका देमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटे वचते छपियोके दन, सुवाहुके यहा निवास 
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ई भौर विरहे उन्मादे उनते राजा नलका पता पठतो 
६ बहु उत्तरको ओर यने लगी । तोन दिन, तीन रात चीत 
जानक नादे दमयन्तोने देखा कि सामने ही एक वड़ा सुन्दर 
तपोवन है । उतत मारममे वततिष्ट, भृगु भौर अत्रके समान 
मितभोजी, संयमी, पचिव्र, नितेन्द्िम ओर तपस्वी श्टपि 
निवा कर रहे है 1 वे युक्नोकी छान अयव मृग्रछाता धारण 
किप हए ये । दमयन्तीको क्ट धयं मिला, उतने आधमने 
जाकर बड़ी नश्रताके साय तपस्व द्रविको प्रणाम पिया 
भौर हाय जोड़कर खड़ी हौ गयो । ऋषियोने श्वागत है 
कहकर दमयन्तीका सत्कार फिया ओौर वोते “वड जाओ । 
हम वुम्हारा क्या काम करं ?' दमयन्तोने मद्र महिवाके समान 
पृ्ा--भाषकौ तपस्या, अग्नि, धर्मे भौर पशु-पक्षौ तो 
सुराल है न १ आपके धर्माचरणमे तो कोई विध्न नहीं 
पडता ?* षियोने कहा--कल्याणी ! हम तो सय 
भकारते सकुशल ह । तुम कौन हो, किसर उहेश्यसे यहां 
भाषौ हो? हमे वड़ा भाश्चयं हो रहा है । षया तुम वन, 
पव॑त, नदीकौ अधिष्ठातृदेवता हो ?' दमयन्तीने कहा-- 
भहत्माभो ! मे कोई देवी-देवता नहो, एक मनुष्य स्त्र हु 1 
म विदभनरेषा राजा भीमक पुती ह य्धिमा्‌, यशस्वी 
यवं वौरपिजयौ निपधनरेश महाराज नल मेरे पति ह । 
कपटद्ूतफे विरोयज एं दुरात्मा पु्षोने मेरे धर्मात्मा पतिको 
भूमा सेलनेके लिये उत्साहित्त कषरफे उनका राज्य ओर धन 
षे लिया है । प उन्होको पत्नौ दमयन्ती हूं । संयोगवशय वे 
भूमे बिड गये हँ । भ उन्हों रणयांकुरे, शस््रविदयाकुशल 
एवं महात्मा पतिदेवको द नके लिये वन-वन भटक रही हं 
मै यदि उन्हे शौर हौ नहं देख पारगी तो जोवित नह रह्‌ 
सकी । उनके विना मेरा जौवनं निष्फल है । पिपोगके 
बुःलको मँ कबतक सह सकुंगी 1" तपस्वियोने कठा-- 
त्यागी । हम अपनी तपम्युद दुष्टिसि दे रहेर्हुकि 
एषह मागे बहुत सुख मिलेया ओर थोडे ही दिनोमिं राना 
नल दरन होगा । धमत्मि निपघनरेश थोडे हौ दिनेमिं 
समस्त दुःखि ्टूटकर सम्पत्तिशासो निषध देशपर राज्य 
कर । उनके गत्‌ भयमोत होगे, मित्र सुखौ होगे ओर 
कटुम्बो उन्हुं अपने यीचमे पाकर आनन्दित होगे । इस 
भकार कूकर वे सब तपस्वौ अपने आभभके साय अन्तर्घन 
हे गये । यहु माश्चरथकौ घटना देखकर दमयन्ती विस्मित हयो 
गयौ \ बहू सोचने सगौ पि "महो { सेने यह्‌ स्वप्न देखा है 
श्या ? पह कंसौ धटना हो गयौ | वे तपस्यो, भाधम, 
पवित्रसतिला नदो, फल-रूलोति सदे ह्र-भरे वक्त कहां गये ?° 
दमयन्ती फिर उदास हो भी, उसका मख मुरा गया 1 
बहुनि चलकर विलाप करती हुई दमयन्ती एक सशोक 


वक्षके पाम पच ! उप्तकौ आंसोसे करमर प्रि कर रहे 
भे । उसने अशोक-द्षसे गदर स्वरमे कहा--शोकरहिति 
अशोकः 1 तु मेरा शोक मिटा दे । षया कटौ तूने राजा नलको 
शोक-रहिप देखा है 2 अशोक ! तु अपने शोकनारक नामको 
सार्थक कर ।' दमयन्तोने अशोककी भ्रदकिणा की जर्‌ वह्‌ 
आगे कट । भरकर वने अनेकं वृक्ष, गुफा, पर्वतो पिसर 
अर नदिपोके आसपास अपने पतिदेवको दूदृती हुई दमयन्ती 
बहुत दर निकल रयौ । वहाँ उसमे देखा कि बहुतसे हाथी, 
धो भोर रथोकि साय व्यापापियोका एफ मुंड आगे यद्‌ 
रहा है । भ्यापारिपोरि प्रधानत वात्तचीत फरके भौर ह्‌ 
जानकर किं ये स्यापारौ राजा सुयाहुके राज्य ेदिरेपर्मे 
जा रहे ह, दमयन्ती उनके साय हो गय ! उसके मनम भपने 
पतिङे दशंनकौ लालसा बदृती हौ जा रहौ थ । कट दिनतक 
चलनेके याद वे व्यापारौ एक भयंकर वनमे पहुचे । वहाँ एक 
चडा ही मन्दर सरोवर था । लंबौ ात्रा करनेफे कारणे सव 
लोग यक गये थे । इसलिये उन लोगेनि वहू पष्ठाव डाल 
दिया । वेद ष्यापारियोके प्रतिकूल था । रातके समय जद्भली 





हयौ व्यापारियोके हायियोपर टूट षडे ओर नको भयदड्मे 
सव-के-सव व्यापारी नष्ट-श्रष्ट हौ गये 1 कोलाहल सुनकर 
दमयन्तोक्ो नोर टुटौ । वह्‌ इस महातसंहारका दृश्य देखकर 
दादली-सौ हो गयो । उसने कभी एसो घटना नहीं देखी थी । 
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वह्‌ उरफर वहति भाग निकली भौर जहां कुष्ट यचे हए 
मनुप्य खड़े ये, यहां जा पटच । तदनन्तर दमथन्ती उन 
वेदपाटौ मीर संपमी ब्राह्यणोके साय, जो उस महार्पहारसे 
चच गये ये, एरीरपर आधा वस्त्र धारण क्य चलने लगी भौर 
सा्यंकालके समय ॒चेदिनरेश राजा सुवाहुकी राजधानीमें 
जा पहुंची 1 

जिस समय दमयन्ती राजधानीके राजयथपर चल रही 
यी, नागरिकोनि यही सममन कि यह्‌ कोर्ट बावली स्वरी ह । 
षछटोटे-षटोटे वच्चे उसके पी लग गये । दमयन्ती राजमहलफे 
पात जा पहुंची ! उस समय राजमाता राजमहलकौ चिड़कौमें 
ठी हई थी । उन्होने वर्चसे धिरी दभयन्तीको देखकर 
धायसे फहा फि भरी { देख तो, यह्‌ स्त्री बड़ी दुखिया मालूम 
पट्ती है । मप॑ने लिये फोर भाध्रय दूंढ रही ह । वच्चे इते 
दुःषदेरदैर्ह। तुजा, इते मेरे पासते भा। यह्‌ चुन्दरीतो 
इतनी है, मानो मेरे महलफो भी दमफा देगी ।' धायने 
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आज्ञापालन क्रिया । दमयन्ती राजमहलमें आ गयौ } 
राजमाताने दमयन्तीका सुन्दर शरीर देखकर पुा- 
द्वेखनेमें तो चुम इखिया जान पड़ती हौ, तो मी तुम्हार शरीरं 
इतना तेजस्वी कंपे है ? वताभो, तुम कौन हो, किसकी 
पत्नी हो, असहाय भवस्थामे मी किसीसे उरती षयो नहीं हो ?" 
दमयन्तीने फहा--मै एक पतिव्रता नारी हूं । मै हूं तो कुलीन 
परंतु दासीका काम करती हँ । अन्तःपुरमें रह चुकी हं । 
मँ फटी भी रह जातौ हूं ! फल-मूल खाकर दिन विता देती 
हं । मेरे पतिदेव वहत गुणी ह जीर सुमे प्रेम भी बहुत करते 
ह 1 मेरे भमाग्यको वात है कि वे चिना मेरे किसी भपराधके 
ही रातफे समय मु सोती छोडकर न जाने कहां चले गपे । 
मँ रात्त-दिन भने प्राणपतिको दूंढती ओर उनके वियोगमे 
जलती रहती हं ।' इतना कहते-कहते दमयन्तीकी आंखोमे 
प्रु उमड़ आये, वह्‌ रोनै लगी । दमयन्तीके दुःखभरे 
विलापसे राजमाताका जी भर आया । वे कह्ने लगी-- 
कल्याणी ¡ मेरा तुमपर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहादहै। 
तुम मेरे पास रहो, मै तुम्हारे पतिको दंटनेका प्रबन्ध करूगी । 
जव वे भवे, तव तुम उनसे यहीं मिलना ।' दमयन्तीने कटहा-- 
माताजी ! सै एक शर्तयर आपके घर रह सकती हं । 
फभौ जूठा न खाङऊगो, फिसीके पैर नहीं धोञेगी ओर पर- 
पुरुषके साय फिसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी । यदि 
फोई पुरुष मुमसे दुश्चेष्टा फरे तो उसे दण्ड देना होगा । 
वार-वार एेसा फरनेपर उसे प्राणान्त दण्ड भी देना होगा । 
मै अपने पतिको दंढनेके लिये ब्राह्यणोसे बातचीत करतौ 
रहेगौ । आप यदि मेरी यह्‌ शरत स्वीकार करे तब तो मँ रह 
सकती हु, अन्यथा नहीं ।' राजमाता दमयन्तौके नियमोको 
चुनकर वहत प्रसन्न हुं मौर उन्होने फटा फि एसा हौ होगा । 
तदनन्तर उन्होने भपनौ पुत्री सुनन्दाको बुलाया ओर कटा कि 
चेटी ! देलो, इस दासीको देवी सममना । यहु अवस्थामे 


. वुम्हारे वरावरकी टै, इसलिये इसे सलौके समान राजमहलमें 


रक्लो भौर प्रसन्नताके साय इससे मनोरञ्जन करती रहो ॥ 
सुनन्दा प्रसस्नताके राथ दमयन्तीको मषने महलमें ले गयी 1 
दमयन्ती अपने इच्छानुसार नियमोका पालन करती हरं 
महलमें रहने लगी । 





लका रूप बदलना, ऋतुपर्णके यहां सारथि होना, भीमकके द्वारा नल- 
दमयन्तीकौ खोज ओर दमयन्तीका मिलना 


बरृहदश्यजीने कहा--युधिप्ठिर ! निस समय राजा 
नल दमयन्तौको सोती छोडकर भागे यदे, उस समय वनम जलने फहाः 
दायाण्नि लग रही थौ । नल फुट ट्टिक गये, उनफे फानोमिं आर 


दा--*उरो मत ।' ये दौडकर दावानलमे धस गये 
देखाफि नागराज फकटिफ कुण्डलीं याँधकर पडा हमा 


अवाज मायो--“राजा नल । शीघ्र दौडधो । मुके बचाओ ॥ 


वनपर्व] 
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ह । उसने हाय जोड़कर नलसे कहा--“राजन्‌ ! मं कर्कोटक 
नामका सपं हं } मेने तेजस्वौ श्रटवि नारदको धोखा दिा वा! 
उन्होने शाप वे दिया कि जयतक राजा नल वुम्हुं न उवे, 
तबतक यही पड़ा रहु । उनके उठानेषर तु शपते रूट 
जायगा । उनफे शापफे कारण मँ यसि एक पग भौ हट-य्द्‌ 
नहं सकता 1 तुम शापते मेरी रक्षा करो । मै वुम्हुं हितफो 
बात वताञगा भौर तुम्हारा भित्र बन जाङेगा । मेरे भारे 
इर मत । मे अभी ह॒त्का हो जाता हुं \' वह्‌ अेगृठके यरावर 
हो गया । नल उक्षे उडाकर वावानलते बाहर वे भये ! 
कर्कोटिकने कटा--/राजन्‌ ! तुम अमी मुर पथ्वीपर न डालो । 
कुट परोत्क गिनतो करते हुए चतो ॥' राजा नलने ज्यों 
हौ पुथ्यौपर दसवां पग डाला ओर कहा दश, त्योंदही 
करकोटिक नागने उन्हुं डस लिया । उत्ता नियम था कि जव 
कोर (दश अर्थात्‌ 'डसो' फटता तमो वह्‌ उसता, भन्यथा 
मरही 1 फर्कोटकफे ठरते हौ नलका पहला रूप वदतं गपा 
ओर कर्कोटफ अपने रूपम हो गथा 1 आर्चरयंचफित नलते 





" उसने कहा--रजन्‌ ! तुमह कों पहचान न से, इसक्तिये 
वुम्हारा रुप बदल दिया है 1 कलियुगने तुम्हे बहत दुःख, 
दिषा है, अव मेदे विषते बह वुम्हारे शरीरम वहूत दुखी 
-रहैगा 3 सुमने भेरी रक्षा की है 1 भव तुमह हसक पशु-पक्षौ 
श्रु ओर द्हययेत्ताओसे भौ कोई मय नरह रहेगा । अव 


नलका रूप वदलकर सारयि होना, भोमवकर हारा नलल-दमयन्तीकौ खोज, दमयन्तीका मितना 
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तुमपर कितौ भौ विषका प्रभाव नही होमा भौर युद स्वेदा 
तुम्हारी जोत होगी । अव तुम अपना नाम बाहुक रख लो गौर 
दूतकुरत्न राजा ऋतुपर्णको नगरो अयोध्यां नाभो । तुम 
उह घोष्धोकौ विदा यतसाना भौर षे तुम्हे जूएका रहस्य 
बतला दंगे तया वुम्ह्रे मित्र भौ यन जाये । जूएका रहस्य 
जान लेनेषर तुम्हारी पत्नी, पुत्रो, पुत्र, राज्य सव फुट मिल 
जायगा । जव तुम अपने पटते शपको धारण फगना चाहो, 
तव मेरा स्मरण करना भौर मेरे दिये हए स्त्र धारण फर 
लेना ।' यह फहुकर कर्फोटकने दे दिव्य वस्त्र दिपै मौर वही 
अन्तर्धान हो गपा } 

राजा नल वहति चलकर धसे दिन रादा शतुपणेको 
राजधानी अयोध्यामें षहुच पये । उन्हने यहाँ राजदरवारमें 
निधेदन किया कि शनेरा नाम वाक है । भै घोोकौ हाक्ने 
तथा उन्हूं तरहु-त्तरहफी चाले सिलानेका छाम करता हं ¦ 





पोदौ विचि भरेत निय इक समर पुम्बोऽर खर 
फो नहं ह । गयंस्बन्धौ तथा अन्दन्य यन्मे स्स्व 
पर घं अच्छी सम्मति दिर हूं सौर रनर शनत मे 
हो चतुर हं, एवं हत्त रूम कान तथ र नर 
भी कठिन कामोके 







कटे चेष्ट कयः! डर देर 
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कटा--बट्कर ! दुन भने वि ४ 
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समी पाम रेमे । परंतु मँ शीघ्रगामी सवारीको विफेषः 
पसंद करता है, इसलिये तुम एसा उद्योग करो क्रि मेरे 
धोटोकी चाल तेन हो जाय । मै वुम्हं मश्वशालाका मध्यक्ष 
यनाता हँ । वुम्ह हर महीने -सोनेकौी दस हजार मुहरं भिला 
कारी । इसके सतिरिवत वा्णेय (नलका पुराना सारथि) 
मौर जीवल हमेा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे । तुम 
आनन्दे मेरे दरवारमें रहो ।' राजा ऋतुपणेसे सत्कार 
पाकर राजा नल वाहुफफे रूपमे वाष्णेय मौर जीवलके 
साय मयोध्यामे रहने लगे । राजा नल प्रतिदिन रातको 
वमयन्तीका स्मरण करके फटा करते कि हाय-हायः 
तपस्विनी दमयन्ती भूख-प्याससे घवराकर थकौ-मांदी उस 
मूर्खा स्मरण फरती होगी भौर न जाने कहां सोती होगी ? 
भला, वहू भपने जीयन-निर्वाहुके लिये फिसके पास जाती 
होगी ?' इसी प्रकार वे भनेको वातं सोचते भौर इस प्रकार 
चऋतुपर्णफे पास रहते फि उन्हं फोर पट्चान न सके । 


जव विद्मनरेश भौमकको यह समाचार मिला कफिमेरे 
दामाद नल राज्यत्यूतं हौकर मेरी पव्रीके साय वनमें चले 
गये ह, तव उन्हनि ब्राह्मणोफो बुलवाया भीर उन्हँ वहुत-सा 
धन देकर कहा कि आपलोग पृथ्वोपर सर्वैर जा-जाकर नल- 
दमयन्तीका पता लगादये भौर उन ठंड लादये । जो ग्रा्यण 
यहु फाम पूरा फर लेगा, उसे एफ सहर गए भौर जागीर 
दी जायेगी । यदि भापलोग उन ला न सकं, केवल पता 
ही लगा लावे तो भी दस हजार गौं दी जार्येगी । ब्राह्यण- 
लोग वड प्रसप्नतासे नल-दमयन्तीका पत्ता लगानेके लियि 
निकल पट । 


सुदेव नामकं ब्राह्मण नल~दमयन्तौका पता लगानेफे लिये 
चेदिनरेणकी राजधानी गया । उसने एक दिन राजमहलमे 
दमयन्तीको देष लिया । उस्र समय राजाके महलमे पुष्याहु- 
वाचन हौ रहा था भीर दमयन्ती-ुनन्दा एक साथ वैटकर 
ही वह्‌ मद्धलछृत्य देख रही थं 1 सुदेव ब्राह्यणने दमयन्ती- 
फो देखकर सोचा फि वास्तवमे यहो भीमक-नन्दिनी है । 
मने इसका जसा रुप पहले देखा था, वैसा हौ मव भो देख 
रहा हूं । वड़ा अच्छा हभ, एसे देख तेनेसे मेरी यात्रा सफल 
हो गयौ । सुदेव दमयन्तीके पास गया भौर योला--“विदम- 


नन्दिनी ! मै तुम्हारे भार्दका मित्र सुदेव ब्राह्मण हू । राजा ` 
मोमकफो भाद्ासे तुम दूढनेके लिये यहां गाया हं । तुम्हारे ` 


माता-पिता मौर भाई सानन्द ह ! तुम्हारे दोनों चच्चे भौ 
विदरमं वेगां सफुगल ह । तुम्हारे विष्टोहसे समी कुटुम्बी 
प्राणहीन-ते हो रहे ह मौर वुम्हं दूढनेके लिये सैको ब्राह्मण 
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वह्‌ करम-्मसे सवका कुगल-मद्धल पुने लगी ओर पुठते- 


वनपवं ] 

धृते ही रो पड़ौ । सुनन्दां दभयन्तीको वाते करते रोते 
वेखकर घयरा गयो मौर उसने अपनी माताके पास जाकर 
सब हात कहा । राजमाता तुरंत अन्तःशुरसे बाहर निकल 
आयीं ओर ब्राह्यणके षास जाकर पुने लगौ कि महाराज ! 

यह किसको पत्नी है, किसको पुत्रो है, अपने धरवालोते फंसे 
बरिधड गयो है ? तुमने इरे पहचान कंसे ?' सुदेवने नल- 
दमयन्तीका पुरा चरित्र सुनाया ओर फटा कि जैसे राखमें 
इवो हई आग गमोपि जान लौ जाती है, वेते हौ इस देवके 
मन्दर श्प ओर तलारसे मैने इसे पहचान लिया है । 
भनन्दाने अपने हायोसे दमयन्तौका ललाट धो दिया, निस्ते 
उत्तकौ भोहिके यौचफा लाल जिह्व चन्दरमाके समान प्रकट 
हो गपा} तलाटफा वह्‌ तिल देखकर सुनन्दा भौर रानमाता 
दोनों हौ से षड । उन्होने दो धडोतक दमयन्तौको अपनी 
छते सटाये रषा ! राजमाताने कहा--'दमयन्ती ! 

मैने इस ति से पहचान लिया कि तुम मेरी बहिनक पुत्र 
हो 1 म्हारी माता मेरौ सगो वर्हि है । हम दोनों दशार्णं 
देशके राजा सुदामाकी पुत्री ह । तुम्हारा जन्म मेरे पिताकफे 
धर हौ हुमा या, उस समय मेने तुम्हँं देला या 1 जसे तुम्हारे 
पिताक घर तुम्हारा है, वैते हौ यह धर मौ तुम्हारा ही है 1 





कलक खोज, शटतुपणंको विदरम-यात्रा, कलियुगका उतरना 
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यह सम्पत्ति जैतेयेरीहै, वते ही वुम्हासै भो ।' दमयन्ती 
बहत प्रसन्न हई । उसने अपनो मौसोको प्रणाम करके कहा-- 
मा ! तुमने सुमे पहचाना नहीं तो षया हमा ? मरही हू 
यहां लडकीकौ हौ तरह ! वुमने मेरौ अभिलावाए पुणं फो ह 
तया मेरे रभा की है । दसम मुमे सदेह नहो है किमे अम 
यहा ओर भौ सुखे रहंगी ! परंतु मै बहुत दिनि घूम रही 
हं } मेरे छोटे-छोटे दो बच्चे पिताजीके घर हँ । ये भपने 
पिताफे विपोगते दुख रहते होगे । न जाने उनकौ पेया दशा 
होगी । आप यदि भेरा हितं करना चाहत है तो मुम यिदर्म 
देरमे भेजकर मेरो इच्छा पूर्णं फोजिये ।' राजमाता यहत 
प्रसन्न डं । उन्होने अपने पुतते कहकर पालकी मेगयायी । 
भोजन, वस्व भौर बहुत-सो वस्तुं देकर एफ बद पतेनाके 
संरक्षणभे दमयन्तोको विदा फर दिया । विदर्भं देशभे 
दभयन्तीका षड़ा सत्कार हुभा । वमयन्तौ अपने भाई, गश, 
माता-पिता भौर सखियोसे मिली । उसने देयता भौर 
ब्राह्मणोकौ पजा फी । राजा भीमकको अपनी पुरक 
मिल जानते यष्ट प्रसघ्नता हुई । उन्होने युवेव पापकः 
ब्राह्मणको एक हजार गौ, गय तथा धन रेकर पुष्ट 
क्या । 





नलकौ खोज, ऋतुपणंकौ विदभं-यात्रा, कलियुगका उतरना 


बहुदश्वजी कहते ह-गुधिप्ठिर 1 अपने पिताके घर 
एक दिन विश्राम करके दमयन्तीने अपनी मातासे कटा फि 
्राताजौ ! मँ आपसे सत्य कहती हूं । यदि भाप मु जीवित 
रणना चाहती है तो मेरे पतिरेवको ददवानेका उद्योग फौजवि ।* 
रानोनि बहुत दुखित होफर अपने पति राजा भोमक्ते कहा 
कि स्वामी ¡ दमयन्तौ अपने पत्तिफे लिये ब्त व्याकुल 
है । उसने संकोच छोडकर मुमते कठा है फि उन्हे दंदवानेका 
उ्नोग करना चाहिये ॥ राजाने अपने आधित ब्राह्रणोको 
ग्वापा भौर नलको दृ नैके लिये उन्हं नियुक्त कर दिया 1 
ब्राहमणोनि दमयन्तीके पास जाकर कहा किं अव हम रागा 
नलका पता लगानिके लिये जा रदे हँ ।' दममन्तीने बाङप्ेरे 
-कटा कि “आपलोग जिस राज्ये जाये, वहां मत्व्टेशे 
पमे यह्‌ यात क्ह---भिरे प्यारे छलिया, तुम मेते सङरे 
अधो फाड्कर तथा मुम दासोको वनमें सोतो टकर स्ट 
चते गये ? तुम्हारी वह दासो अब भो उसी सत्ये उसे 
साले षहृने तुम्हारे अनेको वार जोह रहे है रर 
वियोग दुःखसे दलो हो रही है 1" उने समते नेर 
धर्णन कीजिपेगा सौर एसी चात फहिपिगा, दिन्येदे ऽन्र्ह 
भौर मुङयर कृषा करे 1 मेरो वात कहेपर ररि ज~ चेरे 
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कोई उत्तर दे तो वह्‌ कौन है, कहाँ रहता है--इन वातोका 
पता लगा लीजियेगा भौर उसका उत्तर यादं रखकर मु 
सुनाइयेगा । इस वातका भौ ध्यान रखियेगा कि आपलोग 
यह वात मेरी आज्ञासे कह रहे है, यह उसे मालूम न होने 
पावे ।” ब्राह्मणगण दमयन्तीके निर्देशानुसार राजा नलको 
दुंढनेके लिये निकल पडे 1 


वहुत दिनतक दुंदुने-खोजनेके बाद पर्ण नामक ` 


ब्राह्यणने महलमें आकर दमयन्तीसे कहा--“राजकुमारी ! 
भ गापके निर्देशानुसार निषधनरेश नलका पता लगाता हुआ 


अयोध्या जा पहुंचा । वहाँ मैने राजा ऋतुपणैके पास जाकर 


भरो सभाम तुम्हारी बात दुहूरायो । परंतु वहां किसीने 
कु उत्तर नहीं दिया । जव मेँ चलने लगा, तव उसफे बाहुक 
नामक सारथिने मुभे एकान्तम बुलाकर कु कहा ! देवि ! 

वह्‌ सारथि राजा ऋतुप्णके घोड़को शिक्षा देता है, स्वादिष्ठ 
भोजन बनाता है; परंतु उसके हाथ छोटे ओर शरीर कुरूप 
है । उसने लवी सांस लेकर रोते हुए कहा कि श्रुलोन स्वियां 
घोर कष्ट पानेपर भौ भपने शोलकी रक्षां करती है ओर अपने 


सतीत्वके वलपर स्वगं जीत लेती हं ! कभौ उनका पति उन्हें (1९1 


त्याग भी देतो वे क्रोध नहं करतीं, अपने सदाचारकी रक्षा 
करतो है । त्यागनेवाला पुरुष विपत्तिमे पड्नेक्षे कारण दुखी 
मौर अचेत हो रहा था, इसलिये उसयर कोध करना उचित 


« नहीं है } माना कि पत्तने अपनी पतलनीका योग्य सत्कार नहीं 


किया ! परंतु वह॒ उस्र समय राज्यलक्ष्मीसे च्युत, क्षुधातुर, 
ली. मौर दुर्दशाग्रस्त था । एेसौ अवस्थामें उसपर क्रोध 
फरना उचित नहीं है 1 जव वह्‌ अपनो प्राणरक्षाके लिये 
जीविका चाह्‌ रहा था, तव पक्षौ उसके-वस्त लेकर उड़ गये । 
उसके हदयकौ पीड़ा असह्य थी \" राजकुमारी { बाहुककौ यह्‌ 
वात ` चुनकर मै तुम्हुं सुनानेके लिये आया हं । तुम जैसा 
उचित समो, करो । चाहो तो महाराजसे भौ कह दो 1" 
ब्राह्मणक बात सुनर्कर दमयन्तीकी आसि ओंम भर 
माये । उसने अपनी मसि एकान्ते कहा--माताजी ! आव 
यहं वात पिताजौसे न कः । मे सुदेव माह्यणको इस कामें 
नियुक्त करती हँ । जसे सुदेवमे मु शुर मुहूर्तम यहां 
पहैचाया या, चैते बह्‌ शुभ शद्ुन देखकर अयोध्या जाय मौर 
मेरे पतिदेवफो लानेको युदित करे ।' इसके वाद दमयन्तीने 
परणादका सत्कार करके उसे विदा किया ओर सुदेवको 
चलाया । दमयन्तीने सुदेवसे कहा-- ्राह्यणदेवता ! आप 
शीप्र-से-शौन्न अयोध्या नगरी जाकर राजा ऋतुपणसे यह्‌ 
चात किये कि भीमक-पद्री दमयन्ती फिरसे स्वयंवरमें 
स्वेच्छानुसार पतिन्वरण करना चाहती है । वडे-बडे राला 
भौर राजकुमार जा रहै है । स्वयंवरकौ तिथि कल ही है 1 


संक्षिप्तं महाभारत 





[ वनपर्व 


8866 









। 


+ ५ | 


1 | 
1.44 


-=4 


||| 

















ह 
। 
ल~ 


` हि, 


॥ 
सै ¢ 


< द्‌. 
= 
कन . 
। । 
4७ ~अ फ "् 


तन) 
॥ 


(~ 
ह, 
५ ॥ 


इसलिये यदि आप पहुच सके तो वहां जाइये 1 नलके जीने 
अथवा मरनेका किसीको पता नहीं है, इसलिये वह्‌ कल 
सूर्योदयके समय दूसरा पति वरण करेगी. 1" दमयन्तीकी 
वत सुनकर सुदेव अयोध्या गये ओर उन्हौने राजा ऋतुपर्णे 
सव वातं कह दीं \ 

राजा ऋतुपर्णने सुदेव ब्राह्यणकौ वात सुनकर वाहूकको 
बुलाया भौर मधुर नाणीसे माकर कहा कि "बाहुक ! कल 
दमयन्तौका स्वयंवर है । भें एक ही दिनम विदभं देशे 
पहुंचना चाहता हूं । परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां 
पंच जाना सम्भव समो, तभौ से वहं जागा ॥ ऋतुपणं- 
कौ वात सुनकर नलका कलेजा फटने लगा । उन्होने अपने 


कि 0१ 


. / “~ 


2 
ध 


मनमें सोचा कि दमयन्तीमे दुःलसे अचेत हौकर ही एेसा , 


कहा होगा । सम्भव है, बह एसा करना चाहती हो । परु 
नृही"नरही, उसने भेरी भोप्तिके लिये ही यंह्‌'युवित्त की होगी । 
बह पतित्रता, तपस्विनी ओर दीन है 1 मेनि दर्वुद्धिवश उसे 


त्याग कर बड़ करता कौ । अपराध मेरोः हीह । वहु कभी 


एसा नहीं कर सकतीं । अस्तु, सत्य द॑या है, असत्य क्या 
है--पह बात तो वहां जानेपर ही मालूम होगी । परंतु 
तुपर्णकौ इच्छा पुरी करनेमें मेरा भी स्वार्थं है! वाहुकने 
हाय जोड़कर कहा किभँ आपके कथयनानुसार्‌ काम करनेकी 
-भलिज्ञा करता हं ।' बाहुकं मदवशलामे जाकर श्रेष्ट घोडोको 


वनपर्व] 
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परोक्षा करने लगे । नलने अच्छी जातिके चार शोध्रगामी 
घोडे रयमें जोत सपे । राजा चहतुपणे रयपर सवार गये 1 

जसे माकाशचासे पक्षौ आकाशम उद्ते ह, वैसे ही 
वटुका रथ योड़े हौ समयमे नदी, पर्वत ओर वर्नोको 
लापिने लमा 1 एक स्वानपर राजा च्हतुपर्णका दुषटरा नीचे 





गिर्‌ गया 1 उन्होने बाकर कटा--^य रोको, मेँ वागेव 
उपे उठवा मेगा ।' नलने कहा--आपका वस्त्र तरिरा तो 
मभौ है, परंतु अव हुम वहाते एक योजन आगे निकल 
भेह । भव वहु नहीं उढया जा सक्ता 1" जिस समय 
यह्‌ यात हो रहौ थौ, उस्र समय वह्‌ रय एक वनमे चल रहा 
था । भद्ुप्भने कहा ~“चाहुक ! तुष मेत पणित-विद्याकौ 
चराई देलौ \ सानेके वुक्षमे जितने पत्ते भौर फल दील 
रहे है, उनको अपेक्षा भूमिर भिरे हए फल भर पत्ते एक 
सौ एक मुने अधिक ह । इस दुक्षको दोनों पालां अर 
रहनि्योपर पांच करोड़ पत्ते ह ओर दो हजार पंचानबे फल 
ई। महाते च्छा हो तो भिन लो }' बाहुकने रय खड़ा कर 
दिषा भीर का {कि "भ दस येके यक्षद काटकर इनके 
फलों ओर पत्तो टोक-डीक गिनकर निर्चय करूंगा ।' 
बाहकने वषा हौ.क्या । फल ओर पत्ते ठोकं उतने हौ हए 
जितने राजानि च्तलेये थे । नल आश्च्यचक्ति हो गये 1 
च्कने कहा--.भआरापकौ विद्या अद्म है 1 भाप अपनो विचा 


वतला दीज्वि ।' ऋतुपर्भने कहा--'गणित-विचखाणते हौ तरह 
मै पासोको वञ्षोकरण-विद्यामें भो एषा हो निप्रुण हूं ।' 
बहटकने फहा कि आप मुके यह विद्यास्िलादेतोरै 
आपको घोरो भो विद्या तिता ट्‌ 1 ऋतुपणंफो विदे 
देश पहुंचने बहत जेल्दौ यो ओर अववेप्रिद्या सौखनेका 
ल्मेभ भौ था, इर्मातदे उन्होने राजा नलको पासोकी निदा 
निखा दो ओर कट्‌ दिवा कि “अरवविदया तुम मुके पौरे भिया 
देना । ने उपे वुष्टारे पस धरोहर छोड द्विथा 1” 

जिस समप राजा नलने पासोफो पिया सोपी, उसमे 


समरय कलियुग कर्कोटक नागके तस धिपको उग्रतता हुमा 


नसे शरीर से वाहुर निकल गया 1 कलियुगके वाहुर निकलने. 
पर नलको बड़ श्रध आया मौर उन्टोने उसे शप देम( चाहा । 
फलियुग दोनो हाय जोड़कर भग्रते कांपत हभ कहने लगा~ 
“अप क्रोध शान्त कौजिवे, भे भापको धरशस्वौ वनार्जेगा । 
आपने जिस सम दमयन्ते(का त्याग किया सा, उसो समथ उप्तम 
मुमे शापदेदियाथा। मे बड दरःखके साथे कर्कोटक मागके 
चिपसे जलता हुभा आवे शरीरम रहता था । मै आपकी 
शरणमे हू, मेरी प्रार्थना सूने ओर मुम, शाप नदे] जो भाषे 
पवित्र चरित्रका गान फरेगे, उन्हं मेरा भय नरह होगा ।' राजा 
नलने घोघ शान्त किथा । कनिमुग भृयभोत होकर वैरे 
पेम घुक्त गवा । पहु सयाद फतियुग ओर नलके अतिथिवत्‌ 
ओर ङिसोको मादूम नहीं हुआ । बह वृक्ष टूर-सा हौ गया । 

इत प्रकार कलिपुगने राजा नलका पौष्टा टोड़ दिषा, 
पस्तु अभी उनका रूप नदीं बदला या । उन्होने अपने रथ 
को जोरि हका ओर सायंकाल होते-न-हति चै विदभं देशमे 
जी पदे । राजा भोमक्ङे पास समाचार भेजा गया ! उन्छेने 
वऋतुप्णेको अपने टां बुला लिया । चऋतुपर्णके रय 
संकारते दिशां गूँज उं ) कुण्डिननगरं में राजा मलक चे 
घोड़े भौ रहते थे, जो उनके वरच्चोको लेकर अधि थे । रथफी 
घरघराहटसे उन्होने राजा नलृको पहचान लिया भर ये 
पूर्वत्‌ प्रसदः सये १ दमयन्तीके मो वह्‌ आवाज वसो ह 
जान पड़ी । दमयन्ती फठ्ने लमी कि शसं रथरी घरधराट्टं 
मेरे चित्तमें उल्लास वैरा करतो है, अवश्य ह इसको हाकने- 
बालि मेरे पतिदेव ह । यदि आज वे मेरे पास महां भयेगे तो 
मै धधक्तौ भाग से शूद पडगो । मेने कमो हमो-सेलपे भी 
उनसे मूढ वात कहौ हो, उनका कोई अपकार किया हो, 
प्रतिज्ञा करक तोड़ दी हो, देतो गाद नू आतो 1 वे शव्ति- 
शाली, क्षमावान्‌, वीर, दाता ओर एक पलनीदतौ ह| उनके 
वियोगे मेरे छाती फट रहो हं ! दमयन्तो महलकौ छत्तर 
चदुकर रथक्षा आना भौर उसमर्से .ररी-मारयिका उतरनः 
देने लगौ ए 


वनपर्व] दमयन्तीकै द्वारा राजा नलकौ परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्वप्राप्ति मौर कयाका उपसंहार 


^^ 


[सके सिये गृफा थन नात्ता है । पा जलके तिथि जो घडे 
क्ते ये, वे उत्क दृष्टि पड़ते हौ जलसे पर णये । उसने 
सका पला सेकर सूर्यकी ओर किया भौर बहू जलने लगा । 
{सके नतिरिक्त थट्‌ भग्निका स्य करके भौ जलता नहँ है 
पनी उसके इण्ध्यनुतार बहता है । वहु जव भपने हायते 
लोको मसलन लगता है, तव ये कुभ्लाते नहो मौर ्रसुल्तिति 
शया सुगन्धित दीखते ह 1 इन अदुभुत लक्षणोको देखकर 
तै तो भोचक्को-सी रह गयी मौर डी शीध्रतासे ुम्हारे 
पास चलौ आयी ।' दमयन्तो बाहुके कम भर्‌ चेष्टारओको 
सुनकर निरिचतद्पसे जान गमौ कि ये भवस्य हु मेरे पतिदेव 
ह । उसने केशिनी साय भपने रोना यर्चोको मलके पास 
पेश दिप! बाहुक द्दसेना आर दन्दरसेनको पठचानकर उनके 
पास मा गया भौर वोनों वासर्कोशो छातोसे लगाकर भौदमें 
बैटा तिया 1 याक अपन संतानेसि मिलकर धदरा गया 





पतित ,९८५अ 


मौर रोने सगा । उतर मुक्रपर पिति घमान स्नेहे भाव 

अट होने सगे । हयनन्तर वाहुकने दोनो बणे केरिनोको 

रेपे मोर कटा-पि बल्चे मेरे दोनो वच्य समानटहंरह 
` एठनिपे रइ रष्क सो षडा ! देरिनी [ दुम गस्य 
मेषान मानौ प, सोय न जाने भवा घोचने सपि १ इठिदि 
षं मेरे पान बार-बार बाना उततम नष्टौ है । दुम नमो ए 
/ शने रमनं पाम माकर व्हा साते बते शटरो 1 
[ परमः छः १८ 
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मय दमयन्तीने केशिनीको अपनी माताङे पास भेजा 
ओर कलाया कि भाताजौ † ने राजा नल सममकर 
बार-बार वाहक परोक्षा करवायौ है । भव मुने केवल उसके 
सपके सम्बन्यरे हौ संदेह्‌ रह्‌ गया ह । मय मँ स्वयं उसको 
परोक्षा करना चाहती हं । इरतिये भाप बाहुकको मेरे 
महलमें आनेकी भाजा दे दीनि भयवा उसके पास हौ जानिकौ 
माज्ञा दे दीजिये 1 भापको च्छा हो तो यह चात पिताजौको 
बतला दौजिये मपवा मतं वतलाष्पे + रानीने अपने पति 
भोमकते अनुमति सो ओर याहुकको रनिवाषमं बुलवानेकी 
अजादे दौ । वाहक युला लिया गया ! दमयन्तीफे देखते 
हौ नलका ह्वय एक साय हौ सोक मोर बुवते भर अपा वे 
आमुमति नहा गये \ याहृकषफो माकुलता देखकर दमयन्ती 
भी शोकप्रस्त हो गयो \ उस समय दमयस्तौ गेदआ धत्त 
पहने हए थो  के्गोको जटा षेध पयो थो; शरोर मलिन चा । 
दमयप्तीने कहा--'षाटुक । पटते एक धर्मज पुश्प भपनी 
पल्नोको थनमें सोती छोड़कर चला गया धा ! वया कटीँ तुमने 
उसे देखा है ? उसं समय वह्‌ स्त्री धको-मांदौ घो, मोदते 
अचेत थौ; एसो निरपराघ स्त्रीको पृष्यद्लोक निपधनरेगके 
तिवा मौर कौन पुरय निर्जन वनम छोट सक्ता है ? मेनि 
जौवनपरमे जान-वस्कर उनका कोई भो मपराघ नरौ स्यि 
है । फिर भो ये मुके वनम सोती छोड़कर चते शपे ।' हतना 
कहते-कहते दमयन्तोके नेत्रति मा॑सुर्मोको मढ़ ल गयो 1 
वमयन्तोके विशाल, संवते एवं रतनारे नेव्रति मप्र रक्ते 
देखकर मलसे रहा न गया । वे कहने सगे--श्रिये ! मेनि 
आनेदूमकरे न तो राज्यका माश क्वाह मोौरनतोवुम्ट 
व्याग है । यह तो कलियुगकौ करवत है । म जानता ह कि 
जवसे तुम मुत विष्टो हो तवते रात-दिन मेरा हौ स्मरणः 
चिन्तन करती रहती हो \ कलियुग मेरे शरीरमें रहकर पुम्ह्रे 
शापके कारण जलता रहता था । मेने उघ्चोग मौर तपस्यके 
अलसे उसपर विजय षा सी है भौर मव हमारे दरुःलका मन्तमा 
थया है । कतिमुग भय मुक छोडकर चला गया है, मे एकमावर 
वृन्दार ल्प हौ यहाँ भाया हं । यह्‌ तो यतलामो कि मुम 
मेरे-जैते प्रमी मौर अनुकूल पतिको छोटुकर जित प्रकार दूसरे 
पतिते विवाह करमेके तिदे तयार हई हो, व्या कोई दूसरी 
स्वौ एसा कर सकती है ? पुम्टारे स्दपंवरका समाचार मुन. 
करही तो राजा छतुपणं बणे शीध्रताके साप यहां मयेह \' 
हमयन्ती पहु सुनकर भयफे मारे थर-यर कंपने सगो 1 

दमयन्तीने हाथ जोड़कर कंहा-मर्यपुतर ! मृप्तपर 
दोय सगाना उचितं नहं है 1 माप जानते है कि ने मयने 
दामने प्रषट देदहार्ोको छोढकर भापको वरण किया है । 
दने माङो दृदुनेके सिपि गहृतत ब्र्णोको भेजा पा मौर 
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वे मेरी कहौ बात दुह॒राते हुए चारो भोर धूम रहे थे 1 पर्णाद देता यहु वात फट रहे थे, उस समयं भकारे पुष्पकौ 
नामक ब्राह्मण अयोष्यापुरीमे मापरे पास भौ परहंचा या ! वर्या होने लगौ, देवताभोकी इन्दुसिणां यजने लग । शीतल, 
उसने आपको मेरी वाते सुनायी धीं भौर आपने उनका मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी । एसा अदूमुत दृश्य देखकर 
यपोचित उत्तर को दिथा धा ¦ वहु समाचार सुनकर भने राजा तलने अपना सन्देह्‌ षोड दिया भौर नागराज फर्कोट्क- 
आपको बलानेके लिये हौ यह्‌ युदित फ धो ? मै जानती हूं फा दिया हुभा वस्त ओदकर उसका स्मरण करिया 1 उनका 
फि आपके अतिरिक्त इसरा कोर मनुष्य महीं दैः जो एक शीर तुरंद पूर्वेवत्‌ हये सया 1 दमयन्ती राजा नलको पटले 
दिनम घोडोके रथे सौ योजन पहु जायं । मे आपके रूपरे देखकर उनसे लिपटं गयौ ओर रोने लगी । राजा नलने 
चरणोका स्पत फरके शपयपू्वक सत्य-सत्य फहती हुं पि तने भरी प्रमके साय दमयन्तीको गतेसे लगाथा ओर दोनो वालको. 
कसी सनसे भौ पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है १ यदि को छाती लिपटाकर उनके साय प्यारकी वात करने लगे । 
मैने कभी मनसे भी पाकम किया हो तो निरन्तर पूमिपर सारी रात दमयन्तीके साध वातचीत फरनेमे ही वीते गयो ! 
विचरनेवालि वायुदेव, भगवान्‌ सूर्यं ओर सनके देवता प्रातःफात होनेपर नहा-घो, सुन्दर वस्र पहनकर दमयन्ती 
पनमा मेरे प्राणोका ताश फर दे ! ये तनो देवता स्कल भौर राजा नल भौमकके पास गये ओर उनके चरणो प्रणाम 
फिपा 1 सीमफने बर्‌ आनलन्दसे उनका सत्कार किया भौर 
| म आर्दासन दिया । वात-फी वातस यह्‌ समाचार सर्वत्र पहु 
ल सः ^ | गया, नगरे नर-नारी मानन्दमे भरकर उत्सव मनाने समे । 

( (प >, म 0 देवताओंकौ परूला हुई ! जव राजा प्रहतुपर्णफो यहु बात 
। / ^.) १ 9 ५ ५. मालूम हुई कि वाहुकके रूपमे तो राजा न्त ही ये, यहं आकर 

1 ४ । ह ~ ॐ. ॥ ५२२१ वे अपनी पत्नसे सिल गये, तय उन्हुं दड़ा आनन्द हुभा मौर 
८1. 1: ः उन्होने नलको अपने पास बुलवाफर क्षमा भोगी । सजा 
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भूमण्डलमे विचरते हैँ । वे सच्ची वात बतला दे भौर यदि 
भे पापिनो होऊं तो सुमे त्याग दे ।' उसी समय वायुने 
जन्तरिकषभे स्थित हौफर कहा--'राजन्‌ ! मे सत्य कहता ह 
फि दमपन्तीने कोई पराप नहो किया है 1 इसमे सोन ददतक 
भपने उरुञ्यल शीलन्नतरौ रक्षा फो है । हमलोग इसके 
रषरुरूपमे रहे हँ आर इसकी पवितताके साक्षी है । इसने 
स्वयेदरफमे पचना तो तुमह दद्नेरे स्थि ही दी पो । वास्तद- 
मे दमयन्त वुम्हारे योग्य हे भौर तुम दमयन्तीके योग्य हो! 
फोर शेका न छसो मोर एते स्वीकार करो \' जित समय पवन 





नलने उनके व्यवहारो उत्तमता बताकर प्रशं्ा फी भौर 
उनका सत्कारे किया 1 स्ताय हौ उन सेश्वविया सौ. सिखा 


वनपर्व | 


दी} समा ष्ठुपणं विसो दूसरे सारयिको लेकर अपने 
नगर चते गये 1 

राजा नलं एक महीनेतक कुष्डिननगरमे हौ रहै ॥ 
तदनन्तर भषने श्वशुर भौमककी याना तेकर यो सोरगोको- 
साथ ते निषघ देशकः लिये रवाना हुए 1 राजा भोमक्षने एक 
श्वेतवर्णका रथ, सोलह्‌ हायौ, पचास घोडे मौर छः सौ पंदल 
राजा मले साथ भेज दिये । अपने नगरमे प्रवेश करके राजा 
मल पुष्करे मिनि मौर मोले करि भ्या तो तुम कपटभरे 
जूएक्ा खेल फिर ममे खेलो या धनुषपर डोरौ चदृाओ ।' 
पुष्फरने हेंसकर कटा--मरष्टी यात है, तुमह दावपर लगानेके 
त्ते फिर धन मिल गया । आमो, अयफो धार तुम्हारे 
धन तया दमयन्तको भी जीत संगा 1" राजा नलने कटा-- 
भरे भर जूमाखेल लो, दक्ते याहो ? हार जाभोगे 
तो पुम्हारी षया दशा हो, जानते हो ?' जू होने लपा, 
राना मलने पहते ही दावं एष्करफे राज्य, रतोके भण्डार 
भीर उसके भरा्णोको भी मौत लिया ( उन्होने पुष्करसे कटा 
कि हू सवे राज्य मेरा दौ मयां ! अव तुम दमयन्ती 
मौर भाल उठाकर भो नही देख स्ते । तुम दमयरती- 
क सेवक हौ । भरे मृद्‌ ! पहलौ यार भौ वुमने मूके महीं 
शौता था \ वहु काम कतियूगका था, तुम्हे इस धातफा पता 
महं है । मै कलियुगक्े वोपको पुष्हारे पतिर नहीं मदना 





दमयन्तीकै द्वास राजा नलकौ परीक्षा, पहचान, मिलन, राग्यप्राप्ति ओर कथाका उपसंहाट 
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पाहत ! चुम अपना ्नोयन सुखे वतारे, मे वुम्हं छोटे 
देतां हं । बुम्हासे घव यस्तु आओैर तुम्हारे राज्यका माग 
भदेदेताहं । वुमपर मेरा प्रेम पटलेके ही समान है । पुम 
मेरे भाई हो । मे कमी तुमपर अपनो आंस टेद़ी नही फरमा । 
तुमं सौ वर्दतक जोओ ॥ `राजा नने दस प्रकार कहकर 
पुष्करो धर्यं दिया भौर उते अपने हदयस सगाकर जाने. 
को आज्ञादौ । पृष्करतर हाय जोडकर राजा नसकषो प्रणाम 
कपि मौर षहा--जग्तूमे बाधको भक्ष कोतिदहो मौर 
माप दस हजार वतक सुखे जपित रहं 1 माप मेरे मन्न 
दाता मौर प्राणदाता ह १" पुष्कर बड़ सत्कार मौर सम्मानकषे 
साय एक महीनेतक राजा नले नगरमे हौ रहा । तदनन्तर 
सेना, सेद ओर कुटुम्दियोके साच अपने नगरमे चता 
गया । राजा नस भरी पुष्करको पटवाकर अपनो राजधानोे 
लौट आपये । सभी नागरिक, साधारण प्रना तथा मन्त्िमण्डलकषे 
लोग राजा नलो पाकर बहत प्रसप्न हए । उन्होने 
सोमाल्चित शरीरसे हाथ भोडकर राजा नलति निवेदन किया- 
"राजेन { माज हमलोम दुःखत चुटकारा पाकर सुषौ हए 
है । जैसे देवता ईनदरकौ सेवा करते ह वे हौ मापकी सेवा 
करनैफे लिपि हेम सव आपे है । 


पर-पर भानन्द मनाय जाने लगा । चारे व्तेर शान्ति 
फेल ययौ । यडे-बड़े उत्सव होने समे । शटाजा नतने सेना 
भेजफर दमयन्तीको बुलवाया 1 राजः भौमर्कने सपनी प्रको 
यटहूत-सो वस्तु देकर समुराल भेज दिया । दमयन्ती मपनी 
दोनो संतार्नोको लेकर महलमे आ गपो । राजा मल बद 
आनन्दे साय समय विताने लगे । राजा नेलकौ स्याति 
दरदरतक फंस गयो । चे धर्मवदिपन प्रमाक्रा परान करने 
लगे । उन्होनि बदध-बडधे यज करफे भगवानृकौ माराधना कौ । 


बरहदश्वजी कहते ह-एथिष्ठिर 1 ्हुभी योद 
दिनम बुम्हारा राज्य भौर सगे-्म्यन्धी मित जयेगे 1 
राजा नलने जूआ खेलकर यङ भारो बुः मोल से लिषा 
था! उसे जकेते ही सय दुःख भोगना पड; परंतु पुम्हारे 
सापतो भाट, दोपदी है मौर बदे-ये विदान्‌ पथा 
सदावारौ ब्राह्मण ह । एेसौ दशान शोक केका तो कोई 
कारण ही नही है । संसारकी त्वितिर्या सर्वदा एक-सी मही 
रस । यह वचार करके भो उनको मभिवुदि मौर हासते 
चिन्ता नहो करनो ्ाहिये 1 नागराज कर्कोटक, दमयन्ती, 
मल ओर श्दुप्णको पह कया कहुने-सुननेतते कलियुगे 
पार्पोरूा नाश होता है सौर दु मनुष्योको धये मिलता है । 

वंशम्यायनजी कहते ह-जनमेजय 1 फिर म्हि 
बृहदश्व प्रेरित केषर धमराज युधिष्ठिरो श्रार्पनासे षै 


२२ संक्षिप्त महाभारत [ वनपर्व 
ननन"... १ 


उनफे पारसी यणीफरण-विदया यीर यण्वयिदया तिदलाफर युधिष्ठिर श्षि-मुनिमेसि भर्जुनकी तपस्याके सम्बन्धे 


छ्नान फरनेफेः तिये चते गये । उनके जानेयर धर्मराज 


धातचीत फरने गे ! 





नारदजीहारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन 


जनमेजयने पूखछा--भगयन्‌ ! मेरे परदादा भर्जुनके 
चियोग फे पाण्टयोनि फाम्यफ नमे फित प्रकार भयने 
दिन विताये ? 

वैएम्पायनजीने फटहा--जनमेजय । जव मर्णुन 
तपस्या फरमेके उदेष्यते चते गये, तच शेष पाण्डवोने भर्जुनफे 
वियोगे वष उदासीके साय अपने दिन चितये । चे बुः 
ओर शोफमें शये रहते थे । उन्हीं दिनो परम तेजस्वी देवप 
नारव उनफे निवासस्यानपर भाये । धर्मराज युधिष्ठिरने 
पाद्रयोसहित घटे होकर शास्तोफ्त रोतिमे उनफौ पूजा 
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फी । ेवपि नारदने पुशल-परएन पूछ उन्हुं आयान 
दिया सौर फा--ुधिष्ठिर ¡ स समय तुम पया चाहते 
हौ ? पै तुम्हारा कौनसा फाम फर ?" धमराज युधिष्ठिरे 
उनपेः चरणोमिं प्रणाम फरपे घडो नप्रताफे साय फहा-- 
महराज 1 समौ लोम भापकी पूजा फरते ह \ जय जाप 
मपर प्रसन्न है तो हमलोग एेसा अनुभव .फर रैक 


आपकी एपातते हमारे सारे फामः सिद्ध हौ गये । भाप कृषा 
फरके हमलोगोफो एषः यात यतसादये । णो तीर्थोका सेयन 
फरता हुभा पृथ्यीकी प्रदक्षिणा फरता ह, उसे क्या फल मिलता 
है ?* भारदजीने पहा--^राजन्‌ ¡ तुम सावधान होकर सूनो, 
एक वार तुम्हरे पितामह मीप्म ह्रि्टारमें ऋषि, देवता एवं 
पिततयोफी' तृप्तिफे लिये कोर अनुष्ठान कर रहै थे । वह 
एक दिन पु्स्त्य मुनि भाये । भीष्मने उनकी सेवा-पुजा फरक 
यही प्रशन किया, जो तुम मुय कर रहे हो । उसके उत्तमे 
पुलस्त्य मुनिने जौ कुष कफहा, वही मै तुम्हें युना रहा हें । 
पुलस्त्यजौने फहा--ौप्म ! ती्योमिं प्रायः बदे-बदे 
श्पि-मुनि रहते ठँ । उन तीथेफि सेवनसे जो फल प्राप्तं 
होता है वह्‌ मै वुम्हें सुनाता हं । जिसके हाय दान तेने मौर 
चरे फर्म फरनेसे भपचित्र नहीं ह जिसके पर नियमपूर्वक 
पुथ्वीपर पडते ह अर्थात्‌ जीव-जन्तुमोको अपने नीते न दबा- 
फर ब्रुसररोफो सुख परटुंचानेफे लिये चलते ह, जिसका मन 
दूसरोके सनिष्ट-चिन्तनसे वचा हुमा है, जिसकी चिद्या मारणः 
भोहुन~उच्चाटन भादिनने युयत एवं चिवादजननी न हो, जिस 
फी तपस्या अन्तःफरणकी शुद्धि भीर जगत्‌कल्याणके लिये ह, 
जिसफी एति भौर फौति निष्फलंफ हो, उते तीर्योका वह्‌ फल, 
जिसका शस्त्रे वर्णन है, प्राप्त होता है । जो फिसी प्रकार 
फा दान नहीं तेता, मो फर मिल जाय उसीमे संतुष्ट 
रहता है मौर साय हौ अहंफार भौ नहीं करता, जो दम्भ 
एवं फामनाते रहित है, थोड़ा खाता ओर दन्धियोफो वमे 
रखता है, साय ही समस्त पापोये घचा भी र्ट्ता है, जो फमी 
फिसीपर फोध नहीं फरता, स्वपावते ही सत्यका पालन 
फरता है, दृदृतामे भपने निथमोमि संलग्न रहता है भौर 
समस्त प्राणियोके भुख-दुःलको अपने एरीरके सुख-दुःखके 
स्मान ही समस्ता है, उत शास्वोक्त ती्फलकी प्राप्ति होती 
` है । तीरथयात्राफे दवारा निर्धन मनुष्य ;भी वदधे-बहे यक्ञोका 
फल प्राप्त फर सकता ह । न 
मत्यलोकमे भगवानूका पुष्कर तीं यहुत ही प्रसिद्ध हं । 
ुष्फरभे फरोदं तीर्यं निवास करते हुः ।- आदित्य, चसु, ख, 
साध्य, मरट्गण, गन्धर्व, भम्सराएे स्ववा षहा उपस्थित रहती 
द \ बङे-चडू देव्ता, वत्य भौर ब्र्यपियोनिःतपस्या करके बहा 
तिद प्राप्तफौ है । जो उदार पुष मनसे भी पुष्करफा 


वनपवं] 
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स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जत्र है ओीर स्वर्गको 
प्रान्तिहो्ौ है 1 स्वयं श्रह्याजो यड प्रेमे पुथ्करमें निवास करते 





1 दस तोयेन जो स्नान फरता ह र देयता-पित्तरोको 
संतुष्ट फरता है, उसे अश्वमेघ यजते भी दस गुना फन मिलता 
है 1 जो पष्करण्य तोरम एक ब्रा्यणको भी भोजन 
फराता है, उ्े इस लोक ओर परलोकमे मुख मिलता है । 
मनुष्य स्वं शाफ, वल्दमूल, फल आदि जिस वस्तुमे अपना 
जीवन-निर्वाहु करता है, उसो वस्तुक हारा धद्धाफे साय 
ब्राह्मणको भोजन रावे । क्िसोपि भो प्या न करे । जो 
श्रयण, क्षन्रिय, यैरेव मीर शूद्र परम पिव पुष्कर तोीरयेमे 
स्नान फरते है, उन्ह फिर जन्म नहीं ग्रहुण करना पडता । 
कार्तिक मासमे पुष्कर तोयम याम वरनेमे सक्षय लोकोकी 
प्राम्तिहोती है । जो सायं ओर प्रातःकाल दोनो हाय जोट॒कर 
पुष्कर केव भये हुए तीर्थोका स्मरण करता है, उत्ते 
सप्त तोयम स्नान करनेका पुष्य प्राप्त होता है । स्वो 
भयवा पर्ने अपनो आयुभरमं जो पाप क्या हो, वह्‌ सव्र 
पुष्कर त्यम स्नान करनेमव्से नष्ट हो जाताहै 1 जमे 
देवताभोमे भगवान्‌ विष्ण्‌ प्रधान, वघ हु तोयम पुप्वरराज 
प्रधान है । 
इसी प्रकार अन्यान्य तौर्योका भी वर्णन करते 
हए पलस्त्यजोने कहा--राजन्‌ ! तीर्यराग प्रेयागकी 
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महिमा वर्णन सभौ करते दँ । वहू मयस्य जाना चाहिये । 
उसमे ्रह्या आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपाल, साष्य- 
पितर, सनक्कुमार आदि परमि, अद्खिरा आदि निर्मल 
द्धि, नाग, मुपणं, सिद्ध, नदी, समुद्र, गन्धव ओर अप्त 
आदि समौ रहते ह । ब्रह्मके साय स्वयं विप्णुभगवान्‌ 
भी घहां निदा करते ह । प्रपान केवर अगिनिफे तीन कुण्ड 
ह । उनके वौचोवोचते शरौमद्धाजौ प्रवाहित होती ह) 
तीयंश्षिरोमणि सूेषुतरौ यमुनाजो भौ आती ह । वरत लोष- 
पावनी यमुनाजोका गद्धगनोके साय सञ्जम हुमा है । 
गद्धा मौर यमुनाके मध्यभागको पृस्वीकी जाप सममना 
चाहिये } प्रयाग पृस्वोदा जननेन्दिय है । प्रषाय, प्रतिष्ठान 
(मूसी), कम्बल एवं अश्वतर नाग, भगवतो ती्थ--ये 
प्रजापतिकी वेदी हु! इनमे येद शीर पत्त मतिमान्‌ होकर 
रहने हैँ । बडे-वे तपस्वी पि प्रलापततिकी उपासना एवं 
चश्चतां राजा यनेक हारा देवतार्ओंका यजन करते ह 1 
इसीते यह स्यान परम पवित्र है । च्छपिलोग कहते ह कि 
प्रथाग समस्त तोये श्रेष्ठ है । प्रयागकतो याव्रा्ि, प्रयागके 
माम-संकोतंनमे ओर प्रयागकौ मिदर स्प्शसे मनुष्यके 
सारे पापष्ूट जाते ह ! जो विश्वपिष्यात गब्गा-पमुनाके 
सञ्चममें स्नान करता है, उपे राजस्रुप एवं अश्वमेध यङ्का 
फल प्राप्त होता है । यह्‌ देवतार्भोकी यन-मूमि है, यहां 
योडा-सा भौ दान करमते वहूत चड़ धानकां फल मिलता 
है, यद्यपि वेदने मौर लोक-व्यवहारमे हुधपूदंक मृत्युको यहु 
बुरा षहा गया है, फिर भो प्रयागको मृत्पुके सम्बन्धमें एतो 
बात नह सोचनी चाहिये । प्रयागमे सदा-स्ंदा साट करोड 
दस हजार तोयोका साच्रिध्यं रहता है । जार प्रकारकौ 
विद्याभोके अध्यथनका ओर सत्यभापणका जो पुण्य होता है, 
वह्‌ गद्धा-यमुनङ़ सद्धम्ें स्नाने करनेते होता है 1 वासुकि 
मागके भोगवती तोयमे स्नान करने अश्वमेध यन्करा फल 
मिलता है + विस्वविष्यात हंसप्नपनन तीयं एवं गद्धादशा- 
श्वमेधिक तोयं भौ वहीं है । मौर तो षया, देवनदी गच्धाजौ 
जहां भो हे, वहं स्नान करने षट-दलेव्र-यात्राका फलं मिता 
है । ग्भास्नानमें फनघलकरा पिशेष माहात्म्य है । प्रयाग 
तो उरतेभीद्दरकरदटै 

जिसने सैकड़ो पाप स्वि हौं वह्‌ भो पदि एक पार गद्धा- 
जल अपने उपर डत ठते तो गद्धाजल उत्कं सारे पापोको 
वसे ही भस्म कर डालता है, जसे अग्नि सखौ लकशीको 1 
सत्ययुगे सभौ तीयं पुष्यदायक होति ह । वेते पुष्कर 
ओर द्वापरमें बुदशोत्रकी विशेष महिमा है । श्तियुगमे तो 
एकमात्र गद्धाकय माहात्म्य हो सवने श्रेष्ठ है 1 पुध्करमे 
तथस्या, महालय तोरथपर दान, मलयाचलपर भरोर-दाह भीर 
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भृगुतुङ्ग क्षेकपर अनशन फरना शरेष्ठ है । परंतु पुष्करः 
फुरेत, गदु एवं मगध देशने स्नानमातसे ही सात-ताति 
पिया तर जाती है । गङ्घाजी नाभोच्चारणसातिसे पापोफो 
षो वहाती है, दर्शनमाद्से फल्याणदान एरती है, स्नान भौर 
पानसे सात पीदियोतक पयित फर देती है, जमतक मनुष्य- 
फी हरी ग्प्तजलमें रहुतौ है, तवतेक उसे स्य्गेमे सम्मान 
प्राप्त होता है । जौ पुण्यतीर्थं एवं पुष्यक्ेत्रोफा सेवन फरते 
है ये पुण्य उपार्जन फरफे स्घरगफे अधिकारी होते है । प्रह्याजी- 
मे यहु घात स्पष्ट फह्‌ दौ है फि गङ्के समान फोर तीर्थ 
तह, भगवान्‌से यदृफर फोर देवता नहीं भीर प्राह्मणोसे 
खृकर फोर प्राणी नहीं \ जह गङ्धाजी है षही पवित्र 
वेश है, च्हौ पतित तपोचन है । गङ्ुतटफा स्यान ही 
सिदिकषे्र है । 

भीष्म } सने जो तीयवात्रका वर्णन किया है, वह्‌ सत्य 
है; एसे शरण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, भित, शिष्य 
ओर सेवकोक। गोपनीय-ते-गोपनीय निधिके रूपमे कानमे 
यतलाना चाहम ! एस साहातम्यके वर्णन एवं श्रवणसे वहत 
फल मिसता ह । धरससे शुद्धे युचि उत्प होती है । एससे 
चारो वणेफि लोगोकी दच्छा पुरी होती है ! मैने जिन तीर्थोफा 
णन पिया है, उनमेसे जहा जाना सम्भव न हो, वह भानस्िक 
यात्रा फरनी चाहिये । उसमे घरे-वड़ देवत! भीर ऋषियो- 
ने स्नान फिषा है भीष्म | तुम श्रदधापूर्यक शास्त्रोपत 
नियमानुसार न्वरियोपणे शुद्ध रखते हए तीर्थोफो यात्रा एर 
ओर अपना पुष्य बद़ाभो । शास्तरद्शी सत्पुरुष हौ उन तीर्थोफो 
प्राप्त फर सफते ह । नियमहौन, असंयम, अपयित्र एवं चोर 
उन तत्णोफो उपलब्धि नहीं कर सते ! तुम सदाचारी एवं 
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धरमफे मर्मज्ञ टो ! तुम्हारे धर्मपालनफे ्रतापसे सभी तृप्त हो 
रहे है ! ठुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभीको ती 
स्नान फरा दिया है । वुम्ह शरेष्ठ लोकत भौर महान्‌ कीतिको 
प्राप्ति होगी । 

"धमराज ! भीप्मपितामहसे इतना फहुकफर पुलस्त्य 
मुनि वह अन्तर्धान हौ गये । भीप्मपितामहने विधिपूरवक 
तीर्थयात्रा फी ! जो एस पिधितते पेथ्वीकी परिफमा फरताटै, 
उसे सौ अश्वमेधोफा फल प्राप्त होता है । तुम तो अफेचे न्ह, 
एन श्रषियोको भी तीरथमें ले जाभोगे; इसलिये तुमह अमुना 
फल प्राप्त होगा । बहुत-से तीर्थोको राक्षसोने रोक र्सां 
है । यहु केवल वुर्हीं लेग जा सक्ते हो । तीयोमि 
वाल्मीफि, पश्यप, दत्तात्रेय, पुण्डजठर, विश्वामिद्र, गौतम, 
असित, देवल, माकंण्डेय, गालव, भरदा, वसिष्ठ मुनि, 
उहालक, शौनक, व्रात, शुकदेव, ददति, जावालि आदि 
यडे-बडे तपस्वी ऋषि तुम्हासो प्रतोक्षा फर रहे हँ । पुम उनः 
लोगोको साथ सेते हुए सय तीर्थम साओ । परम तेजस्वी 
सोमश ऋषि मौ तुम्हारे पास आयेमे । उउन्हं भोनेलो\ 
मै भौ चलूगा ! तुम ययाति ओर पुरूरथाफे समान्‌ यशस्वी 
धर्माल्पा हो । तुम राजा भगोरथ ओर लोकाभिराम रामफे 
समानं समस्त राजाओसे षरेष्ठ हो । मनु, दक्ष्वापु, पुर, पृषु 
ओर द्रफे समान यशस्वी तथा प्रजापालक हौ } तुम अपने 
शदृओंपर विजय भ्राप्त फरके प्रजापालन फरोमे ओर ध्मके 
अनुसार पुथ्दीका साश्नाज्य भोग फरते हए फातेवीयं अरुन- 
फे समान फीतिमान्‌ हौभोमे ।' इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर 
से फटहकर देवापि नारद वहीं अन्तर्धान हो भ्ये › धर्मत्मि 
युधिष्ठिर तीयोके सम्बन्धे चिन्तन फरने लगे 1 





घौम्पष्टारा तीर्थोका वर्णन 


वशस्पायतजी कहते है--जनमेजयं ! धर्मराज 
पुधिष्ठिरने देवष सारदे तोरथोफा माहात्म्य सुनफर अपने 
भाए्योत्ते सलाह्‌ फो भौर उनको सम्मति जानकर चे अपन 
पुरोहित धौम्यफे पास गये जीर योते--'भगवन्‌ } मेरा भाई 
भर्युन वसून ही धरः योर एवं पराक्रमौ है । मैने अपने उद्योगी, 
साहसो, सपितशाली एवं तपोधन भाषको अस्वविया प्राप्त 
फर भिये वनभे भेज दिया है । भे तो एता समभता ह 
फि अजुन ओर श्रीकृष्ण भगचान्‌ नर-नारायगके अवततार है\ 
परम सप भगवान्‌ वेरभ्यास भो एसा फते है । इन दोनेमे 
समप्र एश्वय, ज्ञान, फति, सकषमी, पैराग्य ओर घम ये छः 
भम नित्य निवास परते ह, इसलिपे दन्द भगवान्‌ फरृते र \ 


स्वयं देवधि नारद भी यह्‌ वात फहूते ओर उनकी प्रशंसा 
करते है । अ्ुनको शपित भौर अधिकार समकर ही मैने 
उसे देवराज दन्दके पास स्तरेविदया ग्रहृण करनेके लिये भेजा 
है । यह्‌ तो अ्ुनफौ चात हुई ! कौरवोका ध्मान आति हौ 
सबसे पहले भोप्मपितामह्‌ ओर द्ोणपचा्येपर दुष्ट जाती है । 
भरवत्थामा-जौर एषाचार्यं भौ दुर्जय ह । दुर्योधने पटतेसे 
ही एन महारथियोफो अपनौ ओर्से लड्नेफा क्चत लेकर 
सौध त ह । सुतपुच फर्णं भी महारथौ है भीर दिव्य 
अस्त्रका प्रमोग करना जानता है । परेतु मेरा विश्वास है 
फि भगवान्‌ श्रीङष्मकी सहापत्तासे परपुरञ्जय धनञ्जय 
इन््रसे भस्त्रविया सोख निके चाद सव लोभो लिये अकेला 
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हौ पर्यप्ति होगा । भरुनके मतिरिकत हमारे लिये कोर सहारा 
महीं है ! हेमतोम भर्जुनको वाट जोहते हए टौ याँ 
निवात कर रहे है । उसको शूरता मौर सामस्येपर हमारा 
विश्वास है । हम समौ अुनके लिये चञ्चल हु! माप 
कृपा करे फोई एसा पवित्र ओर रमणीय वन वतलादये 
जिते सन्न, फलन, एूत मायिकी अधिकता टो एवं पुण्यात्मा 
पपुष्प रहते हयँ ! हमतोग वहं चलकर क्ट दिनोतिक 
रहें मौर अङुंनकी प्रतीक्षा करे । 

पुरोहित धोम्यने कहा-घर्रान युधिष्ठिर ! यं वु 
पवित्र माधम, तोयं मौर परवतो वर्णन सुनाता हूं । उत्ते 
श्रवण्से दरोपरोको भौर वुमतो्गोकौ उदातो दूर हो जायो । 
सर्ोक्वा माहात्म्य वण करनेसे पुष्य हता है मौर तदनन्तर 
यदि उनकी यावा फो जाय तो सौगूना मधिक पुष्य होता है । 
मव मे अपनी स्मृतिकरे अनुसार पू्वंदिशाके राजपितेवित 
ीरयोक्षा वर्णन करता ह 1 नैमिषारण्य तौरयका नाम्‌ तौ 
पुमने मुना ही होगा । वहू देवताअकि अता-अलग घटुत-मे 
षर ह । यट्‌ तीर्यं, परम पवित्र, पुष्यप्रद एवं रमणीय गोमती 
नेदीफे तटपर स्थित है \ वह्‌ देवतार्ओको यज्मृमि है मौर 
यदे-बड दर्वि उसका सेवन करते ह । गयाके सम्बन्धे प्रा्ीन 
विद्रानोनि कहा है फि मनुष्यके वहुत-ते भुत्र हों तो यच्छा है; 
क्योकि यदि उनमेते कोई एक भौ पया कषेत्रम जकर पिण्डदान 
कर दे, अश्यमेध यस फर दे समयवा नीत युषोत्सगं करदे तौ 
उफ पहिले-पीषटेकौ दस्-स पोदिोका उद्धार हो जाता है । 
गया क्षेरभे एक महानदी नामका भौर गयत्तिर नामका तीर्य- 
स्यान है । यह्‌ महानदौ फल्गु है । एक अक्षयवट मामका 
महावर है, जहां पिण्डवान रने अक्षयं फल नितता है 1 
विर्वामिद्की तपस्या स्यान षरौरशिकौ नदी, जहां उन्होने 
म्राह्मणत्व प्राप्त फिया था, पूवं दिशशामें ही है । पूण्यततिला 
भगवतो भामीरथोक विशत धारा भो पदं दिशमेंहीहै। 
उसके तटपर बही-यदी दक्षिणाए देकर राजा भगौरयने 
बहूत-ते यत्त व्यि ये । गद्खा मौर यमुनाका विश्वविख्पात 
सद्धमस्यान प्रयाग है । वह्‌ परम पवित्र सौर पुष्यप्रद है । 
अष्-वर् ऋषि उसको सेवा फरते हं ! सर्वत्मि व्ह्याजोने 
वरटा वटूत-से यन-याय कवि ये। इसोत्तिये उसका नाम 
प्रयागं पठा ह 1 भगस्त्य मूनिका उत्तम आधरम मीर यदे 
बरे तपस्वियसि परिपूर्णं तपोवन भो पूर्वं दिार्मे हीर्है। 
कालप्नर पर्वतपर हिरण्यविन्दु माश्नम ह । मगतस्त्य पर्वत 
बह रमणोप, पवित्र एवं कत्याणसाधनाके उपयुक्त है । 
परशुरामणा तपस्याक्षेव महेन्द्र पवत, जि्पर ब्रह्मान यत्च 
किया था, उधर ही है । बाह्दाः ओर नन्दा नामकी नदिं 
भीवहौहु। \: 


दक्षिण दि्षामे भोदावेरौ नामकौ पवित्र नदौ महतौ है 1 
उत नदीका जल मद्धलमय एवं तपस्वियोके दवारा सेदित 
है । उसके तदपर वङे-बडे च््यियेकि आयम ह ! वेणा मौर 
भागोरयौ नदिपेकि जत भो बड़े पवित्र ह । उधर राना 
मृगकी पयोष्णी नदौ भो ह ! पयोय्णो नदोका जस पात्रे, 
पुम्बोपर अथवा वायुके दारा उद्कर शरीरका स्पशं कर 
ले तो जीवनभरकं पापनष्टहो जातिर्ह1 एक योरमद्खा 
आदिं सरद नदिर्योको रदा जाय मौर दूतत मोर परम 
पदिद्र पयोच्णीको, तो पयोध्मौ नदी ही सवते यदृकर होमो, 
एसा मेरा विचार है । द्रविड़ देरके अन्तर्गत पाष्ड तीर्य- 
मं भगस्त्यतोयं, घद्णती्ं मौर शरङ्षरोतोयं पो ह । ताघ्- 
पर्णो नदी, गोकणं-आध्म, अगस्त्य-आथम यादि भो बहुत 
ह पृष्यप्रद भौर रमणीय 1 

सरष्टुं देशमें घटे हो महिमामय आशम, देवमन्दिर, 
नदियां मौर भरोवर है । स्तौराष्ट्‌ देरफे घमसोद्धेदन मोर 
प्रभास तीयं तो विरवविभ्रते ह । पिण्डारक तोयं एवं उज्गयन्त 
पर्वतभीरहं। सौराष्ट्र देष्मे ही दारका भी है, जिसमें पुराण- 
पुदषोत्तम स्वयं भगवान्‌ धीकृष्म निवास करते है । वै 
सनातनधरमके मूतिमान्‌ स्यरूप ह 1 वेदन गर ब्रह्मन महात्मा 
वाप्तवमें शरोहृष्यफा वही स्वरूप बतलाति हु । कमलनयन 
भगवान्‌ भ्रौहृष्ण पविव्ोमिं पवित्र, पुण्योमिं धृण्य, मद्धलोमिं 
मद्धल बीर देवता्मिं देवता हुं । ये क्षर, मक्षर भौर 
पुरुोत्तम--सच कु हँ । उनका स्वर्प अचिन्त्य एवं 
अनिर्वचनीय है । वे हौ भश दवारकाम निवास करते है 1 
पश्चिम दिशिं मानतं देशके मन्तगेत यहुत-ते पवित्रे मौर 
पुण्यप्रद देवमन्विर तया तीर्यं ह । वहाँ पृण्यसतिता नर्मदा 
नदो है । उसको गति परिचिमकौ भोर है । उसके तटपर 
चङ्‌ सुन्दर-मुन्दर वृक्ष, स्ाडिपां एवं जद्धत है। तीनों 
लोकफे पविव्र तीयं, देवमन्दिर, नदौ, यन, पर्वत, प्रह्यादि 
देवता, ऋषपि-महपि, स्िद-्ारण ओर बडे-यषट पृण्यात्मा 
श्रतिदिन नमदाके पदिव्र जलमें स्नान करनेके तिमे आति । 
नमेदातटपर हौ विधवा मृनिका आश्रम है, जहां कुबेरका 
जन्म हआ था 1 चेदरयशिप्रर नामक परवत भौ नमंदातदपर 
ही है । उधर केतुमाला, मेष्या नदौ मौर गद्धाद्रा-ये तीन 
तोयं ह । सन्धवारण्य नाभका एकः पयिव्र यन है, उसमे 
तपस्यौ ब्राह्यण रहते हु । ब्रह्याका पुष्यदायकः सरोवर पुष्कर 
भो वटूत प्रसिद्ध है । बह कममारगेको त्याग कर जानमागंपर 
आदद्‌ होनेवति चछषिर्पोका पवित्र माश्रम है । उसके सम्बन्ध 
में स्वयं श्रग्ाजोने कहा है हि जो मनस्वी धृष्य मनपे 
भरी पुष्कर तीर्यक्यौ पात्राङ्ी इच्छा करता टै, उसके सारे 
पाप नष्ट हो नते ह मौर भन्ने उत स्वरगकी प्राप्ति होतौ है । 
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उतर दिशामे परम पवित्र सरस्वती नदीके तटपर 
बहूत्त-ते स्थं है । यमुना नदीका उद्गम मौ उत्तर दिणामे 
है ह । प्लक्षावसरण नामके मद्धलमय तीर्थम यज्ञ करके 
सरस्वती नदीमे अवभृथस्नान फिया जाता है, फिर स्व्गेकी 
प्राप्ति होती है । अन्निशिर तीर्थे भी वहीं है । सरस्यतौ 
नदीफे तटपर षालसिल्य क्रष्योनि यज्ञ फिया था ! सत्पुरुष 
उसकी महिमाका बलान करते है । द्षद्तौ नदी, न्यग्रोध, 
पाञ्चाल्य, दार्म्यघोष भौर दारभ्य नामफे अभम भो वहीं 
ई । उत्तरफे पर्वतोमिंसे एक पर्वतको फोडकर गद्धुमजी निफली 
थीं । उसी स्यानका मामं गङ्खाद्वार है ! उस पवित्र तीथमे 
वहे-बड ब्रह्य निवास करते ह । कनखलमें सनत्कुमारका 
निवासस्थान है । पुरं वंर्वत भी वहींहै । भृगु मुनिकी 
तपस्याका स्थान भुगुतुंद्धः महापर्वत भी है 1 

भगवान्‌ चारायण सर्त, सवव्यापक, स्वेशपितमान्‌ एवं 
पुरुषोत्तम हँ । उनको फति डौ सद्धलमयी है \ उनकी 
विशाला नामकौ नगरी यदरिफाभमफे पास है । विशालां 
नगरी तनो स्तोकोमे परम पवित्र भौर प्रसिद्ध है । वदरिका- 


श्रमकते पास पहले ठंडे एवं गरम जलकौ गदा बहती धो । 
उनमें भोनेकी रेत चमका फरती यौ 1 चषट-ब्टे ऋषि-मुनि, 
देवी-देवता भगवान्‌ नारायणको नमस्कार फरनेके लिये उस 
आभममे जाति ह. स्वयं परमात्माका निवासस्यान होनेके 
कारण उस तीर्थम जगत्फे सम्पूर्णं तीथं भौर देवमन्दिर निवास 
करते हँ । चह पुष्क्षेत्, त्थं एवं तपोचन परग्रहुमस्वरूप है । 
कयोफि देवाधिदेव निषिलसौफमषेश्वर परमेश्वर स्वयं उस 
आभममें निवास करते ह । परमात्माकरे परम स्वरूपको जो 
पहचान लेता है, उसे कमी कफिसौ प्रकारका शोक नहीं होता । 
उन्ही पगवान्‌फे निवासत्थान विशाला--बदरिकाश्रममे बडे- 
घडे देवर्पि, सिद्धं भौरः तपस्वी निवास करते हँ । अवश्य ही 
वह्‌ तीयं अन्यान्य पवित्र तीर्योसि भी परम पचित्र है । धर्म 
राज ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों जीर भादयोके साय तीर्भोी 
यात्रा फये । तुम्हारे मनका दुःख मिटेगा मौर अभिलाषा 
पूणं होमो । पुरोहित धौम्य इस प्रकार पाण्डवोसे कट्‌ 
रहै थे, उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषिके दर्शेन 
हृए । 





लोमश मुनिके दारा पाण्डवोको इन्द्रका सन्देश मिलना, ग्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डवोकी तीर्थयात्राका प्रारम्भ 


वैशम्पायनजी फते है-जनमेजय ! युधिष्ठिर भावि 
सभी पाष्डव, प्राह्यण, सेवफ--सब-फे-सव लोमश मुनिकी 
भावपगतमे जुट गये । सेवा-सत्कार हो जानेफे पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने पृछा कि “भगवन्‌ ! किस उदेष्यते आपका 
शुभागमन हुमा है ?' लोमश मुनिने प्रस्तारे साथ प्रिय 
वाणीसे फहा-- पाण्डुनन्दन ! भ स्वच्छन्दरूपसे स्वेर्छः- 
नुसार सथ लोकम घूमता रहता हूं । एक बार से दनद्रसोकफमें 
जा पेच । वहाँ सने देखा फि देवसभामे देवराज दन्दके 
भाषे सिहासनपर तुम्हारे भाई अर्जुन वैरे हए ह । सुरे वडा 
आश्चयं हमा । देवराज इन्धने अर्जुने भोर देखकर 
मुत फहा किं देवष 1 तुम .पाण्डवोकि परास जामे भर 
उन्दं मनुनका कुंशल-मद्गल सुनाभो ॥ इसीसे भें तुमलोगोके 
पास आया हं । भ तुमलोगेोे हितको चात फटता ह । तुमे 
सन सावधान हकर सुनो 1 तुमसोगोकौ अनुमति लेकर 
अजुन जिस अस्त्रविद्याको प्राप्त करने गये ये, चह उन्होने 
शिचजीसे प्राप्त कर लौ है 1 भगवान्‌ शंकरने उस दिव्य 
अस्तो अमुतमेपे प्राप्ते किया था ओौर अब वही अर्जुनको 
मिला है । उसके प्रयोग ओर प्रत्यावर्तनणटी विदा भी अजुनने 
सील सो है । उससे यवि निरपराधियोकी मृत्यु हो जोय तो 
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उसका प्रायश्चित्त भी उन्टनि जान लिया है 1 उस मस््रसे 
भस्म हए वगीचेको वे पुनः हरा-परा कर सक्ते हु ! उत 
अस्त्रक निवारणका फोर उपाय नहं है । महाक्तिशावौ 
अर्जुने उत्त दिष्य मस्वके साय ही थम, कुयेर, वरुण भौर 
इनद्रमरे भी दिय्य भस्व्-शस्त्र प्राप्त दिये ह \ विर्वए्वमुके धुन 
चित्रसेनं गन्धयते उन्टनि सामगान, गौत, नृत्य, वाद्य आदि भौ 
भलीाति सौव लिये ह । मब ये परान्धरववेदकौ रिक्ता 
प्रहुण करनेफे अनन्तर ममरावतौ धुरम मानन्दसे निवास कर 
रहै है । इन्धने वुमते कटह्नेके लपि यह संदेश कठा है-- 
धुधिष्ठिर। तुम्हारा भाई अस्त्रविच्ामें निपुण हो गया है । 
भौर मब उसे यहां निवातकवच नामक मसुररोको मारना है । 
यह्‌ कामं तना कठिन है कि दते वद-वषटे देवता भौ नहो कर 
सकते । यह्‌ काम करके अर्जुने तुम्हारे पात चला जायेगा । 
शुम अपने भादयोफि साय तपस्या करफे आत्मबलका उपार्जन 
करो } तपसे यकर भर कोई वस्तु नहो है । तपते हौ 
मनुप्यको मोदत मादि बडे-गड़े पदायेकि प्राप्ति होती है । 
म कणं भौर मुन दोनो हौ जानता हं । मँ जानता हं कि 
तुम्हारे मने कणंकी धाक वं गयी है 1 परंतु मे यह्‌ यत 
स्पष्ट कहु देता ह कि फणं भर्भुनके सोलह हहस्सेके रार 
भी नहीं है । तुम्हरे मनमें तीयंयात्रा रनेका जो संकल्प है, 
उसकी पूर्ति लोमश ऋषि तु्टारौ सहायता करेगे ।"” इस 
प्रफार दनद्रका संदेश कटफर तोमशने कहा--“युधिष्ठिर । 
उसी समय अर्जुने भौ ममते कटा कि (तपोधन } तुम धरमके 
मर्मन एवं तपत्यो हो; तुमे राजघमं अथवा मनुष्य-धरमका 
कोई मी पहुल्‌ छिपा नहीं है । इसलिये मेरे पूर्य भारं युधिष्ठिर 
को एला उषरेश दीज्पि कि वे धर्मकी पून दकट्ठी करे ! 
आप पाण्डवोको तोर्थयात्रा कराकर उनके पुण्यकी युद करे ४ 
अतः इन्र भौर मर्जुनके मेरणानुसार भे तुम्हारे साय तोर्ययावा 
कष्टगा 1 सेनि पते भी दो यार तौयंयाता की है, अद मेरौ 
यहं तीसरी यात्रा होगी 1 युधिष्ठिर । वुम्हारी स्वभावत 
ही धर्ममे स्चि है; तुम धर्मफे भर्मल एवं प्त्यप्रतिन हो । 
मुम तीर्ययात्राके प्रमायते समस्त आसदितियेति दूटकर मुक्त 
हौ जाभोगे ॥ जसे राना भगौरय, गय भौर ययाति जगतुमें 
यशस्वी ओर विनयी दहो गये ह, वैसे हौ वुम भी ्ोभोगे ।" 
युधिष्ठिरने कद्~-महये ! मापको यात सुनकर मुम 
धड़ा सुख निता है1 मुके प्‌ नहो सुम्ध्ताकि र्मे आपको 
भ्या उत्तर दुं । देवराज रनर जिसका स्मरण करर, उससे 
अधिकं भप्यरातो ओर कौन होगा ? निमे माप-जेसे सत्‌- 
पुख्यका समागम प्राप्त हो, जिसके अर्ुन-जसा मार्ह मोर 
जिसपर देवराज इनदरो पा हो, उसके भाग्यशाली होनेमे 
कया संदेह है 7? देवराजं इरन व्यापके दारा मुर जो तीरथ 


सोमत्त मुनिसे पाण्डवोको इन्द्रका सदेश, व्यासादिका यागमन तथा पाण्डर्वोको तीर्ययात्रा 
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याना करनेका मादेश दिया है, उसके सिये तो सेने पहतेसे हौ 
आचार्यं धौम्यके कयनानुसार विचार कर रक्ला है । भब 
जवं मापकी आज्ञा हो, तपो य मापके साय-ताय तोरदपात्रा 
करनेके लिये चतूंगा 1 मेरा तो एसा हौ निश्चय है, भागे 
अप्र जंसी इच्छा १ 

तोन राततक काम्यकं वनम निवास करनेके परशवात्‌ 
धर्मराज -युधिष्ठिरने तौर्मयावाकौ तवासौ की । उस स्मय 
वनवासो ब्राह्यण उनके पास माकर बोते कि भहारान ¡ भाप 
सोमश मनि ओर पाहयेकि साथ पवित्र तीर्पोकी पात्रा करने 
जारे । आप हमें भी मपने सायले चतिपे, भर्योकि 
आपके चिना हमलोय तौोर्ययाव्रा फरनेमें भसमं ह । हसक 
पशु-पक्षी भौर काटे मादिके कारण उन तोयमिं प्रायः साधारण 
मनुष्य नहीं जा सक्ते । मापके शूरवोर भादयेफि संरक्षण 
भ रहकर हमलोग भो अनायास हौ तौर्ययात्रा कर सगे । 
आपका ब्रहयर्णोपर स्वामाविक षौ परेम है । इसतिपे हुम माप- 
के साथ प्रभात भादि तौर्य, महेन मादि पवेत, गद्भा भादि 
नदौ एवं अक्षयवट आदि वृ्षोके दशन करके तायं होगे 1! 
जब वनवासो ब्राह्यणोने इसत प्रकार सत्कारपूरदके धर्मजं 
युधिष्ठिरसे भरर्यना को, तव वे आनन्दे मामुमेसि नहा णये 
आर योते छि बटूत भच्छा, मापलोग भौ घततिपे ।' जब 
धर्मरमने इस प्रकार सोमश सूनि एवं भावार्वं धौम्यको 
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सम्मतिके अनुसार भादययों भौर द्रौपदीके ताथ तौर्ययाच्ा 
करनेका विचार किया, उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवप 
नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डयोकौ सुधि लेनेके लिये काम्यक 
वनमें भये । युधिष्ठिरने सबकी शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की ! 
उन्दने कहा---शारीरिक शुद्धि मौर मानसिक शुद्धिं दोनोको 
ही भावश्यकता है ! मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है । इसलिये 
अव तुमलोग किसके प्रति द्वेषवुद्धि न रखकर सवके प्रति 
मित्रवुदि रक्लो । इससे तुम्हारी मानत्तिक शुद्धि हो जायेगी 1 
तव तीर्थयात्रा करो 1 ऋषिर्योकी यह वात सुनकर द्वपदी 


संलिप्त महाभारत ` 
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[ वनपर्व 


मौर पाण्डवोनि प्रतिन्ना की कि हम एता ही करेगे । मब दिव्य 
एवं मानव मुनियोनि स्वस्तिवाचन किया । पाण्डव भौर 
द्रौपदीने सव ऋषि-मुनियोके चरण दूये । मार्गशीर्षं पूर्णिमा 
अनन्तर पुष्य नक्षत्रम पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणोके 
साय पाण्डवोने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की 1 उस समय सथके 
हायमें डंडे थे, शरीरपर फटे वस्त्र तथा मृगचम थे, मस्तकपर 
जटा थी, शरीर भेदय कव्चोसे ठकं हए ये, हाथमे आयुध, 
कमरभें तलवार अर कधेपर वाणमरे तरकस रक्से हए ये 
तया इन्द्रसेन आदि सेवक पीष्टे-पीषठे चल रहै धे । 


नेमिषारण्य, प्रयाग ओर गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रममे लोमशजीद्रारा 
अगस्त्य-लोपामुद्राकौ कथा 


चैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! वीर पाण्डव 
उपने सायियोके सहित जहा -तहां वसते हुए नेमिषारण्य क्षे्र- 
भे प्टचे । वहां गोमतीमें स्नान करके उन्होने वहृत-सा धन 
भौर गौं दान कीं 1 फिर देवता, पितर मौर द्राह्यणोको 
तृप्त कर उन्होने कन्धातीर्थ, अश्वतीर्थं, गोतीर्य, कालकोटि 
मौर विषप्रस्य पर्वत्तपर निवास कर वाहुदा नदीम स्नान 
किया । वहसि वे देवतामोकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुचे । यहां 
सत्यनिष्ठ पाण्डवोनि गद्धा-यमुनाके संगममें स्नान कर ब्राह्यणो- 
को वदहुतत-ता धन दिया । इसके पश्चात्‌. वे प्रजापति ङह्या- 
की वेदीपर गये । यहाँ चहूत-ते तपस्वी निवास करते थे । 
इस स्यानपर रहकर वीर पाण्डवोने तपस्या की मीर फिर ये 
ब्राह्मणोको चनके कन्द, मूल, फलेसि तृप्त करते हृए मया 
पचे \ यहाँ गयेशिर नामका पर्वत भर वैतके वनते धिरी 
हई अति रमणीक महानदी नामकौ नदी है 1 वर्हपर ऋषिजन- 
सेवित पवित्र शिखरोबाला धरणीधर नामक पर्वत भौ है। उस 
पर्वतपर ब्रह्मन्न नामका वड हौ पविचर तीरथ ह, जहाँ सनातन 
धर्मराज स्वयं निवास करते ह । एक समय भगवान अगस्त्य- 
जी भो यहं सूर्पु् यमराजसे मिलने आये ये । पिनाकधारौ 
श्रीमहादेवजीका भो इस तीरयमे नित्य निवास है 1 इसके तर 
पर अनेकों मुनिजन निवास करते ई! इद्र देके सहस्र 
तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरके पास आये । उन्होनि 
वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया । वे विप्रप्रवर वेद- 


वेदाद्धके पारगामी तया विदा मौर तयमें वहूत धदे-चदे ये । 
उन्नि सभा जोड़कर कुछ शास्त्रचर्चा भी चलायी । 

उत समामे शमठ नामके एक विदान्‌ भौर संयमी 
न्र्यचारो भ । उन्होने अमूर्तरयाके पुत्रे राजय गयका चरित 
सुनाया । वे वोले-- हां महाराज गयने मनेकों पुण्य कर्मोफा 
अनुष्ठान किया है । उनके यज्ञे पक्वान्न भौर दक्षिणाकी बड़ी 
भरमार यो 1 अन्तके संकडो-हजारो पर्वत लग गये थे ! धीकी 
सैकड़ों नहर मौर दहीकी नदिर्या-सी वहुने लगी थीं । उत्तमो. 
त्तम व्यञ्जनोका ताता लगा हुमा या 1 याचकोंको नित्यप्रति 
खुले हायों दान दिया जाता था । निस प्रकार संसारमें वातूके 
फण, आाकाशके तारे भौर वरस्ते हुए मेघकी धारामोको 
कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गये यक्मे दी हू 
दक्षिणा भौ शिनौ नहं जा सक्ती । ुःखुन्दन युधिष्ठिर { 
राजपि गयक्े एसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवरे समीप 
हए ह । 

इस प्रकार गयश्िर क्षत्रं चातुर्मास्य यज्ञ कर, मराह्यणोको 
यदत-सौ दक्षिणा दे परन्तिनन्दन युधिष्ठिर अगस्त्याश्नममे 
आये । यहा उनसे लोमश ऋषिने कहा-'करुरनन्दन! एक वारं 
भगवान्‌ अगस्त्यने एक गङ्ढेमे अपने पिर्तेसोको उलटे सिर 
लटकते देखकर उने पृष्टा, भापलोग इस प्रकार नीचेको ` 
सिर कयि क्यो लटके हृए हँ ?" तव उन वेदवादी मुनियोनि 
कहा, 'हम वहारे हौ पितृगण ह जीरं त्र होनेकी साशा 
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शुतीकौ यह्‌ यात भुनकर राजाने शास्त्रयिधिसे भग्य- 
जके साय उसका विवाह कर दिया । पत्नो मित जानेषर 
अगस्त्यजीने उसे कहा, देवि । तुम हन यटूमूल्य वस्वा- 





एक प्र हो जाम तो इस नरफसे हमारा टकार हो सकता 
है भीर पुम्हुं भी सद्गति भिल सकतौ है ।' अगस्त्य बध 
तेजस्वी भोर सत्यनिष्ट थे । उन्होने पितरोते फटा, पितृगण। 
भाप निश्चिन्त रहिये, मै भापकी इच्छा पूर्णं कर्मा \' 
^पितरयोफो इस प्रकार ठेस येधा भगवान्‌ भगस्त्यने 
विचार छया कि यंरपरम्पराका उच्छेद नष्टो, इसलिये 
विवाह्‌ करना भावश्यक है । फितु उन्हे कोर भौ स्तौ अपने 
अनुरूप न जान पड़ी । तगर उन्होने विदर्भं देशक्ते राजाके 
पात जाकर कटा "राजन्‌ 1 पुवरोत्पत्तिकी इच्छासे मेरा विचार 
विवाह फरनेका ह 1 रिय मै आपते भापकी पृत्री लोपा- 
मुदाको मयता हं । आप मेरे साथ सपा विवाह कर दे ॥ 
“भुनियर अगस्त्यको पट्‌ यात सुनकर राजाके होश उड़ 
गये । देन तो अस्वीकार ही कर सफे भौर न कन्या देनेका 
काह हौ । उन्होने महारानीके षास जा उन्हं सव वृत्तान्त 
भुनाकर फटा, श्रिय { महपि भगस्त्य बडे ही तेजस्वी है । 
वे भोधित दहो ण्ये तो हमें शापक भयानक आगसे भस्म 
कर डालेंगे ! यतामो, हत विचयमें तुम्हारा ष्या मत है ?' 
तम राजा भौर 'तनीकौ अत्यन्त दुखी देख राजकन्या सोपा 
भूद्राने उनके पास प्राकर कटा, "पिताजी । मेरे लिये आप 
व न कर, मुम भगरत्य मुनिको सौपकर मपनी रक्ला करे 





भूषणो को त्याग दो ॥' तव लोपामुद्राने भपने दर्शनीय यटहुमूल्य 
ओर महीन वस्वोको वहीं उतार दिया तया चौर, पेडकी 
छालके घस्त्र भौर भृगचमं धारण कर घह्‌ भपने पतिफे समान 
ह ग्रत भर नियर्मोका पालन करने सगी । तदनन्तर भगवान्‌ 
अगस्त्य हृस्द्रार क्षत्रमे आकर अपनी अनुगता भार्पाके सहित 
घोर तपस्या फरने लगे । लोपामुद्रा यड हो प्रेम भौर तत्परतासे 
अपने पतिदेवकी सेवा करती थो तया भगवान्‌ भगस्त्पजी 
भी अपनी भायि साय बडे प्रेमका यर्ताव फरतेधे। 
“राजन्‌ 1 जय हसौ प्रकार यहूत समय निकल गया तो 
एक दिन मुनिवर अगस्त्यने श्वुस्नानते निवृत्त ह लोपामुदा- 
को देखा । दस समय तपफे प्रभादते उसकी कान्ति पटुत 
यदी हई धी । उस्तकी सेवा, पवित्रता, संयम, कान्ति मौर 
रूपमाधुरोने भौ उन्हुं मुग्ध कर दिया चा । अतः उन्होनि 
प्रसद्न ्ोकर समागमफे लिये उस्फा आवाहन किया 1 तम 
कत्याणी सोपामद्राने फुछ सकुचाते हए हाय जोड़कर कटा, 
मुनिवर ! इसमें सदेह नही कि पति संतानके लिये ही 
पत्नोको स्वोकार फरता है । कितु मेरे प्रति आपको जो प्रीति 
है, उसे भो सायक करना हौ चाहिये \ मेरी इच्छा है कि मपने 
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पिताकफे महलोमे मे जिस प्रकारके सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित 
रहती थो, वैसे ही यहां भौ रहँ भर तव आपके साथमेरा 
समागम हो । साथ ही भप भी बहुमूल्य हार ओर आभूषणोसे 
विभूपित हों । इन काषायवस्तोको धारण करके तो मेँ समागम 
नहीं करूंगी । यह्‌ तपका वाना वड़ा पवित्र है, इसे किसी भी 
प्रकार सम्भोगादिके टाया अपवित्र नहं करना चाहिये ॥ 
अगस्त्यजीने कहा, "लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमे जो 
घन था, वह्‌नतो तुम्हारे पासहै ओरनमेरेही पासहै। 
फिर एता कंसे हो सकता है ?" लोपामुद्रा बोली, (तपोधन ! 

इस जीवलोके जितना धन है, उस सबको आप अपने तपके 
प्रभावसे एक क्षणभें ही प्राप्त कर सकते हँ \* अगस्त्यजी 
चोल, प्रिय ! चुम जो कहती हो सो ठीक है, कितु एसा 
करनेसे तपका जो क्षय होगा ! तुम कोई एेसी बात बताओ, 
जिससे मेरा तप क्षीण न हो ।॥' लोपामुद्राने कहा, (तपोधन ! 

म मापके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप 
उसकी रक्षा करते हुए हौ मेरौ कामना पूर्णं करे ।' तव 
अगस्त्यजो बोले, 'सुभगे ! यदि तुमने अपने मनमें एश्वर्य 
भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छा- 
नुसार धर्मका आचरण करो, मे तुम्हारे लिये धन लाने 
बाहर जाता हं ॥ 

“लोपामुद्रासे एेसा कह महि अगस्त्य धन मांगनेके लिये 
महाराज श्रुतवकि पास चते । उनके अनेका समाचार 
पाकर राजा भुतर्वा मन्त्िोके सहित उनकी अगवानीके लिये 
अपने राज्यकौ सोमातक आया ओर उन्हुं आदरपूरवेक नगरमे 
ले जाकर विधिवत्‌ ध्यं अर्पण किया । फिर उसने हाय 
जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पृष्ठा 1 
तव अगस्त्यजीने कहा, "राजन्‌ ! मे धनकी इच्छासे आपके 
पास भाया हूं । अतः आपको जो धन दूसरोको कष्ट पहुचाये 
विना मिला हो, उसीमेसे यथाशवित दीजिये ।' 

अगस्त्यजोकी वात सुनकर राजाने अपना सारा आय- 
व्ययका हिसा उनकै आगे रख दिया आर कटा कि इसमेते 
आप जो धन तेना उचित सममे, वही ले लें । अगस्त्यजीने 
देवा कि उत्त हिसावमे आय-व्ययका लेखा चराचर था 1 
इसलिये यह्‌ सोचकर कि इसमेसे थोडा-सा मो धन लेनेसे 
प्राणि्योको दुःख होगा, उन्होने कुछ नहं लिया 

फिर वे भ्रुतर्वाको साय सेकर त्रध्नश्वके पास चते । 
व्रघ्नश्वने भो अपने राज्यकी सौमापर आकर उन दोनोका 
विधिवत्‌ स्वागत किया, उन्दं घर तेजाकर भरं ओर पाद्य 
दियातया उनकी आना पाकर चां पधारनेवा प्रयोजन पा ! 
तव भगर्त्यनीने का, (राजन्‌ ! हम दोनों आपके पास धन 
लेनेकी इच्छे जपे हु, उतः तुम दूससेको पीडा न पटहुंचाकर 


भ्राप्त किये हृष धनसैते हमे यथासम्भवं भाग दो ।' अगन्त्यै- 
जोकी बात सुनकर राजाने उन्हं आय-व्ययका हित्ाव दिखा 
दिया ओर कट्‌ कि इसमे जो धन अधिक हौ वह्‌ भाषते 
लीजिये । समदृष्टि अगस्त्यजीने जाय-व्ययका लेखा वराबर 
देखकर विचार किया कि इसमेसे कु भी तेनेसे प्राणि्योको 
दुःख ही होगः । इसलिये वसे धन लेनेका संकस्प छोडकर 
वे तौनों पुरस्कुत्सके पुत्र महान्‌ धनवान्‌ राजा तसदेस्मुके 
पास्र चले । इक्ष्वाकुकूुलभूषण महाराज तरसदृस्युने भौ उसी 
प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया । वहां भी आय-न्ययका 
जोड़ समान देखकर उन्होने धन नहीं लिया । 
तव उन सव राजाओने आपरमें विचार करके कहा, 

(मुनिवर ! इस समय संसारम इल्वल नामका एकं दैत्य 
वड़ा धनवान्‌ है । उसके सिवा हम सव लोग तो धनकी 
इच्छा रखने वाले ही हैँ ।' अतः बै सत मिलकर इत्वलके 
पास चलें ! इत्वलको जव मालूम हुमा कि महषि जमस्त्य 
राजाओंको साथ लिये आ रहे हैँ तो उसने भपने मन्तियोके 
सहित राज्यकौ सौमापर जाकर उनका सत्कार किया ! फिर 
हाथ जोड़कर पा, 'आपलोगोने इधर कंसे पा की है; 
कटहिये, मै आपकी क्या सेवा करं ?' तव अगस्त्यजीने हंसकर 
कहा, भसुरराज ! हम आपको वड़ा सामर्थ्यवान्‌ ओरं 
धनकुबेर समभते हैँ । मेरे साथ जो राजालोग है ये तो विशेष 
धनौ नरह ह ओर मु धनकी वडी आवश्यकता है \ अतः 
दसरोको कष्ट पहुंचा विना जौ न्याययुक्त धन ` आपको 
भिला हौ, उस अपने धनका कुछ भाग यथाशपिति हरमे 
दीजिये ! ' यह्‌ सुनकर इल्वलने मनिवरको प्रणाम करके कहा, 
(मुनिवर ! से जितना धन देना चाहता ह, यदि आप मेरे उप्त 
मनोभावको बता दे तो नँ आपको धन दे दंगा ।' अगस्त्यजी 
वो्ते, सुरराज ! तुम प्रत्येकराजाको दस हजार गौं ओर 
इतनी ही सुवर्णमुदराएं देना चाहते हो तथा मु इससे दून 
गीं भर सूवर्णमुद्रा, एक सोनेका रथ ओर मनके समान 
वेगवान्‌ दो घोड़े देनेकौ तुम्हारी इच्छा है 1 तुम पता लगाकर 
देखो यह्‌ सामनेवाला रथ सोनेका ही है 1" यह्‌ सुनकर उस 
दत्यने उन्हं वहृत-सा धन दिया 1 उस रथम जूते हए विराव 
भौर सुरा नामके घोडे तुरंत हौ सम्पूणं धन ओर राजां के 
सहिते भगस्त्यजीको उनके आश्रमपर ले आये । फिर 
अगस्त्यजीकौ आज्ञा पाकर राजालोग ` अपने-अपने देशोको 
चले गये जीर अगस्त्यनोने लोपामुदराको समस्त कामना 
पर्णंकों। 

तव लोपामुद्ानै कहु 'भगवन्‌ ! पने मेरी समस्त 
कामना पूर्णं कर्‌ द, अव भप मेरे गर्भसे एक पर्रम 
पत्र उत्पन्न करे 1' अगस्त्यजी वौ, “ुन्दरि ! मै तुम्हारे 
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प्दाचारसे बटूत प्रसन्न हं । इसत्यि दुम्हासे सततिके 
विषयमे मेदा जता विचार है उत्ते कहता ह, भुनो † दताभो, 





वुम्टरे सहस्र ¶ुव्र हो, या सहस्पव्रोकि समान सौ पुत्र हों 


परथुरामजीके तेजोटीन होते तथा पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसद्घ 
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मयवा सौ-सोके समान दस पुत्र हों ? या सटू्रोो परास्त 
केर देनेवाला केवत एक हौ पूर हौ ?' पोपामुदाने कहा, 
तपोधन ! मुने तो सहर्वोकी वरायरी फरनैवासा एक्ही 
पुर दीज्यि ! बहृत-से ययोग्य पुय तो एक हौ पोष्य 
मौर विद्रान्‌ परय भच्छाहै।' 

इसपर मुनिवर अगरस्त्यने हुतं मच्छा' कट्‌ ्टतुकाल 
मानेपर मपनी सहधमिणीङे साय समागम किया । पभधिन- 
के पश्चात्‌ वै यनमें चते गये ! उनके वमभ घते जानेपर सात 
यर्यतक वह्‌ गमं पेट्हीमें यदृता रहा ! जब सातवां द्वं भी 
समाप्ते हो गया तो लोपामूद्रङे गमते दृदस्यु नामफा एक 
बदा ही बुद्धिमान्‌ मौर तेनस्वौ बालक उत्पप्न हुआ 1 वह्‌ 
परम तपस्वो तथा साद्धोपाद्धः वेद भौर उपनिपर्वोका पाठ 
करनेवाला भा 1 उसका जन्म होनेपर मगस्त्यजीके पितरो 
उनके ममीष्ट लोक प्राप्त हो गये । तभीति पुस्वीपर यह्‌ स्थान 
अगस्त्याश्रम' के नामते प्रसिद्ध हुमा । राजन्‌ । यह भाधम 
अनेकों रमणोय गुणेसि सम्पन्न है 1 देलो, इसके समीप यह 
परमपवित्र भागोरयौ प्रवाहित हो रही ह । यटे-बष़े देता 
मौर गन्ध्वं भी इसका सेवन करते ह । यह भूगुतो्ं सौनं 
लोकमि प्रिद्ध है । भगवान्‌ धीरामने भूगुनन्दने परशुरामे 
तेजको कण्ठित कर दिया था । उति उन्टनि सी तमे 
स्नाने करके पुनः भ्राप्त किया था । दस समय तुम्हारा तेन 
भ दुरयोधनने हर लिया है, सो तुम इस तौ्मे स्नान करके 
उत्े प्राप्त करो । 


परशुरामजीके तेजोहीन होने तया पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसद्घः 


यैशम्पायनजी कहते हु- रजन्‌ 1 महवि सोमश- 
कौ यह्‌ दात सुनकर महाराज युधिष्ठिरे भाद्यो मौर 
ब्रौपदोके सहित उस तोयमे स्नान करफे अपने पितर ओर 
देवतार्मोको संतुष्ट क्रिया । उस स्नान करनेसे उनका 
तेजस्वी शरीर भौर भी कान्तिमान्‌ प्रतीत होने लमा मीर वे 
शत्रुभे लिपे दुर्जय हो गये 1 फिर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे 
सोमशनोति पृष्टा, “सगवन्‌ | एषा करके वताह्ये फि परभु 
रामनोके शरीरका तेज श्यो क्षीण हो ग्या चा ओर वह्‌ उन्हे 
किर किप प्रकार प्राप्त हभ ।" 

लोमशजी बोले-महाराज ¡ र्म मापको भगवात्‌ 
भौराम भौर भतिमान्‌ परशुरामनीका चरित सुनाता ह, माप 
सावधान होकर सुनिये 1 महुप्त्मा दशरयनीके यहां पु्रर्पसे 


स्वयं भगवान्‌ विष्मुने हमै रावणके यथके तिये सामावत्तार 
धारण किया घा । ददरथनन्दन शौरामने यत्यकात्मे हो 
अनेकों अदमुत पराक्रम किये ये । उनका भयश्च सुनकर 
रेणुकामुवन भृगुवर्य परशुरामजोको बडा कत्रहल हमा मौर 
वे भपमा कषत्रियोरा संहर करनेवाला दिष्य धनुष ले उनके 
पराफ्रमको परोक्षा लेनेके त्थि भयोष्यापुरमे साये । जव 
द्तरथजौने उनके आगमनका समाचार भुना तौ उन्होनि 
दानकुमार रामको सवके आगे रसकर अपने राज्यकी सोमापर 
भेजा । रामजौको प्रसप्रवदन ओर श्स्त्रास््रते मुसम्मित देख 
परशुरामजीने कहा, “राजङ्कमार ! मेरा यह धनुष कालके 
समान करात है, यदि तुमे लोतो से चदराओ ।' तव 
धीरामयन्द्रने परशुरामनोके हायते बह दिष्य धनुष से निपा 
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मौर सेलहीमे उसे चटा दिया । फिर मुसकराते हुएु उसकी 
प्रत्यञ्चाका टकार किथा । उसके शन्दसे समस्त प्राण्फरे एेसे 
भयनीत हो गये मानो उनपर चच टूट पड़ा हो । इसके 
पष्चात्‌ उन्होने परणशुरामजीसे कटा, न्र्छन्‌ ! लीने, 
मापकता धनु तो चढ़ा दिया, अव ओर क्था सेवा करूं ?' 
तब परशुरामजौने उन एक दिव्य वाण देकर कंहा कि “से 
धनुपपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखाो ॥ 

यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्दरने कहा, “भृगुनन्दन ! आप वड 
अभिमानी जान पडते ह । मै आपकी वातं सुनकर भी अन- 
सुनो कर रहा हं । आपने अपने पित्तामह्‌ ऋऋचौककी पासे 
विशेषतः क्षन्नियोको हराकर ही यह्‌ तेज प्रप्त किया है; 
निश्चय इसीसे भाप मेरा भी तिरस्कार कर रहै ह । अच्छ, 
मै आपको दिव्य नैर देता ह उनसे आप मेरे स्वरूपको 
देखिये ।' तव भृगुश्रेष्ठ परशुरामने भगवान्‌ श्रीरामके शरीरमें 
मादित्य, वसु, रद्र, साध्य, मर्द्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रहः 
गन्धर्वे, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालदित्यादि ब्रह्मभूत 
सनातन मुनिवर, देबपि तथा सम्पूरणं समुद्र ओर पर्वतोको 
देखा । इनके सिवा उन्हं उसमे उपनिपरोके सहित वेद, 
वपट्कार ओर यक्ञ-पागादिके सहित सजीव सामभ्रूतियां ओर 
घन्‌र्वेद तथा मेघ, वर्षा मौर विद्युत्‌ भौ दिखायो दिये । फिर 
भगवान्‌ श्रीरामने वहु वाण छोड़ा तो वड़ी-वड़ी लपटोके सहित 
सुखा वच््रपात होने लगा; सारा भूमण्डल धूलवर्षा ओर 
मेधवपसि छा गया; पुर्वी कंपने लगी तथा सर्वत्र भीषण 


संक्षिप्त महाभारतः 
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आघात भौर भयंकर शब्द होने लगा ! रामचनद्रेजीकौ 
भुजाओं टे हए उस बाणने परशुरामजोको भो व्याकुल 
कर दिया ओर केवल उनका तेज हुरकर वहु फिर रामजीके 
पास लौट आया । जव उन्हं कु चेत हज तो उनके 
शरीरमे मानो प्राणोका सञ्चार हौ गया ओौर उन्होने भगवान्‌ 
विष्णुके अंशरूय भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम किया 1 फिर 
उनकी आज्ञा पाकर वै महन पर्वतपर चते गये मौर बडे धान्त 
एवं लञ्जित होकर वहाँ रहने लगे । इस प्रकार एक वषं बीत 
जानेपर जव पितृगणने देखा कि परशुरामजपी बड़ निस्तेज हो 
रहे है, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है ओर वे अत्यन्त 
दुखी हैँ तो उन्होने उनसे कहा, वत्स ! तुमने साक्षात्‌ विष्ण्‌- 
के सामने जाकर जंसा वर्तव किया, वह्‌ ठीक नही या। वे 
तो तीनों लोकोमें सर्वदा ही पुजनीय भीर माननीय ह ) जब तुम 
जाकर वधूसरङृता नामकी पवित्र नदीम स्नान करो । सत्य- 
युगमे तुम्हारे प्रपितामह भृगने दीप्तोव नामक तीर्थम बडी 
तपस्या की यी । उसमे स्नान करनेसे तुम्हारा शरीर पनः 
तेजस्वी हो जायगा । 

पितरोके इस प्रकार कहनेसे परणुरामजीने इस तीर्थमे 
स्नान किया ओौर एसा करनेसे उन्हं पुनः अपना खोया 
हमा तेज प्राप्त हो मया । महाराज ¦ परमपराक्रमी 
परशुरामजौने इस -प्रकार विष्णुभगवान्‌मे अडकर अधना 
तेज खो दिया था, सो इस तीर्थमे स्नान करके पुनः प्राप्त 
कर लिया । 


वृत्रवध जौर अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त 


गुधिष्ठिरने कहा--विप्रवर ! मेँ महामति मगस्त्यजी- 
कै अद्भुत कर्मोको विस्तारते सुनना चाहता हैं 

लोमशजी वोले--राजन्‌ ! सें परम तेजस्वी अगस्त्यजी- 
कौ त्यन्त दिव्य, अदुमुत मीर अलौकिक कथा सुनाता हू; 
ठुम सावघान होकर सुनो । सत्ययुगमे कालकेय नामके यड 
भयंकर मौर रणवीर दैत्यगण ये । वे वृत्रासुरफे अधीन रहकर 
नाना प्रकारके गस्तास्रसे सुसन्नित हो इन्द्रादि सभौ 
देबतामोपर आप्रमण करते रहते थे ! तव सव देवतानि 
मिलकर वृ्ापुरके वधका उद्योग रम्भ फिया 1 वे दन्द्रको 
आगे तेकर ब्रह्माजीके पात आये । ग्रह्याने यह्‌ देखकर उनसे 
कहा, देवतामो ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह्‌ मु्से 


धिपा नही है । सं तुम्हे वृतरासुरके वधका उपाय बताता हं । 
भूलोकमें दधीच नामके एक वड़े उदारहुदय महषि ह । तुम 
सव लोग जाकर उनसे वर मांगो । जच वे श्रसन्न होकर तुमं 
वर देनेको तेथार हों तो उनसे ठेसा कहना करि मुनिवर { तीनों 
लोको हितके लिये माप ह अपनी हृदयं दे दीज्यि । 
तव र देह त्याग कर तुमह अपनी हडधियां दे देगे । उनकी ` 
हडियोसे तुम एक छः दांतोवाला वड़ा भयंकर ओर सूद्व 
वज्ज बनाना । उस वच्त्रसे इन्द्र वृत्रासुरफा वघ कर सक्रेमा । 
भेन चुमहुं सव वाते वता दी ह, अव जल्यौ करो 

ब्रहुमजोके इस प्रकार कहनेपर उनकी आज्ञा ले सव 
देवता सरस्वतौके दरसरे तटपर दधीच ऋषिक भाशरममें भये 1 


कलप] 


वृध ओर अगन्त्वजीके समुदरणोप्रका वृत्तान्त 
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यह्‌ साधम अनेके प्रकारके वृक्ष ओरं लतादिसे सुगोभित 
णा । वहां सूरय समान तेजस्वी मर्ह दधो्के दर्शाने कर 





उनके चरणेमिं प्रणपम फिया भौर ब्र्याजीफे कथनानृसार 
उनसे वरएदानफै लिये प्रायेन की ! तब दधीच ष्टणिने 
अत्यन्त प्रप्र होकर कहा, दवण 1 तुम्हारा जिसमे हित हो, 
हौ मे कर्गा; तुम्हारे निये भँ कपने शरोरकफ) भौ न्पोावर 
कर मरता हुं ॥' फिर देदताओकेः अत्यिपाचना करनेपर मन 
भौर इदर्यो वरम रखतमेवालि भुनिवर दधौचने सहसा 
अपने प्राण त्याग दिपै । दैवताओनि ब्रह्धाजीके आदेशानुत्तार 
उनके निष्प्राण श्षरीरफी हहा ले लौ ओर विग्रवकमकि पास 
साकर अपना प्रयोजन वताया; विश्वकमनि उन हहत एक 
भपंकर वच तयार किया भौर अत्यन्त प्रसन्न होकर हरते 
कहा, देवराज ! इस वच्रसे भप देवताभक शतु उरकर्मा 
युत्रासुरको भस्म कर डालिये ।' 

विश्यफमकि एसा फहनेपर देवराज इनन वचर लेकर 
यलगनाली देवता्भोको साय ते पृथ्वौ भौर आङाशको घेरकर 
पे हए बृव्रामुरषर धावा योल दिया । उस समय शिर 
युवत पर्यतोफि समान विश्नालकाय वगलकेयगण अनेकों अस्तर- 
शस्व लिये वृतासुरफो सम ओरसे रकः कर रहे ये । देवता 
भर श्पियंकि तेजसे सम्पन्न इन््का वल वदरा हुआ देव 
यत्रामुरे चड़ भौपद [सिहुनाद किया ॥ उसकी मर्जन्ति 


पृथ्वी, आकार, समस्त द्िशाएं मौर पर्वत डगमगाने लगे । 
यर्हि कि उसते इन्द्र भौ भयमोत हो गया ओर उसमे 
वृन्रासुरपर अपना भषण वज छोड़ा । उस यकौ चोदते 
भ्राणहीन हकर वह्‌ महादैत्य उसी प्रकार पृष्वीपर भिर पङ्का, 
जेते पूदेकालमें विष्णुनगवानके हायसे छिसककर महाशैल 
मन्दराचल शिर गणाधा। 

वृत्रासुरफे मारे जानिते समी देवता ओर महूपियोको यरा 
आनन्द हभ ओर चे इन्दरकी स्तुति करने सगे । हसक 
एश्चात्‌ उन्होने वृ्ासुरके वधथसे इलो कालकेयारि समस्त 
देत्योको भो मारना आरम्भ क्या । तव ये सव दैत्य उनसे 
भयमोते होकर यङ़-बड़े मज्छो ओर नाकंसि भरे हुए अगाध 
समुद्रे धुसकर छप गये । वहा पे अत्यन्त व्याकुल होकर 
आपसमें त्रिलोकोके नाशका उपाय सौचने लगे । विचार 
करते-करते उन्हुं कालवरा एक बड़ा ही भयंकर उपाय सुभा । 
उन्होने निश्चय किया कि समस्त लोकोक रक्षा तपसे होती 
है, अतः सगत धते तवका हौ नाश करना चाहिये । पृम्बोमें 
जो भौ तपस्वी, धम्मि भौर जननिष्ठ धुर्य ह उनके संहारफे 
लिये श्रता करनो चाहिये । बरस, उनका नाश होनेसे सारा 
संघार स्वये हौ नष्ट हो जायगा 1 

देखा निश्चय कर वे समुद्रम रहते हृए्‌ हौ विलोकीका नाश 
फरनेमे तत्पर हो गये । वे छोधमे मर ण्ये भौर नित्पप्रतिं 
रातमे ामुदरसे बाहर आकर भआस-पात्के भश्नम भौर तीर्यादि- 
मे रहनेवाले मृनि्योको खा जाति तया दिनम समुदरमे छि 
रहते । उनफा अत्याचार यतिक वदृ फि सारी पृथ्वीपर 
ऋषि-मृनिर्षोकी हृं दिखायो देने लगों भौर उनके फारण 
वह्‌ एेसी जान पडने लगी मानो शंवोकौ ठेरिमोसेि दफौ 
ईहे) 

राजन्‌ ¡ जव इस प्रकार संसारफा संहार होने लगा 
तयां यज्ञ-यागादिके समारोहं नष्ट हो गये तो देवततालोग बड़े 
दुखी हए । उर्ोनि देवराज इन्दरके साय मिलकर साह कौ 
ओर शरणागतवत्सल रेवाधिदेव श्रोमन्नातपथको शरण 
लो । देवताओनि येङुण्ठनाय अपराजित भगवान्‌ मधुमुदनके 
पास्त जाकर उह नमस्कार फिया ओर उनकी इसं प्रकर 
स्तुति को--प्रमो } आप सरे संसारके उत्पत्ति, पालन मीर 
संहार करनेवाले ह; मपहोने इस चराचर विश्वको रचना फी 
है 1 कमलनयन } पूरवंकालमे जव पृष्व समुद्रम इूव गयी 
यो तो मापहौने वाराहुटप धारण करके इसका उदार पिया 
या 1 पुख्योत्तम } भापहोने नृसिहृदप धारण करके महुली 
आदिदेत्य हिरप्यकक्िपुका वघ क्रिया था । महार्दत्य वललिको 
मारना किंस भो देहधारोके वकश्षकी वति नटी यी, उसेभी 
आहे वामनर्प धारण फरके वरिलोकीरे ठेश्वरसे ष्ट 
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किया या । महान्‌ धनुर्धर जम्भ वड़ा ही क्रूर ओर यक 
यागादिको ध्वंस फरनेवाला था 1 उस सुप्रसिदध दानवका भो 
आपने ही दलन दिया था । इसी प्रकार आपके अगणित 
पराक्रम ह । हे मधुसुदन ! हम भयभौतोके तो एकमात्र 
आप ही आश्रय ह । अतः है देवदेवेश्वर ! विलोकौके 
फल्पाणके लिये हम आपसे प्रार्थना करते हँ कि इस महान्‌ 
भयते सम्पुर्ण सोक, देवगण ओर इन्द्रकोौ रक्षा कीजिये । 
इस समय संसारपर वड़ा मारी भय उपत्थित है; . पता नरह, 
रामे कौन आकर म्राह्यणोको मार डालता है \ ब्राह्यणोका 
ना होनेसे तो पृथ्वौका ही नाश हो जायगा भौर पृथ्वीके 
नष्ट होनेसे स्वर्गं भौ नहीं वच सकेगा । जगत्पते ! अव तो 
कृपापूर्वक आपके रक्षा करनेसे ही इन लोकोका संहार खक 
सकता है । 

देवताओंकौ प्राथना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 
फहा--देवगण ! मै इस्‌ प्रजाभोके क्यका कारण पूरी परह्‌ 
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जानता ह । कालकेय नामस प्रसिद्ध एक दैत्योका वडा विकट 
दल दै । वे सब दैत्य वत्रासुरका आय लेकर सारे संतारको 
पीदित फरते थे । दिनमें तो नाको भौर ग्राहसे भरे हृए 
समुद्रम घि रहते है, कितु राविके समय संसारका उच्छेद 
फरनेदे लिये चाहुर निकलकर ब्राह्मणोका वध करते है । 
समूत्रमे रहनेके कारण तुम उन दैत्योका दलन नहीं फर 


संक्षिप्त महाभारत 
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सकोगे, इसलिये पहले तुमह समुद्रको सुखानेका उपाय सोचना 
चाहिये 1 समुद्रको सुखानेमे अगस्त्यजीके सिवा ओर कोर 
समर्थं नहीं है ओर-इसे चुखाये विना उन देत्योका पराभव 
नहीं हो सकता । इसलिये तुम किसी प्रकार .अगस्त्थजीको 
इस कामके लिये तैयार करलो" 
भगवन्‌ विष्णुकी यह्‌ बात सुनकर देवगण ब्रह्माजीको 
आ्ञासे अगस्त्य मुनिके आश्रमम भये । वहाँ उन्होनि देखा 
-भित्रावरुणके पुत्रे परम तेजस्वी तपोमूति महात्मा अगस्त्यजी 
ऋषियोसे धिरे हुए विराजमान हैँ । देत्रता उनके निकट गये 
जर मुनिके अलौकिक कर्मोका बखान करते हए उनकी इस 
प्रकार स्तुति करने लगे---ूर्वकालमे जन इन्द्रपद पाकर राजा 
नहृषने लोकोको संतप्त करना आरम्म्‌ किया तो आपहीने 
उनका दुःख दर किया था मौर उस संसारके .कष्टकको , 
देवलोकके एेश्व्यसे गिराया था । पर्वतराज विन्ध्याचल 
सर्यपर कुपित होकर एक साथ बहुत उंचा.हो नया था \ 
इससे संसारम अंधेरा रहने लगा ओर प्रजा मृत्युस पड़त 
हयेन लगी । उस समय आयकी शरण लेनेसे ही उसे शान्त 
मिली थी । भगवन्‌ { हम भी बहुत भयभीत हँ, भब आपही 
हमारे श्रय ह । आप सवकी इच्छां पूरणं करनेवाले ह 
अतः हम भी दीन होकर आपते वर मांगते हैँ 
युधिष्ठिरने पुद्धा--पुनिवर ! मुके यह्‌ बात विस्तार 
से भुननेको इच्छा है कि विन्ध्याचल फोधित होकर अकस्मात्‌ 
क्यो वदृने लगा था । ` 
लोमशजी वोले--ुये उदय भौर अस्तं होनेमें पर्व॑त- 
राज सुवर्णेगिरि सुमेरुकी प्रदक्षिणा किया करते थे! यह्‌ 
देखकर विन्शाचलने कहा, "सुदेव ! जिन्त प्रकार दुम 
सुमेरक पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिकमा करते हो, उसौ 
प्रकार मेरी भौ किया करो ।' इसपर सूरयने कहा, *भै अपनी 
इच्छासे सुनेरुकी प्रदक्षिणा नहीं फरेता, बल्कि जिन्होने इस 
जगत्‌को सचना कौ है, उन्होनि मेरे लिये यह्‌ मार्ग निर्दिष्ट 
कर दिया है ।' हे परन्तप ! सूरये इस प्रकार कहुनेपर विन्य 
क्रोधमे सर गथा ओौर सूर्यं एवं चन्रमाका भागं सोकनेके 
विचारे अकस्मात्‌ बढ्ने लगा 1 तव सन देवता मितकर 
पर्वतराज विरध्यके पास अये भौर अनेकों उपा्ोसे उति सेक्ने 
लगे, किवु-उसने उनकी एक भी न सुनी । फिर वे सन-के. 
सव धर्मात्मा्मिं ष्ठ, परमतपस्वौ ओर. अदुभृतपराक्मी 
अगस्त्यजीके पास गये र उन्हुं अपना भनेका प्रयोजनं 
घुनाया, । वे कहने लगे, “भगवन्‌ ! श्रोधके वशीभूत हुभा 
यह्‌ प्तराज विन्ध्याचल सूर्यं मौर चन्द्रमाके मार्ग तया 
नक्षत्रोकौ गतिको रोक रहा ह \ द्विजवर ! आपके सिवा 
भीर कोई भी पुरुष उसको,.रोकनेभे समर्थं नहीं है । इसलिये 


वपव] वृप्रवध ओर अगस्त्यजीके समुदरगोपमका वृत्तान्त २५१ 
^^ 
साय सेश्नेकी छपा करं ॥ सहित दिन्ध्याचलङे षास अपय श्यौर उससे योते, "र्वतप्रवर | 
देवताभक्ौ पहु वात सुनकर मगस्त्यजौ अपनो पत्नीके मेँ किसो फा्येते दक्षिणकौ मोर जा रहा ह, इससिये मेरौ 
इच्छाहै कि तुम मुे उधर जानेका मार्गं दो। जबतकर्पै 
उधरमे लौट तबतक तुम मेरी प्रतौक्ला करना, उपक वाद 
इच्छानुसार वदते रहना ॥ शगरूदमन युधिष्ठिरजो ] विन्ष्या- 
चलते यह ठह्राकर अगस्त्यनो दक्षिणकी मर घते गये मौर 
वहाते मानतक नहो लौटे । इसी मगस्त्यनीके प्रमाव्ते 
किन्ध्याचलकाः वदना रका हुमा है । दुम्हारे (नेसे यह 
सारा प्रसद्ध मेने वुम्डं सुना दिया । भव, नित प्रकार उनते 
वर पाकर देवतानि कालकेर्मोका संहार किया था वह सुनो । 
देवताओंको प्रार्यना सुनकर अगस्त्यमोने कटा, “भाप 
लोग यही कंते अपि है मोर मुससे ष्या वर चाहते ह ?' तव 
देवताओनि कहा, महात्मन्‌ { हमासे रेस इच्छा है रि भाप 
महासागरको पो जाइये । एसा होनेपर हम देवदरोटी कातकेर्यो- 
को उनके परिवारे सहित भार डालेगे ।' देवतार्मकी यात 
सुनकर मुनिवर अगस्त्यने कटा, अच्छा, मे वुम्टासौ इच्या 
पूणं कल्गा भौर संसारका दुःख दूर कर दुगा ॥' 
तदनन्तर षे तपःसिद्ध ऋषियों मौर देवतार्मोको सायले 
नदोनाय समुद्रके तटपर पटटुचकर वहां एकचित हए देवता 
आर श्छपियोति कहने ले, वँ संसारके हितके लिपे समुद्रका 
पान करता ह ।' एसा कहकर उन्होने बात-की-वातमें 
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समद्रको जलहीन कर दिया 1 तव देवतालोग प्रबल होकर 
अपे दिव्य शष्ोते कालक्रेयोका संहार करने लगे । इस 
प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवताओकौ मारसे वे 
व्याकुल हो गये ओर उन्हं उनका वेग असह्य हौ गया ! 
उनकी मार खाकर दो घड़ीतक्‌ तो कालकेयोने भी भयंकर 
सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध क्रिया । तु वे पवित्रात्मा 
मुनियोके तपसे पहले ही दग्ध हौ चुके थे, इसलिये सारी 
शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी उे देवताओके हायसे नष्ट 
हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे वचे, वे पृथ्वीको 
फोडकर पातालमे चले गये 1 

इस प्रकार दानवोका ध्वंस हो जानेयर देवताओने अनेकों 
प्रकारे स्पुति करते हुए अगस्त्यजौसे प्रार्थना की कि अव 


आप पौये हुए जलक्मी छोडकर फिर समुद्रको भर दीजिये । 
इसपर अगस्त्यजो बोले, "वहु जल तो पच गया, अव 
समुदको भरनेके लिये तुम कोई ओर उपाय सोचो ।' महषिकी 
इस बातसे देवताओको कडा अश्चर्यं हुभा ओर वे उदास 
हो गथे 1 एर उन्हें प्रणाम कर वें ब्रह्माजौके पास भये भौर 
हाय जोडकर उनसे सथुद्रको भरनेकी प्रार्थना कौ । ब्रह्माजीने 
कहा, देवगण ! अव तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्यानौको 
जाभो । आजसे बहुत समय वाद राजा भगीरथ अपने 
पुरखाभकि उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समूद फिर जले 
भर जायगा ।' ब्रह्माजीकी वात सुनकर देवता अपने- 
अपने स्यानोको चले गये ओर उस समथकौ प्रतीक्षा करने 
लगे) 





सगरपुत्रोका नाश ओर गद्खावतरण 


युधिष्ठिरने पुद्धा-त्रह्यन्‌ ! समुद्रके भरनेमें भगोरथ- 
के पूर्वपुरुष फिस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे छिस 
भकार भरा--यह प्रसङ्खुः मे विस्तारे सुनना चाहता हं । 

लोमशजी बो्े--राजन्‌ ! इष्वाकुवंशमें सगर नामके 
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एक राजाये। वेब्डेहौ रूपवान्‌ वलवान्‌, प्रतापी ओर 


पराक्रमशील ये । उनकी वेदर्भी ओर शेन्पानामकी दो स्त्रियां 
थो । उन्हे सायं लेकर वे कलास पर्देतपर गे भौर वहां 
योगाभ्यास करते हए बड़ी कठिन तपस्था करने लगे । करद 
काल तपस्या करनेपर उन्हँ त्रिपुनाशक निनयन भगवान्‌ 
शंकरके दर्शन हुए 1 महाराज सगरने दोनों रानिथोके सहित 
भगवानूके चरणोमें प्रणाम किया मौर पुत्रके लिये प्रार्थना की । 
तव श्रौमहादेवजीने प्रसन्न होकर राजा ओर रानियोे 
कहा, "राजन्‌ ! तुमने जिन्त मुहूर्तम वर मांगा ह, उसके 
प्रमावसे तुम्हारी एक रानीे तो अत्यन्त गर्वौलि भौर शूरतीर 
साठ ठनार पुत्र होगे, क्रतु वे सव एकःसाय ही नष्ट हो जाये; 
तथा दूरी रानीसे वंशको चलानेवाला केवल एक ही 
शूरवौर पुव्रहोगा)' रेता कहकर भगवान्‌ रद्र वहं अन्तघनि 
हो गये मौर राजा तगर अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी रानियोके 
सहित घर लौट आये । फिर कमलनयनौ वैदर्भी ओर शव्याने 
गध धारण किया सौर समय आनेषर वैदर्भाकि गर्भसे एक 
तू उत्पन्न हुई तथा शैव्याने एक देवरूपौ वालक उत्पन्न 
कतिया । राजाने उस तूंबोको फेकुवानेका विचार किया । 
इसो समथ गम्भीर स्वरते यह्‌ आक्ताशवागी हुई कि "राजन्‌! 
एसा साहस्र न करो, इस प्रकार पुत्रोक्ा .परित्याग करना 
उचित नहीं है । इस तूंवोके वौन निकालकर उन्हं कुठ-कु्ः 
गरम कथि हृ घौसे भरे हुए घडे पृथक्‌-पृथक्‌ रख दो 1 
इसते दुमे साठ हार पुत्र प्राप्त होगे. ` ` 
. . आक्ाशवाणौ सुनकर राजाने वैसा ही किया । उन्होने 
तूीका एक-एक वोज एक-एक घुतमुणे. घटमें रवा दिया 
भौर भत्येक घड़की रक्षा करनेके लिये एक-एक दासी नियुक्त 


वनपर्व] 


कर्‌ दौ । वहूत काल भोतनेपर भगवान्‌ शंकरकौ हृपाते 
उमरमेमे अनुलितं तेजस्वौ साठ हजार पुर उत्यन्न हए । वे 
बटेहो घोरप्रह्तिके मोर करूर कमं ररनेवातेये तवा आक्षा 
उड़कर घतते ये ! संख्यानं बहून होनेके कारण वे देवताभेकि 
प्रहित सम्पूणं सोकोका तिरस्कार क्वा करतेये। 
इम प्रकार वहत क्षमय निक्त जानेषर राजा सगरने 
मग्वमेध यकौ दीस्ला लौ । उनका छोड़ा टूमा चोट पृ्वो- 
परर विचरन लगा । राजा पु्र उसकी रछवालोपर नियुबत 
े। धूमता-धूमता वह जलहीन समुद्र पास पटचा, जो इस 
समपवह्रा भयंकर जान पड़ता था । पदयपि राजकुमार यदो 
सादधानीमे उसकौ चौक्सो कर रहेये,तोभी वह्‌ वह 
पटवनेपर मदृष्य हो गया \ जव वह्‌ दूदृनेपर भौ न मिला 
तो रजपु्रोनि समस्ना कि उसे किसीने चुरा लियाहै मोर 
राजा सरके पात माकर एेषा हौ कट्‌ दिया । वे बते, 
“पिनाजौ | हमने समुद्र, वीप, वन, पर्वते, नदो, नद मोर 
कन्दराए--समी स्यान छान ठति; परंतु हे नतो घोढाही 
भर्ता मीर न उसको चुरानेवाता ही # पुत्रको यह्‌ गत 
सुनकर स्गरको बदा क्रोध हुमा मीर उन्हूनि वात्ता दी कि 
नामो, फिर धोटेको खोज फरो, मौर दिना उस दजपथुके 
सौटकर भत याना ।' 
पिताका दता मादे पाकर सपर फिर सारी पृथ्वोमें 
धोरेफो खोन करने सगे । मन्तमे उन शूरवयोरोनि एक जगह 
परभ्यीको शटी हुईं देखा । उसमें उन्हं एक छिद्र भी दिवायो 
-दिा। तव वे कुदाल तया दूसरे हयिपारंति उस घद्रको 
छोर तो । छोदते-लोदति उन बहुत मय हो गया, चु 
किरप्नौ घोषा दिखायी न दिया 1 इतति उनज्न क्रोध मोरभो 
दृ गपा मौर उन्हनि ईशान कोणमें उतरे पातालतक्‌ खोद 
डता । वह उन्हनि पने घोड़ेको घूमता देदां तया उसके 
पातत हौ उन्दूं भतुतित तेजोरासि मरुत्मा कपिल भो दिवायो 
श्वि धोटरको देवकर उन्हुं हते सेमास्च हो माया, न्व 
कालवगा भगवान्‌ कपिलपर ये रोधसे भर गये मौर उनका 
तिरर करके घोटक तेनेके लिये वदे ! इतते महातेजस्वौ 
कपिलभोको भौ रोधं हो आया ! उन्होने त्मौरौ चद्राकर 
सयरपर्रोपर मपना तेज छदा मौर उन मन्दबुद्धिपोको घस्म 
कद्‌ विया । उन्हे भत्मीषूत हए देख देवि नादद राजा 
.सगरके पास साये मीर उन्हें सारा समाचार मुना दिया। 
नारदजोकौ मात सुनकर एकः मुहूर्ते तिये तो राजा उदास 
हे षये, पतु फिर उन्हं महादेवजोकौ यातक्ा स्मरण हो 
अया । तब उन्हनि असमय्नसके पुर मपने पोते मंगुमानूको 
बुताश्र कटा, वेदा ! मेरे मतुत्तित तेजस्वो साठ हजार पुत्र 
कपितओोक तेजते मेरेही कारण नष्ट हो गये हु १ तथा सपने 
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धर्मक रक्षा मर प्रजाका हित करनेके ल्पे मने तुम्हारे 
पिताका भ परित्याग करद्वियाहै।' 

युधिष्ठिरने पुा--तपोधन लोमशजो ! राजाभेनर 
शष्ठ सगरने अपने शौर पुत्रको वर्यो त्याग दिपाया? 

सोमघनो वोते-राजन्‌ 1 महाराज सगरक् शम्ये 
गर्भते उत्यन्न हा पुत्र मसमय्नत नामे विद्यात था । वह्‌ 
अपने पुरवास्तियक्रं दुचंल यासर्फोको सेने-चिल्लानेपर भौ 
गला पकट्कर नदीं डाल देता था । इसे सव पुरवयासी धय 
मीर शोकते स्याल रहने लगे मौर एक दिन राजा सगरके 
पार आकर हाय जोड़कर कटने सगे, "महाराज 1 भाप हमारी 
शब्रुमकि शाषनादिजनित मंशटंसि रक्षा करनेवाने ह, मतः 
दस समय मसमश्जससे हमे नो घोर भय उपत्यितहो गया 
उसते मौ मारौ रसा कोजिये ॥' पुरवातिर्योकौ वात सुनकर 
महाराज सगर एक मृहूत्ततक उदास रहे । मौर किट्‌ मन्तर्पो- 
को बुलाकर इस प्रकार कटा, "पदि भापतोग मेरा प्रिय 
करना चलते हतो वुरंत हौ एक काम कोन्पि-मेरे पुत्र 
असमञ्जसषो यमो इस्त नगरते दहर निकूल दीन्पि ॥' 
रजके आनानुसरार मन्वियोनि तत्का वंसा ही किया 1 इस 
परक्षार महातमा सगरने पुरवासियक्कि हितङे तिये अपने 
पुप्रको निकाल दिपाथा1 

सग्ररने मंशयुमानूे कहा--देटा ! बुम्हारे पिताकोरमै 


4.41 


तगररो निफाल तुका ए भेरे भौर सय पुष्र भस्म हौ भये हु भौर 
यलफा घोडा भी भिता नहीं है; एसलिये मेरे चित्तपे यङ 
षेद ए रहा १) पुम फिरौ प्रफार घोड़ा प्ृफर लाभो, 
शिरस्ते भ सापो पूरा फरफे रवर्ग प्राप्त फर रमूं ॥ रगरफी 
धात सुनकर अंशुमान्‌फो च परःय दुभा ओर यह्‌ उसी 
स्भानपर आया, जहां प्र्यौ णोयौ गयी णी । तथा उरी मारगसे 
मुद्रमे प्रयेए फिया । यहु उसने उरा अग्थ भीर महात्मा 
फपमिलफो वेषा । तेजोनिधि परमपि फपिलपे वर्णन फर उशने 
प्रणाम पिया भौर उनफी सेामें वँ आनेफा प्रयोजन 
नियेदन फिया ? अंषुमानूफी बातें सुनकर महूपि फपिल बहुत 
प्ररप्र एए भीर उरते बोले, "यत्स | भै वुम्ै पर देना 
पाहता! तुम्हारो जो षण्णा हो मोग तो + अंशुमान्‌मे 
पहुसे परमे यज्ञीय अप्य सांगा ओर पूरे परते अपने पितरोफो 
पयिघ्र फरनेफी प्रार्थना फी । तय महतेजरयी मुनिर प़्मिलने 
ष्ठा, है नेप । वुष्हारा प्याणं हो, पुम जो वर सौगते 
हि यह्‌ पुष्टं पेता) पुमे क्षमा, ध्म भौर सत्य 
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पिद्यमान ए} घुमसे रगरफा भीयन सफल होगा भौर तुमरे 
पिता भौ पुप्यान्‌ निने जायेगे \ तुम्हारे प्रभाय ही सगरपुत् 
स्यगं प्राप्त परेगे } पुम्हारा पौच्र भगीरथं सगरपुत्रोफा उतार 
रेपे लिगे महवेयजीफो प्रसस्र फरपे स्यर्गसोफरे गर्दमजोफो 
लयेणा भौर यह्‌ य्ीय अश्य तो पुम प्रसप्रतासे ते भाभो 1) 


रंक्षिप्त महाभारत 
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फपिलजीके एस प्रकार पटनेपर अशुभान्‌ धोड़ा तेकर 
राजा सगरफी यज्ञशालां आया ओीर उसने उनके वरणोमिं 
प्रणाम पिया! राजा रगरने अंशुमान्‌वग सिर सुधा तया यह्‌ 
जानकर फि पोडा यजणालामे आ गया है उन्टोनि पुग्रोके 
मारे जानेफा शोफ त्याग दिया । उन्होने अंशुमानृका अड 
आयर पिया भौर अपना अधूरा यज्ञ प्रा फर दिया) सके 
याद यदुत दिनोत्तफ राजा सगरने अपनी प्रजाका पत्रवत्‌ 
पालन फिगर । अन्तम अपने पौत्रपर राज्यका भार छोडकर 
स्वयं स्य्गं सिधारे । गहात्मा अंशुमान्‌ने भो अपने पितामह्के 
समान ही आरामृद्र भूमण्डलफा पालन फिया । उनके विलप 
मामका धमत्मि पुत्र ुजा । उसे राज्यं सौपिफर अंशुमान्‌ भौ 
परलोफयासौ हए । दिलीपको जव भपने पितूुगणफे विनाशकी 
घात मालूम हई तो उनके हूवयमें यडा सन्ताप हुआ । वे उनके 
उद्धारण उपाय सोचने लगे ओर गदाजोफो लनेके त्पि भौ 
उन्न बहुत प्रयत्न फिया । परंतु बूत चेष्ट करनेपर भी 
पे सफल न हो सफ } उनके परम देप्यर्यशाली भीर धर्मः 
परायण भगीरथ मामया पप्र भा} उसे राज्यपर भमिपितत 
फर दिलोप यनम चले गे भीर यष्टा फालवश तपस्याके 
प्रभायसे स्व्गमवारी टौ गये । 

सहाराज 1 राजा भगीरथ महान्‌ धसुधंर, चषवर्तौ भौर 
महारथौ ये । उनफे व्फनमाप्रसे सव लोफोफे सन ओर मयने 
शोतल हो जाते थे । उन्दँ जव मासूम दुभा कि फपिलजीके 
फोपतसे उने पितृगण भस्म हो गये थे भौर उन स्वर्गलोककी 
मौ प्रात्ति नहीं हई तोये बड़े एणी हुए ओर अपना राज्य 
सन्प्रीफो सौपफर तपस्या फरनेके लिये हिमालयपर घते 
गये । यहु उन्होने फल-मूल ओर जलका ही आहार करते 
हए देवताओफे एक हजार पर्तफ घोर तपस्पा फी । एक 
एजार विष्य वपं सोतनेपर महानदी गद्लने उन्दै प्रत्यक्ष दर्शन 
विया भौर फटा, "राजन्‌ ! तुम मुस षयः चातुते हो ? बताओ, 
भे षुम्दै ष्याद्‌? तुम जो फटोगे, यही फरूगौ ।' गङ्खानीः 

फे एस प्रार फठनेपर राजान उनसे फहा, ^हे यरदायिनि | 

मेरे पिह्गण महाराज सगरफे सार एुजार पूप्र घोडा ददने 
लिये निकले थे । उन भगवान्‌ फपिलने भरम फरफे पम- 
लोकें भेज दिया है) है महानदि ¡ जबतफ आप अपने 
जले उनफा अभिपेफ नहं फरेगी, तवतफ़ उनफौ सद्गति 
नहीं हौ सप्तो । उन सगरपुप्रोके उद्धारफे लिये ह सै भापते 
प्रायना फरता टं ।' . 

लोमशजी फते ह राजा भमीरयफी घात सुनकर 
विर्वयन्दनौया गद्ाजीने उनसे इस प्रफार फटा, "राजन्‌ | तै 
तुम्हारा फथन पुरा परुगौ, दसम तो संदेह नहीं; कितु 
निस सपय भे भाफाशरो परण्यीपर गिरुगो, स समय मेरा पैग 


वनपर्व] 


ऋप्यगयृद्धका चरित 


रभ्‌ 
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अस होगा 1 तनो लोकों ठता कोई नह है जो मुने 
धारण कर सकफे । हा, एक देवाधिदेव नोलकण्ड भगवान्‌ 
शकर भवश्य मुले धारण करनेमें समयं हँ ! महाबाहो ! तुम 





तप करफे उन्द प्रसन्न कर सो । जवर पृथ्बोपर्‌.गिरूगी 
तोषे हौ मुक्ते भपने भस्तकपर धारण कर लगे ।. धुम्हारे 


१ हित करनेके त्िपे वे अवश्य तुम्हारो इच्छा प्रौ 
करगे 

यह्‌ सुनकर महाराज भगौरय कंलासपर गये भर कुं 
कालत्तक तीद्र तपस्या करके उन्होने भहादेवजीको भ्रसप्न कर 
उनते उन्होने अपने पितरोको स्वरभें पदटचानेके उटश्यते 
गद्धाजोको धारण करनेके तिथे वर्‌ प्राप्त कर लिया ! भगी- 
स्यको वर देकर भगवान्‌ शंकर हिमालयपर आपे सौर वहु 
खड़े होकर उनते कहने ले, महावाहो ! अब तुम पर्दत- 
राजपुच्रो द्धा प्रार्यना करो, मै स्वर्गते गिरनेपर उसे धारण 
कर लूंगा #' यह्‌ सुनकर महाराज भगौरय सावधान होकर 
गद्धाजोका ध्यान करने लगे । उनके स्मरण करते हौ पवित्र- 
सलिला गद्खाजी महादेवजोको खड देखकर आकारसे गिरने 
लगीं । उन्हं गिरते देखकर देवता, महपि, गन्धर्व, नाग मौर 
यक्षलोगे उनके दर्श्नोको लालसे वहां एकत्रित हो गये 
शोमहादेवजौके मस्तकपर पे इस प्रकार गिरीं मानो स्वच्छ 
मोतियोकी माला हो । भगवान्‌ शंकरने उरनं त्कात 
घारण कर लिया 1 तव भरीगद्धाजीने भगीरयते कटा, 
“राजन्‌ ! तुम्हारे लिये हौ पृण्बीपर उतर हू; अतः वताभो, 
मे किस मारगेसे चतं ?' यह्‌ सुनकर राजा उन्हं उस स्यानपर 
ले गये, जहां उनके पूर्वनोके शरोर भस्म हए ये । गद्गाजोके 
जलसे समुद्र तत्काल भर गया । राजा भगीरयने उम्हँ भपनी 
पत्री मान लिया। फिर सफलमनोरय होकर राजा भगीरधने 
गद्धाजलसे अपने पितरोको जलाञ्जलि दौ) इर प्रकार 
जिस तरह समुदको भरनेके लिये गद्धाजौ पृष्दोपर पधारी, 
चहु सब वृत्तान्त मैने वु सुना दिया । 


ऋष्यभ्युद्धका चरित 


वशम्पायनजो वोले--राजन्‌ ! फिर कुन्तीनन्दन 
महाराज युधिष्ठिर क्रममा: नन्दा ओर अषरनन्दां नामको 
नेदिपोपर गये, जो सच प्रकारके पाप मौर भयको नष्ट करने- 
वाली ह । वहू हेमकूट पर्वतपर जाकर उन्होनि बहुत-सौ अद्भुत 
याते देख । उस स्वानपर निरन्तर वायु बहता रहता या मौर 
नित्व वरा होती यो ! वहं येदाघ्ययनका शब्द तो सुना जाता 
थाक्ितु कोई स्वाध्याय करनेवाला दिदायौ नहीं देता था 1 


तब सोमशजीने कहा-करष्वर ! पह नन्दा नदे - 


स्नाने करनेसे पुष तत्काल पापमुवत हौ जति है, इसलिये 
भाप भाद्योसहिते इसमें स्नान करे 1 

पह सुनफर महाराज यु्िष्ठिरने भपने भाई भौर 
मायियोके सहित मन्वामें स्नान किया मौर पिर शीतल जल- 


वासो मलयन्त रमणक ओर पविद्र कौरिको नदोपर्‌ गये | 
वहाँ लोमशजौने कहा, *भरतभेप्ठ ! यह परमपवित्र देवनदी 
कौशिकौ ह । इसके तटपर यह विश्वामित्रनोका रमणक 
आश्रम दिषामो दे रहा है। यहीं महात्मा काश्यप 
(विभाण्डक) का साधम है! इति पुप्याघ्म कहते ह । 
महपि विभाण्डकरे पु शटष्यग्धद्ध वदे हौ तयस्वी ओर 
संयतेच्िय ये । एङ बार अनावृष्टि होनेपर उन्होनि अपने 
तपके प्रभादते दशा करद यो! दे परम तेजस्वौ मौर 
समयं विभारडस्कुमार गूगोते उत्पन्न हृए्‌ ये । 
युधिष्ठिले दुद्धा--मग्वन्‌ ! मनुप्यक् पुजातिके 
साय पोनिननमं हेन तो शास्त ज्तैर लोक दोनो कतौ ही दृष्टिं 
विष्ट है, दिर परमतस्य काटपनन्दन च्प्यशयद्धुे एगो 


२४६ 
(^^ ^^ 
उदर्से कंसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेपर उत बालक 
के भयस वुत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रे कंसे वर्षा कौ ? 

लोभशजी बोले- राजन्‌ ! ब्रह्यपि विभाण्डक वड़ही 
साधुस्वभाव मीर प्रजापतिके समान तेजस्वी थे । उनका वीर्य 
अमोघ था अर तपस्याके कारग अन्तःकरण शुद्ध हौ गया 
या) एकं वार वे एक सरोवरपर स्नान करने गये! व्हा 
उर्वशौ अप्सराको देखकर जलमें ही उनका वीर्य स्खलित हो 
गया । इतनेहीमे वर्ह एक प्यासी मृगी आयी भौर वह्‌ 
जलके साय उस वीर्थको भी पी गयी । इससे उसको गर्भं रह्‌ 
गया । वास्तवमें यह्‌ एक देवकन्या यी ! किसी कारणसे 
ब्रह्माजीने इसे शाप देते हुए कहा था कि ^ मृगजातिमे जन्म 
लेकर एकं मुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी, तव शापसे छूट जायमी ॥ 
विद्धिका विधान अटल है, इसीसे महामुनि चष्यण्यृद्धः उस 
मृगोके पुत्र हुए 1 वें बड़ तपोनिष्ठ थे भौर सर्वदा वनम ही 
रहा करते ये । उनके सिरपर एक सींग था, इसीसे वै 





ऋष्य द्ध नामसे प्रसिद्ध हए । उन्होने अपने पिताक सिवा 
किस मौर मनुष्यको नहीं देवा था, इसलिये उनका मन 
सवदा ब्रह्मचर्ये स्थित रहूता या ! 

इसी समय अंगदेशमे महाराज दशरथके मित्र राजा 
लोमपाद राज्य करते ये । हमने एेता सुना था कि उन्हे 
किसी ब्राह्मणको कोर, चीज देनेकौ प्रतिज्ञा करके पी उसे 


संक्षिप्त महाभारत 
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निराश कर दिया था इसलिये ब्राहागोनि उनको त्याग 
दिया 1 इसते उनके राज्ये वर्पाहोनी वंदहो गत्रौ भौर 
प्रजामें हाहाकार मच गया । तव उन्हने तरस्ौ सीर मनस्वी 
नाह्योते पुछा, शरदेवो { अव वर्षा कं हो, इस्तका कोई 
उपाय वताद्ये ।' ये सव भपना-अपना नते प्रकट करदे लो । 
तव उन्मेस एक मृनिभरेष्ठने कटा, (धनन्‌ ! ब्राद्यणःजापपर 
कुपित है, इस्रका माप प्रायरिचत्त कालिये! ऋष्यग्ृद्धः नामक 
एक मुनिकुमार हं । वे वनम ही रहते ह भौर वड़े ही श्ुद 
एवं सरल ई 1 स्त्रीजातिक्ा तो उनन्ह कोई पताही नहीं ह। 
उन्है आप अपने देरमें बुला लीजिये । वे यदि यर्हाभा 
गये तो तुरत ही वर्णा होने लगेगी \" यह्‌ सुनकर राजा 
लोपरपादने ब्राह्मणोके पास जाकर मपने अपराधघका प्रायश्चित्त 
कराया । उनके प्रसन्न हौनेपर्‌ उन्होने जपने मन्त्रियोको बरुला 
कर ऋष्यश्यूञ्खको लानेके विषयमे परामर्श फिया 1 उनसे 
सलाह करके उन्होने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेश्यार्मोको 
बुलाया ओौर उनसे कहा, 'चुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार 
मोहिते करके गौर मपनेमें विष्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार 
ऋष्यन्पृद्धको मेरे राज्यम ले आभो ।' तव उनमेते एक 
वृद्धा वेश्थाने कहा, ^राजन्‌ ! रै तपोधन कऋष्यश्यृद्धको 
लानेका प्रयत्न तो करूंगी, पर॑तु मुक्ते लिन-जिन भोग- 
सामग्रियोकी आवश्यकता ह उन सवको दिलानेकौ माप छपा 
करे 1" 

तव राजाका आदेश पाकर उस वृद्धाने अपनो बुद्धिके 
अनुसार नौकाके भोतर एक आश्रम तयार कराया! उस 
आश्रमको अनेक प्रकारके फल भौर एूलोवाले वनावटी वृक्षो- 
से सजाया गया, जिनपर तरह्‌-तरहकी क्षाडियां मीर लता 
छायी हुई थं । वह्‌ नीकाश्रम वड़ा ही रमणीय भीर मनक्षो 
चुमानेवाला था। उसे विभाण्डक भुनिके आश्रमते योधी 
हुरीपर वेधवाकर गुप्तचरोसे इस वातका पता लगवाया कि 
मुनिवर क्रिस समय आश्रमसे वाहुर चले जाते ह । फिर 
विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनो पुत्र वेश्पाको 
सव वाते समद््रकर ऋष्यण्य द्धक पास भेजा 1 उस वेश्याने 
आश्रमम जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिकूमारके दर्शन. कयि भौर 
उनसर कहा, श्ृनिवर { यहाँ सव तपस्वी आनन्दे हूं न ? 
आप भी कुशलसे ह न ? तथा मापका वेदाध्ययन तो.मच्छी 
तरह चल रहा है न ?" 
. ऋष्यश्यङ्गःने फहा--भाष कान्तिके कारण साक्षात्‌ 
तजःपुज्जके समान प्रकाशमान प्रतत होते हः म आपको कोई 
वन्दनोय महानुभाव समन्ञता हूं । मे पादभरक्षालनके लिये 
आपको जल दगा तथा अपने धर्मक अनृतार कुद फल भी 
भट करूगा । देखिये, यह एष्णमृगच्मेसे ठका हुभा कुशकः. 


वनपर्व] 


ऋप्यश्दृद्धको चरित 
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स्तन है; सपर विराज जाइये 1 आपरा आधम कहा है? 
भौर माप किष नामे प्रतिदहै? 
वेश्या बोली--काश्यपनन्दना भेरा आश्रम इक्र पर्वतके 
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उस्र भौर यहि तीन योजनकौ दूरपर है । मेरा एसा नियम 
हैहिर्म किसको भरणाम नहो करने देता भीर म क्रिसीका 
दिया दम पाच ही स्पर्शं करतः हं । मँ भप प्रणम्य नहं 
ह, वत्ति भापहीमेरे चन्दर 

श्प्यश््द्धः वोले--ये भिलावे, आंवले, फरूपक, 
रुरौ मौर पिप्पली आदि पके हए फल रणे ह; इनमेसे 
भाप भपनी स्चिके अनुसारं श्रहूण करे । 

सोमशजी कहते ह- यजन्‌ ! उस वेश्याको लड़कोने 
उन सव फलोकी तेयागकर उन्हे मयने पासते बड़े रोले, 
दरणनीय भौर इचिवर्धक स्वादिष्ट धदायं दिये । इसके सिवा 
युगन्धित मालाएे, विचित्र मार चमश्तीसे वस्त्र तया बह्िया- 
बद्वा शरवत भी दिपे 1 उन्हे पाकर ऋष्यभृद्ध वदध प्रसन्न 
ए मौर हसने-तेलनेमे उनको प्रवृत्ति हयो गयौ । इस प्रकार 
जने मनमे विकारका अंकुर शूरता देख वेश्या उन्हे तरह 
परते सुपाने लगौ । फिर ङ बार उनका याद्‌ आतिद्धन 
¶र उनको मोर कटक्षपात फरतौ भग्निहोत्ररा बहाना करके 
वहम घल दौ । एक गहत शीतनेपर आश्यममे कश्यपनन्दन 
विमाग्यक मुनि मापे । उन्होने देखा कि श्प्यषय द्ध मकेतेे 


ध्यनि-स्ा तने बेठा है । उसके चित्तकौ विति सर्वथा 
विपरीत हो गयो है † षह ऊपरको दैख.देदकर यार-यार दीर्घं 
निश्वास छोडृता है । उसकी दप दीन दशा देखकर अन्होनि 
कहा, “वेदा १ माज सापक्तालके अग्निहोधके लिये तुमने 
समिधाट्‌ ठोक षयो नही को, षया आन तुम अग्निो्रते 
निवृत्त हो चुके हो ? माज तुम भौर दिनोषटौ तरह प्रसप्र नहीं 
जान पडते; बद ही चिन्तातुर, भेत ओर दीन-ते दिषायी 
देते हो । बताओ तो, आज यहु कोई आया धा ष्या?" 
बऋषव्यभ्डृद्धने कहा--पिताजो ! यहां आश्रमे एक 
नदाधारी ब्रह्यवारी माया था? वह्‌ सुय्ेके समान उग्ग्वल 
यणं या । उसके नेत्र कमलके स्मान विशा ये । यह वडा 
हौ रूपवान्‌, सर्के समान तेजस्वी ओर मत्यन्तं गौरवर्ण धा । 
उसके सिरपर बड़ी सुगन्धित मौर संब-लंबौ कालौ जदा 
थों। वे सुनहर गोरिति गयो हुई चौं । आकाशमें जते 
विजलौ चमकती है, उसी प्रकार उसके गतेमे सुव्णके माभूपण 
क्षिलमिला रहै ये ! गलेके नीचे उसके दो भांसपिण्डये । वे 
रोमहौन मौर यड्‌ हौ मनोहर ये । निस सम्नय वह्‌ चलता या 
उसके पैरो बड़ो ह अद्‌भुत क्षनकारष्टोतौ थी तया मेरे हायो- 
मेँ नैते यह षाको माला बेधो हुई है, उसी तरह उसके बोन 
हायोमें ्षनकारती हुई सोनेकी लद्ियां पडी हई थौ । उसका 
मुख भो बवड्म ही विचित्र मौर दर्शनीय धा। उसको 
बातचीत सुनकर हृदयम आनन्दकी लहर उठने लगती यौ । 
उसकौ कोयलक-सौ वाणी षड़ो ही सुरोली धो 1 उपे सुननेते 
मेरे हृदयमे हृक-सी उठती यौ । वह्‌ मुनिकुमार श्या घा, 
मानो कोई देवपुश्र हौ था। यते देकर मेरे मनमे उक 
प्रति बहत ही प्रीति मौर मासक्ति हो गयौ है । उसने गुप्े 
मये-नये फल दिये थे 1 भने भव तक जो-नो फल छापे रहै, 
उनतेसे किसोमे भो वैसा रस महौ मिता । उनमें न तो वेते 
च्तकेही ह ओरन उनके सभान गृदाहौी है । उत्त षटपवान्‌ 
मुनिकूमारने मुम बड़ा हौ स्वादिष्ट जल धोनेको दिया धा। 
उसे पोते हौ मुपे बे मानन्दका अनुभव हमा भोर पृथ्वी 
धूमतो-सी दिपायौ देने लगौ । वे जो बड़ हौ विचित्र मौर 
सुगन्धित पुष्प पड़ हए है, उसके वस्प्ो्म शुभे हए ये ! इनं 
बिचेरकर वह्‌ तयसे देदीप्यमाने मुनिकुमार मयने मध्रिमक्नो 
घला गया है । उत्तकेजते हौ रं भचेत-साहो गपाहमोर 
मेरे शरोरमें दाह-सा होता है 1 चै चाहता ह, जत्दौ-से-जत्वौ 
उसके पसि प्च भोर उते यहा लाकर सदा अपने साव 
प्विनाण्डक वोले-गेदा ] येतो राक्षपर्है) येप 
ही विचित्र मोर दर्थनोप श्प धूमे रहते ह ।पेष्डेही 
पराक्रमो होते ह आर पेते घुन्दर-युन्दर रूर धारण, (> 
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उदरसे केसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेपर उस बालक 
के भयसे वुत्ायुरका वध करनेवाले इन्रने कंसे वर्षा को ? 
लोमशजी बोले--राजन्‌ ! प्रह्यपि विभाण्डक डे ही 
साधुस्वमाव अर प्रजापतिके समान तेजस्वौ ये । उनका वीर्य 
अमोघ वथा जौर तपस्यकि कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
या! एक बार वे एक तरोवरपर स्नान करने गये! वहां 
उर्वशी अप्सराको देखकर जलमे ही उनका वीये स्खलित हो 
गया । इतनेहीमें वहां एक प्यासी मृगी आयौ भौर वह्‌ 
जलके साय उस वीरको भी पौ गयी । इससे उसको गर्भ रह्‌ 
गया 1 वास्तवमें यहं एक देवकन्या यौ । किसी कारणसे 
ब्रह्माजीने इसे शाप देते हुए कहा था कि तु मृगजात्तिमें जन्म 
लेकर एक सूनिपुत्रको उत्पन्न करेगी, तब शापे टट जायगी ।' 
विधिका विधान अटल ह, इसीसे महामुनि छष्यश्युद्धः उत्त 
मृणौके पुत्र हृए । बे बड़ तपोनिष्ठ थे भौर सर्वदा वनम ही 
रहा करते थे ! उनके सिरपर एक सीग था, इसीसे चे 





ऋष्यः नामसे प्रसिद्ध हए । उन्होने अपने विताके सिवा 
किसी भौर भनूष्थको नह देखा या, इसलिये उनका मन 
सवदा ब्रह्यचर्यमें स्थित स्हूता या ! 

इसी समय अंगदेशमे महाराज दशरथके मित्र राना 
स्मोमपाद राभ्य करते थे । हमने एसा सुना था कि उन्होने 
किसो ब्राह्मणको कोई, चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके पोल उ्े 


संक्षिप्त महाभारत 
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निराश कर दिया था। इसत्यि ब्राहा्गोति उनको त्याग 
दिया । इसे उनके राज्ये वर्णा हनौ दंद्हो गत्रौ भौर 
प्रजमिं हाहाकार मच गया । तव उन्होने तवस्वी आर मनस्वी 
न्राह्यनोते पृच्ा, श्भुदेवो { अव वर्वा कंते हो, इसका कोई 
उपाय वताइये ।' ये सव अपना-अपना नते प्रकट करने लगे । 
तच उनमेसे एक मुनिपेष्ठने कहा, श्यजन्‌ ! ब्राह्मणः आपपर 
कुपित रै, इसका आप प्रायिचत्त क जिये 1! ऋष्यशृद्धः नामकं 
एक मुनिङकनारहै। वे बनमें ही रहते ह मौर बडे ही शुद 
एवं सरल ह । स्त्रीजातिप्ना तो उन्हं फोट पताही नहींहै। 
उन्हं भाप अपने देरमें दुला लौज्यि वे यदि यहाँमां 
गये तो तुरंत ही वर्णा होने लगेगी ।' यह सुनकर राजा 
लोम्रपादमे ब्राह्मणोके पास जाकर अपने अपराधका प्रायरिचित्त 
कराया । उनके प्रसन्न होनेमर उन्दने अपने मन्तिर्योको बुला- 
कर ऋष्यश्युद्धको लानेके विधये परामशषं किया । उनसे 
सलाह करके उन्होने अपने राज्यकी प्रधान-मधान वेश्यामोको 
दुललाया ओर उनसे कहा, 'सुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार 
मोहित करके भौर अपनेपें विश्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार 
ऋष्यम्पृद्धको मेरे राज्यम ले भाभो।' तव उनमेते एक 
वृद्धा वेश्याने कहा, (राजन्‌ } मै तपोधन ऋष्यपद्धको 
लानेका प्रयत तो करूगी, परंतु मुशे जिन-जिन भमोग- 
सामग्रियोकी आवश्यकता है उन सवको दिलानेको भाय कपा 
करे +" 

तव राजाका आदेश पाकर उस वद्धाने अपनी बुद्धिके 
अनुसार नौककि भोतर एक आश्रम तयार कराया । उस 
आश्रमको अनेक प्रकारके फल अर एूलोवालिे बनावट वृक्षौ- 
से सजाया गया, जिनपर तरह्‌-तरहुकौ क्षायां भीर लतं 
छायो हई थं 1 वह्‌ नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय मौर सनको 
बुमानैवाला धा । उसे विभाण्डक मुनिके आश्नमसे थोडी 
हुरीपर वेधवाकर गुप्तचरोसे इस वातका पता लगवाया कि 
मुनिवर कित समय आश्रमे बाहर चले जाते हैँ फिर 
विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनो पुत्र वेश्थाको 
सव वाते समज्मकर ऋष्यशरद्भके पास भेजा 1 उस वेश्याने 
आश्रमे जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिकुमारके दशन. किये ओर 
उनसे कहा, श्युनिवर ! यह सव तपस्दी आनन्दभे हँ न ? 
भाप भौ कुशलसे ह न ? तथा भापका वेदाध्ययन तो.जच्छी 
तरह चल रहाहै न ? 

ऋष्यण्यु द्गते फहुा--माप कान्ते कारण साक्षात्‌ 
तेजःपुज्जके समान प्रकाशमान प्रतोत होते है; मे आपको कोर 
वन्दनीय महानुभाव समक्ञता हू । मँ पादभक्षालनके तिये 
भापको जल दूंगा तथा अपने धर्मके अनुसार कुच फल भी 
भेद कमा } देखिये, यह कृष्णमूगचरमंसे ठका हुमा कुलक. 


वनपर्व | 


ऋषप्यश्यृद्धका चस्ति 
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आसन है; इसपर विराज जाये । आपका आधरम कां है ? 
मौर माप किस नामसे प्रसिद्दं? 
वेश्या योती--कषाश्यपनन्दने] मेरा भाधम इस पर्दतके 





(1 


उस्र ओर यहानि तौन योजन दू रपर है। मेख एसा नियम 
दैरि म॑ किसको प्रणाम नही करने देता मीर न कितोका 
दिषा हमा पाय हु स्पशं करता ह ॥ मै अग्ष प्रणम्य नहीं 
ह यत्कि मापही मेरे वन्ध है । 

ऋप्यश्यद्धः मोले-ये भि्तावे, आवत, करूपक, 
युरी भौर पिप्पली भादि पके हए फल रथव है; इनमेते 
आप अपनो रचिके अनुसार ग्रहण करं । 

लोमगशजौो कहते ह--राजन्‌ 1 उस वेश्याको लड्कोने 
उन सव फलोकौ रेयागकर उन मपने पासे बड़े रील, 
दशनीय भौर दचिवर्धयः स्वादिष्ट पदायं दिये 1 इसके सिवा 
भुगन्दित मालि, विचित्र भौर चमकीते वस्त्र तयः बद्वा" 
बद्गिवा शरयत भो दिये । उन्हे पाकर ष्यण्य् यड प्रसन्न 
हए मौर हंपने-पे्नेमे उनफौ प्रवृत्ति हो गयो । इस प्रकार 
उनके मनमे विकारका भंक्ुर एूरता देव वेश्या उन्हे तरह- 
सरह लुमाने सग । फिर कई यार उनका गाढ़ आलिद्धन 
कट्‌ उनकी ओर कटाक्षपात फरती भगिनिहोत्रका बहाना करके 
वहसि घस दी । एकः मुहततं थीतनेपर माधममे कस्यपनन्दन 
विभाण्डक मुनि आये {उन्होने देषा कि ऋष्य द्धः मकेलेमे 


ध्यान-स्ा लगापे वढा है । उसके चित्तकौ रियति सर्वथा 
विपरीत हो गथो ह । ह्‌ ऊपरफ देख-देदकर बार-बार दों 
निवास छोड़ता है । उदी देसी दीन दसा देखकर उन्होने 
केह, “बेटा { साज सापेकालके भग्निहोघ्रके लिये तुमने 
समिधार्‌ ठोक वर्पो नहीं कौ, ष्या आज तुम अग्निहोघ्रमै 
निवृत्त हे चुके हो ? मान घुम ओर दिन्नो तरट्‌ प्रसप्र नहीं 
जान पडते; यड हौ चिन्तावुर, भवेत ओर दीन-ते दिवायी 
वेते हो । बताओ तो, भाज यहु कोई भाया था क्या ?“ 

ऋष्यश्यद्धने फहा-पिताजौ 1 यहां सामे एक 
जटायारौ ब्रह्मचारी माया चा वह्‌ सुवर्णके समान उर्ञ्वल 
वणं सा । उसके नेग्र कमलके समान विशाल भे । बह यडा 
ही रूपवान्‌, पूर्यके समान तेजस्वी भौर अत्यन्त योरवण था । 
उसके सिरपर बडी सुगन्धित मौर संदो-लंबी काली जटा 
यों । वे सुनहर ओरियेषि गृंयो हई यो । सआकाशमे जेते 
बिजतो चमकती है, उसी प्रकार उसके गलेमें सुवर्णके भाभरूपण 
क्षि्लनिला रहै मे ! णलेके नोचे उत्क दो मांसपिष्डये। घे 
रोमहोन मौर बड़े हयो मनोहूर ये । जिस सप्रय यह्‌ चलता था 
उसके ैरोसे वड़ो हौ भदृभूतक्षनकारहोतौ यो तयामेरे हावो 
में जेते यह्‌ खदराक्षको माता बेधो हई है, उसो तरह उसके वोनों 
हायेमिं प्षनकारती हई सोनेकी लदियां पडो हु थो । उसका 
मूख भी बहा ही विचित्र भौर दर्धनोय धा। उत्तकी 
बातचोत सुनकर हदयमें भनन्दकी लहर उठने लगतो थौ । 
उस्तकौ कोयलको-र बाणी बड़ी ही पुरीलो थौ । उत सुननेते 
मेरे हदयमे हक-सौ उक्ती थी । वह्‌ मुनिकुमार ष्या था, 
मानो फीरई देवपुर ही था। उसे देखकर मेरे मनर्भे उ्तके 
भ्रति बहत ही प्रीति सौर आप्तविति हो गयो है । उसरने पत्ते 
नये-नपे फल दिये थे । मैने भव तक जो-नो फल वापे ह 
उनमेते किसने भो वैसा रस महीं मिता । उन न तोके 
चिकि मौरन उनके समान गूदा हौ है) उस र्षवान्‌ 
भुनिफुमारने मरे वडा हौ स्वादिष्ट जल पौनेको दिधा था। 
उसे पोते ही मुक्ञे बधे मानम्दका अनुभव हमा ओरं पृम्यौ 
घरमती-सौ दिखायो देने सगो । वे जो बड़े हो विचिध्र भीर 
सुगन्धित पुष्य पड़ हए है, उसके वस्पोमिं गु हृए ये । षने 
विद्ेरकर बह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार सपने माश्नमको 
चला गया है । उसके नाति ही मे अवेत-साहो भया हं ओर 
मेरे शरोरमें दाह-सा होता है । मे चाहता ह, जल्दो-से-नल्दौ 
उसे पास पटच मौर उसे यहां लाकर सदा अपने साय 
रवं । 

विनाण्डक योते- षेय! येतत रक्षस) पेते 
ही विचित्र जर दर्शनीय श्यते धूमते रहते है ) पे ष्टी 
पराकमौ होते ह मौर एेसे सुन्दर-बुन्दर रूप धारण करके 
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सर्ददा तपस्यानें विध्न शलनेका विचार करते रहते ह । जिस 
जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोमिं जानेकी इच्छा हो, उसे इनका 
साय नहीं करना चाहिये । ये बड़ पापौ होते है मीर तपस्वियो- 
को विध्न पहूचाकर ही प्रसन्न होति ह । तपस्वीकौ तो उनकी 
ओर आंख उठाकर देखना भौ नहीं चाहिधे । वेटा ! तुम 
निन स्वादिष्ट पेय पदार्योकी वात कहते दो, उन्हे तो दुष्ट लोग 
पीते ह मौरवे ही देरी रंग-विरगी सुगन्धित मालां पहनते 
ह । ये चीजें मुनि्ोके लिये नहीं वताषी गयौ है । 
शे राक्षस है एेसा कहकर विमाण्डक मूनिने अपने 
पुत्रको रोकं दिपा भौर स्वयं उस वेश्याको दूंदृने लगे । जव 
तीन दिन तक-उसक्रा कोई पता न लगा तो माश्रममें लौट 
जाये । इसके पश्चात्‌ जव श्रत विधिके अनुसार विभाण्डक 
मुनि फिर फल तेनेके लिये गये तो वह वेया ऋष्यश्द्धको 
फसामेके लिये फिर आयौ । उते देखते ही ऋष्यण्णृद्धः बडे 
हृषित हए भीर हडवड़ाकर उसके पास दीड्‌ आये तथा उससे 
बोले, देखो, पिताजीके यहं मानसे पहने ही हम तुम्हारे 
आश्नमकी चतेगे ।' है राजन्‌ ! इस युक्तिसे विभाण्डक मूनिके 
एकमात्र पुत्र ऋष्यन्डुद्धको उन म-वेटीने नावपर चढ़ा लिया 
मौर उसे खोलकर वे तरहू-तरहके उपायोसे उन्हें आनन्दित 
करती भद्भराज लोमपादके पास ले मायीं । भङ्खराज उन्हे 
भपने मन्तःपुरमे ले गये । इतनेहीमे उन्होने देखा कि सहसा 
वृष्टि होने लगी मीर सव भोर जल ही जल हो गया । इस 
प्रकार भपनी मनःकामना पूर्णं होनेपर राजा लोमपादमे 
उरे सपनो कन्धा शान्ता विवाह दौ । 
इधर जव विभाण्डक मुनि फल-एूल लेकर आश्नममें लौटे 
तो बहुत दने पर भी उन्हँ भपना पुत्र दियो न दिया । 
इससे उन वड़ा ही क्रोध हुमा भौर एेसी माशंका हुई क्ति 
यहं सारा षड्यन्त्र अद्धरानका ही रचा हुभा है । अतः वे 
मद्खाधिपतिको उनके नगर गीर राष्टके सहित भस्म कर 
डालनेके विचारसे चम्पापुरोको ओर चले । मार्गमे चलते- 
चलते जव वे यक गये गौर उन्हँ भूष सताने लगी तो वे 
ग्वालियोके सम्पत्तिशाली घो्पोमिं आये । ग्वालोने उनका 
राजाओके समान वड़ा भावर-सत्कार किया ओर वहां उन्होने 
एक रात विश्राम फिया } जव गोरपोनि उनको अत्यन्त 
मावनगत फो तो उन्होने पुषा, “यो भाई ! तुम किसके 
सेवक हो ?" तव वै समी ग्वालिये यौत, “यह्‌ सव्र आपके 
पुत्रको ही सम्पत्ति है ॥ इस प्रकार देश-देामें सत्कार पानेसे 
र दमे टी मधुर वाय ुननेते उनका उग्र फोप शान्त हौ 
भया सौर चे प्रसन्न चित्तसे मद्धराजके पास पटु ! नरश्रेष्ठ 
लोगपादने उनका विधिवत्‌ पूजन किया ! उन्होने देखा फि 
स्वर्लोकं भसे देवरान इन्द्र रहते ह, से ही वह उनका 
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पुत्र विद्यमान हे ! साय ही उन्होनि विचुत्के समान चमचमाती 
अपनी पुम्रवधू शान्ताको भी देखा । पुत्रको अनेकों ग्राम 
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भैर घोय मिते देवकर तया शन्ताको देखकर उनकरा सारा 
ध उतर पणा फिर तो जिसमे राजा लोमपादकी दितनेय 
प्रता यी, वहो काम उन्होने क्षिया । पू्रको वहं छोडकर 
हनि उत्ते कहा, (नव वुम्हारे पत्र उत्स हो जाय तो 
जाक सव प्रकार मने रदकर वने हौ चने मना ।' 
श्प्यशृद्ः भौ पिताक भानाका पासन कर फिर उन्हे 
(ति चते भये । शान्ता भौ स्व प्रकार भयते परतिके अनुकूल 
चरण करनेवाली थौ । वह्‌ भो यने हो रहकर उनकी 


प्रणुरामजीकौ उत्पति भौर उनके घरि्ोका वर्णन 
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सेवा करने लमो । नित प्रकार सौभाग्यवती अदन्धती वतिष्ट- 
कौ, नोपामुदा भगस्त्यकौ मौर दमयन्ती नवको सेवा करती 
थो उतो प्रकार शान्ताने भौ अत्यन्त प्रेमपूर्वक मपने वनवासी 
पतिदेवकी सेवा की । यह्‌ पवि्रकीर्तिगाती मधम रर्् 
ष्टष्यश्यद्वस्य है । इसके कारण इस समीपवर्त विशाल 
सरोवरकौ शोभा भो यहद यद्र गयो है । इक स्नान करफे - 
तुम कृतहृत्य भीर शुद्ध हो जाभो, फिर दूसरे तोर्भो को पाया - 
करना । 





परशुरामजीकी उत्पत्ति ओर उनके चरिचों का वर्णन ` 


यैशम्पायनजी फटते हु--जनमेजय ] उत्त सरोवर 
तान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते 
ए मशः समी तीर्यस्म गये । फिर उन्हनि समुद्रतट- 
र पटेचकर गद्धानीके सद्धभस्यानमे मिती हृई पाच सौ 
रिर्योको सम्मिलित धाराम स्नानं किया । इसके पश्चात्‌ ये 
मद्रके किनारे-किनारे भपने भाइयोके सहित फतिङ्गदेशमे 
(पे ( वहाँ लोमशजी कहने लग, शरुन्तीनन्दन ! पह कलिद्ख- 
पै ! पहं वैतरणौ नदी बहती है । इस स्यानपर देवताओं 
7 माव लेकर स्वयं धर्मराजने यत्त फिया था 1 

इसके अनन्तर भाग्यवान्‌ पाण्डवोनि द्रौपदीसहित व॑तरणी 
दमे उतरकर पिचूृतर्पण करिया । उस समय महाराज 
धिष्ठिर कह्ने ले, 'लोमशजौ ¡ इस नदीमे माचमन करके 
[ तय प्रमावसे मानवौ विवयोसि शक्त हो गया ह । भापक 
पाते मूते सारे लोक दिषापी दे रहै हु । देविये, यह मुभे 
ठ करते हुए वानप्रस्यौ महाट्माभंका शब्द सुनायो दे रहा 
¦ ॥ तब लोभशनोने कहा, "राजन्‌ ¡ शूप हौ जाइये । यह 
बनि तो दुम्हँ तीस हजार योजन इरे सुनायी दे रहौ है ४" 

चैशम्पायनजो बोते-दस्के पश्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर 
हेश्रपवेतपर ग्पे भौर वहां एक रात निवास किया । वहां 
हेनेवाले तपत्वियोने उनका वड़ा सत्कार रिया ! लोमश- 
[निने उन भम्‌, अद्धिरा, वसिष्ठ मीर कडयपवंशोय च्छवियो- 
ह परिचय रिया । फिर उनके पास जाकर राजप युधिष्ठिर 
प्रणाम फिया भौर परशुरामजीके सेवक वौरवर 
कृतत्रणते पूछा, (भगवान्‌ परशुरामजो इनं तपस्विर्ोङो 
कस समय दर्शन देगे ? इनके प्राय हौ मं भौ उनके दर्शन 
रना घाहूता ह ।' अह्ृतव्रणने कहा, ®भीपरयुरामजो तो 
अङ हदपको बात जाननेवाते है! आपके आनिका तो उन्हे 
ता लग ष्टौ यया होमा । भावके प्रति उनका श्रम भोहैही। 
सिये षे शोध्च हौ मापको दर्शे देगे ! तपस्वियोंको उनका 


देशेन चतुदसो भोर भष्टभोको होता है } भाजकौ रात यौतने- 
पर कल घतुदंशो होगो । तब प पौ उनका दर्शन करगे ।' 

युधिष्ठिरने पूदा--माप जमदग्निनन्दन महाबलौ 
परशुरामभीके सेवक ह । उ्हीनि पहले भो-जो कृत्यक््यि है, 
दे सव आपने प्रव्यक्त देधे है 1 मतः नित भकार भौर निस 
निमित्ते उन्होने युदधमे क्त्रियोको परास्त फिपा था, वह्‌ सव 
भाप मुस सुनादये ! 

अकृतव्रणने कंहा--राजन्‌ ! मे गरगुवंगमे उन्न ह 
भमदग्निनन्दन देवतुल्य भगवान्‌ परयुरामजयोका चरित्र सुनाता 
है यह्‌ आयान वडा ही सुन्दर ओर महान्‌ है । उन्होनि 
हैहेयवंशमें उत्वश् हुए जिस कातवीर्य अर्जुनका वध क्या या, 
घस्के एक हजार भूनाएं थो । ्ोदत्तात्रेयजोकी एूपासे उसे 
एक सोनेका विमान मिला था तया प्रभ्वोके सभौ प्रायिर्योपर 
उसका प्रभुत्व था । उसके रयको गतिको कोर्ट मो रोक नहीं 
सूता या। उत्त रय भौर वरके प्रमावते वह वीर देवता, 
यक्ष मोर छछपि-सभीको कुचेते डासत्ता था 1 इस प्रकार 
उसके द्वारा सर्वत्र सभो प्राणो पौडटितिहौरहेये। 

रसो समय कान्यकुग्न (कन्नौज) नामक नगरम गाधि 
नामका एक बलवान्‌ राजा रागय करता था। वह वनम जाकर 
रहने लगा \ वहां उसके एक कन्या उत्यन्न हई थौ, भो 
अप्सराके समान सुन्दरी यो ! उक्षका नाम था सत्यवतो । 
उसके लिये भृगुनन्दन श््चीकमे राजाके पास्र जाकर याचना 
की । राजा पाधिने ऋचीक मुनिके साय सत्यवतीक्षा स्माह 
कर दिया † विवाहूकायं सम्पन्न हो जनिपरं भृगुजौ अये ओर 
अपने पूरको सपत्नो देवकर बडे प्रसर हए । तव उन्होने 
पुप्रवधूते कहा, “सौभाग्यवती वधू ¡ वुम घर मागो, वुर्हारौ 
जो इच्छा होमो वही स दूंगा ।' उसने अपने समुरनोको प्रसन्न 
देखकर अयते मौर अथनौ मातके लिये पुत्रकौ याचना छी 1 
तव श्रुुजोने कहा, 'वुम ओर वुम्हूगरो माता ऋतुस्नान करनेके 
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पश्चात्‌ पत्रोतपत्तिकी कामनासे अलग-अलग वृक्षोका 
आन्निङ्कन फरना 1 वह्‌ पौपलका आलिद्धन करे ओर तुप 








गरलरका फरना । इसके सिवा भने सारे संसारभे धूभकर 
ुम्हारे ओर तुम्हारो माताके लिये वड़े प्रयत्से ये दो चर 
तथार किये ह, इन्हे तुम सावथानोसे खा लेना 1' एेसा कहकर 
सुनि अन्तधनि हौ गये । किन्तु उन मा-वेटीने चर भक्षण 
फरने ओर वृक्षोका आलिद्धन करनेमे उलटफेर फर दिया ! 

बहुत दिन वोतनेपर भगवान्‌ भृगु फिर लौटे ओर 
उन्होने दिष्य दृष्टि सव वात जान लो । तव उर्होने अपनो 
पजवधू सत्यवतीप्ते कहा, "वेट ¡ चरु भौर वृक्षोमे उलटफेर 
करे तेरो ाताने तुके धोखा दिया है ! तूने जो चरु खाया 
है ओर जिस वृक्षका आलिद्धन किया हैः उसके प्रभावसे 
तेरा पुत्र ब्राह्यण हयनेषर भो क्षत्रिथोके-से आचरणवाला होगा 
तथा तेरो माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भौ ब्ाह्यणोके-से अचार. 
वाला, बड़ा तेजस्वी भौर सत्पुरुषोके मार्मका अनुसरण फरने- 
वाला होगा ' तब उसने बार-बार प्रा्थना फरके अपने 
समुरजोको प्रसन्न किया ओरं प्राथनाफी कि मेरा पुत्र एेसा 
न हो, भते'हो पौन एसे स्वसावबाला हो जाय । भृगुजेने 
"अच्छा, एसा हौ हौ" यह्‌ कहकर अपनी पुत्रवधूका अभिनन्दन 
किया 1 यथासमय उसके गभेसे जमदग्नि मुलिका जन्म हुजा । 
वे बडे ही तेजस्वो आर प्रतापौ भे) । । 
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महातपस्वौ जमदग्ने वेदाध्ययन आरम्भ किया अ 
नियमानुसार स्वाध्याय फरनेसे सभौ वेदोंको कण्ठस्थे ष 
लिया ! फिर उन्हने राजा प्रसेनजित्के पास जाकर उष 
प्री रेणुकाके लिये याचना कौ ओौर राजाने उन्हँ अपनी बेः 
विवाह दी ! रेणुकाका आचरण सव प्रकार अपने पतिदेवः 
अनुकूल था । उसके साथ आश्वममें रहकर चे तपस्या कर 
लगे । उनके करमशः चार पत्र हुए \ इसके बाद परशुरामं 
का प्रादुभवि हअ, ये पांचवे थे! भाद्रयोमें छोटे होनेपर भौ 
गुणोमे सवते वहे-चदरे थे । एफ दिन जव सच पुत्र फल सेनेः 
लिये चते गये तो न्रतशोला रेणुका स्नान करनेको गयौ 
जिस समय वह्‌ स्नान करके आश्रमको लौट रहौ थी, उत्तः 
देवयोगसे रजा चि्ररथकतो जलक्रीडा करते देखा ! उर 
सम्पत्तिणाली राजाको जलविहार करते देखकर रेणुकाक 
वित्त चलायमान हो गया ) इस मानसिक विकारसे दीन 
अचेत ओर घस्त होकर उसने आश्रमम प्रवेश किया । महा 
तेजस्वौ जमदग्नि मुनिन सव वात जान लो मौर उसे अधीः 
एवं ब्र्मतेजसे च्युत हुई देखकर वहटुते धिक्करारा } इतने हीमे 
उनके ज्येष्ठ पुत्र सुदमवान्‌ ओर फिर सुषेण, वघु ओर विश्वा. 
चु भो आ गये । मुनिन कमलः उन समोसे कहा कि इस 
अपनी सांको तुरंत मार उलो)! छतु चे मोहुवश हसे 
ववसे रह्‌ गये, कुछ भी न बोल सके \ तव सुनिने छरोधित्‌ 
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होकर उरु शाप दिया, जिससे उनको चिचारशकरि नष्ट हो 
शमी ओौर वे मूग एवं पक्षियोके समान जड्-बुदि हो गये । 
उन सवके पो शथुपक्षरे वौरोका संहार फरनेवाते परणुराम- 
की भये । उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनिने कहा, बेटा! 
अपनो इस पापिनी माताको अभो मार डाल ओर सके लिये 
मने किसी प्रकारका खेद न कर ।' यह्‌ सुनकर परशुरामने 
करा तेकर उसो क्षण अपनो माताका मस्तक कार डाला ।" 

राजन्‌ । इससे जमदग्निका फोप सर्व॑या शान्त हो गया 
भौर उन्होने प्रसन्न होकर कहा, वेटा ! तुमने मेरे कहनेे वह 
काम किया है, मिसे करना बड़ा हो कठिन है; इसलिये पुम्हारी 
जो-जो फामनयएे हो, ये सब माग लो ।' तव उन्होने कहा- 
(पिताजौ ! मेरी माता जीवित हौ जाये, उन्हमेरे हारा मारे 
भानेकौ घात याद न रह, उनके मानस पापका नाशो 
जाय, भेरे चारो भाई स्वस्य हो जाये, युद्में मेरा सामना 
कटनेवाला फोर न हो ओर मँ लंदो आपु प्राप्त करू ।' 
परमतपस्वौ जमदग्निने भो वरदानके द्वारा उनको समौ 
कामनाएे पूणं कर दीं 1 

एक बार इसौ तरह उनके सव पु्र वाहर गये हए ये; 
उसौ समय अनूष देशका राजा कार्तवोयं अर्जुन उधर आ 
निकला । निस समय यह्‌ आश्वममें पटच, मुनिपल्नौ रेगुकाने 
उसका भतिग्य-सत्कार किया 1 कार्तवीर्यं अजुन पुदधके भदसे 











परणुरामजीकौ उत्पत्ति भौर उनके चरि्रोका वभेन 
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रथ 


उनमत्त हो रहा था 1 उसने सतकारकी कुं कोमत न करके 
भाधमश्ने होमयेनुके डकराते रहने पर भौ उसके बघठेको 
हर लिया मर वहाके वुक्लादि भौ तोड़ दिपे। जब परशुरामजो 
आश्रमम भये तो स्वपं जमदग्निजौने उनसे सारौ बाते कहौं । 
उन्होने होमकौ गायको भो रोते देखा । दस्तेवे बडे 
पित हृए ओर कालके वशोभूत हए सहलासुनके पास माये 
तब शग्रुदमन परथुरामजोने अपना सुन्दर धनुष ते उत्फे 
साय घडो वीरतासे युद्ध कर पेन वाणेसि उसकी परिघसदुश 
हजारो भुजाओंको काट डाला तया उसे परास्त कर फाले 
हवाले किया। इसे सहसाजुंनके पू््रोको बड़ा धो हुभा 
ओर वे एक दिनं परशुरामजोको अनुपत्यितिमे भाधममें बैठे 
हए जमदग्निोपर जा टूटे ! परम तेजस्वी जमदग्निनी तो 
तपस्वी श्राह्यण ये उन्होनि युदादि कुषं भो नहो किपातो भी 
उन्होनि उन्हे मार शला इस समय वे भनायकौ तरह हे राम] 
हे राम 1" यहो चिल्लाते रहै । जव उनकी हेत्या करके घे 
आश्रम-से चले णये तो परणुरामजौ समिधा तेकर अपि । 
वहू अपने पिताजोको एस प्रकर दुरदशापू्वंक भरे देखकर उर 
बड़ दुः हा ओर ये एूट-फूटकर रोने लगे ! एद समपतक 
ये करगापूरदक तरह्‌-तरहुसे विलाप कसते रहे; पिर उन्होने 





ससे दिले सब दवेतरू्मं ङ्दि मौर उनका अन्निसस्कार 
कर समु क्या संहार करनेको भरतिा को 
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महायली भृगुनन्दन क्रोधके आवेशमे साक्षात्‌ कालके 
समान हो गये भौर उन्हौने अकेले ही का्तेवीर्यके सव पृत्रोको 
मार डाला । उस समय जिन-जिन्‌ क्षत्नियोने उनका पक्ष 
लिया, उन सवका भौ उन्हौनै सफाया कर दिया। इस 
प्रकार इयकरीस वार भगवान्‌ परशुरामने पृथ्वीको क्षत्रिपहीन 
कर दिया जीर उनके रक्तप समन्तपश्चक क्षोत्रमे पाच सरोचर 
भर दिये । दसी समय महषि नऋछचीकने साक्षात्‌ प्रकट होकर 
न्ह इस घोर कमते रोका । तव उन्होने क्षत्रियोका संहार 
करना वंद कर दिपा मौर सारी पृथ्वी ब्राह्यणोको दान कर 
दी । इस प्रकार समस्त भूमण्डल ब्राह्मणको देकर वे इसं 
मदैन्द्र पर्वेतपर निवास फरते ह} 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! फिर चौदसके दिन 
अपने नियमके अनुस्वार महामना परशुरामजीने समस्त ब्राह्मण 
भौर भादोके सहित महाराज युधिष्ठिरको दर्शेन दिये । 
धर्मराजने अपने भाइयोके सहित उनका पजन किया ओर वहां 
रहुनेवाले स ब्राह्मणोका भौ घव सत्तार किया } फिर 
परणुरामजीको आन्ञातरे उस रातको महन पर्वतपर हौ रहकर 
ये दूसरे दिन दक्षिणको ओर चले । 





प्रभासक्षेत्रमे पाण्डवोसे यादवोकी भेद 


वशम्पायनजौ वोले--राजन्‌ { महाराज युधिष्ठिर 
समुदरेतटके सव तीयौके दर्शेन रते आगे वदने लगे! वै सव 
प्रकारके सदाचारका पालन करते ये) जन्होनि मादयोके सहित 
समी ती्थेमिं स्नान फिया। फिर वे फमशः समुद्रमामिनी 
प्रशस्ता नदीपर पचे । वहां स्नान मौर तर्पण कर उन्होने 
र्ठ प्राह्णोको धन दान फिया } इसके पश्चात्‌ वे गोदावरी 
नदीपर भये । उसमे स्तानादि करके निष्पाप हो उन्होने 
द्रविण देमें समुद्रतीरवर्ती परमपवित्र अगस्त्यतीयथं भौर 
नारोतीर्े दर्शन किये । फिरवे शूर्पारकं कषेत्रे पटे । वहां 
समुत्रके फुछ अंशको पार फरफे चे एक प्रसिद्ध वनमे भये । 
यहाँ उन्होने धनुर्धारियोमे शरेष्ठ परशुरामनजीकी वेदी देवौ । 
दरसके आस-पास अनेकों तपस्व रहते भे भौर पुण्यात्मा पुरु 
इसे पूजनीय मानते थे सफ पश्चात्‌ उन्होने वसु, मरुद्गण, 
भरिवनीकरुमार, मादित्य, कुवेर, इन्र, विष्णु, सविता, शिव, 
चन्रमा, सूर्य, रुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पित्रगण, गणो 
सहित ख, सरस्वती, सिद्ध भौर अन्यान्य देवताभोके परम 
चित्र भौर मनोहर मन्दिरोके दर्भन पिये} उन तीथमिं 
तस्ट्‌-तरदसे उपवाप्त कर उन्होनि स्नानादि किये ओर विदान्‌ 


्ाह्मणौको बहुमूल्य रत्नादि दान कर वे फिर शूर्पारक कषेमम 
लौट अपे । बहास वे भादयों फे सहित अन्य समुद्रतीरवर्ती 
तीयमिं गये भौर फिर पृथ्वीभरमे प्रसिद्ध प्रभासे 
अये । वहाँ स्नान ओौर त्पणादि करके उन्होने देवता भौर 
पितरोको तृप्त किया । फिर वारह्‌ दिनतक फेल जल र 
वागु ही भक्षण करते हुए चायो ओर अग्नि जलाकर तप 
किया । 

इसौ समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर यलरामने सुना कि 
महाराज युधिष्ठिर प्रभासक्षेत्रं उग्र तपस्या कर रहे है'तोवषे 
अपने परिकरोके साथ उनके पास आशये । उन्होने देखा कि 
पाण्डवलोग पृथ्वोपर पड हृएु है; उनके शरीर धूलमे सते 
हए है तया कण्टसहनके अयोग्य दरौपदी भी स॒हान्‌ दुः भोग 
रही है । यह देखकर वे विलख-विलखकर रोने लगे । 
हारान्‌ युधिष्ठिर दुःख-परडुःख भोग रहे थे, तो भौ उनका 
ध्यं शिथिच नहीं पड़ा था । उन्होने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्त, 
साग्च, सत्यक, अनिर तया ओर भौ सभी वृप्णिवेपिोका 
वडा भादर किया । उनते सम्मानित टोकर यादवे भी 
उनका पथोचित सत्कार किया जौर फिर देवता जेते इन्र 
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चारो मोर वेठ जाति ह, उस प्रकार ये धर्मराज पुधिष्ठिरको 
धेरकर वड गये! 

तदनन्तर वलदेवजीने कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीृष्णसे कहा~-शरौकृष्ण ! देखो, धर्मराज सिरर नाणे 
धारण करके वनने रहते हँ भौर वत्कल-वस्व्रसि शरीर 
देककर तरहु-तरह्के कष्ट भोग रहे ह तया पापात्मा दुर्योधन 
रम्बौका शासनकर रहा है ) हाय ¡ इसके लिये पृम्वो भो नहं 





फटतौ । हसते अत्पवुद्धि पुरुप तो यहौ समन्ते कि धर्माचिरण 
कौ अपेक्षा पाप करना ही अन्या है । ये साक्षात्‌ धर्मक पुर है, 
धमं हो इनका आघार है, सत्ये भो ये कभौ नही डिगते भौर 
निरन्तर दान भौ करते रहते ह । इनका राज्य ओर मुख 
भसेहो नष्ट हो जाय, क्रतु धरमको छोडकर ये कपो चैनमे 
महीं बढ सक्ते । पापो धृतरष्टरने अपने निरदपि भतोर्जोको 
सज्यते निकाल दिपा है \ भय, परसरं पितुपणके सामने ये 
कमे करेगे कि मेने हके साय उचित व्यवहार किया है! 
देषो, मब भौ उन्द यह नहं सस्ता कि श पृष्व इस प्रकार 
खिति लाचार षृयो उत्पन्न हभ ह मौर इन्हे राज्यच्युतत कर 
नेते मव मेरो षया मति होगी \" भला, इन पाण्ड्वोकावे वया 
सामना कतो ? महाब मौमको तो सव्रूभओकोौ सेनाका संहार 
करनेके तिये शस्प्रको भो आवश्यर्ता नहीं है । इतके तो 
हृं्ारसे हौ सेनिकोकि मसमय निरुल पडते हु । देषो, जव 
रह धूयदिशामे दिग्विजयकषे लिये गया था तो इसने अकेले ही 





यहा सव राजाओंको उनके अनुघरोके सहित परास्त कर 
दिया ओर यह्‌ सङ्करा पने नगरमे सौट माया, कोई सका 
बाल भो वाका नहीं कट सका । कितु भाज पह फटे-ुराने 
वस्य पहनकर दुःख भोग रहा है । इस फुतंति योर घह्देवको 
देनो । इसने समद्रतटपर भपने सामने इकट्ठे होकर मे 
हए दक्षिणदेरके समो राजाङि दांत खट्टे फर दिपिये1 
आज यह भौ तपस्वी वना हुआ है । दरौपदी तो परम पतिग्रता 
मौर सव प्रकार सुख मोगने योग्य हौ है } महार्यौ द्ूपदके 
सग्रृढगालो यज्ञफौ येदोपे इसका जनम हभ है । पह भता, 
बनवासक्रा दुःख कंते सहूती होगो ? दुयोधिनने कपटद्यूतमें 
जीतकर धर्मरानके इनके भाई, स्प्री अट समुचर्योसहिते 
रार्यते बाहर निकाल दिपा भौर वहु दिनोदिन यदृ रहा है-- 
यह देखकर इस पर्दतमातामण्डिता वपुग्धराको ेद षयो 
नहीं होता ? 

सात्यक्रि कहने लगे--यलरामनी । यह समय स्यथ 
पश्चात्ताप करनेका नहो है । महाराज युधिष्टिर यद्यपि कुण 
कट नर्हो रहैरह" तो मो भव भागे हमारा जो कर्तव्य हो वहीं हमे 
करना चाहिये । संसारम निन दुसरे रक्षक होते ह, वे स्वथं 
काम नहीं किया करते । मेरे सहिते याप, कृष्ण, प्रयुम्न 
आर साम्ब चुपचाप कंते वें ह ? हम तो तौनों लोकोकी 
रक्षा कर सक्ते ह; फिर हमारे पात्र आकर भौ ये पाण्डवे 
लोग भाद्योसहित यनमे रह--यह कसे हो सस्तद टै ? आन 
हौ अनेकों प्रकारके अस्ग्र-शस्तर मौर कवचादिते स्नद् यादवो 
सेना कूच करे भीर उससे परानित होफर दुर्योधन भपने 
भाद्योसहित पमलोकको घना जाय 1 वलरामनौ । भाषतो 
अकेते हौ अपने कोपते शतत पृथ्वौका नाश कर सक्ते ह; मतः 
देवराजं इन्दने अंसे वृप्रामुरका वध किया या, उसौ प्रकार माप 
दर्योधनको उसके सम्बन्धियोतहित मार दाति । मेभो 
अपने सपके विपको ज्यालाङे समान तोये वागति उसके 
सिरो यिन्न-मिन्न कर दंगा ओर फिर उति अपनो षन 
तलवारसे रणाद्भणमें काट' डालूंगा। फिर प्षव कौर्वौको 
मारकर उनके अनुचरोका भो नारा कर दूंगा । जिस समय 
परयुम्नजो प्रधान-प्रघान करद व्क संहार करेगे उस समय, 
तिनक्णोकौ देरी जते मागो सहन नहु श्टर सक्तो, उती 
प्रकार उनके छोड़ हुए तीषे तौर्योको कृषाचायं, द्रोणाचार्यं, 
कणं मौर विकरण सह्‌ नहीं सके । ममिमनपुके पराक्रमको भौ 
म यूद जानता हं । ये रणघ्रुमिनें प्रदयुम्नजोके हो समान हु । 
मौर साम्ब भौ मपने बाहुवलते रय ओर सारयिके सहितं 
दुःशसनको कुचत सक्ते है ¦ ये जाम्बवतीनन्दन बड़े ही 
रणवीर ह, इनके वलको तो कोई नहं सहु सकता । श्नीङष्णके 
विषयमे क्या करं ? जिस समय ये अस्प्र-शस्प्रसे सुसग्जित हो 
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उत्तम-उततम बाण ओर बुदर्शन चक्र धारण करते है, उस 
समय युद्धे इनकी बरावरी कोई नहं कर सकता ! देवताओके 
सहित इन सम्मुणं लोकम इनके लिये फौन-सा काम फटिनि 
है ? इस समय अनिरुद्ध, गद, उत्मरुक, बाहुक, भातु, नौय भोर 
रणवीर कुमार निशठ तथा रणवांकरुरे सारण भौर चर्देष्ण- 
सभौको जयना-भपता कुलोचित पुरुषां दिखाना चाहिये । 
वृष्णि, भोज ओर अन्धक वंशोके मृख्य-पुख्य योद्धा तया 
सात्वते एवं शरकुलको सेनाएं मिलकर रणभूमिनें धृतराष्टकफे 
पर्रोका संहार फर उज्ज्वल यश प्राप्तं करे ! रसा हौनेपर 
जवतक धर्मराज युधिष्ठिर जुभा वेलनेके समय क्रिये हृए्‌ 
नियमका पालन करे, तवतक पृथ्वके शासनका भार 
असिमन्युके हाथमे रहे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जौले-सात्यक्रि { वुम्दारौ वाते 
निःसन्देह्‌ गक है, हमे बुन्हए्या कथन स्वीकार है; कितु 
कुरुराज अपमे भुजवलपसे न जीती हुई भूभिफो तेना फिसी 
प्रकारे पसंद न करगे महाराज युधिष्ठिर फिस इच्छा, 
भय या लोभतते स्वधर्मा त्याग नहीं कर सकते । इसी प्रकार 
भीम, अजुन, नकुल, सहदेव ओर दरौपदी भौ काम, लोभ या 
भयसे जपना धम्मं नहीं छोड सकते ! भीम मोर अर्जुन तो 
अतिरयी है; पर्वीमें एसा कोद वीर नह है, जो युदधमें इनके 
, साय लोहा ले सके । माद्रोके पुत्र नकुल ओर सहदेव भो कु 
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कम नही है । इन सवकी सहायतासे हौ ये सम्पूणं पृथ्वीका 
शासन पयो न फर ? जिस समय महत्मा पञ्चालराज, 
केफयनरेश, चेदि राज ओर हय आपसमे मिलकर रणाद्धणमे 
कूद पड़्गे उस समय शरुमोंका नाम-निशान भी न रहेगा) 

यह्‌ चुनकर महाराज युधिष्ठिरने कहा--माधव। 
अप जो कु कह रहै है, उसमे आश्यर्यकी कोर बात नहीं ह । 
वास्तवे, मेरे स्वमावको ठौक-ठोक श्रीकृष्ण हौ जानते ह मौर 
उनके स्वसूपको भो यथार्थं रीतिपे म जानता हं । सात्यकि 
देवो, जव श्रीकृष्ण पराक्रम टिखानेका समय समक्नेगे उसौ 
समय तुम ओर श्रीकेशव दूर्योधनपर विजय प्राप्त कर सकोगे। 
अद भाप सव यादव बौर मपने-अपने धर्योको पधारे, आपलोग 
भक्षसे भिलनेके लिये यहाँ आये, इसके लिये म जापका कृतज्ञ 
हं । भाष सवेधानौसे धर्मका पालन करर, मे फिर माप सबको 
सकुशल एकत्रित हए देखंगा ¦ 

तवे उन यादव वीरोने वडोको प्रणाम किया मौर 
चालकोको हूदयसे लगाया । इसके पश्वात्‌ वे अपने-अपने 
घरोको चले गये तया पाण्डवोने तीर्थयातराके तिये प्रस्यान 
किया) इस प्रकार श्रीङृष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भाई, भनुचर गीर लसोमशजीके सहित परमपवित्र 
पयोष्णो नदीपर पहुचे । इस नदौके तौरपर अमूत्तरयके पुत्र 
राजा ययने सातं अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्फो वप्त कियाया) 





राजकुमारी सुकन्या ओर महि च्यवन 


वेशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! पयोष्णौमे स्नान 
फर महाराज युधिष्ठिर वेहूयं पर्वत ओर नर्मदा नदीषो मोर 
भये । वहां भगवान्‌ लोमशने समस्त तीयं मौर देवस्यानोका 
परिचय दिया । तव भादयोके सहित धर्मराज अयने सुभोते 
भर उत्साहके भवरसार उन सभो तोयमे गये मौर वहाँ 
हेजासें ब्राह्मणको धन दान किया! ` 
फिर लोमश मुनिने एकं स्थानकी मोर संकेत 
करके फह--राजन्‌ { यह महाराज सर्थातिका यज्ञस्यान हैः 
यह कौशिक ुनिते म्रश्विनीकुमा रोके सहित स्वयं ही सोमपान 
किमा या \ इसी स्थानपर महान्‌ तपस्वौ च्यवन मुनि इन््- 
पर फपित हए थे मोर उन्होने उसे स्तम्ित कर दिया था 
' तमा यही उन्हँ पललौरूपते राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी! 
युधिष्ठिरने पूद्खा--महातपस्वी च्यवनको शोय षयो 
हमा क उन्होने इन्द्रको स्तब्ध कषयो किया ? तया अश्विनी- 
मारोको उन्होने सोमपानका अधिकार कंसे बनाया ? 
भगवन्‌ } छपा करके यह्‌ सारा वृत्तान्त मुस सुनाद्ये । ' 


लोमशजी बोले- महर्षि भृगुका च्यवन नामक एक 
वड़ा ही तेजस्वौ पुत्र था। वह्‌ इस सरोवरकै तटपर तपस्या 
करने लगा । राजन्‌ ! चह्‌ मुनिकुमार बहुत समयतक दृक्षफे 
समान निश्चल रहकर एक हौ स्थानपर वौरासनसे बहा रहा 
धीरे-धीरे अधिक समय वीतनेपर उसका शरीर सृण. मौर 
लता ठक गया । उसपर चीटियोनि महा जमा लिया । 
ऋषि ववोके रूपमे दिखायो देने लगे । बे चारों मोरे 
केवल मिद्धौका पिण्ड जान पडते ये । इस प्रकार बहते काल 
व्यतोत होनेके बाद एक दिन राजा श्याति इस ससोवरपर 
क्रीडा करनेके लिये माया । उसकी ` चार सहस्र सुन्दरौ 
सानिया भौर एक सुन्दर धुकटियोवासी कन्या-थो । उसका 
नाम्‌ चुकन्या था । वहं दिभ्य आूुषणोसे विभूषित कन्या 
अपनी सहेलियोकि साय विचरतो उस ्यवनजौकी बाबोके 
परत पटच गयो 1 उसने उस वाके `: छिदरमेसे च्यवनजीकौ 
चमकती ह भको देवां 1 इससे उसे बडा कुतुहल हुमा! 


फिर बुद्धि प्रमित हो जानेसे उसने उन करसे छेद दियो । एस 


वनपर्व] 


राजकुमारी मुकन्या मौर महपि च्यवन 
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भरकार मिं पूर जनेसे च्यवन मुनिको बड़ रोध हुआ मौर 





उन्हे शर्थातिकौ सेनाके मलमूत्र बंद कर दिये । मल- 
भूश्र धक जानिते सेनाको बड़ा कष्ट हुआ { यह्‌ दशा देवकर 
राजानि पृष्ठा, "यहाँ निरन्तर तपस्थें निरत ययोवृद्ध महात्मा 
ष्यवन रहते ह। ये स्वमावते बड़ छोधो है 1 उनका जानकर 
अयवा यिना जाने किसने अपकार किया है? जिसतेभो 
फसा हमा ह, यह्‌ विना विलम्ब क्षि तुरंत बता दे ' 

जव सूककन्याको वे सब यातं मातूमर हृदं तो उसने कहा, 
शे पुमतो-पूमतौ एक बवोके पास गयौ धो । उसमे पु्े एक 
चमक्ता हओ जौव दि्लायो दिया 1 वह्‌ जुगन्‌-ता जान 
पदताथा। उत ्यने योध दिया॥ यह्‌ सुनकर श्यति 
बुरत हौ बावोके पास गमा। वहां उते त्पोवृद्ध मौर वथोवृढ 
यवन मुनि विलापो दिये। उसने उनसे हाय जोडृकूर सेनाको 
केतेश युक्त करनेको प्रार्थना कौ ओर कटा कि “भगवन्‌ 1 
भजञानवश इस बालिके जो अपराध वन गाह, उते क्षमा 
करनक छपा कर्‌ 1 तव भृगुनन्दन सयवनने राजासि कट, 
त ग्वातो छोकरने अपमान करने के तिये ही मेरौ आवें 
कोशो ह! अब ने दते पाकर ही क्षमा कर सक्ता है + 

लोमशजो कहते ह-राजन्‌ ! यह याते सुनकर राजा 
शर्यातिने विना को व्रिवार किये महातमा चयदनको अपनो 
कनपादेदो। उत कयाको पाङर च्यवन मुनि प्रसन्नहो गये 


ओर उनकी शपते कतेशमुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने 
नगरमे लोर माया ! सती सुकन्या भो अपने तप भौर 
नियमोका पालन करतो हू प्रेमपर्वक अपने तपस्य प्तिको 
परिचर्था कटने लगौ 1 

एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आभममें षष्ठो 
थो । उत्त समय उसपर अश्विनीकुमारोको दृष्ट पडो ! वह्‌ 
साक्षात्‌ देवराजकौ कन्पाके समान मनोहर भर््ोवाली धौ । 
तव अश्विनोकरमारोने उसके समोप जाकर कहा सुन्दरि ! तुम 
किसकी पुश्रो एवं किसको भार्या हो भौर इस वनते षया 
करतीहो ?" 

यह भुनकर सुकन्याने सलज्ज भावते कहा, (नँ महाराज 
शर्यातिको कन्या ओर महरि च्यवनको भार्या हे ॥' 

तम अश्विनोकुमार योते, !हम देवतामोके वेच हँ भौर 
वुम्हारे पतिको युवा एवं रूपवान्‌ कर सक्ते है । तुम हमारी 
यह्‌ बात भपने पतिदेवते जाकर कटो ॥' 

उनकी यह्‌ बात सुनकर सुकन्या च्यवन भुनिके पाक्त गयौ 
ओर उन्हं यह बात सूना दो । मुनिन उसे भपनो स्योहृतिदे 
दो 1 तब उस्ने अश्विनोकुमारोपि वंसा करनेके तिये कहा । 
अश्विनोकुभारोनि कटा, "मुनि इस सरोवरमें प्रवेश करे ।' 
महि च्यवन रूपवान्‌ होनेको उसपुक येः। उन्होने तुरंत हौ 
जलम प्रयेश किया । उनके साय भग्विनोकुमारोने भो उनमें 
गोता लमाषा । फिर एक महूत योतनेपर ये तीनों उत्त 
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रारोधरसे वाहुर निकले । वे सभी दिन्परपधारी, युवा भीर 
समान आफतिवातते ये । उन तीनोकफो हौ देखकर चित्तम 
अनुरागकी पुद्धि होती थी । उन तीरनोहीने फटा, "ुन्दरि । 
तुम हममरेसे किसी भौ एकको चर लो ।' पे तीनों हौ समान 
सूपवाते थे । सुयन्था एफ वार तो सहुम गयौ, परंतु फिर 
उसने मन भौर बृदधिते निश्चय फर अपने पतिफो 'प्रहुचान 
लिया ओर उन्हेहीवरा। इसप्रकार अपनी पत्नौ ओर 
मनेमाना रूप एवं यौवन पाफर च्यवन श्पि वहत प्रसन्न हए 
भीर भग्चिनीफुमारोति बो, भै वृद्ध धा, पुमने ही भे रप 
आर यौवन विया है। एसलियि म भी वरुम्ह सोमपानफा 
अधिकार विलाङेगा ।' यहु सुनकर अश्िनीकुमार प्रसन्न 
होफर स्यर्गको घते गये तथा ष्ययन भौर पुफन्या उस 
आश्रममें देवताओं समान विहार फरने लगे । 

जय रर्यात्तिने सुना फि च्यवन मनि युवाहोगपेहतो 
उते यशी ही प्रसप्रता हई भौर यह्‌ अपनी सेनाफे सहित उनफे 
आमे आया । उसने देखा पि च्यवन भौर सुयन्या साक्षात्‌ 
वेववम्पति-ते जान परुते हं । एसे राजा भौर रानीफौ एसा 
हषं हुमा मानो उन सारी पृथ्वीका ही राज्य मिल गया हो। 
फिर च्यवने मुनिने, राजासे फहा, "राजन्‌ ! मे आपतते यज्ञ 
परागा, आप सब सामम्री एफधित फौजिये ।' राजानि घी 
परस्तात उनफी यह्‌ यात स्यीफार फर सी ! जव यज्ञे लिये 
समस्त फामनाओंफी पूति फरनेयाला शुभ दिन उपस्थित हा 
तो राजा शर्यातिने एक सुन्दर यक्ञमण्टप तैयार फराया \. 
उसी भृगुनन्दन भर्ूपि च्यवनने राजे यज्ञानुष्टानशा 
आपोजन कियो । एस यज्ञमे जो नयी वातं हर, उन्हँ सुनिये । 
जिस समय चययन्‌ मुनिने अप्विनीकुमायेफो यज्ञेफा भाग 
दिया, तव.दन््ने उन रोफते एषु फा, 'भेरे विचारसे दोनों ही 
अ्विनीषुमार यक्ञमाग तेने अधिफारी नहु ह ।' घ्यवनने 
पहा, धे दोनों फमार यरे हौ उत्पाट, उदारहू वय, रूपवान्‌ 
भीर धनवान्‌ ह । भला, दुम्हारे या दूसरे देवताओपे 
सामने हनफा सोमपानमे अधिकार पयो नही है ?' इने 
गहा, पे विफित्साफा्य.फरते ह भौर मनमाना स्पधारण फर 
तुसोके भ विचरते रहते ह । नं सोमपानफा अधिकार 
फते हो सफता है?" 

भय पयन्‌ प्षिने देखा कि, देवराज वार-यार उसौ 
यातपर जोर वे रहे ह तो उन्होने उनकी उपेक्षा फर अर्वन. 
एभासेफो देनफे पिये उत्तम सोमरस लिया \ उन्हे एस प्रकार 
याप्य सोम सेते धैषकर पने पहा, "दि तुम हमारे 
तिमे तयार हृष सोमरसको प्स प्रकार अष्विनोकुषासेषे 
लिये सवयं परण फरोगे तो भँ तुमपर अपना भयंकर प 
छोड दुंगा।' एेसा फहुनेपर धौ एययन भनिने भुसफराति ए 


अर्विनीकुमारोके तिये सोम ते लिया । तव तो इन्द्र उनपर 
अपना भयंकर च छोड्नेफे लिये उयत हुए वे जेते ही 
प्रहार फरने लगे कि च्ययनने उनफी भुजाको स्तम्मित-कर्‌ 
दिया । ओर अपने तपोयलसे अग्नियुण्डमेमे 'मद' नामक 
एफ अत्यन्त भयंफर रा्षसफो उत्पप्न फिया, जो अपनी भीषण 



















॥ 1 (1 | =" ५ # 
| 1६ (५ ५९६) । ६ 
(1 
0 । 1, 1.4 
;\ {1 धा ॥ 1 


क 














 गर्जनासे श्रिभुयनफो प्रस्त करता हुमा दनो निगल जने 


लिये उती ओर दौड़ा \ दसत दरद्रको जड़ो हौ भ्यथा हं 
भौर उन्होने पुकार-पुकारफर फटा, (भजसे अस्विनोक्ुमार 


सोमपाने अधिकारौ एए । अय आप मेरे ऊपर कृषा करं 


भाष जसा चाहे बहौ होगा । इन्ने जम रसा कहा तज 
धृगुनन्दन महात्मा स्यवनका फोष शान्त हो गया भौर उन्होने 
ध्दफो उसो समय उस दःस मयत फर दिया । राजम्‌ | 
यह क्षिलमिलाता हुभा द्विजसंषुष्ट नामका सरोवर पणौ 
स्ययन मुनिका है । तुम अपेते भादयोसहित इस सरोषरमे 
देयता ओर पितरोका तर्पण फे । यदं भगवान्‌ शंकरके 
मन्मोफा जय फरलेसे तुम सिद्धि प्राप्त फर सकते हो 1 यहां 
प्रेता ओर पवापरकी सन्धि समान फाल रहता ह, एस तीथमे 
स्नान फरनेवालौफो फलियुभका स्पशं नहीं होता । यह्‌ सब 
पापका नाश फरनेवाला है । पसे स्मान फरो । सके भागि 
आर्चौकि पर्मेत ह । यहु भनेको सनीषौ सहपिगण निवास 
फरते ह । सपर अनेका प्रफारफे पेषस्थान ह । यह्‌ चन्दरमाका 


दन्द] 








तीं है । यह वातद्िल्य नामके तेजस्वौ गौर वायुभोनो 
वानरस्य रहते है ! प्हां तीन शिखर मौरतीनच्छलेर्ह)ये 
बरे पविद्र हु । तुम प्रदक्षिणा करके करमशः हन सममे 
ययेच्छ स्नान करो । इस पास हौ यमूनाजी वह रही है! 


राजा मन्धाताक्ा जन्मवृत्तान्त 
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स्वयं थोहृष्णने भो यहा तपस्या की थो 1 नङ्कत, सरहुदेद, 
भीमसेन, द्रौपदो मीर हम सव भो तुम्हारे पाय इसी स्थानपर 
चलेगे । इसौ जगह महान धनुर्धर राजा मान्धाताने भी 
पल्ञक्यिया। 


राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त 


महाराज युधिष्ठिरे पूा--ग्रहन्‌ { राना 
युदनारवके पुत्र नृपथेष्ठ मान्धाता तोनो सोकोमिं विद्यात 
बे । उनका जन्म कित प्रकार हूजा था? 

सोमशनी योते--राजा युवनाश्व दर्वाकुवरमे उत्पन्न 
हमा था । उसने एक सहघ् मश्वमेध करके मोर भो यहूत- 
से पल कयि मौर उन सभीमें बहुत बङो-वहो दक्षिणां दँ 1 
अपने मन्तिर्योपर राज्यफा भार छोडकर उस भनस्वो राजानि 
मनोनिप्रह्‌ करते हए निरन्तर वनम टौ रहना मारम्भ कर 
दिधा । एक बार महपि भूगुके पुत्रे उसमे पुव-प्राप्तिके लिये 
यज्ञ कराया । राध्रिके समय उपवासे गला सुत जानेके 
कारण राजाको वटो प्यास सगौ । उसने आधमरे भीतर 
जाकर जन मांगा । हतु सब लोग रात्रिके जागरणे यककर 
षौ भाद निद्ररमे षष्टे ये किं किसोने उसको भावाज 
नु भुनो 1 महरधिने मन्वपूत जलका एक बडा कलश रख 
छोर धा । उते देखकर राजान जत्दीते उसोमेसे कु जल 


पीकर अपनो प्यास्त युायो मर उते वहो छोड दिया 1 

कुछ देरमे तपोधन भृगुपुत्रे सहित सव मूनिजन उठे 
मौर उन समीने उस धड़ेको जते खालौ देख। । तव उन 
समने भपसमे मिलकर पूषा कि यह किसङा काम है! 
इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिषा फि भेरा है" य्‌ 
सुनकर भृगुपुत्रे कहा, “राजन्‌ } यह्‌ काम सच्छा नहं 
हमा । वुम्हारे एक महान्‌ यलवानू मौर पराक्रमी पुव उत्व 
हो-इसी उदश्यते मैने थह जल अभिमन्त्रित करके रद्रा 
या\मबनजो हो गपा, उप्ते पलटा भो नहीं जा सक्ता! 
मवश्य ही जो कु हआ है, वह्‌ दंवको हौ परेरघामे टव है । 
तुमने प्याससे ध्याङ्ल होकर मन्त्रमूत जल पिया है, इसलिये 
वुम्होको एक पुत्र प्रसव करना होया 1" 

एसा कहकर मुनि मपने-अपने स्यानोंको चने गये । 
फिर सौ यपं घीतनेपर राजाकौ वायो कोल फाढृकर एक सूर्ये 
समान त्यन्त तेजस्वौ यालक निकला । एता होनेषर भी यह्‌ 
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वड़ा आपचर्य-सा हुमा कि इससे राजाकौ मृत्यु नहँ हई 
उस्र वालकको देखनेके लिये स्वयं देवराज इनदर उत स्यानपर 


यावे । उनसे देवताओनि पृछा ¶क धास्यति यह. बालक. 


ष्या पिवेमा ? इसयर इन्द्रने उसके मुखम भपनी तर्जनौ 
भेगुलौ देकर कहा, भां धाता (मेरी अंगुलौ पिविगा) ॥' 
सीते देवतामोने उसका नाम मान्धाता रक्खा ! फिर उसके 
ध्यान फरते ही धनूर्वेदके सहित सम्पूणं वेद भौर दिव्य भस्त 
उसके पास उपत्यित हो गये । साय ही माजगव नामका 
धनुष सीगोके यने हए वाण सौर अभेद फवच भी भा गये । 
एसे पश्चात्‌ स्वयं इन्द्रने ही उसका राज्यसिहासनपर 
अमिषेक किया । 

राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम 
पवित्र फुरकषत्र प्रदेशमे यहु उसौका यज्ञ फरनेका स्यान है । 
तुमने मुमसे उसके चरिद्रफे विषयमे पुछा था, सो मने उसका 
महत्त्वपूर्णं वृत्तान्त सुना दिया । राजन्‌ ¡ इसी क्ेत्रमे पहले 
प्रजापतिने एक हजार वर्षमे पूर्णं होनैवाला इष्टीषत नामफा 
याग फिपा या \ यर्हीपर नासागके पुत्र राजा अम्बरीषने 
यमुनाजीके तटपर यक्ञके सदस्योको दस पद्य गौं दान कीर्थं 
तया अनेकों यन्न भौर तपस्या फरके सिद्धि प्राप्त फौ यी । यह्‌ 


देश नहूषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा यथातिका है । यहाँ राना 
-यथात्तितरे भनेको यज्ञ किये ये 1 इसी जमह्‌ महाराज भरतने 
भी अश्वमेध यक्ञ करे घोडा छोड़ा या) राजा मरत्तनेभी 
मुनिवर संवर्तको अध्यक्षतामे इसी क्षेत यज्ञ किया था । 
राजन्‌ { जो पुरुष इस तीर्थम आचमन करता है, उसे सम्णं 
लोकोक्ता दर्शन होने लगता है भौर वहु समस्त पापोसि मृक्त 
हो जाता है । तुम इसमे आचमन करो । । 

महर्षि लोमशकी यह वात सुनकर भाद्योके सहित 
धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान फिया । उस समय महूषिगण 
स्वस्तिवाचन कर रहै थे । स्नान कर चुकनेपर उन्होने 
लोमशजीसे कहा, हि सत्यपराक्रम मुनिवर { देखिये, इस तपके 
प्रभावसे मुं सव लोक दिखायी दे रहै ह) मै यसि श्वेतं 
घोडेयर चढ़ हृए अर्जुनको देख रहा हें ।' लोमशजीने कहा, 
महावाहो ! दुम्हारा कथन ठीक है ! महषिगण इसी प्रकार 
स्वर्गका दर्शन फिया करते हु! देखो, यह्‌ परमपवित्र सरस्वती 
नवी है । इसमें स्नान करनेसे पुरुष सव पापोसे मुक्त हो 
जाता है । यह्‌ चारों ओरसे पांच-्पांच कोसके विस्तारवाली 
प्रजापति ब्रह्माकौ वैदी है । यहीं महात्मा कुरुका क्षेत्र है जो 
कुरकषेत्र नामसे विख्यात है \' 





कुछ अन्य तीर्योक्रा वर्णन ओर राजा उशीनरकी कथा 


तोमणजौ वोले--राजन्‌ ! यह्‌ विनशन तीर्यं है । 
यहां सरस्वती नदौ यदुश्य हौ जाती है । यह्‌ स्यान निषाद 
देका द्वार है । यहां इस विचारे फि निषादलोग मुम न 
देखें सरस्वती भूमिम समा गयौ है \ इसफे जागे यह्‌ चमसोद्धोद 
नामफा स्यान है, जहां सरस्वतौ फिर प्रकट हो जाती है भौर 
जहा दस्मे समुद्रम मिलनेवाली सव पवित्र नदियां मिल 
जाती ह 1 यहु सिन्धुनदीका वहु्त यडा तीर्यस्यान है, 
दसौ जगह भगस्त्यजोते समागम होनेपर लोपामुद्राने उन 
पतिस्ते वरण पिया या । यह्‌ विष्णुपद नामका पिव 
तीं दिखायी वे रहा है भौर यहु विपाशा नामी परम पवित्र 
नदो है 1 हि शतूदमन ! यह सवते पवित्र फाश्मौर मण्डल है। 
यहां भनेको महपि निवास फरते ह, तुम भादयोके सहित उनके 
दर्शन फरो । यह्‌ मानसरोवरका टार दिलायी ३ रहादै। 
एस तोयमे एफ यट माश्चर्ेफौ वात है । वह्‌ यह्‌ फि जव एक 
युग परा होता है तो यहा धीपार्वतीजो मौर पार्षदोके सहित 
एच्छानुपार्‌ दप धारण फरनेयालने श्नौमहादेवनीके दरशन होते 
ह । जिकिन्धिय मौर श्रद्धावान्‌ याजकलोग मपे परिवारे 


हितकौ कामनासे इस सरोचरपरं चैत्र मासमे स्नान करके 
भोमहादेवजीका पुजन किया करते हु 
यह्‌ सामने उज्जानक तीर्थं है । सके पास ही यह 
फूशवान्‌ सरोवर है । इसमे कुशेशय नामके कमत उत्यप् 
होते ह पाण्डुनन्दन { भव तुम भृगुतुद्धः पर्वतको देसोगे । 
पहले समस्त पापको नष्ट फरनेवाली इस वितस्ता नदीके 
दर्शन करौ । ये यमुनाकी भोरसे आनेवाली जला भौर 
उपजला नामको नवियां हँ । इन्हकि तटपर यज्ञानृष्ठान 
फरफे राजा उशीनर इन्द्रस भी वदृ गये थे । राजन्‌ ! एक 
चार इन्र मौर अग्नि उनकौ परीक्षा करनेफे लिये अयि । 
इन््रने चाजका भौर अग्निने फवृूतरका रूप धारण किया ! 
इस प्रकार बे यज्ञशालामे महाराज उशीनरके पास पटे । 
तच पाजके भयन्ते उरकर कवूतर अपनी रक्षके लिये राजाकौ 
गोदीमे छ्य गया । तव वाजने फहो, (राजन्‌ 1 समस्त 
राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा वताते ह, सो माप यह्‌ 
सम्पण धमति विरुद क्म कंसे फरना चाहते हं ? मे 
सूखते मर रहा हं मौर यह्‌ कवूतर भेरा आहार है । भाष 


दनपं | 


ध्ेके सोभते इसकी रहा न करे ।' राजाने कटा, भहा- 
पक्षिन्‌ । यह पक्षी ठुमते डरकर भयपोत्त हुमा अपने प्राय 
बचने सिये मेरो शरणमे भाया है । सने मभय पानके 
लिपि हौ मेरा माभय लिया हि } परि मे इते कुम्हारे चंगुलमे 
न पर्ने दू तो द्मे पुम्हं धमं वयो नही जान पडता ? देखो, यह 
ध्मराहूटके भारे फंस फाप रहा है 1 इसने प्रार्णोको रसे 
स्पिहौ मेरौ शरण तको है । एसो त्ितिमें दमे त्यागना तो 
अड्ीबुरा्ो बातहै। जो धदष ब्राह्य्णोको हत्या करता है, 
ओ जगन्माता पोका ष करता है ओर जो शरणागतको 
श्यामता है--उन तीनोको समान पाप क्षयता है ।' बाज 
बोला, "राजन्‌ 1 सव प्राणी भाहारसे हौ उत्पन्न होति ह 
भौर आहारसे हौ उनकी षृद्धि टोतो है तया हारते हौ 
चे जपित रहते है ! जिघ्र धनको त्यागना अत्यन्त फठिन 
माना जाता है, उसफे विना भौ मनुष्य युत दिनोंतक जोवित 
रहं सक्ता है; कितु भोजनको त्याग कर कोद भो अधिक 
समयतक नहीं टिक सता । याज आपने मु भोजने 
यल्चित फर दिया है, इसत्पि म जो नहीं स्कुगा । मौर 
जबर्मे मर जाऊंगा तो भेरे स्त्रो-वच्चे भीनष्टहो षौ जयने! 
तं प्रकार एस कबतरको यचाकर भाप क प्राणिर्पोकी जानके 
गाहुक हो जायने \ जो धमं दूसरे धर्मका षाधक हो वह धमं 
नही, कुषम हौ है; धमं तो वही है, जिससे किसौ द्रुसरे धर्मका 
विरोध महौ । जहौ दो धमेमिं विरोध टो, वहाँ छोटे-बडेका 
विचार कर जिसका किसे विरोध न हो, उसी धर्मका आचरण 
केरे । सतः रामन्‌ ! भाष भौ धर्मं मौर मघर्मफे निर्णयमें 
गौरव ओर साधवपर दृष्टि रकर जिसमें विशेष पुष्य हो, 
उसी धर्मे आआघरणका निश्चय करे 1" 

हसपर राजाने फहूा--पकषिप्रयर । भाष बहुत मच्छो 
बाते कह्‌ रहे हु, षया आप सक्षात्‌ पक्षिराज परडरह? इसमें 
तो संदेह नहो, भप धर्मके मर्मको लच्छी सरह समन्ते ह । 
भापजोभरतेंकहरटेर्हषे बद हौ विचित्र मौर धर्मसम्मत 
ह। म यह भौ वेषतादरिएेसोकोबात न्होहैःजो 
भापको मासूम न हो । कवु शरणायंकि परित्यागको भाप 
कंसे अच्छा मनते हुं ? पक्षिवर ¡ भापका यह्‌ सारा 
भ्रमत्न आहारक लिपे हौ जान पडता हे, सो भापको महार तो 
दप्से भौ अधिफ दिया जा सक्ता है । सोन्पि, मे मापको 
शिबि प्रेषक सरमृदिशासी राज्य देता हं + मौर भी मापको 
जिस दस्तुकी षृच्छाष्ो, वहर्मेदे सक्तां । क्तु ष्स 
शरणमे भये हुए परक्लोको नहं त्याग सकता ए विह्गवर 1 
जित कामके करनेते आप दे छोड़ शङ, वह्‌ मुर दताद्ये । 
वहो कर्गा, कितु स कबूतरको तो नहो दुगा । 
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बाज बोला-नुपवर 1 यदि भापका ह्र कबूतरपर 
स्नेह है तो इसी बरादर पना मांस काटकर सरागमें 
रखिये 1 जव षट्‌ तोतमे इस कबूतरके वराबरषहौ जाय तो 
वही भूमे दे दौजियि ! उसीपते भेरी तृप्ति हो जायगी ! 


सोमशजो कहने लमे--राजन्‌ 1 फिर परम धर्मेन 
उशीनरने अपना सांस ाटकर तौलना आरम्भ पिया + 
दूसरे पलस्े रका हुमा कद्तर उनके मांससे भारी हौ निकला, 
तो उन्होने फिर भपना मांस काटकर रक्ता 1 एत प्रकार कं 
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बार करनेपर भौ जव मांस कदूतरके मरामर म हभा तो चह्‌ 
स्वयं हो तरानजूमे बैठ पया । यह्‌ देखकर मान बोला, ह 
धर्मज ] मेहर सोर ये अन्व है; हम भाषफो धर्म 
निष्ठाकी परेश लेनेके तपे हौ भापशो यक्षगासामे अपि ये । 
राजन्‌ ! जत सं्ारमे सोगोको आपा स्मरण स्टेग 
ततर आपका सुरा निरघस रहेगा ओर आप पुष्यो 
भोग कर्मे ।" शामति एसा कुह्रुर वे दोनों देयसोकूको शरे 
गये ¡ महाराज ! एह एशि माभम उती महानुमाश सज 
उशोनरसा है । यड बड़ा हौ पदि ओर्‌ पापो नार सू 
वाता है ॥ सहर मेरे साप इसके देन करे । 





२६० 


संिप्त महाभारत 


अष्टावक्रके जन्म ओर शास्त्राथं का वृत्तान्त 


मुनिवर लोमशने कहा--राजन्‌ ! उदालकके पुत्र 
श्वेतकेतु इस पृथ्वीभरमे मन्तरशास्त्रमे पारद्धत समे जाते थे । 
यह्‌ निरन्तर फल-फूलोसे सम्पन्न रहुनेवाला जाश्नम उन्हीका 
है । आप इसके दर्शन कीज्यि । इस आश्रमम महषि 
शवेतकेतुको मानवीके रूपमे साक्षात्‌ सरस्वती देवीके दशन 


` हृए ये । 


लोमशजीने कहा--उदालक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था । उसने अपने गुरदेवकौ वड़ी सेवा फो । 
इससे प्रसन्न होकर उन्होने बहुत जल्द सव वेद पठा व्यि 
भौर अपनो कन्या सुजाता भौ उसे विवाह दी । कुठ फाल 
वौतनेपर सुजाता गर्भेवती हुई । वह गमं अग्निके समान 
तेजस्वी था । एक दिन कहोड वेदपाठ फर रहै थे, उस समय 
वह्‌ वोला, "पिताजौ † भष रातभर वेदपाठ फरते है, कितु 
यह्‌ टीक-ठीक नहु होता +' 


शिष्योके चीचमें ही इस प्रकार आक्षेप करनेसे पिताको 
. बहत क्रोध हुमा मौर उन्होने उत्त उदरस्य बालकको शाप 
दिथाकि परु पेरमेसे ही एसी ेदी-ख्दी वाते करता है, इसलिये 
माठ जगहसे टेढ़ा उत्पन्न होगा ! जव जष्टावक्क पेटमें वदने 
समे तो सुनाता बड़ी पौड़ हुई भौर उसने एकान्तमे अपने 
धनहोन पतिते धनं लानेफे त्वि प्रार्थना कौ । एहोड धन 
तेनेके लिये राजा जनक्के पास गये, कितु वहां दाद करनेमें 
कुशल यन्दीने उन्हं शास्वार्यमे हरा दिया भौर शास्त्रा्थके 
नियमफे अनुसार उन्हं जलमें डवो दिया गया । जव उदालक- 
को यह्‌ समाचार विदित हुमा तो उन्होने सुजाताके पास जाकर 
उसे सव वात सुना दी मौर कहा फि त अष्टावत्रसे इसके 
विषयमे ठ मत कहना । इसीसे उत्पतन होनेके पश्चात्‌ 
मष्टावक्रको इस्तका फु पता न लगा । वे उहृए्लकको ही 


सपना पिता सममते ये मौर उनके पुत्र श्वेतकेतुफो अपना 
भाई मानतेथे 1 


एक दिन जव जष्टावक्को मायु वारह व्ेकौ थी, चे 
उदालकको गोदमे वेठे ये । उसौ समय वहं श्वेतकेतु आये 





ओर उम्हुं पिताकी गोदमेसे खींचकर कहा, "यह गोदौ तेरे 
वापकी नही है 1" श्वेतकेतुकी इस कटूदितसे उनके चित्तपर 
बड़ी चोट लगी भौर उन्होने घर जाकर अपनी मातासे पुछा 
फि भिरे पिता कहाँ गये ह ?' इससे सुजाताको बङी घबराहट 
हई भौर उसने शापके भयसे सव यात बता दी ! यह्‌ 
सव रहस्य सुनकर उन्होने राद्धिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह्‌ सलाह कौ कि हुम दोनों राजा जनफके यज्ञमे चलें । 
वह्‌ यन्न वडा विचित्र सुना जाता है । चहँ हम ब्ाह्णोके 
वड़-यड़ शास्तायं सुनेगे + एसी सलाह्‌ करके वे दोनों मामा 
भानजे राजा जनकके समृद्धिसम्पस्न यज्ञके लिये चल दिये । 


यत्तशालाके हारपर पहुंचकर जब वे भीतर जाने 
लगे तौ उनसे द्वारपालने कहा--मापलोगोको प्रणाम है । 
हम तो आज्ञाका पालन करनेवाले हु, राजाके आदेशानुसारं 
हमारा जो निचेदन है, उसपर आप ध्यान दे । इस यज्ञशालामे 
वालकोको जानेकी आनना नहँ है, फेवल वृद्ध अौर विदान्‌ 
प्राह्मण हौ इसे प्रवेश कर सक्ते हु \ 


वनपव ] 





अष्टावक्रक जन्म ओर णास्यार्वका वृत्तान 


^-^". ~ ~^ ^^ ^^ 
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तव अण्टीवक्रने कह--दरपामे । मनुग्य मधिक सये; ककु भ्यंके भे जसे तारे सके पड़ जाति है, उसो 
व्धोकौ उर होने, चाल पकः जानते, धननने अपवा अधिक प्रकार वे समी उसके पमे हतमम हौ गये + सर 





कटुम्यते यशा नही माना जाता । ब्रह्मणोमिं तो वही यडारै, 
जौ चे्योका थक्ता हो ) ष्टपियोने एषा हो निपम कताय है} 
र स राजत्तभमि बन्दौमे भ्रि्तना चाहता ह । तरुम मेरी 
भरते यह्‌ सूचना महाराजकी दे दो \ आज तुम हमे विदानोँ- 
के साय शास्तायं करते देखौमे ओर याद यदृ जानेपर यन्दौ- 
को परात्त हुमा पामोपे । 
~ द्वारपालं मोला--अच्छा, मे किसी उपायते आपको 
समामे ते जानेका प्रयत करता किदुं वरहा जाकर जापको 
शिद्रानिकि योग्य कम कर्के दिसाना चाहिये ।' एता कट्कर 
द्वारपाल न्दं राजाफे पातत ले गया । वहाँ मष्टावक्रने कहर, 
“तजन्‌ [ राप" जनकर्येशमें प्रधान स्थान रपे ह मीर 
शवप्रव्तो राजाह । ने सुना है, मापे यहां छदी नामका 
कोई विद्रल्‌ है । वहं ब्राह्यर्णोको शास्त्रा परास्त कर देता 
है मौर फिर माषहके मादमिपीसति उन्हे जलपरे शलदा देता हँ । 
यद शात ब्राह्मणोफे मुखसे सुनकर मँ वदेव ब्रह्म विषयपर उतत 
शीत्त्रायं करने माया हूं! वह्‌ गन्दौ कटौ है, मे उसते मितूगा ४ 
राजनि कृटा--न्दीका प्राव बहूत-ते येदवेत्ता 
शाहाण देत चकै ई \ तुप उसको शक््तिको न समभ्छकर्‌ 
हौ ऽमे जीतनेकौ अशा कर रहै हो । यहसे शिते हौ यह्वण 


अष्टादक्मै कह, धेर-जंसोमे पाका नही पडा, इसोते यह्‌ 
सिषे समाने निर्भय होकर वाते कर्ता है । कितु अय मुने 
परास्तं होकर वह्‌ उसो प्रकार भूक हो जायगा, जैसे राप्तेमे 





तव राजान अष्टावक्रको परीक्षा फरनेके विचारे 
कहा--'जो पुय तौ मचयद, यारह्‌ अंश, चोवोस पर्वं भौर 
तीम स साठ अरोदि पदार्यको जानता है यहु यश विद्रन्‌ 
है 7 परह्‌ सुनकर मघ्दावक्र योते--'जिमे प्ाषटपं चौपोप्त 
परव, ऋतुरूप छः नाभि, भात्रशटप वारह भश अर दिनख्प 
तीन सौ साठ सरह वह्‌ निरन्तर धूमनेवाला संवत्सररप कास 
चक आपको रा करे 1 

रेता ययार्य उत्तर भरुनकर राजान ये प्रश्न क्पि- 
कनेक समय कोन नेत्र नहीं मूवता ? जन्म सेकैः वाद किस्म 
गति नहु हत्ती ? हृदय दिये नह है ? भौर वेगते कौन 
ददम है ?` मव्टयवने कह}, "मसौ सोनेके समथ नेद नष 
भूदती, मष्टा उत्पन्न होतेषर चेष्या नही करता, पत्यरमे 
हदय नर्ही है यौर नदी वेपसे दृतौ हु !" यह्‌ भुनकर राजने 
कहा, भप तो देवताओं समान प्रमादवाते है । म मापको 
मनुष्य गही समम्प्ता ) आर वालक भौ नहीं है, रै ते आपको 


संक्षिप्तं महाभारत 


अष्टावक्रके जन्म ओर शास्त्राथं का वृत्तान्त 


मुनिवर लोमशने कहा--राजन्‌ ! उदालकके पुत्र 
श्वेतकेतु इस पृथ्वीभरमे मन्त्रशास्त्र पारद्धत समे जाते थे । 
यहु निरन्तर फल-फूलोसे सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हीका 
है । आप इसके दर्शन कीजिये । इस आश्रमम महर्षि 
श्वेतकेतुको मानवीके रूपमे साक्षात्‌ सरस्वती देवीके दर्शन 


| हुए ये 1 


लोमशजीने कहा--उद््ग्लक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था ! उसने अपने गृरुदेवकी बडी सेवा फ । 
इससे प्रसन्न होकर उन्होने बहुत जल्द सव वेद पठा दिये 
मौर अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी । कु काल 
बीतनेपर सुजाता गर्भवती हुई । वह॒ गभं अग्निके समान 
तेजस्वौ था । एक दिन कहोड वेदपाठ. फर रहे थे, उस समय 
चह चोला, पिताजो ! आप रातभर वेदपाठ करते है, कितु 
यह्‌ ठोक-ठीक नहीं होता ।* 


शिष्योके वीचमें हौ इस प्रकार आक्षेप करनेसे पिताको 
`. बहत क्रोध हुआ भौर उन्होने उस उदरस्य वालकको शाप 
` दिया कि तु पेरमेसे ही एसी टेदी-टेदी वाते करता है, इसलिये 
आढ जगहसे टेढा उत्पन्न होगा ! जव अष्टावक्र पेटमें वदने 
लगे तो सुजाताको बड़ी पौड़ा हुई भर उसने एकान्तम अपने 
धनहीन पतिते धन लानेके लिये प्रार्थना की । कहोड धन 
लेनेके लिये राजा जनकके पासं गये, कितु वहाँ वाद करनेमें 
कुशल वन्दने उन्हुं शास्त्राथंमे हरा दिया ओर शास्त्रार्थे 
नियमके अनुत्तार उन्हं जलमें इवो दिया गया । जव उहए्लक- 
को यह्‌ समाचार विदित हुमा तो उन्होने सुजाताके प्रास जाकर 
उसे सव चात सुना दी मीर कहा कि तु अष्टावक्रसे इसके 
विषयमे कुछ मत फहना । इसीसे उत्यन्न होनेके पश्चात्‌ 
अष्टावक्रको इसका कुछ पता न लगा । वे उदहालकको ही 


जपना पिता सममते थे ओर उनके पुत्रे श्वेतकेतुको अपना 
भाई मानते ये! 


एक दिन जव अष्टावक्रकौ भायु बारह वर्षकी थौ, वे 
उद्ालकको गोदे वैठे ये ! उसी समय वहां श्वेतकेतु आये 





मौर उह पिताको गोदमेसे खचकर कहा, यह गोदी तेरे 
वापकी नहीं है ॥ श्वेतकेतु इस फटूमितसे उनके चित्तपर 
बडी चोट लगो भौर उन्होने घर जाकर अपनी माताते पृष्ठा 
फि भरे पिता कहां गये हैँ ?" इससे सुजाताको बड़ी घबराहट 
हई भौर उसने शापके भयसे सव वात बता दौ ! यह्‌ 
सव रहस्य सुनकर उन्होने राद्विके समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह्‌ सलाह को कि हम दोनों राजा जनकके यज्ञम चते । 
चह यज्ञ वड़ा विचित्र सुना जाता है । वहां हम बराहमणोके 
बड़े-बड़े शास्तायं सुनेगे ।' एेसी सलाह करके वे दोनो मामा- 
भानजे राजा जनकके समृद्धिसम्न्न यत्तके लिये चल दिये । 


यज्ञशालाके द्वारपर पहुंचकर जब वे भीतर जाने 
लगे तो उनसे हारपालने कहा--मापलोगोको प्रणाम है । 
हम तो आज्ञाका पालन फरनेवाले है, राजाके आदेशानूतार 
हमारा जो निवेदन है, उसपर आप ध्यान दे । इस यक्शालामें 
वालकोको जानेकी आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध भौर विदान्‌ 
बराह्मण हौ इसमें प्रवेश फर सकते हैं 1 


वनधवं] 


अप्टावक्रकं जन्म ओर्‌ शान्वायंकय वृत्तान्‌ 
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तब उष्टाबकरने कहा--दारपाल { मनुष्य भधिक 
वपोकौ उर होमैमे, याल पक जानेते, धनसे भयवा अधिक 





कटुम्यमे दा नहं माना जाता । ग्राह्यो तो वहो व्डाहै, 
भन वेदोका यक्ता हो । ऋषिपोनि एसा हो नियम बताया है । 
म एस राजसभारमे यन्दोते मिलना चाहता हूं । वुम मेरी 
योस्मे ह्‌ सूचन भहप्तजको दे दो \ अज दुम हमे विदटषने- 
के पाय शस्त्राय करते देखोगे मौर याद वदृ जानिपर बन्दी- 
को प्राप्त हमा पामोगे 1 

द्वारपा्त घोला--'भच्छा, मे किसी उपायसे आपको 
समार से जानैका प्रयत करता हू, कितु वहा जाकर भापको 
विद्रानेफि योग्य काम करके दिघाना चाहिये 1' एसा कट्कर 
दवापा्न उन्ह सज्ञे पास ले गया । वहू अष्टावक्रे कटा, 
ष्ठान्‌ † माप -जनक्वंशमे प्रधान स्यान रखते ह भौर 
घशवतीं राजाह? मेने सुना है, आपके यहु चन्दौ नामका 
शो विद्वान्‌ है 1 वह्‌ म्राह्मणोको शात्त्ायमे परास्त कर देता 
है मौर फिर माप्हीफे मादमियेति न्ह जलमें द्वा देता है । 
यह्‌ भात ब्राह्मपोकि मृखते सुनकर मँ देत ब्रह्म दिपयपर उससे 
शात्त्ां करने माया हूं ! वह्‌ यन्दौ कहाँ है, मे उसे मिलूगा ॥* 

राजाने फहा--'्दीका प्रभाव बहूते-से वेदवेत्ता 
श्म देव दुक ह ¡ तुम उसकी शवितिको न समभ्प्कर 
हौ एते जीतनेषो मागा कर रहै हो । पेते कितने ही ब्राह्मण 


भये; सनु प्यके भगे जे तारे फो पड जति हु, उसी 
भरकर वे समी उत्क सामने हतपरभर हो भये 1 इसपर 
अध्यावकने कहा, भेरे-गंसेति पाता नर्हा षडा, इसीते यह्‌ 
तिके समान निर्भय होफर बाते करता है ! रितु जव मुमते 
परास्त होकर वह्‌ उसी प्रकार मूकं हो जायया, संते शाते 





तच राजाने मध्टावक्रकौ परोक्षा करनेके विचारसे 
कहा--जो पुय तौस्र भवयव, बारह संश, घौवोस पवं मौर 
तीन सौ साठ अर्योवाते पदा्यको जानता है यहु बड़ा विद्वान्‌ 
है 1" यह्‌ सुनकर अव्टावकं वोते--नित्मे पश्नरुप घौवीपर 
परव, ऋतुख्प छः नामि, भासद्प वार ्भ॑श मौर दिनद्प 
तीन सो साठ ठरे हु वह्‌ निरन्तर घूमनेवाला संवत्सररप काल- 
खक आपकी रक्षा करे ।' 

त्रा यया्यं उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न क्थि- 
श्सोनेके समय कौन नेव्र नहो भूदता ? जन्म सेनेके वाद किर 
गति नहं होनो ? हृदय किमे नही है ? भोर वेग्से कौन 
दृता है ?° अष्टावधमे फटा, 'मष्टलो सोनेके समय मत्र नहो 
मूंदती, बण्डा उत्यद्न हनेपर वेष्टा नहं करता, पत्य््मे 
हृदय नहो है मौर नदौ वेगते चृत हं 1" यहं सुनकर दमाननि 
कहा, (मगप तो देवताकि समान प्रभाववले हु । मे सापे 
मनुष्य नहँ समता । भाप बालक भी महो है, मतो मापकरो 
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वृद्ध हौ मानता ह । वाद-विवाद फरनेमें भापके समान को 
नहीं है । इसलिये मँ मापको मण्डपका दार सौपता हं भौर 
यही वह्‌ बन्दौ है । 

तव अष्टावक्रे वन्दीको ओर धूमकर कहा- 
अपनेको 'अतिवादी माननेवाते बन्दी ! तुमने हारनेवालोको 
जलम डुवोनैका नियम कर रक्ला है । कितु मेरे सामने तुम 
चोल नहीं सकोगे । जैसे प्रलयकरालोन अग्निक निकट नदीका 
प्रवाह सुख जाता दै, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वादशक्ति 
नष्ट हौ जायमी । अव तुम मेरे प्रश्नोका उत्तर वो मौरर्मे 
तुम्हारी वातोका उत्तर देता हं । 





राजन्‌ ! जब भरी समामे अष्टावक्रे कोधके 


साथ गरजकर इस प्रकार ललकारा तो बन्दीने कहा- 
“मष्टावक्र एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकारित होता है, 
एक सूर्यं सारे जगत्को प्रकारित कर रहा है" शवुभोका नाश 
करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही वीर है तया पितरोका ईश्वर 
यमराजमभौीषएक हीह" 

अष्टावक्-“दन्दर भौर अग्नि-ये दो देवता है, नारद 
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ह न्ति , , भ) 
रयके पिये भौ दो होते ह ओर विघाताने पति ओर पलो 


--ये सहचर भौ दो ही बनाये ह ।" 
1 
१ णास्त्रायेनिजयी ।, 
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बन्दी-- “यहं सम्पुर्ण प्रजा कमंवश तीन प्रकारसे जन्म 
धारण फरती है; सब कर्मोकि प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते 
ह, मष्वर्युजन भी प्रातः मध्पाह्न ओर सायं--इन तीनों समय 
यत्तका अनुष्ठान करते है; कर्मानुसार प्राप्त होनैवलि भोगोके 
लिये स्वर्ग, मृत्यु भीर नरक-ये लोक भी तीनहीर्ह तया 
वेदमे कमेजन्य ज्योतियां भी तीन प्रकारक हं ।" 

अष्टावक्र--“ब्राह्यणोके तिये आश्रम चार रहै, बणे पी 
चार ही यजनोद्वारा अपना-अपना निर्वाह करते ६, मुख्य 
दिशां भी चार हीह; सकारके गकार, उकार, मकार मौर 
अर्घमाव्रा--ये' चार ही वणं हँ तया परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी भेदसे बाणी भी चार हौ प्रकारकी कटी गयी है ।" 

बन्दी--“यज्ञकी अग्न्या (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, 
आहवनीय, सभ्य ओर मावसथ्य) पांच हँ, पक्ति छत्व 
मी पांच परदोबाला है, यज्ञ भी (अग्निहो, दशं, पौर्णमास, 
चातुर्मास्य ओर सोम) पांच ही प्रकारके ई, इन्दियां पचर 
वेदमे पञ्च शिखावाली अप्सराएं भी पाँच ह तया संतारभे 
पवित्र नद भी पांच ही प्रसिद्धै!" - 

अष्टावक्र--“कितने ही इस भकार कहते हँ कि मग्नि- 
का माधान करते समथ दक्षिणाम गए छः ही देनी चाहिये, 
कालचक्रे ऋतु भी छः ही रहती है, मनसहित जञनेच्ियां 
भीः हीह" कृत्तिका छः हँ तया समस्त वेमे साघस्क 
यज्ञभीष्टःही कटे गये" । 

वन्दी--श्राम्य पशु सत हैः वन्य पशु भीसातहीर्है 
यज्ञको परणं करनेवाले छन्द भी सात ही ह, ऋषि सात है 
मान देनेके प्रकार भी-सात है भौर वीणाके तार भी सातही 
प्रसिद्ध ह" 

अष्टावक्-“सकड़ो वस्तु्ओंका तौल करनेवाते शाण 
(तोल) के गुण आठ होते ह, हका नाश करनेवाले शरम- 
के चरण भी आठ ही ह, देवताओमें वसु नामक देवताभोको 
भी माठ ही सुना है मौर सव यज्ञौमें यज्ञस्तम्भके कोण भौ 
आठ ही कहे ह ।“ 

वन्दी--“पितुयलमे . समिधा छोडनेके मन्त्र नौ करे गये 
है, सृष्टिमें प्रकृतिके विभाग भौ नौ ही कयि गये है, बहती. 
छन्दक मक्लर भीनोही हैँ मौर जिनसे अनेकों प्रकारकी 
संख्याएु उत्यन्न होती ह, एसे एकसे लेकर अंक भी नौ ही ह 1" 

अष्टावक्र-- संसारम दिशा दस ह, सहस्रकी संख्या 
भौ सौको दस वार गिननेसे ही होतौ है, गर्भवती स्त्री भी 
गभधारण दस मात्त ही करती है, तस्वका उपदेश करनेवाते 
भौ दस है तया प्ुजनेयोग्य भौ दस ही ह ।" 

वन्दी--“पशुमोके शरीरोमे ग्यारह धिकारोवासी 
इन्द्रियां ग्यारह होती है, यके स्तम्भ ग्यारह होते है, प्राणियो- 
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के विर पौ भ्यास ह तया देवतापि षद भो श्यारहुषहो 
कहे मयेह +" 
मष्टावक्र--“पुर वमे महीने चार्ट हेते है, जगतो 
छन्दक घरभेभिं भो वारहं ट अक्षर होति ह्राद यस दारहे 
पिक्ष्हा है कौर धीर पुष्पनि आदित्य भी बारहुहौ 
के ह ५ 
वन्दी" तियं वमोदसोको उत्तम कटुः है भौर 
पृथ्वी भी तेरह द्ररपोवालती यतलायो पपौ है ८ 
इस प्ररार येन्दौफे माधा सपोक ही षहेकर चृपटो 
भनिप अष्टावक्षजौ रेप आ शोके पूरा कते हुए कटे 
समे--“ग्नि, यायु सोर सूरप--ये तोनोँ देवत तेर्ह्‌ दिनेकि 
यकीमे व्यापक हु मौर बेम भौ तेरह भारि भक्षरोवाति 
मर्तिन्द कह गये ह} {इतन सुनते हो बन्देका मुष 
नोह गेया ओर बहु यदे विशस्ते पड़ गपा । परेतु 
मष्टारिकके मृ ाणोकौ डो लगी ही रहौ \ यह्‌ देखकर 
सपादे प्राह्ण हूघ्वनि करते हए भष्टावके पास साफर 
उनका सम्मान करने ले } 
भष्टावकने फहा--“तजन्‌ { यह यन्द शस्व 
कषनेकौं विदान्‌ ्राह्यणोरो करास्त कर जसम शयया चृक्ो 
है । भर इको भी तुरत वह गति होनी चहिये 1“ 
बन्दौने फहा--“महारषम 1 मे जताधौश वदणका पुत्र 
ह १ मेरे पितफि पहा भौ यापकी हो तरह सारह्‌ वपि पूणं 
हनेवाला यने हो रहा है 1 उसके थे मेने जलम शुवानेके 
अह चुने ए ष्ठ प्राह्यणेेणो यदणलोरू भेन दिय दै, 
वै त्प अधी न्तौ भाकेमे { भष्टावक्रलो मेरे भूननीय हु, 
शवनकी एषते जलम श्वकर तै भौ अपने पिता यरणदेवते 
शीर प्रिता सौभाग्य प्राप्त करे 1" 
राजाफौः बन्दौको खातोमि फंस चेर करते देखकर 
ष्टावकछ कुनै लगे--राजन्‌ ! म करद्‌ वार्‌ कट्‌ चूका, 
सिरि भी तुम मतदाति हापोकौ तष्टे कु भो सून नौ रहे 
छे \ सते मालूम पष्ता है सते पतोपर भोजन करनेसे 
करष्दातते दद्धि नष्ट हो गयो है भवः चुम इस दापतूरकतो 
आति यो शये ह ¦ 
जनकने कहां --देव ! मे भर्पको दिम्य काणो रुन 
स्ह ह, साप सात्‌ दिव्य पष्ठ ट \ वापने शास्त्रा 
स्दीको परास्त कर दिषा है 1 म भापरे दष्टानूसार मसौ. 
मौ इसके यण्डफो प्यवत्था कर्त दु 
चेम्वोने कटा--परजन्‌ { वदणका धज होने मुने 
श्पोदशी तिधिखकता अगस्त थयोदशद्रीपवत भी च । 
†षपोदपाहूनि समार केसो त्रयोदणादीन्पतिच्छन्दासि चाह 


अप्टावङ्रकै जम्मं सौर णस्त्रायेको वृत्तान्त 
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इनेरे कट भौ परय नह है । पे सष्टादक भी बहुत त्न 
मे दके हृए अयने पित्त कहोटका मपो दरशन के 
सोमशजो कहते ई-षमापें श प्रकार वातचोत हौ 
हौ ष्टो षौ छि भमुदमे डुमेपि हरु समो ग्रष्ठण वदणरेयते 
सम्मानित हैर ज्तसे याहुर निक अप्ये मौर राजा जनकौ 
सभाम भ षषटुवे ! उनमेसे कहोढने कहा, मनुव्य एते ह 
मोरे तिपि परखोषी काभना फते ह जिस कामको मे नहो 
कर सका था, वहु चेरे पुद्ने करे दिला दिषा । रामन्‌ { 
कभो-कमो दूरदल मनुष्ये भो यतवान्‌ अर मूरखफे भो 
विष्न्‌ पुर उद्र हो जता है ४ सपः पवात्‌ यन्दी भो 
राजा जनशकी आक लेकर समूद शदे षडा ! तदनन्तद्‌ 
श्राह्यणोनि सष्टावपकी पूजा कते भौर सष्टायश्रने क्षपने प्विताको 
पुजन रिया 1 एर अपने पामा श्वेतकु सहितं षे मयने 
मआधमको चते \ दष पहुचकर्‌ कटोषने भष्ठावपसे कहर, 
पुम दस्‌ समेग नदोमे प्रदेशा फरो 1" यस, अष्टावकने कंते 
ष्टौ उसमे दुबफौ समाय कि उनके अंग सौधे हौ गये 1 उनके 
संसग पह नदौ भो पविव्र हो णयो \ जो पुष्य इत नदे 
स्तन करता है, यह्‌ घव क्पे मूक्त हो जाता है 1 राजन्‌ { 


^^ ^ ^^ 








दुष सौ दौयदो मौर भाक सहित स्वान सौर भाखमन 
करए्नेके (लवे द्ये श्येश करो ! 
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वृद्ध हौ मानता हं 1 वाद-विवाद फरनेभे भपके समान कोई 
नहीं"है । इसलिये मै आपको मण्डपका द्वार सौपता हं मौर 
यही वहु बन्दी है । 

तब अष्टावक्रने बन्दीकी ओर घूमकर कहा- 
अयनेको "भतिवादी माननेवाले बन्दी ¡ तुमने हारनेवालोको 
जलमे इवोनिका नियम कर रक्ला है । कितु मेरे सामने तुम 
बोल नहीं सकोगे ! जैसे प्रलयकालीन अग्निक निकट नदोका 
प्रवाह्‌ सुख जाता है" उसी प्रकार मेरे सामने वुम्हारौ वादशक्ति 
नष्ट हौ जायगी । भब तुम मेरे प्रश्नोका उत्तरदो भोरमे 
तुम्हारी वा्तोका उत्तर देता हं} 


राजन्‌ ! जब भरी सामे अष्टावक्रे कोधके 


साय गरजकर इस प्रकार ललकारा तो बन्वोदे कह- 
“मष्टावक्र | एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है, 
एक सूर्यं सारे जगत्‌को प्रकाशित फर रहा है" शवुभोका नान्न 
करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही वीर है तणा पितरोका ईश्वर 
यमराज मभीएकहीहै।"" 

अष्टावक्र मौर भग्नि-ये दो देवता है, नारद 
ओर पर्वत-ये देवष भोदोर्हैः दो ही मश्विनीकुमार है, 
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रयके पिय भी दो होते ह भौर विधाताने पति ओर पतली 
--ये सहचर भी दो ही बनाये ह !" 


१ शास्त्राथेविजयी । 
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बन्दी-- “यह सम्पुर्ण प्रजा फमवश तीन प्रकारसे जन्म 
धारण करतौ है; सब फर्मोका प्रतिपादन भौ तीन वेद ही करते 
है, मध्वर्युजन भौ प्रातः मध्याह्न गौर साय--हन तीनों समय 
यक्षका अनुष्ठान करते ह; कर्मानुततार प्राप्त होनेवाले भोगोके 
लिये स्वगं, मृत्यु मौर नरक--ये लोक भौ तीन हीह तथा 
वेदमें कर्मजन्य ज्योतियां भी तीन प्रकारफी है ।“ 

अष्टावक--“श्राह्यणोके लिये आश्म चार है, वर्ण भौ 
चार ही यज्ञोद्ारा अपना-मपना निर्वाह करते ६ मृख्य 
दिशाएं भी चार हीह; कारके अकार, उकार, मकार भौर 
अर्धमात्रा--येः चार ही वर्णं हँ तथा परा, पश्यन्तौ, मध्यमा 
जर चैखरो भेदसे वाणी भौ चार ही प्रकारकी कही गयो है 1" 

बन्दी--“यन्ञकौ अग्नियाँं (गाहंपत्यः दक्षिणाम, 
आहवनीय, सभ्य ओर जावसथ्य) पांच हैः पक्ति छन्द 
भी पांच पदोवाला है, "यज्ञ भौ (अग्निहोत्र, दशं, पौर्णमास, 
चातु्मस्यि मौर सोम) पांच ही प्रकारके ह, इन्वियां पाँच, 
वेदमे पञ्च शिलावातली भप्सराएँ भी पांच है तया संसासें 
पवित्र नद भी पाच ही प्रसिडर्है।" 

अष्टावक्र--कितने ही इस प्रकार कहते हैँ कि मगिि- 
का आधान करते समय दक्षिणाम गौं छः ही देनी चाहिय, 
कालचक्रे ऋतु भी छः ही रहती है, मनसहित ज्ञनेच्धियौ ` 
भो छः ही है, कृत्तिकां छः हैँ तया समस्त वेदोमें साधस्क 
यज्ञभोष्छःहीकठेगयेरहं।" । 

बन्दी -“श्राम्य पशु सात रहँ, वन्य पशु भीसातहीर्है 
यज्ञको पणं करनेवाले छन्द भी सात ही है ऋषि सात ई 
मान देनेके प्रकार भी-सात ह मौर वीणाके तारभौ सातही 
प्रसिद्ध है!" 

अष्टावक्र“ संकडों वस्तुमोका तौल करनेवाले शाण 
(तोल) के गुण आठ होते है, सिहका नाश करनेवाते शरभ 
के चरण सौ आठ हौ ह, देवतामोमें वसु नामक देवताओंको 
भो आठ ही सुना है ओर सव यजो यज्ञस्तम्भके कोण भी 
आठ ही कहे हैँ 

बन्दी--““पितृयजमे . समिधा छोडनेके मन्त नौ कहे गये 
है" सृष्टम प्रहृतिके विभाग भी नी ही कियि गये है, बृहती. 
छन्दके मक्षर भौ नौ हौ हँ मौर ल्िनसे अनेकों प्रकारक 
संख्याए उत्पन्न होती है, एसे एकसे लेकर अंक भी नौ ही है 1" 

अष्टावक्र-- "संसारम दिशां दस ह, सहस्रकौ सस्या 
भो सौको दस वार गिननेसे ही होती है, गर्भवती स्त्री भौ 
गघारण दस मातत ही करती है, तर्वका उपदेश करनेवाति 
भौ दस है तया पूजनेयोग्य मी दस ही ह १" 

वन्दी--^“पशुभोके शरीरोमे ग्यारह चिकावली 
इन्दि ग्यारह होती ह, यल्के स्तम्भ ग्यररह होते है प्राणियों 


वनपर्व] 











अष्टावक्रे जनम ओर णास्वायेकय वृत्तान्तं २६३ 
1 ^^ ~~~ ~~~ 
कै विकार भी प्यारह ह तया देवताममिं खद मौ ग्यारह हौ बबन कुट भो भय नहीं है 1 पे जष्टावक्र मौ वहत दिनो- 


कटे ग्रे ह | 

अष्टावक्र-"एक वर्थमे महीने वारह होते है" जगतो 
छन्दक घरेम मौ बारह हो मक्षर होते है, प्रहृत य्न बारह 
दिनका कहा है भौर धीर पृष्योने आदित्य भौ यारह हौ 
ष्टे ह" 

बन्दी-“तिथिपोभिं नयोवसीको उत्तम शटा है भीर 
थ्वी भी तेरह दरीरपोवाली यतलापौ गयी है ॥"* 

इस भ्रकार वन्दे भधा श्लोक हौ कटूकर चप दहो 
भआनिपर अघ्टावकरजौ शेष माधे ्लोकको पूरा करते हए कहने 
स्मे--"अग्नि, यायु ओर सूर्य--ये तीर्न देवता तेरह दिनेकि 
यलेमिं ष्यापक है मौर येदमिं भो तेरह भादि मक्षररोवति 
भतिषटन्द फटे गये ह ।"  हतना सुनते हौ बन्दौका मुख 
नीचा गया बोर घह्‌ धड़े विचारमें पड़ गया । परंतु 
ष्टावक्रके मुखे वाणौकौ कड़ी सगी हौ रहौ । यहु देखकर 
समके ब्राह्मण हषंप्वनि करते हए भष्टायक्रके पास भाकर 
उनका सम्मान करने लगे । 

अष्टावकने कहा~-“राजन्‌ । पह बन्दी शास््रापंमे 
भनेको विदान्‌ प्राह्य्णोको परास्त कर जतमें ववा चुका 
है । भव इसको भी तुरंत वही गति होनौ चाहिये 1“ 

बन्दीने कहा--^मदाराज ! म जलाघौरा वर्णका धृत 
ह । मेरे पिताके यहां भौ मापफौ हौ तरह वारह्‌ वमिं पूणं 
नेवा यत टौ रहा ह । उसीफे लिये मने जलमें दनानेके 
हाने चुने हुए धेष्ठ प्राह्यणोको वर्णलोक भेज दिपा है, 
वै सब मभौ सीट मरवेगे 1 भष्टावक्रनी मेरे पूननोय है 
शवनकी पासे जलम वकर रै भी अपने पिता य्णदेदते 
शौघ्र मितनेका सौभाग्य प्राप्त कर्मा ।" 

राजाको बन्दीको वातोमिं फंस देर करते देखकर 
अष्टावक्र कहने लगे--राजन्‌ } मे कर वार फहं धुका, 
फिर भौ तुम मतवते हाथोकौ तरह्‌ कु भो सुन नरह रहे 
हो 1 हरते मालूम प्ता है लसौडधेके पर्तोपर भोजन करनेसे 
कुम्हार बुद्धि मष्ट हो गयौ ह सयवा तुम इस चापसूसकौ 
बतर्मियाग्येहो। 

जनकने कहा-देव ! मै भापकौ दिष्य वाणो युन 
र्हा ह, भाष सासात्‌ दिग्य पुर्व ह । मापने शास्तायमें 
मन्दोको परास्त कर दिया है ! म मापके दृण्ानुसार मभी- 
भी दृसदे दण्डकरे ष्ययस्थः क्रत हुं { 


त 


*ग्रमोदशौ तिधिस्कता प्रस्ता प्रयोदशदरीपवती मही च 1 
1 त्रयोदनाहानि समार केणी श्रयौदशादीन्यतिच्छन्दांसि चाहु 


से शवे हुए अपने पिता कटोदका अभी दर्शेन करगे । 
लोमशजी कहते ह-समभामे स प्रकार बातचीत हो 
हौ रहौ पौ छि समुद्रम डूयाये हए समी द्राह्यण षदणदेवमे 
सम्मानित होकर जलसे याहर निक्तं मापे भौर राजा जनककी 
समामे आ पचे । उनमेसे कटोडने कट, “मनुष्य एमे हौ 
कामो त्ति पुरक कामना करते ह ! निस कामको म नर्ते 
कर सका धा, बहौ मेरे पुने करफे दिखा दिपा । रानन्‌ । 
कमो-कभो दूर्वल मनुष्यके मौ वलवान्‌ ओर मूरछके भौ 
विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हो जाता है ।' पसे पर्चात्‌.बन्दौ भो 
राजा जनकको आत्ता तेकर समूद्रमे क्र पड़ा । तदनन्तर 
प्राह्मणेनि गष्टादक्षकी पूना फो मौर अष्टावक्रे सपने पिताका 
पुजन किया । फिर अपने मामा श्वेतकेतु सहित ये अपने 
माधमको चते 1 वषं पटंचकर फटोडने अष्टावप्रसे कटा, 
शुम इस समंगा मदीमें प्रवेश करो 1' वस, मष्टायकने भसे 
हौ उसमें ुबफो लायो कि उनके भंग पौधे हो गये । उनके 
संसगंमे यह्‌ नदो भो पवित्र हो गयी } जो पुष्य एत नदौभें 
स्नान करता है, वह स पापि मुक्त हो जाता है । रामन्‌ । 





कुम भी द्रौपदी ओर भादि सहित स्नान भौर मचमन 
कटनेके सिये इसमे प्रवेश कणे 1 


~~ 
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मंिप्त महाभारत 


[ वनपवं 
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पाण्डवोंकी गन्धमादन-पात्रा 


लोमश मुनिन कहा--राजन्‌ ! यह मधुविला नदी 
दिखायी दे रही है, इसीका दूसरा नाम समंगा है । यह कर्द- 
मिल क्षे है । यहां राजा भरतका अभिषेक किया गया या! 
वृव्रासुरका वधं करनेपर शचीपति इन्द्र॒ जन राज्यलक्ष्मीसे 
श्रष्ट हो गये थे, तव इस समेगा नदीम स्नान करफेहीवे 
पापोसे छुटकारा पा सके ये । यह्‌ मनाक्‌ पर्वेतके मध्यभागे 
विनशन तीर्थं है । इधर यह्‌ कनखल नामको प्वेतमाला है । 
यह्‌ ऋऋषिर्योको बहुत भ्रिय है । इसके पास ही यह महानदी 
गद्धा दिखायी दे रदी है । पूर्वकालमें यहाँ भगवान्‌ सनत्कुमार- 
नै सिद्धि प्राप्त की थी ! राजन्‌ ! इसमे स्नान करके तुम सव 
पापोसे मुक्त हो जाओगे । इसके भागे पुण्य नामका सरोवर 
गौर भृगुतुद्ध नामका पवत भवेगा । वहां तुम उष्ण- 
शद्धा तीर्थमें अपने भन्तियोके सहित स्नान करना । देखो, 
वह्‌ स्थूलशिरा मुनिका सुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है । वहां 
अपने मनसे मान मौर क्रोधको निकाल देना । उधर प्रह 
रम्य ऋषिका श्रीसम्पन्न आश्म सुशोभित है । यहौके वृक्ष 
सर्वदा फल-रूलोसे लदे रहते ह ! यहाँ निवास करनेसे तुम 
सब पापोसे मुक्त हो जाओगे । 
राजन्‌ ! तुम उशौरबीज, मेनाक, श्वेत ओर काल नामके 
पर्वतोको लाँधकर आगे निकल अये हो । यहाँ सात प्रकारसे 
बहती हई धीमागीरथी सुशोभित है 1 यहं बड़ा ही निमेल 
,., षवित्र स्थान है ! यहां अग्नि सर्वदा ही भरज्वलित रहती 
अष यह्‌ स्यान मनूष्योकोो दिखायी नहीं देता । तुम 
 “ . समाधि प्राप्त करो, तव इन तौर्थोका दर्शेन फर 
,.,. °; 1 अव हम मन्दराचल पर्चतपर चलेगे । वहां मणिभद्र 
ˆ नामका यक्ष ओौर यक्षराज कुवेर रहते हँ । राजन्‌ ! इस पवेतपर 
अदट्‌ठासी हजार गन्धं भौर किन्नर तथा उनसे चौगुने यक्ष 
अनेकों भ्रकारके शस्त धारण किये यक्षराज सणिभद्रकी 
सेवामें उपस्थित रहते हँ । ये तरह-तरहके रूप धारण कर लेते 
ह । यहाँ उनका वड़ा प्रभाव है" गतिने तो वे सालात्‌ वायक 
समान हैँ । उन वलवान्‌ यक्ष मौर राक्षसोते सुरक्षित रहनेके 
कारण ये पर्व॑त वड़े दुर्गम है" इसलिये यहाँ तुम बहुत सावधान 
रहना } हमे यहां क्ुबेरके साथी जो भेत नामके भयानक 
रास है उनसे सामना करना पड़ेगा । राजन्‌ ! कंलास पर्वत 
छः योजन ॐचा है ! उस पर्व॑त्तपर देवता आया करते रह मौर 
उसीपर बदरिकाभम नामका तीर्थ भौ है ! मतः तुम मेरी 
तपस्या मीर भीमसेनफे बलसे सुरक्षित होकर इस ती्यमें 
स्नान करो 1 देवि ग्ध ! सँ काञ्चनमय पवते उतरती हई 
आपको कलकल ध्वनि सुन रहा हं । आप इन नरेन्द्र 


युधिष्ठिरकौ रक्षा करें 1" इस प्रकार गद्धाजीसे प्रार्थना करके 
लोमशजीने युधिष्ठिरको सादधान होकर आगे बहनेक्ा 
आदेश दिया । 

तव महाराज धुधिष्ठिरमे अपने भाइयोसे कहा- 
भाङ्यो ¡ महर्षि लोमशंजौ इस देशको अत्यन्त भयंकर मानते 
हैं ! इसलिये तुमलोग द्रौपदीकी संभाल रक्यो, इसमें प्रमाद 
नं हो । यहाँ मन, वाणी ओर शरीरसे भी बहुत पवित्र रहना । 
भीमसेन ! मुनिवरने फंलासके विषयमे जो नात कही है, वह्‌ 
तुमने भी सुनीही है । अव जरा विचार लो इसपर दरौपदी 
कंसे बढ़ेगी । नहीं तो, एक काम करो सहदेव ! भगवान्‌ 
धौम्य, रसोदर्यो, पुरवासियो, रथ, घोड़ो, नौकर-चाकरो मौर 
रास्तेका कष्ट न सहं सकनेवाले ब्राह्मणको लेकर तुम लौट 
जाम । मै, नकुल ओर भगवान्‌ लोमशनी--तौन ही अल्पाः 
हारका नियम रखते हुए इस पर्वतपर चदे । मेरे लौटकर 
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मानेतक तुम सावधानीसे हरिद्रारमे रहो मौर जबतक पै १ 
मॐ, ्रौपदौकी भलीर्माति देल-रेख करते रहो । रतं 

भीमसेनने फहा--राजन्‌ ! इस पर्वेतपर की 
भरमारटै !योंभी यह्‌ बड़ा हु दूर्मम भौर बह ह) 
सौमाग्यवती व्रौपदी भी आपके विना लौटना नही चाहत । 
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ख्व 
रूषः नोः 
१ 

न्ि 


श्त न्ड र्ट म्ने र्दा ज्ड् रोऽ) स्ट चट्ठः हैष 






ग्व श्र उन्ट ट. द्भ्य 





टे रहै. इदे 
सदि ञ्येस्टे मुदम क्रर्म इवे षडदरर रदे साठ 
करन खन्म्डनटक टर परर चरेद । अरर अर 
व्िन्वः न क्रः गरौर्टं सौर्यै हेच न चद च्यत, 
सट्क ठ दये इन्दर चदट्ःर्रके दडः 1 दे सपस्न्यर 















स्ट सनरूर इिर्ठिरने क्हा-ट्र स्वत्व 
[ज 


ष्टे हे ष्ट गडः यन्द 
अनन्द श्तेरा ल्ली षमः 
टे ४ स्ट मैररेने 
भोहेत्करस्ट्- वयन्‌ ! म सरकखार्ट बनते. ज 
मत्वे दिन्टानस्टेय 





सैमएच्य देत्े-न्नेलन्यय ए इ मन्न 
ददट्पर दके प्पःष्येहि च्या जः रुष्टः ई- इर्ति 
छपे त्र्य कर्यो बटर ४ टर दरम्यटी हनहन टर 
ग्रु, म्द अगर भोगदेन अमूर्ते रेख सष्रे 1 








दौगन्तप्ददौ कटे ह-षस््‌ १ इड &रूर 
अत्चदरूप्देदेखष्देब्टेटो उन्टे रायः सुरः दिन्त 
रग त्वये श्वः १ ष्टं हस-णेरश ब्ट्ठास्ड दो ददः 
रुष्य कप्त. ठ्य अर षुनिन्दजःद्शिरररटतेरेष्वद 
पुननन्य दग एनःर्दे पठः सः फि उरे देर प्सयदनेर 











्देरहटो खे बे न्दे उनः स्त्र सि ॥ उत 


ह्ैकप्डे बदरे अन्व उञ्डे रर र्दे; दर्रे दिन 
शुष टेव चन्दे गर्द ष्डदे शर श्स्न 
स्वि १ उन्दने श्रे अरि देररल, रलेष्न्के खद 
शत चरर खाने दुतन्व्णग्डे ष्ट छेर्रिःभ्ैर 
क्ििरिदस्रहीमनरेष्दरे। 





दम्त्न्् स्र च तरै भ्टद! र 

व्र ख्िश्ठिर दत प्रल्ाररूटरे त्दे-म्तेरएन 
ऊवे रेने इने हो द्व दशय ठ्न रगे रय 
त्वि ुरन्द लद ओर श्ेर्सेदं दिबिररङटः प्ठ 
अमल रू खैर शूत्र दस्य नरे सरन 
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ष्डरारभःद 
ष्टाः ष्टरर्र्म््टोद्टद्टर्टो षः १्वट गुने 
कन्दाय, मड स्र रन्दोको जरे 







डः ठः म्न्य 


दुरेररदुन्दे दस्वरल्दहै। 
स्देकरर्च्ड्ष्टे 
ह १ इन्दर केर ख्दन्दोररउरूरन्टो दरम्म्टःण्ैर 
नशर लोम्ने द्वं उगल्नरिहि पुरयोः स्ट राजश 

४ टदे चट म्स स्स, 








स्ष्ठेर्है॥डोत्तिर अनेन 
न्च्छरा स, हिट, म्या उर सरि स्वरे हः सतिन 
लेदे मन्तेभ्ये न्ड से 1 उञः हरे सरतत भ्र 
ररूप्टाते हौढर इत शडंठरर चतः बरद ? 

लोनरा युनि बोे-रे 


ट्य ^ 


स्मैन्त 1 स्टगेउदभ्यैरत्यिव्र 
दन्दः सनरन न्ते ष्द्द्टे टै 1 प्ट बदरखथन्भे 
ह निरन्त है ॥ देदइपिय शर्क जनस सदर क्पे 
ह प अशरदःते दार्चिन्दप्य अमै रन्दस्य्य मो श्न्डे 
ह्स्र अदे खट्टे! ष्ट नपे, इुच्ट- भ्दु भैर 
अत्वरा अदितिर शस्व छार स्टू 
रद्द भ्त्डम्त्‌ बकरे इन्दे नरेशः यरे सपन राजनं 
क्षात्र स्दिः चः ॥ दुम सड विदद भयते शत रदो 


परपर ऽ जरूरपष्मरष्टः। 


















स्टसति सोनगे प्ट बव मुनेर पःप्परेते ञ्श 
नन्दे पच वशर प्रपान स्ल्दः । सैर सिरि गरे भन्स्यने 
मत्व चिर स्टेठच्त्दे सूदे 
सोनयोने कहावत ये म्ट श्वल पवर्डे 
्िखर्डे रूर र्स्दतदष्टःश्रिकररेर्टाटै.ष्ट 
नरश्ुरशते द ह + इरशत्यें देवद शरः रिक 
करे त्ठि इष स्वःरर धरयम्‌ दिष्युरे उत रंत 
ददशः १३ दर्म रत हवःर रथ्ठिरु कटर रस्य 
करक इन्द नन नितः ष्टः ॥ उत्ते ददेय मर खदुगडे 
कर्य वट रेदठम्त्रे वदि उभे प्या षः भैर खन 
च्रे रूष्डःरटद सः! इये इनसे ब्दः रट 












[ कनपवं 


२६९ संक्षिप्त महाभारत 
4. ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^~ ^~ ^-^ 
(^^ ^^ ~^ ^^ ^ ^^ ^^ च र 
गयाहो, त्तो भौ शीघ्र ही उसे मार डाग + देवराजसे 


हई आर चे सन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने 
लगे । भगवानने प्रसन्न होकर देन दिये ! तब सभौ देचता 
अमर ऋषियोने उनच्ती स्वति कौ ओर अपना सारा कष्ट सुना 
दिया । इसपर भगवानूने कहा, देवराज ! दुमद नरकामुरसे 
भय है, यह्‌ म जानत्ता हूं ओर यह्‌ बात भी मुक्ते छिपौ नहीं 
है कि चह अथने तथके प्रमावसे तुम्हारा स्थान छीनना चाहता 
है । सो चुम निश्चिन्त रहो । वहु तपस्याते नले ही सिदध हो 
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एसा कहकर उन्होनि एक हौ तमाचेसे उसके प्राणं से लिये 
ओर चह चट खाये हए प्वेतके समान पुथ्वौपर भिर गया 1 
इस प्रकार भगवानूकरे दारा मारे हृषु उस रेत्पकी हड्िपका 
ढेर ही यह्‌ सामने व्यौ दे रहाहै) 


इसके सिवा श्नीविष्णुल्गवातका एकं जीर कम भी 
प्रसिद्ध है । सत्थयुगमे आदिदेव शौनारायण यमका कार्ये 
करते थे । उस समय मृत्यु न होनेके कारण सभौ प्राणौ वहतत 
बद्‌ गये ये 1 उनके भारसे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर 
सौ योजन धुस गयी जीर श्रीनारायणकौ शरणमे जाकर 
कहने लगी--'भगवन्‌ ! आपकी कृपासे में बहुतः समयतक 
स्थिर रहौ; परतु अब बोका बहुत दृ गया है, इसलिये मेँ 
ठहर नहीं सकुगी । मेरे इस नारको आप ही दूर कर सकते 
है 1 मँ शरणागता ह, अपि मुकपर छपा कीजिये ।' 


पृथ्वीके ये वचन सुनकर श्रीभगवानूने कहा- 
पृथ्वी { त्‌ भारते पीडित है--यह ठौक है" कितु भयकी कोई 
दात नहीं है । मे अब एसा उपाय कसूगा, जिससे तु हल्की हो 
जायगो ।' एेसा कहकर भगवानूने पृथ्चीको चिदा कर दिया 
आर स्वयं एकं सौगवलि वराहका रूप धारण किया । फिर 
सूमिको उसी एक सगपर रखकर सौ योजन नीवेसे पानीके 
बाहर ते आये । 


इस अद्भूत कथाको सुनकर पाण्डव बडे प्रसन्ने हए भौर 
लोमश्जीक्े बताये हुए मार्गसे जत्दी-जल्दी चलने लगे । 


वदरिकाश्रमकी याजा 


वैशम्पायनजौ कते ह-- राजन्‌ } जव पाण्डवो 
गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचण्ड पवन 
बह्ने लगा । बायुके वेगे धूल भौर पत्ते उड़ने लगे । 
उन्होनि अकस्मात्‌ पृथ्वौ, आकाश्च भौर सम्पुर्ण दिश्चाभंको 
जाच्छादिते कर सिषा \ धूलके कारण अन्धकार छा जानेस 
एक दूसरेको देखना ओर आपसे वात करना कठिन हो गया ! 
योद देरमे जव वायुका वेग फम हआ तो धूल उड्नी वेद 
हो गयौ जोर मूलाधारं वरषा होने लगो । आकाषे क्षण- 
क्षणमें वबिजसो चमकने लगौ ओर वच््रपातके समान मेधोङी. 


गडगड़ाहदे होने लगो 1 कुछ देर पीछे यह तुफान शन्तं 
हुमा । पयनकए वेग कूम हुमा, बादल फट गये उतर सुयेदेव 
उनकी ओटसे निकलकर चसकने लभे 1 ू 

इस स्यितिमें पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये होगे 
कि प्ञ्चाव-राजकरमारी द्रौपदी इस ववंडरके उत्पातसे यक- 
कर शिथिल हो गयी } वह्‌ सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल 
चलनेका उते अन्यास हौ नहीं था, इसलिये वह्‌ पृथ्वीपर 
जड गयी । तेव धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदमे लिटाकर 
मोमेनसे कहा, (नेया भीम ! अभो तो बहुत-ते ऊेचे-नीचे 


^^^^^^^~^~^~^~~~ ^~ 








पर्वत आ्वेभे । यफंफे कारण उनको पार करना बड़ा ही 
किनि होगा । उनपर सूकूमारी द्री्वो फते षतेगी 7" तव 
पोभततेनने कटा, “राजन्‌ 1 रम स्वयं हौ मापको, प्रौपदीको 
भौर मकुष-सहरेवयको से घलूगा; मप चिन्ता न करे! 
इसके सिवा हििम्याका पुत्र घटोत्कच भी चल मेरे ही समान 
है, वह आकाशम घल सकता है । भापकी साज्ना होनेपर वह 
हम सवको ते चनेगा ।' 


यह्‌ सुनकर धर्मराजने कहा, तो भौम । युभ उते णां 
शूला सौ ।' उनको भमाना होनेपर भीमसेनने भपने राक्षस 
धुवका स्मरण किया मौर उनके स्मरण करते हौ घटोत्कच 
वहा उपस्थिते हो गया । उसने हाय जोढकर पाण्डरो भोर 
सेढ ब्राह्यर्णोकिा मभिवादन किया वया उन्न भौ उत्का 
यथोचिते सत्कार दिया ॥ . इसके परात्‌ भयंकर वौर 
घटोत्कचने हाथ जोड़कर भीमसेनते कहा, भे भाषे स्मरण 
करते हौ मापकी सेवाके सिये उपस्थित हो गया ह ! शहिपे, 
ष्पामानाहै? 


तव भीमसेनने उसे पलेते सगाकर कटा, चिदा ! तेरी 
माता द्रौपदो बहूत चक गयो है, ठु से मयने कन्धेषर घद़ा 
ते । इस प्रकार धीमी चालते घल, जिससे हसे कष्ट नहो +" 


घटोत्कचने कहा--भे मेला हौ धर्मराज, धौम्य, 


वदरफिकिध्रिमकी यात्रा 
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द्रौपवो मौर नङुल-तट्देव--सयफो से घत सकता हू; तितपर 





भीमरेरेसायतो भोर मी संकट ष्छानूतार हप धारण 
करनेवति सके शूरवोर ह पे ब्राह्यणेकि सहित माप समौफो 
से घलेगे ।' एसा कहकर वर घटोत्कषे तौ द्रौपदी लेकर 
पाण्डवोके योचमे चलने सगा तथा दरूषरे राक्षस पाण्य्वोको 
ने चते । भतुलतित तेजस्वौ भगवान्‌ सोम तो उपने 
तेपोयलपे स्वयं हौ माकाशमार्मते घतने क्षणे 1 उत समयवै 
दूसरे भूर्यके समान हौ जान पडते ये । पटोत्तचको माजाते 
ग्रह्मर्णोको भी दूसरे राल्सोनि ररघोप्िर घटा लिया । एस 
भ्रकार ये सुरस्य वन भौर उपथर्नोको देखते हए बदरिकाश्नम- 
को मोर घले } राक्षत तो अहृत तेज सनेयाति ये, दसतिये 
योढोहीदैरमें षे उन्हें थटूत इर ते गये ! मार्गे जाते हए 
उन्हेनि स्तरति थसे हए उस देशको तया वहौकी रत्नी 
शानो मौर तर्ट्‌-तरहफी धवुमोति सम्प्र पवंतको तसेटिो- 
को देखा 1 उस देशे अनेर्छो चिद्याघर, किप्नर, गन्धं भौर 
किम्युदय विचर रहे ये तया जहा तहां ण्टूत-ते वानर, मूर, 
चमरो भाय, देर मृग, शूकर, पवय, भ॑ मीर तंमूर धूम रहे 
ये । जगहु-जगह्‌ नदियां भी दिखायी देती धी । 


दस प्रकार उत्तर करददेको सधकर उन्हेनि अनेकों 
आश्दयेति युक्त दला पयं देषा । उत्तके पास हौ श्रीनर- 
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नारायणके आश्चमके दर्शन किये । यह्‌ आश्रम दिव्य वृक्षोसे 
सुशोभित णा, जो सदा ही फल-फूलोसे लदे रहते थे 1 यहां 
उन्दने उस गोल टहनिरयोवाली मनोहर बदरीके भौ दर्शेन 
क्य ! इसकी छाया वी ही शीतल ओर सघन थी, तथां 
सके पत्ते बड़ चिकने ओर कोमल थे; उसमें बहुत मीठे-मौठे 
फल लगे हुए थे । उस वदरीके पास पहंचकर वे सव 
महानुभाव मौर ब्राह्यणलोग राक्षसोके कन्धोसे उतर पड़ ओर 
जिसमे स्वयं श्रीनर-नारायण विराजते है, एसे उस आश्रमको 
शोभा निहारते लगे । इस आश्रममे अन्धकार नहीं था, ¶कतु 
वृ्षोकी सघनताके कारण इसमें सूर्यकी किरणोका भ्वेश भी 
नही होता णा ! इसी प्रकार इसमे क्षुघा-प्यास, शीत-उष्ण 
आदि दोषोरी वाधा भो नहीं हती थी तथा इसमें प्रवेश करते 
ही शोक भपनै-आप निवृत्त हौ जात्ता था । पह महषियोकी 
भीड़ लगी रहती थी त्था ऋक्‌-साम-यजूरूपा ब्राह्मी लक्ष्मी 
विराजमान थी ) जो लोग धर्मवहिष्ठृत थे, उनका तो इसमें 
प्रवेश ही नहीं हौ सक्ता था \ जिनका तेज सूर्यं मौर अग्तिके 
समान था भौर भन्तःकरणका मल तपसे रग्धहो गया या, वे 
मर्ह भौर संयतेन्द्रि मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे \ इनके 


संक्षिप्त महाभारत 





[ बनपचं 
सतिवा वहाँ ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव मो 
रहतै थे 1 1 
, जितेन्धिय मौर पवित्रात्मा युधिष्ठिर अपने भाद्योकं 

सहित उन महषियोके पास गये । वे सव दिग्य ज्ञानसम्पन्न थे । 
उन्होने जव महाराज युधिष्ठिरको अपने आश्रमे आते देखा 
तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करनेके 
लिये चले 1 उन महूषियोका तेज अग्निके समान था मौर 
चे निरन्तर स्वाध्यायमे लगे रहते ये । उन्होने विधिपूरवेक 
धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल भौर मूल. 
समर्पण किये 1 महाराज युधिष्ठिरने मी घडी विनयसे मह्ियो- 
का सत्कार स्वोकार किया-1 फिर-भौमसेन आदि भाइयोने 
द्रौपदी भीर वेद-वेदाद्धभैं पार ङ्खत सहलो ब्राह्मणोके सहित उस 
मनोरम भौर पवित्र माभममें प्रवेश किया । यह साक्षात्‌ 
इन्द्रमवन अर स्वर्गके समान जान पडता था । वहांके सब 
स्थानोका दर्शन'कर वे परम पवित्र भागीरथीके तरपर आये । 
वहां यह सौतानामतेः विख्यात है । उसमें स्नानादि पवित्र 
ह, देवता, ऋषि ओौर पितरोका तपण एवं. जप करके बे 
बड़े,आनन्दके साथ अपने आश्चममे रहने लगे । 








भीमसेनकी हनुमान्‌जीसे भेट ओर बातचीत 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय 1 असुनसे मिलने- 





की इच्छासे पाण्डवलोग उस स्थानपर छः रात रह \ इतने- 
हीमे दवयोगसे ईशानकोणकी ओरसे बहते हृए वायुसे एक 
सहस्रदल कमल उड. आया । वह्‌ बडा ही रदिम्य भौर 
साक्षात्‌ सूर्यके समान था । उसको गन्ध बड़ी ही मनूढी मौर 
भनोमोहक यौ ! पुथ्वीपर गिरते ही उसपर प्रौपदौकी दृष्टि 
पड़ी । उसे देखते ही वह्‌ उस सौगन्धिक नामवाते फमलके 
पास आयी ओर मनमें अत्यन्त प्रस्न होकर भीमसेनसे फटने 
लगी-'आ्यं ! भे चह कमल धर्भराजको भेट करूगी \ यदि 
मापका मेरे प्रति बस्तवमे प्रम हैतोमेरेल्यिरेसेही 
बहुत-से पुष्प ले आद्ये । सें हहं काम्यकवनमे अपने आश्रमपर 
ले जाना चाहती हं ।' 

-भीमसेनसे एसा कहकर दरौपदौ उसी समय उस्न फूलको 
लेकर धमेराजके पास चली भयो । राजमहिषी द्रौपदीका 
आशय समर महाबली भीमसेन अपनी प्रियाका त्रिय करनेकी 
इर्छासे-लजिसं रसे वायु उत्ते उडाकर लाया था, उसी मोर 
दूसरे फूल तेनेके विचारसे बडी तेजीसे चते ! उन्होने मार्गके 
विध्नोको हटानेके लिये अपना सुव्णंको पीठ्वाला धनुष मौर 
विषधर सर्पे समान चैने बाण ले लिये भौर वे कुपित {सिह 
सयवा मतवाले हाथीके समान चलने लगे ! मागमे चलते 
समय वे आपसमे टकरति हए गादलोके समान भोषण गर्जना 


वन्वे } 
^^ 
करते जाते ये । उत शब्देसे चौकप्ने होकर याघं अपनी 
युफार्ोको छोडकर भ्रागने सगे । जगलो जोव भरहा-तटां 
छने लगे, पक्षौ भयमीत होकर उद़ने सगे मौर मृगेकि मंड 
धयराकर चौोकट भरते लगे । भीमतेनक्ी गर्ता सारे 
दिशएु मूँज उठी । वे बराबर आगे वदते गये । धोड़ी दूर 
जानिषर उन्हु मन्धमादनको चोटौपर एकं कई योजन संवा- 
शरौडा कैलेका वगोचा दिखायो दिया 1 महुली भीम नृसिहके 

समान र्जा करते हुए मपटकर उसके भोतर धुत गये 1 
हस वनर्मे महावीर हनुमानूजो रहते ये 1 उन्हुं मने 
भाई भीमसेने उधर भानेका पता संग गया 1 उन्हनि 
सोचा कि भीमतेनका धरते होकर स्वर्गे जाना उचित नर्टी 





^^~^~^^^~^^~ 





है, क्योकि एसा करनेसे सम्भव टै मरमम कोई उनफा 
तिरस्कार कूर दे अयव उन्हं शाप दे दे ) यह्‌ सोचकर 
उनकी रक्षा करनेके विचरते चे केलेके नगीचेमेसे होकर जने- 
वासे सकद मामको रोककर लेट गपे । यहां पडे-पडे जव 
मघ आनेपर ये जमाई सेकर अपनी प्ट फटकरारतेये तो 
उसफत प्रतिष्वनि सव ओर फंस जातौ यो 1 इससे वह्‌ महापवंत 
इगमगाने लगता चा ओर उसके शिखर टूट-टूटकर सुक 
जाते मै । वहु शष्द मतवाते हायोकी यर्जनाको भौ दवाकर 
पर्यतपर सप्र ओर फल रहा या + उसे चुनकर मोमसेनके रोष 
एषे गये ओर वे उसके कारणक दूदृनेके सिये उस केतके 


मीमयेनको हनुमान्‌ जीमे भेट मौर बातचीत 
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यगोचेमे घव भोर पूमने लगे } दूदते-टृ्ते अन्हे उ मगो 
एक मोटी तिल्ापर तेद हए वानरराम हनूमान्‌ दिलामो दिये ॥ 
उनके मोढ पतते ये, जोभ मौर मुंह सात ये, कानोका रेप 
भी लात-ताल था, भौहं चञ्चल थीं तया लुते हृएु मुखे 
सेद, नृकोते भौर तीरे दात मौर दाद दीतौ थीं । उनके 
कारण उनका वदन किरणयुस्त घनरमाके कमान जान 
पडता थः १ यड हौ तेउस्वौ ये सौर सुनहरे कदसीषुदकि 
योचर्मे तेडे हृए एमे जान पड़ते ये मानो केसरिः योधे 
अशोकका एूल रव्या हो । उनके मद्धकौ करानि प्रज्वतित 
अन्निके स्मान धौ मोर अपनी मपुङे समान पौरो मालसि 
इधर-उधर देख रहे ये । उनरा शरीर बड़ा स्यूत धा मौर 
वे स्वके मार्गशे रोककर हिमालयके समानं स्थित थे 1 
उस महान्‌ वनेम हनृमनजौकोो कते लिटे देवकर 
महावलौ भौमतेन निमय उनके पास्त चते गमे मौर विनेसौको 
कटके समान भोपण त्तिह्नाद करने लगे । भीमतेनफी उत्त 
गर्जनाते वेने जोवजन्तु मौर पलिर्पोको यदा त्रास हमा ! 
महावलो हनुमानृजोने भो अपने नेर्वोको कुकु सौलकर 
उपेसापुरवंके भौमतेनकौ मोर देखा ओर फिर उन्हुं मपे 
निकट पाकर मुसकराते हए कहने तगे--^भया ! मतो रोगी 
ह, यहां मानन्दसे सो रहा पा; तुमने मूर वेया जमा दिया ? 
तुम समन्नदार हो, वुम्हे जोरवोपर दया फरनी चाहिपे । वुम्हारी 
परवृत्ति एते धर्मका नाश करनेवाले तथा मन, वाणे भोर 
शरोरको दधित करनेवाले धूर कर्मोमिं वर्यो होती है ? भातूम 
होता है, सुमने विद्ानोंकौ सेवा महीं कौ । यताभो तो, तुम 
हो कौन भौर इत वनमें कितत्थि अगेहो? प्ाँतोन 
कोई मानवो भाव रह्‌ सक्ष्ताहै मोरनकोई मनृष्यहौ। 
भागे वुम्हे फटातक जाना है ? पहि मागे तो यह्‌ पर्वत 
अगम्य है, हतर कों परी चट नहीं सकता । मतः वुमये 
अमृते समान मीठे कन्द-मूत-फल खाकर विधराम करो मौर 
यदि मेरी बातको हितकर सम्प तो हमे सौर जाभो । 
आगे जानेरमे ध्यर्थं मपने प्राणोको संकटे कर्यो दातते हौ ?* 
यह्‌ सुनकर भोमसेनने कटू --यानरराज { भपिकौन 
है मौर इस वानरदेहृशे आपने षप धारण फर रवाह ? ज 
तो चन्दरवेशके अन्तर्गत रुरवे उत्यन्न हमः हूं । मैने माता 
करुन्तोके गर्भम जन्म लिया है भौर म महाराज पाण्डूका पुव 
ह, सोग मूम्ने वायुपुत्र भो फते ह । मेरा नाम मोमतेन है ! 
हनुमानूजो बोलें तो कंदर है तुमजो इत मार्गते 
जाना चाहते हो सो मे तुम्हें इधर होकर नहीं जानि ना । 
अच्छातो यही हो कि तुम यहि सीट नाओ, नही तो मारे 
जाञोगे ‰' भीमतेनने कहा, श्रं सरू पा वद्‌" घुमसे तो इस 
विषयमे नहीं पुष रहा हं ! वम नरा उदकर मुम रस्ता 


२७० 
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दे दो हनुमान्‌ बोले, भँ रोगे पौडित हु" यदि वुम्हे नाना 
ही है ले मुके लांघकर चले जाओ ।' मीमतिन बोले, तानते 
जाननेमे आनेवालि निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोके देहम 
व्याप्त होकर स्थित है । मे इसलिये उनका अयमान या लधन 
नहीं कर्पा । यदि शस्त्रके हारा मुदो भूतमावन श्रीभग- 
वान्‌ स्वकूपका ज्ञान न होता तो रै तुम्हीो क्या, इस प्तको 
भी उसी प्रकार लाँध जाता जेते हनुमानूजी समुद्रको लघ 
गये ये + हृनुमानृजीने कहा, "यह्‌ हनुमान्‌ कौन या, जो 
समुद्रको लाघ यथा या ? उसके विबयवमें तुम कुष फट सकते 
हो तो कहो ।' भीमसेन सोल, धै वनरप्रवरमेरे भार्ईूहै।वे 
वुद्धि, बल ओर उत्सहसे सम्पन्न तथा वड़े गुणवान्‌ ह मौर 
रामाघणमे वे बहुत ही विष्यात र्हु। वे भरौरामचन्द्रजीकी 
भार्या सीताजीकी खोज फरमके लिये एक हौ छतागमे सौ 
योजन चिस्तृत समुद्रको लांघ गये थे) भँ भौ दल-पराक्रम 
मौर तेजमें उन्हीकि समान ह ! इसलिये तुम खड़े हो जाभो 
भौर मुपे रस्तादेदो। यदि सेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो 
मे तुम्हें यमयुरीमे भेज दूंगा ।' इस पर हनुमानूने कटा, हि 
अनघ { तुम रोष न करो, बुढापेके कारण मुम उठनेको शक्ति 
नहीं है । इसलिरे छवा करङे मेरी पृछ हटाकर निकल जामो ।' 


यह्‌ सुनकर भीमसेन अवक्षपूरवंक हैंसकर अपने वारये. 


हष्थसे हनुभान्‌जीकी पूंछ उठाने लगे, कितु वे उसे टस-ते- 
मतन कर सङ्के । फिर उन्होने उपे दोनो हाथोपे उठाना 
चाहा, कितु वे इसमे भी असमयं रहे । तब तो उन्होने 
लज्जसे मुल नीवाकर लिवा ओर दोनो हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके उने कहा, 'वनिरराज ! आप मुक्षपर प्रतन्च होये 
ओर सेने जो कटु वचन कै है, उनके लिये मसे क्षमा कीजिये । 
मै आपका परिचव पाना चाहता ह, इसलिये कृपा करके 
` चताइपे फि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने वाले 
भाप कौनर्ह। कोई सिद्र्है देवता है, गन्धर्व ह अथवा 
गुह्यक है ? यदि यह्‌ कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो ओर 
मेरे सुनने योग्यहो तो सै आपका शरणागत हूं ओर शिष्यभाव- 
से पूता है, अवश्य बतानेकी कया करे तव हनुमानृजीने 
कष्टा, “कमलनयन भोम } मै वानरराज फेसरीके क्षेत्रे 
जगते प्राणस्वसूय वासे उत्पन्न हुः हनुभान्‌ नामका बानर 
हं । अग्निकौ जेते वायुकरे साथ भितरता है, उसी प्रकार 
मेरो मित्रता सुग्रोवसे यो । किसौ कारणसे चालोने अपने 
माई सुग्रीवको निकाल दिया था! तव वहत दिनोंतक वे मेरे 
साय ष्पमूक पर्वेतपर रहै थे । उस समय दशरथनन्दन 
भगवान्‌ धीरास पुथ्वोतलपर विचर रहे थे । वे मानचरूपधारी 
साक्षात्‌ विष्णु ही ये ! अपने पित्ताको आज्ञाका पालन फरनेके 
लिये वे धनुधरोमे श्रेष्ठ रघुनायजी अपनी भार्या भौर छदे 
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भाई लक्ष्मणक्रे सहित दण्डकारण्यम आये । लिस समये ` 
जनस्यानमे रहते ये, उन पुरुवशनेऽखको माध्राते रत्नजटित 
सुवर्भमय मृणका सूप धारण करमेवलि भारोच राक्लिषके दारा 
घोधेमे डालकर राक्षघराज दुरात्मा रावण छलपूर्वक 
बलात्कारे उनको भार्याको हर ले गया! इस प्रक्रार 
स््ीका अपहरण होनैपर उपि नार्दके साय सोजते-तीजते 
मगवान्‌ श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतयर वानरराज सुग्रीव 
से भेर हुई । फिर उन दोनोकौ सायसमें निच्ता हो गयी मौर 
श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रीवको अभिषिक्त फर दिया । अपना राज्य पाकर भु्रीवने 
सोताजीको खोजके लिमे सहनो वानर भेजे। उस समय एक 
करोड वानरके साथमे भी दक्षिणकी ओर गया! तब 
गृध्रराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहा है । 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामका कार्य पुरा करनेके लिये 
मने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्र पार किया। उस 
मगर ओर ग्राहादिमे भरे हुए समुत्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर म रावणके नगरमे जनकनन्धिनो श्रीसीताजीसे मिला 
ओर फिर अ्टुलिका, प्राकार ओर गोपुरादिसे सुशोभित 
लंकापुरीको जलाकर वर्ह रामनामकी घोवणा करके लौट 
आया ! मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
ही करोड़ों वनयोके साय चले ओर समुद्रपर पुल बांधकर 
लंकामें पहचे ! वहां उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोको 
मीर सम्पु्भं लोकोको रुलने चाले रावणको उसके बन्धु- 
वान्धवोके सहित भारा जीर अपने आधिर्तोपरः पा करने- 
वलि परमर्ध्ामिक भक्त विमीषणको लंकाके राज्यपर अभि- 
विक्त किथा। फिर नष्ट हुई वेदिक श्नुतिक्े समान अपनी 
भार्थाको चे माये मौर उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्या 
पुरोमं लौट माये 1 वहं जद उनका राज्याभिपेक हुमातो 
मैने उनषे यह्‌ वर माणा कि हि शतरुदमन [ जवबतकः इस 
भूमण्डल पर भापकौ पित्र कथा रहै, तचतक भे जीवितं 
रहं ॥ इसपर उन्होने कफहा, एसा ही हो । भौमेन] 

श्रीसताजोकी कृपासे यहाँ रहते हृए ही मुस इच्छानुसार दिव्यं 
भोग प्राप्त हो जाति ह। भीरामजीने ग्यारह सहल वर्षतक 
पुश्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले शये । 
हे अनघ. { इस स्थानप्र गन्धर्वे ओर अप्रा उनके 
चरित सुना-सुना फर म्‌े आनन्दित करते रहते हु! इस 
मार्गमे देवता लोग रहते है मनुष्योके लिये यह .अगम्यं है; 

इसी मेने इसे रोक लिया था ! सम्मव है, इसमे कोड तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुमह -शाप दे देता;, क्योकि यह्‌ 
दिष्य मागं देवताओंके लिये ही है, इसमे मनुष्य नहीं जाते \ 
तुम जहाँ जानेके लिये आपे हो, वह्‌ सरोवर तो यहीं. है ।* 


वनपर्व | 
~~~ 
हनुमानूजीके एसा कट्नेपर भहावाह भीमसेन बडे 
प्रसन्न हृए मौर उन्हनि डक प्रेमे अपने भार्‌ वानरराज 
हनुमानूनोको प्रणाम करके कोमल वाणीते कटा, (मान मेरे 
सतभान कोई बड्परागी नहीं है, वर्पोकि भज मुके अन्ने 
उयेष्ठ अन्धुके दर्शन हए हँ । मापने षो कपा कौ । आपके 
दर्शनेसि मूके बष्हौ सुख मिलाहै! पितु मेरो एक इच्छा 
है, वह्‌ मापको भवर पुरी करनी ठोगौ । पोरवर समुदको 
लापिते समय आपने जो अनुपम श्प धारण क्या या, उतेर्मे 
देखना चाहता हं । हसते मुपे संतोव भो होगा मौर आपक 
चरने विश्वास भौ हो जायगा} 

भीमसैनके एसा कहने पर परम तेजस्वो हनुमानूनौने 
हेतकर कहा, "भैया | तुम उस रपफो देख नहीं सकोमे ओर 
मको मन्य पुय ह यते देख सफता है । उस समयकी 
चात ष्टी दूसरी यी, मव वह्‌ है ही नहं । सत्ययुगका समय 
दूसरा चा तया वेता मौर हापरका द्रूतरा हौ है । फाततो 
निरन्तर क्षय करनेवाला ष्टी है, भव मेराव्हस्पटैही 
नहीं । पुण्यो, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता भौर महपि-ये 
समी फालका अनुसरण करते हैं 1 प्रत्येक युगके अनुसाद 
धनफे देह, वल भोर प्रमावमें स्यूनाधिकता होती रहतो है । 
इसलिये पुम उस्र कूपको देखनेका भग्रह्‌ छोड दो । मुग्धे 
तो मुग-युणके अनुसार यल-यिक्रम रहता है, प्योकि कालका 

अतिक्रमण करना फिफे षणकी यात नहो है॥' 
भीमतेनने फहा-भाप मुर पुर्योको सस्या भीर 
प्रत्येक युगरके आचार, धर्म, भर्थं मौर कामके रहस्य, क्म 

फलका स्वरुप तथा उत्पति मौर विनाश सुनाद्ये 1 
हनुमानजी बोते~-भेया 1 सबसे पहता शतयुग है । 
उसमे सनातन-धर्मकौ परणं प्यति रहती है तथा किसीका भो 
कोई क्तस्य शेष नहं रहता । उस समय धर्म॑कौ तनिक भौ 
क्षति नहो होती भौर पिताके सामने पुत्र नहीं हौ मरते। 
फिर कालफछमते उसमे गौणता मा जातो है । हृतयुगमे न 
कोई आधिव्याधि चो मौर न इद्दियेमिं हौ दु्वसता माती 
धौ । उस समप कोई किसको निन्दा हीं करता धा, किसी- 
क्षो दुःखत सेना नहीं पडता धा भौर न किन्तीमें घमण्डया 
कपट हो था । भापसफे म्हगडे, मालस्य, देथ, घुगलो, भय, 
संताप, या भौर मत्सरा सो उस युगमें नाम भौ नहीं 
था उस क्षमय योगियोि परम भाधय मौर सम्पूणं सूतेकि 
मात्मा, परयह्य भोनारायणका शुक्ठ दणं पा 1 ब्राह्मण, 
क्षतिय, वैश्य मौर शूद-समी वणं प्राम-दमादि सक्षणि 
सम्यघ्न रहते ये तथा प्रमा सपने-भपने कमभि सत्पर रहती थो । 
क्षमे आधप एक परमात्मा हो ये, माचार मौर ज्ञान भौ सम~ 
कषा एक ही था, समके पुयक््‌-पुपर्‌ धमं होनेपर भो वे एक वैद 
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कोहो मानने यतति ये मौर एक हौ धर्मक अनुसरण करते ये 1 
वे चारों माधमेकि कर्मोफा निष्काम भावे भाचरण करके 
परम गति प्राप्त करते ये। सं प्रकार जद अगत्मतत्वकी 
प्राप्ति करानेवाला ध्म दिचमानं हो, तव तयग रामना 
चाहिये ! उस समय चारो वर्णोका धर्म चारो पादेसि सम्पन्न 
रहता है । पह तो सत्व, रज, तम--तीनो गुणेति रहित 
कृतयुगका वर्णन हुमा । अव वेतायुगक्य स्वप सुनो । उप्त 
समय यल्की प्रवृत्ति होतो है, धर्मका एक पाद नय्ट हो जता 
मौर भगवान्‌ रक्तवणं हो जति ह। लोगों की प्रयति सत्यमे 
रहतो है तया उन्हं अपने संकल्प आर भावके अनुसार कम भौर 
वाने एल मिलते ह । वे अपने धर्म॑तते नहीं डिगते भोर 
धर्म, तप एवं दानादि करनेमें तत्पर रहते है । हत प्रकार 
वेतायुगनें मनुष्य अपने धर्मम स्थित मौर फरियावान्‌ होते ह) 
इसके पश्चत्‌ हापरमे धर्मे केवल दो पाद रह जते ह। 
विच्णुभगवानका पौत यणं हो जाता है भौर वेदके चार भाष 
हो जति है। उस समय कोर सोगतो चारो येद षृतेर्ह 
तया कोर तीन, कोद दो भौर कोर केवत एक येदका 
स्वाध्याय करते ह मौर कोई येद पदृते हू नहीं हं । स प्रकार 
शास्त्रकि भिप्न-भिप्नहो जानेस कर्मे भौ भेदहो नाताहै 
तया प्रजा तप भौर दान--हन दो धर्मो ही प्रप्त होकर 
राजसी हो जातौ है । उस समय एक येदका जान न रहने 
येदोके अनेक भेद हो जते हैँ तथा स्वगुणक्रा हास हो जानेसे 
सत्यमे तो फिसो-किसीकौ ही स्थिति रहती है । सत्पते च्युत 
होनेके कारण उस समय व्याधियां भौर फामनाए्‌ मौ भनेको 
हो जाती है तया बटुत-ते देवी उपद्रव मो हने लगते ह । उनप्ति 
अत्यन्त पीडित होफर सौग तप करने सप्ते ह तया उनमेति 
अनेर्शो भोग मौर स्वर्गो इच्छासे यजातुष्ान करते है} 
हृत प्रकार द्वापरयुगमे मधमंके कारण प्रजा क्षीण होने सपतो 
है । फिर कलियुगमे तो धमे केवल एक हौ पादते स्वित्‌ 
रहता है ! इस तमोगुणो युगे भनेपर भगवान्‌ श्यामवर्णं 
हो जाते है, ष॑दिके भचार न्ट हो जति तषा धरम, प 
सौर क्रियाका टस हो जाता है । इत्त समय ईति-पीति, 
श्याधि, तन्द्रा मौर परोधादि दोप तथा तरह-तरह उपद्रव, 
मानसिक चिन्ता मौर क्षुधा---ह्न सबको ददि होने सगतो 
है । इस प्रकार युगेकि परिव्तनकते धर्मे भो परिवर्तन होता 
रहता है भौर धर्मम परिवर्तेन होने लोकौ स्मितिमे भो 
परिवर्तनं षौ जाता है। जब सोकको स्थिति गिर जती है, 
तद उतके प्रदर्तक भर्वोकाभोक्षयहोजाताहै। सवगीध्रहो 
कलियुग मनेवासा है । इसतिपे पुष्टं भो मेरा परं स्प 
देखने कनतृहस हेज है, यह्‌ ठोक नही है । प्मकदार सोग 
स्यथं बातेरि सिये भाप्रहु महीं किया करते ! इत प्रकार 


२७२ 


तुमने मुभे जो वातं पुटी थी, चे सव मैने कठ्‌ दी; भव तुम 
प्रसप्नतापूर्वक जा सकते हौ। 

भीमसेनने कहा--पै मापके पूरवरूपफो देखे विना 
यहम किसी प्रकार नहीं जा सकता । यदि भापकौ मेरे ऊपर 
छपा है तो मुके उसफे दर्शन भवपय फरादये । 

भीमसेनके दस प्रकार कहनेपर हनुमान्‌जीने मुसकराकर 
अपना वहु रूप दिखाया, जो उन्होने समुद्र लपिते समय 
धारण {फिया था! अपने भार्ईको प्रसन्न फरनेफे लिये उन्होने 
भपने शरीरको बहुत यडा फर दिया ओर वह्‌ लंवारई- 
चीडारदमिं बहत अधिक यदृ गया । उस समय अतुलित फौति- 
मान्‌ हुनुमान्‌नीके विल विग्रहुसे दूसरे वृक्षेके सहित यह्‌ 
फैलोका वगीचा भाच्छादित हो गया ! एशरष्ठ मीमसेन अपने 
भार्ईफा यष चिणाल रूप देखकर वट विस्मित हए भीर 
उनके शरीरम रोमाञ्च हौ आया । श्रीहूनरुमान्‌जीको वह्‌ 
पग्र तेजमें सूर्यफे समान या मौर सोनेका पटाटु-सा जान 
प्रता चा \ उसकी विफालत्ताका फर्क पर्णन करर ? पानो 
देदीप्यमान भाकाण ही हौ । उसे देखते हौ भौमसेनने भें 
वंद फर लीं । विन्ध्याचलफे समान उस विचित्रे भौर भत्यन्त 
भयानक वेहफो देखकर मीमसेनको रोमाञ्च हौ भाया अर 
वे उनसे हू जोटृकर फटने लगे, "समयं हनुमान्‌जौ ! मेने 
मआपफे एस शरीरका महान्‌ विस्तार देख लिपा । भव प 
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अपने स स्वरूपकी समेट लीजिये । आप तो साक्षात्‌ उदित 
हते हुए सूरयके समान ह भौर मैनाक पर्वतके समान अपरिमित 
एवं धुराधपं जान परते ह ! मै आपकी भर देख नर्ही 
सकता । हि वीर 1 मेरे मने तो भाज यहौ बड़ा आश्य ह 
किं भपफे समप रहते हए भौ भीरामजीको रावणस स्वयं युद्ध 
फरना पड़ा ! उस लंफाको तो उसके योद्धा भौर वाहुनोके 
सहित आप टौ मपने याहुदलसे सहजम नष्ट फर सकते ये । 
पवननन्दन { एेसी कोई वस्तु नही ६, जो भापको भप्त नहो; 
राणं तो अपने परिकरके सटित भकेले भापसे ही सड़नेमे 
समर्थं नहीं चा ॥' 

भीमसेनके एस प्रकार कफषहनेपर कपिश्रेष्ठ 
हृवुमान्‌जीने बड़े मधुर ओर गम्भीर शब्दोमिं कटा- 
भारत) तुम जैसा कहते हो, ठौक ही है; वह्‌ भघम राभस 
यास्तवमें मेरा सामना नहीं फर सकता था । किन्तु सारे 
लोकोको फटिके समान सालनेवाते उस रावणको यदिर्मैमार 
डातता तो भीरामजीफो यह्‌ फति कंसे भिसती, इसीति सेने 
उसकी उपेक्षा फर दौ भी । धौरवर धौरयुनायजीने सेनाके 
सहित उत राक्षसाधमका खध किया ओर सीताजीको भपनी 
पुरोमे ले भये ! ससे लोगोमे उनका सुयश मी फल गया । 
अच्छा, वुचिमन्‌ ! अव तुम जाभो । देखो, यह्‌ सामनेवालां 
मार्ग सौगन्धिक वनको जाता है। चहुं -वुम्हं यक्ष भीर 
राक्षसोसे सुरक्षित कुबेरका घगीचा भितेगा 1 तुम स्वयं 
ही जल्यीसे पृष्पचयन मत फरने सगना । मनृष्पोकी तो 
विणेषरूषसे देवतामोका मान करना हौ साहि \ पपा ! 
तुम साहस भत फर यैठना, अपने धर्मेफा पालन करना । 
अपने धर्मम स्थित रहुफर तुम केष्ठ धर्मफां जान सम्पा- 
दन फरौ मीर उसरी प्रकार व्यवहार करो । क्योकि धर्मको 
जाने चिना मौर यडोकी सेवा किये विना बृहुस्पतिके समान 
हेते हृए भी वुम धर्मं भौर अर्भके तत्वको नही जान 
सकते । फिसी समय अधर्म धर्मं हो जाता है मौर धम मघम 
हो जाता है । मतः घम भौर मधर्मक्षा मलग-भलग ज्ञान होना 
चाहिये, बुदिहीन लोग इसमे सोहित टो जति है \ धमं 
भाचारसे होता है, धममे वेद प्रतिष्ठिते है, वेदसे यत्ञोको 
प्रवृत्ति हई है मौर यज्ञोमे देवताओोंकी स्थिति है । देवतामोकी 
भाजौविका वेदाचारके विधातसे बतलाये हुए यज्ोपर है मौर 
मनुष्योका माधार बृहस्पति मौर शुक्रकी बनायी हई नोतियां 
ह । धनम ग्राह्यणलोग बेदपारसे, श्य व्यापारसे मौर क्षत्रिय 
दण्डनीतिते अपना नि्बहि करते ह! इन तीनों वृत्तियोका 
ठीक-ठक भरमोग होनेसे लोकयातराका निर्वाह होता है । 
इन तीरनोको सम्यक्‌ भवृति होनेसे हन्टीसे प्रजा धर्मको प्राच 
ूतकरतीहै। दविजातियोमि ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान 


वनपर्व | 
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है तया यत्त, अध्ययन भीर दान-येतीन स्ताघारण धमं ह। 
इप्तो प्रकार क्षत्रियका मुख्य परम प्रजापालन है मौर वंशपका 
पशुपालन, तया तीनों यर्णोफो सेवा करना-यह्‌ शूदोका मुदप 
धमं है। उन्हे भिला, होम सयवा धेतका मधिकार नहो है; 
उन्हे तो द्विनोकि घरोमिं रहकर उनको सेवा हो करन चाहिये 1 
क्रुन्तोनन्दन 1 वुम्हुएरा निजश्मं तो कषत्िपोक्ष प्रधान धमे 
प्रजापालन हौ है, उपरा तुम विनय भोर इग्धियसंयमधू्ेक 
पालन करो । जौ राभा वृद्ध, सापु, युद्धिमान्‌ मौर विदानोके 
साय परामरशं करके शासन करता है यह्‌ राजदण्ड धारण कर 
पकता है, दृर्पसनोका तो तिरस्कारे हो होता है । जवं राजा 
प्रजाके निग्रह मीर नुप्र उचितं रौतिते प्रयृत्त ता है, 
तमी सोककी मर्यादा सुख्यवत्थित होतो है । सतः राजाको 
देश मोर्‌ दुमे मपने शत्रू भर मि्रोको सेनार्मोकौ स्थिति, 
शुद्धि मीर क्षका दूतद्वारा सर्वदा पता लगति रहना चाहिये 1 
साम, दान, कण्ड गौर भेद~-ये घार उपाय, दूत, गदि, गुप्त 
विचार, पराक्रम, निग्रह, मनुग्रह मौर दक्षता-येगुणदही 
रानाभकि काको सिद करनेवाले ह । राजाको साम, दान, 
भेद, दण्ड भर उपेक्षा-दन पांच साधनेकि एक स्ायया 
भलग-अलपं प्रपोगदारा अपने काम थना लेने चाहिये । 
है भरतभेष्ठ ! भारो नोतियों मौर दूर्तोका मूत गुप्त विचार 
है; हसलिये जिस शुभ विवासते कार्यको सिदि हो, उसोकौ 
्ाह्मणोफि साय मना करे । स्वी, पर, यात, सोभी भोर 
गीष पृरथोकि साय तथा जिनमें उन्नादके लक्षण पाये जायं, 
जनके सा गृह्य परामर्शं न करे । परामश विद्ानके साय 
करना चाहिये; जो सामर््पवान्‌ हौ, उनते कायं कराना चाहिये 
भौर भो हितेषो हे, उनसे न्याप कराना चाहिये । मू्ोको 
तो सभो कामेति मलग रना चाहिये 1 राजा धरमेकापोनि 
धामिोफो, अर्थकायंमे विद्ानोंरौ मोर स्िपोमिं काम करनेके 
स्पे नपुसर्कोको निगुक्त करे तथा कठोर कामि कूर परहतिरे 
सोगोक्षो लगाये । कर्तव्य मौर मकर्तम्यके विषयमे सपने 
अतर शशरुपकके सोर्गोफी सम्मति जाने तथा शत्रुभेकि वलाबस- 
कामी क्नान रषे । मुदिते जिनको मन्छो तरह परोका कर 
शौहो, उन साधु पर्योपर भनुप्रहु करे तथा मर्यदाहौन 
अशिष्ट पृदक दमन करे ॥ एसा प्रकारहि पायं ¡ नि तुम्हे 
करोर राजधर्मा उपदेग किया । तका मर्म समपरमे माना 
अटा कठिन है । तुम सपने धर्मे विप्नागानूुस्ार इतश 
विनयपूर्ंक पालन करो । निस श्रकार ब्राह्मण तप, घम, दम 
मौर यज्ानुष्ठानके दासा उत्तम सोक प्राप्त करते ह लय वेश्य 
शान सोर आतिष्यस्प घमेति सद्गति प्राप्त कर सेते है, उसो 
.प्ररार्भो दण्डका ठोक-ढोक भ्रपोग करते है, काम मोर 
हेषते रहित ह, सोपहीनं ह मौर जिनमे क्रोध नहो है, पेते 


भीमतेनकौ हनूमानूजीमे भेंट ओर बातचीत 





२७३ 
"~~~ 
क्त्रिधलोग पृष्वीर्मे इष्टोक। दमन मीर शिष्टो पालन करते 
हए षव्ुश्योको प्राप्त होनेवाति सोके जाति है 1 

वेशम्पायनजो कहते ह-फिर मनी शयाते वद्धे 
हए शरौरको सिक्ोडकर यानरराम हनुमानूनोने दोना 
भुजाभंति भोमपैनको ्वातोमे समाया । इससे तात ही 
भोमतेनको सारी यकावट जाती रही सौर सब प्रकाशको 
अनुकूलताका भनुमय होने लगा । उन्हे एता जान प्या कि 
मे या बलवान्‌ हं मौर मेरे समान कोई भो महान्‌ नहीं है । 
फिर हनुमानूनोने भानि मपू भरकर सोहादमे गद्गदकण्ठ 


५८, 








हो भौमघेनसे कहा, "पेया ¡ मय तुम जाभो, कमो कोड चर्व 
चते तो मेरा स्मरण कर सेना + मौर मँ इतं स्यानपर रहता 
ह--यट्‌ यात किसोते मत कटना । भय करुचेरके भवनते मेनो 
हई देवाञ्चनामं भौर अप्सराकि यहा मनेका स्मय हो गपा 
है 1 तुम्हारे मानवो शरोरका स्पशं नेते भूमे भो संसारके 
हयक प्रफ्ल्तित करनेवाते भगवान्‌ क्रौरामका स्मरण हो 
माया । अव तुरु भी मेरे दर्षन कुष फलं प्राप्त होना 
चाहिये । तुम श्वाटृत्यके नाते हौ भुक्से कों वर मगो । 
यदि पम्हारी शच्छाष्ोकिर्मे हु्तिनापुरमे जाकर ष्ठ 
धृतराष्ट्रो मार डतु सो पहु भोरमे कर सक्तादट् 
तषा पुम चाहो तो पत्यरेतति उस नारकी नष्ट कर दुं 
यदा सपो इूरयोयनको बांधकर वुम्हुपरे पात ते बाढं । 
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महावाहो ! वुम्हारौ जैसी इच्छा हो, उसे सै पूर्णं कर भीमसेनके ठेसा कहुनेपर उनसे हनुमानूजौने कहा, "भाई 
सकता हू +' ओर युहूद्‌ होनेके नति ही चै बुम्हारा प्रिय करूणा । जिस 


हुमान्‌जौकी यह्‌ वात सुनकर भीमसेन बडे प्रसन्न हुए समय तुम शपित ओर वाणिः व्याप्त शक्रुकी सेनामें भुसकर 
अर उने कहने लगे, "वानरराज } आपका मङ्गल हो; मेरे क्षिहुनाद करोगे, उस समथ मेँ अपने शब्दे तुम्हारी गरजेनाको 
ये सद काम तो आप कर ही चुके--भव इनके होनेमे कोद चढ़ा दगा तथा अर्जुनको  ध्वजापर वेढा हुमा भीषण 
संदेह नहीं है । वस, आपकी दयादृष्टि वनी रहै-यही मँ गर्जना करूगा, जिसे शत्मोके प्राण सुख जायेते भौर ठम 
चाहता ह ! आप हमारे रक्षक है, इसलिये अब पाण्डबलोग उन्हे सुगमताते मार सकोगे ॥ एेसा कहकर हनुमानूजीने उन्ह 
सनाय हो गये । भापके ही प्रतापसे हम सव शनुभको भागे दिखाया भौर -वहीं अन्तर्धान हौ गये ! 
जीत लेगि ॥ 


भीमके सौगन्धिक चनमें पटुंचनेयर यक्ष-राक्षसोसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका 
भी चहँ पहंच जाना ओौर सबका वापस लौटना 


वैशम्पायनजी कते है--कपिवर हनुमानजीके 
अन्तर्धान हौ जानिपर महावलौ भीमसेन उनके वताय हए 
मागे गन्धमादन पवंतपर बदृने लगे । मार्गमे वे हयुमान्‌जौके 
विशाल विग्रह्‌ भीर मलौकिक शोमाका तथा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ भौरामके माहात्म्य भीर प्रभावका चिन्तन फरते 
जाते थे । सौगन्धिक बनको देखनेकी इच्छासे जते हए ५ ४४; 
उन्होने मागेके रमणीय वन भौर उपवन देवे तथा तरह-तरह्‌- ¢ कि लः 3 
फे पुष्पित वृक्षोसे सुशोभित सरोवर भौर नदियां देखी! {4 । 


५ 
¢ र 1 ॥ि ५, १ इ ५। 
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दसी प्रकार भीर आगे बदृनेपर वे कलास पर्वतके समीप 
ु्वेरके राजभवनके पास एक सरोचरके निकट पचे । 
भीमसेने वहाँ पटुचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया । 
महात्मा कुवेर इस सरोवरमें जलक्रीडा करिया करते ये ! उसके 
आस्सपास देवता, गन्धर्व, अप्सरा ओर ऋषि रहते. ये ! उस 
सरोवर भौर सौगन्धिक वनको देखकर भोमसेन वड प्रसन्न 
हए । महाराज कूुबेरकौ भोरमे हजारो फोधदश नामके राक्षस 
तरह्‌-तरहके शस्पर भौर पहनावोसे सुसज्नित हो इस स्थानकौ 
रक्षा करते थे । उन्होने महाबाहु भीमके प्रास जाकर उनसे 
भूखा, "पया वतताद्ये, भाय कौन ह ? आपका वेय तो 


९. ~~, 
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मुनियोका-सा है, परंतु जप हथियार भी लिये हए ह ! 
फहिये, यहं आप किस उहेश्यसे आधे ह १ 


वनषवं ] 








भीमसेनने कहा--राक्षसो ! मेरा नाम भीमसेन है, 
धर्मराज युधिच्ठिरते घोटा महराज पाण्ड्का पुत्रह्) नै 
भदक साय भाक्र विशालमिं ठहुरा हुमा टं । वहंति 
थायुतते उद्कर एके शुन्दर सोगन्धिक पष्प हमारे निवास 
स्यषनपर गया या । उसे देखकर द्रौपदोको वसे ही मौर फूल 
सेनेकौ इच्छा हृद । सोते मे बहा माया हे! 

राक्षसोनि कहा~ुश्यप्रवर ] यह्‌ यक्षसान कुवेरका 
प्रिप क्रौदास्यान है । यहा मरणधर्मा मनुप्य विहार नहु फर 
सकता 1 यहाँ देवप, यक्ल मौर देवता भौ यक्षराजे आना 
तेकर ही जनलपाल भौर विहारारि फर षति र्हु। फिर आप 
उनका निरादर करके वलात्कारसे कमत वर्पो तेना चाहते है, 
मौर एसा मन्याय करमेपर भो अपनेको धमराजका भाईके 
कहते ह ? आप महाराजकी आना ते लौजिपे । फिर जनल 
भोषौसकेगे भौरकमलमीतेजा सकय; नर्होतो भाव 
कैमर्लोकी तरफ भाक भो नहं सकते 1 

भीमसेन बोदे-राक्षसो ! राजालोग माँगा नहीं करते, 
यहो सनातन धम्मे है! ओरर्मे किसी भौ प्रकारक्लाव्रधर्मको 
छोढ्‌ना महौ चाहता ! यहु घुरम्य सरोवर पहा प्ररनोसि 
भना है । सपर गुवेरकं समान हौ सवका धिकार है । एते 
सर्वप्ताधारणके पदापोफे तिये फीने सिसे पाचना करे ? 

सा कटुकर भीमतेन उन राक्षसोको उपेक्षा कर स्नान 
करनेके तपे उस सरोवरे उतर षट्के । तद सव राक्षसोनि 


1 
00 १ 
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भीमक सौगन्धिकं वनमे जाना, यदा-रापत युद्ध, युधिष्ठिरादिक पहंबना मौर सौटना 
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जर रोकामौरवे एक सापहौ शस्व उठाकर उनपृर टूट 
पट । भोमसेनने भो अपनी यमदण्ड समान सुदर्णमष्डिता 
भारी गदा उठाकर हसे ! उदरो !* पसा चिल्लाते हुए 
उनपर याक्रमण किमा । हसते राकष्सोका रोप भौ बटर गपा 
मौर ये चारो भरसे पेरकर उनपर सोमर उर पटटिश सादि 
मस्पर-शर्मोक यर्या करने लगे । महात्मा भोमने उनके धद 
वाररोको विफल कर दिपा मौर उनरे शप्योकि यण्ड-घण्ड 
करफे सरोयरके पास हौ सेकर्टो वीररोको विधा दिया। 
भोमतेनकौ मारसे पोडित मौर मचेत हुए पे क्रोधवर राक्षस 
रणाद्गणसे भागे मौर विमार्नोपर घदृकर- भीकाशमा्मपे 
कंलासकी चोटिर्योपर घसे शपे । उन्होनि यक्षरान कुमेरके पात 
जाकर बहुत दरते-ढरते गुदम भोमतेनके यल भौर परात्रमका 
अर्णेन किया । इधर भीम सुगन्धित रभ्य कमर्लोको बनने 
स्मे। 

राक्षसोकी गात मुनकर मेर बड़ हते मीर योते, भुशे 
हन सव बार्तोका पता है; द्रौपरोके लिये भीमतेनक्षो नितने 


^^ 








कमल घाहिपे, उतने से जाये!" इससे राक्षसा घ्रौय ठंडा 
पड पया भौर वे भोमतेनङ्े पास भये । 

इधर यदरिकाश्वममें भौमतेनके युद्कौ सुचना देनेवाला 
बद्म वेगवान्‌, तोषा मौर धून बरसनेवाला वायु चलने 
लमा 1 वहौ बार-बार वद्धो गङ्पङ्काहटके साय पृ्यौपर 
उल्कापातं होने तमा, जौ सवके हृदये बड़ा भय उत्पन्न कर 
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देता था; धूलसे एक जानेके फारण सूर्यका तेज मन्द पड 
गय, पृथ्वी उगमगाने लगी, दिशां लाल-लाल हो गर्यी, 
मृग भौर पक्षी चीत्कार्करने लगे, सन घोर मेधेरा-ही- 
अधेरा छा गया, खोस कुद मी नही सुक्षता था । इनके 
सिवा वहाँ मौर भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे । एसी 
विचित्र स्थिति देखकर धर्सपत्र युधिष्ठिरने कहा, "पाञ्चालि, 
भीम कहाँ है ? मालूम होता है बह कहं कुं भयंकर करम 
करना चाहता है, मयवा कु कर वैठा है; क्योकि ये भकस्मात्‌ 
होनेवाले उत्पात किसी महान्‌ युद्धकी सुचना दे रहे ह ।' 


तब द्रौपदीने कहा--^“रानन्‌ ! वायसे उड़कर जो 
सौगन्धिक कमल भाया था, वह्‌ मैने प्रमपूर्वक भीमसेनको 
भेट फरके कहा था कि यदि “भापको एसे बहुत-से एूल भिल 
जार्ये तो आप उन्ह लेकर शीघ्र ही आ जाये ॥ वे महाबाहू 
मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमलोकी खोजमे अवश्य ही 
पूवेत्तिर दिशाकी भर गये है 1" 


द्रौपदीके एेसा कहनैपर महाराज गधिष्ठिरने नकुल- 
सहदेवसे कहा, जिस भर भीम गया है, उसी मोर हम सबको 
भी शीघ्र ही साय-साथ चलना चाहिये } राक्षसलोग तो 
तराह्मणोंको ले चते भौर भैया घटोत्कच ] तुम द्रौपदीको ते 
चलो! देखो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषोका कोई अपराध 
करे, उससे पटले ही यदि हम आपलोगोक प्रमावसे पटच 
जाये तो बहुत अच्छा हो ॥' 


तब घटोत्कच इत्यादि सच राक्षस "जो आज्ञा' एसा कह्‌- 
फर पाण्डवो भौर अनेको ब्राह्यणोको उठकर लोमशजीके साथ 
्रसन्नचित्तपे चल दिये, क्योकि वे अपने लक्ष्यस्यान पुवरेरके 
सरोवरको जानते थे । उन्हौने शीघ्र ही जाकर एक सुन्दर 
वनम कमलकी गन्ध स सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर 
देखा । उसीके तीरपर उन्हे परम तेजस्वौ भीमसेन दिखायी 
दिये ओर उनके पास ही अनेको मरे हए यक्ष भो देखे । 
सीमसेनको देखकर धघ्मराजने बार-बार उनका आलिद्धन 
किया मौर फिर मीठी वाणोमे फहा, ्ुन्तीनन्दन तुम यह्‌ 
ग्या कर वठे हौ ? यह्‌ तो तुम्हारा साहस ही है, इससे 
देवता्ओका भौ अप्रिय हुमा हौ है । यदि तुस मेरा भला 
चाहते हो तौ एसा फाम फिर कमो मत करना।' इस प्रकार 


संक्षिप्ते महाभारत 
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सीमसेनको समक्षाकर उरन्हने सौगन्धिक फमल ते लिये 
ओर किर देवताभोफे समान उसी सरोवरमें फ्रीडा करने 
लगे । इतनेहीमे उस वगीचेके रक्षक विशालकाय यक्ष 
राक्षस प्रकट हो गये ! उन्होने धर्मराज, नक्ुल-सह्देव, महष 
लोमश तथा दूसरे ब्राह्य्णोको देखकर विनये स्ुककर प्रणाम 
किया) धर्मयानके सान्त्वना देनेसे वे कुवेरके द्रुत शान्त हए 
ओर करुवेरको भी पाण्डवोके भानेकी सूचना भिल गयी । 
फिर अर्जुनके भानेकी प्रतीक्षा करते हुए उन्होने कुछ समयतक 
वहाँ गन्धमादनके णिखरपर ही निवास किया 


व्हा रहते समय एक दिन द्रौपदो, भाद मौर ब्राह्यणोके 
साय वार्तालाप फरते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने फा, "जह 
पटले देवता भौर मुनि्योनि निवास किया है, एसे अनेकों पवित्र 
ओर कल्याणकारी तीर्थं ओर मनको आनन्दित करनेवाले 
वनोके हमने दशन कि है । साथ ही जहाँ-तह माश्रमोमे 
अनेकों शुभ कथाएं सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्यणोके साय 
तीथोमिं स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प भौर जलसे देवपूजन 
फरते रहै हँ मौर जसे फल्द-मुल-फल निल सके हु, उनसे 
पितरोका भौ तपण किया है ! इस प्रकार महात्मा लोमशने 
हमे मशः सभी तीर्थस्यानोके दर्शन करा दिये हु । मब यह 
सिद्धोसे सेवित कुबेरजीका पवित्र मन्दिर है । इसमे हमारा 
प्रवेश कंसे होगा ? 


जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहैये 
उसी समय उन्द भकाशवाणी सुनायौ दौ--अव तुम यहि 
आगे नही जा सकते, यह मागं वहूत दुगम है; इसलिये फुवेरके 
आश्चमसे आगे न चदृकर तुम्‌ जिस मार्भसे माये हौ, उसीसे 
श्रीनर-नारायणके स्थान वदरिकाश्नमको लौट जाभो । चहासि 
तुम सिद्ध मौर चारणोसे सेवित वृषपर्वकि आश्रमको जाना, 
जो वड़ा हौ रमणौक भर सिद्ध एवं चारणोते सेवित है ! फिर 
उसे पार करके तुम आरष्टिषेणके आश्रमम निवास फरना । 
उससे आगे जाने पर तुमह कुवेरके मन्दिरके देन होगे ।' इसी 
समय चहं दिव्य गन्धमय पवित्र ओर शौतल वायु बहुने 
लगा तथा पयुष्पौकी वर्षा होने समी ! उस अत्यन्त आश्चर्यमय 
आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि घौम्यकी 
वातत मानकर वहसे लौटकर श्नीनर-नारायणके आश्रममें 
आ गये) 
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जटासुर-वध 


वैवयोयते एकं समय धर्मराजे पास एक रालस भाया 
मौर नं समस्त शास्प्रवेततामेमिं धेष्ठ भौर भन्द्रविद्यामे 
फुगाल ब्राह्मण हूं ॥ दसा कहकर वहु सवंडा षाण्डवोकि धनु 
भीर तरकस तया द्रौपदौको उड़ा ते जानेको ताके उन्हे 
पास रहने समा । उप्त दुष्टका नाम जटाघुर चा \ राजन्‌ 1 
एक समथ भीमसेन यने गये हुए ये तया लोमगादि महपि- 





शण स्नान करने घले गये ये । उस्र समप जटामुर भयानकं 
शूप धारण कर तीनों पाण्डव, द्रौपदी भौर सारे शस्व्रोको उठा 
करम्रे चला 1 उनमेसे सह्देव किसी प्रकार पराक्रम करके ट्ट 
गमे भौर उस रासते अपनो कौशिको नामको तलवार 
छौनकर जित मोर पौमसेन गये ये, उस भोर आवाज 
सगाने समे । 


फिर जिन्हे राक्षत हरे लिये जाता या, उन धर्मसज 

` युधिष्ठिरे उस्ते कटा, ररे रूखं ! इस प्रकार चोरो करनेते 
तो तरे धर्मका नार होता है, तु सक शु भो विचार नही 
करता । हुते सव प्रकार धमका विचार करके हो काम करना 


धि 


चाहिये) प्रामाणिक पुदर्पोको गु, शराह्यण, भित्र मौर दिष्वास 
करनेवातंति तया निनका भन्न षाया हो भौर जिन्हनि 
आश्रय दिया टो, उनतत बरोह नही करना घाहिपि । तु हमारे 
यहां बड़े सम्मान घुखपूवंक रहा है । अरे बुद्धि 1 हमार 
अन खारूरतु हमे हौ कंते हरना चाहता है ? हत प्रकारतो 
तेरा माचार, मायु भौर बृद्धि-सभो निष्फल हौ गये \ अद 
धया मरना चाहता है । अरे राक्षत [ आन सूने इस मानवोका 
स्पर्ग कया क्रिया ह मानो ध्म रषवे हुए विषको हौ हिलाकर 
पिपाहै।' 


पस कहकर युधिष्ठिर उक्षफे लिये भारी ट गये, उनके 
परते दबकर उप्तको गति उतनी तेन नहीं रह । तब धर्मराज 
ने नकुल भोर ब्रोपदीते कहा, (तुम इस भूद राक्षसते रो 
भत, मैने इसको गतिको कुण्ठित कर दिया है ) हति यो 
हौ इर महायाहु भोमतेन होगा । वस, अब वह्‌ भाता 
होगा, फिर दस राक्लसका कटो नाम-निशान भौ नहीं रहेमा ॥' 
सदनन्तर उल मूढगुद्धि राक्षतको देखकर सहदेषने धर्मराज 
युधिष्ठिरस कहा, “राजन्‌ { यहं देश भौर कात सा है कि 
हेम इतति युद करे । यदि इत युद्धम एते मार डते तो 
विजव पवि मौर यदि हम हौ मारे णये तो सद्गति प्राप्त 
कटो ।' फिर उन्हनि राक्षसको ललकारते एए कहा, "भरे मो 
राक्षस ¡ जराष्ारहषुयातो गुप मारकरद्रौपदोकोति 
जाना, नहो तो मभौ मेरे हायते मारा जाकर पहा शपम 
करेगा ।' 


म्रीकुमार सहदेव पसा कह ष्टी रहै ये कि मकस्मात्‌ 
वखधारौ इन्द्रफे समान गदाधारो भोमतेन दिवापौ दिये 1 
उन्हेनि देखा रि राक्षस उनके मादयो भौर द्रौपदोको तिप 
जाता है । यह देदकर वे कोधे भर गये गीर उप राक्षसे 
योते, “रे पापी! जैने तोचुभे षहते षौ गरस्रोकौ परोक्षाकरते 
सरमय पट्वान सिया चा। कवु तु हमरे यहां ग्राह्ममयेषमें 
रहता धा, इसतिये मै पुरे कंसे मारता ? “यह राक्षस है" देसा 
जान लियाजायतो भी दिना अपराधके मारना उचितनर्ट है 
मौर जो बिना मपराधक्े मरता है, वह्‌ नरके जाता है । 
मासूम होता है माज तेरी मोत आ गयौ है, एसोते णे एेसौ 
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कुबुदि उपजी है ! भवश्य मद्भुतकर्मा कालने ही तुन कृष्णा- 
को हूरण फरनेकी चात चुञ्चायी है \ अव तु जहां जाना चाहता 
है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि वुक्षे वक भौर हिडिम्बके 
रास्तेते जाना होमा \“ 


भोभपेनके पेष्ा कहनेपर कालक प्रेरणासे वह राक्षस डर 
गया ओौर उन सवको छोडकर बह युद्ध करनेके लिये तेयार 
हो गया! शोधसरे उसके होठ काँपने सगे मौर उसने 
भीमसेनस फहा, अरे पापी ! तुने जिन-जिन राक्षसोको युद्धमे 
मारा, उनके नाममैनेचुने है; भाजतेरेही खूनसेमै 
उनका तर्पण कर्णा ।' फिर उन दोनोभे वड़ा घयंकर 
वाहूुयुद्ध होने लगा । तव दोनों मद्रीकुमार भौ कोधमें भर- 
कर उस्र दूट पड़े ! पररतु भोमसेनने हुंखकर उन्दँ रोक 
दिया मौर कहा फि न मकेला ही इसके तिये बहुत हु" तुम 
अलग रहकर हमारा युद देखो 1' वस्त, भव वे दोनों वीर 
अपसम होड वदकर बाहुयुद्ध करमे लगे \ जैसे देव गौर 
दानव एक-दरूसरेफो वृद्धि सहन न होनेसे भिड़ जते है, उसी 
प्रकार भीमसेन भीर जटासुर भौ एक-दूसरेपर चोटें करने 
लगे । जिस प्रकार पृते स्प्रीकी इरुछासे वाली मौर सुपग्रीवका 
संग्राम हमा या, उसी प्रकार इन दोनोका भी वृक्षयुद्ध होने 
सगा, निससे वहि अनेकं युक्ष उजड्‌ गये । फिर उन्होने 
वल्के समान वेगवालो शिताभसे लड़ना आरम्म किया । 
गन्तम वे आपसे एक-दूसरेपर धूरसोकौ वर्षा करने लगे । 
इसी समय प्रीमसेनने जटासुरकी गर्दनपर बडे वेगते गुक्का 
मारा 1 उससे बह राक्षस बहुत ठीला पड गया । उसे थका 
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हुमा देख भीमसेने पृथ्वीपर दे मारा मौर उसके सरे ङ्ध 
चूर-चूर कर दिथे । फिर कोहनौकी चोटसे - उसका सिर 
धडसे अलग कर दिया । 


इस प्रकार उस राक्षसका वध फर भीमसेन युधिष्ठिरे 
पास अगे } उस समय मरुद्गण जंतने इन्द्फो स्तुति करते ह, 
उसो प्रकार द्ाह्यणलोग भोमसेनकी प्रशंसा करने लगे । | 





पाण्डवोका वृषपर्वा मौर आरष्टिषेणके आश्नमोपर जाना 


` वेशम्पायनजो कहते हु-जनमेजय ! जटामुरके 
भारे जानेषर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके 
माण्नम्े अकर रहने ्गे ! इस समय उन्हं अपने भार 
सजुनका स्मरण हो बाया । दे द्रौपदीके सहित सव 
भादर्योको बताकर कह्ने ले, “मर्मुनने मुक्षसे कफहा या 


कि भे पांच वर्षतक स्वर्गमे अस्त्रविद्या सौखतेकरे बाद यहां 
मृतयुलोकमे लौट आगा \' इसलिये जिस समय मर्जुन 
अस्प्रविद्या सीकर यहां अवि, उस समय हमलोगोफो 
उससे भिलनेके लिये तंयार रहना चाहिये 1” इस प्रकार 
बातचौत करते हृए उन्होनि ब्राह्मण जीर भादयोके साय 


वनपर्व] 
^~ 
मगरकै तिये प्रस्मान श्ा। वे कटी तो वदतत चतते 
ये मोर कटु यक्ष्सोग उन शन्धेपर वंटाकर से चतते 1 
इस प्रकार रास्ते कंतासपरवंत, मैनाकपवंत मौर गन्ध- 
मादनकी वतेरीक्ठो, श्वेतपिरिको तया अवर-ऊपरके 
पटुर्जेकी अनेकों निर्मल नदि्पोको देखते वे सातवें दिन 
हिमालयकं पयिघ्र पृष्ठपर पहुचे \ वहां उन्हेनि शनि 
भपपर्वाश्नि पवित्र मआभम दढा । वहु अर्को भकारे 





पुष्पित वृक्षि सुशोभित या! पाण्डवरनि उस माध्रमनें 
पटंचकर परमधाप्निक राजयि यृपपर्वाङ प्रणाम किया 1 
राजधिने पुकि समान उनका अभिनन्दन किया । भोर 
उनसे सक्त हौ पाण्डवोनि वहू सात रतं निवात किया । 
आयवे दिन उन्दने अगर्सिद्ध दृयपवानिते भगे जने 
को ह्री प्रकट फो । उनके पासं जो सामान वच रहा था, 
यह उन्होनि उन्हे दे शिमा तया अपने यपाव्र, रत्न मीर 
मपूयण भो उन्हुकि मधमर्मे छोड दिये 1 राजपि 
युपपर्वां भूत मौर भविप्यतृके जाता तया समस्त धरमकि 
म्म भे ! उन्टनि चलते समय पाण्य्वोको पूरवोकी 
तरह उपदेश दिया ! किर उनको आजा लेकर वे उत्तर 
दिशाको घते १ 


पाण्डर्वोका वृषपर्वा ओर माप्ियेपके आधमोपर जाना 
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वहाते सत्यपराक्रमौ कन्तीनन्दन पुधिप्ठिर पादपो 
सहित पैदल हौ चते । वह्‌ भ्रान्तं अनेक प्रकारके मयेति 
पूणं था । रास्तेमं षटि ऊपर तरह्‌-तरटुके दक्षो 
शख्जोमि निवास करते हृए उन्होने चोय दिन श्वेतरवं तपर 
पदां किया । गवेताचलं एक यदुत यट वादतके समान 
सफद-सफेद दिषायो देता या; दतपर नलकौ मघिर्त्य 
यो तया मथि, सुवमं मौर घादोकी धिता य! भागयं 
धौम्य, टौपदो, पाण्डव ओौर महष सोम साय-साय 
हौ चलते ये! उनर्मेते कोर्मो यक्ता नहींथा। षत 
भरकर चलते-चतते ये भात्यवान्‌ पर्वतपर पटच ये 1 उसके 
ऊपर चद्रकर उन्होनि शरम्बुद्य, तिद्ध मौर चारभंति 
सेवित गन्यमादनके दर्शन कथि ! उते देवकर उन्हें हसे 
रोमाञ्च हो भाया) छमरः उन वोरेने मन मौरनेर्बोषो 
मनन्दिति करनेवाले ˆ परम पवित्र गन्धमादनकै वनम 
प्रवेगा किया + उस समय महारान पयुधिष्ठिले भोमसेनसे 
प्रमपुरवं कहा, महो { यह मन्धमादमका नगल कंसा 
शोभासम्पन्न है ¡ इस मनोहर नमे यदे दिव्य यार्ह 
तया पत, पष्प ओर फलेति सुशोभित तरहु-तरहुमौ 
लतां ह ! इधर, इस परम पवित देवनदी गद्धाकौ मोर तो 
देषो 1 इसमें नेकं कलहंस प्रौढा कर रहै ह तया दसके 
तटपर छवि मौर किघ्ररतोग निवास करते ्ह। टै कुन्तो 
नन्दन भोम | तरह-तदहुके धावु, नदो, किश्नर, मृग, पक्षो, 
मन्यर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेको आकारोकि सपं मौर 
सरो शिरसि मुरोभित इस पर्वतराजको मरोर जरा 
दृष्टिपात करो ।" 


वंशम्पायनजी कहते ह-जनमेगय ! दस प्रकार 
शरवोर पाण्डव मपने सक््यस्यानपर पहुंचकर मने बेह 
अआनत्वित हुए उस पर्दलरानरो देखते-देखते उन्दं टृप्ति 
नहं होतो यौ ! किर उन्हनि फल-फूलवति वृद्तति सुशोगित 
रानपि आच्टिपेणका आश्रम देखा राजि बडे हौ तपस्वो 
ये! उनक्ना शरीर अत्यन्त ङ्न था, शरोरकी मसे दिखाधी 
देनै लगौ यों मौर वे समस्त धमेकि पारयाम ये ) पाण्टव 
ने उनके पाप्त जाकर ययापोम्य प्रभाम क्िया। चमन 
अर्प्टयेणने दिष्य दुष्टिपे पाण्डरयोको पट्च्ान तिया मौर 
उने बेटनेके तिपि कहा । 


२० 


संक्षिप्न मदाभारत 


[ वनपर्व 


^^ ^^ ^~ ^~ 
५ 0 ^ = (0 न> = = = > = = =, 0 + ० 0 0 0 0 = ^ 0 < 0 
18 


चाण्डवेकि चठ जानेपर महातपा आर्टिेणने कीरवोमिं 
रेष्ठ धर्मराज युधिष्डिरका सरकार करके पृष्धा, "राजन्‌ ! 
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वुम्टारा मन कभी मसत्यमे तो नहीं जाता, तुम वरावर 
धर्मम त्वित रहते हो न ? वु्हारे माता-पिताकी सेवामें 
तो कोई अन्तर नहीं आता ? मपने समस्त गुरुजन, 
वृद्ध पुरुष गीर विदरानोका.तो तुम सक्कारकरते होन? 
पपक््ममिं तो कमो तुम्हारा मन नहीं जाता ? तुम 
उपकारका वदला चुक्राना भीर अपकारको भूल जानातो 
मच्छ तरह जानते हौ न, जीर उस ज्ञानका तुम्रं अभिमान 
तो नही दोतता ? तुमसे ययायोग्य मान पाकर साधुजन 
प्रसन्न रहते ह न ? वनेमिं रहते समय भो. तुम धर्मका 
ही भनुव्तन करते हो न ? तुम्हारे व्यवहारते धौम्यजीको 
तो कभी कष्ट नहीं होता ? दान, धर्म, तप, शौच; भार्जव 
मीर तितिक्षाका भाचरण करते हए तुम अपने वाप-दादोके 
शौलका अनूस्ररण करते हौ न ? तुम राजपियेकि द्वारा 
माचरित मागन हौ चलते हो न ? जव अयने कुलम पुत्र 
या नातीफा जन्म होता है तो पिन्रूलोकेमे रहुनेवाले पितर 
हेमते भौ है मीर शोक भी मनाति हु; ्योकि पे सोचते 
ह फि पता नहीं हमे इसके कुकमेति दुःख ही भोगना पडेगा 


या इसके शुभ क्सि मुख मिलिगा 1 हि पार्यं ! जो पुरुष 
माता, पिता, अग्नि, गुरु मौर आत्माकी पुजा करता है, 
वहु इहलोक भीर परलोक दोनोहीको जीत लेता है 1* 


इसपर महाराज युधिष्ठिरने कहा--मगवन्‌ ! 
आपने यह ध्मंके यवां स्वरूपका वर्णन कियादहै ।मैभी 
पयःश्वित मपनौ योग्यताके अनुसार इसका विधिवत्‌ 
पालन करता हुं । 


अर्टिषेणने कहा--पणिमा मौर प्रत्तिपदाको सन्धिमे 
इस पर्वतपर केवल जल पा पवनकां ही सेवन करनेवाले 
मुनिगण माकालमार्गसे माते है । उस समय यहा भेरी, 
पणव, शंख ओर म्ररद्गोका शब्द भौ सुनायी देता है! 
आपलोगोको यहीं वैठे-वेठे उत्ते सुनना चाहिये, वहं जानेका 
विचार बिल्कुल. नहीं करना चाहिये । यहूसे मागे तुम्हारे 
लिये जाना सम्भव भी नहीं है; क्योकि मब मागे देवतार्ओक्षो 
विहारभूमि है, उसमें मनुष्योकी गति नहीं हो सकती । 
इस कंलासके शिखरको लवांघकर केवल परमसिद्ध भौर 
देवगण ही जा सकते ह । यदि कोई मनुष्य चपलतावश 
जनेका प्रयतनं करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जोव 
देष करने लगते हैँ ओर राक्षसलोग उसे लोहैको बछिपोसें 
मारते हु । पर्वसंधि्योपर यहां नरवाहन कुवेरजी भी बडु 
ठाट-वारसे मते है) इस कंलासके शिखरपर हौ देवता, 
दानव, सिद्धो मीर कुवेरका उद्यान है । इस्त प्रकार ` 
पर्वसन्धिर्योपर य्ह समौ प्राणियोको रत्ती ही बहूत-सी 
विचित्र वाते दिखायो दिया करती हँ! भत्तः जबत्तक 
अर्जुन आवे, तबतक तुम यहं निवास करो । 


अतुलित तेजस्वी मुर्भिवर आरष्टिवेणकी यहु हितकर 
वातत सुनकर पाण्डवलोग निरन्तर उन्हकौ आनज्ञाके अनुसार 
वर्तवि करने लगे ! वे हिमालयपर रहकर मर्हषि लोमशसे 
तरह-तरहके उपदेश सुनते रहते थे ! इस प्रकार वहां रहते 
हए उनके वनवास्तका रपाचवां वं वीत गया । घटोत्कच 
तो राक्तसोके साय पहले हौ चला गाथा! जाती बार 
चह कह गया या किं आवश्यकता पड्नेपर मै फिर उपस्थित 
हो जाऊंगा । उस्र आश्रमपर पाण्डवलोग कर्द मासतक 
रहे मीर उन्होने अनेकों अदृभृत घटना देखी । एक दिनि 
बहता हमा वायु हौ हिमालयके शिखरसे सब प्रकारके 
सुन्दर भीर सुगन्धित पष्प उड़ा लाया । बन्धु-मान्धवोके 
सहित पाण्डवोने मीर यशत्विनी द्रौपदीने वहां वे पचरगे 
पुष्प देखे 1 
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भौमनेन हायमे यत ओर गक्षमोपन वधर तया वुतेगके दासा प्रानिम्थापन 
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मीमसेनके हायते यक्ष मर राक्षसोका वध तया कुवेरके दारा शान्तिस्यापन 


एक दिन भोमसेन उस परवेतपर आनेन्दसे एकान्तम 
दं षे। उस सतय दरौपदोत्रे नते कहा, "महावाहो ! यदि 
समस्तं राक्षस आपके बाहुबले पोडित होकर दस पर्वतको 
छोडकर माग जाये तो कंस रहे ? फिर तो आपके सुदूदोको 





स पवंतका विचित्र पुष्पावत्तिमण्डित भंगलमय शिखर सय 
प्रकारके भय मौर मोहे रहित दिखायो देगा । भोमतेन ! 
मेरे भरमम बहुत दिनेति यह बति रहोहै) 


द्वौपवोकौ बात सुनकर भौमतेनने सुद्णको पीठवाला 
धनुष, तलवार मौर तस्क उठा तपे सोर ये हायमें णदा 
सकर बेदटके गन्धमादनपर मागे वदने से ) यह्‌ देख- 
कर द्रीपदोकां उरलास उत्तरोत्तर वदने सया ! पवनपुच्र 
मोमसेनपर र्लदनि, घय, कायरता मोर मत्सरत्ताका प्राव 
सो (सौ समय पो नहीं होता धा। उत्त पर्वतको 
घोटीपर जाकर घे वहाते कमेरके महुसक्षो देने सगे । 
वहु सुवणं भौर स्फटिके भवनत सुशोभित घा । उसके 
चारो मोर सोनेका परकोटा वना हेमा था। उमे 


सव प्रकारके रत्न जगमा रहै थे भौर तरह-तरह 
उद्यान ञहकौ शोभा द्दारदै ये! दस प्रकार राक्षस्ररान 
कुवेरके रलजटित ओर पुप्पमालामण्डित प्रपरादको देष 
कर उन्होने अपने शत्रुभके रोगटे षष्टे कर्‌ देने वाला शष 
वेजाया तथा अपो धनुपकौ प्रत्यञ्चा भीर तातियोका 
भोपण शब्द करके सथ जोर्वोको मोहित फर दिया । उस 
शब्दे क्ष, राक्षत ओर गन्धवेङि रोगदे षष्टो गये ओर 
यै गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शमिति ओर एदसा 
लेकर भोमतेनको मोर्‌ दीदे । फिर सो उनके साय भीमरेन- 
का युद्ध होने लया। भोमसेनने अपते प्रवल वेगवति 
भतेते उनके घलापे हए त्रिशूल, शक्ति भौर एरसते आदि 
समो श्मरो्ो काट डला। उनके हायते टे ए 
मायुधेति कटे हए यक्ष भोर राक्षपसेकि शरीर ओर सिर 
सब भोर दिखायी देने ले । इस प्रकार भंग-भंग होनेसे 
यक्षलोग भोमतिनसे बहुत र ये, उत्क हायते सारे मत्य 
शस्त्र गिर गये भौर ये भयंकर चीटसार करने ते 1 भन्ते 
प्रचण्ड धनुर भीमसेनसे इरकर पे अपने गदा, श्रिगूल, 
तलवार, शिति मौर फरसे मादि फेककर दक्षिण दिशाको 
भोगि । उधर कुदेरका निद्र भविमान्‌ नाभका एक राक्षत 
रहता या । उसने यक्ष-राक्षसोको भागते देखकर मुसकरा- 
कर कहा, “भदे! सुम अनेर्कोको अकेले आदमीने परास्त 
केर दिया } अय दुम करुवेरके पास जाकर षया कटौ ?' 
उन सवते एसा कंहूकर यह राक्षप्त शमित, त्रिगूल 
अतैर षदा तेकर भौमतेनपर दूट पड़ा । भीमसेनने भी 
भदस्रावो हाय के समानं उते अपनी भोर माते देकर 
अपने यत्सदम्त नामक तोन घाति उसको परातिर्योपर 
भ्रहार किया । इसमे मधिमान्‌ अत्यन्तं कोधे भर भया 
ओर उसने अपनो भारौ गदा उछाकर भोप्रसेनके ऊपर 
छश । परंतु भौमदेन गदायुद्धको घालोमि एूव वक्ष ये, 
मतः उनभेः उसके उत प्रहारको श्यं कर दिया । इतो 
नय उस रासप्गने सोनैको मूढवालो एके फलादकी रदित 
छटोश्ये1 वहै भोयण शक्ति भोमसेनके दाहिने हापको 
घायल करके अग्निको सपटे निकाततौ हई पृष्वीपर 
भिर गयौ । उत शतके लगनेते अवुलित भराङ्गप्तो 
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ओर पर्वतवासौ भापको देख-माल रस्छेगे । भोमतेन 
साहू फरके यहाँ मा गया है, सो भप समश्षाकर दमे 
देसा करनेसे सोक दीनि ! इससे छोटा मापका भाई 
अर्जुन तो व्यवहारविषयमें निपुण है अर सब प्रकारको 
धर्ममर्यादाफो भी जानता है । इसीसे लोकमे जितनो भो 
स्वर्गोय विभूतिं है वे सब उसे प्राप्त है । उनके सिवा 
उसमे दम, दान, वल, बुधि, सज्जा, धैर्यं मौर तेज-ये 
सबगुणमीर्हही - 





कुवेरके पे वचन सुनकर पण्डव बड़ प्रसन्न हए । 
भीमसेनने भो शक्ति, गदा, खड्ग मौर धनुषको पीठपर 
धकर उन प्रणाम किया! शरणागतवत्सल कुबेरजीने 


भीमसेनसे कहा, तुम शत्रुमोंका मान भद्धः करनेवाले मीर - 


सुदहुदोके सुखकी वृद्धि करनेवाले होमो !' फिर धमेराजसे 
योते, मब अर्जुन अस्प्रविद्यामें निपुण हो गया है, देवराज 
ष्न््रने भो उसे धर जानेकी माज्ञादे दी है; इसलिये मब 
वह शीघ्र ही यहाँ मावेगा ।' इस प्रकार उत्तम कर्म फरने- 
वाले धमराज युधिष्ठिरफो उपदेश कर वे अपने स्यान- 
फो चले गये । भीमतेनके हायसे जो राक्षत मारे गये येः 
उनके शव पुेरजीकौी आज्ञासे पहाड्के नीचे वुढृका द्यि 
्ये\ ठस प्रकार युद्धे मारे जानेसे उन्हँ मतिमान्‌ 
जगस्त्यजौका जो शाप या, उसका नी अन्त हो गया। 


संक्षिप्त महाभारत 
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पाण्डवोनि चह रात वड भआनन्दसे कुबेरजीके महलेमिं ही 
वितायौ । 


धौम्यका युधिष्ठिरको नाना स्थान दिखलाना ओर अर्जुनका गन्धमादनपर लौटकर आना 


वशम्पायनजी कहते है--शतरुदमन जनमेजय ! 
सूर्योदय .होनेपर भुनिवर धौम्य जपने आधिक कर्मसे निवृत्त 
हो राजवि आर्घ्टिपेणके साय पाण्ड्वोकी भोर चले 1 
पाण्डवोने उन दोनेके चरणोमिं प्रणाम किया ओर फिर 
हय जोड़कर सन्य सच ब्राह्यणोका भो अभिवादन किया } 
फिर धौम्यने घर्मराजका हाय पकड़कर पूं दिशाको 
मोर संकेत फरते हए कहा, "महाराज } यह्‌ जो समुदरपयन्त 
पृय्वोपर फला हेमा महापवंत दिवयौ दे रहा है, इसका 
नाम मन्दराचल है । देषिये, इसकी कंसो शोभा दहो रही है ! 
महा ! पर्वतमाला मौर हरौ-मरौ वनावलौसे यह्‌ दिशा 
फसो रमणौय जान पडती है ! यह दिणा इन्द्र मौर छुवेरका 
नियासस्यान कहौ जातो है 1 सर्वधर्म, मुनिजन, प्रजाजन, 


सिद, साध्य ओर देवतालोग इसी दिशमें उदित होते हए 
सर्यका पूजने करते हु । समस्त प्राणियोके प्रमु परमधर्मज्ञ 
यमराज इस दक्षिण दिशमें रहते हँ, जो मरनेवाले प्राणियोका 
गन्तव्य स्यान है) यह्‌ पवित्र भौर अदभुत दिखायी 
देनैवालौ संयमनी पुरी है । यही प्रेतराज यमका निवास- 
स्यान है । इसका रेश्वयं भी बहुत बढ्ा-चढ़म है } द्धर, 
पश्चिमको ओर जो पर्वत दिखायी देता है उसे अस्ताचल 
फहते ह । महाराज वरण ` इस पर्वत भौर महासमुद्र 
रहकर प्राणियोको रक्षा करते हु! यह सामने उत्तर 
दिशलाको मालोकित फरता हओ परमे प्रतापी मेरुपर्वत खडा 
हआ है) इसपर फेवल ब्रह्मवेत्ता ही जा सक्ते ह ! इसीके 
उपर ब्रह्माजोकौ समा है ओर इसीपर वे स्यावर-जद्धमकी 


वनपव | 
रना करते हए निवासत करते है । हसो पयतके ऊपर 
पर्िष्ठादि सप्तपियोके .उदय-अस्त होते रहते है। तुम 








तर्निक मेरुपवंतेफे इस पवित्र शिखरफे दर्शन करो । अनादि" 
निधन श्रौनरायणका स्यान हसते भी परे चमक रहा है । 
यहु सरवतेग्योषय स्तैर परम पवि्र है, देवता पौ उसका 
दरशन नहीं कर कते + ग्नि ओर द्ुपं उस स्थानफो 
प्रकारिति नहीं कर सकते, वह्‌ तौ स्वयं मपने प्रशूरसे 





अर्जुनकी प्रचास्तकथा--किरातका प्रसद्ध जीर सोक्पासोमे भस्त प्राप्ठ करा 
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छ प्रषारित है! उसका दर्शनं देवता ओर दार्धोको भी 
र्लभर है । उस स्थानपर भचिन्त्यपूति भौहरि विराम 
है) भो महान्‌ पपस्वौ मौर ुभकमेति पवित्रवित्त हौ 
गये है, धे अन्तान आर मोहसे रहित योगसिद्ध महात्मा 
यतिजन हौ भविक द्वारा उनके पास जा सक्ते ह) यहां 
जाकर थे फिर इस सोकमे नहो सते \ राजन्‌ ! यह्‌ 
परमेस्वरका स्यान धुव, अक्षय मोर अविनाशी हैः पुम 
ते प्रणाम करो । देषो ¡ सूर्य, घन््रमा भौर समस्त 
त्रागण अपनी-अपनी मर्यादपमे रहूकर सयेदा रा पेतराभ 
मेको हौ प्रदक्षिणा क्रिया करते है । इसको परिक्रमा करते 
हए हौ नक्षभरोके सहित चन्द्रमा पर्वेसन्धिर्योका रमय अगेपर 
महीरनोका विभाग करते ह तया महतिजस्वो सपं वर्धा, 
यायु भौर तापस्य मुदरे साधनंति प्रागिपोका पोयण करते 
ह! हे घारत { भगवान्‌ सूयं ष्टौ समस्त नीयोकौ भापु 
भौर कमोका विभाग करके दिन, रति, कला, शष्ठ 
आदि कालके अवयर्वोकी रचना करते ह ॥ 


वशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! फिर उत्तम 
धरतोका पालन करनेवाते पाण्डदलोग उस्न पर्यतपर हौ 
निवास करने लगे } 


अर्जुन भस्त्रविदया सौठनेके तिये हन्द पात षये ये । 
के पांच यर्यतक इन्द्के भवने रहै भौर उन्होनि देवराजे 
अग्नि, वद, चलमा, वायु, विष्णु, इन्द्र, पशुपति, प्मेष्ठो 
्रह्या, प्रजापति यम, धाता, सविता, त्वष्टा भीर फेर 
आदि देवताभेफि मस्य प्राप्त कपि? फिर इन््रने उन 
चर जानकी आत्ता दे दौ । तव पे न्ह प्रणाम कर घी 
छुशी-षुशो गन्धमादन पर्वतपर लौट शये 1 





भर्जुनकी प्रवासकया--किरातका प्रसद्धः भौर लोकपालोसे भस्त्र प्राप्त करना 


- वैशम्पायनजी कहते ह--महप्यीर अर्नुन_ इन्रके 
सपमे व॑ ए कस्मात्‌ उस पववयर उतरे १ उग्दोनि रयते 
उतरकर पहले मूनिवद धौम्यके मौर फिर महाराज 
धृधिष्ठिर ओर भीमपेनके चरणेमिं प्रणाम किया । इसके 
प्रचात्‌ नकुल भौर सहदेयने उनका मभिवादन क्या 1 
फिर कृष्णात निलकर मौर ससे धीरज सेधाकर वे 
विनयपू्वक खड़े भाई युधिष्ठिरके पास भाक्रर ख्डे हो 
दे । अवुलित प्रभावतो भजनते मिलकर पाण्डवोको 
बडा हं हमरा । तपा भर्युनको नौ उन्हँं देखकर भपार 
अनन्द हा भौर ये महाराज युधिष्ठिरको प्रगत करने 


लवे १ पाण्डयोनि दन्दके रथे पास जाकर उसकी परिप्रमा 
को भौर हनदरफे सारयि मातलिका हनदरके प्रमानं ही सत्कार 
क्रिमि भौर उससे षव प्रकार देवतार्भका कगाल-कषेम पृद्धा । 
मातत्तिने भो, पिता जैसे धु्रको उपदेश करता है उसी प्रकार, 
पाण्डवोको उपदेश करके उनका अभिनन्दन सिय) भोर 
फिर उतर भमित प्रभावशाती रयमे बैठकर देवराज ष्टके 
प्त दला मपा। \ 

मातलि घते जनिषर धरसुनने देवराज्के विपि हए 
मत्यन्त सुन्दर मौर बद्भूत्य आप्रपण द्रौषदौको वे विपे ॥ 
फिर पूयं मौर मग्निके समान तेजस्यौ पाण्टव एवं ब्राहर्णोके 
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मोघे सैकफर पे मपायत्‌ क्षप घाते सुतम समे! उन्होने 
धतामा किः प्सनदस प्ररार भैते एफ) पारु सौर सात्‌ 
ष्रोमहादेयमीसे अस्र प्राप्तं पिये है तथा रेरे स्यभायये भी 
हत शौर शस्त पेयता पूणता संतुष्ट पे! एस प्रार्‌ 
शुरकर्षो सुनने सेके अपने स्यगके प्रवासरासकी 
पुत-सौ घाते सुनायो १ फिर उस रातो उन्होने आनन्दः 
भूयः मुख शौर सहुपेदरे साप सन सिया रापरि पोतनेषर 
प्रातःकाले सम पे भासो सहित धर्मराजे पास 
पये सौर उरहे पणास सिया । 

हसी ससग देयरास एनः अपने सुषणंररित्‌ रसे भाफर 





उस पतपर उतरे ! सम पाण्डषोते उन्हे उरते देषा सो 
पे उपे एसि सपि सोर उनफा विधिदत्‌ पूजन सिया ! 
सम तेसस्मौ सनये भो रेखयभक्तो प्रणाम कपि सौर 
सभक साम उरक पास सङ्‌ हो गमे । एस सपय उरारसित 
पसेराणकरा हर एषे उमर रदु घा, उनसे देसरास 


एमे कहा, 'पाष्ड्पुप् । ` सुम प्रत्र सते, पुमो एस 


पुष्यो का शरन शतोगे । सय सुम काम्यक्‌ एलको सौर 
मासो 1 ससुनते परो सापधानीते मुक्ते सय स्प पराप्त 
पर स्िषै) एने सेय दपि भी कियाहै\ सवस्से 
त्िसोकी भौ सहे सत सर्तौ ४ शुन्योपु् पुधिष्सिस्ते 
एषा कहमे फिरस्षगेकोषोरग्ये\ ` 
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॥॥ 


एन्द्रफे चसे आनेपर धमंराजने गद्गदफण्ठ होकर 
अरसुनसे पूा--"मेया ! मुस्दे एके दशेन किस भफार 
हुए ? भगवान्‌ संफरसे मुम्हारा फंसे समागम हुआ ? तुमने 
रिस पकार सारौ सस्मथिया साप्त फी? सौर से 
भोमहदेवजौरो राधसा फो ? भगयान्‌ एन फटूते भे 
भि 'अर्जुनमे भेरा पिय पिया" सो तुमने उनफाक्या 
फास किया घा ? ये सष घाते सै पिस्तारसे सुनना चाहता हू \* 

यह्‌ सुनफर अजुनने फहा-- महाराज ! भिस भकार 
सुसे एनः ओर धगपान्‌ शेफररे दर्शत पए, घट्‌ सुनिपे । 
सपने सुक्े लिख विषाणा उपदेश पिया घा उसे सीकर 
अपो आसन्ने सै तप फरनेफे लिये उनमे गया । काम्यकं 
पनस पलफर भने धृगूतुङ्गः प्पतपर जाकर तप करना 
सारस्स पिया, हतु पष्ट मै फेल एक हौ रात र्हा) 
उसके पश्सात्‌ भै हिमालयपर जाकर तपं फरने लगा! 
भने एष भहोनेतरु फेल फन्द ओर एलफा आहार किया, 
सूसरा भहीना जल पौर भिताया भौर तीसरे महीने 
निराहार र्हा! प्मैये सहीनेमे पै उपरो हाय उर्ये 
खडा रहा! पर्‌ सप होनेपर भी चिदिप्र सात ह्‌ हुरफिमेरे 
प्राण बहौ एदे 1 पांचपे महौतेफा एक दिन पोतनेषर एक 
सभर एधर-उधर प्रसत भ मेरे सामने आकर खडा 
गणा \ उक्षे पी्ि-पोत एर किरातयेषधारो पुरुष आया 1 
पह धनुष, दाग भौर तसयार धारण शये हरं धा तथां 
उसफे पोप फर सिषं चत रही पौ । तम मैने धनुष 
लेकर उसपर बाग .पद्ाया भौर उस रोमारू्दफारी सुभरो 
सौध पिया! उसी सपय उस सौलने भौ अपना परबलं 
परनुष खौचकर माण छसो, जिससे फि सेरा भन दहला 
णश 1 राजन्‌ ! फिर उसने सुरस कटा-- यह्‌ सभर 
तो पहले मेरा निघाना बन चुरा घा, फिर तुमे आसेरफे 
नियमफो छोररूर उसपर पार एगो किया ? स्फ, तुमं 
सासथान हौ जसो; मै सपने पेते पाणोसे अप्प पु्हारे 
गयको सूर क्षि देता हि \' रेखा फटुकर उस विशातय 
प्मीतने पपेतरे समान निर्न ष पुए सुटो बाणो 
सारश्षिति छर रिया तथा सने सै भीषण साणयर्दा कूरे 
उसे हर दिया! उस समय उत्तफे संकरो-सह्स्ते सूप 
सरद एने खमे ओर शै उनं सभौपर पाण्य रने सगा । 
फिर पे सारे रूप सुके एफ हुए दिखायो दिये, तो सने उसे 
भो सीध रिया ! जप इतनी माणवर्षा फरतेपर भी सै उसे 
मुद्रे परास्त म रर सका सो मैने पायप्यास्त छोड \ 
फति पह पो उसका खयन एर सरा) हत्त प्रकार 
पापस्यास्मरफो दुष्ठिति हुञा रेखफर भुते बदा रौ दिस्य 
हेषा 1 फिर भते. पारौ-खासैते उसपरं स्पूणाफरण, 


वनपर्व | 


अर्जुनवी प्रवामक्ा--किरानका प्रमद्ध ओर लोकयालोमे अस्र प्राप्त करना 
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वास्णास्व, शरयर्फास्व्र, शातमास््र ओर अरमव्पस्वि भो 
षडे! स्तु वह भौत उन समौ अस्प्रोको निगल 
गरणा । उनके परस लियि जानेपर चैने अ्द्धास््के 
आभा दौ 1 उप्तते निकतते हुए प्रञ्तित्त चागमे वह्‌ सव 
जरते दरु पया । परपु उतत महातेजस्वौ भोलने उते 
भो एर क्षें हो शन्त कर दिध । उक्षे च्यर्यं हो जाने- 
परतो कषे वडाहो भयहा! फिरर्मेने धनुष मौर 
भपने दोनों अक्षम तरकस तेकर उसपर प्रहार क्रिया! 
किव वह रर नो निग्त गथा । इस प्रकार जव सभौ मस्र 
नष्ट हो गये भौर मेरे सभो आयुधोको वहु निगल गया 
तो मेरा ओर उसका बाहु होने लमा । से पुवद्म-मुश्को 
ओर हायापाई करनेपर भो उस पुहकौ वरावरोनकरसशा 
भौर अचेत होकर पृय्वोपर गिर गया । फिर मेरे देखते. 
देवठे धह हेर उन ल्मिपेकि सहित वही अन्तर्धान हो 
गपा । हसते मँ भोँसर्वक्ा-सा रह मपा । 


पह सब लौला करके ये देवाधिदेव महदिव उत्त 
किरात्ेषको छोडकर अपने दिश्य रूपसे प्रकट हुए । उनके 
कण्डते सर्वं पड़े हुए भे, हायन पिनाक धनु या ओर सायमें 
देवौ पार्वतो थो । म पूरयेवत्‌ हौ युद्धे तिये तेयार वड़ा या। 
षतु उन्होनि मेरे सम्मु आकर फटा कि भं तुमपर प्रसन्न 
ठं ।" यहु फहुकर उन्होने मेरे छने हए धनुष भौर अक्षय 
काणोकते दोनों तरक लौट दिये भीर कह, €ि योर ! 
नहु धारणकूरलो । मे वुमरर प्रसप्न हू; बतामो, वुम्हारा 
वपा फाम कर? वुम्हारे मनमें जो वात हो, यह फहं दो । 
अमरत्वको छोडकर ओर तुम्हारी सव कामना मेँ पणं कर 
दंगा ।' मेरे मनम अस्प्र ही समाये हए ये, इसलिये मैने हाय 
जकर उरुं मनसे प्रणामं करते हृए कहा--'भगवन्‌ । 
पदि भप प्रसन्न हं तो मुने तो देवता दिष्य मस््रोको पाने 
भोर उनका प्रपोग जाननेकी हौ इच्छा है--पही मेरा मभोष्ट 
धर ह ॥ तय भगवान्‌ व्रिलोचनने कहा, “अच्छा, मे तुम्हं 
यह धर देता ह; भव शीघ्र हौ दुहे मेरा पाशुपतास्त् प्राप्त 
होगा 1" ठता फटुकर उन्होने मपना महान्‌ पाशुपतास्प्र मुपे 
दे दिपा, मीर फिर फटा, 'वुम इस अस्प्रका मनुप्योपर कमी 
प्रथोपन करना क्योकि यदि इसे अत्पवोयं प्राणियोपर छोड़ा 
जायगा तो यह्‌ व्रिलोकौको भस्म कर देषा । अतः जव वु 
अत्यन्त पीड हो, तपरौ इतका प्रयोग करना ! अयवा जय 
शबर धोड़े हुए मस्योको रोकना हो, तद इसश् प्रयो करना १" 


इस प्रक्र भगवान्‌ शंकूरफे प्रसन्न होनेसे वह्‌ समस्त मरस््रोको 
रोक देनेवाला मोर स्वयं किससे न रकनेवालता दिष्य भस्म 
मूर्तिमान्‌ होकर मेरे पास आ गया । फिर भगदानूकी माजा 
होनेते मै वर्ह वेड गया ओर मेरे देवते-देवति वे अन्तानि 
हे ग्ये। 


महाराज 1 देवदेव ्रोमहादेवजौकौ कृषाते वहु रात ने 
आनन्ददूवंरु वहं वितायो 1 दूसरे दिन जवे दिन तने लगा 
तो उस्र हिमालयको ततंटोमें दिष्य, नवोन मौर सुगन्धित 
पर्पोङो यर्वा होने लगौ, सथ भोर दिष्य वाधोकी ध्वनि होने 
लगौ तया देवराजं दृनद्रको स्तुतिपां सुनापौ देने तगौ । चोड 
देरमे श्रेष्ठ घोङ्ेते नुते हए एक अत्यन्त शुसम्जित रथम 
देवराज इन्द दन्द्राणोसहित यह पधारे । उनके साय मौर भो 
समो देवता आपे ये । इततहोमे मपे महान्‌ रेश्व्यसम्पघ्र 
नरवाहुन भोकुबेरजो दिखायी दिये । फिरमेरी दुष्ट दभिण 
दिशामे विराजमान पमदर भीर पूर्वं दिशाभे स्थित इन्द्र 
तमा पशिचममे विराजमान महाराज वद्णपर धटो । राजन्‌ । 
उन सबने भुके धेयं वेधाकर कहा, ^सम्यसाधिन्‌ । देषो, हुम 
सब लोकपाल यहां उप्यित ह । दुम्हे देवताओंका कायं सिद 
करनेके लिये हौ महादेवनौके दरशन हए पे । तुम हम समे 
भस्य प्रहूण करो ।' राजन्‌ 1 तव ने सायधान होकर उन 
देवधे्ठोको प्रणाम किया भौर विधिपूर्वक उन सके महान्‌ 
अस्प प्रण क्रिये । जरम मस्ये चुकातो उन्होने मुभे 
जानेको आशा दौ भौर वे स्वयं अपने-भपने लोर्णोको चले 
गये । देवराज रने भी मपने तेजोमय रयपर घटृकर 
मुशे कहा, अर्जुन 1 तुमह स्वगेमे माना होमा । तुमने कर 
यार तोयंमिंस्नानक्रिपाहै मौर व्डी भारो तपस्याभो कौ 
है1 इसलिये तुम वहां ययय भना । मेरी भआनापे मातत्ति 
तुम्हे स्वगमें पटच देगा )' 


तव सेने हृन्द्रसे कहा, "मगवन्‌ ! माप मुद्मपर एषा 
कौजे, म आवको अस्त्रविद्चा सौखनेके लिये भपना गुद 
दनाना चाहता हूं 1 इन्द्रे कहा, "भारत । पुम मेरे सोके 
रहकर वायु, भग्नि, वसु, घरण मौर मरद्गण-समीते मरस्रोको 
शिश्ना प्राप्त करना । इस प्रकार साघ्यगण, ब्रह्मा, गन्धर्व, 
सर्प, राक्षस, विष्णु ओर निष्ंतिके तया स्यं मेरे अस्वरक 
भो क्ञान प्राप्तं करना ।' भृपतसे एेसा कटूकर हन्द यहो 
अन्तर्धान हो गये 1 
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अजुमद्^्ा स्वगंलोकमे अयनी अस्त्रशिक्षा जौर युदढकी तैयारीका कथन 


अर्जुने कहा--राजत्‌ ! फिर दिन्य घोडोते जते हए 
शद्रके दिव्य ओर मायामय र्थको लेकर मातलि मेरे पास 





आया भौर भृक्षते बोला, देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते 
है ।' यह भूनकर मैने पर्वतराज हिमालयकौ प्रदक्षिणा कौ 
भौर उनकी भाज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुभा । तव 
अश्वविद्यां निष्णात मातलिने उन सन भौर वायुके समान 
वेगवान्‌ घोडोको हाफ \ जव मातलिते देखा विः रथके हिलने 
पर भी म॑ स्थिर रहता हुं तो उसने बडे भाश्चयमे पड़कर कहा, 
भाज भरते यह वड़ी विचित्र वात दिखायी दे रही है । रथके 
घोड़े चलनेषर मेने देवराजको भी हिलते हृए देखा है, कितु 
तुम वित्कुल स्थिर दिखायो देते हो \ तुम्हारी यह्‌ बात तो 
मुस इन्द्रस भौ बढ़कर जान पडती है ॥ दसा कहते-कहते 
भातति रथको भाकाशमें ऊँचा ले गया मौर मसे देवताभके 
भवन.तथा विमान दिखाने लगा । कुछ भौर आगे बद्नेपर 
उसने भृद्षे देवताओकि नन्दनादि वन ओर उपवन दिखे ! 
उसप्ते भागे इन्द्रकौ अमरावती पुरौ दिखायो दी । उसमे 


सुयंका ताप नहीं होता मौर न शीत, उष्ण या भ्रम हौ होता 
है ! वहां वृद्धावस्याका भी कष्ट नहीं है मीर न कटी शोक, 
दीनता या दुर्बलता ही दिखाथौ देते ह । वके बहुत-से 
निवासी विमानोमिं बैठकर आकाशमें विचर रहे थे! इस 
प्रकार देखता-देवता जव मै ओर भगे बढ़ा तो मुन्ने चसु, ख, 
साध्य, पवन, आदित्य भौर अरिवनीक्रुमारोके दशन हद्‌ 1, 
सने उन सभीकी पूजा की ओर उर्हने सुकते आशीर्वाद दिया 
छि पुरम बल, वीयं, यशर, तेज. अस्त्र मौर युद्धमे विजय 
प्राप्तहों।+' 


इसके पश्चात्‌ ने देवता ओर गन्धर्वो पूजित 
अमरावती पुरीभे प्रवेश किया ओर देवराज इन््रके पास 
पहुचकर उन्ह हाथ जोड़कर प्रणाम किया । तव दानियोमें 
शरेठ इन्धने बेठनेके लिये मृन्ने अपना आधा सहासन दिया 
वहाँ मै अस्त्रविदा प्राप्त करता दुमा परम प्रीण. देवता ओर 
गन्धवोके साय रहने लगा } रहुते-रहते विश्वावधुके पत्र 
चिन्नसेनसे भेरी नित्रता हो गयौ \ उसने मुपते सम्पूर्ण भान्धरं 
शास्त्रको शिक्षा दी! वहाँ इन्देभवननें रहकर मने तरह-तरह 
के गान आर चाद्य सुने तथा अप्राभंको नृत्य करते देखा । 
कितु इन सव बातोको मसार समक्षकर मैने भस्तेविद्यामे हीः 
विशेष मनोनिवेश किया \ मेरी एेसी प्रवृत्ति देखकर देवराज 
भौ मृक्चपर प्रसश्च रहे भीर स्वगमे रहते हए मेरा समय आनन्व- 
से बौतने लगा । मु्में समीका वहूत विश्वास था तया स्त्र 
विद्याम भौमे काफी निपुणहो गया या। एक्‌ दिन इच्छन 
मुद्षसे कटा, "वत्स { अच तुम्हे युदधमे देवता भो परास्त नहीं 
कर सकते, फिर म्थलोकमें रहुनेवालि नेचारे मनुष्योकौ तो 
बातही क्षयाहं ? तुम युद्धमे अतुलित, अजेय भौर अनुम 
होगे । भस्त्रयुद्मे तुम्हारा सामना फर सके, ठेसा कोई वौर 
नह होगा । तुम. स्वेदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशलं 
हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, ब्राह्यणसेवी हौ ओर शूरवीर 
हो । तुमने परह अस्प प्राप्त किये हैँ ौर तुम उनका प्रयोग, 
उपसंहार, मप्वत्ति, प्राथरिचत्त आर प्रतिघातनं पच 
विधिर्योको भी अच्छी तरह जानते हौ \ अतः शन्रुदमन । 
भब गरंदक्षिणा देनेका समय आ गया है ! निवातकवच नामके 
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यानवमेरे रदु! वे समुदरके मोतर देम स्वानमें रहते 
ह। वे तौने करोड़ वताय जतिहु मोर उन समो द्य, 
जत मीर प्रमावप्तमान होहु! वुम उरुं मार डालो । वसन, 
वुम्हासे गुददक्षिण पुरो हो जायमो । दसा कहकर इनन 
मुशे मपना मत्यन्त भ्रमणं विव्य रय दिया । उते मातलि 
घाता था मीर मेरे भिरपर यह्‌ अत्यन्त प्रकाशमय युषुट 
पहनाया । एक अभेद भीर शरुन्दर कवचे पट्नाकर मेरे 
गाण्डेव धनुपपर एक भदू प्रत्यञ्चः चटा दो \ दत्त प्रदर 
जब मुसे सव प्रकारकी पुद्धसामधोते सुरभ्नित कर धिया तो 
-म उस रयपर चदृकर द्योके सराय युद्ध करनेके सिये चल 
दिथा। शव उतत रयकौ धरथराहुट सुनकर मृ देवरान समस 
स्र देवता चौके होकर मेरे पास याये । फिर वहं मुने 
देकर उन्ठोने पा, अभून ¡ तुम या करनेकी तयारोमें 
हो ?" तवने चनह सव भात यताकर कट्‌,“ निवाततकवचो- 
का यथ करनेके तिपे जा रहा हृ; अतः आप मुमे देषा 
अरीर्बदि दौजिये, निसते मेरा मद्धत हो ।' तव उन्होनि 
प्रस होकर मुक्ते फट्‌, स रये दैठकर दन्दने शम्यर, 
ममुचि, व, युग्र भौर तरू आदि हजारो दैत्योफो जोता 
टै; मतः कुन्तौनन्दन । दस यादा तुम भी निवातकंवर्बोको 
गुद परास्त करोगे ।' 








अर्जुनद्वारा निवातकवचोके साय अपने युदधका वर्णन 


अर्जुन ने फहा-राजन्‌ 1 मार्गमे जति हए मो जगह्‌- 
जगहुपर मर्हुपिगथ मेरी स्तुति करते ये ! मन्ते मरे मयाह्‌ 
भौर भयावह समरुदके पात पहुंचकर दैवा कि उसमे फेनते 
मिलौ हई पटाकि समान अंचो-अचौ लहर उठ रहो थो ! 
ये कमो इधर-उधर फल जातौ धों मौर कप्री मापसमें टकटा 
जाती धो । सब ओर रतनेति भरो हई हनार्े नपे चत रहो 
थो तथा बग मत्स्य, कए, तिमि, तिमित मोर मकर 
जलम शमे हए पहद्-ते जान पडते ये । दस प्रकार उस 
अत्यन्त बैगश्यसौ महासार देखकर उसके पास टो मैने 
वनति भरा हुमा उनशा नगर देा। वहां पटंचकर 
भातलिने अपना श्य उस्रं नगरकौी मोर दौडाया! रथकौ 
परघराहट्से दानवेङि हरय दहस भ्ये । इसी समपमेने भो 
अदे आनन्दे धौरै-धीरे सपना देवदत्त नाभक शं बजाना 
मारम्म कर दिया ¦ उस शब्दने माक्ारते दकटाकर प्रति- 
घ्वेनि पैदा करदो । उत्ते सुनश्र यहुत-से वद्र-वड़ जोव 
भौ भयपोत होकर इधरउघर हविष मये ॥ एर अनेको प्रकार- 
शै अल्य्-शस्वति सुसम्नित सदो निशातकूषच वत्य नपरे 
श्रं, ४" ₹उइ> ९--१० 


बाहर भये ! उन्होनि हना प्रकारके भयम स्वर भौर 
भाकारवलि बाने बनाने आरम्मर स्यि 1 दस प्रकर निधात- 
कदचोकि साय मेरा भोपथ संग्राम छिड्‌ गया । छते देखने 
सिये वहु अनेकों देवि, दानयपि, ब्र्याच भोर तिदलोग 
आशये । मोर मेरी हौ विजयपकौ मभितावते मधुर वाणौ- 
वारा मेरो स्ति करने सगे 1 

दानयेनि भेरे ऊपर गदा, शकितं मौर शू्तोकी सनदरत 
यर्वा मारम्मकर दी आर यै तदातदु मेरे रयके ऊपर परिरने 
सगे । तेव मेनि बहूतोको तो प्रत्येके दस-दस वाग मारकर 
धराश्ायो कर दिया । इसो प्रकार अनेको छोटे-धोरे शस्परीमि 
भो मेने सटार््रो ममूर्तोको काट शाला । षर पोट मार 
मौर रयङे प्रहारते भो मनेर्को राक्ष कुचल गये भर कतित 
हौ मदयन छोडकर भाग गये । दुं निवातकवच स्यघति 
या्णोकी दर्पा करके मेरौ यतिको रोकने लमे। तय मेनि 
श्ह्यास्ने ममिमन्वित करके हना छोरे-धोटे षाय छोडकर 
उरक स्फाया कट हिया ! उस्‌ समय उन दैत्यरि धिष्र- 
भिर शरोरोतति उसी प्रकार रवतक्ा प्रवाह चसने ला, 
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जति चर्या च्छ्म परव्तौकी चोधियेम्रि जलकी धाराएं चुने 
सत्ती ह! 
ग्यजन्‌ { णिर्‌ श्रव भौर पर्वलके समान बद्ी-बड़ी 
चदरानोफी वर्या आारम्म हू । उसने तो मुद्रे बटृतत ही 
छितर क्रर दिथा। तव मेनि इनद्रास्चकच द्वारा यनेक तके 
मरे वेगवातरे बाण छोट्कर न्ह वूर-चूर कर्‌ दिपा। दत 
प्रकार पत्ययो वर्था कंद ददं तो मोटी-मोटी जलकीौ धारां 
गिरने लगीं 1 द्रे सुन्े विगोधण नामका एक दीत्तिश्राली 
दिव्य स्त्र द्विथाश्रा) उरे छटोषटनग्रे वह्‌ पारा जल सू 
गया । दमक पचात दानवोनि मप्द्रारा बग्नि सौर 
चाप्रुष्टोटे। त्व वुर्त ही ने जलाचे यग्निको प्रान्त 
फर द्विया मीर गेलास्त्रहारा वायुफो रोक दिया 1 इत्नेहीमें 
एक-एक करकैः तरै मव दानव दृद्व हौ गये मीर दरस 
म्तर्धानि मायामे फोट मी दानव मेदे नेत्रोके सामने न 
रहा दस प्रकार अदृ्य रट्कर ष्टी चे मेर्‌ ऊपर स्त्र 
चाने लगे तया मे भी यदुष्यास्त्रकं द्वारा उन्पि युद्ध करने 
लगा दस युविततते गाण्टीव धनुषटरारा छेष हए वाण 
जर्टा नहं वे दत्य ये, वहं जाकर नके भिर फाट टालते ये। 
जय र्म दस प्रकार युद्धक्षेत्रे उनका संहार करने लयातो 
ये पनी मायाको समेटकर्‌ नमरमें घुस गये! दैत्येदि 
चते जानेमे जव वर्हि दृग्य स्पष्ट ह गया तो मृते सकद 
हजारो दानव मरे दिष्वायौ दिये । वहू दै््योकी इतनी 
लाये पड़ी थी कि घोटृफि लिये एकक घाद दूसरा पैर 
रघ्ना कटिनि था । दरलिये घोष्ट पृथ्वीसे उठकर भाक्राणमें 
स्थित ष्टौ गये । रितु निवातक्रवचेनि यदृश्यदपते पत्यसे 
फो वर्था करते दृष साकाणको भौ आच्छादित फर्‌ दिया । 
पत्यरग्रि टक जाने भीर धोटफी गति ख्यः जनके फारण 
मवद़रातंग या गया। तव मातनिने मुभे टरा भा देखकर 
कटा, “र्जुन । यर्नुन उरो मत, वच््ास्त्रफा प्रौग 
फर ।' राजन्‌ } मात्निफा यह्‌ वचनः सुनकर मने 
देवराजा प्रिय अक्त व्र टटा मौर एक अयिचल 
स्यानपर वेटकर गाण्टोवको भमिमन्वित फर मेनि सोटैके 
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वने दए व्च समान पने वाण छोटे । उन वच्त्रतुत्य चाणोके 
वेगत भाहूत टौकर पे पर्वतके समान विशालकाय दत्य 
एक-दूसरे लिषट-लिषटकर पृथ्वीपर्‌ चुदृकने लगे 1 शवसे 
चट्कर अरचर्यकरी घात तो यह्‌ हृं फि दतना संग्राम हनेपर 
श्री रय, मातति या ोडको फिसी भी प्रकारकौ क्षति 
नहं पहुंची । । 


फिर मातचिने मृद्यमै हेसकर कटा, भर्जन ! तुममें 
जैत्रा पराक्रम देखा जाता, चसरातो देवता भौ रहीं 
है स प्रकार जय निवाततकव्चोका यन्त हौ गया तो 
नगरे उनकी स्तर्या रोने-पीरने लगीं । उस्र समय दसा 
जान पट्त्ता था मारना शरद्‌ तुमे सार््रोका एव्द हो रहा 
है । फिर म माततिके साय, उस नगरमे गया । मेरे रथका 
धोप भूनकर दत्योकी स्त्रयां बहुत ट्री जौर उस देखकर 
वे त्ुंट-फी-तुंट मागने तर्य । चहु नगर अमरावतीसे भी 
वदृ-चटृकर था । एसा अदुमृत नगर देखकर मने मातलिते 
पृछा, ९ेसे सुन्दर नगरमे देवतालोग पर्यो नहीं रहते ? . 
मृते तो यह्‌ दन््रपुरीमे भौ वटृकर जान पडता ह ।' माततिने 
फटा, “पटले यहु नगर हमारे देवराज इन्दरका षी या; 
कितु फिर निवात्तकवचनि दैवता्बोफो यहि भगा दिया । 
कट्ते है, पूवंकालमें महान्‌ तपस्या फरके दानवेनि मगवान 
ब्रह्याको प्रसन्न किया भौर उनसे मपने रहुनेके लिये यह्‌ स्थान 
खीर युद्धम देवत्तामेतति सभय मागा । तव ददने ब्रह्माजी 
यह्‌ प्राथेना फो पिः (मगवन्‌ [ हमारे हितके ल्ि भाप दही 
हनका संहार कोनज्यि ।' तव ब्रह्यानौने फटा, न्ध ¡ इस 
चिषये विधाताका विधान एसा ही ह कि दूसरे शरीरारा 
ठुमही इनको नाश करोगे ।' इसीते इनका वध करनेके 
तिमे इन्द्रे तुम्हें भयने भस्त्र विये ह । तुमने जिन अग्रो 
संहार किया है, उन्दँ देवता नहीं मार सकते ये ।" 


दस प्रकार उन द्ानर्वोको नाश करके उस मगरे 
णान्ति स्थापित फर म मातसिके साथ फिर देवलोके 
चला याया । 





अर्जुनके द्वारा कालिकेय भौर पौलोमोके साय युद्ध ओर स्वर्गति विदार्ईदका वर्णन 


भर्जुन काटुमे ई--तोद्ते परमय मार्गे मुदे एषः 
दसरा दिव्य नगर्‌ दिखायी दिया! यह्‌ यूत ही विस्तृत्त सौर 
सभ्नि धुवं सूरये एमान पान्तिवाला या । उप्ते द्च्छानृस्रार 
चाषे जहां ले जाया जा सकता या । उसमे भी ईत्यलोग ही 
रटूते थे । उपर धिचिघ्र नगरको देकर सने मातलिसे 


पृ, यह्‌ अद्भूत स्यान पा है ?' मात्तलिने कहा, श्ुलोमा 
सीर कालिका नामी दो दानविर्मा थी! उन्होने सहस 
दिव्य वर्प॑तक वदी फटठोर तयस्या फौ । तपकरे अन्तमे जव 
ब्रह्याजोने प्रसन्न होकर उनसे वर माँगनैको फा तो 
उन्दने यह्‌ मागा कि हमारे पुोफो थोड्ा-सा भी कष्ट न हो, 


वेनपवे| 


^^ ^^ 


देवता, राक्षत या माग--कौरं भी उन मारन स्केतया 
उनकँ रहनेकेः लिये एक अत्यन्त रमणीय, भ्रकाशपुणं ओर 
मकाशचारो नगर हो । तच ्रह्वाजोने कालिकाके पुकि 
लिये सय प्रकारके रल्नेति मुसग्नित, देवतामेकि तिये भो 
मनेय, सव प्रहारे अष्ट भोगेति पर्णं तया रोग-शोक्ते 
रहित यह्‌ नगर तयार किया । इते मर्हचि, यल्ल, गन्धव, 
नाम, भुर या रादत-कोद भौ नटीं जोत सकते ! यह्‌ 
नगर आफाशनें भो उड़ता रहता है । इसे कालिका 
आर पुतोमे पु्र हौ रह्ेर्है। ये स्लोग सव प्रश्रे 
इद्रेण भौर चिन्ताति दुर रहकर वड़े आनन्दते इसे निवात 
करतेर्है। कोई भौ देवता इन्हुं जोत नहीं सरता 1 प्रह्ये 
नकौ मृत्यु मनुप्यके हाय हौ रव्लौ है, अतः तुम व्दारा 
इन दुर्जय ओर महायलौ द््योका भी अन्त कर दो ॥' 


तव मेने प्रसघ्न होकर माततिते कफहा, अच्छा, तुम 
अभी पुने हस नगरमे ते धलौ । जो दष्ट देवराजसे द्रोह 
करते है, उ्हे तँ अपो तहस-नहुस कर डातंगा +" माति 
वुरंत ही पुतं उस युवर्णमप नगरके पास ले गया। मुस 
देखकर ये दैत्यं कवच धारण कर, रयो स्षवारहो बडे 
यैगसे मेरे ऊपर टूट पे भौर भरयन्त श्रोधमे भरकर मेरे 
ऊपर नालीक, नाराच, भाते, शित, ष्टि भौर तोमरोते 
वार करने सगे । तव मने अपनी मस्त्रविचाक्रे बले भौवण 
अाणवर्पा फर उनकी शस्ववष्टिकौ रोक दिया भौर उन 
सबकी मोदित कर दिपा, जिससे ये भापसमें हो एक-दूसरेपर 
्रष्ार करने सगे । उनको दस पुग्धास्यामें हौ मैने भनेको 
घखमवमाते हए धाण छोषटुकर सेकङकि सिर काट डते । 
जव उनका षस प्रकार ना होने लगा तोये फिर अपने 
नगरमे हौ घुस ग्ये ओर मायाद्वारा उस पुरोके सहित 
कारम उड़ गे । तय दिष्यास्त्ोके द्वारा षोड हृष्‌ 
शरसमूहमे मेने दैत्योके परहित उस मगरको धेर दिषा। 
मेरे छोर हृए्‌ सोहिके याण क्षोधे षार निकल जानेवात्े ये 1 
उनसे दूट-फूटकर यह्‌ दैथोका नगर पृथ्यपर गिर गमा ॥ 


फिर तो मुस्त युद्ध करनेके लिये उनमेपे साठ हमार 
रथौ धोधित होकर मेरे ऊपर चटदृ अपि भौर मुक्ते चात 
ओररे घेर लिया। कितु मेने षने-वेने बाण छोडकर उन 
समको नष्ट फर दियः। थो षट देररे समुदको तहरोके 
समान एक दघरा दले चद भाया } तब मने यह्‌ सोचकर 
कि मानेषो युद्धतते इनपर विजय पाना कटिनि है, धोरे-धोरे 
दिष्य अरत्रोका प्रयोव अप्पम्् करर दिया । कितु वेदेत्य 
रथौ हेही विचित्र योद्धाये। पै मेरे रिव्य अस्वोकोभी 


अर्जुनक दारा कातिक्ेय थौर पौलोमोकि साय बुद्ध भौर स्वर्यसे विदारईका वर्णन 
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काटने छे । तव मेने देवाधिदेव भोमहादेवसोको हौ 
शरण ली मौर सद प्राणिर्योका कैत्याण हो" देता कहकर 
उनका सूप्र्िद्ध पायुपतास्म गाण्डीव धतुपर घचद़ाया । 
रिरि भगवान्‌ धरिनयनको मन-हौ-मने प्रणाम कर उन दैत्योका 
नाश करनेङे तिये उपे छोड़ दिया । उप्को प्रचण्ड मारमे 
दैत्य वात-की-यातमें नष्ट हो गमे । राजन्‌ 1 इस प्रकार 
एक मृहर्तम ही मेने उन दानवोका अन्तं कर शना । 


इस प्रकार उन दिग्यामरणविपुवित दंदयोको रोद्रास्यके 
श्रभावते नष्टे हुमा देख माततिको बडाहो हषं हमा भौर 
उसने अत्यन्त प्रश्न हो हाय जोड़कर कहा, हु आश्ाशघारी 
नपर देवता, दत्य सभोके लिप अनेय धा । स्वयं देवराज भी 
पुदद्ारा इते नहो जोत सक्ते ये} क्रितु योर} भषने 
पराकम भौर तपोवलते भाज तुमने इते घूर-चूर कर दिया ।" 
उस भाकाशचारौ नगरफे नष्ट होने ओर दानवोफि भारे 
जानेपर देत्योको स्परियौ भो बालत व्रिखेरे घौत्कार करतो 
दष नमरके ब्राहुरजा पी पे द्रुःखित होर कुररियोकि 
समान विललाप करन लगो, वह्‌ नगर गनधर्वनगरके समान 
देखते-देखते अदृश्य हो गया 1 


शर प्रकार उस युद्धे विजय पाकूरर्मे यडा प्रतप्रहुभा। 
फिर सारयि मातति मुमे रणप्रमिते तुरंत ही इन्दे 
राजभवने ले गया। वहू पटवनेपर माततिने हिरण्य- 
नगरे पतन, दानवो मापाओकि नाश ओर रणदर्मद 
निवातक्रवचोके वध आदि सभो वृष्तो उ्यो-का्यौ 
सुन दिया । बह सय समाचार सुनकर महारान षर थद 
प्रसन्न हए । भीर उन्होने पे मधुर पचन कहे, (पां । 
तुमने संग्राममे देवता ओर अपरेति घी यदृकर काम किमा 
है। मेरे शतरुरभोका संहार करके पुमने भपनौ गुददकषिणा भो 
चुका दी है । मव दैवता, दानव, यक्ष, राक्षस, समुर, गन्धर्व 
तया पक्षौ मर नाग-तभोके लिपि तुम गदभ मनेय हो 
णये हो ! अतः वुम्टुपरे बाहुवलते जीती हई वपन्धरापर 
करन्तोनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कण्टक राज्य करे} 
वुम्े समी दिम्यास्प्र प्राप्त है, इसलिये भूमण्डलमे कोई. भो 
योद्धा दुम्हारा पराभव नही कर सफेगा । बेटा ! जय तुम 
संग्रामभूमि ड़ होमे तो भीष्म, द्रौण, कप, कर्ण, शद्ुनि 
सीर अन्य सब राजा वुम्ट्ारौ सोसहवीं कताके बरावर 
भो नहं हेगि 


फिर राजा इन्धने भुपे शरीरो रका करनेवाला यह्‌ 
दिष्य अभेद्य कवव भौर यह्‌ सोनेको माला प्रदान की । साप 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वपत्र 
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हौ उन्होने यह देवदत्त नामक शंख भौ दिया, जिसको 
मादान वहतं ऊंची है, ओर यह्‌ दिव्य क्रिरोट तो स्वयं अपने 
हायते मेरे मस्तक्पर रक्खा ! इसके वाद उन्होने ये वहुत ही 
सुन्दर दिव्य वस्त्र ओर आशरूषण नी भुसे प्रदान क्ति । 
इस प्रकार इन्द्रे सम्मानित होकर मै वहां गन्धर्वकुमारोके 
साय वङ़े आनन्दपु्दंक रहा ! वहां मेरे पाँच वपं वीते! 
एक दिन इन््रने मुललसे कहा "अर्जुन ! अव वुम्हँं यहासे 
जाना चाहिये । तुम्हारे भाई तुम्हे याद कर रहे ह \' इससे 
मै वहते चला आया ओर आज इस गन्धमादन पर्वतके 
क्रिखरपर भाह्योत्हित आपका दर्शन क्िाहै) 


युधिष्ठिर बोले-धनञ्जय { यहं हमारे लिये बडे 
सौाग्यको चात ह क्ति तुमने देवराज इद्दरको अपनी 
आराधना प्रसन्न क्रिया ओर उनतते दिव्य अस्त्र प्राप्त किये 
पार्वत देवीज्ञे साय हौ भगवान्‌ शंकूरका तुमह प्रव्यक्त दर्शन 
हमा तथा तुमने उन्हे अपनी युडकलाते संतुष्ट किया--यहं 
ते जौर लो आनेन्दको चात है 1 तुम लोक्पालोति भौ भित 
भर दुशलपूर्वक पुनः मेरे पास लौट सये, इससे आज 
मुले वडा सुल मिला है अवतो में एसा समसता हं कि 
मेने यह्‌ स्म्पुणं पथ्यो जीत लौ अर धुतराष्ट्के पु्नोको भी 
अपने अधन कर लिया \ अर्जुन ! अव मे उने दिग्प अस्त्ोको 
देखना चाहता हूं जिनसे तुमने वैसे बलवान्‌ निवातक्वचोका 
वध स्थिादहै। 


युधिष्ठिरके दत्ता कषहनेपर अनजुनने देवताओके विये 
हृए उन दिव्य अस्त्रोक्तो दिखानेका विचार क्तिथा 1 पहले 
तो बे विधिपूर्वर स्नान करके शुद्ध हए, फिर अपने अङ्खोमे 
परम कान्तिमान्‌ दिव्य कवच धारण कर लिया 1 एक हायमें 
गाण्डोव धनुष नौर दू्रेमे देवदत श्भुः ते लिया ! इस 
भक्तां बोलेचित वेते सुशोभित हो महाबाहु अर्जुनने उन 
दिव्यास््रको क्रमशः दिखाना आरम्भ किया । जित्त समय 
उन अस्त्रो प्रयोग प्रारम्भ हुमा, पृथ्वो वृक्षोसहित काप 
उठो, नदौ जीर समुद्यमे उफान आ गया, पवत फटने लये, 
वायुक्तो ति रुक्त गयौ, सूर्यकौ कान्ति रोको पड़ गयी आर 
जलती हई साग भौ चुज्ञ गयौ । 


तदनन्तर समस्त ब्रह्य, तिद्ध महपि, सम्पूणं प्राणी, 
देवपिं तया स्वगेवातौ देवता-सव-के-तव वहं माकर 
उपस्तत हुए 1 सोकपितामह ब्रह्मा मौर भगवान्‌ शंकर सी 


अपने गणोसहित वहां पधारे 1 फिर सव देवताओनि 
नारदजोको अर्जुनके पास भेजा । वे आकर अर्जुनस्ते वोले-- 
अर्जुन ! अर्जुन ! ठहर, इस समय इन दिव्यातस््रोका 
प्रयोग न करो ! चिना किसी लक्ष्यके इनका प्रसोग नहीं क्या 





जाता ! यदि कोद शत्रु तक्ष्य हो तो भौ जवतक वहं अपने 
ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुंचावे, तवतक उसपर भी 
दिव्यास्तनोका प्रयोग नहीं करना चाहिये 1 अन्यथा इनके 
व्ययं प्रयोग करनेपर महान्‌ अनर्थं हौ जाता है! यदि 
नियमानुसार तुम इनकौ रक्षा करोगे तो ये शवितिशाली 
ओर तुम्हे सुख. देनेवाले होगे, इसमें तनिक भी संदेह नहं 
है । यदि तुमने व्ययं प्रयोगसे इनको रक्षा नही की तोये 
चरिलोकोका नाश कर डालेंगे; अतः नाजते फिर कभी 


देता न करना । युधिष्ठिर ! तुम भी इस्र समय इनको 


देखनेका लोभ छोडो; युद्धे शुका मर्दन करते समय 

जव अजुन इन दिव्यास्त्नोका प्रयोग करे, तव देख लेना )' 
इस प्रकार जव नारदजौने अर्जुनको दिव्यास्ोका 

भ्रयोय करनेसे रोक दिया, तव सव देवता तथा अन्य प्राणी, 


जो जहति आये थे, हां चले गये \ आर पाण्डव मौ द्तौपरीके 
साय उस उनमें श्रसन्नतापुवेक रहमे लगे ! 





यनपर्वं | 
^^ 





पराण्टवोका गन्धमादन पर्वतम चलकर अन्य धमण करते हए ठंतवनमे प्रवेशः 


^^“... 
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परण्डर्वोका गन्धमादन पवंतसे चलकर अन्यत्र श्रमण करते हुए दरैतवनमें प्रवेश 


जनमेजयने पुष्धा~-वशम्पायनजो { जय महार्था बौर 
अर्जुन अस्प्रदिधाकी पूणं शिक्षा पाकर इनद्रभवनसे तौर 
भाषि, उसके याद उनसे मिलकर पाण्डवोनि कीन-सा कायं 
क्षिपा? 


वशम्पायनजी वोते-भर्भुन भस्यविद्या सीदकर 
दश्रफे समान महान्‌ पराक्रमो वरहो पपे ये! उनकै साय 
सभी पाण्डव उन शूरयोक्त घनोमे ही रहते हए अत्यन्त रमणीय 
गन्धमादन पर्वत्पर विचरने लगे! उस पर्वतपरब्डेहौी 
सुम्दर भवन मने हुए थे, तया वहू† नाना प्रकारफे दृक्षोके 
निकट भनेको तरहुके सेल होते रहते घे; उन तथको देवति 
हए फिरीटधारो अर्जुन वहां घूमते ओर हायमे धनुय तेकर सदा 
अस्प्रसथ्चालनफा अभ्यात्त किया करते थे । पाण्डवगण 
करवेरफे अनुग्रहे यहा रहनेफे लिये उत्तम निवासस्यान 
पाकर यड सुणौ ये ! अर्जुने साय वे यह चार वपंतक 
रहै, परंतु उनको वह्‌ समय एक रातफे समान हौ प्रतीत 
हभ । पहले छः ययं तया वहाः चार वथं--इस प्रकार 
सव मिलकर पाण्डयोके यनवासके दस वपं सुखपूरवंक 
तप्ये । 


तदन्तरं एक दिन भौम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव 
एकान्तम राजा युधिप्ठिरके पास बटफर उनसे मोठे शब्दोमे 
भपने हितक्षो यात योते, कषरा { हमं चाहते हं आपको 
प्रतिज्ञा सभ्चो ष्टो; तयः हम वही शगयं करना चाहते हु, नो 
आपको प्रिय लगे । हमतोगेकि षनवासका यह्‌ ग्यारह्वौ 
चये घल रहा है । आपको आज्ञा शिरोधायं कर, भान 
अपमानका विचार छोडकर हम नि्भयतापूर्वक वनमे विचर 
रहैर्है। हमे विश्वास है, उस सोटी पुद्धिवातते दुर्योधनको 
कमा देकर तेरह वरय॑का अनातवात्त भौ सुवते ध्यतीत 
करेगे । एकः यर्पतक युप्तपेततिसे श्रमण फररे फिर हम उतत 
मराघमकाः अनायास हौ संहार कर डातेमे ॥' 


वंशम्पायनजो कहते ह-धमं ओर अर्ये त्वफो 
जाननेवति धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरम जव भषने भादर्योका 
विचार अच्छो तरट्‌ जान लिया, तव उम्होने मेरे उस 
निवासस्यानकी प्रदक्षिणा की भौर वटति उत्तम भवन, 
नदी, सरोवर तया समस्त यक्ष-राक्षपस्तोति जनकं लिये आना 
मांगो 1 तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर अपने समौ भाषो 
ओर ब्राह्यणो साय लेकर नित्त मागे अधये, उपतीषे 
लौट पडे । रास्तेमें जहां फो भौ अगम्य पर्वत भौर शरे 
आते, वहां घटोत्कच इन सवो एक हौ शाप कन्धेपर 
उठाकर पार पटच देता धा 1 महुपि लोमशे जव पाण्डवो- 
को षटि प्रस्यान करते देखा तो जित प्रकार दयावु पिता 
मपने पूर्बोको उपदेश देता है, यंते हौ उन सयको सुन्दर 
उपदेश दिपा ओर स्वथं मन-ही-मने प्रसप्र होकर देवताभोके 
निवासस्थानफो चलते गये 1 इसी प्रकार रानपि आप्टिपेणने 
भी उन सयफो उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ ये नरश्रेष्ठ पाण्डव 
पविप्र तीयो, भनोहर तपोवनों ओर पडे-यड सरोदसोका 
दशंन कते हृष्‌ अपे बद । घे कमी रमणीय नोने, फमो 
नदियोके तटपर, कभी जलाशयेकि किनारे भौर फभी 
पर्वतौकौ छोरो-यडौ गूफाओमें रातको ठहुरते जाते ये। 
शस प्रकार चलते-चतते षे राजा युपयफि अत्यन्त मनोरम 
आश्रमपर भा पटे । वृषपर्वाजोने इन सौगोका बडा 
आदर-सत्कार किया ओर पण्डवबोने विधाम फरफे यावर 
र होने पर उने जंसे-जंसे गन्धमादन परव॑तपर निवाप 
किया था, बह सब समाचार विस्तारपूवेक कठं गुनाया । 


वृपपर्वङि आश्रमपर देवता ओर मर्ह आकर निवास 
किया करते ये, इसते वह्‌ अत्यन्त पवित्र हौ गया था । पाण्डव 
भी वह्‌} एक रात रहकर दरसरे दिन सवेरे बदरिकाधम तीयं-- 
विसा नगरीमे आपे ! वहू भग्वान्‌ नर-नारायणके 
क्षेमे एक मासतरु वै बड़े आनन्दे सायरहे। फिर जितत 
मरगंपने मायै थे, उसमे सौरकर उने किरातराज गबा 
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राज्यकी ओर प्रस्थान किया । चीन, तुषार, दरद ओर 
कुलिन्द देके, जहां रत्नों भौर मणिर्योको खनं 


लधकर तयाः हिमालयके दुर्गम प्रदेशोको पार करके उन्टोनि 


राजा सुबाहुका नगर देढा 1 


राजा सुचाहुने जव सुना कि मेरे राज्यम पाण्डवगण 
पधारे हृए है, तो वह्‌ बहुत प्रसन्न हुआ मौर नगरसे बाहर 
आकर इनक्ष अगवानी की । राजा युधिष्ठिरने भौ उसका 
सम्मान करिया 1 सुबाहुके यहां एक रात उन्होने वड़े आनन्दसे 
व्यतीत की ! सेरे घटोत्चको उसके अनुच रसित 
विदा कर दिया ! ओर सुबाहुके धमि हए बहुत-से-रय भौर 
सारथि साथ लेकर उस पर्वेतपर पटच जो यमुनाका 
उद्गमस्यान है । उसयर क्षरने बह रहै थे, उसके हिमाच्छा- 
दित शिखर बालसूर्यकी किरणे पडनेते श्वेत ओर अरुण 
रगके दिखायी पड़ते थे वीरवर पाण्डवे उस पर्वतपर 
विशाखथुप नामक वनमें निवास किया । वहु महान्‌ वने 
चैत्ररथ वनके समान शोभायमान था! वहां उन्होने 
आनन्दपूरवक एकं चवं व्यतीत किया । 


वरहा निवास करते समय एक दिन भीम पर्व्तकी 
कन्दरामें एक महाबली अजगरके पास जा पहुचे, जो मृत्युके 
समान भयानक ओर भुखसे पीडित था! उसे देखते ही भीम 
भयभोत हौ गये, उनकौ अन्तरात्मा विषाद ओौर मोहसे 
व्ययित हौ उठी ! उस अजगरे भीमके शरीरको लपेट 
लिणा ! वे भयके समुद्रम डव रहे थे! उस समय महाराज 
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युधिष्ठिर ही दीपके समान उन्हे शरण देनेवाले हुए । उन्होने 
ही आकर उन्हं सपके चंगुलेसे टुडाया । 


उस समय पाण्डमोके बनवासको ग्यारहवां वर्षं पुरा हो रहा 
था ओर वारहवां वषं समीप था ! भतः वे किसी दुसरे वनमें 
श्रमण करनेके लिये उस चेनरथके समान सुन्दर वनसे बाहर 
निकले आौर मरभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर जाकर 
दैतवनमे पहुंचे । वहाँ ठत नामक एक सुन्दर सरोवर भी था । 


मौमका सर्के चंगुलमे फंसना मौर युधिष्ठिरके हारा सर्के प्रश्नोका उत्तर 


जनमेजयने पूदा-परुनिदर ! भीम तौ दस हजार 
हाथियोके समान बलौ भौर भयानक पराक्रम दिलानेवानि 
थे \ चे उसं भनगरते अत्यन्त भवमीत कंसे हो गये? जो 
फुवेरको भी युद्धमे ललकार सकते है, उन शदुहन्ता भोमको 
भाप एक साँपसे उरा हुमा वता रहे है ! यह्‌ वड़े आश्चर्यकी 
चात्त है ! हमे यह सुननेके लिए वड़ो उत्कण्ठ है, आप पा 
करके सुनाद्ये 1 

नशम्पायनजी बोले-राजन्‌ ! जिस समय पाण्डवतोग 
महपि वृपपवकि आश्नमपर माये भौर वहुके अनेकों 


प्रकारक्ौ आश्चर्यजनक घटनाओति युक्त चनोमे निवसि 
करने लगे, उन्ही दिनोकी बात है \ एकं समय भीमसेन 
स्वेच्छानुसार चनकी शोभा देखनेके लिये माभसते बाहर 
निकले ! उस समय उनकी कमरमें तलवार केधौ थी ओर 
हायन धनुष था । भमौमसेन धीरे-धीरे चले जा रहै थे, 
इतनेमे उनकौ दृष्टि एक विशालकाय अजगरपर पडी, जो 
एक पवेतको कन्दरामें पड़ा हभ था । उसके पर्वतके समान 
विशाल शरीरसे भारी गुफा स्कौ हुई थो ! उसे देखते ही 
भयके मारे शरीरके रों खड़े हौ जाते ये \ उसके शरीरकी 
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भीमक मरके चंयुलमे फोमना ओर युधिष्ठिरे दवारा मे परलोकाय उत्तर 
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कान्ति हल्दौके समान पीते रयो धो, मुह पवंतकौ गुफाके 
समान था, उसमे चार चमकीती डद घी । उसकी लाल- 
लात आं मानो भाग उगल रहौ थां । वह्‌ जोम वारेदार 
अपने जबड़े घाट रहा चा । वह्‌ अजगर फालके समान 
विकल भौर समस्ते प्राणियोको भयभीत करनेवाला 
था। उसके साति तेतेते जौ एूार शब्द होता या, उसते 
मानो वहु सच जीर्वोका तिरस्कार कर रहा धा। 

भरीमसेनफो सहसरा अपने निकट पारुर यह्‌ महासपं 
अत्यन्त करोधमे भर गया ओर उतत वलरूवंक दोनों भूनाभ- 
फे सहित उनके शरोरफो लपेट निपा । अजगरको मिते 
हए शरक प्रभावते उसका स्पर्शं हीते हौ भोमतेनङौ चेतना 
घुप्त हो मयी । यद्यपि उनकी भूजाभमिं दस हनार 
हायिर्योकना व्ल या, तो भौ उत सर्पे चंगुल एंतकर यै 
वेकाव्‌ हो गये भीर धोरे-धोरे टेक लिवे तड्फड़ने लो; 
भवर उसने एसा बाँध तिपा फि वे हसे भौ न सके। भोमतेनके 
धृनेपर उत्त अजमरमे अपने पूर्ंजन्मक्षा परिचय दिषा 
तया शाप भौर यरदानकी कया भो सुनायौ । भौमतेनने 
उससे बहुत भवरुनथ-विनय कौ, फिर भौ वे सर्के वग्धनते 
धटकारानेपासङ्गे। 

धर पज युधिष्ठिर वड़े भयंकर अनिष्टकारौ उत्पात 
देखफ़र धवरा उड । उनके आश्रमक दक्षिण यनमें भयानक 
भग लगौ भौर उस्रते डरी हुई गीदड़ अमद्ध लप्रुचक स्वरमे 
दास्ण चीत्कार फरने सगी । हवा भ्रचण्ड वेगत वह्ने लगी, 
रेत भीर कंकरोफो रपा शुर हो गयो । साय ही पुधिष्ठिरका 
यायां हाथ भौ फएडकने लगा } ये सव अपशकुन देवङर 
युद्धिमान्‌ राजां युधिष्टिर समञ्च गये फं हमतोगपर कोर 
महान्‌ भय उपत्यितं हज है । 

उन्हौने दोपदीते पृद्या, "सोमेन कहां है ?" द्रौपदी 
योली-*उन्हं तो घनमें गये बहुत देर हई ।' यह सुनकर चै 
स्वयं तो धोभ्य श्पिको साय लेकर भोमको घोजमें चते, 
सर्नुनकी द्वौपदौकी रषा कायं सीपा ओर नकुल-सहदेवकौ 
ब्राह्मणी सेवां नियुक्त कर दिया। भोमके पोका 
चिल्ल देते हृष्‌ वे उत्त नमे उनकी खोज करने सगे । 
दूदति-यदते पव॑तके दुग॑म प्रदेशमे जाकर उन्होने देवा कि एकं 
महान्‌ मजगरने उन्हें जर्ड्‌ नियाहै मौरवे निश्चेष्टहौ 
गेहे) 

उनको उस्र अश्याम देखकर धर्मराजने पृ, "भोम ! 
वौरमातः गुन्तीके पप्र होकर वम इत आपत्तिमे फंसे रसं 
गये ? ओर पह पवंताकार अजगर कौन है? 

यष्ट भाई धर्मराजको वकर भीमने मपनां सच समाचारं 
कह सुनाया करि किस प्रकार सपके चंगुनमें फलक ये भरष्टा- 
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हीन षो गये ह मौर अन्तमे कहा--'भंया ! पह महापसौ सर्पं 
मुषे खा जानेके तिये पकड हए ह ॥" 

युधिष्ठिरने सर्पसे कटहा--भापुप्मन्‌ 1 भभ मेरे इस 
अनन्त पराक्रमो भारईको छोड दो । पुम्हारो भर निरानेके 
तिचे रमे वु दसय भाहार दूंगा । 

सर्पं यीला--प्ह राजदरमार मेरे खक पात स्वयं 
आकर मुखं आहाररूपमे प्राप्त हा है । वुम वहति चते 
जाओ, यहां स्कनेमें कल्याण नहीं है । अगर दके रहोगे तो 
कल तुम भी मेरे आहार वन जाभोगे 1 

युधिष्ठिरने कहा--सपं ! तुम कोई देवता हो था 
दत्य, भयवा वास्तवे सपं ही हो ? सच वताओ, तुमसे 
युधिष्ठिर प्रशन कर रहा है । पृनद्नम ¡ बोलो तो सही, है 
कोई एसी यस्तु जिते पाकर मयवा जानकर वु प्रसप्रता 
हो? तुम भौमसेनको कंपे ्टोड्‌ सक्ते हो ? 

सपं वोला--रानन्‌ ! रमै हुते जन्ममे दुम्हारा पूर्वन 
नहुप नामङ्ा राजा था । चन्द्रमाते पवयो धोढ़ीमे जो भापु 
नामक राना हए ये, उन्ही र्मपुव्रहि । ओने अनेको यत्त 
कयि, तपस्या कौ, स्वाप्याय क्या तया अपने मन मौर 
षद्धिरयोपर भी विजय प्राप्त की । इन सष सत्कमंति तथा 
अपने पराक्रमते भो मुभे तोनों सोर्कोका देश्य प्राप्त हुमा 
था! उस्र हैश्ययंको पाकर मेरा अहंकार घ्र गपा। तैन 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्च 
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मदोन्मत्त होकर ब्राह्यणोका भपमान किया, इसत कुपित हौ 
महि शगरत्यने सुनने इस अवस्याकौ पहुंचा दिया । महाराज 
धगस्त्यकी ही कृपासे माजतक मेरी पूर्वजन्की स्मृति चुप्त 
नहीं हई दै । चऋधपिके णापके अनुसार दिनके छठे मागमे यह्‌ 
वुम्हारा भाई मुषे भोजनके सथमें प्राप्त हमा है; अतम न 
तो दमे छोडगा गीर न इसके वदले दुसरा बहार सगा । 
कितु एक वात द; यदि तुम मेरे पृष्टे हए कु प्रश्नका 
उत्तर अभी देदोगे, तो उसके वाद तुम्हारे भाई मौमैनको 
यं मव्य छोट दुमा । 

युधिष्ठिरने कहा--सपं { तुम इच्छानुसार प्रन 
फरो । यदि मुद्षते हो सकेगा तो दुम्हारी प्रसन्नताके लिये 
सवपएय सव प्रयनोका उत्तर दूंगा । 

सपने पुषछठा--राजा युधिष्ठिर ! बताभो, व्रा्यण फौन 
है? भौर जाननेयोग्य तत्व क्या है? 


युधिष्ठिर योले--नागरान ¡ सुनो । निस सत्य, , 


दान, क्षमा, सुणीलता, करूरताका जमाव, तपस्या, दयापे 
सद्गुण दिखायी दे, वही ब्राह्मण है; रसा स्मृतियोषा 
सिद्धान्त ह । सौर जाननेयोग्य तच्च तो वह्‌ परन्ह्यहीरै 
जौ दुःख-तुखते परे है मौर जहां पहुंचकर या निसे जानकर 
मनुष्य पोक्षके पार हो जाता है। 


सर्पं योला-पुधिष्ठिर | ब्रह्य भौर सत्य तो चारों 
वर्णक लिए हितकर तथा प्रमाणभूत ह तथा वेदम वते 
, दए सत्य, दान, क्रीधका जमाव, क्रूरताका न होना, महिता 
भीर दया भादि सदुगरुण तो शरोमे मी पपि जाति ह; भतः 
तुम्हारी भन्यताके अनुसार तोवे भी ग्राह्यण कहे जा सकते 
1 दसकै सिवा, जो तुमने बुः भीर सुखे रहित वेद्य 
(जाननेयोग्य) पदं चतलाया है, उसमे भो मुने मापत्ति है । 
मेरे विचारमे तो यह भाता ह कि सुख गौर दुःख दोनोपे 
रहित फोई दूसरा पद दहै ही नहीं । 


युधिष्ठिरे कहा-यदि शूत्रमे सत्य आदि उपर्युक्त 
लक्षण ह भौर ब्राह्यणमें नहीं ह तो वह्‌ दर शूद्र नहीं ह भीर 
वह्‌ ब्राह्मण ब्राह्यण नहीं है । हे सपं ¡ जिसमे ये सत्य आदि 
लक्षण ह, उसे ब्राह्मण समन्नना चाहिये भौर जिसमें इनका 
अभाव हौ उसको गुदर फह्ना चाहिये । तया यह्‌ जो 
वुमने फटा फि सुख-इःलसे रहित कोई दरुसरा पद है ही नही, 
सो तुम्हारा यह्‌ मत ठीक है ! वास्तवमें जो अप्राप्त ह भौर 


कमेसि ही प्राप्त होनेवाला है रसा पद कोरटुभी क्योनह, 
युख-दुःखसे शून्य नहीं है । छतु जिस प्रकार गोतल जलें 
उष्णत्ता नहीं रहती तथा उष्ण स्वमाचचाते जन्ति जलकी 
शीतलता नहु हयैती, य्योकि इनमे परस्पर धिरोध ट, उसी 
प्रकार जवे पद ह, जितै केवल अज्ञानका आवरण दूर करके 
अपनेसे अभिन्न समक्नना है, उसका कभी जीर कहीं भो 
वास्तविक चुख-दुःखसे सम्पकं नहीं होता । 


स्यं बोला--राजन्‌ ! यदि तुम माचारसे ही बाह्यण- 
फी परीक्षाकरते हो, तव तो जवतक उसके अनुसार कर्मन 
हो जाति व्यर्यदहीरह। 


युधिष्ठिरने कहा-मेरे विचारसे तो मनृष्योमे जातिकी 
परोक्षा फरना वहूत कटिन है; पथोकि इस समय समी 
वर्णोकरा मापस्तमे संकर (सम्मिश्रण) हो रहाट । समी 
मनुष्य सय जातिकी स्तरयोसे रांतान उत्पन्न कर रहै ह। 
यओोल-चाल, मैथुने प्रवृत्ति तया जन्म सीर मरण--ये सव 
मनुप्योमे एकमे देखे जाते ह । इस धिषयमें आपं प्रमाण भी 
मिलता है । थे यजामहै" यहु श्रुति जातिका निश्चय न 
दोनेफे कारण ही जो हुमलोग यन्न कर रहै ह" एेता समन्य- 
खूपसे निर्देण करती है । उसमें पे" (जो) एस सर्वनामके 
साय ब्राह्मण मादि कोर विशेषण नहीं लगाया गया है । 
इसलिये जो तत्वदर्णा विद्वान्‌ ह वे शील (सदाचार) को 
हौ प्रधानता देते ह । जव वालक जन्मलेता है, तौ नाल- 
छेदनके पहले उसका जात कर्म संस्कार छया जाता है; 
उसमे माता सावित्रो फहूताती है आर पिता आचार्यं । 
जवतक बालकका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्यायन 
कराया जाय, तवत्तक यह्‌ शुद्रफे समान ह । जात्तिविषयक 
सन्देह होनेषर स्वायम्भुव मनने यही निर्णय दिया है । यदि 
च॑दिक संस्कार फरक वेदाध्ययन करनेपर भौ एील आरः 
सदाचार नहं माया, तो उसमें प्रवल वर्णसंकरता है--एसा 
विचारपूर्वक निचय किया गया है । नित संस्कारे 
साय शील मीर सदाचारका विकास हो, उसे तो मेने पहने 
ही ब्राह्मण चत्ता दिपा है। 


सपं बोला--युधिष्ठिर 1 तुम जानने योग्य सभी फट 
जानते दह्ये; तुमने जो मेरे प्रएनोका उत्तर दिया, उसे मैने 


मलीभति सून लिया । अव में तुम्हारे भाई भीमसेनको 
फसेखा सकताहूं?. 


चनप] 


युधिष्ठिर मौर सप प्रप्नोतर, नहषका सर्पयोनि-वरथन, भोगकौ रसा, नूटषकरा स्वरगेगमन 
[तीती पीपी 
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युधिष्ठिर भौर स्के प्रश्नोत्तर, नहृके सपंयोनिमे आनेका इतिहास, मीमको रक्षा ओर 
नहपका स्वर्गेगमन 


सर्पे प्रशनोका उत्तर देगेके पस्ात्‌ युधिष्ठिरे 
स्वथं उसते हस प्रकार प्रशन किया--पर्परान } मुम 
सम्पूर्णं ेद-वेदा्घोकि शाता हो; बताओ, किन कमि 
माचरणसे सर्वोत्तम रति ब्राप्त होतो है? 

सर्पमे कहा-भरारत। इस दिषयर्मे मेरा विचार तो 
यह्‌ है कि सत्पाव्रको दान देमेसे, सत्य मर प्रिय वचन योलनेसे 
तया महिसाधरममे तत्पर रहनेसे मनुच्यको उत्तम गति प्राप्त 
हतौ है। 

युधिष्ठिर योले-दन मौर सत्यमे कौन वदरा है? 
महिसा भौर प्रिपभापण--दनरमे फिसका महत्य समधिक है 
मौर रसिका कम? 

सर्पने कहा--राजन्‌ † दान, सत्य, महिसा ओर प्रिय 
भाषण हका गोरव-लापय कार्यौ महत्ताके अनुसार देवा 
जाता है । किती दाने तो कषत्यका महत्व यदृ जाता है मौर 
किप सत्यभाषणते दान बकर होता है । शसो प्रकार करटा 
तो प्निय बोतनेकौ अपेक्षा अहिताका अधिक गौरव है मौर 
कहो भटितासे भी सदृकर प्रियभापणका महत्वं है । हस 
प्रकार नके गोरव-लापयका विचार काको मपेक्षाते 
हो, 

गुधिष्ठिरमे पृष्ठा ~-मृप्पुकालमें मनुष्य भपना शरीर 
सो पह प्पाग देता है, फिर भिना वेहेके हौ षह स्वगेमिं 
कंते जाता है भौर कमेकि अवश्यम्पावौ कलको भो कंते 
भोगता दि? 

स्पेने फहा--राजन्‌ 1 अपने-अपने कमोके अनुसार 
जीवको तीन प्रकारौ गति देखो गौ है-स्वर्गलोककौ 
भराप्ति, मनुष्ययोनि जन्म लेना भौर पशु-पकलौ आदि 
योनि्योमे उत्पन्न होना 1* यक्त, पे ही सोन योनियं है। 
इनमेते भो भय मनुष्ययोनि उत्पप्न होता है, वह यदि 
भालस्य भौर प्रमादका दपाग करके अहिसाकषा पातन 
करते हए शान भादि शुभकर्म करता है सो उते पुष्यकौ 
अधिकतकि कारणं स्वर्मेलौकको प्रपम्ति होती है । इसके 
विपरीत कारण उप्यित होत पर भनूष्योनिर्मे तया परु- 
पक्षी आदि पोनियेमिं जन्म तेना पड़ता है । स्तु परु-पकषो 
भादि योनि्पमि कृष्ट विगेपता है; वह्‌ पहं कि काम, 
क्रोध, सोम भौर हिसमें तत्पर होकर भो जीव मानवति 

ण्ये ही क्रमणः उरष्वेगति, मध्यगति गीर मयोग्तिके 
नामसे प्रसिदरदै1 





शष्ट हो जाता है--अपनौ मन्य होनेको योग्यता भौ सो 
येता है, वहो ति्ेग्योनिमे जन्म पाता है । फिर सत्कर्मोका 
माचरण करनेके निमित्त भनुष्ययोनिमें जन्मं कनेक लिये 
उसका तिर्यग्यीनित्ते उदार होता है! इसके अनन्तर षह जगत्‌- 
के भोगेति विरवत होकर मुदत हो जाता है 

गुधिष्ठिरने पूष्ठा--सपं 1 शम्ब, स्पशं, रप, रस मौर 
गन्ध--इनका आधार षया है, इसका पयां रोति यर्णन 
केरो। तुम सव पिधर्योको एक साय प्रहण षयो नहो करते ? 
इसका रहस्य भौ वताओ। 

सपं बोला--राजन्‌ ! जिते लोग मात्मा नामक द्रव्य 
कटे है, वह्‌ स्थूल-ह्म शरीरशपौ उपाधि स्यौकार करनेके 
कारण बुद्धि आरि अन्तःकरण्से युक्त टो जाता है । भौर 
वेह उपाधिविशिष्ट आत्मा हौ द्दियंकि द्वारा नाना प्रकारके 
भोग भोगता है 1 जञानेन्दिया, युदि प्रर मन-पै ही 
दस शरोर उसके करण ( भोगसाधन ) ह । तात 1 
विपर्योको भाधारमूत जो ये इन्द्रियां ह हनमे स्थित ए 
मनङे हारा ह॒ जोवात्मा माह्वृ्तद्रारा क्रमशः मिद्र-भिप्र 
विष्यो भोग करता है । वियपकि उपभोगे समय युदिके 
दारा यह्‌ भन किसी एक हौ विपपमे लगाया जाता हैः 
इसोलिये एक साप उसके द्वारा अनेकों विषर्पोका प्रहूण 
समव नह है । निति हमने यृदि, इन्दिय मौर मनते युक्त 
हौनेपर “मोक्ता! बताया है, गही आत्मा या अनात्माक्े 
चिन्तनमें लगी हई उत्तम-अघम यृदधिको पारि विचर्योकी 
मोर प्रेरित करता है । बृदिके उत्तरकातरमे भौ विद्वान्‌ 
पुद्योको एक मनुमूति दिखायी देती है, जहा दिका प्तय 
भीर उदय होना श्यष्ट जाना जाता है; षह कषान हौ मात्माका 
स्वप है मौर वही सयका भाघार है । राजन्‌ । र, यही 
क्षे्रज आत्माको प्रकागित करनेवासो विधि है) 

युधिष्ठिरम फहा-े स्प । मुभे मन मौर युदिका 
ठीक-ठीक तस्क्षण यताम । अध्यात्मशास्तेके विदरा्नोको 
मका जानना मत्यन्त भायश्यक हि । 

सयं बोला--राजन्‌ 1 वुटिको मात्माफे मयित समग्धना 

श्वाहिये । इस्तौसिये घह्‌ अपने भधिष्ठानपूत मात्माकौी इष्टा 
करतो रहती है; मन्यथा वह्‌ माधारके विना टिक नहं 
सक्ती { विषय भौर इन्दिपकरि स्ंयोगते युदि पत्पप्न होती 
है मौर मन तो पहुसेसे ही उत्यत्र है । मरि स्वयं धासनावाती 
नही है, वासनादाला तो मन हौ भाना गया है] मन सौर 
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युम इतना ही भेद दै ! तुम लौ इतस चिषयके ज्ञाता हो ) 
तुम्हारा इसमें क्या मत है ? 


युधिष्ठिर वोल्े--वु्धिमानोमे शष्ठ! वुम्हारी वुद्धि 
वड़ी उतम है! दुष तो जो कुछ जानना है, जान सके हो; 
फिर मुम क्यों पूते दो ? वुम्हारी इस दुगंतिके विषयमे 
मुम वडा संदेह्‌ हो रहा है । वमने बड़े-बड़े भद्भूत कमं कयि 
स्वर्मका निवास पाया ओर सर्वज्ञ तो तुमये ही; भला तुम्हं 
दस मोह हमर, श्दे श्रयणे अपमान फर वंठे ? 


स्वने कहू राजन्‌, यह धन भर सम्पत्ति वड़े-वडे 
चृद्धिमान्‌ ओर शरीर मनुष्योको भी मोहने ल देते है 1 
मेरा तो यहु अनुमब है कि सुख ओर विलासका जीवन 
व्यतीत्त फरनेवले समी मनुष्य मोहित हौ जाति ह । यही 
कारण है फि मै भो एेश्वयके मोहुसे मदोन्मत्त हो गया या } इस 
मोहके कारण जेव मेरा अधःपतन हो गया, तव चेत हुमा हैः 
अब तुम्हें सचेत फर रहा ह । महाराज † आज तुमने मेरा 
-वहुत वड़ा कार्य किया, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके 
ष्ारण भेरा वहं कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया) उंव्मे 
अपने पतनका इतिहास तुमह वता रहा हूं । पूर्वकालमें जव मे 
स्वर्गा राजा था, दिव्य विमानप्र चकर आकाशे विचरता 
रहता था । उस समय महंकारके कारण मं किसको फु नहीं 
समस्ता था ! प्रह्यपि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर नाग 
आदि जो भी इस त्रिलोकीमें निवास करते ये, सभी मुकर 
रिणा करते ये । राजन्‌! उसं समय मेरी दृष्टिमे इतनी शक्ति 
यो कि जिसकी मोर आंखं उखाकर देखता, उसका तेज छीन 
लेता था । मेरा भन्याय यहां तक उद्‌ गया किं एक हजार 
ब्रह्याविर्योको मेरौ पालकी ढोनो पडती थी 1 इसी मत्याचारने 
मुक राज्यलक्ष्मोते खष्ट फर दिया । मुनिवर अगस्त्य जब 
पालकी ठो रहै ये, मैने न्ह लात गायो । तच वे क्रोधमें 
भरकर वोले, अरे आओ स्यं ! तू नौचे गिर उनके इतना 
, कहते ही मेरे समो राजचिह्ठ सुप्त हो गये, मै उस उत्तम 
विमानसे नौचे गिरा । उस.समय सु मालूम हुमा कि स सपं 
हयेकर नीचे मुंह फरये भिर दहा ह । तव ने अगस्त्य मुनिसे 
यहं याचना फो, भगवन्‌ ! मे प्रमादवशा विवेकगून्य हो गया 
या, इसतिये यह घोर अपराघ हमा है, माप क्षमा फरफे 
एसो एषा फर, जिससे इस शापफा भन्त हो जाय 1" 


मु नीचे गिरते देखकर उनका हदय दयाद्रं हो गा 
ओर वे बोले--"राजन्‌ 1 धर्मराज युधिष्ठिर वुम्हं ६स शापते 
मुक्तं करेगे । जव तुम्हारे इस अहंकार मौर घोर पापका फल 
क्षीण हो जायगा, उस समय वुम्हं फिर तुम्हरे पृष्योका 
फल प्राप्त होगा 1 


तव सुकं उनकी तपस्याका महान्‌ बल देखकर बड़ा: 
आश्चर्य हमा । महाराज! लो, हं है वुम्हारा भाई महाबली 
भीमसेन 1 मेने इसको हिसा नहीं कौ ) पुम्हारा कल्याण हो, 
अब सुरे विदा दो; भे पुनः स्वगलोकको जगा) ` 


यह्‌ कहकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया 
आर दिव्य देह धारण कर पुनः स्वगमें चले गये । धम्मि 





गुधिष्ठिर ली अपने भाई भीम मौर धौम्य मूनिको साथे ते 


भाश्रमपर लट माये । षहां एकचित हए ्राह्यणोंसे युधिष्ठिरने 
यह्‌ सारी छया फट्‌ सुनामी 1 


वनपर्व ] 
^~ 





म्यक कलमे पाण्डवोके पात शीष्ण ओर माकंण्डेय मूनिको माना 


“~~~... ^ ^^ ^^ ^^ 
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फाम्यक उनमें पाण्डवोकि पास श्रीकृष्ण ओौर माकंण्डेय मुनिका भाना 


सशम्पायनजी फहते है-जिन दिनों पाण्ड्वसोष 
सस्वतोके तटपर निवातं करते भे, उसी शमय यहां कातिककी 
पूणिमाफा पवं सगा ! उस अदसरपर पाण्डवोनि सदधे-व्‌ 
तपत्थियोके साय सरस्वती-तीर्थपट पर्वके अनुसार पुण्यकर्म 
रयि मौर हृष्णपक्षका आरम्भ होति हौ धे धौम्य मुनिफे साथ 
सारयि भौर भागे घलनेयाते सेवर्कोसटित काम्यक वनको 
घल दिपे वहां पटंचनेपर मुनि्योने उनफा मतिपि-सत्कार 
किया भौर वे प्रौपदीफे सहित यह रहने लगे । 

एक दिनं एक प्राह्यण, नो अनुना प्रिय भित्र था, 
पह संदेश लेकर मापा कि हायाहु भयदान्‌ भीष्म यहां 
शीर हौ पधारनेवाते है । भगवानको यह मासूम हो घुका है 
किमापिलोय षस यनमें भागे! वे सदाहो भाप लोगोति 
मिसनेको उत्सुक रहते ह भोर आपके कल्याणकौ बाते सोचा 
करते है । दूसरा शुभ संवाद पह है र स्वाध्याय मौर तपस्या. 
म लमे रहुनेयतति भैत्पान्तजोयौ महान्‌ तपस्वी महुत्मा 
भारुण्डेयजी भो शीघ्र टौ सपलोगोते भितेगे 1" 

ह्‌ ब्राह्मण स प्रकार वते कर ही रहा भा कि देयको- 





नन्दत भगवान्‌ धोषष्ण प्त्यपामाके पाप रथपर बेठकर 


षहा मा पेचे । उन्होने रयतते नोचे उतरकर यङे हर्षसे 
धर्मराज युधिष्ठिर भौर महायली भोमके चरणोमिं प्रणाम करके 
फिर धौम्य मुनिक पूजने किया । फिर नङुल ओर सह्देयमे 
उन्ं प्रणाम किया † इफ यादे भगवान्‌ अुनको हृदपसे 
सेगाकर मिले मौर ग्रौपदीफो अपनो भोटी षातोते सान्त्वना 
शो । सौ प्रकार धीहृप्णकौ रानौ सत्याम भौ ्रौपदोते 
गले लगकर मिर्लो । 

इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होनेपर समी पाण्डवोनि 
सपनो पत्नी दौपदी भीर पुरोहित धौम्य मृनिके साप धीषप्ण- 
का सत्कार किया ओर उन्है सव भोरे धेरकर यंठ गये { तय 
भगवान्‌ धोङृष्णने युधिष्ठिरस कठा---पाण्डवभेष्ठ ! धर्मका 
पालन राज्यको प्राष्दिते मो बदृकर दतापा गया है, धर्मकीही 
भराप्तिफे लिये भस्त्र तपका उपदेश देते ह । घुमने सत्यपापण 
ओर सरल ध्यवहारके टरा अपने धर्मका पालन करते हए 
हहलोक भौर परलोक दोनोपर विजय प्राप्त फर पो है 1 म 
किस कामनकफे लिये नही, निष्काममादते शम कमोका 
आचरण करते हो । धने सोभरे भी स्यधर्मका त्याग नहीं 
करते ! इसके हौ प्रभवते मुम धर्मरान कहलाते हो ! तुमे 
दान, सत्य, तप, धद, युटि, क्षमा भौर धैयं-सव शु है 
राज्य, धन भौर भोर्गोको पाकर भो तुमने न सदगुणोते सवा 
हौ प्रम रक्वा है । सतः इसमे कोई संदेह नहं कि पुम्हारी 
सभो कामन पूणं होगी 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ दौपदोते मोने-'पसेनि ! पुम्ह्रे 
यत्र बटे ह शुगौल ह, धनुरवेर सोखनेमे उनका यडा भनुराग 
ह। ये भपने मित्रके साय रहकर सदा हौ सत्पुपोकि भाचार- 
का पालन करते है \ हविमणीतन्दन प्रदम्न जिस प्रकार 
अनिष्ठ भौर ममिमन्युको भस्त्रविद्याकी रिक्षा दैता है, वते 
हौ शुम्हारे प्रतिविन्ध्य आदि पूर््ोको भौ सिदताता है +" 

स प्रकार द्रौपदोको उसके प्रोका कूशल-समाघार 
सुनाकर धोृष्णने पुनः धमेराजते कहा--*राजन्‌ 1 दशाह, 
कुकुर मौर मन्धक वंशकः योर सदा भापको भालाकः पासन 
करेगे मौर भाप उन्हं जहां चाहुमे, वहु वै सड रहुगे । भप 
को प्रतिजाका समय परा होते ही दराहंवंशी योदा भाप 
शनुर्ओंकी सेनाका संहार कर इातेगे । फिर भाप सदा 
त्तिमे शोकरहित हौ अपना रागय प्राप्त कर हेत्िरापुररमे 
प्रयेश करगे ।' 

भहात्मा युधिष्ठिणे धुददोत्तम शवोषटष्णके दिघार 
सपमे सनुष्टूते जानरूर उशी प्रसपत की भीर उनको भोर 


३०० 
^^ ११ ^ ^^ ^ 
एकटक दृष्टिसे देखते हए हाय जोड़कर फकहा--केशव । 
इसमे तनिक भौ संदेह नहं कि पाण्डवोके फेवल आप ही 
सहारे है, कुन्तीके पुत्र आपकी ही शरणमे हँ ! हमे विश्वास 
है, समय आतेपर आप हमारे लि, जो कुष कह रहै है 
उत्से भी वढृकर कायं करेगे ! हमलोगोने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार प्रायः बारह वर्षका समय निर्जन वनम धूम-फिरकर 
व्यतीत कर दिया है । अव विधिपुवक अज्ञातवासकौ 

अवधि पुरी करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेगे 1" 

इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिर जब वात फर रहे 
थे, उसी समय हजारों वर्षोकी आयुवाते तपोवृद्ध महात्मा 
माकंण्डेयजीने वहां दशन दिा । माक्ण्डेयजी अजर-अमर 
है; बे रूप ओर उदारता आदि गुणोसे युक्तै तयार्हैतो 
सवसे वृद्धः कितु देखनेमे एसे जान पड़ते है मानो कोई 
पच्चीसं वका तरुण हो । वहा पधारनेपर समस्त पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीङृप्ण भौर वनवासी ब्राह्यणोने माकण्डेय सुनिका 
पूजन करके उन्हुं चैठ्नेके लिये आसन दिया । उनका 
आतिथ्य स्वीकार करके वे आसनेपर विराजमान हए \ 
इसी समय देवषि नारदजी वहां आ पटहूंचे ! पाण्डवोने उनका 
भो यथायोग्य सत्कार किया \ इसके वाद कथाका प्रसंग 
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, उपस्थित फरनेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे 
५ इस प्रकार प्रश्न किया--“मुने ! आप सवसे प्राचोन है 
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देवता, दैत्य, "ऋषि, महात्मा ओौर रार्जषि--सबका चरिते 
आपको विदित है)! इसीलियि मै आपसे कुछ पुना चाहता 
हं । धर्मा पालन फरनेपर भी जव में अपनेको सुखोसे 
वञ्चित पाताहूं ओर सदा दुराचारमें ही लगे रहनेवाले 
दुर्योधन आदिको सर्वथा एेश्व्यशाली होते देखता हँ तो मेरे 
मभनम प्रायः यह्‌ प्रशन उठा करता है कि धुरुष जिन शुभ 
अथवा अशुभ कर्मोका आचरणं करता है उनका फल किस 
तरह भोगता है ओर ईश्वर फर्मोका नियन्ता किस प्रकार 
होता है ? मनृष्यको सुख अथवा दुःख मिलनेमे क्या 
कारण है?" । 

साकंण्ड्यजी बोले--राजन्‌ ! तुमने जो यह प्रश्न 
किया है, वह्‌ वित्कुल ठोक है । यह जानने योग्य जौ कुष्ठ 
भी है" वह॒ सव तुम्हं विदित है; केवल लोकमर्यादाकी.रक्षाके 
लिये तुम मुमसे पु रहे हो । अतः मनुष्य इेस॒ लोकं 
अथवा परलोके फंसे सुख-दुःखका उपभोग करता है--इस 
विषयमे मे जो कुछ वताॐ, उसे ध्यान देकर सुनो । सर्वप्रथम 
प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । उन्होने जीचोकै लिये 
निर्मल तथा विशुद्ध शरीर वनाये, साथ ही शुद्ध ध्मका ज्ञान 
करानेवाले उत्तम धर्मशस्त्रोको प्रकट किया \ उस समयके 
सभी भनुष्य उत्तम त्रतोका पालन करनेवाले थे ! उनका 
संकल्प कभी व्यर्थं नहीं जाता था । वे सदा ही सत्यभाषण 
किया करते थे । सव-के-सव मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा भौर 
दीर्घायु होते ये । सभी स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे 
उड़कर देवताओंसे भिलने जाते ओर स्वच्छन्दचारौ होनेके 
फारण जव इच्छा हृद पुनः लौट आते ये ! वे अपनी इच्छा 
होनेपर हौ मरते भौर इच्छाके अनुसार ही जीवित रहृते थे । 
उन्हुं किसी भ्रफारफी वाधा नहीं सताती थी भौर न कोर 
भयहीहोताथा) वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, सभी धर्मोको 
प्रत्यक्ष करने वाले, जितेन्द्रिय ओर राग-देषसे रहित होते 
ये \ उनकी आयु हजार वर्षौकी होती थी ओर वे हजार- 
हजार संतान उत्पन्न करने क्षमता रखते थे। 

इसके पश्चात्‌ कालान्तरमे मनुष्योकी आफाश-गति वेद 
हो यौ । ल्तोग पुथ्वीपर ही विचरने लगे, उनपर काम, 
क्रोधका अधिकार हो गया । वे छल-कपटसे जीविका चलाने 
लगे ओर लोभ तया मोहे वशीभूत हो गये ) इसलिये 
इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा \ वे बारंबार 
तरह-तरहको योनियोमे जन्म-मरणका यलेश भोगने लगे । 
उनकौ कामना, उनके संकल्प आओौर उनका ज्ान--समी 
निष्फल हो गये । स्मरणशवित क्षीण हौ गयी । सभौ सबपर 
संदेह करके एक-दरुसरेको लेश देने लगे ! इस प्रकार 
पापफमंनिं प्रृत्त हुए पापि्योकफो उनके फर्मानुसार आय भौ 
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कम हो गयौ । है द्तीनन्दन । इस संत्रारमे मृत्युके 
पश्चात्‌ जौवकी मति उसे कमि अनुसार ही होती है । 
यमराजे नियते क्रे हए पुण्य-पापकमेकि कलफा उपभोग 
फरभेवाला जीव प्राप्त दए सुले-दुःखको इर करनेमे समर्ध 
नीं है । कोई प्राणो दस लोके सुख वाता है ओर परलोकं 
गुः । किसको परलोकमे हौ शुख मिलता है ओर ष 
सोकमें दुःख । फिपसीको दोनो ही सोकोमिं सु मिलता दै 
भौर किसको वोनोही्मे इःख उठाना पडता है 1 निनके 
पात बहुत धन होता है, चे अपने शरौरको हर तरहुसे सनाकर 
नित्य आनन्द भोमते ह । भपने देहके ही सुखम आसक्तं 
हए उने मनुध्योको केवल इसो लोकमे सुख मिलता है 1 
परसोक्मे तो उनके लिये सुखका नाम भौ नही है । जो लोग 
सं लोकम योगसाधना करते ह, फटिन तपस्या लगे होते 
है ओर स्वाध्यायमे तत्पर रहते हु तथा इस प्रकार नितेन्दिप 
एवं अहिसापरायण होकर जो अपने शरीरफो दरवत कर देते 
ह उनके तल्पे दस लोकम सुल नहीं है, षे परलोक्मे सुख 


उयाति है । जो षट्ते धर्मा आवरण करते हु मौर धर्म- 
पूर्वकं ही धनका उपार्जन फरक सभयपर स्त्रीमे विवाह कर 
उसके साथ यज्ञ-पागादिमें उस धनेकय सदुपमोग करते है, 
उनके लिथै यह्‌ सोक भौर परलोक दोनो हौ पुषफे स्यान ह । 
परेतु जो सूलं भनुष्य विद्या, तप आओीर दाने ल्मे प्रपास न 
करके केवत विपय-सुखके हौ लिप प्रयतत करते ह उनके 
तिपि नतो इस सोमे सुख है, न परसोकरमे । रामा 
युधिष्ठिर} चुम सय सोय बड़ हौ पराधमो ओर पत्ययादौ 
षौ 1 देवताभोका कायं तिद्ध करके त्थि टौ तुम सय 
भादुरपोका प्रादुभाव हज है। तुम तपस्या, दभ भौर 
सदाचारमे सदा हो तत्पर रहमैवति भौर शूरवीर हो। इस 
संसारे षड-यङ महत्वपूर्णं फां करके तुम देयता ओौर 
श्रविपोको संतुष्ट करोगे ओर अन्तम उत्तम सोकोमिं 
जाभोगे । मपने स यर्तमान कष्टको देकर तुम मनमें 
पिस प्रकारक शंकान करो । यह दरुःत तो वुम्हारे भावी 
सुका ही कारण है। 


उत्तम ब्राह्यणोका महस्व 


वशम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर पाण्डुुबोनि महात्मा 
माकष्डेयनोसे कटा-मूनिवर । हम भेष्ठ व्राह्मणोको 
महिमा सुनना चाहते है, आप कृपया वर्णन कोभ्पि । 

माकण्डेमजो बोते-दैदपवंशी क्षतरर्योका परपुरञ्जय 
मामक एकः राजकुमार, जो बड़ा हौ सुन्दर भौर अपने 
घंशफौ भर्यदिाफो यङ़ानेयाता था, एक दिन वनमे शिकार 
एेलनेके तिये णया । तृण भौर सताभतति भरे हए उत्त वनमें 
धूमते-धूभते उस राजङुमारक दृष्टि एक पुतिपर पडो, जो 
काला भूगचमं भो थोड़ो ह दरपर वेढे ये । कुमारे उन्हं 
कत्त मृग हौ समम्पा ओर मपने तीरका निशाना यना दिया। 
मुनिको हर्या हो गमो--यह जानकर राजकुमारको बडा 
भनूताप हभ, बहू शोके मूषि हौ गया । फिर वह्‌ हैहय- 
वंशौ क्षतरिपोके पास भवा भौर उनपे इस दुघटनाका समा. 
चार कटा। यह्‌ भुनकरवे भो यटूत दुखी हृषु मीर 


ये मनि किसके पूवर है, इसका पता लगाते हए कश्यपनन्दन 
अरिष्टनेमिके आश्रमपद पटे । वरहा मुनिवर मरिष्टनेमिको 
प्रणाम करके ये खड़े हो ये । मुनिने उनके आतिम्य- 
सत्कारफे लिपि मधुपक आदि सामग्री अर्पण कौ । पट्‌ देकर 
ये योले--सूनिवर । हम भपने दूपित कर्मके कारण मापते 
सत्कार पाने योग्य महीं रहे । हमे प्राह्यणको हत्या हौ 
मयो हैष 
ग्रह्पि भरिष्ट्नेपिते फटा--'मापलोयेति द्राह्यणक 
हव्या कैसे हृ ? ओर घटं मरा हुभा प्राह्ण कट है ?* 
उनके पूषटनेपर कषद्ियनि भृनिके वधका सारा समाचार 
ठोक-ढोकः यता दिया ओरं उन्हं साय सेकर उस स्यानपर भे, 
जहां मूनक हत्या हुई थौ । कितु वहां उन्हँं मरे हुए भुनिकौ 
साशं नहीं मिलो। 
तच मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे कहा--्रपुरस्जय 
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इधर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुमलोगोने मार डाला 
या ¦ यह्‌ मेर ही पुद्र है ओर तपोदलसे युक्त है उस 
मूनिकुमारको जीवित देख वे लोग वड़े आश्चर्यम पड़ मौर 
हने लगे, "यह तो वड़े ही माश्चर्यकौ वात है \ यह्‌ मरा 


संक्षिप्त महाभारत 
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हमा मृनि यहाँ कंसे आ गया? इसे किस प्रकार जीवन 
मिला? क्या यहु तपस्याफाहौ बल रहः जिसने इते पुनः 
जीवित कर दिया? विप्रवर ! हम यह सव रहस्य सुनना 


चाहते ह \' 


ब्रह्माषिने उनसे कहा--राजासो 1 सत्यु हमलोगोपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । इसका क्या कारण हैः 
यह्‌ भी हम मापलोगोको वततिर्ह! हम सदा सत्यौ 
बोलते हँ ओर सर्वदा अपने धर्मका पालन करते रहते है । 
इसलिये हमें मुत्युका घय नही है 1 हम ब्राह्यणोकि कुशलकी, 
उनके शुभकमोंकी ही चर्चा करते ह; उनके दोषोका खान 
नहीं करते! हम भतिथियोको भन्न भौर जलसे तृप्त करते; 
हमपर जिनके पालनका भार है, उन्हे पूर्ण भोजन देते रहै 
ओर उनसे वचा हुआ अघर स्वयं भोजन करते ह । हम सदा 
शम, दम, क्षमा, तीर्य्तेवन मौर दानमे तत्पर रहनेवाले है; 
पवित्र देशमे निवास करते ह ! इन सब कारणोते भो हमे 
म॒त्युका भय न्ह है 1 ये सब वाते मने संक्षेपमे ही सुनायी 
ह । अब आप जाये, ब्रह्महत्याके पापसे इस समय आपलो्गोको 
कोड मय नहीं रहा । 


यह्‌ सुनकर उन हैहेयवंशी क्ष्रियोने एवमस्तु कहकर 
मुनिवर अरिष्टनेभिका सम्मान एवं पुजन किया मीर प्रसन्न 
होकर अपने देशको चले गये । 





ताल्य-सरस्वती-सवाद 


माकंण्डयजौ कहते है-पाण्डुनन्दन ! एकं समय 
मुनिवर ताक्ष्येने सरस्वती देवीसे कुछ प्रशन किया या 1 उसके 
उत्तरम सरस्वतोने जो कु कहा, वह्‌ मेँ तुमह सुनाता ह; 
ध्यान देकर सुनो 1 
ताक्ष्यने पृद्धा-भद्े ! इस संस्तारमे मनुष्यका कल्याण 
करनेवाली वस्तु क्या है ? किसर प्रकार आचरण करतेसे 
मनुष्य अपने धमते चष्ट नहं होता ? देवि ! तुम मुने 
इस्तका वर्णन करो, मै तुम्हारी आल्ञाका पालन करूगा 1 
मु दृ विश्वास है, तुमे उपदेश ग्रहृण करके मै अपने धर्मसे 
गिर नहँ सकता ! 
सरस्वतीने कहा-गो प्रमाद छोडकर पवित्रभादसे 
नित्य॒ स्वाध्याय--प्रणव-मन््रका जप करता रहता है जर 
अचि आदि मोस प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्यको जान 


लेता है, वहौ देवलोकसे ऊपर ब्रह्मलोकमे जत्ता है सौर 
देवताओकि साय उसका प्रेमत्तम्बन्ध (मित्रभाव) हो जाता 
है 1 दान करने वालको भी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है 1 
वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रलोकमे जाता है ! सुवर्णं देनेवाला 
देवता होता है ! जो अच्छे रेगकौी हो, सुगमतासे दघ 
दुहवा लेती हौ, अच्छे वड देनेवाल हो ओौर वन्धन तोड़- 
कर भाग जानेवालौ न हो--ेसौ गौका जो लोग ` दान 
करते है, बे मके शरीरमें जितने रोए हो, उतने वर्षोतक 
परलोकमे पुण्यफलोका उपभोग करते ह ! जो कपिला गौको 
वस्त्र ओढ़ाकर उसके पाप्त कांसोकी दोहनी रकर उसे 
द्रव्य , वस्ते आदि एवं दक्षिणे साथ दान करता है उस 
दाताके पास वह्‌ गौ कामधेनु रूपमे उपस्थित होकर उसकी 
सारी कामना पूणं करती है । गोदान करनेवाला मनुष्य 


वनपर्व] 
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अपने पु, पौवर भारि सात शोद््योका नरकसे उदार करता 
है! काम, प्रो भादि दानवोके चंगुसमें केसकर घोर 
अक्नानान्धकारते परिपुणं मरकर्भे गिरते हए परापरो घट्‌ 
पदान उसी भांति वचा तेता है, जते हुवाके इशारेमे चलती 
हई नाव समुद्रम दूयते णु मनुप्यकते ! दरार विवाहकपे विधित 
कन्यादान करनेवाला, ग्राह्यणको पृथ्वी दान देनेवाला मौर 
शात्त्रीप विधिके अनुसार अन्य वस्तुर्मोका दान करनेवाला 
मनुष्य इृ्रलोकमें जाता है । भो सदाचारो रहकर नियम- 
पूर्वकः साति वर्तक प्रज्वलिते मग्ने हवन कए्ता है, वह्‌ 





अपने पुष्यकरमोति सनौ सात ऊपरकलौ मौर सात नौचेको 
पोद्वि्योका उद्धार फर देता टै) 

तापने पूष्ठा-देषि 1 मग्नो प्राचीन नियतन 
मपा? 

सरस्वतीने फहा-भपयिन्न भवस्वर्मे भर हायर 
पेये यन वन नह करना चाहिमे । जो येदकरू पाठ मोर 
अर्थं नर्हौ जानता, अयं जाननेपर भो निते उसका अनुमव 
नहं है, यह्‌ मग्निहो्का धिकासी नहो है । देवता यह्‌ 
जानमेकौ इष्टा रवते हं कि मनुष्य किस भावते हवन कर 
रहा दै । वे पवित्रता चाहते ह, इसोतिपे थदाहौन पु्यके 
पिए हषिष्यको स्यौकार नहं करते । वेद न जाननेवलि 
अपोतनिय पु्यको देवतामकि पिए हदिष्य प्रदान करमेके 


ताष्य-सरस्वती-मंवाद 





कार्यमे नियर्त न फर; वर्योकि दसा मनूप्य जो हवन करता 
है, वह ष्यं हो जाता है । अभोन्रिय पुद्यफो येदमें अपू 
(अपरिित) षहा गया है! जेते मनुष्य अपरिचित 
पुथ्वद्या दिया अप्र भोजन नहं करता, वसे पौ अधोतरिपका 
दपा हा हविष्य देवता नहं प्रुष करते; अतः उपे मग्नो 
नहीं करना चाये । जो धन भाविके अभिमानसे रहित 
होकर सत्यव्रतका पातन करते हए प्रतिदिन दापूर्वक 
हुवन कते ह मौर हृयनते शे अप्रा भोननकरतेह्‌, पे 
पवि्र सुगन्धे भरे हए गौभकि सोक्मे जति है भौर षट्‌ 
परम सत्य परमात्माफा दर्शन करतेर्हु1 

ताक्ष्यने पद्धा- सुन्दरि ! मेरे विचारे तो तुम 
परमात्मस्वषटपमे प्रवेष करनेवालौ कषतरनभूता प्रना 
(ग्रह्ठविद्या) भौर कर्मफलको प्रकारित करनेवालो उकृष्टं 
बुदिष्ो; कितु वास्तवे तुम भया हो, यट्‌र्मे पू रहा 

सरस्वती योली-्मै पपर विद्यारया सरस्वती ह । 
तुम्हारा संशय द्र केके तिये हौ पह प्रकट हई हं । 
आन्तरि भद्धा मौर भावमें मेरौ स्यिति है; जह्‌ घटा भोर 
भावहो, यहीं प्रकट होनी हि । तुम निकट हो, दसतिये 
मैने तुमसे न तास्विक विपपोका पयावत्‌ वंन करिपा है । 

तायने पृष्छा-देविं ! निमे परम दलत्याणस्वदष 
मानते हए मुनिजन दद्िर्योका निग्रह आदि फएरते ह तथा 
जिसं परम मोक्षस्वरपमे धीर पद्य प्रवेश करते है, उप्त 
शोकरहितं परम मोक्षपदका वर्णन कौभिये । वर्पोकि निस 
परम मोक्षपदको सांष्यपोगौ भौर फर्मपोगी जानते हँ, उस 
सनातन मोक्षतत्त्वको मै नर्हौ जानता 1 

सररवतौ ोली-स्वाघ्यायर्प पोगमें सगे हए तथा 
तेपको ही धन माननेयाति योगी इत, पुष्य मौर पोगके 
साधनेति जिष्ठ परमपदको प्रप्त कर पोकरटित हो मुक्तो 
जाते है यही परात्पर सनातन ब्रह्य है, वेदवा उसी परमं 
पदको प्राप्त होते ह । उस परमब्रहयमं प्रह्याण्टश्पो एक 
विशात्त येका युक्त है, वह्‌ भोगस्यानदपौ जनन्त शाषाभषि 
युत तया शब्दादि दिपयदटपौ पवित्र सुगन्धे सम्पन्न है । 
उष ब्रह्याण्डरपो वृक्षका मूल भविद्ा है 1 अविद्याहपी 
भूलते भोगवासनामयौ निरन्तर दहनेवाती अनन्त नदि 
उत्पश्र होती है! वे मदिरां ऊपरसे तो रमणोप, पवित्र 
मुगन्धवाली प्रतीत होती है तया मधूके समान मुर एवं 
छलके समान तृप्ति करनेयाते विषरयोको हाया करती ह; 
परंतु दाप्तवमे ये स्य भने टृए जोके समान फल देने 
अस्तमयं, धूओकि समान अनेक दद्रिंवाती, हिसा करनेपे 
मिस सक्नेवातौ अर्यात्‌ मांसे समान मपविव, सूसे शाके 
समान सरारणृन्य र सीरफे समान दचिकर लगनेधातौ 
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होनेषर भौ फौचश्के समान चित्तमे मलिनता उत्पस्त फरने- 
वाली.है \ बासूके फणोफे समान परस्पर विलग एवं 
मरह्माण्डरूपी वेतके वृक्षौ शाखाओंमे बहनेवाली है । मूने ! 


इन्द्र, अग्नि ओर पवन आदि देवता मरुद्गणोके साथ जिस 
अह्यो प्राप्त करनेके लिये य्ञोद्रारा निसका पूजन करते 
है वह मेरा परम पद है। 





वैवस्वत मनुका चरित्र--महामत्स्यका उपाश्यान 


वैराम्पायनजी कहते ह--दसके बाद पण्डूनन्दन 
युधिष्ठिरे साफंण्डेयजीते कटा, अत्र॒ आप हमे वैवस्वतः 
सनुके चरित्र सुनादये 

मार्कण्डेय बोत्ते-राजन्‌ ! विवस्वान्‌ {स्य} के 
एष भ्रतापौ पुद्र धा, जो प्जापतिके समान कान्तिमान्‌ ओर 
महान्‌ ऋषि पा । उसने यदरिकाधममे जाकर एक पेरपर 
खड़े हो दोनों वहं ऊपर उरखाकर दस हजार वतक बड़ा 
भारी तप फिया ! एक दिनकी बात है, सनु खीरिणौ नदीके 
तटपर तपस्या फर रहै ये । वरह उनके पास एष मत्स्य म्ाष्ठर 
बोला, "महात्मन्‌ ! चै एक छोटौ-सौ भ्लौ हे; सुरे यहाँ 
भपनेसे बड़ी मछलियोसे सदा भय चना रहता है, आप कृपा 
करके मेरी रस्ता फर \' 

वंवस्वत मनुषो उस मत्स्यको बात सुनकर बडी दया 








भाय ! उन्होने उत्ते अपने हायपर उठा लिया जौर पानीसे 


बाहर साकर एक मटकेमे रख दिया 1 मनुका उस मत्स्यमे 
पु्भाव हो गया था, उनकी मघिक देख-भालके कारण बेह्‌ 
उस मरकेमे बदृते मौर पृष्ट होने णा । कुष्ठ ही समयमे 
यहु गदृकर बहुत खडा हो गया \ सतः मटकेमें उसका रहना 
कलिनि हो ग्या) 

एक दिन उस मत्स्यने भनुको देखकर कहा, "भगवन्‌ 
अब आप मुके ससे अच्छा कोई दूसरा स्यान दीजिये) , 
त्व भनुने उसे मटकेमेते निकालकर एक बहुत बड़ 
यादलीभे शल दिया । बहु बावलौ दो योजन लंबी भौर एक्‌ 
योजन चौ थौ) वहां भौ वह्‌ मत्स्य अने यवो तक 
ददृता रहा मौर इतना बदर गया कि मब उसका विशाल 
शरीर उसमे भौ नही मेंट सका 1 एक दिन उसने फिर भनुसे 
कटा--भगवन्‌ ! मब तो मपि मुके समृद्रकी रानी 
गङ्खाजोके जलमे डाल दे, वहां चै आरामसे रहं सुगा; 
अथवा अप जहां ठीक सम , वहू मु पहुंचा दे }' 

मत्स्यके एसा कहनेपर मनुने उसे गङ्काजीके जलमे से 
जाकर छोड दिया । कु कालतक वहा रहनेके पश्चात्‌ 
वह ओर भी बद्‌ गया ! फिर उसने मनुको देखकर कहा, 
भगवन्‌ ! मने तो बहुत बड़ा हौ जानेके कारण मै गङ्काजोने 
भो हिल-इल नही सकता 1 आप मुखपर कृपा करके अब 
स्ुदरमे ले चलिये । तव मनुने उसे गद्धाजीके जले निकाला 
भौर ते जाकर समुदरके जलमें डाल दिया ! समुद्रम डालनेपर 
उस महामत्स्यने मनुते हंसकर कहा, “तुमने मेरी हर तरहसे 
रक्षा को है } अन इस अवसरपर जो काये उपस्थित है, उसे 
भ बताता हुं; सुनो ! योडे ही समये इस चराचर जगत्का 
मलय होनेदाला है । समस्त विश्वके डूब जानेका समय आ 
गया है; अतः एक सुदृढ नाव तयार करामो, उसमे बरी हूर 
मजबूत रस्सी वाघ दो मौर सप्तषिर्पोको साथ लेकर उसपर 
ठ जाभो । सब प्रकारके मघ्न ओौर ओषधियोके बीजोका 
अलग-अलग संग्रह्‌ करके उन्हँ सुरक्षित सूपते नावपर रल 
लो मौर नावपर बठे-बैठे ह मेरो प्रतीक्षा करो । समयपर 
मेँ सींगवाते महामस्स्यके रूपमे सागर, इससे तुम मुम 
पहचान लेना मवै जा रहा हे) त 

उस भत्स्यके कयनानुसार मनू सच प्रकारे भज सेकर 


वनपर्व | 





मावमें बेट गये मौर उतताल तर्दति सट्रते हए समुदमे 
तैरने लगे । उरते उच्च महामत्स्यका स्मरण द्विया । उनको 
चिन्तिति जानकर वह्‌ श्ृद्धयारी मत्स्य नोकाके पास या 
गपा। मुने उस रस्सीका फंदा उसे सोगमें दाल दिया 1 





उस येधकर वह्‌ मतस्य उत नावको बद वेगे समुद्रे लोचने 
स्मा मौर मावपर यंठे हए सोगोकि जलङे ऊपर हौ तराता 
रहा । उस स्मय समूमे अंचौ-ऊची तहरे उठ रही यौ, 


शरीङष्यकौ मदमा मौर सहतयुगके अन्तम होनेवते प्रलयका वर्णन 
(पीती पीपी 88 
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पानके वेगे उसमें पर्मेना टो दही धौ । प्रतयकषासोन 
वायुर म्भोकंमि बह नाव डगमगा रहौ यौ 1 उत समयन 
भूमिका पतां चलता थान दिपार्ओका । चूलोक मौर 
आकार- सब जलमय हो रहा या । केदस मनु, पप्तपि 
मौर वह्‌ मत्स्य-ये हौ दिखायी प्ते पे ! १ प्रकार वह 
महामत्स्य बहुत दपोतक महासायरमें उत नावको सावधानो 
षव गोर सोचता रहा 1 

सके थार वह्‌ उस नावको सोचकर हिमालयकी 
सदसे ऊंची घोटीपर से गया भौर उपर बैठे हुए्‌ ्टयियोति 
हेसकर यला, ®हिमालयके इस शिखरे नावङो वाध दो, 
देरौ न करो ।' यह्‌ भुनकर उन श्छपियोनि शीघ्र हौ उं 
नादको रिखरमे बाध दिया । माज भौ हिमातयका यहं 
शिखर नोौकूादन्धनः नामे विद्यात है । सके वाद 
महामत्स्यने पुतः उनके हितौ बात कहो--्चे भगवान्‌ 
प्रजापति ट, मुघसे पर दूसरी कोई वस्तु नहं उपतम्य होतौ । 
भनि ष्टौ मत्स्पदप धारण कर पुमसोर्मोको एत संवरेते 
अचाया है । मव मनुको वाह्ये कि देवता, मुर मौर मनुष्य 
भादि समस्ते प्रजाको, सय सोरकोको मौर सम्पूणं चराचरकौ 
सृष्टि करे । इन्दुं जगतूक सृष्ट करमरको प्रतिभा तपत्या 
प्राप्त होगो । मौर मेरौ कृपात प्रजाकी सृष्टि करते समय 
ष्टं भोह्‌ महीं हो ।' 

यह्‌ कट्कर वहं महामत्स्य अन्तर्घन हौ गया । दके 
याद जग मनुको सृष्टि करने दन्छा हृ तो जन्दोनि खत 
अटी तपत्या करके शाव प्राप्ते शौ, उत्करे याद सृष्टि 
मारम्म को । छर तो ये पठते कल्यके धमान हो प्रना उत्प्न 
करने सगे । युधिष्ठिर { स प्रकार तुमको यह्‌ मत्स्या 
प्राचीन उपाद्यान सुनाया है ४ 


शीङृष्णकी महिमा मौर सहल्रयुगके अन्तमं हौनेवाते प्रलयका वर्णन 


वशम्पायनजी कहते ह--मतस्योपाद्यान _ सुननेके 
पश्चात्‌ युधिष्ठिरे पुनः मुनिवर माकंण्डेयजीते कटा, 
(महामुने । आपने हनार.हनार युगो भन्तरसे शटोतेवाते 
मनेर्णो महाप्रसय देखे ह 1 दत संसारमे मापके समान बरौ 
आयुवासा दूरा कोई दिखायी भौ नहं देता । मप 
भगवान्‌ नारायणके पार्थदमिं दिष्यात ह, परलोक्मे माषको 
भहिमाका सर्वत्र णान होता है 1 मापने ग्रह्यको उपलम्िके 
स्यानभूत ह्रयकमलकी कणिकाका योगको कसात उद्‌- 
घान कट वैराग्य भौर अभ्यासे प्रप्त हृ दिष्यवृष्टिदारा 


दिश्वरचयिता भगवानूका अनेकों यार भाक्षात्तार क्षिपा 
है! इसीतिये सबको माररैयासी मृत्यु मौर सवके शरीरको 
क्लौण तवा इुवंल अनानेवालौ युद्धावस्या मापका स्पशं 
नह करती । महाप्रलये समय जद सूरय, भग्नि, वायु, चरमा, 
अन्तरिक्ष, पृथ्वौ आदिते कोई भो शेय नहो हता, सरि 
सोक जलमग्न टौ जति हु, स्याद, जंगम, देदता, भसुर, 
सपं सादि जातिया मष्ट हौ जातौ ह, उस प्षमय प्मपत्रपर 
सोनेदाते सर्वभूतेश्वरः ब्रह्याजीके पास्त रहृकर केवलं भाप 
हौ उपासना करते है । विप्रवर 1 यह्‌ सार पूरदकातोन 
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इतिहास मापका प्रत्यक्ष देखा हुमा है, अनेको वार अनुभव 
किया हज है । सम्पुणं लोकोमिं कोई एसी वस्तु नहीं है, 
जो आपको ज्ञात न हो ! अतः भँ आपसे सारी सृष्टिके सारणसे 
सम्बन्ध रखने बालौ कथा सुनना चाहता हैँ ।' 


मार्कण्डयजी बोले--राजन्‌ ! में स्वयम्भ्‌ भगवान्‌ 
बरह्माको नमस्कार करके तुष्टं यह कथासुनाताह।येजो 
हमलोगोकि पास वटे हुए पौताम्बरधारी जनार्दन (भीकृष्ण ) 
हैयेही इस संसारकी सृष्टि ओर संहार करनेवलेर्है। ये 
ही भगवान्‌ समस्त भूतोके अन्तर्यामी ओौर उनके रचयिता 
ह! ये परम पवित्र, अचिन्त्य एवं आश्चर्यमय तत्तव ह । 
ये सवके कर्ता है, इनका कोई कर्त नहीं है । पुर्षायेकौ 
प्राप्तम भीये ही कारण र्हु। ये अन्तर्यामीरूपसे सबको 
जानते है, इम्ह वेद भी नहीं जानते ! सम्पूणं जगत्‌का 
प्रलय हो जानेके पश्चात्‌ इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह्‌ 
सम्पूणं आस्चर्यमय जगत्‌ इन्द्रजालके समान पुनः उत्पन्न 
हो जातादहै। 


चार हजार दिव्य वर्षोका एक सत्ययुग बताया गया है 
उत्ते ही (चार) सौ वषं उसफी सन्ध्या मौर सन्ध्यांशके 
होते है । इस प्रकार कुल अडतालीस सौ दिव्य वषं सत्ययुगके 
„ ई! तीन हजार दिव्य वर्षका व्रेतायुग होत्ता है! तथा तीन- 
\ तीन सौ दिव्य दषं उसकी सध्या ओौर सन्ध्यांशके होते ह.1 
, इस प्रकार यह्‌ युग ॒छत्तीस सौ दिव्य वर्षका होता! 
दवापरका मान दो हनार दिग्य वषं है तथा उतने ही (चे) 
सौ दिग्यं वषं उसकी सन्ध्या ओर सरघ्यांशके है, अतः सव 
मिलकर चौवोस सौ दिव्य वषं दापरके ह! कलियुगका 
मान है एक हजार दिष्य वषं \ उसकी सर्या ओर सर्ध्यांशके 
मान भी सौ-सौ दिव्य वषं है । इस प्रकार कलयुग वारहं 
सौ दिव्य वर्पोका होता है! कलियुगके क्षीण हो जानेपर 
पुमः सत्थयुगका भारम्भ होता है ! इ प्रकार बारह हनार 
दिव्य वर्पोकौ एक चतुर्युगी होती है ! एक हजार चतुर्युगं 
चीतने पर ब्रह्माका एक दिन होता है । यह्‌ सारा जगत्‌ 
ब्रह्मे दिनभर रहता है, दिन समाप्त होते ही नष्ट हो 
जाता है । इसीको इस विश्वका प्रलय कहते ह । 


सहस्रयुगकी समप्तिमे जव योड़ा-सा हौ समय शेष रह्‌ 
जाता है, उस समय कलियुगके अन्तिम भागमे प्रायः ससी 
मनुष्य भिण्यावादौ हो जाते है ! ब्राह्मण शूद्रके कम करते 
हैः शूद्र वैर्योकी मांति घन संग्रह फरने लगते है भयवा 
कतरियोके फर्मो जोविका लाने लगते हं 1 ब्राह्मण यत्त, 
स्वाध्याय, दण्ड भौर मृगचमं भादिका त्याग कर देते है, 
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पमक्षयाभक्ष्यका विचार छोड समी कुछ पक्षण करते हैँ तया 
जपसे दूर भागते है मौर श्र गायत्रीके जपको मपनाते 
ह! 


इस प्रफार जव सोगौके विचार भौर भ्यवहार विपरीत 
हयो जाते है तो प्रलयका पूर्वरूप भर्न हो जाता है) 
पृथ्वीपर म्लेच्छोका राज्य हौ जाता है । महान्‌ पापी 
ओर असत्यवादी आर्ध, शक, पुलिन्द, यवन तया आभीर 
जातियोके लोग राजा होते ह 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय मीर वेश्य-- 
समौ अपने-अपने ध्म त्यागकर दुसरे वणेकि कम करने 
लगते ह। सबकी आयु, वल, वीर्यं मौर पराक्रम घटं जाते 
ह 1 मनुष्य नाटे कदके होने लगते है; उनको बातचौतमें 
सत्यका अंश चहुत कम होता है । उस समयकी स्त्रयां भौ 
नारे कदवाली मौर वहतत वच्चे पैदा करनेवाली होती ह 1 
उनमें शील ओर सदाचार नहीं रह्‌ जाता! र्गाव-गाँवमें 
अश्न विकने लगता है, ब्राह्मण वेद वेचते है, स्दिर्या वेश्यावृत्ति 
करने लगती है। गौं वहुत कम दघ देती है । वृक्षोमिं 
ए्ल-फल बहुत कम लगते ह! उनपर अच्छे पक्षियोके 
वदते अधिकतर कौएु दही वसेरा तेते है) 


ब्राह्मणलोग लोभवश पातकी राजाभसे भी दक्षिणा 
लेते है, गे धर्मका दोग सचते हैः भिक्षा ागनेके बहाने 
दसो दिशामि घूम-घूमकर चोरी करते हँ ! गृहस्य भी 
अपने ऊपर टेवसका भार वढ़ जानिसे इधर-उधर चोरी 
करते फिरते हू । ब्राह्मण मुनि्योका वेष वनाकर यश्यवृत्तिसे 
जीविका चलाते ह तथा मदिरा पीते ओौर गुरुपत्नीके साथ 
व्यभिचार करते हैँ । जिनसे शरीरमें मांस ओर रक्त ब्द, 
उन लौकिकं कार्योको ही करते ई--दुर्वल होनैके भयसे 
नत ओर तपस्याका नाम नहु चेते । उस समय न तो समयपर 
वर्षाहोती है ओरनवोये हृषु चीज ही ठीक तरसे जमते 
है 1 लोकं वनावटी तौल-नापसे व्यापार करते है तथा व्यापारी 
वड़े कपटी होते ह ! राजन्‌ † कोई पुरुष विश्वास कर धरो- 
हरौ रीतिसे उनके यहां धन रखते ह तौ वे पापी निर्लज्ज 
उसकी धरोहरको हड्प जका प्रयत्न करते हु मीर उससे कट्‌ 
दते है कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है ।' 


स्तिया पतिको धोखा देकर नौकरोके साथ न्यभिचार 
करती है! वीर पुरुषोकी स्तिया भी मपने स्वामीका परि- 
त्याग करके दरसरोका आश्रय लेती ह । इस प्रकार जब सहस्र 
युग पूरे हनेको अते ह त्ये बहुत वर्पोतकं वृष्ट बंद हो जाती 
है, इसत थोड़ी शपितवाते प्राणी भूखसे व्याकुल होकर मर 
जाते हैँ । इसके वाद सात सूर्यो बत प्रचण्ड तेज बटृता 


वनपर्व ] 
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है; वे पातो सूपं नदौ भौर समुद आदिमे जो पानी होता 
है उतेपौ सोत्ति रह । उत्त स्मय जो भौ तृण, काष्ठ 
अथवा घरुणे-गीतते पदां हते है, वे सभी भस्मोपूत दिखायो 
देने सयते ह । इसके यादे संवर्तक नामको श्रलयकालन 
अग्नि कामुके साय सम्पूणं सोके फल जाती है । पृच्योका 
भेदनं केर यहु भग्न रसातल तकम पटच जातो है । हसते 
देवता, दानव मौर यक्षोको महान्‌ भय पदा हो जाता है } 
वहू नामतोकको जलाकर इस धुम्वोके मोचे जो कु भौ है, 
उतत सदो क्षणमरमें नष्ट कर देतो है । इसरे वाद अशुभ- 
कारी यायु मौर वहु सग्नि देवता, भुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्पं, 
तक्षतत भादिते युक्त समस्त विश्वको हौ जलाकर भस्म 
कर तते है! 
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३०७ 
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फिर माङ्ासमे मेर्पोको घनघोर घटा पिर भातौ दहै, 
विनतो कथने सगतो है मौर भयंकर गजना होतो है। 
उस स्मय इतनौ वर्षा होत है कि वह्‌ भयानक अग्नि शान्त 
हयो जाती है । ये मेध दारह्‌ वतक दर्पा कते रहते हु 1 
इससे समुद्र मर्यादा ्टोड देते ह, पर्वत फट जाते ह मौर 
पूम्यौ जलमें श्य जातौ है 1 तत्पश्चात्‌ पवनकषे वेगे भापस 
हौ टकशकर ये मेघ मौ नष्ट हो जते ह 1 इसके वादं प्रह्याजी 
उस प्रवण्ड पवनको पौकर उतत एकार्णवे जतमे शयन 
करते है । उपस्त समय देवता, असुर, यक्ष, राभस तया भन्य 
चराचर जोवोंका तो नाशो जाताहै) केवतर्मे ही उत 
एकार्णवमे उती हुई लहरोके धपेड़े खता हआ धर-उयर 
भटफता फिरता ह । 


मार्कण्डेयद्रारा वालमुकून्दका दर्शन ओर उनकी महिमाका वर्णन 


मार्कण्डेयजी कते ह--राजा युधिष्ठिर । एक समय 

को यात है, जव र्मे एङर्णवकेः जले सावधानतापूरवक यड़ो 
वैरतक तैरता-तैर्ता यहृत द्र जाकर थकः गया तो विधाम 
तेने सायक को भी हाय न रहा। तव किसी समय 
उस अनन्त जलरारिमे मेने एक वड़ा धुन्दर भौर विशाल 
थटका वुल देखा । उसकी चौरो शाखापर एक नयनाभिराम 

याममुन्दर बालक बैठा था । उसका भुख कमलके समान 
कोमल आर चन्द्माके समान नेनोो आनन्द देने वाला पा 

तथा उसकी लें चिते हए कमलके समान विरात पो । 

राजन्‌ } उसे देखकर मुम यड भार्यं हुभा । सोचने 

क्षणा--सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह्‌ यातक 

पहा कंते सो रट्‌! है । र भून, भविष्य ओर वर्तमान --तीनों 

कार्तोका ज्ञाता है; तो भो अपने तपोवससे भतीरमाति ध्यान 

सगानेपर भो उस वालकषो न जान सः । त्र यह्‌ बालक, 

मिसकौ मतसरी-युप्पके समान श्यामसुन्दर कान्ति पो भौर 

जिसके घमःस्यलपर श्रीवत्स शोभा षा रहा या, मेरे कानोमे 

अमृत पष्लता हमा-सा योल, 'माकुण्डेय ! यं जानता ह 

भुम यटूत यक गये हो खर विश्राम सेनेको इच्छा करते टौ । 
































अतः हे भने! तुमपर ष्पा करके मे यहु निवापे रहा हं ॥ 
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उस यालकके एेसा कहनेपर मु अपने दीर्घं जीवन 
र्‌ सनुप्यशरीरयर वा खेद ह॒थ । इतनेहीमें वालके 
सपना मुह्‌ फलाया भौर दैवयोगसे भँ परवशकौ भाति उसमे 
प्रवेश कर गया, सहसा उसके उदरमें जा पड़ा 1 वहाँ मुक्त 
समस्त राष्ट ओर नगरोसे मरी हई यह पृथ्बौ दिखायौ दी । 
मेने उसमं गद्धु, यमुना, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा 
जीर कात्रेरी वादि नदियोको भौ देखा तया रत्यै भीर 
जलजन्तुओसि भरा हुभा समूद, सूयं भौर चन्द्रमास्ते गोमाय- 
मान आकाश तथा पुथ्वीपर भनेको वन-उपवन भी देखे } 
वहाँ मैने वर्णाश्नम-धमेका यथावत्‌ पालन हीते देखा । ब्राह्मण- 
लोग अनेकों यज्ञौहारा यजने कर रहै ये, क्षत्रिय सजा सव 
वर्णोकौ प्राका अनुरञ्जन करते--सतको युल्ली भीर 
प्रसन्न रखते थे, वश्यलोग न्यायपूर्वकं सेतीका कामे ओर 
व्यापार कर रहै भे भौर श्र तीनों द्विजातियोकी सेवामें 
संलग्न थे) तदनन्तर उस्र महात्माके उदरमं श्रमण फरता 
हुमा जव आगे वढ़ा तो हमवान्‌, हैमकूट, निपध, पवेतमिरि, 
गन्धमादन, भन्दराचल, नीलगिरि) मेर, विन्ध्याचल, मलयः 
पारियात्र आदि जितने भी पर्वत्त ह, सव मुभे दिलायी षड} 
वहां इधर-उधर विचरते-विचरते मैने इन्द्रादि देवता, रुद्र, 
आदित्य, चसु, अग्विनीकुमार, गन्धर्व, यक्ष, ऋषि त्या दैत्य 
भीर दानवेकिं समू्ोको भो देखा! कहां तक कटू, इस 
`, पृथ्चीपरजो कु भो चराचर जगत्‌ मेरे देखनेमें आया वा, 
` सव उस बालकके उदरे मु दीव पड़ा । मै प्रतिदिन फलाहार 
करता आओौर घूमत्ता रहता । इस प्रकार सौ वर्पतक विचरता 
रहा, .कितु कभी उसके शरीरका अन्त न मिला । अन्तमें 
मने मन-वाणीमे उस वरदायक दिव्य बालककी ही शरण 
ली । वस, सहसा उसने पना मुख खोला भौर मै वायुके 
समान वेगसे अकस्मात्‌ उसके मुखसे बाहर आ गया । देखा 
तो चहु भमित तेजस्नौ वालक पहलेहीकं भाति सारे विश्वको 
अपने उदरमं रखकर उसी वयवृक्चकी शाखापर विराजमान 
है । मुभे देखकर उस महाकान्तिवालि पौताम्बरधारी वालकने 
प्रसन्न होकर कुठ मुसकराते हुए कहा, भमारकण्डेय! मे पुता 
ह" तुमने मेरे इस एरीरमे मव विश्रामत्तो कर लियाहैन? 
तुम यकेसे जान पडते हो + 
उस अतुलित तेजस्वी वालकके असीम प्रभावको देखकर 
मैने उसके लाल-लाल तलुभों ओर कोमल अंगुलियों 
सुशोभित दोनों सुन्दर चरणोको मस्तकसे छुभाकर प्रणाम 
क्या! फिर विनयसे हृष्य जोड़े प्रयत्नपूर्वक उसके पास 
जाकर उस सर्वभूतान्तरात्मा कमलनयन भगवानके दशन 
किये भौर उनसे कहने लगा, "मगवन्‌ ! मैने भाषके शरीरके 
भीतर भ्रवेषा करके व्ह समस्त चराचर जगत्‌ देखा है। 


प्रमो } चताद्ये तो, आप इतस विराट वि्वको इस्त प्रकार 
उदरमे धारण फर यह वालक-पेयमें क्यो विराजमान है? 
सारा संसार आपके उदरमें किसतिये स्थित है †? कवत्तक 
आप इस स्प मे यह रहम ?' 


इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्तारभमे 
श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुक्षे सान्त्वना देते हुए बोने- 
विप्रवर ! देवता भी मेरे स्वरूपको ठीक-टीक नहीं जानते; 
तुम्हारे प्रेमसे म जिस प्रकार इस जगतृको रचना करता 
हू, वह्‌ वताता हं । ठुम पितृभक्त हौ, तुमने महान्‌ ब्रह्छचर्यका 
पालन किया है; इसफे सिवा, तुम मेरी शरणमे भी आपे 
हो 1 इसीसे तुम्हे मेरे दस स्वरूपका दर्फन हृजा है । पूर्व- 
कालमे सेने ही जलका नारा! नाम रप्खा या; वहु नारा" 
मेरा अयन (वासस्थान) है, इसलिये म नारायण नामसै 
विख्यात हँ 1 मै सवकी उत्पत्तिका कारण, सनातन अर 
अविनापी हं । सम्पूर्ण भूतोकीौ सृष्टि ओर संहार करनेवाला 
मैदहीहं। तया ब्रह्या, चिष्णु, इन्द्र, कुवैर, शिव , सौम, 
श्रजापति कश्यप, धाता, विधाता भीर यक्तमीर्मही हं 


अग्निमेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा ओर सूरय 
नेर है, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश ओर दिशाँ मेरे 
कान है । यह जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है । वायु 
मेरे मनमें स्थित ह । पूर्वकाले पृथ्वी जव जलमें व गयी 
थी, तो मने ही वाराहुखूप धारण करके इसे जलसे वाहूर 
निकाला या । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षिय दोनों भुजाः वैश्य 
ऊर ओर शूद्र चरण हैँ । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भीर 
अय्ववेद--ये मुभे ही प्रकट होते भौर मुममें ही तीन 
हो जाते ह । शान्तिकी इच्छसे मन भौर इन्धियोपर संयम 
करनेवाले जिज्ञासु यति भौर श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यानं 
एवं उपासना करते हँ ! आकाशके तारे मेरे रोमकूप हँ । 
समुद्र भीर चारों दिशां मेरे वस्त्र, शय्या ओर निवास 


मन्दिर है! 


माकंण्डेय { जिन धमकि आचरणसे मनुष्यको कत्याण- 
कौ प्राप्ति होती है, चे ह--सत्य, दान, तप ओर अहिसा । 
द्विजगण सम्यक्‌ प्रकारसे वेदोका स्वाध्याय ओौर अनेकों 
प्रकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं करोधशून्य होकर मुकेही 
पराप्त करते ह । पापौ, लोभी, कृपण, अनार्यं ओर अजितेन्द्रिय 
पुरपौको मेँ कभी नही मिल सकता \ जव-नच धर्मी हानि 
मौर अधर्मका उत्यान होता है, तव-तव भँ अवतार धारण 
करता हुं । हिसाभे प्रेम रखने बाले दैत्य भौर दारुण राक्षस 
जव इस संसारम उत्पन्न होकर अत्याचार फरते ह जीर 


. देवता भौ उनका वध नहीं कर पाते, उस समय में पुण्यवानोके 


वनपर्व | 


घरमे अवतार तेकर मव अत्याचारियस्ि संहार करता 
1 देवता, भनुप्य, गन्धर्व, नाग, राज्ञस सादि श्राणिर्यो तया 
स्थावर पूरतोरे भो म अपन माये टौ स्वता हं भौर 
मायते हौ उनका संहार करता हूं । र सूष्टि-रचनाके समव 
अचिन्त्य स्वप धारण करता हूं आर मयि स्यापना 
तया रक्षक तिये भानव-शसौरसे अवतार सेता हू ) सत्यपुगमे 
मेरा वर्णे श्वेत, वरत्तामे पोल, दापरमें लात भीर कततियुगमें 
हृष्ण होता है । कलिमे धर्मका एक्‌ हौ भाग शेय रह्‌ जाता 
है मौर घरमे तीन भाग रहते हँ । जव जगनूका विना 
कात उपस्वित होता है, तव महुर्दारण कालण्प टकर 
रं सकेता हो स्थावरजंगम सम््णं चिलोकीको नष्ट कर 
देताहैं। 
म स्वयम्म्‌, सर्वव्यापक, अनन्त, इरिका स्वामी 
भीर महान्‌ परापमी हं । णह जो सव भूतोकि संहार करने- 
याला ओर सवको उद्योगी यनानेवाला निराकारे 
कालचक्र है, इसका सञ्चालन र्मंहौ करता टं । हे मुनिधेष्ठ ! 
एता मेरा स्वप है । मै सम्पण प्राणियोकि भीतर स्थित 
है" कितु मुने कोई नही जानता । म सु, चथ, गदा धारण 
| करनेवाता विश्वात्मा नारायण हं ॥ सहखरयुगके भन्तमे जो 
प्रलय होता है, उसमें उतने हौ समयतक सब प्रामि्ोकि 
मोहितं करके नलमे शयन करता हूँ । यद्यपि मे चातक नहं 
। ह, फिर भी जवतके ब्रह्मा नहीं जागता तवतक्‌ वालकरप 
धारण करके बरहा रहता हं । विप्रवर { इत प्रकार मेने 
तुमसे भपने स्वटपका उपदेश कतिया है, जिमको जानना 

देवत मौर भसुरोके लिये भी कठिन है । जवतक् भगवान्‌ 


कनिधमे मौर कत्कि-मदनार 


^~. 
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दरह्यारा जागरष न हो, तदत शुम शद्धा मौर दिपेवासपूर्वक 
मुखसने विरते रहो । र्यके जागनेपर मे उनपे एश्यमूव 
हौरूर आङ्गार, धायु, तेज, जत मौर पुम्वोको लया मन्य 
चराचर भूर्तोको भौ सृष्टिक्टगा। 


` पुधिष्टिर } यह्‌ क्हृकरये परम अद्भूत भगवान्‌ 
चालनुदुन्द अन्तर्घन हे गये 1 दस प्रकार मेने सटत्पुगौके 
अन्तमे यह्‌ आाश्चर्यननर प्रलय-सौला देप यो । उप्त समय 
जिन परमात्माङ्ा मुरं दन हुमा या, ये तुम्हारे सम्बन्धो 
धोष्ृप्णचन्द्र वे हो ह ! इन्हुकि परदातसे मेगे स्मरपरास्ति 
कभी क्लोण नते होते, धपु संवो हो गयो है सर मृत्यु मेरे 
वशम रहती है 1 ये वुर्णिवंश्मे उत्पन्न हुए धीटृ्ण वास्तवे 
पुराणपुष्प परमात्मा है । इनका स्वरुप अचिनय है, त्तो 
भो ये हमारे सामने सोता करने टएन्ते दौख रहैर्है। पेष 
इस विश्वै सृष्टि, पालन भौर संहार करनेवाते सनतिन 
परप है इनके यक्षःस्यलमे भौवत्सक्षा चिद्व है) पे 
गोविन्द ही प्रनापतियेकि भो पति ह । इने यहां देखकर ममे 
इस धटनाकौ स्मृति हो मायौ हे 1 पाण्डवो! पे मप्वहौ 
सवके पिना-माता ह; वुम इन्दींकी शरणमे जा, येही 
सबको शरण देनेदाते है 


वशम्पायनजी कटे ह--माकण्रेय मुनिर एस प्रफार 
कट्नेषर युधिष्ठिर, भीम, भुन, मुल, सहदेव भोर 
द्रौपदौ--सदने उटकर भगान्‌ ध्रृष्मको प्रणाम ल्पा 
आर भगवानूने भी उनका आदर करते हए साश्वासन 
दिपा॥ 





कलिधमं भौर कल्कि-अवतार 


युधिष्ठिरे उपर्य कया सुनकर पुनः माकेण्डेय- 
जीसे कहा- भागव ¡ मापते मेने उत्यत्ति मोर भलयकौ 
अाश्वर्यमयी कया सुन १ अव मुने कतियुयके विययमे 
भुननका कौतरहून हो रहा है । कलिमें व सम्यूरनं धर्मोङ्धि 
उच्छेद हो जापगा, उक वादं ष्या होगा? कलिपुगभे 
_ मनुव्योरे पराम कंते हेगि ? उनङे महारविहारका 
शस्वदप श्या होमा? सो्गोको मायु कितिनी होमो? 
- पटनापे कंसे हेगि ? कनिपुगके ससि सौमातक पटुंखनेपर 
उनः सत्ययुग आरम्भ हौ जायगा ? मुनिवर { इन सव वर्तो 
भाप विस्तारके साय वताष्ये; कोक आपके वहनेका 
कंग दाहो विषिग्रहै) 


युधिष्ठिरके इस प्रकार पुष्ठनेपर माकंण्डेयनौ 
श्रीकृष्ण ओर पाण्डवेति पुनः फटने लमे-- राजन्‌ 1 
क्तिकात मनिपर हस जगनृरा भदिष्य कंसा होगा-दमं 
विधये सने जसा सुना योर मनुमव किया है, वह्‌ सत्र तुम्ट 
यताता हु; ध्यानं देकर सुनो । सत्ययुगमे धमं मधने सम्पूणं रप- 
मे प्रतिप्टिति होता है; उसे छट, कपट या दम्म नहो होता । 
उस समय उस ध्मरपी युवप्के चारों घरण मौरूद रहते ह । 
वेतादुगमें एक अंशे मधम ऽपना पैर जमा सैता है; इससे 
घर्मा एक पर क्षीयहो जाता है, फिर तोन षौ पेते षट 
स्वित्त श्टता है। दवषपर्मे धमं माधाही द्द्‌ जताहैः 
आमे मदर्मं आक्र सित जाता है । किर तमोमय कतिपुगके 


॥# 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 





आनेपर तीन भंशोसे इस जगत्‌पर अधर्मका आक्रमण होता 
है, चौधर भंशमें ही धमं रह जाता ह । सत्ययुगके नाद 
ज्यो-ज्यों दूसरा युग आता है त्यो-ही-त्यों मनुष्योको भायुः 
वीयं, बुद्धि, बल र तेजका छास होता जाता है! 
युधिष्ठिर ! कलियुगे ब्राह्मण, क्षदिय, वैश्य जौर शद्र- 
सभी जातियोके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका माचरण 
करेगे । मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोकों अधर्मे 


फंसा्ेगे । अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला 


धोटेगे । सत्यफी हानि होनेसे उनकी आयु यो हो जायगी ! 
आयुको कमीके फारण वे पूर्णं विद्याका उवार्जन नहीं कर 
सकंगे ! विदयाहीन होनेसे अज्ञानी भनुरष्योको लोम दबा 
लेगा सोभ मौर श्रोधके वशीमूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनामोमें 
आसक्त होगे । इससे उनम आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे 
एक दरूसरेके प्राण लेनेकी धातमे लगे रहेंगे । ब्राह्मण, क्षत्निय, 
वैश्य--ये पसम सन्तानोत्यादन करके वर्णसंकर हो 
जायेगे; इनका विभाग फरना कठिन हो जायगा । ये 
सभी तय ओर सत्यका परित्याग फरके शूद्रके समान हो 
जायेगे । 
फलियुगके अन्ते संसारको ठेस हौ दशा हौगों । 
बस्वोमे सनके वने हुए वस्त्र अच्छे समर जा्येगे । धानोमिं 
कोदोकी प्रशंसा होगी 1 उस समय पुर्षोकी केवल स्तरियोसे 
। मित्रता होगौ। लोग मली-मांस खायेगे मौर वकरी- 
भेडका दघ पि्येगे । गौरभका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा 1 
लोग एक-दूसरेको सूरण, मारणे । मगवान्कां कोई नाम 
नहीं लेगा । सभौ नास्तिक भौर चोर होगे । पशुभकि 
भमावमे खेती-वारी सव चौपट हो जायगी; लोग कूुदालसे 
 खोदकर नदियोके तटपर अनाज वोयेगे, उनमे भी फल 
बहुत कम मिलेगा । ब्राह्यणलोग ब्रत-निथमोका पालन तो 
करेगे नही, उलटे वेदोंकी निन्दा करने लगे; शुष्क तकंवादसे 
मोहित होकर वे थननहोम सव कु छोड़ देगे ! लोग गायों 
मौर एक सालके अडोके कन्धोपर जुमा रखकर हलमें 
जोतेमे ! भौर सब लोग अहं ब्रह्मास्मि" कहकर वड़ो वकयादं 
करगे, तयापि जगतूमे कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा 1 
सारा जगत्‌ म्तेच्छवत्‌ व्यवहार करेगा, सत्कमं मौर यज्ञ 
मादिका कोई नाम मी न लेगा । समस्त विश्व आनेन्दहीन, 
उत्सवशून्य हो जायगा । लोग प्रायः दीनो, महायो मौर 
विधवाोका धन हर लेगे \ क्षप्रियलोग तो जगत्के लिये 
काटा अन जायेगे ! मान मौर महकारमे चूर रहेमे ? भनाको 
र्षा तो करेगे नह, उने पये दवनेके लिये लोभ अधिक 
सप । राजा कहलानेवले लोगोको सि प्रजाको दण्ड 
देनेका शौक होगा । लोग इतने निर्दयो हो जायेगे कि सज्जन 


पुरषोपर भौ आक्रमण करके उनके धन मौर स्त्रीका वलात्कार- 
से उपभोग करेगे । उन्दं रोते-बिलखते देखकर पौ दया . 
नही आवेगी । न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा 
ओर न कोर कन्यादान ही करेगे । कलियुगके वर-कन्या 
अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे ! उस समयके मूर्तं मौर 
भसंतोषो राजा सब तरहक उपाये दरुसरोके धनका अपहरण 
करगे । हाथ हायको सूटेगा--अपने सगे-पम्बन्धौ ही 
सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायेगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्योका नाम भी नहीं रह्‌ जायगा । सव एक जातिके 
हो जायेगे । भक्याभक्ष्यका विचार छोडकर सब लोग एक-सा 
ही आहार करेगे ¦! स्त्री मौर पुरुष-- सव स्वेच्छाचारी 
होगे; वे एक द्ुसरेके कार्यं ओर विचारको सहन नहीं कर 
सकेगे । < 

श्राद्ध ओर तर्पण उठ जायगा । न कीरं किसीका 
उपदेश सुनेगा ओर न कोई किसौका गुरु होगा 1 सब 
अन्ञानमे इ रंगे । उस समय भनुष्यकी मधिक-पे-अधिक 
भयु सोलह वर्वकौ होगी । रपाच-हौ छः वर्षको उग्रे 
कन्याएं गवती होकर संतान उत्वन्न करेगी । सात-भाठ - 
वर्षको उस्रवाले पुरुष स्ती-समागम करके संतानोत्पादन 
करने लगेगे ! भने पति स्त्री भौर अपनी स्त्रीपे पति 
संतुष्ट न होगे--दोनों हौ मतुप्त रहकर परपुरुष भौर 
परस्त्रीका सेवन करेगे । 

व्यापारमें छरय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी 
सबको ठगेगे । छिपाके तत्त्वको न जानकर भो उसे करनेमे 
भवतत होगे! समी स्वभावतः कूर ओर एक इसरेषर 
अभियोग लगानेवाले होगे । लोग बगौचे मौर वृक्ष करवा 
डालेगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भौ पीड़ार्नहोगौ ! 
रत्येक मनुष्यके जोवनपर भौ संदेह हो जायगा । लोभी 
मनुष्य ब्राह्मणोको हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेगे । 
शूद्रो पीडति हए -दिन भयसे हाहाकार करने लगमे । 
सताये हए ब्राह्मण नदी गौर पर्वतोका आश्रय लगे । दृष्टे 
राजाके कारण प्रजा सर्वदा टैवसके भारी भारते दबी 
रहेगी । शूद्र धर्सका उयदेश फरेमे मौर ब्राह्मण उनकी सेवामें 
रुगे, उनके उयदेशोंको प्रामाणिक बतावेगे 1 समस्त लोकका 
व्यवहार विपरीते भौर उलट-पुलट हौ जायगा 1 लोग ही 
जड़ी हई दीवारोकौ पूना करेगे, देवमूतियोकी नहीं । 
उस समयके शूदर द्विजातियोकी सेवा नहो करगे । महषियोके 
मान्रम, ब्राह्मणोके घर, देवस्थान, धर्मसमा आदि सभौ 
स्थानोको भूमि हधियो जड़ हई होगी । देवमन्दिर कहौं 
नहीं होगे । यहौ सब युगान्तकी पहचान है ! जिस समय 
मधिकांश मनुष्य धरमहीन, मांसभोजौ ओर शराब पीनेवाले 
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होमि, उसो समय इस युगका अन्त होगा 1 उस समय यिना 
समयकी वर्धा होगौ । शिष्य गुर्ओंका मपमान करेगे, 
सदा उनरा अहित करेगे \ आचायं धनहीन होगे, उन्हे 
शिप्योकौ फटकार मुननो पदवेमी । धनके सालच्से ही 
भित्र भीर संबंधी अपने निकट रेमे । 


युगान्त आनेपर रामस्त प्राणियोका अभाव हो जायगा । 
सारौ दिशां प्रज्वलित हो उठेगी । तारकी चमक जाती 
रहैमी । नक्षत्र भौर प्रहोको गति दिपरोत हौ जायगी । 
सोमको व्याङुल करनेवाली प्रचण्ड आधिं उठेमो, महान्‌ 
भरयकी सूचना देतेवात्ते उल्कापात अनेकों वार होगि । एक 
मूर्यतोदहैदौ, छः ओौर उदम हमे मौर तातो एकं सात 
तपेगे । कट़कतौ हई धिजलौ गिरेम, सव दिराओमिं आग 
स्षगेमो । उदय भीर अप्तके समय सूर्यं राहुसे प्रस्त-सा दील 
पडेगा 1 दृ्द्र चिना समयफो हौ वर्था करेगा । वोयी हर 
पेती उगेणी ही नहं । स्वां कठोर स्वमाववालौ भौर 
कटूमाविणी होगी । उन्हें रोना टौ अधिक पसंद होगा। 
पै पतिकी आततामें नदीं रहेगी \ पुव माता-पिताकी हत्या 
करेगे । पत्नौ मपने ेटेते मिलफर पतिका वध फर डातेगो । 
अमावस्ययके विना हौ सूर्यप्रहूण लगेगा । पयिकोको मांगने 
पर कटी म्र, जल या ठहुरनेके तिये स्यान नहं मिलेगा; वे 
सव ओरते कोरा जवाब पाकर निराश हो रात्तोपर टौ 
पड़ रहेगे ! कोए, हायो, परु, पक्षो भोर मृग आदि युगान्तके 
समय वटी फढठोर वाणी बोततेमे । मनुष्य मितो, उम्बन्धियों 
तथा भपने कुटुम्बक लोर्गोको भो त्याग देणे! स्वदेश 


मारण्डेयजीका युधिष्टिर सवे धर्मोपदरेय 
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व्यागकर परदेशका आशय सगे । सभो लोग !हा तात ! 
हा बेटा 1 ' इस प्रकार दर्दभरो पुद्यार भचाते टू भूमण्डतमें 
भटकते फिरमे । युगान्तमे संतारको यह मवस्या होगी । 
उस प्रमय एफ यार इत लोक्का संहार होगा । 


इसके परात्‌ क्यलान्तरमे सत्ययुगका आरम्भ होया, 
कमणः ब्राह्मण आदि यणं शव्तिशासौ होगे । सोकके 
अभ्युदपके तिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी । जग पयं 
चन्द्रमा ओर वृहस्पति एक हौ रातिभे--एरः ही पुष्य-नक्षत्रपर 
एकत्र होगे, उस तमय सत्ययुगका प्रारम्भ होगा । फिरितो 
मेष समयपर पानौ वरसार्मेणे । नकषत्रोमिं तेज मा जापगा । 
प्रहोको गति अनूक्त हो जापमो 1 सयका मंगल होगा। 
तया सुभिक्ष ओर आरोग्यका विस्तार होगा। 


उस समय कातकी प्रणामे शम्भत नामक प्रामके 
अन्तरमेत विष्णुयशा नामके ्रा्यणङे धरम एक यातरः 
उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कत्को विष्णुयशा । वह्‌ 
ब्ाह्यणकुमार बहत हौ चतवान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर पराप्रमी 
होगा । मनक द्वारा चिन्तन करते ही उसके पाष च्छानुसार 
याहून, मस््-शस्तर, योद्धा भौर फवच उपत्थयित हो जापेमे । 
वह्‌ प्राह्यणोको सेना साय तेकर संसारमे सर्वत्र फंते टृए्‌ 
म्ते्छोका नाश कर डातेगा । यही सव दरष्टोका नाश करके 
सत्ययुमका प्रवर्तक होगा । धरमके अनुसार विजयं प्राप्त कर 
बहू चक्रवर्तो राजा होगा ओर स सम्पूणं जगतको आनेन्द 
प्रदान करेगा । 


मार्कण्डेयजोका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपिदे् 


ै्षम्पायनजो फते ह-तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे 
पुनः माकण्टेयजोते पूषा, मुने { प्रजाका पालन करते समय 
सुमे हित धर्मा भाचरण करना चाहिये ? भे व्यवहार 
मौर अर्ताय कंसा हो, निस्ते से स्वधर्मे श्रष्ट न होड ?' 


माफण्डेयजौ योते--रानन्‌ ! सुम सव प्राणिर्योपर 
दपा कपे } सवका हित-साधन करनेमे सगे रहो । किसके 
भुमिं दोष न देशो 1 सदा सत्य-मायण करो 1 सवक प्रति 
चिनीत भौर शोमस यने रहो । इद्धिर्योको यरमें रश्यो । 
प्रजाो रक्षाम सदा तत्यर रहो ॥ घर्मका साचरण मौर 


अधर्मका त्याग करो । देवताओं भोर पितर्धोकी ना फरो । 
यदि अस्तावधानीके कारण किसौके मने विपरोत कोर 
व्यवहार ह जाय तो उसे अच्छी प्रकार दान्ते संतुष्ट करके 
यरे करो । श्वे सयका स्वामो हु एते महुंक्ारफो कमी 
पास न भने दो, वुम भपनेको सवा पराधीन सममे रहो ! 


तात युधिष्ठिर) भने चुम्टें जो यह धमं यततापा दै, 
इसका भूतफालमें भौ धर्मात्मा धद्य पालन करते रहे है मीर 
भविष्ये भो हसङा पलन मादरयदः है । तुम्हु मो सव भातूम 
हो है; क्योकि धस पुम्वीपर भूत पा भविष्य एसा कु भी नदं 


३१२ संक्षिप्त महाभारत [ वनपवे 


है जो तुह ज्ञात न हौ । भ्रसिढे कुरुवंरमे मुम्हारा जन्म 
हुमा है; मतः मैने वुम्हं जो कुछ बताया हि सका मनः 
वाणी मौर कूर्मसे पालन करो । 





धुधिण्ठिरने कहा--द्िनवर ! भाषने जो उपदेश दिया 
है, वह मेरे कनको मधुर भौर मनको बहत ही ध्रिये लगा 
है ! सें प्रयल्तपूरवकं जापको आल्ञाका पालन करूगा । 
प्रतो ! धर्मका त्याग होता है लोभ भौर भय आदिते; 


मेरे मनमे न लोभ है, न भय । इसी प्रकार किसीके प्रति 
डाह या जलन भी नहं है । इसलिये भापने मेरे लिये जो कुछ 
भी आज्ञा कौ है, सबका पालन करूगा ) 


वैशस्पायनजी कहते ह-दस प्रकार भगवान्‌ 
क्रीकृष्णकते सहितं समस्त पाण्डव तथा वहा अपि हुए सभो 
ऋषि-महुषिगण सुदधिमान्‌ मारकण्डेयजीके मुखसे धर्मोपदेश 
अर कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हए । 





इन्द्र॒ ओर बकसुनिका संवाद 


इसके वाद धर्मराज युधिष्ठिरने माकण्डेयजोसे 
निवेदन किथा- मुनिवर ! सुननेमे आताहै कि बके भौर 
दाल्म्य-ये दोनों महात्मा चिरंजोनी हँ भौर देवराज इन्द्रस 
इनकी मित्रता है । अतः य वक ओर इन्द्रे समागमका 
वुतान्त धुनना चाहता हूं । अप उसका यथावत्‌ वर्णन 
फौलिये । 


माकण्डयजी वोले--एक समय देवता ओर असुरोमे 
; चा भारौ सभ्राम हभ, उसमे इन्र विजयी हुए मौर उन्दुं 
तमो लोफोका साम्राज्य प्राप्त हभ । उस समय समयपर 
भलीमांति वर्षा होनेके कारण खेतीकी उपज अधिके होती 
यो । प्रजाको फो रोग नहो होतां था ओर सव लोग 
अपने धर्मभे स्थित रहते ये । सवके विन बडे चेनते बोत 
रहै ये। 


एक दिनिकफी वात है, देवराज इन्द्र अपनी प्रनाको 
देखनेके लिये एेरावतपर चटढृकर निकले ! पे पुर्वं दिशामें 
समूद्रके समौप एक सुन्दर ओर सुखदं स्यानपर, भहा हरे-भरे 
वृक्षोको पंप शोमा दे रही थो, आकाशसे नीचे उतरे । वहां 
एक वहते सुन्दर आश्रम या, जहां बहुतन्से मृग ओर पक्षी 
दिखायो पडते वे ! उस रमणक आध्नममे इन्द्रे यक मुनिका 
दर्षन क्था । चफ़ मौ देवराज इन्द्रको देखकर मनम बहत 
परसपर हुए भौर उन्हुं वेठनेको आत्तनं देफर पाद्य, मध्यं तया 
फल-मून आदिक दारा उनका पुजन--आत्तिम्प-सत्कार 
पिया \ तत्पश्चात्‌ इन्द्रे चक मृनिसे दस प्रकार प्रन किया-- 
शर्मन्‌ { मापफी उश्च एक साख वंको हो गयी ! अपने 
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अनुभवसे वतादये, अधिक फात्ततक जीवित रहनेकलोको 
क्पा-क्या वुःख देखना पडता है 2 


वकने कहूा-भभरिय मनुष्योके साप रहना पडता है, 
त्रिय व्यक्तियोके मर जाने उनके चियोगका दुःख सहते हुए 
जीवन चिताना पडता है भौर कपौ-कभी दुष्ट मनुष्योक्ा सजुः 
मी प्राप्त होता रहता है; चिरजोवो मनुष्यो लिपे सते 
दृकर भौर षया दुःख होगा ? अपनी आंखोके सामने 
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स्रौ भौर पु्वोको मृद्पु होतो है, भाई-न्धु मौर मित्रक 
सदाकरे लिये विपोगं हो जाता है । जीवन-निर्वाहुके लिये 
पराधीन होकर रहना पड़ना है, द्रे सोग तिरस्कार करते 
ह; इसमे बद्रकर दुःख मीर ष्याटो सक्ताहै? 

इन्द्रे पु्धा--पने ! भमव यहु वताद्ये, चिरनौवो 
मनुध्योको सुख कित्र याते है? 

वकने कहा-भो मपने परिथमते उपार्जन करके 
धरमें केवत साग यनाकर घाता है, मगर द्रुसरेके अधीन 
महो है, उते हौ सुख है ॥ दरतरेकि सामने दीनता न दिषाक्र 
मपने घरमे फल भौर साग भोजन कटना भच्छा है, परेतु 
द्रषरेकै घर तिरस्कार सहूकर प्रतिदिन मीदा पकवान खाना 
भो अच्छा नह है) यौ सतुर्पोका विचार है } जो द्रसरेका 
अप्न छाना चाहता है, वह्‌ कुत्तेको माति अपमानका टुकड़ा 


क्षत्रिय राजार्मोकना महत्व--नृ्ैत्, चिवि भौर ययातिकते यंस 
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पाता है । उत्त दुरात्मा पुदयके वते भोजनको धिक्कार है 1 
जो धेषठ दविज सदा अतिपि्ो, भूनप्राणिर्यो तया पितर्तोको 
अपण करके मयि वति्व॑श्वदेव करके रोय अप्र स्वयं भोजन 
भरता है, उसमे वकर मुख मौर्या हो सक्ताहै? स्स 
यजञशेव अद्रते बदृकर पयि मौर मधुर द्ुतरा को भोगन 
नह है 1 जो सदा मतिविरयोको जिमाकर स्वयं पीदे मोन 
करता है, उसके अदने जितने प्रास मतिपि ब्राह्मण भोजन 
करता है, उतने ही हमयर गोभि दानक पुष्दं उक्त राताक्ने 
होता है । तया उसङे दवारा युदावस्थामे जो पाप हृ होते 
हैवेसवनष्टहोजातेर्है 





इर प्रकार देवरान्‌ इन्द भौर यक भुनिमें बटूत देरतक 
यातचोत तया उत्तम कया-वार्ती होतो रहौ ! इसके परचात्‌ 
मृति पूद्यकर इन्दः मपने भवन स्वर्गलोकको चते गपे 1 


क्षत्रिय राजार्ओंका महच्व-ुहोत्र, शिवि गौर पयात्तिकौ प्रशंसा 


वंशम्पायनजो एहते ह-तदनन्तर पाण्डवनि 
माकेणष्टेयनोपते कहा, "मुनिवर ! मापने ग्राद्यगोकौ महिमा 
तो भुनायौ, भव हुम क्षविपोि मह॒स्वङे विषयमे सापते 
सुनना बाहृतेर्ह\ 


मारकण्डेपजीने कहा-अच्छा सुनो, मबर्मे क्षविर्योक्ा 
मत्व सुनाता ट । कुष्वंशौ क्विर्ो्मे एक सुहोत्र नामक 
राजा हृषु ये । एक दिन दे महविरयोका सत्संग करने भये । 
जब वटति लौटे तो रास्तेमे अपने सामनेको मोरे उन्टेनि 
उशोनरपृव्र राजा शिबिको र्यपर मति देवा । निकट 
भानेपर उन दोनेनि मवस्याके अनुसार एक दूसरेका सम्मान 
क्रिया; षरतु "गुणे सपनेको वराद स्रमञ्कर एकने 
वूसरेके लि रह्‌ गहं दो । दतनेहमे वहां नारदनी मा 
पटवे 1 रन्हनि पु्ा--"पहु द्या वात है? दुम दोनो 
एकरूसरेका मामं रोककर कयो टे हो ?' वे योते--मानं 
भवनत टेको दिपाजाता ह! हम्योर्नो तो समानर्है 
मदः कोन ह्तिकोप्रामंदे? 
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सेक्लिप्त महाभारत 


[ वनपवं 
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यह्‌ सुनकर नारदजीने तीन श्लोक षदे, जिनका सारांश 
यह्‌ है--'कौरव 1 अपने साय कोमलताका वर्तव 
करनेवालिके लिये क्रूर मनुप्य भी कोमल वन जाता है! 
क्रूरता तो वह क्रूरोके प्रति ही दिषाता है। परंतु साघु 
पुरय दुष्टोके सराय भौ साधुताका ही वर्तव फरता है; फिर 
वह्‌ सज्जनो साय साधुताका वर्तव कंपे नही करेगा ? 
अपने ऊपर एक वार किये हए उपकारका वदला मनुष्य भी 
सौगुना फरफे चुका सकता है । देवताओमे हौ यह्‌ उपकारका 
भाव होता है, एेसा कोई नियम नहीं है । इस उशीनरकुपमार 
राजा शिविका व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है । नोच प्रकति- 
वाले मनुष्यको दान देकर वशम करे, घूठेको सत्पभाषणसे 
जीते, करूरको क्षभासे ओर दुष्टको अच्छे व्यवहारसे अयने वशे 
करे \ अतः तुम दोनों ही उदारहो; अव तुभमेसे एक जो 
अधिक उदार हौ, वहु मार्गं छोड दे ।' एसा कहकर नारदजो 
मीनहो गधे। यह्‌ सुनकर कुरूषंशो राजा सुहोत्र शिविको अपनी 
दायीं ओर करके उनको प्रशंसा करते हुए चने गये । इष 
प्रकार नारदजोने राजा शिविका महुस्व अपने मुखे कहारहै । 


अवर एक दूसरे क्षत्रिय राजाका महव सुनो । नहुषके 
पुव राजा ययाति जव रार्जास्िहासनयर विराजमान ये, उन्हीं 
दिनों एक ब्राह्यग गुरुइस्षिगा देनेके लिये भिक्षा माँगनेकी 
इच्छासे उनके पसि आक्र वोला--'राजन्‌ ! य गुरुको 
दक्षिणा देनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हु" सिक्ता चाहता 
हें 1 संस्षारमें अधिकांश मनुष्य सागनेवालोति द्वेष करते है । 
अतः तुमसे पृछ्ताहं कि क्या तुम मेरी भमीष्ट वस्तुदे 
सकोगे ?' 

राजा बोल-मैं दान देकर उसका वखान नहीं करता; 
जो वस्तु देने योग्य ह, उसको देकर अयना मुख उज्ज्वल 
करतां! सँ तुमह एक हजार. लाल रंगको गए देता है, 
क्योकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुने बहुत 
त्रिप दहै! याचना करनेवालेपर मक्षे क्रोध नहीं होता ओर 
फोई धन दानमे देकर म उस्तके लिये कभी पश्चात्तापभी 
नहीं करता 1 

एसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गए दौ ओर 

उन्होने वह॒ दान स्वकर किया) 


राजा शिबिका चरि 


माकण्डयजौ कहते है-पुधिष्ठिर ! एक समय 


र 





देवताओने आपसमे सलाह की कि पृथ्वीपर चलकर उशौनरके 
एत्र राजा शिविकौ साधुताकी परोक्षा करे । तव अनि 
कब्रुतरका रूप चनाकर चला ओर इन्द्रे चाज पक्षी होकर 
मांसके लिये उसका पौछा किया । राजा शिवि अपने दिव्य 
सिहासनपर वेढे हुए थे, कब्रूतर उनकी गोदते जा गिरा । यह्‌ 
देवकर राजाके पुरोहितने कहा--'राजन्‌ ! यह्‌ कन्रूतर वाजके 
उरसे अपने प्राण वचानेके लिये आपकी शरणमे आया है ॥ 

कब्रूतरने भो कहा-महाराज ¡ वाज मेरा पीछा कर 
रहा है, उससे उरकर्‌ प्राणरक्षाफे लिये आपकी शरणमे 
भाया हं । वास्तवे म कबरुतर नही, ऋषि हू; मैने एक 
शरीरसे दूसरा शरीर बदल लिया या! अवं प्राणरक्षक 
होनेके कारण आपहीमेरे प्राणद; से अगपकौ शरण हः 
मुं वचाद्ये । मुपे ब्रह्मचारी समक्षिये; बेदोका स्वाध्याय 
करफे मेने अपना शरोर दुर्बल किया है, मँ तपस्वौ ओर 
जितेन्द्रिय हं । आचार्यके प्रतिकूल कमी कोई वात नहीं 
कहता । भ सवया निष्पाप ओर निरपराध हु! अतः मुके 
वाजके हुवाते न करे । 


अव बाज बोला--राजन्‌ ! आप इस कचरूतरको लेकर 
मेरे काममें विघ्न न डाल । 

. राजा कहुने लगे--ये वाज ओर फतरूतर जितनी शुद्ध 

सस्रत वाणी चलते ह, वसी क्या कभी किसीने पक्षीके मुखसे 


चमपर्वं] 
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सुनी है ? म किति प्रकार इन दोरनोका स्वस्प जानकर उचित 
म्याय करूं १ जो मनृष्य खपनी शरणमे आये हृए्‌ मयमोत 
भ्राणौको उसके शष्रूफे हायमें दे देता है, उसतफे देशमें समय- 
पर मच्छो वर्था नहो होती, उह योपे हए योन नहो जमते 
मौर बहु फी संकटे समप जव पनो रसा चाहता है तो 
उति फोर रक्ष7 महां मितता 1 उसको संतान बघपनमे हो 
मर जाती है, उसके पितर्योको पितृलोके रहेको स्यान 
महं मिलता ! वह स्वर्गते जानेपर वहते नोचे दकेत दिप 
जाता है, इन्दर मादि देवता उक्षके ऊपर यखशा प्रहार कस्ते 
1 इतलिये मे प्राणत्याय शर वंगा, पर कश्ूनर नहीं 
वुंपा । पाज ! अव तुम व्यर्थ कष्ट मत उओ! षट्रुरको 
तोरम किप तरह नहीं दे सकता । इस कगरूतरफो देनेके 
तिषा मौरजो भो वुष्ारा प्रिय कायं हो, वहु दताः; 
उतर पूणं कर्णा! 

बाज वोला--राजन्‌ 1 अपनो दायो जांधते मसि 
कार दस्र कब्ूतरके यरावर तोलो भर जितना मोस 
चद, वहो मुम अपण करो । एसा करनेपर कयूतरणट रक्षा 
हो सकतोहै। 

तब राजाने भपनी दाथ जंधासे माप्त काटकर उसे 
तराजूपर रघा, कितु यह्‌ कदूतरफे यरावर नहीं हुमा । 
फिर ब्रूसरो यार रषा तो भो कब्रुतरका हो पलड़ा भारो 
रहा ) इस प्रर क्रमशः उन्होने मपने समी भोका मांस 
काट-काटकर तराजूषर चद़ाया, फिर भौ कबूतर हौ भारी 
रहा । तव राजा स्वथं ह तरानूपर चदु गये । एसा करते 
समय उनके मनम तनिक भी वले नहीं हा 1 पह देवकर 


दानके लिये उत्तम पाका विचार मौर दानक महिमा 
~~~ ~~ ~~~ 
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बान धोल उटा--्टो गयो कवूतरकशौ रसाः ] ` भौर बहीं 
अन्त्यादि हो षया । 
अदं राजा सिषि कब्रूतरते बोते-^ल्पोत 1 बह 
बाजषकोन पा?" फदरूतरने कटा, "वह बाज साकात्‌ इन्र 
थेमौरर्मे मण्नि ह । राजन्‌ | हम दोनों पुम्हातै साधुता 
देखनेके तिये यहां माये ये । वुमने मेरे यदतेमे भो पह 
समना मांसं तलवारसे काटकर दिया है, इसके पावको मै 
अभो अच्छा कर देता हं 1 यर्हाको चमष्टोकारं सुंदर 
अर सुनहला हो जायगा तया दसते बड़ पवित्र एवं सुरर 
गन्ध निकततो रहैमो ! वुम्हारो भंधाके एत चि्वफे पाससे 
एक यशरवौ पुपर उत्पन्न होमा, निघरा नाम होगा कपोतरोमा!" 
यह्‌ कहकर अग्निदेव घले गये । राना शिपि को 
कुछ भो मागता, ये दिवे विना नहं रहते ये । एष पार 
राजाके मनिधियोनि उनतते पृष्ठा-- महाराजे ! भाप किस 
च्छते ठेत। साहस करते ह ? भदे षत्तुका भो दान 
करनेङो उद्यत हो जते! क्या माप परा चाहते?" 
राजा धोले- नह, मे पशकी कामनासे भयवा रेश्वयेके 
लिये दान नहीं करता 1 भोर्गोकौ मभितापा से भो नही । 
धर्म्मा पुर्योनि हत मा्यका सेवन क्वा है, भतः मेरा भो 
यह कतव्य है- रेषा समन्षकरही मे यह्‌ सव कुष करता 
ह । सत्युय नित मागे घते है, यहो उत्तम है--यहौ 
सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पदकां हौ भाश्रय लेती है । 
मारकेण्डेयजो कहते ह--स प्रकार महाराज शिविके 
महर्वफो मँ जानतां ह, एसलिये भने तुमसे उसका ययावत्‌ 
वर्णन किया है) 


दानके लिये उत्तम पाच्नका विचार भौर दानको महिमा 


महाराज युधिष्ठिर प्ते ह-पनिवर 1 मनुष्य 
किल मवत्यामें दान वेनेपे इन््रलोकमे जाकर सुख भोगता 
है? त्था दान आदि शुम कर्मोका भोग उति कि प्रकार 
प्राप्त होता है? 

मारकंण्डेयजी बोते--(१) जो पुहीन है, (२) जो 
धानक जोवन नहं स्यतत करते, (३) जो सदा दूसर्दोको 
हो रसो्दमे भोजन क्या करते ह (४) तया जो केवत पने 
त्ति ही मोर्मन यनाते ह, देदता मीर मतिथिको अपण नहीं 
_करते-एन चार प्रकारके मनुप्योशन जन्म व्ययं है। जो 
बोनेपत्य या. संथास आधत्ते पुनः गृहस्य माधममे लोट 
भाया हो, उसको दिया हमा दान सया अन्याये कमाये 


हए घनका दान भ्यं ह 1 इतो प्रकार पतित मनुष्य, चोर 
ब्राह्मन, निभ्यादादो गुई, पापी, हृतप्न, प्रामपाजक, वेदका 
विक्रप करनेदाते, शूदते पल करानेवाते, भआचारटोन ब्राह्मण, 
राके पति एवं स्प्ोपतमुटको दिम हमा वान भो व्यथं है। 
इन दारनोका कोर फल नहं होता 1 इसलिये सद सवत्याभनिं 
सद प्रकारके दान उत्तम ब्राद्यर्णेको हौ देने पाहि} 

युधिष्ठिर वोत्ते-हे मुने ! ब्र्यण किंस यिशेष 
धर्मका पालन करे, जिते ये द्रपर्रोको भो तारं मौर स्वयं 
भोत्तरजापे। 

माकण्डयजीने फहा-त्राह्मण जप, मन््र, पाड, होम, 
स्वाप्याय खौर वेदाण्ययनके रादा येदमयो नौकाका निर्माण 
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करते ह, जिसके सहारे वे दुसरोको भौ तारते हँ ओर स्वयं 
भौ तर जाते ह । जो ब्राह्यणोको संतुष्ट करता है, उसपर 
समस्त देवता प्रसन्न होते ह । श्राद्धमे प्रयटन करके उत्तम 
बराह्योको ही भोजन कराना चाहिये । जिनके शरीरका 
रग धृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हो, जो कीढ़ी 
भीर कपटी हौ, पिताको जोवितावध्यामे जो माताके 
व्थभिचारसे उत्पन्न हुए हों भयवा जिनका जन्म विधवा 
माताके नर्ते हृभाहो ओर जो पौठपर तरकस वाधि 
क्षत्रियवृत्तिशचे जोविका चलति हो--देपे ब्राह्मणको धराटमें 
यत्नपर्वक त्याग दे । षयोंफरि उनको जिमानेसे राद्ध निन्दित 
हौ जाताह भौर निन्दित श्राद्ध यजमानको उसो प्रकार 
नष्ट कर देता है, जसे अग्नि काष्ठको जला डालती है । कितु 
है राजन्‌ ! अंधे, गणे, वह्रे आदि जिनको शास्त्रमे वनित 
वतलाया ह, उनको वेदपारङ्धत ब्राह्मणके साय श्राद्धमे 
निमन्त्रण दे सकते ह । 

युधिष्ठिर} अवरम तुम्हें यहु बताता कि फंसे 
दप्रकि्तिको दान देना चाह्पि । जो सम्पूणं शास््ोका विदान्‌ 
हो भौर अनेको तथा दाताको तारनेकौ शपित रखता हो, 
एसे ब्राह्मणको दान देना चाहिये । अतिधियोको भोजन 
देनेका भो वहत वड़ा महत्व है । उन्हँ भोजन करानेमे 
मग्निदेव लितने संवुष्ट होति ह, उतना संतोष उन्हे 
हविष्यका हुवन करने भौर एूल एवं चन्दन चटढानेसे भी नहीं 
होता । अतः तुमह अतिधियोको भोजन देते रहूनेका सदा 
† हौ प्रयत्न करना चाहे । जो लोग दूरसे अये हृए.मतिथिको 
पर धोनेके लिये जल, उजालेके सिये दोपक, भोजनके लिप 
भन्न भीर रहनेके लिये स्यान देते है, उन्हँ कभ यमराजके 
पास नहीं जाना पड़ता । फपिला गौका दान करमेसे मनुष्य 
निस्पवेह सव पारपोति मक्त हो जाता है; अतः अच्छी तरह 
सजायो हई फपिला गौ ब्राह्मणको दान करनी चाहिये । 
दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रि हो, नित्य जग्निहोत्र फरता हो 1 





संक्षिप्त महाभारत 
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[ वनपर्व 


दरिद्रताके कारण जिन्हें स्त्री ओर पुत्रोके तिरस्कार सहने 
पडते हौ तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होताहोः 
दते लोगोको ही गौ दान करनी चाहिये, धनवानोको नहु । 
एक वातत ओर ध्यान रखनेकी है ! एक गौ एक ही ब्राह्मणको 
देनो चाद्ये, वहुत-से ब्राह्यगोको नहीं; क्योकि एक ही गौ 
यदि वहुतोको दी गयी तो वे उत वेचकर उसको कीमत वाट 
लगे । दान कौ हई गौ यदि वेचौ जायगी तो चहं दाताकौ 
तीन पीढ़ीतकको हानि पहूंचावेगौ । जो लोग केर जुआ 
उठाने समर्थं वलवान्‌ वेल ब्राह्मणको दनि करते है" ये 
दुः ओर क्लेशोते मुक्त होकर स्वगतोकको जाते ह । जो 
विद्वान्‌ ्राह्मणोको भूमि दान करते है उन दाताओके पास 
सभी मनोवाञ्छित भोग अपने-आप पटच जाते है। 
अन्नदानका महत्व तो सवसे वढ्कर है । यदि कोर्ट दीन 
दुर्बल पथिक थका-माँवा, भूवा-प्यास्ता, धूलभरे पेरोसे आकर 
फिसीपे पृष्ठे कया कहीं अन्न मिलन सकता है ?' ओर कोर उसे 
अन्नदाताका पता बता देतो उस मनुष्यको भौ अन्नदानकाही 
पुण्य मिलता है, इसमे तनिक भी सदेह नहीं है । इसत्तिये 
युधिष्ठिर | चुम अन्य प्रकारके दानोको अपेक्षा अन्नदानपर 
विशेष ध्यान दिया करो । कथोफि इस जगतूमे अघ्नदानके 
समान अद्भूत पण्य ओर किसी दानका नहीं ह । जो अपनो 
शर्वरितके अनुसार ब्राह्मणको उत्तम अघ दान करता है, वह उस 
पुण्यके प्रमावसे प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है । बेदोमे 
अन्नको प्रजापति कहा है, प्रजापति संवत्सर माना गया है । 
सेवत्सर यज्ञरूप है भौर यन्ञमे सवकी स्थिति है । यक्ञसे ही 
समस्त चराचर भ्राणी उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार भघ्नही 
सव पदाथेमिं श्रेष्ठ है । जो लोग अधिक पानीवालि तालाब 
या पोखरे खुदवाति है, बावली ओर कुएं बनवाते है, द्ुसरोके 
रह्नेके लिये धर्मशालाएं तैयार फराते है, अन्नका दान करते 
ओर मीठी वाणी बोलते हु, उन्है यमराजकी दात भी नहीं 
सुननौ पड़ती । 


यमलोकका मागे ओर वहाँ इस लोकम किये हए दानका उपयोग 


वैशस्पायनजी कहते हु-पमराजका नाम सुनकर 
भाइयोसहित धमं राज पुधिष्ठिरके मनमे वड़ा कोतरहल हभा 
सौर उन्होने महात्मा माकंण्डेयजीसे इस प्रकार प्रन फिया-- 
“मुनिवर ` । अव यह्‌ बताये किं इस मनुष्यलोकसे यमलोक 
फितनौ दूरोपर है, कंसा ह, कितना वड़ा है मौर क्या उपाय 
करनेसे मनुष्य उससे वच सक्ता है # 

माकण्डयजी चोले-घर्मत्मिोमे प्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 


तुमने यह्‌ बहुत गूढ़ प्रश्न किया है; यह वड़ा ही पवित्र, धमं 
सम्मत तथा ऋषियोके लिये भी आदरणीय है! सुनो, 
मै वुम्हारे भ्रगनका उत्तर देता हूं । इस मनुष्यलोक आर 
यमलोके छिपासी हजार योजनका अन्तर है । उसके 
मानें सुनसान आकाशमातर है, वह्‌ देखनेमे बड़ा भयानक 
भीर वुर्गेम है । वहां न वृक्षोकी छाया है, न पानौ है जओीरन 
को ठेसा स्थान हौ है, जहां रास्तेका यका हुमा जीव क्षणभर 


व॒नपरयं | 


भौ विश्राम कर स्के । यमराजकौ आज्ञा उनके इव यहां 
आते ह भौर पृभ्योपर रहनेवाते सभो जोरोको वतपूर्वक 
पकड़कर ले जते ्ह। जो लोग यहां ब्राह्यभोको नाना 
भरक्मरके घोडे आदि वाहन दान स्थि होते है, वे उस मार्मपर 
उन्हीं बाहून जते ह । छत्रदान करनेवाले मनुध्योको उस 
समथ छु मिलता है, जिससे वे धूपते वचकर घतते ह 1 
अन्नदान फरनेवानि जीव वहां तृप्त होकर यात्रा करते है; 
निन्होने अन्नदान नहीं कियाहै" वे भरखक्ा कष्ट सृते हूए 
चलते ह । वस्त्र देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हू । भूमिका 
दान फरनेयाते सव कामनाभोसे तृप्त होकर वड़े आनन्दसे 
यात्रा करते है 1 शस्य (अनाज) दान करनेवाले सुखे 
जाति है भौर भरान वनवाकर देनेवाले दिव्य विमानसे बडे 
रामे साथ याव्रा करते ह । पानौ दान करनेवालोको 
बहुं प्या्तका फष्ट नहीं होता । दोप दान करनेवालेके लिये 
अधेरेभें चलते समय प्रकाशका प्रबन्ध होता है 1 गोदान 
करनेवाले सव पापोति मुक्त होते हु अतः वे भौ भुपसे यावा 
करते ह । जिन्न एक मासतक उपवासब्रत क्रिया है" घे 
हंसोपरे सुते हुए विमानोपर वैवकर यात्रा करते हू। टः 
राततक उपवास करने वाले लोग मपुरोके विमानते जति 


दान, पवित्रता, तप 


युधिष्ठिर कहने लगे--पुनिवर { भाष धर्मको 
जाननेवाते है, इसलिये आपे यारंवार म धर्मकी बातें 
भरुनना चाहता ह । 

मार्कण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! अव मे वुम्दे धर्म 
सम्बन्धौ द्रूषरी वात सुनाता है, ध्यान देकर सुनो । ग्राह्यणका 
स्यागत करनेसे अग्नि, आसन देनेसे इन्द्र, पर धोनेसे पितर 
ओर उसको भोजनक योग्य अघ्न प्रदान करने प्रह्याजौ 
सुप्त होतेह । ममिणी मौ निष्ठ समय यच्चादे रही 
मीर उस्न यटडेका केवत मुण भौर र ही याहर निरता हो, 
उपनी समय पवित्र भावे यदि उस मौका दानकर दिया जाय 
तो पृम्धौदानके प्रमान पुण्य होता है; वर्पो च्चा जबतक 
पुष्योपर न भा जाय, तवतक यह्‌ गौ पृय्वौरप हौ मानौ जाती 
ह। उतत गौ मौर स्के शयैरमे जितने रोषं होते है, उतत 
हजार पुर्गोतकः दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

ओ द्विज भपने हार्ोको धृटनेङि भोतर क्रि हुए 
मोनपावसे पाव्रको भोर ध्मान रखकर भोजन करता है, 
वह्‌ अपनेको मौर दूसरोको ताने समयं होता है 1 जो 
मदिरा नषा पौते, जनकौ जगत्‌भें निन्दा नहीं होतो गौरजो 


दान, पवित्रता, तप ओर मक्का विचार 
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है 1 तीन राततक जो एक समय भोजन करते हु, षे अक्षप 
सोकोक प्राप्त होते ह । जल देनेका प्रमावतो बूत ही 
अलौकिकः है, प्रेतलोके जल युत सुप देनेवाला होता है । 
मरनेपर जिनके लिये जल दिया जाता है, उन पुण्यात्माभोके 
तिये यमलोक्के मार्गमे पूस्पोदका नामी नदौ वनी हई 
है । वे उसकः शीतल ओर सुधाक्े समान मधुर जलं पोते 
जो पापी जोव, उनके सिये षह पोवन्सो हो जातो 
हि। इतत प्रकार वह्‌ नदो सब फामनाओको पूणं एरने- 
वालीह 1 

अतः है राजन्‌! वर्ह भो इन ब्राह्यणोका विधिवत्‌ 
पूजन करना चाहिये । जो अत्नदाताको पठता हुमा मोजनकी 
आशासे धरपर अग जाय, उस अत्तिथिफा, उस ब्राह्मणका 
चुम विधिवत्‌ सत्कार करो ! दस्ता अतियि या ब्राट्ण जव 
रिसीके धरपर जाता है, तो उतके पदि इन्द आदि सम्पूणं 
देवता वहां तक जाते ह; यदि वहां उसका आदर होता है तो 
वे भो प्रत्न होतेह ओर यदि आदर नहु होतातोषे सव 
देवता भी निराश लौट जाते ह । अतः राजन्‌! घुमभौ 
अत्तिथिका विधिवत्‌ सत्कार करते रहो । अब यताओ, 
ओर षया सुनना चाहते टो ? 


ओर मोक्षका विचार 


प्रतिदिन वैदिक संहिताका सुन्दर रीतिपि पाटकफरते हये 
हौ तारनेभे समयं होते ह । भोचिय ब्राह्मण हन्य (यदवलि) 
क्य (पिनृवलि) दानका उत्तमं पात्र है; जे प्रज्वतित 
अगिनिमें करिया हा हवन सफल होता है, वते ही भोत्रिपको 
दिया हुआ दानं सार्थकः होता है । 

युधिष्ठिरे पूद्धा-मुने ! अव्र मै उस पदविव्रताको 
शुनना चाहता है, जिसके होनेषे शराह्यग सदा शुद्ध रहता है । 

मार्कण्डयजौ वोते--पविव्रता तीन प्रकारफी है- 
वाणोकी, कमकी ओौर जलको ! इने तीनों प्रकारको 
पविग्रताते जो युक्त है, सह्‌ स्वरगेका भधिकारी है-ष्समे 
तनिक भोस्देह नहोहै। जौ ब्राह्यण प्रातः भीर सायं 
दोनों समथको संध्या तया गापत्रीका जप करता है, भायप्रो- 
की कृपासे उसका पाप नष्ट हो जाता ह! षह संपूण 
पुथ्वोका दान तेनेपर भौ प्रतिग्रहु-रोपे दौ नहीं होता । 
मापत्रीका जप करनेवाले द्राह्यणके प्रह, यदि विपरोतभोष्टो 
तो शान्त होकर, उते सुख पटति हँ भौर भ्ंकर राक्षप्त 
भी उसका तिरस्कार नहं कर सक्ते । ब्राह्मण सव दशमे 
सभ्मानके योग्यहै। दहुवेदषट्राहो चा नहीं, उसके सय 


~~~ 
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संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हुए हों या नही, उसका अपमान 
नही करना चाहिये--जसे राखते ठकी हई अग्निपर कोई 
पैर नहीं रखता । जहाँ सदाचारी, ज्ञानी ओर तपस्वी 
वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों, बही स्यान नगर । गोशाला हया 
जद्धल--जहां कहीं मो बहूत-ते शास्त्रौका ज्ञान रखनेवाले 
ब्राह्मण रहते हो, वहं स्थान तीथं कहलाता है । पवित्र 
तीर्थम स्नान, पचित्र बेदमन्त्रो या भगवानूके नामोका कौत्तन 
एवं सत्पुरुषोफे साश्र॒वार्तालाप--इन कार्योको विदान्‌ 
पुरुष उत्तम वताते हँ । सज्जने पुरुष सत्सद्धसे पवित्र 
हुई सुंदर बाणीरूप जलसे ही अपनौ भात्माको पवित्र 
मानते ह । जौ मन, बाणी, कमं ओर बुद्धिसे कभी पाप 
तहं करते, वे ही महात्मा तपस्वी ह; फेवल शरीर सुखाना 
हौ तपस्या नहो ह । जो ब्रत-उपवासादि फरफे मुनिकौ 
वृत्तिसे रहता है कितु अपने कररदुम्बौजनोपर तनिक भौ दया 
नही फरता, वह्‌ फमी निष्पाप नहीं हो सकता । उसकी वह्‌ 
निर्दयता उस तपका नाश फरनेवाली टै; फेवल भोजन 
त्याग देनेसे तपस्या नही होती ! जो निरन्तर धरर रहकर 
भी पवित्र भावसे रहता है ओर सब प्राणियोपर दया करता 
है! उसे मुनि ही समदना चाहिये; वह्‌ संपु्णं पापोसे मुक्त 
हो जाताहै। 

राजन्‌ ! शास्त्रोमे जिनका उत्तेख नहीं है, एेसे कर्मोकी 
अपने मनसे कल्पना करके लोग तपायौ हुई शिला आदिपर 
बठते ह । यह्‌ सव होता है तपस्याके नामपर पापको 
जलानेके लिये; परंतु इससे फेवल शरौरको पोडा होतो है, 
ओर कोई लाम नहीं होता । जिसफा हृदय श्रद्धा भीर भावसे 
शुन्य है" उत्के पापकर्मोको अग्नि भी नहीं जला सकत 
दधां तथा मन, वाणो मौर शरीरको शुद्धिसे ही शुद्ध वैराग्य 
भीर मोक्ष प्राप्त होते है; फेवल फल खाने या हवा पौकर 
रहनेसे, तया सिर मुंडाने, धर छौड्ने, जटा वाने, पञ्चाग्नि 
-तपने, जलके भोतर खड्‌ रहने था सेदानमे जमीनपर शयन 
करनेसे ही मोक्ष नहीं मिलता ! ज्ञान अथवा निष्काम कर्मे 
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[ वनेष 
ही जरा-मुस्यु आदि सांसारिक व्याधियोतमे पिण्ड ््टता 
ओर उत्तम पदकी प्राप्ति होतीहै। निस प्रकार अग्निभे 
भूने हुए बीज नहँ उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपो अग्निस 
समी अविधधाजनित क्लेशोकि दग्ध हो जानैपर पुनः उनसे 
आत्माका संयोग नर्ही होता ! 

एक या आधे श्लोकसे भी थदि संपूण भूतोफे हूदय- 
देशमें विराजमान आत्माका ज्ञानं हो जाय तौ मनुष्यके 
संपुर्ण शास्त्रोके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। 
कोई "तत्‌" इन दो ही भक्षरोसे आत्माको जान लेते ह, कुछ 
लोग मन्त्रपदोसे युक्त संकडों ओर हजारों उपनिषद्‌-वाक्योसे 
आत्मतस्वको समन्ते है 1 जसे भी हो, आत्मतत्वका सुदृढ 
बोध ही मोक्ष है । जिसके हदयमें संशय है, आत्माके प्रति 
अविश्वास हि, उसके लिये न लोक है, न परलोक ओौरन 
उसे कभी सुख ही मिलता है । ज्ञानवृद्ध पुरुषोने एेसा ही 
कहा है! इस्तलिये श्रद्धा भौर विश्वासपूर्वक्र निश्चयात्मक 
बोध ही मोक्षका स्वरूप है \ यदि तुम एक अविनाशो एवं 
सर्वव्यापक आत्माको युवितयोसे जानना चाहते हो तो कोरा 
तक॑वाद छोड़कर भ्रुतियो भौर स्मृतियोका आश्रय लो । 
उनमें आत्माका वोध करानेवाली बहुत उत्तम युकिियां 
उपलब्ध होंगी । जो शुष्क तकंका आश्रय लेता है, उसे साधन- 
फी विपरीतताके कारण आत्माको सिद्धि नहीं होती । अतः 
आत्माको वेदक हारा ही जानना चाहिये; क्योकि आत्मा 
वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है । षेदसे ही तत्त्वका 
चोध होता है) सात्मामें ही वेदोका उपसंहार या लय होता 
है \ आत्मा अपनो उपलन्धिमे स्वयं ही समर्थं नहीं है, उसका 
अनुभव सक्षम चुके दारा होता है ! अतः मनुष्यको इन्दियोकी 
नि्मलताके दारा विषय भोगोको त्याग देना चाहिये । यह्‌ 
इन्दरियोके निरोधसे होनेवाला अनशन (उपवास या विषर्योका 
अग्रहण) दिव्य होता है । तपसे स्वगं मिलता है, वानसे 
भोगोको प्रान्त होती है, तीर्यघ्नानसे पाप नष्ट होते है; परंतु 
मोक्ष तो ज्ञानसे हौ होता है--एेसा समक्षना चाहिये 1 


0. 








धुधुमारकौ कथा--उत्तङ्कः मुनिकी तपस्या ओर उन्हे विष्णुका वरदान 


तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरते माक॑ण्डेयजीसे 
पखा-मुने ! हमने सुना है इष्ष्वाकुवंशी राजा कुवलाश्व 
चटु प्रतपोये\ये राजा कुछ सप्रयके वाद श्वुधुमार' नामे 
विष्पात्त हए थे) सो उनके इस नाम-परिव्तसका क्या 
फारण है? इते मे यथार्थं सतिसे सुनना चाहता हैं । 

माकरण्डयजी वोत्ते-राजा धुधुमारका धानक उपा. 


ख्यान भ तुम्है सुनाता ह, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकालमे 
उत्तद्धूः नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैँ! मरुदेश 
(मारवाड़) फे सुदर प्रदेशमे उनका आश्रम था । एकं समय 
मर्हाषि उत्तद्धुने भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न केरनेके लिये बहुत 
वर्पोतिक फलठोर तपस्या कौ 1 भगवानूने प्रसस्न होकर उन्दै 
तयकष दर्शन दिया । उनके दर्शनसे मुनि निहाल हो गये 


वेनेपवं | 


खनद मुनिक्रा राजा वृह्दग्वने धुधुको माग्जेकर निये अनुरोध 
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भौर यद्रे विनये साय नाना भ्ज्ञारके स्तोग्रपाठ करते हए 
उनफी स्तुति करने लगे । 
उत्तद्धुः योले--मगवन्‌ ! देवता, असुर मौर मनुष्य 
मापते ही उतपन्न हए ह । सपने हो चराचर प्रापिरयोको 
जन्म दिषा है \ वेदवेत्ता ब्रह्यानो, वेद तया उप्ते दाय 
जानने यौग्य जो कु भौ वस्तु ह, उन सवक सृष्टि मापते 
ह हई है । देवदेव { आकरा आपका मत्तक है, पूयं भीर 
चन्द्रमानेषरर्हु, वायु सात है मौर अग्नि मापकातेनहै। साते 
दिगा मापङी भना ह महास्रागर उदर है, प्त ऊं 
ह भोर भन्तरिद भंधारहु{ पृथ्वी मापके चरण भीर 
मोधधियां रोम ह। इन्द्र, सोम, मग्नि, वद्य, देवता, ममुर, 
नाग--ये सच भापकषे सामने नतमस्तक हौ नाना प्रकारकी 
स्तुतिं करते हए्‌ हाय जोढकर प्रणाम करते है 1 मुवनेश्वर ! 


भाप सूर्म प्राणिमि व्याप्त है । बहडे-वदे योगौ मौर मर्हीवि 
मपको ह स्तुत्िक््यिक्प्तेरह 

उत्तुही तुति सुनरूर भगवान्‌ बहुत प्रसर दए भौर 
योने, “उत्तडु! ्मतुमधर प्रसन्न हूः को वरमागो + 

उत्तः बोले- प्रमो ! सारे जगतूक मृष्ट फरनैवाने 
दिघ्य सनातन पुय माप भगवान्‌ नारायणका ` मुम दरशन 
निला, षह मेरे त्तिपे सवे यदृकरं वर है 1 

विध्णुने कहा--ग्रह्छग्‌ ! तुम्हारा हृदय सोते चल 
नही है, भृदवे वुम्हारौ मनन्य भक्ति है; इन कारणिम 
वुमपर विधेय प्रसन्न ह 1 मु्से कोर यर तो तुम्टं मव्य 
ही तेना चादि । 


माकंण्डेयजी फटे ह-कव प्रकार जव मगवानूने 
वर माँगनेके लिये यारभ्यार भनुरोध का, तव उत्तडुने 
हाय जोडकर यह्‌ षर मागा--'हे छमलतोरन { पदि आप 
मृ्षपर श्रसप्नह मौर मृष्ते वर देनाहौचाह्तैर्हतोदेसी 
शपा शोन्पि निसते मेरौ बुद्धि सदा शमदम, सत्पमापण 
तया धर्मभे हो तमी -रहे भौर भापके भननका भ्यास कपी 
टूटने न पावे 

मगवानूने कामे ! तुमने जो श्ट मागा है, सय 
पूणं होगा । इसके सिवा वुम्टारे हृदयम उस पोगविद्याफा 
मो प्रकाश होगा, जिसे चुम देवतार्भो तया इन तीनो लोर्णो- 
का बटूत बड़ा फायं सिद्ध करोगे ) धुु नामवाला एकः महान्‌ 
असुर तोनों सोर्कोका विनाश करने तिये धोर तपस्या 
करेगा । उस्र समुरका वध निके हायते हौनेवाला है, 
उसका नाम पुम्हुं यताता हि; सुनो। शृदवाक्रुवंशमे एक 
वलवान्‌ भौर विजयौ राजा होगा, उसका नाम होगा-- 
गृहदरव । उसे दुवलारदे' नामदे प्रसिद्ध एकः पृद्र होगा! 
वहे मेरे योगवसङा भआधय तेकर वुम्टारौ अजे धुपुकौ 
मार ढतेगा; उम समयते यह्‌ इत जगते "धुधुमार" फे 
नामस विषयात होगा । 

म्हि उत्तद्ुसे फेता कट्कर भगवान्‌ अन्तर्धान हो ग्ये। 





उत्तङ्ध मुनिका रजा वृहदश्वसे धुंधुको मारनेके लिये मनुरोध 


मारण्डेयजो फते हरषे राजा इषषवाक्र जव 
परसोकवासी हौ पये सो उनका पुर साद इस पृस्वोपर 
राज्य करम लगा। उसको रानधानी अयोध्या यो । शशादका 
पुत्र ककुत्स्य, कवुरस्यङ्ा अनेना, अनेनाका पृथू, पयु 


विश्वगरव, उसका अटि, अष्टि युवनाश्व मौर उत्श्च पृथ 
शाद हया; श्वावकेः शएयस्त हूर, जिमने ध्वस्त नामको 
पुरौ वतो । श्रावस्तङ पुचका नाम वृहदश्च हभा, उसका 
पुर कुवसाश्वङे नामे विद्यात हुमा । कुयतारवके दककोत 


३२० 

हजार पुत्र ये। ये समौ विद्यामे्मिं पारंगत मौर महान्‌ 
वलवान्‌ ये। राजा फुवलाए्व भी युगि अपने वितासे 
वहत वदृ-चदृकर या । जव वहु राज्य संमालनेके योग्य 
हो गया तो उसके पिताने उसे राज्यपर मभिपिक्त कर 
दिया भौर स्वयं तपस्या फरनेके लिये वनमें जानेको उद्यत 
हो गये 1 

महषि उत्तङ्ने जव यह्‌ सुना कि बृहदश्व वनमें 
जानेवाले हतो वे उनकी राजधानीमे भाये भीर 
राजाको रोकते हुए कहने लगे--राजन्‌  हमलोग माप- 
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की प्रजा है, मापका कर्तव्य है-प्रनाकी रक्षा फरना । भाप 


पटले यने दस प्रधान फर्तव्यका ही पालन कीजियि । 
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आपकी हौ कपास सारी प्रजा मोर इस पृथ्वीका उद्धेण द्र 
होगा । यहाँ रहकर प्रजाकी रक्षा करनेमे तो बड़ा भारौ 
पुण्य दिखायी देता है" वेसा धमं वनने जाकर तपस्या करनेमे 
नहीं दीखता । अतः भभौ भापको एेसा विचार नही करना 
चाहिये । मापके विना हम निविध्नतापुरवक तपस्या नहीं 
कर सकंगे । मर्देशमें हमारे माध्रमके निकट ही रेतसे 
भरा हा एक समुद्र है! -उसंका नाम ह उज्जालक सागर । 
उसकी लम्वार्ई-चौ डा भनेको योजन है । बर्हां एक बडा 
बलवान्‌ दानव रहता है, उसका नाम है--धृधु । वहु 
मधु-कटभका पुत्र है । पृथ्वौके भोतर दिपकर रहा करता 
है । बालके भीतर छिपकर रहनेवाला वह्‌ महाकरूर वेत्य 
वरष॑भरभें एक बार ससि लेता ह । जब वह्‌ तसि छोडता 
है, उस समय पर्वत भौर. वनोके सहित यह पृथ्वी डोलने 
लगती है । उसके शवासकी आंधीसे रेतका इतना ऊचा बवंडर 
उठता, जिससे सुयं भी ठक जाता है, सात दिनतक भूचाल 
होता रहता है । भग्निकी लपरे, चिनगारियां भौर धूं उठते 
रहते ह । महाराज } इन सव उत्पातोके कारण हमारा 
आश्नममें रहना कठिन हौ गया हँ । मतः है राजन्‌! मनुष्योंका 
कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये । 

राजा बृहद्वने हाथ जोड़कर कहा-श्हयन्‌ ! 
माप निस उदश्यसे यहां पधारे ह, वह्‌ निष्फल नहीं होगा 1 
मेरा पुत्र कुवलाए्व इस भूमण्डलमें अद्वितीय वौर है, यह्‌ 
बड़ा धरये रखनेवाला भौर पुर्तौला है । मापका अभीष्ट 
कार्यं चह्‌ मवश्य पूर्णं करेगा । इसके बलवान्‌ पुत्र भी भस्त्र 
शस्त्र लेकर इस युद्धमें दसका साय देगे । भाप मुक्षे छोड 
धौजियि; क्योकि अव मैने शस्वोंको त्याग दिया ह, मेँ पढते ` 
निवृत्त हौ गया हें 1 

उत्तङ्कुने कहा-- बहुत च्छा ।' फिर राजि 
युहदग्वने उत्तङ्क मूनिको मज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कायको 
पूणं करनेके लिये अपने पुत्र फुवलाश्वको भदेश दिया भौर 
स्वयं तपोवनमे चले गये । 





धुधुका वधं 


युधिष्ठिरने पुद्धा--मनिवर ! एसा महाबली दैत्य तो 
भने माजतक नहीं सना । वह्‌ वैत्य फौन था ? उसका कुट 
परिचय पीजियि । 

माकण्डेयजी योल्े-महराज 1 धुंधु मधु-कंटभका 
पुय या । एक समय उसने एक पैरसे ये होकर क्त फाल- 
तफ तपस्या कफो । उसको तपस्या प्रर्न होकर ब्रह्माजौनि 


उससे वर मांगनेको फा । वह्‌ योला, श्च तो यही बर 
चाहता हूं कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राकस गौर स्प- 
इनमेमे किसके हाथमे भो मेरी मृत्यु न हो ।'ब्रह्माजौने कहा, 
'छच्छा, जा; एसा ही होगा + उनको स्वीकृति पाकर 
धुधुने उनके घर्गोका अपने मस्तकसे स्यं किया मौर 
वहाते चला गया । 


वनपवं ] 


पतिद्रता स्मौ भौर कौरिके प्रायेणका संवाद 
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वीति यह्‌ उतु आशमङे पास अपने श्वासे आगको 
विनगारियां डता हआ रेते रहने लगा। राजा 
भरूहदवके यन चे जाने पाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्त 
मुनिके साय सेना भोर सवारी जकर वरहा मा पर्टवा । 
द्वश हमार तो केवत उसके धुमको सेना यी ! उत्तडुकी 
अनुमति घपवान्‌ विष्णुने समस्त सोकोका कत्पाण 
करने लिये राजा कुवलश्वमें मपना तेज स्यादित कर 
दिषा। कूवताश्व ज्यो हौ पदक सिये मागे वदा, आकारे 
उरे स्यते महु मावामं गून उठो रि श्वह्‌ राना कुवलाश्व 
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प्वयं अवध्य रहकर धुन्धुको मारेगा ओर धुन्धुमार नामे 
विषयात ष्टोम ॥' देवतानि उसके चारो भोर दिव्य 
पुप्पोलौ वरया की, हिता यनाय हौ रेवतारओकी दुन्दु 


यज उठो, ठंडौ हवा चलने तगौ मौर पृच्षीफो उड्तो ए धूल 
शान्त करनेके तिये हन्द धोरे-धीरे यर्या करने सया} 

भगवान्‌ पिष्युके तेजते दरा हम राजा शरध्रही 
सभुदरके किनारे पटूचा मौर अपने पूत्रंसि चारो भोर 
रेत सुदेवाने लमा । साते दिनोतकः खुदाई होने याद 
महाव्तवान्‌ धुन्धु वैतय दिखायी द्य । दासूङे भीतर उसका 
बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हेमा था, जो प्रकट होनेपर्‌ 
अपने तेजते देशेष्यमान होने ला, मरन सूं ह प्रकापमान्‌ 
हे रहैहों। धुम्धु प्रलपकङालकौ अग्निके समान पर्विम 
दिर पेरकर सयो शहा या । कूदलारयरे धुनि उसे सय 
ओरते घेर लिया मोर तोखे याण, णवा, भसत, पट्टश, 
परिष भौर तलवार आरि अस्य्-शसपरंसि उप्तपरं प्रहार 
करने सगे । उन सोपोर मार घारूर वह्‌ महायलौ दत्य 
श्ोधमे भ्ररकर्‌ उठा मौर उनङे चेतये दए तरह-तरह 
अस्त्र-शस््रोगो निगल णया । इसके याद षह मुपते संयर्तके 
अन्निके समान मागकौ सपरं उगसने सपा भौर अपने तेजमै 
उने सब राजङ्कमाररोो एक क्षणे हौ स प्रकार भस्म कर 
दिया, जेते पूर्वकाले सगरपुपरोको महात्मा कपिलने दग्ध 
क्षिया था1 यह्‌ एक भदभरत-सौ बात हौ गपौ । 

जय समौ राजकुमार धुन्धु फरोधाप्निमे स्वाहा हो पपे 
भौर वह्‌ महाकाय रत्य दूसरे कुम्भकर्णके समान जगकर 
साधने हो भया, तय महातेजस्वी राना कुवलारय उसकी 
ओर बदरा \ उसके शरौरसे जलफो धरया होने सगो, जिसने 
धुपुके मुपसे निकलती हई भयको पो लिया । इस प्रकार 
पोगौ श्ुवलाश्वने योपबतसे उत्त भागको पुन्ना विप्रा मौर 
स्वयं ्रह्याघ्यका प्रमोग्र करके समस्त जगतूका भय दूर करनेके 
लिये उस वैत्यको जलाकर भस्म कर शसा । धुन्धुको 
भारनेके कारण षह्‌ शुन्युमारः नामे प्रसिद्धे हभ 1 इस 
युढमें राजा कुवताश्वके केवल तीन पुत्र षेव ष्ये ये-~ 
दुढार्व, कपिलाश्य भौर चन््राष्व । हन तनेति हौ दष्वाङु- 
येशको परम्परा मगेतक घलौ । 





पतिग्रता स्रौ ओर कौशिक ब्राह्यणका संबादं 


धुग्धमास्को कथा सूननेके परचात्‌ महारा 
युधिष्ठिरे भाकण्डेयजोते कहा-मगवन्‌ ! भय मै 
आपे पतिव्रता स्तिपेङि भूम धरम ओर उनके माहातम्यको 
कमा सुना ाह्ता ह 1 ाता-प्तिा मदि गुस्म्नोकौ तेवा 
कत्नेदयि शासक मौर पातिदरत्यका पालन करनेवासो 
भं मः ख ९-१९१ 


स्तिणै-ये सयके लिये आदरणीय ह 1 त्ति सदाचारी 
शक्ता करती हहं अपने पिको देवता मानकर जितत मावरपविते 
उनको सेदा करतो है, वट्‌ कोई मासान काम नही है \ इती 
प्रकार पाता-पिताको सेवी भी बहुत मी प्रहिमा हैष 
श्विपौ ते वात्यकातम भाता-पिताको मोर्‌ प्विवाहुके पर्षत्‌ 
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पतिदेवकी बडी ही भद्वा ओर भक्ति साथ सेवा करतो 
ह; उनका धमं व्ड़ाही किन है, उसे कठिन मुभे कोई 
ओर धर्मं दिवायौ नहीं देता! इसलिये मुनिवर † आज 
आप मुक्ते पतित्रतामोके माहात्म्यको कथा सुनाइये । 


मारकण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! सती स्तिया पतिकौ 
सवास स्वर्मलोकयर विजय पाती हँ तथा माता-पिताकी सेवा 
करके उन्हं प्रसन्न करनेवाला पुर इस संसपरमें सुयश ओर 
सनाततनधमका विस्तार कर अन्तम उत्तम लोकोको प्रप्त 
होता है । इसी प्रकरणको लेकर मेँ आगेको बात करहुगा । 
पटले पतिव्रते महत्त्व ओर धर्मका वर्णन करता हू" धान 
देकर सुनो । 


परवंकालमें फौशिक नामका एक ब्राह्मण था, वह्‌ वड़ा 
ही धर्मात्मा भौर तपस्वी या ! उसने अद्धोसहित वेद ओर 
उपतिषदोका अध्ययन किथा या। एक दिनकी बात है, वह 
एक वृष्षके नीचे वैठकर वेदपाठ कर रहा था । उसी समय 
उस वृक्षके ऊपर एक वगुली वेठो हई थी, उस्ने ब्राह्मण 
देवताके ऊपर बीट कर दी । ब्राह्मण कोधसे तमतमा उठा 
ओर वगुलीका अनिष्ट चिन्तन फरते हुए उस्षकौ ओर देखने 
लया ! वेचारी चिडिया पेडसे गिर पड़ी भौर उसके प्राण- 
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पले उड भये ! वगुलीको देख ब्राह्यणके हूदयमे दयाका 
सञ्चार हुमा ओर उसे अपने इस कृृत्यतर चड़ पस्चात्ताप्‌ 
हने लगा । उसके मुहे निकूल पड़ा--'ओह ! साज 
सेने कोधके वशीमूत होकर कंसा अनुचित कार्य कर 
डाला ।' 


इस प्रकार वारंवार पछताकर वहं ब्राह्मण गामे 
भिक्षाके लिवे गया । उस गांवमे जो लोग शुद्ध ओर पवित्र 
आचरणवाते थे, उन्हके घरोपर भिक्षा मागता हुआ वह्‌ 
एक पेते घरपर जा पटा, जहाँ पहले मी कभी भिक्षा प्राप्त 
कर चुका था । हारपर जाकर सोला--"भिक्षा देना, माई {' 
्ोतरते एक स्त्रीने कहा, "व्र, वावा } अभी लातौ हूं । 
वह स्त्री मपने घरके जू वर्तन साफ कर रही यी। ज्यों 
हौ बहु उस कामसे निवृत्त हई, उसके पति घरपर भा गये 
वे वहत भूखे थे । पत्तिको आया देख स्तीको वाहुर खड़े 
हृए ब्राह्मणक याद न रही । वह्‌ उसकी सेवामें जुट मयी । 
पानी लाकर उसने पतिके पैर धोये, हाय-मुंह धुलाया 
ओर व॑छ्नेको आसन देकर एक पात्रमे सुन्दर स्वादिष्ठ 
भोजन पसेसकर लायी ओर जीमनेके लिये सामने रख 
दिया) 


युधिष्ठिर ! वह स्तौ प्रतिदिन पतिको भोजन कराकर 
उनके उच्छिष्टको प्रसाद सनक्षकर बडे प्रेते भोजन करती 
थी, पत्तिको ही अयना देवता मानती थी ओर स्वामीके 
विचारके अनुकूल ही जाचरण करतौ यो । वह कभी मनते 
भो परपुरुषका चिन्तन नहीं करती थी 1 अपने हुदयकौ 
समस्त भावना, सम्पूर्णं प्रेम पिके चरणोमिं चढाकर वह्‌ 
अनन्यभावसे उन्हीकी सेवामे लगौ रहती थी । सदाचारका 
पालन उसके जीवनका अंग था, उसका शरीर भो शुद्ध था 
मौर हृदय मौ । वह घरके कास-काजे कुशल थी, पुदुम्बमे 
रहुनेवाले प्रत्येक स्त्ी-पुरुषका हित चाहती थौ ओर पतिके 
हित-साघनका उसे सदा ही ध्यान रहता । देवताको पूजा, 
अतियिका सत्कार, सेवकोका भरण-पोषण ओर सास.सथुरकी 
सेवा--इनमे बह कभ असावधानी नहँ करती थौ \ अपने 
मन ओर इन्दरमोपर उसका पुरा अधिकार था) 


पतिक सेवा फरते-करते उसे भिक्षाके लिये खड हुए 
ब्राह्णको याद आयी ।! पतिकी सेवाकां तात्कालिक कारय 
पर्ण हही चुका था! वह भिक्षा लेकर बड़े संकोचे 
व्रा्यणके निकर गयी । ब्राह्यण जला-भुना खडा था, देखते ही 
वोला--“देवी ! जव तुम्हे देर ही करनी थी तो ठहरो 
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यावा! कहकर भसे रोका ष्पा? धुते जाने षयो नहीं 








दिषां ?" प्राह्यणको क्रोधतते जलते देख उस्र सतीने वरी 
शान्तिते कहा--"पण्डित यावा ! क्षमा करो; मेरे सवते 
महान्‌ देवता मेरे पति ह! ये शूषे-प्यात, ङ्केमादि धरपर 
भये ये; उन्हैं छोडकर कंते भाती ? उनकी हौ सेवा-टहनमे 
लग गयी ।' 


ब्राह्मण बोला-षया कहा? ब्रह्मण बड़े नहो ह, 
पति ष्टो सवते यड है। गृहस्य-धरममे रहते हृए्‌ भी वुम 
ब्राह्मर्णोफा अपमान कर रही हो । इन्द्र भो प्राह्यणके सामने 
सिर शरुकाति है, फिर मनुष्योको तो यातही क्वाह? ष्या 
घुम ब्राह्यणो नही जानतो ? कमो बड-दकरेति भो नहीं 
श्रना ? भरौ! ब्राह्मण मग्निके समान तेजघ्वौ हु, वे चाहं 
तो इद धृष्वोको भो जताकर खाक कर सक्ते ह । 


सती स्त्रोने कहा-तपस्वौ वावा ! क्रोध न कोनजिपे, 
मव्‌ बुलो चिह्धिपा नह हूं! मेरौ भोर यो लाल-लास 
असि करके वयो देते है? आप दित होकर मेय 
कपा विगाड्‌ सगे ?.मैब्राह्यणोका सपमान नहं करतो 1 
ब्राह्यणतो देवते समान होते है । आपका अपराध 
भुक्ते हमा है, इतके लिये क्षमा चाहती ह ! मे ब्राह्यणोकि 


पत्निद्रता स्त्री ओौर कौशिक व्राह्यणका संवाद 
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तेजते भपरिचित नहीं हे, उनके महान्‌ सौषाग्यफो भौ 
जानतो ह । ब्रा्धणेरि हो शरोघका फल है कि समुरफा 
पानो पने योग्य नहं रहा } पे महान्‌ तपस्यौ मौर शुदान्तः- 
करण मुनिजन हौ ये, जिनकी प्रौधाम्नि आज भौ दण्डकारण्यम 
नहो युतो । द्राह्यणेकि हो तिरस्शारसे थातापि राक्षस 
अगस्त्ये चेरमें जाकर पच गया था । महात्मा ब्राह्यणोका 
प्रभाव बहुत बड़ युना गया है । महात्माभोका श्रोध भर 
प्रम्णद दोनों हो महान्‌ ह} हत समय मूप्ते जो भषको 
उपेक्षा हुई है, उसके लिये भप क्षमा करे ! मुमे तो पत्तिकी 
सेवसे जिस धर्मक पातन होता है, वही अधिक पसंद ह । 

देवताओमिं भो मेरे लिपे पति हौ सवते मटर देयतार्ह। चँ 
तो सामान्यरुपते इस पातिव्त्यधर्मफ हौ पालन करतो द । 
ग्राह्यणदेवता । इस पतितेवाका फत भी माप प्रह्यस 
देख लोजियि । आपने कुपित होकर बगुली पक्षीको द्ध 
किया था, यह सात मे भातूम हये मयो । वाया ! भनुप्योका 
एकः बहुत यडा शवु है, जो उनके शरीरमे हौ रहता है; 

उसका नाम है-- रोध । जो श्रौघ भौर मोहको जौतते भीर 
जो सदा सत्पाघण करे, गुदजनोको सेवा प्रसन्न रक्ते भीर 
किसके हारा भार णाकर भी उसे न भारे, जो अपनी 
इ्धि्योको वशमे करके पयिव्र भावते धरम सोर स्याध्यापमे 
लगा रहै, जिसने कामको जोत लिया है, यही, देवताभेकि 
मतमें ब्राह्मण टै । जिस धर्मज भौर मनस्वी पृष्पका सम्पूणं 
जगते प्रति आत्मभाव ह भौर सप धर्मोपर अनुराग है, 

जो पजन-यानन, भध्ययन-अध्पापन आदि प्राह्णोचित 
कर्मोको फरते हए अयनो शरितफे अनुसार दान पौ करता 
रहता है, प्रद्यचयं-अवस्यामे जो सदा ेदोंका अप्यपन करता 
है, जिसके नित्य स्वाण्यायमें कमो भूत नहीं होतो, उसको 
देवतालोग द्राह्यण भानते र्हि । ब्राह्यणो तिये जो कत्याण- 
कारो ध्म है, उसोका उनके सपक्ष वरणेन कैरना उचितं दै । 
हसीतिये मै आपके सामने यह्‌ यात कह रही ह । ब्राह्मण 
सहपयादी होते ह, उनका मन कमो असतपमे नहं समता । 
याह्यणके लिये स्वाध्याय, दम, अमेव (घर भाव) 
ओर स्यमापण--पह्‌ परम धमं बतलाया ग्या दै। 
यद्यपि धर्मका स्वदष समकनेमें कुट कटिन है, तथापि वह्‌ 
सत्यमे प्रतिष्ठित है । वृध पच्य कहते है, धर्मे विषयमे 
येद प्रमाणहै, वेदते हो धर्मेका नान होता ह 4 तयापि 
ध्मका स्वरूप भूषेम हो देखा जातां ह । कैवल वेद पृनेते 
उप्तक्न यार्यं रप प्रकट हो हौ जायगा--देसा निश्चित 
क्पे नही कहा जा सक्ता! येरातोयह्‌ विषाररहैकि 
अभो आपको धर्मका यथार्थं तत्व नात नहीं हुभा है 1 
छाल्यणदेव ! पदि धरम धमं ष्या है 7: पहं माप जानना 
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घाहते ह तो मियिलापुरीमे जाकर माता-पिताके भक्त, 
सत्यवादी मौर नितेन्रिय धर्मव्याधसे पुच्यि । वहु आपको 
धर्मफा तच्व समज्ञा देगा । भगवान्‌ भापका मङ्गल्‌ करे; अव 
आपको जहां इच्छा हो, वहू पधार । यदि मेरे मूखसे कोई 
अनुचित बात निकल गयी हौ तो क्षमा फर, क्योकि स्तियो- 
पर समी वया करते है । 
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ब्रह्मण वोला-देनी ! ुम्हारा कल्याण हो; भँ 
तुमपर बहुत भ्रसन्न ह! मेरा कोध अवदूर हो चुका ह । 
तुमने मुङ्ञे जो उपालम्भ दिया है, यह्‌ मेरे त्यि चेतावनी 
ही है! इसते मेरा वड़ा फल्याण होनेवाला है ! तुम्हारा 


भला हो, अव म भियिला जाऊंगा भौर अपना कार्यं सिद्ध 
फरूगा 1 


कौशिक ब्राह्यणका मिधिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना 


माकण्डयजी कहते है--उस पतिब्रताको बाते सुनकर 
कौशिक ब्राह्मको वड़ा आश्चयं हुमा । भपने क्रोधका स्मरण 
करके षह अपराधीकौ भांति अपनेको धिद्कारने लगा । 
फिर धर्मक सुकष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन 
यह्‌ निश्चय किया फि भुक्ते उस सतीके कहनेपर धदा ओर 
विश्वास करना चाहिये, भतः मँ अवश्य हौ भियिला जाङेगा 
मौर उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर ध्मसम्बन्धो प्रश्न 
करूगा ॥' 


दस प्रकार विचार कर वह्‌ कौतुहुलवश भिधिलायुरीको 
चल दिया । रास्तेमे उते अनेकों जंगल, गांव भौर नगर 
पार करने पड़ । जाते-नाते वहु राजा जनकसे सुरक्षित 
भिथिलापुरीमें पहुंच गया 1 उस नगरकी शोभा बडी सन्दर 
थी, उसमे धर्मा पालन करनेवाते मुप्योका निवास था 
मोर भनेको स्यारनोपर यज्ञ तया धमसम्यन्धी महान्‌ उत्सव 


हो रहै भे। 


कीरिक ब्रा्यग उस नगरमे पहंवकर सद मोर धुमने 
मौर धर्मण्याधका पता लगाने लगा । एक स्यानपर जाकर 
उस्ने प्रधा तो ब्राह्मणोनि उसे उसका स्यान वता दिया। 
यहां जाकर देखा कि धर्मव्याघ कसार्टृवानमे यकर मांस 
गेत रहा ह । ब्राह्यण एकान्तम जाकर येठ गया । व्याघफो 
यह्‌ मासूम हो गया कि कोर ब्राह्मण मुजषसे भिलनेके तिये 
मे हँ, सतः वह्‌ शौध्र ब्राह्मणके समीप आया मौर वोला-- 
भगवन्‌ ! मापके चरथो प्रणाम है। सं मापका स्वागत 
करताद्ु! ष्टो षह व्याध हे" निमे दते हए मापने 
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यहांतक मानेका कष्ट किया ह । आपका भला हो । आज्ञा 


दीजिये, मै ष्या सेवा करू ? यह्‌ तो मँ जानता हूं कि मप 


फे यहां पधार ह । उस पतिव्रता स्तने ही आपको मियिला- 
मेमेनाहै।' 


व्याधको चात सुनकर ब्राह्मण वंडे विस्मयमें पड़ा मौर 
मन-टी-मन सोचने लगा--यह्‌ दुसरा. आश्चयं देखनेको 
भिला। व्याधने. कहा, "वहु स्यान आपकेयोग्य नहँ है; यदि 
स्वीकार फर, तोःहम दोनों घरपर चले + 


वन्षपव] 


रिष्टाचारङा वर्भन 
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द्राहणने प्रसत्र होकर कटा, टकः है, देताही क्री ।! 
किर यणे-मागे ब्राह्मण चला मौर पीद्-पोद् व्याध 1 घरपर 
पटुंवकटर धर्म्याधने प्राह्यणदेदताके पर धोकर यंठ्नेको 
मासन दिया । उघ्तपर वंटकर उसे प्याधतते कटा, हे तात ! 
यह मासि येचनेका काम वुम्टारे योग्यन्हीहै।! मुप्ेतो 
तुम्हारे इस धोर कर्म॑ वषट वतेरहो रहादटै।' 

व्याध वोला--विप्रवर ! ने यह काम मपनो इच्छात 
मही उढाया है) यहु धधा भेरे कुत दारदो-वरदादङि 
प्षपरपतते घता मा रहय है स्वयं ते देता कोई सयं नह 
करता, जो धर्मे व्रिपरीत हो) सादधानोकफे साय पदर 
मा-यापको सेवा करता ह । सत्य बोलना हं । हितौको 
निन्दा नहु करता । ययाशक्ति दान देता हूं मौर देवता, 
भतिपि तथा सेवर्फौको भोजन देकर जो यचता है, उसौतते 
अपनो जोविका चत्ताता हं । 

शूद्रक कर्तव्य है-सेवा; वेश्या कम है देतो करना 
भौर भदे करना क्षियो का कर्तव्य वताया गया है। 
श्रह्यसर्पका पालन, तपप्या, यैदाध्ययत तपा सत्पभापण--ये 
ब्राह्मणक सदा हौ पातन करनेयोग्य धर्म ह! राजाङा यह 
कत्य है क्षि यह्‌ भपने-मपने धमि पालने लगो हृ 
श्रना धरमपरवेक शातन करे तथा जो लोग धमते गिर गये 
हो, उन्हें पुमः धर्मपासनमे गावे । ब्राह्मण । यहा 
शजा भनक्के राम्यमे कोई भी एेसा नहीं है, जो धमेफे 
विष्ड भाचरण करे । चार्यो वर्णकि सोम मपने-मपने 
धर्मेका पालन करते ह} ये रानि जनक दुराचारोणो-- 
धर्मक विष्ट घलनेवातेको, यह्‌ मपना पग्रही्व्योनहोः 
कठोर दण्ड देते है । (मतः माप मुक्षमे या भौर किसी 
मिपितावासोमें भषमंको माशंका न करे 1} 

मे स्वयं किसो जोवको हिमा नहं करता । दूतरोकि 
भरे हए प्रुपरर भौर भंोका मांस चेचतादहुं! फिरभोर्मै 
स्वथं माति कपरी नहीं पाता । तुका प्राप्तं होनेषर 
हौ स्मो-तंस्ं कर्ता ह । दिनमें सदा हौ उपवास मौर राव 


भोजन शता ह ॥ कुट सोग मसौ भ्रगेता करते है मौर कुट 
स्ोग निन्दा; परंतु मे उन सयो सदुध्यवटारेते प्रप्र 
स्खता ट! 

हन्दोको सहन करना, धर्ममे दृद रहना, सद प्राधिरयोका 
योग्यताके सवुसार सम्मान कैटना--पे मानवोचित धृष 
मनुध्यमे ए्यागके यिना नही मति 1 श्यर्पका विवादे छटोषकूर 
विना कहै दूसर्योका भला करना चाहिये । रसौ कामनति, 
कोधे या द्ेषदश धर्मक ध्याय नहो करना चाहिये! प्रिय 
दस्तुकञो भाप्ति होनेपर हसे एूत न उठे, मपने मनङषे विपरीत 
कोर वात हो जायतोदुःछन माने; भायि संष्टमा 
पड्नेपर धरये नहीं मौर किसौ भौ सवस्यारमे मपना 
धर्मं न ष्टोदे। यदि एक यार भ्रूलसे धर्मे विपरीत कोः 
कामहोजायप,तो पुनः दवारा चह काम म करे) गो विचार 
करनेपर अपने सोर दरूसरकि लिये कत्याणकारो प्रतोत हो, 
उतत काममे मपनेको गाना घाटिये। बुरा करनेवातेके 
भ्रति चदतेमें भी बुराई न करे, अपनो सापुता कमी मोड) 
जो दूसरोको यरा करना चाहता है, यह्‌ पापौ अपतै-भाप 
नेष्ट हौ जाताटै। जो पवित्र पावते रहनेयति धर्मात्मा 
पुख्योकि कर्मो मधं यताङ्र उनको हस उषटति है, पै 
शरदहने मनुष्य नारको प्राप्त होते ह। पापो मनुध्यरधोकनोके 
समान व्ययं एते रहते हं, धाप्तवमे उनमें पुदयायं दित्कुत 
नहीं होता + 

जौ मनुष्य पापकम वन जानेपर सच्चे हृदये पश्चात्ताप 
करता है, यह्‌ उत पापतते धट जाता है; तया फिर पसा 
फर्म कमो नटी कटंगा' ठेस दृढ सक्त्य फर तेनेपर वह्‌ 
पविष्यम होनेवासे दूसरे पापे भो यच जाताहै 1 सोप 
हो पापका घर दहै, लोपौ भनुष्य ही पाप करनेका विचार 
करते हु । पापी परय ऊपरसे धर्मक्षा जाल फंलपे रटत है 
जते तिनकंसि दका हमा कओं टो, चेते हो इनके धर्मौ 
आष्टमे पाप रहता है । इनमे इन्धियसंपम, याह्रौ पधित्रता 
मोर ध्मसम्बन्धौ वातवोत--ये श्व तो हैते है, शिवु 
धर्माप्मि पुद्धोका-ता शिष्टाचार न्ह होता! 


शिव्टाचारका वर्णन 


मा्फण्डेयसी कहते ह-धरमव्याघदा उपर्युक्त उपदेश 
पुनकर एौशिरु ब्राह्यणने उससे पषा, "रेष्ठ ! भूपे 
शष्ट पुदोकि माचारषा शान कंसे हो ? पुट मुमे 
रिष्टोकि व्यवहार यथायं रीतिते वर्णन करो । 

श्या बोला--ब्राद्यण.] यज्ञ, तप, दान, वेदक 


स्वाध्याय सीर सत्यपापण--ये पंच यतिं शिष्ट पुदपकि 
स्यवहारमें सदा रहत है! जो काम, प्रघ, सोप, दम्भ मोट 
उदृण्डता-न दूर्मुणोको णोत सेते है, कभो हने दर्भे 
महँ होते, षे हौ शिष्ट (उत्तम) कहलाते है मौर उनका 
ही शिष्ट पुदव आदर करते हँ 1 वे सदा ही यन मौर स्वाध्याय. 
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चाहत हं तो लियिलापुरीमे जाकर माता-पिताके भक्तः 
सत्यवादी मौर जितेच्िय धर्मव्याधसे पचि 1 वह्‌ मापको 
धर्मका तत्व समद्रा देगा । घगवान्‌ ापका मद्खल कर; मव 
सापकी जहौ इच्छा हो, वहां पधार । यदि मेरे मुखे कोई 
अनुचित यात निकल गयौ हो तो क्षमा करे व्थोकि स्त्रियो 
पर स्रभीदयाफरतेर्है) 





बराह्मण वोला-देवी ! वुम्हारा कल्पाण हौ; मेँ 
तुमपर वहत प्रसन्न हं ! मेरा क्रोध अव दूर हो चुकारै। 
तुमने मञ्े जो उपालम्भ दिया ह, यह मेरे लिये चेतावनी 
हीह! इसमे मेरा बडा कल्याण होनेवाला है ! तुम्हार 


भला हो, मव मै मिथिला जाञगा मौर अपना कायं सिद 
कर्गा \ 





कौशिक ब्राह्मणका भिधिलामे जाकर धर्मव्याधतसे उपदेश लेना 


मार्कण्डेयजी कहते ह--उस पतित्रताकौ घाते सुनकर 
कोरिक ब्राह्मणको वड़ा आश्चयं हुमा \ अपने रोधक स्मरण 
करके षह मपराघधीकौ भांति भपनेको धिद्कारने लगा । 
फिर ध्मको सूर्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन 
यहु नित्यय किया कि “मुके उस सतीके कट्नेपर शद्धा मौर 
विर्याप्त करना चाहिये, अतः यै अवश्य ही भिविला जागा 
भोर उस्र धमत्मि व्याघते मिलकर धर्मसम्बन्ध प्रष्न 
कर्गा ( 


इस प्रकार विचार कर वह्‌ कौतूहलवश भिधिलापुरौको 

खल दिया ! रात्तेमे उपे अनेफों जंगल, गाद सौर नगर 
पार कटने पटे । जाते-जाते यहु राजा जनके सुरक्षित 
भिपिलापुरौमे पंच गया । उस नगरी भ्रोषा बड़ी सुन्दर 
यो, उसमे ध्मेका पालन करनेवाते मनुप्योका निवास या 
सौर अनेको स्यार्नोपर यज्ञ तया धर्मसम्बन्ध महान्‌ उत्सव 


हौरेये) 


कोरिक श्राह्यण उस नगरमे पुवकर छव मोर धूमने 
सौर धर्मव्याघका पता लगाने सगा । एक स्यानपर जाकर 
उसने पा तो ब्राष्योने उसे उसका स्यान यता दिया । 
वहां जाङर देपा फि धर्मव्याध कसाहानिभे बैठकर मासि 
बेच रहा है । बाह्य एकान्तम जाकर वैठ गया । व्याघको 
यह मासूम टो ग्या कि फोट द्राष्ठष मुकषसे मितनेके लिये 
मापे है, सतः यह्‌ गौध श्रा्षके समोप भया सौर वोला-- 
शगवन्‌ ! यापक चरवेमिं प्रणाम है । यं मापका स्वागत 
करता हु! महो वह्‌ व्याधः जिते वदते हए अपने 
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यर्हातक मनेका फष्ट किया है । आपका भला हो ! मज्ञा 
दौन्यि, या सेवा कर ? यह्‌ तो मेँ जानता हूं कि आप 


फंसे यहाँ पधारे ह । उस पतिव्रता स्त्रे हौ भापको भियिला- 
मेनेजाहै)' 


व्याधको चाति सुनकर प्राह्ण वड विस्मयम पड़ा मौर 
मन-हौ-मन सोचने लगा--पह दतरा आश्चयं देखनेको 
मिता 1 न्याधने कहु, ह्‌ स्यान मायके योग्य नही है; यदि 
स्वीकार फर, तो.हम दोनों घरपर चन्त -+' 


युनपर्व | 

० 

शराह्यणने प्रसन्न होकर कठा, टोका है, देता हो करो 
रिट यफते-अपे श्राह्यण चला भौर पोद्े-पीद्य प्याध । घरपर 
पटेवकर धर्मष्याधने ब्राह्यणवैवताङे वर धोकर येव्नेको 
आन दिया । उसपर बैठकर उसने व्याघते कटा, हे तात ¡ 
यह मांग वेचनेका फयम तुम्हारे योग्य नहो है! भकनेतो 
पुम्हारे इस धोर कर्मपे बड क्तेशहोरहाहै 

प्याघ योला--विप्रवर! मेने यह्‌ काम अपनी इच्छापि 
महीं उठाया है! सह्‌ धंधा मेरे कुलम दार्ो-परदादेकि 
सपरयते घला भा रहादटै। स्वयं र एसा कोर कायं नहीं 
करता, जो धर्मके पिपरोत हौ । सावधानीके साय वृष 
माँ-पापकी सेवा करतां हूं । सत्य योना हं ! किसोको 
निन्दा नहीं फरता । यथाशक्ति दान देता हूं मीर देवता, 
अतिवि तया सेवको भोजन देकर जो यचता है, उोते 
भषनो भोविका चतताता ह । 

शूका कर्तव्य है-सेवा; षैश्यका कमे है चेतो करना 
मौर युद्ध करना क्षत्रियो का कर्तव्य बताया गयाह। 
श्रह्यचयेका पालन, तपस्या, येदाध्ययन तया सत्यपावण-पे 
ब्ाणफे सदा हौ पालन करनेयोग्य धमं ह । राजाश यह 
केतेष्य टै कि पट्‌ जपने-मपने धमकः पालनने समो हृं 
भ्रजाको धर्मपुरवक शासन करे तया जो लोग धर्मेते भिर गये 
हौ, उन्हुं पनः धर्मपासनमे लगाये । ब्राह्मण । परहा 
राजा भनकफे राग्यमें कोई भौ एेता नहीं है, जो धरमके 
विष्दध भ्रण करे । घारों वणोके सोग अपने-अपने 
धर्मंका पातन करते ह ये राजा भनक दुराचारोको- 
धर्मक विरद घलनेवासेको, यहं भपना पप्र क्यो नहो, 
कठोर दण्ड देते है । (मतः माप भुक्तम था भीर किमी 
मिपिलावासौभें भधर्मको माशंका न करे ।) 

मै स्वयं कितो जीदकौ हिसा महीं करता । दूसरोके 
मारे हुए प्रुभर मौर भसा मांस येचता हु ! प्रि पोरे 
स्वयं मात कपी मह खाता । च्वुकातत भ्राप्त होनेपर 
ह स्तरौ-संसमं करता ह । दिने सदा हौ उपवास भौर रात्रिम 


चिष्टाचारका वर्णन 
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^ 
भोजन करता है । कुट लोग मेसो प्रशंसा करते रह मौर क्ष 
सौग निन्दा; परेषु चै उन सदको पदृष्यवहारते प्रसप्न 
र्ता हं ! 

हन्द सहन करना, धर्मम वृद रहना, सव प्राणिर्पोक्ा 
योग्यताके अनुसार सम्मान करना--पे मानवोचित गुण 
भनुध्यमें घ्यागके चिना नहुषं भाते । ष्या विवादे छटदृकर 
चिना कटै दूसररोका भला करना घाहिपे । किसो कामनाते, 
कोधे या देवर धर्मका त्याग नहु करना घाहिपे । प्रिय 
दस्तुको भ्राम्ति होनेषर हंसे फूल म उदे, मपने मने धिपरोत 
कोई वात हो जाय तोदुःखन मने; मार्क पंकटभा 
पड्नेषपर धवराये न्ह मोर रिसो भो भवस्यार्मे मपना 
धमं न छो । यदि एक धार भरतत्ते घमेके विपरीत कोई 
कामहोजाय, तो पुनः दुशारा वह्‌ फाम मकरे) जो विषार 
करनेपर अपने भौर दूसरोकि लिये कत्याणकातो प्रतीत हो, 
उप्त कपत मपनेको समाना चाह्पि । पुराद करनेवातेके 
प्रति यदलेमें भो गुराह न करे, अपनी साधुता कपी न टोट । 
जो दूतरोको युराई करना ब्राहता है, वह्‌ पापौ मपने-भाप 
नष्ट हो जातादहै। जो पवित्र भावे रह्नेवाति धर्मामा 
पुरुपोके कर्मो अधमं यताकर उनको हंसो उष्तिरहै, वे 
शद्धाहोन मनुष्य नाशको प्राप्त होते 1 पापो मनुष्यर्धोकनोके 
समान व्यथं एूले रहते हँ, वास्तवे उनमें पु्पापं वित्मुल 
नहौं होता 1 

जो मनुष्य पापकम यन जानेपर सज्ये हदये परचा्ताप 
करता है, वहु उस पापे छट जाता है; तथा ¢फिर एसा 
कं कतो नहो करेगा" एेसा वृद्‌ संकत्पं कर तेनेपर यह 
भधिच्यमें होनेवाते दूसरे पापसे भौ यच जाताहै। सोभ 
हौ पापका धर है, लोपो मप्य हो पाप कटनेकां विचार 
करते है ) पापो पुरुप ऊपरते धर्मका जाल पलपे रहते ह । 
जैसे तिनकंसि ठका हमा कुमा हो, वेते हो हनके धर्मो 
आदम पाप रहता है 1 इनमे इन्दरियसंथम, बाहरौ पथिप्रता 
मौर धर्मतस्वन्धो यातचोत--ये सव तो होते है, कितु 
धर्माह्मा पुदर्पोका-सा शिष्टाचार न्ह होता 1 





शष्टाचारका वणन 


माकंण्डेयजी,फहते है--र्मम्याधका उपयुक्त उपदेश 
घुनकर कौशिक व्राह्मण उससे पृष्ठा, "नरेष्ठ ! मूते 
रिष्ट पुर्यो साचारका ञान कसे ष्टो ? व्ही मुक्षसे 
शिष्टो व्यवहुरका यथां रीतिसे वर्णन करो । 

व्याध योला-द्वाह्यण,] पञ, तष, दान, वेदोका 


स्दाध्याय भौर सत्यमायण-ये पांच याते शिष्ट पु्पोकि 
उ्यवहारमें तदा रहतौ है। जो काम प्रीय, सोप, दम्भ भौर 
उट्ष्टता--न बुगुरणोको जोत तेते है, कपो नके वरामे 
नहो हेते, ये हौ शिष्ट (उत्तम) कहलाते है मौर उनका 
हौ सिष्ट धुदव आदर करते ह । दे सदा ही यज भौर स्याघ्याय- 
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मे तगे रहते है, भो मनमाना चरण नहीं फरते } 
सदाचारका निरन्तर पालन करना--शिष्ड पुरुशेका दसरा 
लक्षण है । सिष्टाचारी पुरुशेमे गुसको सेदा, फ्रोधका 
असाष, सत्यसाषण मौर दान--ये चार सद्गुण अवश्य हते 
हैं 1 बेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इन्दरियसंयमं आर 
इन्दरियस्तयमका सार है स्याग ! यहु त्याग ष्ट पुरुषोमे 
सदा विद्यमान रहता है । जो शिष्ठ है, दे सदा हौ नियमित 
जीवत व्यतीत ररते है, धर्मे ार्गपर हौ चलते है । 
गुरुको आत्ताका पालनं करते रहते है । 

इसतियि हे प्यारे ! तुम धर्मफी सर्यादा सद्धः फरनेवाले 
नास्ति, पापौ ओर निर्दयी पुरुष्तेसा सद्ध्‌ः छोड दो सदा 
धार्मिक पुरुषोकी सेवामे रहो \ यह्‌ सरीर एक नदी है, पौच 
रन्दियां इसमे जल है, काम ओर लोभरूपी मगर इसके 
सोत्तर घरे पडे ह \ जन्प-सरणङे दुरमेम प्रदेशमे यह नदी बह्‌ 
रही है \ तुम धेपंको नावपर केढो भौर इतके दुरगेम स्यानो-- 
जन्मादि स्लेशोको पार कर जाभो ! जैसे कोई भी रग सफेद 
फपरेपर हौ अच्छो तरह्‌ धिता है, उतो परार शिष्टाचारकां 
पालन करमेनाते पुरुषमे ही क्रमशः सञ्चित किया हुभा कूम 
ओर ज्ञानरूप महान्‌ धसं सलोभोति प्रकाशित होता है) 
जहिता भौर त्त्य-इनसे हौ सम्पुणं जोवोका फल्याण होता है ! 
आहिस्ता वसे महान्‌ धम है, परंतु उसको प्रतिष्ठा है सत्यमे \ 
सत्यके साधारपर हौ श्रेष्ठ पुरषो सभो कायं सारम्भ 
होते ह । इससिये त्त्य हो गौरवको वस्तु है । न्याययुक्स 
कमोका आरम्भ धर्मं रहा यया है ! इसके विपरीत जो 
मनाचार है, उत्ते ही शिष्ट पुरुष अधमं दताते दहै । जो फछोघ 
ओर निन्दा नही फरते, जिनमे अहुकार भोर ईर्ष्या भाव 
नहु है, जो मनपर काष्र रखनेवासे भौर सरल स्वभावे 
पुरुष है, उन्हे क्िष्टाचारौ फहुते ह ! उनम सत्त्वगुणको 
वदि होतो है; जिनका पालन इसरोको कठिन प्रतीत होता 
है" रेस सदाचारौका भो वे सुगमतापू्वफ पालन रते है; 
अपने सत्कमके कारण हौ उनफा सर्वत्र आदर होता है 1 


संक्षिप्त महाभारते 


का 9, च । 8, 04/60 800 0 04000 8 00 00406000 00 # 0008 


[ वनपर्व 


उनरे हायते कभी हसा आदि घोर फर्म तहं होते } सदाचार 
पुराने जमाने चला आ रहा है; यह्‌ सनातन धर्मं हे, इसको 
कोई निरा नहीं सकता! सवे प्रधान धम तो सह्‌ है, 
जिसका वेद प्रतिपादन करते ह; दुसरा वह्‌ है, जिसका वणेन 
धर्मल्ास्नोमे हुमा है ! तीसरा धर्म ॑है शिष्ट (संत) 
पुर्षोका आचरण ! इस प्रकार ये धमे तीन लक्षणह ! 
दिद्याभोमि पारद्खत होना, ती्थोमे स्नान करना तया क्षमा 
सत्य, रोमलता ओर पदित्रता आदि सदृगरुणोका सञ्चय 
शिष्ट पुरुषोके हौ आचारम देवा जाता है ! जो सबपरे 
दया फरते है, िसीका जी नही दुखाते, कभी कठोर दचन 
नहौ बोलते, दे ही संत या शिष्ट पुरुष है ! जिन्हे शुभागुभ 
दःस परिणामका ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्युणो, सम्पूणं 
जगत्के हितैषी जौर सदा सन्मार्गेपर उलनेवाते है, वे सज्जन 
पुरुष ही शिष्ट हैँ \ उनका दान फरनेका स्वभाव होता है \ 
से एिसौ भौ वस्तुको पहले भौर सवको वँटकर पी स्वीकार 
करते हँ तथा दीन-दखियोपर सदा उनकी रपा रहती है ! 
स्री भौर सेदकोको कष्ट न हो, इसके सिये भौ दे सदा सावधान 
रहते है ओर उन्है अपनी शदितसे अधिक ध्न आदि 
देते रहते है ! वे सवदा सथ्पयुरुषोका सङ्धः फरते है; ससारमे 
जौवननिर्वाह कंसे हो, धरसंको रक्षा भौर आत्साका कल्याण 
क्रिस भकार हौ--इन सब बातोपर उनकी दृष्टि रहती है 1 


आहसा, सत्य, कूरताका अमाव, कोमलता, द्रोह ओरं 


अहुकारका व्थाग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, 
जीवदया, कामना एवं देषा अभाव--पे सब रिष्ट 
पुरुषोक्ते गुण हँ ! इनमे भौ प्रधानता तौनको है--किसौसे 
द्रोह न करे, दान करता रहै ओर सत्य बोले ! णान्ति, सतोय 
ओर मीठे दचन-ये भो शिष्ट पुरुषोके गुण हँ ! इस प्रकार 
शिष्टोके भाचार-व्यवहारका पालन करनेदासे मनुष्य महात्‌ 
भयतते मुक्त हो जाते है \ हे राह्मण ! इस प्रकार जसा सेने 
सुनए ओर जाना है, उसके अनुसार शिष्टोके आचारका तुमसे 
वणन क्याहै) 





धमी रृष्ष्म गति ओर फलभोगमे जीवकी परतन्बता 


माकण्डेयजी कहते है-धर्मव्याधने फौल्िक प्राहयणते 
फहा-- “वृद पुरुषोका कहना है क्ति धर्मक विषये केवल 
वेद प्रमाण है ! यह्‌ चात बिल्कुल टक हेः ततो भी धममरी 
गति वजो सूम है । उसे अनेकों भेद, भनेको शाडाए 
ह} बेदमे सत्यको ध्म सौर असत्यो अधं रताया गपा 
हैः परंतु यदि फिर प्राणोका सकट उपस्थित हे सौर वहं 


असत्यभाषणतते उसके प्राण बच जाते हो तो उस अनसरपर 
अस्त्य बोलना धम्‌ हो जाता है ! बहा असत्यसे ही सत्यका 
काम निकरूलता है ! रसे समयते सत्य योलनेसे असत्यका 
हौ फल होता है \ इससे यह्‌ निष्कषं निकलता है र जिससे 
परिणामे प्रणियोषफा अत्यन्त हितं ह्येता हो, वह्‌ उपरसे 
असत्य दौढनेपर भौ वात्तवमे सत्य है ! इसके विपरोत 


यनपयं ] 
जिसे फिसीका अहित होता हो, दूसरोके प्राण जाते षो, 
षह देने सत्य होनेपर भी धास्तवमें भसत्य एवं मधम 
हष इस प्रकार धिचार करके देखो, तो धर्मको गति बदरी 
सूक्ष्म दिखायो देती है । मनरप्य जो भी युम पा अयुम कमं 
करता है, उसका एत उत्ते मदश्य ही भोगना पट्ताहै। 
यरि उत युरे कमोकि फतस्वरप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, 
दुम आ पृते हैः तो पहु देवतार्मोकौ निन्दा करताहै, 
शवरको कोततां दै; परंतु मलानवश मपे फमोकि 
परिणामपर उत्तका घ्यान महो जाता ) सूं, कपटो भीर 
चञ्वल चितेवाला मवरष्य सदा ष्टौ भुख-दुःवकफे चकमे 
पदा रहता है । उसकी युदि, सुन्दर शिक्षा भौर धुरपार्थ-- 
को भौ उतते उस चवकरते मचा नहं सक्ते । यदि पुष्पायेका 
फल पराधीन न होता तो जिसको जो चछा हो, उतेहौ 
प्राप्त फर लेता 1 परंतु देखा यह जारहाहै कि यडे-ब़े 
पंपमो, कायककुशल भौर बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी भपना काम 
करते-फरते यक जाते ह; तो भी उ ष्यावु्ार फल नहो 
भिलता। तथा दूसरा मनुष्य, जो जोर्ोको हिता करता है 
मौर सदा सोर्गोको ठगता टौ रहता है, मौजसे जिदगी विता 
रहा है। को विना उद्योगे हौ भपार सम्पत्तिका स्वामी 
हौ जाता है भौर किसको दिनभर कामि करनेपर मजदूर 
भी नप्तौय नहीं टतौ । कितने ही दीन मनुष्य पृथे लिये 
तपस्या करते, देवताभोको पूमते ह; किन्तु उनके बालक वेदा 
होकर क्रुलमें कलद्धुः सगानेवते निकल नते र्है। मौर 
अहृत-ते ए ह, जो भपने पिताङ्े कमापे हृए्‌ धन-धान्य तया 
प्रचुर भोग-यिलापतके साघनेकि साय जन्मतेते है मौर 
सौिकि मद्धलावारमें हो इनका जन्म होता है} इते 
कोटं सदेह नह फि मनुष्पोको जो रोगहोते हँ वे उनके 


जीवात्माकौ नित्यता जौर पुण्य-पाप क्म णुभानुम प्ररियाम 
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कमि हो फल ह; जपे षटेतिपे छोटे भूगोको कष्टदेते है, 
उसी प्रकारये रोग भोर ष्याधिपां जौरवोको पीडा देती रहती 
है! (मोग पुरा होनेपर) मोचर्धोका शांग्रहु रखनेयाते 
चिकित्साङुरत वद्य उन रोगो उसो प्रकार निवारण कर 
देते ह, जंते वधिक मूर्गोको भयादेते} विप्रवर! यह्‌ 
तो तुम मो देते टो कि जिनके पात भोगनरा भण्टार भत 
पडाहै, ये श्रायः सग्हुणोपे कष्ट पारे उततेषात्हौ 
सक्ते ! द्रूसरौ भोर, निनको भृजाओंमे बल है-नो 
स्वस्य ओर शक्ितिशालौ है, ये अघ्रके अभावमें "राहि %्ाहि' 
कररटेरहै; यदो कठिनताते उनके पेरमें कु जा धाता है। 
हस प्रकार यह्‌ संसार असहाय है मौर मोहु-शोक्मे दगा 
हमा है । कमेकि अत्यन्त प्रवल प्रवाहमे पटकर निरन्तर 
उप्तकौ भाधि-स्याधिर्पौ प्रचण्ड परद्धोकि पपेषटे तह रहा 
है1 पदि नौव फल भोगनेमे ध्वतन््र होता, तो न फोर भरता 
आओौरन युदा होता+ समो मनघाहौी काननार्मोको प्राप्तकर 
सेते, मप्रियकी प्राप्ति तो हिसोको होती हो नहो । देषाजा 
रहा है कि जतम समी लोग सवते ऊंचा होना चाहते ह 
मौर इसके लिये ययाश्रपिति प्रयत्न भी करते हूः †स्वु वैका होता 
नही । यटृत-से मुच्य एक ही नक्षत्रे मोर सग्नमे उत्यप्न 
छते है, परंतु पयक्‌-पृ यष्‌ शर्मोका संग्रह होनेके कारण फसकी 
प्रात्तिमे महान्‌ मन्तर हौ जाता ह । करहतिरु कहौ जाय, 
नित्य अपने उपयोगमे मनिवासो यस्वुपर भो पौरा 
अधिकार नहीं ह । भुतिके भननुं्ार यह्‌ जौवाह्मा सनातन है 
मौर सम्पूणं प्राणिपोकां शरीर नाशयन्‌ है । शरोरपर 
आधात करनेते शरोरकातो नार्हो जाता है, व्व मदिनी 
जोव नहं मरता; यह्‌ कर्मयन्धनमें मेधा हुम फिर दूसरे 
शरीरम प्रविष्ट हो जता टै ।" 





जीवात्माकी नित्यता भौर पण्य-पाप कर्मके शुभाशुभ परिणाम 


कौशिक व्राह्यणने प्रश्न फिया-रे क्मवेत्ताभमिं 
शष्ठ ¡ जीवः सनातन कंसे है" एस विषयको मै ठोक-टीक 
क्षमा घाहता दं । 

धर्मव्याधने कहा-देहका नागा नेर जोवका नारा 
नहीं हेता । शूषं, मनुष्य जो कहते हँ कि जोव मरता है सो 
उनका यह कयन निप्या है 1 जोव तो इस शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरमे घला ज्नाता है । सरोरके पाचों त्यो पृथ्‌ः 
प्यर्‌ पांच भूतोमे मि जाना हौ उत्तका नाश कह्लाताहै ! 
सं जगते भनुष्यके श्वि हए कर्मो द्रू्रा कोर नहो 
भोगता; उसने जौ. क्म क्िाहै, उपे वह्‌ स्वयंही 


भोगेण। शिपि हए कू्मेका कपो नाप नहीं होता! 
पचिवरारमा मनुष्य पुष्यकर्मोका भाचरण करते ह मौर नौच 
पदप पापकमेमि परदुत्त होते ह । वे कमं मनुप्यका भनुसलरण 
करते हु भौर उनते प्रभावित होकर घट्‌ दूसरा जन्म सेता है। 

ब्राह्मण योला--जोव द्रो योनिम कतै जन्म तेता 
है? पापं भौर पण्यते उसका सम्दन्ध कित प्रकारहोतादै? 
सौर पष्यमपी तया पापमयी योनिर्पोकी प्रान्ति उसे क्सि 
वरह होती है? 

धर्मव्याधने कहा-मौव कूम॑बौभोका संप करके 
निस प्रकार शुम क्मोके अनुसार उत्तम योनियोमिं सौर पाप 
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कमि अनुसार मधम योनियोमि ज्म ग्रहुण करता है, उसका 
नं संस्ेपते वर्णन करता हूं । केवल शुम कर्मोका संयोग होनेसे 
जीवको देवत्वकी प्राप्ति होती है, शुन भीर अश्म दोनोका 
मिश्वम होनेपर वह मनुष्ययोनि जन्म तेता है । मोहरमे 
डालनैवाते तामस कमेकि आचरणसे पशु-पक्षी मादि योनियो- 
मे जाना पड़ता है मौर पापी मनुष्य नरकमे पड़ता है \ वह्‌ 
जन्म, भरण मौर वृद्धावस्याके दुःखेति सदा पीडित होता 
रहता है । मपने ही पापोकि कारण उत वारंवार संत्तारके 
घले भोगने पड़ते ह । कर्म-बन्धनमें वेषे हए जीव हना 
प्रकारक तिर्यभ्योनियो मौर नरको चक्कर लगाया करते 
ह । मृत्युके पश्चात्‌ पापकमसि दुःख प्राप्त होता है मौर उस 
दुःखका भोग करनेके तिये ही वहु जीव नीच जातिमें जन्म 
तेता है । वहां फिर नये-नये वहूत-से पापकर्म कर वंठता हैः 
लिनङ्गे कारण कुपथ्य खा तेनेवाते रोगोकी तरह्‌ उसे पुनः 
नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते ह 1 इस प्रकार यद्यपि बह 
निरन्तर दुःख उटाता रहता है, तथापि मपनेको दुःखी नहीं 
मानता, दुःखको हौ सुख समस्नने लगता हं ! जवतक वन्धनमें 
डालनेवचे कर्मोका भोग पुरा नहीं होता ओर नये-नये कर्म 
वनते श्टूते ई" तवतक अनेकों कण्टोको सहन करता हुआ 
वहु चक्रकी तरह इस संसारम चक्कर लगाता रहता ट । 
जव बन्धनकारक कमकिं भोग पूर्णं हो जति हं मौर 
सत्कमंकि दारा उसमें शुद्धि भो मा जातौ है, तच वहु तप 
मीर योगका मारम्म फरता है । भतः पुण्यकमेकि फलस्वरूप 
उसे उत्तम लोकोकौ प्राप्ति होती है" जह जाकर वह्‌ शोकम 
नहं पडता । पाप करनेवाते मनुप्यको पापकी मादत हो 
जाती है, फिर उसके पायन्ता अन्त नही होता । इसने पुण्य 
फरनेके लिये हौ प्रयत्न करना चाहिये, पापका तो त्याग ही 
उचित ह । जो संस्कारसम्पन्न, जितेन्धिय, पवित्र तया मन- 
पर कात्र रखनेवाला है, उस बुद्धिमन्‌ पुरुपको दोनों ही 


लोकोमे चुखकी प्रापि होतो है । इसलिये प्रसेक मनुष्यको 
चाहिये कि वह्‌ सद्पुरुषोके धर्मा पालन करे मौर शिष्टि 
ही समान वर्ता करे! संसारम जिसे किपीकोकष्टन 
पद्व, देशी वृत्तिते जीविका चलावे ! मपने धर्मक मतुसार 
ही क्म करे, जिससे कर्मोका संकर (मिश्रण) न देने षवे। 
वुद्धिमान्‌ पुरुष घर्मे हौ आनन्द मानत्ता है, धमका हौ याश्च 
श्रहूण करता है मौर धर्मे कमाये हुए धनके दारा धर्मकाहौ 
मूल सचता है । इस प्रकार वह्‌ धरम्मि हता है, उका 
चित्त स्वच्छं एवं प्रसन्न हो जाता है\ तथा नित्रजनोसे 
संतुष्ट हौकर वह्‌ इस लोक गौर परलोके भी जानन्दित 
होता है ! धर्मात्मि पुरुष शब्द, स्पर्शं, रूप, रक्त मीर गन्ध-- 
समी प्रकारके विपय-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है) यह्‌ 
स्थिति उस्षके धर्मका ही फल माना जाता है । धके फत- 
रूपसे सांसारिक सुखोको पाकर जिसे तृप्ति या संतो नहीं 
हिता, बहु ज्ञानदृष्टिके कारण वंराग्यको प्राप्त होता है। 
बुद्धिके नेत्रम देखनेवाला मनुष्य राग-देष मादि दोषं युक्त 
नहँ होता ! वह्‌ विरक्त तो पूर्णं हो जाता है, पर धर्मका 
परित्याग नहीं करता । सम्भणं जगत्‌को नाशबान्‌ समन्चकर 
वह्‌ सवको ही त्थागनेका प्रयत्न करता है, तत्पश्चात्‌ प्रारब्ध- 
के भरोसे न बंठकर वह्‌ उचित उपाथसे मुक्तके लिये उद्योग 
करता है । इस प्रकार वंराग्यको प्रान्त होकर वह्‌ पापकर्म 
का परित्याग करता है" फिर धार्मिक होकर मन्तमे मोक्ष 
पराप्त कर लेता ह । जीवके कल्याणका साधन है तप; भौर 
तपका मूल है शम आर दम--मन मौर इद्धिर्योपर विजय 
प्राप्त करना । उस तपके हारा मनुष्य अपनी सभी 
मनोवाल्दछित वस्तुर्मोको प्राप्त करता है ! इन्ियसंयम, सत्य- 
भावण मौर एम-दम--इनके हारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
कोमौ प्राप्त फर नेताह । 


इन्दियोके असंयमसे हानि आर संयमसे लाभ 


्राह्मणने ग्र्न किया--धर्मात्मन्‌ ! इन्रियां फोन- 
फौन ह ? उनका निग्रह्‌ किस प्रकार करना चाहिये ? निग्रहुका 
फल पया है? भौर उत्त फलकी प्राप्ति किस प्रकार होती है ? 

धमव्पाघध वोला--इन्दियोदारा किसी-किसी विषयका 
तान प्राप्त करनेके लिये सवते पहते मनुष्योफा मन प्रवतत 
होता है 1 उसको जान तेनेपर मनका उसके प्रत्त राग या 
देष ह जाता है । जिसमे राग होता है, उसे लिये मनुष्य 
भरपत्न करता है, उत्ते पानेके लिये फिर वह-वडे कार्योका 


मरमम करता है \ मौर प्राप्त हनेपर अयते अपीष्ट विष्यो 
फा वारभ्वार सेवन करता रहता है ! अधिक सेवनसे उसे 
राग उत्पन्न होता है, उसके निमित्तसे दूसरोके सायटेषहो 
जाता ह; फिर लोम मौर मोह वदृते ह इस प्रकार लोभे 
मान्त भौर राग-देवसे पीडित मनुष्पफी वुद्धि धर्मे नही 
लगती । मगर वह धम फरता भौ है तो फोरा वहानामात्र 
होता है उसको मोरमे स्वार्थं छिपा रहता है । व्याजसे 
धमाचरण करनेनाला मनुष्य चास्तवमें भ्यं चाहूता है मौर 


दनपवं | 


^^^^^^^^ 





धर्मे व्यासे जव अर्भको सिद्धि होने लतीहै, तो वह्‌ 
उसी रम अता है; फिर उस धनसे उसके हृदयम पाष 
करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है । जय उसके भित्र मौर 
विदान्‌ पुदप उसे उस क्से रोकते है, तो उसके समर्यनमें 
वहु भशास्तोप उत्तर देते हए भौ उत्ते येदप्रतिषादित 
बताता है) रागर्पी दोपे कारण उक्तके द्वारातोनप्रक्ार- 
के मधम होने लगते ह--(९) वह मनसे पापदा चितन 
कत्ता है, (२) वाणीति पापक्ी हौ बात बोलता है मौर 
(४) क्रियाद्ादया भौ पापका ही माचरण करता टै। 
अधर्मे तग जानेपर उसके मच्छे गुण नष्टहोजतेहू। 
अपने-जसे स्वमाववति पापियंतति उसको मिता ददतो है । 
उस पापम इस सोमे तो इः होता हो है, परलोक्मे भो 
उसे वष द्रमति भोगनौ पड़ती है । इत प्रकार मनुष्य कसे 
पापात्मा होता है, यह्‌ दात बतायी गयो । 

अव धर्मक प्राप्ति कंसे होतो है, सको सुनो 1 किसे 
भूख है मोर किमे दुःख-इसके विवेचन में जो कुशल है, 
बहु भपनो सीक्ष्ण वुद्ध्रे विपयसम्बन्धी दोर्पोको हूते ही 
समक्न लेता है । इसते यह साघु-महात्मारओंका संग करने 
लगता ह । क्षाधुसंगसे उसकी ग्रुदि धर्मे प्रवृत्त हो जाती है 1 

विप्रवर | पथ्चभूतेसि वना हमा यह्‌ सम्पूणं धराचर 
जगत्‌ प्रह्यस्व्प है । श्रह्यसे उक्छष्ट कोई पद नहं है! 
पाच धूतये रह--भाकाश, वादु, अग्नि, जतत ओर पृष्व + 
शण्ड, स्पर्शं, रप, रस मीर गन्ध ये क्रमशः नके विशेष 
गुण है । पाख भूतके भतिरिवतें छटा तेच्व ह चेतना, इसोको 
मन कट्ते ह । प्तातवां तच्च है युद्धि भीर भाव्वांहै 
महकार । इनक तिया पांच ननन्दा, जोवात्मा मौर 
सत्व, रज, तम-सव मिलकर सव्रहु तर्वोका यह्‌ समूह 
सप्यकश्त (भूल प्हृतिका कायं} कहुलाता दहै । पाच 
क्ञनिद्धियोकि तया मन भोर बुद्धिके जो ्यक्त ओर भव्यक्त 
विवय ह, उनको स्म्मिित करनेते यह सम्रह चौवोस 
त्का माना जाता है; यह्‌ ध्यत मौर मघ्यक्त दोनो हौ 
प्रकारका तया पोग्यदपहै। 

पृष्वोके पाच गुम ह-शब्द, स्यशं, ट्प, रस मौर 
गन्ध । नमे भन्धको छोडकर शेव घार गुण जल्केभोर्हैष 
तेजरे तीन गुण हु--शन्द, स्पशं मौर द्यप । वायुर ग्द 
शौर स्पर्श--गेष्टीगरणर्ह मौर आक्षाशकाशब्दही एक 
.गुणहै। ये पांच भूत एक द्रूसरेके चिना नहं रह्‌ सकत, 
एकयोमावफो प्राप्त होकर हौ स्यूल रूपमे प्रकारितटहोतेरहै। 
जिस समय चराचर प्राणी तोद्र संकत्यके हारा मन्व देह्की 
भ्रादना फरते है, उस्न समय कातङे अधन हो दूसरे शरीरम 
परेश करते ह ! धवं देहके वित्मरयको ही उनक्नौ मृत्यु 


इन्दरिपोक ममंयमसे हानि भौर मंयममे लाभ 
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क्ठ्ते है1 इस प्रकार छमशाः उनशा भाविभरवि भौर 
तिरोभाव होता रहता है । देह प्रत्येक भगम जो रवत मादि 
धातु दिष्ायी देते हँ, ये पञ्चमूतेङि हो परिणाम । एनत 
सारा चराचर जगत्‌ प्याप्त है। बाह्य हन्दियोति जिस्य 
संसर्गं होता है, वह्‌ ष्यक है; कतु जो चिप इन्दिपण्ाह नह 
है, केवत अनुमाने हो जाना जाता है, उसे जन्पश्त सममना 
घ्राहिपे। 

अपने-मपने विधर्पोका अतिफमण म करङे शब्दादि 
विपर्यौकोे प्रहण करने यातो इन शद्दिर्पोको जव मात्मा 
अपने वशम करता है, उस समय मानो वह्‌ तपस्या करता है-- 
इद्दियनिग्रहदरारा मानो आत्मतत्वके साक्षात्कारका प्रपतन 
करता है । इसते मात्मदृष्टि प्रप्त हौ जानेके कारण चह्‌ 
सम्धर्णं लोकोमिं अपनेङो व्याप्त ओर मषनेमें सम्प सोरोशे 
स्थित देषता है ! इस प्रकार परात्पर वरह्यशषे जाननेवाला 
ज्ञानी पुदय जच्रतक प्रारग्ध शेप रहता है, तपीतक सम्पूणं 
भूतों को देवता है । सव भवस्याममिं सव भूर्तोको मात्म 
रुपके देखनेवाति उत ब्रदयम्ुत ज्ानीका कभो भो मथुम 
कमति संयोग नहो होता । जो मायामय बतेर्गोको ताप 
जाता है, उस योगरीको तोक्के प्रकाशक भानमाणके 
वारा परम पु्यायं (मोक्ष) को श्रात्ति होती है । ुदिमान्‌ 
शयाने वेदो हारा मुषते जोव भादि-अंतते रहित, स्वयम्भू 
अविकारो, मनुधम तया निराकार ताया है1 

हि विप्र] सवा मूलै तेपमोरतपहोताहै इद्दिर्पो- 
का संयम करनेते ह, मीर किस प्रकार महो । स्व्ंजरक 
आदि जोष भो है, वह सव इदि ही ह । मनसहित 
इद्धि्योको रोकना ही योगका मनुष्ठान है । यहौ सम्भुं 
तपस्याका भूल है भौर इद्दियोको मघीन न रदना हौ नरक- 
काहेतुहै। इद्धिपोका साय देनेसे--उनके षीद चतनेते 
सभो तरहक दोय संघटित होते ह मौर उन्टीको दशमे कर 
लेनैते सिद्धि प्राप्त होती है । अपने शरोरमें हौ विद्यमान 
मनसहित चहो श्दिपोपर जो अधिक्षार प्रप्त कर तेता है, 
वहु जितेन्दिय धुद्व पापोमिं हौ नहीं समतता, फिर मनोते 
तो उसकासंयोगदहो हौ कंसे सकता है } पुद्वका यह शरीर 
हो रय है, मात्मा सारय है, इद्टिपो धोषे ह जेते कुशल 
सारयि धो्डोको अपने दमामें रखकर भुवपूर्वर याता करता 
है, उसो प्रकार सावधान पुटध अपनी इृद्धिर्पोको भघीन 
रकर सुपू जीवनयाया पूरणं करता है । जो देह्पी 
रथम युते हए भन एवं इद्दियद्पो छः यलवान्‌ धोरकोके 
यागडोरके टोकसे समासता है, वहोः उत्तम सारथि है 1 
सङ्कपर दौदरनेवाते धों तरह विषपोमिं विचरमेयासी 
इन इ्धियोको वामे करनेफे सिये वैवंद्र्ंक प्रयत करे 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वलपर्व 


ककव 


धोरताधूरवंक उद्योग करनेवातेको अवश्य ही उनपर विजय 
्राप्तदटोती हे 1 विषयोकौ ओर जानेवाली इन्दियोके पी यदि 
सनको भी लगा दिया जाय तो वह्‌ बुद्धिको उसौ भाति हर 
लेता है, जसे नदीकी मललधारभे चलती हुई नावको वापुक्ता 


सका इवो देता है 1 इन छः इनच्धियोके विषयमे अज्ञानी 
पुरुष मोहवश सुखकी भावना करते है, फलौ सिद्धि मानते 
है \ परंतु जो उनके दोषोका अनुसंधान करनेवाला वीतराग 
पुरुष है, वह्‌ उनका निग्रह्‌ करके ध्यानका आनन्द उठता है । 


तीनों गुणोका स्वरूप तथा ब्रह्य साक्नात्कारके उपाय 


मारकण्डेयजी कहते है--इसके पश्चात्‌ कौधिक 
ब्राह्मणने धर्मव्याधसे कहा" अव मे सस्व, रज, तम--इन 
तीनों गुणोका स्वरूप जानना चाहता हुं । मु्से इनका 
यथावत्‌ वर्णेन करो ॥' 


धर्मव्याध बोला--अच्छा, अव भ तोनो गुणोका 
पृयद््‌-पृय्‌ स्वरूप उताता हूं; सुनो । तीनों गुणोमे जो 
तमोगुण है, वह्‌ मोह उपजानेवाला है; रजोगुण करमो 
भ्वृत्त करनेवाला है 1 परंतुं सत्त्वगुण चिरेष जानक प्रकाश 
फलनेदाला है, इसलिये चह तवसे उत्तम माना गया है । 
जिसमे अज्ञान अधिक है, जो मोहुप्रस्त ओरं अचेत होकर 
दिन-रात नौद तेता रहता है जिसकी इन्द्रियां वश्षमे महीं 
है जो अविवेको, क्रोषी सर आलसी है--रेसे मनुष्यको 
तमोगुणो सम्षना चाहिय । जो प्रवत्तिको ही बात करने- 
वाला सौर विचारशील है, इसरोके दोष नहीं देखता, सदा 


. कोरई-न-कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनयका अभाव 


ओर अभिमानकी अधिकता है, उसको रजोगुणी समसो 1 
लिसके भीतर प्रकाश (ज्ञान) अधिक हैः जो धीर ओर 
निष्क्रिय है, इसरोके दोष न देखनेनाला ओर नितेन्िय 
है, तथा निने कोधको त्याग दिया है" वहु सात्विक 
पुरुष है \ 

मनुष्यको चाहिये कि हल्का भोजन करे ओर अंतः- 
करणको शुद्ध रक्वे । रातके पहले ओर पिते पहरमे सरा 
` मपना मन मात्मचिन्तनमें लगावे । इस प्रकार जो संदा 
अपने हृदयम भत्मसाक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह्‌ 
प्रज्वलित दौपकको भाँति अयने मनःप्रदोपसे निराकार 
आत्माका दरशन (चोध) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । 
सब तरहक उपासे कोध अर लोक वृत्तियोको दवाना 
चाहिये । सारम यहौ तप है ओर यही भवसागरते पार 


उतारनेवाल( सेतु है 1 तपको रोधसे, धर्मको द्वेषे, वियाकौ 
सान-अपमानसे ओौर अपनेको प्रमादसे वचाना चाहिये । 
करूरताका अभाव (दया) सवसे बड़ा धमं है, क्षमा सबसे 
प्रधान वल है, सत्य हौ सवसे उत्तम ब्रत है ओर आत्माकं 
ज्ञान ही सदसे उत्तम ज्ञान है । सत्य वोतना सदय कल्याणः 
कारी है, सत्यमे ही ज्ञानकी त्थिति है ! जिससे प्राणियोको 
अत्यन्त कल्याण हो, वही सवसे वद़कर सत्य माना गया ह 
जिसके कमं कामनाओं वेधे हए नहीं होते, जिसने अपन 
सव कु त्पागकौ अग्निमें हवन कर दिया है, वही बुद्धिमा 
है ओर वही त्यागी है किसी प्राणीको हिसा च करे, सवे 
निनरभाव रखते हुए विचरे । यह्‌ दुर्लभ सनुष्यजीवन पाकः 
किलीते वेरन करे! कुं सी संग्रह्‌ न रखना, सभो दशाञ 
संतुष्ट रहना, कामना अर लोदुपताको त्याग देना--पहं 
सवसे उत्तम ज्ञानं है ओौर यही आत्मन्ञानका साधन है । स 
प्रकारके संग्रहुका त्यागं कर परलोक ओर इहलोकके भोगों 
ओरसे सुदृढ वैराग्य धारण कर बुद्धिके द्वारा मन ओः 
इन्दियोका संयम करे ! जो जितेन्दिय है, लिसका मनपः 
अधिकार हो गया है भौर जो अजित पदको जीतनेकी इच्छं 
करता है, नित्य तपस्यामें लगे रहुनैवासे उस मुनिको आसति 
वदा करनेवाले भोगोसे मलग--अनासदत रहना चाहिये 
जहां गरुण भो सगुण हौ जाते है, जो विष्योकी आस्तरं 
रहित है" जो एकमान्न नित्यसिद्धस्वरूप है, तया जिस 
भराप्तिमे अन्ञानके सिवा ओर कोई व्यवधान नही है--जं 
अज्ञान द्र होनेयर अपनेसे अिद्चर्पननं प्रकाशित होता है 
वही ब्रह्यका पद है, वही असीम आनन्द है ! जो भनुष 
सुख मौर इःख दोनोकी इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यनः 
मासवितसून्य हौ जाता है, वही ब्रह्मको प्राप्त होता है 
विप्रवर { इस भकार इस विषयक मेने जैसा सुन ओः 
जाना है, सो सब अषयको सुना दिया । . 


रि 


वपव] 


^^ 


धरमेव्यायको जपने माता-पिताक प्रतिं भक्ति ३३१ 


नी 





धर्मव्याद्धकी अयने माता-पिताके प्रति भक्ति 


माकेण्डेयजी कहते ह-पुधिष्ठिर ! इस शार जव 
धर्मे्याधने मोक्षसाधक धर्माका वणेन किया तो कौशिक 
श्राह्यण अत्यन्त प्रसप्न होकर ्यो बोला, (तुमने मुक्तस जो 
कुट कटा है, सब न्पाययुबत है 1 मृते तो देसा जान पड़ता 
है, धर्मे विपयमें एस कोई वात नहींहै जो वुम्हं जात 
नहो 


धर्मव्याधने कहा-~पराह्धणदेव ! यव मेरा प्रत्यक्ष 
धर्मं भो चलकर देषिये, जिसको यदौतते मुन यहु सिदि 
मिली है} धरके भीतर पधारिये मौर मेरे पिता-माताका 
दर्शेन कीजियि 1 


ष्याधके ठेस कट्नेपर म्राह्यणने भीतर प्रवेश किया, 
यह्‌ उन्हुं एक बहत मन्दर गृह दिघायो पड़ा, जिसमे चार 
कमरे धे, चुनेष्टो सफेद कौ हूर थौ ! उस घरकौ शोमा 
देते ष्टौ मन मोह जाता चा ! प्ता जान पड़ता था मानो 
देवतांका निवासस्यान हो । देवताओंकौ सुन्दर प्रतिमासे 
यह्‌ भवन ओर भो सुशोभित हो रहा या ! एक भोर सोनेके 
लिथे चिष्टीनोँहित पलंग था, दूमतते ओर यंठनेके तिथे 
आवन रक्वे हए ये । वहाँ धूम मौर केसर भादिकी भौटी 
सुगंध फल रही धौ । ब्राह्मणे देखा एक यूत मुन्दर 
मास्तनपर धर्मध्पाघङगे पिता-माता भोजन करके प्रद्र चित्तसे 
ये हए ह, उनके शरोरपर श्वेत वस्व सोभापा रहै है मोर 
पृष्प-चन्दन आदिते उनको पूजा को हुई है । 


धर्मव्याधने पिता-माताको देखते हो उनके चरणोपर 
तिर रख दिया, पृष्वोपर पड्कर साघ्टांग प्रणाम किया । 
भरे माता-पिता यड स्नेटूसे बोते, चेटा { उठ, उठ; वू 
धर्मको जानता है, ध्म हो संदातेरौ रसा करे । हम दोनों 
तैरो सेवा, तेरे शु भावसे वहत प्रसन्न है । तेरी मापु 
अङो हो । तूने उत्तम.गति, तप, जान मौर थेष्ठ बुदधि 
प्राप्त! वेटा! हू सत्पुत्र है, हून नित्य नियमे 
हमारा सत्कार-हमारा पुनन किया है ! हमको हौ देवता 
समक्न है 1 दिर समान शम-दमका पातन स्पा है। 





मेरे पिताके पितामह भौर प्रपितामह आदि तया हम दोनो 
भो तेरे इत्र सेवाभावते बहुत प्रसद्न हु । मन, बाणौ भौर 
शरीरते कमी तू हमारी सेव नहं एोडता । भय भी तेते 
बुद्धिभें हमरो सेकाके सिवा भौर फोई विचार नहो है। 
परणुरामभोने जितत प्रकार अपने गृद्ध माता-पिताफो सेवा 
की थो, उसो प्रकार--उष्से भो चदृकर त्ने हमारी सेवा 
कोरक 


तत्पश्चात्‌ व्याधने अपने माता-पितारो प्राह्यपदेवताश्ा 
परिचय दिया 1 उग्हनि भी द्ाह्यणकां स्यागत-सभ्भान 
श्वि । व्रह्यणने कृतक्नता प्रकट की ओर पृच्छा, आप दोनौ 
इस्त घरमे पुत्र मौर सेवकोसहित सङ्गत ती है न ? आपका 
शरीरतो नोरोग है न?" उन्दने कहा, शा भयवन्‌ ! 
हमारे धरम तयः सेवकोक हां भो सव कुरव है। आप 
अपना करहु, आप यहां सङ्ग हेच गये न ? रास्नमे कोई 
कष्ट तो नटीं हमा 2" ब्राद्यणने शठा, 'हा, मुर कोरर कष्ट 
नहीं हुमा # 
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तदन्तर व्याधने अयने पित्ता-माताकौ ओर देखते 
हए कौशिक ब्राहमणसे कहा--मगवन्‌ । ये माता-पिता 
ही मेरे प्रधान देवता रह \ जो कुछ देवतामके लिये करना 
चाहिये, वह्‌ सव मै इन्हीं दोनोके लिये करता हूं । इनकी 
सेवामे सुन्ने मालस्य नहीं होता ! जस सरे संसारके लिये 
इनदर आदि त॑तीस देवता पुजनीय है उसी प्रकार मेरे लिये 
ये बदरे माता-पिता पूज्य हैँ । द्िजलोय देवताओके लिवे 
जसे नाना प्रकारके उवार सम्पण करते है, उसी प्रकार 
यँ भी इनके लिये करता हूं ! ब्रह्मन्‌ ! ये माता-पिता हौ मेरे 
सर्वश्रेष्ठ देवतः है, भे एूल-फल ओर रत्नोसे उन्ीको संतुष्ट 


करता हं । जिन्हे विद्धान्‌ लोग अग्नि कते है, वे मेरे लिये 
येहीर्है। चारौं वेद ओर यद्च भौ मेरे लिये ये पिता-माताहौ 
है 1 इन्हकि लिपि मेरे पुत्र, स्त्रीतथामिन्रहैं।येप्राणमौ 
इन्हीकी सेवामें समयत हैँ । स्त्री-वच्चोके साय नित्यम 
इन्हीकी सेवा करता हुं । स्वयं ही उन्दँ नहलाता हू, चरण 
धोता हूं ओर स्वयं ही भोजन परोतकर निमाता हं) में 
जानता हूं इन्द क्या स्वता है भौर क्या नहीं \ इसलिये 
इनकी पसंदकी चीजें लाता हूं ओर जो इन्दं अच्छी नहीं लगती, 
नह्‌ चीज नहीं लाता । इस प्रकार आलस्य त्यागकर म सदा 
इनकी सेवामे लगा रहता हूं । 


कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकौ सेवके लिये उपदेश ओर कोशिकका जाना 


मारकण्डयजी कहते है--इस प्रकार धम्मि व्याधने 
म्ाह्धणको अपने माता-पिताका दशंन करानेके पश्चात्‌ कह, 
श्राह्ण ! माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तपका 
बल देखिये । इसोके प्रषावसे सुरे दिव्य दृष्टि प्रप्त हौ गयी 
हैः जिसमे सै यह्‌ जान गया किं आप उस पतिव्रता स्त्रीके 
कहमेसे यहा अये हँ ! निस सतीने जापको यहां भेजा है, वह 
सपने पातित्रत्यके प्रभावसे वास्तवमे ये समी बातें जानती 
है \ अब मै आपके हितके लिपे क बातें वतातए हु, सुनिये 1 
आपने वेदोका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताकी आल्ञा 
लिये विना गृहुत्याग किया है, इससे उन दोनोका तिरस्कार 
", हमा है मीर यह्‌ अपके लिये अत्यन्त अनुचित कायं है । 
,* आपके शोकसे वे दोनों बढ माता-पिता अन्धे हो र्ये है; 
जाइये, उन्हें प्रसन्न कीजिये ! एसा करनेसे आपका धर्मं 
नेष्ट नही होगा 1 माप तपस्नी महात्मा भौर धर्मानुरागी 
ह । कितु माता-पिताकी सेवाके दिनाये सब व्यथै । 
आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कौनिये । मेरी वाततम 
विश्वास कीजिये, यह्‌ मैने आपके हितकी बात कही है । 
मे इससे वकर भौर कोई धम नहीं समस्ता \' 

ब्राह्मण रोला--धर्मात्मिन्‌ ! यह्‌ मेरा वड़ा सौभाग्य 
या, जो मैं यहाँ माया ओर तुम्हारा सत्सद्धः प्राप्त हा । 
तुम्हारे समान धर्मका तत्व समश्नानेवाले लोग इस संसारमे 
दु्लमरह । प्रथम तो हासो भनूष्योमे कोई विरला हौ एसा 
है, जो धर्मकफा तततव जानता हो; पर वह्‌ मी प्रायः मिलता 
नहीं । बुम्हारा कल्याण हौ, भाज मै चुमपर तुम्हारे 
सत्यके कारण बहुत प्रसन्न हँ । जसे स्वरगसे श्रष्ट हष 
राजा ययातिको उनके दौहिद्रोने वचाया था, उसी प्रकार 
वुम-जेसे संतने भाज भेरा नरफसे उद्धार किया है ! अव 
तुम्हारे कहनेके अनुसार माता-पिताको सेवा कर्मा । जिसका 


अंतःकरण शुद्ध नदीं है, बह धमं-अध्मका निर्णय सहं कर 
सकता । आश्चयं है कि यह्‌ सनातनधर्म, जिसका तत्त्व 
समक्षना कठिन है, शूद्र जातिके मनुष्यमे मी विद्यमान है । 
मै तुमको शुद्र नहीं मानता, किसी प्रबल प्रारब्धके कारण 
तुम्हा शूद्रयोनिमे जन्म हो गया है । । 
ब्राह्यणके पुखनेपर व्याधने बताया कि भे पूरवं-जन्ममें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण था; सद्धदोषसे मेरे हारा कुछ एेसा कमं 
वन गया, निससे सुकते ऋषिका शाप प्राप्त हुमा \ उसी 
शपसे मक्षे शूद्र जातिमें व्याध होना पड़ा है “ । 
ब्रह्मणे कहा--शु्र होनेपर सी से तुम्टँ ब्राह्मण ही 
मानता हूं! जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दस्मी र 
असन्मगे पर चलनेवाला है, बह शूद्रके ही समाय है । इसके 
विपरीत जो शुद्र होकर भी शम, दम, सत्य तयथा धर्मका 
सदा पालन करता है, उसे मेँ ब्राह्मण ही मानता हू, क्योकि 
मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है \ तुम ज्ञानवान्‌ ही, 
बुद्धिमान्‌ हो, तुम्हरी बुद्धि विशाल हैः तुम धर्मके ततवको 
जानते हौ ओर ज्ञानानन्दसे तृप्त रहते हो; इसलिये कताथ 
हो । अव मे जानेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहत है । 
तुम्हारा कल्याण हो ओर धमं सदा तुम्हारी रक्षा करे । 
माकण्डेयजी कहुते है--तराल्यणकी वात सुनकर 
धर्मात्मा व्याधने हार जोड़कर कहा, 'वहुत अच्छा, अब जाप 
पधारे ।' ब्राह्णने धर्मेन्याधकी प्रदक्षिणा की ओौर वहसि 
चल दिया ! घर जाकर उसने भाता-पिताकी पुण सेवाकी 
ओर बरद मा-वायने प्रसन्नं होकर उसकी बड़ी सराहना कौ 1 
युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्नं किया था, उसके अनुसार मैने 
पतित्रता स्त्री मौर ब्राह्यणका सहस्व सुनाया तया धर्मव्याधने 
जो माता-पिताकी सेवाकौ महिमा कही यौ, वह भी सुना दी । 
युधिष्ठिर वोले-मुनिवर !- भाषते धर्मे विषयमे 


घनपर्वं | 





यह बहुत हौ मदृमुत उपार्पान भुनाया है । इसे सुनकर 
तना सुपभिला है कि बटूत-सा समय भी एक क्षणफे समानं 


का्तिकेयके जन्म मौर देवसेनापतित्व-रहुगका वृत्तान्त 
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बौत गया । आपसे यह्‌ धर्मो कया सुनते-गुनते भुम तृप्ति 
हौ न्होहोर्हीहैः 





कात्तिकेयके जन्म ओर देवसेनापतित्व-प्रहूणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरने पूष्ठा-भा्ेवषेष्ठ ! स्वामिकास्तिकेयजो- 
का जन्मकितिप्रकारदुमा थाओौर वे अगे धृद्र किसि प्रकार 
हए, यह्‌ सद प्रसद्ध मुम ययावत्‌ सुनानेकी कृषा कोज्वि । 

मृाकंण्डेयजोने कहा--कुस्नन्दन ! सुनिये, मँ आपको 
मतिमान्‌ कात्तिकेयजौके जन्मका युत्तान्त धुनाता हं । 
ूर्वकालमें देवता भौर अमुर भपसमे संप्राम ठानते रहते भे । 
उनमें सदा हौ घोर रपवाते असुरोको देयतार्ओोपर विजय 
होती भौ । जम्र इन्द्रने यार-वार अपनी सेनाको मष्ट होते 
देखा तो वे मानस पर्वतपर जाकर एक धष्ठ सेनापति प्राप्त 
करनेफे सिये विषार करने लगे 1 इतने उनके कानेमिं 
एक स्पोके आर्तनादका शम्द पश्च । यह वार-यार चित्लातौ 
यी--*भरे ! कोद पृद्य दोषो! मेरौ रस्ाकरो |' इन्दने 





उसका परिलाष रुदर कट्‌, "मोर { तूर मत, अव तेरे 
किये भयको कोई खात नहीं है ।' फिर उ्षके पास पटंचकर 
देखा कि उसके सामने हाप गदा लिये केशो दैत्य 


है । तव उप्त कन्यका हाय पककर हनद्रने कटा, रे मौष 
कमं करमेवाते 1! तू फित प्रकार इस दन्याकषा हरण करना 
चाहता है ? पादरण, मे थच्धरश्रहट। भव्‌ इतका 
पिण्ड ष्टोड्‌ दे, तव केशी योल, “भरे इन्द ! सू ही षसे्टोड़्‌ 
दे; से तोर्मे वरण कर चुकाटं। एसा कटेपरहीतू 
जोता-नायता अपनी पुरोमें तौर सकता है ।' 
ेसा कहकर केशीने इद्रपर अपनी गदा छोड । कितु 
इद्रे अपने यजद्रारा उपे बौघहीमे कारं डता) फिर 
केशीने अत्यन्त शुद्ध होकर इन्द्रपर एकं पहा टान्‌ 
फेकी 1 अपनो ओर आति देव इन्द्रे उरे भो टुक्डे-टुकटे 
करके पृभ्वौपर गिरा दिया 1 गिरते समय उसे मेशोको 
ही चोट लगौ । उत्त चोरे पवदाकर वह्‌ उष केन्याको 
छोडकर भागा } केशीके भाग जानेपर हन्ने उस कन्यास 
पूछा, पतुभखि ! तुम कोन हौ ? किसकी पुरीषो? मौर 
यहां तुम्हारा वयाकामहै ?' 
कन्याने कहा--इन् । मँ प्रनापतिकी पुत्री, मेर 
माम देवसेना है । दैत्यत्ेना मेती वहिन है, उक्षे पट्‌ केरी पटूते 
लेजाघुकाहै; हम दोनों यहिनें प्रजापतिको आज्ञा तेकर 
साय-साय षेलनेके सिपै हस मानस पर्वतपर मयाक्ततीर्पी 
अर यह्‌ केशी दैत्य नित्यप्रति हमें पने साय घतसनेके 
लवे कहा करता था; श्तु देत्यतरनाका तो इसपर प्रेम 
था, मँ इसे नहीं ाहती थी । इसत्तिये उसे तो यहु ते षया, 
मे आपके दल-परा्रमतसे यच गयो । भव तुम जिस दर्भप 
योरको निरिचित करोगे, उसीको मे भपना पति नाना 
चातो हु ।' इने कहा, "रो माता रक्षपुम्रो मदितिङै, 
इसलिमे दू मेरो मौततेरौ वहनि होतो है । अष्टा, एता तेरे 
वतिका कंसा वत होना घाहियै ।' कन्या बोली, "मो देवता, 
दानव, यक्ष, किघ्नर, नाग, राक्षस भौर दुष्ट दैर््पौको 
जीतनेवाला, महान्‌ पराकमो मौर मत्यन्त बलवान्‌ हो क्या 
जो तुम्हारे साय मिलकर समौ प्राणिर्योपर विमय प्राप्त 
करसे, वट्‌ ब्रह्मनिष्ठ भौर कतिक पुदि करनेवाला पुर्व 
ही मेरा पति होना घाहिपे # 
माकण्डयजी बोसे--राजन्‌ ¡ उस कन्या धातं 
सुनकर इृन्धको ड्म छेद हभा मौर उन्हनि सोषा कि जसा 
यह्‌ कहती है, वेसा तो कोई दर इसके तिपि द्विधायी नहो 
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देता ! फिरवे उपरे साय ने ब्रह्मलोके पितामह ब्रह्माजीके 
पात गये ओर उनसे कहा, “भगवन्‌ ! आप इस कन्धाके 
लिये कोई सद्गुणी भौर शुरवीर पति वताइये ।' ब्रह्माजीने 
कह, इसके लिये जिस प्रकार तुमने विचार फिया है, वही 
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; बात मेने भौ सोच है! अग्निके द्वारा एक महान्‌ पराक्रमी 
कालक होगा । बह इस फल्याका पति होगा ओर तुम्हारे 
सेनाध्यक्षका काम करेगा \' 

ब्रह्माजीकौ यह वात सुनकर इन््रने उन्हँ प्रणाम किया 
भौर उस कन्याको साथ तेकर जहाँ वसिष्ठादि प्रधान- 
मधान ब्रह्मापि ओर देवा थे, वहां गये । उन दिनों वे 
म्हषिगण जो यज्ञ कर रहै थे, उसमे देवतालोग आ-भाकर 
अपने माग ग्रहृण करते थे, ऋषियोके आवाहन करनेपर 
भग्निदेव भौ वहाँ आये ओर उनकी मन्त्ोच्चारणयूर्वक दी 
हृद वलियोको ग्रहण करके भिन्न-भिन्न देवताओंको देने 
-लगे । उस सम्रय ऋषिपतिनिरयोका रूप देखकर मग्निदेवकी 
इन्र्यां चञ्चल हो गयौ मौर वे वहत विचार करनेपर भो 
कामके वेगको रोक न सके । कतुं उस कामाण्निको शान्त 
करनेका उन्हं कोई मवसर मिलना सम्मव नहीं था, क्योकि 
ऋषिपत्नियां वड़ी पतिब्रता ओर शुद्ध हदयवालतो थीं) 
इसलिये अग्निदेवका हृदय वहत संतप्त होने लगाओरवे 
निराश होकर शरीर त्यागनेके विचारसे वनमे चते गये । 


जव मग्निकी पत्नौ स्वाहाको. मालूम हमा किवे 
ऋषिपतिनियोपर मोहित होनेसे कामसंतप्त होकर वनमें 
चले गये है तो उसने विचार किया कि से हौ ऋषिपत्नियोका 
रूप धारण करके उन्हुं अपने आसक्त कर्गी }. इसते 
उनका तो मेरे ऊपर प्रेम वद्‌ जायगा भौर मेरी कामवासना- 
की तृप्ति होगी !' यह्‌ सोचकर स्वाहाने पहले महषि भद्धिरा- 
फी पत्नी रूप-गुणशोलयती शिदाका कूप धारण कया 
ओर अग्निदेवके पास जाकर फटने लगी, अग्निदेव ! मैं 
फामाग्निसे जली जा रही ह" इसलिये तुम मेरी इच्छा पुरणं 
फरो । ग्रदि तुम एेसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नही वच सकते । 
मँ महर्षि मद्धिराको भार्या शिवा हुं ।' तव अग्निने बहुत 
प्रसन्न होकर उसके साय समागमं किया । स्वाहाने उनके 
वीर्यको अपने हृए्यपर ले लिया ओर उसे एक सोनेके कुण्डम 
रख दिया ! इसी प्रकार स्वाहाने समप्तपियोमेसे प्रत्येककी 
पत्नीका रूप धारण करके अग्निकौ काम-शान्ति कौ । 
कितु अरुन्धतीके तप ओर पातिव्रत्यके प्रभावसे वहु उसका 
रूप धारण नहीं कर सको । इस प्रकार कामतप्ता स्वाहाने 
प्रतिपदाके दिन छः वार अग्निके वीर्यो उसी सुवर्णके 
कुण्डमे रक्खा ! उससे एक ऋषपिमूनित वालक उत्पन्न 
हृभा । स्खलित वीर्ये उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 
स्कन्द हुमा । उसके छः सिर, वारह्‌ कान, चारह्‌ नेत्र, 
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बारह भुनाएं तया एक ग्रौवा भौर एकवेट या । वह्‌ द्ितीया- 
को मनिव्यकव्त्टरुभा, तृतोपाको शिशु रहा आर चतुर्याको 
अद्ध-ध्व्यञ्गते सम्पस्न हो गया 1 जिस भ्रकार उदित होता 
हमा सूपं अदणवणं वादतमे सुशोभित हो, उसौ प्रकार 
वियुतुपुक्त अरण मेते धिरा हुम वह्‌ वालकः जान पड़ता 
था । फिर व्रिपुरविनाशकः महादेवजीने दै्योरा संहार 
करनेवाला जो विशाल भौर रोमाट्वकारी धनुष रण 
छोड़ा था, उत्ते स्कन्दजौने उटा लिया ओर अपने भोपणं 
तिहनादसे तीनो लोकोके चराचर जोवोको संमागरन्य-सा 
कर दिप । उनकी उस महामेधकं समान भयंकर गर्ननाङो 
सुनकर बहूत-से प्राणी पृस्यौपर गिर गये १ उस समय जिन 
{जिन भ्रणिपोनि उनकौ शरण लो, उन उनरा पाद कहा 
जाता ह । उन सयक्नो महाबाहू स्वामिकात्तिकेयने सांत्वना दो! 

फिर उन्होने श्वेतप्॑तङ ऊपर खट होकर हिमालयके 
प्र क्रर्चपर्वतको वाणो बौध दिया। उसो छिद्रे होकर 
हंस भौर गृद्ध प्क्नो माज भौ मेस्प्वतपर जाते ह ! कात्ति- 
केयजोके याणोसे विद्ध होकर ्रौश्चप्वत अत्यन्त आत्तनाद 
करता हुमा पिर पटा । उसके भिरनेपर दूसरे पव॑त भो वदा 
चौत्कार फरने ते । उन सत्यन्त आत्तं पवंतोका वह्‌ 
चोत्फार-शब्द सुनकर भो मायली फाततिरेयजो विचलितं 
नहीं हृएु 1 यत्कि एकः शक्ति हायमें लेकर मिहनाद करने 
लगे । जवर उन्होनि उ पापितकरो डा तो उसने बड़ वेगसे 
श्वेतगिरिके एकः विशाल शिरको कोड डाला! उनको 
मारते दिदीर्णं हभ वहु इवेतपर्वत डरकर दूसरे पटाडइकि 
सहित पूस्वोको छटो्कूर मकारे उड़ गधा । तय पथ्यो 
भौ भयभोत होकर जहाँते फट गधो, क्तु च्याङ्ल 
होकर क्ात्तक्रिपमोके पाप जानेपर वह्‌ फिर यतवनो हो 
गयी । पर्वतो भौ उने चरोमिं सिर परुकाया भर वे फिर 
पुर्धोपर आ गये । तवसे शुक्तपश्षकी पञ्चमोके दिन लोग 
उनका पूजन करने लगे । 

शधर, जव सप्तधिरयोको उस महान्‌ तेजम्वौ पूरके 
उत्यप्र होनेका समाचार मातूम हमा तो उन्टोनि अद्न्धतोके 
प्षिवा बौर सब पलिनर्योको त्पाय दिया। स्तु स्वादान 
सरप्तपिपेतसि यारन्यार कहा कि “सं अच्छी तरह जानतो हूं 
यह्‌ मेरा पुत्र है; सापनोग जमा समन्ते हँ, व॑सो यत नर्हा 
है ४ विरवामित्रनोने जद अग्निदेवको कामानुर देषा था 
लोये भी सप्तरपिपोंकौ इष्टि करके गुच्तर्पसे उनके षदे 
छते गये ये ! दसलिपे उन्हं सय यार्तोका ठोक-खैक पता या। 
उन्हेनि पो सप्तपियेसि कहा करि "इसमे मापलोर्गोङो 
चलिनर्पोका अपराय नहो है ॥' क्रतु उनसे सय वाते यावत्‌ 
सुनकर मौ उन्होनि मपनौ पलिनरपोको त्याग ही दिया 1 


कात्तिकेयके जन्म ओर देवसेनापनित्व-ग्रहपङा वृत्ता 
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जव देवतानि स्कन्दे बल-पराप्रमशौ मते मुन तो 
उन्न भापतमे मिलकर इन्द्रस कहा, 'देवरान { स्कन्द 
बल असह्य है, भाप उत्ते तुरत भार दासिपे ! यदि भाष 
सा नह करेगे सो यहौ देवतारमोक्ं राना चन वेमा 1 
इन्द्रफो यदपि अपनो दिनयमें सदेह धा, पो भी उन्दोनि 
ठेरवतपर चटृकर सव देवताभेको साय वे स्कन्दपर धाया 
योल दिया । वहां पहुंचकर इन्दर तया समस्त देदताभेनि 
मोपण सिट्नाद श्या 1 उस रब्दकषो सुनकर कात्तेयजीनि 
मो समुद्रकः समान वदो भारौ गर्जना को । उत्त भटान्‌ 
शब्दसे देवता्जोकी सेना अचेतसो हो गयी भौर उमे 
गलयलापे हुए समुद्रे समान सनसनौ एल घयी 1 देवतार्भो- 
को अपना वध करनेके तिये माया देष अन्निदरुमार 
कात्तिकेयने कुपित होकर अपने मुखतते मग्निको धघकतो हई 
ज्वा छोड़ 1 वे पटे पृथ्यीपर भयते फपतो हई 
देवपेनारो जलने लों ! इमसे देवताभेरि मस्तक, शरीर, 
आयुध ओर वाहन जलने लगे तया वे तितर-यितर हो जानेसे 
टिश्न-मिद्र तारागणके समान प्रतीत होने लगे । इतं प्रकार 
जल-मुन जानिसे उन्होनि इन्दर छोड़कर अनिनपुत्र स्कन्दकी 
ही शरण लो 1 तव उन्हं बु्ट चैन मिना। 

देवनाकि त्याग देनेपर इन्द्रने स्कन्दपर वख छोटा । 
उम यच्रने उने दाहिने अद्धपर चोट कौ । उससे उनके 
अद्धमेमे एक ओर धुर्य प्रस हभ : वहु युवावस्यारा या 
तया सोनेका कदच, शब्रित ओर दिव्य दृण्डल धारण त्यि 
या। स्कन्दकै अद्धमे वख प्रवेश होनेमे उत्पप्न होनेके 
कारण वट्‌ "विशाए' नामस प्रमिद्ध हुमा । इस प्रकार 
प्रलयाग्निरे समान तेजग्यौ एक दूसरे पुश्यको उत्पन्न हमा 
देखकर नरको बड़ा भय हमा मौर उन्टनि हाय जोटरर 
स्कन्दको हौ शरण लौ । साधु स्कन्दने सेनाङ महित इन्दरको 
अमय-दान दिया । तेवं देवतानोग मत्यन्त प्रसप्न होकर 
चाने यजने ले} 

उस समय ऋधियोनि उनते कहा--दिवधेष्ठ । 
वुष्टारा कल्याण हो, तुम सम्पूणं लोको मगल करो ! अपी 
तुष्ट उत्पन्न हृष्‌ छः रच्रियां हौ योती ह; फिर भो तुमने 
मारे लोकोको अपने कावुमे कर तिपा है ओर फिर वुम्टोनि 
ङ्ग्हे यभयभो दिया है} अतः अव तुम्टं दन्द नकर तोन 
लोक्लोदो निर्भय कर दो!" स्वानिका्तिक्गेयते पृष्टा, 
श्ुनिणण 1 यह इनदर परिलोकोरा वया काम करता टै, मौर 
क्रिस प्रकार यह्‌ देवतार्ओोकी रक्षा करता है ?" ्षिपेनि 
कहा, शरन्द समस्त प्राधिर्योकनै वल, तेन, प्रना भीर युं 
प्रदान करता है तया प्रसन्न होनेपर यह सद प्रकरी इच्टाएु 
पुरौ कर देता है1 बहु दुराचारियोश्ा संहार फत्ता है, 
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सदाचारियोकौ रक्षा करता है तथा प्राणियोकि प्रत्येक कामे 
उनका अनुशासन करता है । जव सूर्यं नहीं रहता तो वही 
रयः जाता है भौर चन्द्रमाके अभावमे वही चन्रमा होकर 
चसकता है । इसी प्रकार वही भिन्न-भित्त कारणोते मग्नि, 
वायु, पृथ्वी भौर जलं वन जाता है \ ये हौ सव फाम इन्रको 
फरने पडते है, पयोकि इन्द्रम घडा वल होता है ! वीरवर । 
तुम भी वड़े ही वलवान्‌ हो, इसतिये वुम्हीं हमारे इनदर वन 
जामो ।' तेव इन्धने भी कहा, "महावाहो ! तुम इन्द्र वनकर 
हम सवक दुखी करो । चुम चास्तवमें इस पदके योग्य हो, 
इसलिये भाज ही भपना अभिषेक कराजी ।' स्कन्दने कटा, 
शाक | आप ही निरिचिन्त होकर तनिलोकोका शासन करे । 
मै तो आपका सेवक ह, मुके इन्द्रपदकी इच्छा नहीं है ४ 
इ बोले, "वीर ! तुम्हारा चल अद्भुत है, तुम्हारे पराक्रमसे 
चकित हए प्राणी मुने भिरी हुई दुष्टिसे देखेगे । यही नही 
वे हमारे चीचमे मेद डालनेका मी प्रयत्न फरेगे । इस प्रकार 
मतभेद हौ जानेसे मेरी ओर तुम्हारी लडाई ठनेगी भौर, 
जैसी मेरी धारणा है, उसमे विनय तुम्हारी ही होगी । 
इसलिये तुम्हीं इन्द्र॒ वन जाओ, इस विषयमे कोई सोच- 
विचार मत फरो \ स्कन्दने कहा, शक्र | इस निलोकीके 
जओौरभेरे भीखआाप दही राजा ह; किप, म आपकौ किस 
आन्नाका पालन करूं ?' इन्दर बोले, अच्छा वुम्हारे कहनेसे 
तोम वना रुमा; कितु यदि सचमुच तुम मेरी आल्ञा 
मानना चाहते हो तो सुनो । तुम देवसेनापत्तिके पदपर 
अपना अभिषेक करा लो।' स्कन्दने कहा, टीक्‌ है; 
दानवोके विनाश, देवताभोको अर्थसिद्धि तथा गौ भौर 
म्राह्यणोके हितेके लिये माप सेनापत्तिके पदपर मेरा अभिक 
प्रसन्नता कर दीजिये +" 

माकंण्डेयजी कहते हु--स्कन्दके इस प्रकार कहुनेषर 
इन्द्रने समस्त देवताओोके सहितं उन्दँ देवताओंका सेनापति 
यना दिया । उस समय महुपियोसे पूजित होकर वे ष्ड़ेही 
सुशोभित दए । उनके मस्तकपर सुव्णेका छत्र लगाया 
गया । द्रतनेहीमे वहां पावेतीजीके सहित भगवान्‌ शंकर 
पधारे । उन्होने स्वयं ही विश्वकर्माकी चनायौ हई एफ माला 
उनके गेम पहना दौ । अग्निदेवने एक भूं दिया । उसकी 
फालाग्निके समान लाल रंगकी ध्वजा सर्वदा उनके यपर 
फट्राया फरती है । जो समस्त प्राणियोकी चेष्टा, प्रमा, 
एान्ति मौर वल है तथा देवताओंकी विजयको बद़ानेवाली 
है, बहु शपित स्वयं हौ उनके आगे आकर उपस्थित ह 
गयी । फिर उनके शरीरम जन्मफे साथ उत्प्न हुए कवचने 
प्रवेश किया ! बह युद्ध फरनेके समय स्वयं हौ प्रकट ह 
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जाता है} शदित, धर्म, चल, तेज, कान्ति, सत्य, उश्नति, 
ब्रह्मण्यता, असम्मोहु, भक्तोकी रला, शतुभका संहार 
ओर लोकोफो रक्षा फरना--ये सव गुण स्कन्दमे जन्मतः 
ही है इस प्रकार समी देवगणोनि उन्हें मपना सेनापति 
यना लिया । 

इसके पश्चात्‌ कात्िकेयजीफे भगे सहस्रो दैवसेनारे 
उपस्थित हुई भौर कहने लगी कि नाप हमारे पति है ।" तब 
उन्होने उन सभीको स्वीकार किया ओर उनसे सम्मानितहो 
उन समीको सांत्वना दी। फिर इन्द्रको फेशीके हायते 
षुटायी हई देवसेनाका स्मरण हो भाया आर वे सोचने सगे, 
(समे संदेह नहीं इन्द ही ग्रह्याजीने देवसेनाका -पति नियत 
क्रिया है} अतः वे वस्त्रालंकारोसे सूसज्जित कर उसे 
स्कल्दकं पास लाये ओर उनसे कहा, देवश्रेष्ठ { ब्रह्माजीमे 
आपके जन्मसे पहले हौ इसे आपकी पत्नी निर्चित कर दिया 
है, इसलिये आप विधिवत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वफ इसका पाणि- 








ग्रहण कोजिये ।' तव स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण 
किमा । उस समय मन्त्रवेत्ता वृहुस्पतिजीने सन्त्ोज्चारण 
भौर हवनाविं किया 1 इतत प्रकार देवसेना कर्ाततकेयजीकी 
पट रानी होकर प्रसिद्ध हई । उसीको ब्रादएणलोग षष्ठी, 


लक्ष्मी, माश, सुखप्रदा, सिनीवाली, कुहू, सद्वृत्ति ओर 
अपराजिता भी कहते हू । 
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श्रीरकत्तिकेयजीके कुछ उदार कमे भौर उनके नामं 


मरकण्डेयनी कटूते ह--रजन्‌ 1 कात्तकेयको 
धोषश्यनन मौर देवतामका तिनापति हमा देष सन्तपिपो्ञी 
घुः पलियां उनके पातत भां । वे धर्मयुक्ता भीर दतेशीला 
षो, किर भी ऋविषोने उन्हूं त्या दिपा या। उन्होने 
देवतेनाङे स्वामो भगवान्‌ कात्तकेयते कटा, "येद । हमरे 
देवतु्थ पतियोनि मकारण हौ हमारा स्वाय कर दिवाहै, 
इसततिये हभ पृष्यत्येक्ते च्युत हो गयो है" जनं स्सिने 
यह्‌ समन्ना द्िवाहै $ टृमननि ही वम्र जन्म हभ है। 
मतः हमा कच्ची बाते सुनकर तुभ हमारी रल्ला करो । 
वुष्दुग्तै पासे हमे अक्षय स्वर्मकी प्राप्ति हो सक्ती है । इसके 
सतिवा हम तुष्टं अपना पुत्र भौ यनाना चाहती ह +" स्कन्दने 
कहा, निर्गोप देदियो { आप मेरी भाताए है भौर म माषका 
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प्रह । इसके सिवा भायकौ यदि कोई ओर इच्टा होतो 
षह्‌ भो पूणं दौ जायो ।' 


जव कशातिङेयमीने अपनो मातर्मा इस प्रश्णरग्रिप 
श्य तौ स्वाहूाति परी उतत कटा, शुम मेरे मोरस वरहो) 
भै चूत हि सुम मेरा एक अत्यन्त दुलम श्रिय रूं 


करो ।" तव स्कन्दने उससे कटा, 'ुम्हारी क्या इच्छा है ?" 
स्वाहा गोली, म दक्षप्रजाएतिको साधित कन्या हं । यचपन- 
से ही अण्निदेवयर मेरा अनुराग है 1 {तु अपिनिको पूर्तपा 
मेरे प्रेमका पता नहींहै। मै निरन्तर उमहि साय रहना 
चाहुतो हं 1 तव छ्छन्दने कटा, श्राटरणोङे हृव्य-कष्यारि 
जो भो पदां मन्येति शुद रपि दए हमि, उग्ह षे स्वाहा" 
दसा कहुूर हो अग्निम हवन करते । कल्याणी ¡ हस 
प्रकार अग्निदेव सवेदा पुम्हारे साय हौ रुगे ॥ 


स्कन्दने दसा कहकर फिर स्वाहाका पूजन किया । एसे 
छते बड़ा सतोय हेमा मौर फिर मगनिपे संुकत हो उतने 
स्केन्दका भजन स्थि । तदनन्तर ब्रह्मामोने स्कन्दते कटा, 
शुम भपतरे पिता व्रिृरविनाराङ महादेवजोके पात जाभौ, 
हपोकि सम्पूणं लोकि हितके तिथे भगवान्‌ ने अगनिमे 
मीर उमनि स्वाहामे प्रवेश करके वुम्हे उत्व श्य है 
ग्रह्चाजोकौ यह्‌ यात सुनकर ध्कात्तकेणमो "तपस्तु" पैसा 
कट्कर महादेधगोके पास घते गये । 


माकंण्डेयजी फहते ह~निस समप दने मग्न 
कुमार कात्तिफेयजोको सेनापतिर पदपर मनिदिरत प्रिय, 
उक्त समय भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसश्च होकर पार्वतोजीरे 
सहित एके सर्के समान कान्तिवाते रयम वकर भदवटको 
चते । उस समय गृह्यककि सहित भीकूबेरजो प्क विमाने 
यंठकर उनके अगे चलते थे। इन्द्रे ेरावतपर घ्ुकद 
देवतामोकि सहित उनके पीठे घतते ये ? उनको हिनो भोर 
वधु मौर ष्रोफे सहित भनेको भद्मत देवरत्ेनानो ये। 
यमराज भी मृ्युकं सटित उन्हुफि साय ये । यमराजके पीठे 
भगवान्‌ शंकरका अत्यन्त दादण तीन नोकोवातां विजय 
नामका त्रिगुल चलता था । यत्रे पौ तरहू-तरह्के मन- 
खरो धिरे हए जलायीश बदणजी चस रहे ये । उत्त समये 
चल्दमाने महादेयजोके ऊपर श्वेत छत्र समापा । वायु भोर 
म्नि चंवर लिप स्थित पे \ उनके पोषं रामाये सहित 
देवराज इन्द स्तुति करते वसते ये । 


तब महादेवमीने चने उदारतासे कातिन्यनीतरे कहा, 
शुम सर्वदा सादधानोते व्पूटूको रा करना ॥ स्कन्दने 
कटा, (मधवन्‌ | म उसो रता अवश्य कटेणा । इतके 
सिवा कोई गीर पेदा हौ तो कहिपे । धोमटादेवनो पोते, 
चेटा! काम कटनेके सपय भो तुम भप्ते मितते रह्ना { 
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मेरे दर्शन भीर भ्वितसे वुम्हारा परम कल्याण होगा । 
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ेसा कहकर उन्होनि कात्तिकियजीको हृदयसे लगाकर विदा 
किया । उनके विदा होते हौ बड़ा भारी उत्पात होने लगा ! 
उसमे समस्त देवगण सहसा मोहम पड़ गये ! नक्षत्रे 
सहित आकाश जलने लगा, संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वो 
 :डगमगाने भौर मड्गड़ाने तमी, जगत्मे अन्धकार छा गया 1 
- इतनेहीभे वहां पर्वत मौर मेधोके समान अनेकों श्रकारके 
आयुते सुखज्जित वदी मयानक सेना दिखायी दी । वह्‌ 
वड़ी ही भोघण मौर भसंष्येय थौ तया अनेक प्रकारसे कोला- 
हल कर रही यो 1 वह्‌ विकट वाहिनी सहसा भगवान्‌ शंकर 
मौर समस्त देवताभोंपर टूट पड़ी तया अनेको प्रकारके वाण, 
पर्वतत, शतघ्नी, प्रास, तलवार, परिघ ओर गदा्भोकी वर्षा 
करने लगौ । उन भयंकर भस्मनो शो वयति व्ययित होकर 
योद ही देरमे देवता्मोकौ सेना संग्राम दोडकर भागने 
लमो\ 
दानवोत्े पीडित होकर मपनी सेनाको भागतो देख 
देवराज दन्द्रने उपे ढाढस् वेधाकर कहा, "वोचे ! भय छोड- 
यार मपने शस्त्र संभालो, तुम्हारा मंगल होमा । जरा पराक्रम 
दिषानेका साहस करो, तुम्हारा सव दुःख दूर हो जायगा । 
इन भयानक मीर दुःशोल दानर्वोको परास्त कर रो । आमो, 
मेरे साय भिलफर इनपर टूट पडो + इन्द्रकी वात सुनकर 
देवतारमोको धीरज येधा मौर वे इन्द्रका भाश्रय तेकर दानर्वो- 
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से युद्ध करने लगे । तव वे समस्त देवता मौर महाबली 
मरुत्‌, साध्य एवं वसुगण भी शनुओसे भिड़ गये तथा उनके 
छोड़ हुए अस्त्र-शस्त्र मीर वाण दत्योकरे शरीरका भरपेट रुधिर 
पान करने लगे ! वाणोकौ वर्षसि दानवीके शरीर छलनी हौ 
गये ओर छितराये हुए वादलोके समान रणभुमिमें सब भोर 
मिरे लगे । इस प्रकार देवताभोने उस दानवसेनाको अनेकों 
प्रकारके वाणोसे व्यथित फर डला भीर उसके पैर उखाड़ 
दिये 1 इतनेहीमे महिष नामका एक्‌ वारण दैत्य बड़ा भारी 
पर्वत लेकर देवतार्भोकौ गोर दौड़ा ¦ उसे देखकर देवता 
भागने लगे । रितु उसने पीठा करके भागते हुए देवताओ- 
पर वह्‌ पहाड़ पटक दथा । उत्क प्रहारसे दस हजार योद्धा 
धराशायो हो गये । फिर महिषासुर दुसरे दानवोके सहित 
देवताओंपर टूट पंड़ा । उते अपनी भौर आति देव इन्द्रे 
सहित सभी देवगण भागने लगे । तव क्रोधातुर महिषाघुर 
फु्तोसि भगवान्‌ सरके रथके पास पहुंचा ओर उसक्रा धुरा 
पकड़ लिया । यह देखकर भीमहादेवजोने महिषासुरके संहार 
का संकल्प कर उसके काललूप भ्रीकात्तिकियजोका स्मरणं 
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किया । वस्त, उसी समय कान्तिमान्‌ कात्तिकेय रणभूनिमें 
उपत्यित हौ गये 1 वे करोधसे सुर्के समान तमतमा रहै ये) 
वे लाल चस्त्र पहने हए थे, उनके गतेमे,लाल रंगकी मालापु 
यी, उनके रयके घोडे लालय, वे सूवर्णका कवच धारण 
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क्षयि ये तया सर्के समान सुनहरे कान्तिवति स्ये विराज- 
भानये। उन्हें देखतेष्टौ ई्त्योकौ सेना मैदान छोडकर 
भागने समो । महावलौ कात्तकियनोने महि्पापुरका नाश 
करनेकफे तिये एक प्रज्वतित शित्त छोड़ी । उप्ते चूटते हो 
उसका विशालं मस्तक काट दाला ! सिर कटते हौ महिषायुर 
प्राणहीन होकर पृथ्वोपर निर मया ! महियामरके पर्वतसदृश 
त्षिरने गिरकर उत्तरकुह देशका सोह योजन घौद़ा मर्गे 
रोक लिया। दसो प्रकार षह शपित यार-वार टो जानेपर 
संहर्ो श्र्मोका संहार करके फिर कातिकेयनोके हौ हायमें 
सौट भातौ थो । हसो कते कोत्तिमान्‌ कात्तकियजोने मपने 
समस्तं शग्मोको परयस्त कर दिया--जंते ङि सूयं अन्धकार 
की, मगिनि वृक्षोको बौर वायु मे्पोको नव्ट कट देता है ! 


किर जन्हनि भगवान्‌ शंकृरको श्रलाम श्रिया ओर 
देवतानि उनका पूजन किमा । इसमे वे क्िरगजालमण्डित 
र्यके समाने सुशोभित हए । तव इन्दने उन भातिगन 
करके कटा, "कात्तिकेयजो ¡ यह्‌ महिषाशरुर ब्रह्यानोते वर 
प्राप्त क्षयि हुए था, इसलिये सव देवता हतक तिये तृणके 
समान ये; सो भाज भाषने इसका वघ कर दिया । इस प्रकार 
आपने देवतार्ओका एक वड़ा भारो कांटा निकात दिया 
धसे तिवा भापने भौर भी रेते षो सेक दानरवोको रणापणमें 
निसा दिया, जि्हेनि कि षट्ते हमे बद्े-बषे कष्ट दिपेये। 
देव | भष भगवान्‌ शंकरके समान हौ संग्राममे मनेय होगि 
भौर पह्‌ मापिका प्रयम पराक्रम प्रतिदध होगा ! सोनो लोकमि 


द्रीषदौकय सत्यभामाको सपनी चर्या सुनाना 
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आपको मक्लय कोति एंल जावगी मौर हे महाबाहो ! सड 
देवता मापके अधोन रुगे ।' काततिस्यजोसे रेषा कटकर 
देवताभकि सहित इन्दर भगवान्‌ रिवक़ो भाज्ञा पाकर वहु 
चल दिये 1 फिर महारेवनोने अन्य देवतामेति शहा, धुम 
स्र कात्तकेयजोको मेरे हौ समान मानना ।' देता कृकर 
शिवो भद्रवटको चते गये मौर देवता अपनै-मपने स्याने 
सौट माये । मनिङ्ुमार कार्तिकेयनोने एर हौ दिनमे समस्त 
दानवो संहार करके व्रिलोकोको जीत सिया! तव 
महियोनि उनकी सम्यङ्‌ प्रकारते पूना को 1 


युधिष्ठिर पोते~द्रिमवर } म भगवान्‌ काततिरेयजोके 
तोये सोकोमिं वियात नाम सुनना घाह्ता ह} 


माकण्डेयनोने कहा--एुनिपे ! भाप्मेय, स्कन्द, 
दोप्तकोति, अनामय, मपररकेतु, धम्मि, भूतेश, महिषमर्दन, 
कामनित्‌, कामद, कान्त, सत्यवाक्‌, भूवनेश्वर, रिगु, शप्र, 
शुचि, चण्ड, दोप्तवर्णं, शुभानन, अमोष, अनप, रौद्र 
प्रिय, घन्द्रानन, दीप्तराषित, प्रशान्तात्मा, भदकृत्‌ कूटमोट्न, 
धष्टीप्रिय, धमत्मिा, पवित्र, माटृवत्सत, करन्याभर्ता, पिषक्त, 
स्याहैय, रेवतोषुत, प्रभु, नेता, विशा, नेगमेय, सुदुरघर, 
सुव्रत, सतित, बालफोढनक्प्रिय, खचारो, ग्रह्मचारौ, शूर, 
शरवणोद्धव, विश्वामित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय, वाषूुदेवप्रिय 
मौर प्रियहत्‌-पे कात्िङेयजौके दिष्य माम है 1 जो इनका 
पाठ करता ह वह निःसंवह्‌ स्वरणं, कोति भौर धने प्राप्त 
क्रताहै) 


~~~ 


द्रौपदीका सत्यभामाको भपनी चर्या सुनाना 


वंशम्प्रायनजो कहते ह--एक दिन महात्मा पण््डव 
सौरः ग्राह्यभलोग माधमवे बेटे मे । उप्त क्षमय प्रियवादिनी 
द्रौपदो मोर सत्यमामा भो भापतसमे मिलकर एक जगद्‌ 
र्ट । उन दोरनोरी भेट हूत दिनपर हई थौ । इसत्पि 
चे प्रेमपवंक मापस्े हेली करने लगी मीर कुददुल एवं 
यदुषटुलत्ते सम्बद्ध तरहू-तरहकौ वाते करने सर्गो । दृस्नो समय 
श्रीकृष्णो प्रेयसो महारानी सत्पभामनिद्रुषदनन्दिनो कृष्णति 
हा, वहिन 1 दुम्हरे पति पण्डवसोग सोकपालोकि 
समान शूरवीर ओर श्रद्‌ शरोरवाते है; कुम उनके साय 
चति प्रकारका वर्तय करती हौ; जितत कि ये तुनपर 
कभी कुपित नहो होते मोर संदा पुम्दारे मघोन रहते ह 7 


भिये] वदेत ह कि पाण्डवलोग सर्वदा पुमे यामे 
रहते ह मौर वुम्हारा मुंह तषा कते है; सो यह्‌ रहस्य 
भसे भो यतामो न । पाञ्वातो 1 हुम पुनते भोकोरदेला 
वत, तप, स्नान, मन्त्र, मोयधि, पिच्चा मौर पौदनका प्राव 
तया जप, होम पा जषटो-बूटौ दतामो, जो यश मौर 
सौमाग्यक्ो वुद्धि करमेवाला हौ मौर मिते सर्वदा ष्टौ 
श्मामसुन्दर मेरे मघोन रहे \ देसा कहकर यरप्विनौ 
सत्यभामा चुप हो गमौ । तद पतिपरायणा सौमाग्पदती 
द्वौपदोने उत्ते क्टा-- 

श्षत्ये 1 वुम ते मुशले इुराचारि्ौ स्विपोके बाच्ररणः- 
कीदात प्रधरहीहो! भना, उन इषित माचरणवासौ 
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स्तरियोके मार्गकी वाते सै कंसे फट ? उनके विषयमे तो 

व्दारा प्रय या शद्धा करना भौ उचित नहीं है; फयोकि तुम 

बुद्धिमतो मौर धरकृष्णकी पटरमहिषौ हो । जव पततिको यह्‌ 

 मालूमहो जाता है कि गृहुदेवी उसे फाघरुमे फरने लिथे किसी 

~, भन्त्र-तन्त्रका प्रयोग कर रही है तो वहु उससे उसी प्रकार दुर 
~ रहने लगता है, जसे धरमें धुसे हुए सांपसे । इस प्रकार जव 
चित्तम उवे हो जाताहै तो शान्ति फसे रह सकती है जीर 
जो शान्त नहं है, उसे सुख कंसे मिल सकता ह । अतः 
मन्त्र-तनग्रसे फमो भी पति भपनी पनोके वशम नही हो 
सकता । इत्षफे विपरीत इससे कई प्रकारके अन्य हो जाते 
ह । धूर्तलोग जन्तर-मन्तरके बहाने एसो चीजे दे देते है 
जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते ह तया पततिके शत्रु इसी 
भिर विपतकः दे टाने ह! वेद चूं होते हं कि निन 
यदि पति जिह्वा या त्वचासे भौ स्प करते तोये 
निःरंदेह उसो क्षण उसको भार डाले । एसी स्तिया अयने 
पतिर्यो तरहु-तरहूफे रोगोका शिकार यना देती ह| चे 
उनको फुमतिसे जलोदर, फोट, युढापे, नपुंसकता, जडता भौर 
यथिरता मादिके परजोमे पट्‌ चुके हु । दस प्रकार पापियोकी 
यते माननेवाली वे पापिनी नारियं सपने पतियोको तंग फर 
गलती ह} विरु स्तौफो तो फभौ किसी प्रकार भपने पतिका 
भत्निय नहो फरना चाहिये । 
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यशस्विनौ सत्यमामे ! महात्मा पाण्डवोके ` प्रति. यै 
जिस प्रकारका भाचरण करती हु, वह्‌ सद सच-सच सुनाती 
हू; चुम सुनो । मेँ अर्हकार भौर काम-क्रोधको छोडकर बहौ 
सावधानोसे सव पाण्डवोको, उनको अन्यान्य स्त्रियोके सहित, 
सेवा करती हूं । मँ ईष्यसि दूर रहती हूं मौर मनको काबमे 
रखकर केवल सेवाको इच्छसे ही अपने पति्योका मन 
रखती. हुं । यह्‌ सव करते-हुए भी मँ सभिमानको अपने पास 
नहीं फटकने देती । मेँ कटटुमाषणसे बुर रहती ह, असम्यतासे 
खड़ी नही होती, खोटी वातोपर दृष्टि नहीं गलती, बुरी 
जगहपर नहीं वैठती, दूषित चरणके पास नहीं फएटकती 
तथा उनके अभिप्रायपुणं संकेतका अनुसरण करती ह । 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, सजधजवाला, धनी अथवा 
रूपवान्‌--कंसा ही पुरुप हो, मेरा मन पाण्डवोके सिवा 
भीर कहीं नही जाता । अपने पत्तियोके भोजन किये चिना 
मे भोजन नहीं करती, स्नान किये विना स्नान नहीं करती 
आर वैठे विना स्वयं नहीं वैऽती । जव-जव मेरे पति घरमे 
अते है, तेभी म खड़ी होकर आसन भौर जल देकर उनका 
सत्कार करती हं मेँ घरफे वर्तनोको मँज-धोकर साफ 
रखती ह मधुर रसोई तैयार करती ह, समयपर भोजन 
कराती हं । सदा सावधान रहती है, घरमे गुप्तरूपसे अनाज. 
फा सञ्चय रखती हं ओर घरको ्षाड-वुहारकर साफ रखती 
ह । मे बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, फुट 
स्तियोके पास नही फटकती भौर सदा ही पतियोके अनुकूल 
रहकर आालस्यस्े हूर रहती हूं । मँ दरवाजेपर वार-बार 
जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कू डा-करकट उालनेकी 
जगह भी अधिक नहीं टह्र्ती, किन्तु सदा ही सेत्यमाषण 
जौर पतिसेवाभें तत्पर रहती हू । पतिदेवफे चिना अकेली 
रहना मके चित्करुल पसंद नहीं है । जव फिसी कौटुम्बिक 
कार्यस पतिदेव वाहर जाते ह तो कै पुष्प भौर चन्दनादिको 
छोड़कर नियम ओर ब्रतोका पालन करते हए स्हती है! 
मेरे पति निप्र चीजको नहं खाते, नहं पीते अथवा सेवन 
नही करते, उससे मै भी र रहती ह । स्जियोफे लिये 
शास्त्रने जो-जो वाते बतायी ह, उन सयका मै पालन करती 
है । णरौरको यथाप्राप्त वस्तरालंकासेते सुसण्जित रखती 
हूं तया सर्वदा सायधान रहकर पतिदेवका प्रिय फरमेमें 
तत्पर रहती हूं । । 
सास्जीने मुशे कुटुम्बसम्बन्धो जो-जो धर्म वताये ची 
उन सवका मे पालने फरती हे । भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, 
त्योहारोपर पक्वान्न चनाना, माननीयोका सत्कार करना तया 
मौर मौ जो-जो धर्मं मेरे लिये विहित ह, उन समीक 
म सावधाने रात्त-दिन भाचरण फरती दं । मै चिनयओीर 


वनपवे] 





निपर्मोको सर्वदा सव प्रकार भपनये रहती ह । मेरे पति 
मृदरुमचित्त, सरसस्वभाव, सत्यनिष्ठ सौर सत्यधर्मा ही 
पालन करेया है । मँ सर्वदा सावधानं रहकर उनको 
सेषामें तत्पर दहती हं 1 मेरे विचारे तो स्तिर्योका सनातन 
धर्म पिके मधीन रहना ही है, वही उनका इष्टेव है मौर 
षहो माधय है; भता, उसका भप्रिय कौन कामिनी करेगो 7 
म मपने पतियोति यदृकर फो नही रहतो, उनसे अच्या 
भोजनं नहीं करतो, उनकौ अपेक्षा बद्टिपा यत्पापूषय 
महों पहनती मौर न कमो सानी हौ याद-विवाद करतो 
है, तथा सदा हौ संयमा पालन फरती ह ! सुभगे! मे 
सावधानी सर्वदा अपने पतियेतसि हते उषती हूं तया यड़- 
रोको सेवामें लगो रहती टं । होसे पति मेरे वशे रहते 
है । धीरमाता, सत्यवादिनी, आर्या कून्तीको चं भोजन, 
वस्त्र भौर जल भादिते सदा हौ सेवा करतो रहती हूं । वस्त्र, 
भाभूपण मौर भोजनादिमे चै कमो भौ उनकी मपेक्ला 
मपने तिये फोर विशेषता नहीं रखती ! पठते महाराज 
युधिष्ठिरके भहलमें नित्यप्रत्रि भाठ हजार ब्राह्मण सुदणेके 
पा््रोमिं भोजन किया करते थे ! महाराज युधिष्ठिर अट्टसौ 
जार गृहस्य स्नातरकोका भरण-पोपण करते ये भौर उनके 
दसं हृनार दातियां धं । पे मणिजटित सुवर्णे भगूषोसे 
भुप्भ्मित रहती थो 1 मुपते उनके नाम, रूप, भोजन, वस्व्र-- 
सभौ वर्तका पतता रहता यः भौर इतस्त यातकी भौ निमाह 
रहौ पौ कि फिरने प्या काम कर लिया है भोरक्षया नही 
क्षिया । मतिमान्‌ दन्तौनन्दनकी दस हजार दापि 
हा्ोमिं भाल लिये दिनरात अतिपिरयोको भजन कराती 


द्रौपदीका सत्यभामाको उपदे तथा सत्यभामाकौ विदाई 


३४१ 
~~~ ~~~ 
रहती घों । जिस समय दपर्यमे रहूकर महादान पूधिच्ठिर 
पृष्यो-पालन करते ये, उत समय उनके साथ एक साध पोट 
मर एक साख हायो चत्तते ये । उनकी गणना भौर प्रयन्य 
महौ करती धौ भौर उनकौ सए्वर्यकताए्‌ सुनते यी ! 
अन्तशयुरके ग्वाषों मौर गश्रियसि तेकर समी सेवको 
कामकाजको देवरेख भोीर्मे हो दपा करतो पो । 


यशत्विनी सत्यमामि ! महाराजो भो बु लामदनी, 
व्यय भौर वचत होतो धो, उत्त सवका विवरण रमै भकेसो 
हो रतो भौ । पाण्डवलोग कुटुम्यका सारा भार मेरे 
उपर छोडकर पूजा-पा््मे लपे रहते थे भौर भये-गर्पोक्षा 
स्वागत-सत्कार करते ये, मौर मे स्म प्रकारके भुप छोडरूर 
उसकी संपाल करतौ यो । मेरे धर्मामा पतिरपोका जो थरणफे 
भेडारफे समान अदूर खजाना या, उसा पता भी एक 
मुस्लहीशो था । र भरषप्यासको सटूकर रात-दिन पाण्डवोको 
सेवामे लगौ रहतौ । उस समप रात भौर दिनि गेरे लिपे 
समानहोष्ये ये! मेरी यह यात मुम सच मानोकिर्मसदा 
ह्रौ सबसे पहते उतो धौ मोर सथपे प्ये सोतो थो) 
पतिर्योको वकम करनेका पुमे तो पटो उपाप मातूष रहै, 
दुष्टा स्पियोकि-ते माचरणन तोरम करतोट मीरन गुते 
अच्येष्टौलग्तेह। 

क्रौपदोकौ ये धर्मयुक्त बाते सुनकर सत्यमामाने उस 
आदर करते हुए कटा, शाञ्चातो । मेरौ एक प्रार्थना है, 
तुम मेरे कटै-सूनेको कषमा करना । सपियोमे तो जान- 
शर्कर भी एसी हसोकौ बाते कह दी जाती है ॥ 





व्रौपदीका सत्यभामाको उपदेश तया सत्यभामाकी विदाई 


द्रौपदीने फटहा~सत्ये । मेँ पतिके चित्तो भपते 
वमे करमेका पट्‌ निर्दोष भागं यताती ह । पदि सुम इसपर 
चसोगो तो भफी स्वामोके मनको भपनौ मोर सीच सोगो । 
स्त्रीक तिपे इस सोक था परलोके पतिके पमान कोई 
दूसरा देवता नहं है ! उस्तकी प्रसन्नता होनेपर वहु सब 
श्रकारके सुख पा सकती है मौर भसंवुष्ट होनेपर अपने सम 
भूदि पिमे भिलप देती है । हे साघ्वी } सएके दरार 
सुख कौ नटीं भित सकता, शुप्रप्तिका पान तो दुः 
ही है। सतः बमः धुहृदता, भेम, परिचर्या, कापंकुरतता 
तया तरह-तरह पुत्य भौर चम्दनादिते भीष्रणको सेवा 
करो तया जित प्रकार पे पट्‌ सम्तेफि्मे इते प्यारा, 
शुम बहौ काम करो । जवं तुमहुएरे कानमे पतिदेवके द्वारपर 


भनेको आवाज पट्टे तो घुम आगनमें चरी होकर उनके 
स्वागतके लपे तयार रहो भौर जवये भोतरभआनजार्पेतो 
युस्त ही भासन भौर पैर धोनेके सिये जल देकर उनका 
सत्कार करो ! यदिषे किस कामके तिपि दासोको भन्न 
देतो ठुम स्वयं ही उठकर उनके सय काम करो । भोषटष्न- 
घन्दको एता मालूम होना खाहि कि युम सव प्रकार उर 
हौ चाहती हो । वुम्हारे पति यदि पुमे कोई एतो वात 
कटु रि जिते गुप्त रखना भावस्यक नहोदोभोतुम उपे 
किसे मत कटो । षतिदेवके मो प्रिय, स्नेही मोट हितंपी 
हो, उन्है तर्ह-तरहके उपायंति भोजन करामो तथा मो 
उनके शरु, उवेक्षणौय मौर मगुभचिन्तक हो भयवा उनके 
शति कपटमाव र्ते हो, उनसे सवेदा दर श्हो । प्रथुभ्न 
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प्तं भद्चषारस 


[ सनपयै 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


सर साभ् धयपि कुम्हारे पूषष्ेषै णे भो एकान्ते तो 
उमे पास भौ सत भे । जो सस्पस्त एरतीन, पोपरिति 
भौर सतो हो, उह सिमो पुम्हास पेष होना पाहि; 
इर, सङो, पेदु, स्तोरोरौी सादतपासी, दुष्टा सर परूपस 
स्यधाषी स्विमोसे सपश दुर स्टो । एस परार पुस सय सरट्‌ 
सपमे पतिदेयषषे सपा फते । ससे पुम्टारे यश सौर 
सोभाग्य पु केषो, अस्तम स्यम सिसेगां तथो सुम्हुरे 
तिरोपिगोका सन्स हो सायमा 1 

हष समय सगयान्‌ स्रोङ्कष्ण सारष्डेयादि सुति सर 
भहारमा पाष्डदेरे साध परस्हु-तस्ठणो सनोऽतुरूस साते 
क्र र्हेधे! पे सम दार्शा पसनेफे सिये स्थे पठने षणे 
षो उरहोते सस्यभासको दुसाया ! तस सलगभासाजीने 





पैपरोसे गसे भिलररं सपने विचारे अनुसार बहुत-सो 
हास गेधातेपासी पते रही । पे मोती, शृष्णे ! तुम 
सिन्ताम फरो, स्माङ्स भत होभो ओौर एस प्रकार रात- 
रातभर सागनदा एोडयो) पुम्हारे रेपतुल्य पति शिर 
सपना राञ्य पाप्त फएरेगे ! पुम्टारे समान सौलसस्पस 
सौर आदरणीय सहितां अधिक दिनि दुःख नहुषं भोगा 
फरतो । सते महापुरुषो सुखसे पह पात सुनो है कि तुम 
अपर्य टौ निष्फष्टक्‌ होकर अपने पतियोके सिति स 
पुण्योपर सास्य षएरोगौ ! मुस सोप्र ह देखोसी फि इयोधनका 
पध करके पुभ्पोपर सहाराज मुधिष्ठिरफा अधिकार होगा । 
मुस्ह एुःखमे देखकर भी भिन्होने मुम्हारा अरय किया, 
उन सको तुस सरके गया हौ समक्षो । युधिष्ठिर, सीस, 
सून, महस सौर सहदेषसे उत्थ हए पुस्हारे जो पतिरिरध्य 
सुतसोम, सुतकर्म) रतानोफ ञौर क्षुतेन नामक पुव है 
रे सभ्यो धस्दपिदयारे निपुण स्तैङूरे रोर है ! के सपिमस्युको 
परह्‌ ह घरे सानत्यसे ह्ाररूमे रते ए \ सुभ्देषे 
उनफी सस परार मुम्हारे समान ह रेख-घाल स्खती है 1 
पे ङ्स पारश भो सेदभायन रखकर उनेपर निश्णव 
रखती है सथा उने दुख षसो भौर सुखमे सुतो 
रदत है \ परयुम्तको साता समिमणोजो सौ उनका सब 
सकार लार्‌-पाय रसती है भौर प्वीश्यासमुर्दर घी भातु 
सादि सपने पुशरोसे उनसे मिसो सौ पएकाररा सेदभार महौ 
फरते \ उनके शोजन-पस्मादिरी देस-घाल ससुरजौ रखते 
है पधा सौर भौ सीखसरासजीो आरि सब सन्ध सौर 
पुष्णिदसो यारय उनो सद प्रकारतो सुदिधाका ष्यात्‌ 
रखते है । उन्हे पपुस्न तौर पुम्हारे पुोके पति एक-सौ 
सीति दहै" सो ह सतप एवि, सत्य, आसत्ददाभिती 
ओर घनोऽतुूल बाते फटुकर सत्यभामाजौने सोकृष्णके 
रभषी ओर जानेफा रिनार किणा! उन्हे प्रौपदीरी 
परिक्रमा ए सौर किर सथपर एडु गयीं । स्नङष्णमे 
सुसरूरारर द्ोपरोरो घीरल पेधापा सौर फिर पाण्डवोको 
सौटारूर पोको तेज एरफे ारफाुरीफो ससे 1 





फोरवोकी घोषयात्रा सौर उना गन्धवोके साय युद परास्व 


सनपेजयने पुरश~-रस प्रसार प्नमे प्हुरर साक्ष, 


णमे, षा स्थर भूप स्ने मरष्देषऽ पाष्पोरे ससर सहत 
रषे ष्ये भे । रेत हिति 


को १ 
मे इतयनरेे उस पडत 
स्ेगःप्पर स्वारर (र श्या किथा, सो याप मसे रिम! 


सखसस्पापनजी रोज्े- सन्‌ ! उस र्षणोय सरोदस- 
पर भाकर पार्स्सोने अपरे हिततित्परोकषो दिदा रूर दिग 
पपा पहौ कटो सनारुर आस-पास स्मयोक पत, परेत 
स्मैर सदिणोके पिमे छिसरमे समे \ जस षे शरेष्ड इष 


येनपवं] 


(^^ ^^ 
भ्रकार धर्मे निवासत करने लते तो उनके पात अनेको 


चेदाण्यधनकौसं ब्रह्मम लाति तथां नरभेष्ठ पाण्डवलोगं 
धयारक्ति उनको सेवा करते । इन्दो दिनों षां एक 
बातचीत फरने्मे फुशत भ्राह्मग भाया । उनसे मिलकर 
षह कोरर्थोते मिला भौर फिर धुतराष्टजोके पातं पटुघा ! 
धृ कर्राजने मातन्‌ देकर उसका पयोचित सतकार किया 
मौर फिर आ्रहवं पाण्डरवोका वृत्ताम्त पृष्टा तब 
वागन कठा ङि शस समय पुधिच्छिर, भोम, अर्जुन, 
मुल मौर सहदेव बड़ा भोवण कष्ट सह रहै है; वायु 





भौर धूपके कारण उनके शरीर बहुत कग हो शयेर 
कषौपदीकी तो यात्र हौ मत पृष्धिये, षह वीरपत्नी होकर भौ 
अनाया-सी ह रही है तथा सब भरते दुःचोति दवो हर है +" 

उसको याते सुनकर राना धृतराष्टको बदा दुः हमा । 
भद उन्टनि चुना कि राजाङे धुर मौर पीवर होकर मो 
पाण्डवलोग दत रकार वुको नदीम पडे हए है तो उनका 
हदय कष्णे भर आया मौर वे संव-लंबौ सि लेकर 
कह्ने लये, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहो 
के मौर अर्मुनं पी उन्होका मनुत्तरण करेगा । शन्तु इस 
यनवासते भोमका कोप तो उसो प्रकार यदृ रहए है, जैसे हेवा 
सगनेते माग सुलयतो "रहती है । उत्त कोघानलप जलकर 
थह षीर हायते हाय मनक्र इत प्रकार त्यन्त भयानक 


कौरवोकौ पोपयाग्रा भौर उनका गन्धदकि साप युद्धम पराभव 
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मोर मम सोते लिया करता है मानो मेरे पुथ भौर पोर््रोको 
जलाकर भस्म फर्‌ देगा ! मरे 1 इनं पूरयोधिन, रङुनि, 
कणं ओर दुःशासनकी बुद्धि न जाने कहां मारी गयी 
है 1 दम्देनिजो राभ्यजूएके दाराष्ठीना है, उसे ये मधुषा 
मोठा समते ह; इसके द्वारा अपने सव॑नागकी ओर 
इनको दृष्टि हौ नहो जातौ 3 दैवो ! शकुनिम कपरकी 
चालं चलङर अच्छा महीं ह्या, फिर भी पाण्डवोने इतनी 
साधुता कौ कि उसी समय दह नहीं मारा । कितु दस कुपु 
भोरमे फंतकर मेने तो यह्‌ काम कर राता, लिकषके कारण 
कोरर्वोका मन्तकाल समीप दिखायो दे रहा है । सव्यसासी 
अरुन अद्रितोय धनुर्धर है, उत्का गाण्डीव धनुष भो मे 
प्रचण्ड वेगवाता है । मोर भव उक्षरे तिया उत्तमे भौर 
भौ मनेक दिव्य भस्य प्राप्त कर लिये ह । भरता, एता 
यहां कोन है जो हन तीनि तेजफो सहन कर सके ॥" 
धृतराष्टृकी ये सव वाते दुदतपुव्र शकुनिने सुनो मौर 
फिर कके साय एकान्तमे वेढे हए पुर्पोधनके पाति जाक्षर 
उसे शुना्पों । यह्‌ सब सुनकर उत समप करय वूर्मोपन 
मी उदासत हौ गया। तब शङ्कनि ओर शणने उत्से कह, 





*भरतनन्दन } मपने पराक्रमते तुमत पाण्डयोको हति 
निकाला है । अव तुम भकरेते हो दस पुष्वोको इत भरकर 
प्नोगो, जरै द्र स्वरा राज्य भोगता है) देषो । बुम्टारे 


३४२ 
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आर साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्रहीहै तो भी एकान्तम तो 
उनके पास भी मत वेढे ! जो अत्यन्त द्ुलीन, दोषरहित 
भौर सती हौ, र स्त्रियो ु्हारा प्रेम होना चाहिये; 
क्रूर, लडकी, पेद, चोरीकी मादतवाली, दृष्टा ओर चञ्चल 
स्वभावकी स्नियोते सर्वदा दूर रहो । इस प्रकार तुम सव तरह 
अपने पतिदेवकी सेवा करो ! इसे तुम्हारे यश भौर 
सौभाग्यकी वृद्धि होमौ, अन्तमे स्वगं मिलेगा तथा तुम्हारे 

विरोधिर्योका अन्त हौ जायगा । 
इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण माकंण्डेयादि मुनियो मौर 
महात्मा पाण्डवोके साय तरह्-तरहकौ मनोऽनुकूल बातें 
कर रहै ये । वे जव द्वारका चलनेके लिये रथमें चदुने लगे 
तो उन्होने सत्यभामाको ब्रूलाया } तब सत्यभामाजीने 
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द्रीपदीसरे गले भिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत-पौ 
ढाढस बेधानेवालोः बाते कहीं । वे बोली, शृष्णे ! तुम 
चिन्ता न करो, व्याकुल मत होम मीर इस प्रकार रात- 
रातभर जागना छोड दो। तुम्हारे देवतुत्य पति फिर 
अपना राज्य प्राप्त करेगे । तुम्हारे समान शोलसम्पन्न 
आर भआदरणीया महिलाएं अधिक दिन दुःख नहीं भोगा 
कर्ती । मेने महापुरुषोके मुखसे यह वात सुनी हि फि तुम 
अवश्य ही निष्कण्टक होकर अपने पतियोके सहित इस 
पृथ्वीपर राज्य करोगौ । तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधनका 
वध करके पृथ्वोपर महाराज युधिष्ठिरका अधिकार होगा । 
तुम इुःखमें देखकर भो जिन्न तुम्हारा अप्रिय किया, 
उन सवको तुम नरकमें गया ही समन्ञो । युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकुल मौर सहदेवसे उत्पन्न हृए तुम्हारे जो प्रतिविन्ध्य, 
सुतसोम, श्रुतकर्मा, रतानीक ओौर श्रुतसेन नामकं पुत्रै 
वे सभी शस्तरविद्यमिं निपुण बाक्रुरे वीर हँ । वे अनिमन्युकी 
तरह ही बड़े आनन्दे दारकामें रहते ह । सुभद्रादेवौ 
उनकी सव प्रकार तुम्हारे समान ही देद-भाल रखती ह \ 
वे किसी प्रकारका भी भेदमाव न रखकर उनपर निश्छल 
स्मेह रखती हँ तथा उनके दुःखमें दुखी भौर सुखमे सुखी 
रहती ह । प्रद्ुम्नकी माता रविमणीजी भौ उनका सव 
प्रकार लाड-चाव करतौ हँ ओर श्रीश्यामसुन्दर भी मानु 
आदि भपने पुत्रोसे उनमें किसी भो प्रकारका भेदभाव नहीं 
करते । उनके भोजन-वस्त्रादिकी देख-भाल ससुरजी रखते 
है, तथा आर भी श्रीबलरामजो आदि सब अन्धक ओर 
वृष्णिवंशो यादव उनकी सव प्रकारक सुविधाका ध्यान 
रखते है 1 उन्हं प्रयुम्न ओर तुम्हारे पुत्रोके अति एक-सी 
प्रीति है ।' रेसी ही बहुत-सौ प्रिय, सत्य, मनन्ददायिनी 
ओर मनोऽनुकूल बाते कहकर सत्यभामाजीने श्रीकृष्णके 
रथकी ओर जानेका विचार किया । उन्होने द्रौपदीकी 
परिक्रमा की ओर फिर'रथपर चद्‌ र्यी! श्रीकृष्णे 
मुस्कराकर द्रौपदीको धीरन धाया भौर फिर पाण्डवोको 
लौटकर घोड़ोको तेज फरक द्वारकापुरीको चले 1 


कौरवोकौ घोषयात्रा जौर उनका गन्धवेकि साथ युद्धम पराभव ` 


जनमेजयने पुखा--इस प्रकार वनमें रहकर जाडा, 


गर्मी" वायु भीर धूप सहने नरश्रेष्ठ पाण्डवोके शरं 


वेशम्पायनजौ बोले--राजन्‌ ! ` उत्त रमणौय सरोवर. 


9 रीर : नि हितचिन्तको ४ 
कृश हो भये ये । एसी स्थितिमें उन्होने ठेतवनमें क षा 1 ग्तकोको विदा कर दमा 


सरोवरपर आकर फिर षया किया, सो आप मुक्षसे किये । 


7 वहां कुटी बनाकर आस-पासके रंभणोक वन, पवत 
ओर नदियोके किनारे विचरने लगे 1 जब वे वीरश्रष्ठ दस 


वन] 


^^ ^^ ~~~... 
पकार वनरमे लिवाह्न करै लगे तो उनके पास अनेको 


ोवाध्यमनशील ब्राह्मण आति तया नरेष्ठ पाष्डवतोग 
पथागत्ति उनकी सेवा करते ! इन्दं दिनो वहां एक 
पत्त करने कुशल ब्राह्यग माया । उनते मिलकर 
ह कोरवति मिला भौर फिर धूतराष्टूजीरे पास पंचा । 
वृद ररदाजने मान्‌ देकर उत्ता पपोचित सत्कार किया 
मौर किर मावरहु्वक पाण्डर्वोङा वृत्तान्त पूषा। तम 
ब्रायते कटा क्षि शतं समय युधिष्ठिर, भोम, मजुन, 
नकुल मौर सहदेव बा भीयण कष्ट सह्‌ रहै हु; घायु 





भौर धूपे कारण उनके शरीर बहत हर हो गये 4 
शौपदको तो याज हौ मत पुष्ये, घह्‌ वौरपत्नी देकर भ 
अनामा हो रही है तमा सय ओरसे इःखोति दवो हरं है ॥ 

उसको बाते परुनकर राजां धृतराष्ठको यडा डुः हमा 1 
भव उन्ोनि सुना कि राजे पृ्र मोर पोर होकर भौ 
ाण्टदतोय इ प्रकार दुःवको नदीमे पड़ हए है तो उनका 
हरथ कर्णातते भर आया भौर ये लंबो-लंबी सति लेकर 
कहने सो, यमेत युधिष्ठिर तो मेरे अपराघ्पर ध्यान नही 
केष नौर सुन भो उनका अनुसरण करेया ॥ किन्तु इस 
वनवातते मोमका कोप तो उसो प्रकार बदर रहा है, जेते हवा 
सनेम माम भुसमती रहती है । उस फौघानलते जलकर 
येह वोर हायते हाय मलकर इस प्रकार अत्यन्त भयानक 


कमैरवोकौ धोपयात्रा ओर उनका भनवे माय युम पराभव 


३४३ 
न 
भौर भम सति तिया रता है मानौ मेरे पुत्र मौर प्रो 
भसाङ्र भस्म कूर देगा) अरे ! इन दुर्योधन, श्ङुनि, 
कर्ण भीर दुःशासनकौ मुदि न जनि कहां मारी गयो 
है । इनेन जो राज्य जूएके दाय ्टोना है, उपे मे मुसा 
मढा समस्ते है; हके हारा अपने सेर्वनाएफी भोर 
इनकी दृष्टि ही नही जातो । देलो ! शङ्ुनिने कपटकौ 
चासं चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पाण्ड्वोनि इतनी 
दवाधुता कौ कि उसी समय इहु नहो मारा) {कितु दस गुपु्रके 
मोटे फसकर मेने तो वह्‌ काम कर ला, जिप्के कारण 
कोरर्वोका मन्तक्ाल समीप पिवायो दे रहा है ) सप्यप्ताचौ 
अजुन मद्रितीय धनुर्धर है, उसका गाण्डीव धनुष भो बद 
प्रचण्ड येगदाला है! मोर अव उसके ्तिवा उसने भोर 
भौ मनेकों दिव्य भस्य प्राप्तकर तिपि 1 भला, एता 
यहा फोन है जो दन तीनोफि तेजको सहन कर सके 
धृतराष्टृकौ पे सव वाते वुयतपु्र शषुनिने मुनौ मौर 
फिर कणफे साय एकान्तमें वेठे,हृए दुरमोधिनके पातत जाकर 
उसि भुनार्पो 1 यह सब सुनकर उत समय क्षुदरबुदि दुर्पोधन 
भो उदास हो मया। तब शक्ुनि आर कणन उसमे कटा, 





भ्मरतनन्दन { अपने पराक्रमसे दुमने पाण्डयोको याति 
निकात्ता है अव तुम अकेते हौ इस पृथ्वोको इस प्रकार 
भोगो, जसे इ स्व्गका राज्य भोगता है । देषो । वुम्हारे 
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वाहुवलसे भाज पूर्य, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर--चारो दिशामो- 
के नृपतिगण तुदँ कर देते हैँ । जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी 
पहले पाण्डवोंकी सेवा करती थी, भान वह्‌ तुम्हे जीर वुम्हरे 
भादयोको भिली हुई है । राजन्‌ ! सुना है कि आजकल 
पाण्डवलोभ दततवनमे एक सरोवरके ऊपर कुछ ब्राह्यणोके 
साय रहते हँ ! सो मेरा रसा विचार है कि तुम खूब ठट- 
वारे वहु चलो ओर सुयं जसे अपने तापसे संसारको तथाता 
हैः उसी प्रकार अपने तेजसे पाण्डवोको संतप्त करो । 
तुम्हारी महिपियां भी बहुमूल्य वस्त्रे सुसज्जित होकर चलें 
ओर मरगचर्म एवं बतकलधारिणी छृष्णाको देखकर छाती 
ठंडी करे तथा अपने रेश्वयंसे उसका जी जचा्वे \' 


जनमेजय ! दर्योधनसे एेसा कहकर कणं ओर शकुनि 
चुप हो गये । तव राजा दुर्योधनने कहा, "कणं ! तुम जो 
कुछ कहते हो, वह बात तो मेरे मनम भी वसी हूर्दहै। 
पाण्डर्वोको वल्कलवस्त्र भौर मृगचमं ओद देखकर मुभे 
जसी खुश होगी, वसी इस सारी पृथ्वीका राज्य पाकरभी 
नहीं होगी । भला, इससे वदृकर प्रस्चताकी वात कणा 
होगी कि मे द्रौपदीको वनम गेरुए कपड़े पहने देख । परंतु 
मुक्षे कोई एेसा उपाय नहीं सक्च रहा है, निस्ते किमे 
दैतवनमे जा सदं मौर महाराज भी मुषे वहं जानकी आज्ञा 
दे दे! इसलिये तुम मामा शकुनि ओर भाई दुःशासनके 
साय सताह्‌ करके कोई एतौ युक्ति निकालो, जिससे हमलोग 
, दैतवने जा सकं 1 


तदनन्तर सव लोग "वहुत ठोक' रसा कहकर अपने- 
अपने स्यारनौको चले गये । रत्नि बीतनेपर भोर होतेहौ वे 
किर दुरयोधिनके पास भये । तव कर्णने हंसकर दुरयोधनते 
कट्‌, "राजन्‌ ! मुशे देतवनमें जानेका एक उपाय सक्च मया 
हैः उसे सुनिये । आजकल आपकी गौओके गोष्ठ दैतवनमें 
ही है मौर वे आपकी प्रतोक्षा कर रहै है; इसलिथे हमलोग 
घोषयालाके वहाने वहां चलतेगे ।' यह्‌ चुनकर शकुनि भी 
हेषकर बोल उठा, ितवनमें जानेका यह्‌ उपाय तो मुस 
मो खूब जेचता है । इस कामके लिये महाराज ह्मे भवश्थ 
अपनो अनुमति दे देभे भौर पाण्डवोत्ते मेल-जोल करनेके 
लिये भौ समस्ावेगे । म्बाले लोग दरैतवनमें तुम्हारे आनेकी 


वाट देखते ही है, इसलिये घोपयानाके सिसे हम वहां जरूर 
जा सक्ते ।' 


राजन्‌ । इसप्रकार सलाह करके वे सव राजा घ॒त- 
राष्ट्के पास आये मौर उन सवने धृतरष्टरसे तया धृतराषटून 


उनसे परशलसमाचार पृष्ठा । उन्हौने पटलेहीसे समंग नामके 


२ 4 1 #) 


( 


000 0 4 = न १, 





म, +~ - 
६ 220) 
८ ५) # 
9 


=) 


= -=-- 

1 ७ 
| 
ः 












(€ 
1 पर 8 
८ ५ छ म 
(4 
4 9 21 ॥ ६ र 
५ व हि) 
८ | + ¢ < 
-- ~ 1. -/ 
1 < 11५ 1 
८ 4 ^ 
५ -- (( (॥ गनच्ल्ज्च्च्च्रीर 4) 
( [[४ ;;* „१, 0 ५ 
~~ 1; पि 8/६ 
ॐ - न= { षको = 


एक गोपको पदृाकर ठीक कर लिथा या! उस्ने राजा 
धृतराष्ट्रकी सेवामे निवेदन किथा कि महाराज ! आजकल 
आपको गौं समौपहौ भो हुई है । इसपर कणं भौर 
शबकुनिने कहा, कुरुराज ! इस समय गौं वड़े रमणौक 
प्रदेशमे ठहर हई हँ । यह्‌ समय भाय ओर बद्द्की गणना 
करने तथा उनके रंग ओर आधु आदिका व्योरा लिखनेके 
लिये भी वहत उपयुक्त है । इसलिये आप दर्योधनको वहां 
जानिकौ आनना दे दौनिये ।' यह्‌ सुनकर धुतराष्टूने कहा, 
श तात ! गौ्भको देखभाल करनेभे सो कोई आपत्ति 
नहीं है; किन्ति मेने सुना है कि आजकल नरशादूल 
पाण्डवलोग भो उधर कहौं पासहीने ठहरे हए हँ । इसलिये 
मे ुमलोगोको वरहा जानेकौ अनुमति नह ३े सकता, क्योकि 
तुमने उन्हे कपट्ते जएमे हुराथा है भौर उन्हं वनमे रहकर 
वहत कष्ट भोगना पड़ा है । कर्णं ! चे लोग तवते निरन्तर 
तप करते रहे हैँ भौर अव सव प्रकार शक्ति-सम्पन्न हो गे 
है! तरुम तो अहंकार भौर मोहमे चूर हो रहै हो, इसलिये 
उनका अपराध किये विना सानोगे नहीं; भौर ठेस होनैपर 
वे अपने तपके प्रभावसे तुम्हँ अवश्य भस्म कर देगे । यही 
नही, उनके पास अस्त्र-शस्त्र भी हही । इसलिये क्रोधित 
हौ जानेपर वे पाचों वीर मिलकर तुमं अपनी शस्त्राग्निे 
भौ होम सकते है । यदि संख्यानं अधिक हनेके कारण 
किसी प्रकार तुमने ही उन्हँ दवा लिया तो यह्‌ भी वुम्हारी 
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नीचता ही समसो जायगी ¦ मोर म तो तुम्हारे लिये 
उनपद कायू पाना असम्पव हौ समद्नता हूं! देखो 1 
अजनो जिस समम दिव्य मस्य नहीं मिते ये, तभौ उसने 
पारो प्रष्वीको जौत लिया था; फिर अय दिव्यास्त्र पाकर 
पुमे भार डालना उस्फे लिये कोन यड़ो यात है ? इसलिये 
मुषे स्वयं तुभलोगोकां यहां जाना उचित नहु जान पड़ता । 
सौओकमि गणनाके तिये फोर दूसरे विष्वात्तपात्र मादमी 
भेजे जा सकते है" इसपर शकुनिने कहा, "राजन्‌ 1 हमतोग 
केवल गोओंको गणना करना चाहते हू । पाण्डवोसे भितनेका 
हमारा विचार नहीं है । इसतिये वहां हमसे फोईं मभद्ता 
हनेफो सम्भावना नहीं है । जहौ पाण्डवलोग रहते होगे, 
वहातो हम जपेगे टौ नहु + 

शकुनि इस प्रकार कहुनेपर महाराज धृतरण्ट्ने, 
दृ्छा न॑ होनेषपर भो, दर्योधिनको मन््ियोके सहित जानेको 
भाता देदौ \ उनकी आना पाकर राजा दूरयेधन वड़ो 
भारो तेना लेकर हस्तिनापुरसे चला । उसके साय दुःशासन, 
शुनि, कई भाई मौर हजारों स्वियां पी । उनके तिवा आढ 
हजार रय, तस हजार हायी, नारो पैदल भौर नौ ह्नार 
धो भोथेतया सेकर्डोकौ संहयामे बोप्ना ढोनेके कटे, 
दुकानें, यनिपे भौर यंदीजन भो चले । दस सब लशकरफे 
साय यह जहाँ-तहां पड़ाव डालता घोपोके पास षटंघ भया 
भौर बहू मपना डेरा लगा दिया । उसके सायियोनि भी उस 
सर्वगुण सम्पन्न, रमणोय, परिचित, सजत ओर सधन प्रदेशमे 
अपने-अपने सह्रनेकी जगु ठीक फर तौ । 

इस प्रकार जव सयके उहरनेका ठौक-क हो गया तो 
दर्योधिनने मपनो ससंख्य गौओंका निरोक्षण कवा मौर 
उनपर नंषर मौर निशानो उलवाकर सयक भ्तप-भसलग 
पहचान कट दौ । फिर बद्डोपर तिशानौ डलवापी भीर 
उनमें गो नायनेपोग्य ये, उन्दँ अलग यता दिया । तथा जो 
शौ छोरे-छोटे यच््चोवाली यो, उनकौ अलप गणना करा 
वो) इस प्रकार सव गाप-वद्धशकौ गणना कर उनमेते तीन- 
तोन व्के बणटेको अलग पिन वह्‌ ग्वास्नोके साय मानन्दसे 
वनभ विहार करने सगा । पूमते-पूमते यह दरेतवनके 
सषरोवरपर षटवा \ उस समय उसका ठाट-अाट बहुत यद़ा- 
घृ था। वहां उस ससेवरके तटपर हौ धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
कुरौ यनाकर रहते ये । चे महारानी दौपदीके सहित हस 
प्म दिष्य श्िधिसे एक दिनम समाप्त होनेवाता राजवि 
नामक यज्ञकर रहै थे। तभो दुर्योधनने अपने सहस्रो 
सेवर्कोफो आन्तौ कि शोध्र षौ यहां शतोदामवन तंपार 
कयो । सेवकलोग राजाक्षाको क्िरपर रद ॒श्रौडममवन 
षनानेके दिचार्से हंतवनके सरोवरपर गये ॥ जव ये वनके 


दरवाजे धूसने सगे तो उनके मुधियाको गन्धरयोनि रोक 
दिया, षयोकरि उनके दद्रंघनेते पहते हौ षह फ्वंराम 
चित्रसेन जलपीड करनेके विचारे अपने सेवक देवता 
भौर मप्तराओकि सहित माया हमा घा भोर उसोमे उस 
सरोवरको धेर रष्या पा। 

हृत प्रकार सरोयरफो धिरा हभ देख ये सय दुर्योधने 
पाक्त लोट मपे । उनकी यात मुगकर दुर्पोधनने शु 
रणोन्मत्त सेनिर्कोरो यह्‌ आज्ञा देकर कि "उन्हुं यहि 
निकाल दो" उपर सरोवरपर भेजा! उ्हनि यहां जाकर 
गन्धवति कहा, "हत समय धुतरण्टरके पुत्र महायलो महाराज 
दर्थोधन यहां जलविहारके लिये भा रहे है, इसतिपे तुमलोग 
यहि हट जाभो । राजपुदर्पोकौ यह यातं सुनफर गन्धर्य 
हेषने लगे ओर योते, "मातू होत है पुम्हासा राजा दुर्योधन 
यडा ही मन्वबुदिहै, उसे कृ भो होश मही है; हसीते हेम 
देवतार्भोपर वह्‌ सं प्रकार हकूमत चलाता है मानो हमं 
बनिये हीरो! वुमलोग भी निःसंदेह बुद्धिटौन हो भौर 
मृत्यु मुँहमे जाना चाहते हो, इससे शफौ यात छोडकर 
उसफे करटेनेसे हौ हमारे सामने दुमे वघन योल रे हो । 
इसलिये तुम था तो अपने राजे पास सौट जाम, नह सो 
इसो समय यमरामके घरी हया पाभोगे ।' 

तय ये सच योद्धा इफट्‌ठे होकर दूर्ोधनके पास भाये 
आर गन्धर्नि जो-जो वाते कहो धो, ये सव दूर्योधनकफो शुना 
दी । इसे इुर्पोधनकी फोधाग्नि भटडक उटी मौर उसने 
अपने सेनापतिरयोको माा दौ, 'भरे { मेरा भपमान 
कएनेवाते ध्न पापिर्पोको जरा मजा तो चषा दो । फोर 
परवा नही, यहां देवताभोके सहित. स्वयं इन्द्र हो कौडा वो 
न करता हो  दुर्योधनकौ आ्ञः पति ह धृतराष्टुके सधौ 
पग्र भर सहत मोद्धा कमर फसकर तैयार हौ ग्ये सौद 
गन्धर्धोफो मार-पीटकर बलात्कारमे उत्त धनमे घुसं णये । 

गन्धघेनि यह्‌ सय समाचर अपने स्वामी चिग्रसेनको 
जाकर सुनाया । तय उसने उन्हें आता दो फि "नाभो, हन 
नोच कीरयोकौ अच्छी तरह भरम्मत करयो ।' तप्ये 
सब-के-सव भस्य-शस्य लेकर कोर्ोपर टूट पड़े ! कौरवोने 
जव उरं अकस्मात्‌ हथियार उठाये भपनौ भोर मति देषा 
तो घे दुर्योधनके देघते-देखते इधर-उधर भाग गये । तवर 
दुर्योधन, शकुनि, बुःशातन, विकर्णं तया धृतराष्ट्रे दु 
अन्य पुत्र र्थोपर चदृकर गन्धदेकि सामने शट गये । कर्णं 
उन सयके अगे रहा । यस, दोनों मोरते यड़ा मोपण मोर 
रोमाञ्चकारी युद्ध यिद गया! कौरवोकौी वागवपति 
गन्धदोकि शिकंडे ढोते कर दिये 1 सेब न्धर्वोको भयभीत 
दे चिद्रसेनको श्रोध चदृ आया भौर उसने कोरर्वोका नाश 
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करनेके लिये मायास्त्र उठाया । चिव्रसेनकी मायासे कैरव” 


चदकूरमें पड़ गये ! उस समय-एक-एक कौरव वौरको दस"दस 
गन्धवेनि धेर लिया। उनकी भारमे पीडित होकर वे रणभुभिसे 


प्राण चेकर भगे । इस प्रकार कौर्वोकी सारी सेना तितर- 


वितर हो गयी । अक्ेला कणे ही पवं तके समान अपने स्यान- 
पर अचल खड़ा रहा । दुर्योधन, कणं मौर शकरूनि यद्यपि बहुत 
घायल हौ गे ये, तो भी उन्हने गन्धवेकि मागे पीठ नहीं 
दिखायी । वे वरावर मैदानमे उटे ही रहे । तव गन्धववेनि संकड़ं 
मीर हृजारोकी संब्यामे मिलकर अकेले कर्णपर हौ धावा बोल 
दिया} उन्होनि कर्णके रथके दुकड़-टुकड़े कर उनले । तव 
वह्‌ हायमें ढाल-तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा भीर विकर्णके 
रयपर वैठकर प्राण वचानेके लिये उसके घोडे छोड दिये । 
अवे तो दुर्योधिनके देखते-देखते फौरवोकी सेना भागने 
लगौ कितु गौर सव भाइयोके पीठ दिखानेपर भी दुर्योधनने 
मुंह न मोडा । जव उसने देखा कि भव गन्धर्वोकी अपार 
सेना उसीको र. वड रही है तो उसने उसका जवाव 
पौण वाणववषसि ही दिया । कितु उस वाणवर्षाकौ कु 
भौ परवा न कर गन्धरवोनि उसे मार डालनेके विचारसे चारों 
मोर्से घेर लिया } उन्होने भपने वाणोसे उसके रथको 
चूर-चूर कर दिया \ इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर 
उपे चित्रसेने क्षपटकर जीवित ही कंद कर लिया! इसके 








वाद वहुत-ते गन्धर्वोने रथमें वंठे हए दुःशासनको धेरकर 
पकड़ लिया ! कुछ गन्धवेनि विन्द, अनुविन्द मौर समस्त 
राजमहिलाओंको पकड लिया । गन्धवेकि आगेते भागी 
हई कौरवोकी सेनाने सारा वचा-खुचा सामान लेकर 
पाण्डवोंकी शरण ली । तव दुर्योधनको गन्ध्ोकि पजेसे 
छुडनेके लिये अत्यन्त आतुर हए उनके मन्तियोने रो-रोकर 
धर्मराजसे कहा, "महाराज ! हमारे प्रियदर्शी महाबाहू 
धृतराष्ट्रकुमार महाराज दर्योधनको गन्धवं पकड़कर लिये 
जाते ह! उन्होने दुःशसन, दुविषह्‌, दुर्मुख, दुर्जय तया सब 
रानियोको भी कद कर लिया है । अतः आप उनकी रक्षके 
तिये दौड्पि ४ । 


दुर्योधने उन वृदे मन्नियोको इस प्रकार दीन मीर 
इखी होकर युधिष्ठिरके सामने गिड़गिड़ति देख भीमतेनने 
कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी-घोडति लस होकर जो 
काम करते, वही आज गन्धवोने कर दिया । यह्‌ चात्त हमारे 
सूननेमे मायी है छि जो लोग असमर्थं पुरषोसि देष करते है, 
उन्हँ दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैँ । यहु बातहमे 
गन्धवेनि प्रत्यक्ष करके दिखा दी । हमलोग इस समय वनम 
रहकर शीत, वायु ओर धाम आदि सह रहै हँ तथातप 
करनेसे हमारे शरीर वहूत छश हो गये ह । इस प्रकार हम 
इस समथ विपरीत स्थितिमें ह मौर दुर्योधन समयकी अनु- 
कूलतासे मौन उड़ा रहा है, सो वहं दुर्मति हमें इस अवस्थामे 
देखना चाहता या ! वास्तवभे कौरवलोग बडे हौ कुटिल 
जत्र भीमसेन कठोर स्वरसे इस प्रकार कहने लगे तो 
धर्मराजने कहा, "भैया भौम { यह समय कड्वी बाते सुनानेका 
नहीं है । देखो, ये लोग भयसे पीडित होकर उसे त्राण 
पानेके लिये हमारी शरणमे आये हँ ओर इस समय बड़ 
विकट परिस्थितिं पड़ हृए हँ । फिर तुम ठेसौ बातें क्यो 
कहते हौ ? कुटुम्बो मतभेद भौर लडा्दृ-क्गड़ होते 
ही रहते हैः कभी-कभी उनमें वैर भो ठ्न जाता है; कितु 
जव कोई बाहरका पुरु उनके कुलपर आक्रमण करता है 
तो उस तिरस्कारको वे नहीं सहु सकते । समर्थं भौम ! 
गन्धर्वंलोग बलात्कारे दुर्योधनको पकड़कर ते गये ओर 
हमारे कुलकौ स्नियां भी आज बाहरी. लोगोके अधिकारे 
है । इस प्रकार यह हमारे कुलका ही तिरस्कार है । अतः 
शरवीरो ! शरणागतोको रक्षा करने ओर अपने कुलकी 
लाज रखनेके लिये खड़े हो जामो 1 अस्व-शस्त्र धारण कर 
लो \ देरो मतकरो ! अजुन, नकुल); सहदेव भौर तुम सबं 
भिलकर जाम मौर दुर्योधनको चुडा लामो 1 देखो, कौरवो 
इन सुनहर .ध्वजा्मबाले रयोभेः सयःध्रकारके अस्त्र-शस्त्र 
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मौनूद ह) हुम इनमें चैठकर जाओ मोर गन्धवति सङ्कर 
दु्पोनकफो दटुडनिके ल्पे सावधानी प्रयत्न करो । अपनी 
शरणमे पे हृएफौ तो प्रत्येक राजा ययाशदित रक्षा 
करता है, फिर तुम तो महूवलो भौम हो । भता, श्रते 
बहकर ओर षया बात होमो कि भान दुर्योधन तुम्हारे बाहुलके 
भरोत धपने जोदनको साशा कर रहाट हैषौर) धतो 
श्वपं ही दतत फार्पके सिपे जाता; किन्तु हसं समय मेने पत 
आरम्म किया ह, इसलिये मुम इस समय कोई दूतरा विचार 
नहु करना चाहिये ! देस, यदि वह मन्धर्वराज समसाने- 
बु्नितते न मनेतो योदा पराम दिषाकर दुर्योधनण्ते 
षढा लाना मौर पदि हृत्कै-हत्का युद करनेपर भो पहन 
छोटे तो फिसौ भो प्रकार उपे दवाकर दूरपोधनको मुदत कर 
देना।' 


धर्मेराजकी यह्‌ वात चुनकर अने भरतिला कोफि 
वदि गन्धर्वलोग सम्नाने-वुस्षनेते कौरवोको नटीं छोङे 
तो माज पष्यौ गन्धर्यरानका रवतपान करेगी !* सत्यवादी 
अर्जुनकी रसौ प्रिता सुनकर कौरयेकि जो-म-नी 
भापा। 


पाण्डवो गन्धवति युद्ध करके दुरयोधनादिको दटुदराना 











पाण्डवोंका गन्धर्वो युद्ध-करके दर्यीधनादिको डना 


. वैशम्पायनजी फहते हि--राजन्‌ ! युधिष्ठिरको अते 
भनक पम आदि समो पाण्डवोके मुव हर्यते विल गये 
भौर मे युद्धे लिमे उत्साहित होकर षष्टी ग्ये। फिर 
उम्होनि भषेध कवच भोर तरह्‌-तरहके दिव्य भायुध धारण 
क्वि मौर गन्ध्वपर धावा घोल दिया ! जव विजयोन्मत्त 
गन्धदेनि दैवा कि लोकपालकि समान चारो पाण्डव रोपर 
चदृकर रणभूमिमे आये ह तो वे सौट पड़ गोर स्पूहरचना 
करके उनके सामने खड़े हो गपे । 

तव शर्नुनने गन्यर्वोको समपमाते हए कटा, धुम मेरे 
भाई णजा दुर्योधनको छोड दो।' इसपर गन्धयोनि कटा, 
शमे भाता देनेवाला तो गन्धर्वराज विव्रसेनके ्िवा भौर 
कोरमहोहै; एकवेहीहमे जसो माजा तेरह, वेताट्म 
करते ह ।' गन्धवकि रेस कट्नेपर कुन्तीनन्दन सर्जुनने 
उनसे फिर कटा, धरयो स्वि्योक्ि पकड्ना मौर मनुष्योकि 
पाय युद्ध कटना--देता निन्दनीप काम तो गन्धवराजको 
शोपा नह देता । सुमतोगं घर्मराज पुधिष्ठिरकौ अना 
मानकर इन भहापराप्रमो युृतरष््पर्रोकि छोडदो१ यदि 


तुम शान्तिते इन्हे नही छोडपितेो मै स्वयं हौ परात्रमद्वारा 
नको चटा लंगा # रेल कट्नेपर भौ जव गन्धवनि अरुनको 
मात उडादो तो दे उनके ऊपर पने-पने याण वरसराने लगे 
तया गन्धर्वेति भो उनपर वार्णोकौ क्रदो सगा दो + भसुनने 
आमनयास्त्र छोदृकर ह्नारों गन्धर्वोको पमराजके पास भेन 
दिवा) महाव्तो भमत्रे भौ तौि-तीवे तरेत कड 
गन्धर्वोका संत कर दिया । माद्रोपुत्र नकत मौर सह्देयने 
भो संप्रामभूमिमे कदम वदकर सनेर्को शवुरओो पेर-धेरकर 
मार डता । महारथी पाण्डवलोग जब गन्धर्वो दस प्रकार 
दिष्य अस्वोत्ते मारने लगे तौ ये धृतराष्ट्रे पूर्वोको तेकर 
याकाशे उट्कर जाने सगे + करन्तीकुमार अर्जुने र 
आकाशकौ मोर उदृते देद यार्णोका एक ता विस्तृत जाल 
दिया कि निस्ने वार्यो भोरते उनकी गति रोक दी। 
उस जालमे वे उसो प्रकार वंद हो णये, जपे पिनदमे पक्षी । 
अतः यै अत्यन्त कुपित होकर अनर गदा, गमित मौर 
शष्ट मादि लस्प्र-शस्पोक वर्या कटने लो । तब महावर 
अदने उनपर स्यृणाकर्ण, नाल, सौर, माण्नेय तया 
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सौम्य मादि दन्य मस्त्र चलाये ! इनकी मारसे वे अत्यन्त 
पीडित होने लगे । ऊपर जानिते तो उन्हु बाणोका जाल रोक 
रहा या मौर इधर-उधर जति तो भर्जुनके वाणोसे विघने 
लगते । 


जव चित्रसेने देखा कि गन्धर्वं अर्जुनके बाणोसे अत्यन्त 
त्रस्त हो रहै है तो वहं गदा लेकर उनकी मोर दीडा । कितु 
अर्जुनने अपने बार्णोह्रारा उस लोहैकी गदाके सात टुकड़े 
फर द्यि । तव बह मायासे अदृश्य रहकर मर्जुनके साथ 
युद्ध करने लगा \ इससे अजुंनको बड़ा क्रोध हुमा भौर वे 
दिग्यास्वोति अभिमन्त्रित जाकाशचारी आयुधोते युद्धं करने 
लगे तथा अन्तर्धान रहनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण 
फरके शब्दवेधी वाणोसे उसे बीधने लगे । गजुनके उन 
अस्त-शस्त्रोसे चित्रसेन तिलमिला उठा भौर उसने अपनेको 
प्रकट करदे कहा, अर्जुन ! देखो, _युद्धमें तुम्हारे सासने 
आया हुषा रै वुम्हारा सखा चित्रसेन हं ।' अजुनने जब 






(9 र ५८. 

8 ५.५८ ) म ८ ग्र 
१.4 २५५ = |) 222 , [६ ् १--4 च 
| द र ऋ = 1 | 

५ ५ > ( 


ष 0 ४ 9 | 
14 ¢ र 1 (न 





अपने सखाको भुद्धसे जनजेरित देवा तो उन्होने अपने 
दिव्यास्त्रोको लोटा लिया । यहु देखकर सव पाण्डव बड़े 
मरस्न हए ओर फिर रयोमे वैढे हए भौम, अजुन, नकुल, 
सहदेव मौर चित्रसेन आयसम कुशल.परश्न करने लमे \ ` ` 


संक्षिप्त महाभारत 
करकककक कक मी 


[ बनपवं 





तव भमहाधनुर्धर श्रजुनने चित्रसेनसे हंसकर 
पुछा--बौरवर { कौरवोंका पराभव करने बुम्हारा क्या 
उदेश्य था ? तुमने स्तियोके सहित दुर्योघनको क्यो कंद किया 
है?" चित्रसेने कहा, “वीर धनञ्जय [ देवराज इन्दरको 
स्वगेमे ही इरात्मा दुर्योधन ओर पापौ कर्णका अभिप्राय 
मालूम हो ग्या था! ये लोग यह सोचकर किं आजकल 
पाण्डवलोग वनभ विपरीत परिस्थितिमें रहकर अना्थोकी 
तरह कष्ट भोग रहे है शौर हम खूब आनन्वमे है, तुम्हे देखने 
ओर इस दुर्दशामें यशस्विनी ब्रौपदीकी हंसौ उड़ानेके लिये 
अये ये! इनकी एेसी खोरी मनोवुत्ति जानकर उन्होने 
मृञ्ञसे फटा, "जाओ. दुर्योधनको उस्तके भाई मौर मन्त्ियोके 
सहित वाँधकर यहां ले आमो ! कितु देखो, भाइयोके सहित 
अर्जुनकी सव प्रकार रक्षा करना; क्योकि वह्‌ तुम्हारा प्रिय 
सखा मौर (गानविद्याका) शिष्य है ॥ तब देवराजके 
कहनेसे मे तुरंत ही यहां आ गया ओर इस दृष्टको बाधभो 
लिया 1 अव रँ देवलोकको जा रहा हं ओर इन््रके मलै- 
नुसार इस दुरात्माको भो ले जाञेगा ।” अर्जुनने कहा, 
“चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके 
आदेशसे तुम हमारे भाई दर्योधनको दछयोड दो \ 


चित्रसेने कहा-अर्जुन ! यहं पापी है मौर बड़ा 
घमण्डमे भरा रहता है, इसे छोडना उचित नही है \ इसने तो 
धमराज ओर कष्णाको धोखा दिया था । धर्मराजका दस 
समय यह्‌ जो फुं करना चाहता था, उसका पता नही है; 
अच्छा, चलो ! उन्हैं सब वाते बता देगे; फिर उनकी जसी 
इच्छा होगी, वंसा करेगे । 


फिर वे सब महाराज युधिष्ठिरके पास गये मौर उसकी 
सव वाते उन्हे वता दीं! तब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरने 
गन्धर्वोकोौ वात सुनकर उनकी प्रशंसा की ओौर समस्त 
कौरवोको ्टुडवा दिया ! वे गन्धर्वोसि कह्ने लगे, 'भापलोग 
बलवान्‌ ओर शविततसम्पच्च ह; यह बड़े सौभाग्यकी बत 
है कि आपने मेरे भाई-बन्धु भौर भन्नियोके सहित दुराचारी 
दर्योधनका वध नहं किया । मेरे ऊपर आपलोगोका यह्‌ 
वड़ा उपकार हुमा है \' फिर बुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिरकी 
भक्ञा लेकर अप्सराके सहित चित्रसेनादि गन्धर्वं अत्यन्त 
प्रसन्न चित्तसे स्वर्गको चले गये \ `देवराज इनदरने दिष्य 
अमूृतक वर्षा करके कौरवोके हायसे - मरे हए गन्धर्वोको 
जीवित कर दिया । अपने स्वजन भौर राजमहिषिरयोको 
गन्धवेसि मुक्त . कराकर पाण्डवोको भोः बड़ी प्रसन्नता हुई ! 
कीरवोनि स्त्रीः ओर कुमारोके -सहित पाष्डयोका बड़ा 
सत्कार किया} :~ {31; 
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दुरयोधनका अनुताप मौर प्रायोपवेका निस्वय 
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सव माष्यकि सहित 'षन्धनते टे ए दर्योधनते 
धमराज युधिष्ठिव्ने ड़ प्रेमे कहा, “भया { देता शाह 
फिर कमौ मत कटना; देखो, साहु कटनेवासोफो कमो सुण 
नहीं मिलता 1 मब ठुम सद भादि सहित कुशसपूरयक 
अपने धर जाओ । हस धटनसे यनमे किसौ प्रकारका छेद 
मत मानना 1" धर्म रजके हस शकार समः देनेपर पुर्योधनने 
“उने प्रणाम किया मोर हदये मत्यन्त सम्मित होकर पने 
नगणरकी सौर चता गया । उस प्तमय वह्‌ पैसा व्यादूल ष 
रहा पामानो उपस्क इ्धिर्यां नष्ट हो गयो हो तया कोषे 
कारण उसा हदय एटा जाता चा । 


ुर्योधनका अनुताप भौर प्रायोपवेशका निश्चय 


जनमेजयने पूदा--पुनिवर ! दुर्योधन सज्जाके भारसे 
अहुत दव शया धा तया शोकते उसका हदय अत्यन्तं उद्विनं 
क्षि रहा या । दै्ौ स्ितिमे उसे दस्तिनापुरमं फिस प्रकार 
प्रये किया, यह्‌ मुपे विस्तारसे सुनानेको छपा कौन्यि 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ 1 जय गुधिष्ठिरने 
धृतराष्टरुत्र शुयोधनको विदा छिपा तो वह्‌ लज्जा भूख नीचा 
किय ददप कवता हमा घदुरद्धिणो सेनाके सहिति 
षति हत्तिनापुरको चला । म्मे एः रमणक स्यानपर, 
जहां जल आर पापको अधिकता यी, उसने दिघ्ाम किया } 
वहां कणन उसके पास आकर कटा, "राजन्‌ 1 यष्ट सोभायकौ 
शात है ङि आपका.जौवन यथ गया भौर हमारा पुनः 
समाम हमा । मुने तो आपे सामने हो गन्धवेनि एसा 
तंग हिया रिर्मँ उनके वाणोते पोड्ित हृं सेनाको भौ नहं 
सभातं घका ! अन्ते ज्व नाकमे दम भ या तो वहसि 
भागना हौ पडा । उत अतिमानुष युत्ते माप रानियो मोर 
सेने हित सङ्गत लौट मये, कितो प्रकारका धाव 
मादि भौ आपको महौ समा--यह्‌ देखकर मु यदा भाश्चयं 
ह शहा है! इसं समय अपने भाह्ोकि सहित मापने युद्धे 
भो काम करके दिखाया है, उप्ते कर सकनेवात्ा को दूसरा 
पृदध संसारम दिखायो नहु देता ॥' 





३१५५ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवं 


^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^^... ^~ ^ 


कर्णके इस प्रकार कहुनेपर राजा दुर्योधने 
गद्पदकण्ठ होकर कहा--राधेय ! बु असली भेवका 
पता नहीं है, इसीसे से तुम्हारे फथनका धुरा नहीं मानता । 
तुम तो यही समक्षे हो कि गन्धर्वो मैने अपने पराक्रमसे 
हराया है । सच्च बात तो यह है फि मेरे ओर मेरे भादथोके 
साथ गन्धवोका बहुत देरतक युद्ध हुमा भौर उसमे दोनों 
ही ओरकी हानि भी हूर । छतु जब वे मायासे युद्ध फरने 
लगे तो हम उनका सामना नहीं फर सके । भन्तमे हार 
हमासे हो हुईं भौर गन्धर्वोनि हमे सेवक, सन्तौ, पतर, स्त, 
सेना ओर सवारियोके सहित फद कर लिया ! फिर वे 
हमे आकाशमार्गसे ते चते ! उसी समय हमारे फुछ सेनिकं 
ओर मन्वियोने पाण्डवोके पास जाकर फहा फि "न्धचतोग 
धृतराष्टरकुमार राजा दुर्योधनो उनके भाई ओर स्व्ियोफे 
सहित पकड़कर ले जा रै है एस समय भप उन्हें डाय !' 
तव धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने सव भादयोको समञ्ञाकर 
हमे बन्धने ्ुडतेके लिये आज्ञा दौ } पाण्डवलोग उस 
स्थानपर आपे भौर गन्धवोको हरनेफो शिति रणते हए 
भी उन्होने उन्हे समक्राफर शान्तिपूवफ छोड देनेका प्रस्ताव 
किया । रितु गन्धर्व हुम छोडनेको तषार नहीं हुए । इसयर 
भोमतेन, अर्जुन्‌, नकुल ओौर सहदेव उनपर वाणोकौ वर्षा 
करने लगे । तव गन्धवेलोगं रणभूमि छोडकर हमे घसौरते 
हए आकाशे चठृने लगे ! उक्त समथ हमने भख उगयौ तो 
देखा किं सब ओरसे चाणोके जाप घिरा हभ अर्जुन दिष्य 
अस्त्रोफौ वर्षी फर रहा है ! इस प्रङार जव अर्जुनके पैने 
वाणो सारो दिशाएं रफ गयीं तो अर्जुनक्षे भित चितरसेनने 
अपना स्प प्रकट फर दिया । फिर दोनों मित आपसे 
खूब भिने ओर दोनोहीने फुशल-घरश्न क्था ! कणं ] 
सिर शशुदमन अजुंनने हेसते-हेसते उत्साहपुदंक यह्‌ बात 
फही, 'बोरघर ! आप मेरे भाईयोको छोड दीजिपे । 
पाण्डवोके जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना 
चापे ॥' महात्मा अजुनक्के इस प्रकार कहुमेपर गन्धर्वराज 
चित्रसेने उते यताया कि हमलोग पाष्डवोंको उनकी स्के 
सहित इस दुर्देशामे देखनेके लिये चहँ गये ये ! चित्रषेनने 
जय ये शब्द कहै तो सँ लज्जासे यह्‌ सोचने लगा फि धरती 
फट जाय तो मे हौं समा जा ! फिर पाण्डवोके सहित 
गन्धवेनि युधिष्ठिरके पास जाकर हमे कंदीकी हालतमें 
णडा किया मौर उन्हैभी हमारा खोदा विचार सुनाया । 
हस प्रकार स्वियोके सामने मै दीन -ओर फदौको -दशामे 
पुधिष्ठिरको षट फिया गया ! यताभो, एसे बकर दुःघकौ 
भौर क्या चात होगो ? लिनका सेते सर्वदा निरादरः किया 
मौर जिनका सवासे शत्रु यना रहा, उम्हीनि मृत मन्दमत्तिको 


बन्धनसे डाया भौर मे जीवनदानं विया । हे षीर । 
इसकी अपेक्षा तो यदि उत्त महान्‌ संग्राममे मेरे प्राण निकल 
जाते तो बहुत अच्छा होता । इस भकारका जीना किच 
कामका ? यदि गन्धर्वं मुके मार डालते तो संरमं मेर 
यश फल जाता ओर इन्धलोकमे अक्षय पुण्यलोकोको प्रापि 
होतौ । अव मेरा जो विचार है, वहं सुनो ! में यहाँ अन्न-नल 
छोडकर प्राण त्याग दुगा । तुम ओर दुःशासनादि मेरे सब 
साई हस्तिनापुर चले जामो । अव मै हस्तिनापुर जाकर 
महाराजके आगे क्या उत्तर दूषा? भीषम, द्रण, कणे, 
अश्वत्यामा, विदुर, सञ्जय, बाहीक, भूरिश्रवा तया दूसरे 
वडवे ओर उदासीन वृत्तिवाले प्रधान-पधान ब्राहमण 
मुदसे पया फरहैगे ओर मै उन्हं ष्या उत्तर दंगा ? इष 
जीनेसे तो मरना हौ अच्छारह। 

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्तहौो स्हाथा। 
उसने फिर दुःशासनसे फहा, "भैया ! तुम मेरी बात सुनो । 
सै तुमह राज्यदेताहू। हसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह 
राजा बनो ओर फर्णं तया शकुनिकी सलाहसे इस 
समूृद्धिशाली पृथ्वोका शासन फरो ।' दुर्योधनकी यह बात 
सुनकर दुःशासनका गला दुःखे भर आया ओर उसने 
दुर्योधनकषे चरणोपर सिर रखते हुए रोकर कहा, "महाराज | 
एसा फभी नहीं हो सकता । सारी भरमि फट जाय, पूरय अपने 
तेजको जीर चन्रमा अपनी शीतलताको त्याग दे, हिमासय 
अपने स्यानको छोड दे ओर अग्नि उष्णताका परित्याग कर 
दे; तो भौ आपके विना मै पृथ्वीका शासन नहीं फरूगा । 
वस, आप प्रसन्न हो जाइये ।' एसा कहकर वुःतासनने 
दोनों हाथोसे अपने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये ओर वह्‌ 
ढाद्‌ मारकर रोने लगा । दुर्योधन भौर इुःशासनको अत्यन्त 
दुःखित देख कणेको भो वड़ो व्या हुई ओर उसने उनसे फहा 
भाप दोनों नासतमक्तीसे सामात्य पुरुषोके समान क्यों शोक 
करते है ? शोक फरनेवालोका शोक तो फमी बुर नही हो 
सकेता ! अतः धेयं धारण फर, इस प्रकार शोक करके 
शतुमोका हषं मत बहाश्ये । पाण्डवोने आपकौ गम्धवेक 
हाथपे एुडापा--एेसा फरके तो उन्होने अपने कर्तव्यफा ही 
पालन किया है । राज्यके भीतर रहनेदाले पुरुषोको सर्वदा 
राजाका प्रिय फरना हौ चाहिये । इसलिये एेसौ को बात 
हो भो गयौ तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिये ) 
देखिये, आपे प्रायोपवेशके विचारक सुनकर आपके सी 
भाई उदास हो गये ह! सलिये एस संकल्पको छोरकर 
खड होदये ओर अयने भाद्योको.ढाठस येधाइये ! यदि आप 
भेरी वात नहीं मानेगे तो सै भौ आपके चरणोकी सेवामे यही 
रहुंगा 1 आपके चिना तो मरै भौ जीवित नही रह्‌ सकता # 


वनयं ] 
मी नी 01988 (ममी 
तव सुदलपुत्र शकुनिने मी दूर्योधनको समन्तात 
हए कहा रमेन्‌ ¡ कणेने जौ यथायं यात कही है, 
यह तो परमन सुनो हौ है । किर कने दुष्टं जो समृष्धिालिनी 
राजलवमी पाण्डयोसे छीनकर दौ है, उसे तुम दस प्रकार 
मोहय बयो लोना चाहते हौ ? वुम आन पूंतासे हौ 
अपने प्राण त्यागनेको तैयार दए हो ! अयवा मेरे विचारते 
तुमने कमी बड़ -ू्रोकौ तेवा नहो कौ, दइसौते देसी उत्यी 
याते पूतौ है । यह त्तो ह्वी चात है मौर वुम्दं इसके 
सिये पाण्डषोका सत्कार करना चाहिये, भीर मुम शोक कर्‌ 
रहोहो। बुम्हारा यह्‌ काम तोउल्टा हौ है । इवतिये तुम 
उदासी छोड़ दौ ओर पण्डिवोने वुम्हारे साय जो उपकार 
क्रिया है, एते स्मरण करफे छनं उनका राग्पदे दो। इसमे 
तुम थरा भीर धर्मं प्राप्त करोगे । सुम मेरौ घात मानकर 
एता टौ फरो, द्तमे तुम हृतज साने जाभोगै। तुम पाण्डवोकि 
साप भाईचारेका-सा ष्पवहार करके उम्हे अपनो जगह्‌ वंडा 
दौ मौर उनका पेटक राग्य जने पोप दो। इतये तुमे 
पुस मिलेगा । 
यैशम्पायनजो फते ह--राजन्‌ 1 इत प्रकार 
र्योधनको उत्कर सुद्‌, भन्त्री, भाई मौर यन्धु-यान्धयोनि 
अहतेरा समज्ाणा; परेतु थह अपने निश्चयतरे नहं टिगा। 


दरयोधनेको प्रायोपवेर-परित्यिय 
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उसने कुश भौर वल्कसके यस्त्रे धारणं किये भौर स्वरगे- 
प्राप्तिको इच्छात्ते याधोका संयम कर उपयासके नियमेकिा 
पालन करने सगा । 





दर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग 


दुर्योधनो प्रायोपवेशं करते देवकर देषताभओसि 
पराजित पातालयास्न दत्य मौर शनवोने विचारा कि यदि 
धं रकार दर्योधनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पञ गिर 
भ्या १ इसलिये उन्होने उतरे भवते पात गुलिके सि 
भृहष्पति मोर रुकरके तापे हए अपवंवेदोक्त भन््रोदरात 
आपिर कमेदाण्ड मारम्भ किपा ! वेद-येदाद्ुमे निष्णात 
आह्यणलोग भन्तोज्चारणदु्वेक अग्निम घौ भौर दपको 
भहृति देते सये 4 क्षमाप्ते होतेपर यलङणडमेत ए 


भद्दी बदृमुत इत्या जेभाई सेतो प्रकट हई मौर योते, 
श्वताओ, म कया कट ?* तव रत्नि प्रसन्न होकर षट, 
शतु प्रायोपदेश करते हए रजा दूर्योधनको हू क्ते मा \' 
तव हृत्या “मो आज्ञा" कटकरं पौ भोर एक क्षमे ही 
द्योधनके पात षटं सयौ 1 फिर एक क्षणम हौ उतने तेकर 
रसातले पटच शपो 1 दर्योधनेकी भाया देखकर दानवोके 
वित्त प्रसप्र हो ष्ये मौर उन्टनि उप्ते ममिमानप्यंक बहा, 
शमरतङ्कुतदीपरङ महारज दुरपोधन { मापे पास सदाह 
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कर्णके इस प्रकार कहुनैपर राजा दुर्योधनने 
गद्यदकण्ठ होकर कहा--राधेय ! बुम्दँ असली भेवका 
पता नहीं है, इसीके मँ तुम्हारे कयनका ब्रुरा नहीं मानता । 
तुम तो यही समन्ते हो कि गन्धर्वोको मैन मयने पराक्रमसे 
हराया है । सच्ची वात तो यह है कि मेरे भौर मेरे भाद्रपोकि 
साय गन्धर्वोका बहुत देरतक युद्ध हुमा मौर उसमें दोनों 
ही मोरकी हानि मी हुई । कितु जव वे मायासे युद्ध करने 
लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके ! मन्तमे हार 
हमासो ही हुई अौर गन्धर्नि हमे सेवक, मन्त्री, पुर स्त्री, 
सेना भीर सवारियोके सहित कंद कर लिया । फिर वे 
हमे आकाशमाते ते चने । उसी समय हमारे कुछ संनिक 
भौर मन्तियोनि पाण्डवोके पत्त जाकर कहा कि “गन्धर्वलोग 
धृतराष्टृकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई ओर स्त्ियोकि 
सहित पकड़कर ते जा रहे हई, इस समय जाप उन्हँ चडाहये # 
तव धम्मत्मिा युधिष्ठिरने अपने सव भाद्रयोको समद्चाकर 
ह्मे बन्धने घछुडनिके लिये आज्ञा दी । पाण्डवलोग उस 
स्थानपर पे मौर गन्धर्वो हुरनेकी शदित रखते हए 
भी उन्होने उन्हँ समक्षाकर शान्तिपूर्वक छोड़ दैनेका प्रस्ताव 
फिणा । कितु गन्धर्वे हुने छोडनेको तषार नहीं हए । इसपर 
भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव उनर बाणोकौ वर्षा 
करने लगे । तवं गन्धर्वलोग रणभूमि छोडकर हमे धसीरते 
हए जाकाषमें चने ले } उस समप हमने भं उठायी तो 
. देखाकि सव भोरसे वागोके जावते धिरा हुभा अजुन दिख 
; भस््ोको वर्षा कर रहा है! इस प्रकार जव अजुँनके पेन 
वाणो सारी दिशाएु सुक गयो तो भर्जने मित चिदसेनने 
मपना रूप प्रकट कर दिणा । फिर दोनों मित मापसमें 
खूव मिले ओर दोनोहीने कुशलप्रश्न कतिया । कर्णं } 
फिर शतरुदमन मर्जुनने हेपते-हसते उत्साहपूर्वक यह्‌ वात 
फही, वीरवर ! भाप मेरे भादयोको छोड़ दीज्ि । 
पाण्डवोके जीवित रहते हए इनका त्तिरस्कार नहीं होना 
चाहिये \' महात्मा भर्जुनके इस प्रकार कहनेषर गन्धर्वराज 
चित्रतेनने उसे बताया कि हमलोग पाण्डवोको उन स्तीके 
. सहित इस इदशामें देखनेके लिये वहां रपे थे । चित्रसेने 
जव ये गब्द कहे तो मै लज्जसे यह्‌ सोचने लगा कि धरती 
फट जायतो में यहीं समा जां । किर वाण्डवोके सहित 
गन्धवेनि युधिष्ठिरे पास जाकर हमे कंदीकी हालतमें 
खड़ा किया भीर उन्हे भी हमारा खोटा विचार सुनाया । 
` इस प्रकार स्त्रियोके सामने मँ दीन भौर फंदीकी . दशा 
पुधिष्ठिरको भेर किया गया । वताभो, इसे वटृकर दुःखकी 
मौर क्या वात होगी ? जनिनका चैते सर्वदा निरादर. किया 
मौर जिनका सदासि शन वना रह, उन्होने मु मन्दमतिको 


बन्धने घुड़या भीर मुके जीवनदान दिया! हे वीर | 
इसकी अपेक्षा तो यदि उत्त महान्‌ संग्राममे मेरे प्राण निकल 
जाते तो बहुत अच्छा होता । इस प्रकारका जीना किम 
कामका ? यदि गन्धर्वं मुम मार डालते तो संपा मेत 
यश्च फेल जाता मौर इन््रलोकमें अक्षय पुण्यलोकौकी प्राप्ति 
होती । अव मेरा जो विचार है, बह सुनो } मै यह भन्न-जल 
छोडकर प्राण त्याग दूंगा 1 तुम मौर दुः्णासनादि मेरे सव 
भाई हस्तिनापुर चले जाम । मव मै हस्तिनापुर जाकर 
हाराजके भणि कषा उत्तर दना? भीषम, द्रोण, कर्ण 
अश्वत्यामा, विदुर, सञ्जय, वाह्लीक, भूरिश्रवा तया द्रे 
वडवे भीर उदासीन वृत्तिवाते प्रधान-पधान ब्राह्मण 
मु्यते क्था कर्हैगे भीर मे उन्हे क्या उत्तर दगा? इस 
जीनेसे तो मरना ही अच्छाहे। | 
इस प्रकार दुर्योधन भव्यन्त चिन्ताग्रस्तहो र्हा धां) 
उसने फिर दुःशासनसे कहा, “नेया ! तुम मेरी बात सुनो । 
मै तुमह राज्यदेता ह्‌ । इसे स्वीकार करके तुम मेरौ जगह 
राजा वनो ओर कर्ण तया शकूनिको सलाहसे इस 
समृद्धिशाली पृथ्वीका शासन करो ।' दुर्योधनको यह्‌ बात 
सुनकर दुःशासनका गला दुःखे भर आया ओर उसने 
दर्योधनके चरणोँपर सिर रखते हए रोकर कषा, "महाराज ! 
एेसा कभी नहीं हौ सकता । सारी भरमि फट जाय, सूर्यं भपने 
तेजको जीर चन्द्रमा अपनी शीतलताको त्याग दे, हिमालय 
अपने स्यानको छोड दे भीर अग्नि उष्णताका परित्याग कर 
दे; तो भी आपके विना मँ पृथ्नीका शासन नही करूगा । 
वस, आप प्रसन्न हो जाइये ।' एेसा कहकर बुःशासनने 
दोनों हाथोसे अपने बड़े भार्रके चरण पकड़ लिये भौर वहं 
ढाद़ मारकर रोने लया । दर्योधन ओर दःशासनको अत्यन्त 
दुःखित देख क्णको भी वड़ी व्यया हुई ओर उसने उनसे कहा, 
आप दोनों नाप्तमरीसे सामान्य पुरुपोके समान यो शोक 
करते ह ? शोक करनेव्रा्लोका शोक तो कभी दूर नहीं हो 
सकता । अत्तः धयं धारण करे, इस प्रकार शोके करके 
शत्रुओका हषं मत वढ्ाइये ! पाण्डवोने मापको गन्धव 
हास चुडधा--एेसा करके तो उन्हे अयने कर्तव्यका ही 
पालन किया है ! राज्यके भीतर रहुनेवाले पुरषोको सर्वदा 
राजका प्रिय करना ही चाहिये । `दंसल्लिये एेसी कोई बत 
हो भी गयौ तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिये । 
देखिये, आपके प्रायोपवेशके विचारको सुनकर भापके तभी 
भाई उदास हो गये हं! इसलिये .इस ` संकल्पको छोडकर 
खड़े होदये ओर अपने भादयोकौ.ढाढसबेधाइये । यदि आप 
भेरी वात नहीं मानेगे तो सँ भौ आयके.चरणोको सेवामें यही 
र्हंग । आपके चिना तो में भौ जोषि नहीं रह सकता # 


वेनपयं ] 
पीपी की 06004407 

तय सुलयपु्र एकुनिने भो दरयोधनफो समश्नाति 
एु कहा-र्मन्‌ } श्णने भौ पायं पात कटौ दै, 
हतो दमने सुनी है । किरति पणे गो वमृदिगात्िनी 
जलेधमी पाण्डवेति छोनफ़र दौ दै, उते टम हत प्रशा 
हव बयो सोना घीहूत हो? दुम भान पूषंताते ष्टी 
पते प्राय त्यागमेकेो तथरि दए है । भवया मेरे वरिवारये 
मनि कमौ यदेच्ोकी गेयानहौं कौ, दशी एणी उष्टी 
नि प्रमती ह+ यहतो हेरपकौ यात टै सौर तुष्ट एर 
ति पण्डर्ोका सत्तार करता चाह, भौर पुम शोक कट 
हो! सुम्हम्त यह काम तोरखत्यषही है । द्रल्वि हुम 
दसी टोट दो मौर पाण्डयेनि पुष्टये साय जो उपकार 
कणा है, उत्त स्मरण करके उन्हे थनक्य रार्यदे दो! द्रत 
म पण मौर धर्म प्रप्त करोगे } तुम मेते यात मानशर 
त्मा हौ क्रो, इतते तुम हतप माने जाओ । तम पाण्टव 
य भाईचरिका-सा य्पवहीर करके उट मपनौ नह्‌ यटा 
दो मौ उतका पटक राग्य उन सोप दो! ६सते तुषु 
तर मिनेग्य। 


चयन्पापनजौ फते ह--पनन्‌ ! इत प्रकार 
र्यध्नणे उक सुहृद्‌, मन्त्रौ, भाई भौर यन्यु-यान्धवेनि 
ट्त सजमाया; पततु वहे सपने निश्चयते नही हिगा। 


दुपोधनक् प्रायोपवेग-परित्याग 
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उपने एश भौर यल्कसके वस्त्र धारण पिते मौर स्वरम 
प्रप्तिकी च्छते दाणीहय सधम कर उपवयासके नियमो 
पानके समा । 


दर्योधनका प्रायोपवेश-परिव्याग 


दर्दने प्रप्योेय करत दे्रकट देवकाभेनि 
पणम पतनम दव्य मीर दानवं प्रियाय हि यदि 
व प्रहमरदुपयनश् रचा म्दाटो हमायण्छनिर 
चापगा 1 दरे उन्टनि रमे मरने पाय बुनपेष् निवे 
कपत व्तीद गु वाये दर्‌ सव्यो मनत्रोटरा 
योषदा तार्न्म चि ॥ वेदन्रदाद्धरये विध्यत 
भमनेन यन्ोत्वगतदरवड यन्यि धी चौर दरण 
म्द समेष्ये न्न्‌ शेर वशट्येन्‌ च्ल 


य्द्ीदटी भदुमून ह्रः कम्‌ 





डचि ष्ट ह मौर भोली, 
शताय, म्‌ ब्यक 7" रद न्दे उप हक्र्षटा, 
श्र प्राणोतवेग श्यते हृद सगः दचय्ल्मेष्ड् मया)" 
ठदष््न्या धनो मन्य ट्र गर स्न दुर सगरमं शी 
दुन वा पट स्यो ॥ सिरि दष समर्देरी उथेनेष्ट 
समदम षट म्यो 1 दृतप्ने दय देवधर दानि 
स्वि दत्र ङो प्ति वैद नटन उववे विननद्व्नट, 
स्ट पठार दूधन ! अजि काय मदा 
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वडवे शुरवौर ओर महात्मा वने रहते हं । फिर आपत 
यह्‌ प्रायोपवेशका साहसं षयो किया है ? जो पुरुष आत्महत्या 
फरता है वह्‌ तो अधोगतिको भ्ाप्त होत्ता है मौर लोफमें 
भी उसकी निन्दा होती है । भापका यह्‌ विचार तो धर्म, 
अथं ओर सुलका नाश करनेवाला है; इसे आप छोड दीजिये । 
भप शोक पयो करते हँ आपे लिये अव फिसौ प्रकारका 
खटका नहु है । मापकी सहापतके लिये अनेको दानववीर 
पृथ्वीम उत्पन्न हो घुके है ! फुछ दूसरे दैत्य, भीष्म, रोण 
भौर एप आदिके शरीरम प्रवेश फरेभे. जिससे वे दया भौर 
स्वेहफो तिलाञ्जलि देफर आपे शम्भस संप्राम फरेगे 1 
उनफे सिवा क्षत्नियजातिभे उत्पश्ष हुए ओर भी अते ईरय 
भौर दानव मायके शत्रुभे साथ युद्धे पुरे पराफमसे भिड़ 





जाये । महारथी कर्णं अजुन तथा ओर भो समी शतूर्भोको 
परास्त फरेगा । इस फामके लिये हमने संशप्तक नामवाते 
सहसो दैत्य भौर राक्षसोफो नियुक्त फर दिया दहै) वै 
सूप्रसिद्ध वीर अजुंको नष्ट कर डातेगे । आप शोक न कर 
अच इस पुथ्वीको शबुभसे रहित हौ समके ओर निर्दद् 
होकर शमे भोगे \! देखिये, देवताओने तो पाण्डवोका 
आध्यते र्या है ओर - आप सर्वदा हमारी गति ह ॥ 
दस प्रकार दुर्णोधनफो उपदेश देकर उन्होने कहा, भब 
आप अपने घर जाइये ओर शदुभओपर चिजय प्राप्त कीजिये # 

दत्योके विदा करनेपर एत्याने द्ोधिनको फिर 
भ्रायोपवेशके स्यानपर हो पचा दिया ओर वहु वह अन्तर्धानं 
हौ पयौ । एृत्याके चते जानेपर दुर्पोघधनको चेत हु मीर 
उसने इस सव प्रसंगको एक स्वप्न-सा समक्ष ! दूसरे दिनं 
सवेरा होवे ही सतपुत्र फणने हाय जोड़कर हसते हए कहा, 
"महाराज { मरफर फोर भी मनुष्य शतुभोको नहीं जतं 
सकता; जो जीता रहता है, वह्‌ फमी सुखफे दिन भौ देष 
लेता है । आप इस तरह व्यो सो रहै है, णोककी एेसी ष्या 
सात ह ? एक वार अपने पराक्रमसे शतुभोको संतप्त करके 
अव मरता क्यों चाहूते हँ ? अको अर्जुनका पराक्रम 
देखकर भय तो नह हो गया है ! यदि एसा है तो आपके जामे 
सच्ची प्रतिज्ञा फरके कहता हु फि मँ उसे संग्राममे मार 
खालंगां 1 मै परतिज्ञापुेक शस्त्र एकर फषहता हं कि पाण्डवोके 
अज्ञातवासका तेरहवां चपं समाप्त होते ही मै उन्हुं आपके 
अघीनकर दूगा " कणेके इस प्रकार फह्ने भौर दुःशासनादि- 
के बहुत अनुनय-विनय फरमेपर तया दैर्त्योको वात याद 
करके दुर्योधन आसनसे खड़ा हो गया । उसने पाण्डवोके 
साथ युद्ध करनेफा पका विचार कर तिया मौर फिर 
हस्तिनापुर चलनेके लिये रथ, हायी, घोड़े भीर पदात्तियोि 
युक्त अपनो चत्रद्धिणी सेनाको तैयारी करनेकी आज्ञा द । 
वह्‌ विशाल वाहिनी सज-घजकर गद्धाजीके प्रवाहुके समान 
चलने लगी! इस प्रकार कू ही समयमे सव लोग हस्तिनापुर 
पटुच शये । 





क्णेकौ दिग्विजय जरं दुर्योधनका वैष्णवयाग 


जनमेजयने पूद्ा--पुनिवर } षा फरफे फह्ि 
फि निस समयं महामना पाण्डवगण हैतवनमें रहते थे, उस 
समय हस्तिनापुरमे महाघनुधेर धृतराष्ट्र, सुतपुत्र फणे, 
महावलौ शकुनि, भीषम, द्रोण ओर एपाचा्यने ष्या 
पयि? 


वेशम्पायनजौ बोले--राजन्‌ ! दुर्थोधनके. लौ 
आेषर पितामह भोष्मने उससे कटा, "वत्स { जब तुम 
देतवनको जानेके लिये तैयार हुए ये, उसी समयं मैने तुमते 
फटा था कि गुते तुम्हार बहा जाना अच्छा नहीं मातूम 
होता 1 ¶कितु तुम वहां चले ही गये । वहां शमरुभोके हाथ 


वनपवे] 
[11111 00 0 0 0 
र्म बन्धने पशना पड़ा अर फिर धरमन पाण्यवेनि हौ 
मुम्दँ उनसे डया; इसे तुदं लज्ना नहं मतौ ? देषो, 
उस समय सारौ सेना मौर दुम्हारे भी सामने ष्टौ यह्‌ सूतपु 





भन्धवोंसे डरफर भाग शया था । उस प्रमय तुमने महत्मा 
पाण्डव मीर वुष्टबुद्धि करणंका पराम भी देखा हौ होगा। 
यह्‌ कणं तो धनुर्वेद, शूरवोरता या धर्मम पाण्डवोकि चोरा 
हिस्तेके मररायर भौ नहो है । भतः इस कुलको दुदिके लिये 
भ तो पाण्ड्ये साय संधि कर सेना हौ मच्छा समस्तता हं} 

भीष्मके धस प्रकार कटनेपर राजा दूर्योधन हेसकर 
शाकुनिके साय घल दिे । उन जाते देखकर कणं ओर 
ुःशासनादि भी उनके पे हो सिवे ¦ उन्हुं मपनी पूरौ 
भात मुने विना टौ जते देख भौष्मजी भो भषने धरको घते 
पये । उनके जानेपर धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन फिर उप्त 
गह्‌ माकर भपने मन्विपेतति सलाह करने सगा कि (हमारा 
हिति किस भकार हो वोर अव हेमे क्या करना षाहिपि १" 
उप्त समय कणन कहा-“राजन्‌ ! सुनिये, मँ मापते एक 
बात कटूता हं । भोप्म सदा हौ हमारे निन्दा करते रहते है 
कौर पाण्डवो प्रशंसा करते है ॥ मापते टेव करनेके कारण 
उनका सेरे प्रतिभो द्रष्ट प्याह मौर मापकेमणेवे 
मेदो तष्ट-तरहसे- निन्दा रूरतेर्है, सोय भोष्मकेठत 
शम्ोरो सहन मौ कर सरता माप मुपे सेवक, सेना मौर 
सं पः षः ९- ९२ 


करणकी दिग्विजय भौर्‌दुर्योधनका वप्णव याग 
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सदारो देकर पृथ्योको विजय करने फौ भाजा दीग्पि । 
आपको विजय मवश्य होमौ । च शरप्ोको शपय करके सस्चो 
प्रतिना करता ह । 

कर्णके ये शम्दे सुनकर दर्योधनने अत्यन्त प्रेमे 
कहा--'वोर कणं ¡ तुम सदा हौ मेरा हित करनेके तिपे 
उच्यत रहते हौ । यदि वुम्हूं निश्चय है किः मै मने सरे 
श्रमो परास्त कर दुगा तो तुम जामो ओर मेरे मनको 
शान्तं करो ।' दर्योधनरे एेसा कटनेपर कर्णने अपनो 
दिग्विजय-या्राके लिये सपी भवश्यक चीने तयार करनेको 
आजा दी । फिर मच्छा मृहूत्तं देखकर माद्तिक द्रव्येति 
स्नान कर शुभ्र नदय भोर तिये शूद किया ! उस समय 
श्राह्यणोनि उत्ते आशोर्दाद दिया तया उसकै रकौ धर 
धराह्टसे पीनो लोक गूंन उठे । 

हस्तिनिपुरसे डो भारो सेनारे साय घसकर प्ते 
महाघनुर्धर कणन राजा दृषदौ रानधानोको पेरा भौर 
यदा मोयण युद्ध करके थीर द्ूपदको धपना साधित यना 
लिया। उसते कररुपमे उसने षटुत-सा सोना, घांदो भौर 
तरहु-तरहके रल लिये । उसके वाद जो राजा दरुषदफे मधीन 
ये, उन्हं जोतकरं उनसे भो कर लिया। फिर यहि चलकर 
यह्‌ उत्तर दिशामें गया मौर उधर सय राजाओंको हराया । 
महाराज भगदत्तको जोतकर वेह शभरुभसि सड्ता-लङ्तः 
हिमालयपर चढ़ गया। हस प्रकार उस ओरके सब राजार्भोको 
जोतकर उसने नेपाल देशके राजार्ओंको भौ परास्त किया 1 
फिर हिमालये नोचे माकर पूरवंको भोर धावा किया 1 
मौर उतत मोरके मद, यद्ध, कलिद्ध, शुण्डिक, भिथिसा, 
मगध, कफखण्ड, आदशौर, पौष्य मौर ब्महिक्षध्र मादि 
रारु्पोको जोतकर गपने दशमे किया 1 इसके पश्चात्‌ उसने 
चत्सपूमिको जता आओौर फिर केसा, मृत्तिकावतो, भोहन्‌+ 
पत्तन, त्रिपुरी मौर कोसला मादि पुरियोंको मपे मधीनं 
किया इन सवफो जोतकर भोर हने कर सेकर कणने 
दक्षिणो मोर प्रस्यान किया! उधर भो उतने उने 
महारयिर्योको परास्त क्या! दवमोषेः साय कर्णा 
शद घोर युद्ध हुमा, किन्तु अन्तमें उसे भौ दच्टानुप्तार कर 
देना षडा। फिर वह्‌ पाण्डप मोर भ्रीशलकी भो गया । 
चहु केस्ल, नोत सौर देणुदारिुत भादि अनेको रनामरेसि 
कर तेकर फिर शिशुपाल पुधरको परास्त किया । उसके 
आतपासके जो राजा ये, उर्हं भो उस्र महवोरने अपने 
मधीन कर तिया । इसके पश्चात्‌ अवन्तिदेशके राजा 
जीतकर सामपूरवक दुप्णिवंसिर्योको अपने पक्षम कियामोर 
फिर परिचम दिशो भोतना मारम्म किया । उस दिसामे 
जाकर उसने पदन मौर शवर राजापि एर सिया । एस 





प संक्षिप्त महाभारत [वनपरवं 


^^ 6 


प्रकार उसे पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--सभौ दिशाोमे द्विजवर आप मेरे लिये शास्त्रातुसार विधिवत्‌ राजसूष 


सारी पृथ्वी विजय कर ली! 


इस तरह सारी परथ्वीको अपने वशे करके जव वह्‌ 
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~... धनुर्धर बीर कर्णं हस्तिनापुरे आया तो राजः दुर्योधनने 
। "> भपने भाई, वडबे ओर बन्धु-वान्धवोके सहित अगवानी 

. फरके उसका विधिवत्‌ सत्कार किया तया बड़ी भससतासे 
उसको दिग्विजयक घोषणा करायी ! फिर क्णसे कहा, 
करणं } तुम्हारा मद्धल हो । तुमसे मक्षे बह चीज मिली है 
जिसे ने भीष्म, द्रोण, छप गौर वाह्वीकसे भो प्राप्तं नहीं 
कर सका ! वे सव-के-सच पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 
सोलहवे अंशकी बराबर भी नही कर सकते । भने 
पाण्डवोका बड़ा भारी राजसुय यज्ञ देखा था; तो मव मेरी 
इच्छा भी राजसुय यज्ञ करनेको है, तुम उसे पुरौ फरो \ 
दरयोधनके इस प्रकार कनेषर केने उससे कहा, "राजन्‌ ! 
दस समय सभी नुपत्तिमण जपपपके अधीन है ! आप याजकोको 
बुलार यज्नको तैयारी कराये +" 


तव धूर्योघनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कहा, 


यज्ञ आरम्भ कर दीज्यि ! इसकी समाप्तिपर भे यथेष्ट 
दक्षिणां दगा + इसपर पुरोहितते कह, "राजन्‌ { युधिष्ठिर 
के जीवित रहते हए आप यह्‌ यन्न नहीं कर सकते ¦ कितु 
एक दूसरा यक्षहैः जो किसोके लिये भरी निषिद्ध नही है। 
आएप विधिवत्‌ उसे ही कीजिये 1 उस्तका नाम चैष्णव यज्ञ है 
ओर वहं राजसुय यन्वके हौ जोडका ह ! हमे वह्‌ बहुत श्रिय 
है । उससे आपका हित होमा मौर वह्‌ निना किसी विघ्ने 

बाधाके सम्पन्न हौ जायगा 


ऋत्विजोके पैसा कहनेपर राजा दु्योधिनने कर्मचारियोको 
ययायोग्य आत्ता दी तथा उन्होने उसके आज्ञाचुसार करमशः 
सारो तैयारियां कर दीं । तव महामति विदुर एवं 
मन्तियोने दुर्थोधनको सुचना दी--'राजन्‌ { येक सब 
सामग्रियां तयार है । सोनेका वहुमूत्य हल सी बन चुका 
है ओर यज्चका नियत समय भी आ गयाहि ।' यहु सुनकर 
राजा दर्योधिनने यत्ञ आरम्भ करनेकी अज्ञादेदी) नसत, 
यज्ञकायं आरम्भ हो भया भौर दर्योधनको शास्मानुसार 
विधिपु्वेकं यज्ञकी दोक्षा दी गयी ! इस समय धृतराष्टः 
विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्णे, शक्रुनि भौर गन्धारी- 
सभीको वौ प्रसश्वता हुई 1 राजां मौर ब्राह्यणोको 
निमन्तितं करनेके लिये शीध्रगामी दूत भेजे गये \ वे सव 
तेज चलनेवाली स्षवारियोपर बैठकर जहां-तह जाने 
लगे । उनमेसे एक इतस इुःशासनने फटा, "तुम शीघ्र ही 
देततन जा भौर वहु रहुनेवाते पाण्डवो तथा ब्राह्मणको 
विधिवत्‌ यज्ञका निमन्त्रण दो \" उसने पाण्डयोके पास 
जाकर प्रणाम किया ओर उनसे कहा, "महाराज } नृपति 
श्रेष्ठ दुर्योधन पने पराक्रमसे वहुत-सा धन प्राप्त करके 
एक महायक्ष कर रहै है ! उसमे सम्मिलित होनेके लिये 
जहौ -तहोसे बहते राजा ओर व्राह्मण भा रै हँ । महामना 
कुरुराजे मुषे अपकौ सेवामे भेजा है 1 . धृतराष्टूकुमार 
महाराज दुर्योधने आएको यत्े लिधे निम्नित करते है । 
अषप उनका यह अभीष्ट यज्ञ देखमेकी फुपा करे ।" 
, इतको यह्‌ बात सुनकर राजा युधिष्ठिरे कह, अपने 
पूवेजोको कीति बढ्निवाचे राना दुर्योधनः सहायजञके द्वारा 


चनभदं] 


भगवानृका पजन कर रहै ह--पटह्‌ घडो प्रसप्रताौ बातत है । 





प्रकार नहीं टौ सकता, षर्योफिः तेरह्‌ य्धेतक हमे वनवासे 
नियभक्ो पालन करना है ।' धर्मसजकौ पह पात सुनकर 


व्यासिजीका युधिष्ठिरे पास जाना मौर उन्हं तप एवं दानक महत्व बताना 
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पीमिनने कटा, "तुम यर्योधनति इह॒ देना रि तेरह दषं 
अोतनेपर जच युद्धपनमें भस्तर-शस्प्रेपति भर्वित मप्नितं 
दुक्षे होमा जायया, तभो धर्मराज युधिष्ठिर दह्‌ आते + 
भोमक्े या अन्य पणण्य्येनि कुट पो नहा कटा ! फिर 
दूतने शूर्योधनके पातत जाकर सय याते ज्यो-की-र्ये सुना वौ । 

भद अनेको देशेति प्रधान-प्रथान पुरव भौर ब्राह्मण 
हस्तिनापुरमे भने सपे । धर्मज विदुरजोने दूरयोधनकी 
आनासे समौ वर्गो पुष्पो यथायोग्य सत्कार किया 
तया उनके इच्छानुसार एनि-पीनेको सामप्री, सुगन्धित 
माता भोर तरहु-तर्टुके वस्त्र देकर उन्दँ संतुष्ट फिया ¦ 
राजा दर्योधिनने सोके तिये शस्परातुसार यपायोपं 
निवासगृह॒ यनदाये तया सभो राना मोर प्राह्र्णोको वहृत-सा 
ध्न देकर विदा क्षिया । फिर बह धाहयों तया र्णं भौर 
शकुनिः सहित हस्तिनापुरे लोट माया 1 

जनमेजयने पष्ठा--मुने }] दरयोधनफो यन्धनसे 
षके पश्चात्‌ महावतो पाण्डयेनि उस वनम बा किया, 
यह्‌ मुपे यतानेको एषा करे 1 

वशम्पायनजी चोते--राजन्‌ । कर दिन उती दमे 
रहकर फिर धर्मेन पाण्डय ग्राह्यण तया द्रसरे सायियरि 
सहित वहति चल पिये ) दत्तेन आदि सेवक भौ उनके 
सायहो्तिपे ) फिर नित्त मर्ण शुद मप्र मौर स्वच्छ 
जसका सुषा या, उससे चलकर धे कार्यकवनके पित्र 
आाध्ममे पटच गये । 


ग्यासजीका युधिष्ठिरके पास माना मौर उन्हं तप एवं दानका महत्त्व चताना 


वँशम्पायनजी कटे है-भनमेजय ! दस प्रकार 
धने रहते हृए महारमा पाण्डवेकि ग्यारह वयं यष कष्टे 
धीते! ये फल-मूल धकर रहते पे । ख भोगनेके योग्यं 
होकर पी महान्‌ दरुः सहत ये । ये सव-के-सवे महापृष्प 
ये, इसलिये थह सोचकर कि “यह्‌ हमारे कष्टक समय है, 
से धपूवक सहेन करना घाहिये" घबराति नहीं ये 1 राजा 
युधिष्ठिर प्ोचते--!हमारे भाद्योपर जो यह्‌ महान्‌ इः 
भाषड़ाहै, पहमेसोहौ करनोकातो रल है) येव 
भेरेष्टौ मपराधसेतो कष्ट भोग रहे है! ये बते उनके 
हश्यमे कटि-सो चुपतो भो, उह रातभरर नीद नहो साती 
चो \ रुन, पीपर, नकुव, सहदेव सौर द्रोपदी भौ रना 
युधिष्ठिरा सुहं देखकर साया कष्ट धेयपूरदक सह सेते ये! 


चेह्रेपर दुःखका भाव नहं प्रकट होने देते पे ) उत्साहुपुक्त 
चेष्टापि उनके शरौरका भावं हौ दत भया या॥ 


एक समयको यात है, सत्पवतोनन्दन ध्याप्तमी षाण्ठर्योको 
शेखनेके त्ये वरा भये ! उदं माते देख पुधिष्ठिर भणे 
वटृकर वषट सत्कारके साय पिवा साये 1 उन्हुं भादरपूरवक 
एक भआत्तनपर बाया ओर भक्तिमावे प्रणाम करके प्रसप्र 
क्या । फिर स्वयं भो पेवाके विचरते विनयपवंक उनके 
यात हो बंठ गये 1 मपते पो्मोको वनवास्फे कष्टसे वुरदसं 
मौर जद्मसो फल-मूल धकर शोदन-निर्दह क्ते देष 
ध्यास्जोकतै सयो प्र भर खाये + ये गदगद कष्ठते 
शोते-"महुागाहु युधिष्ठिर! सुनो, संहार तपस्याके 
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सुख नहीं मिलता । तपते वठ्कर दूसरा कोई साधन नही है, 
तपसे हौ महत्‌ पद ( ब्रह्म ) कौ प्राप्ति होती है । क्हातक 
करै; तुम योडधेमे इतना ही जान लो कि एसो कोई वस्तु 
नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके । सत्य, सरलता, क्रोधका 
-.. भमाव, देवता जीर अत्तिथियोको देकर अन्नादि ग्रहण 
` ५ करना, इद्धो सौर मनको वकषमें रखना, दूसरोके दोष 
६ ` न देखना, कितो जौवकौी हिसा न करना, बाहर-मीतसको 
पवित्रता स्वना--ये सद्गुण भनुष्यको पित्र करनेवाले 
हि; इनसे अभ्युदय ओर निःेयसको सिद्धि होती है 1 
जो लोग इन धर्मोका पाल 1 न कर अधर्ममे रुचि रखनेदाते 
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है, उन्हें शु-पक्षौ आदि त्ि्ेग्‌-योनियोमे जन्म लेना पडता 
है । उन कण्टदायक योनिम जन्म लेकर वे कभी सुख 
नहीं पाते । इस लोकमे जो कुछ कमं किया जाता है, उसका 
कल परलोके भोगना पड़ता है ।! इसलिये अपने शरीरको 
तप ओर नियमोके पालने लगाना चाहिये ! राजन्‌ ! 
समयपर यदि कोई {६ एह्यण या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न 
होकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे दानं देः विधिवत्‌ पूजा 
करके उसे प्रणाम करे ओर मनमें कभी मत्सर (देष) को 
स्थानेन दे, 


युधिष्ठिरने पुदधा--महाभुने 1 दान ओर तपस्पामें 
किस्तका फल अधिक है ? ओर इन दोनोमें कौन कठिन है ? 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! दानसे बढकर कणि 
कां इस पृथ्वीपर दूसरा कोर नही है । लोगोको धनका 
लोभ विशेष होता है, धन मिलता भी बड़े कष्टसे है । उत्साही 
मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे भ्रणोका भी मोह छोडकर 
जङ्खलोमे भटकते है, समूद्रमे गोते लगाते है । कोई वेती 
करते भौर कोई गौं पालते है! कोई लोग तो धनकी इच्छसि 
दूसरोकी दासता भौ स्वीकार कर तेते हैँ । इस प्रकार 
कष्ट सहुकर कमाये हए धनका त्याग बडा ही कठिन है । 
मतः दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है । इसीलिये मेँ दानको 
सर्वश्रेष्ठ मानता हूं । उसमें भी यदि धन न्यायसे कमाथा गया 
हो ओर उत्तम देश, काल तथा पा्नका चिचार करके उसका 
दान किया जाय तो इसका आर भौ अधिक महत्व समस्नना 
चाहिये । अन्यायपूर्वक प्राप्त कयि हुए धनसे जो दान-धमं 
किया जता ह, वह्‌ कतकिी महान्‌ भयसे रक्षा नहीं करता । 
युधिष्ठिर ! यदि अच्छे मयपर शुद्धभावसे सत्पा्रको थोड़ा मी 
दान दिया जाय, तो परलोकमें उसका अनन्त फल होता है । 
इस विषयमे जानकार लोग एक पुराने इतिहासकषा उदाहरण 
दिया करते है कि मुद्गल ऋषिने एक द्रोण (सा पंद्रह सेरके 
लगभग) धानका दान करके महान्‌ फल प्राप्त किया था 1 


मुद्गल ऋषिक कथा 


युधिष्ठिरे पृा--भगवन्‌ { महात्मा मुद्गलने एक 
द्रोण धानका दान फंसे भौर किस विधिषषे किया या, तया वह्‌ 
दान किते दिया गया या--यह्‌ सव मुसे वताहये । 

व्यासजी वोले--राजन्‌ ! कुरक्ेमे एक मुद्गल 
नाम श्टपि रहते ये \ वे यड धर्मात्मा मौर जितेन्द्रिय थे 
सदा सत्य चोलतते मौर फिसीफी भो निन्दा नहीं फरते ये । 
सतिविरमोकौ सेवाका उन्होने व्रत ते रया या, वड़े कर्मेनिष्ठ 
मौर तपस्यौ महात्मा ये 1 चिल भौर उज्छ-वृ्तिसे हौ उनकी 


जीतिका चलती यी ! पंद्रह दिनौमे एक द्रोण धान इकट्ग 
कर लेते थे\ उसमे ष्ठीकरत' नामक यज्ञ करते आर 
प्रह्वे दिन प्रत्येक अमावस्या तथः पुर्णिमाको द्श-पौर्णमास 
याग किया करते थे! यज्ञोमे देवता ओर अतिधियोको 
देनेसे जो अन्न दचता, उसीसे परिवारसहित निर्वाह करते 
ये! घरमेस्तरौ यो, पुत्र था भौर वे स्वयंभे.। तीनों एक 
पक्षम एक हौ दिन भोजन करते.ये ! महाराज ! उनका 
प्रभाव एेसा या कि प्रत्येक पर्वे दिन.देवराज ईन्द्र देवताओके 


दनं] 


मुद्गरत ्छपिकी कया 
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सहित उनङ्के यनम घा्नात्‌ ॐपस्थित होकर भपना भाग 
कते थे । इम प्रकार मुनिवुर्तिङगे रह्ना भीर प्रसन्न चित्त 
अतिपिर्योको बन्न देना--यपहौ उनङे जोवनक्या द्रत था। 
किसके प्रति देय न रणकर बड शुद्मावते वे दानक्र्तेये! 
इसलिये वह एक दोण मच्र परह्‌ दिनके भीतर कमी धरता 
महीं पा, वराव्रर यदृना रहता था; देरवानेपर मतियि देकर 
उस भग्रमें मवर्य.युद्धि हो जातो यो । सेक्टर बर्ण मर 
विद्रान्‌ उममेते भोजन पाते, पर कमो नहं माती ! 

मुनिः इ द्रतफौ टपाति बहते द्रूरतक फल चको यो। 
एकः दिन उनकी कौतिकया दर्वा भुनिके कानंमिं पडो । वे 
नंग-धड्म पागलेकि-सा वेय यनाये मंड मुं्येकट्‌ यचन 
कटे हए यहाँ मा पट्टे । मति हौ योते विप्रवर { आपको 
भानूम होना चाहिये कि मँ भोजनको इच्छसि यहां भाया 
हं + भुद्गततने कटा, भं माप्य स्वागत करता दं ॥ ओर 
पा, वर्धय, याचमनीय मादि पुजनकौ सामप्रोभेटकी॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने सपने भूखे अतिथिको वटो धद्धातते भोगन 
परोसकर जिमाया । धद्धाते प्राप्त हमा वहं प्न वडा 
सरस लगा; मुनि भ्रूधेतोयेटौ, सब खा गये 1 मुद्गल 
उन्ह बराबर सप्र देते रहे भौर बे उसे ह्य करते रहे । अन्तम 





जद उथ्नैलमेतोनो षु जूटाअ्र बचा पा, उसे भपते 
शरोर सयेद तिया मौर निधरमे अये ये, उधर ही निरत 
गये ! इसी प्रकारं दूसरे पर्वपर भो मादे मौर भोजन करके 
चते गवे । मुदूगल मुनिङो परिवारप्रहिन भू रह्‌ जाना 
ष्ट किर वे अद्रङे दनो सग्रह करने लगे। स्त्री 
सीर पुतन भो उनका साय दिया। भूखमे उनके मने तनिक 
भो विकार यः चेद नहीं हुमा । क्रोध, शव्या या सनाररका 
भाव भी नहीं उटढा! ये ज्यो-केनत्यों शन्त यनै रहै । पर्वं 
अनेपर दर्वासा भनि फिर उपस्थित दए । एसो प्रकार वै 
सगातार छः वार अतये पपर अपे) श्रकमीभी 
भुद्ग्रत श्््पिके मनम कोई विकार नहो देखा । हर गार 
उनके वित्तको शन्त मौर निर्मल हो पाया। 

दस्मे दुर्वासो वे प्रसश्रता हुई । उन्टेने भुद्गससे 
कटा, रने ! हत संसारम तुम्हारे समान दाता कोई भी 
नहो है। ईय तो तुमको दूतक नहु गयी है॥ प 
दडे-वटे लोगेकि धामिक दिचारको हिता देतो है मौर धरय 
हरसेनी है ॥ जोम तो रसना ही गहरी; यहु सदा रसका 
आस्वादन करनेवाली है, मनुप्यक् चित्त रसौ मौर सोचती 
ही रट्नौ है । भोजनसे हो प्रा्योकौ रक्षा होती है \ भनतो 
इतना चल्यल है कि इसको वमे करना अत्यन्त षटिन' 
जान पड़ता है । मन मोर दन्दियोशे एकाप्रताको हौ निरि्चित- 
ख्पते तप कहा गया है । इन सव इृद्िर्पोको काद्रुमें रकार 
धरदका कष्ट सहते हए वड़े परिथमसे प्राप्त क्रि हृषु धनको 
शुद्ध हदते दान कना अत्यन्त श्टिनि है । क्तु पह सय 
कु वुमने सिद्ध फर तिया है । तुमसे मिलकर म ग्टत प्रसन्न 
ह, दुम्हाण मपने ऊपर अनुग्रह मानता हं ॥ द्धियविनय, 
धयं, दान, शम, दम, दया, सत्य मौर घर्म-ये सवर तुमे 
पू्णङ्पसे विद्यमान ह । तुमतरे यपने धुम कमभि समौ सोकोकि 
जोत लिधा, परम प्र प्रप्त कर तिपाटै। देवताभी 
वुम्टारे दानश्नौ महिमा गा-ाकर उसकी सर्वत्र पधोपणा 
कतेर्हु।' 

दर्वा मुनि इस प्रकार यातकरटीर्दैपेकि 
देदता्ोका दूतं एक विमाने साप बहू या पटंचा । उमे 
दिव्य हंत मौर सारस नुते हए थे भीर उत्से दिव्य सुगन्ध 
कस रहो थो । वह्‌ देनेमे यडा हो विचित्र मीर इच्छानुसार 
चतनेवाखा या । देवदते महि गुद्गलमे कटा--मुने ! 


देशम 


यहु विमान माषको शरुभकमंसि प्राप्त हुमा है इसपर 
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वैष्ि । जाप सिद्ध हो चुके है ।' देवद्रुतकौ वात सुनकर 
मरहापिने उससे कहा, देवद्रुत ! सत्युरुषोमे सात पग एक 
साय चतलनेसे ही मित्रता हयो जाती है, उसी मैत्रीको सामने 


~. रखकर मे मापते कुछ पृ रहा हे; उत्तरमे जो सत्य ओर 


„हितकर चात्त हो, उसे बताइये । आपकी वात सुनकर फिर 
.` अपना कर्तव्य निरिचत करूंगा । श्रयन यहु है--स्वगेमे 
पया सुख है मौर क्या दोष ह ? 

देवदूत बोला--महपि भद्गल ! आपकी बुद्धि वडी 
उत्तम है ! जिसको दूसरे लोग बहुत वड़ो चौज समते ह, 
वह्‌ स्वर्का उत्तम सुख अपके चरणोमे लोट रहा है; फिर 
भी माप अनजान-से वनकर इसके सम्बन्धमे विचार करते 
ह-ष्त हं यह्‌ फंसा है । भपकौ आनज्ञाके अनुसार भं 
वताता ह \ स्वर्भं यर्हुसि बहुत अपरका लोक है, उसको 
'्वर्लोकि' मौ कहते है । बड़ उत्तम मारयसे वहं जाना हता 
है" हके लोग सदा विमार्नोपर विचरा करते हु । जिसने 
तप, दान या महान्‌ यत्त नह किये ह, मयवा जो असत्यवादी 
या नास्तिक ह" उनका उस लोकमें भवेग नहीं होता \ जो 
लोग धर्मात्मा, जितेच्िय, शम-दमसे सम्पन्न ओर दरेषरहित है 
तया जिन्होने दानधर्मका पालन किया ह, वे उस सोके 
जते है; इसके सिवा वे शुरवोर भी, जिनकी चौरता युद्धमे 
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प्रमाणित हौ चुकी है, स्वगंलोकके मधिकारो है! वहाँ देवता, 
साध्य, विश्वेदेव, महि, याम, धाम, गन्धवं मोर अप्सरा-- 
इन सवके अलग-अलग अनेको लोक है, जो बड़ ही कान्तिमान्‌, 
इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोसे सम्पस्च तया तेजस्वी 
ह । स्व्ेमे तैंतीस हजार योजनका एक बहुत ऊँचा पवेत 
है, जिसका नाम है सुमेरुगिरि । वह्‌ पव॑त सूचर्णेका है । 
उसके ऊपर देदताभोके नन्दनवन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान 
है, जो पुण्यात्मामोके विहारके स्थान हैँ । वहां किसको 
भरख-प्यास नहीं लगती, मनमे कभी उदासी नहीं मती, 
गर्म मौर जाडका कष्ट नही होता भौर न कोर भय हौ होता 
है 1 वहाँ कोई एेसी भशरुभ वस्तु नहीं होती, जिसको देखकर 
घृणा हो । सच ओर मनको प्रसन्न करनेवालौ सुगन्ध छायी 
रहती है, शीतल-मन्द हवा चलती है । सब ओर भन मौर 
कानोको भिय लगनेवाले शब्द सुन पडते है ! वहाँ कभी शोक 
नही होता, किसीका विलाप नहीं चुनायी देता; न वुदापा 
आता है ओर न शरीरम थक्रावरका अनुभव होता है। 
स्वगेवासियोके शरीरमें तजस ततत्वकी प्रधानता होती है । 
वे शरीर पण्यकमेसि ही प्राप्त होते है माता-पिताके रज- 
वीयसे उनकी उत्पत्ति नहीं हीतती । उनमें कभी पसीना 
नहीं निकलता, दुर्गन्ध नहीं आती भौर मल-मढ् भौ नहीं 
निकलता ! उनके कपड़े कभी मेले नहीं होते ! वहके 
दिव्य कुसुमोको मालां दिव्य सुगन्ध फलाती रहती ह 
कभी दुम्हलाती नहीं ! तुम्हारे सामने जो यह्‌ विमानैः 
पसे विमान वहां सवके पास होते है । वे किसोसे ईर्ष्या नहीं 
रखते, देष नहीं मानते । चड़ सुखसे जीवन व्यतीत करते है । 
इन देवताओके लोकोसे मी ऊपर अनेकों दिव्य लोक 
है । इनमे ससे ऊपर ब्रह्मलोक है । वहाँ अपने शुभ कममोति 
पवित्र ऋषि-मूनि जाते है \ वहीं चमु नामकं देचता भौ 
रहते ई, जो स्वर्गवासौ देवताओके भौ पुज्य ह । देवता भी 
उनको आराधना करते हँ ! उनके लोक स्वयंप्रकाश रै, 
तेजस्वी है ओर सव तरहक कामना्ओको पूणं करनेवाते 
है । उन्दैँ लोकोके रेश्वर्यके लिये मने. ईर्ष्या नहीं होती । 
आहुतिपर उनकी जौविका निर्भर नहीं हुमो करती । उन्हँ 
अमृत पीनेको भी भावश्यकता नहं रहुती ! उनके देह दिष्य 
ज्योतिसय है, उनका कोई विशेष आकार नहीं है । वे युख- 
स्वरूप है, सुख-भोगको इच्छा उन्हे कभी नहीं होती । वे 
देवताओके भौ देवता एवं सनातन हु । महाभरलयके समय मी 
उनका नाज्न नहीं होता । फिर उनमें जरा-मृत्युकी आशंका 
तोहो ही कंसे सकती है ? 'हषे-पीति, युख-दुःख, राग-देव 
मादिका उनमें अत्यन्ताभाव होता है ! स्वगि देवता भी 
उस स्वितिको प्राप्त करना चाहते हँ । वहु परा सिदधिकी 
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अपस्या है, भो सको सुतम नहीं है । भोर्मोको इच्छा 
दखनेवाले तो उस सिदधिको पा हो नह सक्ते 1 
ये जो तंतोस देवता है, उन्हके लोकोकतो मनोपो पुद्ध 
उत्तम नियमेकि भगचरणसे तया चिधिपू्ेक दिये हए 
दानतते प्राप्त करते है । तुमने अपने दानके प्रमावते यह्‌ 
भुखमयो ततदि प्राप्त को है, भपनी तपस्याके तेजसे देदोप्यमान 
. कलेकर अमे उसफा उपभोग करो । हे विप्र ! यहो स्वगे 
भुखहै! भीरये ष्टौ षट्के अनेको प्रशारफे सोकर्है। इत 
प्रकार अयतकतोरेने स्वर्गके गण सत्तायेर्है, अवदोपभी 
भुनो । स्वर्में अपने कि हृए्‌ कमे हो फते भोगा जाता है, 
नया कमं नहु करिया जाता । वाका भोग अपनो मूल पुनी 
गेवाकर हौ प्राप्त टोता है । मेरो सममे यह यटा सवते 
धश्दोपहै कि यहि एक-न-एक दिन पतन हो हौ जता 
है 1 सुखद रेश्वर्यका उपभोग करफे उसते निम्न स्थानम 
मिरनेवाते प्राणिर्योको जो असंतोध सौर वेदना होती है, 
उसका वर्णनं करना कठिनं ह । उनके गतेको माला करम्ह्ला 
जाती है, हौ श्वेते निरनेको सुचना है । यह्‌ देखते उनके 
मने भय समा जाता है--अय गिरा, भय चिरा । उनपर 
रमोपुणका प्रभाव पडता है ! जव गिरने लगते हँ, तो उनको 
चेतना सुप्त हो जातो है, भुध-तुध नहौं रहो । श्रह्मलोकतक 
जितने भौ सोक है, सवमें यह्‌ भय वना रहूता है । 
मुद्गल योते--ये तो मापने स्यगेके महान्‌ दोष यतपि 1 
इनके अतिरिवत जो निर्दोष सोक हो, उसका वर्णन कोभ्यि। 
देवदूतने फहा--गरह्यनोकसे भो उपर विर्णुका परम 
धाम है; वह शु सनातन ज्योतिर्मय सोक है, उत्ते पर ब्रह्मपद 
भी कटहूते ह । विषयौ पर्य तो वहाँ जा हौ नहँ सकते । 
दम्भ, लोम, क्रोध, मोह भौर दोहसे युक्त ध्रव भो वहां 


दर्ोधिनके हारा दट्वसिका अतिधि-मत्कार भौर वरदान-दाना 
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नहं पटच सकते । वही तो ममता भोर अटेकारते रहित, 
धनद परे रह्नेवाते, जितिन्धिय तया ध्यानयोगे लभे 
रहनेवाते महात्मा पुय हौ जा सस्ते ह! मुद्गल ! वम्र 
श्ररनके सनुसारये सारो याते मैने यतादो। मबष््पा 
करके चलो, मर्द घले; देर म करो 
व्यातजौ कहते ह-देवद्तरौ यात मुनफर मुद्गल 

श्रटविने उस्षपर अपनो बृदिसे विचार किया मोरकफिर वोते-- 
देवदूत ! मेरा भापको प्रणाम है, आप प्रसप्नताते पधापिपे 1 
स्वर्गमे तो वड भारो दोव है; मुषे उस स्वर्गसे भोर वुकि 
मुखत कोई काम नहीं है। ओह । पतने वाद तो 
स्यरगंवासिर्योको वडा भारौ दुःख गर परचात्ताप होता 
होगा इसलिये मुभे स्वगं नहो चाहिपे ! जहां जाकर ध्यथा 
आर शोकंते पिष्ड टूट जाय, केवत उतो स्थानका भर्म 
अनुसन्धान कर्मा ।' एसा कहुकर धर्मात्मा मुनिने देवदूतो 
तो विदा कर दिपा भौर स्ययं पूर्ववत्‌ शिलोञ्य-यत्तिते रहते 
हृए उत्तम रोतिते शमका पालन करने सगे । उनको 
वृष्टे निन्दा भौर स्तुति, मिट्टी ढेला मीर परुवणं--सव 
एकमे हो णये । वे विद्ध ्षानयोगका भापयते निध्प 
ध्यानयोगक्रे परायण रहने सगे । ध्यानते यरापका मत 
पाकर उन उत्तम योध प्राप्त हुभा, जिसफे दवारा उन्होनि 
भोक्षद्पा परम सिदि प्राप्त कर सी ! इसलिये पुधिच्ठिर 1 
तुमे भो शोक नहं करना चाहे । मनुष्यपर सुएके 
भाद दुःघ मौर बुः बाद सुख भाता रहता है † तेरह 
यके याद घुम्दँ भने पिता-पितामर्होका राज्य अवर्प प्रप्त 
हेमा । मव भपने भनकी चिन्ता दूर करो 1 

वशम्पायनजी फटे है--भगवान्‌ प्यास युधिष्ठिरते दत 
श्रकार कटुकर पुनः तप करनेके लिये मथने भाधमपर घते गये । 





दर्योधनके द्वारा इर्वासाका मतियि-सत्कार ओर वरदान पाना 


जनमेजयने पृष्या--गैरम्पायनजो } नित समय 
महात्मा पाण्डव यनम निवास कर श्वि-मुनिपकि साप 
अत्यन्त चिचित्र कया-वातिं सुनते हुए अपना समय मानन्द- 
पूरय ध्यतौत कर रहे ये उस समय दुःशासन, कणं मोर 
शकुनिकी रामम घलनेवति पापाचारी दुरात्मा दर्योधन 
दिने उनके साभ कंसा प्ति किया--भगवन्‌ ] मव माप 
भुम यही ति यताहये 1 

वैराम्पायनजी धोते~महाराभ 1 जव दुर्योधने यह्‌ 
सुना रि पाण्डवसोगर तो यनम भो उसो प्रकार मानन्दते 
रहते ई, जसे नगररे निवासो रहा करते ह, तो उनको बुराई 
करतेका धवार किया । फिर तो छल-कपटकी विचामें 


प्रवोण कणं ओर दुःशासन भादिको मण्डलो एकपित हु भोर 
पाण्टर्वोको हानि पटुचानेके अनेको उपारयोपिर विचार होने 
सगां । हसो योधे महान्‌ यशस्यी भहेपि दुर्वालाजी मपने 
दस हजार रशि्ध्योको साय तिपि हृए्‌ शहा मा गये 1 परम 
क्रोधी दर्वा मुनिक्ो धरपर पारा देख दर्योधिन हत 
विनय दिषाता हमा भरादर्योसिहिति उनके पात मया मौर 
मध्रतपूवेक उरु अकत्तिमिसत्वारके सिये निमन्त्रित स्या) 
वशो विधते उनको शूना कौ लोर स्वयं दासको भाति उनकी 
सेवा्मे खड़ा रहा । दुर्यासाजो कईं दिन वहा ठह्रे रहै ! 
दुर्योधन अलस्य छोडकर शात-दिन उनकी सेवा श्रता 
रहा 1 भर्तिपरादके कारण महु, उनकं शापसे इरकर वह्‌ 
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सेवा फरता था । मुनिका भी स्वभाव विचित्र था। कमी 
करहतै-शरुमे वड़ी भुख लगी है, राजन्‌ { शीघ्र भोजन तेयार 
करामो 1" एेसा कहुकर नहाने चले जाते मौर बर्हति लौटते 
खूव देर करके । आनेषर कहते भाज तो चख वित्करुल 
नहीं है, नहीं खाङेगा ।' यह कहकर दृष्टिसे ओक्षल हौ 
जाते । इस प्रकारका वर्तव उन्होने वारंवार किया, तोभी 
दुर्योधनके मनमे न तो कोई विकार हुमा मौर न क्रोच ही 
इससे दुर्वसिानी प्रसन्न हो गये ओर वोले--मै तुं वर देना 
चाहता है; जो इच्छाहो, माग लो + 
ूर्वासाकी यह बात सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ठेसा 
समद्चा मानो उसका नया जन्म हुमा है ! मुनि संतुष्ट 
हों तो उनसे क्या मगना चाह्यि--इस वातके लिये कर्ण 
दुःशासन भादिके साय पहतेसे ही सलाह हो चुकौ थी । जव 
मुनिने वर मागनेको कहा तो उसने वड़े प्रसन्न हौकर यह्‌ 
चरदान मांगा, श््रह्यन्‌ ! हमारे कुलमें सवसे वड़े ह 


संक्षिप्त महाभारत 
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युधिष्ठिर । वै इस समय अपने भाइयोके साय ठनमें निवास 
करते हु । बड़ गुणवान्‌ भौर सुशील ह । जसे मपने शिष्योकि 
साय आप आज हमारे मत्तियि हुए ई उसी प्रकार उनके 
भी अतिथि हदये । यदि जापकी मृद्पर कृपा हो तौ भेरी 
एक ओर प्रार्थनापर ध्यान रखकर जादयेगा ! जित समय 
राजकुमारी द्रौपदी सव ब्राह्यणो मौर सपने पतियोको भोजन 
कराकर स्वयं भौ भोजन करने के पश्चात्‌ विशाम कर रही 
हो, उस समय आप वहाँ पधार 1" । 

नतुमपर प्रेम होनेके कारण मठेसाही करा)" यही 
कहकर दुर्वासाजी जसे अयि धे, वसे ही चले गये । दु्यधिनने 
समन्ना अव मेने वाजी मार ली ।' उसने भरसन्न होकर कर्णस 
हाय मिलाया । कणने भौ कहा--बड़ सौभाग्यकौ वात है; 
अव तो काम चन गया। राजन्‌ { तुम्हारो इच्छा पूरीहू 
ओर वुम्हारे शवु दुःखके महासागरमें दूब गये--पह्‌ सब 
कितने आनन्दकौ वात है ! 
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युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, भगवान्‌के हारा पाण्डर्वोकी रक्षा 


वैशस्पायनजी कहते ह--तदनन्तर एक दिन दुर्वासा 
मुनि इस वात्तका पता लगाकर कि पाण्डव गौर द्रौपदी-- 
सभी लोम भोजनसे निवृत्त हौ माराम कर रहै है" दस हजार 
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युधिष्ठिर मतिधिको भते देख भाद्रयोसहित आगे वट्कर 
उन्हें लिवा लाये । हाथ जोड़कर प्रणाम किया मौर एकं 
सुन्दर आस्ननपर वाया । फिर विधिवत्‌ पूजन करके उन 
मातिथ्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कहां--^भगवन्‌ ! भप 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर शीध्र आदये ओर भोजन कीजिये! 
मुनि सौ शिप्योके साय स्नान फरते चले गये । उन्होने इत 
वातका तनिक भी विचार नहीं कियाकरि ये इस समय 
शिष्योसहित भने कंसे भोजन दे सकंगे \' सारी मुनिमण्डली 
जलमें त्नान करके ध्यान लगाने लगी । 


इधर, पतिव्रता द्वौपदीको भअन्नके लिए वड़ी चिन्ता 
हई । उसने वहत सोचा-विचारा, कितु उस समय भन्न 
मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं भाया । तव वह्‌ 
मन-हौी-मन भगवान्‌ श्रकृष्णका इस प्रकार स्मरण करने 
लगी--€हि कृष्ण ! हे महावा श्रीकृष्ण ! देवकीनन्दन ! है 
भविनाशौ वासुदेव ! चरणो पड़े हुए दुखिर्योका दुःख 
हूर करनेवाने है जगदीश्वर ! तुम्ही सम्पूरणं जगत्के आत्मा 
हो । इस विश्वको बनाना मौर विगाड्ना तुम्हरे ही हायोका 
वेल है । प्रभो ! तुम अविनाशी हो; शरणागतोकी रक्षा 
करनेवाले गोपाल } तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर 
परमेश्वर हो; चित्तकौ वृत्तयो भौर चिदवृत्ियोके प्रेरक 
मही हो, मै तुमे प्रणाम.करती हं । सवके वरण करने योग्य 
वरदात्ता जनन्त ! भागो; जिन्हे तुम्हारे सिवा दूसंरा कोट 
सहारा देनेवाला नहीं है, उन असहाय `भक्तोकी सहायता 


वनपर्व] 


युधिष्ठिरके भाश्रमपरः दु्वासाका आविष्य, भगवानूके द्रा पाण्ठरयोकी रघा 
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कतो 1 पुराणधुरय ¡ प्राय मौर मनक यृ्तर्यां तुम्हारे 
पसितक नह पटच पाती ! सवके प्ता परमात्मन्‌ { रच 
वुम्दारी शरणमे हं 1 शरणागतवत्सल { कृषा करके भूते 
अचामो । नोल कमलदलके समान ्याभमुन्दर 1 कमल- 
प्के भौतरो भागक समान दिन्ित तात नैर्वोवति 1 
कोस्तुममणिविप्रुधित एवं पौताम्बर धारण करमेवाते 
शोषृष्ण } बुम्हो सम्पण भूतोके भादि मोर मन्त हो, वुम्दौं 
परम माध्रय हो 1 वुम्हं परात्पर, उयोतिमय, सरेव्यापकः 
एवं सर्यात्मा टो ! जानो पृर्योनि तुमको हो इस जगतूका 
परम यौन भीर सम्पूणं सम्पदाओका अधिष्ठान कहा है । 
देवेश [ यदि तुम मैरे रसक हौ, तौ भुम्धपर सारी विपत्तियं 
टूट षषतोमो भय नही है ! माजसे पटे समामे दुःातनके 
हाधते जेते हुमने पुषे मचाया चा, उसी प्रकार इस यर्तमान 
संकटे भी मेरा उदार करो ।'* 

्रौपदीने जय इत प्रकार भक्तवत्सल भगवानृकी 
स्तुति फी तो उन्हं मालूगर हो गयाङि द्रोपदोपर सकट 
माष है! वे भचिन्पगति परमेश्वर दुरन्त हां भा 
पषटवे । भगवान्‌रो माया देय द्रौपदोके मानन्दका पारनं 
रहा; उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनिके याने मादिका 
सारा समाचार कट्‌ मुनाया । भगवान्‌ योते, ष्णे { इस 
समय मे यहूत धका दमा है, रुख तगो है; पहले शोध्र 
भृते कुट खानेको दे, फिर सारा भ्रबन्ध करतौ रहना ।' 


ष्डरूप्ण कृष्य महावाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
वामदेव जगन्नाय प्रपताततिविनाशन । 
विरवात्मन्‌ विदवमतकं विश्वह. प्रभोऽन्यय 11 
प्रपप्रपात गोपालन प्रजापत परात्पर । 
आआूतोना च चित्तीनां प्रवर्तक नत्रास्मिते 
वरेष्य वरदानन्त॒मगतीनां गतिर्भव 1 
पुराणपु भ्राणमनोवृत्नाचगोचर । 
सर्वाध्यक्ष परपध्यक्ष वामहं शरणं भेत्ता 1 
पाहि मा टपा देव शरणागतवत्सल ॥ 
नीतोत्लदलश्पाम पद्मगर्भाष्णिक्षण । 
पीताम्बरपरीधान लवत्कौस्तुमभूषध ॥ 
त्वमादिरन्तो भूताना स्वमेव च परायणम्‌ 1 
परात्परतरं उयोततिविश्वात्मा स्वतोमुवः 1 
स्वामेवाटूः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम्‌ 1 
त्वया नायेन देवेन सवदिदुम्यो भयं न हि ॥ 
दु.शामनादह्‌ पूवं सभायां मौदिता यया 1 
तर्थ॑व संकटादस्मान्मामुडर्ुमिदाहंमि ॥1 
(महा० वन° २६३।८--१६) 





उनकी खात सुनकर द्रौपदीको बर सन्ना हुई, गेतो-- 
“भगवन्‌ | सूयंनारायणक्षी दौ हं बटसोति तो तधीतक 
अन्न मिलता दहै, जब्तकर्ये मोनननेकरस्‌ं | भानतोर्गे 
भो भोजन कर चुकी ह; मतः मव्य पो नहो है, कटति 
स?" 

भगवान्‌ने कहा, ^दौपदो ¡ मे तो पू गीर धङावरमे 
षष्ट पारहाहं भोर वुपे हेसो मष्तो है! पह हंसी 
समय नहो है; जस्दी जा मौर बरतो सारूर युपे दिपा + 

षस प्रकार हठ करके भगवानूते होपदौते पतो 
भंगवायो । देखा तो उसके गतेमें जरा-सा साग समा हेभा 


(पा + क 


| । 
1 ५ 
1 ६ 
„५9 ५ 






है, उपे ही लेकर उन्टोनि वा लिया मर वोत्ते-स साग 
रा सम्पूर्णं जगत्रे मात्मा पनभोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं 
संतुष्ट ष ॥ फिर सह्देवते कटा--*भव शीघ्र हौ मूनिर्पाको 
भोजनक लिये बुला कामो ।' उनकी आनना पति ही सहदेव 
दर्वोता आदि समी मुनिरपि, मो रेवनदोमे स्नाने पिष 
मये हए ये, युलाने चते । 

भनिलोव षानोमें ददे होकर मपमधेण कर रट भे । 
उने सहसः परणं वृत्ति मानूम हृद, मानो भोननकर वुको; 
दवार-गार भग्रके रसे युक्त श्रं भाने ल्गौ 1 जलत बाहर 
निक्लङ्र सब एक -इसरेकी मर देखने सये । सद्रको एकः 
हौ सवस्या हो रहौ थौ । फिर सय सोय दुर्वाससे कहने क्तो, 
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बरह्यषे ¡ राजाको अच्च तैयार करानैकी आज्ञा देकर हमलोग 





यहाँ नहाने भये ये, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हौ गयी 
है कि कण्ठक अन्न भरा हुमा जान पड़ता है 1 कंसे भोजन 
करगे ? हमने जो रसोई तयार करायी है, बहु व्यथं होमो 1 
५.५ इसके लिये क्या करना चाहिये ?' 
 . .. सा बौले-सचमुच हौ व्यर्थ भोजन वनवाकर 
राजषि युधिष्ठिरका महान्‌ अपराध किया है) 
अम्बरोधका प्रमान अमी हमे भूला नहीं है, उस घटनाको 
याद करके म भगवान्‌फे भक्तोसे सदा उरता रहता हें ! 
समस्त पाण्डव भी वसे ही महात्मा । ये घनकः, शूरवीर, 
विद्धान्‌, नतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान्‌ 
वाचुदेलके भजनम हौ लगे रहनेवाचे हैँ ! जैसे आग्‌ रको 


केरेको जला लतो है, उसी प्रक्नार कोधित होनेषर पाण्डव 
भी हमे जला सकते हु । इसलिये ल्लिष्यो | अव कल्याण 
इसमे है फि पाण्डवोसे विना पचे ही तुरंत भाग चलो) 

अवने गुरुदेव दुर्वा मुनिकौ यह बात सुनकर भला, 
शिष्यलोग कंपे ठहर सकते थे ! पाण्डवोके भधसे भागकर 
सवने दसो दिशाओंकी शरण ली । . सहदेवने जव देवनदी 
ङ्धाजीने मुनिोको नहीं देखा, तो आत्तयासंके घाटोपर 
धूम-घूमकर खोजने लगे । वहाँ रहुने वाते तपस्वी ऋषिथोति 
उन्न उनके भाग जानेका समाचार चुना, तव वे युधिष्ठिरके 
पास लौट अये मौर सारा वुत्तान्त उनसे निवेदन कर.दिणा। 
तत्पश्चात्‌ जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुनः लौट आनिकौ 
आशासे बड़ी देरतकं प्रतीन्ना करते रहै । उनको यह संदेह 
था फि भनि माधी रातके वाद अचानक आकर फिर हमसे 
छल करगे । यह्‌ दैववश हमलोगोपर वड़ा संकट आ गया, 
किस प्रकार इसमे हमारा उद्धार हो ?' इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए वे वारंवार उच्छवास लीचने लगे । उनको यह्‌ देशा 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'परम क्ोधी दुर्वासा मुनिस 
आपलोगोपर वहत वड विपत्ति आनेकाली है, यह जानकर 
द्रौपदी मेरा स्मरण क्था णा; इससे यै तुरंत यहाँभा 
गथा ! अव अएपलोगोके दु्बसिासे तनिक भी भय नहीं है, 
वे आपके तेजते डरकर पहले ही भाग गये हँ । जो सदा धर्मे 
तपर रहते है वे दुःखमें नहीं पड़ते । अव आपलोगोति 
जानेके लिये आज्ञा चाहता हं । आपलोगोका कल्याण हौ 

भपवान्‌की वातत सुनकर द्रौपदीसहिति पाण्डवोकी 
धवबराहर इर हुई ! वे वोने--गोविन्द ! वतुमह ही भयना 
रक्षकं पाकर हमलोग बड़ी-बड़ी विपत्तियोसि पार हृएर्दै। 
जंसे महासागरमें इवते हुएको जहाज मिलत जाय, उसी 
प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो । जाओ, थो ही भक्तोका 
कल्याण किया करो \' । 

इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान्‌ श्रीङृष्म 
हारकापुरीको चले गये ओर पाण्डव भी द्वौपदीके सय एक 
वनसे दुसरे नमे घूमतते हुए प्रसन्ततापूर्वक रहने लगे । 





जयद्रथके हारा द्रौपदीका हरण 


चैशम्पायनजी कहते है-एक समथकौ वात है, 
पाण्डवतलोग दौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोड़कर 
पुरोहित धौम्यकी आज्ञसे ब्राह्यणोके लिये हारका प्रचन्ध 
करने वनमे चते गये ये ! उसी समय स्िन्धुदेशका राजा 
जयद्रथ, जो वृद्धक्तचका पुत्र था, विचाहकी इच्छसे शाल्व 


देशकी भोर जा रहा या \ वह बहुमूल्य राजसी गट-बाए्से 
सजा हआ या, उसके साथ. ओर मी अनेकों राजा ये 1 
उन सबके साथ वह्‌ काम्यकं वने आया । वहं निर्जन वनम 
अपने आश्रमके दरवाजेपर .पण्डवोकी प्यारी पनी द्रौपदी 
खड्ग यी, जयद्रथो दृष्ट उसपर पड़ 1 वह्‌ भनुषम सुन्दरी 


जयद्रपङे टाया द्रौपदोका हरम 
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धौ १ उसङ्धा श्यामं शरीर एक दिव्य तेनसे दमक रहा था, 
आधरमके निरट घनका भाग उत्तको कम्तिसे प्रकारमान 
हो र्हा घा 1 जयद्यके सायियोनि उस्रं अनिन्ध सुन्दरीको 
भोर देखकर हाय जोष लिपे ओर भन-ही-मन त्वित 
के सगे-पह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है सयवा 
देवताभोकी रौ हई मापा है? 

सिन्युरान जवद्य उस सुन्दराद्धौको देदकर्‌ चक्ति 
रह शया, उसके मनेभे बुरे विचार उड़े मीर यह्‌ कामत 
मोहित ष्टौ शया । उस्ने मपने साधो राना रिस्यते 
कहा, ्ोरिक ! जया जाफर पता तो लगाओ यह्‌ रर्वाद्भ- 
मन्दरी किसी स्री है! भयथा यह्‌ मतुप्यजतिरोस्प्रीहं 
ही नही { पदि यह्‌ मिल नाय तो मु विवाहकौ फोर 
भावश्यफता ही नह रहेमो । पूो तो, यहु किसरो है, काति 
मपो है भौर इस केटति नंगतमे क्सि उटेश्यते इसका 
आना हमा है ? षया यह्‌ मेरौ सेवा स्वीकार फरेमो ? इते 
पाङूरतेोर्मे कताय हो जाता + 

सिन्धुराजङे यचन शुनफर षोटिक रयते नोचे उतर 
पा ओर गोद जते ऽ्पाश्रक स्त्रोते पाते करे, उसो प्रकार 
्रौपदौके षास जाएर योता--"“घुन्दरि ! कम्बो शयी 
कुक्ाकर दसॐे सहारे इस आधमपर अकेलो चरो हर त्‌ 
कौन है ? मुके इस भयानक जंगसमें डर नहो सता ? वया 
किसी देव, यकष पा दानवक्ो पत्नौ है ? मधवा कोई भेष्ठ 
अप्सरा पा नागरेन्या है 2 यमराज, चन्रमा, वरण सौर 
कूमेर--दनमेसे तो तरू पिःसीको पतनो न है ? मता, धाता, 
विधाता, सविता, विष्णु धा इन्र-किसके धामते तु ष्टां 
मायी? 

द राजा मुरपका पुथ हू, भुके सोग ^कोटिकास्यः 
कहते ह {. सया सोवोर देशङे बारह राजङमार हायमे ध्वजा 
तेकर जिनके रये पौषे चलते हु भौर घः हनार रथो, 
हायो, पोट, षदो सेना सदा जिनका अनुसरण क्या 
करतो है, ये सोदोरनरेश राजा जयद्रय उधर पे है; उनका 
नाभ कमो दुम्हारे युननेमे भी आया होगा । इनके साय मोर 
पीकर राना है । अपना परिचय तो हमने यताया।, परतेरे 
विषयमे मभौ हम अनमिन हौ है; तः वता, तू किसको 
पत्नौ है ओर किसको मुपुवो ?” 

क्ोटिकात्यफे प्रशन करनेषर द्रौपदोने एक यार धीरेते 
उसकी आर देखा मौर कदम्दरो शसोक्षा सहारा छोडकर 
अपनो शेशमो चादर सेालते हृषु नौची दृष्टि दरे कटा-- 
"रनङम्यार "1 मैने भपनी गुद्धे धिचारकर अच्छो तरह 
सम लिया है कि मेरौ-जेसो स्वौको तुमसे यातनोत करना 
उचित नही है। पर यहां इस समय दूसरा कोर पुव या 
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स्वरौ मौजूद नष्ट है, मो सु्टारो याता जषा दे सके; 
इसत्तिये भोसना पडा है । रमै सपने पातिवतधर्मेका दासन 
कूलेयालोस्तो है, सो भो त समय अक्तो है; इस दनभ 
अशन तुम्हारे साय कंसे यात कर सकती ह+ षरेवुरमेवुष्टे 
पठते जानतो हं कि तुम राजा सुरयङे पुव हौ मौर वुम्टारा 
कोटिकास्प नाम हि, इर्ये तुमसे अपने बन्धुमो भोर 
विद्यात दंशका परिय दे रहो है । वे राजा रपदफी पुनी 
ह, मेरा नाग ष्ष्णा है ! पांव पाण्टयोके साय मेरा रिषाहू 
हुमा है; ये इन्दपस्यके रहनेयाते ह, उनका नाम मो तुमने 
सुना होगा ! अव तुम सव लोग अपे वाहन सोकर यह्‌} 
उत्तरो, पाण्दर्थोका आति्य स्वोकार फर फिर अपने अमोष्ट 
स्यानरो घते जाना । उनके अनेका समयहो ग्या । 
धर्मराज अतिपियकि बटे भक्ते ह, मापसोगोको देषश्र 
यहृत प्रसत्न होषि ।' 

द्रौपवो कोटिका्यते टसा कट्कर अपनो पणदुरौमें 
चली गयो । उसका उन सोगोपर यिदव हो पपा पा, 
भतः उनके अतिवि-सत्ारषो तेधारोने सग षयो} 
फोटिगस्य राजाोके पात गधा सीर द्रीपदीके सायजो कु 
वाते हृईं धो, सव कट्‌ ुनापौ । उसङी घात सुनकर दुष्ट 
जयद्यने षह ये स्वयं जाकर दौपदीको देखता हं ।' वह्‌ 
अपने छः भाइयोंशो साय तेकर, जते भेद्या त्की पुफामें 
प्रवेश करे उसी प्रकार पाण्डयोके आध्रमपे धुत आपा मीर 
दरौपदोते योता, शुन्दरो 1 घुम एशतते तो हो 7 पुष्टे 
स्वामो स्वस्य तो है; तया मौर जिन सोगीक पुम कुरल- 
कामना रपत हो, पे सव मो तो सङ्गत हैन?" 

दरौपदीने फह्ा-राजङुमार ¡ घुम स्वये सङ्गत तो 
ह्रौ न ? पुम्ट्रे रज्य, खजाना भोर संनिक ती बुातते हँ 
न? मेरे पति कूरवंगी राना युधिष्ठिर सष्कुरत ह तपा 
उनके सव भाट भो ुशत-से हु 1 रानन्‌ ! पहु षर धोने 
तिपे जल ओर मासन प्रहूण कूरो 1 तुम स सोगेकि जलपानके 
लिपे अभो प्रयण्यकरतीहः 

जयदय योला- मेरे कशत है 1 जतएानके पि 
तुम जो कृद देना चाहती हो, सय पुमे प्रप्त हो चुङ्ा । गय 
सुमते यही कहना है शि पण्णे पासं अव घन नही रहा, 
ये राज्ये निकाल दिये णये ¦ अय इनको सेवा फरना व्यव 
है 1 श्तनो भर्ति जो वुम एको सेवा करत टौ, उत्का 
फस तो केवल तेर ह होगा 1 तुम इन पाष्प्वोको टोड दो 
अर मेरो पत्नो होकर सुख भोगो । मेरे साय हो सप्पू्ण 
सिन्धु भौर सौवीर देशका राज्य वुम्ं प्रप्त होगा--रानो 
एनोगो 1 

जयदयको यहु वात सुनकर प्रौपदोरा हदय कौप 
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उठा, ऽसकी सीह रोपे तन गयीं । सहसा उस्न स्थानसे 
वह्‌ पी हट गयी । उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करणे 
्रौपदोने बहुत कड़ी बतं सुना्यीं भौर बोली, खवरदार 1 
फिर कभी ठेस बात महसे मत निकालना, तुके शमं आनी 
चाहिये ! मेरे पति महान्‌ यशस्वी है, सदा धर्मे स्थित 
रहनेवाले है, युद्धे यक्षो भौर रक्षसोका भी मुकाबला फर 
सकते ह; एसे महारथी वीर्रोकौ शानके खिलाफ भोखी 
वाते कहते हुए वुकने लज्जा चह आती ? अरे मूर्खं ! जसे 
वसि, फेला मौर नरकुल--पे फल देकर अपना ना फर 
लेते है, फेकटडेकी भादा अपनी मृल्युके लिये ही गभं धारण 
करती है, उसी प्रकार तु भी अपनी भौतके लियेही मेरा 
अपहरण फरना चाहता है 1 
जयद्रथ नोला-ृष्णे } भै सव जानता ह । मृते 
घूब मालूम है कि वुम्हारे पति राजपूत्र पाण्डव कंसे ह । 
परंतु इस समय यह्‌ विभीषिका दिखाकर तुम हमे डरा नहीं 
सकतीं ! हम तुम्हारी बतोमें नहीं आ सकते । भव तुम्हारे 
सामने सिफं दो काम ह--पा तो सीधी तरहसे हाय या स्थ- 
पर चलकर चठ जाभो या पाण्डवोके हार जानेपर सौवीरराज 
जयद्रणसे दीनतापूर्वक गिड्मिडइते हए पाकौ भीख मगना । 
द्रौपदीने कहा--मेरा वल, मेरौ शएबित महान्‌ है; 
कितु सौनौरराजकी दृष्टे मँ दुर्बल-ती प्रतोत हो रही हैं । 
मुक्ते अपने ऊपर विश्वास है, यों जोर-जवरदस्ती करनेसे 
भी म जयद्रयके सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती ! 
एक रथपर एक साय वैठकर भगवान्‌ श्रीषष्ण भौर वीरवर 
भर्जुन जिसकी खोजमे निकलेगे, उस प्रपदीको देवराजं 
इद्र भी हुरकर नहीं ले जा सकते, वेचारे भनुष्यकी तो 
ताकत ही क्या है ? अजुन जव शानुपक्षफे चौरोका संहार 
फरने लगते है, उस समय दुश्मनोका दिल वहुलं जाता है; 
वे मेरे लिये माकर तेरी सेनाको चायो ओरसे घेरे सगे ओर 
गर्भीफि दिनोभे आग जसे तिनर्फोको जलाती है, वैसे ही 
भस्म कर लेग । जिस समय तु गाण्डीव धनुषसे छोड 
हए वाणसमहौको टोडियोको तरह वेगे उडत देखेगा भौर 
पराक्रमी वौर भर्मुनपर तेरी दृष्टि पड़गौ, उस ससय अपने 
इस फुक्मंफो याद करके त्‌ अपनी वुदधिको धिक्कारेणा \ 
अरे नीच | जव भीम हाथमे गदा लिये दौडेगे ओर नकुल- 
सहदेव फोधजन्य विष उगते हुए तेरी ओर टट यडगे, 
तव तुके वड़ा पश्चात्ताप होगा \ यदि मैने फणी मनते भी 
भपने प्ुननीय पतिका उल्लद्धुन नहीं फिया--यदि भेरा 
भण्ड पातित्रत्य सुरक्षित ह, तो इस सत्यक प्रभावे मँ 
माज देदूगौ कि पाण्डव तुके जीतफर भपने वशे करके 
जमीनपर घसौट रहे हँ! भ जानती हह नृशंस है, भुस 
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वलपूर्वक खचकर से जायगा; मगर इसकी भो फोर परवा 
नही । मेरे पतति कुरवंशौ वीर शीघ्र ही मृते मि्लेगे भीर 
उनके साय मैं पूनः दसी फम्यक वन; जकर रगो । 
तदनन्तर व्रौपदीने देखा जयत्रफे आदमी मुके पकड्ने 
आ रहै ह । तव वहु अंँटकर वोती, 'खवरदार ! कोई मुषे 
हाय न लगाना }* फिर भयभोत होकर उसने अपने 
पुरोहित धौम्य मूनिफो पुकारा ! तवतक. जयद्रयने मागे 
बढ़कर द्वौपदीके दुपटेका छोर पकड़ लिया । द्रौपदीने उसे 
जोरसे धक्का दिया ! धक्का लगते ही पापौ जयद्रथ जसे 
कटे हए वृक्षफो भांति जमीनपर गिर पड्ा। फिर बड़े 





वेगसे उठकर उसने द्रौपदीका दुपट्वा पकड़ लिया भौर उसे 
जोर-नोरसे खीचने लगा । दरौपदी बारम्बार उच्छ्वास लेने 
लगी भौर उसने भैसे-तसे धौम्य मुनिके चरणोमें प्रणाम 
किया जौर रथपर चदृ गयौ । 

धौम्य बोले-णयद्रय ! जरा क्षत्रियोके प्राचीन धर्मका 
तो खयाल कर } महारथी पाण्डव वीरोपर. विजय पाये 
बिना चक्ते इसे ले जानेका फोई अधिकार नहीं है । 
पापी { धर्मराज आदि पाण्डवोसे मुठभेड़ हो जानेषर तुके इस 
नोच फर्मका एल मिलेगा--इसमे कोई भी संदेह नही है । 

` यह्‌ कटुकर धौम्यं सुनि ह्रकर ले जायी जातौ हुई 


राजकुमारी बरौपदीके पीछ-पीये पंदल सेनाके वीचमें होकर 
चलने लगे \ | भि 


वनपर्व} 


पाण्डवेके द्वारा द्रौपदीकी रखा मौर जयद्र पययय 
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पाण्डयोके हारा दौपदीको रक्षा भौर जयद्रयकी पराजय 


वेशम्पायनजी कफहते ह--जय पाण्डव यनमेते 
आध्रिभकी मोर तोट रहे ये, उतत सरमय एक गोदड्‌ यष जोरते 
रोता हमा उनके याम भागते निकल पया । हत अपराकुनपर 
विघाट कर राजा पुधि्ठिपने भौम भौर भर्गुनते श्टा-- 
शह गोदड़ हमलोगोकौ बारपी मौर क्र जो रोता है, 
सते स्पष्ट जान पडता है कि पापी कौरयोनि यहां माकर 
कोई महान्‌ उपद्रव क्रिया है 1 प्रस प्रकार वाते करते हपु 
जदये भाधमपर भापे तो देखते हैँ कि उनकी प्रिया द्रौपदीकौ 
शषौ घात्रेपिका रो रहौ है। उते उस मवस्यामे देय 
प्न्दतेन सारथि रयते उतर पष् ओर दौडते हुए उसके 
धातत जाकर योला--^तू हस तरह धरतोपर पदी-पडी ष्यों 





शेष्षटीहै? तेरामुहंसूषा हमा है । दीन हो रहा है \ उन 
निदंपो मौर पापी कौरवेति यदू आकर राजकुमार दरौपदोको 
कोद कष्ट सो चहं दिषा 7/ 

दा योलौ-दनके समान पराय्रमो इन र्पाचों 
वार्ष्योका अपमान करके जयद्रथ दरौपदोको हूर से गया है 1 
देखो, अपी उसफे रयकौ सोके ओर सनिकोकि परक चिद्व 
ममे यते हर । अभो राजङ्टुमारी इर नहीं थौ होगी; 


जल्द रय सौटाभो भौर जयदयका पोटा करो \ भष यहां 
धिक देर नहं होनी चाहिये 1 

पाण्डव बार्यार धृद्ध सर्पको माति दुरदार छोश्ते भौर 
अपने धनुधका टकार फते हए उसौ माते षते । एधहौ 
र जानेपर जयद्रयकी फौजके धोरोकी टापि उड़तो हई शून 
दीख पडो ! उन्होनि परल सेनाफे यौघमे जाते हुए धौम्य 
मुनिको भो देखा, जो भोमको पुकार रहे ये । पाण्डयोनि 
मुनिको आश्वासन दिया कि भव माप सुपर चत्त ।' 
फिर जयं उन्होने एक हो रथन मषनौ प्रियतमा द्रौपदो भौर 
जयद्रयश्टो ढे देखा तो उनकी करोधागिन भर्वत्तित हो उठो 1 
फिर तो भौम, अर्जुने, नकुल भीर सह्देव-सयने जपद्रपको 
ललकारा । पाण्डवोको माया देख शतरुभोके होए उड़ णये । 
पैदल सेना तो बहुत डर भयौ, हाय भोडने ्षगी 1 पाण्डमोनि 
उसेतोष्ठोष्दिया; क्रु शेष जो सेना पौ, उपे मव भोरपे 
ेरकर इतनी वाण्या को कि भन्धकाल्साछ्ठा पया 

तव सिन्धुराजने गपने सायके राजाओषि उत्साहित 
करते हुए फदा--“शगरमेकि गुकायतेमे श्टफर ष्ड़ेहो 
जामो; दीड़ो, भारो ।' फिर उत्त युद्धे महान्‌ शेनाहल 
आरम्म हौ गया } शिपि, सौदोर भौर िन्धु देशेकि पेनिक 
महावलान्‌ प्याप्रके समान मोम-अर्जुन-जपे उत्कट धौरोकि 
देखकर दहल उठे, उन्दैँ या विदाद होते सा ) भीमपर 
अस्प्-शस्प्रोकी वर्या होने तमी, वु चे विचलित नहो हए} 
उनग्हनि जयदथको सेने मग्रमायरमे त्यित सवार्सहिति एक 
हयी मौर चौदह पेदलोको गदा भार डाला 1 अर्जुने 
पाच सौ महारथौ चोरो संहर किया । पुथिष्ठिने षौ 
योद्धाओका ना किया । नङ्ुल हायमे तसवार ते रणते 
नीचे कूद पड़ा भौर शगरभोके मस्तक काटकर एष भोति 
विखेर दिये, जहि पीज बो रहा हो । सहदेवने भपना रथ 
कायो सयारोते भि दिया भोर जेते कोई शिकार वेदृपर 
ठे हए मोर्त्नो भार-मारकर भिरावे उसी प्रकार षाणेति 
उन्दै पिरान सगा 

इतनेमे त्रिगतं देशका राजा धनुष तेर अपने विश्ताते 
रयते नीचे उतर धद मौर गदाद प्रहरत राजा युधिष्टिर 
खे घोरोशने मार डाला । उसको पने निकट भाया वे 
राजा युधिष्ठिरे वधेवनदराकार याणमे उसको छातीषफो 
च्वीर शता 1 इतते वह र्त यमन फरता हमा भरकर मर 
सयद १ घोडे मर जानेसे युधिष्ठिर भने सारथि दतेन 
साय रयत उतरकर संहुदेवके विशाल रयपर बैट णये । 


३६६ 
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सीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकरास्य चढ़ा मा 
रहा है; उन्हनि ्टुरा मारकर उसके सारथिका मस्तक काट 
लिया, कितु उसे पततातकर न चला । सारथिके मरनेसे 
उसके घोड़े रणभूमिमें इधर-उधर भागने लगे । कोटिकास्यको 
विपूख हौकर भागते देख भमन प्रास नामक शस्व्से उसे मार 
डाला! अर्जुने अपने तौक्े बाणोसे सौवीर देशके बारह 
राजाओके धनुष भौर मस्तकः फाट लिये । उन्होने शिवि 
ओर इकष्वाकरु-वंशके राजाओंका तथा त्रिगतं जीर सिन्धुदेशके 
नृपतियोका भौ संहार किया । 

इन सब वीरोके मारे जानेषर जयद्रथ बहुत उर गया । 
उसने ह्नीपदीको नीचे उतार दिया ओर स्वयं प्राण वचानेके 
लिये वनकी ओर भाग गया । धर्मराजने देखा कि धीम्यको 
आगे करके प्रीपदी आ रही है तो सहदेवके रा उसे रथपर 
चटृवा लिया । 

युद्ध समाप्त होतेपर भीपने युधिष्ठिरते कहा--“सेया 
शत्रुम प्रधान-प्रधान्‌ वीर मारे गये । बहुत-से इधर-उधर 
भागभी गये रह) माप नकल, सहदेव भौर महात्मा धौम्य 
मुके साथ आश्रमपर जाये मौर द्रौपदीको शान्त कीजिये । 
भै तो उस मूर्खं जयद्रथको जीवित नही छोड सकता । भले 
ही बहु पातालने जाकर छव गया हौ अथवा स्वयं इन्द्र 
सारथि वनकर उसकी सहायता करने भ गयाहौ \ 

युधिष्ठिरने कहा-महावाह भीम ! यद्यपि सिन्धुराज 
जयद्रथ बड़ा दष्ट है, तौ भी बहिन इुःशला भौर यशस्विनौ 
गान्धारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना! 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर द्रौपदौको लेकर पुरोहितजीके 


१, 
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क 0 
साथ आश्षमपर अये 1! वहं मार्कण्डेय सनि तया मौरभी 
बहुत-ते ब्राह्मण-ऋपि द्रौपदीके सिये शोक कर रहै ये \ जव 
उन्होने पलनीसहित्त धर्मराजको लीरते देखा भौर उनके 
मुखम सिन्धु तया सौवीर देशोके चीरोकी पराजयका समाचार 
बुना तो सब लोग यहुत प्रसन्न हए । राजा उन ऋऋषियोके 
साय बाहर वैठे ओर द्रीपदीने नकुल-सहदेवके साय भाश्रममे ` 
प्रवेश किया । 

इधर भीम भौर अर्जुनको यह पता सिला किं जयद्रथ 
एक फोस आगे निफल गया है, तव वे अपने“ ही हाथो 
धोड़ोको हांकते हुए बडे वेगसे दीडे \ यहां भर्जुननै. एक 
अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रव दो मील आगे था, 
तो भी उन्होने मभिमन्त्रित कपि हृए्‌ याण चलाकर उस्तके 
घोडोको मार डाला । धोड़े मरनेसे जयद्रय बहुत दुष 
जा जीर अर्जुनको एेसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग 
जानेमें ही अपना उत्साह दिखाया । वहु वनकी भोर दौडने 
लगा । अर्जुने देखा जयद्रथ तो अव भागनेमें ही मपना 
पराक्रम दिखा रहा है तो उन्हौने उसका पीष्ठा करते हए 
कहा--'राखकमार 1 लोटो, लौटो; तुम्हारा भागना 
उचित नही है ! क्या इसी वलपर परायी स्ीको जवरदस्ती 
ते जाना चाहते भे? भरे} अपने सेवर्कोको शत्रुभेकि 
वीचमे छोड़ कंसे भागेजारहैहो? 

अुनके इसं प्रकार कहुनेपर भी सिन्धुराज ही लौटा। 
तव महावलौ भीमने वेगे रौडकर उसका पीदा किया भीर 
कहा-- खड़ा रह्‌, खडा रहु {* अर्जुनको अयद्वयपर दया 
आ गयी, उन्होने कहा--"भेया ! उसे जानसे न मारना 


भीसके हाथों जयद्रयकी दुगेति ओर बन्धन तथा युधिष्ठिरकी व्यासे 
छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना 


वशम्पायनजी कहते है--भीम मौर अरजुन--दोनों 
भादयोको पने वधके लिये तुले हए देख जयद्रथ वहत 
खी हृभा मौर घबराहट छोडकर प्राण वचानेकी इच्छसे 
बहुत तेजीसे भागने लगा । उसे भागते देख भौम भी रथसे 
कूद पड़े भौर बेगपर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली । 
फिर क्रोधमे भरे हए भीमने उसे ऊपर उशकर जमीनयर 


पटक दिया भौर खूब कचूमर निकाला 1 उन्होने उसका - 


तिर पकड़कर करई चपत लगाये । जव उमे पुनः उठ्नेकी 
कोशिए कौ तो उसके. त्िरपर लात जमा दी । चहु बहुत 
रोने-चित्लाने लगा, तो भो भीमततेन दोनों घुटने टेककर 


उसकी द्ातीपर चद गये भौर घूसोसे मारने लगे! इस 
भ्रकार बड़ जोरकी मार पडनेते जयद्रथ उसकी पीड़ा सह्‌ न 
सकरा जौर अचेत हो गया ! फिर भी भीमका कोध अभी 
शन्त नहं हुभा 1 तव अनने उन्हे रोका भीर कहा-- 
(दुःशलाके वेधन्पका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी 
थी, उसका भी तो विचार कीजिये 


भीमसेने कटा-इस नीच पापौने कलेश पानके 
अयोग्य द्रौपदीको फष्ट प्टुचाया है, अतः अव मेरे हाथसे 
इसका जीवित रहना ठीक नहं है 1 लेकिन क्या कर ?. राजा 


वनयं] 


युधिषिर सदा ही दयासु यने रहते ह मौर तुम भौ नासमरीके 
कारण मेरे देते कामेति वाघा पटूचाया कते हो ? 

ठेला कटुकर मोमने जयद्रयङे लदे-लवे या्तोको मर्ध- 
चन्द्राकार याणते मृकर पांच चोव्यां रदो मौरष्ट 
यचनति उतकां तिरस्कार करते हए श्टा-भरे मूढ! 
थदित्रु जीवित रहना चाहता है तो मेरौ चात सुन) तू 
राजा्भोको समामे सदा मपनेङ्ो दास बताया कर; वह्‌ शतं 
स्वकर हो तो वुकरे जोवनदान दे सक्ता ह+" 

जयद्रेयते स्वीकार किया । यह्‌ धूमे लयपय भौर 
भचेत-सा हो मया या । धह धरतीपरते उटनेको चेष्टा कटने 
लमा 1 प्‌ देख भीमने उने वाधा मोर उठाकर सपने रयपर 
डल लिया । फिर मर्जुनको साच सिये माध्रमपर युधिष्ठिरके 
पास भपि। भीमसेनने जयद्रयको उसो मवस्यामें घर्मराजके 
सामने पेश किया, चे हें षदे मोर कहा--"अच्छा, मव 
से छटोड्‌ दो \" भोमने श्ह्--्रौपदोसे भौ थट्‌ धात कट्‌ 
देनौ घाटिये, भव यह्‌ पापो पाण्टर्वोका दास टो चुका है ।' 
उस्र समय द्वौपदोने युधिच्ठिरकी भोर देकर भोमतेनते 





शहा--*भापने इसका सिर मूँडकर पांच घोदियां रख दोहै 
तया सह महाराजे दासता भी स्वौकार कर चुका हैः 
अतः मव इते ्टोड़ देना चाहिये । 

जयद्वयं शन्धनसे मुश्त क्र दिया गय 1 उसने विद्ध 


भौमद्रारा जयद्रयकी दुनि, बन्धन तया युधिष्टिरङी ददाने टकर तपद्राया वर्प्राप्ति 
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होकर राजा युधिष्टिरको ठया पहं वेढे हए समो भुनिरयोरो 
प्रणाम क्षिया । दयात रानाने उप्तकौ मोर देवकर शटटा-- 
“जा, तुम्हे दासमादते मुत कर दिपा; फिर कमोदेता न 
करना 1 तु स्वयं तो नीच हही, तैरे सायौ भौ वसेह नीच 
है4 तूने परायौ स्योङो सपनानेकी इच्छा कौ 1 पिष्कार टै 
वुपते ! भला, तेरे सिवा इतरा कौन भनृष्य इतना अधम 
होगाजोदेसाखोटा क्म करे । जयद्रप[ जा, भवकपौ 
पापम मत न लगाना; सपने रय, धोड़े मौर दरस-- सवं 
सापत्तियिजा\* 

युधिच्ठिरके एसा कट्नेपर जवद्य वहत लम्नित हुमा ! 
यह्‌ दपचाप नचा मुहु विये चलप गया ! पाष्दयोतति पराजित 
सौर अपमयनित होनेके कारण उत्ते महान्‌ दुः हुमा, मतः 
अपने निवातसस्यानको न जाकर वह्‌ हररार घला ग्या । वहू 
भगवान्‌ शंकरकौ शरण होकर उसने वटूत कष्टो तपस्या को 1 
शिवजो उसपर बहुत प्रसन्न हुए । उन्दनि प्रत्यक्ष प्रकटं 
होकर उसको पूजा स्वोकार कौ भौर स्वयं षर मांगनेषो 
कटा । नयद्रयने कटा युदमें रयसहित पाचों पाण्डरवोको 
जोत सू, यटौ वररान दीनिपे 1" भगवान्‌ शंषर योते---'ेसा 





"11 ( 





नहीं ह्यो सकता 1 पाण्ड्वोको तो युदर्मे न कोई जीत सश्ता 
है मौरन मारो प्कषताहै। केदत एष दिन तुम म्ुनरो 
षोड रोष चार पाण्थ्वोशो युम पीये हटा सष्तेषहो। 


३६८ 


अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नही चलेगा कि वे देदतामोकि 
स्वामी नरके अवतार है, जिन्होने बदरिकाश्रमे भगवान्‌ 
नारायणक्े साथ तपस्या की है । उन्हँं तो सारा विश्न भी 
नह जीत सकता, देवता लिये भी बे भजेय ह। मेने 
उन्हे पाशुपत नामद दिव्य वाण दिया है, जिसकी तुलनाका 
कोई अस्त्र है ही नही । इसी प्रकार उरि अन्य लोकपालोते 
भी च्छ मादि महान्‌ अस्त्र-शस्त प्राप्त कयि! इस 
समय दृष्टौका नाश ओर धर्मकी रला करनेके लिये भगवान्‌ 
चिष्णुने यदुवंशमें अवतार लिया है 1 उन्हको लोग श्रीकृष्ण 
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कहते ह । वे मनादि, अनन्त, अजन्मा परमेश्वर ही वक्षः- 
स्थलपर श्रीवत्सचिह्व भौर मद्धरेपर सुन्दर पीताम्बर धारण 
किये श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके सपमे सदा सर्जुनकौ रक्षा करते 
ई1 इसलिये भर्जुनको देवता मी नहीं हरा सकते; फिर 
मनुष्यो कौन एेसा है, जो उन्हँ जीत सकेगा ।' एसा फटुकर 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शंकर वहसि अन्तधनि हो गये मौर 

मन्दबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घरको चला गया । पाण्डवलोग 
उसी काम्यक वनमें निवास करते रहै ! 


श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या ओर वरप्राप्ति 


जनमेजयते पूद्खा--वंशम्पायननौ ! इस भकार 
द्रीपदीका भपहूरण हो जानेपर महान्‌ कष्ट उठानेके वाद 
मनुष्योमे सिहके समान पराक्रमी पाण्डवोनि कया किया ? 


वैशम्पायनजी कहते ह--रानन्‌ ! जसा कि मनि 
बताया है, जयद्रयको जीतकर उसके हायते द्रौपदौको डा 
लेनेके पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलौके साय वेठे 
थे । मर्हादलोग भी पाण्डर्वोपर मये हृए संकटके कारण 
वारंवार शोकं प्रकट कर रहै ये । उनमेसे माकंष्डेयजीको 
लक्ष्य करके युधिष्ठिरे कहा--सगवन्‌ ! जाप भुतः 
भविष्य मीर वर्तमान--सव कुद्धं जनते है ! देववियोमिं 
भो मापका नाम विद्यात ह । आपसे मँ भपनै हूदयका 
एकं संदेह प्ता हु, उत्तका निवारण कीजिये । यह्‌ 
3 सौभाग्यश्षालिनी दूपदकुमारी यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई है, 
` -इसे गर्भवासका कष्ट नहीं सहना पड़ा है ! महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू होनेका भी गौरव इसे मिला है} इसने कभी भी 
पापया निन्दित क्म नहं किया है \ यहं धर्मक तत्त्व जानती 
ओर उसका पालन करती है \ एेसी स्त्रीका भी पाव जयद्रयने 
अपहरण किया । यह अपमान हमे देखना पडा ! सगे- 
सवधियोते दर जंगलमें रहकर हम तरह-तरहके कष्ट 
मोग रहै ह । अतः एते ह-- मापने हमारे समान 
मन्दभाग्य पुर्व इस जगतूमे कोई मौर भौ देवा या सुना है? 


माकण्टेयजी बोले-राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रनीको भी 
वनवास भौर स्त्रीवियोगफा महान्‌ कष्ट भोगना पड़ा है ! 
राक्षसराज दुरात्मा रावण मायाजाल विद्धाकर आध्रमपरसे 
श्रीरामचन्द्रनोकौ पत्नी सीताको हर ते गथा था । जटायुने 
उसके का्यमे विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला \ 
फिर श्नीरामचन््रनी भग्रीवकौ सहायतासे समुद्रपर पुल 


बांधकर लंका गये भौर अपने तीवे बाणोसि लंकाको स्म 
कर सीताको वापस लाये । 

युधिष्ठिरने पृद्धा-पनिवर ! रै पुण्यकर्मा भराम 
चनच्जीका चरित्र कुष्ठं विस्तारके साय सुनना चाहता हृ; 
उतः माप वतादये कि श्रीरामचन्द्रजी किस वंशम प्रकट हुए 
उनका दल भौर पराक्रम कंसा या । साय ही यह्‌ भी किये 
कि रावण किंसका पुत्र णा ओर उस्तका ध्रीरामचन्दरजोसे 
क्या वेर था। 

मार्कण्डेयजी बोले--इक्ष्वाकुके ंशमें एक भज नामसे 
प्रसिद्ध राजा हृएु ये 1 उनके पुत्र ये--दशरथ, जो बड़ ही 
पवित्र आचरणवाते मौर स्वाष्यायशील ये ! दशरथके धर्म 
मीर अर्का तत्त्व जानमेवाे चार पुत्र हुए--राम, लक्ष्मण, 
सरत ओर शदूष्न \ रामकी माता कौसल्या थी भौर 
भरतकौ केकेयी, तया लक्ष्मण मोर शत्रुध्न सुमिदाके पुत्र 
ये 1 विदेह देशके राजा ` जनककौ एक पुत्री थी, जिसका 
नाम या सीता । उत्ते स्वयं विधाताने ही श्रीरामचन्द्रजीकीौ 
प्यारी रानी हौनेके लिये रचा या। इस प्रकार यह्‌ मने 
राम मौर सीताके जन्मका वृत्तान्त वतलाया है । 

मव रावणके जन्मकौ छया सुनो । सम्पूर्णं जगतूकौ 
सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू ब्रह्याजौ रावणके पितामह ये । 
उनके परम्‌ श्रिय मानसर पुत्र पुलस्त्यजो ये । पुलस्स्यकी 
पत्तीका नाम या गौ; उससे वेश्रवण (कुवेर) नामक पुत्र 
हृजा । वह पिताको छोडकर पितामहकी सेवामें रहने 
लमा । इसे पुलस्त्यको बड़ा क्रोध हुमा गीर उर्हनिः 
(योगबलसे) अपने आपको हौ दूसरे शरीरसे प्रकट किया 1 
इस प्रकार आधे शरीरसे रूपान्तर धारण कर पुलस्त्यजी 
विश्रवा नामसे विष्यात हए } वे वैश्रवणपर सदा दुपित 
रहा करते ये \ कितु ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न ये; इसलिये 


येनपवं] 





उदनि उसो भमसत्व भ्रदान करिया, धनदा स्वामी मौर 
सौकपाल अनापा, महादेवजोते उसको मित्रतां करायी 
मौर नलकूदर नामक पुपर प्रदान ङ्प ! उम्हनि राक्षसि 
भरी संकाको बुबेरकी राजानौ यनाया जर र 
दष्ठानु्ार धिचरनेवाता एक पुष्प नामका विमान 
दिया । इतना ही नही, ब्रह्याजोने कवेरको पदोकि स्वामी 
बना दिपा मीर उत्ते “राजराज कौ उपधिभोदो। 

पुलस्त्ये माधे देहे जो विश्रवा" नामक भनि प्रकट 
हए च, ये क्येरको फुपित दुध्टिते देखने लगे ! राठसकि 
श्वासी करवेरको यह्‌ यात मासूमरहौ गयौ कि मेरे पिता 
भ्र नान ह; मतः पे उन परसद्र रनक यत्न कटने 
सगे । उन्हनि तोन राल्स-कन्याभोक्नो पित्ताकी सेवम 
नियुक्त फिया।ये यङ सुन्दरो सौर नाचने-गानि्मे निपुण 
धो । तोन हौ मपना मला चाहती थो, इषलिये एक दूसरोते 
सा-डट' रपकर सदा महत्मा विधवाको सवुष्टं करनेका 
प्रयत्न क्विपा करती थो । उनके नाम ये--पुप्पोत्करा, राका 
ओर मालिनी । मुनि उनकौ सेवायेसि प्रसध्च हो पये मौर 
्रतयेकको लोकपाल समाने पराफमी धृत्र होनेका वरदानं 
दिया ! पुप्पोत्कटके दो पृ हृए--यावण भौर कम्मकणं 1 
हत पृ्योपर इनके समान यलवान्‌ द्रू्रा कोई नहं था । 
मासिनौतते एक भृत विमौपणक्य जन्म हमा । राका गमते 
एक पुत्र मौर एक धृत्री हृ । पुत्रका नाम खरया मीर 
प्रोका शूषेणखा । विपमौषण इने सवमे मधिक सुन्दर, 
भाग्यशालो, धर्मरकषक मौर सत्कर्मकुशल या । रावणे 
दच्च मुख ये, यह्‌ सवसे ण्यष्ट या । रप्तराह्‌, यल मोर पराकमभे 
भौ वहु महान्‌ था। भरारौरिक बलम कम्मक्णं सनते 
यद़ा-चदरा या। मायावौ मौर रणङ्रल तो था हौ, देखनेमे 
मोवडा भयंकर धा। रका पराप्रम धनुषिदयामे यद्रा हमा 
धा; वहु मांसादा योर बरा्य्ोका दवेषो या । शूरेणयाक्तो 
आति द्रौ भयानक यो; वह्‌ सदा मुनिर्योकौ तपस्यमिं 
विध्न राता करतो धो । 

एषः दिन शुवेर महान्‌ समदते पुश्त हो पिताके साव 
वढेये; रायण भादविने जय उनका यह्‌ वमद देखा तो उनके 
अन्मे दाह दैदा हु । उन सवने तपस्या करनेश्टा निरचय 
सिया । दहयनीक्नो संवुष्ट कनेक सिये उन्होनि घोर तपत्या 
आदम्मकी ष रावण एक परमे णडा दो परचाग्नि सापता 
हभ बा्ुके माहारपर्‌ रहकर एकाग्र चित्ते एक हनार 
वदतः तस्या करता रहा # कुम्मक्णने भो महरा 
संयम क्रिपा। वह्‌ पूमिपर सोता मोर कठोर निवर्मोदय 
दासन करता था । विभोपण केवल एक मूषा पत्ता खार 
श्ट ये॥ उनका भो उपवातमेह पेम था, बे सदा नप सपि 


श्रीराम अद्विकां जन्म, कुवेर तया रावम मादि उत्पत्ति, तपस्या ओर वसानि ३९९ 
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करते ये । कुम्मर्णं वौ विभीयणने सो उतने हौ शर्योनर 
कठोर तप किया ! चर मोर शर्पणपा--ये दोनो तपस्या 
सगे ए भपने भादर्षोको प्रसप्र चितम सेवाकरतेये। 

एक हेनार यपं पूरे होनेपर रावणे अपने भस्तङ्‌ 
काट-शाररर अण्न उनसे माहूतिरे दौ ( उत्के एम 
अदृप्त कमते ग्रह्याजो बहुत संदुष्टं एए । उन्होने सर्य 
जाकर उन सबको तपस्या करनेते रोका मौर स्वको 
एयक्यपक्‌ वरदानका लोभं रिदते ए कटा, पुपर ! 
मे तुम सश्पर प्रसन्न टु, वर मागो मौर तपते निवत्तहो 
जाौ । एकः ममरत्य छोटकर जो निपश्ने शण्छा हो, मामि 
ल दह्‌ पूर्णं होगी 1 (शिर रादणश्ते मोर पश्य करके 
कटा-) तुमने महृत्वपणं पद प्राप्त करनेकी इष्टि 
अपने निन मस्तरनेको माहृति दो है, पे सग पूर्वत्‌ वुष्टूरे 
शरोर्मे जुड़ जापेगे ! तुम इच्छानुसार श्प धारण कर 
सकरपर तयः पुटे शपूर्मोपर विजणे होमे तनिक 
भी सदेह न्होहै। 

रवेण दोला-~-गन्धवे, देवता, भुर, यक्ष, राक्षस, 
सपं, रिप्रर तया सूति मेरो कमी पराज्य न हौ । 

ग्रह्माजीने कहा~-वुमने निन सोगोका नाम तिषा 








है नमेते रिसोसे घौ तु्े भय नहो होमा । केवल 
मनुध्पते ष्ट स्कष्तहै) 
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संकिप्तं महाभारत 
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उनके ठैसा कहुनेषर रावण वहत प्रसन्न हुमा । उसने 
सोचा--मनुष्य मेरा क्था कर लेगे, मै तो उनका भक्षण 
करनेवाला हँ । इसके वाद ब्रह्माजीने कम्भकर्णंसे वरदान 
माँगनेको कहा । उसको वुद्धि मोहसे भ्रस्त थी, इसलिये 


उसमे भधिक फालतक नींद लेनेका वरदान मागा । ब्रह्माजी. 


उसते "तथास्तु" कहकर विभीषणके पास गये ओर बारंबार 
कहा--षिटं ¡ मँ तुमपर बहुत प्रसन्न हं, तुम भी वर 
सगो । 


विभीषण बोले--भगवन्‌ ! वहत वड़ा संकट अनेपर 
भी कभो मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा विना सीखे 
ही मेरे हृदयमें श्रह्यास्त्रके प्रयोगकी विधि" स्फुरित हो 
जाय 1 


ब्रह्माजीने कहा--राक्षपस-योनिमे जन्म लेकर भी 
तुम्हारा मन अधर्ममे नहीं लगा है, इसलिये दुम्हे भमर होने' 
काभीवरदेरहाहुं, 


माकण्डेयजी कहते ह--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
लेनेपर रावणने सवते पहले लंकापर ही चढ़ाई कौ ओर 
कुवेरको युद्धम जीतकर लंकासे बाहर कर दिया । भगवान्‌ 
कुवेर लंका छोड़कर गन्धवे, यक्ष, राक्षस ओर किभ्नरोके साय 
गन्धमादनपर अकर रहने लगे ! रावणने उनका पुष्पक 
विमान भौ छीन लिया! इसमे रुष्ट होकर कुवेरने शाप 
दिया कि यह्‌ विमान तुम्हारी सवारीमे नही भ सकता; 
जो युद्धम तुम्हे मार उलिम, .उसीको यह्‌ वहन करेगा } 
, मँ तुम्हारा वड़ा भाई ओर मान्य था, फिर भौ तुमने मेरा 
अपमान किया है; इस्षका फल यह होगा कि वहत जल्द 
तुम्हारा नाश हो जायगा \' 





विभीषण धर्मात्मा था, वहु सत्पुरुषोके धर्मका विचार 
करके सदा कुवेरका अनुसरण किया करता था। इससे 
प्रसन्न होकर कुयेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष ओर 
राक्षसोकी सेनाका सेनापति वना दिया ) इधर, मनुष्यभक्षी 
राक्षस ओर महाबलो पिशाचि भिलकर रावणको अपना 
राजा बना लिया । दशानन वडा उत्कट बलवान्‌ था; 
उसने चदृाई करके दैत्यो ओर देनताओके पास जितने रल 
थे, सवका -अपह्रण कर लिया \ सारे संसारफो रलानेके 
कारण उसक्रा !रावभ' नाम सार्थक हुमा । देवत्तामोको तो 
वह्‌ सदा भयभीत किये रहता था । 





देवताओंका रीछ ओर वानर-योनिमें उत्पन्न होना 


माकण्डयजी कहते है--तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये 
हए ब्रह्मि, दे्वषि तया सिद्धगण अग्निदेवको गे करके 
बरह्माजोकौ शरणमे गये । अग्निने कहा, “नगवन्‌ ! आएयने 
जो पहले वरदान देकर विश्ववाके पुत्र महाबली साबणको 
मवध्य कर दिया है, वहु अब संसारकौ समस्त प्रजाको सता 
रहा है; माप ही उसके भयसे -हुम्एरी रक्षा कील्यि \' 

ब्रह्याजीने कहा--'अग्ते ! देवता या असुर उसे युद्धे 


नहीं जीत सकते । इसके लिये जो कायं भावश्यक था, वहं 
मेने कर दिया है; अव शौघ्र ही उसका दमन हो जायया । 
मेने चतुुज भगवान्‌ विष्णुसे अनुरोध किया या, वे मेरी 
प्राना संसारमे अवतार ते चुके है । घे ही राबणके दमनका 
कायं करेगे " फिर इनद्रको लक्ष्य करके कहा, “इन्द्र ! 


“तुम भी सब देवताओके साय पृथ्वोपर रीछ भौर वानरोके 


रूपमे जन्म लो ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वलवात्‌ 


वनपर्व] 


रामक्रा वनवास, खरप मादि राक्षसो नाश मौर वणका मारीचके पास जाना 
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पुत्र उत्पन्न कय + फिर दुन्दुभी नामदातो गन्धवति 
कहा--^तुम भो देवकार्ेको सिद्धि सिषे पृम्बोषर मदतार 
धरणं करो ।' 

परह्याजौका आदेश सुनकर दुन्दुभो मन्यराके नामे 
भयतीणं हई । वह्‌ शरोरसे कुव पो । इतो प्रकार दर 
मादि देवतानि भी मयतीणं होकर रौ मोर वानरोको 
स्तिमि पुर उत्यद्र किये 1 चै सच वानर मौर रोघ यश तया 


वलमें मपने पिता देवतामेकि समान हौ हए । दे पर्दते 
शिर तोष गतस्तेये। शात मौर ताद्रे धुक्ष हमा 
पत्यरकी घटाने हौ उनके मायुध ये। उनकए गदर वख 
समान अभेच भीर सुद्‌ यः। ये समो इच्यानुसार शद 
धारण कटनेवतते, आसवान्‌ मौर युद्ध करनेमे निपुण ये । 
ब्रह्माजोने यह्‌ स्य व्यवस्या करके मन्यते जो काम तेना चा, 
वहु उसे समप्ता दिषा ॥ 


रामका वनवास, खर-दुपण आदि राक्षसोकां नाश ओर रावणका मारीचके पास जानां 


युधिष्ठिरने धृद्धा--मरृनिवर ! आपने धोरामचन्द्रनी 
मादि समी भाईयोके जन्मकौ कथा तो सुना दी, मव मे उनके 
धनवासका कारण सुनना चाहता हूं } दशरयकुमार राम 
ओर लक्ष्मण तया यशस्विनी सौताको वनम षयो जाना पड़ ? 

माकंण्डेयजोने फहा---अपने पूप्रकि जन्मे राजा 
देशारयक्ो यौ प्रसप्रता हई । उनके वे तेजस्वी धृत भ्रमर 
अदने सगे । उन्होनि उप्रनयनके पश्चात्‌ विधिवत्‌ ब्रह्मचरयका 
पालन किया मौर वेद तया रहस्यस्हित धनुर्वेदे पार्त 
विद्धान्‌ हए । समयानुस्नार जब उनका विवाह हमा, उस 
समय राजा विशेव प्रसन्न मौर सुल हए । चार्य पु्मिं राम 
ससे ज्पेष्ठ थे; ये अपन मनोहर खूप मौर सुन्दर स्वभावे 
समस्त प्रजाकषो मानन्दित करते भे, सवका मन उनमें 
रमता धा! 

राना दशरय वड़े बुद्धिमान्‌ ये, उन्न सोचा--'मद 
मेते मवस्या बहुत अधिक हो गयी, मतः रामको युर्वराज- 
पदपर अभिषिक्त कर देना चाहिये 1" इस विषयमे उन्ोनि 
मधने मभ्धरियों मौर धमेज्ञ धुरोहितोति भी सताहं सो । सवने 
रानाशे दस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया । 

श्नीरामचन्द्रजौके सुन्दर ने कुकु तात ये, भृनाए 
धटनेतिक संयो थो, मस्त हायोके समान चात धौ, तौ 
ध्रोड़ो ओर सिरर काले-काते चुंघराते वाल ये। देहको 
दिष्य कान्ति दमक्री रहती थो} युद्धे उनका परराम 
देवराज रसे कमं नरह या। उनका मयनाभिराम द्प 
देकर शध मो नेत्र मोर मन घुमा जतेमे। वे सव धमि 
तत्ववेत्ता भौर वुहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ ये । सम्पूणं 
भ्रजाका उनमें अनुराम था। वे सभो विद्यामिं प्रवोच, 
जितिन्दिय, दष्टोको दण्ड देनेवाते, धर्मात्मा, साधुमोके रक्षक, 
धर्ववान्‌, दुदर, विजयो भौर अनेय पे ¶ रसे गुणवान्‌ 
वथा माता क्तैत्तत्याशय आनन्द यद़नेदते शुव्रशे देवदेव- 
करं राजा इशरष वहत भ्रसदर रहा केरते ये! 


श्ीरामचद्द्रनोके गुर्णोका स्मरण कर्ते हए राना 
द्षरयने पुरो्हितको भुताकर शटा, श्रद्‌ 1 भान धव्य 
नक्षप्र है, रात्र बड़ा पयिप्र योग मानेदाताहै। भाष 
राज्यार्भिपेश्को सामग्री एकत्र कीजिये मौर रामको एवौ 
सूचना भो दे बौन्यि ।" राजाकी यहं दति मन्यराने भौ 
सुन लो । वह्‌ ठौक समयपर केकेयीके पास जाकर मोतो-- 


त 7 मि 


४ 


=-= ~+ 


ष्‌ 






चा 
~ 


सः 


शानौ कंरेयो । आज राजने वुम्हारे लिपे वूर्माग्पको घोषणा 
को है। कनसत्याङाहौ भाग्य ञच्छाहै किः उसके पृ्रका 
राज्याभिदेक हो रहाहै! दुम्दारे देते मग्य शां? 
कुम्हार पृथौ राय सधिकारीहोनहो दै! 
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संक्षिप्त महाभारत 
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मन्थराकी वात सुनकर परम सुन्दरी कंकेयी एकान्तम 
अपने पति राजा दशरथके पास गयो ओर प्रेम जताती हूर 
हंस-हसकर मधुर शन्दोमं बोली, "राजन्‌ ! माप वड 
सत्यवादी हैँ; पहले जो मुज्ञ एक वर देनेको कटा था, उसे 
दीन्यि " राजाने कहा लो, अभी देता हुं; वुम्हारी जो 
इच्छा, माग लौ)" कंकेौने राजाको वचनबद्ध करके 
कहा, (आपने रामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तैयार 
कराया है, उससे भरतका अभिषेक किया जाय ओर राम 





वेनमें चले जायं !' कंकेयीकी यहु अप्रिय बात सुनकर 
राजाक्रो बड़ा दुःख हुआ, वे मुंह कुं भी न बोल सके । 
रामको जव यह्‌ मालूम हुभा कि पिताजी कैकेयीको वरदान 
देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके है, तो उनके सत्यकौ 
रक्षाके लिपि वे स्वयं वनकी भर चल दिये । लक्ष्मण भौ हाथमें 
धुप लिये भाईके पौ हो लिये तथा सताने भो रासका 


साय दिया । रामके वन चले जानेपर राना दशरथमे शरीर 
त्याग दिया । 


तदनन्तर कंकेयीने भरतको (ननिहालसे) बुलवाया 
आर कहा--“राजा स्वर्गवासी हो गये भौरे राम-लक्ष्मण 
वने है; अव यह्‌ विशाल साभ्राज्य निष्कण्टक हो गया है, 
तुम इसे ब्रहुण करो ।' भरत वड़े धर्मात्मा थे । वे माताकौ 
वात्त सुनकर चोत्ते--करुलघातिनी ! धनके लालचमे तुमे 


कितनी कूरताका काम किया है । पतिक हत्या की सौर 
इस वंशका सत्यानाश कर डाला ! मेरे मायेपर कलेकका 
टीका लमा दिया ।' यह कहकर वे एूट-फूटकर रोने लगे । 
उन्होने सारौ प्रजाके निकट अयनी सफाई दौ फि इस 
षड्यन्त्रमे मेरा वित्कुल हाथ नह था! फिर वे श्रीराम- 
चनदरजीको लोटा लानेकी इच्छासे कौसल्या, सुमित्रा भौर 
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केकोयौको आगे करके शनरुष्नके साथ वनको चले । साथमे 
वसतिष्ठ-वामदेव आदि बहुत-से ब्राह्मण ओर हजाय पुरासौ 
भौ ये । चित्रकूट पर्व॑तपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित 
रामको धनुष हाथमे लिये तपस्वीके वेषमें देखा । भरतके 
नुनय-चिनय करनेपर भौ राम लौटनेको राजी नं हृए । 
पित्ताकौ आज्ञाका पालन करना था, इसलिये उन्होने 
भरतको ही समन्ञा-दुञ्ञाकरर वापस कर दिया । भरत्तजी 
अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने लगे ओौर भगवान्‌ 


शरोरामको चरण-पाडुका सामने रखकर राज्यका प्रबन्ध 
देखने सगे । 


रामने सोचा, यदि यहाँ रंगा तो नगर भौर प्ान्तके 
लोग ` वराबर आते-जाते रहेगे ! इसलिये वे शरभद्धः 
मुनिके आश्रमके पास घोर जंगलमें चते गये \ शरभद्भुका 
भदर-सत्कार करके वे दण्डकारण्यम जाकरे गोदावरी 
नदीके भुरम्य तटपर रहमे लगे 1 वहां पास ही जनस्थानं 
नामक वनका एक भाग या, उसमे खर" राक्षस रहता था । 
शरुपंणखाके कारण रामका उसके साथ वैर. हो गया। 
शनी रामचन््रजौने बहक तपस्वियोकी. रक्षाके. लिये चौचहे 
हजार राक्षसोका संहार किया । महावन्नवान्‌ खर ओर 
इषणका वध करके उन्होने उस स्थानक: धर्मारण्य एवं 





शये ये, इसके कारण चहु विवाद षडा हमा था जव 
जनस्थानके ये सव राक्षस भारे रये, तो शूर्पणखा लेका 
गपी मौर दुःखे व्या्रु होकर रावणकै चरर्णौपर भिर 
पष्ट । उसङ पुपर भव भो लोहक दाग बने हृएये, जो 
भूष श्ये ये} सपनी यहिनिको इस विङेत दशाम देवकर 
रावण क्रोधे विह्वल हौ उठा ओर दात कटकटाता हआ 
तिहातनते शूद पड़ा । उसने मन्प्रयोको वरहाहौष्टोड्‌ 
एकान्तम जाकर शूर्पणखाते कटा, कल्याणो ! यत्तामो तौ 
शिसने मेरो परवा न करके, मुशे अपमानित करके तुम्हारी 
यह्‌ दशको है! कौत तोषा विशूल लेकर मपने सारे 
शरीरम चुभोना चाहता है ? कौन सिहको देमि हाय 
डालकर देषटके छटा है ?" इत प्रसार यौसते ह्‌ रादणके 


र द +) ^ व] 
सः 
व 


कषटमृगका वेध ओर मौनाका हुरन ३७३ 


सर्म 





शर्पणणाने रामके पराक्रम ओर खर-दूषगसटित समस्त 
रकषसोरि संहारका सारा पृतान्त शह मनापा । उसने मपनी 
बटिनको सान्त्वना दौ मौर उस समया कर्तध्य निश्चित 
करकैः नगरको रक्षा आदिश श्रयन्ध कर भकारामार्ते 
उद्र! उसने मह्रे महासागरको पार शिया, फिर ऊपर 
ही-ऊपर गोक्णं-तो्थमें पटुंवा । यहां साकर रावण मपने 
भूतपूव मंत्रो मारीचसे मिता, जो धौरामचन्रनीके हौ श्रते 
वहां दछिपकर तपस्या कर रहा धा । 


कपटमृगका वध ओर सीताका हरण 


मारण्डेपजौ कहते हू-यावधको काया देख मारोच 
सहसत उटकर सष्ाही गपा ओर फल-मूल भादि लाकर 
उस्ने उसका मतिपि-सत्कार दिया + फिर हुरात-मंगलङे 
परचत्‌ शृ, “रक्षेमराज | देम श्या मावयक्ता आ पटी, 
जिसके लिये अग्पने परट॑तक भानेङा कष्ट उठाया ? युते 
यदि आपका कोटं कटिनि्े-कटिन कार्य भरी होनेवाला ट, 


तो उसे निःसंशेच यतये मौर रेसा समपतेङि वट्‌काम 
सव पधूराहीहोगया। 

राव श्रो मौर भमरम भरा हा या, उसने एक-एरः 
करके रामको सारो करवरते संलेपमं ययान कों। भुरकर 
भारोचने कहा--शरावण { शोरामचन्द्रनोके प्रास जानेसे 
वुष्हयरा कोई लाम नरह ह । मेँ उनका पराम जानताह। 
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मला, एस जगते एसा फौन ह जो उनके वाणोका चेम सह्‌ 
सके । उन्हीं महापुर्यफे फारण भान म यहा संन्यासी यना 
वैखा ह \ बदला लेनेकी नीयतसे उनफे षास जाना मत्युफे 
मुखे जाना है ¡ किस वुरात्माने तुम्हे एसा फरनेकी सलाह 
दीद? 





॥॥ ॥॥ | 
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उफी वात सुनकर रावणके क्रोधका पारा भीरमभी 
चद गया । उसने खटकर कहा--"मारौच ! थदितु मेरी 
वाते नर्हा मानेगा तो निप्चय जान, तुप्ते मभौ मृत्युके मुलमें 
जाना पडेगा ।' 
मारोचने मनही-मन सोचा--यदि भृत्यु निग्चित है, 
तो भ्रष्ठ पुर्षे हौ हाथसे मरना अच्छा होगा 1 फिर उसने 
पृ्ा, जच्छ यताभो, पृषते वुम्हारी फया सहायता फरनी 
होगी ?' राचण वोला--^ुम एफ सन्दर मृगका रूप धारण 
यरो, जिसे सींग रत्नमय प्रतीत हों भौर शरीरे रोए 
धी चित्र-चिचित्र रत्नोकि ही रंगवाते जान पे! फिर 
सौताकी दृष्टि जहां पड़ सफे, एसी जगह षध रहुकर उसे 
सुभामो ! सीता तरुम देखते ही, पकड़ लानेके लिये अवश्य ही 
शमचन्द्फो वुम्हारे पास भेजेगौ । उने दूर चले जानि पर 
सोताफो वगम फरना सहन होगा । भ उसे हिरफर ने 
माङगा ओर शम्रचन्द भषनी प्यारी स्मरीफे विथोगमें वेध 
होकर प्राण दै वेगे । यस्‌, तुम्हे यही सहायता फरनी ह ॥" 
राम्णफो चात्‌ सुनकर मारौचफो वते दुःख हमा । 
हु सबणके पीषठे-पीे घता । भौरामचन्रजीके मधमके 
निकट षष्टुचकर दोनोनि पहूतेफौ सलाहके अनुसार फ 
आरम्भ फर दिया । भृगरुपमे मारीच एसे स्थानपर खडा 
हमा, जते सीता उमे भरतीभांति देख समे । विधिका 
विधान प्रबल है; उरीकी प्रेरणाते सोताने रामको यह मृग 


मार लामके तिये भेजा । 


श्रीरामचन्जी सीताका भिय 


फरनेके त्ये हाथमे धनप वे स्वयं तौ भृगको मारने चते 
सौर लक्ष्मणको सीताफौ रक्षाम नियुक्त फर विया । उनको 
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मपना पीडा करते देख वह्‌ मूग फमी छिपता भीर कभी 
भ्रकट होता हमा उन ब्रूत द्र ले गया। तव भगवान्‌ 
रामने यहु जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक 
त्राणका निशाना वनाया । रामचन्द्रनीफे वाणकी चोट 
खाकर मारोचने उनके हौ स्वरमें हा सीते ! हा लक्ष्मण ¡| ' 
फहटफर आर्तनाद किया 

वहु फरणाभरी पुकार सुनकर सीता जिधरसे भावाज 
अगौ थी, उस मोर दौड पडी ! यह्‌ देखकर लक्षमणने कहा-- 
भमाता ! उरनेको कोट बात नहीं है । भला फीनरेसाह 
जो भगवान्‌ रामको मार सके । घवराभो नही, एक ही 
मुहूतं तुम अपने पतिदेव श्रीरामचन््रजौको यह उपस्थित 
देखोमी ।' | 

लक्ष्मणको वातत सुनकर सीताने उन संदेहुभरी दुष्टिसे 
देखा । यद्यपि वह्‌ साध्वी ओर पतिग्रता थी, सदाचार ही 
उत्तका शुषण या; तथापि स्वीस्वभावचण वहु सक्ष्मणके 
भ्रति वड्‌ ही फठोर वचन्‌ फहूने लगौ । लक्ष्मण सगवान्‌ राके 
भ्रमी भौर सदाचारी थे, सीताके सर्भमेदी वचन सुनकर 
उन्होने दोनो कान वंद फर लिये भौर भरोरामचन््रजी निस 
मासे गये थे, उसीसे ये मौ चल पडे ! हाथमे धनुष ते 
श्रीरामे चरण-चिल्लोको देखते हृए चे भगौ चढ़ गये । 

इसी अचसरपर साध्वी सीताको हूर ले जानेकी दच्छासे 
सन्यासोकै चेपमे रावण चहँ उपस्थित हुमा । यतिको अयने 
माश्नममें भाया देख धर्मको जाननेवाली ` जनकनम्दिनीमे 
फल-मूलके भोजन जआदिसे अतियि-सत्कारफे लिये "उसे 
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निमन्वित किया 1 रावण बौला, तीते ! चँ राक्सोका 
रामा रपय हः मेरा नाम सवेद वियात है समुद्रे 
पार यसी हई रमणीय लंकापुते मेरी रानघानो हे ॥ मुन्दरी! 
तुम इस तपघ्वो राभकौ छोदृकर मेरे साय लंका्मे चलो । 
मेहा मेरौ पत्नौ बनकर रहना । बहुन-सो सुन्दरौ स्थियौ 
वुम्हारौ सेवा रेगी मौर तुम उन सभे रानीको माति 
सभापमानं ष्टौगौ ॥' 

राणक ठेते घचने सुनकर जानकोने पने दोनो कान 
मूँद तिये भौर बोसी--शवस, मव ठेस बते मृहुसे मत 
निकाल । यकार तारे टूट पष, शृम्यो दूकट्रु हो 
जाय भौर भगिनि अपने उष्ण-स्वमावङा त्यगकरदेतो भी 
मँ शरौरामचन्द्रनीका परित्याग नहं कर सकती !" यह्‌ कहकर 
यह्‌ आधमं ज्यो ह प्रवेश करने लगी, रादणने दद्र उसे 
योक लि्रा भौर धटे कठोर स्वरमे डराने-धमङाने सगा । 
बेचारी सीता बेहोश हो गयो मोर रावणं उसके केश पककर 
बलपूर्वक माकाशमागंसे ते चला वह्‌ “राम का नामं 
ले-तेकर रो रहा चो भौर राक्षम उत्ति हरकर लिये भार्टा 


जटावु-वघ् ओर कदन्धका उद्धार 
~^“... ~~~ ^^ 
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या) हसी अव्ये एक पदतकी गुम रहनेवादे गृध्रान्‌ 
जामुन सोताको देखा । 


जटाग-वध ओर कवन्धका उद्धार 


माकंण्डेयजी फते ह-यजन्‌ 1 गृध्नरान जरर 
अद्षका पुत्र या, उसके बडे भार्दका नाम या सम्पाति। 
राना दशरयकं साय उसकी यदो मित्रता धो । इतो नाति वहे 
सीताको अपनी पुत्रवधू सम्मान समक्षता था । उति 
रावणे चंगसमें फी देखकर जटायु करोघको सोमा न रहो । 
महान्‌ धोर तो षह भा हो, रावणके ऊपर वेगे प्रषटा मोर्‌ 
सलक्ारकर कटने लेगा--शनिराघर ! त्र मिथितेगदुमारौ 
सौताको छोड़ दे, तुरंत छो दे । यदि मेरौ पुत्रवधूको नहीं 
धयोडेगा, तो वुतते जोवनेते हय धोना पटेमा ॥' 


देता कहकर जटापुने शावणको ेदना आरम्भ क्लिप ॥ 
मधो, पंलंमि भौर घोदतसे मार-भारकर उसके सश 
धाकर्‌ दिये। साराशरोर जर्जर हौ गया} देहुते रक्तको 
धारा बहने सगौ, मानो पटाङ्से प्षरना गिर र्हा दटौ। 
रामबन्दरजक प्रिप ओर हित चाहुनेवाले जटायुको इस 
व्रशमार चोट करते देख रादणने यमे तलवार सो मीर 
उसके दोनों खं काट इति ! इस तरह जटायो भारकर्‌ 
यह्‌ रास सौताको तिए हए सिर माकाशमा्ंसे चल दिया । 
सोता जहाँ कटं मुनिरयोका भाप्रम दोखवा, जर्हा-नह 
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नदी, वालाच या पोखरा दिखायी पडता, उन सव स्यानोपर 
वह्‌ कोर्ट-न-कोई भपना गहना गिरा देती यौ । भगे जाकर 
सीताने एक पर्वतकी चोरीपर वटे हए पांच वड़-वड वानरोको 
देखा, वहां भौ उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिग्य 
वष्र किस दिया । रावण आकाफचारो पक्षीकी मति वड़ी 
मौजसे भाकाशमें चत रहा था, उसने वड़ी शीघ्रतासे अपना 
मागे त किया सीर सरीताको लिये हए विश्वकर्मकि वनायी 
हई भयनी मनोहर पुरी लंकामें जा प्टुचा । 


दस प्रकार इधर सीत्ता हरी गयौ भीर उधर श्रीराम- 
चन्द्रजी उस कपटमरृगको मारकर लौटे । रास्तेमे उनकौ 
लक्ष्मणसे मेद हूर्ई । रामने उलाहना ३ेते हुए कटा-- 
शललक्ष्मण { राक्षसोसे भरे हुए इस घोर जंगलमें जानकोको 
धकेल छोडफर तुम यहा कंसे चते आये ?' लक्ष्मणने 
सीताकी कही हृ सारी वाते उन्दँ सुना दीं। सुनकर 
श्रौरामचन्द्रजीके भनमे वड़ा क्ले हमा । शौघ्रतापुरवेक 
आश्चमके पास पर्हुचकर उन्होने देखा कि एक पर्वेतके समान 
विशालकाय गृध्र सघमरा पड़ा हुभाहै। दोनों माई जव 
निकट पहुचे तो गृध्ने उने कहा--आप दोनोका कल्याण 





संक्षिप्त महाभारत 
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हौ, मै राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हूं ॥ उसकी 
वात सुनकर दोनो भाई परस्पर कहने लगे--'यह कौन है, 
जो हमारे पिताका नाम तेकर परिचय दे रहा है ?' निकट 
आनेषर उन्होने उसके दोनो पंख कटे हुए देवे । गृध्ने बताया 
कि (सीताको 'चुडानेके लिये युद्ध करते समय रावणकरे हाये 
मं भारा मया हूं ।' रामने पृषछा--"रावण किस दिशाकी 
ओर गया है ?' गृध्ने सिर हिलाकर इशारेपे दक्षिण दिशा 
वताय भौर प्राण त्याग दिवा । उसका संकेत समक्षकर 
भगवान्‌ रामने पिताका भित्र होनेके नाते उसे आदर देते हृष 
उसका विधिवत्‌ भन्त्येष्टि-संस्कार किया । 


तदनन्तर आश्नमपर जाकर उन्होने देखा करु शकी चरार्द 
उजडी हई है" कुटी उजाडइ हो गयी है, घर सूना ह । इससे 
सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाद्योको वेड़ी 
वेदन हुई उनका हूर्दय दुःख कीर सोचसे व्याकुल हो गया! 
फिर वे सीताकौ खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणकौ भोर 
चल दिये । 


कुछ दूर जानेपर उस महान्‌ वनमें राम ओर लक्ष्मणने 
देखा कि मृगोके प्तुड इधर-उधर भाग रहै हैं । थोडीही 
देरमे उन्द भयानक कवन्ध दिखायी पड़ा! वह्‌ मेधके 
समान काला आर पर्वतके सदृण विशालकाय था। शाल 
वक्षकौ शाखाक्र स्मान उसको वडो-वड़ी भुजां थीं \ चौड 
छाती, विशाल अखि, लंवा-सा पेट ओर उसे वहत डा 
मुह--यही उसको हुलिया थी । उस राक्षसने अचानक 
आकर लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया भौर उन्टँं अपने मृंहुकी 
ओर रचा । इससे लक्ष्मण वहत दुखी हए ओर नाना 
प्रकारसे विलाप~करने लगे । तव भगवान्‌ रामने लक्ष्मणको 
ध्यदेते हुए कहा---नरभेष्ट ! तुम सदेन करो; मेरे रहते 
यह्‌ राक्षप्त तुम्हारा वाल वकि नहीं कर सकता । देल, 
म इसको बायीं भुजा कारता हू; तुम भी दाहिनी वांह्‌ काट 
लो यह फहते-कहृते रामने तिलके पौधेके समान उसकी 
एक वाह तीखी तलवारसे काटकर भिरा दौ । फिर लक्ष्मणे 
भी भपने खड्गसे उसकी दूसरी वाह काट लौ ओर पसलीपर 
भी प्रहार किया । इससे फवन्धके प्राणपवेरू उड़ शये 








मवान्‌ रामकौ सुप्रोकसे मत्री बौर वातीका वध 
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मौर चट्‌ पृम्बोषर भिर पड़ा 1 उसको देहे एक पूरके समान 
परहासमान दिव्य पुव निकतद्र भाकाषर्मे पियत हो पया } 
श्रोरामचन्दनोने उसे पला--"तू कौन है ?' उने कहा-- 
“प्रभवन्‌ ! मै विश्वायु नामक गन्धर्व ट, ब्राटणके शापे 
राक्षत्योतिमरे भ षडा था) भाज मापङके स्परे शापपुकने 
हो गया 1 अग्र सोताशा समावार सुनिपे--संकादा राला 
रावण सीताको हरकर ले गथा हं । यहि योषे इष्पर 
ऋष्यमुक पवत है, उसके निकट शम्पा मामक छोटा-सा 
सरोवरे है । वहं हौ मने चार भन्वियोके साय राजा धुप्रौव 
रहा कते ह। चे धुवभेमालापासै वानरराज वालके 
छोटे भा ह । उनसे मित्तकर आप अपने दुःषका कारण 
यताइये; उनका शोल ओर स्वभाव आपके हौ समान है, 
अवश्य ह वे आपकी मदद करसक्ते हु । मै तो इतना हु कह 
परता हं किः आपङी जानकीते पेट होगो ।" 

यहु कहकट यहं परमक्ान्तिमान्‌ दिष्य पुरस्य अन्तर्घन 
गया ओर राम तया सक्ष्षण दोनों हौ उसकी यात सुनकर 
अहुत चित्मित हए । 


----- 


भगवान्‌ रामकौ सुग्रीवसे यैत्र ओर वालीका चध 


माकष्डेयजी फते ह-तदनन्तर सीताह्रणके दुःखत 
व्याकुल भरोरामचन्दजो पम्पा सरोयरपर भये । उसके 
जलम स्नान करके उन्होने पितरोक्षा तपण किया; फिर दोनों 
भा शरष्यपक पर्वतपर घदृने सगे । उस्न समय पवंतको 
घोटीपर उन्हे पांच घानर दिखायी पष्ट} सूप्रोषने जब 
दोनो अपे देखा तो उन्होने अपने बुद्धिमान्‌ मन्म हनुमान्‌ 
को उनके पास मेजा। हनुमान बातचोत षौ जानेपर दोनों 
उन साव शप्रीवक्े पास गये । श्रौरामवन्द्रनोने भुप्रीदके 
साय ममौ को ओर उनसे अपना श्यं निवेदन किया । 
उनकी वात सुनकर वानरोनि उन्हं षह्‌ दिष्य यस्त दितलाया, 
जिसने हरणकषे समय सताने आकाशरसे नोवे शल दिया धा। 
उसे पाकर रामको ओर भी निश्चय हो गया कि सीता 
रावण ही से गया है । उत्त समय धोरामचरजोने सुग्रौव्ो 
समस्त भ्रमण्डलके यानरोकि रानपदपर अभियिक्त कर 
दिया । स्य हौ उन्होनि यह प्रतिना कौ ङि मे युदधमे वालोको 
मार डा्तुना +" तव सुप्रोषने भो सोताको दृद लग्नको 
प्रतिना की । हत प्रकार प्रतिज्ञा करके दोननि एकइसरेको 





३७८ 
विश्वा दिलाया, फिर सव मिलकर युद्धकौ इच्छासे 
किष्किन्धाको चले । वहु पहुंचकर सूप्रीवने वड़े जोरसे 
गर्जना की । बालीको यह सहन नहीं हो सका; उसे युद्धके 
लिये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोक्ते हए कहा-- 
“नाय ! आजं सुग्रौव जितस प्रकार सिंहनाद कर रहा हैः 
उसमे मालूम होता है कि इस समय उसका वल वढ़ा हुआ है; 
उसे कोई वलवान्‌ सहायक मिल गया ह 1 अतः आप घरसे 
न निकर्ते }' वालीमे कहा, (तुम सम्पूणं प्राणियोकी आवाजसे 
ही उनके विषयमे सव कुष्ठ जान तेती हो; सोचकर बताओ 
तो सही, सुम्रीवको किसने सहारा दिया है ?' तारा क्षणभर 
विचार करनेके वाद बोली--*राजा दशरयके पुत्र महावली 
रामकी स्त्री सोताको किसीने हर लिया है; उसको खोजके 
लिये उन्होने सुम्रीवसे भित्रता जोड़ी है । दोनोने ही एक- 
दरूसरेके शतरुको शत्रु ओर मित्रको मित्र मान लिषादहै। 
श्रीरामचन्द्रनी धनुर्धर वीर हँ । उनके छोटे भाई सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मण है, उन्ह भी कई युद्धम न्ह जीत सक्ता । 
इनके सिवा मेन्द, दिवि, हनुमान्‌ ओर जाम्बवान्‌-- 
ये चार सुग्रीवके मन्त्री है; ये लोग भो बडे वलवान्‌ है! 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके वलका सहारा लेनेके कारण 
सुग्रीव तुम्हँ मार लनेमे समर्थं है 





ताराने ययपि उसके हिक्तको वात कहौ थी, तो भो उसने 
उसके ऊपर आक्षेप किया ओर किष्किन्धा-गुफाके दारसे 
वाहुर निकल माया । सुग्रीव माल्यवान्‌ पर्वेतके पास खड़ा 
या, वहाँ पहुंचकर वालीने उससे कहा--"अरे ! तू तो अपनी 
जान वचाता फिरता या, पहले अनेकों बार तु युद्मे जोत- 
कर भी मने भाई जानकर जीवित छोड दिया था। आज 
फिर मरनेके तिये क्या जल्दी भा पड़ी ? 


उसकी वात सुनकर सुग्रीव भगवान्‌ रामको सुचित 
करते हुए-से हैतुमरे वचन वोले, “नेया ! तुमने मेरा राज्य 
ते लिया, स्त्री छीन लौ; भव मेँ किसके आसरे जीवित रहें । 
यही सोचकर मरने चलू भया हूं इस प्रकार चहुत-सौ 
वात कट्कर वाली भौरः सुग्रीव दोनों एकःदरुसरेसे गुथ गये 1 
उस युद्धम साल ओर ताड्के वृक्ष तया पत्यरकी चदाने-- 
ये हौ उनके जस्त-शस्त्र थे । दोनों दोनोपर प्रहार करते 
दोनों जमोनपर गिर जाते मौर फिर-दोनों हौ उठकर विचित्र 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^^^^^~~ ^^... न ^^ 


[ वनपर्व 


ठंगसे पेतरे वदलते तथा मुक्के ओर धृंसोसे मारते थे। 
नख ओर दांतोंसे दोनोके शरीर चित्न-भिन्न होकर लोहू- 
चुहान हो रहै थे 1 पता नहीं चलता था किं कोन वालो है मौर 
कौन सुग्रीव । तव हनुमान्‌जोने सुप्रीवकौ पहुचानके लिये 
उनके गलेमे एक माला डाल दी । चिह्धके द्वारा सुम्रीवको 





पहचानकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खचकर 
चढाया ओर वालीको लक्ष्य करके वाण छोड दिया ! वह्‌ 
बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा ! वालीने एक बार अपने 
सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा ओर 
उनके इस कार्यको निन्दा करता हुआ वह भुखिति होकर 
जमीनपर निर पड़ा । वालीकी मृत्युके पश्चात्‌ सूग्रौवने 
किष्किन्धाके राज्य ओर तारापर अपना अधिकार जमा 


-लिया । उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः 
श्रौ रामचनद्रजौने मात्यवान्‌ पवंतपर हौ रहकर वषि चार 


महीने व्यतीत किये । उन दिनों सुप्रीवने भलीभांति उनका 
स्वागत-सत्कार किया.) 





वनपर्व] 


त्रिजटाका स्वप्न, रावणक्रा प्रसोभन ओर सीताश्न सतीत्व 


मी 
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त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन मौर सीताका सतीत्व 


मार्केण्डेयजो कहते ह--कामके वशोमूत हृषु रावणने 
सौताको संकामे ले जाकर एक सुन्दर भवने ठहराया 1 
यहु भवन नन्दनवनके समान मनोहर उचने भौतर 
अशोकवाटिकाके निकट यना हुआ था ! सोता तपत्विनौ- 
वेषे वहां ह र्हूतो मौर प्राथः तप-उपदातिक्िपा करती यो 1 
निरन्तर अपने स्वामी श्रोरामचन्द्रजोका चिन्तन करते-करे 
यह्‌ ग्लो हो गधो मौर यरे कष्टे दिन व्यतोतकरय्टौ 
थी । रावभने सोताको राके तिपे कुट राक्षसी स्तिपोकि 
निपुक्त कर रकया चा, उनको यहि यष्ट भयानक यो! 
कों फरसा लिपि हए धी भौर कोई तलवार । शिसोके 
हायमें त्रिशूल था तो किसके हायमें मुद्गर । कोई जलती 
ई सुभा हो' लिपे रहूतौ थो । ये सव-कन-सव सोताको 
सव भोरे पेरकर यो प्तावधानोके साय रात-दिन उसकी 
रक्षा करतो र्थो वे यट विकटं वेव बनाकर कठोर स्वरम 
सोताङो धमकफाती हरं भापसमे कटुती धो--आभो, हम 
सव भित्तकर सको काट दालें मोर तिसके समान टुकट 
दुक करके याट कर छा जाये ।' उनको यते सुनकर एक दिन 
सीताने कहा--बहिनो { वुमलोग पुमे जल्दो खा जाओ। 
अय हस जोयनके लिये तनिक भौ सोम नहो है! मे पने 
स्याम कमललोचनः भगवान्‌ रामे पिना जौना हौ महीं 
चाहती । प्राणप्यारैङे धियोगमे निराहार हौ र्ह्कर सपना 
शरोर मुखा शली, स्तु उनके सिया दूसरे यका सेवन 
नही फरेगो 1 इत यातक्षो सत्य जानो मौर इसरे वाद नो 
बु्ठकटना ह, करी +" 


स्ोताकौ बाते सुनफट वै भयंकर शब्द करनेवातो 
राक्षसियौ रायणको सुचना देनेके तिये घतो गर्यो । उनके 
घले जानेपरं एक त्रिजटा नामको राक्षसी वहाँ रह गयो । 
वह्‌ धर्मो जाननेकातौ ओद प्रिय वचन बोलनेवालो थो 1 
उरे सोताको सान्तवना ेते हए कहा--“ तवो ! म तुमते 
करय कट्ना च्रहूती हं । भु्पर विश्वा करो भौर भषने 
हूरपते भयको निशात दो । पह एक धेष्ठ रादाम रहता है, 
जिसका माम है मबिन्ध्प । बहु वृढ होनेरे सायही बड़ा 
बुद्धिमान्‌ है मौर सदा धोरामघन््रजोकै हितचिन्तनमे लगा 
रहता है । उसने तुमे कटने क्तिये यह्‌ सेशं भेना है-- 
शुग्हारि स्वामो महूविसो भवान्‌ राम अपने भां सहमण्के 
साय धुशतपूर्क ह \ वे इन्द्रे समान तेजस्वी दा्नरशज 
मृष्रोयके साय मित्रता कर्के पुरु ड्निद्या उद्यो फर रै 


द! मद रावगसे भो तुम्हे भय नघ मानना चाहिपे; क्पोरि 
मलये जो उको शाप दे रक्ता है, उसो तुम धुरसित 
टोगो । एकं वार रावगने नलशूबरषो स्त्री रम्माका स्पर्ग 
किया था, इसीपरे उसको शाप हुभा । मव वह्‌ ममितिद्धिप 
राक्षम क्सो पो परस्तरौकयो दिदर करके उसपर अलात्कार 
नही कर सक्ता । पुम्हारे स्वामो भीरामचन्धजौ सक्मयको 
साय वेक्‌ शीध्र हौ पट्‌ वनेवा ह \ उस्र तमय मुपीव 
उनकी रामे रहने ! भगवान्‌ राम मदर्य ही तुम पटति 
षटृराले जये ।' मेने भौ मनिष्टको दरुघनां देनेवाते घोर 
स्वप्न देवे ह, जिने रायगङ्ञा विनाशकाले निकटं जान 
पताह । सपने देवा है हि रावगक्षा तिर भूद दिया ण्या 
है, उह सरे शरीरम तेत सा है मौर दहु कोचद्मे श्म 
रहा है } पट्‌ भौ देर भाया #ि गरहति जते हए रपपर 
खटा होकर यह्‌ यारवार नाच रहा है । उसके प्षाषहो 
पे करुम्मरूणे मादि भौ भृट्‌ मुष्ये स्तात चन्दन सपापे ्ातल- 
सान शूलो भाला पहने न होकर दहिण दिगाषो जा 
र्दे! केवत विमीपण हो श्वेत यय धारण कपि सफेद 
पगौ पहने श्वेत पष्य मौर चन्दनपरे चच्ित हो श्वेतपर्वतके 
कपर पेषे दिषायो पदे ह। विमोपणके चार मन्दी भो उनके 
साय उन्हकि पेषे देवे गये है; अतः पे सौग उस भानिवाते 
महान्‌ भयते मुत टौ जायेय । स्वप्ने ण्ह भौ देणार 
भगवान्‌ रामक बाति समुदरसहित सम्पूणं पुभ्यौ आच्छादित 
हो गमो है; सतः यह्‌ निश्चय है कि वुम्हारे पतिदेषका सुपर 
समस्त धूमण्डतरमे फल भायगा । सोते । मव धुम शीघ्रही 
अपने पति मोर देवरते मिलकर प्रसप्न होमौ ।" 


पिजटाकी ये याते घुनकटर सीता मनर्मे बढौ भागा 
अध गयो कि पुनः पतिदेवते भट हयौ । उसकी पत 
माप्त होते हौ समो रासनसिर्यां सोताके पात बारूर उत 
परकर घंठ गर्यो । बह एक शितापर बेटी हुई पिकी पाद्मे 
रो रहो चौ। इतनेहोर्मे राणे भाङर उसे देता भौर 
कामयासे पोित होकर उसके पातमा गया । सीता उमे 
देते हौ भयभोत हौ ययौ । रादथ कह्ने सग--्ोति । 
आजतक तुमने जो अपने पतिपर मनुप्रह दिशापा, ट्‌ ग्रहुत 
हमा; सव भूसपर कृपा करो । म वुर्दँं मपनो सब स्थियर्मि 
ङेचा मासन देरूर पटरानी नाना घाहता ए 1 देवता, 
मन्ध, दानद भौट रत्य--इन प्यक कन्पादं मेत पटनोके 
रुपमे यहाँ शिदचमान ह 1 सोरह शरो पिशाच, मदृाईस 


२८० 


करोड राक्षस ओर इनके तिगने यक्ष मेरो आज्ञाका पालन 
करते ह ! मेरे भाई कुबेरकी तरह मेरो सेवाभे भौ मप्सराएट 
रहती ह 1 मेरे यहां भौ इन्दरके समान दिव्य भोग प्राप्त 
होते हं । यहाँ रहने दुम्हारा वनवासक् दुःख द्र हो जायगा; 
इसलिये सुन्दरी ! तुम मल्दोदरीके समान मेरी पल हो 
जाओो ॥' 

रावणके एसा कंहनेपर सताने दूरौ ओर भुंहं फर 
लिया, उसकी ओआखोसे आसुओकौ डी लग गयी । 
तरृणकी ओट करके वह कांपती हुई वोली--“रा्षस्तराज ! 


संक्षिप्त महाभारत 
^ एकककककककककककक क त ॥ ीी 


[ वनपर्व 
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तुमने अनेकों वार एेसौ वातं मेरे सामने कही है; इनसे मून 
वङ्ा कष्ट पहुंचा है, तो भी मुज्ञ अनागिनीको ये सभौ बातें 
सुननी पड़ी है1 दुम मेरी ओरसे अपना सन हरा लो । 
म परायी स्त्री हं, पतित्रता हू; दुम किसी तरह मुने पा नहीं 
सकते 1 यह्‌ कहकर सीता अञ्चलसे अपना मुंह ठककर 
फूट-एूटकर रोने लगौ ! उसका कोरा उत्तर पाकर रावण 
वहसे अन्तघधनि हौ गया ओर शोक्से दुबली हुई सीता 
राक्षसियोमि धिरी वहं रहने लगी । उस समय त्रिजटा ही 
उसकी सेवा किया करतौ थी । 


सीताकी खोजें वानरोका जाना तथा हुनुमान्‌जीका श्रीरामचनद्रजीसे 
सीताका समाचार कहना 


माकंण्डेयजी कहते ह-भ्रौरामचन्द्रनी लक्ष्मणके 
साय माल्यवान्‌ पवंततपर रदत थे; सुग्रीवने उनको रक्षाका 
पुरा भ्रवन्ध कर दिया था } एक दिनि भगवान्‌ राम लक्ष्मणस 
वोते--सुमित्रानन्दन ! जरा किष्किन्धमे जाकर पतातो 
लगाभो सुग्रीव क्या कर रहाहै । मे तो समञ्चता हुं वह्‌ अपनी 
की हुड प्रतीज्ञाका पालन करना नही जानता; भयनी 
मन्दवुद्धिके कारण उपकारोका नौ अनादर कर रहाहै। 
यदि वहं सोताके लिये करु उद्योग न करता हो, विवय-भोगमें 
हौ मासक्त हो, तो उसे भौ तुम वालके ही मार्गपर पहुंचा 
देना 1 यदि हमारे काके त्यि कु चेष्टा कररहाहो तो 
उसे साय लेकर शौघ्र हौ यह लौट आना, विम्बन 
करना ॥' 


भगवान्‌ रामक एता कनेर वड़े भाईकी मान्ता मानने- 
वाले चोरवर्‌ तक्ष्मणजौ प्रत्यञ्चा चढ़ाया हुम धनुष लेकर 
किप्किन्धाकी मोर चल दिये । नगर्रारपर पर्हुवकर वे 
वरोक-टोकः भोतर घुस गये 1 वानरराज सुप्रीव लष्मणको 
कुपित जानकर स्म्रीको साय से वहुत ही. विनीत्त भावसे 
उनो जगवानीमं जयि । उन्होने उनका पूजन भौर सत्कार 
किया, इससे तक्ष्मणजो प्रसन्न हए बौर निर्भय होकर 
भौरामचन्द्रजीका आदेश मनाने लगे । सय शुन तेनेपर 






४ सम (1) 
॥ ह ॥ 2 | 





यु्रीवने हाय जोड़कर कहा-- लक्ष्मण ! सेरी बुद्धि खोठी 
नही है, मे छृतघ्न भौर निर्दयो भो नहीं ह । स्ीताकी खोजके 
लिपि जो यत्न अने किया हे, उसे ध्यान देकर सुनिये 1 सव 
दिशाभोमिं सुशिक्षित वानर पठाये गये ह्‌; “उनके लौटनेका 


वनपवं ] 





कषमय भी नियत कर दिया गया है । कोर भो एक महोनेते 
अधिक समप नरह तपा सक्ता 1 उन्दं मानादौ गयोहैकि 
यै धस पृम्वौपर धूमधूम्र प्रत्येक पहाड़, जगतत, समुद, 
गाँव, नगर मौर घरमे सीताकी णोज करं । पाच रातमें 
उनके लोटनेका समरप पूरा हो जायणा, उतके बाद आष 
श्रीरामचन्दरजीके साय वहत हौ प्रिय समाचार सुनेगे ।' 


भुप्रीवफो णत सुनकर खक्ष्मणजो दृत प्रप्र हुए ! 
उर्हीनि अपना क्रोध त्याग दिया आर इस प्रयभ्के लिये 
धुप्रीयको यष्टी प्रशंसा को । फिर उन्हं साय सेकरवे 
` भोरामचन्द्रजोके पास मये भौर सुप्रोवने जो कठ प्रबन्ध 
किया था, उत्ते उनेकते निवेदन किया । सम्रय पूरा होते-होते 
तौन दिशाभोतरे खोज करके ह्नारो बानर मा पहुचे । केवल 
दक्तिण दिशामें गवे हए यानर अमीतक नहो लौरेये। मे 
हए थानरोनि चताया फि "वहत ददृमेपर भो हमे रावण भौर 
ौताफा पता नहीं लगा ।“ फिर दो मास व्यतीत होनेपर 
क्रुष्ट यानर यदो शौध्रतासे सुप्रोयके पास मये भीर कटने 
प्षणे--'वानरराज { वासौ तया यापने जिस महान्‌ मधुवन- 
की अवतक रक्षा फो है, वह्‌ भाज उजाड़ हो रहा है । भने 
जिन-जिनकी दक्षिणं भेजा था, ये पवननन्दन हनुमान्‌, 
वालिकूमार बद्भुद तया ओर भी यहूत-से वानर मघुवनका 
स्वेचानुसार उपभो कर रहे है ।' 


उनको धृष्टताका समाचार सुनकर सुप्रीद समक्त गये 
कि उन्होने अपना काम पूरा कर लिया है । योक ठेस 
चेष्टा ये हू भ्रत्य कर सकते ह, जो स्वामोका कायं सिद्ध करके 
अये हों ) एसा सोचकर युद्धिमान्‌ सुप्रोवने श्रौरामचद्रमोके 
पास जाकर यह्‌ समाचार कट सुनाया 1 श्रौरामचन्द्रनोने भो 
यही अनुमान किया कि उन वानरोनि अवश्य हौ सोताक्रा 
दर्शन किया होषा। 


तदनन्तर हतुमान्‌ मादि षानरे घोर मधुवने विधाम 
करने पश्चात्‌ सूग्रौवतते मिलनेके लिपे राम-वक्ष्मणके निकट 
अये । उन्नते हुयुमानूकौ चात-दाल भौर मुखको प्रसन्नता 
देवकर धोरामचन््रनको यह विग्यासहो गपा रि दसनेष्टौ 
सौताका दर्शन किया है । हनुमान्‌ आदिने वहां आकर 
भरौराम, सुप्रीष तया सक्ष्मणको प्रणाम किया । फिट रामरके 
पूष्नेषर हनुमानूने कटा--“रामभौ ! मँ जापको बहुत प्रिय 
समाचार सुनाता ह; मेनि जानकौनोका दशन किमा है। 
पसे हेम सब सोग वहति रक्षिण दिर जाकर पव॑त, दन 
भीर फा ददते-दुदते यक प्ये थे ! इतनेमे एक वहत 


सोताकी खोजमे वानरोकरा जाना, हनुमाम्‌जोका ौरामवद्रजौतते सौताका समाचार कहना 





३५८१ 
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वड गरा दिखायो पड़, वहं अनेकों योजन संबो-चौषो यो; 

भोतर कुछ दूर तक भेधेरा या, धने जंगल थे भौर उसमे 
बहुत-से जानवर रहते थे । हृत द्ूरतक मागं तं करएनेके 
खाद सूरयंफा प्रकाश देखनेमे भाया । यहां एक बहत सुन्दर 
दिव्य भदन यना हुमा था, वह मय दानयका निवासस्यान 
अताया जाता है । उस प्रमावती नामको एक तपर्यिनी 
तेष फर रही थी । उसने हमलोरगोो नाना प्रकारके भोजन 
दिपे, जिह खनते हमारौ थकावट दूर हौ णप, सरीरमे यत 
भा गया । फिर प्रमावतीके ताये हए मांसे हमलोग ज्यो 
हौ गुफात्ते बाहर निरते स्यो देखते ह रि हेम लवणसयुदके 
निकट पहुंच गये है मौर सह, मलय तया ददुर नामक पवत 
हमारे सामने हँ! फिर हम सय लोग मलय पवंतपर चद्‌ 
गये। यहामि जव समुद्रपर दुष्टि- पड़ी तो हृदय यिषादमे 
भर गया । हम जीवने निराश हो गये । भयंकर जत- 
जन्तुभपति धरा हा यह सकं योजन विस्तृत महासागर 
कंसे पार रिया जायगा, यहु सोचकर ह्मे बड़ा दुःख हुमा 1 
अन्तमें अनशन करके प्राग रपाग देनेष्या निगेचय करफे हमं सव 
सरोग वहाँ ठ गये । आपत यातचोत होने तगो; यौचमें 
जटायुका भ्रसद्ध दि गया । उप्ते भुनकर एक पवतरिरके 
समानं दिशाय धोरटपधारी भयंकर पक्षो हमारे सामने 
भ्रकूट हआ; देखनेसे जान पडता था मानी दूरे गरड! 


३८ 


संक्षिप्त महाभारत 


एकककककक कक 


उसने हमलोगोके पास आकर पुछठा--कौन जटायुको वात 
कर रहा है ? मै उसका बड़ा भाई हू, मेरा नाम सम्पाति 
है; मु अपने भाईको देवे बहुत दिन हो गये है, अतः उसके 
सम्बन्धमे मे जानना चाहता हूं तथ हमने जटायुको सत्यु 
मौर आपके संकटका समाचार संक्षेपसे सुना दिया । यह अभ्रिय 
समाचार सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुभा भौर फिर पुने लगा-- 
"राम कौन है ? सीता कंसे हरी गयी ? भौर जटायुकी मृत्यु 
किस ्रकार हुई ?' इसके उत्तरम हमने आपका परिचयः 
आपपर सीताहुरण, जटायुमरण आदि संकटोका माना 
तथा अपने जनशनका कारण-यह्‌ सव कु विस्तारसे 
बताया । यह सुनकर उसने हमलोगोको उपवास करनेसे 
रोककर कहा--'रावेणको मे जानता हं उसकौ महापुरी 
लंका भी भेरी देखी हुई है; वह्‌ समूद्रके उस पार त्रिकूट 
गिरिकी कन्दरमिं बसी है । विदेहकुमारी सीता वहीं होमौ; 
इसमें तनिक भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है \' 


“उसकी बात सुनकर हमलोग तुरंत उठे ओर समुर 
परर करनेके विषयमे सलाह करने लगे 1 जब कोई भी 
उसे लाँघनेका साहस न कर सका, तव भे पने पिता वायुके 
स्वरूपमे प्रवेश करके सौ योजन विस्तृत समुद्र लांघ यया । 
समूद्रके जलम एक राक्षसो थी, जाते समय उसे भौ मार 


डाला ! लंकामे पहुंचकर रावणके भन्तःपुरमे सने पतिव्रता ` 
सीताका दर्शन किया । वे आपके दशंनकी लालसासे बराबर 
तप ओर उपवास करती रहती ह! उनके पास एकान्तम 
जाकर कहा-- देवी ! मँ श्नीरामचन्द्रजोकं इतं एक वानर 
हू, आपके दशंनके लिथे आकाशमागंसे यहां आया हं । 
दोनों राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण कुशलसे है, वानरराज 
सुप्रीवे इस समथ उनके रक्षक ह, उन सवने जापका कुशल- 
समाचार पूछा है । अब थोड़े ही दिनोमिं वानरोकी सेना 
साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारनेवालि है ! मप मेरी 
बातोपर विश्वास करे, मै राक्षस नहीं हं!" सीता थोडी 
देरतक विचार करके बोलो-अविन्ध्यके कथनानुसार मेँ 
समस्षती हुं तुम हनुमान्‌! हो । उसने तुम्हारे-जेसे मन्त्रियोसे 
युक्त सुग्रीवका भी परिचय दिया है! महाबाहो ! अब 
तुम भगवान्‌ रामके पास जाओ ।' एसा कहकर उसने 
अपनी पहुचानके लिये यहं एकं मणि दी तथा विश्वास दिलानैके 
लिथे एक कथा भौ सुनायी; जब आप चित्रकूट पर्वेतपर रहते 
थे, उस समय आपने एक कौएके ऊपर सौकका बाण मारा 
था 1 यही उस कथाका सुंख्य विषय है । इस प्रकार सीताका 
सदेश अपने हृदथमे धारण करके भने लंकापुरी जलाय 
ओर फिर आपकी सेवामे चला माया 1" यह्‌ प्रिय समाचार 
सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌कौ बड़ी प्रशंसा की । 





वानर-सेनाका संगठन, .सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक ओर लेकामें सेनाका प्रवेश 


माकंण्डयजी कहते है--तदनन्तर वर्हापर सूग्रीवकी 
आज्ञासे वड़े-वड़े वानर वीर एकन्नित होने लगे । सर्वप्रथम 
वालीका श्वशुर सुषेण श्नोरामचन्द्रनोकौ सेवां उपस्थित 
हृभा, उसके साथ. वेगवान्‌ वानरोकौ दस अरव सेना थी । 
महावलवान्‌ गज ओर गवय एक-एक अरव सेना लेकर आये । 
गवाक्षके साथ साठ अरव वानर ये 1. -गन्धमादन पर्वतपर 
रहनेवाला ` गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध वानर अपने साय सौ 
अरब बानरोको फौज लेकर आया । महावली पनसके 
साय वावन करोड़ सेना यौ ! अत्यन्त पराक्रमो दधिमुख 
`, भी तेजस्वी वानरोकी वहत बड़ी सेना लेकर उपस्थित 
` भा ) जाम्बवानूके साय भयानक पौरुष दिखानेवाले काले 
रोछोकी सौ जरव सेनाभयौ । ये- तथा जर भी बहुत-से 
` वानर-सेनाभकि सरदार श्रीरामचन््रनीकी सहायताके लिये 
` वहां एकत्रित -हृए 1 इन वानरोमेसे .कितनोहीका. शरीर 
पवेतशिखरफे समान ऊँचा या; - कई भंसोकी ; तरह मोटे 
मौर. कले "ये; कितने ही `शरद्-ऋतुके बादस-जलैसे. सफर 


थे; वहुतोका मुल सिन्दूरके समान लाल था । वानरोकी वह्‌ 
विशाल सेना भरे-पुरे महासागरके समान दिखायी पड़ती 
थी । सुग्रीवको आज्ञासे उस सभय माल्यवान्‌ पर्वेतके ही 
आस-पास सबका पड़ाव पड़ गया । 

इस प्रकार जच सव ओरसे वानरोकी फौज इकट्ठी हो 


गयी, तव सुग्रीव सहित भगवान्‌ रामने एक दिन अच्छी तिधि, 


उत्तम नक्ष ओर शुभ मुहुत्में वहासि कूच कर दिया । उस 
समय सेना च्प्रूहके भाकारमे खड़ी की गयो. थौ ! उस ब्यूहके 


- अग्रभागमे पवननन्दन हनुमान्‌ थे ओर -पिष्ठले भागको रक्षा 


सक्ष्मणजी कर रहै थे ! इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, 
क्राय, सन्द ओर हिविद भी सेनाको रक्षा करते ये ! इन 
सवके हारा सुरक्षित होकर वह फौज श्रीरामचन्द्रनीका कायं 
सिद्धि करनेके लिये आगे बढ़ रही थी । मार्गमे.अनेकों जंगल 


-तथा पहाडोपर पड़ाव डालती हुई वहः लवणसमुद्रके पास 
-जा पहुंच ओर उसके तटवर्तीं वनम; उसने डेरा डाल 
£ दिया । “न्दः 9; । 


वनपर्थ] 








तदनन्तर भगवान्‌ रामने प्रधानप्रधान यानरोकि बौच 
भप्रीयते समयोचित पत कहौ--'हुमारौ ह्‌ सेना यहूत 
बषोहै मौर सामने अगाध महातागर है, जिसको पार करना 
अहत टी कठिन है; ेस्ौ दामे आपलोग उसपार जनके 
तिये षपरा उपाय ठोक समन्षते हँ ? इतनी सेना उतारनेके 
सिये तो हमतोगोकि पास नावे भौ नहीं है । व्यापारियोके 
जहाजेति पार जाया जा सकता है; पर हमारे-जैसे सोग अपे 
स्वा्थफे लिये उन हानि कते पहेवा सकते ह ? हमारी फौज 
बुरतक फंसो हई है, पदि इसको रसाका उचित प्रमन्धं 
महौ हुआ तो मोक्षा पाकर शरू सका नाश कर सफ्ता है! 
हमारे धिचारमें तो पह माता है कि किसो उपासे समुदको 
है आराधना करे, यह्‌ उपवापतपू्वकः धरना दे; टौ कोट 
भागं यतायेगा । उपासना करनेपर भी यदि इसने भागं नहीं 
यताया मो अपे भग्निफे समान तेजत्वो अमोघ याणि एते 
जलाकर सुखा डांग । 


धों कूकर भरीरामघद्द्रजी लक्ष्मणसहित भाचमन 
करके सभुदरके किनारे फुभ्यसन वि्ठाकर सेट गये । तम 
मेद भीर नदियोके स्वाभो सपने जसचरोसहिते भरकर होकर 
स्वप्नभे भगवान्‌ रामको दशंन दिया ओर मधुर वचनेन 
कहा--'कौसल्यानन्दन ! भे आपकी षया सहायता करे 1" 
शोरामचम्द्रजीने कहा--नदीर्यर ! र्म अपनो सेनाके 
लिये मागे चाहुता ह, भिस जाकर रायणका वध कर सरू) 
यरि मेरे मगिनेयर भी रात्ता न दोगे तो भभिमन्तितक्यिहुए्‌ 
दिष्य याणि कुर्ह सुषा लूंगा ।" 


श्रीरामचरदरनोकौ यात सुनकर समुद्रको यदा कष्ट 
हमा, उसने हाच जोड़कर कहा--^पगवन्‌ † म आपका 
मुकरायला कटना नहो चाहता भौर आपके काममें विप्ने 
शसनेशी भी मेरौ इच्छा महीं है । पटने मेरौ चात धुन 
क्षौजिपि; फिरनोषकुणु करना उचितहो, कोजिपे। यदि 
आपकी आज्ञा मानकर राह दे दृग, तो दूसरे लोग भो धनुपका 
अल दिलाकर मु ठेसौ आजा दिया करेगे ¡ आपकी सेनि 
नलं नामक एक वानर है । वह्‌ विरवकर्मकिा पृत्रहि, उसे 
शिल्पशास््रका अच्छा ज्ञा है; वह्‌ अपने हायसेजोक्ती 
मरूण, काष्ट पा पत्थर रातेया, उतने म ऊपर रोके रहेगा ! 
द्रम प्रकार भाषे लिये एक पुल तयार हो जाया }' 


यो दटेक्र्‌ समुद अन्तर्धान हो भण । घीरामचग््जीने 
धरना छोड़ दिव्ा.मोर न्तको गुलाकर कटाः--"नत 1 तुम 
शमुदपर एक धुन पनाम, मुपे मासूम हमा है हि वम एष 


चानरमेनाका संगटन, सुदा निर्माण, विभोपणकः मभिपेक गौर संकामे सेनाका प्रेण 


^^“ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ 
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कामं कुशल हो ।' हस प्रकार नलको भजा देकर भगवान्‌ 
रामने पुल तयार कराया, भिस्को संगाईं चार सौ कोको 
मौर चोड चातौस कोको घो 1 भाग भी वह्‌ इत पृष्वौ- 
¶र "नलतेतु"के मामप प्रिद है। 


तदनन्तर वहां धोरामचग्दमीङे पास राक्षतरान 
रावणा भाई परम धर्मता विपौवण यापा! उसके 
साय घार मन्त्रौ भी ये। मगवान्‌ राम बडे उदार ददययाते 
ये, उन्हनि विमोपणको स्वागतपूर्वक मधन लिया । सुप्रोषके 





मनम शंका हुर्ह फि यह युका कोई जाप्रस न हो, पततु 
भौरामयन्दरजोनि उसकी चेष्टा, व्यवहार तयां मनोभार्योको 
परोदा करके उपि सत्य ओर शुद्ध पाया, हसोतिये उन्दने 
यटृत प्रसर हौकर उत्का मार्दर किया 1 इतना हो नह, 
उन्होनि उसो क्षण विभीषणो राकसोकिं राजपदपर 
अभिदिक्त कर दिमा, सदमणमे उसको मिद्रता करादौ 
भौर स्वयं उते अपना गुप्त सलाहुकार थना सिया । फिर 
विभोधणकौ सम्मति वेकर सय सोग पुलको राहत धते 
मौर एक महोनेमे समुदके षार पहं यये । यहा संकाको 
श्ोमापर फौमक्षी ्ायनी पट्‌ पेयो भट वानर पौरोनि वहि 
कट्‌ सुन्दर-सुन्दर यमोर्योक तहस-नहस एर दासा ॥ रावणे 
वो मन्ती ये, क्त सौर सारथ । वे दोनो मेदतेनेभायेये 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 


ककत कककककककक कक 


आर वानरके वेषमे राभचन्रजीकी सेनामे मिल गये ये) 


छोड दिया \ लंकाके उपवनमें सेना ठहरायी गयौ भौर 


विसीषणने उन दोनोको पहचानकर पकड़ लिया ! फिर जव भगवान्‌ रामने अत्यन्त बुद्धिमान्‌ अद्धदको दूत अनाकर 
वे अपने असली रूपमे प्रक हए तो उन्द रामकी सेना दिखाकर रावणके पास भेजा । 


अङ्कदका रावणके पास जाकर रामका संदेश सुनाना ओर राक्षसो तथा वानरोका संग्राम 


माकंण्डयजी कहते है--लंकाके उस चनम भन्न 
ओर पानीका अधिक सुभीता था, फल मीर मुल प्रचुर 
माताम प्राप्य थे; इसीलिये वहा सेनाका पड़ाव पड़ाथा 
ओर भगवान्‌ राम सव रसे उसकी रक्षा करते ये । 
इधर रावण भी लंकामे शास्त्रोक्त प्रकारसे युद्धसामम्रीका 
ठं्रह करने लगा । लंकाकौ चहारदिवारी मौर नगरदार 
बहुत ही मजवृतत थे; जतः स्वमावसे ही किसी आक्रमण- 
कारोका वहां पहुंचना कठिन था ! नगरके चारों ओर सात 
गहरी वाइयां यो, जिनमे अगाध जल था मौर उसमे बहुत-से 
मगर आदि जलजन्तु भरे रहते थे। इन खादयोमे लेरकी कीले 
गड़ी हुई थी, मजवृत किवाड लगे ये, गोलावारी करनेवाली 
मशीनें फिट की गयौ थौ । इन सब कारणोसे उनमें प्रवेश 
करना कठिन था । मुसल, वनेठी, वाण, तोमर, तलवार, 
फरसे, मोमके मुद्गर ओौर तोप आदि अस्त-शस्त्रोका भी 
विशेष संग्रहं था! नगरके सभौ दरवानोपर छिपकर वैठनेके 
लिये वजे वने ' हए ये भौर धूम-फिरकर रक्षा करनेवाले 
रिसाले मौ तेनात किये गये ये ! इनमे अधिकांश पैदल ओर 
वहुत-ते हाथौसवार तया घुडसवार भी ये । 

इधर, अंगदजी दूत वनकर लंकामे गये । नगरदारपर 
पहुंचकर उन्होने रावणक्रे पास खवर मेजौ भौर निडर 
होकर पुरीमे प्रवेश किया ।! उस्र समय करोड़ों राक्षसोके 
बौच महाबली अंगद मेधमालासे धिरे हए सूयंकी भाति 
शोभा पा रहै ये । रावणके पास पहुंचकर उन्होने कहा-- 
“साक्षसरान !. कोसल देशके राजा श्नीरामचन्द्रजीने तुमसे 
कहनेके लिये जो संदेश भेजना है, उसे युन भौर उसके 
अवुसार्‌ कायं करो । “जो मपने मनपर काव न रखकर 
अन्यायमे लगा रहता है, एते राजाको पाकर उसके अधीन 
रहनेवातले देश ओर नगर भौ नष्ट हो जाते ह! सीताका 
वलरवक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है; 
प्रतु इसका दण्ड येचारे निरपराध लोगोको भौ भोगना 
पड्गा, तुम्हारे सायवे भी भारे जायेगे । दमने बल ओर 
महंकारसे उन्मत्त होकर वनवासी टषियोकी हत्या कौ, 
देवता्मोका भपमान किया मौर राज्यों तया रोत- 
विलखतौ अवलामेके भौ प्राण लिये । इन सव अत्याचासेका 


फल अब प्राप्त होनेवाला है । सं तुम्हें सन्वियोसहित मार 
डालगा; साहस हौ तौ युद्ध करके पौरुष दिखामो? 
निशाचर ! यद्यपि मँ मनुष्य हू, तो भी मेरे धनुषकौ शकिति 





देखना । जनकनन्दिनी सीताको छोड दो, अन्यया मेरे 
हाथसे कमी भी वुम्हारा टकारा होना असम्भव है । रँ 
अपने तौखे बाणोसे इस भुमण्डलको राक्षसोसे शुल्य कर 
दगा 1" 11 

धीरामचन्द्रजीके दूतक मुखसे एेसी कठोर वात सुनकर 
रावण सहन न कर सका । वह्‌ फ्रोधसे अचेत हो गया । ` 
उसका इशारा पाकर चार राक्षस उठे मौर जिस प्रकार पक्षी 
सिहको पकड़े, उसी तरह उन्होनि अंगदके चार भंगोको 
पकड़ लिया ! अंगद उन चाररोको लिये-दिे ही उछलकर 
महुलको छपर जा बैठे । उछलते समय उनके शरोरसे 
चूटकर वे चारों राक्षस जमोनपर जा भिरे.1 उनकौ छाती 


दनपर्व] 

[+ 0 000) 
टं पयो मौर समधिक चोट तमने रारण उरसो पोहा 
हई । भंगद महुलके कगुरेपर घदृ श्ये सौर वहति कूदकर 
संकपुरौको साधते हए मपनो सेनाङे समीप सा पटूवे । वहा 
श्ोरामचन्रजीते भितकर उन्हनि सासो बातें यता । रामे 
भंगदकी यद प्रगंसाकौ, फिरवे विधाम श्खेषतेगये॥ 

तदनन्तर भयवान्‌ रामने वायु समान वेगवति धानरयोकौ 
सम्पूणं सेनाफे हारा संज्ञापट एरू प्राय धावा बोते दिषा 
भौर उसकी घहारदिवारौ युश्वा सती 1 नगरके विण 
हारे प्रवेश करना वड़ा क्टिन पा, स्ति स्मणने 








प्रहस्त, धृप्राह्न भौर कुम्मक््णका वध 
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विभी योर शाम्डवानृकछो यागे श्रे उते भौ धूर्र्मे 
भिता दिया। फिर युद कटने शूशत वानर वीरको पौ 
अरय तेना सेकर संक भोतर धुत गदे \ उत्त समप उनके 
साय सोन करोड़ भादुर्मोश्नै तेना भो पौ 1 इधर सावणने 
मो राक्षत वीरो युदा अष्ेश दिया! मामा पतिषौ 
इच्छानुसार श्प धारण कटनेदाते भपं॑रूर रास्षस साप 
सादष्टो येतो बनाकर मा पटैवे मोर हितेगंदो करके भस्म 
श्रो दयद्वरा वानरोको भगाते भौर यपएने महान्‌ 
परामश परिचय देने सये । एर यानर भी खंमति मार. 
मारकर निगाचर्तोको पिरान मरणे) दसै भोर भयान्‌ 
रामने धार्णोको वर्था करके उनका संहार आरम्म जि । एषः 
सोर सक्ष्मग भौ मपने सुदृढ वाणोति किसके मतर एनेषासे 
राससेरि प्राय सेने प्ते । 

अद रादणकतो यह्‌ सव समाचार शत हुमा तो वह 
अमर्मे भरकर पिशाचं मौर रार्ोकी चयादनो सेना साप 
क्षे श्यं भो युद्धके सिये म षटंचा 1 वट्‌ दूसरे शुफाचाेके 
समान गृदभास्यको कलमे प्रवोण धा । शुक्रो बतापो हं 
तोतिपे उसने सपनी सेनाका ध्यु रवापा मौर वातरोका 
संहारकटे सगा । धौरामचन्द्मोने जब रादणको ब्पूहाशार 
सेना क्षाय सश्नेको उपत्ित देवा सो सन्हेनि उफ 
भुकायतेमे बटप्पतिषो वतायो हई सतित अपनी सेनाशा 
ष्यूह्‌ राया । रएिर रावे साय भगवान्‌ राम, इन्नितृके 
साय स्ष्मण, विस्पासरे साय सृप्रौव, नि्दंटे साय तार, 
तुण्डे साय नल मोट पट्राते पनसका पुद् होने धपा 1 
निने जिसको सपने जोटका समा, वहु उसके साप मिद 
गया यह गुद सहतक बदरा हि प्रावोन कातरा देवापुर- 
संग्राम इसके सामने फोशा पड पया। 


प्रहस्त, धूच्राक्ष मीर कुम्भक्णका वध 


मार्कण्डेयन कहते ह-सदनन्तर पुमे पभयानश 
एणकछरम दिदानेवाते प्रहस्तने सहसा दिभीषगके पात माकर 
भर्नेना करते हए उदे गदति मारा ॥ विप्रोपगने मी एक 
भटागदित ह्मे सो मौर उपे अभिमन्वित कर प्रहस्तक 
म्तकपर दे मारा । उस शरिता वेग वके समाने चा; 
उषा भातं सते प्रहता मस्तक कटकर भिर षड, 
कौर बह मधीते उपा हुए वुक्षरे समान धराशायी हो 


चया ॥ उसको मरते दे धुभ्रा नामक राङस बडे येगे 
सं° प" खः १--१३ 


कानर्येको भोर दोषा मौर यथने यागंकि प्रहारसे सगो 
इधर-उधर धाते सगा । यह्‌ देथ पदननन्दन हनुमानूने 
धृष्टो उप्के धोद, रप मौर पारपिततहित भार रात्ता । 
उसके मरनेते वानर्णेको कध ततत्सौ हरं भोर वे भन्पान्य 
शएलर्तोकि मारने ते । उमरो प्रयंकट भार ददने समी 
शालप जीथनसे निप ष्टो गये ॥ जो भलेते बचे, चे भयक 
मारे भागकर संका धुत णये 1 दरहा मारूर सवने रावणो 
युदा समाचार पनाया । 
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उनके मुखसे सेनासहित प्रहस्त ओर धु्राक्षक्षे वधका 
वृत्तान्त सुनकर रावण वड दैरतक शोकभरे उच्छ्वास 
लेता रहा; फिर िहासनकषे उठकर कुमे लगा--अव 
फुम्मफर्णफे पराफ्रम दिवनेका समय आ गया है ।' एेसा 
सोचफर उसने ऊेची आवाजयाले नाना प्रकारके वाजे यजयाये 
भीर विशेष प्रयत्न करके घोर निद्राम पड़े हुए कुम्भकर्णको 
जगाया } फिर जव वहु कुछ स्वस्य भौर शन्त हआ तो 
उससे रावणने कहा, या कुम्भकर्णं ¡ तुमह पता नर हम 
ोगोपर वडा भारी भय भा पहुंचा! मै रामकौ स्त्री 
सीताको हर लाया या, उक्षीको वापस लेनेफे लिये वह्‌ समृद्रपर 
पुल बांधकर यहां आया हुआ है; उसके साथ वनरोकी 
वहत वड सेना है 1 अवतफ उसने प्रहस्त भादि हमारे फर 
आत्मीय व्यपितपोको मार डला है ओर राक्षसोका संहार 


मचा ख्ाहै। तुम्हारे सिवा फौरद देस बीरन्हीँहै जो. 


उसे मार सफे । तुम वलनानोमे श्रेष्ठं हो, इसतिये फवच 
आवि सुष्षज्जित हो युद्धफे लिये जाभो भौर राम आपि 
सम्पूणं शत्रुभौका नाश फरो ॥' 


रावणकौ आज्ञा मानकर कुम्भकर्णं जब अपने अनुचरो- 





उस सेनां इधर-उधर दृष्टि डली तो उसे हायमे धनुष तिमे 
लक्ष्मण भो दिखायी षडे । इतनेहीमें रानरोने आकर 
कुम्भकर्भको सव भोरसे धेर लिया भौर वङ़-वड़ पेड उखाडकर 
उसको मारने लगे । फुछ वानर नाना प्रकारके भयानक 
अस्त्र-शस्त्रोरा प्रहार करमे लगे । कुम्भकणं इससे जरा भी 
विचलित न हभ, वह्‌ हूसते-हंसते चानरोका भक्षण करने 
लगा । देखते-देते वल; चण्डवल ओर वख्रवाहु नामक 
वानर उसफे भुके प्रास्त वन गये) कम्भकर्णका यह्‌ 
दुःखदायो क्म देखकर तार आदि वानर पर्या उठे ओर बड़ 
जोरसे चीत्कारं फरने लगे । उनका करन्दन सुनकर सुग्रीव 
वहां दौड़े भये ओर एक शालका वृक्ष उखाइकर उन्होने 
कुम्भकर्णफे स्तिरपर दे मारा । बहु शाल टूट गया, पर 
फूम्षकर्णको पीडा न पट्वी । हां, उसके स्पशंसे वह्‌ कुछ 








साचधान अवश्य हो गया \ फिर तो उसने विकट गर्जना को 
ओर सुश्रीवको वलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भूजामेमिं 
दाव लिया ! लक्ष्मणजी.यह्‌ सव देख रहै थे ! जब वह्‌ राक्षसं 
सुप्री्को लेकर जाने लगा, तो पे रौडफर उसके सामे भा 
गये \ उन्होने कुम्भकर्णको लक्ष्य करके एफ वड़ा वेगशाली" 
चाण. मारा, बह उसके फवचफो काटकर एारीरको छेदता 


राम-सक्मणको मूर्च्छा भौर ्रभित्‌का वघ 
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स्मणते भो भष शश्रताकै सादो तीचे बाण मारकर 
ऊपर उठी ई उसकी दोनों भूजाअक्तो काट शता १ अव 
उसके चार वार्ह हो गो } ुम्भकणेने धनः चारो हयो 
शिलां तेकर भाकमण किया; कितु सुमिदानन्दनने 
हस्तलाधव दिखते हए फिरते वाण मारकर उन चार्यो 
भूजाभोंको भौ काद दिया । तच उसमे अपना शरोर यहुत 
बद्धा कर तिपा; उसके अनेकीं पैर, भतरेकों धिर मौर भनेर 


भूनाए हो गर्यो । यह्‌ रेख लक्मणने ब्रटयाप्वरा प्रहार करके 
उस पवंताकार राक्षसो घोर शसा । जते बिजली मिरनेते 
युक्ष धराशापो हो जाता है, उत्त भरकर उस दिव्यास्त्र 
आहत होकर वह्‌ महाय राक्षस पृरष्योपर पिर षश । 
कुम्मकर्णफो प्राणहीन होकर गिरते देए राक्षससोगर भयके 
मारे भाग गये । इत पुदमे राकषरसोका हौ समधिक संहार 
हमा । वानर पटुत श्म मारे गये} 





राम-लक्ष्मणको मूर्च्छां ओर इन्द्रजित्‌का वध 


माकण्डेयजी कहते ह-तदनन्तर रावणने अपने 
दौर धूव्र इन्दनित्‌से कहा-धेटा ! तरु शस्व्रथायियोमि 
भेष्ठ है, पुदधभें इन्दो भौ जोतकर त्ने भरते उरज्वल 
भुयषका विस्तार किया है; अतः युद्धूमिमें जाकर राम, 
सहमण तया भूप्रौवरा नाश कर ।' 


शुनदनितूने “वहत अच्छा कहकर पिताकी आजा 
स्थीकार फौ भौर एवच याध, रयपर वंशकर तुरंत हो 
संप्ामभूर्िको भोर घल दिवा। वहां पहुंचकर उसने 
स्पष्टरूपति अपना नापर बताकर परिच्तेप दिपा ओर पुदके 
लिये स्ष्मणको सत्कार 1 लक्ष्मण भो धनुपपर बाण 
संधान कपे षड येषते उपरे सामने आ गये भौर तिह जसे 
छोटे मूगोको भपभोत करता है, उस प्ररार अपने धनुपको 
टंक्ारते घव राकषसोको वास्त देने सगे । इन्दजित्‌ भौर 
सकष्मण दोनो टो दिष्याप्ोक प्रमोग जानते ये, वोनोको ही 
धापसमे थौ लाग-ईट चौ, दोनों ही एक दइूसदेपर विजय 
पाना चाहते ये; भतः उनमें पड़ जोरकौ सड ड़ पयो । 
एसो घोचमे धातिषरुमार अञ्दने एक पेड़ उखाडकर उतत 
इ्नदरजितक्े रधर भारा } घोट खाकर भो वहु विचलित 
मीं हमा । इतनेभे अद्धद उसके निकट चले आये । फिर 
तो उतने उनकी वापीं पसलोमे यड जोरसे गडा मारो ॥ 
इक्भर यद यलवान्‌ ये, अतः उक इ प्रहारशो उन्होने 
क भो नह यिना । प्ये भरकर धनः एक शालका 
यक्ष उणा तिपा .भौर उति दनदजित्के अपर फा; उसकी 
खोरते उसा रथो घकनादचूर हो ग्या भौर पोषे तया 


सारथि भर गये । तव श्रजित्‌ उत रयसे एूद धड़ा मौर 
मायक्ा आश्रयते वष अन्तर्धान टौ पया । उत्ते अर््ताहिति 
हए देख भगवान्‌ राम भौ बह भा गये भौर मपनो सेनाकी 
सय ओरपे रक्षा करने सो । द्रग्रजिन्‌ भी धोधमे भरकर 
राम भीर सदेमगङक मारे गरीरपर सहश-हेनारो वाणोफी 
वर्पाकरने लगा । यानरोने देखा श्रि बट्‌ हिपकर वाणौकी 
ब्षटोलतगारहाहै, तो वे हायोमे यङी-यो शित्लाएे लिषे 
आकाशम उङ्कर उसका पता लगाने लगे । हृष्नित्‌ 
दिपे-हो-छिवे उन वानरौ तया राम ओर सहमणवो भी 
पाणि योधने लगा! दोनों भापोक्ि शरोर यणोत्ते भर 
मये ओर ये माङ्ागतते गिरे हए सूयं ओर वद््रमाफ्यो भाति 
शस पर्वौपर गिर पड़े! 

इतनेमे वहा विभीषण भा पटुवे । उन्होनि प्रनास्थति 
उनकी मूर्छा दुर को भौर सुप्रीदने विरल्या नामको भोपधिको 
दिव्य मन्दसे अभिमन्त्रित करकं उमे सोने भाद्योकी देहं 
गाया † इतके प्रभावसे सरलतापूवक उनके शदीरका याण 
निकलक्र क्षणपरमे हो धाव भच्ाहो गया। हत उपघारते 
ये दोनों महापुद्य शोश्र हौ होशमे मा गये, आतस्य भीर 
थक्तावट दूर हो गयौ । तदनन्तर भगवान्‌ रामको षोडषे 
रहित देख विभौवणने हाय जीष्कर कटहा--'महारान । 
श्वेतभिरिसे यहा आपकी सेयामे एक गुह्यक भाया, जो 
कुवेर भके यह्‌ दिष्य जतत ते मापा है) षक्र भाष 
धो सेनेपर आप मायाति छिपे हू प्राणिर्पोको भो देर सकते 
हं तया निते-जिे यहु जल कौ, वहू-यहु मनुष्य भो रर 
देख सक्ता है ।' 
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[ वनपर्व 


(वहूत अच्छा' कहकर श्री रामचन््रजीने वह्‌ जल स्वीकार 
किया भौर उससे अपने दोनों नेन्न धोये । इसके वाव 
लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌, अद, मैन्ध, विविद 
ओर नीलने भी उसफा उपयोग किया । प्रायः सभी प्रमुख 
वानरोने उससे अपने-अपने नेत्र धोये । विभीषणके बताये 
अनुसार ही उस जलका प्रभाव देखा गया । एक ही क्षणमें 
उन सवको आंखो अतीन्द्रिय वस्तुभओंका भी प्रत्यक्ष होने 

लगा 1 
# इन्द्रजित्‌ने उस दिन जो नहादुरी दिखायी थी, उसका 
बखान करनेके लिये वह्‌ अपने पिताके पास चला गयाथा; 
वहसि पुनः युद्धकौ इच्छासे वह्‌ क्रोधमे भरा हमा आ रहा 


था, इतनैमे विभीषणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर 


धावा क्रिया । यहु देख इन्द्रजित्‌ने अनेकों मर्मभेदौ बाण 
भारकर लक्ष्मणको वीध डाला । तव लक्ष्मणने मी अन्निके 
समान दाहक बाणोसे इन्द्रजित्‌के अपर प्रहार किया। 
लक्ष्मणको चोटसे आहत होकर इन्द्रजित्‌ क्रोधसे मूर्धि 
गया भौर उसने भपने एत्रुके ऊपर विषधर सांपोकि समान 
आठ बाण मारे। फिर लक्ष्मणने भौ अग्निके समान तीचे 
स्परशवाले तीन बाण मारे) उन बाणोका स्पर्शं होतेही 
इन्द्रनित्‌के प्राणपवेरू उड़ गये । 


राम-~रावण-युद्ध, राबण-वध ओर राम-सीता-सम्मिलन 


मार्कण्डेयजी कहते ह-प्रिय पुत्र मेधनादके मारे 
जानेपर रावण रतनजटित सुव्णके रथपर वैठकर लंकासे 
चला । उसके साय तरह्‌-तरहके अस्तर-शस्मोसे सुसज्जित 
अनेकों भयंकर राक्षस ये। इस प्रकार वह वानर यूथपतियोके 
साय मुठभेड़ करता रामजोकी ओर चला । उसे क्रोधातुर 
होकर रामजौकौ ओर आते देख सेनाफे सहित मन्द, नील, 
नल, भद्धद, हनुमान्‌ मौर जाम्बवानूने चारों ओरसे घेर 
लिया। उन रौ मौर वानर वीरोने वृकौ मारते रावणके 
देखते-देखते उसकी सेनाको तहस-नहस फर दिया । मायावी 
राक्षततराजने जव देवा फि शत्र मर सेनाको नष्ट किये 
डालते हँ तो उसने माया फलायौ । थोरी ही वैरमे उसके 
शरीरसे निकले हए बाण, शक्ति भौर ऋष्टि आदि आयुधोसे 
सुसण्नित सेकड-हजारो राक्षस दिखायो देने लगे। कितु 
भगवान्‌ रामने दिग्य मस्तरोके द्वारा उन सभौको मार डाला । 
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(मीगीर्मीमीर्णी ती 
इतके बाद रावणने ब्रूमरो माया एेलायौ । वह्‌ राम मौर 
सकमणके टी दप धारण करके राम-सक्ष्मणक्नो भोर शष । 
शकपतरानकौ इत माया देषूर भौ सकष्मगजोशो दितौ 
श्रकारषये प्वरहट नष्ट हृ६ 1 जन्होनि राग्रमोतै कहा, 
भगवन्‌ { अपने ष्टौ समान भाक्तारवाति इन पापो राक्नसोक्षे 
मार लिये # तव धीरामने न्ह तया मोर भो भने 
रालर्मोठो धरागायपो कर दिया । 

दप्तो समय इका प्तारयि सातति नौसदधं पोते 
शुता हमा प्रयंके पतमानं तेजस्वौ रथ तिपे रतत रणद्कुगमें 
रामभोके पास उपत्थित हमा मौर उनसे कह्ने सगा, 
“रथुनायमो 1 यह्‌ नोते घोडेति भुता हुमा द्का जेव 
मामक धेष्ठ रथ है, हृतोपर शदृकर इन्दने पंप्रामभूरिर्मे 
भको वेत्य भौर वानर्यो थध किया है । पदति 1 
मपर भो मेरे सारष्यमें सपर स्रवार होकर दुरं रवेणको 
भार शातिये, देरी मरत कोजिये । तव धीरपूनादभी 
भरसप्र होकर “ठीक है" ठता शूकर उस रयपर धद गये ए 
शवेणपदट धद करते हो सव राक्षस हाहाकार करने 
सगे तया मकार्मे देवतातोग दुलुभिर्योदा शम्द करते हुए 
स्िहूनाद करने सो । इत प्रकार राम मौर रावणक्षा दट़ा 
प्रोषण संप्रा दि पया 1 उतत युदरकौ कोर इसरो उपमा 
मिलती मसम्मय ही है । रातय रावणने रामके उपर 
दके ययक समान एक अत्यन्त कठोर व्रिएूत टोड । 
उस व्रिगूलकटौ दमनोने तत्काल अपने घने याणि काट. 
डाला । उनका यह्‌ दुष्कर कार्यं देधकट शावणपर भय 
सवार हो गपा मोर वहु शोधित होकर हजारो तार्थो तीचे- 
तौले वालं दरसाने सगा । उनके सिवा उसने भुुष्टो, शून, 
भरूरस, फरता, गषति मोर तर्हु-तरहके भारारको गतध्नर्यो 
भौर वने-थने रोको भो वर्था सारम्म कर दो । रावधश्ने 
शस विकट भायाको देखकर समस्त वानर ्यर-उधर भागने 
लगे! तव रामजौने सपने तरकसर्मेते एकः याण ीचिषटर 
उत ब्रह्यास्यते सभिमन्वितं ह्या भौर फिर उस यतुतित 
भरभाषपूणं णको रादणपर टीट दिया । रामजीने रज्पोहो 
धनुषो कानतक सीकर उपे एोड़ा वह्‌ रासं सपने रय, 
धो भीर सारथिके सहिव भीषण मगनिते थ्याप्त होकर जलने 
सगा ॥ हस प्रकार पुष्यकर्मां गदान्‌ रामर हायरे रादलज्ञा 
क हुमा देर गग्धवं ओर चारणोरि सहित स देवना बटे 


राम-रावय-युद, रावभ-वघ मौर राम-मीवरा-मम्मिलन 
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हृभा 1 फिर देवता ओर ऋषियोनि जय-जयकार करते 
हृए-आश्ीर्वाद देकर महाबाहु रामका अभिनन्दन किया 1 
सभौ देवता्मोनि कमलनयन भगवान्‌ रामकी स्तुति षो भौर 
गन्धवति एूलोकी वर्षा तथा गान करके उनका पुजन किया । 
फिर भगवान्‌ रामने लंकाके राज्यपर विभौषणका अनिषेक 
किया । इसके पश्चात्‌ अविख्य नामका वुद्धिमान्‌ मौर 
वयोवृद्ध मन्त्री सौताजौको लेकर विभीषणके साथ रामजीके 
पास जाया ओर उनसे बड़ी रीनतापुर्वक कहने लगा, 
"महात्मन्‌ ! सदाचारपरायणा देवौ जानकोको स्वीकार 
फील्यि ।' उस समय सुन्दरौ ्नौसीताजी एक पालकोमे 
वेठी थो ! वे ोकसे अत्यन्त एश्च हो गयौ थीं तथा उनके 
शरीरम सेल चढ़ा हुजा था आओौर जटाए बढ हई थौ । उन्दे 
देखकर राषजीने फटा, "जनकनन्दिनी ! सूक्ते जो काम 
करना या, वह्‌ मै कर चुका; अव तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, 
वहा चली जाओ । मेरे समान जो पुरुव धममविधिको 
जाननेवाला है, वह्‌ इसरेके हाथमे गयी हुई स्तीफो एक मुहूतं 
भौ कंसे रड सकता है ?' रामजीके एेसे कठोर वचन सुनकर 
सुद्घमारी सीताजो व्याङ्कलं होकर कटे हृए कफेलेके समान 
सहसा प्रश्वौपर गिर पडी तया समस्त वानर आर लक्ष्मणजौ 
भी यह वात सुनकर प्राणहीन-से होक्तर निश्चेष्ट रह्‌ गये ! 
इसौ समय संसारक रचना करनेवाले देवाधिदेव 
श्रह्याजी विमानपर वेठकर वहां पधारे ! उनके साय हौ 
इनदर, अग्नि, वायु, यम्‌" वरूण, कूदेर मीर सर्प्तादियोने भो 
दशन दिया तथा दिव्य तेजोमयी मूरति धारण कि राजा 
दशस्य भो एकं हंसोंवाते प्रकाशपूणं श्वेष्ठ दिमानपर बैठकर 
अघे } उस्र समय देवता ओर गन्धर्वोसे व्याप्त वहू सारा 
आकाल तासेसे भरे हए शरत्कालीन आकाशके समान सोषा 
पाने सगा । तवं य्ेस्विनौ जानकोजीने उनं सवके वीच 
खड़े होकर विशाल दक्षःस्यलवते भीरामचन्द्रनीसे कहा, 
"राजपुत्र ! आप स्तौ ओर पुरुषोको स्थितिसे अच्छी तरह 
परिचित है, इसलिये मे आपको फोर दोष नही देती; तु 
भप मेरो वात सुनिये ! यह्‌ निरन्तर गतिशील वायु समौ 
भ्राणियोके भीतर चल रहा है । यदि मेने कभी कोड पाप 
क्ियाहोतो यह्‌ मेरे प्राणोको हर ले । वीरवरं ! यदि वने 
स्वप्नमे भौ मापके सवा किसी ओर पुरएका चिन्तन ने कयि 
हौ तो इन देवतामेके साक्षी देनेपर आप मुस स्वीकार करे \ 
तव वायुने कहा, हे राम ¡ सें निरन्तर गतिशील वायु हूं । 
सीता सचमुच निष्फलेक है ! तुम अपनी भार्यको स्वीकार 
फरो 1 अग्निने कहा, “रघुनन्दन ! मेँ प्राणियोके शरीरके 
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भीतर रहता हूः अतः मेँ प्राणियोकी बहुत गुप्त ब्तोको भौ 
जानता हू; मै सत्य कहता हैं कि सेधिलोका जसा भौ अपराध 
नही है वरुण योते, 'राघयं ! समस्त भुतोमिं रस मुससे 
ही उत्यन्च होते है" मै निश्चयपूर्वक तुमसे कहता हु तुम 
मिधिलेशकुमारीको ग्रहण कयो ।' बरह्याजीने कहा, “रुबीर। 
तुमने देवता, गन्धर्वे, सपे, थक्ष, दानवं मौर महषियोके शत्र 
रावणका वध क्ियाहै। मेरे वरके प्रमावतसे यहु मबतक 
सभी जीदोके लिये अवध्य हौ रहा था) किसी कारणवत्त 
मैने फुं समयके लिये इस पापौ उपेक्षा कर दी थी। 
इस इष्टने अपने धके लियि ही सीताको हरय था । 
नलकूबरफे शापष्टारा मेते हौ जानेकीकी रक्षा कर दौ यौ, 
रावणको पहले ही यह्‌ शाप हो चुका थाकि्यदितु किसी 
परस्मीका शील उसकी इच्छाके चिना भंगकरेगातोतेरे 
सरके अवश्य ही संकडो टुकडे हो जा्येगे ।' अतः परम 
तेजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारकौ शंका मत करो ओर 
सताको स्वीकार करलो! तुमने देवताभोका बड़ा भारौ 
काम किया है !" दप्षरथजी कहने लगे, "वत्स ! से तुम्हारा 
पिता दशरथ हू \ मै तुमपर वहत प्रसन्न हूं" तुम्हारा कल्याण 
हो 1 मे तु्हं आज्ञा देता हुं कि अव तुम अयोध्याका राज्य 
करो 7 तव रामजौ बोले, "महाराज ! यदि आप मेरे 
पिताजौ है तो मे माषको प्रणाम करता हं 1 मै जापक माज्ञासे 
अव सुरम्यपुरी अयोष्याको जाङेगा \' 


माकण्डयजी कहते है--राजन्‌ ! फिर रामजीने सब 
देवतासोको प्रणाम किया भौर अपने बन्धुवगोसे अभिनन्दित. 
हो इस प्रकार श्नीसीताजीसे भिले, जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते 
है । इसके पश्चात्‌ शतसुदन श्रोरामभद्रने भविन्ध्यको अभीष्ट 
चर दिया मौर त्रिजटा राक्षसीको धन भौर मानद्ारा संतुष्ट 
किया । यह्‌ सव हौ जानेपर भगवान्‌ ब्रह्मान उनते कहा 
कौसल्यानन्दन { कहौ, आज तुम्हूं हम क्या-क्या अभीष्ट 
चर दे ?" तव रामजीते उनसे ये वर मागे--भेरी धर्मभे 
स्थिति रहै शदूुभंसे फभौ पराजय न हो ओर राक्षसोके 
हाराजो वानर मारे जादे ह वे फिर जी उठे \' इसपर 
ब्रह्मजोके 'तयास्तु' ठेसा कहते हौ सव वानर जीवित होकर 
खड़ हौ गये । इस समय सौभाग्यवती -सीताने भौ हतुमान्‌- 
जीको यह्‌ वर दिया, धुत्र ! भगवान्‌ रामौ कोति रहनेतक 
तुम्हारा जीदन रहेगा ओर मेरी पासे तुमह सदा ही दिव्य 
भोग प्राप्त होते रगे 1" फिर वहं सवके सामने ही वे 
इन्द्रादि सव देवता अन्तर्धान हो गये ! - 
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श्रीरामचन्जीका अयोघ्यामें लौटना मौर राज्याभिषेक 


मके परचान्‌ विभोयपयते सम्मानित हो भौरामघद्रजोने 
संकाको रक्षाका प्रबन्ध किया गीर फिर मुप्रोवादि समी 
प्रमुश्र वानरे सहित साशशचारौ पृष्पङ विमानपर 
ये्डर सेतुरे ऊपर होकर सयदकौ पार स्यि । समुद 





इस भर आरुर उम्हनि पते जं अपने युद्पननुटय 
मन्वियेकि सहन अन क्किया शा, विर विराम कथि} 
किर परमधामिङ्‌ भयान्‌ रामने रत्नो भेट देकर घमस 
रीदमौर वानर्यो संतुष्ट करके विदा पि! जद सव 
रौष्छ-थानर घते गये तो आप विमौपत जीर सुग्रीवे सहित 
पुष्यक विमानदरारा शिप्किन्वद्ुेकी चति 1 मारन जानकी. 
जोफो दवी रमणीयताका दिग्देन करति रहै 1 शिच्किन्यमे 
पटुवर्र उन्दूनि महान्‌ पराकमीः भद्धरको युवरान-परपर 
सिपित स्वि । फिर वे सवेको सय लिये तकेमदजोके 
सहित, मिक्त रात अवे ये, उसौने, अयनी रानयानीकरो 
घते ! भयोध्यार समौप पटेवरूर उन्टने टतुमान्‌नौमे 
सपना दूते बनाकर भरतनीङे भाम मेना । जवं हतुमानूनी 
लस्ोदरा् उनङ् मनोमारि समन्छकर भौर उन रामनोके 
धुनरायममक् प्रिय सभावार मुनारूर नोट आपै तो सब लोम 








नन्िप्राममें षटवे । रामनोने देवा किः भरतनौ चीरवत्तर 
पटर हए है ॥ उनद्या शरोर मेतमे रा हूमा है मौरये 
पाडुकाएं सामने द्वे मामनपर वैडे ह । भरत भौर गगरुष्नमे 
मित्तकर परम पराक्रमो रपुनायतरी मौर सइमणजी षष 
भ्रसत्न हए । रर भरत भोर शयध्न भो मपे बटे भाते 
मिते! जानकषोजीके दशेन करके भो प्ररत-वुष्नरौ यड 
हषं हमा । तदनन्तर प्ररतमौने बहे आनम्दतते परयवान्‌ 
रामो भपने पामर धरोह्रस्पते रण्या हमा उनका राज्य 
सप दिया । फिर वि्णुदेवतादति शयणनक्षयर पुष्यदिवस्र 





अनिषर विच्छ अर वामदेद दोनेनि न्रिलक्र शरररितेतनि 
भधवान्‌ रामक रार्याभिपेङ श्रिया। 

अनिपेक हो जापर भौरामवन्द्रजीने कपिरान सूराय 
सीर पुलस्त्यनेन्दनं विपीपणङो धर जानेङी भना दौ । 
भशवानूने तरह-तरह मगति उन सत्सार श्वि? । इसमे 
जब उन्हुं शर्र भौर आनन्दपृक्ू देख! तो उनका कत्य 
समश्नाङ्र उन्हे विदा किया! शस समय रामे विधु 
उर्हवड़ाही इल टमा ४ फिर पुष्पकः विमनिक दूजा कर 
उमे वेरो ही दे दिया तथा देवर्धिर्पोकै सहापनाने 
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गोमती मदीके तीरपर दस अदवमेध यन्न विये, जिनमें 
सध्राथियोकि लिये हर समय मण्डार्‌ खुला रहता था 1 


मार्कण्डेयजी कहते ह--महाबराह् युधिष्ठिर ! इस 
प्रकार पूर्वकाले मनुलित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी वनवासकरे 
कारण वदा भयंफर फष्ट भोग चुके ह । पृर्पािट्‌ { चुम 
कषत्रिय ही, गौक मत करो; तुम अपने भुजवलफे भरोसे 
प्रत्यक्ष फल देनेवाले मार्गपर चल रहै हो ! वुम्हारा इसमें 
अणुमात्र भी मपराध नहीं है । इस संकटपूर्णं मार्गमे तो 
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इन्द्रफे सहित सभी देवता भौर असुरोको भाना षडा है। 
फितु जिस प्रकार इने मस्तोकौ सहायतासे वृत्रासुरका नाश 
किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य `धनुधर पाष्योकौ 
सहायतासे तुम मपने समी शवरमोको संग्राममे परास्त करोगे । 
रामजी तो भक्रेले ही भयंकर पराक्रमी रावणको युद्मे मारकर 
जानकीजीको तले भाये ये । उनके सायण सो केवल वानर 
भौर रीष्टहौी ये । इन सव वातोपर तुम विचार करो । 
वैशम्पायनजौी कहते ह--इस प्रकार मतिमान्‌ 
मार्कण्डेयजीने राजा युधिष्ठिरको ध्यं बेधाया । 


साविच्री-चरित्र-साविनत्रीका जन्म" भीर विवाह 


युधिष्ठिरने पुदा-मुनियर ! इत प्रौपदीके लिये 
मते जसा णोक होता है वसान तो मपनेल्थिप्तेतादट, स 
न भराहयोफे लिये भीर न रान्य छिन जानेफे त्विह । 
यह्‌ जसौ पतिव्रता है, वसी फा फोई दुसरी भाग्यवती नारी भी 
मापने पहने फमी देखी या सूनौ है ? 


मार्शण्डधनजीने कटा--राजन्‌ } राजकन्या सावित्रीने 
नित्त प्रकार यह फूलकामिनिरयोका परम सीमाग्यसूप 
पातिव्रत्यका सुयश प्राप्त फिया या, वह्‌ मै कटुता ह; सुनो । 
मद्रदेगमे अग्वपति नामका एक बड़ा ही धार्मिक भीर 
बराह्यणप्ेवी राजा या । वहु भत्यन्त उदारहूदय, सत्यनिष्ठ, 
जितेन्द्रिय, दानी, चवुर, पुरवासी मौर देशवासिर्योका त्रिप, 
' समस्त प्राणियोकि हितमें तत्र रहनैवाता भीर क्षमाशैल 
था) उत नियमनिष्ठ राजाको धर्मश्नोला ज्येष्ठा पत्नीको 
गम्रं रहा मौर यथासमय उसफे एफ फमलनयनी फन्या उत्पन्न 
एई ! राजाने प्रसन्न होकर उस फन्याफे जातकर्मादि सव 
संस्कार फिपे 1 वह्‌ एना सावित्रीफे मंघार हुवन फरमेपर 
सावित्री देयीने हौ प्रप्र होकर दी थौ; एसतिपे ब्राह्यणोने 
भीर राजाने उसका नाम "सावित्री" ररा । 


मृत्तिमतौ लकषमोके समान चहु कन्या धीरे-धीरे बढ़ने 

` सी । ययास्मयं उसने युवायस्यामें प्रवेश किया \ फन्याफौ 
युयती ह वेखकर भहूारज भगययति यदे चिन्तित हए 
उन््नि सावित्रीते पहा, धरी ¡ भव तु धिवाहफे योग्य टौ 
गयी है" इसलिये स्वयं हौ अपने योग्य फोर वर खोज से । 
धर्मपास्य्िफौ देसी भाता ह कि विवाहे योग्य हो जनेषरजो 
कन्यादान नह फरता, वह्‌ पिता निन्वनीय है; तऋतुकालमेजो 
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स््ीसमागम नहं फरता, वहू पतति निन्दाफा पातर है सौर 
पत्तिके मर जानेषर उस विधवा माताका जो पासन नहीं 
फरता ह्‌ पूव निन्दनीय ह । भतः तु णीघ्रही वरकी सोज 
छर ले भोर पैसा फर, जिससे भँ धेयतारभोफी दृष्टिमे मप- 
राघीः न वनुं ।' पुरीसे पेता फहूकर उन्होने जपने शरे 
मन्तरयोको माना दौ फि 'मापलोग सयारी लेकर. साविम्रीपे . 
साय जयं ॥' । (6 
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तपस्विनी साविवरीने क्ट सङ्कवाते हुए पिताक्मी माना 
स्वकर कौ मौर उनके चरणमिं नमस्लार कर मुदध्के 
रयम घटुकर दुदर मन्त्िपेङि साय वरको घोज कनेक तिये 
शस दी । बहू राजपिपोङ रमोय तरोवनेमिं गयौ मौर 
ठन माननीय यद्ध पुध्यकि चर्ोकौ दन्ना कर रिरि 
क्रमशः मन्य सब वेमि मौ विचरती रहौ । इस तरह दह 
सभी तोयोमिं शष्ठ ब्राह्य्गोरो धनन्दान करतौ दिभिद्र 
रेशेमिं धूमरती रहौ । 


राजन्‌ † एक्‌ दिन मद्रराज मश्वपति सपनो पपार्मे बटे 
हए देवयि नारदे बति कर रहै ये 1 उसी स्मय मन्वियेकि 
सहित साविप्रो समस्त तोयं विचरकर अपने पिते घर 
पटवी । वहु पिताक नारदजौके साय बड हए देदकट उतने 
दोहक चरणों रणाम स्मा 1 उति देखकर मारदनीने 
धूष्टा, “रानन्‌ [ भापको पहु धुतरौ कहँ गयो षो मौर मव 
कठति मार्ह है? सह युवती हो पयोहै, फिरमौ मद 
क्रित वरके साय इसका विवह्‌ श्या नहीं कते ?* 
अश्वपतिने कहा, धसे मेने मो कामे त्पिमेनायामौर 
पट्‌ माम द्टी सौरी है । भाप इससे धिये इतने किमि 
रको घना है ॥ तद पितताङे यह्‌ क्ट्नेपर कि प सपना 
स्व दृत्तान्त भूना दे, सावित्रोने उनके बात मानकर क्टा-- 


यकम 
॥ 
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शवात्वरेरनं युमरतेन नामते दिगदात एक बटे घमत्मिा 


भराविव्रीचरितर--मावितरीका जन्म भौर विवाह 
^~ 
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राजाये। पौठेये उन्पेहो ग्येये। एस प्रशटार भ्त चसो 
जानेते भोर पुरो बत्यादस्या होनेते मवस्र पाषटर उनके 
पूवेशवु एक धषोस्रो राजे उस्न रान्य हर सिषा । तब 
सपने बातङ पू मौर भायङ्ि सहित वै वनम ध्वे मपे 
अर बट़-बषटेव्रतोका पालन करते टर्‌ सवस्या कसे क्षमे । 
उनके कुमार सत्यवान्‌, नो मग यने रहते हए गदे हो गये 
है, मेरे यनुख्प ह मौर मेनि मनते उन्होको भपते धतिस्पते 
रण द्याह ।' 


यह्‌ सुनकर नारदजोने कटा-खनन्‌ । बरे केरी 
यतर 1 हाय! सविक्रो्ेप्ो बद्र धूतहोग्पौ, षो 
इसने बिना जाने हो गुणवान्‌ सम्तकर सत्यवानृको दर 
तिया! इस कुमारे पिते सतय ओत्त ह भोर माताभी 
सत्थपापय हो क्ती है । इसीते ब्रह्यभोनि एतशा नाम 
“सत्यवान्‌! रक्छा है 1 


राजाने पू्ा-मच्छा, इस समय वपने पिता 
साएला राजकुमार सत्यवान्‌ तेजस्वी, भूद्धिमान्‌, क्षमावान्‌ 
मौरशररवीरतोदहैनः? 


नारदजी योते-षह चूमत्मेनशा वौर पूवर पूरये 
समान तेनल्यो, बृह॒स्पतिके समान बुद्धिमान्‌" दके समान 
वोर, पृम्वौरे समान क्षमागीत, रन्तिदेवके समान शाता, 
उशोनरके पुतं शिरि पतमान ब्रह्मभ्य मौर सत्यवादी, 
ययातिर समान उदार, घद्द्रमारे ्षमान प्रियदर्शन मौर 
अरिवनोकुमारकि समान भद्ितौय ह्पवान्‌ है । बह 
जितेन्द्रिय है, मृदृलस्वभाव है, शूरवीर टै, सत्यवादी है, 
सित्तनसार है, व्याहत है, सम्नागोम है मौर तेरस्वौ है 1 
तप मौर शीलर्मे टे हए भराद्यणलोग सपमे उसके विपये 
देता श्टते ह हि उसमे सरलताक्ता निरन्तर निदाक्त रहता है 
आर उसमे उसको मदिच्त स्पितिहौ गयी है। 


अर्वपतिते कंहा--मयदन्‌ ! माप तो उति सपो 
गुेति सन्पद्न दता दद ह! मब यदि उप्ेकोरईदोयहों 
तोवे पी मुम्े यताद्ये। 


नारदजीने कटा--रस्े केवल एकह दोप है; सु 
उसे उसके सारे गृण ददे हृष्‌ हँ, हया क्थ प्रयसनद्रारा 
मो उत तिदृत्त नहं शिया जा सङ्ता 1 उसके सिवा उरत्ये 
मौरकोई रोयनर्टोहै। वहशेवय्दहरि माग्ते एक 
दयं दाद सटयदलनूरो वु पमाप्तहौ जायी मौरदहु 


देहत्याप करदेगा। 


३९४ 
तव राजाने सावित्रीसे कहा-साविती ! यहां आ 
देव, त्र फिर जा मौर कित्तौ दुसरे वरकौ खोज कर \ देवेषि 
नारदजी मुक्ते कहते हैँ कि सत्यवान्‌ तो अल्पायु है, वह एक 
वषं पौ हौ देहत्याग कर देगा ! 
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साचित्रीने कहा-पिताजी ! काष्ठ-पाषाणादिका 
टुकूडा एक वार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक 
वार ही कतिया जाताहै मौर भ्भेने दिया' ठेसा संकल्प भी 
एक वार ही होता है \ ये तीन बाते एक-एक वार ही हुआ 
करती ह । मब तो जिषे मेने एक वार वरण कर लिया--वह्‌ 
दीर्घायु हौ मयवा अल्पायु, तया गुणवान्‌ हो अथवा गुणहीन-- 
वही मेरा पति होमा; किसी अन्य पुरुषको मँ नहीं वर सकती } 
पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीस कहा जाता है मौर 
उसके वाद कर्मद्रारा किया जाता । अतः मेरे त्यितो 
मनहौ परम प्रमाणदहै) 


नारदजी वोल्े-राजन्‌ ! बुम्हारी पुनी सादित्रीकी 
बुद्धि निश्वयात्मिका है । इसतिये इसे किसी भो प्रकार इस 
धमस विचततित्त नहीं किया जा सकता \ सत्यवानूमें 
जो-जो गुण हु" वे क्सो दुसरे पुरुषमे हँ भी नहीं । अतः 
मुके भी यही भच्छा जान पडता है कि माप उसे कन्यादान 
फर दें । 


राजाने कहा--मापने जो वात कही है, वह्‌ वहत 
खीक है आर क्सो प्रकार टालो नहीं जा सकती 1 अतः 
एसा ही कुख्गा । मेरे तो आप ही गुरु ह । 


फिर कन्यादानके विषयमे नारदजीको आज्ञाको ही 
शिरोधायं समञ्च राजा श्वपतिने सव वैवाहिक सामग्री 
एकत्रित करायी मौर वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित 
सभो ऋत्विजोको वुलाकर शुभ दिनम कन्याके सहित प्रस्यान 
किया । जव एक पवित्र वने राजा चुमत्सेनके आश्रमपर 
पहुचे तो बराह्यणोके साय पैदल ही उन राजपिके पास गये \ 
वहाँ उन्हौने नेबहीन राजा युमस्सेनको सालवक्षके नीचे एक 
कुशके सआसनपर वठे देखा! राजा अश्वपतिने रानि 
दयुमत्सेनको ययायोग्य पूना की ओर विनीत शब्दोमे उन्है 
अपना परिचय दिया । धर्मत राजपिने र्ध्वं ओर आसन 
देकर रानाफा सत्कार किया मौर पूछा, कहिये, किस 
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निमित्तसे पधारनेकी कृपा कौ ?" तव अश्वपतिने कटा, 
(राजद ! मेरी यह्‌ सादित्री नामकी एक रूपवती कन्या 
है । इसे अपने धर्मके अनुसार भप अपनी पूत्रवधूके रूपें 
स्वीकार कीज्ि )' 


द्युमत्सेन कहा-हम राज्यसे ्रष्टहो चुके है ओर 
यहं वनमें . रहकर संयसपुर्दक तपस्वियोका जीवनं व्यतीत 
करते हैँ । आपकी कन्या तो यहु सदे कष्ट सहन करनेयोग्य 
नहीं है । वह्‌ यहाँ आश्रमे वनवासके दुःखको सहन करती 
हुई कंसे रहेगी ? 


अश्वपतिने कहा-राजन्‌ ! सुख भौर दुःख तो 
अाने"-जानेवाले है, इस बातको मै ौर मेरी पुन्न दोनों जानते 
है 1 मेरे-जंसे आदमीसे आपको एेसी बात नहं कह्नी चाहिये, 
मै तो सब धकार निश्चय करके हौ आपके पास्‌ भाया हं} 


दयुमत्सेन बोले--राजन्‌ ! में तो पहले हौ अपके 
साथ सम्बन्ध करना चाहता था, कितु राज्यच्युत हौनेके 
कारण मैने अपना विचार छोड दिया था}! अच यदि मेरो 
पहलेकौ अभ्भिलाया स्वयं हौ पुणे होना चाहती है तो एसा ही 
हो । आप तो मेरे अभीष्ट अतियि है । 


तदनन्तर उत्त आश्रमम रहुनेवाले सभी ब्राह्मणको 
दुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत्‌ विवाहसंस्कार कराया 
ओर यथायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आनूषण आदि भी 
दिये । इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति घडे आनन्दसे अपने 
भवनको लौट आये । उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाकर 
सत्यवानूको वड़ो प्रसन्नता हुई ओर अपना मनमाना वर 
पाकर सावित्रोको भौ वड़ा आनन्द हुभा । पिताके चते. 
जानेपर सावित्रीने सव आशरुषण उतार दिये ओर वत्कल-वस्त् 
तया भेरुएु कपड़े पहन लिये 1 उसकी सेवा, सुण, विनय, 
संयम भौर स्वके मनके अनुसार काम करनेसे सभीको बहुत 
संतोष हु ! उसने शारीरिक सेवा ओर सव प्रकारके 
वस्त्राशरुषणोद्रारा सासको मौर देवतताके समान सत्कार करते 
हए पनी चाणोका संयम करके ससुरजीको संतुष्ट किया ! 
हसौ प्रकार मधुर भाषण, कायंकुशलता, शान्ति ओर 
एकान्तम सेवा करके पतिदेवको प्रसर फिया । इस भ्रकार उस 
आश्रमे रहकर तपस्या कसते हए उन्हँ कुछ समय वीता । 


ककन 
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माविधदधास सत्यवानूकतो जोवनदान 


सावित्रीढारा सत्यवानृको जीवनदान 


जब वहत दिन योत्त पे तो अन्ते वह समय भो मा 
ही शया, जितत दिन ङि सत्यवान्‌ भरनेयाता था । घ्ापिक्री 
एक-एक दिन निनतती रहती थी आर उसके हदयमे नारदजोका 
यवन सदा हुम यना रहता था । जव उसने देवा कि अव 
इन्हे चौथे दिन मरना है तो उस्ने तीन दिनका दत धारण 
कणा भौर बहु रात-दिन स्वर होकर वटी रहौ । फलं 
पतिदेवके प्राण प्रपाण करो, इस चिन्तये शावित्रीने रटे 
वे हौ यह्‌ रात विताधो । दूसरे दिन यह्‌ सोचकर कि जाज 
हयी यह्‌ दिन है, उसे बूरयदेवफे धार हाप ऊपर उठतै-उठते 
अपने सये मालिक दत्य समाप्त शपि मौर प्रज्यलिष अन्ने 
भाटूतियां दं । फिर समौ ब्राह्मण, बड-ब्रे, साप्त मौर समुरको 
क्रमः प्रणाम कर संयमपूर्वक हाय जोड़कर ष्टौ रहौ । 
उमर सपोवनम रहुनेवाले समौ तपत्विपोनि उत्ते भवेधय्य- 
के पचक शप्र याकोर्याद दिये भौर सावितरोने तपस्वियोको 
छेत ाणोको "दसा हो हो' दस प्रकार ध्यानयोगे स्यित 
कर ग्रहृण किया । दसौ समय सत्यवन्‌ कन्धेपर दुत्हाष्ने 
दृखकरर्‌ यनते समिधा ्ानेको तैपार हुमा । तव सातित्रोने 
कटा, “माप भकेते म जाये, ये भी भाप्के साय घतूगी 1" 
कषव्ययानूने कट्‌, प्रवि 1 घुम षहते कभो नमे गयो नही हो, 
वनका रास्ता धडा कठिन होता है भौर तुम उपवासक कारण 
ुबसष्टो रही; किर शप्र विकट मार्गमे पैदल हौ कंसे 
लोगो ?" सावितो षोलौ, "उपासक कारण मुक्ते दिसो 
प्रकारक शिथिलता था थकान नहीं है, खलनेके तिये मने 
प्रहत उतसाह ह । इसलिये भाप रोश्पि मत ।' सत्यवानूने 
कटा, "पदि सुह चतमैका उत्साह्‌ है तो म तो जो तु्ट्‌ मच्छा 
प्त, केरनेको तषार हि; क्षतु एुम माताजौ भौर पिताजोसे 
भोमाजासेतो।' 


तत्र साधित्रोने भपने साप्त-मुरको प्रणाम करके कटा, 
"मेरे वामो कलादि लानिके लिये यनपे नारे 1 पदि 
सातम मोर सपुरजी माजार तो मजर्मे मी इनके साव 
जाना चाहती हें )" इसपर धुमत्सेनेते कहा, "जवति पिनाके 
कन्यादान करनेपर सावित्री यहू बनकर हमारे मधे 
ही है, तयते मुम सके किसी मौ वातङे तिवे याचना करनेका 
स्मरण नहीं है । अतः स्नान दसक्ते दष्टा भवरय पूरी 
हीनो चाहे । भच्छा, वेटौ 1 ब्रु जा, मागमे सत्यवानूको 

, स्पा रखता 1” 


हस प्रकार प्रास-समुरको म्ना पाकर यरस्विनो 
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सावित्री भपने पतिदेवके साथ चत दी 1 वहु अपरसे तो 
हेसतो-सो जान पडतो यो, पितु उप्तके हदपमे दुःकी प्यालः 
धकः रही थो । यौर सत्यवानूने षहते तो अपनी पलीके 
सहित ल योनकर एक टोकरो भर ती मौर फिर वह्‌ 
एकह कायने सगर ! सकण काटते-काटते परिथमकषे 
करण उते पसोना भा पया मौर इससे उसके पिरे वं 
होने सया 1 इत्‌ प्रकार धमते पोषति कद उपने भापितरौके 
पात जाकर कहा, प्रिये { भाज सको काटनेके परिप्रमते 
भरे तिर ददं होने सगा टै त्या सारे भङ्मिं मीर हवये 
भो दाहु-्ा होता है; पके पैर कु भस्यस्य-सा जल 
पड्ताहै, आर रेता मासूम होता कि सानो मेरे धिरे 
को बर्टोषेदरहाहै। कत्याणी 1 भपर्मे सोना चाहता 
ट, बेठनेकी मुस्मे शरित नह है # 


यह्‌ धुनकेर साथित्री अपने वतिके पात मायी सौर 
उसका चिर गोदो दर पृण्योपर बढ गयौ । फिर चहु 
नारदजीकी बात भाद करैः उस मुहूर्त, कग सीर दिना 
विचार करने सगो 1 इतनेहोमे उसे वह एक पुच्य दिपो 


३९६ 

८८/८०, 
दिणा ; वहु लाल वस्त्र पहने था, उसके प्िरपर मुकुट था 
भौर अत्यन्त तेजस्वी होनेके फारण वह मूतिमान्‌ सुर्के 
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समान जान पड़ता या । उसका शरीर श्याम भौर सुन्दर 
या, नेच लाल-लाल थे, हायमें पाद्य या भौर देखनेमे वह्‌ 
वड़ा मानक जान पड़ता था । वह्‌ सत्यवानृके पास खड़ा 
हमा उसीकौ सोर देख रहा था । उसे देखते ही साचित्रीने 
घीरेसे पतिक्रा सिर भरुमिपर रख दिया ओर सहसा खड़ी हो 
गयी 1 उस्का हृदय धड़कने लगा मौर उसने अत्यन्त आतं 
होकर उससे हाय जोड़कर कहा, भै समन्नती हं आप कोई 
देवता ह, कर्योकरि आपका यह शरीर मनुष्यका-ता नही है । 
यदि मापको इच्छा हो तो चताद्ये माप कीन ह मौर क्या 
फरना चाहते है!" 

यमराजने कहा--साविती ! तु पतिद्गता भौर 
तपस्विनी है, इसलिये भै तुक्लसे सम्भाषण कर लृगा 1 तु मृन्ञे 
यमराज जान । तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान्‌कौ मायु 
समाप्त हो चुकी है, मव मेँ इसे पामे बांधकर ते जाङंगा । 
यही मे करना चाहता हूं । 

साविन्नीने कहा--मगवन्‌ ! 
है कि सनुष्योको लेनेके लिये आपके 
यहां स्वयं माप ही कंसे पधारे 

यमराज वोले-सत्यवान्‌ धर्म्मा, रूपवान्‌ मौर 


भने तो रेसा सुना 
दूत माया करते ह । 


संक्षिप्त महाभारत 





[ वनपर्व 
गुणोका सनुद्र है। यह मेरे इतोद्यारा ले जाये जने योग्य 
नही है । इसीते मै स्वयं आया हूं । 

इसके बाद यमराजने वलात्कारसे सत्यवानूके शरीर- 
मेसे पाशमे वेधा हुमा भंगुष्ठमातर परिमाणवाला जोव 
निकाला । उसे लेकर वै दक्षिणकौो मोर चत दयि) तब 
दुःखातुरा सावित्री सी यमराज्के पौेही चलदी। यह्‌ 
देखकर यमराजने कहा, "सावित्री ! त्‌ लौट जा भौर दमका 
ओौध्वदैहिक संस्कार फर! तु पतितेवाके चऋणसे मुक्तहो 
गयी है । पतिके पीठे भी तुके जरहातक अना था, वर्हातक 
आचुकोरै॥' 

सावित्री वोली-मेरे पतिदेवषो जहां भीते जाया 
जायगा अथवा जहां वे स्वयं जायेगे, वहीं मुक्षे भौ जानः 
चाहिये यही सनातन धर्म ह । तपस्या, गुरुभवित, पतिप्रम, 
व्रताचरण मौर भापकी कृपासे मेरी गति कहीं नी इक नहं 
सकती । 

यमराज वोल्े- सावित्रौ ! तेरी स्वर, अक्षर, व्यञ्जन 
एवं युक्तियोसे युक्त वात सुनकर मँ बहुत प्रसन्नहूं। तु 
सत्यवान्‌के जीवनके सिवा मौर कोई भी वरर्मांगले) रँ 
तुकं सव भ्रकारका वर देनेको तयार हूं । ध 

सावित्रीने कहा-मेरे सुर राज्यश्रष्ट होकर वनमे 
रहने लगे ह भौर उनफी आंखे भी जाती रही ह । सोवे 
आपकी पासे नेत्र प्राप्त कर्‌, वलवान्‌ हौ जाये जर्‌ जन्ति 
तया सूर्यके समान तेजस्नी हो जाये । 

यमराज वोले-साघ्वी साविक्ली ! म तुस यह वर 
देताहं। तने जंत्ताकहारहैः वैसाहीहोगा } त मार्ग 
चलनेसे शियिल-सो जान पडती है । जव तु लौट जा, 
जिससे तुस्े वि्नेष कनन हो । 

सावित्रीने कहा--पतिदेवके समीप रहते हए पुम 
श्रम कंसे हो सक्ता है । जहाँ मेरे भ्राणनाय रहैगे, वहीं 
मेरा निश्चल आश्रम होगा 1 देवेश्वर ! जहा भाप पति- 
देवरोले जा रहै वहां मेरी भी गति होनी चाहिये! 
इसके सिवा मेरी एक चात मौर सुनिये । सत्युरुषोका तो 
एक वारका समागम भो मत्यन्त ममौष्ट होता है । उसते 
भी वद़ृकर -उनके साय-श्रेम हो जाना है! संतसमागम 
निष्फल कमी नह होता, मतः सर्वदा सत्पुरुषोकरे ही साय 
रहना चाहिये 1 

यमराज बोले-सादिती ! तुन जो हितको बात कही 
है वह मेरे मनको वड़ो ही प्रिय जान" पड़ ह । उससे 
विद्रानोकौ भी वुदिका विकास होगा ! मतः इसं सत्यवान्‌के 
जीवनके सिवा तु कोई भी दत्ता वर मांग ले । 

साविच्रीने कहा-पहले मेरे मतिमान्‌ समुरजीका जो 


यमप | 
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दाग्यं छीन लियाग्या है, वह्‌ उ ह स्वयं ही प्राप्त हौ जाय 


मौर वे पते धर्मका त्याग न करट्--यह्‌ मै मापते द्रा 
वर मांगतो ह 


यमन धोते--राचुमस्तेन शीघ्र ह अपनै-माप 
दन्य प्राप्त करगे मौर दे अपने पर्भका भौ प्याय मह 

करये । मय तेरी दच्ः पूरौ हो ययो; ह सीर जा, जितत 
वु ष्यमे थमन 

सापित्रीमेः कहा--देव ! हस सारौ प्रनाका भाष 
नियमे संयम करते है भीर उसका नियमन करके उसे 
अपोष्ट फल पौ देते ह; हीते भाष "यम" नमति विढयात 
ह । अतभ जो मात टुती दु, उते सुनिये । मन, घवन 
मौर करम॑ते सत्त प्रागयं अति मदोहु, सदपर शपा करना 
क्तौर दण देना--पह सत्पुद्योा सनातन धम है ! मौर 
षस प्रकारषते तो प्रायः पहं सदो सोक है--समी मनुष्य 
भषनी शश्तफे अनुततार फोमलताका वर्तव करते है 7 शि 
जो स्त्पुदयरहु धे तो भषने पा भवि शतूर्मोपरपो दयी 
करते) 

यमराज योले~-कल्पाणो † ष्यसि भादमोको जते 
सत पाकर आनन्द होता है, तेरो यह्‌ बात वैसो ही प्रिय 
समनेवासौ है । हस सत्पवानके जीवनके सिवा तू फिर कोर 
अभीष्ट वर मरौप ले। 

साविप्नीने फहा--मेरे पिता राजा भग्वपति पुबहीन 
ह; उनके भपमे कुलको धृद्धि कटनेवति सौ ओरस प्र 
्ौ--पह म तीसरा षरे मांगती हि। 

पभराज बौते--रण्पुो 1 तेरे विताके गरली 
शुदि कटनेयाते सी तेजसी पूर हेगि । भय तेरो हच्छा 
पूणे ष्टो म, तु लौट जा; भवे बहत द्रूद्भां मौह) 

सापिधरौने फटा--पतिदेवको सप्निधिकैे कारण यह्‌ 
शट पूरौ भह जान पडती । मेया मने तौ यदत ब्रूरकौ 
दौड़ सगाता है ए भतः मय र्मेजो वात कहती ट, उत्ते भी 
सूननेको शषा करे । माप विवस्वान्‌ (सूर्य) के भरतापी 
पुत्र ह, इसलिये पण्डितजन भापको "वेषस्वत। हुते है 1 
डप शय॒मिप्रादिक भेदमावको छोडकर सयका समानदषते 
श्पाय करते है, मोम सय प्रजा धर्मश आचरण करती है 
यौर माप "धमराजः कहुषाति हँ । सङके सिव! मनुष्य सदुरर्ो- 
का जसा विर्वातं करता है, वत्ता मपना भो नर्हा कर्ता । 
इसलिये वेह सभि र्पादा स्ल्ुदधेमि हो परेम करना चाहता 
ह । मीर विरवसि सभो नीवं सुददताके कारण हमरा 
करता है¡ वतिः मुद्ब्ठाको मधि्ताके करण हौ सव सोग 
संते विशेवहपी विश्वास किया कते ह । 


माविीद्रारा मत्यवानृकफो जीवनदानं 
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वीवी पी 

यमराज योते-ुन्दये 1 पुने जतो बात क्होहै, 
षसो मेने तेरे सिवा मोर किसोके महे महीं घनो । हस्ते मे 
अटत प्रत्न । प्र इतत मपवानृके जवने सिवाकोभो 
धोया वरर्मागते भौर यहि रौटजा। 

सावित्रीने फहा~-मेरे सत्यवानृके एारां कुकौ 
धृद्दि कटनेवाति यदे यतवान्‌ मोर पराप्रमो स्री भोरस पभ 
षौ--यह मे चौया वर मागतो हे । 

यमराज योखे-अवसे । तेरे यल भौर पराप्ते 
सम्पप्र सी धृम्र होगि, जिनते पुश बष्ठामानिन्व भाप्त हीमा । 
राजपुत्रौ ! भवत लौट जा, निष्प वुपे धकाननदहौ।ष् 
यहूत दूर भागवी है! 

सायिच्रीने फहा--रतुदर्योकी वृत्ति तिरन्तर धर्मभे 
रहा करती है, वे केभो दुछित धा व्ययित नहँ हते ! 
सल्युख्पोके साय मो तपुर्पोकना समागम होता है, वह कभी 
निष्फले नह होता भीर सतेति संतको कपो भम भो नहं 
होता ! सटुद्ण सत्ये से सूर्यको भो भपने समीप गुता 
सेति है, वे मपमे तपङ् भ्रभावते पृम्वोको धारण कपि हए है। 
संतो प्रुत मौर भविष्यते मधार है, उनके बोम 
हकर सरपुदपोको केभौ चेद मरह होत ) यहं सनातन 
सदाधार सदयुश्योट्राण पवित है--दता जानकर सत्युष्प 
परोपकार करते ह भौर प्रतयुपक्षरकौ भोरे कभी दृष्टि 
नहँ शलते ( 

यमराज यौते--पतिव्रते ¡ जंसे-नैते पर मुपे गम्पीर्‌ 
अंसे युक्त एवं वितको प्रिय लमनेवालौ धर्मानरषूले वाते 
भुनातौ जातौ है, व॑ते-यंसे हो तेरे भ्रति मेते मधिक्षापिकन्रडा 
होती जातो ह । अवत गुते कों मनुपमवटर्मायते। 

सावित्रोने फएटा-हे मानद । आने भो युपे पुर 
प्रास्तिका वर शिया है, षह बिता दाम्पत्यधरमके पणं महो 
सकता । मतः भव में यही वर मागतो कि पे सत्यवान्‌ 
जीश्रित हो जारे । ते सापहोका दचन सत्प होगा, गपो 
पिके विनातोर्ये मोतके पुरेह पष । पतिक 
यिना मुपे कंसा ष्टौ सुख भिते, युपे उसफी एषा नहीं हैः 
पतिक दिनः सुपे स्वेकौ मो कामना महीं है; पतिके बिना 
यदि समी मे तो मुते उसको भौ भावग्यक्ता नही 
तया पतिङे दिनाती रमै जौवित रहना भो नहं घाहतो । 
आपहोने गप सौ पु हीनैका चर दिया है, मौर सिरो 
आप मेरे दलिदेदको लिये नारैर्है} अतःम्रैजो यहरवर्‌ 
सौम रहो हं कि यह स्यवान्‌ मोदित हो जाय, हसते भौ 
आपका ह श्चन सत्य होगा । 

यह मुनकर पूर्षु चम बड प्रसदर हृषु भीर '्ेसाष्टी 
हो" कहते हृष्‌ सत्यवानृश्ा यधन सोत दिप 1 एरकः भदे 
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् < ५९६२ हि पात्ति शीघ्र ठी भने ध भाता-पिताकषे दः 
( 4 (८ ६ कर । प्रिये! किसी दिनि भी देर माश्रममे त 
0 14 जाता था! सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी मे 
। (८ 1 जानेसे रोक देती थौ । दिनम भी, जन माधमते बाहे 
नाता तो मेरे मातापिता मेरे लिये ड्व 
५ मौर वे मधीर हकर थलेभुष्षे 


साः 
चत देते थे, .अतएवे कल्याणी } ये इस समय अपने 
न्ध पिताकी भौर उनकी सेवामे लग्र हई 
भपनी माताको जितनी चिन्ता-हो रही है, 


भी नहो है! भरे परम ज्य पविवतम माता-पिता 
मेरे लिये भाज वि ं सह्‌ 


ताप सह्‌ रहे हये ¡ जनतक मैरे 
प = सता-पिता जीवित हः तभी तक म भी जीवन धारण 
र =-= किह! । 


ड कुलनन्दन ध पतिकी वात नकर साविग्री कड़ी हो गयौ । उसने 
र 3 ह नन्दि कल्याणो ! ४४ पत्थवानृको उठाया, भने बारे कन्धेपर उसका 

ते ण के समो मगोरय प हग, यह तर भोर दायां हाय उसकी कमरमे डालकर उसे से चमी । 
सहित चार सौ वर्घतकं ४ द 


जीचित रहे तया धमव 7 - व 

| इसमे तेरे ध । ध: ध. (5 # 

गर्भ॑से सौ ऽव उत्पन्न ह्मे ॥' इस भकार य ५.9 4. 
लौयकर प्रतापी १.५ (८ 






भसन भपने सोकको घते गेट | ध ॥ 
ह 9? --- 
यमराजके चते नानेपर साविन्री भपने पतिको पाकर | | 
वपर पडा देखकर उसके पासन बैठ गयी ओर उसका | | ( 
र उर लिवा ! यो ही देर सत्यवानके | 
रमे चेतना ना गयी मौर वह साविनीकी भोर वार. | | | ८ 
वक देखत हमा इत भकार यातेः करने | | | 
वादे लया हौ । बहे बोल, शन वड 14॥॥ 
सोता र्हा, ठुमने भगाया मरो हं? भर यह (|| 
का मनुष्य केन पा, जो गुदे खच लिये नाता (= 
` सावित्रीति » शुर्षभेष्ठ वड्ी देर # =-= 
सोये १३ है! वे श्याम चके भजाका निवी । ध 
ले भरथनान्‌ यम ये । भव वे अपे लोकफो (4 „ = 
 ह। धिषे, पू ही णा हे मोर सा 4 = 
रहौ है; इसनिये ये सव वाते ई 


वनपर्व] 


न^~~^^^~^^^~~~~~~~-~ 





तब सत्यवानुने. कहा, “मोट ! इस रास्तेमे अने-नानेक्ा 
सभ्याप्न नैके कारण मे इसमे अच्छी तरह परिचित ह, 
मौर मब युक्षंहि यों लेकर चन्दरमाकी चाँदनौ भी फंने 
सगी है! हेम कत नित रास्तेपर फल यौन रहै मे, वहो मा 


दुमन्यन-मव्यायौ चिन्ता, मत्यवान्‌-मावि्ोका आश्रमम नाना तया चुमत्नेनका राज्य पाना 
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गया है; इततिपे अद्र सौधे इसो मामेते चमी चतो, कयं 
सोर सोच-दिचार मतं करो 1 मे भौ अय स्वस्य ओर मबस ` 
होया हूं मर माना-पितागो रेने मो नृम्टे ज्रौ है 1" 
सा कटुकर वह॒ जल्दी-नस्दो भासन भोर चततमे समा + 





द्युमत्सेन मौर शंन्याकौ चिन्ता, सत्यवान्‌ भौर सावित्रौका आश्रमे पहुंचना 
तया युमत्सेनका राज्य पाना 


मार्कण्डेयजो कहते ह-राजत्‌ ! इसी बौमं 
दयुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयो भौर न्दु सर वस्तुं 
दिघायौ देने सर्गं । पुत्रके न आनते उन बदरो चिन्ता 
ओर रान शन्पाङे सटित ये उत्ते सब आगमि धूमकर देखने 
क्षे 4 किर उनके पात समस्त आश्रमवासी ब्राह्यण मपे 
ओर उन्हे धीरज येधाकर उनके भाध्रमपें ले गये । वहां 
बढे-यूे ब्ाह्यण उन्हु पभराचोन राजा्ओंफी तरह्‌-तरटकी 
कयपाए्‌ सुनाकर धयं बेधाने लगे । उनमें एक भुवणं नामका 
बाह्मण था । वह्‌ वट सत्यवादी था उसने शटा, 
श्वरयवानृकी स्वी सावित्रौ स्प, इन्दियसेयम भौर सदाचारका 
सेवने करमेवालो दहै; इसत्तिये वहं अवश्य जोदित होगा +! 
एष दूरे ब्राह्मण गोतमने एटा, शमने अद्धो्टित वेदोक्त 
अध्ययन श्िपाहै भौर बटूत तपस्याभी कहै तया कुमारा 
यस्यां ब्रह्मयर्पंपातन भौर युद तया मग्नक तृप्त भो 
हिपा ह 1 इसन तपस्याकै प्रमावति गे दइूसरोकि मनक यात 
मालूम हौ जाती है । तः मेरौ यात सच मानो, सत्यवान्‌ 
अवर्य जौवित ह १“ सिर समौ श्छपि कटने लगे, 'सत्पवान्‌- 
की स्वरौ सावित्रे मवेघव्यङे पूचकं समो भुम लक्ष 
पिच्वमान हु, मतेः सत्यवान्‌ जोवित हौ है ।' दाटम्यने कहा, 
देलिये, अगपशमै दृष्टि भती है मौर सावित्री एतक्ा पारण 
सि विनाहो सत्यदानृकषे साय णयीं है; अतः वह मर्वर्य 
जोवित होना वाटिये ॥' 

जय स्तत्यवक्ता श्टपियोनि चूमःतेनको इस प्रकार 
समम्प्रया तो उन सवक नात मानकर ये स्पिर हो गये । 
दरे कु दौ देर धाद सत्यवानुके सहित सावित्री आं गयौ 
भीरवे दोनों प्रसप्रहोते हए माधमपरं एत भये । उन्हे 
देवकर श्राह्यणोनै शहा, (लो रानन्‌ ¶ चुम्ह धुत्र मिते गया 
अौर नेत्र भौ प्रान हौ णये 1 फिट सत्पवनूपते पुषा, 
श्ववान्‌ । तुम स्वके साय गये षे, सो पटे हौ शयो नहो 
सोढ सये ? इतन राते बतनेपर कमे सौरे होः दमो 
बयां अषुवन मा मयो यौ? रनङुमार { याजतो तुमने 


अपने माता-पिता मौर हम सको भौ यद्वी चिन्तामें शन 
दिपा, सो हृम मही जानने श्या कारण हूभा ? जत सब वाने 
बताभ्रोतो।' 

सत्यवानूने कहा पिनानोषे मना तेकर सापित्री- 
के सर्हिति गपा था षहँ जेगततमें स्कटी काटते-कार्ते 
मेरे ्तिरमें ददं होने भा । उस्न समय ठेसा जान पड़ता है 
कि उस वेदने कारणटौ मे षटूत देरतरू सोता रहा। 
इतनी देरतो स पहुते कमो नटीं सोषा । भाप सव सोग कितो 
प्रङारकी चिन्ता मकरे । इतो निमित्ते हमे आनेमे देरी 
ष्टो ययी, भौरशोरकारणम्टीहै) 

गोतम वोते--सत्यवान्‌ ! तुम्हारे पिता धूमहतैनशो 
मान अकस्मात्‌ दृष्टि प्राप्त हो गयो है । वुम्हुं वास्तविक 
कारणका पता नहो है, ये स्व यति तो साथिव्रौ यता सक्नी 
है। स्ापित्री । तुके हम प्रमावमें साक्षात सावित्रो 
(ब्रह्माणी) कै स्मान ही समते ह, तुके भूत-मविष्यतृको 
वार्तोङाभोभानहै! त्र्‌ सङो कारम अवेगय जानती है। 
हरमे उत्ते सुनने इच्या रहै, सो पदि गोपनौय नहोतोलमे 
भीङ्ुधमुनादे) 

साविग्रोने कहा-माप जंघा समन रै, येमोहौ 
बात है; मापङा दिचार मिष्या नहो सक्ता) मेरोणत 
भो आपे दिपो नही ह 1 सते: जो सत्य है, यहौ मुनानी 
ह; रवण कोनिये । नारदजोते मुन्हे पह वतादिपोयाङ्गि 
अमुक दिन तेरे पतिक मृत्यु होमौ । वह दिनि याज भाया 
था, इसोत्ते मेने दन्द नमे मके नहीं जाते दिपा ! जये 
सोदेहृएये तो साक्षात्‌ यमराज माये धोद इन्हे बांधकर 
दक्षि दिशश्च से चते । मेनि सन्य दनेद्धारा उन देव 
शरषटश्चे स्तुति कौ । इसपर उन्होनि मुषे पाच वर दिये, सो 
सुनिये । सुरनोको नत्र मौर राण्य प्राप्तह--दौवरतो 
येये; मेरे पिताजौको सौ पुर मिते मीर सौ पुत्र मुमे प्राप्त 
हये पेये; हषा चवं यरे अनुसार मेरे पतिदेव 
सत्पवानृको चार सौ दयक आयु प्राप्त हुईं है 1 पतिदेवको 
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जीवन-प्राप्तिफे ल्यि ही सने यह्‌ व्रत्त किया था। दस प्रकार 
विश्तारसे मने भापफो सव फारण वता दिया । 

ऋ षियोने कहा-साघ्वी ! तु सुशीला, ब्रतशीला 
भीर पवित्र माचरणवाली है । तने उत्तम कूलमें जन्म लिया 
है । राजा युमत्सेनक। दुःखाक्रान्त परिवार माज अन्धकारमथ 
गद्ढेमे श्वा जाता था, सो तुन उसे वचा लिया । 

मार्कण्डेयजी कहते ह-राजन्‌ ! वहां एकतित हए 
श्पियोने इस प्रकार प्रशंसा फरफे स्त्रीरतनभूता सावित्रीका 
सत्कार फिथा तथा राजा भौर राजक्ुमारफी अनुमति लेकर 
प्रसल्नचित्तसे भपने-जपने आश्रमोको चले गये । दूसरे दिनि 
शात्वदेणके समस्त राजकर्मचारियोने भाफर दुमत्सेनसे फहा 
फि "वहा जो राजा था उसे उसौके मन्त्रीने मार रला है, 
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तथा उसके फिसी सहायक भौर स्वजनको भौ जोवित नहीं 
छोड़ा है । शतृकी सारी सेना भाग गयी है भौर सारी प्रजाने 
आपकर विषयमे एकमत होकर यह्‌ निश्चय कंधा है कि उन 
दीखता हो अथवा न दीखता दह, वे ही हमारे राजा होगे । 
राजन्‌ ! एसा निश्चय फरके ही हमे यहां भेजा गया है। हम 
आपके लिये ये सवारियां भौर मापकी चतुरङ्किणी सेना 
लाये ह । भापफा मद्धल हौ, भब प्रस्थान करनेकी एषा 
फीजिये । नगरमे आपकी जय घोषित कर दी ग्योहै, 
माप भपने वाप-दादोकि , राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित 
रहं ॥ 

किर राजा धुमत्तेनको नेत्रयुकत मौर स्वस्य शरीरवाला 
देलकर उन समीके नेत्र आश्चर्ये दिल उठे र उन्होने 
उन्हं सिर ूकाकर प्रणाम किया। राजाने भाभममें 
रहनेवाले वृद्ध ब्राह्मणोका अभिवादन किया भौर उनते 
सत्कृत हो अपनी राजधानीको चल दिये । वहां पटुंचनेषर 
पुरोहितोने बडी प्रसस्नतासे घुमत्सेनका राज्याभिषेकं किया 
भौर उनके पुत्र महात्मा सत्यवानृकौ युवराज बनाया । 
इसके बहुत समय बाद सावितीके सौ पुत्र हए, जो संग्राममे ` 
पोठ न दिनवाले भौर यशकी वृद्धि करनेवाले शूरवीर भे। 
इसी प्रकार मदराज अश्वपतिकी रान मालवीकरे गर्भसे उसके 
वैतेही सौ भाई हुए्‌। इस प्रकार सणवित्रीने अपनेको तथा 
सता-पिता, सास-सघुर भौर पततिके कुल--इन सभीको 
संकृटतसे उवार लिणा । इसी प्रकार यह्‌ सावितरीके समान 
शीलवती, फुलकामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी भाप सनका 
उद्धार फर देगी। 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ¡ प्स प्रकार 
माकण्डेयजीके समनतानेसे शोक आर संतापते मुषत होकर 
महाराज युधिष्ठिर कफाम्यकवनमे रहने लगे । जो पुरुष 
दत परमपविव साविन्री-वरिव्रको श्रद्धापूर्वकं सुनेगा, बह 
समस्त मनोरथोके सिद्ध होनेसे सुखी होगा भौर फमी दुःखमे 
नही पडेगा । । 





स्वप्नमे ब्राह्मणवेवधारी सुयदेवकीं क्णंको चेतावनी 


जनमेजयने पुखा-ब्रहमन्‌ ! लोमशजीने एरक 
चचनानूप्रार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे जो यहु महेतत्वपूणं वापय 
कहाधा फि म्ह जो वड़ा भारी भय लगा रहता ओर 
जिसको तुम फिसीके सामने- चर्चा भी नही फरते, उसे 
भो भजुनफे स्वर्ममे आनैपर दुर फर दुगा; सो 


वेशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरको कणसे वह 
फौन-सा भारौ भय या, जिप्तकी वह्‌ फिसीके आगे बत मौ 
नहीं चलते थे? 

वेशम्पायनजी कहते ह-भरतकनेष्ठ साना जनमेजय ! 
तुम पूछ रहे हो, अतः सं तुम्हुं बहु फणा सुनाता ह; 
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प्रावधानीसै मेरो यात चुनौ 1 जय पाष्डवकि पनेवासरे 
आरहं पर्य मौत गये मौर तेरहर्था ववं मारम्पं हमा तो 
पाण्दयोकि हिरतपौ इन्र कर्णम उनके श्थचं भोर ङण्टत 
मगिनैको तैयार हए । जव पपेरेवको हन््रका पेमा विवार 
मानूम हमा तो वै कर्णके पात मपि । प्रा्मणतेवो मौर 
सत्यथादौ धौरयर कर्णं मत्यन्त निरिचन्त होकर एक सुन्दर 
वि्ठौनिवासौ यटूप्रुस्य सेजपर सोप हए ये । पेदव 
ु्रप्नेहयश मत्यन्त दया टकर येदयेत्ता ्राह्यणके शपे 
श्वप्नपवस्थामे उनके सामने मपु भौर उनके हिते सिये 
शमम्राते हए इष प्रकार कटने समे, “सत्यवादिपपिं धेष्ठ 
महायाहु कणं । तै स्नेहूवत् दुम्हारे परम हितको वात कटता 
ह, उक्तपर ध्पानि दो \ देयो, पाण्डर्वोका हित करनेषौ इच्छसि 





देवराज दर बराह्यणकषे हप तुम्हरे पास कवच मौर दष्डत 
सपने तिमे भपेये । ये वुम्हारे स्वमावको जानते ह तपा 
शरे संसारो भौ तुम्हारे इतत निभ्मक पतः है {कू दिसते 
सतुषे मागनिर तुम उसको मभीय्ट यस्तु दे देते हौ मोर 
स्वयं कपी किते कुछ नहीं मापते । र्वु यदि तुम मपने 
म्मे साय हौ उन्न एए एनं स्यच सोर कुष्णलेकि 
देशेगे तो मु्हासै मापु क्षीण षहो नायगौ मौरदुम्दारे 
ऊपर पूरु धिकार हो लायमा ( मुम सष मानो, गमत 
मुर्हररे पार ये कवच भौर कुण्दस रहे, वु पदमे कोई 


स्वप्ने प्रा्धणवेपधारो भूयेदेवको कंको चेतावनी 
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भो शवर नहो मार पकता ! पे रतनमय कयच-कुण्डल भूते 
उत्पप्र हए है; इतिमे यहि दुह भाष ष्यारे ह तो नके 
अवश्य रक्षा करनी घाहिये 1" ॥ 

करणं पूष्धा-मययन्‌ ! भाप मेरे परति भयन्त स्नेह 
वियति हए मृगे उपदेश कर रटे ह। पडिष्न्छाहोतो 
यताद्रये इत ब्राह्यण्धेयतें मापकौन हु ? 

श्राह्यणमे कटहा--हे तत । मे पूर्य ह; म स्नेहवग 
हौ श्ट पेत सम्मति दे रहा ट \ सुम भेरी पतत मानकर 
देसा टी क्यो  इसोमें वुम्हारा चिराय क्त्याण है । 


कणं योले-जय स्यमं भगयान्‌ पास्कर हौ भुम भेरे 
हितो इच्छसि उपदेश कर रटे ह तो मेश परम त्याग 
तो निर्चितहो है; रितु माष मेरौ यह्‌ परर्धना सुननेषी 
ष्पा कट । माप वरदाय देव है, यापो प्रप्र रते 
हए यै प्रेमपूदक यह्‌ निवेदन करना घाता हे हि यदि भाप 
भसे ध्यार करते हँ तो एस शरतते पुणे पिषितं म करे 1 
शूर्यदेव । संसारम मेरे इस व्रतको सपो सोग जमिति ई कि 
म शष्ठ परार्गोदे भमागनेपर अपते प्राण भौ अदश्य दान कर 
सकता । यदि देवधेष्ठ इन्द पाण्टवेकि हितके त्ये पाहाणका 
येष धारण फरके मेरे पास भिका मागनेके त्थि भो तोर्भे 
उन्हुं अपतरे पे दिष्य कवच सर करर्ढत अदरयदे दुगा 1 धते 
कीनो सोकमिं भो मेरा माम हो रहा है, उपे वटर नहो सगा । 
मेरे-जैते सो्योको यशकी हौ रक्षा फटनौ चाहिये, प्राणोशो 
नहो । संसारम यशस्वी होकर हौ मरना चाहिये ॥ 

भूर्यने कहा--कर्ण । युम देवता्ोंको पुष्त याते मही 
जाने सकते ! इसतिपे इमे णो पदस्य है, वह पै पुटं 
मी यताना चाहता; स्मय प्रनिपर तुरु वह्‌ स्वपही 
मालूम हो जायया! क्तु युमपे फिरभी कट्ताह कि पुम 
मागनेपर भो षदो मपे क्ुष्टस मत देना, ब्यक एन 
कुण्टसेति पुरत रहमेपर तो भर्युन भौर उसका पणा श्वय 
हृग्् भोदु युदर्मे परास्त शरोर समरं नहो है ) इषलिपे 
धदि घुम वशूलको भोतन्द घाहते हौ तो पे विव्य दुष्दस 
दनटरशो कदापि मत देना। 

क्ते कटा --परपेदेव । भाषे प्रति मेरो जेस मरति 
है, दह्‌ अप्य भानते ह हु; तपा पह्‌ बत भो सपे छिपी 
मष्हैकिमेरे लिपि ब्देयषुभो महोंहै! भान्‌ 1 
आपके प्रति मेरा जस्रा भनुरागहै देताप्रेमतो स्तो, पृत्, 
शतेर मौर पुषपेकप्रति भो नहो) रस्म भी श्रे 
भि ङि महनुमार्वोकय मपने भर्तोपर अनुराग 
कतरा ह 1 सतः इत मतिसे थाप लो मेरे रितो शात कटु 
ष्ठे, उसे तिये म पको पिर भुक्ता हं सोर लाके 
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प्रसन्न रखते हृए वार-वार यही प्रार्थना करता हँ कि आप 
मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रतका अनुमोदन 
करे, जिससे फि याचना करनेपर मैं इन््रको अपने प्राणभी 
दान कर सक्‌ । 

सूयं बोले-अच्छा, यदि तुम अपने ये दिग्य कवच 
मौर कुण्डल दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यह्‌ 
प्रा्थना करना कि देवराज ! अप मुकं अपनी शदुओंका 
संहार फरनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, तब म आपको 
कवच ओर कुण्डल दूंगा ।' महाबाहो इन्द्रको वह शकत 
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वड प्रवल है । जबतक वह सेकड़ो-हनारो. शत्तुभोका संहार 
नहीं कर लेती तबतक छोडनेवालेके हाथमे लौटकर नहीं 
आती । । 

एेसा कहकर भगवान्‌ स्थं अन्तधनि हो गये । दूसरे 
दिनि जप समाप्त करनेके भनन्तर कर्णने वे सब बाति 
सु्नारायणसे कहीं । उन्हँ सुनकर भगवान्‌ भास्करे 
गुसकराकर कहा, यह्‌ कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची 
घटना है 1" तव कर्णं भी उन वार्तोको ठीक सममकर शवित 
पानेको इच्छासे इन्द्रकौ प्रतीक्षा करने लगे । 


कणेकी जन्मकथा-कुन्तीकी ब्राह्यणसेवा ओर वर प्राप्ति 


जनमेजयने पूा-परुनिवर ! सूर्यदेवने जो युय 
बात कर्णको नहीं बतायी, वहु क्या थी ? तया कर्णके पास 
जो कवच ओर कुण्डल ये, वे कंसे थे ओर उसे कसि प्राप्त 
हुए ये ? तपोधन ! ये सव बातें मेँ सुनना चाहता है, 
फृपया वर्णन कीजिये । 


वैशम्पायनजी बोते--राजन्‌ ! मे तुम्हे बह सूर्य 
देवको गुह्य वात वताता हं मौर यह भी सुनाताहंकिवे 
कवच ओर कुण्डल कंसे थे । पुरानी वात है, एक वार राजा 
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कुन्तिभोजके पास एक महान्‌ तेजस्वी ब्राह्मण आया । 
उसका शरीर बहुत ऊँचा था तथा मृछ-दादूी भौर सिरके याल 
वदे हए ये । वह॒ बड़ा ही दशनीय मौर भव्यमूति था तथा 
हाथमे दण्ड लिये हुएु या । उस्चका शरीर तेजसे दमक र्हा 
था मौर मुके समान पिद्खलव्णं था, वाणी मधुर णी तथा 
तप भौर स्वाध्याय हौ उसके आभरुषण ये ! उन ब्राह्यण- 
देवताने राजासे कहा, "राजन्‌ ! मे आपके घर भिक्षा मधनेके 
लिये भया हूं । कितु जापको या आपके सेवकोंको मेरा कोई 
अपराध नहीं करना होगा । यदि मापकी रचि हो तो इस प्रकार 
म जापके यहाँ रगा भौर इच्छानुसार आता-जाता रहंगा ।' 

तब राजा कुन्तिभोजने प्रमपूर्वक उनसे कहा, "महामते । 
मेरौ पया नामको एक कन्या है ! यह्‌ बड़ी सुशीला, 
सदाचारिणी, संयमशीला भौर भवितमती है । वही पुजा 
भौर सत्कारपूर्दक जापकी सेवा किया करेगी । उसे 
शील-सदाचारसे आपको अवश्य संतोष होगा 1" एेसा 
कहकर राजाने विधिवत्‌ ब्राह्यणदेवताका सत्कार किया 
अर विशालनयना पुथाके पास जाकर. कहा, धेटी } ये 
महाभाग बराह्मणदेवता हमारे यहां ठह्रना चाहते हँ ओर 
मन वु्पर परा भरोसा रखकर इनकी वात स्वीकार कर 
ली है। अतः किसी भी प्रकार मेधी बातको मूटी मत 
हने देना । ये जो कुछ माये, वही चीज विना अनखाये देती 
रहना । त्नाह्मण परम तेजोरूप ओर परमतपःस्वरूप होता 
है । ब्राह्मणको नमस्कार फरनेसे ही सू्देव आकाशे 
भ्रकारित्त होते है) वेदी } उन ब्राह्मणदेवताकी परिचर्यां 
भार हौ इस्त समय तुके सौपा जा रहा है । तु नियमपर्वक 
नित्यप्रति इनकी सेवा करती रहना । पुत्री. { भँ जानता 
हि र तेरा वचपनसे ही ब्राह्मणक, गुरजनोकि, बन्धुमो, 
के, मित-सम्बन्धौ , ओर मानाओकरे तथा मेरे प्रति 


कर्णकौ जन्मक्या-कुन्तौकौ प्राहणसेवा भौर वर भाषति 
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सब प्रकार मादरपुव्त यति रहा है दत नगरमे मथवा 
अन्तिुप्मे षा कोई पद नहीं जान पड़ता, जो मुग्से 
अतुष्टो 1 प्र दुष्णिवंशमें उत्पघ्र हई शुर्सेनको लाति 
कन्या है । तुः वचपनमें ही प्रोतिपूर्वकं राजा शुरसेने मुपे 
दतकष्पते दे दिया था। तु यसुदेवनोकौ बहिन है मौरमेसे 
संतानं सरवशेष्ट है । राना सूरसेनने एसो प्रतिनाकी षो 
हिः "अपनो प्रथम तान रम भापको दुगा ।' उस प्रतिक 
अनूश्ार ही उनके देनेते सू मेरो धुरो हर्द \सोयेटी! यरि 
हु दर्प, दम्भ भौर मभिभानकेो छोडकर हन षरदायकः ब्राह्मण 
देधताकी सेवा फरेगो तो अयश कल्याण प्राप्त करेगो +” 
सपर कून्तीते फटहा~-राजन्‌ । पकौ प्रतितता्े 
अनुसार मै पटुत सावधान रहकर न प्राट्यणदेवताकौ सेवा 
कभी । व्र्यणोकी प्रजा करना तो मेरा स्वपावहौ है। 
सते भापका प्रिय मौर मेया परम कत्पाण होगा । पे चाह 
सापंकात्तमे भवे, घाद समरे मावे, चे रातमे अविं भोर 
चाह मापीरातके समय आवें, इन्हे म किसी प्रकार कुपित 
होनेका भवसर महौ दूगी । राजन्‌ 1 प्रसमं तो मेरा षडा 
साप है कि भापको मातम रहकर ब्राह्यणो सेवा करते 
हए भपना एल्याण कर ॥* 
कन्तके एता फहुगेपर राजा कुन्तिमोजने उत्ते यार-यार 
, दयते मापा भोर उतते उत्साहित करते ठृए उसका सारा 
कर्तव्य समा दिया! रानाने कहा, 'ठोक है, कर्पाणो 1 
पुपर निःशद्धू होकर एसा हो करना चाहिये 1 उसे एता 
कटुकर परम धरस्यी कुन्तिभोजने उन प्राहमणदेवताको वह्‌ 
कन्या सौपदो भौर उनसे कटा, रयन्‌ } मेरो यह्‌ कन्या 
छोटी आपकी ह मीर यदत सुखमे पलो है । पदि इससे 
कोई भपराध हो जाप तो माप उसपर ध्यान न दे 1 महामाग 
आद्यणलोग यढ, वासक भौर तपत्विपोकि सो मपरा करने- 
पट पौ प्रापः श्रोध नहीं करते, यह्‌ धुनकर प्राह्यणने 
कहा, "ठीक ह 1" इतके परवत्‌ रागत उह परसपर होकर 
हष भौर चनद्रमाफे समान श्येत प्रासादमे ते जाकट रपा। 
बहा भभ्निशालामे उनके तिये एक तेनस्यौ मासन वि्ठाया 
शपा तपा उपरी प्रकर पूरी-धूरौ उदारतापे उन्टुं भोजनादिशौ 
समस्त वष्दुएं भो समापित कौ गयो । रात्रो पूषा मी 
क्नालस्य भौर अभिमानको पुष भर रणकर उनको परि 
यसि दत्तवित्त होकर सण गपो 1 उसका भाचरण यङा 
सगरहुनोप चा) सने शुध मनसे मेया करके उन तपस्वो 
ब्राह्मणको पूर्णतया प्रसप्र कर लिया 1 उनके स्वद्कने, 
शुरा-पसः कह्ने स्या मप्रिय मायथ क्नेपर भो पृथा उनको 
अग्रिय सगनेदाला काम महीं करतो थौ \ उनका व्ययहार 
अदा मटपदा चा। कमो चे मनियत समयपर भते, कमी 


भाते हौ नहं मोर कमो एषा भोजन मँगते, जिसका मिलना 
अत्यन्त कठिन होता । कवु पुथा उनके एय काम एत प्रणार 
कर देतो मानो उसने पतेत हौ उनकी तैपारी फर एसो 
हो । वह्‌ शिष्य, पुत्र ओर यर्हिनके समान उनकौ सेषं तत्पर 
रहती थौ । उसे शौत-स्वभावे मौर सेयभते ब्राह्मणको बड़ा 
संतोष हुमा ओर वे उ्के केत्याणके सिप पुताप्रपतन कएने से । 


राजन्‌ | कुन्तिभोज सापकात भोर स्थेरे योनो सपय 
पूयासे पूषा करते थे कि वेदो ! प्राह्यणदेवता तुर्हारी 
सेवसे प्रसर हं न ?” परस्यिनी पृथा उन्द्‌ पहौ उत्तर देती 
थोदिवे लुग प्रत्र ह । एसे उदारवित्त ्रुम्तिभोगको पडी 
प्रसक्नता होती यो। इस प्रकार एकव्पं पूराहो जानेर्परमपी 
जव उन विप्रवरको पया कोई दोप दिसायो नह दिया 
तोवे पटे प्रप्र हए भोर उरते बहे, /हत्पाणो । तेरी 
सेवापेर्मे यटुत प्रप्त) ठू मसते एते षरमागते, भौ ष्य 
सोकमें मनुध्योे सिये वु्तम हु ।' तव शन्ति कटा, "विप्रवर 1 
आप येदयेत्तामर्मिं धेष्ठ ह । भाप मौर पिताजौ भपपर्‌ 
प्रसन्न ह, मेरे सव काभ तो इसोते स्रफस हौ पये । मर्व मुभे 
वररोको कोट आवश्यकता महो है ।' 

श्रह्यणते कहा-ष्व्रे! यदि प्रू षो पर पठा 
मगित्ती तो देवताभोका भावाहुन कनेक लिए पुप्तते पह 
मन्त्र प्रण कर ते । (स मन्दसे सू भिस देवताका आवाहन 
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करेगी, बहौ तेरे अधीन हो जापमा । उसको इच्छ ह 
गयवा न हो, इस मन्त्रके प्रभावसे वहु शान्त होकर सेवकके 
समान तेरे अणे विनीत हौ जायगा । 

म्रा्यणदैवताफे एसा कहनेपर अनिन्दिता पृथा शापके 
यसे इतरी वार उनसे मना नहीं फर सकी । तव उन्होने 


उसे अथ्ववेद-शियेभागमे आये हए मन्तोका उपदेश क्िया। 
पुथाको मन्दान करफे उन्होनि कुन्तिभोजसे फटा, "राजन्‌ ! 
म तुम्हारे यहाँ बड़ सुखसे रहा । वुम्हएरो कन्याने मुके सब 
प्रकार संतुष्ट रका ! अब मे जाऊंगा \' एसा कहकर वे 
वहीं अन्तर्घन हो गये । 


सूर्थदारा कुन्तीके गभेसे कर्णंका जन्म ओर अधिरथके यहां उसका 
पालन तथा विद्याध्ययन 


वशम्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! उन ्राह्यणदेवताके 
घते जानेपर वह्‌ फल्या मन्त्ोके बलावलकफे विषयमे विचार 
फरने लगी । उसमे सोचा, "उन महात्माजीने धुते ये कंसे 
मन्त्र दिये, सै शीघ्र ही इनको शितिकी परोक्षा फरूगो' 
एक दिन वह्‌ महलपर खड़ी हई उदय होते हुए सूर्यकी ओर 
देख रह थौ । उस समय उसको दृष्टि दिव्य हो गयी ओौर 
उसे दिव्यरूपं फवच-कुण्डलधारी सूर्यनारायणके दशन 
होने लगे \ उसी समय उसके मनमे ब्राह्मणे दिये हुए 
मन्नोको परोक्षाका कौतूहल हुभा । उसने दिधिवत्‌ आचमन 
, भौर प्राणायाम फरफे सूयदेवका आवाहन किया ! इससे 
"' वुरंत हौ वे उसके पास आ गये । उनका शरीर मधुके समान 
पिद्धलवणं धा, घुजाएं विशाल चीं, प्रीवा शङ्के समान 
पौ, भुखपर मूसकानकी रेखा णी, भुजाओंपर वाजुबंद भौर 
सिरपर पभुकुट धा तथा तेजसे सारा शरीर देदौप्यमान या ! 
घे भपनी योगशषितते दो रूप धारण फर एकसे संसारको 
प्रकाशित फरते रहै भरः दुसरेसे पथे पास आ गये । 
उन्होने बौ मधुर दाणीसे फुन्तीसे कहा, "भप ! तेरे मन्तकी 
षिते पै बलात्कारते तेरे अधीन हौ गया ह; चता, सँ 
क्या फर ? भद तू जो चहिगी, वही मै फसूग्‌ \' 


कुन्तीने कहा--भगवन्‌ } भाप जहाते भये ह, चहुं 
पधार माष्ये; सेने तो कौतुहलसे हौ भापका भावाहून किया 
या, एसके तिथे आप मृष्षे क्षमा करे । 
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सुं बोले-तन्वि ! तपुषे जानेको. कहती है तो 
चला तो जागा, परंतु देवताका आवाहन फरफे उसे बिना 
कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्यायानुकूल नहीं है । 
सुन्बरी ! तेरी एसो इच्छा थौ फि "से मेरे पूते हौ, बह 
सोके अतुलित पराक्रमी हो भौर कवच तया कुण्डल धारण 


वनपर्व | 


क्पिष्टो 1 मतः रु मुपे वरना शरीर समप्तिकर दै; 
हसते तेरे, जंघा तेरा सक्त्य था, वंस्ा हौ पुत्र उत्पघ्र होया 

कुन्ती वोलौ -रस्मिमासिन्‌ { आ अने विमानपर 
बठकर पदापि । अभो कन्या द, इतत्िये रेता यपराघ 
करना मेरे तिमे यड दुःखो चत हौगो १ मेरे माता-पति 
मद जो दर्रे गुर्णन है, उन हौ इषं गरीरौ दान क्लेश 
मधिकाद है । पं धर्मक्ना लोप नटीं कटेगो 1 सकें ्िमिङि 
सराचार्की हु पूना हनो है आर वह सदाचार अपने शरीर 
को मनाचारसे मूरक्षित रमना हौ है । मेने भूषनानि मन्त्रके 
चलौ परोक्षा करनेके तिवे हौ साप्ञा आवाहन पिपा या, 
सो भवन्‌ गुने वालिका जान यह्‌ अपराधक्षमा करे । 

मू्धने कहा-मोषट ! त्र याका है, षसीति 
तेरो सुशामद कर रहा ट; किसी दूसस स्वौको नें विन नहां 
करता । कुन्ती । त्रु ममे अपना शरोर दान कर दे, इसने 
तु अन्ति मितेमौ । 

छन्ती योनी ~-देव ! भेरे माता, पितता तया अन्य 
शभ्यन्धौ समो जोषि हं । उनके रट्ते ए तो पहु सनातन 
विधिकरा सोप नहीं होना चाहिये । यदि आपके साय मेरा 
पट्‌ शास्तरविधितते विपरीत समागम हुमा तो मेरे शार 
सं्रारमें दस कुलकौ वीति नेष्ट हो जायो । ओर पदि घाप 
दते धमं मानते ह तो अपने यन्धुजनेकि दान न करनेपरमीर्मे 
सापकौ षष्छा प्रुणं कर सयतो ह । श्रित भापफो दुष्कर 
मआत्मदान फरनेपर भो मे ती ही रह; श्पोरि संप्रायमें 
प्राणियोक् धमं, येश, कीति भौर आपु भापहीके ऊपर 
अवलम्बित ह+ 

सुर्यने कह-यून्दरी ¡ रेसा करने ते माचरण 
अघर्मेमप नहीं माना जायगा 1 भला, लोकि हितको दृष्टिते 
र्भी मघर्मका आचरण कंते कर सस्ताहूं? 

कुन्ती योलौ--मगवन्‌ ! दि रेत शत है मौर 
मुदे माप जो पुत्र उत्यप्न करे बट्‌ जन्मते हौ उत्तम कवच 
मौर करण्ड षह हए हो तो मेरे साय मपदा समागम हो 
सक्ता है । श्रितु वह्‌ यातङ्‌ प्राकम, शष, सस्व, मोन मर 
धर्मे सम्पप्न होना चाहिये । 

भूर्यने कहा-रनक्न्ये ! मेरो माता भदितिमे मुने 
शो कुण्डल मोर उत्तम दवच मिते ह, ये टौ मे उतत बालक्को 
दणा। 
४ कुन्ती योलौ--रपिममालिन्‌ 1 माप. जेता कट्‌ रटे 
है, यदि वसा षौ पत्र भुन्मेषोतेोते बट प्रेमे मापके साय 
सहवास करमो ! 

वशम्पायनजी फते हत भगवान्‌ मास्कणे 
मधने तैनते उते मोहित कर रिया खर पोगरानिततति उसके 





मूस वर्ती गरभेमे कर्णक जन्मे गौर भधिरयङके यद्‌ उमका पासन तयां विद्चाघ्पयन 
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पतर प्रदेशा करके गभं स्पापित कतिया, उसके कन्पा्यषटो 
षयित नह हिया । यर्माघान हो जानेदट यह फिर सचेत 
ष्टौ गमी ! इस प्रकार भाङारामे नमे घन्द्रमा उदित हीना ६, 
येने टौ माप शुक्ला प्रतिपदाङे दिन पयार मभ स्यापि 
हमरा । उत्तरे अन्तन्युरमें रहुनेवालो एकः धायते तिया 
मीर त्स स्ोको दसकं ता नहु चता 1 भुन्दरी प्रमान 
यथाममय एकत देवता समानि कान्तिमान्‌ बान उत्यद्न 
क्षिपा तया भूर्पदवकौ कृषति वह्‌ षत्या हौ धनौ रो । 
वह्‌ यातर्‌ धपः पिनाके समान हौ शरीरपदं करते मौर 
कनेमिं वर्णैः उञ्ज्दल ुण्दन षह्य हृष या तथा रशे 
नेव बिह समान यर फन्ध बलके-तेये । एृपाने घातोन 
सनद्‌ एके एङ पिटारो भगो । उमे मच्छौ तर्टमे 
कपष धिटापे ओर ऽर चारं ओर भोम षटु दिमा। 
किर उसमे उम नवनात निरयुरमे रिटाकर उपरते दपयन 
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सगाङ्गर अश्वनदीमे छोट दिया । उप्त पिटारोरो गलं 
चछोडते समय बृन्तीति रो-रोकर जो गन्द क्टे ये, ये मुनी-- 
श्वेदा { नमर, स्यसघर सौर मस्र जोव तया दिष्य 
प्रणो तति मद्धत करे। तेरा मामं मद्धलमयद्ो ) शत्रुम 
तुर हं विघ्न नहो । जन्मे जलङे स्वामी वदन तैरौ 
रला षर, मा्टाररये सर्दयामी वदन तेरा रर हो तपातेरे 
पिता सदेव तेरी सर्र रला करे । द कमी दिरेगरमे मी 


४०६ 


मिचेया तो इन फवच भौर कुण्डलोसे मँ तुस पहचान तूगी ।' 
पृथाने दसी प्रकार फदणपूरवेक बहुत विलाप किया भीर फिर 
अत्यन्त साकुल हकर धात्रीके साय राजमहलमें लौट भायी । 

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नदीम गयी मौर उससे यमुनामें प्च गयी 1 फिर यमुनामें 
वहती-बहुती वह्‌ गद्धाजीमे चली गयी भौर जहां अधिरथ 
सुत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयौ । इसी समय राजा 
धृतरणष्टरका मित्र अधिरथ अपनी स्त्ीके साथ गद्धातटपर 
आया । राजन्‌ } उसको स्तौ राधा संसारम अनुपम 
रूपवती थी, फितु उसके कों पुत्र नहीं हुमा या ! इसलिये 
वहु पुतरप्राप्तिके लिये विश्चेवरूपसे यत्न करती रहती थौ । 
वैवथोगते उसकी दृष्टि गद्खाजीमें वहती हई पिटारीपर 
पडो । जवे वह्‌ गङ्धाजोको तरद्धोसे टकराकर किनारेषर 
लग मयो तो उसने फुतुहुलवश अधिरयसे कहकर उसे 
जलसे वाहूर निकलवाया \ जव उसे मौजारोसे खुलवाया 
तो उस्नं एक तरुण सूर्ये समान तेजस्वी वालक दिखायी 
विणा । वह्‌ सोनेका फवच पहने हए था तथा उसका मुख 
उज्जवल कुण्डलोंकी फान्तिसे दिप रहा था । 
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उस वालकको देवकर अधिरथ ओर उसकी स्तरीके नेत्र 
विस्मयते सिल उ । अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी 
स्त्रीसे फटा, "प्रिये ! मैने जवसे जन्म लिया है, तवसे भाज 
ही रेखा विचित्र बालक देवा है । मतो एसा समन्रताह 
यह्‌ फोर देवता्भोका वालक हमारे पास मायादहै) यै 
पुचरहीन या, इसलिये अवश्य देवताओोने ही मुञ्े यह पुव दिया 
है ।' एसा कहकर उसने वह वालक राधाको दे दिया । तथा 
राधाने उस दिग्यर्प देवशि्युको, जो फमलकोधाके समान 
शोभासम्पन्न था, दिधिवत्‌ ग्रहण फर लिया भीर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । एस प्रकार वह्‌ पराक्रमी 
बालक वड़ा होने लगा । तवसे अधिरयके ओरस पुत्र भी 
होने लगे । उस वालकको वसुव (सोनेका कवच) ओर 
सूवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्यणोने उसका नाम 
यसुषेण रक्खा । इस तरह वह्‌ अतुलित पराक्रमी बालक 
सूतपुत्र कहलाया मीर "वसुषेण" या 'वुष' नामसे विख्यात 
हमा । दिव्यकवचधारो होनेसे पृथाने भी दूतोदारा मालूम 
फरा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अद्धदेशमें एक सूतके धर 
पल रहा है ! अधिरथने जव देखा कि अव यह्‌ जडा हो गया 
है तो उसे विद्योपाजनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहां 
वह्‌ दोणाचायके पास रहकर अस््रविद्या सीखने लगा ! इस 
प्रकार दूर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी । उसने 
द्रोण, छप भौर परगुरामजीमे चायो प्रकारके अस्त्रोका 
सञ्चालन सीला मौर दस प्रकार महान्‌ धनुर्धर होकर सम्पूणं 
लोकोमें प्रसिद्ध हे गया । वह्‌ ूर्योधनसे भेल फरफे सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था गीर सदा ही 
अर्जुनसे युद्ध फरनेकौ टोहमे रहता था । 


राजन्‌ ! निःसेदेह॒ यही सुर्यदेवकी गुप्त वात यी क्ति 
कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हंभा था भौर पालन 
सुतपरिवारमे 1 कर्णको कवच-कुण्डलयुयत देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे पुद्धमे अवध्य (अजेय) समक्षते ये, भौर 
इशत उन्हँ चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्णं मघ्याह्णफे 
समय जलम खड़े होकर हाय भोडकर सूर्यकी स्तुति किया 
करते ये । उस समय ब्राह्यणलोग धन पानेकी. इच्छसे उनके 
आस-पास लगे रहते ये; पयोफि उनके पास ठेसी कोद यस्तु 
नही थी, जिते वे ब्राह्म्णोको न दे सके! 


भेदो 


यनपर्वे] 
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इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णक अमोध शक्ति प्राप्त करना 


श्री वैशम्पायनजौ कहते ह-राजन्‌ { एष दिन 
देवरान्‌ इट ब्राह्मणक श्प धारण कटके कणके पातत अये 
भीर "भिषा रेहि' देस कहा 1 दसपर कणन कटा, "पघापिपे, 
आपश स्वापत ह 1 फहिपि, मै सपक्तो सूवर्भदिष्रपिता 
स्रा दं या गहुत-सो गोवा गौव मर्षण क ? भापको 
भयातेवाकट?' 


ग्राह्यणने फहा-इनको धते इच्दा नहो हैः पदि 
भाप वास्तवमें सत्यप्रतिन ह तो भापके जो ये जन्मक्तं साय 
उत्पप्र हए कवच मौर रुष्ट है, पे हौ उतारकर हमे दे 
दीनिये। मापते भे इन्हीको लेनेकौ चटूत उतादलौ है, 
भेर तिये पट्‌ सवपते बदृकर लाभको बात होगो । 


कर्णे कहा--विप्रवर ! मेरे साय उत्पप्र हृएटये 
कवच भर कुण्डत ममृतमय ह । नङ्क फारण तीनो लोमे 
मुपे कोर नही मार सकंतो । इस्ततिये दन मँ यपनेसे विलय 
करना नटीं घाहूता + इसलिये माप भृतनति विस्तरत भोर 
शवरहौन पृथ्वीका राग्य ले सोन्यि, न कवच मीर 
कष्डर्लोको देकर तो मै ग्रमो शिकार बन जाञगा। 


जवदेता कट्नेपर भो दते द्रसरा षर नहु माग तो 
करणते टूतकर कटा, देवराज † मे मापको पहले टी पट्वान 
गयां) मे मापको कोई यस्तु वूं मौर उसके बदलें मुभे 
कुट भो न मिते, य्‌ उचित नहो है । मपि साक्षात्‌ देवरान 
ह; मापक्यै भोभुपमरे कोई यर देना चाहिये) आप मनेर्को 
अन्य जोव स्वामो सौर उनकौ रचना कटनेयत्ति ह । 
देवेश्वर ! यदि मै भापकोकेयवमौरङ्ुष्लदे दुंगातो 
शत्रभोश यष्य हो जाम्गा मौर भपिको भो हसो होगी ! 
हसलिये कोई बदता देकर धापभ्तेहीये दिव्य कषवच- 
शुष्डल त्ते नाद्ये; मौर करिसो प्रकारर्मे इन्द रे नदो 
सढता 1: 


इन्द्रने कहा बुष्टारे पस निवाला हु, यह्‌ वात 
मुदशो मातूमहो गयो चो; निःसह उन्हीनि वमह भो सब 
यतिण्तादोरहोगो। सो, कोई मात नही; वुम जसा षट्ते 
हो, देता ही सही । दुम एक दको छोष्कर गृप्सेकोर्मो 
शोज मोग सभ्तेटो। 


कर्णं वोते--ददरेव } भार एन कदत भोर कुष्टलेरि 


बदलते मुपे धपनौ समो शमिति दे दौतिपे, मो संग्रमे 
मने शबूरमोक्त सहार कर देनेवाती है 1 


ठ शदितके विपयपें पोष देर विचार करर इदमे 
कटा, तुम मुसे अपने शरीरके साव उतपद्न हृए्‌ क्दव मौर 
कुष्ढल दे दो भीर गुते मेरो शक्ति सेसो। एतु द्रसके 
साय एक श्तं टै। वह्‌ यह्‌ नि मेरे हायमे दटूटनेषर यह्‌ शबिति 
अवश्य हो सको शभरा संहार करती टै मौर रिरमेरे 
ह हायमें लौट मातो है; सो यह्‌ जव तुम्हरे हापमे दट्टेगौ 
तो मो यरन-णरजकर तुम्हे भत्यन्त संतप्त फर रहा गा, 
देते एकः हौ प्रव शग्रुक्णो मारकर फिरमेरेष्ी हापमे मा 
जापगो 1" 


कण्नि कटा--देवरान ! मै पौष्यत एक होते 
ग्रुको मारना घाहूता ह, जो घनघोर युद्धमे टज-गएमकर 
मुने संतप्त कर रहा हो मौर निरते मपे भय उस्र हो 
णया हो। 


इन्द्र योते--पुम पद गरजते हुए एक प्रवल शयु 
भारेपि तो सहो; स्तु निति तुम मारना घाते हो उप्तक्षौ 
रला तो भगवान्‌ श्रोषेप्ण करते ह, भिग्हँ ददन पद्य मनित, 
वराहं मौर अचिन्त्य मारायग षट्ते हं । 


कर्णने कहा--मग्वन्‌ 1 भते हो देमो बात हो; 
तषापि माष पपत एकु धोरा माश करनेदा्तौ मपोध 
शपित दौनिये, जिससे कि मै भपनेको संतप्त करेवा 
शबरुका संहार कर सक । 


नदर योते--एक बति मौर है । परि इषरे शस्प्रि 
रहते हए भौर श्राथान्ते संकट उपस्थित ष्टनेते पटे हौ वम 
भ्रभादवय इस मोप शषितशोष्टोृदोितोपह्‌वुष्टरे 
ही ऊपर पष्गी । 


र 


कणे काष्ट ] मापे श्यनावरलार म मपर 
हसं शक्तिषो बद्र भारी संश्टें पढ़नेपर हो छोगा, यहे 
मै सघ-सच क्टताट। 


यंश्चम्पायनजो कहते ह- रानन्‌ 1 सथ स प्ग्वतित 
बर्तिको संकर कयं एकः दने शस्त्रते भपते समस्त संगंश्नि 
छोसङूर श्दव उतारने से । उन्हुं शस्यरमे भपना शरौर 
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ध | 2 काटते भौर बार-बार मुसकराते हुए देखकर देवतालोग 
ध ऋः दुन्दुभि्यां बजाने लगे मौर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने ले । 

(1. ५ इस प्रकार अपने शरीरसे उधेडकर उन्होने वह्‌ खूनसे भीगा 
हमा दिव्य कवच इन््रको दै दिया तया दोनों कुण्डलोको 
भो कानते काटकर उन्हे सोप दिया। इस वुष्कर कर्मके 
कारण ही वे कर्ण" कलये । 
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-इस प्रकार कणेको ठगकर भौर उन्ह संसारम यशस्वीं 
वनाकर इन्द्रने तिश्चय किया कि अव पाण्डवोका काम सिद्ध 
हो गया । इसके पश्चात्‌ वे हुंसते-हंसते देवलोकको चले गये । 
जव धृतराष्ट्रे पुत्रोको कर्णके ठे जानेका समाचार मालूम 
हमा तो बे बड़ ही दुखी हए मौर उनका सारा गर्वं ढीला पड 
गया तथा वनवासी पाण्डवौने कर्णको देसी परिस्थितिमे पडा 

ना तो वे बड़ प्रसन्न हुए । 


किक ०.०० 


ब्रह्यणको अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पी जाना तथा भीमसेनादि चाये 
भाडयोका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना 





राजा जनमेजयने पूचा--मनिवर ! इस प्रकार ` ई | ९६ स 
२ स 
९ ५९ 











द्रीषदीके जयद्रयद्रारा हरे जानेसे तो पाण्डवोको व्ड़ाभारी 
स ९ से ९ 
कष्य हया था । अततः उन्होने उसे फिर पाकर क्या क्रिया ? ` 
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वेशम्पायनजी वोले तैपदोके हरे || ॥ 1 
म्पायनजा बाले-इस प्रकार प्रौपदीके ह्रे जानेसे । ( ॥ 1 || ॥ 11 | 
त्यन्त दुल्ली होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकवनको छोडकर (8 4 
भाइयोसहित पनः दैतवनमें हौ आ गये । वहां सुस्वादु (1४ 4 (च 1 4 
फल-मूलादिकौ प्रचुरता थी त्या तरह-तरहुके व॒क्षोकि कारण 1 (1 
वह्‌ बडा रमणीय जान पड़ता या वहां वे मिताहारी देकर ररि त 


= 


फलाहार करते हए द्रौपदीके सहित रहने ले । = 
उस वनमे एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्यनकाष्ठते 4 
एक हरिन सींग खुजलाने लगा 1 दैवयोगसे बहु काष्ठ उसके ( 
सीगमे फस गथा । मृग दुख वड़े डीलदलका या। वह्‌ ॥ 1 
उम्र तिये हुए उचलता-कूदता इसरे आश्नममे षटु गया। < 
यह देकर सह्‌ ब्राह्मण अग्निहोत्रकौ रक्षाके लिये घबराकर च =^ 
मतवीते पाण्डवोकि पास माया । उसने भाइयोके साय वड न~ स 
हए महाराज युधिष्ठिरके पासं भाकर कह, राजन्‌ { मैने 


त 
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अरणी सहित सपना मन्यनका्ठ वेड टाग दिवा पा 
उसमे एक पूय अपना सौग सुनाने सगरा, इससे वह उसके 
सपमे फं गणा । वह्‌ विरात मृग चौक भरता हेज 
उति सकर पराग गया। सो भाप उसके षुरोके चिव देणते 
ह९ उये परृट्िपि भौर वह मन्यनकाप्ठ सा दीजिये, निमये 
भेदे मननिदोत्रका लोपनटहो।' 


ग्रह्मक्नो वात सुनकर महाराज पुधिष्ठिरको ण्टू 
मुष हुमा, भीर ये भार्योतहित धतु तेकर मृगके पो 
चले) धय भाहइ्ोने उते योधनेका बहुन प्रपत श्रिया। 
क्षतु वे सफ़तन हृष्‌ तया देषति-देखते यह्‌ उनफो आति 
भोग्नले हो भया । उत्ेन देकर ये हतोत्ाह्‌ हो यये भौर 
ऊर बहत दुःख हुमा । धूमतेपूमते पे गहन वनने एक 
शटबृक्षङे दात षटवे ओर भूक्व-व्यासते शिविल होकर 
उसकी शोत छायामें मठ गये । तच धरमरानने नङुतमे कटा, 
मपा! वुम्हपरेये सव भराई प्यात्ति मीर यके हृएरहु) 
पहा पा ही कटी नन या जलाशये पासं उत्यद्र होनेवत्ति 
धृक्षष्टोतोदेसो भ नष्ुत “नो माजा कुकर वृक्षपर चद 
गये मौर इधर-उधर देखकर कहने लपे---'राजन्‌ ! ममे 
जल पासे लगनेवाते बहते वृक्ष धिायी दे रहै हू तया 
साररसोका श्य पी सुना देता है ! इसलिये णह मरय 
पानौ होषा ॥ तब सटयनिष्ठ युधिष्ठिरे कट, तो सोभ्य ! 
तुम शश्र हौ जाभो मौर तरकर पानौ भर ताओ-॥ “ 


यदे पार्दको आका होनेर नदुल “यदुत मच्छ" देता 
क्टुकर पष तेजौत्ते चते भीर जत्दौ हो जताशयके पात 
चटुव गये । षहा सारसंति धिय हमा बड़ निम जल 
देखकर यै ज्यो हो पने लिये भुङे हि उन्हे यह्‌ मारारायागौ 
युनापी दो, (तात नषु { साहस न करो, षहतेहीतते मेरा 
एकः नियम है । मेरे प्रमो उत्तर टौ । उसके बाद जतं 
पीना भौर से जाना ।' श्तु नकुतको धष प्यास सगौ ह 
थौ । उदनि उत यागो कोद परा नहोकी। शु 
ज्यो यह्‌ शोतल जल पीया कि उपे पोते वे भूमिपर 
प्रिरष्पे! 


नशुलक्ये देर दुई दे शुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे वोर 
सहदेवते कहा, सहदेव { वुष्हारे ग्येष्ठ घाता भाई नङुलको 
यवे बहुत देरी गयो है । यतः तुम जाकर उर निवा 
साओ भौर भत घो सेते मामो ।' सहदेव भी नजो धाज्ञा 
दसा कहकर उप्ती दिशाभें चते । वरहा उन्हेनि भाई नङ्ुलङो 
भृत मयत्यामें पृष्वोपर धट देठा । उर माक तिपे वडा 
शोक हआ, {श्तु इधर प्या भौ पोश्तिकररहौधोाये 


पानोको ओर घतते । इतो समथ आकारवारीने कटा, “वते 
सहदेव ¡ साहस न क्रे \ दह्नेहेप्ने मेरा एक नियम टै } 
मेरे प्रक उत्तरो? उतरे दाद लोन मौटसे 
जाना । सहदेवो यड जो्क्ो प्याग्र समो हूं धौी। 
उन्टेनि उह वाणोकी फो परवा नहरी । ्तुग्योहो 
उन्हेनि वह्‌ शोत्तत जल षौयाङ् उत भीतेहोयेभूनिपर- 
पिर यये । 

अव धर्मराजने भर्नुनसे कहा, शातुदमन भरून} 
वुम्टारे भाई नङुल-सह्देव गये हए है । तुष उरनं लिषा 
लाभो मोर जनभी ते आभौ । भया { हम सव दुपि्यकि 
तुम हो सहारे हो ?' तव भनुनने धनुव-वान उदारा भौर 
तलवार स्याने बाहर तिष्टत्तो । ष प्राट्‌ वे परोवर, 
पर पेचे 1 शं वहां उन्हनि देखा ङि जत लेनेके तिये भयि 
ट्र उनक दोनो भां मरे चट हु। इरे पृरर्यामहे पापको 
बद्दुःख हुमा ओर वे धनुष घदराकृर उस यने सव ओर 
देखने तमे । परंतु उन्हे वहाँ कोई भो प्राभो दिसायो नह 
दिया । त्च ्यासते शरियित होनेके कारण वे जली भोर्‌ 
चते । इतत समय उन्हं पह आकाधावाणी मुनपो दो-- 
शरुन्तोनन्दन 1 वु पानोको भोर श्यो नेहो? तुम 
जवर्द्ती पह पानौ नहं पो सकोषे । यदि तुम भरे पृष 
हुए प्रर्नोका उत्तरदेदोगेतोदी जतो सकोगे भौर 
लेजापौ सकोगे।' शर प्रश्ार रोके जानेपर भनुमने शटा, 
"जरा प्रकट टकर येको । स्रि तो मेरे वाणि चिद टोकर 
ठेता कहुनेका साहस ही नह कर सशोये ।' देता बहकर 
अञुनने शम्दवेधका फौशत दिति हए सारो रिकशार्भोको 
अभिमन्तितं बाणे ष्याप्त कर दिपा। तव यक्षने शहा, 
अर्जुन ! इत धया उद्योगे वपा होना है? बुम मेरे 
शरन उत्तर देकर जल पौ सक्तै षो । पदि यिना उत्तर 
दिये षौभओगेतो पोते ही मर जामोषे +” यक्षे ेसा कटुनेपर 
सव्यस्ाचौ धनरजयने उसको कोई परवा महीकोमौपये 
जस प्रीतेषो भिर पेष 


अव कुन्तोनन्दने युधिष्ठिते भीमतिनपे कहा, भरत- 
मम्दने } नङ्क, सहदेव मौर भनुन जल तानक धिपे षठो 
देरफेषये हए ह, ममोतक नष सौरे । तुम रन तिवा सामो 
मीरजत भीते मामो ।' मीफपेन श्रुते मन्दा रेताक्टुकर 
उस स्यानवर अयि, जहां शि उनके सव भां मारे पिषे। 
उन्हें देवकर भमो धड़ा दुन हुता । इधर प्यत्र मौ 
उग्हँ वंतरहु सता रही थो । उन्देनि समदना “ह्‌ काम यदा 
राक्षसेन है थौर मान मुप उनपे सवर्य युद करना पदेया, 
इसलिये पटेते पानी पौ सुं ।' पहु सोचकर वै प्या प्याहस 
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कर जली ओर चले । इतनेही्मे यक्ष योल उठा, मया 
भीमेन ! साहस न फरो । पहतेहीसे मेरा एक नियम्‌ है । 
र प्रश्ना उत्तर देफर तुम जल धौ सक्ते होभौरलेजा 


भी सक्रते हौ ।' अतुलित तेजस्वी यक्षके एसा कह्नैपर भी 
भ्रीमने उसके प्रश्नोका उत्तर दिये विना ही जल पीया भीर 
पीते ष्ठी ये भूमिषर गिर ग्ये। 





यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद 


वैशम्पायनजी कहते है--इधर महाराज युधिष्टिर 
भौमफो वूत विलम्ब हृभा देखकर वड़े चिन्तित हृए । 
उनयःा चित्त शोकानलपे संतप्त हो उठा ओीरवे स्वयंही 
जानेको खट ष्टौ गये । जलाश्रयके तटपर पटुंचकर उन्होने 
देखा त्रिः उनके चारों भाई मरे हए पड़ हु। उन्हे निश्चेष्ट 
पधे देश्वफर महाराज पुधिष्ठिर अत्यन्त चिन्न हो गये । 
परौकसनद्रमे इयर वे सोचने लगे-- इन वीरको किसने 
पारा ह? इनके अद्धोमें फो शस्प्रप्रहारफा चिह्न भी नहीं 
ह सीर यह फिसकरे चरणचिह्ल भी दिलायौ नहीं देते । 
जिसने घेरे भादयोको मारा है, सै समप्ता हुः वहं को महान्‌ 
भ्राणी हषा । अच्छा, पहले मे एकाग्रतापुवक दसके कारणका 
विचार करर अथवा जल पौनेपर पृक्षं रवयं ही इसका पता 
लम जावगा । रेतुन्हौ फि हम लोगोते द्विपे-खिपे कूट- 
यि एपरुनिके दास दुमेधिनने पहु विधा सरोवर वनवा 
दियाहौ) क्रित इसका जल विवला भी नहीं जान पड़ता, 
प्रि मर जानिषर्‌ भौ मेरे इन भाद्योके शरीरमें कोई 
पिकार महीं जान पडता तथा इनके चेहूरेका सा भी सिला 
हनो ह इनमे प्रवयेकः जलक्रे प्रबल प्रवाहुके समान महा- 
प्रतीह) न पुरपश्रेष्टोका सामना भी साक्षात्‌ यमराज 
निवा सीर कौन फर सकता हि?' 


यह्‌ त्व सोचकर वे जलने उतरनेको तयार हुए । दसी 
समय इन्दुं आकाफवाणौ सुनापी दौ । उने फटा, प्स वगुला 
है । भैनी दुम्दारे भादयोफो मारा दहै । यदि तुम मेरे 
मररनव्त उत्तर नहीं दोमे तो पांचवें तुम भौ इनके साय 
सभे 1 हे तात! साहू न फरो 1 मेरा पहतेहीपते यह्‌ 
निवन द तुम मेरे प्रष्नोफा उत्तर देदो। फिर जल योना 
. सीरते भी जाना ॥ 


युधिष्ठिरने कहा--पह फाम पक्षीफातो हो नहीं 
सफता । अतः सै आपसे पुषता हं कि आप रत्र, घुं अथवा 
गस्तु भादि प्रधान देवतामिति फौन हैं । 


यक्षनै कहा--् कोरा जलचर पक्षी ही नीह, मै 
रे 


यक्ष ट । वुम्हारे ये महान्‌ तेजस्वी भा मेने हौ मारेषटर। 


यक्षकी यह्‌ अमद्धलमयी ओर कठोर वाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसयेः पास जाकर खड़े हो गये । उन्होने देखा 
कि एक विकट नैत्रोवाला विशालकाय यक्ष वुक्षके ऊपर बश 
है । चह वडा ही दुर्धषं, तालके समान लंबा, अग्निके समान 
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तेजस्वौ ओर पर्वतके समान विशाल है; वही अपनी पभ्मीर 
नादमयी वाणी उन्हे लन्नकार रहा है । फिर वह्‌ युधिष्ठिरे 
कहने लगा, "राजन्‌ ! तुम्हारे इन भादयोको मैने बार-बार 
रोका था, फिर भी दहने मू्तासे जल ले जाना हौ चाहा; 
इससे मेने इन्दं मार डाला । यदि तुम्हँं अपने प्राण अचाने 
ह तो हां जल नहं पीना चहिये । यह स्थान पहलेहीसे 
मेराह। मेरा यह्‌ नियम है फि पहले मेरे प्ररनोका उत्तर दो, 
उसके चाद जल पीना ओर ले भो जाना॥^. 


युधिष्ठिरने कहा भापके अधिकारकौ चीजको 
ते जाना मही चाहता । आप मुष्ति प्ररग फीजिपि । कौ 


वन्द] 


यदायुव्रिष्टिरयंवाद 
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युदय स्वयं ही अयनी रशत करे, दस बातकी सुय बरं 
महतं करते । अ मपनी बुद्धे अनुम््रर उनहि उत्तर दूंया । 


यस्मे पु्ा-ूयंको कौन उदित करता ह ? उत 
धाते मोरकीनं घने? उत्ते मत्तेकौन करतार? मौर 
वहू द्वि श्रतिष्य्विदै? 


युधि च्ठिर घोलै-गरह्य भूरयको उदित करता है, देवव 
उसके घ्य मोर्‌ घतते ह ! धमं उत्ते अस्त श्रता है मोर 
धह सत्यमे प्रततिष्टिति है) 


यक्षे पृष्छा--मनुष्व श्रोत्रिय क्सत्रे होता ह ? महत्‌ 
पदको कसक द्वारा प्राप्त कराह? सिके दवारा वह्‌ 
द्वितीययद्‌ हिता ह ? भोर श्विमसे बुद्धिमान्‌ होत है? 


युधिष्ठिरने कहु-शरतिके दारा मनुष्य ोध्रिम होता 
है? वपते महत््द प्रप्त फटता है) धूति द्वितीयवान्‌ 
(गरह््य) होता है भौर युद्धे पव्योको सेवति बुद्धिमान्‌ 
हत्त है। 

यक्षने पूा-ग्छगमिं देवत्व श्या है 7? उनमें 
सतपुश्पोका-सा धर्मे ष्याहि? मन्रुप्यता ष्पा है? भोर 
असतपुथ्प-सा आचरण ष्या टै? 


युधिष्टिर यौते-ररयोय स्वाप्याय हौ द्ादर्यो 
दैषरय दै, तप मद्पु्धो णाना घमं है, मत्ना मानुषो भाव ह 
कीर निन्दा पटना अगत्यु्योक्रा-ता माचरण टै । 


यञ्षने पूदा--कत्रियोमिं देवत्व षया टै ? उन 
रत्ुषषो्-सा धर्म बधा है? मनुष्यता ए्याहै? सौर 
उनमें ससत्पुख्यो न-पा भचर ष्मा है 7 


यु्धिच्ठिर बोलि--ाणवि्या श्रियो देवत्व है, 
थद उनका सपु्पोका-ता धमं है, भय मानघो प्राव है भोर 
दीर्नोकी रक्षा म फरना ससद्पुष्योकय-सा आचरण है । 


यक्षे पृष्ा--क्ौन एक यस्वु यजोय प्राम? कोन 
एक पमोपयनुः है? कौन एक वत्तु सनका यरणकप्तीहै? 
मौर दिस एरश्ए पत मतिशमग नटो करता-? 


युधिष्ठिरे उत्तर दिपा-प्राण ही पनोय समह, 
मनद यनौय यनु; है, एकमा च्छर्‌ टी यजक्षा यर करती 
है भोर एरमाध्र ्टकका टौ पत मतिक्रमण नहं करता 1 

यस्ते पुद्ा-आवपन (देवतपण) करनेवातोकि सिपि 
कौन वत्तु धेष्ट है? निवपन \पितरश्ण तपण) कणे 
यासि तिये दया शष्ठ है ? प्रतिष्डा चाहुनेयच्तङि तिपे 


कौन यतु प्रेष्ट है ? तपा संतान चाट्मेदातोि निपे बया 
सेष्ठहै? 

युधिच्ठिर वोते-मावपन करेवालकि तिये यर्वा 
शष्ठ तव है, निवपन फरनेदातेकि सि योन (धनधान्यादि 
सन्वत्ति) धेव्ड है, अ्रत्तिष्टा घाट्नेयालोकि लिप गौ धेष्टे 
है मौर संतान षाहनेवासेकि लिये पुच्र धेष्टटै) 

यक्षने पूषा--देमा कोन पद्य है नौ षष्टिक 
वियोनि सनुभव करते हर्‌, श्वास सेति हए तयः बुद्धिमान्‌, 
भोरमे सम्मानित मोर ए श्रोगिपोश्ि माननीय होकरमी 
याह्तेव्मे जोवित नहीं है 

युधिध्ठिरमे पद्टा--े देवता, जिवि, सैरेर, माता 
पिता ओर सात्मा--हन शाका पोपण महं धरता, वहू 
भैवाप्रतेनेपर भी मोवितनहोंहैष 


यक्ते पृष्टा--द्रस्योत भौ मारो ष्याहै ? भाङ्रागे 
भी ऊंचाद्याहि? वायमेभो तैन घतनेवाताषयाहै? भोर 
तिनकंति भो अचिर संस्यते वपा? 

युधिष्ठिर योने~-माता ग्नि मी भारी (यद्र) 
है, पिता भारारमे भौ दवा है, मन वायुम भो तेज चलने 
यग्लष है भौर चिन्ता तिनकेपति मो वदृकर है। 

यक्षने पृद्धा-एो जानेपर पलक कोन नह मूर्ता १ 
उत्पन्न होनेषर चेष्टा कौन गहं करता ? दप किर महो 
दै? आर पैगते कौन यदृताह ? 

युधिष्ठिरने कटा--म्लो सोनेपर भौ पलक न्ह 
मूंदनी, यण्डा उत्श्र टोमेपर भी चेष्टा नहु शप्ता । पत्पर्मे 
दय नहं है भौर नदी येगसे यदृती है! 

यक्षने पृद्धा-~-दिदेशमे जानेवतेय भित्र कौन है? 
चरमे रह्नेदासेका निवे कीन है ? रोगशा मित्र फौनदै? 
मौर मूत्पुष समोप पटे हृष्‌ पुर्पङा मित्र कौन है ? 

युधिष्टिर बोते-मायके पाने विदेषभं जनिवलिके 
मिवरह। स्त परमे रहुनेवनिकी मिटै) वे रोका मित्र 
है ओर दान मुमु (मरनेवाते) पुरयशा निप्र है । 

यक्ते पूष्ठा-समरत प्राणि्पेका मत्िपि कोन है? 
सनात धर्म व्याह ? ममूतवयाह ? वीद्यद प्राप जगन्‌ 
बाह? 

युधिष्ठिरे उतर दिपा-मण्नि समस्त प्रापिका 
सर्ति है, गौरा दूय अमृतं है, सिना नित्यधमं है 
सनानन धर्मद सौर यायु ण्ड साप जगन्‌ ह! 
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यक्षे पूछा-भकेला कौन विचरता है? एक वार 
उर्पन्न होकर पुनः कौन उत्पश्च होता है ? शौतकौ भोषधि 
ष्या है ? मौर महान्‌ आवपन (क्षेत्र) क्याहै? 


युधिष्ठिर बोले-मयं अकेला विचरता है, चन्रमा 
एक वार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अरिनि शीतकी ओषधि 
है ओर पृथ्वी वड़ा भारौ माववने है । 


यक्षने पूछठा--धर्मका मुख्य स्थान क्या है ? यशका 
मुख्य स्यान क्या है ? स्वर्गका मुख्य स्थान क्या है ? ओर 
सुखका मुख्य स्थान बया है ? 


युधिष्ठिरने क्ा-धरममेका मुख्य स्यान्‌ दक्षता है, 
यशका मुख्य स्थान दान है, स्वर्गका मुख्य स्थान सत्य है 
आर सुखका मुष्य स्थान शील है । 


` यक्षने पृषछठा--सनुष्यका आत्मा ष्या है ? उसका 
देवकृत संखा कौन है ? उपजीवनं (जीवनका सहारा) 
षया है.? भौर उसका परम आश्रयक्याहै? 


युधिष्ठिर बोले~-पुत्र सनुष्यका आत्मा है, स्त्री 
उसका दवशृत सखा है, मेघ उपजीवन है ओर दान परम 
आश्रयहै। 


यक्षे पुद्ा--घन्यवादके योग्य पुरुषोमे उत्तम गुण 
क्या है ? धनोमें उत्तम धन क्याहै ? लाभोमें प्रधान 
--लाभक्याहै? जीर सुखोमिं श्रेष्ठ सुखक्याटै? 


५ 1 युधिष्ठिर बोले-घन्य पुरुषोमें दक्षता ही उत्तम गुण 
` है" धनोमे शास्तरनान प्रधान है, लाभोमे भारोग्य प्रधान है 
ओर लोमे संतोष शरेष्ठ सुख है 1 


यक्षते पुदा--लोकमे श्रेष्ठ ध्म क्या है ? नित्य 
फलवाला धमे क्या है ? किसको वशमें रखनेसे शोक नहीं 
होताः? सौर किनके साय फौ हुई सन्धि नष्ट नहीं 
होती? ` ` । 

युधिष्ठिर वोले-लोकमे दया श्वेष्ठ धर्म है, वेदोक्त 
घर्मं नित्य फलवाला .है, मनको वशम रखनेसे शोक महीं 
होता र सत्पुरुपोके साय कौ हई संधि नष्ट नहीं 
होती \ विः 


यक्षने पु्छा--किस -वस्तुके त्यागनेसे मनुष्य श्रिय 
होता है ? किसे त्यागनेपर शोक नहीं रता ? किसे त्यागने- 


पर वह्‌ अर्थवान्‌ होता है ? ओर किसे त्यागकर चुखो 
होताहै? 


युधिष्ठिर बोले-मानको त्यागनेते मनुष्य प्रिय होता । 
है, श्मेधको त्यागनेपर शोक तटी करता, कामको त्यागनेयर 
वहू अर्थवान्‌ होता है ओर लोभको त्यागकर धुखौ 


होता है । 


यक्षने पुद्ा-ग्राह्यणको किसलिये दान दिया जाता 
है ? नट ओर न्तंकोको क्यो दान देते हँ ? सेवकोको रान 
देनेका क्या प्रयोजन है ? ओर राजाको क्यों दान दिणा 
जाता? । | 


युधिष्ठिरने कहा-ग्राह्यणको धर्मे लिये दान दिधा 
जाता है, नट-नर्तंकोंको यशके - लिये दान (इनाम) देते 
है, सेवकोको उनके भरण-पोषणके ` लिये दान (वेतन) 
दिया जाता है भौर राजाको भयके कारण दान (कर) 
देते ह, । 


यक्षते पुदधा-जगत्‌ किस वस्तुसे ठका हृभा है ? 
किसके कारण वहं भकाशित नहं होता ? मनुष्य मित्रोको 
किंसलिये त्याग देता है ? ओर स्मे किस कारणे नही 
जाता ? । 


युधिष्ठिरने उत्तर दिया--जगत्‌ अज्ञानसे ढका हुभा 
है, तमोगुणके कारण बह प्रकाशित नहीं होता, लोभके कारण 


. भनृष्य भित्रौको त्याग देता है ओर आसवित्के कारण स्वरगमे 


नहीं जाता । 


यक्षने पुद्ा-पुरुष किस प्रकार मरा हुमा कहा जाता 
है ? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुमा कहलाता है ? श्राद किस 
प्रकार मृत हो जाता है ? जौर यज्ञ फंसे मृत हो जाता है ? 


युधिष्ठिर बेले--दरिदर पुरुष मरा हृभा है, बिना 
राजाका राज्य मरा हुभ है, श्रिय ब्राह्यणके विना भाढ 
मृत हो जाता है ओर विना दक्षिण्णका "यल, मरा हमा है 1 


यक्षते पछा-दिशा वयाहै? जल प्राह? भग्न 
व्याह? विषक्याहै? ओर श्राद्धका-समय्‌ क्या है ? यहं 
बतामो । के ५. & 


~ युधिष्ठिरे कहु सत्पुरुष दिशा हः* भकास जत | 
त 


* क्योकि वे भगवत्प्राप्तिका मार्ग वताते हैँ । 
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कारण नहीं है; निःसंदेह आचार हौ ब्राह्मणत्वमे कारण ह । 
अतः श्रयत्नपूर्वंक सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । 
पराह्यणको तो इसपर विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; 
क्योकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व 
भो वना हुभा है ओर जिसका भचार नष्ट हो गया, वह॒तो 
स्वयं भी नष्ट हो गया । पठृनेवात्े, पठनिवले तथा 
शास्त्रका विचार करनेदाले- ये सब तो व्यसमौ भौर मूलं 
ही ह; पण्डित तो दही है, जो अपने कर्तन्यका पातन करता 
है! चारौं वेद पढ़ा हौनेपर भौ यदि कोर दूषित आचारवाला 
हतो चह किसी भी प्रकार शुद्रसे वकर नहीं है; वस्तुतः 
जो भग्निहोत्रमें तत्पर मौर नितेन्ियि है, वही श्राह्यणः 
कहा जाता है। 


यक्षने पुच्ा--वताओ, मधुर वचन बोलनेवातेको 
षया नितताहै ? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्यापा 
लेता है? जो वहुत-ते भित्र वनालेतारहै, उसे क्था लाम 
होताहै ? मौर जो धर्मनिष्ठ ह, उप्ते षया मिलता है ? 


युधिष्ठिरने कहा--मधुर वचन बोलनेवाला सको 
प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेको अधिकतर 
सफलतां मिलती है; जो चहृत-से लिते वना लेता है, बह 
सुखसे रहता है भौर जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है 1 


यक्षने पुछा--सुखी कौन है ? आ््त्यक्याह ? 
मामक्यां? मीर वार्ता क्याहै ? मेरे इन चारप्रश्नोका 
उत्तर दो) 


युधिष्ठिरने कहा--जिस पुरुषपर ऋण नर्ही है भौर 
जो परदेशमें नहीं है, वहु दिनके चवे या छठे मागमे नौ 
भपने घरके भीतर चाहे साग-पात हौ पकाकर खाले तो वही 
सुखौ है ! येज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे है; 
कितु जौ बचे हुए हैः वे सवंदा जीते रहनेकी इच्छा करते ह-- 
इससे चढ़कर भौर क्या आश्चयं होगा । तकंकी कटौ स्थिति 
नहीं है, भरतियां मी भिन्न-भिन्न है, एक ही च्छषि नहीं 
है जिसका चचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें 
निहित है अर्थात्‌ अत्यन्त गूढ ह; अतः निस महापुरुष 
जाते रह ह, वही माग है । इस महामोहरूप कड़ाहुमे काल- 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोको मास भौर ऋतुरूप करीम 
उलट-पलटकर सूर्यरूप अग्नि मौर रात-दिनरूप ईधनके 
दारा ध रहै र्है--यही वार्त है। 


, यक्ने पूखा--ुमने मेरे सव प्रश्नोके उत्तर ठोक- 
ठीक दे दिये, भव तुम पुरुषकौ भो व्याख्या कर दो ओर यह्‌ 
बताभो फि सबसे वडा धनी कौन है? 


युधिष्ठिर बोले--जिस व्यवितके पुण्यकरमोकी कीतिका 
शब्द जर्हातक स्वर्गं जौर भूमिक स्पशं करता है वहीतक 
वह पुरुष भी है । जिसकी दृष्टिमे प्रिय-अग्रिय, सुखदुःख 
ओर भूत-मविष्यत्‌-ये जोडे समान है, बहौ सवसे धनी 
पुरुष है । 

यक्षते कहा--राजन्‌ ! जो सबसे धनी पुरुष है, 
उसकौ तुमने द्रीक-ठीक व्याख्या कर दी; इसलिये अपने 
भादयोमेसे जिस -एकको तुम चाहो, वही जीवित हौ 
सकता ह 1 


युधिष्ठिर बोले-यक्ष ! यह जो श्यामवर्णं, अरुण- 
नयनः सुविशालं शालवृक्षके समान ऊचा ओर चौडी चाती- 
वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय 1 


यक्षने कहा--राजन्‌ ! जिसमें दस हजार हायियोकि 
समान दल है, उस भीमको छोडकर तुम नकुलको क्यों 
जिलाना चाहते हो ? तथा जिसके वाहुदलका सभी पाण्डवो- 
को पूरा भरोसा है, उत्त अर्जुरको भौ छोडकर वुम्हुं नकरुलको 
जिन्त देनेकी इच्छा क्योह? 


युधिष्ठिरे कहा---पदि धर्मका नाश किया जायतो 
वह्‌ नष्ट हुजा धर्म ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है भीर यदि 
उसकी रक्षा कौ जाय तो वही कर्ताकी भी रक्षा कर लेता 
है! इसमे मं धर्मका त्याग नहीं करता, जिससे किं नष्ट 
होकरधर्मही मेरा नाश्नकरदे। मेरा ठेसा विचार कि 
वस्तुतः सवके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है! लोग 
मेरे विषयमे एेसा ही समस्ते हैँ फि राजा युधिष्ठिर धमत्मि 
है । मेरे पताकी कुन्ती भौर साद्री-दो भायि थी, वे 
दोनों ही पुत्रवती वनी र्ै--एेसा मेरा विचार दै । मेरे लिये 
जती कुन्ती है, चसौ ही माद्री है; उन -दोनोमे कोई अन्तर 
नही ह । मै दोनों माताओके प्रति .समान भाव हौ रखना 
चाहता हँ इसलिये नकुल ही जीवित हो ) 


, . यक्षने कहा--मृरतभेष्ठ ! तुम॑ने अर्थं ओर कामे 


भी समताका विशेष आदर क्रिया हं, इसलिये वुम्ट्ारे सभी 
भाई जीवित हौ जायं । । । 





वन] 


पादगो जीते शौन, युधिष्ठिरा वर पाना वया पार्टकोको अलाददानायं विदाई 


॥. 


^ -“-...“-----.---------------- ~~~ ^+ ^^ ~ 


सव पाण्डयोका जोवित्त होना, महाराज युधिष्ठिरका वर पाना तया पाण्डरवोका 
अनातवा्तकं तिये सच ब्राह्यणो विदा होना 


वशम्पायनजो फटते ह-पनन्‌ १ तव यङे स्ते 
ही सद पाण्टव यट हौ ग्वै तया एक श्म ही उनको 
सथं भूष्र-प्यासत जाती श्ट । 


युविष्ठिलने पृद्धा-म्गवन्‌ ! माप कीन देयघ्ेषठ 
टै? मापि पश्लदटो ह, पेस्ा तो मते भातूम नहो होता ॥ भाप 
यमु्रमिमि, द्देमिमे भवा मरनोपिमे तो शोर महीं? 
सववा रवं दैवराज द्नरहुीह? मेरेवये भाईतो सौ-सौ, 
हनारटमार धीरो युद्ध करनेवनि है। देतात मनि कोर 
योद्धा नटी देषठा, निमने इनं सभोको रथदूमिमें गित दिया 
हयी । भव जीविन होनेपर भौ इनकी इन्धि सुखकी नीद 
सोकर उठे दुम समानं स्थस्य दिदायौ देतो हूः सो सप 
हमारे कोई बूट्‌ ह यवा प्ति? 


यञ्मने कहा~-नरतधे्ठ | म वुम्हारा पिता धम- 
रान हं । वुभ्हुं देखनेक तिपि ही पहु मावा हूं 1 यर, सय, 
दम, शौच, भृदुता, लन्मो, यचञ्वततेा, दान, तप मौर 
व्र्यचयं--ये सव्र मैरे शरीर ह वया अरमा, समना, 
शान्ति, तप, शौच भौर ममसर-इन्हें वुम मैरा भागं 
भमतौ । तुम मुने सदाही त्रियो । वह यरी श्रमद्रताकी 
बातहैद्धितुम्टारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा भौर समाधान 
दन पांच सादर्नौपर प्रोत ह तया तुमने भूव-प्यास, शोक 
मोह्‌ मीर नदा-गृत्पु-इन छः दोय जोत लिपाहै। 
इनमें ष्टे दौ दीय आग्म्ममे ही रते हे, बाचर दो 
तदणा्वशष्या मनिषर होत्र ह तया अन्तिम दो दोव भरन्तममप्पर 
अते वुम्हारामंगनहोर्यं धमं हं मीरवुम्टार स्यग्हार 
माननेको इच्छसे हो ष्टु याप्य! तिष्यप रानन्‌ { 
मुम्टारौ समदुष्टिङे कारधार्मे तुमपर प्रमच्र हू, तुम मोट 
वरभांगसो; जो मेरे भक्त, उनश्ने कमो दर्गतिनटों 
हेती 1 


युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ 1 ष्टना वरतो 
यही मागता हि तिन वब्राद्ययङ अरणोसर्हिति मन्यनस्यण्ट- 
को भग तेकर भाग भया है, उसके अग्निहोत्रं लोप 


महो 1 
यक्षने कटा--पमन्‌ { उत्त दरादलङ् यरषीमहित 
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लेकर भाग पदा या। बहू दं वुम्टुदेनाहे। तुन शेषदरूमर 
धर मोरर्माप्तोय 


„ युधिष्ठिर बोते-हम गरट्‌ य्व दने रट, भब 
तेरु वेश्मालगा षैः मतः दमा वर दत्रे हि द्ये 
हमे को पचान न स्के। 


यह्‌ मुनरर भगवानु धमने कटाक वुम्टे ण्ट 
थर दपा । मयि नुन पृम्वोपर सपने इमो श्पमे विचरोगे, 
तो नौ तुम्दं शरं पटवान नहो स्मा । तषा धुममेये 
ओजो जंसा-जेसा चणा, बहू वेमार्वमाहो स्प धारयकर 
सकेगा 1 ऽमङे सिदा तुभ षर तोतसरावरमोर्यायमो। 
राजन्‌ 2 वुमनेरेषृञेहो भौर ददु भोयेरेहौम्यानि 
जन्म निया; मनःयेते दृष्टिं वुम दोनों हतै समानहो। 


युधिष्टिरने कटा--भमबनू ! माप सनातनं देवाधि- 
देवर} माज साक्षात मपे हौ दरशन दए, इसमे भ्ये 
निवि क्यादुनंनहै?े तोभोधपमुप्रेजोयररेे, वटर 
निर-जोपर संमा । ममे पेषायर दोन्पिरि मे सोम, 
मोह मौर कोधो नोत सदं तथा दान, तद मोर सत्पमे 
सर्वदा भेरे मनकी प्रवृत्ति र्ट! 


धर्मराजने कहा--पणड्डुदूव { इन गुथषि तो तुम 
स्वमावमे ही सम्पद्रटो, मति भो वुम्टारे शटपनानुमदि पुमे 
ये स्चधमं ग्ने रहेगे। 


वंशचम्पायननौ कटुते ह-देमा कटक भगवानु 
धर्मे अन्ति ष्टौ मपे तया पब पाण्डव स्राप-माप मराध्रममे 
सौट यावे) वहां भार उन्टेनि उस्र तपस्यौ ब्राद्धगको 
उमन्नोमरमोदेदी) 


चो रोग इत ष्ठ माद्ययनहये ध्यानम रतये उतरे 
मनो यधर्ममे, मुदृगिरटमे, दरमहा घन हणेने, परस्ती- 
गमने वयदा पयते शपो प्रदृत्ति महं हौमो । 


वैशम्पायननी कहते ह-रच्द्‌ ? धर्मरानसे भाजा 
दाङूर सन्पपर्मो पाण्डदलोण यमति रटे निप 
तेय्टये यथे गृष्तच्यमेष्टै ये$ वे स्र बटे निरम-वनादिङा 
मा अन्न =, +> + ~ ~ ततले 
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त्तपस्वियोकि साथ वटे ये । उस्र समय भन्नातवासके लिये 
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"वदन स सद 


॥ 






संक्षिप्त महाभारत 





[ वनपर्व 





आज्ञा लेनैके लिये उन्होने हाय जोड़कर कटा, मुनिगण । 
हम वारह्‌ वर्वतक तरह-तरहकौ कठिनाय सहते हुए वनमें 
निवास करते रहै हँ । अव हमारे अज्ञातवासका तेरहवां 
ववं ्ञेव है। इसे हम छिपकर रर्हैगे । आप हमे इसके 
लिये माता देनेकी कृषा करे । दुरात्मा दुर्योधन; कर्णं भौर 
शकुनिने हमारे पी गुप्तचर लगा दिये ह तया पुरवासी ओर 
स्वजनोको सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय 
देगा तो उसके साय कडार्दका व्यवहार किया जायगा ! अतः 
भव हमको किसी द्रूसरे रण्टरमे जान होगा ! भतः आप हमे 
प्रसन्नतासे अच्यत्र जानेकी मज्ञा प्रदान करें ।' 





तव समस्त वेदवेत्ता मुनि भौर यतियोने उर भाशीवदिं 
दिये भौर उनसे फिर भो भेट होनेकी आशा रखकर वे 
अपने-अपने आश्नमोको चले गये । फिर धौम्ये साथ पाचों 
पाण्डव खड़ हुए मौर दरीपदौके सहित वहति चल दे! 
एक कोस आकर वे दरसरे ही दिने अन्नातवास आरम्भ 
फरनेके लिये आपसे सलाह करनेफे लिये वेठ गये 1 


वनपर्व समाप्त 


॥ श्रीगणेगाय नमः ॥ 


संलिप्त महाभारत 


विराटपर्व 


विराटनगरमें फौन क्या कायं करे, इसके विषयमे पाण्डर्वोका विचार 


नारायधं नमष्टत्य नरं षेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासे ततौ जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामो नारायणदप भगवान्‌ धीङृट्ण, उनके नित्य 

सला नरस्वद्यनररतन मर्भुन, उनको सोता प्रकट करनेवाली 
प्रगवती सरस्वत व्तौर उसके वक्ता महुयि वेदव्यासको 
नमत्कार करके मासौ सम्पत्तिर्थोपर विजयप्राप्तिपुदेक 
मन्तःकरणको शद करमेवाते पहामारत प्रन्यफा पाठ करना 
घाहिपे 1 
, जनमेजयने पू्ा-व्रह्म्‌ । मेरे प्रपितामहूनि दुरपोधन 
के भयते फष्ट उठाते हए विराटनगरनें अपने मनातवासका 
समय किस प्रकार पूरा क्रिया? तया दुःप-पर-दुःख उठने 
वाली पतिव्रता द्रौपदी भो वहां कंते छिरकर रह सका ? 


य॑शम्पायनजीने कह्‌(--राजन्‌ ! वुम्हारे प्रवितामहोने 
वहा भित प्रकार मनज्ञातेवात्त किया था, सो यतात; सुनो } 
यपे यद्दान पानेके मनन्तर एक दिन घर्म रामा 
युधिष्डिरने अपने सव भायि पास बुलार दस प्रङार 
कहा --'राग्पति वाटर होर यनम रदत हए हमने 
बारह यवं शोत गये; भव यह्‌ तेरट्गी तग रा है, इसमे यदे 
कष्टते कटिनादर्याका सामना करते इए गृष्तदपमे र्ना 
ह्या । भगुन 1 युम मषनो स्वि अुार कोई गच्दा-सा 
निवाकप्पान बताभो, जहां हम सम सोग चलकर एक यथं 
रह मौर एतूभोरो दती कानेन वरन दहो 


मुन बोने-मदाराज ] इसमे तनिक भौ रदेह नहं 
शि धर्मरामङे दिवे हुए करके प्रमावते हरमे को भी मनुष्य 
पहूवान नही सकता; अतः हमलोग श्वच्छन्दतापूदंह इस 
पुम्दौवर विवदते रहैे । सो भौ मे मापसे निवात कटने 
योप्य श॒ रमणोय एवं गुप्त रटे नाम वताता हं । 
क्रुषदेशके आसव बहुतत-ते सुरम्य प्रदेशा हँ, जहा यदत अत्र 
होता है 1 उनके नाम ये हुल, चेदि, पर्य, शूरतेन, 
पटण्बर, दा, मदु, मरत, रातव, युमन्यरः कुन्तिराष्ट, 
संगमन खन १ 


भुराष्ट्‌ भीर भवन्ती । इनमेते किस भो देर साप निवापे 
लिये पतेद कर ते, उसमें हम सव लोग हम यथं ष्टे । 

युधिच्छिरने कटा-~म्टारे वताय हए देशिते मतस्- 
देशका राजा विराट बहूत यनवान्‌ है मौर पाण्डुवंगपर प्रम 
भी रता हैः सायहौी वह्‌ उदार, धर्मात्मा भोर षृटभी 
है! इसलिये विराटनेगरमें हौ हेम एङः यपेतफ निवास रे 
मीर नाका कु काम करते रहं । श्तु भव तुम लोग 
यहु वतामो कि मतस्यरेगमें रहते ठृए्‌ हेम राना विराटे 
किन-ङ्नि कामोको कर सम्तेरह्‌। 

अनुनने पूषछा-नस्देव { भाय उन राष्ट्रे केर रह्‌ 
सर्पे ? अवयवा कीन-सा काम कटनेते विराटनगरे भाप 
भन स्मेया? 

युधिष्ठिर वौले-र्भै पाप्ता चेलनेक विद्या जानता 
मौर वह्‌ चेल भूपे परंद भो है; इसतिये कंक नामक वाह्य 
नकर राजाङे पात जागा भौर उनरो राग्तमाफा एक 
समातद्‌ वना रहता 4 मेरा काम होया--राना, मन्त्रौ तया 
राजाङे सम्बन्वर्योक्षे पाता छैलाकर प्रसद्र रखना । 
भोमतेने { भव तुम यताम, कौन-सा एम करनैते विराटे 
पहु प्रसप्नतापूर्वक रह्‌ सशो ? 

भोमने कहा रोई बननिके कामम चतुर ह, धतः 
बल्तव नामक रसोइया बनकर रानाङ़् दरथारमे उपस्थिते 
होर्गपा । 

युधिच्ठिर-मन्छा, असून र्या काम करेगा ? 

अर्जुने दानं शद तथा हायोदानकी वृषा 
पहनरूर तिरर चोरो गुंय रुषा ओर भपनेको नपुमकधोपित 
कर दृस्ताः नाम यताङगा। मेरा कम होया--राना 
विराटक अन्तःपुरकी स्पर्पोके संगत ओर नृत्यकसाकी रिन्ना 
देना 1 सायही उन्हे क प्रषारङ चाने यनाना भौ तिषा" 
ङ्गा इस तरट्‌ नतेरोङे ख्ये मै भवने दिपये सटा 

युधिच्िर--भैया नस ] अव तुन मषनो यात वताभो, 


43. 


राजा विराटके यहां तुम्हारे द्वस फौन-सा कायं स्म्पत्न हो 
सकेगा? 

नकुलस अश्ववियाकी विशेष जानकारी है, घोडको 
चाल सिवलाना, उनकी रक्षा भौर पालन करना तया उनके 
रोमोकी चिकित्सा करना--दन सव कायंनिं मँ विशेष कुशल 
ह, मततः राजाके यहां जाकर म अपना नाम ग्रन्यिक वताम 
सीर उनक्रा मश्वपाल वनकर रहा । 

अव युधिण्ठिरने सहदेवसे पृञ्ा-मेया ! राजाके 
पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे भीर कौन- 
सा फाम करके अपन स्वरूपको गुप्त रख सकोगे । 

सहदेव-र्मे राजा विराटकौ गौरभको संमाल रक्डूंगा । 
फितनी ही उत गी क्योनहो, मँ उसे काद्रमे कर लेता 
हुं । मौके दहने ओर परीक्षा करनेमें भी प कुशल हं । 
गोमके जो लक्षण या चरित्र मद्भलमय होतेह उनकापी 
मुमे भच्छाज्ञान ह म उन शुभ चक्षणोवत्ति वलोको भी 


संक्षिप्त महाभारत 
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मानता ह, जिनके मूत्रको सूं लेनेमात्रमे चि स्तौ भो गर 
धारण कर सकती है । इसीलिये मँ मौमोकौ सेवा करूगा । 
मेरा नाम हौगा तन्तिपाल" 1 मुं कोई पहचान नहीं सकता; 
मै अपने कासे राजाको प्रसन्न कर लूंगा । 

अव युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने 
लगे--यह्‌ द्रुपदकुमारी तो हमलोगोको प्राणोसे भौ अधिक 
प्यारौ है; मला, यह्‌ वहं जाकर कौन-सा कायं करेगी ? 

द्रौपदी बोली--महाराज { आप मेरे लिये चिन्ता 
न करे । जो स्तिया दूसरोकरे घर सेवके कायं करती ह, उन्हँ 
सैरन्ध्री कहते है; अतः मँ “सेरनप्नी' कहकर अपना परिचय 
द्गी । केशोके श्ृद्धारका कायं मैँ अच्छी तरह जानती हूं । 
पुषनेपर वताङेगौ कि मे द्रौपदीकी दासी थौ। मँ स्वतः 
अपनेको छिपाकर रक्ंगी ; इसके अलावा, विराटकी रानौ 
सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेगी । मत्तः आप मेरौ ओरपे 
निश्चिन्त रहं । 


घौम्यका युधिण्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ठंग बताना 


वैशम्पायनजी कहते ह-प्रौपदीसहित सव भादयो- 

फी वाते सुनकर राजा युधिष्ठिरे कहा--“विधातके 
निश्चयकरे अनुसार जो-जो कार्यं तुमलोग फरनेवानि हो, सो 
सव तुमने सुना द्वि; मते मी अपनी बुद्धिके अनुसार जो 
फ उचित जान पड़ा, वह्‌ भना कर्तव्य ताथा ! जव पुरोहित 
धौम्य मृनि सेवको भीर रसो्योकि साय राजा द्रुपदके घरपर 
जाकर रहं मीर हमारे भग्निहोत्रकौ रक्षा करे । इन्द्रसेन 
भादि सारथि यर सेवकगण खाली र्थ लेकर द्वारका चले 
जाये । तया ये सव स्वयां मौर द्रौपदीको दासिथां रसोदयों 
मौर नीकरो्रहिति पञ्वालको लौट जायें । फिपीके पुनेपर 
सथको यहो वताना चाहिये कि द्मे पाण्डवोका पता न्ह है, 
ये हमफो दतवनमें ही छोड़कर न जाने कहूं चले गये \' ” 
दस प्रकार परस्पर निश्चय कर पण्डववोने धौम्य मुनिसे 
सलाह ली । धौम्यने उनके समक्ष सपना विचार इस प्रकार 
रवला--पाण्डचो ! तुमने ब्राह्यण, सुहूद्‌, सेवक, वाह्नः 
भस्पर-एस्त्र भौर भग्नि अण्दिके सम्बन्धे जसौ व्यवस्या कहै, 
सथर ठीक है 1 भव तुम्हे यह्‌ वता देना चाहता कि 
रानाके धर में रहकर कंसः वर्ताव करना चाहिये ! राजसि 
मिलना हौ तो पहले दारास्ते मिलकर उनकी आज्ञा मेगा 
सेनी चाहिये; राजाओपर पूर्णं विश्वास कमी नही करना 
चाहिये ! मपने लिये वहौ आसन पसव फरे, लिसपर दूसरा 
कोई वेठनेवाला न हो ) समसदार मनुष्यको कमी राजाकी 
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रानियोसे मेल-नोल. नहीं चद़ाना चाहिये 1 इसी प्रकार जो 
अन्तपुरमे जाने-मानेवति ह, उन्‌ . .लोगोति तया राजा 


लिनसे देष रखते होया जो लोग राजसे. प्तूता करते हो, 


विदटपर्व 


पाण्टव मत्स्यदेषठमे शमीवृक्षपर भस्म रपना, युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदीका महूलमे जानां 


४१९ 


पी 95589888 रक ककककककक 


उनसे भौ मित्रता नहीं करनी घाटिपै ! छोटे-े-छेटा कां 
भी राजा जताकर हौ करे, एसा करनेते कभौ हानि नहो 
उटानी पडती 1 अग्नि मौर देवताफे समान मानकर प्रतिदिन 
प्रयत्नपू्वंकं राजाकी परिघर्या करनी चाहे । जो उनके साय 
कप्रपुणं वर्ता करता है, वह्‌ निःसह भारा नाता है ¢ 
शः जिप-जिस कार्ये तपे भाला दे, उसश्ञ हौ पासन 
करे; सापरवाहो, धमंड भोर रोधो सर्वेया त्याग दे 1 
प्रिय मौर हितकारी वातकटे; प्रिपते भो हितकट दवनका 
महरव धिगेव है । सभी विषयों भोर सय वतिं राजक 
अनुकूल रहै । भो घों राजाकौ पसंद न ष्टो, उसका कदापि 
सेवन ने करे; उसके श्रुति पातचोत करना छोष्दे मौर 
कभी भी अपने स्याने विचतित न हो । दसरा दतवि करने- 
दासा मनुष्य ही रानाके यहाँ रह सक्ता है । विद्रन्‌ पुदय 
राजाके दाहिने या वें भागे येठे; जो श्य सेकर पहरा 
देनेषाते ष, उर राजाके पिते भामे रहना चाहिये । 
यदि राजा फोर अप्रिय वात कट्‌ दे, तो उतरे द्ू्रोके सामने 
भरकारितन करे। श शूरयोर हि, यडा वृद्धिमान्‌ टै, एेसा 
धमंड न पिदाये, सदा राजाफो प्रिय लगनेवाला कायं करता 
टे मपने दोनो हाय, भोठ मोर धुटनेकि ध्यं न हिलवे; 

अहुत भतिं म वनवि। क्सीकीदहृषीषह्ीष्टोषहोतो 
अहुत ह्यं न प्रकट फरे। पागर्लोको सरट्‌ ठका मारकरभो 
म हेते । भो किसी वस्तुक मि्तमेपर शुणीके मारे शूल नरौ 
जठता, मपमान टो जातिपर वहूत दुखी न्ह होता भोर 
अपने कामे सा सावधान दहता है, वही राजाके यहाँ टिक 
श्कताहै। पदि कोष मन्धो पटले राजाका पापा राहो 
मौर पो अकारण ते दण्डभोगनापड़े,तोभो पदि वह्‌ 
उसकी निन्दा नहीं करता पतो फिर उते सम्पत्ति प्राप्तो 
जातौ है 1 सदा मपना ही साप सोचकर राजाकी दूसरोकि 
साध भधिक मातचोत मह करान चाहिये; गुद्धे मादि योग्य 
अव्तसोपर रानाशो सद प्रकार्फो रानोचित शक्तिपेसि 
विरिष्ट नानेक प्रयत कते रहना घाहिये \ जो सदा 
उत्साह रिदातेवाला, शृदि-गसतते पुछ, शूरवोर, पत्पवावौ, 


इयातु, नितेन्दिव मौर छादी पराति रामा पीछे दषने- 
वाला हौ, वदी राजे धरमे युनाराकर सक्ताहै। जव 
द्रसरेको किसी कारे तिये भेजा जा रहा हो, उप्त मय 
जो स्वये हौ उठकर मापि मा जाय भौर पृषे--भेरे लिये 
कपा आला है ?" वह रानमदनरमे टिक स्ता है । राजक 
समान अपनी देष-मुधा म यनावे, उनके अश्यन्त निर्टम 
रहै तया भनेको प्रश्रो पिरद सलाह न हिया करे । एमा 
कटेते ही मदुष्य राजाकाप्रिय हो सकता ह । यदि राजान 
हितो कामपर नियुक्त कर दिपा हो, तो उसे दर्रे 
पसक रपम धोटाभो धनन तेवै; बरपोक्षि भो घोरोका 
धम तेता है, उक्ते रिसी-न-किसी दिन बन्धने भयव वधा 
दष्ट भीगना पड़ता है । पाष्ययो [ दसा प्ररार प्रपतनपर्वेष 
अपने मनको यरामें रकर मच्छा यतवि करते हए तेरह 
वयं पूर्णं करो; द्रके याद भपने देशमें भारर स्वच्छन्द 
विचरना!" 

युधिष्ठिर बोले--ग्र्यन्‌ 1 मपने हेमसोरगोरो 
अहृत सच्छी शीव दौ । हमारी माता ुम्ती भौर महा- 
गुदधिमान्‌ विदुरणोको छोकर दूषरा कोर महौ है, जो एसी 
यात घता सङे। अव हते दस दुःतते एूटकारा दितानि, 
यहा भ्र्यान करने भौर विभयो हौने$ तिषे जो कत्य 
मादेश्यकः ष्टो, उपे थाप पूरा करे । 

वंशम्पायनेजो कहते हराना पृधिष्ठिरके देता 
कह्मेषर ब्ाह्यभोमिं शष्ठ धो्यजीने याव्राके समय जो दु 
भो शाप्यरदिर्हित कर्तम है, उकः विधिवत्‌ सम्पादन श्रियां! 
काण्टरवोकी मग्निहोवरत्म्यन्पो सम्निरो भ्रज्वतितं करके 

उन्देनि उनकी स्मृ मीर विजपके तिपि येदमन््र धदृकर 

हुवन किया 1 इसके घाद पार्ड्यनि मन्न, ब्रह्मण मौर 
तपप्विर्योकी प्रदक्षिणा की भोर द्रोयदोको भागे करदे पै 
अनज्ञातयासङे लिये चस दिये । उनके धते जानेपर धौम्यभी 
उस खाहुयनोम अग्निको सेकर पञ्चाल देशम घते भये । 
हवा इन्दरतेन भादि सेदकू दारका जकर श्य भौर धोोषी 
शुदा करते हए मनन्दपूर्वेक रहने सये १ 


पाण्डवोका मत्स्यदेरमे जाना, शमीवृक्षपर अस्त्र रखना भौर युधिष्ठिर, मीम तया 
दौपदीका करमशः राजमहलमें प्टुचना 


वशप्पायनजो कहते ह-दनन्तर महापराकमी पर्वतकी गुफाभमिं मोर्‌ कुमो अंगतेमि हरते जपते ये । 
पाण्डव मुनक निकट पटटंवकर उरे दसि किरनपरेते श्रागे जाकर ये दसार्णसे उत्तर भीर पर्वासे दक्षिणं 
तने तमे । उनकी यावा वैदतहौषोरहीयी। दे कपी यद्ृत्तोम मौर शूरसेन देशि बोचते होकर यापरा रे 
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लये ! उनके हायमें धनुष ओर कमरमें तलवार घौ । शरीर 
फारंग फोका हो गया पा, दाद-मूं वड यौ घी । धीरे- 
धरे दलका मार्ग तं करके वे मस्स्यदेशमें जा पहुचे भौर 
ग्रमः आगे बते हुए विराटकौ सजघानीके निकट परहुच 
गये 1 तव युधिष्ठिरने अ्ुनसे कहा-- या ! नगरमे प्रवेश 
प्तरनेके पहते यह निश्चय हो जाना चाहिये कि हमलोग 
अपने अस्स्त्र हां रक्वं । तुम्हारा यहं गण्डीव धनुष 
वहुत वड़ा है" संसारके सय लोनोमे इसकी प्र्िदधि है; अतः 
यदि हमलोग सस्त्रौको साय चेकर नगरमे प्रवेश करेगे, 
तो इसमे कोई संदेह नहीं कि सव सोग हमे पहचान लेगे । 
देतो दशामे हमे अपनौ प्रतिक्नाके अनुस्तार फिर ॒वारह्‌ 
सर्यदे लिये वनवास करना पड्गा \ 


अर्जुनने कटहा--राजन्‌ ! शमशानुमिके निट एक 
टीलेषर यह्‌ शषमोका वहूत वड़ा स्वन वृक्ष दिखायी दे रहा 
है; इसकौ शावाएं वदी भयानक ह अत्तः इसके ऊपर 
किसौन्ना चद्ना कठिन ह । इसके सिदा इस समय यहाँ एता 
रोई मतुप्य भीन है जो हूमलोगोको इसपर शस्त्र 
रखते देख सफे ! यह्‌ वृक्ल रास्तेसे बहुत इर जंगलमे है, 
सके आस-पास हसक जीव ओर सपं आदि रहते ह \ 
इसलिये इसीपर हम अपने अस्ञ-शस्च रखकर नगरमे प्रदेश 
षर; भौर यहां जस्रा सुपोग हो, उसके अनुस्तार समय 
स्यतत फर । 

च्तम्पायनजी कहते है--ध्मेराजसे यों कटहुकर 
म्जुन भस्पर-शस्त्रोको वहां र्ठनेका उद्योग फरमे लगे । पहते 
सने अपने-मपने धनुपफौ ठोरौी उतार ली; पिर चमकती 
हई तवा, तरको स्मर षटुरेके स्मान तीली धारवाते 
सपोको धनृष्के सराय वाधा! तव युधिष्ठिरे नकुलस फहा- 
“पीर ! तुम शमोपर चटृकरये धनुद रख दो ।' मत्ता पते 
ह नफुल उत्त वृक्षपर चट ग्ये भोर उसके खोडरेभे, जह 
पर्पाश पानी पड्नेफी सम्भादना नहीं पौ, सवके धनष 
सपफर उन्होने एक मजवूत रत्सोते शायाके साव वाध 
दिया } इरेः याद पाम्डवोने एक मृदेौ साशर लाकर उसे 
उस यक्षपर्‌ लटका दिया, निस्ते उसको दुर्गन्धे फारण 
षर मनप्य युकः निकट न आ स्के ! यह्‌ सव भ्रयन्ध 
करदः व पाचों भादपोका एक-एक गुप्ते नाम 
प्पप्नो प्रन इस प्रफार है--जय, जयन्त, वि 
जपत्तेन भौर जपटरल । फिर लपनो व 
स्तया करनेदे त्यि उन्होने दिरादष यहूत ष नगरमे 
प्रथं दिया) 
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नगरमे प्रवेण रते समय महाराज युधिष्ठिरने भादयोके 
साय मिलकर त्रिभुवनेश्वरौ दुर्माका स्तवन किया । देवी प्रसक्त 





विराटपर्व | 
॥ 
हयै रवी ९ मीर उनि प्रर होकर विनय तया राज्यप्राप्ति- 
का वरदान विया सौरयह्‌भौ कटा ङि "विराटनगरे बुम्दं 
कोटं पट्चान नहो सेमा 1" 
तदनन्तर वे राजा विराटष्टौ सभे णये । राना विराट 
राजसभमिं बेटे ये । सयते पहते युधिष्ठिर उनके दरबार 





पटुवे, चे एक यस्ये पाते याथकर तेते गे ये । षहा पटुच- 
कर उन्टोनि राजा निवेदन किया कि सघ्राट्‌ ! एक प्राह्मण 
ह; भेरा सर्वस्व सुट गया है, सतिप म मापे यहा मोविकाके 
पिये भया ट 1 मापकी इच्छाके अनुसार सव कायं करते 
हए भापहौकेः निकट शहनेकी मँ इच्छो करता हू ।" 

नाने यदु प्रसप्रताकेः साय उनका स्वागत न्य मौर 
उनकी प्रार्थना स्योकार कर सी । फिर प्रमपूरदक पृ्ा-- 
शरा्यण देवता { र पहु जानना चाहता हिं ङि तुमने क्सि 
शामा राज्ये यह पधारनेका कष्ट किया है, कुम्हार नाम 
सौर गोर षया है, तया घुम कौन कसा जानते हो । 

गधिष्ठिर योते--राजन्‌। ्ष्याध्रपराद गोयमे उत्यद्न 
हमा 1 मेस नाम है कंक । पठते वे राजा युधिष्टिर 
साच सहेता धा। मभा देलनेवासिं पासन डने कताङा 
भे विरोषभानदै1 

विराटे कहा--कक 1 कने तुम्हें सपना मिध्र वनापाः; 
असो क्षवारीमिं मै चत्ता हृ, व॑सो हौ दुर्भ प्िततेग 
पहनने वस्य भौर भोजन-पान भादिक अ्रयन्ध भो पर्याप्त 


भाण्डवोका मल्स्यदेयमे तमीवृक्षपर अस्य रयन; युधिष्टिर, भीम, दरौपदी महते जाना 
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मप्र रहैमा । वाटर राज्य, शोप दौर सेना मादि तया 
भीतरः धन-दारा भादिषौ देखमान वुमपर धछोदृता हे । 
म्ह त्ते रानमहलका फाटक सदा पला रहेगा, तुमत 
कोई परदा नह रभ्वा जायणा । नो सीग जीविदयङे विना 
कष्ट पाति हों भौर पुम्हारे पात माकर याचना करे, उनषो 
प्रार्पेना वुम हर समय मुपको भुना सक्ते हो; तुह दिश्या 
दिलाता हिं कि उन माचकोंको समो कामनाए मे पुषं कट्गा) 
घुम मुससे कुछ भो बेट्ते समय भय या संशोचन रुरा । 

राजाघे एर प्ररार यातचौत करे युधिष्टिर यदे 
सम्मानके साय वहू सुपदू्ंक रटने लगे । उनफा गृप्त रहस्य 
दितीपर प्रक्टन हुमा 1 

तदनन्तर त्िहुको-सो मस्त घाते घतते हुए भीमेन 
राजाके दरथारमें उपत्यित दए । उनके हायमें घमचा, 
करटो मोर साय काटनेके तिये एक सोदका काता टर 
या। येय तो रसोडयेक्ा था, पर उनके शरीरते तेन निकल 
रहा षा! उन्देनि मते हु कहूा--/राजन्‌ } मेरा नाम त्तव 
है \ र रसोदा काम जानता मुपे बहत मन्छा पोगन 
अनाना भता है । माप इस कामके तिपि भुषेरण के।' 

विराटने कहा--यल्लव । भुम विश्वास नहीं शता 
कि तुम रसोष्ये हो, पुम तो के स्मान तेनस्यो मौर 
पराक्रमो दिघायी देते । 
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श्रीभसेन योले--महएराज ! विग्वात्त फौजियि, मे 
योया हट सौर भापकी सेवा करने वाया हं । राजा 
युधिष्ठिरे भी मेरे वनाये हए भोजनका स्वाद लिया है । 
दसके निवा, जसा फि मापने कटाह, मै परात्रमी भी हू; 
वलम मेरे समान दूसरा कोई नहो है । पहलवानीमे पी मेरी 
वरायरी फो नही फर सकता । मँ सहो मौर हाथियोसे 
युद्ध फरके भापफो प्रसन्न करिया करेगा । 


विराटने फहा--यच्छा, भया ! तुम जपनेको भोजन 
यनानेके पामे कुशल वतते हो तो यही फमि फरो । यद्यपि 
मै यह्‌ फाम वुम्टारि योग्य नरह समन्ता, तयापि तुम्हारी 
दच्छा देखकर स्वीकार फर रहा ह \ तुम मेरी पाकशालाके 
प्रधान यधिकारी रहौ । जो सोग पहतेत्ते उसमें काम कर 
रहै म वुं उन सवका स्वामी वनार्ाह। 

दस प्रकार मोममेन राजा विराटकौ पाकशालके प्रधान 
रसोदये ए । उन्हें फोर पहचान न सका । राजाफे वे वद्धे 
छी ्रिय हो गये) सके वाद द्रौपदी सेरूप्रीफा-सा वेप वनाये 
दरुधियाफी तरह नगर भटकमै लगी । उस समय राजा 
विराटकी रानी सूदेष्णा अपने महलस नगरकी शोपा देख 
रही थौ, उनकी दुष्ट द्रौषदौषर पडी । चहु एक वस्त्र धारण 
दिये जनाथग-सी जान पडते यौ \ रूप तो उस्फा अदुमुत या 
ही । रानीने उसे अपने पास बुलाकर पृ्ा--त्याणी ! तुम 
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(महारानी { मेँ सैरन्ध्री ह सौर जपने योग्य काम्‌ चाहती | 
हि; जो मुस नियुक्त फरेग, मै उसका कायं करूगी # सुदेष्णा 


चोली--“भामिनि ! तुम्टारी-जैसौ रूपचती स्त्र्या सरनप्रौ 
नही हमा फरतीं । वुम तो वहृत-से दास मौर दासियोकौ 
स्वामिनी जान पडती हो । बरी-बडी मखं, लाल-लात मोठ 
शदे समान गला, नस मौर नादिर्या मांससे ढकी हृं मौर 
पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल ! यह्‌ है वुम्हार 
सन्दर खय, जिससे लक्ष्मी-सी जान पडती हो । यतः सच- 
सच यतामो, तुम फीन हो ? यक्ष्या देवतातोनहषहे 
जयचा तुम फोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रपतनी 
रोहिणी या इन्द्राणी तो नरह हो ? मथवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी 
दैचियोनेसे फोर्डहो ? 

द्रौपदी बोली--रनो ! मे सच कती ह--देदतता या 
गन्धर्वा नहह" सेवाका काम करनेवाली सरन्न ह । ग्लो 
फो सुन्दर बनाना मौर गुंथना जानती हु चन्दन या 
गद्धराग भी यदटूत भच्छा तयार करतौ हं । मल्लिका, 
उत्पल, फमल मौर चम्पा आदि एूलोके बहत सुन्दर एवं 
विचि्र-विचिन्र हार गुथ सकती हं । भाजसे पहने यै 
महारानी '्रौपदीकी सेवामें रह्‌ चुकी हूं । जर्हा-तहँ धूम-किर 
फर सेवा फरती रहती हं, भौर मोजन तथा वस्प्रके क्षिवा 
मोर फु नही लेती । वह भी जितना मिल जाय, उतनेसे 
ही संतोपकफर नेती हं । 

सुदेष्णाने कहा--यदि राजा त्रुमपर सोहितमर्हौतो 
म तुम्हे मपने ्तिरपर रख सकती हूँ ! कितु ममे संदेह है 
कि रजा तुरँ देखते ही सम्पण चित्ते तुमह चाहने लेभे} 

दरीपदी वोली-महारानी ! राजा चिरार अथवा 
फो भी परपुरुष मूके प्राप्त नह फर सकता । पाच तरुण 
गन्धर्वं भेरे पति हँ, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते । ज 
मुले मपनी जूठन नही देता, मुक्तस पैर नहीं धरुलवात, 
उसके ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रसघ्न रहते ह; परंतु जो 
मुके अन्य साधारण स्त्रियोकि समान सम्तकर मेरे ऊपर 
वलाच्छार्‌ फरना चाहता है, उसफो उसी सातम शरीरत्याग 
फरना प्ता टै; मेरे पति उसे मार डाले ह! घतः कैद 
भौ पुर्व युक सदाचारसे विचलित नहं कर सकता । 

भदेण्णाने कहा--नन्दिनि { पदि देसी बात है, तो मे 
तुम्हे मपने महलमें रवूंगी । तुमं पैर या जुषन नहँ टन 
पद्मे । २ 
^ विराटकौ रानीने जव इसप्रकार आश्वापतन दिया, तब 

पातिब्रतध्मफा पालन करमेयाली सती श्रौवदौ वहाँ रहने 
लगी; उते भी कोद पह्वान न सका \ 
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सुहृदेव, अजुन ओर नङुलक वराटके भवनमे प्रेण 
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सहदेव, अर्जुन भीर नक्रुलफा विरारके भवनमें प्रवेश 


यंशम्पायनजौ कटते ह-तदनन्तर सहदेव भौ ग्वाति- 
का येद बनाङ्र वतौ हो भावा वोलता हमा राना विराट- 
को गोशालाङ्गे निकट भाया । उत्त तेनस्वौ पुदयको बुलार 
राजा स्वथं उसफे समौप गये भौर धने तगे--ुम 





किसके आदमौ हो, कटति अवे हो ? कौन-साकाम करना 
चाहते टो ? ठौक.टीक पता ।' सह्देवने कटार 
जातिका वैश्य, मेरा नाम अररिष्टेनि है; षहतेर्मे 
पाण्डवेङ्कि पहा गोभोको सेभालके तिपे रहता चा, पर अय 
सोये पता नहीं शहा चते गये ) धिना काम स्यि जोविका 
नहो घल सको ओर पाण्डवोके याद आपके सिवा दषा 
कों राजा मुपे पसंद नही है, जिसके यहां नोकरो कर ॥ 

राजा विराटे कहा-एम्दं कित कामका अनुव 
ह? कित शर्तपर यह रहना घाहते हो 7 मौर सके तिये 
तुम्टे भ्या वेतन देना पड्या ? 

सहदेव योतले-र्े.यह घता धका हं हि पाष्ठर्वोकि 
गोहो समातनेशा काम करता या) यह सोग मुने 
श्तन्तिपाल' क्ते ये 1, चातो शोसङे अंदर जितनौ मोप 
रहती ह उनकी भूत, भविष्य भर वतमान कालको सध्या 


ममे सदा मालूम रहतो है; क्तिनी योर्‌ थो, हितिनौ है मौर 
कितनी होगो--इससन मुभे टोक-टो$ नाम रहता है । निन 
उपायि गौरभको यदृदी होतो रहे, उन्हे कोई रोग-प्पापि 
न सताये--उन सयो ते जानता हूं । इस ्िवा म उत्तम 
लक्ष्णोयाते रेते य॑लोरो भौ पहचान रपत ह, जिनका 
मूदर सूधने मात्रत यन्या स्पनोक) भो गभं रह्‌ जाताहै। 

विराटने कहा-मेरे पार एर रगे एकः साप 
पथु है उने सम उत्तम गुरणोका सम्मिश्रण है । आनते उन 
पशुओं भीर उनके रदकोको तुम्हारे भधिकारमे सौषता 
हं । मेरे पशु अय तुम्हारे हौ अधीन रहे, दस प्रकार 
राजते परिचय करफे सहदेव वरहा भुखते श्ह्ने सगे; उन्हे 
भी कोर पट्चान न सका ! राजाने उनके भरण-पोपणक्ा 
उचित प्रवन्ध कर दिया । 

पदनन्तर षहेौ एक ण्टूत सुन्दर पद्य दोध षडा, णो 
स्रि समान भूषण पहने हए चा, उसके कानेमिं 
शुण्डल भीर हायमिं शंत तथा सोनेकी चषा थो । उसके 





संदे-सयेङेश दति हृए ये 1 भुनाएुं बङो-ददे मौर हायोके 
श्षमान मत्तानी दाल थो । मानो दहं मपने एक-एक पयते 


र्र्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 


[विसरपवं 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... 


भीमसेन बौले--महाराज ! निश्वास कीज्यि, मै 
रसोषया हूं भौर आपकी सेवा करते माया हुं! राजा 
युधिष्ठिरम भी मेरे यनाये हए भोजनका स्वाद लिया है । 
इसके सिवा, जैसा कि आपने फहा है, मै पराक्रमी नो ह; 
वलम मेरे समान दूसरा फोई नहीं है । पहलवानोमे भो मेरी 
वरायरी फो नहीं कर सकता ! मै पिह मीर हाधियोतसे 
युद्ध करके भषको प्रसन्न किया फरगा । 


विराटने कहा--भच्छा, भया ! तुम भपनेफो भोजन 
वनानेके कामे कुशल वततेहो तो यहौ काम करो । यद्यपि 
मै यह्‌ काम तुम्हरे योग्य नह समक्ता, तयापि तुम्हारी 
इच्छा देखकर स्वीकार फर रहा हं । तुम मेरी पाकशालाके 
प्रधन अधिकारी रहौ 1 जौ सोभ पहतेसे उसमे काम फर 
रहै है" मै तुमह उन सवका स्वामी वना रहा हुं । 


दस प्रकार भौमसेन राजा विराटकौ पाकणालाके प्रधान 
रसोदये हुए । उन्हं कोई पहचन्‌ न सका । राजाफे वे बड़े 
ही श्रिय हौ गये ! इसके चाद द्रौपदी सेररघ्रीका-सा देष बनाये 
दुचियाको तरहं नगरमे भटकने लगी । उस समय राजा 
विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महलसे नगरकी शोभा देख 
रही थी, उनको दृष्ट द्रौपदीपर पडो ! वह्‌ एकं वस्त्र धारण 
किये भनाया-सी जान पडतो थी । रूप तो उसका अदभुत या 
ही । रानीने उते अपने पास बुलाकर पृछा--कस्याणी ! तुम 





फौन हो भौर ष्या करना चाहती हो ?' दरौपदीने कह 
"महारानी ! चै सरन्धी हूं मौर मपने योग्य काम चाहती 
ह; जो भुक्ते निबुक्त करेगा, मँ उसका कायं करूगी !" सुदेष्णा 
बोली--"भामिनि ! पुम््‌री-जेसी रूपवतो स्मय सरस्प्री 
नही हुमा करतीं । दुम तो बहूत-से दास मौर दासिर्योकी 
स्वामिनौ जान पडती हो । वडी-वड़ी आंखे, लाल-लाल भो 
शङ्के समान गला, नस गौर नाडियां मांसे ठको हृदं मौर 
पूर्णं चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल ¡ यह्‌ है तुम्हारा 
सुन्दर सूप, जिससे लक्ष्मौ-सी जान पडतो हो । उतः सच- 
सच बताओ, तुम कौन हो ? यक्ष या देवता तो नह हौ? 
अयवा तुम कोरर भप्तरा, देवकन्या, नागकन्या या उन्द्रपत्नौ 
रोहिणी या इन्द्राणी तौ वहीँ हौ ? अया ब्रह्मा या प्रनापतिकी 
वैवियोमिसे फोर्हो 7 

द्रौपदी बोली--रानी ! मै सच कहती हूं--देवता या 
गन्धर्वा नही हू, सेवाका काम करनेवाली सेरनधी हं । गातो- 
को सुन्दर वनाना भीर गुंयना जानती हः चन्दन या 
अद्धराग भी वहूत जच्छा तेयार करतौ हैं । महिलिका, 
उत्पल, कमल मौर चम्पा आदि एूनोके बहुत सुन्दर एवं 
विचित्र-विचित्र हार गंय सक्ती हूं माजसे पहवे मै 
महारानी '्रौपदीकी सेचामें रह चुकी हं । जर्हा-तहां धूम-फिर 
फर सेवा फरती रहती हे, भीर मोजन तथा वस्त्रके सिवा 
सीर फु नहीं लेती । वहु भी लितना मिल जाय, उतनेसे 
ही संतोष फर तेतौ हूं । 

युदेष्णाने कहा-पदि राजा तुमपर मोहित महो तो 
म तुम्हे अपने सिरपर रख सकती है । (कितु सुरे संदेह टै 
कि राजा तु्हु देखते ही सम्पूर्ण चित्ते तुम्हे चाहने लगेगे ! 

द्रौपदी वोली--महारानी ! रजा विराट अथवा 
फोई भी परपुरुष मुज्ञ प्राप्त सहं फर सकता । पांच तरुण 
गन्धर्वं मेरे पति ह, जो सदा मेरी रक्षा करते रहतर्है। जो 
मुञ्े अपनी जूठन नही देता, मुल्लसे पैर नहीं धुलवाता, 
उसके ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रत्त रहते है; परंतु जो 
मुषे अन्य साधारण स्तियोके समान समक्षकर मेरे ऊपर 
चलाकर करना चाहता है, उसको उसी रातमे शरीरत्याग 
करना पड़ता है; मेरे पति उप्ते मार डालते ह । मतः कोई 
भी पुरुष मुभे सदाचारसे विचलित नहं कर सकता । 

सुदेष्णाने कहा--नन्दिनि ! यदि ठेस बात है, तो मँ 

र मपने महलमे रक्लगी ! तुम्हं पैर या जूठन नहीं टु 
पडगे 1 

विराटकौ रानौने जव इस प्रकार आगषासन दिया, तब 
पातिव्रतध्मका पालन्‌ करनेवाली सती ्रौपदौ वहू स्ह्ने. 
लगी; उसे मो कोई पचान न सका 1 ;- 


विरारपवं | 


सद््देव, अर्जुन अर नङुलङ्ा विरायङे भवने प्रवेम 
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^-^“. ~~~ 


सहदेव, अर्जुन भौर नङ्कुलका विराटे भवनमे प्रवेश 


वैशम्पायनजी कहते ह-तदनन्तर सहदेव भौ ग्वाते- 
कायेय यनङ्रवंतोहो भाषा योतता हमा राजा विराट 
को गोगालाक्गे निकट आया । उक्च तेजस्य पृदक युतारूर 
राना स्वयं उसके समोद वे ओर पुध्ने लगे--धतुम 





किसके मादमी हो, कहत भये हो ? कौन-सा काम करना 
चाहते हौ 7? ोक-टोक यतामो 1 सहदेवे कटा 
जातिका वैश्य, मेरा माम अरिष्टनेमि है; पहूते र्मे 
पाण्डयोङे यह्‌ गौर्भको सेरा तिप रहता या, पर मष 
तोये पता नहं रुहां चते गये । विना काम वपि जोविका 
नहीं चल सकरी भौर पाण्डवे याद भापके त्तिवा दूरा 
कोटः राजा मुपे पसंद नष्टो है, जिसके यह नौकर क ।' 

राजा विखाटने फहा--दुम्दं शसि कामा यनतुभव 
ह? किस बर्तपर यहा रहना चाहतेहो? मौर दके तिये 
तुमे श्या वेतन देना षटेमा ? 

सहदेव चोत-र्वे-यह बता युकाटं ङि पाष्वर्वोशौ 
गौर्ओंप्ते समासते काम करता या 1 यही घोग मुम 
"तन्तिपाल क्ते ये \ । चालो कोस अंदर जितनी भष्‌ 
रहती ह उनको भूत, भविष्य भीर यर्तमान कातको संध्या 


ममे घदा मालूम रहन है; स्तिनो सोए घौ, रितनौ हमीर 
क्ितनो होगो-दसका मुपे ठोरू-टो क्नान रहता है । जिन 
उपायेतति मोको यदृती होतो रहै, उन्हे शोई रोग-प्याधि 
न सतवे-उन सवस यै जानता हू रके सिवा उत्तम 
लक्षोयाते देसे यंतोको मौ षहूवान रपता ह, जिनश्न 
मूर सुंधने मायते देन्ध्या स्परोको भौ गरम रह्‌ जाता है) 

विराटने कहूा--मेरे पस एक हो रे एक साय 
पयु है, उनमें समौ उत्तम गुरगोका सम्मिध्रण है । भाने उन 
परुभों मोर उनके रदकोको च तुम्हारे भधिङारमें सोपता 
हं । मेरे पथु अय तुम्हारे हौ अघोन रहते, दस प्रकार 
रानासे परिचय करके सहदेव वहां गुथते रहने णे; उन्हे 
भो कों पट्चान न सका 1 राजान उनके परणदोवभश 
उचित प्रबन्ध कर दिया ! 

तदनन्तर वह्‌ एक बहुत धुन्दर पुण्य दोय पड़, भो 
प्पे समान भापूपय पटने हए पा, उक कानेमिं 
शुष्डत ओर हायमिं शंख तया सोनेकौ चूषण षौ} उसके 





संगतंये केश दृते हृए पे । भुना बऱो-बद्ी मोद हषीके 
समान भस्तानौ दाल थौ । मानो वहु मपने एक-एरः पयते 


४२४ 


पष्योफो फपाता चलता घा ! पह्‌ पौरयर्‌ अर्जुन धा । राजा 
पिराटफी पमाणे परकर उसने अपना दस प्रकार परिषग 
विमा--महराज ! मै सपुं्फः ह) भेरा नाम युटूस्रता ह । मै 
नाघता-गाता ओर्‌ यामे यमात हु ! सृत्य भौर संगीतफो 
पालाभे यदुत प्रयीण हूं \ आप ुक्षे उत्तराफो एस पलाफो 
पक्षा पेतेढे लिमे रष सं मै महासनोफे यह नाचनेका 
पम परा । 


विराटने फहा--प्दपते ! बुम्दारे-जंसे पर्प तो यह्‌ 
फाम सेना मुके उचित सष जान पड़ता ; तथाति सै तुम्हारी 
प्रार्थना स्यीकार फरता ए, षुभ मेरी चेटी उत्तरा तपा 
राजपरियारण्ले अन्य फन्पाओको नृत्यकलाफो सिक्षा दिया 
फरो । 


यह्‌ पफर मत्स्पनरेशने यृहसलाफो संगीत, नृत्य भौर 
याजा पजानेफी फलाभोगे परीक्षा फते । एसफे षाद अपने 
मर्त्ये ह सलाह लो कि एसे अन्तःपुरमे रखना साहियि 
पा पष । फिर तरुणी स्प्रिपौ भेजफर उसफे तपुंसकपतेफो 
जच एरापी । लय सुय तरसे उसफा पुखर एना प्रमाणित 
हले षमा, तय उसे एत्या अन्तःपुरमे रहुनेफी आशा मिली । 
यहां रहकर अर्जुनं उत्तरा भौर उसफी सथियोफो तथा अन्य 
पातिमोकफो भो गाते, जाने ओर नापनेफी शिक्षा देने को; 
एसे ये उत सये प्रिय छि गये  कपटयेपते फन्पाओरे साय 
रहते हए री अगुन सदा अपने सनफो पूणरूपसे यशमे रखते 
भे। एरते वाह्र या भीतरफा फोर्‌ भौ उन पहूचानम 
सपा) 


एसके साय मुल सश्वपालफा पेष धारण पिये राजा 
परिराटेफे गह उपरिपत एभा भौर राजभयनफे पास एधर- 
उधर प्रूम-फिरफर पोडे देखने लमा } फिर राजाके दरयारमे 
भकर उपने फहा--*महाराज { आपफा फल्याणषहो । भें 
अर्यो (एकषा रेनेते निषु ह, यडे-पडे राजाओके यहु आदर 
पाचु द भेरी षल्ठा है कि जापके पहु पोरोफो शिक्षा 
पेनेफा फाम एर 


पिराटने फलहा-पे पुष्टं रह्नेफे तिपि पर, सारो 
भोर घहूत-सा पन पुंगा । मुम हमारे पह पोटोफो सिषा 
देमेका फाम एर घते हो 1 एतु पते पहु सो यताभो पुम्ह्‌ 
भस्यलण्यन्धो कित फलाका पितेष क्नान है ! साप हये अपना 
परिप्पधोषे। 


संक्षिप्तं महाभारत 
1# ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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नक्रुलने फहा--महाराज ¡ भै घोटोफी जाति भौर 
स्पभाप पहूचानता ए उन्दुं शिक्षा देकर सीधा फर सकता 
हं । ष्ट पोको ठौफ फरनेफा भी उपाय जानता हु । इसके. 
सिवा पोष्धोफो चिरित्साफा भी भुपे पुराक्लानहै। मेसो 
स्िघायी हुई पोर भी नह विगरती, फिर पोडोकी तो यात 
ही षया है? भै पहूते राजा युधिष्ठिरके यहाँ फामकरता पा, 
यह ये तथा दुसरे लोग भौ भुके ग्रन्थिक नामसे पुकारते पे 


विरार बोले--मेरे हौ जितने घोडे ओर पान है, 
उन सनफो भै आजते तुम्हरे अधीन फरता हं ! घोडे 
जीतनेषाते पुराने सारि सोग भो तुस्हारे अधिकारमे रुगे । 
तुमसे मिलफर आज मुभे उतनी ह प्रसप्रता हुई है, जितनी 
साजा युधिष्ठिरे वर्शनसे होती पी । 


एस प्रकार राजा विरारसे सम्मानित होकर नषुल षह 
रहने लगे \ नगरमे पूमतते रमण शौ उस्‌ सुन्दर युको कोई 
पटवन तहु पाता या} जिनके दषेनमाघसे हौ पाभोका ताश 
हे जता पा, चे समुद्रपर्वन्त पुष्यके स्यामी पाण्डवसोग एस 


तरत्‌ भपनी प्रतिसपफे अनुसार असातयासकौ भवधि पूरौ 
फे समे) 


म 
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मीमतेनके हायते जौप्रुत नामक मल्लका वध 


राजा जनमेमयने धूा--ग्रहमन्‌ ! इस प्रकार जग 
पाण्डयगण विराटनगरे छिषकर रहम सग, उसके चार 
उहेनि श्याश्पा? 

वशम्पायननौ योले-रानन्‌ । पाण्डवोनि वहा छे 
रहकर राजा विराटको प्रसघ्र रणते हए जो क कायं हिया, 
उत्ते घनो । पाण्डर्वोको धृतराष्ट्रक पृस सवा शद्धा चनी 
हतो घो; इमत्िमे षे दोपदी देय-रेख रते हए गत 
द्धिपकर रहते ये, मानो पुनः भाते गभे निवास कर रहे 
ह ) स प्रकार जय तौन महीने वीत गये मोर चोपे महोने- 
का मरमम हिमा, उत समय मत्स्यदेशरं ब्रह्यमहोत्सयका बहुत 
अङ समारोह हुमा ) उमे समी दिशमेति हजारे पहलवान 
शुटेये। ये सव-के-सव यष तवान्‌ पे भौर राजा उनका 
विपनेय सम्मान किया करते भे! उनके कन्ये, कमर मौर प्रीवा 
सिहके समान धे; शरोरका रंग गोरा था । राजाके निकट 
सन्होनि भनेको पार मामे विजेय पापो पो । 

छन सवं पहूलबनोमिं भो एक सयते अष्टा या 1 उसका 
नाम पा--जीमूत । उप्ते मघाडमे उतरकर एक-एक फरके 
सयको सनेके सिपे गुलाया; परंतु उते कूदे भौर पेतरे 
यदलते देय किप्तोको भो उत्फे प्रात जनेको हिम्मत नह 
होती घौ । जय समौ पहलवान उत्सराहहोन मोर उदास ष्टौ 
णये, तब भतस्यनरेशने मधने रसोष्येकी उसके साय भिङ्नेको 
भाजा दी । राजका सम्मान रखनेके लिये भौमसेनने तिके 
सभा धीमौ चालते घलफर रंयभरूमिपे प्रवेश किया; फिर 
उरे सेणोटा कसते देख यरहांको जनताने हषष्यनि की । 
भीमसेने पुदके लिये सेयर होकर युत्राभुरके समाने विद्यात 
पराक्रमो जौपतको लत्तकारा । दोनमिं हौ सङ्नेका उत्साह 
था, दोनीं हौ भयानक प्रराक़रम दिखनेवाते ये मौर दोनेकि 
छल गसोर साठ यके मतवा हायीके समान ऊंचे तया हृष्ट- 
पुष्ट थे 1 पटे उन दोनोनि एरू-दसरेमे गहे मितयो, किर 
ये वरस्पर जयकी दृष्छासे खूव उत्सहते पुट कएने लगे 
भसे पंत भौर यद्धके टकरनिपे धोर शब्द होता है, उसी 
प्रहारं उनके पारस्परिक माधातेसे भानरु घटवट शम्द होता 
था। एक द्रूसरेका कोई भंग जोरसे द्वाता तो दूसरा उते 
धृष्य चेता । दोनो भपने हाते भुट्ढी गय परस्पर प्रहार 
करते) दोनों वोनोके शररत गुप मति भोर फिर धक्के 
देकर एक दूसरेको दूर हटा ेते । कमौ एक दूसरेको पटक- 
केर जमोनपर रगषएता तौ दूसरा मीरेसे हो कर्ताक्र उपर 
वातिको दूर रुरु देता ! दोनो वोर्नोको दलपुदेर पीये हयात 


मौर मुगकति घछातोपर घोट करते । कभो एकको दूसरा भगे 
कन्धेपर उढा लेता भौर उसका मृंह्‌ नोचे करे पुमारूर परक 
देता, निस्से य़ भोरका शम्द होता ! कपौ वरस्पर वस 
एतके समान शम्द करनेवाति घा्टोकी मार हतौ । कमो 
हायको येगुलिया फलाङर एक -ूसरेको पष्पङ़ मारते । कभी 
नखोसि यकोटते। कभी प॑रोमि उलक्षाकर एक द्रेपरेको भिरा 
देते, को घुटने मीर प्रते टक्कर मारते, मिते विभी 
पिल्ेकषे समान शब्द होता । कपो प्रतिपक्षोको गोदमे धततीर 
सति, कभो तमे हौ उते सामने सोच सेते, कपी दापे-बये 
पेतरे बडत्तते मोर कभ एकवारमो पीये दके्तकर पटक वेते 
भे! इत प्रकार दोनो दोनोको भवनो मोर सीदते भौर 
पुटनेति प्रहार करते ये । केदत पायल, षोरदष भौर 
भ्राणवलते टौ उन वोरो भयंकर पु होता रहा । हिसोने 
भो रस्व्रका उपयोग महौ किया। 

तदनन्तर जंघे सिह हापोको पड़ तेता ह, उसी प्रशार 
भोमतेनने उछलकर भौमूतरो दोनों हापि पकड़ लिया 
मौर ऊपर उठाकर उते पुमाना भार्म हिया । उनका पठ्‌ 





पराक्रम देकर सभी पटसवार्नो भौर भतस्यदेषक्षे दर्शकः 
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लोर्गोको वड़ा अश्चर्यं हुभा । मीमने उसे सौ बार घुमाया, 
जिससे बह शिथिल भौर बेहोश हो गया; इसके बाद उन्होने 
पृष्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला ! इस प्रकार 
मोमके हायते उस जगत्परसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा 
विराटको वड़ी खुश्ची हई । 





इस तरह अखाडमे बहुत-से पहलवानोको मार-मारकूर 
भीमसेन राजा विराटके स्नेहमाजन बन गये ये \ जब उन्हैँ 
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सक्लिप्त महाभारतं 
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युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरूष नहीं सिलता, तो 
हधियो भीर सिहोसे लड़ा करते थे । अजुन भौ अपने नाचने 
ओर गानेकी कलास राजा तथा उनके अन्तःपुरको स्त्रियोको 
प्रसन्न रखते ये \ इसी प्रकार नकुल मी अपने दारा सिखलापे 
हृए वेगसे चलनेवाले घोड़ोकी तरह-तरहकी चालं दिखाकर 
मत्स्यनरेशको संतुष्ट करते थे ! सहदेवके सिखाये हुए बेलोको 
देखकर भमी राजा बड़ प्रसन्न रहते थे । इस प्रकार सभौ 
पाण्डव वहां छिपे रहकर राजा वराटका कायं करते थे) 





द्रौपदीपर कीचक्की अस्ति ओर उसके हारा दपदीका अपमान 


| वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! पाण्डवोके मत्स्य- 
नरेशकौ राजधानीमें रहते हुए दस महीने बत गये । यज्ञतेन- 
कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वासिनीकी भांति सेवाके योग्य 
यो, रानी सुदेष्णाकौ गु्रूवा करती हई बडे कष्टसे समय 
व्यतीत करती थौ 1 जव वषं पुरा होने कु ही समय बाको 
रह्‌ गया, तदो चात ह । एक दिन राजा विराटके सेनापति 
महावलौ कीचकको दृष्टि उस प्रौपदीपर पड़ी, जो राजमहलमें 
देवकन्याके समान विचर रही यी । यह्‌ कौचक राजा 
विराटका साला या, वह्‌ संरनध्रीको देखते ही कामबाणसे 
पीडित होकर उसे चाहने लगा ! कामनाकी आगमे जलता 
ह कीचक अपनौ बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया जर 


1 
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हेस-हेसकर कटने लगा--'सुदेष्णे 1! यह्‌ सुन्दरी, जो मूक्े 
अपने रूपे उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महलमें 
नहीं देखी गयी थो । देवाद्धनाके समान यह्‌ मनको मोह 
लेती है। बताओ, यह्‌ कोन है ?. किंसकीस्त्रीहै? मौर 
कसि आयी है ? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है; अब 
इसकी प्राप्तिके सिवा इसरो कोई ओषधि नही है, जो मेरे 
. हदयको शान्ति दे सफ । अहो { बड़े आश्चर्यको बात है कि 
यह तुम्हरे यहा दासौका काम कर रही है; यह कायं कदापि 
इसके योग्य नहीं है । मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्वको 
स्वामिनो बनाना चाहता हूं ।' 

इस प्रकार रानी सुदेष्णासे कहकर कौचक राजकुमारी 
द्रीपदीके पासं आकर वोला--'कल्याणी ! तुम कौनदहो? 
किसको कन्या हो ओर कहि आयौ हो ? ये सब बाते मुं 
बताओ । तुम्हारा यह्‌ सुन्दर रूप, यह्‌ दिव्य छवि ओर यहं 
सुक्रमारता, संसारमे सवते बटृकर है । मौर यहं उर्ज्वल 


, मुख तो अपनी कमनीय कान्ति चन्द्रमाको भी लज्जित कर 


रहा है । वुम-जेसी मनोहारिणी स्त्री इरः पृथ्वीपर मैने आजे 
पहले कभी नहीं देलौ थौ । सुमुखो ! उताओ तो तुम कमलोमे 
वास करनेवाली लक्ष्मौ हो या साकार बिभ्रति ? लज्जा, शरो, 
कीति ओौर कान्ति--इन देवियोमेसे तुम कौन हो ? यह 
स्यान तुम्हारे रहुनेके लायक नहीं है 1 तुम सुख भोगनेके योग्य 
हो र यहां कष्ट उढा रही हो ! पँ तुभ्टै सर्वेत्तिम सुख-भोग 
समपंण करना चाहता हं, स्वीकार करो । इसके बिना तुम्हारा 
यह रूप भीर सीन्दयं ्यर्य जा रहा है । सु्दरी ! यदि तुम 
माक्ञा दो तो मे अपनी पहली स्त्रियोको त्याग वूं अयवा उन्ह 
तुम्हारी दासौ वनाकर खख ! मेँ स्वयं भो सेवकके समान 
तुम्हारे अधीन रहुंगा \ ८ 

द्रौपदीने कहा-ै परायौ स्त्रीह, मुससे एसा कहना 
उचित नहीं है ।` जगतृके सभौ प्राणी भपनी स्परे प्रेम करते 
ह तुम भी धर्मका विचार करके ठेसा ही करो  दूसरेकी 


विराय्पर्व] 

1/0 0 001 < 
स्त्ीको वोर कमी हिमो प्रह्मर भौ भन नह घानां 
चाहिये । भयदो यहं निगम हता दहै ह्ये मठुवित 
कर्मो प्र्वेयात्पागकररेनेर्हु1 

सरगधौको यह वातं सुनकर कीचक योला- 
शरुल्दरी युम मेरी प्रायनाको दत तरह भत दुश्दामो र्ये 
तुम्हारे तिथि व्डाक्ष्टधा रहाट; ममे मस्वोकार करे 
म्द बड़ा प्टतावा होगा 1 दस सम्पूण रान्यपर मेया ही 
भासन है, स सिरौङो भौ उजादुने-यसनिको शशिनि रणता 
हं । शारोरिके बले भौ मेरे समान एस पृम्वोपर कीरं नहो 
ह म पना सारा राग्य त्रुमपर निष्टावर बर रहा ट; 
पदरानी बनो मौर मेरे साय सर्वोतम भोग प्रोगौ 

सैरन्ध्री योक्लौ-पतपुय ! दू इस भ्ररार मोटर देम 
पटटकर सपनी जाने न गेवा। याद रख, थाच गन्धवंमेरे 
पतिर्हैः ये चष भधानक ह सौर सदा मेरौ र्ता करते रहते 
ह) मतः इतत दुरिसत विचारक ट्याय दे; नह तो मेरे पति 
कुपित होकर तुरम मार ढासेगे १ रयो धपना सर्वनार 
कराना चाहता है ? कोचकं । भुसपर ृद्ष्टि खालकर तर 
माकाश, पाताल या समुद्रे भो माक्ररच्पितोभी मेरे 








याष्टाशवातो पतिपरि हूयते सवित महो ग्द सक्ता । जते 

कोई रोगी कष्ट पारूर मतो बुतवे, उसो प्रकारतूभो 

काराग्रह समान भुत कर्यो पावनाकररहाहै? 
सनह्माते हौपवरे टुकरानेर कोचर कामर्मतप्त हो 


द्रौपदीपरर कौचर्को वात्क्ति मौर उयङे टार दौतदोका अतमान 


च 
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सुदेध्मारे पस जहर बोला, "हिन ] निप उपा्ते भी 
संरन्परो मे स्वौश्नरकषरे,सो श्रो; नह तो कं उसके मोदूर्पे 
भरागदेदपा॥' इस प्रशार दिताप क्ते हृद्‌ कोरक यतं 
मुनषर रानने क्ठा--'भेया ! मे सरन एसान्तये तुम्हारे 
प्न भेन दृगो; वहा यदि सम्भर हो तो उचते बने दरष्टा 
नुमार समसा-बलाकर प्रमप्र कर तेना ।' अपनो ण्टिनिशो 
वति मातक्रक्ोवङ् वहानि चमा भपामीरस्िमिी प्दशे्टिनि 
अपने धरपर उसने ने-पीनिको बहत उत्तम सामप्रौ तदार 
करवापो 1 तेत्वश्वान्‌ शदेष्याषटो उने भोगनरे त्ते 
आमन्वित ह्या ) सुरेष्याने सैरध्रीे मताकर षटा-- 
दत्याभी ! भुम्े णर जोर व्यास सग रही है । तुम शीवक- 
बः पर नाभो मौर वटति पने पोम्य रसने यमो! 
संरनध्री योलो--रानी ¡ मै उसे चर नही जाम्गी। 
आपतो जनतो हीह हि वह्‌ रितिनाबद्ा निर्मग्न है| ये 
दयापे पट स्रमिचारिणी होकर नटो रटेगो ¶ जिम समय भेरा 
दस भटलमे प्रवेश हमा या, उस समयक प्रतिना तो मापे 
यादहोगोही। किरमृप्ेव्योपेनरहोर्है? पतं रोचक कामे 
पीरितिहोरटारै, देतह मेरा पमार कर बंठेगा । मायके 
यहाँ मौर भोतौ बहून-मो दाति हे, उन्हर्मिमे एितीषो 
भेन दौजिपे। मे तो भपमानङे ढरसे वाहौ नाना चाहनी ॥ 


सुदेष्णाने कहा वर्ह हति मेन रहौ है, यतः 





पहु एदपपि भपमान तहँ फर स्षफता ॥' यह्‌ फटुफर उसने 
उरदेः हाधमे परपःनतहिति एफ सुयर्णमय पात दे विया । 
प्रौपयी उपे चेफर रोती भौर खरती दई फीदफे घरफी भर 
भती 1 अपन सतौत्यफी रारे तिप पट्‌ मन-ही-मन भगयान्‌ 
रूयंफो शरणमे गयौ । परमते उत्तफौ देष-रेएफे लिपे गुप्तरूपते 
एषः राभस भेजा, जो सव अयस्याओोमे साय रहुफर उरक 
रा फरमे लमा) 
प्रौपदो भवमौत ह हुरिणोफे समान उरते-उरते उसफे 
पास गयी । उरे रेते हौ पह्‌ अएनन्दमे भरफर एड हौ मया 
ओर पोला---ुम्दरी तुम्हारा स्वागत दह, मेरे लिये गजौ 
राततिका प्रभात घटा गङ्ुतमम होगा । मेरी रानी} तुम 
भेरे घर भा गयी; अय मेरा प्रिय फाम फरो ॥'ब्रौपदो योली- 
"रे सहारानौ सुदेष्णाने तुम्हारे पास यह्‌ फटुकर भेजा है 
कि शीघ्र जाफर पौनेषोग्प रसते आजौ, प्यासं सता रही 
है ॥ फीचकने कहा--एल्पाणौ | उसफी मेगायौ हई चीजें 
एूसरौ दा्तिफं पहुंचा रेगी ।' पट्‌ फटुफर उसने द्रौपदीफा 
एाहिना हाप पकर लिया । द्रौपदी सोली--पापी | यवि 
भैने जजतरु फधौ मनसे भौ अपने पतिषोरे पिरद आचरण 
मह किपा होतो एस सत्पफे प्रमायरे देगी कितु णएपरुते 
पराजित हकर पृष्वौपर पएोटाजा रठाहै\ 
एस प्रकार फोतफका त्िरस्छार फरतो हु ब्रौपदी पष्ठ 
हर रहौ पी भौर पट्‌ उसे पफष्टगा पाहता धा । पट्‌ सरफे 
देफर भपनेको ृडनेफा उयोग पर ही रहौ घो फि फौचफने 
सदसा पपटफर उसमे दुपटरेफा छोर पकटु लिया ! जय पहु 
गदे पेण उते फात्रूमे सानेषा प्रमत्त फरमे लगा । येचारी 
परोपदे वार-पार संयो साते तेते तगौ । एिर सेषलफर उराने 
फौसरफो घडे गोरणा घरक दिया, निसते वहु पापौ जसे 
पटे एए पृक्षफौ भाति धमते जमोनपर जा भिरा । उसे 
भिराफर यह्‌ कांपत दई दोडुरुर रालसमाकी शरणमे आ 
षणो \ एौीरकने भी उठकर भाषतो हु दोपरीका पीछा फिषा 
भोर उसके पेश पङ सिषे । फिर राजाफे सामो हौ उतत 
प्र्पोप्र पिरारर पात मारो ! एतनेभें सूर्मफे हारा निपुक्त 
राक्षएने एीसफयो पफषफर आधये समान येगके दर फकः 
दिपा 1 फोचरुफा सारा सरीर फाष उल भर पट्‌ लि्चेष्ट 
हरर पष्यौपर निर पडा । 
उत पमरप राजकछगापे गुधिव्ठिर भौर भोमसेन भी डे 
पे, पदु प्रौपदौफा पह अपमान अपनो भतो देता 1 
यह्‌ सन्पाप उनपे प्रहा नहं गया, दोनों भाः अमे भर 
प्ये । भीमततो उर ुरारमा फौपश्को मार डातमेफो एच्छासे 
पौरेः भोरे संत पत्तने लपे 1 उनको आलोदे सामने धं 
छा णया, भेह ददो हो पणे भोर पतारसे पीना षतम 


रं्िप्त गराभारत 


 विरारप्चं 


लमा} वै प्रोधापेश्षमे उठना ही साते थे फ युधिष्टिसने 
अपना गुप्त रहस्य प्रफट हौ जानिके उरसो अपने भेगरूरेते उनका 
अंगरूठा दयाफर उन्दँ रोफ दिया । | 
हतनेमे प्रौपदी स्भासवनफे हारपर भा गयी भौर मह्स्प- 
राजसे सुनाकर फहुने लगी--"मेरे पत्ति सम्पूणं जगत्‌को 





मार अशलनेफो शपित रप्ते ह, {तु वे धर्मफे पाशे बेधे 
हए है; पै उनको सम्मानित धर्मपत्नो टू, तो सौ भाज एक 
सूतपुलने मुशे लात सारी है) हाय! जौ धरणार्थियोको 
रष्टारा देनेवाले ह ओौर एस जगत्‌ गुप्तरपसे विचरते 
रहते ह, पे मेरे पति महार्यी पौर आज फो ह 7 अत्यन्त 
यतयान्‌ भौर तेजस्य होते हए सी पे अपनी इस प्रिपतमा 
एषं पतिता पत्नोफो एक सुते हारा अपमानित होते पेस 
फते फायरोकफौ भोति मर्दति फर रहै ह ? पहुल राजा 
विराट भो धमेफो दूषित फरनेयाला है । प्रसने एक निस्पराध 
सपरोफो भपते सामने मार पाते देखकर भी सहन कर लिया 
1 घला, एसे रहते हुए भँ अपने एस अपमानफा वता 
पयोकर ले सफतौ हं ? यह्‌ राजा होकर घो कीचके प्रति 
रागोचिते म्याय महीं एर रहा है ! परतस्पराज | पुम्हारा 
यह्‌ पुटेरोफा-सा धमं द राजसमामे सोना नटी देता । तुम्दारे 
निकट आकर घौ फोचकरे दारा मेरे प्रति जो प्यार भा 
है" षट्‌ एभी उचित नहु फटा जा सफता । सधास्‌ सोम 


विराटपर्व] 








भो सूतपुवके इस अ्याचारपर धिचार करे । दह्‌ स्वयं तो 
पापी टै हौ, दस मरस्यनरेरको भो धमेका ज्ञान नहो है1 
साय हौ ये समराप्तद्‌ भो धर्मश्नो नहो जानते, तपौ तो धर्मो 
म जाननेवाति इस रानाकौ सेवा करते है +” 


दस प्रकार मदोनें मत्र षरे द्रौपदोने बहुद-सो याते 
कटुकर राजा विरारको उलाह्ना दिया । किर समासदोके 
्रषटनेपर उसने कलहा कारण यताया † इत रहस्यको जान- 
कर समी सदस्थोनि दीपदीके सरसाहुसकषी प्रगंसा को ओर 
कोचकषकौ वारंयार धिक्कारते ए कहा--धह्‌ साध्यौ जिस 
पदको धमपत्नौ है, उति जीवने बहुत बहम साम मिता! 
मनुव्धरजातिमे तौ एसो स्त्ीका मिलना कटि हौ है! हुम 
तौ दसे भानवौ नहं, देवौ मानते ह ।* 


धस भकार जय समापदृतोग दवोपदोको प्रशंसा कर रहै 
ये, युधिष्ठिरने उत्ते कठा--तेरन्धो ! भव यहा षडीन 


द्रौपदो मौर भोममेनक्गो यातयीन 


^~~^^^^~~^^^^~ 
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ष्टो, रानी भुदेष्णाङे महते चलो जा । तेरे पति भन्धवं मभौ 
अवमर नहो देते, एरातिपे नह आ रहे है । चे मवेग्पहो 
तेरा प्रिय कां कठो मौर जितने वुम्हं कष्ट विया है, उति 
नष्ट कर दातत" 


द्रौपदो घी गयो, उसके यात सूते ये मोर भद श्रोघमे 
लाल हो रहो यों ! रानी सुदेष्णाने रते रोते मौर भानू यहे 
देवकर पृ्ा-कत्याणी ! तुष्टु किसने माराहै? ष्पोरे 
रही हो ? हिंसे मग्यते भान युख उठ गया नितने तुम्हारा 
अप्रिय क्िा है ?' दौपदोने कहा--'माम दरणारमे राजा 
सामने ही फोवकने मुपे मारा है ।' सुदेव्णा पौनो--बुन्दरो । 
कीचक फामते मनवाला होर बारवार तुम्हारा अपप्रान 
कररहाहै; वुम्हारोरापहोतोर्ये मानदौ उति भरवा 
डां 1" द्रौपदीने कहा--"वह निना भपराधक्ररहाटै, 
वेषो प्ोग उप्रशा यध कषरोे। भव अवश्य ह षह्‌ पमतोक- 
को यात्रा करेगा ।' 





द्रौपदी ओर मौमतेनकौ बातचीत 


व॑शम्पायनजो कहते ्ह-सेनापति कौचकने जवते 
लात भारौ धी, तोते यशस्विनौ रानङ्कुमासो द्रौपदो उसके 
वधको वातस्ोवा करती पी! हस क्रर्यको तिदिके तिये 
उसने भीमतेनका स्मरणं किया योर रात्रिफे समय अपनी 
शग्याते उठकर उनङे भवने गयी † उत्त समप उसके मनमे 
अपमानका बहत पदा दुःख था पा$शासामें प्रवे करते 
हौ उसने श्हा--'भौमतेन ! उठो, उठो; मेरा षह वु महा- 
पापी सेनापति मुशे लात मारकर मभो जौवितहै, तोभौ 
धुम यही निरिचन्त होकर कंते सो रहे हो ?' 


दौपदके लपानेपर भीमतेन भपने पलंगपर उठ ये मौर 
उतत यौते--्िे ! रेस क्या मादयक्ता मा पड ङि तुम 
उततादलौ-सौ होकर मेरे पाष चतो अपो ? देखत, वुम्हारे 
-शरौरकःा रंग भस्वामाविक हो म्या है, तुम दुवंल मौर उरास 
होस्होष्े। षया कारण है ? पूरौ बात दतामो, जिसमेर्मे 
सव कध जानं सूं ।, † ४ 





४२५ 
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दरीपदीने कहा-मेरा दुख ष्या तुमसे छिपा है ? 

सथ फुछ जानकर भौ पयो पृषते हो ? था उत्त दिनकी 
वात भूल गये हो, जव कि प्रातिकामी मुक्ते दासो" कट्कर 
भरी समामे घसीट ले गया था? उत अपमानकी जगमे मै 
सदा ही जलती रहती हं । संसारम मेरे सिवा दसरो कौन 
राजकन्या है" जो एेसा इख भोगकर भी जीवित हो ? चनचास- 
कफे समय बुरामा जयद्रथने जो मेरा स्पर्शं किया, वहु मेरे 
लिये द्रूसरा अपमान धा; पर उत्ते भौ सहना ही पड़ा \ अवको 
वार पुनः पहौफे धूतं राजा विराटफौ भँोके सामने उस 
दिन कीचकके दारा अपमानित हूर । दस प्रकार वारेवार 
अपमानका दुःख भोगनेवाली मेरी-जेसी फन स्ती अपने प्राण 
धारण कर सकती है ? एसे अनेकों फष्ट सहती रहती ह, पर 
तुम भी मेरी सुध नहीं तेते; अव मेरे जीनेसे क्या लाभ ? 
यहां फीचक नामका एक सेनापति है, जो नातेमे राजा 
विराटका साला होता है । बहू बड़ा हौ दुष्ट है}! भरतिदिन 
सरनध्नीके वेषमें मुक्ते राजमहलपमें देवफर कहता है---“ुम 
भेरी स्त्री हो जाओ \' रोज-रोज उसके पापपुणं परस्ताच सुनते- 
सुनते मेरा हृदय विदीणं हो रहा है \ इधर, धर्मात्मा युधिष्ठिर- 
फो जव अपनी जौविकाफे लिये दूसरे राजाफी उपासना फरते 
देखती हि तो वड़ा दुःख होता है ! जव पारशालामे भोजन 
तयार होनेपर तुम धिराटकौ सेवामे उपस्थित होते ओर 
अनेको वल्लव-नामधारी रसोदया बताते हो, उस समयमेरे 
मने बडी वेदना होती है । यह्‌ तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले 
हौ रथमे वेढकर देवताओं ओर मनुप्योपर विजय पा घुका 
है" आज विराटकी कन्पाओको नाचना सिखा रहा है } धर्मे, 
शुरतामि भोर सत्यभाषणमे जो सम्य जगत्‌रे लिए एक 
आदशं या, उसो अजुनको स्त्रौके वेयमे देवकर भाज मेरे हदय- 
भे कितनी ध्यया हो रहौ है ! वु्हारे छोटे भाई सह्देवफो 
जव मै गीभोके साय ग्वालोके वेपने आते देखती हं तो मेरे 
एरीरफा रक्त सुख जाता है 1 मुज्ञे याद है, जद वनको आने 
लगी उस समय माता फुन्तीने सेकर कहा या--पाञ्याली 
सहदेव मुक्ते वड़ा प्यारा है; यह्‌ मधुरभाषौ, धर्मात्मा तथा 
अपने सव मादयोंका आदर फरनेनाला है! छिव है षडा 
संकोचो; तुम दते अपने हायसे भोजन फराना, इसे फष्ट 
न होने पाये !' यहु फहते-फहते उन्होने सह्देवको छातीसे 
लगा तिपा या। आज उक्तौ सहदेवको देती ह--रात-दिन 
गोओंफो स्ेवामे जुरा रहता है भौर रातको वघष्ोके चमडे 
वि्टाफर सोता है 1 यह सथ दुःख देखकर भो फिसलिपे 
जीपित रं ? समयका फेर तो देलो- जो सुन्दर रूप, अस्- 
चिदया मौर मेधा-तक्ति--इन तीनो सदा सम्पन्च रहता हैः 
वह्‌ न्ुल भज विराटके घर धोोकौ सेवा फरता ह! 
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उनकी सेवा उपस्थित होकर घोडकी चातें दिखाता है 
षया यह्‌ सव देवकर भी मे सुलते रहं सकती ह ? रा 
युधिण्ठिरको जुएका व्यसन है ओर उसीके कारण मुभे ह 
राज मवनमे सैरन्धीके रूपमे रहकर रानी सुदेष्णाकी से 
करनी पडती है । पाण्डवोकी महारानी भौर दुपदनरेशः 
प्री होकर भी आज मेरी यह्‌ दशा द| इस अवस्याने 
सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहिगी ? मेरे इस फ्तेश 
कौरव, पाण्डव तथा पञ्वालवंशका भी अपमान हो रहा है 
तुम सय लोग जीवित हो मौर मै इस अयोग्य अवस्थामें प 
हूं । एक दिन समूद्रफे पासतकफी सारी पृ्वौ जिसके मधं 
यी, आज वही द्रौपदी सुदेष्णाके अधीन हो उसके भयसे ड 
रहती है । फुन्तीनन्दन | इसके सिया एक ओर भसहय दुः 
जो मुञ्लपर आ पड़ा है, सुनो ! पहले भै माता फुन्तीको छो 
फर मौर फिसीकफे लिए, स्वयं अपने लिये भौ कभी उबः 
नहीं पौसती यी; परंतु मच राजाके तिए चन्दन धिसना पड़ 
है; देखो ! मेरे हाथोमें घट्‌ठे पड़ गये ह, पते एेसे नहीं * 
एसा कहकर द्रौपदीने भीमसेनको अपने हाय दिये 
फिर वहू सिसकती हई मोली-- (न जाने देवतामोका 
फौन-सा अपराध किया है, जो मेरे लिये मौत भौ नहीं मातं 
भीमने उसके पतले-पतते हायोको पकड़कर देखा, सचमू 
फाले-फाते दाग पड़ गये थे! उन हा्थोफो भपने मुष 
लगाकर वे रो पड़े। आंसुभोकी डी लग मयी । फिर माः 
रिक क्लेशते पीडित होकर भीमसेन कह्ने लगे--कृष्णे 
मेरे बाहुबलको धिक्कार है 1 अर्जुनके गाण्डीव धनुषको ' 
धिक्कार हैः जो तुम्हारे लाल-लाल कोमल हाय आज क 
पड़ गये ¡ उस पिन समामे विरारका सर्वनाश कर गत 
अथवा एे्वयके मदसे उन्मत्त हुए कीचकका मस्तक परं 
कुचल लता; पितु धर्मराजने रुकावट डाल दी, उन 
फनयियोसे देखकर मु मना कर दिया । इसी प्रकार राज 
से च्युत होनेपर भौ जो कौरवोका वध नहं फिया गण 
दुर्योधन, कण, शकुनि मौर दुःशासनका तिर नही कार ति 
गया--इसके कारण भाज भी मेरा शरीर श्रोधमे जल 
रहता है; वहं पुल भव भी हूदयमे काटेफौ तरह कसक 
रहती है । सुन्दरो ! ठुम अपना घमं न छोडो \ बुद्धिमती 
श्ोधका दमन फरो । पूर्वकालमें मौ बहुत-सी स्नियोने पति 
साय कष्ट उठाया है! भृमुवंशौ च्यवन सुनि जब तपस्या 
रहै ये, उस समप उनके शरौरपर दीमकोकी वानी जम ग 
थौ । उनकौ स्वी हई राजकुमारी सुकन्या । उसने उन 
वड सेवा फी । राजा जनकौ पुत्री सीताका सास तो तुः 
सुना ही होगा; वह्‌ घोर वने पत्तिदेव ्रौरामचन्द्रकी से 
रहती धी । एक विन उत्ते राक्षस हरफर लेकामें ले गया उ 





विरादषवं] 


द्रौपदो यौर भौममेनक्ो वतवोत 


॥ 11 
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तश्ट्-तप्टके श्ट देने सगा; सो भौ उस्ना भने धीरामचद्धमी- 
भेदो स्मा रहा मौर भन्तमं थह उसको सेवमिं पटेव भो 
रमौ । दसो प्रकार सोपामुदराने सांसारिक सुपीक र्याग करके 
अगश्ठयं मुनिका भनुममन श्धिया या} सावित्री तो मपने पति 
सत्यवानूके पौषे थमलोकतङ चली गयौ धौ । इन शपतो 
पतिव्रता स्ति्योका जैसा महस्य बताया गया है, वैतसी वुम 
भीहो; तुभे भो ये सभो सद्गुण भौजूद ह } कल्याणो ! 
मय वुँ अधिक दिर्नौतिक प्रनीका नहीं करनी है । वयं पूरा 
हनम सिर्फ दे महोना रह मया है । तेरह वयं पूणं हेते 
टी युम राजरानी बनोमो । 

द्रौपदी योली--नाय ] द्रधर बटृत कष्ट सहना षड 
है; इसलिये भातं होकर नि मनर बहाये ह, उलाह्ना नटीं 
दे रही हं भये इस समनो कायं उपस्यित है, उस्फे लिये 
उद्यतहो जामो। पापी फोघकं सदा मेरे माये प्रायना किया 
करता है । एकः दिनं नि उससे कटु--कोचक | तू कामे 
मोहित होकर मृत्युके मृखमें भाना चाहता है, भषनो रक्षा 
कर । रमे पाचि गन्धयोक्को रानी षू पै यद़वौर ओर साहस 
के काम फरनेवाते ह। दुकने मवश्य मार दते मेरोयात 
सुनकर पद दुष्टे कहा--'सेरन्प्री ! च गन्धेति तनिकभो 
महीं श्रता 1 संप्रामर्मे पदि पतात गन्धव भौ बावे तोर्मे 
उनका परहार कर द्मतुंगा । वुम मून स्वीकारकरो॥' 

सेः याद उस्ने रानो पृरेष्णासे मिलकर उसे षट 
्िताया । सुदेष्णा भषने भाईके प्रेमयग मसते कटने लगो- 
(कत्याणी ! तुम कीचक घर जाकर मेरे लिये मदिरा 
्ाभो। मे पयो; पटृते तो उसने अपनी यात मान सेनेके 
त्तिपे समन्नापा । कितु जव मने उसकी प्रायनं टुकरा दी, 
तो उसने कुपित होकर पलन्कार करना चाहा 1 उस दुष्टका 
भनौमाव मुके छिपा न रह्‌; हस्सिएु यड येगसे भागकर 
म राजाक्षी शरणमे गयो । यहाँ भो पटुंचकर उसमे राजाके 
सामनेहौ मेरा स्पशं ङ्प भीर पृम्योपर विरकर तात 
भारो । कीचक रना सारय है, राजा मौर रानो दौनी 
ही उत्ते वहत मानते ह 1 पस्तु है वह यश्च हौ पापौ मौर कूर। 
प्रजा रोती-चित्तातौ रह जाती है भीर वह्‌ उसका धन सूट 
साता है । सदाचार भौर घर्मे भार्पपर तो वह्‌ कमी चलता 
ही महु । उसका धाव मेरे प्रतिं परावहो चारै; जव 
मुम देलेमा, कुत्सित प्रस्ताव करेगा मीर दूफशानेपर मून 
मारेगा ! इसतिषएु भव रँ भपते प्राग दे दुगो । यनवामका 
समय पूरा होनेतक यदि धुप रहोगे तो इस यीचमे पत्नीते 
हाय धोना पडा । कषप्निपका स्यसे मृुद्य धर्मं है शवुका 
नागा करना । परंतु धर्मरानके मौर तुम्हारे देणतेदेखते 
कीचक्मे ममे सति मारी भौर वुभलोगेनि शु भो नहीं 


पि । पभ जरात्ुरते मेसो रताक टै, मुम हरकरसे 
जेव जयद्रयक्े भौ परानित किया है । भव इस पापीको 
भी मार डतो । पठ्‌ यरादर मेरा मपमानकरर्हाटै। 
यदि यहे मूरमोदयतर्‌ जौयित र्ट्‌ गपा, घो मे विष धोतकर 
पौ जाङयो 1 मोमतेन। इस कयेयककेः मघोन होनेकौ अपेक्षा 
वुम्दरि सामने प्राय त्याग देना म मज्छा समती । 

यह्‌ कटुकर द्रौपदो मोमसेनके यश्षसृपर गिर पटो मौर 
फूट-शूटकर रोने सयो । भीमने उपे हृदपते लगाकर 
मारवाच्न दिया, उसके मापुभओति भोगि हए मृषो भपने 
हायते पोटा भोर कोचक्के प्रति कुपित होकर क्हा-- 
"कत्यागो } ठुम जस्त कटतो हो, वहो कटेगा; माम कोचर 
को उसके बन्पु-वाम्धर्योतहित मार डासूंा । तुम भपना 
दुःख मौर शोक दूर कर भान सायंश्नतमें उतरे पाय मिलने. 
का संकेत करदो) राना विराटे जो नयौ नूत्यशाला 
दनयापी है, उसमे दिनमें तो कन्याएं नाचेना सोखतौ है 
परेतु राते अपने धर चलो जानी ह । यहा एक शुत मुन्वर 
मनप्रूत पलेग भो विषया रहता ह । मुम पसो मात करो, जिषे 
कीचक वह भा जाप। वहू र्मे उते यमप्सै मेजदुंगा।' 

हत प्रकार वातचोत करके दोनेनि शेष रात्रि धो 
विकततापते व्यतीत को ओर अपने ग्र संक्त्प्ो मनमेही 
द्धिपा रका । सवेरा होनेपर फीघक धनः एाजमहुसमे गया 
अर ्रौपदीते कह्ने समा--्तेरनध्री । समामे रानाके 
सामने हो दुमद मिराकर मेनि सात सपादो! देश्रामेरा 
भ्रमाव? मच तुम मृश-नेमे बलवान्‌ यौरके हा्यर्मि पट 
चुकी हौ ! कोई वुम्ँं चा नह सक्ता । विराट तो षठ्नै- 
माव्रके त्यि मल्स्यदेपाकां राजा है; यास्तव तो र्भी 
यहा सेनापति मौर स्वामी ट । एसतिये भलाई मोमे 
है कि धुन शुगी-दुशो सूपे स्वोद्यारकरसौ 1 फिटतोर्मे 
तुम्हारा दास हो नाङ्गा ॥" 

द्रौपदी वोलो--शौचक ! यदि दसो बात है,तोमेरौ 
एक शतं स्वीकार करो ! हम दोन मिनी यात वुम्दारे 
भाट ओरमिवमीन जानने परव! 

कोचकने कटा--गृन्दरो ! हुम नेपा कहं रही हो, 
दही कर्णा । 

द्तीपदी सोली--सजाने भो मृर्यशाता यनवामौ दै, 
यह्‌ रातमे सूनौ रटतो है; यतः धेत हौ जानेषर युम 
यहां मा जाना। 

स प्रषटार कोचकके साय भात कर्ते समय द्रौपदोको 
माधा दिन भी एक महोतेके समान परादौ मातूम हमा 1 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ द्मे मरा हमा मपने धर पया । उ पूरो 
यहपतान याकि रन्ध्रे स्पे मेतोमूरपुमा गयौ दै। 


४३२ 


इधर द्रौपदी पाकशालां जाकर अपने पति भीमसेन- 
से मिली ओर बोली-- परन्तप ! बुम्हारे कथनानुसार मैने 
फीचकसे नूत्यशालामे मिलनेका संकेत फर विया है । वह्‌ 
रान्निके समय उस सुते घरमे अकेते वेगा, अतः आज 
अवश्य उसे मार डालो ।' भीमने कहा- भिं धर्म, सत्य 
तथा भादयोकौ शवथ खाफर फटता हुं फि इन्ने निस 
प्रकार वृत्रासुरफो मार उाला था, उसौ प्रकारे भी 
कीचकका प्राण ले लूंगा । यदि मत्स्यदेशके लोग उसकी 


संक्षिप्त महाभारतं 
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सहायतामे मयेगे तो उन्हे सी भार शलूगा; इसके बाद 
र्योधनको मारकर पृध्वौका राज्य प्राप्त करूगा \' 

द्रौपदी बोली-नाय ! तुम सेरे लिये सत्यका त्याग 
न फरना । भनेको छिपामे हए ही कोचकंको भार 
डालना । | 

भीमसेने कहा-मीर 1 ठुम जो. कहती हो, 
वही फरगा; आज फीचफको मै उसके बन्धुमोसहित नष्टं ` 
कर दंगा । 





कीचक ओर उसक्ते भाईयोंका वध ओर राजाका सैरन्धीको सदेश 


वैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ }! इसके गादं 
भौमसेन राघ्निके समय नृत्यशालामे जाकर छिपफर वेर गये 
ओर इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा फरने लगे, जसे सिहं 
मृगकी घातमें वेढा रहता है । इस समय पाञ्चालोके साथ 
समागम होनेकौ आशासे कीचक भौ सनमानी तरहुसे सजन- 
धजकर नत्यशालामे जाया । वह्‌ संकेतस्यान समक्षफर नत्य- 
शालाके भीतर चला भया । उस समय वह्‌ भवन सव ओर 
अन्धकारमे व्याप्त था । अतुलित पराक्रमी भोमसेन तो चहां 
पहलेहीसे मौजूद थे आर एकान्तम एक शय्पापर लेरे हुए 
ये । दुमेति कौचक भौ वहीं पहुच गया ओर उन्हुं हायसे 





टरोलतने लगा ! द्रौपदौके अपमानके कारण भीम इस समय 
क्रोधसे जल रहे ये । फाममोहित कौचकने उनके पास पटुच- 
फर हषंसे उन्मत्तचित्त हो भुसकराकर कटा-- "सु ! शैने 
अनेक प्रकारका जो अनन्त धन संचित फिया है, षह सब 
मै तुम्हं भेट करता हैं । तथा मेरा जो धन-रत्नादिसे सम्प्र 
सैकड़ों दासियोसे सेचित, रूप-लावण्यमयौ रमणीरतनोते 
विभ्रूषित भौर क्रीडा एवं रतिकौं सापम्ियोसे सुशोभित 
भवन है, बह भौ वुम्हारे लिये ही. निक्ावर करके यं तुम्हारे 
पास जाया हूं । मेरे अन्तुरकी नारियं अकस्मात्‌ मेरी 
प्रशंसा करने लगती हैँ कि आपके समान सुन्दर वेष-भूषासे 
सु्षज्जित भीर दर्शनीय फोर दुसरा पुरुष नहीं है । 

भीमसेने कहा--आप दशनीय दह--यह बड़ी 
प्रस्षताको बात है, छतु आपने एेसा स्पर्श- पहले कभी 
नहीं किया होगा । 

एेसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उघ्यलकर खड़े 
हो गये ओर उससे हेंसकर फहने लगे, ररे पापौ ! तु पवंत- 
के समान बड़ डील-डौलवाला है; कितु सिह जसे विशाल 
गजराजको घटता है, उसी प्रकार आज मँ तुर पृथ्वीपर 
मसलूगा ओर तेरी वहिन यह सब देखेगी । इस प्रकार जब 
तु सर जायगातो सैरन्ध्री बेखटके विचरेगी तयथा उसके 
पति भो मानन्दसे अपने दिन विता्वेगे ।' तब महाबली 
भीमने उसके पुष्पगुम्फित केश पकड़ लिये । कीचक भौ 
वडा बलवान्‌ था । उसने जयने केश डा 'लिये ओर बड़ी 
रतीसे दोनों हासे भोमसेनको पकड़ लिया ! फिर उन 
कोधित पुरुषसिषहोमे परस्पर बाहूयुद्ध होने लगा! दोनो हौ 
बड़ वोर थे \ उनकी भुजाओकी रगड़से बसर फटनेकी 
फडकके समान वड़ा भारी शब्द होने लगा । फिर जिस 
प्रकार प्रचण्ड आंधी वृक्षको प्रप्तोड उलती है, उसौ प्रकार 
भौमसेन फौचकको धक्के देकर सारी नृत्यशएलामें घुमाने 
लगे \ महाबली ोचकने भी अपने घुटनोकी चोटसे भीम 


विराटपर्व] 





मेनो भूमिषर गिरा दिया । तब पोते इष्डपाणि यम- 
राजकषे समन यहे पेते उटसकर घडे टो गये भोम भौर 
कीचक दोनो ही बटे वलयान्‌ भे) इस समय स्पयङ्ि कारण 
वे मौर भी उन्मत्तो गये तया आधी रातके समय उप 
निर्जन मारपशालामे एक दूसरेको रगढ़ने लगे । वे कोध- 
मै भरकर भौयण गर्जना फर रहै ये, हसते वह्‌ भवन बार- 
जार शुन उट्ता था। अन्तम भोमतेनने श्रोधमे भरकर 
उसके थाल पकड़ तिये भौर उत थका रेदरूर ईप्‌ प्रकार 
अपनो भुनाभंभिं कस तिपा, जेते रम्तोते परुफो बांध रेते 
हि । भब कौचक एूटे टुएु नगारेके समन जोर-जोरते ऽक 
राने भौर उनकी भूनामंति टूटनेफे सिये छदपटाने लगा । 
स्तु भीमसेने उसे करई यार पृ्वोपर पृपराकर उसस्य 
पला पङढ़ लिप ओर ष्णा कोपने शान्त पलेके लिये 
उति धोटने लगे । शस प्रकार जव उसके सव मंग घकना- 
घृरष्टो गये मौर आशीष पतिया याह्र निकल आर्यो 
क्षो उष््टनि उसकी पोढपर मपने दोनों धुटने टेक दिपे मौर 
उते मपनो भूजाभोमे भरोडकर पशुको मौत मार शता। 





छौचरुको मारकर पौमसेनने उसके हाय, पैर, पिर 
ओर गरदन मादि भंगौंको पिष्डफे भीतर ही घुतादिषा) 
दत प्रकार उक्के सव अर्गोको तोड-मरोटकर उति मासका 
सोवा थना दिया मौर द्रपदोको दिपार्र कट्‌, "पाय्वातौ | 
जदा पटौ आकर देवो तो हस कानके कीड़री षया गति 
बनापो है" पेता कहुकर उन्टोनि दुरात्मा कौचकके पिष्ड- 
को परोपि दुरापा मौर दरौपदोसे कहा, भोद । जो कोद 
तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि अततेगा, यह मारा जायगा भौर उसफो 
पटौ मति होगी । इत प्रकार हृष्गाकी प्रपद्रताके त्पि 
जन्हेनि पहु दुष्कर कमं किया {रर जद उनका रोध 
ठंडापड गणा तोषे द्रीपदोते पूद्धकर पाकूशालामे घते 
पे । 


कौचक्कषा वय कराकर द्रौपदी यदो प्रसन्न हृ, उसका 
पार संताप शान्त टो पया 1 फिर उतने उक्त मृष्यगालाको 
रदवापी करएतेवालेसि कहा, देषो, बहु शोक पड़ा हुभा 
है; मेरे पति बन्धरवोनि उस्तको पठ्‌ गतिक है । वुमसोष 
अह्‌ जाकर देलोतो सहौ 1 दोपदी पहु बात पुनकर 
नारपशासाहे सद्मो घौकोदार मगासें लेकर यह भये + 


कीचकः आर उसके भादयोका वध ओौर राजाढ़ा सैरनधीको सदे 
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किर जनोग उते दूनये सपय भोर प्राणहीनं भदस्यामे 
एृष्वोपर पष देधा 1 उसे विना हाप-पायका देयकर उन 
सवदो बद घ्या हूं । उपे उत्त त्थितिमे देषक्र तसपीषो 
यडा दिस्मयहृभा। 

उसो समय कोचकके सथ यन्धु-गाग्धय वट्‌! एुषत्रिति 
षो पये मौर उत्ते घरों मोरते पेरकर विलापं करने सो 1 





उस्तषते एसी दूति देखकर समीके रोगे षषे ग्य 

उसके सारे भवयव शरीरर्भे पुस जनके कारण यह्‌ प्रभ्वौपर 
निष्छलकर रके हुए शटएके समान जाने पडता पा । फिर 
उ्तके से-सम्बग्धो उसका दाहु-संस्कार करनेके सिये मगरे 
टूर ते जाने्ो तेपारो करे से } उनकी दष्ट तारत 
पोड़ी ष्टी दइयैषर एक खंपेशा सहार तिैष्ड़ी ह 
द्वौपदोपर डो 1 जब सद सोग इक्ट्ठे हो ष्ये तोऽन 
उपशोषं (कोचकके भार्यो) ने कटा, “ष दुष्टा 
अप्र भार इासना चाहिये, ईसोके कारण कीचक्को हर्या 
हरं है । अयमा मारनेको भी श्या मावश्यदता दै, कामारष्त 
कोधक्ेसापषहौ इते भीजतादो; पेता कएनेते मरजानेपर 
भो सुत्पुदरा प्रिय ष्टौ हेण! पहु सोचष्र उन्होने राजा 
विराटते कटा, “कोषो मृरपु संरगध्के हो कारण हु है, 
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अतः हुम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते है; 
आप इसके लिये आज्ञा दे दीजिये ।' राजान सुतपुत्रोके 
पराक्रपकौी ओर देखकर सैरन्ध्रीको कौचकके साथ जला 
.डालनेकी सम्मतिदे दी। 

वत, उपकौचकोने भये अचेत हुई कफमलनयनी 
कृष्णाको पकड़ लिया ओर उसे कौचककी रथीपर डालकर 
वधि दिपा। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरधटकी ओर चले । 
कृष्णा सनाथा होनेपर भौ सुतपुत्रोके चंगुलमें पड़कर अनाथा- 
की तरह विलाप करने लगी ओर सहायताके लिये चिल्ला- 
चित्लाकर कहने लगी, जय, जयन्त, चिजय, जयत्तेन ओौर 
जयद्रल मेरी टेर सुने! ये सुतयुत्र गृहे लियेजारहर्है। 
जिन वेगवान्‌ गन्धवेकि धनुषको प्रत्यञ्चाका भौषण शब्द 
संग्रामममिनें वज्राघातके समान सुनायी देतता है भौर जिनके 
रथोंका घोष वड़ा ही प्रबल दै, वे मेरो पुकार सुने; हाय! 
ये सुतयृत्र मृ्चे लिये जा रहै है ।' 

कृष्णाकौ वह्‌ दीन वाणी ओर विलाप सुनकर भीमसेन 
विना कोई विचार किये अपनी शय्यासे खड़ हो गये भौर 
कहने लगे, 'सरन्ध्ी! तूजो कु कह रही है, वह्‌ मै सुन रहा 
हु; इसलिये अव इन सूतपुत्रे तेरे लिये कोई भयकी 
वात नहीं है '' एसा कहकर वे नगरका परकोटा लाधर 
बाहर आये ओर बड़ी तेजते श्मशानकौ ओर चले ! वे इतने 
वेगसे गये कि सृतपुत्रोते पहले ही मरटमे पहुंच गये 1 
चिताके समीप उन्हं ताड्के समान एक दस व्याम" लवा वृक्ष 
दिखायी दिघरा । उप्तकौ शाखां मोरी-मोदी यीं तथा ऊपरसे 
वह्‌ सुला हमा था । उसे भोमतेनने भुजाओमें भरकर हाथीके 
समान जोर लगाकर उखाड़ लिथा ओौर उसे कन्धेपर रखकर 
दण्डपाणि यमराजके समान सृतपुत्रोकौ ओर चले ! इस समय 
उनको जंयाभोसे टकराकर बर्हां अनेकों वड्‌, पीपल ओर 
टाकके वृक्ष गिर गये । 

मौमसेनको सिहके समान क्रोधयूरवक़ अपनी ओर आते 
देखकर सव प्रुत डर गये आओौर भय एवं विषादसे कांपते 
हए कहने लगे, भरे ! देखो, यह्‌ वलवान्‌ गन्धर्वं वृज् उठये 
चड़ कोधसे हमारी ओर आ रहाहै; जल्दी ही इस सेरन्धरीको 
छेड़, इसके कारण हमे यह्‌ भय उपस्थित हुआ है ।' अव 
तो भौमसेनको वृक्ष उठाये देवकर वे सव-के-तव सैरन्धीको 
छोडकर नगरकौ ओर भागने लगे । उन्हँ भागते देखकर 
पवननन्दन भौमसेनने, इन्द्र जसे दानवोका वध करते है उसौ 
भकार, उस वृक्षपे एक सौ पांच उपकीचकोंको यमराजकत धर 
भेज दिया । उसके पश्चात्‌ उन्होनि दरौपदीको बन्धने षडा- 

१- दोनों हायोको -फंलानेपर जितनी लंबाई होती ह 
उसे एक व्याम कते ह । | 


सक्िप्त महाभारत 
00000000 00000000 00 
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कर ठादृस दिया ¦ इस समय पाञ्चालके नेत्रोसे निरम्तर 
आँधुजोकी धारा वह्‌ रही यी ओर वह॒ अत्यन्त दीन हो रही 
थी । उससे दुर्जय वीर भीमन्तेनने कहा, कृष्णे ! तेरा कोई 
अपराधन होनेपर भी जो लोग तुन्ञे तंग करेगे, वे इसी प्रकार 
मारे जायेगे ! अव त्र नगरको चली जा, तेरे लिये कोई भय- 
कौ वात नहीं है । मै दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोरईघरकी 
ओर जागा \' 

जव नगरनिवास्सियोने यह्‌ सारा काण्ड देखा तो उन्होने 
राजा विरारके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धवेनि 
महावलौ सूतपुत्रोको मार डाला है ओर सरन््री उनके हाथसे 
टकर राजभवनको ओर जा रही है । उनकी यह बात 
नकर महाराज विराटने कहा, “आपलोग सूतपुत्रोकौ 
अन्तयेष्टि क्रिया करे ! बहुत-मे सुगन्धित पदां ओर रत्नोके 
साय सवे कौचकोको एक ही प्रज्वलित चितामे जला से! 
फिर कौचकोके वधसे भयभीत हो जानेके कारण उन्होने 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, “जब संरन्धी यहं मावे 
तो घुम मेरौ मोरते उससे यह्‌ कह देना कि ुमुखि ! तुम्हारा 
कल्याण हो, जव वुम्हारौ जहां इच्छा हो वहां चली जाभो; 
महराज मन्धवेकि तिरस्कारसे उर गये है 

राजन्‌ † जव मनस्विनी द्रौपदी सिहंसे उरी हुई मृगौके 
समान अपने शरीर मौर वस््ोको धोकर नगरमे मायी तो उसे 
देवकर पुरवासी लोग गन्धवेसि भयभीत होकर इधर-उधर 


विटपं] 
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भागने सगे तया किरहो-ङिन्दनि नेर है भूर तिये । रास्ते 
्रौपरो नृरपरालामें अर्ुनते मितो, नो उन धिनो रजा 
विराटकौ कन्याको नाचना सिति ये। उम्हनि कटा, 
श्वेरद्नो} त्रु उन पापियेकि हायसेकंमे दटूटो ओरवे कते 





यनैरवसमार्मे पाण्डवोङ्गो खोजकै दिपयमे यानचोन, विराटनगरपर वदराई करनेका निश्वय 
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मारेणये? मै घव थते तेरे मुपे गर्यो-को-रयो मुना 
चाहती हं # सेरन्ध्नोने कटा, "बहु्रने ! भय पुम् सेरपोसे 
ष्याधामहै? ग्ोक्ि वुमतो मौजयें हन षन्याभंङगि अन्तः 
पृरमे रहती हो । आनङ्ल सेरन्नोपर जो-नौ दुमप्र पष रहे 
है, उनसे वुम्दे ष्या मतनय दै! एसे मेरौ हेमो 
करनेरं तिये तुम षग प्रक्र पूष रहौ हो ।' भृटेप्रननि र्हा, 
श्््पागो ¡ इस पुत्र योनिम पकर बहुसाभीणौ 
महान्‌ दुःखपारहोहै, उसेश्यात्रु नहा समती? तेरे 
सायरहौटहं भीरत्र्‌ भौ हम सवर ताय रहती रहौह। 

भवा, तेरे ऊपर दुःख पष्तेपर श्रिसको दः न षटोगां ?" 





इतरे परवात्‌ कन्याम साय हो द्रौपदी राजमधनमें 
गयो ओर रान सुदेष्णा पात जाङ्र घषटोहो गयो। तव 
सुदेष्णाने राजा विदारके कयनानुसार उसमे षहा, "पे | 
महाराजको गन्धरवोति निरस्त होनेका भय है षत्‌ मी तदणौ 
है मौर संस्तारमें तेरे समान कोई रपवतो भी रिपापौ नटीं 
देती । पृ्योको विषय तो स्वभावने हो परिप होताटै भोर 
तैरे भन्धकं यदे क्रोधौ हु । मतः जह तेरो द्छा हो, वहू चती 
जा ॥' सैरगध्रोने षहा, 'महारानजो 1 तेर्ह्‌ िनके {तिये महा- 
राज पपे मौर शमा करे । एके परथात्‌ गन्यर्वगण मु 
श्वयही ते नाये मौर आपका भौ हित कते । उनके 
द्वारा महाराजं मौर उनके वन्धु-यान्धर्यौका मी अवष्यहो 
य्ड़ाहितिहोपा+' 


कौरवत्तभामें पाण्डवोंको खोजके विषयमे वातचौत तथा विराटनगरपर चटाई 
करनेका निश्चय 


्शम्पायननी फहते है--राजन्‌ । भादयेकि सहित 
कत्रकको मकस्मात्‌ मारां गया देखकर समो लोगेको घटा 
भर्वयं हुभा तया उस नगर मोर रा्टरमे जहा तहां ये भापस 
मेँ मिलकर देसी चर्बा करने सगे-*महादतो कवक अपनी 
शूरवीरता कारण रामा विराटको वहत प्यारा या, उतने 
अनेको, सेना्मोकि संहार किया या; स्तु सामहौ वह्‌ वष्ट 
परस्त्ीगामो घा, दसीसे उत पापको गन्धरवोनि मार टातता ।' 
महाराज ¡ शद्तेनाका हार करनेवाले दुर्जय वीर कोचकके 
विषयमे देव-देशमे देषो हो चर्चा होने घमो! 

इत प्षमय अनातवासरी अवस्यर्भे पाण्श्वोक्ा पता 
सषमानेके लिप दुर्योघनने जो गुप्तचर भेजे ये ये भनेको प्राम, 
राष्ट सौर मयरोमिं उह दुढकर हस्तिनापुरमें सौट मपि । 


वहा ये रानतमाने ठे हए करुदराज दुर्योधनके पास गये । 
उत समय यहा महात्मा भौध्म द्रोण, कर्ण, हप, परिगर्तदेषरे 
राजना मौर दुर्योधनकं भाई भो मौनूद थे! उन सयक सामने 
उन्टनि कट, “राजन्‌ { पार्योशा पता समाने निवे हम 
सदाहो बद्ाप्रषल कत्ते रहे; कितु दे श्घिरते निक्त षवे, 
यह हम जान ही न सङ्क ! हमने पवनो ञचे.ऊेवे गिवर्यौ- 
पर, भिन्न-भिन्न देरशोरमे, जनताकौ मीडे तचा पव मीर 
नगरेमिं पो उनकी हूत चोन की; परेतु ङ्ह भो उनश्च 
पता नहीं लगा । मालुम होताहै वे दल्डुतनष्टहो ण्ये; 
इसलिये मव तो मपे त्यि मद्मसह्ीह + हमे एतना 
पता भवरय लगा है रि इन्दतेन आदि सारपि षाष्देकि 
ग्नि हौ हारकाषुरीमं पहुचे ह; वह न तो द्रौपदो है मौर 
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त पाण्ड्य हौ है! हौ, एक षरे अनन्दका समाचार 
है! षह पहि राभा विराटफा जो महायसी सेनापति 
फो्फ धा, भिषने एि अपने सहान्‌ पराक्रमसे श्रिगत्तरे्को 
एलित एर दिया धा, उत्त पारात्माफो उषे घापगोसहित 
राप्रिमे गुप्तरूपसे गन्धर्वोने सार शलाहै\' 

टूतोएो यह्‌ रात सुनफर दुर्गोधन बहुत देरतक विचार 
फरता रहा, उसे सद उसने सभासदोते फटठा--पाण्डवोके 
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भसातपासफे एस तेररुदे द्मे योषे हो दिन रोष \ पदि 
धह समाप्त एौ गा ले सत्यपादी पाण्डव घदमाते हापो सौर 
पिषधर सपो समान एोधातुर सोकर मरय लिये इःखदायो 
छे जाप 1 मे सौ समयङा हिार रछनेवासे है, एसलिपे 
रर पुपेपरूपमे सिपि होगे ! एससिगे समोर एेता उपायं 
फरता प्रहे कि दे अपदे शोधको पोकर ए्सिर पतसे हौ चले 
सपय \ एमे सोऽ री उना पता सामो, लिते एक 
एवात पदह्‌ सरम सम षरूारसो दिष्न-दाघा सौर दितेसियेते 
सुष्त एर विरसालतर सुप्य खता र्ट \' पहु सुनरूर 
रसते ररा, 'तस्तनत्दन ! सो लोशन है इतरे फायेङुरस 
जार धते जामे \ पे गुप्रूपरे पन-पत्यपुषं समर जनारोसं 
रेशोमे ले त्श सुर्य समाभोरे, सिल सटुात्सास्मेतत 
भ्रमे, राजनगर, स्वेष्येरे स्मौ गुरसे सहुरे 
निपपरियोते पे पिये समये सुदित परुकूर उमस 


९ ऽरस् 


संक्षिप्त महाभारत 
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पता लगाये \ द्ुःशास्तनने एदा, "राजन्‌ { नलिन दूतोपर 
आपको पिसेष भरोसा हो, वे सार्गष्यय लेकर फिर पाण्डवो. 
फो पोज फरनेके लिये जाये! फते जो कु कटा है" षह 
हमे हुत लोक जान पडता है \' 

तद तत्वाधदणो परमपराक्रमो द्रोणाचायने कहु, 
गपाण्डवतोग श्रवीर, विदान्‌, बुदिमान्‌, नितेन्दिय, धस, 
कृतज्ञ ओर अपने ज्येष्ठ घाता धमराजको आज्लामे चलमेवासे 
है देते सहापुरुष न तो नष्ट होते है भरन किसीसे 
तिरस्कृत ही होते है 1 उनभे धर्मराज तो बड़ हौ सुद्चित्त, 
गुणवान्‌, सत्यवान्‌, नीतिमान्‌, पवित्रात्मा भौर तेजस्वी ह} 
उन्दै तो आस्से देख लेनेपर सौ फोर नहीं पहचान सकेगा 1 
अतः एस यातपर ष्यान रखकर हौ हमे श्ण, सेदक; 
धिद्धपुरुष अथवा उन अन्य लोगोतते, जो छि उन्हँ पटचानते 
है दुडदाना चाहिये \' 

एसरे प्रात्‌ भरतदंसियोके पितामह, देस-फालङे लाता 
ओर समस्त धरोस्गे जाननेवाले प्योष्सजोने एौरदोक हितके 
लिये कहा, 'भरतनस्दन ! पाण्डनोरे विषते जसा मेरा विचार 
है, वह्‌ रहता ह \ जो नोतिमन्‌ पुरुष होते हँ, उनको ततिको 
अनोतिपरायण सोन नत ताड सकते ! उन पाण्डयोकषे विषयमे 
दिस्वार एरफे हुम रस सम्डन्धमे जे फण रूर सक्ते, दहो 
मे अपनो बिके अनुसार फहता हु; देददस कोई बात नहु 
रूट्‌ता \ युधिष्डिरष्ते जे नौति है, उदरी सेरे-जसे पुरषको 
फभो निन्दा नहीं करनी चाहिये ! उवे सच्छो नोति हु कहना 
स्दाह्पि, अनीह कटुना किसी प्रङार ठक नहीं है! सजा 
युधिष्ठिर जितत नगर या राष्ट्मे होगे वहुशो जनता पौ 
दानसौल, (्वियदादिनी, लितेन्िम सौर लञ्लाक्तौल होमौ 1 
जह दे रहते होगे हके लोग प्रियवादी, सयमी, सत्यपरायण, 
हुष्ठपुष्ट, पदिस आर फा्ङ्शतत होने \ जहौ उनकी स्थिति 
सेतो, बहोर सनुष्य स्वयं हो घर्मे तत्पर होगे तथा दे 
गुणोरे सोदरा आसेष रूरनेदादि, श्प, सतिसानौ सैर 
स्तयो नं होगे । वहो हर सम देदस्वनि होतो होमौ, 
रपेसे पूणहुतियां दौ सातो होगो तया दङी-दहो दक्षिपासो- 
याते बहुत-से यतत होते कषेगे ! वहं सेघ निस्चय ही सेक-ठोक 
षष्ठं रूपता होगा तथा उक भूमि घन-धान्पपु्ण सौर सर 
सक्ञाररे बातसुनेसे शून्य होमौ वहं आनन्ददायौ पदन 
चलता होगा, धर्मरू स्वरूप पाखष्डसून्य होगा आर स्स 
सपारज्ञा भय नह हषा ए उस स्पातपर गोलो अधिकता 
हषी स्भैररेश्णया खल त होकर सद हुष्दुष्ट होन 1 
उनके इध, दहो सोरघो भो चञे सरस स्तीर गुयकारक होगे 1 . 
खजा युशिष्डिर सत्यन्तं धसंनिष्ड ह ! उनसे सत्य, ६, 
दान, सान्ति, क्षमा, लस्ला, सरी, कत्त, तेन, द्यादुता सौर 
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सरलता निरन्तर निवात करते ह । मतः मन्य स्राचार पुदष 
तौ ष्या, शाह्मणसोग भौ उन्ँ नहु पटचान सर्ते। भतः शहा 
पमे तक्षण पामे जाये, षष्ट मतिमान्‌ षाण्ध्वतो गुप्त रौतिते 
रहते हमि । पुम वहं जाकर उन दू, धसे प्तिवा उनके 
विपयने ये दूसरौ यात नहीं कहु शकृता । यदि म्ह मेरे 
कयनमे विश्वास है तो इसपर धिचार करके जो उचित 
समम्पो, षह शौप्रहो कतो ॥ 

इस पश्चात्‌ महि शद्दातृके पच पने कटा, "योव 
सोध्मनीका पाण्डवो विषये जो फयन है, यह्‌ युक्तियुक्त 
मीर समयानुलार है ! उसमें धर्मं मौर मं दोनो हौ निहित 
है" सापो षह यद्रा मघुर भर हैदुर्यामित भो है ! उन्हे 
अनुद्य इतन विषयमे मेरा प्री जो कथन है, वह्‌ नो ! धुम. 
लोग गृप्तघरोति पाण्डर्योको गति भौर स्यितिका पता तदाभो 
मर उसो नीतिका माश्रय सो, जो इस घ्तमय हितकारिणो 
हौ । पह याद सवसो कि भज्ञाहवासको यदपि शमाप्त होते हौ 
म्रहावली पाण्डरवोकिय उत्साह हत बढ़ जायगा । उनका तेन 
सी मतुलित है हौ " अतः दर समय धुम्टु अपनी तेना, कोश 
आर नीतिकी संभाल रखनी चाहिये, निसरसे कि समय मआनेपर 
हम उनके पाय यथावत्‌ संधि षर सरणे । पुद्िते भो 
धुम मपनी शक्तिक्रो जच रहनौ वाहये भोर इत बरातका 
पी -षताः रहना चाहिये कि पुम्हुरे दलवान्‌ शतैर निर्बल 
निमि निरिवत भक्ति कितनी है । तुम्हे अपनी भेष्ट, निषष्ट 
भौर मध्यम कोटिको सेनाक्षा च्य देकर यह निश्चय 
करना धाटहिये क्रि षट्‌ पुमे संतुष्ट है या नहो । उसके 
अनसार ह्मे श्रथति सधि सा विग्रह्‌ कले हेगि--पदि 
धेना संतुष्ट होगो तो हम शधूमकि प्रति अपने धनुच पेभा- 
पग भौर पदि थद्‌ भसंतुष्ट होगी सो उनतते सधि कर स 1 
शाम (समाना), शान (धन मादि देना), नेद (फोड़ सेना) 
दण्ड भौर कर तेना--यह्‌ नोति है । दस शुको भाक्रमण- 
हारा, दूर्वंलोको दले दवाकर, भिग्रोको हैतमेत करके भीर 
सेनाको मिष्ट प्राण मौर धेतनारि देकर अपने कादूरमेकर 
सेना चाहिये । दस प्रकार यदि तुम अपने को भौर 


विराट मौर सुमि युद्ध तथा भौममेनदरा मुभमद्ि पराभव 
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सेनाणो ष्ड़रासोगितो टोक-ठीर सफ़सत्ता प्राप्त कर्‌ 
सष्टोगे । 

सके परधात्‌ त्रियक्तदेगङे राजा मङहदपी धुरमनि 
कणो सोर देते हए दुर्योधने कहा, "नन्‌ | भरप्यदेश- 
के शात्ववंशोय राजा बरार हमारे यर आपमय करते 
रहे है । मत्स्यराजङे सेनापति भहायतौ पूतपु फौचवमे 
ह भुमे मोर मेरे बन्पु-गन्धयों छो पटत तेग श्िपाषा। 
कीचक बडा टौ वलवान्‌, करूर, भसह्नशोत् भौर इष्ट 
श्रकृतिका पुश्य था। उसका पराम जगदृवि्यात भा। 
दसतिपे उस स्मय हूमारो दात नष्टा गतो + मव उतत पपि. 
कर्मा भोर नृशंस प्रुतपुवको गन्धर्वेति मार शता है । उपे 
भारे जानते राना विराट भआभयहीन भौर निरत्साह्‌ हे 
गयो होगा । एसतिपे यदि पको, समतप्त कोरयोको भीर 
महामना कणेको ठोश जार षट तो मेरासो उत्त देशपर 
चदा करनेका भन होता है 1 उत्त देगको शोतकर भो 
विषिघ प्रकारके रतन, घन, प्राम भौर राष्ट हाय समेगे, 
उन्‌ हम भापकमे यट सेये ।' 

परिगत्तंयाजको यात सुभङर कर्णने रागा दुर्योधने 
कहा, "राजा सुशमनि धो अच्छी यातकहु है 1 यह्‌ तमक 
अनुसार मौर हमरि यष कामी टै ष मतः हूमसेना 
सनाकर, उसे छटोरी-छोदी दुकषटिपोगि मारकर अपया जमो 
आपको सलाह हो, वषे हौ पुरत उत्त देषपर षदा 
क्रदे। 

त्रियतंरान भौर कर्यंको यात श्रुनरर राना दपधिनने 
तसो आजा द, माई ! सुम येपि पलाह्‌ फक 
खदृकौ तेयासे करो । हृमसोम सथ कोरयोके साटन एक 
माकर जायेगे भीर महारथो शग्मा वरिपरतदेशोय योर भीर 
परारी तिनारे सहित दूसरे मोचपर । पते भुरा्मा चरा 
करेगे ! उसके एक दिनि याद हमा दव होणाभ्ये 
ग्वातिपीपिर माकम करके विदादरका गोधन छीन सेते ॥ 
उसके वाद हमं मी अपनी सेनाो दो भागोमि व्रिमक्त कर्के 
रामा विराटकी एक साव गों हुतो ॥' 





विराट ओर सुश्मकि युद्ध तया मीमसेनद्रारा सुशमि पराभव 


वंशम्पायनजौ फहते ह-एजन्‌) युशर्मानि मपने 
पूं वरका यदला तेने सिये धिगत्तदेरके सपो रयो बर 
पदाति योरतेको सेक कृष्णपभङी सप्तमी तिथिके दिनि 
ररक गोदे छौननेके लिये मग्निरोणसे माक्रभण हिया 1 
उसके दरसरे दिन शमस्त फौरयोनि मिलकर दूसरी भोरे 


जाकर पिराटको हना यौए्‌ पकट्सों 1 भय एष्रचेपमे छि 
हए अतुलित तेजरषौ पाण्डवोका तेरहयौ वदं मतीभानि 
समाप्त हो चुका या । दतो समय सुरामनि घटाईं करके राना 
दिराट्ौ वहृत-सो भोर वकर) पट्‌ देखङर राना- 
का प्रधान मोप दषो तैजीते नगरमे आया मौर किर रण्डे 


^^ 
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करूदकर राजसमामें पहुंचकर राजाको प्रणाम करके कहने 
लगा, महाराज ! न्निगत्तदेशके योद्धा हमे युदधमे परास्त 
करके भापकौ एक लाख गीं लिये जा रहै ह । आप उन 
छुडानेका प्रबन्ध कीजिये ! एेसा न हौ आपका गोधन बहुत 
दूर निकल जाय ।' यहं सुनते ही राजाने मत्स्यदेशके वोरो 
की सेना एकचित को । उत्तमे रथ, हाथी, घोडे ओर 
पदाति--सभी प्रकारके योद्धा थे; अनेकों ध्वजा-पताकाएे 
फह्रा रही थी तथा अनेकों राजा जीर राजपुत्र कवच 
पहुनकर युद्धके लिये तयार हौ गये थे । इस प्रकार सेकडों 
देवतुल्य महारथियोने स्वेच्छासे कवच धारण कर लिये 
ओर युद्धसामग्रीसे संपन्न सफेद रथोमिं सोनेके साजसे सजे हुए 
घोडे जुतवाकर उनपर वेठ-वैठकर नगरसे बाहर निकले । 
इस प्रकार जव सारी सेना तेयारदहो गयी तो राजा 
विराटने अपने छोटे भाई शतानीक्से कहा, भेरा रेता 
विचार है कि कंक; बल्लव, तंतिपाल ओर ग्रन्थिकं भी बड़े 
वीर है भौर निःसंदेह युद्ध कर सक्ते ह । इन्हं भौ ध्वजा- 
पताके सुशोभित रथ ओर जो ॐपरसे दृढ़ कितु भौतरसे 
कोमल हो, एेसे कव्च दो 1 राजा विराटकी यह्‌ बात 
सुनकर शतानीकने पाण्डवोके लिये भी रथ तैयार करनेकी 
आक्ञा दी । ओर महारथी पाण्डवगण सुवर्णजरित रथोपर 
चकर एक साथ ही राजा विराटके पीदेिचले। वे चायो 
ही भाई बड़ शुरवीर मर सच्चे पराक्रमी ये 1 उनके सिवा 
आठ हजार रथी, एक हजार गजारोही ओर साठ हजार 
घुडपवार भौ राजा विराटके साय चले । भरतरेष्ठ । 
विराटको बहु सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थौ! वह्‌ 
गौमोके सुरोके चिल्ल देती आगे वद्ने लगी । मत्स्यदेशीय 
, वीर नगरसे निकलकर व्गुहरचनाको विधिसे चले भौर 
` उन्होने सूर्यं ठलते-ढलते त्रिगर्तौको पकड़ लिया । वस, 
दोनों ओरके वीर परस्पर शस्त्र-संचालन करने लगे ओर 
उनमें देवास र-संग्रामकी तरह बड़ा ही भयंकर मौर रोमाञ्च 
कारी युद्ध छिड गया । उस समय इतन धूल उडी कि 
पक्षी भौ भंधे-ते होकर प्ृष्वीपर गिरने लगे ओर दोनो 
जोरसे छोड गये वाणोकौ ओटमें सूर्यनारायण भी दौखने 
वंद हौ गये \ रथी रथि्योसि, पदाति पदाति्ोसे, घुडसवार 
पुडसवारोत्ते भौर गजारोहौ गजारोहियोसे भिड़ गये ! वे 
क्रोधे भरकर एक-दूसरेपर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति 
मौर तोमर मादि जस्त्र-शस्त्रौसे प्रहार करने लगे । पेसु 
परिधके समान प्रचण्ड सुनदण्डोसे प्रहार करनेपर भी वे 
अपना सामना करनेवाले नोरको पौल नहं हटा पाते ये 1 
वात-की-बातमें सारी रणभूमि कटे हृएु मस्तक ओर छिदि 
हए देहोसे परी-सो दिखायी देने लगौ । | 


संक्षिप्त महाभारत 


(^^ ^^ ^^ ^~~^^^^~^^^ ^^ ^^ ^~... ^^.“ 


[विराटपव 


इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सी भौर 
विशालाक्षने चार सौ त्रिगत्तं वीरोको धराशायौ कर दिया । 
फिर वे दोनों महारथी शतुओंकौ सेनाके भीतर धुस गये ओर 
विपक्षी वीरोके केश पकड़्-पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होने 
बहुतोकि रथोको चकनाचूर कर दिया । राजा विराटने पांच 
सौ रथी, माठ सौ घुडसवार मीर पाच महारथौ मार डाले ! 
फिर तरहु-तरहसे रथयुद्धका कौशल दिखाते वे सोनेके रथपर 
चटे हुए सुशमि आकर भिड़ भये । उन्होने दस बाणोसे 
सुशमकि भौर पाँच-र्पाच ्वाणोसे उसके चारों धोड़ोको बध 
डाला । तथा रणोन्मत्त सुशमनि उन्हं पचास वाणोते बध 
दिया ! सुशर्मा बड़ा वांकुरा वीर या, उसने मत्स्यराजकी सारी 
सेनाको अपने प्रबल पराक्रमसे रौद डाला भीर फिर राजा 
विराटकी ओर दीडा । उसने विराटके रथके दोनों घोडोको 
तथा अङ्धरक्षङ ओर सारथिको मारकर उन्हं जीवित ही 
पकड़ लिया ओर अपने रथे डालकर चल दिया । 

यहु देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा 
महाबाहो ! निगर्चराज सुशर्मा महाराज विराटको लिये जा 
रहा है, घुम उन्हे सटपटष्ट्डालो; एेसा न हो वे शतुभोके 
पमे फंस जायं \" तव भीमसेनने कहा, महाराज { आपकी 
आन्नासे म इन्दं अमी छूडाता हुं । इस सामनेवाले वुक्षकी 
शावाएं बहुत अच्छो ह यह्‌ तो गदारूप ही जान पड़ता है; 
इसको उाड्कर इसके दारा मे शनुओंको चौपट कर दुगा ॥' 
युधिष्ठिर बोले, भोपेन ¡ एसा साहसका काम मत करना । 
इस वुक्षको तो खड़ा रहने दो । यदि तुम रेस अतिमानुष कमं 
करोगे तो लोग पहचान जायेंगे कि यह्‌ तो मीम है । इसत्पि 
तुम कोई इसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो 1" 

धर्मराजके एेसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फुतंसि अपना 
भेष्ठ धनुष उठाया मौर मेध जसे जल बरसाता है" वसे ही 
सुशर्माषर वाणोकौ वर्षा करने लगे } यह्‌ देखकर भाइयोके 
सहित सुशर्मा धनुष चढाकर लौट पड़ा ओर एक निमिषभे ही 
वे रथी भोमसेनसे भिड़ गये ! भोमसेनने गदा लेकर विराटके 
सामने ही संकङ़ो-हजारों रथी, गजारोही, मश्वारोही मौर 
प्रचण्ड धनुषधारी शुरवीरोको मारकर गिरा दिया तथा अनेकों 
वदलोको भौ कुचल डाला 1 एसा विकट शुद्ध देखकर 
रणोन्मत्त सुशर्माका सारा मद उतर गया, वह्‌ इस सेनाके 
सत्यानाशके लिये चिन्तित हो उठा ओौर कटने लगा--^हाय । 
जो हर समय कानतक धनुषं चदय दिखायी देता था, बह मेरा 
भाई तो पहले ही मर मया \ फिर वह्‌ भीमसेनपर बार- 
वार तीखे बाण छोड्ने लगा ! यहं देखकर समी पाण्डव 
क्ोधमे भर गये ओर घोडोको क्रिगर्तोकी भोर मोड्कूर 
उनपर दिव्य अस्तरोको वर्षा करने लगे । राजा युधिष्ठिरे 





विराटपर्व 


विगद ओर मुनर्माज्न यढ तथा भीमपेनदरार मुगर्मा ङा पराभव 
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कक 


वात-को-मात्े एकः हजार योदा मार शला, भीमततेनने 
सति हजार धियर्तोको धराशायो कर दिया वथा नङ्ुतने सात 
सौ मौर सह्देवने तौन सौ वीररोको नष्ट कर रात्र! 


अन्तमे भौमेन मुशमकि पास अपे भौर मपते पैने 
यार्णोते उसके धोरञोको तया द्धुरशर्कोको मार शला 1 फिर 
उसके सारयिको रये युएपरते गिरा दिया 1 मुरामकि रयका 
चकरक्षक मदिरा्षि पोमपर प्रहार करने चला । इतनेहोमे 





धुद्ध हनेपर भो राजा धिराट रथे कुद पट भौर गदा सैकर 
थर भोरमे उस्तपर स्पदे 1 रयहौन हो जाने सुशर्मा प्राण 
लेकर भागने सा । तम भोमतेनने कटा, “राजकुमार ! 
सौटो, मुम गुदे पोठ दिधाना उचित नहं है । बया सो 
पराक चुम गवरदस्तो थोौर्मोकषो ते जाना चाहत घे ? 
पसा कहकर वे सट कपने रयते कूद पडे मोर युशर्मा- 
केः प्राणो प्राहक होकर उसके पौष दौड़े! उम्टनि सयक 
कर मुमि याल पकड़ सिये मौर उसे उठाकर पष्वोपर 
पटकरर रगष्ने सगे । सुशर्मा रोने-चित्ताने सा, तब 
मोमपेनमे उसके {सिरर स्रत मारौ आर उत्तरे छातोपर 
धुटने टे शकर उसङे देस ध मारा कि वह मवेत हो भया । 
महुपरयो पगम पकड तिपे जानेषर त्रिग्तोकनो सारौ सेना 
भवमोत हौकर भागने समौ । तय महारथो ाण्डदेनि समस्त 


गौर्मोको फट निपा तया भुशर्माशो पराप्त कदरे उसका 
साराधनष्टीन लिया 


भोमतेनके मचे पड़ा हुमा युसर्मा मपे प्राय पवाक 





तिये छ्पटा शहा था । उत्का सारा मंग धूलते भर णया 
था सौर चेतना सुप्तस्ौ हो ग्रो घौ । भोमतेनने उपे याध- 
कर अपने रपर र लिया भर पहारान युधिष्ठिरे 
पासलि जाकर उन दिएापा ) युधिष्ठिर उतत देकर हेमे 
भीर भीमतेनते बोले, (भया ! एत नेराघमको छोड़ दो ॥' 
भोमतेनने सुशमि कटा, रे मूढ! यरित्र्‌ जयित र्टुना 
चाहता है तो वु दद्रा भोर यनाभौकौ पमार पट्‌ 
कहना पडेगा कि दाह हूं । तमो वु जोवनदान कर शद्ता 
ह ।' इसपर धर्मरजने प्रेमपुर कटा, "मा 1 पदि पुम 
मेरो बात मानते ष्टौ तौ इतस्त पापकमा सुशर्माके छोडदो1 
यह्‌ महाराज विरारका दास्तोहोष्टौ चुष्ठहै।' फिर 
प्रिमर्तरामतते कहा, (नाभौ मव तुम दसी; किर 
कपो पसा साहस्र मत करना 1" 

युधिष्टठिरको यह्‌ यात गुनकर भुशमनि स्नाते भूष 
नोचा र (लिया भौर नद भोप्रतेनने उरे छट दिपातो 
उने रामा विराटे पास जाकर उन प्रणाम दिःपा 1 दमक 
पश्चात्‌ धह मपने देको चला भया ¡ फिर मन्यानि 
विशरने प्रद्र होकर युधिष्टिर कहा, "नादय, प्स निहास्न- 


॥‰#. 
८ 
पर मँ आपका अभिषेक फर दं, अब भाप हो हमारे मलस्य 
देशके स्वामी हौ 1 इसके सिवा आपके भने यदि कों एसी 
चीज पानक इच्छा हो, जो संसारमे अत्यन्त दुर्लभ ही, तो 
वह भीमे देनेको तैयार हू; श्योकि भाप तो समौ पदां 
पाने योग्यै! 

तव युधिष्ठिरने मत्स्यराजसे कहा, "महारा { आपका 
फयन वडा ही मनोहर है, भे उसकी हूवथसे सराहना करता 
हं \ आप वडे दयातु ह, भगवान्‌ आपको सवदा सव प्रकार 
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आनन्वमे रणं । राजन्‌ ! अष शीध्च ही दू्तोको नगरमे 
निजवाद्ये । बे आपके संबन्धियोको इस शुभ समाचारकी 
सुचना द ओर नगरमे आपको विजयकी घोषणा करा दे ।* 
तव राजाने इतोको आज्ञा दी कि तुम नगरमे जाकर मेरी 
विजयकी सुचना दो ४" मत्स्यराजकी मल्ताको सिरपर चद़ा- 
कर इते बड़ हर्षसे नगरकी भर चले भौर रात-रातमें रास्ता 
तय कफूरके सवेरे हौ नगरके समीप पहुंचकर विजयकी 
घोषणा र दी । 


कौरवोंकी चटाई, उत्तरका बहन्नलाको सारथि बनाकर युद्धे 
जाना ओर कौरन-सेनाको देखकर उरसे भागना 


वशम्पायनजी कहते हैँ--याजन्‌ ! नन मतस्यराज 
विराट गौको ्ुडनेके लिपि त्रिगर्तसेनाकौ ओर गये तो 
योधन भो मका वेवठकर अपने मन्त्ियोके सहित विराट- 
नमरपर चद्‌ आया । भोऽम, द्रोण, कणं, एप, अश्वत्थामा, 
शङ्कनि, दुःशासन, विविशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, 
डुःशज तया ओर भौ अनेक्तो महारथी दर्योधनके साय ये। 
ये सब फौरव वीर विरारकौ साठ हजार गौभोको सब 
भोरमे रोक पक्ति रोककर ले चले । उन्हे रोकनेपर 
जब मारपीट होने लगौ तो ग्वालिये उन महारयियोके 
सामने न ठहर सके मौर उनकी मार खाकर जोर-जोरसे 
¦ चिल्लाने लगे ! तव ग्बालियोका सरदार रयपर चटृफर 
` भत्यन्त दौनको तरह रोता-विललता नगरमे आथा । वहू 
सौधा राजमहुलके दरवाजेषर पहुंचा ओर रथस उतरकर 
भौतर चला गया 1 बहा उसे विरारका पुत्र भूमिञ्जय 
(उत्तर) भिल्ला ! गोपराजने उसको सारा समाचार सुना 
दिया मौर कहा, “राजकुमार ! आपकी साठ हजार गौभो- 
को फौरव लिथि जा रहे हुं! आप राज्यके वड़े हितचिन्तक 
है; इस्त समय अपनी अनुपस्थत्तिमे महाराज मापको ही 
यहाका प्रवन्य सोप गये हं मौर समामे पे आपकी अरशसा 
करते हए पह कहा भी फरते ह कि “भेरा यह्‌ कुलदौपक 
पत हौ भेरे अनुरूप भौर बड़ा शुरवर है !' भतः दस सरमय 
भाप तुरत हौ गौमोफो षडानेके लिये जाये ओर महाराजके 
कयरफो सत्य करके दिखाद्ये 1" 
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राजक्रुमार अन्तःपुरमें स्तियोफे वीचमें वडा था । जन 
उने स्वालियेने ये वाते कहीं तो वह्‌ अपनी बड़ाई करता 
हभ कह्ने लगा, "भाई ! मज मँ जिस ओर गए गयी हैः 
उधर अवश्य जाऊेगा । मेरा धनुव तो काफी मजबूत है; 
कितु किसौ देसे सारयिकी भावश्यकता है, जो धोड़े चलानेमे 
बहत निपुण हो । इस समय मेरी निगाहुमे को$ ठेसा आदम 
नहं है, जो मेरा सारथि वन सके । अतः तुम शीघ्रही मेरे 


विराटपर्व] 


क्पे कोड कुरत सारथि तलाश करो 1 फिर तो, षृनद्र जते 
दानर्वोको भवप्रोत फरदेते हं उसो प्रकार म दुर्योधन, 
भोष्म, कर्ण, कृपाचावं, दोण मौर अश्वत्यामा--षन समो 
महान्‌ धनुं रोके एकक शकर एक शणं हौ अपनी गीर 
क्षो लोटा सजेगा। जि समय वे वुद्मे मेर प्राफम 
देते, उत मप अनहं यहो कहना वड्मा क्रि यह्‌ साक्षात्‌ 
पृयापुव्र अभुनहौतोहमें तंग नह कर रहा है + 
जय दाजपुशने प्रियक यौवमें यार-यार अर्जुनका नाम 
लियातो व्रीपदोतेन रहा गपा! षट्‌ स्ियोमिंसे उठकर 
उत्तरके पास भायी मौर उससे कटने सगौ, "यह्‌ जो हाषोके 
समान विशात्तकाय ओर दर्शनीय धुयक बृहघ्रता मामति 
विहयात है, पहले अर्नुनका सारपि हौ था । यदि यह मापका 
प्रारपिष्ोज्ायतो आप निश्चय हो सब कोरर्वोको जोतकर 
अपनो गौएं सीटा सापेगे ।' सरन्ध्री एता कटनेषर उसे 
उपनौ बहिन उत्तराते कहा, वहिन । तू शोध्रही जाकर 
बुहप्रलाको लिवा सा।' सारदे कहनेते उत्तरा पुरंत ष 
" नृत्यशासमे पटवो । वृहप्रलानि मपनो सलौ रामकुमारो 
उंत्तराको देखकर पृष्ठा, "कहो, राजकन्ये कंते माना 
हमा ?" तय राजकन्पाने यष विनय दिति हए कहा, 





“दट्ते  कौरवलोग हमारे राष्ट्रो गौर्मोश्ने तिये जा रहे 
उह जोतनेके प्रिये मेरा भाई धनुष धारण करके जारहा 


कोरवोकौ चराई, उत्तरका वृदो सारि बनाकर युटमे जाना छीर श्ङर भागना 
पीपी तीती पि 11 कक क कक 
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है! चुम मेरे भारक सारपि अन जाभौ ओर कतैरयसोय 
गौमि दर तेकर जाप, उसे पते ही रय उतरे पाप 
पटुवा दो ।' कुमारो उत्तरे हस प्रकार श्ह्नेपर भर्मुन 
उठे भौर राजङ्कुमार उत्तरके पात भये । पृहप्रसाशी दूर 
हीते भाति देखकर राजङुमए्ने शहा, शहद्ते ] सिह समय 
मे गोरओको वचानेके लिप कौरवक साय युद कर, उस 
समय मुम मेरे घोषो उतत प्रहार मपने कायुमे रणना नित 
प्रकार षहूतेते रते अपे हो । नि गुना है षते पुम 
अननक प्रिथ सारपि ये भौर ुम्हातो सहायतातते हौ पाण्डव. 
प्रवर अजुनने सारौ पृभ्योको जीता धा।" पसक पश्चात 
उत्तरने स्के समन घमचमाता हभ द्विया क्यच धारषं 
का तया मपने रथपर सिहृको ध्वजा सगाकर बहृप्रताफो 
सारयि चनाया । फिर यटुूत्य धनुष मौर यहुत-री उततम 
उक्तम याण लेकर उतने युद्के लिये शूष त्या) इत समय 
बृ्प्रलाको सलौ उत्तय भर दरूसरो कम्याभनि कहा, हरते 
तुम संग्रामभूमि भवि ह्‌ भोप्म, बरोग मादि कौररयोको 
जोतकर हमारी षो लिये रा्िरेगे महोन भौर कोमत 
यत्त्र लाना } इसपर अर्जुने हेकर कहा, "यदि पे राज. 
कुमार उत्तर श्ण्रममे उन महार्दव्योको पराप्त कर देगे 
तो मं अपर्य उनके दिष्य भीर सदर वश्लाञ्गौ ॥ 

अब राजकुमार उत्तर राजधानोते निकलकर पराहूर 
आथा भौर अपने सारपिते योला, तुम जिधर कीर्वतोग 
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गये है, उधर हौ रथ ले चलो ! यहा जो कौरवलोग विजयकी 
आशासे आकर इकट्‌ठे हुए है, उन सवफो जीतकर भौर 
उनसे गौरं लेकर सै बहुत जल्द लौ भाञ्गा \! तब पाण्डु- 
नन्दन अर्जुने उत्तरफे उत्तम जापिकषे घोडोकी लगाम दीली 
कर दौ । अर्जुनकते हाँकनेसे वे हवासे वात करने लगे ओर 
एसे दिखायी देने ले मानो आकाशमे उड रहे हो । थोड़ी 
ही इर जानेपर उत्तर ओर अर्जुनको महावलौ फौरवोकौ 
सेना दिखायो दी ! बह विशाल वाहिनी हाथी, घोड़े भौर 
रथोसे परी हई थी । कर्ण, दुर्योधन, एपाचार्य भीष्म मौर 
अश्वत्यामाफे सहित सहान्‌ घतुरधर प्रोण उसकी रक्षा कर रह 
ये! उत्ते देखकर उत्तरके रोगदे खड़े हो गये ओर उसने 
भसे व्पाकुल हकर अर्जुनसे कहा, मेरी ताव न्हीहैषि 
सै फौरवोके साय लोहा ले सक्‌; देखते नहीं हो, मेरे सारे 
ग्ट खडेहो ययेह? इस सेनाम तो अगणित वीर दिखायो 
दे रहै) यहुतोव्डौ दही विकट है, देवतालोग मी 
इसका सामना नहं फर सकते} भै तो अभी बालकही ह 
शस्त्रास्म्रका भो वितेद अध्यास नहीं किया है; फिरमे अकेला 
ही इन श्ञस्रविधाके पारगामौ महारीरोसे फंसे लङ्गा । 
इसलिये वृहत्रले ! तुम लौट चलो \* त 
बृहु्लाने कहा- राजकुमार ! तुमने स्त्र-पुरुषोफे 
सामने अपने पुरुषार्थकौ वड प्रशंसा रौ यौ भौर तुम शबरुसे 
लइनेके लिये हौ घरसे निकले हो, फिर अब युद्ध क्यो नहीं 
प्रते ? यदि तुम इन्दे परास्त किये विना घर लौट चलोगे 
तो सव स्त-पुरुष आपसमे भिलफर तुम्हारो हंसौ फरेगे । 
भुससे भी सरन्न तुम्हारा सारथ्य करनेको कहा था, 
इसलिये अव विना गौरं लिये नमरकी ओर जाना मेरा काम 
नहो है). 
उत्तर बोला--वृहचसे ! फौरवलोग भत्स्यराजकी 
वहुत-तो गों लिये जते है तो ले जायें ओर स्ौ-पुरुष सेरी 
हेषौ करे तो करते रहै, छतु अव युद्ध फरना मेरे वशकी 
चातनहोहे। 
एेसा कहुकर राजकुमार उत्तर रथते कूद पड़ा ओर 
सारी मान-पर्पादयको तिचाञ्जलि देकर धनुव-वाण पककर 
भा । यह्‌ देखरूर वृहुप्नलाने फटा, "सुरवोरोरी दष्ठिते 
युदस्यलमे भागना क्षत्रियका धम नही है ! क्षत्रिये लिये 
तो युद्धे मरना हौ. जच्छ है, उरफर पीठ दिखाना अच्छा 
नहीं है ॥' दसा कहकर पुन्तौनन्दन अरु भी रथते कूद 
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पड़ ओर माते हए राजकुमारके पीठे दौड़े ओर बड़ 
तेजौसे सौ ही कदमवर उसके वाल पकड़ लिये । अर्जुन्दारा 
पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोफी तरह दीन होकर रोने 
लया ओर वोला, "कल्याणी ब्रहु्नले ! सुनो, तुभ जत्दी हौ 
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स्थ लौटा ते चलो! देवो, निदगी रहेगी तो अच्छे 
दिन भी देखनेको मिल ही जायेगे +" 


उत्तर इसी प्रकार घवराकर बहुत अनुनय-विनय फरता 
रहा, कितु अजुन हेसते-हे्ते उसे रथके पास ते अये भौर 
कह्ने लगे, "राजकुमार ! यदि शुभे युद्ध फरनेकी तुम्हारी 
हिम्मत नहीं है तो लो, तुम धोड़ोकी रास संमालो; भँ गुद 
फरता हं । ठुम इस्त रथियोकौ सेनामे चले चलो; उरना 
सत, सै अपने वाहुवलसे तुम्हारी रक्षा करूणा ! ओर तुम उरते 
क्यो हो, आखिरःहौ तो क्षघ्नियके हौ बालक । फिर शत्रुभोके 
सामने आकर घवराना कंसा ? देखो, से इस दुर्जय सेने 
घुसकेर फोरवोसे लङ्गा ओर तुम्हारी गौ एडाकर 
लाञगा । तुम जरा मेरे सारथिका काम कर दो} इस 
प्रकार महासीर अजुंनने युद्धसे उरकर सागते हए उत्तरको 
समसाया भौर उसे फिर रथपर चदा लिया ¦ 


न ॥ भ भ 


विरारपर्व ] 





अर्मुनका शमीवृक्षे पास अस्य-गरहय तथा उत्तरको परिय देकर कोरवमेनामे जाना 
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अजुंनका शमीवृक्षे पास जाकर अपने शस््रास्प्रसे सुखज्नित होना ओर उत्तरक 
अपना परिचय देकर कौरवसेनाकी मोर जाना 


वंशम्पायनजो कहुते ह-राजन्‌ ! जय भीष्म, द्रोण 
भादि प्रधान-परधान करद महारथियोनि उत नपुक्देषधारो 
पुधपक्ठो उत्तरकी रयमें घटाकर एमोयृशकी ओर भाते देवा 
तो षे र्मुनको मशका करके मन-हौ-मन हूत डरे । तय 
गस्प्रविद्याविगारद' होणाघार्यजीने पितामह्‌ भीप्मते कहा, 
शस्त्र [यह्‌ भो स्त्ीयेषपारो दिलायो देता है, षट्‌ इन्दफा 
पुत्र फपिष्वज भर्जन जान प्षताहै। पठ्‌ अवश्य ही हमे 
युद्धे जीतकर गोषू से जामगा। दस सेनामें मुपे तो इसका 
सामना कटनेवाता कौई भी योदा दिखायो नहीं देता 1 
भ्रुनते ह कि हिमालयपर तपस्या करते समय भर्ुनने किरत- 
येषधारी भगवान्‌ शंकरको भो युद करके प्रसन्न कर तिया 
धा।' इसपर कणं पोल, "भचा | भाष वा हौ भनुनके 
पुण माकर हमारी निन्दा क्वि करते है, कितु वह्‌ मेरे मोर 
योपन तो सोलह भंशके बरापर भो नह है ॥ दर्योथनने 
कहा, भर कर्णं । पदि यह्‌ भ्ुनहै, तयतो मेरा कामहौो 
यन पया; बयो पट्घान लिये जानिके कारण भव पाण्द्थो- 
को फिर यारह्‌ धर्यतक धनम विचरना पडेगा सौर यदि 
कोटं दूसरा पुय नपुसके सपमे भाया है तो मँ हते मपने 
वेने थाणेत्ि धराशायी कर हौ दधा +" 


खन्‌ ] एर अशन रको शमीवकषके पास पे गये 
शोर उत्तरते थोते, "राजकुमार } मेरौ भाज्ञा मानकर तुम 
शीध्षहौ इस दक्षपरसे धनुष उतारो, ये बुम्हारे धवुष 
मेरे शहुगलशोे सहन्‌ नौ कर सङगे । इस दृश्षपर पाण्डव 
शर्छर रदे ह्‌ ह" यह सुनकर राजकूमार उत्तर रथपे 
उतर पष रौर उत्ते विवश होकर उत वृष्षपर घड्ना पड । 
अर्सुनने स्पपर दबे छर भाजा दौ, श परपद 
तार सामो, देस मत करो मौर भल्दो हौ इनके ऊपर जो 





वस्य्रादि तिषटे हृए्‌ ह, उन्दँ सोत शे । उत्तर पाण्यवेकि 
उन भत्युत्तम धनुर्योको लेकर नोवे उतरा भौर उभपर सिपटे 
हए पर्तोको हटाषूर उन्हुं सनुनकि भागि र्वा । उत्तरणो 
गाण्डौवके पिया वहौ घार धनु भीर दिसापौ दि । उन 
सूर्ये समान तेजस्यो धनुर्पोको योत्ते हौ सय मौर उनकी 
दिष्य कान्ति रंष गपो । तव उत्तरने उन प्रपराप्रुणं भोर 
दिशा चनूर्पोको हापते कर पूधाकि धे किक है? 


अनने कहु--रानकूमार 1 इनमे यष्‌ तो अनुनषा 
भप्रसिद गाण्डीव नुप है! यहु संप्रामभमिे शदूरमोषन 
सेनाको क्ष्यमरमें नष्ट-्रष्ट कर शामता है, सनो सोकोिं 
इसकी सुप्रसिटि है मौर पठ्‌ समौ गरस्वति पदाष्ठा है। 
यह्‌ .सरेला हौ एक साख गर्वोकि बरावर करनेवाला है 1 
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अर्जुने इसोके दवारा संग्राममे देवता मौर मनु्योको परास्त 
कतिया था। देखो, यह्‌ चित्र-विचित्र रंगोते सुशोभित, 
लचकीला भौर गाँठ आदिमे रहित है 1 आरम्भमे एक हजार 
वर्षतकं तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था । पिर पँचसौ 
तीन वर्पतक यहं प्रजापत्िके पास रहा । उसके वाद पच्चासी 
वषं इसे इन्द्रने धारण किया ओर पच सौ व्षतक चन्द्रमाने 
तथा सौ वर्तक वरणने अपने पास रक्खा ! अव पेसठ 
वर्पकाल अर्थात्‌ सादे वत्तीस्र सालसे यह्‌ परम दिव्य धनुष 
अर्जुनके पास है; उसे यह चरणसे ही प्राप्त हृजा है } इसरा 
जो सोनेते मेंढा हृभा देवता ओर मनृष्योते पूजित सुन्दर 
पीठवाला धनुप है, वह भीमसेनका है । शतरुदमन भीमने 
इसीते सारौ पूर्वं दिशा जतौ थी ! तीसरा यह्‌ इन्द्रमोपके 
चिह्धोवाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिरका है 1 चीथा 
धन्‌प, जिसमे सोनेके वने हुए सूर्यं चमचमा रहै है" नकुलका 
है तथा जिसमे सूचर्णके फत्तिगे चिनित है" बहु पचिवां 
धेनूप मद्रोनेन्दन सह्देवका है । 


उत्तरने कहा--वृहत्ले ! जिन शौश्नपराक्रमी महा- 
त्माओके ये सुन्दर भौर युनहले आयुध इस प्रकार चमचमा 
रहै है वे पृथापूत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर 
भीमतेन कहा ह ? वे तो समी चड़ महानुभाव भौर शतूरमोका 
संहार करनेवाले थे । जवसे उन्होने जृएमे मपना राज्य 
हारा है, तवसे उनके विषयमे कचं सुननेमें नहीं माया 1 
तथा स्ति्योमे रत्नस्वरूपा पाञ्चालकुमारी द्रौपदी भो 
कहाहै? 


। अजुनने कहा-मे ही पृयापृत्र अर्जुन ह, मुख्य 
` समाद्‌ कंक युचिष्ठिर है" तुम्हारे पिताके रसोई पशानेवाते 
वर्लव भौमेन है, अर्वशिक्षक ग्रन्थिक नकुल ह, गोपाल 
तन्तिपाल सहदेव हँ ओर जिस्के लिये कीचक मारा गया हैः 
वह्‌ सेरनध्नी द्रौपदी है । 


उत्तर बोला-मैने अर्नुनके दस नमम सुने है! यदि 
ठम युक्च उन नामोके कारण भुना दो तो मुक्ते बुम्हारी 
वातमें विश्वास हो सकता है । 


अजुनने कहा--मे सारे देशोको जीतकर उनसे धन 
लाकर धनहीके बौचमे स्थित था, इसलिये धनञ्जथः हज) 
मै जने संग्राममे जात्त हं तो वहसे युदधोन्मत्त शन॒भके जीते 
विना कभी नही लौटता, इसलिये "विजयः हूं । संग्ामभूभिमे 
युद्ध करते समय मेरे रथे सुनहने साजवाले शवेतं यश्व जोति 
जाते है इसलिये नँ "वेतवाह्न' हं । जैने उत्तराफाल्गुनी 


संक्षिप्त महाभारत ` 
[ककर 


[ विरारपर्य 
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मक्ष्रमें दिनके समय हिमालयपर जन्म लिया धा, इसलिये 
लोग मृन्ञे "फाल्गुन" कहने लगे । पहले बड़े-बड़े वानवोके 
साय युद्ध करते समय दनदने मेरे सिरपर सूर्यके समान तेजस्वी 
किरीट पहनाया था, इसलिये नै "किरीरी' है । मै युद करते 


समय कोई वीमत्त (भयानक) कमं नहीं फरता, दसी मँ 


देवता ओर मनुष्योमें "ीभत्सु' नामसे प्रसिद्ध ह । गाण्डीव- 
को खौचनेमें मेरे दोनो हाय फुशत ह, इसलिये देवता भौर 
मनुष्य मुके "सव्यसाची" नामते पुकारते ह । चारो समूद्रपयंत 
पृ्वीमे मेरे-जेसा शुद्ध वणं लभ रै सीर में शुद्धही कर्म 
करता हु, इसलिये लोग मृक्षे अर्जुन" नामे जान्तेर्है। मै 
दुलभ, दुर्जय, दमन करनेवाला जर इन्द्रका पुत्र हु; इसलिये 
देवता ओर सनुष्योमि "जिप्णु' नामसे विद्यात्त हूं भेरा 
दसर्वां नाम ष्ण" पिताजीका रक्खा हुमा है, क्योकि मँ 
उज्ज्वल कृष्णवर्णं तथा लाडला वालक -होनेके कारण 
चित्तको आकपित करनेवाला या । 


यह्‌ सुनकर विराद्पुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया मौर 
कहा, "मँ भूमिञ्जय नामका राजकुमार हुं मौर मेरा नाम 
उत्तरमभोटहै! आजमेरा वडा सौभाग्य जोमे पृथापुत्र 
अर्जुनका द्धन कर रहा हुं । सने आपको न पहचाननेके 
कारण जो अनुचित शव्द कटै हु, उनके लिये भप ुक्षे क्षमा 
कर । आप इस सुन्दर रयमे सवार होये । मै भापकरा सारथि 
वनूंगा भौर नित्त सेनाम आप चलनेको कर्हैगे, उसीमे मे 
आपको ते चलुगा ।" 


अनजुनने कहा--पुरुषश्रेष्ठ ! सँ तुमपर प्रसन्न हूः ुम्हारे 
लिये कोई खटकेको चात महीं है, मै संग्राममे तुम्हारे सबे 
शत्रुभोके पैर उखाड दूंगा ! तुम शान्त रहौ जीर इस संग्राममे 
शत्ुभोके साय लते हुए म जो भीषण करम कर, वह देखते 
रहो । जित्त समय म गाण्डीव धनुष चेकर रणभम रथपर 
सवार होगा, उस समय शत्रुभोकी सेना मृन्ने जोत नही 
सकेगो ! अव तुम्हारा भय हर हयो जाना चाहिये । 


उत्तरमे कहा--भव मँ इनसे नहीं डरता; क्योकि 
अच्छी तरह जानता हं कि आपं संग्राममे भगवान्‌ ्ीङृष्ण 
भौर साक्षात्‌ इन्दके सामने भौ उट.सक्ते हं ! मब तो मूके 
मापको सहायता मिल गयी है, इसलिये सँ युद्धक्षेत्रे देव- 
ताभोसे मी मुकाबला कर सकता हु ! मेत सारा भय भाग 


चुका है; वताद्ये, सँ क्या कर ? पुरुषभेष्ठ ! मैन अपते 


पित्ताजीसे सारधिक्रा काम सोवा याः इसलिये चै भापके 


‡ स्थके घोडको अच्छी तरह संभाल लूंगा । । 


विराटपर्व] 
1 ॥ # 0 000 
सके पश्चात्‌ अर्नृनने धुदतापूवंक रपपर पूर्वाभिमुष 
बेटकर एकाप्र चित्ते समस्त मरसपरोको स्मरघ किथा। उन्होने 
प्रश्ट होकर हाय जोषएकर कहा, चण्डुहुमार ! सापे दास 
हम स्तवं उप्यितरहैः ! मुने कटा, शुम सव मेरे मने 
निवासन करो + दत प्रकार मोको प्रहुण करक अरुनका 
वेहरा प्रद्रतासे दिलत पया मौर उन्हनि गाष्योव धनुपपर्‌ 
शोतो घदाङर उसको टद्भूमर कौ । तव उत्तरे कट्‌, "पाण्टव 
भेष्ठ माप तो भकेतेहोर्है, इन स्मरस्य पारणामौ 
प्रको महारथियोको संग्राममे कंते नीत सकमे--यह सोच- 
करतो मापे सामनेभीर्भे यूत भयमोतहोरहाहुं 
यहं धुनकट म्न पिलविपताकर ष्टे पडे मोर कटने सो, 
ष्दीर! डरो मत । यतामो, कोरी पोयपा्रकि समय 
जव मेने महाबसौ मन्पवंति पु किया था उस्तक्षमपमेरा 
सहायक कौन था ? देवराजके सिये निवातकयच मौर पौलोम 
दैत्य साय युद्ध करते स्य मेरा फोन सायो या? दौपदोके 
स्वयंवरे जय युते अनेक राजार्मोका सामना करना षड 
था, उत्त स्मय किसने मेरो सहायताकोयी? मै गुश्वर 
द्रोभावारय, इन्द, कवेर, यमरान, वद, भग्निदेव, हृषाचायं, 
पदमीपति धीहृष्ण मौर भगवान्‌ शद्धर--इत स्वका 
आशपपा चुका हं! फिर भला, हनते युद श्यो नहो कर 
प्कश । घुम इन मानसिक भर्योको छोडकर जत्दोते रप 
हषो ॥ 





^~^^~^~~^^^^ 


षस प्रकार उत्तरको अपना सारय नार पाण्टवप्रवर 
धरले एमोदुष्षस्ते पिमा! क्ते रीर {सर्‌ अने सव इरम- 
शस्त्र सेकर अग्निदेव दिये हुए रथा ध्यान श्वि १ ध्यान 
करते हौ माकागाते एक ध्वजा-पताकातै वुशोभित दिव्य रय 
उठरा। मर्जुनने उसकी प्रद्लिणा को भौर एस वानरको 
ध्वनावासे र्मे बंऽकर धनुष-दाण धारण स्यि उत्तरको 
सोर प्रस्पान्‌ हिया । फिर उन्देनि सपना महान्‌ शद्ध दनाय, 
भिरा भीवण धोद सुनकर शगरमरि गदे चष्ट गये ! 
राभहुमार उत्तरको भौ यदा भय मासूम हुमा बोर वह्‌ 
श्यके भोत्से भागे धुतकट बंऽ शया । तद मरने राते 
लाधर धोरो खड़ा स्पा मौर उत्तरो हृदयते सयाकर 
न्नाष्डासन देते हए शहा, ^राज्पुव्र ¡ श्ये मत ! मापि, 


ट 


मर्जुनक्य शमीवृक्षे पराम मम्ध-हय नया उत्तरको परिचय देकर कौदवमेना्े जाना 
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वुमक्षत्रिय हौ हो; फिर शद्भि यौचमें माकर घयराते 
श्योहो?' 

उत्तरम कहा--मने श्ट मोर भेरिपोकरि शम्दती 
बहुत सुने ह तवा सेनाको मोरचेवन्दोपे परे ह हापिर्योषौ 
विष्याड़ मुननेका धो धरे कह षार मवसर मितादहै; शिवु 
देषा शद्धा शम्द तो यनि हते कमो नहो धरना ! एसो 
इस शदधुके शय्य, धनु्को टूर, ध्यनारमे रहुनेवाति भम“ 
नुष्ठे धूर्ते हुडधूार आर र्यके धर्थराहूरकि मेण मन बूत 
हो धवरारहाहै! 

हस प्रकार थात करते-करते एक मृहत॑तर भगे घतते 
स्ट्नेपर सर्ुनने उत्तस्से बहा, *भव तुम रयपर भज्छी तरह्मे 
टकर अपनी टागंसि बेठनेरे स्यानको जकटडसो तया रारतो्ो 
स्ादधानीत्ते संभाल सो, प फिर रु वमति हं तय 
असुनये देते जोरसे शद्ध्ठनि कौ मानो ये पवेत, गु, दिव 
भौर चष्ट्नो्ो दिदोभं कर देगे । उत्तमे भयमीन होकर 
उत्तर फिर रथे भोतर धमकर येठ गया } उप्त सद्ध्वनि, 
चाण्डोदकषी टद्धार भौर रयौ धरपराह्रसे धरतो दहल 
उढो । मनुमे उत्तरे शिर यं केधाया । 
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अर्जुनस यु फरलेके विषयमे कौरव महारथियोमे विवाद 


हस मीषण शब्दको सुनकर फौ रवसेनामें द्रोणा- 
चायने फहा--यह मेघगर्जनफे समान शो रथकी भीषण 





(द 





धरघराहुट सुनायी वे रहौ है, जिससे पथ्यम मी फम्प होने 
लगा है--्सते जान पडता है फि यह्‌ भर्जुनके सिवा फोई 
भौर नही है । देखो, हमारे शएस्त्रोफी फ़ान्ति फीकी पड गयी 
है' घोड़े भी प्रसम्न नहीं जान पडते भौर अन्तिहो््रोफौ अग्न्या 
भी प्रफागहीन-सी हो रही है; सत्ते जान पट्ताहैिफि फोर 
अरु परिणाम नही होगा । समी योद्धाभोके मख निस्तेज 
मौर मन उवास दिलायी देते है ! अतः हम गीर्भोफो हस्तिना- 
पुरफो सीर भेजफर फरफे खड़े हो जायें । 
1 दु्याधिनने भीष्म, प्रण ओर 

एपाचापसे फहा--र्मने भौर फर्णने व 
फर वार कहौ है भौर फिरमी फहता ह, पाण्डवो हमारी 
यह्‌ चात ठहरो धरो कि जूए हारनेषर उन्हुं वरह वर्पतक 
यनमें रहना पड़ेगा तया एक वर्प॑तक किसी नमर या वनम 
भ्ातवात फरना पडेगा ! मभौ इनका तेरहुरवा वपं पुरा नही 
हमा है, भौर यपि उसके पुरे होनेसे पहले ही भर्मुन हमारे 
सामने भागया है तो पाण्डयोफो बारह वतयः फिर यने 


रहना पड़ेगा । टस यात्तका निणय पितामह भीष्म क्र सकते 
ह । सके सतिवा एफ वात यह्‌ भी ह कि दं रथमें बैठकर 
चाहे मतस्यराज विराट आया हो, चहि भर्जन, हमे तो 
सवसे लड्ना ही है । सौ ही हमारे प्रतिज्ञा भी है । फिर 
पे मीप्म, त्रोण, एप, धिकरण भीर मश्वत्यामा भादि महारथौ 
स प्रकार निरत्साह्‌ होकर पयो बैठे है ? इस समय समी 
महारथी धवराये-ते दिखायी देते ह । कितु युरके सिवा 
ओर फोट वात हमारे लिये हितकर नर्ही है, इसलिये भाप 
सव भपने मनफो उत्साहित रके ! यदि देवराज दृन्र मौर 
स्वयं यमराज भी संग्राम करके हमसे मोधन छीन ते तो एषा 
फोन है जो हस्तिनापुर लीटकर जाना चाहैगा 7 
दुर्थोधनकी चात सुनकर कर्णेन कहा--यापलोग 
माचायंप्रौणको सेनाके पीये रखकर युद्धकी नीतिका विधान 
फर । देखिये न, अ्जुनफो माते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने 
लगे है! इससे हमारी सेनापर क्या प्रमाव पड़ेगा ? हसतिये 
पेसी नीतिसे फाम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनाम एूट न 


"पडे । जिस समय ये मर्जुनके घोधोको हिनहिनाहर सु्ेगे, उसी 


समथ इनके घवरानेसे सारी सेना भग्यवस्यित हो जायगी । 
एस समय हुम चिवेणमें हु भौर डे भारी जंगसमें पडे हृए ह 
गर्मफिो ष्स्तु हतया श्रु हमारे सिरपर आ ब्रो्ता है; एस 
तिये रेस नोतिका माश्रय तेना चाहिये, जिससे हमारी सेना 
घवराहरमे न पडे भाचायं तो दयालु, बुद्धिमान्‌ मौर हिसासे 
विरुद्ध विचारवालि हुभा फरते ह । जव फोट बड संकट भा पडे 
तो इनसे फिसौ प्रफारफी सलाह नहीं लेनी चाहिये । पण्डितोकौ 
णोमा तौ भनोरम महलोमे, समा्मोमे ओर अगीघोमिं चित्रः . 
विचित्र फथाएं सुनाने हौ है । यवा बलिवेश्ववेवादिक 
हारा अक्षका संस्कार फरनेमें तथा फीटावि गिर जानेसे उसके 
दूषित हो जानेपर भौ पण्डितको सम्मति काम दे सक्ती है) 
अतः शत्रुकी प्रशंसा फरनेवाले इन पण्डितसोगोको पीेकी 
भर रखकर एेसौ नीतिका आश्रय लो, जिससे शतुका नाश 
हो 1 सव गौमोको यीचमें खडी फर लो । उनके चारों भोर 
च्युहरचना फर दो तथा रकषकोंको नियुक्त फरक रणकषेभरकी 
सेमाल रयो, जहांमे कि हम शतुभोसि युद्ध फर सकं । रे 
पहले प्रतिज्ञा फर ही चुका हँ । उसके. अनुसार आज संग्राम” 
पमिमें अजुनको मारकर दर्योधनका भक्षय ऋण चुका दुगा । 
॥ यह्‌ सुनकर कृपाचायेने कहा--कर्ण ! पुदधके विषय 
भे वुम्टारी बुचि सवाही बहौ फ़ रहती है । तुम नतो 
कार्ये स्वरूपपर ध्यान देते हो भौर न उसके परिणामक 


विरटप्व॑] 
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विचार करतेहो1 विचार करनेपर तो पही समसनं 
आतां है क्रि हमसोम भर्जुनते सोहा तेनेमे समयं नहो} 
दश्वो, उसने अकेले हौ चित्रसेन न्य्व सेवकोति युद 
कके समस्त कोरवोरो रला कौ घोतवा मक्तेटौ 
मग्निदेवको तृप्त किया था। जव किरातवेवमें भगवान्‌ 
शद्धुर उसके सामने भाये तो उनसे भौ उतने अकेते हो युद 
क्किपा चा। त्रिवातकवचं योर कालकेय दानयौको तो देवता 
भो नही दबा सके थे। यन्द भो उसने युदर्मे भर्तेहो 
भारा) भरनुनेने तो मकेते हो मनेकको राजामोफतो गपमे 
अधीन कर तिया या; वुम्हूं यताम, तुमने भौ अकले रहकर 
कभी फो एषो फरदूत फरके दिषापो है ? भर्नुनके घाप 
युद करनेकी समर्यं तो इन््रमे भौ नहीं है; तुम जो उत्ते 
साय भिहनेकी भात कट रहे हो, इसते मातूभ होता है 
पुन्हारा मस्ति टिकाने नहं है । हरी घुं दवा एरान 
घाहिपि । हे, द्रोण, दुर्योधन, भीम, घुम, अग्वर्यामा 
भौर दम~--सय मिलकर अरभुनका सामना करेगे; तुम 
भेले हौ उपति पिङ्नेका साहस मत करौ । 


सके याद अश्चत्थामानि फहा--भभो तो हमने 
पौर्मोको जीतता भौ नहो है भोर न हम मतस्यरार्यको 
सोमापर हो षट है, हत्ितिनिषुर भी अभो वहत द्र हैः 
फिर एम एते यद-पदकर यातं क्यो यनातेहो ? दर्ोनतो 
मदमहो छूर भीर नि्तैन्न है; नही तो जूए राज्य जोतकर 
भला, फस क्षमियको संतोष होगा 7 भतः मिस प्रकार 
वमने जूज हेता था, इन््परस्यको जीता चा भर द्ौपदीफौ 
वलारकार्ते सपापे बुलाया या, उसी प्रकार अव यर्नुनके 
साथ स्पार करना) भरे] काल, पवन, मृत्यु मौर 
पष्वानल जव कोए करते तो फु-न-कुध शेय छोड़ देते है ; 
कतु अर्जुनतो कूपित होनेषर फु पौ याको नहीं छोदता। 
अते; जिस प्रकार तुमने धूतसमामें शदडुनिकौ सताहते 
जूआ चेला चा, उक्ती प्रकार चुम मामाजोकी देख-रेदमे हो 
भर्मुनतेसष्टसो} भाई! आरकोर्टृभो वोरयुदे करे, 
भें तो भर्मुनते लष्गा नहीं । यरि गौर्‌ वेनेङे लिये मतप्यराज 
विराट आपा तौ "उत्त ते अवश्य पुट करुगा । 


फिर सीमपितामह्‌ बोले-भर्वत्याना ओद ष 
घायंश्न विचार पटुत ठोकहै। कणं तो क्षतियघमेके अनुमार 
गुद शूटनेपर टी यस्य हृ है ! कसो भौ समन्ध्दार 
भदमीको चप द्रोणपर दोप नहीं सयाना चापे । भौर 
जद अर्जुन हमारे सामये आ पया है तो सापे विरोध 
करनेका मवतरतो वह्‌ टै षौ नटी । भावा हृपद्रोण मौर 
सरदध्यामाकशो भो हसं समय क्षमा ही कना चपि 1 


भर्जुकये युद करके विषयमे क्रौरव महारषियोतरे विवाद 


न 


1६. 


शुद्धिमानेनि सेनासे परम्बन्य रनेवति जितने शेय बताये ह, 
उनमे जपस्य फूट सवते गपृकरहै 


दर्मोधनने कहा--ाघार्दचरण } इस समम क्षमा 
करे मार शाम्ति रमे । यदि इस समय यृदरेयके धितम 
कोर यन्तर नं आया, तभो हमा भागे काम बनना 
सम्प्रदहै। 


तव कणं, भोध्म भौर पाचार्परे सहित दुर्भोधनने 
अआचायं दोषे क्षमा करनेकी प्राना को । इते शान्त होरर 
दोणाचपिने कहा, *शान्तनुम्दन भौष्मने जो गात बही है, 
मतो उसे सुनकर प्रसद्रहो ययाथा। मन्टा, भव 
पुद्को नोततिका विधान कगे । दुर्योधनो पाष्दषोके 
तैरहर्े यय पूरे होनेमे संदेह है, क्तु एसा हए चिना भर्युन 
कपो हमारे सामने मह भाता । बुयोनने हत विचयरमे कट 
दार शुकी टै 1 यतः भोष्ममो हम विपयमिं टौ निर्णय 
करके अतानेकोष्पाक्टे।' 


दक्षपर पितामहे भीष्मने कहा-कला, काष्टा, महते, 
दिन, पक्ष, मास, नशदन, प्रह, शतु भौर सरंवतार--पे प्रव 
मित्तक एकत कालचक्र पेष्ट्एह) बहु कालघक इसा 
काष्ठादिके विप्ागपएवेक धूपरता रहता है । उनम प्यं भौर 
चन्द्रमा नक्ष्धोको साध जति तो काकी क्ट वृटिहो 
जाती हं । हसते ह्र पांचवें यवं दो महीने यद जाति टै । 
इसतिपे मेरा ठेसा विचार है कि पाण््योको भय तेरह धपते 
पाच महीने भौर सारह्‌ दिनक समय अधिः गपाहै। 
पाण्डवो नो-जे प्रतिकार शी पो, उनका ठोक-ठोक पालन 
किया है । हस रामय हत अवधिका भो अन्छौ तरह तिरथय 
करके ह अनून हमारे सामने भय है । वै समी बड़ महात्मा 
तया धं मौर भ्ये मम॑ है । भला, पुधरिष्ठिर निन 
नेताह वे धर्मक विपये कोई चष कंते कर सक्ते? 
पाण्डवतोग निर्तमि हु, उन्होने यद्य दुष्कर कमं क्याहै; 
इसलिये ये राज्यो भौ शसो नोतिषिष्द उपायते लेनानहीं 
चटेगे । पराकमपूवंक रागय तेनेमे तौ ये वनवा समय 
भरी समपंये, श्त धर्मपरे येथे होनेरे कारण ये शाव 
धर्मत विदलित नहं हुए । इसलिये भो सा शटगा हि मर्मन 
मिथ्याचारो है, उते भूंहको धानो पङ्ेमौ । काण्टवलोग 
मोतको गले लगा सभे र्वु भसत्यक्ो कभौ नहु अपनावेगे ! 
शायही उनमे देषो शर्वा भी है शि सम्रय मनिषर्‌ उनष्ा 
मो हर होमा, उप्ते घे वयधर इन्धते धुरधित होनेपर भौ 
ष छोषये । इसत्तिये राजन्‌ । युटोदिते भवा धर्मोितं 
कोर भोम शोध्रहो श्रो, वर्यो सव मर्मुन समीपही 
मागयाहै। 


॥#1.1 


दुर्योधनने कहा--पितामह ! पाण्डवोको राज्य तो 
दंगा नहीं; मतः मव जौ युद्धके लिये तयारी करनी हो, वही 
शीघ्रकरो। 


मीष्म बोले--इस विषयमे मेरा जैसा विचार है, वह्‌ 
सुनो । तुम तो चौयाई सेना लेकर हस्तिनापुरकी मोर चते 
जाओ ! इसरा चौयाई भाग गौमोको लेकर चला जाय! 
शेष माधी सेने साय हम भर्जुनका मुकावला करगे । 
मर्जुन भुके लिये मा रहा है; मतः रमै, द्रोणाचार्ये, कर्ण, 
लश्वत्थामा ओर पाचा्यं उससे युद्ध करेगे ) पी यदि राजा 


संक्षिप्त महाभारत 


[विराटपर्व 
विराट या स्वयं इन्द्र भी मावेगा तो, जसे तट समुद्रको रोके 
रहता है उसी प्रकार म उसे रोक लूंगा । 

महात्मा भीष्मको यह बात समको अच्छी लगौ । फिर 
कौरवराज दुर्योधनने भी वेसा ही किया । भीष्मने पहले तो 
दुर्योधन ओर -गौभोको विदा किया । उसके बाद मुख्य-मुख्य 
सेनानिर्योकी व्यवस्या करके ब्दुहूरचना रम्भ कौ । 
उन्होने कहा, श्रोणजी ! आप तो बोच्मे खड़े होडये, 
अश्वत्यामा वार्यो मोर रहै, मतिमान्‌ कपाचा्यं सेनाके दाहिने 
पारर्वकी रक्षा कर, कर्णं कवच धारण करके सेनाके आगे चड़ 
हो, मौर म सारी सेनाके पीछे रहकर उसकी रक्षा करगा । 


अर्जुनका दर्योधनके सामने आना, विकणं ओर कणेको पराजित करना 
तथा उत्तरको कौरव वीरोंका परिचय देना 


वेशम्पायनजी कहते ह--इस प्रकार जव कौरवसेनाकी 
वयुहृर्वना हौ गयो तो तुरंत ही अर्जुन. अपने रथकी 
घरघराहटसे माकाशको गुजायमान करते हए भा गये ! 
यह सब देखकर द्रोणाचार्ये कहा, "वीरो ! देखो, दरूरसे ही 
बह भजुनको ध्वजाका अग्रभाग दीख रहा है ! यह्‌ उसके 
रथको घरघराहट दै भौर उसकी ध्वजापर बं हुआ वानर 
ही किलकारी मार रहा है । इस उत्तम रथपर बैठा हुआ 
यह महारथौ अर्जुन ही वचरके समान कटोर टङ्कार करनेवाले 
गाण्डीव धनुषको खच रहा है \ देखो, एक सायदही ये दो 
वाणमेरे परोपर आकर भिरे ्हैर्मौर दो मेरे फानोको स्पर्शं 
करते हए निकल गये ह । इस समय वह अनेकों अतिमानुष 
कमं करके वनवाससे लीटा है, इसलिये इनके हारा वह मुस 
प्रणाम करता है भीर भरञ्चसे कुशल-समाचार पूता है 1 
भपने बन्धु-बान्धवोके अत्यन्त प्रिय अर्जुनको आज हमने 
बहुत दिनोपर देखा है ।* | 


इधर अजुनने कहा--सारथे ! ` तुम रथको कौरव- 
सेनासे इतनी रोपर ले चलो, जितनी दूर कि एक बाण जाता 
है \ वहासि मै देखुंगा कि कुरकरुलाधम दुर्योधन कहां है । 
हसे वाद भर्जुनने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, 
कितु उन दरयोधन कहीं दिखायो नहीं दिया ¦ सेच चे कहने 
लग, मुके दुर्योधन तो यहाँ दिखायी नह देता । मालूम होता 


है बह दक्षिणी मार्गसे गीर लेकर अपने प्राण बचानेके तिथे 
हृस्तिनापुरकौ मोर भाग गया है ! अच्छा, इस रथसेनाको 
तो छोड़ दो; उस भोर चलो, जिधर दर्योधन गयाहै।' 
अर्जुनको मज्ञा पाकर उत्तरने उसी अीरको रथ हाक दिया, 
निधर दुर्योधन गया था । दुर्योधनके पास पहुंचकर अर्जुन 
अपना नाम सुनाकर उसको सेनापर टिद्ियोके समान बाण 
बरसाने लगे । उनके छोड़ हए बाणोसे टक जानेके कारण 
पृथ्वी मौर अकाश दिखायी देने बंद हौ गये । अजुनके 
शद्धो ध्वनि, रयके पियको घरघराहृट, गाण्डीवकी 
टकार मौर उनकी ध्वजामें रहुनैवाले दिव्य प्रागियोके शब्दे 
पृथ्ची कषः उठो तथा गौं पू उठाकर रेभाती हई सब 
भोरसे लीटकर दक्षिणकी मोर भागने लगीं । 


वंशम्पायनजी कहते है-अर्जुन धनुर्घारियोमिं श्रेष्ठ 
था, उसने शनर्रेनाको वड बेगसे दवाकर गौभंको जीत लिया 
इसके वाद युद्धकौ इच्छसे वह दुर्योधनकी ओर . चला । 
कौरव वीरोने देखा गौर्‌ तो तीन्र गक्तिसे विराटनगरेकी मौर 
भाग गर्यी मौर अजुन सफल होकर दुर्योधनकी ओर बा भा 
रहा दहै" तो वे बड़ी शौध्रतासे वहाँ आ पहु ! कौरवोकी उस 
सेनाको देखकर- मर्जुनने विराटङ्ुमार उत्तरसे . कटा-- 
“राजपत्र, । माजकल दर्योधनका सहारा पाकर कणं बड़ा 
अभिमानो हौ रहा है" वह्‌ भुस्रसे युद्ध करना चाहता हैः 
अतः पमे उसीके पास मुके ले चलो ५ 


विरटपवं ] 


य्तका दिकरणं एवं कथक परानित करना तया उत्तरको ङौरव वौसोग्ना परिवय देना 


[1 


तीती तीती ती पि 95 


उतरे सजना रथ युद्भमिङे भध्यभागमे ते जाकर 
षा किया। इते वितरतेन, संप्राममित्‌, शदेसह्‌ भौर 
जय व्यादि महारी वीर उस्तके भुक्ावतेमे माड्टे। युटष््डि 
प्रया । मर्जुनने इनके र्पो उती प्रकार प्रस्म कर दिया, 
जेते माग यनको जला तती ह । जब यह्‌ भयानक संप्राम 
र्हा पा, उसी स्मय कदयंरका थेच्ठ योदा विक्णं रथपर 
टकर भर्जुनफे ऊपर घट माया 1 भते हौ यहु विपाठ नामक 
आर्मो वर्या फटने सगा । सर्ुनने ठसका धनुष काटकर 
रयो ध्वने टुकटे-टुकृषे कर दिपे । विकणं तो माग पपा, 
सितु शाबुन्तपं मामक राजा सामनि भाकर मर्मुनके हायते 
भादा गया 1 फिर तो जते प्रचण्ड मोक वेगते येय 
भञ्धलेकि वृक्ष हि उत्ते ह, उसो प्रर भजनको भार दारर 
कोरयततेनाके वीर कोपने सै । हिते हौ माह्त हो प्राण 
प्यागकर पृथ्योपर गिर पटटे। इत धुटमें शरक समान 
पराक्रमो योर भो भर्नुनहे दारा परास्त दए । षट्‌ शदूर्भोश 
संहार करता हुमा युदधभूमिर्मे विचर रहा चा, हतनेर्मे शणके 
भराई सप्रामनित्‌पे उसकी मुठभेड़ हौ पयो । भनुनने उसके 
रयमें गुते हए सासा धोका मारकर एक हौ वाणते 
उत्तका तिर काट लिया । भाईके मारे जानेपर कणं मने 
पराक्रमे जीषभे माकर अर्जुनको मोर वीश मौर यारह याण 
मादकर उसने अनक योध डता, उसने धोक धेर दिपा 
भीर रानङ्कुमार उत्तरके हापमे भो घोट षटंवापौ । पह 
देय मर्जुन भौ, जेते यदद नायकी भोर दौ उतो प्रकार, 
कर्णपरदूट पड़ा 1 पे र्नो यर समभू धुर्धापिय्मिं धेष्ठ, 
महाबलौ ओर सय शवरर्मोका प्रहार सहनेवाते ये 1 इनका 
पुद्ध शेषनेके तिये समो कौरव योर ज्यो-के्पो परेषो 
पपे ।- 


सपने सपराधो कर्णो सामते पाकर सनन छोय मोर 
उटसाहमे भट समा मौर एक हौ क्षणम उसने इतत पाण 
धूष्टिकोहिरय, सारथि मौर धोर्ोसहित वह्‌ धिप गया। 
इसके भाद कौरवो अन्यान्य योदार्भेष्ठो भो मर्युने रय 
मौर हापिर्योसिहिति षेव इला १ परीप्म भादि भी सपने 
रपप्ष्टिति भर्युनके बाणेति दकः गये 1 इससे उनको सेनार्मे 
हाहाकार मच मया । इतने कणन अनुनके तमाम वार्मोको 
काट दिपा मौर ममे भरकर उत्क घर्यो घोरो तपा 
सारसिको शोध दिया । सायो रयको ध्वनाको मोकाट 
डाला 1 दशके थाद्‌ उसे अगुनने भो धायते किया । कर्के 
भणति भाहत होकर भुन पोते हुए तिदके समान जाग उठा 
भौर उसके कपर पुनः शणो वर्षा कटने सथा । सपने 
वरे पमान तेजस्वी बाति उसने कणे याह, भद्ध 
से मर छर १- र 





मत्तक, षलाट भौर कष्ठ भादि सरदो बोध टाता। 

कर्णक शरोर क्षत-विलत हौ णया, उत्ते यौ पीड होने 

सयौ ! फिर तो, अंते एक हायोतते हारकर दूरा हयो भाग 

जाता है, उसो परार दह्‌ युके मेदानते भाग पदा हुमा। 

करणके भाग जनेपर दुर्योधन भादि वीर भपनो-भपनौ 

सेनारे साय धौरे-धोरे भर्भुूनको भोर यदू भये । तय भरने 

हसकर दिष्य भरस््रोषि प्रपोय करते हुए कोरवतेनापट 
भ्रत्याकृमण कया । उत समय उस पैना रप, पोषे, हाप 
मौर कवच आदिमे कोई भी देता नही घा पा निस 
दो-दो अंगुलपर अगुन सीवे बार्गोक्षा धान हुमाष्ो। 
अनने दिध्यास्व्ा प्रपोग, पोट रिक्षा, उततरकी रथ 
हौर्नेको केसा, पापे सस्वप्तंदासनका कम मौर पदाकम 
देकर शवर भौ कटे ततो । मनुत प्रसयकासोन 
अभ्निके समान शपरुरमोको भर्म फर रहा था; उत समय उसके 
तैनस्वो स्येष्पकी व्णेर शवर भादर उदटाकेर देव भो न सके॥ 
उक्षके दौडूते हुए रयस्ने मोप मानिपर एकह दार्कोमौ 
शद्‌ पट्वान पता पा, दवारा उते इतका मवत्तर नहीं 
निसता; क्यो मनु वुररत हौ उस शुको यते भिराकर 
परसो मेन देता धा । सभरस्त करद सेनिकेरि शरोर यसे 
द्वारा चिप्र-मिप्र होकर क्ष्टपारैये; वह भर्नुनदयाही 
काम पा, दूचरेसे उतङ्ी तुलना नह हो सश्ती पो उतने 
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द्रोणाचार्यको तिहर, इस्पहको दस, अश्वत्थामाको आठ, 
दुःशाघतनको वारह्‌, कृाचा्ंकते तीन, भोष्मको साठ भौर 
दर्योधनको सौ बाणो ते घायल किया ! फिर कणिनामक वाण 
मारकर कर्णका कान वीध डाला; साय ही उस्षके घोडे, 
सारथि तया रथको भो नष्ट कर दिया \ यह्‌ देखकर सारी 
सेना तितर-वितर हो गयो ¦ 

तव विरारकूमार उत्तरने अर्गुनसे कहा--'विजय ! 
अब आप किस सेनामे चलना चाहते हैँ ? आनना दीन्यि, 
मै वही रथ चे चलू !' अर्जुनने कहा--“उत्तर ! जिस 
रथके लाल-लाल घोडे है, जिसपर नौली पताका फहुरा 
रही है, उस रथपर वै हए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेषमें 
व्याघ्रचर्मधारी महापुरुष दिखायी पडते है, वे है कृपाचार्य 
ओर बही है उनक्ती सेना । तुम सुसषे उसी सेनाके निकट ले 
चलो । भौर देखो † जिनको ध्वजाङें सुवर्णेमय कमण्डलुका 
चिह्धहै, वे ही ये सम्पूणं शस्त्रधारियोमें शरेष्ठ आचाय द्रोण 
है । तुम मेरे रथसे इन्तो प्रदक्षिणा करो । जब ये मृञ्चपर 
प्रहार करगे, तभी मै भो इनपर शस्त्र छोडगा; पैसा करनेमे 
ये मृञ्षपर फोप नहीं करेगे । इनसे घोड़ी हौ दूरपर, जिसके 


संक्षिप्त महाभारत 
(ननन ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^~^ ^-^... 


[विराटपर्व 


रथकी ध्वजासें धनुष" का चिल्ल दिखायो देतादहैः पह 
आचाय द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्थामा है \ तथाजो 
र्थोकी सेनाओमे तीसरी सेनाके साय खड़ा है, युवर्णका 
कवच पहने है, जिषकी ष्वजाके ऊपर सुवर्णेमय हायौका 
चिह्व बना है, वही यह धृतराष्ट्का पुत्र राजा सुयोधन है ¦ 
निस्कौ घ्वनाके अग्रभागमे हाथीको सुन्दर श्णृङ्कलाका 
चिह्भं दिखायो दे रहा ह" यह्‌ फणं है; इसे तो तुम पहूसेही 
जान चुके हो । तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवणेमय पाँच 
मण्डलयाली नीलेरंगकौ पताका फहूराती है, जो हृस्तत्राण 
पहने हए है जिनका धनुष बहुत बड़ा मौर पराकम स॒हान्‌ 
है, जिनके उत्तम रयपर सूर्यं मौर ताराभोके चिह्लवाली 
अनेकों ध्वजा है, मस्तकपर सोनेका टोप ओर उसके उपर 
श्वेत छत्र शोभा पा रहा है, जो मेरे मनमे भौ उदेग परा करते 
रहते है --ये है हेम सव लोगोके पितामहं शान्तनुनन्दन 
भीष्मजी ! इनके पास सबसे पीछे चलना चाहिये; क्योकि 
ये मेरे कायने विघ्न नहीं उतेगे \' 

अर्जुनको बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया मौर जहां 
कूपाचा्ंका रय खड़ा या, वहीं अर्जुनका रथ नी ते गया । 





आचायं कृप ओर द्रोणकी पराजय 


वेशस्पायनजी कहते है--विराटकुमारने रथ वदाकर 
एृपाचायेको प्रदक्षिणा कौ जर फिर उनके सामने उसेले 
जाकर खड़ा फर दिया । तदनन्तर, भर्जुनने अपना नाम 
चताकर परिचय दिया भौर देवदत्त नामक वड़े भारी शङ्खको 
जोरसे बजाया 1 उससे इतनी ऊंचौ आवाज हुई, मानो पर्वत 
फट रहा हो । वह शङ्धनाद आकाशे मून उठा मौर उसते जो 
प्रतिष्वनि हुई, वह्‌ वज्रपातके समान जान पडो ! युद्धार्थो 
भहारयौ कृपाचायने भी अर्जुनपर कुपित हो अयना शङ्खः 
जोरसे वजाया 1 उसका शब्द तीनों लोकोमे व्याप्त हो गया । 
फिर उन्होने भपना महान्‌ धनुष हाथमे ले उसकी स्ड्ूलरको 
भौर अर्जुने ऊपर दस हजार वाणोंरौ वर्षा फर 
चिकट गर्जना फौ । तद अर्जुनने सल्ल नामक तीला वाग 
मारकर कृपाचायका धनुष ओर हस्तत्राग काट दिया 
ओर फवचके दुकड-दुकुड कर दिये क्षतु उनके शयैरको 
तनिक भौ पलेरा नहीं पहुंचाया । एषाचार्यने दसरा धनुष 
उठाया, पर अरजुनने उसे सौ फार दिया ! इरा प्रकार जव 
कृपाचारयके फई धनुप फाट ते तो उन्होने भज्वलित वकष 
समान दमक्तो हई एक शक्ति अर्सुनके ऊपर एकौ । 
भाकालसे उल्काके समान अपने ऊपर आती हई उस शक्तो 





विठटपवं] 


भर्जुनके साय अश्वत्थामा गौर्‌ कंका युद्ध तवा उवङौ पराजय 
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भरुनने दस पाण मारकर काट डाला । फिर एर याणे 
हमाचपेङे रया मुभा काटं दिया, चार याणि चाये 
घोषे मार दिवे भौर टे वादन प्रारयिका प्रिर धते मतय 
कर दिया} धठुप, रय, घोड़े मौर सारयिङे नष्ट हो जानेपर 
हपाचायं हायमे मदा तेकर कूद पटे भौर उति मर्नुनके ऊर 
का । यदपि शृपाचा्यने उस्र गदाफो युन समसूर 
घलायाया,तो भो मनुगने बाण मारकर उते उलटे सौरा 
विया 1 तव पाच्यं सहायता करनेवति योढा 
कन्तोनन्दनफो धारो भोरते परकर याण यरसाने सगे । 
यह्‌ देश्च विरारङमार उत्तरे धोरो यामावतं धुभाया 
ओर "वमर नाह मण्दल यनाकरूर शरम मति रोकदो। 
पव ये रपहोन पाचा्यको साय ते अनने निरुरसे 
भाग ग्ये। 

जग षएपाघायं रणभूमितते हटा तिये पये तो लाव पोरे 
याते रथपर बैठे ए माचापं बरोग धनुप-वाणति सुतरिजत हो 
अर्नुनके ऊपर घट्‌ भये । दोनो हो मस्व्रविदाके पूणं सता, 
धवान्‌ भोर महान्‌ पलयान्‌ ये; दोनों हय पुढें पराजित 
होनेवाति नहीं ये। इन दोनो गुद-िर््योको भाषसे 
मुभे होते देव भरतवं्िपोकी यह्‌ वशात तेना यारंशर्‌ 
भपते लो । महारथो अर्जुन अपना रय प्रोणाचावंके पात 
ते मया मौर अयन्त ह्मे भरकर मुसकराते हुए उसने 
गुरको भ्रणाम करके कहा--ुदरमे सदा हौ विजय पानेयाते 
युष्देव | हेमलोग भाजतक तो यनम भटक्ते रहै है, भय 
शश्रुभेति यदला सेना पराहते ह; भापको हमघोगोपिर क्रोध 
भह करना चाहे । जवतक भाप मुग्रपर प्रहार नहो के, 
भेमो आररर मलय नहीं छोडमा-देसा म॑ने निश्चयकर्‌ 
त्तिया है; दसलिये पहसे भाप'हौ मुगपर प्रहार करे ।" 

सय भाघायं द्रोणने अर्भुनको सक्षय करके हवकोत्र याण 
भारे; वै षाण भमी पटूबने भी नह पेये कि मुने 
भौषमें हौ कार डते । इसके याद उन्दोनि मरमुनके रथपरे 
हमार बाणोको वर्था फरते ए अपना सदुषुद हस्तताधव 


दिक्षलाया, तया उनके श्वेतवर्णवाते पोर्ेशो भो पायल 
ह्या! इ प्रकार दोनों हौ दोरनोषर समानं भावे बाण 
वर्पाकरे षो । दोनों हौ पिटरात पराकमी भौर भल्पन्त 
तेजस्वौ ये । दोरनोका वेग वायुके समानतो चा भौर्दनोही 
दिव्यास््ोक्षा प्रयो जानते पे ! घतः यारणोकौ सी सगाते 
हए वे यहां पडे हुए राजा मोहित कणे से । पुदके 
मुहनिपर षडे हृए्‌ पौर दिस्मपके पाप कट्ते पे, (भता, 
अर्जुनक चतिवा दूतत कौन है जो पुढे द्रोणादाशा सामना 
फर पके 1 दाश्रिपका घमं भो हितना कठोर है, निके 
कारण सरमुनको गुदङे साय सष्ट्ना पड रहा है 1' दोणाचायं 
रन्ध, शायय्प आर माग्ने भादि जो-जो भस्व अनुनपर 
द्योते ये, उन सयक्षो वह्‌ दिष्यास्तङि वारा मष्ट कर देता 
था) आङाशचारौ देवता आचामं ्रोणको प्रपा करते 
हए कहते, "सय देश्य मौर देवतार्मोपर विजय पानेषाति 
प्रश्ल प्रतापो सर्ुनके घाप जो द्रोणावापंने युद कपा, पट्‌ 
यशो दरप्करकषयेंटै। 

अ्गुनको युद-रलाको मच्छो रिता मिती धो; षट्‌ 
निशाना मारनेर्मे कपौ चृता नहु पा, उसे हापि पडी 
पुर्न घो मौर यह्‌ द्रत अपने याण एकता षा । यह सप 
देवकर साघायं द्नेणको भौ यद्रा विह्मव होता ॥ गण्डोव 
धनुपको ऊपर उहाकर ममर्पमे भरा हभ भर्नुन जग दोनों 
हायति सोचता, उस समय टिद्िपोके समान पाणो यपि 
आकार घ्या जाता भौर देनेवाले भाग्षयेमे पड्कर 
धन्य-धन्य कहकर उस सराहना रने लाते धे । जव 
आचारे रयके पास सालो यार्णोक् रपा होने समौ मीर वै 
रथसहित ठक णये, तय उत सेनामे यडा हाहाकार मग्र गया । 
द्रोणाय रथौ ध्वना कंट गयी धो, कवधरे टक्दे- 
दुक टो गये ये भौर उनका गतर भो याणेतति क्षत.विदात 
ह्ोर्हाया; यतः थे जरा-्ा भौरा मिलते हौ भपने 
शध्रणामौ पोर्ेशने हाश्कर वुरेत रणपरूमिते बाहर हौ 
भये । 


र्जुनके साय अश्वत्यामा मौर कर्णकां युद्ध तथा उनको पराजय 


यंशम्पायनजौ कटूते ह-तदनन्दर मरदत्यामाने 
अर्जुनक ऊपर धावा किया । संते मेष वानो दरसाता है, उसो 
प्रकार उसके धनुपते वार्णोकौ दृष्टि होने सगौ । उका 
धेम यापक समान प्रषण्ड था, सो भी अभुनते सामना करके 
उपे शोकः दिया मोर्‌ उसके धोरो सपने याणेति मारकर 


अधमर कर दिया ॥ धायस हो जनके कारण उरं दिका 


भान म रहा । महावती मष्दत्यामानि भौ भर्मुनकनो जरत 
असतादघानी देद क शण मादा मोद उ पनुपश् पायरनवा 
काट दौ । उसे इस मलोक कमशो देखकर देयतामेनि 
प्रशंसा को मौर द्रोण, पौष्म, शणं तया हृपाघार्यने पी 
सापुाद दिया । सत्यश्दातू अशवरयामाने सपना धेष्ठ 
घनुप सानरर अनुनशो द्वात करं पाण मरे } मरमुन 
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संक्षिप्त महाभारते 


[विराटपर्व 


एकककककककक 


विलखिलाकर हंस पडा भौर उसने गाण्डौवको बलपूरवक 
भुक्त तुरंत ही उसपर नयी प्रत्यज्चा चढ़ा दी! फिर 
उन वोनोमे रोमास्चकारी युद्ध भारम्महौ मया! दोनी 
हौ शुरवीर थे; दसलिये अपने सर्पाकरार प्रज्वलित बाणोते 
बे एक-दूसरेपर चोट फरने लगे । महात्मा अर्जुनके पास 
दो दिव्य तरकस ये, जिसमे कभी बाणोको कमी नहीं होती 
थी; इसलिये बह युद्धमें पर्वतके समान अचल था! इधर 
अश्वत्थामा जत्दी-जल्दी प्रहार फर रहा था, इसलिये 
उसफे याण समाप्त हो गये; अतः उसको अपेक्षा अजुनका 
जोर अधिक रहा । यहु देखकर फ्णने पने धनुषकी 
टद्धूार फी; उसकी आवाज सुनकर अर्जुने जव उधर देवा 
तो फर्णपर उसकी दृष्टि पड़ी । देखते हौ अजुन कोधमें भर 
गया ओर कर्णफो मार डातनेकी इच्छासे आंखे फाड्-फाडकर 
उसको ओर देखने लया । फिर अश्वतथामाको छोडकर उसने 
सहसा फर्णपर धावा फिया भौर निकट जाकर फहा-- कर्णं! 
तु समामे जो वहत डींग हांकता धा फि युद्धम मेरे समान 
फोई है ही नही, उसे सत्य फरफे दिखानेका आज यह्‌ अवसर 
प्राप्त हुमा है । मुत्षसे मुकाबला हुए विनाषहौजो तू षडी- 
घड़ी बातें बना चुका है, आज इन फौरवोके वीच मेरे साथ 
मुद्ध करके उसको सत्य सिद्ध फर ! याद है, सभाके वौचमें 
बुष्टलोग बरौपदीको कष्ट पहुंचा रहै थे भौर तु तमाशा देख 
रहा था? आज उस अन्यायका फल भोग । उन दिनों 
धर्मक बन्धने वेधे रहनेके फारण सने सव कुठ सहन फर 
लिया या, {कितु जज उस फोधका फल इस युद्धमे मेरी षिजयके 
रूपमे तू देख ॥" 

कणन कहा-मगुन ! तु जो फहता है, उसे फरफे 
दिखा । वाते बहुत बदृ-वढकर यनाता है; पर फाम जो तूने 
किया है, वह्‌ किसीसे छिपा नहं है । पह्ते जो पुष तूने 
सहन फिया है, उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थो । हा, 
आजे यदि देखंगा, तो तेरा पराक्रम भौ मान तृगा । ओर 
मुससे लइनेकौ जो तेरो इच्छा ह, यह्‌ तो भमो-अभी हुई है; 
पुरानी नह जान पडतो \ अच्छा, आन तू मेरे साय युद्ध 
फर ओर मेरा वल भौ देख । 

1 कहा-राधापुत्र ! अभी थो ही देर हई, 
तु मेरे सामने युद्धे भाग गया था; इसीलिये तेस जान वच 
पौ, केवल तेरा छोटा माई हौ मारा गया ! भला, तेरे प्तिवा 
फौन १ होगा, जो अपने भाईको मरवाकर यु 
छाड्कर्‌ भाग भो जाय ओर सत्पुरुषोके 
एेसौ चते भौ बनावे । ० 


एसा कहकर अर्जुन फर्णके उपर फवचको भो छिष्च-निघ्न 


फर देनेवाले-बाणोंका प्रहार करने लगा । कणं भी बाणोकी 
यृष्टि करता हआ भुकावलेमे इट गया । अजुनने पृथक्‌ 
पृथक्‌ वाण मारकर कर्णके घोडोको बौध डाला, उसका 
हृस्तत्राण फार दिया भौर भाथे लटकानेकी रस्सी भी काट 
खाली ! तव फर्णने मी तरकससे तीर निकाले ओर भर्जुनके 
हायोको वीध दिया, इससे उसको बेधी हुई मुट्ठी खुल 
गयौ । तत्पश्चात्‌ महाबाहु अर्जुने कर्णके धनुषको काट 
दिया । धनुष फट जानेपर उसने शप्तिका प्रहार क्था; कितु 
अर्जुनने बाणोसे उसफे भी टुकडे-टुकड फर दिये ! यह्‌ देव 
कर्णे अनुगामी योद्धाभोने एक साथ अ्जुनपर आक्रमण 
किया; परंतु गाण्डीवसे टे हए वाणोदारा वे सद-के-सव 
यमलोके अतियि हौ गये । इसके बाद अर्जुनने कानत 
धनुष खींचकर कई तीखे वाणोसे कणके घोडोको बध डाला! 





घायल हुए घोडे पृथ्वौपर शिरकफर मर गये ! फिर अनने 
एक तेजस्वी बाण कर्णको छातीमें मारा । वह॒ वाण फवचको 
भेदकर उसके शरीरम धसर गया । करणं बेहोश हो गया, 
उसकौ आंोफे सामने अंधेरा छा गया 1 सीतर-ही-मौतर 
पीड़ा सहुता हभ वह्‌ युद्ध छोडकर उत्तर दिशाकी ओर पाग 
६ \ महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वरसे गर्जना करने 
लगे) ^. न. 
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विराटपवं] 


अजुन मौर भीप्मका युद्ध तया भोष्यका मूच्छ द्ना 
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अर्जुन जीर भौप्मका युद्ध तया नीष्मका मुच्छिति होना 


यँशाम्पायनमौ कफहूते ह-कणपर विजय पिके 
अनन्तर मर्युनने उत्तरसे षहा--+जहा रयक्षे ष्वनार्मे 
सुवर्णमय ताएक विद्धं रिखायी दे रहा है, उसो सेनाके पास 
भुक्ते से प्रतो । वहं मेरे पितामह भो्मनो, जो देखने 
देदताक्षे समानि जान पढते है रयमें विरानमान है मौर 
मेरे पाय युद्ध करना वाहते ह 1" उत्तरका शरीर बाधेन 
बहते धायत्त हो घुष धा 1 यतः उसने अजुनते क्टा- 
श्वीरवर { भय में मापके धोरति कावूमे गों रथ सर्ता † 
मेरे प्राण सेतप्त हँ, मन धवरा राह । सानतक ङ्पिीभी 
युद्धे सेने इतने शूरवोरोका समागम नहो देखा या । यापे 
साय जव इन तोरा पृदध देयता ह, तो मेर मन शवाढेल 
हौ जाता है। भदाभोकि टकरानेका शब्द, शूको ञंवो 
ध्वनि, वौर्योका त्िहनाद, हाविोकौ चिग्पाडू तया विजततीकी 
गङ्गढ्ाटुरके समान गाण्डीयकी टकार सुनते-मुनते मेरे कान 
अहरो रहै है, स्मरणशक्ति क्षीण हो यी है 1 भय मुस 
घायुर मौर वाग्ोर संमातनेकौ शक्ति नहीं रह गयो है ।' 
भजने कहा~-नरमेष्ठ ¡ टरो मत्‌, धयं रगो; 
पुमे भो युदरमे य़ मदमूत पराक्रम दिएये ह बुभ राना 
पुत्र हो । शतूर्मोश दमन करनेवाते भत्स्यनरेरके विद्यात 
धगमे घुम्हारा जन्म हमा है 1 एततिये इतं मवप्ररपर वुम्दे 
„ उत्सादृटीने नहीं होना घाहिये 1 राजपुत्र {1 भलोर्माति 
धीरन रपङ्र रयपरे यो मौर पुदके समप पोर्टोपर 
नियन्यण रषौ । भच्छा, मय ठुम मुम भीष्मनोको 
सेने सामने ते चतो मौर देषो ङ्ग म हिम प्रहार दिव्य 
सरस्ा प्रयोग करता हं ! भान सातो सेनाको तुम चको 
मति धूमते हए देकोमे । इस समय मे व्ह याण घलानेको तथा 
अन्य शस्त्रंकि सर्चाननको भो मपनौ योग्यता दि्ठाऊगा ! 
मेने मुदट्ढोको दृद र्ना दन्ते, हार्थो कु श्रदयाजौते 
तया संकटे ययसरषर विचिद्र प्रक्मरसे युद्ध कटनेको षता 
प्रजापतिमे सो्ती टै) इसी श्रकार ददते रौदरास्वक्म, 
यदणते यादणारध्रको, मग्ने माग्नेयास््को सीर यापु 
देवतापि षापव्या्यको शिक्षा प्राप्त कीदहै 3 सतः तुम भप 
मत करो,र्गे यक्ते ही कौर्वद्पौ वतको उजाड़ टाया ॥ 
द्म रकार अर्नुनने जव धौरन बेधाया, तच उत्तर उसे 
रथङो मीष्मनौके हारा सुरक्षित रयमेनारे पास से गया । 
कौरवोपिर विजय पाने इच्छापि सर्नुनको यपनौ बोर मति 
दे निष्टुरः पाष दिवानेवाते यद्धानन्दन भोष्मने 
घीरतापूवस उसकौ गति रोक दी । तद र्तुनने वाग मारकर 
मोच्मनौके रयै ध्वना जशृते काटकटर गिरादो। शमी 


समय महारस दुःशासन, विक्थं, दुःशह मौर विषिगनि-- 
एन घार वरेन भादर धनञ्जयो घाररो भरते पे सिदा। 
बुशासनने एष वाघते विराटनन्दन उत्तरो बोधा भौर दूरेमे 
अजुन छातीमें चौद पटेवायो । अर्जुने पो तीदरौ छाप्यते 
याणे दु-शासनश्ा सुयगंजटित धनुष श्वर दिणा मौर उमशी 
छतो पाच याच मारे । उन वपति उस्न बौ पोषा 
भौर यह्‌ युद्ध छीदकर भाग गया 1 इसके बाद दिश्णं मषनेतोषै 
यामोति मर्नुनङो धयत करने सगा । सब अनुनने उसे 
सताम एक दाण भार । उसङे सगने हौ धाय होकर वह्‌ 
रये निर पा । तदनन्तर दुः मौर विधिाति शो्नो एषः 
साय साङूर अपने परारईशा यदता सेनेहे तिये अर्जुनपद्यामोशिो 
र्था करने से } मनुन तनिक भो विघतित नह मा, उमे 
दो तोवे काग ष्टीडृहर उन दोनों भादर्पोको एष हौ साव बी 
दिपा भौरउनङे धोर्णेशे भौ मार शता । जय सेवेति रेणा 
कि दोनेकिधोदरेमरगये मोर शरौरपायत होर पो(-मुहान 
हो रहे, तोवे उन्हे इसरे रयपर विद्ारपयुदपूम्िहटा 
ले गपे। भौर निका निशाना कमो खातो न्ट जाता चा, 
वह्‌ महावतो धनन रणमुमिमें चापं भौर पूमने तणा ॥ 
जनमेजय । धनेट्मयक देसे पराकमं देपकर दूर्पोधन, 
कणं, दुःशासन, विदिराति, द्रोणाचार्य, भश्वत्पामा तथा 
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महारथौ कृपाचार्य अमर्षे भर गये भौर उसे मार डलनेकी 
इच्छासे भपने दुद्‌ धनुषोकौ ठड्ार फरते हए एनः चट्‌ आधये । 
वहू आकर सव एक साय अर्जुनपर बाण वरसाने लगे । उनके 
दिव्यास््ौसे सव मोरसे आच्छन्न हौ जानेके कारण उत्तके 
शरीरका दो अंगुल भाग भौ ेसा नहीं वचा था, जिसपर 
वाण न लगे हों! एेसौ अवस्यामें अर्जुने तनिक हंसकर 
अपने गाण्डीव धनुषपर रेच अस्तरका सन्धान किया मौर 
वाणोकी शी लगाकर समस्त कौरवोको ठक दिया ! वर्षा 
होते समय जसे विजलौ माकाशमे चमकफर सम्पूणं दिशामों 
भौर भरूमण्डलको प्रकाशित करती है, उसौ प्रकार गाण्डीव 
धनुषसे टे हुए वाणोदारा दसों दिशां आच्छन्न हो गयो । 
रणभूमिं खड हुए हाथीसवार भौर रथौ सव मुच्छित हो गये । 
सवका उत्साह ठंडा पड़ गया, फिसीको होश न रहा ! सारी 
सेना तितर-वितर हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश 
हकर चारों भोर भागने लगे । 


यह्‌ देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित 
धनुष मौर ममंभेदी वाण लेकर अजुनके ऊपर धावा किया । 
उन्होने मर्जुनकी घ्वजापर सुफकारते हए सपेकि समान माठ 
वाण मारे । उनसे ध्वजापर स्थित हए वानरको बड़ी चोट 
वहुंची मौर उसके अग्रभागमें रहनेवाले भूत मी घायल हए । 
तव भर्जुनने एक वहुत वड़े भालेसे भीष्मजीका छन्न काट 
डाला; कटते ही वह्‌ पृथ्वीपर भिर पड़ा । साथ ही उसने 
उनकी ध्वजापर भी बाणोतते माघात करिया भौर शीप्रतापूर्वक 
उनके घोद्ोको, पाश्वरक्षकको तया सारधिको भी घायल कर 
दिया! भोष्मपितामह्‌ इस वातो सहन नही कर सके । 
वे अजुनपर दिव्यास्त्रोका प्रयोग करने लगे । जवायमे 
अर्जुने भी दिव्यास्नोका प्रहार किया । उस समय इन दोनों 
वीरोमिं वलि भौर इन््रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम हने 
लगा । कौरव प्रशंसा करते हए कहने लगे--"भीष्मजोने 
भर्जुनके साय जो युद्ध ठाना है, यह्‌ वड़ा ही इष्कर कार्यं है । 
अजुन बलवान्‌ है, तरुण है, रणकुशल गौर फु्ती करनेवालारहैः; 
घला, युम भौप्म भौर द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके 
वेगको सह सकता है ? अर्जुन भौर भोष्म दोनों ही महापुरुष 
उस युदधमे प्राजापत्य, पेन, आग्नेय, रद्र, वारुण, कौविर, 
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याम्य ओर वायव्य आदि दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते हए 
विचर रहैथे! । 


अर्जुन भौर भीष्म सभी अस्त्रोके ज्ञाता थे । पहते तो 
इनमें दिग्यास्त्रोका युद्ध हुमा, इसके बाद वाणोका संग्राम 
चिडा । अजुनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया) 
तव महारथी भीष्मने एक हु क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर 
प्रत्यञ्चा चदा दी मौर कष्ट होकर वे अरजुनके ऊपर बाणोकौ 
वर्षा करने लगे । उन्न अपने अ्णोसे भअजुनकी बायीं 
पसली वीध डाली । तव उसने भी हंसकर, तीखी धारवाला 
एक वाण मारा ओर भीष्मका धनुष काट दिया । उसके बौद 
दस बाणोसे उनकी छाती नध डाली । इससे भीष्मजीको 
बड़ी पीडा हुई भीर वे रथका कूबर थामकर देरतक बेठे रह्‌ 
गये ! भीष्मजौको अचेत जानकर सारधिको भपने कर्तव्यका 





स्मरण हृ ओर चहु उनकी रक्षाके लिये उन युदधिभूमिसे 
बाह्रे गया । 
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महारथी कृपाचायं अमर्पसे भर गये ओर उसे मार उालनेकौ 
च्छते गपने दृढ़ धनूोकौ ट द्धर फरते हए पुनः चद्‌ मधे } 
चहं माकर सव एक साय अर्जुनपर वाण वरसाने लगे । उनके 
दिव्यास्तरोसि सव भोरमे आच्छन्न हौ जानेके कारण उत्तके 
शरीरफा दो अंमुलत भाग मो एेसा नहीं वचा था, निसपर 
वाण न लगे हौं । एसी अवस्यामें भर्जुनने तनिक हंसकर 
अपने गाण्डीव धनुषपर एेन्दर भस्त्रका सन्धान किया मौर 
चा्णोकौ स्षड़ी लगाकर मस्त कौरनोंको ठक दिया ! वर्षा 
होते समय जसे चिजली मकाशमें चमकफर सम्पूणं दिशागों 
ओर भूमण्डलको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव 
धनुपसे टे हुए वागेद्वासा दसो दिशां आच्छन्न हौ गयीं । 
रणश्रूमिमे खड द्ुए हायीस्तवार भीर रथौ सव मूच्छित हो गये । 
सवका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसीको होश न रहा । सारी 
सेना तितर-वितर हौ गयी; समी योद्धा जीवनसे निरा 
हीकर चारों ओर भागने लगे । 


यह्‌ देखकर शान्तनुनन्दन भीपष्मजीने सुवर्णजटित 
धनुष मौर म्मेभनेदी वाण लेकर मजुनके ऊपर धावा किया ! 
उन्होने मर्जुनकौ ध्वजापर सुफकारते हए सपेकि समान माठ 
वाणं भारे \ उनसे घ्वजापर स्थित हए वानरको वड़ी चोट 
पंच भीर उसके अग्रनागमें रहुनेवाले भूत भी घायल हए । 
तव मजने एकत वहुतं बड़ भालेसे भीष्मजीका छत्र काट 
डाला; फटते ही चह पृच्वीपर निर पड़ा ! सय ही उसने 
उनकी ध्वजापर भी वाणोसे माघात किया भौर शीघ्रतापूर्वक 
उनके घोडोको, पा्वरक्षकको तया सारथिको भी घायल कर 
दिया । भीष्मपितामह इस चातको सहन नहीं कर सके । 
वे अर्जुनपर दिव्यास्त्रोका प्रयोम करने लगे ! जयाथ 
अर्जुने भौ दिग्यास्त्ौका प्रहार फिया । उस समय इन दोनों 
वीरोमे वलि भौर इन्द्रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम हने 
लगा ! कौरव प्रशंसा फरते हए कह्ने लगे--“भोष्मजौने 
मर्जुनके साय नो युद्ध ठाना है, यह्‌ वड़ा हौ दुष्कर कारं है । 
भगुन वलवान्‌ है, तरण है, रण शल मौर एूर्तौ करनेवाला ह; 
भला, युद्धम भीप्म मौर द्रोणके सिवा दुसरा कौन इसके 
वेगफो सहु सकता है ? अर्जुन मीर भीष्म दोनों हौ महापुरुष 
उस युद्धमें प्राजापत्यः रन्द्र, आग्नेय, संद्र, वारुण, कवेर, 
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याम्य भीर वायव्य भादि दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते हए 
चिचर रहै थे । 


मर्जुन मौर भीष्म सभी अस्त्रोके ज्ञाता ये । पहते तो 
इनमें दिग्यास््रौका युद्ध हुमा, इसके बाद वार्णोका संग्राम 
धिडा । अर्जुनने भीष्मक सुवर्णमय धनुष काट दिया। 
तव महारथी भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर 
प्रत्यञ्चा चदा दौ मौर करद होकर वे मजुनके ऊपर वार्णोकौ 
वर्षा करने लगे । उन्होनि अपने वाणोसे भर्जुनको बायी 
पसो वधि डालौ । तच उसने भी हैसकर, तीखी धारबाला 
एक वाण मारा जीर भीष्मका धनुष कार दिया । उसके बद 
दस वाणोसे उनकी छाती बध डाल \ इससे भीष्मजीको 
बड़ी पीडा हई भौर वे रथका कूवर यामकर देरतक बठे रह्‌ 
गये । भीष्मजीको अचेत जानकर सारधिको भपने कर्तव्यका 
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स्मरण हमा भौर वह॒ उनकी रकषाके लिये उन्हे युदिभरमिसे 
वाहुरले गया 


विराटपव] 


दु्मोधनको पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना अर कुषदेशको सोटना 
[नीती 98 





४५५ 


^^^-^^~~^~~^^ ~^ ^^ 


दर्योधनकौ पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना ओर क्रुरुदेशको लौटना 


वेशम्पायनजो करते है-जब भोष्मभो संप्रामका 
भृहाना छोड़कर रणते बाहर हो शये, उत समय दुर्योधन 
पने रयकी पताका फट्राता तथा गरञ॑ता हमा हायते धनुव 
ले धनञ्जये अपर चदृ आया ) उसने कानतक धनुष 
शीचकर भरजुनङे ललाटमे बाण मारा; षह चाण लला 
धेस गया मौर उससे मरम-गरम रक्तको धारा बह्ने लगी 1 
सते अजुंनका कोध बद्‌ गपा मोर बह विषाग्निक्े समान 
तीते बाणोते दरमोधनको वीधने लगा 1 इस प्रकार अर्जुन 
दर्पोधनको मौर दुर्योधन अजुंनको वौधते हए भापस्मे युद्ध 
करने ल । तत्पश्चात्‌ मजुंनने एकं वाण मारकर दुर्योधनको 
छातो छेद दौ भीर उति धायल कर दिया । फिर उन्होनि 
कोरवोके मुष्य-पुहय योद्धामोको मार भगाया । योदाओको 
भागते यैष वुर्ोधनने भो अपना रय पोच सोटाया भौर युद्धे 
भागने सगा। मर्जुनने देवा दर्ोधनका शरीर धायल हो णया 
है मोर वहं मुहे रत चमन करता हज वड़ो तेजीके साय 





भागा जा दहा है; तवे उसने युदक इच्छाते भनौ भुजापु 
ककर दुर्पोधनको ललकारते हए कहा--तराषटुमन्दन 1 


तेरी विशाल कीति नष्ट हो रह है । तेरे विजयके वामे भसे 
पटते व्जते ये, केसे अब नहीं वज रहै । तूने निरहं 
राज्ये उतार दिया है, उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिरका अस्षाकारी 
यह्‌ मध्यम पाण्डव अजुन युद्धके लिये णड़ा है, जसा पो 
करिकर मुंह तो दिषा ! राजाके कर्त्या तो स्मरण फर । 
वीर पुश्प दुर्योधन 1 भव मणे-पचे तेरा कोई रक्षक 
नरह दिखायो देता, इसलिये भाग जा मौर इस्‌ पाण्डवे 
हायते भपने प्यारे प्राणोको बचा ले ।' 

इस प्रकार युद्धम महात्मा अनुनफे सलकारनेपर 
अंङ्कुशको चोट पाये हए मत्त गजराजके समान दुर्योधन 
लोट षडा । भषने क्षत-विक्षते शरीरफो किसौ तरह संपाल- 
कर उत्ते पुनः युद्धमे भाते देख कणं उत्तर मोरसे उसकी रक्षा 
करता हुमा भर्जुनके मुकायलेमे आ णपा । परिचमसे उसकी 
रकल करनेके तिये भोऽ्मजो धनुष चद़ाये सीट माये । 
द्रोणाचाये, कूषाचायं, विधिरति भौर दुःशासन भौ अपने 
वडध-यडे धनुव तिपि शीघ्र टौ आपे । दिष्य अस्त धारणं 
कपि हुए उन योदामोने अजुनको धारो भोरते धेर लिया 
मौर जते बादत पहाड़के ऊपर सब मोरसे पानी यरता, 
उसो प्रकार वे उस्पर वा्णोको वर्पाफले लो} अर्भुनने 
अपने अस्त्र छोडकर शत्रुभके अरस््रोका निवारण फर दिया 
ओर कौरवोको लष्प करके सम्मोहन नामक अस्ते प्रकट किया, 
जिता निवारण होना कटिन या } ईसके नाद उसमे भयङुर 
मावाज करनेवाले अपने शल्लको दोनो हायो्े थापकर उच्च 
स्वरसे बजाया \ उसको गम्भीर ध्वनिते दिशा-विदिशा, 
भलोक तथा माकाश गूँज उठे । अर्जुनक वजये हए उस 
शल्कुको भावाज सुनकर कौरद वीर होश हो गये, उनके 
हायोे घनुव मीर वाण गिर पडे तथा वे सपो परम शान्त--- 
निश्चेष्ट हो ण्ये । 

उन्हु भवेत हृषु देख अनुँनको उत्ताको यातका 
स्मरण हो माया; भतः उक्तने उत्तरते कहा--^राअकुमार ॥ 
जयततक इन कौरवको होर नहो होता, वतक हौ एम सेनक 
षोयते निक जाओ सौर द्रोणाय तया कपाचार्मक श्वेत, 
कर्णक पोते तथा मर्वत्यामा एवं द्योधनके नीते वस्त्र लेकर 
ज्तौ आभो † मै समसता ह पितामह भौष्मनो सचेत हैः 
क्यो वे इस सम्मोहनाप्रको निवारण करना जानते हँ । 
हतलिये उनके धोडोको अपनो वायौ ओर छोडकर जाना; 
गर्योकषि जो होरे ह, उनते इसी प्रकार सावधान होकर 


गुद्धे पौठ दि्ठाकर क्यो भागा जा र्हा है, मरे । इससे घना चाहिये!" 


४५६ 
असुनके एसा फहुनेपर विरारकरुमार उत्तर धोडोकी 
वागरलोर छोडकर रथम फर पटा भीर मरहारयियोके वस्त्रे 





पुनः शोधन हौ उसपर आ वेशा । तदनन्तर वह्‌ रथ हुकिफर 
अर्जुनको युद्धके धेरेसे वाहुर ले चला । इस प्रकार अर्जुनको 
जाते देख भीष्मजी उप्ते बाणोसे मारने लगे । तव भर्जुनने 
मी उनके घोटोको मारकर उन्हं मी दस ाोते वीध दिया; 
हसे वाद सारयिके भो प्राण ले तिये 1 फिर उन्हें युद्धभुमिमें 
छोटकर यह्‌ रयियोफे समूहूसे धाहर भ गया । उस समय 
यादलोति प्रकट हए सूर्यफी भाति उसकौ शोभा हूर । 


सके वाद समौ फौरय वौर धीरे-घौरे होशमे आ गये 1 
र्योधनने जय देषा कि भर्जुन युद्के घेरे वाहूर होकर 
भफेते खड़ा है, तो बहु भोप्मजोते घवराहुटफे साय वोला-- 
"पितामह ! यह मापके हायते फंसे वच गया ? भव भौ 
सका सान-म्दन फौनिये, निसते टूटने न पावे ।' भीप्मने 
हेसकर फहा--"फुररान ¡ जव तु अपने विचित्र धनुष 
सीर बार्णोको त्यागकर यहाँ भचेत पडा हुमा था, उस 


संक्षिप्त महाभारत 
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[वि संटपर्व 


समय तेरी बुद्धि कहा थी, पराक्रम कहां चला गया या} 
अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहु कर सकता, उसका 
मन फभी पापाचारमें पवृत्त न्ह होता; वह्‌ च्रिलोकीके 
राज्यके लिये भौ भपना धर्म नही दोड सकता ! यही कारण 
है फि उसने इस युद्धम हम सव लोगोके प्राण नहीं ल्पि। 
अवतु शीघ्र हौ कुरदेशफो लौर-चल, मजुन भी. गौओको 
जोतकर लौट जायगा । मोहवश अब अपने स्वारथेका भी नाश 
न कर; सवको अपने लिये हितकर कार्यं ही करना चाहिये # 


पितामहुके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको भग 
स युद्धभें किसी लाभकी आशा ने रहौ \ वह भीतर-ही-भीतर 
अत्यन्त अमका भार लिये लंबी सासिं मरता हुमा चुपहो 
गया । अन्य योद्धाभोफो भौ सोष्मका वहु कथन हितकर 
प्रतीत हुभा ! युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अग्नि उत्तरोत्तर 
परञत्रलित ही होती जातत थी, इसलिये दुर्योधनकी रक्षा 
छरते हुए सवने लौट जनेकी हौ राय पसंदकी! 


कौरव वीरोफो लौटते देख अर्जुनको बडी प्रसन्नता हुई । 
उसने अपने पितामह शान्तनुनन्दनं भोष्म ओर आचाय 
द्येणके चरणोमे सिर ऋुकाकर प्रणाम छिया तथा मश्वत्थामा, 
फूपाचायं भौर अन्यान्य माननीय कुरुवंशियोंको बार्णोकौ 
विचित्र रीतिसे नमस्कार किया! फिर एक बाण मारकर 
दुपधिनके रत्नजटित मुकुटको काट डाला । इस प्रकार 
माननीय वीरेका सत्कार कर उसमे गाण्डीव धनुषकी टङ्खारसे 
जगत्‌को गुंजायमान कर दिया । इसके वाद सहसा देवदत्त 
नामक शद्धः बजाया, जिसे सुनकर शत्रुभोका दिल दहत 
गया । उस समय मपने रयकी सुचर्णेमालामण्डित ध्वजा 
समस्त शत्रुओं तिरस्कार करके अर्जुन व्रिजयोत्लाससे 
सुशोभित हो रहा था! जव कौरद चले गये तो भ्जुनने 
प्रसन्न होकर उत्तरसे फहा-- "राजकुमार ! भन धोड़ोको 
सौराभो; तुम्हारो गीओंफो हमने जीत लिया आर शत्र 
भाग गये; इसलिये अव आनन्दयुर्वक अयने नगरकौ भोर 
चलो ॥ 


फौरवोका अर्जुनके साय होनेवाला यह्‌ अद्भुत युद्ध 
देखकर देवतालोग चड़ स्न हुए मीर मर्जुनके पराक्रमका 
स्मरण फरते हए मपने-भपने लोकफो चले रये । 


विराटपर्व] 


उत्तरका अपने नगरम प्रवेश तया विरारकै दरा युधिष्ठिरा तिरस्कार एदं क्षमाभा्यना 
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^^^^^^~~~~^~^^^^^^~~^^^^~^~^~~^~~~~~ ~^ 
पीती 


उत्तरका अपने नगरम प्रवेश, स्वागत तथा विराटे दवारा युधिष्ठिरकग तिरस्कार एवं 
क्षमाप्रायना 


चैशप्पायनजी कहते ईहै-इत प्रकार उत्तम दृष्टि 
रखनेवाला अर्जुन संग्राममे कोरवोंको जोतकर विराटका 
यह महान्‌ भोधने लौटाकर ते माया 1 जव धृतराष्ट्के पुत्र 
इधर-उधर परब दिशाभौमिं भाग गवे, उसी समय वहुत-ते 
कोरवोके संनिक, जो घने जङ्गलमे छिपे हुए ये, निकुलकर 
इरते-डरते अर्जुने पास भये । वे भूले-ध्यत्ि मोर थके-मादि 
ये; परदेशमें हौनेके कारण उनको विक्तता मौर भौ बद 
गयी थी । उन्होनि प्रणाम करके अर्जुने कटा-- 
्रुन्तीनन्दन । हमलोग मापको किस भावाका पातन करं ?" 


अर्जुने कह-उमलोरगोका कल्याण हो । डरो मत, 
भपने देशको लीट जाओ। मँ संकटमें पडे हृएको नहो 
भारना चाहता । इस वातङे लिये तुमलोगोकि शूरा विरवात्त 
दिलाता हं 1 


बह्‌ ममयदानपुश्त वाणी सुनकर वहं सये हए सभ्ये 
योद्धा्मोने मपर, फोति त्तथा यश देनेवात्ते भाशोर्वादोति 
अ्ुनकौ प्रसन्न क्षिया! उसके वाद मर्जुनने उत्तरको 
हदथते लगकर कहा--"तात { यह्‌ तो बुम्हे मालूम दीहो 
शया है कि वुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवासं करते रह; 
परंतु अपने नगरमे प्रवेश करके तुम पाण्डवो प्रशंसा न 
करना, नहीं तो वुम्हरे पिता शरकर प्राण त्याग दणि 1" 
उत्तर मोला--'सम्यसाविन्‌ 1 जबतक माप इस बातको 
प्रकाशितं करमैके तिये स्वयं गुसते नहीं करेगे, तव्तक 
विताजोके निकट भाषके विवय मे कुछ मी नही कटुगा 1" 
८ 

^ तदनन्तर, मजुन पुनः ्मशानभ्रूमिमे माया मौर उसो 
शमीयुक्षके पासन भाकर एषा हमा । उसी समय उमके 
रथको ध्वजापर्‌ बंठा हुमा भगिने समनि तेजस्वी विशालकाय 
घानर भूतोके साय हौ भकारमे उड़ गया ! दसो प्रकार जो 
माया धो, यहे भी विलीन दहो गो { किर रयपर त्िहुके 
विह्वली राजा विरादकी ध्वजा चदा दी गयौ भौर बर्नुनके 
श्रव शस्य, मण्डो धवुप तमा तरक पुनः शमोवृक्त वाघ 
दिये यवे । तलर्चात्‌ महात्मा अजुन सारथि बनकर वल 
मौर उत्तर रथी वकर मानन्दपूर्वक नयरकी भोर चला । 
अर्जुने पुनः चोटी भंथकर धारण कर सी मौर इृह्तलकि 
वेषे होकर धोडोकौ बागडोर संमाली । रास्तेमे जाकर 


उसने उत्तरम कहा--'राजक्ुमार ! अब इन ग्वालोको 





मज्ञादोकिवेशोध्रहौी नगरमे जाकर प्रिय समाचार सुनावे 
ओर वुम्हारौ विजयको घोषणा करे । 


अरुनकौ यातत मानकर उत्तरने तुरंत ह दूर्तौको आला 
दी--ुमलोग नगरम पटुंवकर षर दो कि शत्रु हारकर 
भाग गये, भपनौ विजय हृदं मीर गोएं जोतकर्‌ वापस लायो 
मयोर्हँ।' 


अनमेजय } सेनापति राजा विरटने भौ दक्षिण दिगाते 
मौरओश्लि जीतकर च्वारों पाष्डर्वोको साथ तिये बरौ प्रतप्रताके 
साय नपरे प्रदेश किया । उतने संप्राममे त्रिगत्तोपिर 
विजय पायौ थी । जित समय अपनो सब मोदं साय लेकर 
पाण्डरवो्तदित वहां पदापंण किया, उस समय उको 
विजयश्चीते मपूवं शोभा हो रही थो । राजत्तमामें प्टुचकर 
उतने सिहासनको सुशोभित क्या; उते देकर सुदुद्‌- 
सम्बन्धिर्योफो षष टं हुमा ! सद सोग पाण्डवकि साय 
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मिलकर राजाकी सेवा करने लगे । इसके वाद राजा 
विराटने प्रछा--कुमार उत्तर कह गया है ?" इसके 
उत्तरम रनिवासमे रहनेवाली स्त्रियों ओर कन्याओने 
निवेदन क्िया--'महाराज ! आपके युद्धम चले जानेपर 
कीरव यहाँ आये ओर गौओंको हुरकर ते जाने लगे । तव 
कुमार उत्तर क्रोधने भर गया भीर अत्यन्त साहसके कारण 
अकेते ही उन्हँ जीतनेके लिये चल दिया । साथमे सारथिके 
रूपमे वृहघ्नला है । कौरवोको सेनामे भीषम, कृपाचार्य, कर्ण, 
दुर्योधन, द्रोणाच मौर अश्वत्थामा-ये छः महारथी अपे ह! 

विराटने जव सुना फि भिरा पुत्र अकेते वृहुन्नलाको 
सारथि बनाकर केवल एक रथ साथमे ते कौरवोसे युद्ध करने 
गया है" तो उसे वड़ा दुःख हुमा ओर अपने प्रधान मन्तरियोसे 
बोला--भेरे जो योद्धा त्रिगत्तेकि साय युद्धे घायलन हृए 
हो, वे बहुत-सौ सेना साथ वेकर उत्तरकौ रक्षके लिये 
जायें ।' सेनाको जानेकौ आल्ञा देकर उसने पुनः मन्त्रियोसे 
फटा--'पटले शीघ्र दसं वातका पता लगाओ कि कुमार 
जीवित है या नहं । जिस्नका सारथि एक हिजड़ा है, उस्तके 
भवतक जीवित रहुनेकी तो सम्भावना ही नहीं है +" 

राजा विराटको दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने 
हंसकर कहा-'राजन्‌ { यदि बृहत्नला सारयि है तो 
विश्वास्त कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवं 
तया देवता, अमुर, सिद्ध ओर यक्षोको भो युद्धम जीत सकता 
है \' इतनेमे उत्तरके भेजे हुए दूत विराटनगरे आ पहुचे 
भौर उन्होने उत्तरकुमारकौ विजयका समाचार सुनाया । 
उसे सुनकर मन्तरीने राजाके पास भाकर कहा--'महाराज ! 
उत्तरने सव गौभोको जीत लिया, कौरव हार गये भौर 
कुमार अपने सारयथिके साय कुशलपूरवेक आ रहे है \' 

युधिष्ठिर बोले- चह बड़े सौमाग्यकी वातहै कि 
गीं जौततकर वापस लायी गयीं भीर कौरव हारकर भाग 
गये । [तु इसमे आश्चयं करनेकी आवश्यकता नहीं है; 
# सारयि वृहु्नला हो, उसकी विजय तो निरिचत 
हीहै 

प्रको विजयका समाचार सुनकर राजा विराटके 
हरक ठिकाना न रहा ! उनक्ञे शरीरम सेमाञ्च हे जया! 
दर्तोको इनाम देकर उन्होने मन्तियोको आज्ञा दी कि 
“सडको के किनारे विजयपताफा फहुरानो चाहिये । एूलों 
तया नाना प्रकारक सामग्रियोतते देवताओंकी पूजा होनी 
चाह्यि } सव कुमार ओर प्रधान-प्रधान योद्धा गाजे-वाजेके 
साय मेरे पुत्रकौ अगवानोमे र्ये ! तथा एक आदम हूाथीपर 


ठ च यजाति हृषु सारे नगरमे मेरी विनयका सनाचार 
सुनावे । 


संक्षिप्त महाभारत 
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राजाकी इस - माज्ाको सुनकर समस्त नगरनिवासी, 
सौभाग्यवती तरणी स्तिया तया सूत-मागध आदि माद्भुलिक 
वस्तुं हाथमे ते गाजे-वजेके साय विरारकुमार उत्तरको 
सेनेके लिये आगे गये ।! इन सवको. मेजनेके पश्चात्‌ राजा 
विराट बड़े प्रसन्न होकर वोले--सैरन्प्रौ ! जा, पासेने 
आ; ककजौ { अव जू आरम्मं करना चाहिये 1 यह्‌ 
सुनकर युधिष्ठिरने कहा--मने सुना है, अत्यन्त हषे 
भरे हृए चालाक विलाड़ीके साय जूजा नहीं खेलना चाहिये । 
आप भी आन मनन्दमग्न हो रहै है, मतः आपके साय 
खेलनेका साहस नहीं होता । भला, माप जूभा करयो सेते 
ह? इसने तो वहृत-ते वोष है| जहाँतक सम्भव हो, 
इसका त्याग ही कर देना उचित है \ आपने युधिष्ठिरको 
देखा होगा, अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा; वे अपना 
विशाल साम्राज्य तया भमादयोको भी जृएमे हार ग्येये। 
इसीलिये मेँ जृएफो पसंद नहीं करता तो भौ यदि आपको 
विशेष इच्छाहो तो देलेगे ही " 

जका खेल आरम्भ हो गया ! खेलते-बेलते चिराटने 
कहा-- देखो, माज मेरे सेटेने उन प्रसिद्ध कौरवोपर विजय 





पायी है !* युधिष्ठिरे कहा--वहक्तला जिसका सारम 
हौ बह भला, युदधमे नयो नहीं जौतेगा ?" यहु उत्तर मुनतेही 
राजा कोपमे भरकर बोले--अधम ब्राह्मण ! हु मेर 


विराटं | 
न 
भेदकौ भरशंना एक दिभडके साय कर रहा है 7 भिव होनेके 
कारण मै तेरे सं मपराधफो तो क्षमा करता ह; कितु यदि 
जौवितर रहना चाहता है, सो फिर कम पेपी वात न कटुना । 
र्मा युधिषिऽरने दहु--"पनन्‌ ] जहाँ द्रोणाचार्यं, भोष्म, 
सश्वत्यामा, कणे, कृपाचार्य मोर दरयोधन भादि महारयौ 
युद्ध करनेको आये हो, वहां वृहृम्रलाके सिवा दर्रा फोन है 
जी उनका मुकावतता कर सङ। जिसे समान कपो मनृष्यङा 
बहवस नष्टम म सगि हेनेको भाषा है, जो देवतः, 
अपुर भौर मुर्पोपर भो विजय पा चुद्याहै, देते योरको 
सहाधकं पाकर उत्तर भ्यो न विजयो होगा ?' "विराटने 
कहा--“अनेकों बार मना किया, कितु तेरो जवान वंदन 
हई ¡ सच है, यदि फोई दण्ड देनेवाला न रहै तो भनुप्य 
धरमेका आचरण नहं कर सकेता 1" यह्‌ कटते-कहते 
राजा फोपसे भधर हो णया मोर पासा उर्छाकर उसने 
युषिष्ठिरके मुंहृपर दे मारा} फिर दीटते हृएु कटा--'जव 
फिर कभी एतान करना +" 


पासा जोरसे लमा} युधिष्पिरक्तौ माके रक्त निकलने 
लगा । उसकी वंद पष्वीपर पद्नेके पेते हो गुधिच्ठिरने 





अपने श्न ्ायोमिं उत्ते रोक लिया ओीर पस हौ वड हृदे 
रैपपोषौ ओर देखा । द्रौपदी मएने पतिका य्भिप्राय समन्त 


उत्तरका अपने नगरमे प्रवेश तया विराट दाय गृधिष्छिरका तिरस्कार एवं क्षमाप्रायंना 
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गयौ } बहु जले भरा हुमा एक्‌ सौनिका कटोरा ते मायी 
मोर उस्म यह्‌ सब रक्त उस्ने ते तिया। 


तदनन्तर राजङ्कमयर उत्तरम नपरमें मदी प्रसत्रवाके 
साय प्रवेश क्रिया 1 विराटनगरे स्परो-युष तथा म~ 
पासके प्रान्तके लोग भी उतो भगवान्मे आये भे; सवने 
धूमारका स्वागते-सत्कार शिया । सके याद रानमवमकषि 
दारपर पटुंघकर उसने पिताके पास समाचार भेजा १ 
हारपालने दरबारमें जाकर विरारपे कहा--'महाराज [ 
यृहप्नलके साय राजकुमार उत्तर श्पोदरोपर घडे है।' 
इस शुम संवादे रानाकौ घषर प्रसन्नता हुई ! उन्हनि 
द्वारपातसे षटा--्ोरमीङी सौप्र हौ भतर लिया सामो, 
मँ उनसे भि्तनेक्ो उत्सुक हं “ दसौ समय भूधिष्ठिरमै 
दवारेपालके कानमे धीरेसे जार कहा-- "पहने प्ति उत्तरकी 
यहं ते माना, बृहृप्तताको नहीं; क्योकि उसने यह्‌ प्रतिना 
कर रवली हं कि भो सप्रामके प्िवा फटी न्यप्र मैरे शरीरमीं 
घावकरदेगा या दक्त निरत देगा, उका प्राणले लूंगा + 
भेरे ्दनमें रक्त देवकर वहं क्रोधे भर जायगा भौर उपर 
दशमे वह्‌ विराटेको उनकौ सेना, सवारी तया मन्तिर्योसहित 
मार तेगा 1" 

तत्पश्चात्‌ पूते उत्तरने ही सभापवनेमे प्रवेश किया । 
आति हौ पिताके चरणोमिं पिर धुकाया, फिर कंको भौ 
प्रणाम फिया । उस्ने देया, कंकनीकौ नासिकाते रक्त षह 
रहा है मौर वे एकान्तमे भूमिद बेटे ए है, साप ही सर्पौ 
उनको सेवामें उपत्यित है ।' तव उसने बड़ी उतावलौके 
स्मय अपने पितते पुा--"रासन्‌ । षह (ने मर 
दिया? किसने पह पाप कर डता ?* विराटने कटहा-- 
श्वे डते मारा है, पहु वड़ा दुटित हैः प्रसा जितनां 
आदर किया जाता है, उतनेके पोभ्य यह कदापि नहो है 1 
देखो न, जद तुम्हारे शीर्वको प्रशंसा की नातो है उस समय यह्‌ 
उस हिजड्ेको तारौफ करने लगता है ` उत्तद् योला-- 
“सहाराज { आपने वहृत बुरा काम क्रिया; इन्टं जरदौ भ्रसप्र 
कीजिवे, नहीं तो ब्राह्मणक रोध भापको सपरूल नष्ट कर 
देभा॥' 

बेटेकी चात चुनकर राजा विराटे शन्तीनग्दन 
युधिष्ठिरे क्षपायावना फी । राजाको क्षमा मागि देख 
युधिष्ठिर वोते--“रानन्‌ ! क्षमा प्रतकतो मने चिरकोलकि 
ते रका है, पूप प्रोध मता हौ नही 1 मेरो नाके निका 
हभा यह्‌ रक्त यरि प्रस्वोपर गिर पड़ता तो समे कोई सदेह 
नहो कि राग्यके सायहो तुम्हारा विनाश हौ जाता; इसलिये 
रक्तको मेने निरने नह दिका या। 


^-^^^^^^^~^~^~^~~^^ 
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जव पुधिष्ठिरका लोह निकलना वंद हो मया, तव 
वृहु्नलाने भी भीतर पहुंचकर विराटं आर ककको प्रणाम 
किया । विराटे अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू 
की--ककेयीनन्दन ! तुमह पाकर आज मे वास्तवमें 
पुत्रवान्‌ हं । वुम्हारे-जेसा पुत्र न तो मेरे हुभा भौर ने होनेकी 
सम्भावनाहै। बेडा! जो एक साय एक हजार निशाना 
मारनेमे भौ कभौ नहीं चूसता उस कर्णके साय, इस जगतूमें 
जिनकी वरावरी करनेवाला कोई है ही नहीं उन भीष्मजौके 
साथ तथा कौरवोफे आचायं द्रोण, अश्वत्थामा भौर 
योद्धाओंको कपा देनेवाले छपाचार्यके साथ तुमने कंसे 
मुकाबला किया ? तथा दुर्योधनके साय भी तुम्हारा किस 
प्रकार युद्ध हज ? यह सव मेँ सुनना चाहता हुं \' 

उत्तरने कहा--महाराज ! यह्‌ मेरी विजय नहीं है ! 
यह्‌ सव काम एक देवकरुमारने क्रिया) म तो उरकर 
भागा आ रहा था, कितु उस देवपुत्रने मूके लौटाया ओर 
स्वथं ही उसने रथपर बैऽकर गौओंको जीता ओर कौरवोको 
हराया है । उसने कृपाचायं, द्रोणाचार्यं, भोष्म, मइवत्यामा, 
कणं ओर दुर्थोधन--इन छः महारथियोको वाण मारकर 
रणभूमित्े भगाया है । उस्रीने उनकी सारी सेनाको हराकर 
हसते-हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिये । 

विराट वोले--'वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है ? 
म उत्ते देखना चाहता हं ॥ उत्तरने कहा--वह तो वहीं 
अन्तर्धान हो गया, कल-परसोंतक यहां प्रकट होकर दर्शन 
देगा\' 


उत्तरका यह्‌ संकेत म्जुनके हौ दिषयमे था, पर नपुंसकष- 
वेषमे छिपे होनेके फारण विराट उसे पहचान न सक्ता । 
उनकी आज्ञासे वृहसलाने वे सव कपड्‌, जो युद्धे लाये गये 
थे, राजकरमारी उत्तराको दे दिये ! उन बहुमूल्य एवं 
(2 न 
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रंग-विरगे वस्त्रोको पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हई । इसके 
वाद अजुनने राजा युधिष्ठिरे प्रकट होनेके विषयमे 
उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कायं किया । 


पाण्डर्वोकौ पहचान ओर अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव 


चैशम्पायनजी कहते ह- तदनन्तर इसके तीसरे 
दिन पाचों महारथी पाण्डवोने त्नान करके एवैत वस्त्र धारण 
कथि भौर राजोचितत आशरषणोते भूषित हो युधिण्ठिरको 
भागे करके सभाभवनमें प्रवेश किया 1 सभाम पर्ुचकर वे 
राजा्मोके योग्य आसनपर विराजमान हो गये । इसके वाद 
राजकायं देखनेके लिये स्वयं राजा बिरार चहं पधारे । 
अग्निक समान तेजस्वी पाण्डवोको राजासनपर वैटे देख 
राजाको बडा क्रोध हुभा ! फिर थोड् देरतक मन-ही-मन 
विचार करके उसने कंकसे कहा--तुम तो पासा वेलनेवा् 
ह \ सभामे पासा दिखानिके लिये मेने तुम्हे नियुक्त किया 


५4 । आज इस प्रकार वन-ठनकर सिंहासन पर एसे वैड 
शये ? 


राजान यह्‌ वाक्य परिहासके भावसे कहा था 1. उसे 
सुनकर अनुंने मुसकराते हुए कहा--^राजन्‌ ! दुम्हारे 
सिहासनकौ तो वात ही क्या, येतो इनके भी अधे, 
आसनपर वेव्नेके अधिकारी ह! ये ब्राह्मणोके रक्षक, 
शस्त्रके विदान्‌, त्यागी, यज्ञकर्ता मौर दृटताके साय अपने 
त्रतका पालन करनेवले हैँ । ये मूर्तिमान्‌ धमं हैः पराक्रमी ` 
पुरुषोमे श्रेष्ठ है; इस जगत्में सवसे अधिक बुद्धिमान्‌ मौर 
तपस्याके माश्रय हैँ । जिन भस्त्रोको देवता, मयुर, मनुष्य, 
राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, सपं ओर वडे-वड़े नाग भी नहीं जानते, 
उन सवका इन्हे ज्ञान. है । ये दीर्धदर्शो, महातिजस्वी भौर. 
अपने देशवासियोके प्रेमपात्र ह । ये महधियोकि समान है 
राजर्षि हैँ मौर समस्त लोको धिष्यात हैँ ! महारथी , 
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यलवानू, घमेपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादौ ओौर जितेन्िपि 
ह । देश्वयं मौर धने चे इन्र भोर फुबेरकफे समान ह । 
इनका माम है--धर्मरानन युधिष्ठिर { ये कौरवो 
सर्ेभेष्ठ हं । उदयकालोन सूयेको शान्त प्रभाके समान 
इनकी सुखदायिनी कोति समस्त संसारमे फली हुईं है । 
ये धर्मान नव कुददेशे र्ते थे, उस समय इनके पोच 
दस हार वेगवान्‌ हायौ तथा अच्छ घोज्ेते जुते हृए 
सुबर्णमालामण्डित तीष हजार रय चस्ते थे ! जते देवता 
कुषेरकी उपासना करते ह, च॑तेहौ सव राजा भौर फोरवलोप 
इनको उपासना किया करते ये । दम्टोनि दस देशके सव 
राजामि कर लिया है । इनके यहाँ प्रतिदिन मट्ढास 
हजार स्नातक ब्राह्मणोको ओीविका चलती धी। येषद, 
अनाथ, लेगङलूने भोर मन्धे मनुष्यो रक्ष करते ये \ 
भ्रजाको तोये सदा पुत्रके समान मानते भे ! इनके सदुगुणोको 
पिनाया नहँ जा सकता । ये नित्य धर्मपरायण भोर दयावु 
ह । राजन्‌ ¡ देसे उत्तम गृणोते युक्त होकर भी पे मापके 
सामासनपर बैठनेके अधिकारो षयो नहु ह ? 

विराटने कटहा-यदि पे एवेशो कुन्तोनन्दन र्ना 
युधिष्ठिर है, तो इनमे इनका भाई भजन भौर महावलौ 
भीमसेन फौनं ह ? नकुल, सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी 
फीन है ? जवते पाण्डवलोग जूए हार णये, तवसे कों 
भी उनका पता नही लगा । 

अर्जुने कहा--रान्‌ { ये जो बट्लव^नामधारौ 
आपके रसोहमा है, पे ही भयद्धुर बेम भोर परराक्रमवाले 
भीमसेनं ह । कोचकको मारनेवाति गन्धवं भोयेहौोरह) 
यह्‌ नुत है, जो सतक मप्के पहा पोडहा अगन्ध फर 
रहा है भौर यह्‌ है सहदेव, जो गौओकी संभाल रखता रहा दै ! 
पे हो दोनो महारथी माता माद्रे धुव है! तया यह्‌ सुन्दरी, 
जो भापके यहाँ सेरनध्रीके रूपमे रही है, द्रौपदी है; इतके 
लिये कौचकका विनाश किया गया है । मेरा नाम है अर्जुन | 
अयेश्य हौ भापके कानोमे कमो मेरा नाम भौ पड़ा होमा । 

सर्जुनको चात माप्त होनेपर कुमार उत्तरे भौ 
पणण्डवोकी पहचान करायी । इसके बाद म्जंनका पराप्रम 


अभिमन्युके साय उत्तरका विवाह 
पी कक 
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बताना आरेम्भं किया । 'पिताजौ । ये ही युद्में शौक 
जीतकरते मयेर्हैः इन्होनेहो कौरवोफो हरायै) 
दृष्टि शद्भुको गम्पोर ध्यनि सुनकर मेरे कान बहुरे हो 
ग्येये।' 

यह सुनकर राजा विराटे कटा--उ्तर { भवे 
हेमे पाण्डवो प्रसन्न करनेका शुष अवसर प्राप्त हमा है । 
कुम्हार रायहोतो म अर्जुने कुमासे उत्तराका भ्याह्‌ कर 
दं + उत्तर घोता--“पाण्डवलो स्ववा धेष्ट, परगनोप मौर 
सम्मानके योग्य ह; तथा इतके लिये हमे मौका भी मिल 
गया है । इसलिये भाप नका सत्कार मवरेय करं ।' 
चिराटने कहा--ुद्मे.यै भौ शत्रुभओके फेम फस गयाया; 
उत्त समय भौमसेनने हौ मुप्ते डाया ओर गोभोको भी 
जोत रै । सेने अनजाने राजा पुधि्टिरफो जे बु 
अनुचित वचन कहे ह उनफे लिये धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मुमे 
क्षमा कर। 

इत प्रकार क्षपाप्रार्थना करके राजा विराटको बढ़ा 
संतोय हमा ओर उसने पुतरफे साय सलाह करके भपना 
सारा रान-एाट मौर वजाना युधिष्ठिरिफो तेवानं सोपि दिया । 
किर पाण्डवो मौर विशेषतः मनुनके दर्शने भपने 
सीपभाग्यकी सराहना को 1 सवका मस्तक सूधकर प्यारते 
गते लगाया । इक्षके वाद वह अष्रप्त नेतरो उन एफटक 
देखने लगा भीर अत्यन्त प्रसन्न होकर पुधिष्िरते बोला-- 
वर्‌ सौभाग्यो बात है, जो भापलोग क्रुशलपूर्ेक यनते 
लौट अपे। ओर यह भो अच्छा हभ कि इस फष्टदापक 
अजातवासको भवधिको मापने परां कर लिपा। मेद 
सर्वस्व आपका है, इते निः संकोच स्वीकार करं । भर्जन 
मेरी पुरो उत्तयका पाणिग्रहण कफर, पे सर्वथा उसके स्वामी 
होने यम्यै 

त्रिराटके देता कहनेषर युधिष्ठिरने अजुनेको भोर 
देा । तव अर्जुने मट्यराजकौ इस प्रकार उत्तर दिपा-- 
“राजन्‌ । रस आपको कन्याको भपनी पुत्रवधूके रूपमे 
स्वीकार करता हं ! मरस्य भौर भरतवंशका यह सम्बन्ध 
उच्तिहीदहै)' 





अभिमन्युके साय उत्तराका विवाह 


वगरम्पायनजी कदुतै ्ह-भ्ुगको यात सुनकर 
राजा विराटने कटा--पाण्डवभेष्ठ 1 मे स्वयं तुमह अपनो 
कमयी दे रहा है, फिर तुम उसे अपनी पत्नौके रूपमे क्यों नहो 
स्योकार करते ?* अर्जुने फटहा-^राजन्‌ ¡ म बहूत 
फ़ासतकः आपके रनिवाप्िं रहा हं भोर आपको कन्याको 


एकान्तमे तया सवके सामने पृत्रौभावसे ही देवता आया है ! 
उम भी मुक्षपर पिताकी भाति हो विश्वास किवादै। मँ 
नाचता चा मौर सद्भीतका जानकार भी ह; इसलिये वह्‌ 
भुके प्रेम तो बहुत करतौ है, परंतु सदा पज गुह हौ मानती 
आयी है 1 हू यस्क हो णयो है भौर उसके साय एक 
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वरयेतक मते रहना पल्ञ है! इस रारण वुम्हँ या मौर फिसीको 
हूमपर फोहं अनुचित संदेह न हौ, इसलिये उतेर्मै 
ुतरवधृके कूपे ही वरण करता हू । एसा करके हौ मैं णु, 
जितेद्धिय तया मनक्नो वशे रखनेवाला हो सककगा भौर 
इसे आपकी कन्यका चरित्र भी शुद्ध समस्ता जायगा । में 
निन्दा भौर मिथ्या कलङ्के उरता हू, इसलिये उत्तराको 
प्रवे ही रूपमे प्रहण फख्गा 1 मेरा पुत्र भी देवकुमारके 
समान है, वह भगवान्‌ श्री$ृष्णफा भानजा है । वे उसपर 
बहुत प्रेम रखते ह । उसका नाम ह अभिमन्यु 1 वहं सव 
प्रकारणौ अस्वविद्यामें निपुण है मीर तुम्हारी फन्याका 
पति होनेके सर्वया योग्यहै !' 

विराटने कहा-पार्थं 1 वुम कौरवोमें भेष्ठ भौर 
कुन्तीके पुत्र हो । तुममे ध्मधिमंका इतना विचार होना 
उचित ही है! वुम सदा धममें तत्पर रहनेचाले भौर न्तानी 
हो । मव इसके वादका जो कु कर्तव्य हो, उसे पूर्णं करो ! 
जव मर्जुन मेरा सम्बन्धौ हो रहा है, तो मेरी फौन-सी कामना 
अपूर्णे रह गयी ? | 

पिरारफे एता कफहनेपर भवसर देखकर राजा 
युधिष्ठिरने भो इन दोनोकी बातोका अनुमोदन किया । फिर 
विराट मौर युधिष्ठिरे अपने-भपने मित्रके यहां तथा 
भगवान्‌ धोषृप्णफे पास दूत नेजा ! भव तेरहवां वदं बीत 
पुफा या, इत्तलिये पाण्डव चिराटफे उपप्तष्य नामक 
स्यानमे जाकर रहते लगे । अभिमन्यु, श्रीकृष्ण तया अन्यान्य 
दाणारहवंरियोको बुलवाया गया ! काथिरान भौर शैव्य-- 
ये एक-एक अक्षौहिणी सेना तेकर युधिष्ठिरके यहं प्रसन्नता 
पूवक पधारे । राजा हुपद भौ एक अक्षौहिणी सेनाके 
साय माये 1 उनफे साय शिखण्डो भौर धृष्टद्युम्न भी ये । 
इनके सिवां मोर भो बहुत-से नरेश भक्षोहिणौ -सेनाके 
साय यहु पधारे 1 राजा विराटने यथोचित सत्कार किया 
मीर स्वको उत्तम स्यानोपर ठहराया । 

भगवान्‌ धोङृप्ण, वलदेव, एृतवर्मा, सात्यफि, अर 
मौर साम्ब आदि क्षधरिय भनिमन्यु मौर सुपद्राको सपय 
तेकर मये । जिन्हनि द्रारकामे एक वर्तक वास्‌ किया 
पावे न्द्रसेन जादि सारयिमौ स्योसहित वर्ह आ गये 1 
भगवान्‌ घोषटृप्णके साय दत्त हजार हाथी, दस हजार घोडे, 
एर भरव रय मौर एक निखर्वं (दस खर) पेदल सेना 
घो। वृष्णि, मन्धक्‌ मौर भोजवेशके भी वत्तवान्‌ राजकुमार 
भापे ये । शोषृप्णने निमन्त्रणे वहूत-सो दासियां, नाना 
प्रकारके रत्न भौर वदटरत-ते वर्य युधिष्ठिरको भेट किये । 

सना विराटे घर श्लु, भेरी भौर गोमुख आदि 
पांति-रमातिषे याजे यजने क्तो ! अन्तःपुरको सुन्दरी स्तर्या 
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नाना प्रकारके आभूषण ओौर वस्वरौसे सज-धजकर कानोमिं 
मणिमय कुण्डल पटने रानी सुदेष्णाको जागे करके महारानी 
दरौपदीके यहां चर्ली। वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर शृङ्खार 
फरके उसे सव ओरसे घेरे हृए चल रही थीं । दौपदीके पास 
पहुंचकर उसके रूप, सम्पत्ति ओर शोभाके सामने सब फौकौ 
पड़ गर्यी । भर्जुनने सुभद्रानन्दन अभिमन्युके लिये सुन्दरौ 
विराङकुमारीको स्वीकार किया ! उस समय वहू इत्द्रके 
समान वेष-भूषा धारण किये राजा युधिष्ठिर भोखडेये, 
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उन्होने भी उत्तराफो पुप्रवधूके रूपमे अद्धीकार किया । 
तदनन्तर ्गवान्‌ श्रोकृष्णके सामने अभिमन्यु ओर उत्तरका 
विवाह्‌ हमा । विवाहकालमे विराटने प्रज्वलित अग्निम 
विधिवत्‌ हवन करके ब्राह्यणोका सत्कार किया भौर 
दहेजमे वरपक्षको बायुके समान वेगवाले सात हार घोड़े, 
दो सी हायौ तया वहुत-सा धन दिया । साय ही राजपाट, 
सेना भौर खजानेसहित अपनेको भौ सेवामे सम्पण किया) 

विनाह्‌ सम्पन्न हौ जानेपर युधिष्ठिरने भगवान्‌ शरीकष्णसे 
मेटमे मिते हए धनभेसे प्राह्यणोको वहत कु दान किया । 
हजारो गौ, रत्न, वस्त्र, भुषण, वाहन, बिषठौनि ` तमा 
खाने-पीनेकौ उत्तम वस्तुएुं अपण को \ उस महोत्सयके समय 
हनारो-लालों हष्टपुष्ट भदुप्योमे भरा हमा मत्स्यनरेश्का 
वह्‌ नगर बहत ही शो्ायमान हो रहा था ! 


विरट्पर्व समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नम. ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


उद्योगपर्व 


विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेतामोंका परामशं, सन्यसंग्रहका उद्योग तथा 
राजा हुपदका धृतराष्ट्के पास इत भेजना । 


नारायणं नमस्छत्य नर चव नरोत्तमम्‌ } 

देश्रीं सरस्वतौ व्प्रामं तनो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्पामी नारायगध्वहग मगवान्‌ धृष्ण, उनके नद्य 
सगा नरस्वङूप नररल अर्जुन, उनके लोला प्रकट कटनेवालो 
भगवतो सरस्वतत भौर उसके वक्ता मटेपि वेदव्यासक्रो नमस्कार 
करे आयुरौ प्म्पत्ति्घोषर निन्नयप्राम्तपू्वक भन्तःकरणको 
शुद्ध फरनेवाति महा मारत ग्रन्थक! पाठ करना चाहिपे । 

वैशम्पायनो कते ह्--राजन्‌ ! स्वौर पाण्डव- 
शण अभिमन्पुका विवाह करके अपने सुदृद्‌ पायवो 
सहित मड प्रसन्न एए ओर रात्रिम विशाम करके दुसरे दिन 
सवेरे ही वियादषी सममे षटंव रये ! सवते पूते समस्त 





राञाभोकरै माननोय भौर वृद्ध विराट एवं दुपद भसनोपर 
बे । फिर पिता वपुदेवनौके सहित बलराम ओर श्रृप्ण 
विदाजमानः हृद । सात्यकि ओर यलरामनी तो पठ्चालरान 
दुपदके पात येठे तया श्रोकृप्ण भीर युधिष्ठिर राजा विराटे 
समीप विराजमान हए । इनके पश्चात्‌ दुपदराजके सव 
पत्र, भोमतेन, अजुन, नल, सहदेष, प्रयुम्न, साम्ब, 
विरारय्रोके सहित अमिमन्यु मौर द्रीपदीक्त सब कुमार-- 
पे स्मो पुवणंनदित मनोहर तिहासर्नोणर जा बैठे! 


जब सब लोग आ गये तो वे पुदपसेष्ठ अपसम मिलकर 
तरह-तरहकौ बातवौत करने ले । फिर श्रीषृप्णकौ 
सम्मति जाननेरे लिवे एक मुदुत्ततक उनकी भर देते दए 
आसनोपर बैठे रहै 1 तब श्रोकृर्णने कहा, 'सुगलपुत् 
शकरुनिने जिस प्रकार कपरचूतमे हृदयकर महाराज पृधिष्ठिर. 
का राज्य छीन लिया भौर ऊन्हे वनवासे निपममें वाध 
दिधाया, वह्‌ सदतो आपलोगोको मालूमही है । पाण्डवलोग 
उक्षसमथमौ अपहा राज्यलेनतरे सत्रं ये; परंतु वे सत्यनिष्ठ 
ये, इसलिये उन्होने तेरह वर्ध रक उन कठोर निषमश्चा पालन 
किया । मदे अपलौग एेसा उपाय सोचे, जौ कौरवं भौर 
पाण्डवोङे लिये धरममुङूल सौर तिक्र हो; कयीरि 
अधर्मे द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओंका राज्य 
भो नहीं तेना वर्हे । हा, धमं भौर अर्यते युक्त हौ तो 
इन्दे एक गावक्षा आधिपत्य स्वीकर करमैमे भो कोई 
आपत्ति नहं होगौ ! यद्यपि धृतराष्टृके प्रकि कारण 
इन्दे मसह कष्ट भोगने पटे ह, तयापि मपने वुहदोके सहित 
ये सर्भदां उनका मद्धल ही चाहते रहै हं ! अवेपे पद्यप्रवर 
अपना वहु राज्य चाहते हँ जिते इन्हनि अपने बाहुबलते 
राजा्ओंको पराप्त करके प्रप्त फरियाया! पहु बतो 
मापसोगोति छप नहो है कि जब पे चालक थे, तभीते 
शरूरस्वभाव कौरव इनके पोछे पट्‌ हए है मौर नक्रा राज्य 
हृडपनेके सिये तरह-तरहके पड्यन््र रचते रदे है । मब 
उनके बडे-धदरे तोष, राज युधिष्ठिरो धर्मेलता मौर हूनके 
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पारस्परिक सम्यन्धक्ना विचार करके भाय सय मिलकर ओर 
मलम-अलम फो यात तथ फरे । ये लोग तो सदा सत्थपर 
बटे रहर मीर इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठोक-लोक 
पालन फिया है । इसलिये यदि अव धृतराष्ट्के पुत्र अन्याय 
फर तोये उन मार उतिगे। मौर इस फाममे उनका 
अन्याय देखकर इनके सुहद्गण मौ उनका मुकावला फर । 
छतु ममीतक हमे ठीक-ढोक दर्योधनके विचारका भो पता 
नहीं है कि वह पया फरना चाहता ह ओर दूसरी भोरका 
विचार जाने चिना आप फिसी कर्तव्यका निश्चय भौ फंसे 
छर सकते ह ? इसलिये उन लोगोको समञ्ञाने भौर महाराज 
युधिष्ठिरफो आधा राज्य दिनके तिये इधरसे कोई 
धर्मात्मा, पयित्रचित्त, कुलीन, सावधान भीर सामर््यवान 
पुश्प दूत वनकर जाना चाहिये ४ 


राजन्‌ ! भरौफष्णफा भाषण धर्माथयुक्त, मधुर भीर 
यक्षपातशन्य या । यलरामजीने उसक्तौ चड़ प्रशंसा फो भौर 
फिर स प्रकार फहना आरम्भ फिया, मापने श्रोफष्णका 
घर्म जौर अर्भके अनुकल भाषण सुना । वह्‌ जसा धर्मराजके 
तिये हितकर है, वसा ही फुररान दुर्योधनकफे ल्पि भी है । 
वीर फुन्तीपुत्र आधा राज्य फौरवोके तिये छोडकर रेष 
आके लिये हौ प्रयत फरना चाहते ह । अतः यदि 
दुर्योधन माधा राज्य दे दे तो वह्‌ वड़े भानन्दमे रह्‌ सकता है । 
मतः यदि दुर्योधिनफा विचार जानने भौर उसे युधिष्ठिरका 
संदेए सुनानेके लिये कोर्ट दूत भेजा जाय ओर दस प्रकार 
पौरव-पाण्डवोफा निपटारा हो जापतो पृक्षे वड प्रसन्नता 
होमो 1 वहां जो दूत जाय, उसे जिस समय समामे कुरुभ्रेष्ठ 
भीतम, धृतराष्ट्‌, द्रोण, अर्वत्यामा, विदुर, कूपाचा्प, 
एकन, कर्म तवा शसम जीर सास्मरोमें पारङ्धत द्रुसरे 
धृतराष्टृपुघ्र उपस्थित हूं ओर जव सव्र वयोवृद्ध एषं 
विद्यावृदध पुरवास्तौ भो वहाँ मा जाये, तच उन्हे प्रणाम करके 
राजा युधिष्ठिरा फार्पं सिव करनेवाला वचन फहूना 
चाहिपि ! फिस्नौ भौ अवस्यामे फीरवोको कुपित नहीं फरना 
ध्याहि । उन्होने सयल होकर हौ नका धन छीना था । 
युधिष्ठिरौ जूएमे आसपित धौ भौर अपने प्रिय यत्का 
आश्रय तेनेपर हौ उन्होने इनका राज्य हरण कियाया 1 
पदि शकुनिने ष्टं जपत हस दिपा तो इसमे उसका फोर 
सपराघ नह फटा जा समता । 


यतरमजौफौ पहु यात सुनकर सात्यफि एकं साय 
तदष्रकर एक्षाह्ो भया भौर उनके भापणदी यहुत निन्वा 
फते हए दत प्रकार फहुने लगा, धु्पफा जसा चित्त होता 
है, यसो हौ यह्‌ पात्त पौ पनहुता है । मापका भौ जैसा हृदप ठैः 


संक्षिप्त महाभारत 
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वैस ही वात फट रै ह । संारमे शूरवीर भी होतेह भीर 
फायर भी । लोगोमें ये दोनों पक्ष परी तरहुसे देखे जते है । 
यह्‌ खोक है कि धर्मराज जूआ खेलना नहीं जानते थे भोर 
एङ्कनि इस क्रियाम पारङ्धत था कितु एनकी उसमे शरदा 
नहीं यी । रेसी स्थिति यदि उसने इन्र जएके लिये 
निमन्त्रित फरफे जीत लिया तो उसकी एस जौतको धरमावुकूल 
फंसे फह्‌ सकते हँ ? भजौ } फौरवोने सो इन्दं बुलाकर 
फपटपूर्वेक ह्राया था; फिर उनका भला कंसे हो सकता 
है ? महाराज युधिष्ठिर वनवासकी भवधि परौ करे 
मब स्वतन्त्र हँ भौर अपने पैव राज्यके अधिकारी ह एेसी 
स्थितिमे ये उनसे भौ मागिं-यह्‌ कंसे हो सकता है ? 
सोष्म, द्रोण भौर विद्ररने तो फौरवोको बहुतेरा समप्नाया 
है; कवु पाण्डयोको उनकी पैतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका 
मन ही नहीं होता । अव म रणभूमिमें अपने पने वाणो " 
उन्हुं सीधा फर वंगा मौर महात्मा युधिष्ठिरके घरणोपर 
उनफा सिर रगडवाऊेगा । यदि वे नके आगे सुकनेको ` 
तयार न हए तो अपने सन्वियोसहित यमराजके धर जागे । 
घला, एेसाकोनहै जो संप्रामभूमिमे गाष्डीवधारी मर्गुन, 
घकपाणि धीकृष्ण, दरधय भीम, धनुर्धर नकुल, शहदेव, 
यौरयर विराट भौर दुषद तथा मेरा वेग सहन कर स्के । 
धृष्टययुम्न, पाण्डतोके पांच पुत्र, धनुर्धर मनिमम्पु तथा कास 
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भौर भर्के समान पराप्रमो गद, प्रथुम्न भौर साम्बादिके 
प्रहारोको सहन करनेकी मो कौन ता रखता है ? हमलोग 
शङ्निके सहित दुर्योधन भौर कर्णंको मारकर महाराज 
गुधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेगे । आतितायौ शवरुओंको 
मारनेमे तो कमी कोई दोप नहीं है 1 शतुओकि मागे भो 
मगना तो ममं भौर मपथशक्ा हौ कारणं होता है 1 
मतः ापलोग सावधानीते महाराज युधिष्टिर हृदपकौ 
यह मभिलाया पूरी करे कि वे धृतराष्ट्रे देनेसे हौ मपना 
राज्य प्राप्त फर ले । इत प्रकार उन्हे या तमे अभो राज्यभिल 
जानि चाहिपि, नह तो सारे कोरव युद्धे मारे जाकर पृथ्वीषर 
शयन करगे ।' 

इसपर राजा दुपदने कहा- महावाहो 1 दुर्योधन 
शमिते राज्य नहं देगा । पृत्के मोहवशं धृतराष्ट्र भो 
उक्तौफा अनुवर्दन फेम । त्य भीष्म भौर द्रोण दीनताके 
कारण मौर कणं एवं शकुनि मूर्व॑तासे उसोको-सी कर्ये । 
मेरी यु्धिमें भौ श्रीवलदेवजीका प्रस्ताव नहीं जेवा, फिर भौ 
शान्तिकौ इच्छावाते पुरयको एसा फरना ही चाहिये 1 
दु्पोधनके सामने मोटे वचन सो किसी प्रकार नहं बोलने 
चाहिषे; मेरा एता धिचार है फि वह्‌ दुष्ट मोढो बाति 
कावू्मे आने याला नही है १ दष्टलोग मदभायोको शदितहीन 
सममत है । ये जहां नभो देखते है, वरहा भपना मतलव सघा 
हमा समश्च जति ह \ हम यह्‌ मौ करेगे, पर साय हौ दूसरा 
उथोण भी आारम्म करे । हमे अने मित्रोकि पारा दूत 
भेभने चाहिये, जिते वे हमारे लिये भपनी केना तयार 
रवे । शत्य, धृष्टकेतु नपत्सेन मौर केकयराज---इन 
सोके पस शीध्रणामो दूत भेनने चाहिये । दुर्योधन 
भ्रौ निश्चय हो सब राजाभेकि पास दूत भेजेषा भोर ये 
लिते टाया प्रहुते माभन्वित होगे, पहते उसोको सहायताके 
लिव वचन दे देणे । इसतिये राजाभफि पात पहले हमारा 
लिमन््रण पटूचे--हसक्ै लिये शोध्रता करनी चाहिये ॥ 
म तो समता हं हमे बहुत बड़े कामका भार उठाना है। 
ये मेरे धररोहितमो बडे विद्वान्‌ ब्राह्मण ह, इन्दं मपना संदेश 
देकर राजा धृतराष्टृकै पास भेजिये ॥ दुर्योधन, भौष्म, 
धुत्तरष्ट्‌ मौर द्रोणाचार्य--इनते मलग-मलग जो शठ 
कहलाना हो, वह्‌ दन्हं सममा दीजिये । 


श्रीकृष्ण बोले--प्हाराज दरूपदने षटुत ठोक मात . 


कही है । इनको सम्मति अतुलित तेजस्दौ महाराज 
युधिच्छिरके कार्यको सिद करनेवालो है । हमलोग सुनोतिसे 
कम सेना चाहते है \ अतः पहले हमे पैसा ही करना चाहिये 1 
जो पुश्य विपरीत आचरण करता है, वहतो महामूं है ॥ 
अपु भौर शास्तरतानकी दुष्टिसे भाप ही हम सदमे बडेर, 


विराटनगस्मं पाण्डवपक्षके परामशं तया राजा दुपदका धृतराष्टरके पास दूत भेजना 
~^ ^^ ^^ ~^ 
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हेम सव तो मापके शिष्यचत्‌ ह । अतः राजा धृतराष्टृके 
पास आप हौ एेप्ा संदेश भिजवाश्ये, जो पाण्डर्दोकी कायै. 
सिदि करनेवाला हो 1 आप उन्हं जो संदेश भिजवारमेगे, 
वह हम सबको भी अदश्य मान्य होमा । यदि कुदराज 
धृतराष्ट्रम न्यायपूरवक संधि फर लो तो फिर कौरवमपाण्डवोका 
भीषण संहार नहीं होगा ए मर यदि मोहवश मभिमानके 
कारण दुरपोधनने संधि करना स्वीकार न क्ातो बहु 
याण्डरोबधनूरधर अर्जुनके कुपित होनेषर अपने सलाहकार 
ओर सगे-सम्बन्धिमोकि सहित मष्ट-श्रष्ट हो जाया 1 
इतके पश्चात्‌ राजा विराटने श्रीृष्णका सत्कार करके 
उन्दुं बन्धु-वान्धर्वो्हित विदा फिया । भगवान द्वारका चले 
जानेषर गुधिष्ठिरादि पाचों भाई भौर राजा विराट युदकी 
सब तैयारियां करने लगे । राजा विराट, द्रुपद भौर उनके 
सम्बन्धिमोनि सव राजा्ोके पास पाण्डर्योफो सहायता देनेके 
लिये संदेश भेजे ओर वे सप्र नपतिगण कुरषेष्ट पाग्ड्वोकां 
तया विराट मौर दरुपदका निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रसप्रताते 
आने सगे । पाण्डवोके यहाँ सेना इकट्ठी टो रहौ है--यह 
सभावार पाकर धृतराष्टे पुद भी रानाओको एकवित करने 
लगे । उस समय कौरव मौर पाण्डदोकौ सहापताके लिये 
आनिवाते राजासि सारो पृय्वौ व्याप्त हो गयौ । 


राजा द्रुपदने अपने पुरोहिते कहा-प्ररोहितभौ ! 
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भूमिं प्राणधारी शरेष्ठ ह, प्राणियों बुद्धिस फाम लेनेवाते 
जीव भ्रष्ठ ह, बुद्धियुक्त जीवोमें मनुष्य श्रेष्ठ हु" मनुष्योमे 
द्विज श्रेष्टं ह, द्विजमिं विद्वानोका दर्जा ऊंचा है, विद्रानेमे 
सिद्धान्तके ज्ञाता उत्कृष्ट ह भौर सिद्धान्तजोमे ्रह्यवेत्ता 
रेष्ठ ह ! मेरे विचारसे आप सिद्धान्तवेत्ताभोमे प्रमुख हैः 
आपका कुल भी वहत श्रेष्ठ है तया आयु ओर शास्त्रज्ञानक्र 
द्ष्टिसे भी भप ज्येष्ठ ही हु} मापकी वुद्धि शुक्ताचार्य अर 
वृहस्पतिजीके समान ह । यहु वात तो भापको मालूम ही हँ 
कि फौरवोने पाण्डवोको ठगा था--शकरुनिने कपटदूतके 
ट्रारा युधिष्ठिरको धोखा दिया था, इसलिये मव वे स्वयं तो 
किसी भी प्रकार राज्य नहीं देगे । कितु अप धृतराष्टूको 
धर्मयुक्त वाते मुनाकर उनके वीरोका चित्त अवश्य वदल दे 
सकते र । विदुरजी भी आपके वचनोका समर्थन करेगे । 
आप भौष्म, द्रोण मीर कृप आदिमे मतभेद पैदा कर सर्केगे । 
सं प्रकार जव उनके मन्तरिपोमे मतभेद हौ जायगा ओर 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ~^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ १, ^ 
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योद्धालोग उनके विष्दध हौ जागे तो फौरवलोग तो उन्हैः 
एकमत करनेमे लग जागे भौर पाण्डबलोग इस बीच, 
सुभीतेसे सैन्य-संगठन भौर धनसञ्चय कर्‌ लगे । भाप 
अधिक समथ लगानेका प्रयत्न करे, क्योकि आपके रहते 
हृए वे सन्य एकदित करनेका काम नदीं कर सकेगे । एता 
भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे धृतराष्ट्‌ मपकौ धमनिकूल 
चात मान लें ! माप धर्मनिष्ठ ह; अतः मेरा एसा विश्वास है 
कि उनके साय धर्मानुकूल आचरण करके, कृपालु पुरुपोके 
आगे पाण्डवोके व्लेशोकी वात कहकर ओर बडे-टके आये 
पूर्वपुरुषोके वरते हए कुलधर्मकौ चर्चा चलाकर आप उनके 
चित्तोको वदल देंगे 1 अतः आप युधधिण्ठिरकौ कार्यसिदधिके 
लिये पुष्य नक्षत्र भौर विजय मुहूरतमे प्रस्थान करे । 

दरुपदके इस प्रकार समानेपर उनके सदाचारसम्पन्न 
ओर अर्थनीतितिशारद पुरोहित पाण्डवोका हित करनेके 
उदेश्यस्ने अपने शिष्योसहित हस्तिनापुरको घल दिये । 





श्रीकृष्णको अर्जुन ओर दूर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षौकी सहायता. 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! हस्तिनापुरकी 
ओर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवोने जहां तहा रएजाओके 
पास दूत भेजे ! इसके पश्चात्‌ भ्रकृपष्णचन्दरको निमन्तित 
फरनेके लिये स्वयं कुन्तीनन्दन अर्जुन हारकाको गये । 
दरयोधिनको भो जपने गुप्तचरोदारा पाण्डवोको सच चेप्टाओंका 
पता लग गया । उसे जव मालूम हुभा कि श्रीकृष्ण 
विराटनगरे हारका जारे ह त्तो थोडौ-सी सेने साथ 
वहां पटच गया । उसौ दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भौ पटच । 
वहां पटृचनेपर उन दोनों चीरयनि श्नीकृष्णको सोति पाया \ 
तव दर्योघन पयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक 
उत्तम िहासनपर बैट गया । उसके पीठे रसुनने प्रवेश 
कया) चे वटी नम्रतासे हाय जोड हए श्रीकृष्णके चरणोकी 
भोर पड़े रहे । जागनेपर्‌ भगवानकी दृष्टि पहले अर्जुनपर 
हो पडी । फिर उन्होने उन दोनोंहीका स्वागत-सत्कार कर 
उनसे आनेष कारण धृ्ठा । तव दूर्योधनने हेसते हूए कहा, 
पाण्टव साय हमारा जो युद्ध होनेवाला है, उसमे आपको 
मारो सहायता करनौ होगी । आपकी तो जैसी अनजुनसे 
मिद्ता दै, चैसी हौ मुन्त्सेभी है तया हम दोनोमि एक-सा हयी 
सम्यन्ध भी दै; यर आज माया भो पटे मही ध 
सत्पुरप उसका साय दिया फरते हु, जो पहूते माता ह; 
अतः साप भी सत्पुर्योके भचर्णका ही अनुसरण फरे \' 

भ्ीप्णने फहा-थाप पहूते भाये हुतम तो संदेह 
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सहायता करेया । मेरे पाप्त एक मरव गोप ह, पे मेरे 
समान भतिष्ठे हुं मीर समी संरमं लग्पनेवाते ह । उनका 
माम नारायण हं । एक भोर तौ वे दुरमय संनिक रहेगे भौर 
दषस मोर मै स्वयं रया; सद सेन तो युद कला मौर 
न शस्त्र हौ धारण करगा । मर्भुनं । धर्मानुतार पहले 
वुमह्‌ चूननेका अधिकार है, मरयोकि तुम छोटे हो; इसलिये 
दोनोभिति वुम्हँ जिते लेना हौ, उतेति सो । 

भहष्णङे एषा कहुनेपर अर्जुने उन्हकते तेनेकी 
इच्छो प्रकट की । जये मर्मुने स्वैच्छासि मनृष्यरुपमे अवतीर्णं 
शदुदभने श्रौनारायणको लेना स्यीकार किया तो दूरयोधिनने 
उनको कायो सेना ले सौ । सके पश्चात्‌ वह्‌ महाबली 
अलरामजोकफे पास भया मौर उन्हुं मपे भनेका पाग 
समाघार सुनाया । तव बलदेवभोने कहा, "ुयग्े्ठ ! मे 
धौहृष्यङे मिना एक क्षण भौ नहीं रहु सक्ता; मतः उनका 
रख देखकर मैने यह निश्चय फर निया है रिर्मेनतो 
मर्जुनकौ सहायता करेगा मोर ने तुम्हारे साथ हौ रगा ।' 


य्तरामभीक दसा कटुरैपर दर्योधनने उनक्य भालिङ्न 
क्या भौर यहु समन्र फि नारायणी सेना सकर षने 
शरीङृप्णको ठग तिया है, उसने अपनीही जोत पषकौ समम्धौ । 
इदमे पश्चात्‌ वह्‌ तवमक्ति पास आया । कृतदममि उत्ते 
एक भक्षिणो सेना दी + उत्त सास सेनाके सहित दर्योषिन 
हरसे कूला-फूला वहति चत दिया । 

इधर जव दूर्योधने शरौकृप्णके महते चला गया तो 
भगवानने ममुनते पुष्टा, "अर्जुन ! मँ तो सद्या नही, फिर 
यमम बया सममकर मुम मागा ?" मुने कटा, "भगवन्‌ । 
मेरे मन्म सदासे यह्‌ विचार रहुता है कि मापको अपना 
सारयि वना । हस विचारमें मेरी कई रोवरियां निक्त गयो 
है । माप से पूरा करनेकी कृषा फर ।' घोहप्णने कटा, 
अच्छा, तुम्हारो कामना परणं हो, मै वुमहारा सारस्य करेगा ।' 
यह्‌ सुनकर अजुलको वड़ो भवश्ता हुई मौर वे श्रीहव्ण तया 
अन्य दाशार्हवंशोय प्रधान पुश्यफि साय राजा युधिष्ठिरे 
पाच लोट मयि ॥ 


~~~ 


शल्यका सत्कार तया उनका दुर्योधन भौर युधिष्ठिर दोनोको वेचन देना 


यैशम्पायनजी कहते ह--रानन्‌ † इतो मूसे 
पाण्डर्वोका संदेश सुनकर राजा शत्य बड़ी भारी सेना 
भौर भपने भहारयौ पुत्रि सहित षाष्डर्वोकी स्हायताके 
लिये चै । उनके पास श्तनी डो सेना थी कफि उसका 
, पडावे दी फोफे बीच्मे पडता था} वे एक भक्षीहिणो 
सेनाकते स्वामी ये तथा उनकी सेनाके सकर्डो-हनारो शत्रिय 
वोर सथ्चालफ थे ! इस विशाल सेने परहित वे बीच- 
वोचे विश्रामं करते धोरे-धौरे पाण्डवोके पास घले । 
वर्योधनतरै जव महारथी शल्यको पाण्डर्ोी सहायताके 
लिये भपते भूना तो उसने स्वयं जाकर उनफे सत्कार 
भरवन्ध किया । उनके सत्कारे लिये उसने शित्पियोट्रार 
रास्तेषेः रमणीय भवेशेमिं ुन्दर-मुन्दर रत्नजटित सभामवन 
अनवा दिये मौर उन्म तद्हु-तरहको श्रीडओंको सामग्रियां 
रं दी । जव शल्य उन सभाम षटुचते तो दुर्योधने 
भन्घी उनका देवताओकि समान सत्कार करते ‡ एके 
धार दे शूरौ सपरमिं पचे, वह भी देवमवनफे स्मान 
कान्तिमयी धौ । वहा उन्हनि अनेर्को अलौकिक दिपरयोकिा 
सेवन किमा ) तय उन्टोनि अत्यन्त प्रसप्न होकर सेवक 
पूषा, न प्रभमक्ति युधिष्ठिरके रिम मादभियोनि तंयार 
किया है ? उन्हे मेरे समने लाओ, उन्हे तो दुष्ट धनाम 


मिलना चाहिये । मै उन्हं गुट पारितोधिक दंगा । 
युधिष्टिरिषो भी इस यातमें मेरा समर्थन करना चाहिये ।' 

सेवकोनि चकित होकर यह शाव समाचार दुर्योधनक्ते 
मुनाया । दुर्योधने जव देखा कि स समय शस्य मत्यन्त 
भ्रसन्न हँ मौर अपने प्राण देनेको भौ तैार है तौ वहु उनके 
सामने आ यया † मदराजने इुर्योधनको देखकर भीर ष्‌ 
सारा भ्रयत्न उसीका जानकर उसे प्रस्रताते गते ्षगा 
तिया भौर कहा कि दुष्टारी भो इच्छा हो, वह्‌ मोग लो 
परयोधिनने कटा, भहातुमाव } भापकां च्य सत्य हो । 
माप भुम अवश्य वर दीजिये । मेर षच्छा है किंमापमेरो 
सम्युणं सेने नायक टो ए गाल्यते कहा, अच्छा, भनि 
बुम्हारो बात स्वोकार को ! वताम, युम्हारा भोर श्या 
काम करः ?" तव दुर्योधनने यारमवार ष्टो कहा कि भेर 
तमो जपने सवं काम पुरा फर दिया 

इसके पश्चात्‌ शल्यने फहा-र्योध ! तुम मपनो 
राजघानोको जामी, भूमे अमी युधिष्ठिरे मिलना है } 
उनसे मिलकर म कषोघ्र हौ वुम्हारे पाच मा जाङपा + 
दरयोधनने कहा, “राजन्‌ } युधिष्ठिस्से भिससकर वाप शोप 
ही भवि, हम तो अव मापके ही भघोन है; हमारे वरदानकी 
बात याद रवे ।' पिर शस्य आर दुर्योधन परस्पर गते 








मिले । दुर्योधन शल्यकी आज्ञा लेकर अपने नगरमे चला 
भाया भौर एत्य पूर्योधनफी यह्‌ सव चात सुनानेफे तिये 
युधिष्टठिरफे पास भये । विराटनगरफे उपप्लव्य प्रदेपमे 
पुचयर ये पाण्ट्ोफी छावनी आये । वहां उन्हीनि 
समी पाण्डवोफो देखा भौर उनके दिये हए भध्य-पाद्यादिको 
ग्रहृण करिया । फिर मद्रराजने फुशलप्रएनफे पश्चात्‌ युधिष्ठिर 
फा मालिद्धुन किया तमा भीम, मरजुन भौर अपने भानजे 
: नगुल-प्रहदेवफो हदये लगाकर जव ये आसनपर वट शये 
ते उन्होने राजा युधिष्टिरसे फहा, ुरप्रष्ट । सुम 
फूणलते तो हो ? यह्‌ बड़ी प्रसम्नताफी वात हैफि पुम 
यनया यन्धनते टूट गये } तुमने दरौपदी भौर मादरयोकि 
सहित निर्जन यनमे रहुफर सचम्‌च वडा दुष्कर फार्यं पिया 
६ । उससे भी फटिन अक्ञातवास्को भौ तुमने अच्छा 
निमा विया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो दुःख हौ भोगना 
पडता है; फिर सु कहाँ ? राजन्‌ ¡ क्षमा, दम्‌, सत्य, 
आहसा भौर अद्भुत सदग्ति-ये वुममें स्वभावतः विमान 
ह \ तुम षे ही मृदुलस्वमाव, उदार, ब्राह्मणसेयौ, वानी 
मार धर्मनिष्ठ हो । हु एस महान्‌ दःखते मुक्त हभ 
देखपर ममे यदो प्रसप्नता होरहीहै॥' 

एसे वाद राजा शत्यने जिस प्रफार दूरयोधनफे साथ 
उनका समागम हमा चा, वह्‌ सव ओर उसको सेवा-शुभ्रूपा 


संक्षिप्त महाभारत 


[उयो गपर्व 
की 0000 00000.46 00000180. 
तथा अपने वर देनेकौ बात भी युधिष्टठिरको भुना दी 1 यह्‌ 
सुनकर राजा युधिण्ठिरने कफहा, महाराज ¡ आपने प्रसप्र 
होकर दुर्योधिनको सहायता देनेका वचन दे दिया, यह्‌ बहत 
अच्छा किया } कितु एक काम ग भमौ आपे कराना चाहता 
हूं । राजन्‌ ! भप युद्धमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान पराव्रमी 
ह । निसं समय कणं भौर अर्जुने रथोपर चदृकर भापस 
युद्ध फरेगे, उत समथ आपफो कर्णका सारथि वनना हौमा-- 
एमे संदेह नहीं है । यदि भाप मेरा घला चाहूते ह तो उस 
समय अजुनकौ रक्षा फर भौर मेरी विजयके लिये फर्णका 
उत्साह भंग करते रह \' 
शत्यने कहा--युधिष्ठिर । सुनो, तुम्हारा मद्धल 

हो । मेँ संग्रामभूमि कर्णका सारथि अय्य वनुंगा, पयोकि 





वह्‌ मुभे सर्वदा श्ीढृष्णके समान ही सममा है । उस समय 
मं अयग्य उससे टेटे ओर अप्रिय वचन फटुगा इसे उसका 
गवं भौर तेज नष्ट हो जायगा ओर फिर उसको मारना 
सहज हो जायगा । राजन्‌ ! तुमने भौर द्रौपदीने लूएके 
समय वड़ा दुःख सहन पिया था । सूतपुत्र फर्णने तुम्हे 
यड फट्‌ चचन सुनाये थे । सो तुम सके लिये अपने चिनत्तपे 
कोभ मतत फरो । दुः तो यडे-चड़े भटापुर्पोको भी 
उठाने पडते ह । देखो इन्द्राणौके सत्त स्ययं इन्को भी 
महान्‌ दुःख उठाना पड़ा था । 


उचोगपवं] त्रिशिरा मौर पृधाुरके धका वृतान्त तथा इन्दका तिरसछृत होकर जलम षप जाना 





४६९ 


५. न ^^ ^^ 





त्रिशिरा ओर वुत्रासुरके वधक्रा वृत्तान्त तया इनका तिरस्कृत होकर जलम छप जाना 


युधिष्ठिरने पूा--राजन्‌ { हृ मौर श्राणोको 
कि प्रकार अत्यन्तं घोर दुःख उठाना पड़ा था, यह जाननेको 
मुमे इष्छादह। 

शस्यने कहा-भरतष्रेषठ 1 सुने, मै तुम्हें वह्‌ 
प्राचीन इतिहासे घुनाता हं । देवधेष्ठ त्वष्टा नामे एक 
प्रजापति भे । इन्द्रस द्वेय हो जाने क कारण उन्होने एक तन 
त्िरवाला पुत्र उत्पन्न शिया । वहू यातकं अपने एक मुखसे 
विदपाठ फरता या, दसरेमे मुधापान फरता या जोर तौसरेसे 
भानो सव दिशा्भोंकी निगल जायेगा, इस प्रकार देखता था 1 
बहू बद्धा टौ तपस्वी, मूद, जितेन्िय तथा धर्मं भौर तपरमे 
तत्पर या । उसका तप गडाहो तीद्र भीर दृष्कर था । 
उत अतुतित तेजस्वौ मालका तपोबल ओर सत्य देखकर 
दैवराज हृन्द्रको वड़ा सेद हृभा । उन्होने सोचा फि "हं 
षस तपस्याके प्रमावते इन्दर नष्टौ जाय । अतः यहु किस 
प्रकार हस भौपण तपस्याको छोडकर भोगोमें आसक्त हो ?" 
सौ प्रकार बहत सोच-विचारकर उन्होने उसे एतानेके लिये 
अप्सरांको आक्ना दी । 


„ इन्दरेफी आज्ञा पाकर अप्तराएं त्रिशिराफे पास मर्यो 





मौर उपे तरह-तरहके भवो लुमाने लगीं । कितु त्रिशिरा 
अपनी इन्दियोको वशमें करके पूरवेसमुद्र (प्रशान्त महासायर) 
के समान मविचल रहे । अन्तमे वहत प्रयत्न करके अप्तदारे 
इदरके पास सौर गर्यो भौर उनते हाय जोड़कर फटने सगो, 
(महाराज ! त्रिशिरा बड़ा हौ दुर्धदं है, ऽते धेये डिगराना 
सम्मव नहु है । अद भोर जो फु करना चाह वह्‌ कँ ॥ 
षदरने भप्तराओंको तो सत्कारपूरवक विदा कर दिया भर 
स्वयं यह्‌ विचार किया रि भज वै उपर वच छोषण, 
जिससे वह बुरंत हौः नष्ट हौ जायगा ।' एसा निश्चय "कर 
उन्होने कोधे भरफर तिशिरापर अपने भीयण वका 
प्रहार किया । उसके लगते हौ वहु विशाल पर्वतशिसरके 
समान मरकर पुम्ीपरं भिर पडा । इससे इनदर भत्र भौर 
निर्भय होकर स्वर्मलोकको खले गये । 

प्रजापति त्वष्टाको जब मातूम हआ कि इने मेरे 
पुत्रको मार डाला है तो उनकौ भा श्रोधते लात हो गर्यो 
भौर उन्होनि कहा, भेरा पुत्र सदा हौ क्षमाशीत मौर 





शमन्दमसम्पप्न था ! वहु तपस्या कर रहा था ॥ दर्दने 
उत्ते बिना सिसी मपराधके ह मार डाला है । इतिय 
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आचमन किया मौर मगन्निमे आहुति डालकर वृद्वासुरको 
उत्पन्न कर उससे कहा, “न्द्रशस्तरो 1 मेरे तपके प्रभावसे तुम 
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बट्‌ जामो ।' वस, सुर्यं ओर भग्निके समान तेजस्वी वुत्रासुर 4 ( ४ 
उसी समय बढ़कर भाकाशको टूने लगा भौर बोला, कफहिये ह र्‌ ध ह 


मेँ क्या कर्‌ ?' त्वष्टाने फटा, “इन्द्रको मार डालो ।' तव 
वह्‌ स्वर्गमे गया । वहां इन्द्र ओर वृद्रक्ा वड़ा भोषण संग्राम 
हमा । अन्तमं वीरवर वृत्रासुरने देवराज दृन््रको पकड़ 
लिया भौर उन्हें सावित ही निगल गया । तेव देवताभोने 
वृव्रका नाश करनेके लिये जेभार्दकी रचना की मीर ज्योंही 
वृत्रने जेंभार्ई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके 
खुले हए भुखसे बाहर भा गये ! इन्द्रको वाह्र भाया देखकर 
देवता बडे प्रसन्न हुए । इसफे पश्चात्‌ फिर इन्द्र ओर वृत्रका 
युद्ध होने लगा । जन त्वष्टाका तेज भौर बल पाकर वीर 
वृत्रासुर संग्राममे अत्यन्त प्रबल हो गया तो इन्द्र मैदान 


+. इन्द्र तथा सम्पुर्ण देवताभोको आश्रय रीज्यि ।' विष्णु- 


भगवान्‌ने कहा, (मुभे वुमलोगोका हित अवश्य करना है; 
इसलिये मै एसा उपाय वताता हू" जिससे इसका अन्त हो 
जायगा 1 तुम सव देवता, चषि ओौर गन्धर्व विश्वरूपधारी 
वृत्रासुरके पास जामो ओौर उसके प्रति सामनीतिका प्रयोग 
करो । इससे तुम उसे जीत लोगे । देवताभो ! इस 
प्रकार मेरे ओर इन््रके प्रभावसे तुम्हारी जीत होगी । मेँ 
मदृश्यरूपसे देवराजके आयु वच््मे प्रवेश करेगा 


इन्द्रके भाग जानेसे देवताओंको बड़ा हौ खेद हुभा भौर 
वे त्वष्टाके तेजसे घवराकर इन्द्र॒ भौर मुनियोकि साध 
मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिये । 
इ्द्रने कहा, देवताभो ! दृतरने तो इस सारे संसारको धेर 
लिया है । मेरे पास एसा कोई शस्त्र नहीं है, जो इसका 
, ` नाश कर सके । अतः मेरा तो एेसा विचार है कि मलोग 
 भिलकर विष्णुभगवानके धामको चले मौर उनते सलाह विषयुभततानके देत कपर स इमता भौर ऋषि 

करं + ष्णुभगवान्‌के एसा कहुनेपर सव देन 

न इन्रको आगे करके वत्राचुरके पासं चले भौर उससे बोले, 
इनेय चीर ! यह्‌ सारा जगत्‌ तुम्हारे तेजसे व्याप्त है, 
तो नी तुम इन्द्रको जीत नही स्के हये । चुम दोनोंको 
लते हुए बहुत समय चीत गया ह; इससे देवता, असुर ओर 
मनुष्य--सभी प्रजाको वड़ा कष्ट हौ रहा है 1 अतः अब 
सदाके लिये तुम इन्दरसे मित्रता कर लो 1' महषियोको यह्‌ 
वात सुनकर परम तेजस्वी वृतने कहा, (भाष तपस्वीलोग 
अवश्य ही मेरे माननीय है । कितु जो बात मै कहता हु, 
वह्‌ यदि पूरी की जायगी तो आपतोग जैसा कह रहे है, वह सब 


इन््रके इस प्रकार कटनेपर सव देवता ओर ऋषिसण 
"शरणागतवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये ओर उनसे 
कटने लगे, पूरवकालमे आपने अपने तोन उगोसि तीनों 
लोकोको नाप लिया था 1 आप समस्त देवताओंके स्वामी 
ह । यह सारा संसार आपसे व्याप्त है । जाप देवदेवेश्वर ह । 
सच लोक आपको नमस्कार करते है ! इस समय यह्‌ सारा 
जगत्‌ वृत्रासुरसे व्याप्त है; अतः हे असुरनिकन्दन ! आप 


उद्योगपर्व] 





नै कटनैको तमाद्‌ हे । मुम दरद्ध मौर दैवतालोय किती भौ 
भरी या गीतौ वस्तुत, पत्थर या लकड़ी, शस्व या अस््रते 
मयवी दिन या राते न मार सके--इस शर्तेपर पो मे सदाके 
सिषे इन्रके साय क्षन्धि फरना स्वौकार कर सक्ता हं 
तव ऋपिर्योनि उतप्ते कट्‌, “टोक है, दला ही होगा + इम 
भकार सन्धि हो जानेसे वृद्रासुर बद्धा प्रसन्न हुमा । देवराज 
मी मनर्मे भरसप्न तो हूए, किंतु वे सदां वृत्रामुरफी मारनेका 
अवसर दृते रते थे । 

एक दिन द्रे सम्प्पाकातभे वृत्रासुरको समुदरके 


॥ ॥ + 11 
1 
;“ 





गहषका इद्रद प्राप्तकर इन्द्राणोपर आसक्त होना, अष्वमेधदमरा शका गुद होना 


^^ ^ ^^ ^~ 
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तरपद विचरते देा १ उस समय ये धृढ स्यि हुए्‌ वदपर 
विचार फले छी--“ह्‌ सन्ध्याकाल है, इस समय न दिनि है 
न रातः; भौर भुके मपने शद युवका वघ अवश्यं करना है 
यदि आज मै इम महान्‌ भपुरको धोस नही मारता है 
तो भेरा हित नहीं हो सक्ता ।' रमा पिचारकर श्म 
म्यो ही विप्पुमगवानुका स्मरथ क्रिया किं उन्हे समुदरपर 
पवेतकेः समान न उटता दितामी दिया । वे सोचने तगे-~ 
हन मसूाहै न गोला, ओर न कोई शस्व्रही है} यतः 
यदि मै इते वृद्रायुरपर एदं तो वहु एकं क्षणम हौ नष्ट 
ही जायगा ।' यह सोचकर उन्होने वुरेत हौ भने वके 
सहित वह्‌ फोन वृतरामुरपर फेंका अर भगवान्‌ वि्णूने उष्टं 
फेनमें प्रवेश करके उसो समय धुत्रासुरको मार दाला । वृत्रे 
मरते ही सारो प्रजा भ्रसन्न ही गदी तया देवता, गन्ध, पक्ष, 
राक्षत नाग मीर च्छपि~-ये सव इन्द्रकी स्तुति कणे ते । 

इनद्रने देयताभकि लिये मयका कारण यने हए महाबलो 
घुत्नासुरका वघ तो किया, स्वं पहते विरिरारो मारनेसे 
सगो टूर ब्रह्यहुत्पाक्गे रारण मौर भव असत्य प्यवहारके 
कारण तिरस्कृत होनेते वे मन-हौ-मन बहुत दुखी रहने लमे । 
इने पापेकि कारण वे संजाशृ्य मोर चेतनत हो गेये तया 
सम्पूर्णं लौक्यैकी सीमापर जाकर जल दिपकर रहने लगे 1 
जव देवराज ब्रह्यहत्याते पोडित होकर स्वगे टोटृकर चले 
गये तौ प्षारी पृथ्वो वृक्षि मारे जाने मौर यनेक मुत 
जानेपर ऊजड़-सी हो गयौ 1 नदिर्पोकौ धारां दू गर्यो भौर 
सरोवर जलहीनं हो मये \ उनानुष्टिके कारण समी जोवोमिं 
खलबसौ भच गयौ सया देवता आर महपि्पेको भो बडा 
वास हीने लगा । कोई राजा न रहने सारा जगत्‌ उपद्रयेति 
पौडित रहने लगा 1 तच देवतार्मोको भी भय हुमा ङि अव 
हमारा राजा सनन छे; क्योकि देदताओमिंि तो किसका भो 
सन राज्यश् धार सेमातनेकै लिये होता नहं था । 


नहुपको इनद्रपदप्राप्ति, उस्तका इन््राणीपर आसक्त होना ओर इन््राणोका 
अवधि मागिकर अश्नमेध यक्ञद्वारा इन्दरको शुद्ध करना 


राजा शत्य कहते ह--पुधिष्ठिर ! तथ सय देवता 
आर टपिपोनि कटा कि "दसं रामय राज्य महप बड़ा प्रतापी 
है, उसको वेवताओकि रजपदपर अभिषिक्त क्रो1 यह्‌ 
घडा हौ तेजसम, ' यशस्य भौर धामिक्‌ है ।' धह साह 


करके ठन सबने नषटपके पार जाकर कटा कि “माप हमर 
राजा हौ जाइये !' तब नहुयने कहा, र तो बहत दु्वेल द 1 
ापलोपोको रला करने योग्य मुम शक्ति नही है ॥' शटि 
आर देवताओनि कहा, “राजन्‌ ! देवता, दानेव, मनन, तपि, 
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राक्षस, पितु्ण, गन्धं भौर भूत--ये सथ 'भापकौ इष्टके 


श्षामने यद्धे रगे । माप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर 


ह! 1 1111 


कि. 








यलवान्‌ हो जागे 1 भाष धर्मको भागे रते हुए सम्पूर्ण 
लोको स्वामी वन जादे तथा स्वर्गलोकमे रहकर ग्र्या 
मौर देवताओंकौ रक्षा कीजिये ।' एता फहुकर उन्होने 
स्व्गलोफमे नहुपका राज्याभिषेक फर दिया 1 स प्रकार 
यह्‌ सम्पूणं लोकोका स्वाम हो गया । 

पितु इस दूर्लम वर भौर स्वर्गके राज्यफो पाफर पहले 
निरन्तर धर्मपरायण रहुनेपर भी वहु भोगी हो गया । वह्‌ 
रामस्त देवोद्याने, नन्दनवनमें तथा फंलास ओौर हिमालय 
भादि पर्वतो धिखरोपर तरह-तरहफी क्रीडाएे फरने तमा । 
समे उस्तका मन द्ूपित हो गया } एफ दिन वह्‌ क्रीडा फर 
रहा या, उसी स्मय उसकी दृष्टि देवराजकी मार्या साध्वी 
घ्रद्राणीपर पटी । उसे देखकर यह्‌ दृष्ट अपने समासदत 
फटने लगा, भै देवताभओका राना र सम्पुणं लोकोका 
स्यामी ह 1 फिर धप महिषौ देवी इन्द्राणो मेरौ सेवके 
लिये पयो नही भातौ ? माज तुरंत हौ शचौको मेरे महलमें 
अना चाहिये । 

नदपफी यहु यात सुनकर देयौ इनद्राणोफे चित्तमे यड 
पोट लगी मौर उसने वृहस्पतिजीमे फा, श्रह्यन्‌ । यँ 
भापकी शरण द, माप नहुषसे मेरी रका करे । भाषने मु 


संक्षिप्त महाभारत 
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कर्द घार भखण्ड सौभाग्यवती, एककी पत्नी ओर पतित्रताका ` 
वचन दिया है; भतः आप अपनी वह्‌ वाणी सत्य करे ॥ 
तव वृहस्पतिजीने भसे व्याकुल हई इन्द्राणीपे कहा, दिवी ! 
मेने जो-जो फा है वह अवण्य ही सत्य होगा । तुम नहुषसे 
मत उरो । मै सच कहता हू तुम्हें शीघ्र ही इन्रसे भिला 
दूंगा ।॥' इधर जव नहुपको मालूम हा कि इन्द्राणी 
बृहस्पतिजीकौ शरणमे गयौ है तो उसे वड़ा क्रोध दुभ । उसे 
रोधे भरा देखकर देवता ओर कऋषियोनि फटा, देवराज । 
प्रोधको त्यागिये, भाप जैसे सत्ुरुष श्रोध नहं फिया करते । 
षद्राणी परस्त्रौ है, अतः आप उसे क्षमा करे । आप अपने 
सनको परस्तौगमन-जैे पापसे दुर रमर्खे; भलिर आप 
देवराज ह, भतेः अपनी प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करे 1 
भगवान्‌ मापफा मद्धल फरे । 

न्षियोने इसी प्रकार नहुपको बहुत्त समाया, कितु 
फामासपत होनेफे कारण उसने उनफी एक न सुनी । तव वे 
यहस्पतिजीके पत्त गये मौर उनसे योते, देवपिधेष्ठ । हमने 
सुना है फि इ््राणौ आपकी शरणमे आयी है भौर भापहीके 
मचनमें है तथा. आपने उसे अभयदान दिया है ! परंतु हम 
देवता जौर पिलोग भाषते प्रार्थना फरते ह कि भाप उपे 
नहुपको दे दीजिये. ।' देवता भौर प्रषपिमोफे दस प्रकार 
कहनेपर वेयौ इन््राणीके नेमे भासु भर आये मौर वह 


उद्योग | 


दीनतापुवंक रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, श्रन्‌ ! मेँ 
नहुधको पततिरूपते स्वीकार नहं करमा चाहती; मँ आपको 
शरणमे हः आप इत महान्‌ भयते मेरौ रसा करे ॥' 
मृहस्पतिनीने कहा, नद्राणी 1 मेरा यह निश्चय है कि 
म शरणागतकरा त्याग नहीं कर सक्ता । अनिम्दिते { 
तर धर्मको जाननेवाली भौर सत्यशोता है, दइसल्पि प तुभे 
नहो व्यागुगा ।॥ फिर देवताअंसि कफहा, “नं ध्ेविधिको 
जानता हु, मैने धर्मशास्त्रका श्रवण किरा है मौर सत्यमे मेरी 
निष्ठा है, इसके सिवा मह भी प्राह्यण जातिका, इसलियेर्मै 
कौ न करने थोग्य काम नहं शर सकता \ आषपलोग जाइये, 
मे एता हौं कर सरकूगा ! इत विवयरमे परवेकालमे प्रह्याजोने 
क्ट यचन कटै ह, उन्हे सुन्यि-- 
शनो परप भयभीत होकर शरणमे अये हए ष्यदितको 
शके हायमे दे देता है, उसका वोया हभा वौज समयपर नहीं 
उगता, उसके खतम समयपर्‌ परा नहं होती तथा रक्नाकौ 
भावश्यकता होनेपर उसे कोई रदाक नहीं मिलता । एसा 
दर्गलवित्त पुरुष जो भ्न (भरोग) प्रप्त करता है, वह्‌ व्यर्थं 
हो जाता है 1 उसकी चेतनाराक्रिति मष्ट हौ जाती है, वह्‌ 
स्वरगसे गिर जाता है भौर देवतालोग उसके समर्पित हव्यको 
प्रहण महौ फरते । उसको संतान भकालमे ह नष्ट हो जातौ 
है, उसके पितर सदा नरकोमें निवास करते हँ भौर इनदरके 
सहित देवतालोग उसपर वेखाधात करते ह ॥** 
हस श्रकार श्रह्याजौके कयनातुसार शरणागते त्थागसे 
होनेवाते अधर्मफो जानते हए मेँ इन्दराणोको महूपके हायमें 
मह दे सकता । आपलोग कोई एता उपाय करे, जिसते 
सका भौर मेरा दोरनोहीका हिते हो ।“ 
तवं देवताओनि इन्द्राणीसे कहा-देवो ! यह 
स्थावरजंगम सारा जगत्‌ एक वुष्टारे हौ आधारसे टिका हभ 
ह 1 तुमं पतिब्रता मौर सत्यनिष्ठा हो 1 एक बार नहुषे 
पासि चलौ । वुम्हारो कामना करेते बह पापो शीश टी 
नष्ट हो जायया ओर देवराज शत्र फिर अपना एेश्वयं प्राप्त 
करेमे । अपनी का्यसिदिके लिये देवताते एता 
, निश्चय करफे दृन्द्राणो अत्यन्त संकोचपूर्वक नहुषके पात गयौ ! 
उति देखकर देवराज नहुषने कहा, शुचिस्मिते ! म तोनो 
*न तस्य बीजं रोहति रौहकाति न तस्य वपं वर्ति व्पकराते । 
, भीते प्रपन्न प्रददाति शत्रवे न स ्रतारं लभते वाणमिच्छन्‌ ॥ 
मोघमद्रं विन्दति चाध्यचेतताः स्वर्गात्लोकाद्‌ भ्रश्यति नष्टचेष्टः। 
भीत प्रपप्न प्रददाति यो व तस्य हव्यं प्रतिगृहणन्ति देवाः ॥ 
* प्रमीयते चास्य प्रजा दछ्यकाले सदा विवासं पितरोऽस्य कुवते । 
भीत प्रपप्न प्रददाति शत्रवे सेन्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वजम्‌ ॥ 


नहुपका इन्द्पद प्राप्तकर धनद्राणौपर मात्क्त होना, अश्कमेधद्रारा इका शुद्ध हौना 
ती 9 
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लोका स्वामो हूं ! ्सल्पि सुन्दरो ! तुम ममे पतिरूषमे 
वर लो । नहयके एसा फहुनेपर पतिव्रता इन्द्राणी भयते 
व्याकु होकर कंपने सगी उसने हाप जोड़कर ब्रह्माजीको 
नमस्कार क्या ओर देवराज नुवते कहु, शुरेश्वर | मे 
आपसे क अवधि मागती हं 1 अभी यह्‌ मालूम मही है कि 
देवराज शफ कहां ये ह भौर वे फिर लौटकर भदेगे या 
नह 1 सको टोक-ठोक खोज फरनेपर यदि उनका पता न 
लगा तो मेँ आपको सेवा करने लगंमी 1" नहपने कहा, 
शुन्दसो । तुम जसा कहती हो, वसा हौ सही । अच्छा, 
शका पता लगा लो । कितु देखो, अपने इन सत्य वचनो्षो 
याद रखना 1 


सके पश्चात्‌ नहुचते विदा होकर हन््राणो बृहुस्पतिजीके 
घर आयो । दृनद्राणीको यात सुनकर भगिनि आदि दैवता 
इकटूठे होकर हग विपपभे विचारे करते लपे } फिर 






ये देवाधिदेव भगवान्‌ विप्णुते मिले भौर उनसे स्याङ्कुल 
होकर कटा, देवेश्वर 1 आष जगतुके स्वामी तया हमारे 
आशय ओर पूर्वज है । आप मस्त प्राणिर्योी रक्षाफे 
लिपै ही विष्णुरुपमें स्थित ए ह । पगयन्‌ ! आपके तीजपै 
व्रासुरकां विनाश हौ जानेषर इनदरवो ब्रह्महत्याने घेर सिया 
है । आप उसे टूटनेका उपाय बताइये ॥' देवतार्मोको यह्‌ 
बात सुनकर विष्णुभगवाननै कटा, न्द मर्वमेध यजञद्रारां 
मेरा ही पुजन करे, मे उत्ते प्रहणहत्यपति मुक्त कर दुगा ॥ 
समे षह सम कारके भयते ूटकर फिर देवतार्भोका 
राजा हौ जायथा मौर इष्टबुद्धि नहुष अपने कुक्म॑से नष्ट हो 
जायगा ।' 


^^ 
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भगवान्‌ विष्णुको वह सत्य, शुम मौर अमृतमयी वाणी 
सुनकर देवतालोग ऋषि आर उपाध्यायोके सहित उस 
स्थानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल इन्द्र घ्पि हुए ये । वहां 
इन्दरकी शुके लिये ब्रह्ह्स्याकी निवृत्ति करनेवएल अश्वमेध 
महायज्ञ भरमम हुआ । उन्हुनि ब्रह्ह्याको विभक्त करके 
उत्ते वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी भौर स्तियोमिं बाड दिया 1 
इसे इन्दर निष्पाप मौर निःशोक हो गये । किष जव वे 


संक्षिप्त महाभारत 
करक कक ती 


[उद्योगपर्व 





सपना स्थान ग्रहण करनेके तिये आये तो उन्होने देखा किं 
नहुष देवताभोकि करके प्रमावसे दरःसह हो रहा है तथा अपनी 
द्ष्टिसे ही वह्‌ समस्त प्राणियोके तेजको नष्ट कर देता है । 
यह्‌ देखकर वे भयसे कांप उठे भौर वहसि फिर चले गये 
तथा अनुकल समयक प्रतीक्षा करते हए सब जीवोसे अदृश्य 
रहकर विचरने लगे । 





इन्द्रकौ बतायी हई युक्तिसे नहुषका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 


युधिष्ठिर ] इनके चले जानेसे इन््राणीपर फिर 
शोकके बादल मेंडराने लगे । वह्‌ भत्यन्त दुखी होकर हा 
इन्र } ` एसा फटूकर विलाप-करने लगी गौर कहने लगो- 
"यदि मैने खन किया हो, हुवन किया हो मौर गुरुजनोको 
अपनौ सेवासे संतुष्ट रखा हो तथा मुभे सत्य हो तो मेरा 
पातित्रत्य अविचल रहे, भ कमौ' किसी अन्य पुरुषकी भोर न 
देख 1 म उत्तरायणकी अधिष्ठात्री राघिदेवीको प्रणाम 
करती हं । वे मेरा मनोरथ सफल करर ।' फिर उसने 
एकाग्रचित्तं होकर राद्धिदेवौ उपश्रुतिकी उपासना फी भौर 
यह्‌ प्रार्थना कौ फि जापर देवराज हो, वह स्यान मुर 
दिखाश्ये \' 


इनराणीकी यह्‌ प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूतिमती 
होकर प्रकट हौ गयीं । उन्ह देखकर इन्द्राणीको बडी 
: प्रसन्नता हई अर उस्तने उनका पुजन फरके कहा, देवी ! 
आप क्रौन हु ? मआपका परिचय पानेके लिये मुभे बड़ी उत्कण्ठा 
है ॥ उपशरुतिने कहा, देवौ ! में उपश्रुति ह । वुम्हारे सत्यके 
प्रभावे ह सैं तुमं दशन देनेके लिये मायी हं । तुम पतिव्रता 
भौर यमःनियमसे युक्त हो, मै तुम्हे देवराज इन्दरके पास चे 
चलूगी । . तुम जल्दीते मेरे पाष्े-पीे चली आभो, तु 
देवराजके दर्शन हो जागे ॥ फिर उपशरुततिके चलनेषर 
इन्द्राणी उनके पीठे हो लौ तथा वेवता्भके वन, अनेकों पर्वत 
तया हिमालयको लांधकर एक दिग्य सरोवरपर प्टुचौ \ 
उस सरोवरमें एक अति सुन्दर विशाल कमलिनी थी \ उसे 
एक ऊंची नालवाति गौरव्णं महाकमलने घेर रक्डा था ! 
उपधूुतिने उत्त कमलके नालफो फाड़कर, उसमे दन्राणीके 
सहित प्रवे किया भौर. वहां एक तन्तुमे इन्धको चपि हए 
पाया । तवे इन्द्राणनै पूर्वंकर्मोफा उत्ते षफरते हए 


इन्व्रकौ स्तुति कौ । इसपर दन्द्रने फहु, देवी ! तुम यहां 
फंसे भायी हो भौर तुम्हुं मेरा पता फंसे लगा ?' तब 





इन््राणीने उन्हें -नहुषकी सव बातें सुनायीं आर अयने ताय 
चलकर उसक्रा नाश फरनेकी प्रार्थना की" 


इन््राणोके इस प्रकार कहनेपर इचते कहा, “देवी { ` 
इस समय नहुषका वल बढ़ा हंजा दै,ऋषियोने हन्य-कव्य. 
देकर ते वहत वदा दिया है । इसलिये यह्‌ पराक्रम प्रकट 


उद्योगपवं ] 





नीतौ 
करनेका समय नर्हा ह । मै तुमु एक युविति बताता ह, 
उसके अनुसार काम करो । मुम एकान्तमे जाकर नहुषस 
कटो कि शुम पियति मपनी पालकी उठ्वाकर मेरे पात 
मो तो में प्रसन्न होकर वुम्हारे अधीन हो जामय ।'“ 
देवराजके एसा कहनेपर शचौ “जो माना" एसा कटकर 
नेहृषके पास गपो } उसे देखकर नहषने मुसराकर कहा, 
करपाणो } तुम खूब मायं ! कटो, मे तुम्हारी वपा सेवा 
कं 7 तुम विश्वास करो, मँ सत्यकौ शपथ करके कहता 
हैकिर्मे तुम्हारी वातं अवश्य मानुंगा ॥ दराणीने कटा, 
जगत्पते ! मभि आपसे जो अवधि मागो, म उत्क 
घीतनेकी ही प्रतीक्षे हं । परंतु मेरे मनमें एक बात है, 
भाप उप्तपर विचार कफर लें । यदि भप मेरी वह्‌ प्रेमभरौ 
भात पूरी कर देगे तो मं मबश्य भाषके अधीन हो जाऊंधो । 
राजन्‌ { मेरी एसी इच्छा ह कि च्छपिलोग मापसमे मिलकर 
भापफो पालकीमें मंठाकर मेरे पास सावं ।* 





नहृपने फहा--ुन्दरी । वुमने तो मेरे तिये यह्‌ 
धड़े हौ भनूढो सवारी बतायौ है, एते बाहनपर तो कोई 
नही चढ़ा होगा । पह मु बहत पसंद भाया है । मुमेतो 
चुम अपने अधोने हौ समो । सव सप्तयि भीर्‌ ्रह्यधिलोय 
मेरी पालको लेकर चर्तेगे ।' एसा कहकर राजा नहुषने 
दनद्राणौकौ विदा कर दिया ओर अरन्त कामासक्त होनेके 
कारण पिते पालको उठ्वाने लगा । 


द्थर शधीने बृहस्पतिजौके पास जाकर कहा, ^नहयने 
मुखे जो भवधि दी यौ, वह पीढ़ी हौ रोव रह गयी है । मव 
आप शीध्र हो गक्को सोज कराष्ये । मँ मापको भयत ह, 
आप मेरे ऊपर छुपा कर ।' तव वृहुस्यतिजीते कटा, “होक 
है, ठुम इष्टचित्त महृषते रिसो प्रकार भय भत मानो । 
यह्‌ नराधम महूर्ियेसि अपनौ पालकी उठ्वतिा है ¡ इते 
धर्मकां कु भौ न्नान नहीं है । इसतिये अव इते गया 
हौ समरो १ यह्‌ बहत दिन इस स्याने नहं टिक सकता । 
सुम तनिक भी मत डरो, भगवान्‌ पुम्हारा मञ्च करेगे ॥ 
हसफे पश्यात्‌ महातेजस्वी युस्पतिमीने अग्नि प्रज्वलित 
करके शास्तानुसुर उतम हषिते हवन किया भौर मगिनदेवते 
हदरफी खोज कफरमेके लिये कहा । उनको मजा पारूर 


इ्रकी वतायौ हुई युक्स नहुपका पतने ता इन्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 


४७५ 
अम्निदेवने तालन्तलैया, सरोवर भौर समुद्रम षक 
खोनकौ । दूदते-दूदते वे उत सरोवरपर पटं गये, जहां 


॥ ५ 












इनदर घि हए थे । बहा उन देवराज एक कमलनलके 
तन्मे ध्पि दिखायो दिये । तब उम्होनि बृहृस्पतिजीको 
सुचना दो कि इन्द्र यणुमाव्र स्प धारण करके एकं कमतनासके 
तन्वुमे चपि हए है । यह्‌ भुनकर वृहस्पतिजौ देवपिर्यो 
आौर गन्धवंकि सहित उस सरोघरफे तटपर भये मौर इन्दे 
प्राचीन कर्भोका उत्ते करते हए उनको स्तुति करने लगे । 
इससे धीरे-धीरे दन्दका तेज बदृने लमा सौर यै अपना 
धू्वंटप धारण करके शप्तिसम्पन्न टौ गये १ उन्न 
यृहस्पतिनीते कहा, कषे, अव मापका कौन कायं शेयं 
है ? महार्दत्य विश्वर्प तो भारा हौ गवा भोर विशालकाय 
भ्रामुर्का भौ अन्त हो गया ॥' बृहस्यतिीने कठा, देवरा ! 
नहृष नामका एक मानव राना देवता मौर षिपकि तेमते 
अदृकर उनका अधिपति हो गवा है । वह्‌ हमे बहत हौ तेष 
करता है । बुम उसका नाशं करो ।' 


राजन्‌ ¡ जित सभय शृटुस्पतिजी न्दते एसा कट रटे 
ये उसो समय वहू कुबेर, यम, चन्द्रमा ओर व्ण भौ मा 


८७९ 
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गये भीर सव देवता देवराज इन्दरके साथ मिलकर नहुषके 
नारका उपाय सोचने ले । इतनेहीमे दहा परम तपस्वी 
अगस्त्यजौ दिखायी दिये । उन्होने घद्रका अभमिनन्दन फरफे 
कहा, "वदी प्रसप्नताफौ चात ह फि विश्वरूप ओर वृद्रासुरका 
वध हो जाने्े आपका अभ्युदय हो रहा है । भाज नहुष 
भौ देवराजपदसे श्रष्ट हो गया 1 इससे भी मुमे वड़ी प्रसन्नता 
ह ॥' तव इन्दने अगस्त्यमूनिका स्वागत सत्कार किया ओर 
जय वे आसनपर विराज गये तो उनसे पूषा, भगवन्‌ 1 

म पह जानना चाहता हं फि पापवृद्धि नहषका पतन किस 
प्रकार हमा ।' भगस्त्यजोने फहा, देवराज } दुष्टचित्त 
नट निस प्रकार स्वर्गसे गिरय है" वह्‌ प्रसद्धः सै सुनाता ह; 
सुनिये । महाभाग देवपि ओर ब्रह्यपि पापात्मा नहुषकौ 
पालफी उठाये चल रह ये ! उस समय चऋषियोके साथ 
उसफा विवाद होने लगा ओर अधर्मसे युद्धि विगड़ जानेके 
फारण उसने मेरे मस्तकपर लात मारी । इससे उसका तेज 
भौर फान्ति नष्ट हो गयी । तव भनि उरासे फहा, "राजन्‌ ! 

तरुम प्राचीन महुषिपोकि चलये भर आचरण पयि हृए 
फमपर्‌ दोपारोपण फरते हो, तुमने ब्रह्माफे समान तेजस्वी 
प्र्पियोते अनौ पालकी उठ्वायी है भौर मेरे सिरर लात 
मादौ है; इसलिये तुम पष्यहोन होकर पुथ्बीपर भिरो !' 
सव तुम दस्त हजार वर्पतफः अजगरफा सूप धारण फरके 
भटके जीर स्न अवधिफे समाप्त होनेपर फिर स्वरम 
माप्त फरोगे !' पस प्रफार मेरे शापसे यह्‌ दुष्ट दनरपदसे 


प्युत ह्ये मया है, मव आप स्वर्गलोके चलकर स सोकोका 
पालन एीजिये \' 


संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपर्व 








तव देवराज इन्दर एेरावत हायौपर चदृकर अग्निदेव, 
वृहस्पति, यम, वरुण, वेर, समस्त देवगण तथा गन्धव 
भौर अप्सराभोफे सटित्त देवलोको शये । वह इनद्राणौे 
मिलकर ये अत्यन्त आनन्दपूर्वक सच लोकोका पालन करने 
लगे । इसौ समय वहा भगवान्‌ अद्धिस पधारे । उन्हौनि 
अयर्ववेदफे मन्त्रे देवराजफा पुजन किया । इससे एन 
चहुत प्रसन्न हए ओर उन्हे यहु यर दिया फि "आपने अथव 
वेदका गान किया है, इसतिये इस वेदमे आप अयर्ाङ्भिरा 
नामसे विरात होगे ओर यज्ञका भाग भी प्राप्त करेगे \ 
इस प्रकार अयर्वाद्धिरा शरध्पिका सत्कार कर उन षदे 
विदा दिया । फिर वे समस्त देवता ओर तपोधन ऋषियोका 
सत्कार फर धर्मपूर्वेक प्रजाफा पालन फरने सगे } 


उद्ोगयर्व] 
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त्मकं विदां वया कौरवे गोर पण्डयोके संन्यसपरहका वरथेन 
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शल्यकी विदा तथा कौरव मौर पाण्डवोके सन्यसंग्रहका वर्णन 


महाराज शत्य कते ह-पधिष्ठिर { इस प्रकार 
इको अपनी भायक्ति सहित कष्ट भ्रोयना पड़ा या जौर 
उपे सदूर्मोकिा वय करकी इच्छसे अ्ाततवात मो करना 


पदाथा । भतः यदि बुष दरौपदी मौर मपे भाह्योसहित. 


यनमें दटकर कष्ट भोगने षडे है तो उनके ति बम रोय न 
कुरो ! जसे इन वव्रासुरको मारफर राज्य प्रप्त दिया 
था, उसी प्रकार वुम्हँ भौ अपना राज्य मित्तेगा ) तया 
जते अगस्त्यजीकै शपते नटुषका पतन हमा था, वतते हौ 
दुम्हारे शब्‌, कर्णं भोर दर्योघनादिका भौ नाश हो 
जायगा । 


राजा शत्यक्े दस प्रकार ददृस वेधानेपर धर्मत्मामोमिं 
शष्ठ युधिच्िरने उनका विधिवत्‌ सत्कार किया । इसके 
पश्चात्‌ मद्रराज उनसे मनुमति लेकर अपनो सेनकि सहित 
इुपेधिनक्रे पास चले मायै । 


वंशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! इसके परात्‌ 
यादवे महारथी सात्यफि वड़ो भारी चयुरद्धणो सेना नेकर 
शाजा युधिष्ठिरे पास मये । उनको सेनाको भिन्न-सिघ्न 
देशेति आये हए अनेको वौर पुशोभित कर रहै ये ! फर, 
भिन्दिपाल, शूल, तोमर, मुद्गर, परिप, यष्टि (लाठी), 
पाश, तलवार, धनुष भौर तर्ह्-तरहके चमचमाते दए 
याणोति उनकौ सेना एकदम दिप उठी थी । यह सेना राजा 
युधिष्ठिरकौ छावनी पटवो । इसी तरह एक अकौटिणो 
सेना लेकर चेदिरान धृष्टकेतु माया, एक अकौहिणी सेनाके 
साय जरासन्धका पत्र मगधरामे जपत्तेन म्या तया 
समूद्रतीदवर्ती परहु-तरटेके योद्धाओकि साय पाण्डयराज मी 
युधि्िरके चेवा उपत्यित हेमा 1 इतत प्रकार भित्र-भि्र 
देशक मेनाका समागम होनेपे पाण्डदेपसका संन्यततमुदाय 
वषा हो दशनीय, भव्य मौर शवितप्म्यन्न जान पडता था 1 
महाराज द्रुपदकी सेन मी उनके महारयी पूर्वो भौर देश-देशते 
सधे हृषु शूरवीरोकि कारण वड़ो भली जान पडती थौ ‡ 
मरस्यदेशीय राजा विटक सेनारमे अनेको पर्वदौय राजा 
सम्मिलित थे । चह भी पाण्डयेकि शिविरमें पहुंच गयो । 
इतं प्रकार न-हि माकर सात अक्षीहिषी तेना महात्मा 
ण्ड्व पदमे एकतिते हो गयी । कौरवेकि साय युद्ध 
कटके लिव उत्सुक दस विशाल दाहिनीकणे देकर पाण्डव 
वह्‌ प्रसप्र हूए 1 





दूसरी मीरे राजा सगदत्ततै एक अकौहिणो सेना देकर 
कौरवोका हं यदा । उनकी सेनाम चोन भोरं किरात 
देशि वोर ये ! इसरो भकारं दुर्योयनके वक्षमे मोद सो रद 
राजा एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर मापि । हदोकफे 
पते कृतवर्मा भोज, अन्धक योर कुकुरवेशोय यादव वोरोकि 
सित एक भ्षौहिणी सेना लेकर दुरपोधनके पास उपप्पित 
हए । सिन्धुतौवौर देशके जयदय भादि राजाङि साय 
भो करई अदङ्तौहिणो सेना भायौ । कम्योजनरे्त सुदक्षिण 
शक भौर यवन वौरेकि सहित आपा 1 उप्के पापप्नो एक 
असौहिणी सेना सी । इसी प्रकारे माहिप्मतौ धुरौ सना 
नोल दक्षिण देके महावलौ योरोकि सहिते यपा 1 सरवन्ति 
देशक्रे एजा चिन्द मौर अनुषिग्द भी एक-एक अक्षौहिणी 
सेना लेकर दुरोधनकौ सेवा उप्त हृषु । केकय देशके 
राजा यांच सहोदर माषे ये । अन्हेनि भो एक मौह 
सेनि साय उपस्थित होकर कूषराजको प्रस कपा । 
इतके पिव जहतत यपे हए मन्य राजामोकौ तीन 
अक्हिणौ सेना ओौर भो हो गयो । इत प्रकार र्ोधनके 
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संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपवं 


(क ककककककतक त च 8 स 8, , 8,३8१.81) 


पक्षम कुल ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकवित हर्द । वह 
तरहु-तरहकौ ध्वजाओते सुशोभित मौर पाण्डवोसि भिड्नेके 
तिये उत्सुक थी ! पञ्चनद, फुरुनाङ्कल, रोहितवन, मारवाड़" 
महिच्छ्व, कालकूट, गद्धातट, वारण, वटधान भौर 


यमुनातटका पर्वेतीय प्रदेश--पह सारा धन-धान्यपूणं 
विस्तृत क्षेत्र फौरवोको सेनसे भरा हृजा चा \ महाराज 
दरुपदने मपने जिस पुरोहितको दूत बनाकर भेजा या, उसने 
इस प्रकार एकत्रित हई वह कौरव-सेना देखी } 


दुपदके पुरोहितके साथ भीष्म ओर धृतराष्ट्कौ बातचीत 


वेशम्पायनजी कहते है-तवनन्तर बहु दूपदका 
पुरोहित राजा घुतराष्टरफे पास पहुचा । धृत्तराष्टू्‌, भीष्म 
मौर विदुरने उसका वडा सत्कार फिया । पुरोहितने पहले 
अपने पक्षका कुणल-समाचार फट्‌ सुनाया, पौषे उनकी 
फसरत पुटी । इसफे याद उसने समस्त सेनापतियोके वीच 
दस प्रकार फहा--यह्‌ यात प्रसिद्ध है फि धृतराष्टर ओर पाण्डु 
दोनों एकौ पिताफे पुत्र ह, अतः पिताके धनपर दोनोका 
समान अधिकार ह । परंतु धृतराष्टफे पुर्तोको तो उनका 
पतृक धन प्राप्त हुभा भीर पाण्डके पुत्रोको नहीं मिला-- 
सका पया कारण है ? फौरवोनि भनेफों वार कर्द उपाय 
फरफे पाण्डवोफे प्राण तेनेफा उद्योग फिया; परेतु उनकी 
भापु गोष थी, दसलिये ये उन्हुं यमलोक न भेज सके । इतने 
फष्ट सहनेफे चाद भौ महात्मा पाण्डवोनि अपने वलसे राज्य 
बलाया; कितु क्षुद्र विचार रखनेवाते धृतराष्टृपुत्ोनि 
एकुनिरे ताय सिलकर छलसे वह सारा राज्य छीन लिया । 
राजा धृत्तरष््टूने भी दस फ्मफा अनुमोदन किया भर पाण्डव 
तेरह यतफ वनमे रहनेफो विवण फिये गये । इन सव 
भपराधोषो भूलकर वे अव भौ फौरवोफे साथ समोता हौ 
रना चादृते हु ! अतः पाण्ड्यो मर दुर्योधने वर्ताचपर 
प्यान देफर्‌ मों तया हितपियोका यह्‌ फर्तव्य ह फि वे 
दु्योधनफो समकाये 1 पाण्डव वीर हु, तो भौ वे फौरवोके 
पाप गुद फरना नहा चाहते । उनको तो यही इच्छा ह कि 
स्रामे जनसंहार कयि विनाहो हमे हमारा भाग निल 
जीप ।' द्पोधिन जिस सानफो सामने रफर यद्ध फरना 
घादुता है, यह्‌ सिद नट हो सवता; पयो पाण्डव फम 
यलयान्‌ नही ह । युधिष्ठिरे पास भो सात अक्षौहिणी 
सेना एष्व हो गयो है ओर यह्‌ युदधफे लिमे उत्सुषा होफर 
उनफौ माफी याट जोहतौ है 1 इस्फे सिवा पुरुपसिह्‌ 
शात्पदिः, भोमपतेन, नकुल सौर सह्देव--ये अकेते हौ हजारों 
मक्षोद्िणौ सेनापि वरायर्‌ है \ एः ओरमे ग्पारह्‌ अक्षोहिणौ 


सेना अवे ओर दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो, तो अजुन ही 
उसमे वदृकर सिद्ध होगा । एसे ही. महाबाहू श्रीकृष्ण भी ह । 
पाण्डवोकी सेनाकी प्रवलता, अर्जुनका पराक्रम ओर 
श्रीकृष्णकौ बुद्धिमत्ता देवकर भी कौन मनुष्य उनसे युद 
करनेको तैयार होगा ? अतः धर्मं मीर समयका विघार 
करके आपलोग पाण्डवोको जो देते योग्य माग है, उसे शोध्र 
प्रदान करें । यह्‌ उपयुक्त अवसर आपके हायसे चला न जाय, 
सका ध्यान रखना चाहिये ^" 


पुरोहितके वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ भोष्मजीने 
उसकी बड़ी प्रशंसा फो भौर यह्‌ समयोचित वचन कटा- 
श्रह्यन्‌ ! बड़ सौमाग्यकौ बात है कि सभी पाण्डवं भगवान्‌ 
श्रीङृष्णके साय कुशलपुर्वंक ह । यह्‌ जानकर बरी 
प्रसन्नता हुई कि उन्हं राजाओकी सहायता प्राप्त है; साय 
ही यह मी आनन्दका विषय दहै किये धर्मम तत्पर ह) 
वे पाचों पार्द पाण्डव युद्धफा विचार त्यागकर भपने 
वन्धुभोते सन्धि फरना चाहते ह, यह्‌ तो भौर भौ भानन्दकी 
वात है ! वास्तवमें फिरीरधारी अर्जुन वलवान्‌, अस्त्रविच 
निपुण भौर महारयी है; मला, युद्धमे उसका मुकाबला कौन 
कर सकता है ? साक्षात्‌ इन्द्रे भौ इतनौ ताकत नहीं है; 
फिर दूसरे धनुपधारियोको तो वात ही षया है? मेरातो 
विश्वास है फि वह्‌ तीनों लोकोमे एकमात्र समर्थ चौर है # 


जव भीप्मजौ इत प्रकार फट्‌ रहे थे, उस समय कर्ण 
फरोधमे भर गया ओर धुष्टतापुरवंक उनकी यात काटकषर 
फहने लगा--्रह्यन्‌ ! अ्ुनफे पराक्रमको बात किसीपे 
छिपी नही है, फिर वारंवार उसे कहनेसे षया साभ ? 
पहलेको चात है । शफुनिने दु्योधनके लिये जृएमे युधिष्ठिरको 
हिराया या, उस समय वे एक शर्तं मानकर यनमें गये भे । 
उस शतको परा पिये विना हौ चै मत्स्य तया पञ्चास 


उद्योगपर्व] 








देगवालोकफे भरो भूक भांति तृक सम्पत्ति लेना चाहते 
है । परंतु दुर्योधन उनके इर्ते राज्यका घौयाई माग 


धृतराष्ट मौर सञ्जयकौ बातथीत 


५५७९ 
भो नहं दे सक्ते । यदि वे अपने बाप-दादोका राज्य तेना 
चाहते ह, तो प्रतिज्ञाके अनुतार नियत समयत पूनः बममें 
रहं । यदि धर्मं छोडकर लड्नेपर हो उतार हँ, तो हन 
कौस्व वोरोफे पास आनेपर पे मेरे यचनोको भो भीषांति 
याद करणे !' 


भीष्मजी वोन्े-राधापुने 1 महसि कहनेफो षया 
भावश्पकता है; एक बार अर्जुनके एत ,पराभरमको तो याद 
कर लो, जब किं विराटनगरके संप्राममे उतने भक्ते हौ 
टः महारयिरयोको जीत तिषा धा । तुम्हा पराक्रम तो 
उसो समय देा गया, जब कफि अनेकों वार उसके सामने 
जाकर तुम्हे परास्त होना पड़ा । यवि हमलोग हस प्राट्यणके 
कयनानुसार कायं नहीं करेगे, तो भवस्य हौ युदमें पाण्डयोके 
हायसे भरकर हमें धूते फांकनी पड्गो 

भीष्मके ये यचन सुनकर धृतराष्टूने उनका सम्मान 
किया भौर छन्ं प्रसस्न करते हुए कर्णको शटकर फटा-- 
^भप्मजीने जो कहा है, इसीमे हमारा भौर पाण्डयोका हित 
है । सोते जगत्‌का भी कल्याण ह । ब्रा्रणदेवता ! भे 
सबके साय सलाह करके सञ्जयफो पाण्डयोके पात पेनुगा । 
अब्र आप शोध्र हौः लौट जादये ¢ पेता कहकर धूतराष्टूनै 
पुरोहितका सत्कार किया भौर उन्हूं पाण्डवोके पास पेज 
दिया) 








धृत्तराष्ट्‌ ओर सन्जयकी बातचीत 


वैशभ्पायनजी कहते ह--तबनन्तर धुतराषटरने सञ्जयः 
को समयमे गुलकरं फहा--सञ्जय ! लोग कहते है 
पाण्डव उपप्लव्य नामक स्थानम भकर रह रहैर्है। षम 
भी षह जाकर उनको सुध सो ! अजातशवु युधिष्ठिरे 
आदंशपर्वष मिलकर फट्ना---'वड़ मनन्दकी बात है कि 
आपलोग अद अपे स्यानपएर आ भे ह !' उन सब सोगोति 
हूमपरी कुशल कहना भौर उनको पूना । चे वनवातके 
पोष्य कदापि नहं ये, फिर भी वह्‌ कष्ट उन्ह भोगना ही 
पड़ा 1 इतनेपर भी उनका हमसौगोषर करोथ नहं है । 
खस्तयमे घे म्‌ निष्कपट ओर सज्जनोका उपकार करनेवाले 
ह । सञ्जय } मेने ,पाण्डोको कमी वेरईहमानी करते नहीं 
देखा 1 इर्होने अपने पराशमसे सकष्मी प्राप्त करके भौ 
सय मेरे ही अधीनं करदो धौ । म सदा इनमें दोष दृटा 
करता च; पर एमी एद सौ दोष न पा सका, निसते 
इनको निन्धा फर । पे समय पष्नेपर धन देकर नितरीकी 


सहायता करते है 1 प्रवासे भो इनको मित्रतामे कमो नर्हा 
आयो । चे सबका यथोचित आदर-सत्कार फरते ह 1 
आजमोढघेशौ क्षत्रिये पक्षमे दुयोधन ओर कर्णके स्तिया 
द्रा कोई भौ इनक्य शत्रु नहं है । सुख भौर प्रियजगोसे 
विह हुए इन पाण्डवेकि करोयको थे ही दोनों धति रहते 
है । भूषं दुर्योधन पाण्डवोके जौते-जो उनका भाग अपहरण 
कर लेना सरल सममत है । जिस पुधिष्ठिरके पोषे अभुन, 
शरीहृप्ण, भीमसेन, सात्यकि, भेकुल, सहदेव र सम्पूर्ण 
सूञ्जयवंशी वीर है, उनका रोग्पभाग पदक पह टी दे 
देनेमे कल्याण है । माण्डोवधारो अर्जुन भफेले हौ रथम 
देखकर सासे पुस्वीरो अपने अधिकारमे कर सकता है; 
इसी प्रकार विजयी एवं दुय वर महात्मा शीषप्ण भौ तीनों 
लोकोकि स्वामी हो सक्ते है । शरीमके समाने सदाधारी भोर 
हाषीफौ सवासो करनेवाला तौ कोई है हौ नही 1 उत्त 
साय यदि यैर्‌ भए से घहे मेरे पुनोको जलाकर भस्म कर 


४८० 
डालेगा । साक्षात्‌ इन्द्र भो उसे युद्धमे हरा नहीं सक्ते 1 
माद्रीमन्दन नकुल ओर सहदेव भी शुद्धचित्त एवं वलवान्‌ 
ह । जसे दो वाज पक्षियोके समुहुको नष्ट करे, उसी प्रकार 
वे दोनों भाई शत्ुमोको जीवित नहीं छोड़ सकते । 
` पाण्डवपक्षमे जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े 
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वेगसे युद्ध करता है । मत्स्यदेशका राजा विराट भी अपने 
पतोसहित पाण्डवोका सहायक है; सुना है वह्‌ युधिष्ठिरका 
चड़ा भक्त है । पाण्डयदेशका राजा भी बहूत-से वीरोके 


संकिप्त महाभारत 


उद्योगपवं 





साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये आया है । सात्यकि 
तो उनकी अभीष्टसिद्धिमें लगा ही हमा है । 


“कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बड़ धर्मात्मा, लज्जाशील भौर 
बलवान्‌ हैँ । शदूभाव तो उन्होने किसके प्रति कियाहौ 
नहीं । कितु दुर्योधिनने उनके साय भो छल क्या । 
मु तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पू्रोको जलाकर भस्म 
न कर डाले । में राजा युधिष्ठिरके कोपसे जितना रता 
हं उतना भय मुक श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल भौर सहदेवे 
भी नही है; क्योकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैः उन्होने 
नियमानुसार ब्रह्मचर्यका पालन किया है । मतः वे मपने 
मनमें जो भी संकल्प करेगे, वह पुरा होकर ही रहेगा । 
पाण्डव श्चीकरष्णसे बहुत प्रेम रखते हैँ । उन्हें अपने मात्माके 
समान मानते है । कृष्ण भी बड़े विदान्‌ हँ ओर सदा पाण्डवोके 
हितसाधनमे लगे रहते हैँ । वे यदि सन्धिके लिये कु भौ ¦ 
करहगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे; वै उनको बात नहीं टल 
सकते ! सञ्जय ! तुम वहां मेरी भोरसे पाण्डवो ओर 
सृञ्जयवंशौ वीरोकौ तथा श्रीङृष्ण, सात्यकि; विराट एवं 
द्रौपदीके पांच पुत्रोकी भी कुशल पुना । फिर राजाभीकफे 
मध्यमे समयानुसार जो भी उचित हौ, बातचीत करना । 
जिससे भरत्वंशियोका हित हो, परस्पर कोध या मनमुटाव 
न बद भौर युद्धका कारण भी उपस्थित न होने पवे-रेसी 
वात्त कर्नौ चाहे \" 
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वैशम्पायनजी कहते है--राना धृतराष्टूके वचन 
सुनकर सञ्जय पाण्डवोसे भिलनेके लिये उपन्लव्ये गया ¦ 
वहां पहुंचकर उसने पहते कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरको 
प्रणाम किया, ईइसफे वादे प्रसन्न होकर कहा--'राजन्‌ ! 
चे. सौमाग्यको वात है कि आज अपने सहायकोके साय 
भप सकुएल दिखायी दे रहै हँ । अम्विकानन्दन राजा 
धृतराष्टृने जापको कुशल धृष्टी है । भीम, अर्जुन, नकुल भौर 
सहदेव तो कुशलपूर्दक ह न ? सत्पत्रतका आचरण करनेवाली 
वोरपत्नो राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न ?" 

राजा युधिष्ठिरने फटहा--सञ्जय } तुम्हारा स्वागत 
है, उुमसे मिलकर आज हमे चौ प्रसन्नता हर । हम सपने 
मादयोके साय यहां कुशलपूर्वक ट ! हमारे पितामहं 
मोप्मनोको फुशल कहो, षया उनका हृमलोगोपर पूववत्‌ 
स्नेहमाद है ? भपने पतरोसहित राजा धृतराष्ट्‌ तया महाराज 


बाह्लीक तो कूशलसे हँ न ? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा 
शल्य, पुत्रसहित ्रोणा्चा्यं ओर कपाचार्य--ये प्रधान धनुर्धर 
भौ स्वस्य हँ न ?. भरतवंशकी बड़ी-वृठी स्त्रियो, माता 
तया बहुमोको तो फोई कण्ट नहीं है ? रसोई बनानेवाती . 
स्तिया, दासियां, पुत्र, भाने, ' बहिन मौर धेवते 
निष्कपटभावसे रहते हँ न ? राजा दुर्योधन पहतेहीकौ 
माति ब्राह्मणोके साय यथोचित वर्ताव करता है या नहीं 
मेने जो ब्राह्मणोंको वृत्ति दी थी, उसको छोनता तो नहो है ! 
क्या कमी सव कौरव इकटूठे होकर धृतराष्ट्र ओर वर्योधनपे 
मुर राज्यभाग देनेके लिये कहते हँ ? राज्ये लुषेरोके 
दलको देवकर कभी न्ह वीराग्रणी अजुनको भौ याद आतौ 
है ? क्योकि अजुन एक हौ साय दकसठ बाण चला सकता 
है 1 मौमसेन भो जब गदा हाथमे लेता है, तो उसे देखकर 
एवुसमूह कांप उठता है ! एसे पराक्रमी मीमका भी कभी 
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वै स्मरण करते हु ? महादलो एवं अतुल पराम नकङुल- 
सहदेवक्षो वे भूल तो नहीं गये ह ? मन्दवुदि दुर्योधन मादि 
जब सोटे विचारते घोषयाव्रके लिये वनने गये मौर युदमे 
पराजित हो शदरुओकौ फंदमे जा षड, उप्त समय भौमेन 
ओर अर्जुने ही उनकी रक्षा की यौ--यह्‌ वात उन्हं याद 
आती है पा नही ? सञ्जय [ पदि हुमलोग दुर्योधनरो 
सरवंथा पराजितं न फर सङ तो केवल एक यार उसकी भलाई 
कर देनेते उसको वशमें करना कटिन ही जान पटृता है 1 
सञ्जय बोला-पाष्डुनन्दन | मापने जो षर कठा 
है, विल्करल ठोक है । जिनकी कुशल मापने पृष्ठो है, वे समौ 
कुरेष्ठ सानन्द है । दुर्योधन तो शदूरओंको भौ दान करता 
है, फिर ब्राह्मणको दौ हई दृत्ति कंते छीन सक्ता है ? 
धृतराष्ट भपने पुरोको आपे देप करनेकी माज्ञा महो देते 1 
वे तो उन्हे बरोह करते सुनकर मन-ही-मन बहुत संतप्त होते 
ह \ कारण कि वे सपने पह सादे हृए श्राहएणोकि मुखे 
अरावर सुनते ह कि "मव्रोह्‌ सब पातकं भारौ पाप है ¢ 
मुद्धको धर्षा चलनेपर राजा धतरा धोराप्रण अर्जुन, 
गदाधारी भोम तथा रणधीर ऩुल-पहदेवका सदा हौ 
स्मरण करते हु ! अजातशत्रु । भव भाप हौ भपनी वृद्धि 
विचार करके कोई एसा मागं निकालिपे जिसे कौरव, 
पाण्डव तथा सृञ्जययेरियोंको सुख मिते । यहां जो राजा 
उपस्थित है, उनहं दुला लीजिये । अपने मन्त्रयो मौर पूत्रोको 
भी साय रलये । फिर आपके चाचा धृतराष्टूने जो 





सदेश भेज है, उसे मुनिपे ! 
युधिष्ठिरने फहा--तञ्जय ¡ यहां भगवान्‌ धीर, 
सं भ ख. १-९६ 
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सात्यकि तया राजा विराः मौजूद; पाण्डव मौर सृज्जय-- 
सच एकत्रित हँ । अव धृतराष्टरका प्षदेश सुनाभो } 

सञ्जय वोला--रजः धृतराष्ट युद्ध नही, गान्ति 
चाहते ह ) उन्होने बौ उतावलीके साय रय ठंयार कराकर 
मुर यहां मेजा है । म समस्ता हं भाई, पुत्र ओर टुम्यो- 
जनोके समय राना युधिष्ठिर शस वतको पसंद षरे \ 
इससे पाण्डरवोका हित होगा । दन्ते पुतो । माप मपने 
दिव्य शरीर, नस्रता मौर सरतता आदिके कारण सव धमो 
एवं उत्तम गुणंपि युवत हँ । उत्तम कुलम भपलोगोका 
जम्मं हभ है । माप बड़ हौ दयातु भौर दानी है । स्वभावतः 
संकोचो, शोतवान्‌ ओर कममोकि परिणामको जाननेवति 
है । मापका हदय सत्त्वगुणसे परिपूर्णं है, अतः भाषते फिसी 
खोटे क्म॑का होना सम्भव नहं है । यदि आपलोगेिं कोई 
दोप होता तो वह्‌ प्रकट हौ जाता; श्या सफेदं वस्त्रमे फाता 
दाग धिप सकता है ? जिसके करमेमे सबका विनाश दिखायो 
दे, सव प्रकारे पापका उदय होता हो भौर अन्तमें नरकका 
द्वार देखना पडे, उस्न युद्धं जते कठोर क्ममे कौन सममदार 
पुरुष प्रवृत्त हो सफता है ? वह तो जय भौर पराजय दोनों 
समान ह । भता, कुन्तोके पृत्र अन्य मधम पुरुषोकि समान 
ठेसा कर्म करनेके ल्यि कंसे तयार हो ग्येजोन धर्मका 
साधक है न अर्का ! यहां भगवान्‌ वासुदेव ह, स्वभे शुद्ध 
पञ्चासराज दपद है; इन सदको प्रणाम करके पे प्रसथ्र 
करना चाहता टं 1 हाय जोड़कर मापलोगोकौ शरणमे 
माया हूं; मेरौ प्रार्यनापर ध्यान देकर वही कायं कर, जिससे 
कौरव ओर भृञ्जयवंशका कल्याण हो । मुम्े विश्वास है 
भगवान्‌ श्रीङृष्ण मौर मुन मेरो प्रार्थना दुकरा नहो 
सकते; ओौर तो क्या, मेरे माँगनेपर अर्जुनं अपने भ्रागतक 
दे सकते ह । एेषा समकर हो रम सन्धिके लिये प्रस्ताव 
करता हं } सन्धि हौ शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है 1 भीप्म- 
पितामहं ओर रजि धृतराष्टरकौ भी यही सम्मति है । 

युद्विष्ठिरने कहा--सन्नय ¡ तुमने एसी क्तैन-सौ 
चात्‌ सुनी है, जितत मेरो युद्धकौ इच्छा जानकर भयभोतं 
होरहेष्ठे र पुं करनेको अपेक्षा उप्तेन कटना दही अच्छा 
है । सश्धिका भवर पाकर भो क्नैन युद्ध करना चहिमा ? 
इस बातको मे भी समस्ता हूं कि दिना युद्ध कि यदि थो 
भोलाभ्रष्टो तो उसे बहत मानना वाहिपे 1 सञ्जय } तुम 
जानते हो हमने यनम कितना क्तेश उठाया है {फिरभौ 
ुण्टासे बातकःः छपा करके हम कौरवक अपरा क्षमा 
कर सकते हँ } कौरवेनि पठते हमारे साय जो वर्ताव क्षिपा 
ओर उसं समय हेमतोगोका उनके साय जसा व्यवहार धा, 
यह भो तुमसे छिपा न्ह है ! अव भौ सवकुटवमाहीहो 


~~~ 
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सकता है । वुम्हारे फयनानुसार हम शान्ति धारण कर 
लेगे ! क्तु यह्‌ तमी सम्भव है जव इन्द्रप्रस्य (दिल्ली) 
मे मेरा ही राज्य रहै भौर दुर्योधन इस बातको स्वीकार 
फरफे वहांका राज्य हमे वायस्‌ कर दे । 


सञ्जय बोला--पाण्डनन्दन } आपकी प्रत्येकं चेष्टा 
धर्मके अनुसार होती है, यह वात लोकमें प्रसिद्ध है र 
देखौ भी जा रही है । यद्यपि यह्‌ जवन अनित्य है, तथापि 
इससे महान्‌ सुयशक्ती प्राप्ति हो सकती है--इस बातको 
सोचकर आप अपनौ फौतिका नाश न रररे । अजतशत्रो ! 
यदि फौरव युद्ध कयि विना तुमह अपना रान्यभाग न दे सके 
तो भीमं अन्धकं मौर वृष्णवंशौ राजाओके राज्यभे भोख 
मागकर निर्वाह फर सेना मच्छ समक्ता हुं; परंतु युद 
करके सारा राज्य पा लेना भौ अच्छा नहीं है । भनुष्यका 
जोवन वहत थोडे समयत रहनेवाला है; वह्‌ सदा क्षीण 
होनेवाला, दुःखमय ओर चञ्चल है । अतः पाण्डव ! यह 
नरसंहार तुम्हारे यशके अनुकूल नहीं है; तुम युददरूपी पापमें 
प्रवृत्त मत होओ । इस जगतके भौतर धनकीौ तृष्णा वन्धनमे 
डालनेवालौ है, उसमे फंसनेपर धर्मम वाधा अतोहै। जो 
घर्मको अद्धीकार करता है, वही ज्ञानी है 1 भोगोकी इच्छ 
रखनेवाला मनुष्य अर्यत्िद्िसे चष्ट हो जाताहै। जो 
परह्च्यं मौर धर्माचरणका त्याग करके अध्ममे प्रवृत्त होता 
है तया जते सूर्खताके कारण परलोकपर अविश्वास फरता 
है" बह अज्ञानौ मूृत्युके पश्चात्‌ वड़ा कष्ट भोगता है ! 
परलोक्में जानेपर भो अपने पहलेके कपि हुए पुण्य-पापरूपौ 
फर्मोका नाश नहीं होता 1 पहले तो पाप-पुण्य ही मनुष्यके 
पोषटे चलते है, फिर मनुष्धको इनके पोछे चलना पडता है 1 
शस शरौरफे रहते हए ही कोई भौ सत्कमं किया जा सक्ता 
` . है भरनेके वाद कु घी नहीं हो सकता ! आपने तो परलोकमे 
सुख देनेवाले अनेको पुण्य कम किये ह जिनकी सत्युरुषोनि 
घडी प्रशंसा कौ है 1 इतनेपर भौ यदि आपलोगेको वह्‌ 
युद्स्पो पापफमं हौ करना है, तव तो चिरकालके लिये 
भाप वनम जाकर रहु--यही अच्छा ह ! वनब्तमे दुःख तो 
होमा, पर है वह्‌ धमं 1 युन्तीनन्दन ! आपको बुद्धि कमो भी 
सध्ममें नहँ लगती; आपने क्रोधवश एनौ पापकम किया ह, 
एसो चात भौ नहु है । फिर वताद्ये, षया कारण ह जिसके 
लिपि जाप भपने विचारफे विपसेत कायं एरना चाहते ई ? 


-युधिष्ठिरने कहा--ञ्नय ! तुम्हारा यह्‌ फहूना 
चिल्ल ठोक है फि सव प्रकारणे फमेमि घमं हो ष्ठ है। 
पर्दुमेजो फायंफसे जा रहा ह, वहू धर्म है या अधर्म-- 
सफो पहले एूय जांच फर सो; फिर मेरो निन्दा फरना । 
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कहं तो अधर्म ही धर्मका चोला पहन लेता है" कटी पुरा. 
का-पुरा धमे अधर्मे रूपमे दिखायी देता है भौर कहँ धमं 
अपने स्वरूपमें टौ रहता है । विदानृलोग अपनी गुदिपे 
इसकी परीक्षा कर तेते है \ एक व्ण्के लिये जो धर्मैः 
वही इसरेके त्थि अधम है । इस प्रकार यद्यपि धमे ओर 
अधमं नित्य रहुनेवलि हँ" तथापि अपतिकालमे इनका 
अदल-बदल भी होता है \ जो धर्मं जिसके लिये मुख्य बतापा 
गया है, वहु उसीके त्थि प्रमाणभूत है । दूसरोके टारा 
उसका व्यवहार तो आपत्तिकालमे ही हो सकता है । 
आजीदिकाका साधन सर्वया नष्ट हो जनेयर जिस वत्तिका 
आश्रय लेनेसे जीवनकौ रक्षा एवं सत्कर्मोका अनुष्ठान हो 
सके, उसका आण्य लेना चाहिये \ जो आपत्तिकाल न होनेषर्‌ 
भी उस समयके धर्मका पालन करता है, तथा जो वास्तवमे 
आपत्तिप्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नह चलाता--के 
दोनों हौ निन्दाके पात्र ह । जीविकाकां मुख्य साघन न होने- 
पर ब्राह्यणोंका नाश न हो जाय, इसके लिये विधतिने 
अन्य धर्णोको वृक्तिसे जौविका चलाकर उसके तिपि 
भ्रायरिचत्त करनेका विधान किया है ।! इस ्यवस्यके 
अनुसार यदि तुम मुम विपरीत आचरण करते देखो तो 
अवश्य निन्दा फरो । मनीष पुरषोंको स्वादिके बन्धनते 
सुप्त होनेके लिये संन्यास सेनेके पश्चात्‌ सत्युरुषोके यहि 
भिल्ला लेकर जीवन-निर्वाहु करना चाहिये; उनके निये 
शास्द्रका एसा विधान है! परेतु जो ब्राह्यण नहीं 
तथा निनकी ब्रह्यविद्यामें निष्टा नहीं है, उन सबके तिमे 
अपने-अपने धर्मोका पालन हौ उत्तम माना गया है ! मेरे 
पिता-पितामह्‌ तया उनके भौ पूर्वेन जिस समार्गको भान्ते' 
रहे, तया यज्ञकौ इच्छासे वे जो-जो क्म करते रहै मै भी 
उन्हीं मागो ओर फमोको मानता हू, उनसे अतिरिक्त नेह \. 
अतः मै नास्तिकं नह ह । सञ्जय ! इस पुथ्दीपर जो कु 
घो घन ह, देदताओं, प्रजापतियो तथा ब्रह्माजीके लोके 
भौजो वमद, वे समो मुम प्राप्त होते हों तो भौ मै उलट 
अधर्मसे तेना नहीं चाहूंगा 1 यहं भगवान्‌ श्रङृष्ण ई; 
ये समस्त धर्मोके जाता, कुशल, नोतिमान्‌, बराह्यणमक्त भौर 
मनीषौ है । वड़-वडे बलवान्‌ राजाओं तया भोजवंशका 
शासन फरते ह ! यदि भं सन्धिका परित्याग अथवा युद्ध 
करके अपने धर्मस शष्ट हो निन्दाका पात्र बन र्हा ह तोये 
भगवान्‌ वासुदेव इस विषयमे अपने विचार भ्रकट करे; 
ययोकि इन्दं दोनों पक्षोका हिति-साघन अभीष्ट है! ये 
भत्येक कर्म॑का अन्तिम परिणाम जानते ह, विदान्‌ है; इनते 
भेष्ठ दर्रा कोई नह है । ये हमारे सवसेखदकर श्रिय 


भे इनकी वात फो नहीं टाल सकता । 
वभवप 
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भगवान्‌ भीकृष्णने फहा--सञ्जय निस भ्रकार 
म पाण्डोको यिनारति यचाना चाहता हु, उनको देशव 
दिल्लाना तथा उनका प्रिव करना चाहुता र, उसो भकार भनेको 
रते मुक्त राजा धृतरा्टृके अप्युदयकी भी शुभ कामना 
कर्ता हुं । मेरो एफमाव यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शान्त 
रहं १ राजा पृधिष्ठिरफो भौ शन्ति ह प्रिय है, यह्‌ बात 






मुमता हं मोर पाण्डवेफि समक्ष हते त्वोफार भो करतां । 
परंतु सञ्जये | शान्तिका होना कठिन ही जान पडता है; 
जद धतरष्टर अपने पुत्रोसहित सोभवश इनका राग्य भी 
हङप सेना चाहता है, तो कलह फंसे नहो व्ठेगा ? तुम 
यह्‌ जानते हौ कि मुम्मे या युधिष्ठिरे धर्मा सोप नहीं हो 
सकता; तो भौ उत्स्ाहुकै साय अपने धर्मका पालन करने 
खाले भुधिष्ठिरकफे धर्मलोपकी शका पुम्हे यों हह ? ये तो 
पहतेसे हौ शास्ौय विधिके अनुसार ब्टुम्यमे रह रहे ह; 
अपने राज्यभागको प्राप्त फरनेफा जो ये प्रयास करते रहै 
से तुम धर्मश लोप श्यो घता रहै हो ? इस प्रकारके 
गास्प्यजीयेनक्ा भौ विधान तो है हो; इते छोडकर 
वनवासी होनेका विचार तो ब्राह्यणोमे होना चाहिये । 
ऋतो तो गृहस्पधर्ममे रहकर कर्मगयेगके दवारा पारलौकिक 
त्िदिक होना मानते है, कुछ सोग कर्मकरो स्यागकर्‌ 
शने दवारा ही तिदिका प्रतिपादन करते है; परंतु 
खे-पिये विना किसीकी भो भूष नह मिट सकती । दसी 
श्र्वेत्ता शाने पिये भो भूर्य घर प्िस्का विधान 


है) दस नानयोगको पिधिका भो कर्मके ताय हो विधान है; 
शानपूरवक किया हुमा कर्म उच्ि्न हो जाता है, यन्धनकारक 
नहीं होता । इनमे क्मेको ध्यागफर फेवल संन्यास आदिष्टो 
ही जो लोग उत्तम मानते हवे दुर्बल है; उनके कथनका 
फोई भूल्य नही है । सञ्जय ¡ तुम तो सम्पूणं लोको 
धर्मं जानते हो । ब्राह्यण, क्षत्रिय ओर चंश्योका ध्म भो 
घुष्ट अजात महँ है । एते ज्ञानवान्‌ होकर भी कौरयोकि 
लिये वुम हठ वयो फर रहे हो ? राजा युधिष्ठिर शास्तोका 
सदा स्वाध्याय करते हु अश्वमेघ भौर राजसूय यनोंका 
अनुष्ठान भो इन्हौने फिया है । इसके सिवा धनु, कयच, 
हाषो, घोडे, रथ मौर शस्त्र आदिते भो भसति सम्पन्न 
ह । पाण्डव स्वधर्मानुसार फ्तंव्यका पालन करते रहे भौर 
क्षतियोचित युदधक्ममे प्रयु होकर पदि दैववश भृत्युको 
भो प्राप्त हौ जां तो नकौ वह भृत्यु उत्तम ष्टी मानी 
जायगौ । यदि तुम सब कु छोडकर शान्ति धारणं करमेको 
हे धमं मानते हो तो यह्‌ वतभ कि युद्ध शरनेते राजाभोकि 
धर्मेका ठोकठीक पालन होता है या युद्ध छोडकर पां 
जानेसे ? दस विषयत मै वुम्हारा कथने सुनना चाहता ह } 
पाण्डवोका जो राज्यभाग ध्मेके अनुसार उमहुं प्राप्त होना 
चाहिये, उत धृतराष्टर सहसा हडप तेना चाहता है । उसके 
युत्र समस्त कोरव भो उसोका सायदे रेह कीर्दमी 
प्राचीनं राजधर्मेफी ओर दृष्टि महीं दासता ! सुरे छिपे 
रहकर धन घुरा ले जाय अथवा सामने भाफर प्सप्रवक 
इका डले-दोनों हौ दरामिं वह निन्दाका पात्रे है) 

सञ्जय ! पुम्ट वताम, दुर्योधने भौर उने चोर्‌-शकुमोभिं 
कया अन्तर है ? दुर्योधन तो रोधे वशोमूतष्टो हाद) 

इसने जो छले राज्यका अपहरण किया है, उत्ते सोभके 
कारण धमे मानता है मौर रार्पको हथियाना चाहता 
है । कितु पाण्डर्वोका राज्य तो घरोहरफे सपमे रक्ता गपा 
था, उसे कौरवलोग कंपे पा सक्ते है † दुरपोधनने ¶जिद 
युके लिपे एकन्रित किया है, चे भूषं राजालोग पमंडके 
कारण मौतफे फएदेमे मा फंसे है । सञ्जय ¡ भरो समामे 
कौरयोनि जो यर्ताव किया धा, उस महान्‌ पापकर्मपर घी 
ष्टि सो 1 दाण्ड्वोकतो प्यारी रनौ श्ल द्रौपदी 
रजस्वल्ताकौ अवल्यमि सभाम सायी गयो; पर पौष्ण मादि 
श्रयान कोरवेनि भो उकण मरते उपेक्षा दिखायी । उस 
समय यदि धालकसे लेकर बदेतर सभी कौरव बुःगासनेको 
रैक देते तो मेरा प्रिय काये होतः सौर धूतरष्टर पूर्वाा 


ठट 


न्नी हित ह्येता 1 समामे चहुतन्े राजा एकत्तित थे, परंतु 
दीनत्तावश किीसे मी उस अन्यायका विरोध नहीं किथा जा 
सका ! केवल विदुरजीने अपना घमं समकर मूर्ख दुरयोधनको 
मना करिया था । सञ्लय { वास्तवे धर्मको विना समके 
ही तुम इस समापने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके टी धर्मका 
उपदेश करना चाहते हौ ? द्रपदीने उस समामे जाकर चङ 
दुष्कर कायं किंथा, जो कि उसने मपने पतिर्योको संकटसे 
वचा लिया । उसे बहुं कितना अपमान सहना पडा 1 

समामे वह्‌ अपने शवशूरोके पास खडी थी, तो भौ उसे लक्ष्य 
फरके सूतपुव्र कर्ण॑ने कहा--'याक्चसेनी ! अव तेरे लिये 
दूसरी गति नही है दासी वनकर दुर्योधनके महलमे चलौ जा । 
तेरे पति तो दावेमिं हार चुके ह; भव किसी दूसरे पतिको वर 
ले !' जद पाण्डव वनमें जानेके' तिये काला मुगचमं धारण 
कर रहै थे, उस समय दुःशासनने यह्‌ कितनी कड्वी वात 
कही--े सव-के-सव नपुं तक अव नष्ट हो गये, चिरकालके 
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[ उद्योगपवे 
लिये नरकके गतम गिर गये ।' सञ्जय ! करटक कट, 
एके समय लितने निन्दित वचन कटे गये थे, वे सब वुं 
क्ञातर्है; ते भी इस विगड़ हए कार्यको वनानके तिये रमे 
स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हं ! यदि पाण्डवोका स्वां 
नष्ट क्ये चिना ही कौरवोके साथ सन्धि केरानेमें सफल हो 
सका, तो मै अपने इस कार्यको बहुत ही पुनीत मौर अभ्युदेथ- 
कारी समरमगा भीर कौरव भौ मौतके फदेषे छूट जायेगे । 
कौरव लता्ोके समान ह ओौर पाण्डव वृक्षकी शाके 
समान्‌ । इन शाखायंका सहारा लिये विना लतां क्‌ नहीं 
सकतीं । पाण्डव धृतराष्टृकी सेवाके लिये भी तयार ई 
ओर युद्धके तिथे मौ । मव राजाको जो अच्छा लगे, उत 
स्वीकार करे । पाण्डव धर्मका भाचरण करनेवति है; 
यद्यपि ये शवितश्राली योद्धा है तो भौ सन्धि करनेको उदत 
है 1 तुम ये सव दत्ते धृतरणष्टरको अच्छी तरह समसन 
देना 1 








सजञ्जयकी बिदायी, युधिष्ठिरका संदेश 


सञ्जयने कहा--पण्डुनन्दन ! आापका कल्याण हो 
भव म जाता हूं मौर इसके लिये मापकी मन्ना चाहता हँ । 
मेनि मानसिक आवेशके कारण वाणीस जो कुठ कह दिया, 
इसके भापको कष्ट तो नहो हुमा ? 

युधिष्ठिर वोले--सञ्जय ! जामो, तुम्हारा कल्याण 
हो । चुम तो कमी हमे कष्ट देनेकी वात सोचते भी नहं 1 
समस्त कौरव तया हुम पाण्डवलोग जानते है तुम्हार हृदय 
णद्ध है मौर तुम किसीके पकषाती न होकर मध्यस्य होः! 
तुम विश्वसनीय हौ, तुम्हारो चातें कल्याणकारिणी होती 1 
तुम शीलवान्‌ सौर संतोपी हो, इस्रलिये मुके भ्रिय लगते 
हये ! वुम्हारी वृद्धि कमौ मोहित नहीं होती; कटु वचन 
कहनेपर भी तुम्हु कमी क्रोधं नहीं होता । सज्नय ! तुम 
हमारे प्रिय हौ भीर विद्रके समान दूत बनकर मये हो, 
तया भरजुनके श्रिय सखा हो ! वहं जाकर स्वाध्यायशील 
ब्राह्मणो" संन्यातियों तथा वनवासौ तपस्वियोने आर 
वदे लोगेसि मेरा प्रणाम कटुना । वाकी जो तय ह, 
उनसे कुशल-्माचार कहना । जो प्रजाका पालन करते 
हए राज्यमे निवासत करते हौ, उन क्षत्रियो मौर जो राप्टके 
भीतर व्यापार करके जौविका चला रहे हो, उन वेष्यो भो 
मेरो कुणल फहूकर उनकी भमै कुशल पुना ! आचार्यं द्रोणे 
प्रणाम कट्ना, अर्वत्यामाको कुशल पुना भौर ुपाचार्यके 
घर जाकर मेरो मौरसे उनका चरणस्य करना । निननें 


शूरता, नृ शंसताका जभाव, तपस्या, वृद्धि, शील, शास््र्ान, 
सत्व जीर धयं मादि सद्गुण विद्यमान ह, उन भीष्मजीके 
चरणोमें मेरा नाम लेकर प्रणाम फहुना । राजा धृततराष्ट्को 
प्रणाम करके मेरौ कुशल कहना मीर दुर्योधन दुःशास्तन 
तया कणं आदिसे भौ कुशल पुना । दुर्योधनने पाण्डवोसे 
युद्ध करनेके लिये जिन वशाति, शाल्वक, फेकय, अम्बु, 
विगत्तं तया पुवं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रान्ताक 
राजा्मोको एकत्रित क्या है, उनमें जो लोग ब्रूरतासे 
रदित, सुशील भौर सदाचारी हो, उन सवते भौ कुशल 
पुना । 

तात सञ्जय ! गम्भीर वृद्धवाते दीर्घदर्शी विदुरजी 
हमलोगक प्रेमी, गुर, स्वामी, पितता, माता, मिव्र भौर मन्दी 
ह; उनको भी मेरो भरसे करुशल पुषठना । कुरुङ्ुलकौ भी 
सवगुणसतम्पन्ना बड़ी-चरुदी स्त्रियां हमारी मातां है, उन 
सवसरे मिलकर हमारा प्रणामः कहना तथा वहाँ जो हमारे 
मादयोकौ स्तिया है, उन सवक कुशल पुना 1 वे मन्दर 
कोतियुक्त यर प्रशंसनीय भाचरणवाली स्तिया सुरक्षित 
रहकर सावधानत्तापूतेक गृहस्थधर्मका पालन तौ कर रही 
ह न ? उनसे यह्‌ भी पुषठना--देवियो ! तुम अपने 
श्वशुरोके साय कल्याणमय तया 'कोमल वर्ताव तौ करती 
हौ न ? तुमलोगोंपर तुम्हारे पति जिस. प्रकार प्रसन्न रट 
साह व्यव्हार तो करती रहती हौ न ?" 


५ 
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सेवकोते पु्ना--धृतराष्ट्रपुतर 





दुर्योधन प्राचीन 


1 सदाचारका पातन तो करता है न ? तुम्हें सव प्रषारके 


॥ 


। 


भोगतो देता है न ?" काने-कुवडे, संगर-लते, दिद 
तथा वौने मनुष्यो भो, जिनका दुर्योधन पालन करता है 
कुरत पृष्टना । दर्योधनते कहना--भेने कु ब्राह्मणक 
त्ति वृक्तियाँ नियत कर रतौ थौ, स्तु पेद है तुम्हारे 
कर्मचारी उनके साय ठोक व्यवहार नही करते । मै उनको 


। पनः पूर्दबत्‌ उन्हीं नृत्तियेतति युक्त देना चाहता हे ।' हसी 


भकार रजके यहां जितने अम्यागत-मतियि यघारे हं तया 
सव दिशाओं जो-जो द्रत भये हों, उन सवक मुगल पुष्टना 
भौर तेरो कुशल भौ उन सुना देना । यद्यपि दुर्योधनने 
जते योदढाओंका संग्रह किया है वते इस पृथ्वीपर दूसरे नही 
है, तथापि धर्म ही नित्य है । मेरे पास तो शुका नाश 
फएरनेफे लिये एक घर्म हौ महायलवान्‌ है 1! सञ्जय 1 
दर्पोघनको तुम यह यात भो सुना देना--ुम्हारे हृदयको 
जौ पहु फामना पौष देती रहती है कि म कीरवोका 
निष्कण्टकं राज्य फर, सो इसको. दधिका कोई उपाय नहीं 
है! हम पेते नर्हौ ह जो चूपचाप वुम्हारा यह्‌ प्रिय कायं 
हीने दे । भारत वीर! यातो तुम इनद्प्रस्य (दिल्ली) 
का राज्य मुभे दे दो अयवा गुद करो ॥' 

सस्मय } सज्नने-असम्जन, बालक-वृद्ध, निर्बल तया 
यलवान्‌--सव विधाताफे वशम हँ । मेरे पेनिक-वलकी 
जिज्ञासा फरनेपर तुम सवकी मेरो ठीक स्थितिं वता देना । 
फिर राजा धृतरा्टके पातं जाकर उन्ह प्रणाम करके मेरो 
ओरमे कशल पू्टना भौर कहना आपके हौ पराप्रमसे पाण्डवं 
मुखप जोवमे विता रहे हँ । जव वे वालक ये, तब आपकी 
ही पासे उन्हे र्य भिता था । एक वार पहते रान्यपर 
विटाक अव उम्हुं नष्ट हीते देख उपेक्षा मं कीजिये 1 
सज्य } यह्‌ भी यताना कि तात { यह राज्य एक्टीके 


सञ्जयक्र धृत्तराष्टरते भेट 
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तिये पर्याप्त नहं है, हम सव लोग मितक्रर साय रहकर 
जीवन व्यतीत करे; दसा छोनेपर माप कमी शतरुमेकि वमे 
नहीं हेमे +" 

इसौ तरह पितामह भोघप्मको भो मेरा नामते, सिर 
मुकाकर प्रणाम करना मौर उने कट्ना--'पितामह्‌ { 
यह शान्तनुकष वंशञ एक वार शूव चुका या, आपहीनि इसा 
पुनः उद्धार क्िपा है । अव भाव अपनी वृदे धिचारकर 
एसा कोई उपाय कीजिये, जिसते आपके समौ पौत्र परस्पर 
्रेमपू्वंक जीवन धारण कर सके ।' इसी प्रकार भन्त्री 
विवुरजौसे मो कहना-सौम्य { आप युद्ध नहोनेको हौ 
सलाह दे; क्योकि आप तो सदा युधिष्टिरका हिति 
चाहनेवातेर्हृ।' 

इसके बाद दुर्योधनसे भो वार-वार अनूनय-विनेय करके 
कहना--तुम कौरवेरि नाका कारण न बनो । पाण्डव 
अत्यन्त बलवान्‌ होनेषर भी पहते वडे-वडे षते सह चके 
है हु बात समो कौरव जानते है । घुम्हातौ अनुमति 
दुःशासनने जो द्ौपदोके केश पकेडकर उसका तिरस्कार क्रिया, 
इस अपराधा भी हमने कोई खयात महीं किया । {तु 
अव हम अपना उचित भाग लेगे } तुम दूसरेके धने 
सनौ लोभपवत बृद्धि हटा सौ । एसा करनैतते हौ शान्ति 
ह्येगौ मौर परस्पर प्रेम भी वना रहेगा । हम भ्रान्ति चाहते 
है, वुम हमलोगोको राज्यका एक हौ टिस्सा दे दो । युमोघन ! 
मवि्यल, वृकस्थल, माकन्दी, वारणावत ओर पंचव 
षो भो एक गाव दे दो, नित्त हम लोगे युद्धकफी समाप्ति 
हो जएय + हम पाच भादरयोको पांच ही गांव दे दो, निस्ते 
श्रन्ति वनी रहे!" सञ्जय ¡ मे शान्ति रखें भी तमय 
हं मौर वृद्ध कटनेभे भो 1 धर्मशास्त्र ओर अथंगास्व्का भी 
मुर पणं ज्ञान है । नँ समयानुसार कोमल मी हो सकता ह 
मौरकठोर भी । 


सज्जयकौ धृतरष््टृसे भेट 


वैशम्पायनजी कहते ह-राजनू 1 तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिरकौ याज्ञा ते सथ्जय वहति चल दिया 1 
हस्तिनापुरमें पहधकर चह शौश्च हौ भन्तशुरमे गया मौर 
हवारपगलते मोता--श्रहरौ ! तुम राजा धृतराष्ट्को मेरे 
आतैकी सुचना दे दो, मुम उनसे अत्यन्त आवर्यक काम 
ह ॥ द्वासपातने जाकर कहा--“राजन्‌ ! प्रणाम । सञ्जय 
आपतते मिसलनेके क्तिवे द्वारपर अपे खड ह, पाण्यवोकते पासे 
उनका आना हभा है; फहिये, उनक्ते सिये वया माना है ?" 


धृतरष्टूने कहा--सस्जयकौ स्वागतपूर्दक भीतर ते 
मओ; मुने तो कमौ भौ उसे मिलनेरपे स्कावट नर्ही है 
फिर वह दरवाजेषर क्यों खड़ा है ? 

तत्वश्चात्‌ राजाकौ आज्ञा पाकर सञ्जयने उनके 
महलमें प्रवेश किया जौर सिहासनपर ओ हए राजग्के पाप्म 
जा हाय जोड़कर कहा-^राजन्‌ ¡ मे सञ्जय भापको 
श्रणाम करता हू । पाण्डवंपि मिलकर वहाँ याया ट 1 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरे पक्षो प्रणमम कहा है मौर 


४८६६ 


संक्षिप्त महाभारत 


[उयोगपवे ` 


ककव १, ७,९.७.७.७ ७ छह छ, । 


कुशल पु्ी है । उन्होने बरौ प्रसन्नता साथ आपके 
पुत्रक समाचार पृछा है--आष अपने पुत्र, नाती, भित, 
मन्त्री तथा आभितोके साथ भायन्दमूर्वक है न ?' 
धृतराष्टूने कहा--तात सञ्जय } धर्मराज अपने 
सन्ती, पुत्र भौर भादयोके साय कुशलपसे तो है ? 
सञ्जय सोला--राजन्‌ 1 युधिष्ठिर अपने मन्तियोके 
साय कुशलपूर्वक हैँ । अव वे अपना राज्यभाग लेना चाहते 
ह । वे विशुद्ध भावसे धर्म भौर अर्थका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी, विदान्‌ तथा शीलवान्‌ है । पितु तुम जरा अपने 
कमोँकौ ओर तो दृष्टि शलो । धमं ओर अथसे युक्त जो 
भेष्ठ पुरुषोका व्यवहार है, उससे विलक्रल विपरीतं तुम्हारा 
वर्ताव है । इसके फारण एस लोकमें तो तुम्हारी एब निन्दा 
हो ही चुकी, यहु पाप परलोक्मे भी तुम्हारा पिण्ड नह 
छोरेगा ! तुम अपने पुलोके वशमे होकर पाण्डवोके विनाही 
सारा राज्य अपने अधीन कर तेना चाहते हौ । राजन्‌ ! 
तुम्हारे हारा पृथ्वीपर बड़ा अधमं फंलेगा; यह्‌ फमं तुम्हारे 
योग्य कदापि नहीं है । बुद्धिहीन, दुराचारी क्ुलमे उत्पल, 
करूर, दीर्धकालतक वैर रखनेवाले, क्षतविदयामे अनिपुण, 
परात्रमहीन भौर अशिष्ट पृरुषोपर आपत्तियां टूट पडती है । 
जो सदाचारी फुलमे उत्पन्न, बलवान्‌, यशस्वौ, विद्वान्‌ भौर 
जितेन्द्रिय है, वह प्रारव्धक्ते अन्‌ सार सम्पत्तिको प्राप्त फरता है } 
तुम्हारे ये मन्तौलोग सदा कमेमिं लगे रहकर नित्य 
एकत्नित हो वेठक फिया फरते है; इन्होने पाण्डवोको राज्य 


न देनेका जो प्रवल निश्चय केर लिया है, यहु कौरषोे 
नाशफा ही फारण है 1 यदि अपते पापके कारण कौरवोशा 
असमयमें हौ विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा 
अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिरपर रसफर इनका विनाश 
सी फरना चाहंगे ! इसलिये संसारमे तुम्हारी बरी निना 
होगी । राजन्‌ ! इस जगत्‌में प्रिय-अप्रियः सुख-दुःष, 
निन्दा-प्रशंसा--ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हँ ! पसु 
निन्दा उसीकी होती है, जो अपराध करता है तथा प्रशंसा 
भी उसीफी फी जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता 
हि 1 भस्तवेशमें विरोध फलानेके कारण मेँ तुम्हारी ही निन्दा 
फरता ह ! इस विरोधफे कारण निश्चय ही प्रनाजनोका 
सत्याना होगा ! सारे संसारमे स प्रकार पुत्रके अधीन 
होते तो मैने तुमको हौ देला है ! तुमने एसे लोगोका संग्रह 
किया है जो विश्वासे योग्य नहीं ह; तथा अपने विश्वास 
पातको दण्ड दिया है । इस दुर्दलताके कारण अब तुम 
पुथ्वीको रक्षा फरनेमे फभौ समर्थं नहीं हो सक्ते । इस 
समय रथके वेगसे बहुत हिलने-डलनेके फारण मे यके गया 
ह; यदि आज्ञादो तो दिछौनेपर सोनेके लिये जां । 
प्रातःफाल सभौ कौरव जव सभामे एकतर होगे, उस समय 
अजातशतुके वचन सुनना \ 

धृतराष्टृने कह़ा--सतपुत्र ! मेँ आज्ञा देता ह तुम 
घरपर जाकर शयन फरो । सवेरे सभामे ही तुम्हारे कै 
हृए युधिष्ठिरे संदेशको समौ फौरव सुनेगे ! 





विदुरजीके हारा धृतराष्ट्को नीतिका उपदेश (विदुरनीति) 


(पहला अध्याय) 


वशम्पायनजी कहते है--सञ्जयफे चले जनेषर 
महावृद्धिमान्‌ राजा धृतराष्टूने दारपालसे कहा 
विद्रे मिलना चाहता हु । उन्हे यहाँ शोघ्र चुला लाभो ।' 
धृतराष्टफा भेजा हुमा वह्‌ दूत जाकर बिदुरसे चोला-- 
"महामते ! हमारे स्वाम महारान धृतराष्ट्‌ आपसे मिलना 
चाहते है ॥ उस्फे एसा कहुनेपर विदुरजी राजमहूलके 
पास जाकर बोले--टारपाल ! धृतराष्ट्रो मेरे आनेकौ 
सुचना दे दो + दारपालने जाकर फहा--'महाराज ! आपी 
आसे बिद्रजौ यहां भए पेचे है, ये आपके घरणोका 
वन करना घाद्ते ह ! सुरे आत्ता दीभिपे, उन्ह श्या 
काय बतापा जाय ?' धृतराष्टूने कहा--महासदधिमान 
दूरद्शो दिर यहाँ ते आभो, मुके हस दिदरुरसे भिलनेमे 


कभी भौ अङ्चन नहीं है \ दारपाल विदुरे पास आकर 
बौला--“विदुरजी ! आप बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्टके 
भन्तःपुरमे प्रवेश फीजिये । महाराजने मुभे कहा है कि 
“मु विदुरसे मिलतेमे फभी भडचन नही है 1 " ॥\१-६॥ ` 
वेशम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर विदुर धृतराष्ट्र 
महलके भौतर जाकर चिचारमे पड हुए राजासे हाथ जोड्कर 
वोले-- महाप्राज्ञ ! में विदुर हू, आपको आश्ञासे यहो 
आया हूं । यदि मेरे करमे योग्य करु काम हो तो मँ उपस्थित 
ह, सुते आत्ता कौजिये ॥' ।।७-८॥ 5 
धतरषष्ट्ने कहा-दिदुर 1] सञ्जय आया था, भुम 
दुरा-भला फटकर चला गया है । कस सभामे वह अजातरतु 
युधिष्ठिरफे पचन - सुनाव्ेगा . आज मै उस कुशुषीर 


उधोगपर्यं] 


विदुस्जोके दारा भृनराष्टूको नीनिका उपदेश 


४८३ 


(^^ ^^" ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
~^^^^^ ^~ ^ 


युधिष्ठिरकौ मात न जान सा--पहौ मेरे मद्धोको नतन रहा 
है ओर समने मुम अवतः जगा रदा है । तात } मे 
चिन्तासे जलता हमा अमोत जग रहा ए 1 मेरे निये गो 
कल्याणी वातत समो, वह्‌ कहौ; क्योकि तुम धर्मं मौर 
अंके जानमें निपुण हो । सञ्जय जवते पाण्टयोकि यहाति 
लौटकर आया दै, तवते मेरे भनको पूर्णं शन्ति नौं 
मिलतौ । समो इन्र विकल हो रहौ ह 1 कल बहु ष्या 
केषा, सी वातकर सुम दस समय बड़ी भरो चिन्ता हो 
रही ट ॥६-१२॥ 

विरज बोलै--लिसफा बलकान्‌े साय विरोध हो 
णया है उस साधनहीन दुर्वल ममूष्यको, जिका षय क 
हर लिथा गया है उत्तफो, कामौको तया घोरको राते 
सगएगनेका रोग लग जाता है 1 नरेन्द्र । को भापफा भो षन 
महन्‌ दोयोते सम्यक तो महो हो गया है ? कहीं परे घनफे 
लोभते पसो आप फष्ट नहो पा रहै है ? \\१३-१४॥ 

धृतरष्टरने कहा- बुहार धरमुत तया कल्याण 
एरनैयाते सुन्दर वचन परुनना चाहता ह; क्योकि इस 
राजधिभेशमें केवल दुहो पिद्राेकि भी माननोप हो ॥१५॥ 

विदुरजी योले-भहाराज धृतराष्ट्र । शरेष्ठ सक्षणोतते 









तप्याय ~<) 3 1 





सम्य रा युधिष्ठिर तोनों घोकोके स्वाम हो क्ते ह । 
वे आपके आज्ञाकारी ये, पर आपने उन दनर्मे संज दिप ६ 
आप धर्मात्मा भौर धमक जानकार हेति हए भो यौति जंघे 
शनक फारण उन्हं पहचान न सके, प्रीते उनके विपरीतं हो 
गये जीर उन्हं राग्यका भाम देने मापकते सम्मति नही 
हई 1 पृषिष्टिस्मे करलपका भपराव, दया, धम, सर्प 


तता पराप्रम है; ये अपं पूज्यवुद्ि रणते ई 1 षौ 
सद्गुणोके कारण ये सोच-यिवारकर घुपधाप यटूत-ते कसेर 
स्‌ रहे हँ । भाप दुर्योधन, शुनि, कणं तपो दुःशाशन मेते 
अयोग्य श्यवितियोपर रार्यशा भार रणूकर कंते एेश्य्॑यदि 
चते है 7 भप वास्तविक स्यदपा भान्‌, जयोग, 
दुःख सहनेकी शिति भौर धर्मम प्विरता--ये गृण निष 
मष्पको पृर्यायसे च्युते नह करते, घटौ पण्डित शत्प्राता 
है । जो अन्ड कमोका सेवन करतां मौर पूरे कामेति दूर 
रहता है, साय हौ जो मत्तिक मौर धातु है, उरे पे 
सबृगुण पण्डित होनेके सक्षण है 1 क्रोध, ह, गे, समजा, 
उरदृण्डता तथा अपनेको पर्य सममना--ये भाय नतक 
परयाते चष्ट नही करते, वटौ पण्डित कटलाता है । दरे 
सोग जिसके कतव्य, सलाह गौर पट्तेते कयि दए धिचारको 
न्ट जानते, यत्कि काम पूरा होनैषर हौ जानत है, प्रह 
पण्डित कटूलता है । स्वो-गर्मो, मप-अनुराग, सम्पत्ति 
मथवा वरिदरता--पे जिसके कार्ये विघ्न महौ रासते, षही 
पण्डित कटहलाता है । जिसकती मौर्किक य॒दि ध्म मौर मर्पेका 
ही अनुसरण करती है मौर जो भोगको छोढ़कर पुदयार्पशा 
हौ घरण करता है, वही पण्डित कटूलाता है † विवेषपूर्ण 
युदिवते पद्य शिते सतुता काम कएनेको षष्ठा रसते 
हैमौरकदते भो हँ, तया किमो यरतुको तुष्ट समस्सर उप्तफी 
अवहेलनाः नहो करते } किसी विवयको दष्क भ्रुनतेा 
है क्दुि सश्र हौ सममः लेना, समकर कर्तव्यगुदिति 
पुर्या्यमे वुत्त होना--कामनति नही, बिना पटे द्रे 
विवर्म पर्ये को वात नहो शटना--यह्‌ पष्स्तिका 
मृषटय लक्षण है । पण्टि्तोकि-सी युद्धि रपनवाते मनुष्य 
दरलभ यस्तुकौ कामना नीं करते, णोपौ हई पस्तु विपये 
शोकं करना नहा चाहते भोर विपततिमे पकर ध्वरति 
ही । जो पहले निश्चय करके फिर काक सारम्म करता ई, _. 
कार्ये वोचं नहु रकता, समपको व्ययं नहो जे देता 
विततो थमे रता है, वहो पण्डितं कटताता है 1! 
कुलभूयण } पण्डितनन धेट कम्म दवि रते ट, दपि ` 
काये करते ह तपा भसा करनेवातं्मि दोष नटीं 

ओ मपना खादर होनेषर रपे मारे फूल नेहो 
अनादरते संतप्त नहीं दोता तया गद्धामीके दुष्क 
जिसके चित्तो क्लोम मरही होता, वहु पण्दित कहलाते है ६ 
को समदं भौतिक पदार्योके मससियतका लानं रघनै- 
याला, सव कापि फरक दंग जाननेवासा तया मनू्यो- 
मे सवते वदृकर उपरयकाः जानकार है, वह मनुष्य पठित 
पुनाता है । लिक धाभो कहौ दको नटो, नो विचिव 
गमे बातकीत करतः है, लक निग्न मौर प्रतिभात 


तयं 


` संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपव 


है तथा जौ ग्रन्थके तात्पर्यको शीघ्र वता सकता है, वह 
पण्डित फहलाता है । जिसंकौ विद्य वुद्धिका अनु्तरण 
फरती है ओर बृद्धि विध्याका, तथा जो शिष्ट पुरूपौको 
मर्पादाका उल्तंघनं नहीं फरता, वही पण्डित" फी पदवी 
पा सफता है । विना पड़े ही गवं करनेवाले, दरिद्र होकर 
भी वर-बडे मनसे वांधनेवाले भौर विना फाम फ्पिही 
धन पानेफी इच्छा रखनेवाले .मनुष्यको पण्डितलोग मूं 
कहते ह । जो अपना कर्तव्य छोड़कर दसरेके कर्तन्यका 
पालन करता है, तया भित्तके साय भसत्‌ भाचरण करता 
्, वह मूलं कफटलाता है । जो न चाहनेवालोको चाहता 
है ओर चाहुनैवालोको स्याग देता है, तथा जो भयनेसे 
वलवानूके साथ वैर वांधता है, उसे “मूढ विचारफा मनुष्य 
फते ह । जो शतुको भित्र चनाता मीर मित्रे देष करते 
हए उतते फष्ट पर्हुचाता है, तथा सदा वरे फर्मोका भारम्भं 
किया फरता ह, उसे मूढ चित्तवाला' कहते है । भरत- 
श्रेष्ट } जो अपने फामोको व्यथं ही फलाता है, सर्वत्र सवेह 
फरता है तथा शीघ्र हौनेवाले फामपते भी देर लगता हैः 
यह्‌ मूढ है । जो पितरोका श्राद्ध ओर देवताओंका पूजन 
नहीं फरता तया जिते सुहृद्‌ मित्रं नहीं भिलता, उसे मूढ 
चित्तवाला' फते है । भढ वित्तवाला अधम मनुष्य चिना 
वलये ही भोतर चला आता है" चिना पृष्ठे ही चुत वोलता 
है, तथा अविश्वसनीय मनृष्योपर भी विश्वास फरता है । 
अपना व्यवहार दोषयुक्त होते हए भौ जो दरसरेपर. उसके 
दोष चत्ताकर आक्षेप करतां है तया जो असमर्थं होते 
हए भौ व्यर्थफा क्रोध करता है, चह मनुष्य महामूर्यं है । 
जो अपने बलफो न सवूफर विता काम कथि ही धर्म 
आर अथरे विरुद्ध तया न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता 
है" वह्‌ पुरुप दस संसारमें मूढबुद्धि' कटलाता है ! राजन्‌ 
जो अनधिकारीको उपदेश देता ओर शून्यो उपात्तना करता 
है तथो जो एषणका आश्रय लेता है, उसे मूढ त्ित्तवाला 
फटुते ह । जो वहतत घन, विद्या तथ एेश्वयंफो पाकर इठ- 
लाता नह, वह्‌ पण्डित कहलात्ता है । जो अपनेहारा भरण- 
पोपणके योग्य व्यपितयोको वटि चिना अकेले हौ उत्तम 
भोजन फरता मौर अच्छा वस्त्र पहनता है, उसते बदृकर 
षर कौन होगा ? मनुष्य अकेला पाप फरता है ओर वहुत- 
से लोग उसमे मौज उड्ति हं । मौज उड्ानेवाते तो ट 
जातते है" पर उसका कर्ता ही दोपका घागी होता है 1 किस 
धनूर्धर -वौरके हारा छोड़ा हभ याण सम्भव है एकको भौ 
भारे या न मारे ! मगर सुद्धिमानूदरारा प्रयुतं फी. हई 
दुद्धि राजासमेत सन्ुण राष्टृका विनाश फर स्रकती हि । एक 
(युद्धि) सेदो (कर्तव्य ओर अकरतव्य) फा निश्चय फरक 


चार (साम, दान, भेद, दण्ड) से तीन (शतु, मित्र तथा 
उदासीन) को वशम कीजिये । पाँच (इन्व्रियो) को जीत 
कर छः (सन्धि, विग्रह्‌, यान, मातन, दधीभाव मौर समा- 
्रयरूप) गु्णोको जानकर तथा सात (स्त्री, जुमा, मृभवा, 
मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कथरता ओर अन्यायसे धन 
का उपार्जन) को छोडकर सुखी हो जादये । विषका रस 
एक (पीनेवाते) फो ही भारता है, शस्त्रसे एक्का ही वध 
होता है, कितु मन््रका एूटना राष्ट भौर प्रजाके साथ 
ही राजाका भी विनाश कर डालता है .। अकेले रवादिष्ट 
भोजन न करे, अकेला फिसी विवधका निश्चय न करे, अकेला 
रास्ता न चले ओर बहुत-से लोग सोये हं तो उनमें अकेला 
न जागता रहे ।१६-५१। 

, राजन्‌ ! जेते समुद्रके पार ज्नानेके लिये नाव ही एक- 
भात साधन है, उसी प्रकार स्वर्गे लिये सत्य ही एकमात्र 
सोषान है, इसरा नहीं; कितु आप इते नही समक रहै है 1 
क्षमाशील पुरुषोमें एक ही टोषका आरो होता है, इसरेकी 
तो सम्भावना हौ नहींहै। बह देष यहहै कि क्षमाशील 
मनुष्यको लोग असमर्थं समन्र लेते ह । कितु क्षमाशील 
पुरुषका चह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योकि क्षमा बहुत 
वड़ा बल है । क्षमा भसमर्थं मनुष्योका शुण. तया समर्थोका 
भृषण हि । इस जगत्‌मे क्षमा वशीकरणस्प है । भला, 
क्षमास्े क्या नहीं सिद होता ? जिसके हाथमे शान्तिर्पी 
तलवार है, उसका इष्ट.ुरुष क्था कर सगे? तृणरहित स्यान- 
स गिरी हुई जाग अपने-भाप बुक्षं जाती है । क्षमाहीन 
पुरुष अपनेको तथा दसरेको भी दोषका भागी चना तेता 
है ॥ फेवल धमे ही परम फल्याणकारवः है, एकमात्र क्षमा 
ही शान्तिका सेवशरेष्ठ^उपाय है । एक विदा ही परम संतोष 
देनेबलो है ओर एकमात्र आहसा ही भूख देनेवाली है । 
चिलम रहनेवाले मेठक आदि जीवोको जते सपि खा जाता 
है" उसी प्रकार यह्‌ पृय्वी शदुसे विये न करनेवलि राजा 
ओर परवशं सेवन न करनेवलि ब्राह्यण~-इन दोनोको खा 
जाती है । जरा भौ कठोर न बोलना भौर दुष्ट परुषोका 
अआदेर न फरना--इन वे कर्मोको फरमेवाला मनुष्य ` इस 
लोकम विशेव शोमा पाता है । दूसरी स्त्रीह्मरा चाहे गयेः 
पुरुषकोौ कामना करनेवाली स्त्रियां तथा दूसरोके दारा पूजित 
मनुष्यका आदर करनेवाते पुरुष--ये दौ प्रकारके लोग 
इसरोपर विश्वास करके चलनेवालि होते हँ । जो निधन 
होकर भौ बहुमूल्य वस्तुक इच्छा रखता ओर असमर्थ रौकर 
भी तेघ करता है--ये दोनों ही अपने शरीरको सुखा देरे- 
वले काटोके सेमान ह । वो ही अवने विपरीत कर्मके 
कारण णोभा नहीं पाते--अकर्मण्य गृहस्य अपर प्रपञ््यमं 


उचोगपव | 





` षया हुमा संन्यासो । राजन्‌ ¡ ये दो प्रकारके पुरुष स्वरे- 
के भौ ऊपर स्थान पति है--रक्तिशाली होनेपर मौ क्षमा 
करनेवाला आौर निधन होनेपर भौ दान देनेवाला 1 
म्यायपूरदक उपाजित किये हुए धनक्े दो ही एुषयोग सम्तने 
चाहिपे-भपात्रको देना ओर सत्पात्को न देना । जो 
धनी होनेपर भौ शन न दे भौर दस्र होनेषर भो कष्ट सहन 
न कर सरे--दन थो प्रकारके भनुष्योको गले पत्र धकर 
पानम शषा देना प्ाहिये । पुरुयेष्ठ ! ये दो प्रकारके 
पुरुष भूमण्डलको भेदकर उर््वगतिको प्रप्त ते ह--पोग- 
युस्त संन्यासो भीर संग्राममे सोहा तेते हए भारा भया 
योदा । भरतेष्ठ 1 मनृ््योकौ कर्यसिदिके सिए उत्तम, 
मध्यम ओर अघम--ये तोन प्रकारके उपाय धने जाते है, 
एता वेदवेत्ता विदान्‌ जानते ह । राजन्‌ † उत्तम, मध्यम 
सौर अधम--ये पतीन प्रफारफे पुष्व हेते ह; इनफो 
यथायोग्य सोन हो प्रकारके कमेमिं तगाना घाहिए्‌ । राजन्‌ । 
तोन हौ धनके अधिकारौ नहं माने जते--स्त्ी, पुत्र 
हथा दास \चेजो दुख कमते है, यह्‌ घन उरीक होता 
है जिसके भघोन ये रहते है ॥ प्ररेके धनक्षा हरण, शरणौ 
स्त्रीका संसगं तथा सुद्व्‌ मिनफा परित्याग--ये तीनों ही 
दोष नाश करनेवाते होते ह । काम, पोप भौर सोण-- 
पे आत्माका नाश करनेयासे मरके तीन दए्याभे ई; 
अतः इन तीनोंको याग देना घाहिपे । भारत । वरदान 
पाना, राज्यकौ प्राप्ति भौर पृ्रका णम--ये तोन एक 
भोर मौर शुके फष्ट मे ुटना--पह्‌ एक तरपः; पे शीग 
ओर यहु एक बरायर हौ ह । भक्त, रेव तथा भ आपका 
हौ हेः एसा कटुनेयाते--षन पौन प्रकारे परणागत 
मनुष्योको संकट पड्नेषर भौ नरह छोक़ृषा पाहिपि । षेद 
मुविवते, दीरधपूत्रो, जल्दयान भौर स्यति शणेयाते सोषेनि 
साय गुप्तं सलाह नष्टं करनी खाहि । ये धारे प्रहापी 
राजारे सिये स्यागने योग्य तापे णये ह; पिद्रागु प्र पेते 
सोरगोको पष्टचान सं । सात ¡ गृहस्थधर्मे एिपिति सक्षीवान्‌ 
आपके घरमे चार प्रकारणे भनूरप्पोको एदा दहना पाट्िि-~ 
अपने शुटुभ्वका पकृ, संकटर्ते पड हुमा उच्च कटका पगुष्प 
धतहोन मित्र भीर मिना सन्तानकी पषटिगि । परारभ | 
दने पु्नेपर उने बृहस्पतिजीये निग पाको काका 
फल ` देनेवाता वताया धा, उन शाप पुते धुगिो-~ 
देवतार्मोका संकत्प, यदिमानि प्रणाव, शद्ग गप्रा 
कौर पापिर्योका पिनार । चार्‌ क्म भय पष काणो 
ह; स्तुषेष्ौ पदि टीक्‌ तष्टो एष्यादिि ग [नीव 
प्रदान करते ह । ये कमं हु- मादरः धाय श्रीणीत 
अदग्पर्वक मौनका पासन, मादरमूर्वर पयाध्याप भौर भादर 


विदुरनीके दार घृतराष्टरको नोतिका उपदेश 


< 
1 
के साय यका यनुष्ठान ॥ सरतमरेष्ट { विन, जाय 
अग्नि, आत्मा मौर गुख्-मनृध्यसो इन पच दलन 






संन्यासो ओर अतिथि-इन पचोश्चे पूगा क्लेद 
शुद्ध यश प्राप्त करता है 1 राजन्‌ ! मार गल्ल नर्द 
वहु†-वहां मिव, शत्‌, उदासोन, माधय देनेदने ठया नार 
पनेदाले-ये पाच पपे पोटे तने रहे १ पच रन्न््य 
घाते पुष्टो पदि एक भो इन्त षद (दो) दुक्त 
जाय तो उसते उसकी युदि इस प्रकार शार निरत ज 
है, जसे मकरे छेदसे पानो (1१२-र्रा1 

उष्रति घाह्नेयति पुर्योशे नोद, तन्दा {ङ्घ्ना), 
इर, क्रोध, आलस्य तपा दोरपपूतता {जत्य टो जाने 
कामपे अधिक देर सगानेको भारत) --दन एः दुरो 
हथाग देना घाहिपे 1 उपदेश म देनेवते भाद्रे, भन्डोरदारषट 
म कटनेयाते होता, रभा कएनेभे असमे पजा, कटु श्न 
योलनेवासो स्मो, प्रामभे शटनेको एष्डारासे ग्यास सरा 
धने र्नेफो दण्डयति पाई--एन एषे इस्त ष्टरि 
छोड़ दे, जरे शमु पैर कणोषासा भतुष्य स्यो षर 
भादका परित्याग कर देहा है 1 सरुष्यशो कभो भ्ये ससद 
दान, कर्मण्यता, अगषुपा (पुणोभे दोप दिलानेशो स्दृश्तिषत 
अषाय), क्षपा शपा पैपे--हष एः गुणोसा स्वा मरो 
करमा काहिमि । धषी भप, पिर पोरोष सहत, षस्त 
भगुषूल तषा परिपपािषी होमा, पूतका भके ३६९६ 
रगा तथा धा पैदा केरणेदातो तिषा पामे हः 
धाते दर पगुदयतोकं धुतराीप्तौ होतो ह 1 पिते 
रोषा ए पतू--काप, भो, तोष) पोह, भवं तभी 
णार्परो णो पषण भर तेता है, षह । तकति ९५ 
पेते ही तिता गी तोता) [६ सततत पसप हतन 
भप तौ सात की तणा ¶ | तिप्‌ ४ पके 
शगु दा पकषत तौ शेषी सौनिका भतत्ते 6 
शतिेी एषम ती तौ । तौर सितो पूष) 
तैद रोती, सतती पद कीति प्तौ पमकोषो- 
क हाता कलतिति तषा निषु पूति पतति मषी 
भिका सतति न | कस पी दषं हेत च पतो ॥। 
क पैली, १४, मिता ॥नि। पी कीत ॥ + पीत 
शषौ कानी # 10 ४ तत कती पूते कैमकारका 
ताद कति तिका ५।५ की शष (५४५ 
भाते कितिति किति कत) भनितन) ६१ 
(18/91... 1,118.81 
धी १६ 001 ॥1४ कह तोति ५१५ ॥११। ॥१्‌। 
कीधी भुके #ी॥ कनो ५।१ १५१ (4१) + 0 
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है तथा जो ग्रन्थे तातपर्यको शीध्र वता सकता है, वह्‌ 
पण्डित कहुलाता है । जिसको विद्या वृद्धिका अनुसरण 
करती है भौर वुद्धि विका, तथा जो श्षिष्ट पुरुपकी 
मयदिका उत्संघन नहीं करता, वही "पण्डितः कौ पदवी 
पा सकता है ! विना पटे ही स्वं करनेवाले, दरिद्र होकर 
भौ चट-वडे मनसूवे वाधनेवाले भौर विना काम क्वि दही 
धन पानिकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलोग मूर्खं 
कटूते है । जो भपना कर्तव्य छोड़कर इसरेके कत्तव्यका 
पालन करता है, तथा मित्रके साय भसत्‌ भाचरण करता 
है, वह भूर कहलाता टै 1 जो न चाहतेवालोको चाहता 
है मौर चाहुमैवालोको व्याग देता ह, तया जो भपनेसे 
वलवानृके साय वैर वधत है, उसे मूढ विचारका मनुष्यः 
कहत हँ । जो शत्रुको भित्र वनात जीर भित्रसे द्वेष करते 
हए उसे कष्ट पर्ुचाता है, तया सदा बुरे कर्मोका रम्भ 
क्था करता है, उसे भूढ चित्तवाला' कटूते हँ । भरत- 
श्रेष्ट ! जो अपने कामको व्ययं ही फलाता है, सर्वत्र संदेह 
फरता है तया शीर होनेनाते कामतते भौ देर लगता है, 
वहु मूढ है । जो पित्तसेका श्राद्धं मौर देवताभीका पुजन 
नही करता तया जिसे मुहद्‌ मित नहीं मिलता, उसे “मूढ 
चित्तवाला' कहते ह । मढ चित्तवा्ता जधम मनुष्य चिना 
वुलये ही भीतर चला आता है, विना पृष्ठे ही वहूत बोलता 
है, ततथा भविष्वसनीय मनुष्योपर भी विश्वास करता है 1 
अपना व्यवहार दीषयुक्त ह्येते हृए भी जो दूसरेयर. उसके 
दोष उताकर आक्षेप करता है त्या जो असमर्थं होते 
~. दए भो व्येका क्रोध करता है, बहुं मनुष्य महामूखं है 
‡ , जमी अपने बलको न संमक्कर विना काम कयि ही धर्म 
आीर र्थे विरुद तणा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा फ़रता 
है, बह पुरुष दस संसारमे 'मूढबुद्धि' कहलाता है । राजन्‌ 
- जो अनेधिकारीको उपदेश देता ओौर्‌ शून्यक्रो उपासना करता 
है त्यो जो कृपणका आश्रय तेता है, उसे मूढ वित्तवाला 
दहते ह \ जो वटू घन, विद्या तथा रेश्व्येको पाकर इट. 
लाता नह, दह्‌ पण्डित कहुलाता है । जे अपनेदग्रया भरण 
पोपणके योग्य व्यदिततयोको वटि धिनां अकेन ही उत्तम 
परौजन करता ओर अच्छा वस्ते पह्नता है, उसे वटुकर 
रूर कौन होगा ? मनृष्य अकेला पाय करता ह ओर वहत- 
से लो उसके मौज उड्ति ह । मौज उड्ानैवाते तो छट 
जाते है पर उसका कर्ता ही दोपका भागो होता है । किसी 
धनुधर -चोरके द्वारा छोड़ा हंभा बाण सम्भव है एकको भौ, 
मारेयान मारे । मसर दुदधिमानृटास प्रयुक्त की -हुई 
ददि रानासमेत समपु र्का विनाश कर सवती है । एक 
(युदि) सेदो (कर्तव्य ओर अकर्तच्य ) का निश्चय करके 


चार (साम, दान, भेद, दण्ड) से तीन (शु, निने तया 
उदासीन) को वशम कीज । पाच (इन्दियो) को जीत- 
कर छः (सन्धि, निग्रह्‌, यान, आन, ठंधीभाच सौर समा- 
श्यस्य} गुणोक्रो जानक्र तथा सात (स्त्री, जुम, परया, 
मद्य, कठोर वचन्‌, दण्डको कठोरता ओर अन्याये धन 
का उपार्जन) को छोडकर सुखी हौ जाइये \ विषका रपं 
एक (पीनेवाले) को ही मारता है, शस्व्से एकका हौ वध 
होता है, ¶िवु मन्त्रका एूटना राष्ट्र जीर प्रजाके साय 
ही राजाका भी विनाश कर डालता है । अकेले रवादिष्ट 
भोजन न करे, मकेला किसी विवयका निश्चय न करे, केला 
रास्ता न चले भौर बहूत-से लोग सोये ह तो उनमें मकेला 
नं जागता रहे ।\१६-५१॥। 

राजन्‌ ! जसे समूद्रके पार जानेके लिये नाव ही एक- 
मावर साधने है, उसो प्रकार स्वगेके लिये सत्य ही एकमात्र 
सीरान है, दूसरा नही; फितु आप इसे नहीं समम रदैर्ह1 
क्षमाशील पुरषोमिं एक ही टोवका आरोप होता है, इुसरेकी 
चो सम्भावना ही नेहींहै। बहु दोष यह्‌ रि क्षमाशील 
मनृष्प्रको लोग असमर्थं समक्न तेते ह । कितु क्षमाश्री्त 
पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योकि क्षमा बहुत 
वड़ा वल है । क्षमा असमर्थं मनुष्योका गुण तथा समर्योका 
भूखण ह ! इस जगत्‌मे क्षमा वशौकरणल्प ह । भला, 
क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ? जिसके हायमे शान्तिस्पी 
तलवार है, उस्र दुष्ट पुरुष क्या कर लेमे -? तृणरहित स्थान- 
मे गिरी हई जाग अपने-भाप बु जातौ है । क्षमाहीन 
पुरुष अपनेको तथा दूसरेकी भी रोपका भागी जना लेता 
है । केवल धमं हौ परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा 
ही शान्तिका सेर्दशरेष्ठ^उपाद है । एक विद्या ही परम संतोष 
देनेवाली है जीर एंकमाव हिसा ही सुल देनेवाली है । 
विलमें रहुनेवाले मेढक आदि जौवोको जसे सपि खा जाता 
है, उतती प्रकार यह्‌ पृय्वी शते वियेध न करनेवाते राजा 
मौर परदेशं सेवन न करनेवाले ब्राह्यण--इन दोनोफो खा 
जतीरै) जरा भी कठोर न गोलना भीर दुष्ट पुरषोका 
आदर न करना--इन से कर्मोफो करनेवाला. मरुष्य ` इस 
लोकमे दिशेप शोभा पाता है । दसस स्त्रीद्यरा चाहे गधेः 
पुरुषकौ कामना करनेवाली स्त्रियां तयः दूससेके द्वारा पूजित 
मनृष्यका आदर करनेवति पुरुष--ये दो प्रकारके लोग 
दूस रोपर विश्वास करके चलनेवले होते हु ! जो निर्धन 
हौकर्‌ भी चहुमूेय वस्तुकी. इच्छा रखता ओर असमर्थ लेकर 
भौ ऋध करता है--ये दीनं ही अपने शसोरको सुखा देमे- 
वले कटिके समाम हं) दो हौ अये विपरीत कर्मके 
कारण शोमा नही परति--अकर्मण्य गृहस्य आर प्रपञ्चे 


उद्योगपर्व] 


विदु्नोके द्वार धृतराष्ट्को नीतिका उपदेण 
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` सगा हमा संन्यासी 1 राजन्‌ 1 ये षो प्रकारके पुय स्वरम- 
के भौ ऊपर स्यान पाति ह--दितशासौ होनेपर परी क्षमा 
कटनेवाला मौर निधन होनेपर भी दान देनेवाला 1 
म्यापपूर्वक उपाजित कवि हुए धनके दो हौ दुरपयोग समन्ते 
ाहिये--भपाव्रको देना ओर्‌ सत्पाव्रको न देना ६ जो 
धनौ हीनैपर भौ दान न दे गौर दरिद्र होनेपर भौ कष्ट सहन 
न कर सके--हेन दो प्रकारके मनूर्योको गलेमें पत्यर बांधकर 
पानी्मे शत्रा देना चाहिये । धृरुप्रेष्ठ ! ये दो प्रकारके 
पुश्प सूर्यमण्दलेको भेदकफर ऊरष्वेगतिको प्रप्त होते ह--योग- 
पुष संन्यासी मौर संग्राममे लोहा तेते हए मारा भया 
योद्धा । भरतधरेष्ठ ! भनूर््योकौ कयेसिदिके तिए उत्तम, 
मध्यम भौर सधम--ये तीन प्रकारके उपाय चुने जतिरहै 
एसा वेदवेत्ता विद्वान्‌ जानते है । राजन्‌ । उतम, मध्यम 
मौर अधमय तीन प्रकारके पुश्य होति है; इनफो 
धषायोगय तीन ह प्रकारके कमे लगाना चाहिषए्‌ । रजन्‌ ] 
सोन ही धनेके ठेधिकारी नही भाने जते--स्त्, धृव 
तया दासि ।पेजो दु कमात है, यहु धन उसका होता 
है जिसके अधोन ये रहते ह । दरूसरेके धनका हरण, दूसरेको 
स्त्रौका संसर्गं तथा सुहृद्‌ मिघ्नरा परित्पाग-पे तोनो ही 
वोष नाग कलेव होते है । काम, रोध मौर सोम~ 
पे भाताका मातत फरनेवाते नरके तोन दरवाजे है; 
अतः न तोनोक्रो त्याग देना चाहे । भारत ! वरदान 
पाना, राज्यको प्राप्ति मोर पुत्रका जन्म-ये तोन एक 
भोर मौर शवे केष्ट से ूटना--यह्‌ एक तरफ; वै तौन 
मौर पह एक बराबर ही ह । भवत, सेवकं तया मै भाषका 
ष्टौ ह एता कहुनेवाते--दन तीन प्रकारके शरणागत 
मनूप्योक्ो संकट पष्नेपर भो नहो छोढ्ना चाये । थोद्धी 
द्धिवलि, दीर्पसूत्रो, जस्दबाज मीर स्युति करनेवाले सोगेकि 
साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये । पे चारों महावलौ 
दाजःके तिये त्यागने योग्य वतायै पये है; विद्वान्‌ पुष एते 
सोर्गोको पहघान ले । तात ! गहष्यधरममे स्पिति लवमोवान्‌ 
आपे घरमे चार प्रकारके मतुरप्योको सदा रहना चादिपे-- 
अपने करुटुम्बका बढा, संकटे पड़ा हुमा यच्च क्रुलका मनुष्य, 
धरनहोन मिते गौर बिना सन्तानो बहिन । महाराज ! 
द्द्रके धूषटनेषर उनसे दहस्यतिजीने जिन चारोको तत्कति 
फल ` देनेवाला अताया चा, उन्हे भाप मुभे सुन्पि-- 
दैवता्ोका संकल्प, सुद्धिमार्नोका प्रभाव, विदरर्नोकी नतां 
ओर पापियोका विनाश । चार कर्मं भयको दूर करनेवते 
हि; श््वुचेहौ दि ठीक रहते सम्पादित नहं तो भय 
प्रदान करते हं ! ये कमं हु--आदरके साय अग्निहो, 
आदरपूरवक भौनका पालन, मादरपूरवक स्वाप्यीय मौर मादष्- 


के साय यज्ञका गनुष्ठान 1 भरतश्रेष्ठ | पिता, मति, 
अग्नि, मत्मा मौर गुद्--मनुप्यको इन पांच मग्नो 
बरे यत्नसे सेवां करनो चाहिये । देवता, पितर, मनुष्य, 
संन्यासो मोर मतियि--इन पाचोको पूजा करनेवाला मनुष्य 
शृ यश प्राप्त करता है । राजन्‌ । माप जहौ-जहां जे 
यहा-बहां मिव, शद, उदासीन, आधय देनेवातसे तया अधम 
पानेवाते-ये पाच आपके पठे लगे रहुमे । पाच जानिच्धिरयो- 
वाते पुद्षकी पदि एक भी इय छि (वोच) युक्त हो 
जाप तो उत्तसे उसको य॒दि इस प्रकार बाहर निरुल जातौ 
है, जते मशकके छेदे पानी ।५२-८२॥1 

उष्रति घाहुनेवालि परदर्योको, मोद, तन्द्रा (अघन), 
डर, क्रोध, आलस्य तया दीरधर्रता (जर्दी हौ भानेदति 
कामे यधिक देर सगनेको आदत} ~न छः दुर्ुणोसे 
स्थाग देना चाहिये । उपदेश न देनेवलि माचा, मन्ोच्चारण 
नं करनेवति होता, रा कटनेमे असमर्थं राजा, टु वचनं 
बवोलनेवाली स्तौ, प्रामर्मे रहनेकी दृच्छावाते ग्वति तया 
घनम रहनेकौ शृज्छावते नाई--दन छःको उसी भाति 
छोड़ दे, जसे समूद्रकौ संर करनेवाला मनुष्य फटी हई 
नादका परित्याग कर देता है 1 मनुष्यको कमो भो सत्य, 
दनि, करमण्यता, अनस्ुपा (गुणेमिं दोप दिधनिकी प्रवृत्तिका 
अभाव), क्षमा तया धै्ये--इन टः गृर्णोका त्याग महू 
करना चाहिये धनको बाय, नित्य नौरोग रहना, स्तक 
अनुकूल तया श्रियवादिनौ होना, प्रका मआानाफे भंदर 
रहना तथा धन पवा करनेवाली विधाका शान--ये टः 
दाते स मनुष्यलोके सुषदाधिनो होती है 1 मनमि नित्य 
रहनेवाते छः शव्रू--काय, श्रोध, लोभ, मोह्‌, भद तया 
भात्सर्यको जो वमे कर लेता है, घट्‌ जितेन्दिय पुर 
पापेति ही लिप्त नही होता; फिर उनघे उत्पन्न होनेवाते 
अनर्योकी तो बात हौ षया द । निम्नांकितं छः प्रकारके 
मनुष्य छटः प्रकारे लोगसि मपनी जीविका चलति ह 
सात्वेको उपलम्धि नहीं होतौ 1 चोर भपावधान पुर्षे, 
च्य रोगीसे, मतवाली सदिं कामिति, धरोहित यजमानो- 
से, राजा ्षगक्नेवालोते तया विद्वान्‌ पुरुष मूषोसे अपनी 
जीविका चलति ह । क्षणभर भो देख-रेस न करमेसे गो, 
सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तया शू्रोषे मेल--ये छः षज 
नष्ट हो जातो हँ । ये छः सदा अपने पूवं उपकारीका 
अनादर करते ह--रिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य 
चायको, विवाहित बेटे माताका, कामवासनाको शान्ति 
षो जानेपर मनुष्य स्व्वीका, एतकापे पश्य सहायकका, 
नदीको दुर्गम धारा पार कर पेनेवाते पुरुप नावकषा तया 
रोगी पुय रोग छूटने चाद वेद्यका तिरस्कार कर देते 
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हं \ नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमे न रहना, 
अच्छे लोगोके साथ मेल होना, सपनी वुत्तिसे मौलिक 
चलाना अर निडर होकर रहना--राजन्‌ ! ये छः 
मनुष्यलोकके सुख है । शर्या करनेवाला, धृणा करनेवाला, 
असन्तोषी, कोधो, सदा शंकित रहुनेवाला--ौर द्रभरेके 
भ्यपर जीवन-निर्वहि करमेवा्ा-ये छः सदा डली 
रहते ह । स्त्रौविषथक आशित, जूः, शिकारः मदयपानः, 
वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर रण्ड देना भीर धनका 
दुरुपयोग करना--ये सात धुःखदापी दोष राजाको सदा 
त्याग देने चाहिये । इनसे दृदमूल राजा भी प्रायः नष्ट ह 
जाते है ।1८३-६७॥। । 
विनाशके मृखमें पड़ने चाले मनुप्यके भाठ पूर्वचिह्व 
ह--प्रथम तो वह्‌ ब्राह्यणो देष करता है, फिर उनके 
विरोधका पात्र वनतां &; ब्राह्यणोका धन हड्प लेता है, 
उनको मारना चाहता है, द्राह्य्णोकौ निन्दामे आनन्द 
मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिभें 
उनका स्मरण नहीं करता तया कुछ मागनेपर उनमें रोष 
निकालने लगता है 1 इन सव दोरक वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
समरे ओर समक्तकर त्याग दे 1 भारत ! मिवोसे समागम, 
जधिके धनकौ प्राप्ति, पुत्रका मालिद्धन, भेयुनमें प्रवृत्ति, 
समयपर प्रिय वचन वोलना, अपने वरके सोमे उन्नति, 
अभीष्ट वेस्तुकी प्राप्ति भौर जनसमाजमे सम्मान--ये आ 
हर्षके सार दिखायी देते है मौर ये ही अपने लौकिक सके 
भी साधन होते ह । वुद्धि, कुखीनता, इन्धियनिग्रहु, शास्व- 
जान, -पराक्रम, अधिक न बोलना, शदितरे अनुसार दान 
, जर @तजता--ये आद गुण पूरुषकी स्याति व्य देते ह । 
` छौ विदन्‌ पुरुष (ओं, कान आदि) नौ दरवाजेवले, तीन 
(वात, पित्त सया कफरूपौ) खंभोवात, पाच (जानेन्दरियरूप) 
सात्षीवाते, आत्मके निवातस्थान इस शरीररूपौ गृहुको 
जानत्त हैः वह्‌ हुत चड़ ज्ञानी है )\६२-१०५॥। 
महारज धृतराष्ट्र | दस प्रकारके लोग धर्मको नही 
जानते, उनके. नाम सुनो । नशेमे मतवालः, असावधान, 
पागल, थका हमा, ऋरोधौ, भूखा, जल्द्राज, लोभौ, भयभीत 
भौर कामी--ये दस हँ । भतः इन सवर लोगोमे विद्रान 
प्प भाप्सव्ति-न वद्रावे । इसी विषयमे अमुरोके राजा 
-अह्लादने सुधन्नाके साय अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 
था \ नीतिक्ञ लोग उप्र पुराने इतिहासका उदाहरण 
। रहै 1 जो राजा काम मौर करोधका त्याग करता है 
` मौर सुपात्रको धन देता है, विगयजञ है, शास्तोका एता 
- भौर कतंव्यको शश्र परा फरमेवाला ह, उतरे सव. सोम 
प्रमाण मानते हँ } जो मनुष्यो विश्वा उत्पन्न करना 
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जानता है, जिनका भपराध प्रमाणित हो गणा हि उर्हीको 
दण्ड देता है, जो दण्ड देनेको न्यूनाधिकं मात्रा तथा क्षेमाका ` 
उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पुर्ण सम्पत्ति चली 
आती है । जो किसी दुर्वलका मपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहफर एदुफे साथ दुद्धिपूवेक व्यवहार फरता है, 
वत्तवानोके साय युद्ध पसंद नहीं करता तया समय साने-' 
पर पराक्रम दिखाता ह वही धीर रै ) जो. धुरन्धर 
महापुर भापत्ति पड्नेपर कभी इसी नह होता, वल्कं 
सावधानीके साथ उदयोगका आश्रय लेता है, तया मयपर 
दुःख सहृदा है, उसके शतु तो पराजित हीह) जो 
निर्थंक विदेशदास, पापियोसे मेल, परस्तीगमन, पाखण्ड, 
चोरो, चुगलखोरी तया मदिरापान नहीं फरता, वहं सदा 
सुखी रहता ह \ जो क्रोध या उतावलौके साय धर्म, 
अर्थं तथा फामफा मारम्म नहीं करता, पुछनेपर यथार्थं नातं 
ही वेतलाता है, निच्रके लिये सगजा नहीं पसंद करता, 
सदर न पानेपर करट नहीं होत्ता, विवेक नहीं खो वता, 
इसरोके दोप नहीं देखता, सवपर दया करता है, दर्यल होते 
हृए क्तिसीकी जमानत चहीं देता, बदर नहीं बोसता वथा 
विवादको सह्‌ लेता है, एसा मनुष्य स्व जगह प्रशंसा पाता 
है \ जो कमी उहृण्डका-सा वेप नरह बनाता, इूसरोके 
सामने जपने पराक्तमकी मी डीग नहु सकता, कोधे व्याकुल 
होनेपर भो फटुः वचन नहीं बोलता, उस सनुष्यको लोग सदा 
ही प्यारा वनाति है! जो शान्ते हई रकौ आगको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्द नहीं करता, हीनता मही 
दिलाता तथा भं विपत्तमिं पड़ा हः एसा सोचकर अनुचित 
काम नहँ करता, उस उत्तम साचरणवातत पुरुषको आर्यजन 
सर्वश्रेष्ठ कहते ह । जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होता, इसरेके 
दुःखके समय हप नहं मानता ओर दान देकर पश्चात्ताप 
नहीं करता, वह सज्जनोमे सदाचारी कहलाता है 1 जो मनुष्य 
देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जात्ियोके धर्मोको जाननेकी 
इच्छा फरता है, उसे उत्तम-अधमका विधेक हौ जाता है 
वहु जहां जाता है, बहौ महन्‌ अजनसमूहं पर अपनी प्रसुता 
स्थापति कर नेत्रा है । जो वृद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सर्य, 
पापकम, राजद्रोह्‌, चुगलखोरी, समूह्रे वैर, भतवाले, पागल . 
तथा दुर्जनोसे विवाद छोड़ देता है, वह शरेष्ठ है । जो दान, ` 
हम, देवमूजन, साद्धलिक करम, प्रायरिचत्त तया अनेक प्रकार- 
के सौक्िकि आचार--इन नित्य किये जामेयोग्य कर्मोको 
करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते है \ लो 
जयने बराचरदालोकि साय विवाह, मित्रता, व्यवहार तया 
बातचोत करता है, हीन पुरुषोके साय नही, ओर युणोभे 
वदर-चद पुरुषोको सदा! आगे रयता है, उप्त विद्वानु्ी नीति 
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शरेष्ठ है । जो अपने भाधित जनोंको ्वाटकर घोडा हौ भोजन 
फरता है, वह्‌ बहत मधिक काम फक्के भो योड़ सोता है तया 
मगतीपर जो भित्र नह ह ऊहे भौ घन देता है, उस मनस्वौ 
प्यक सारे अनय दरूतो ही छोड़ देते ह । जिसके मपनी 
इच्छाके अनृकूल भौर दूस्ोकी हच्छाके विरद्ध कार्यको दूसरे 
्ोग कुट भौ नहं जान पाते, भन्त्र युष्त रहने मौर ठमोष्ट 
क्का ठौक-ठोक सम्पादन होनेके फारण उसफा योड़ा भो 
काम विगष्ने नहो पाता । जो मनुष्य समबु भूतोको शान्ति 
भदान करनेमे प्त्पर, त्यवादो, फोमल, द्रसरोको भादर 
देनेवाला तया पयित्र विघार धाला होता है, वह्‌ सच्छी 
छानसे निकले भौर चमकते हृषु धेच्ठ रल्फो भाति अपनी 


विदुरनीति 
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॥ 1 


जातिवालोमं अधिक प्रतिदधि पाता है । जो स्वयं हौ अधिक 
सज्जाशोस है, वह्‌ सव लोगों धेष्ठ समक्न जाता है । दह्‌ 
षने अनन्त तेज, शुध हदय एवं एकाग्रतति युत होनेके कारण 
कान्तिं सूर्यके समान शोभा पाता ह 1 यभ्विकषानन्दन ! 

शापते दग्ध राजा पाष्डके जो पांच पुत्र घनमें उत्पघन हए, 
ये पाँच इन्द्रे समान शपितिशासो है, उन्हे मापहीने बचपनसे 
पाला मोर रिक्षा दीह; ये भौ सदा आपदो आज्ञाका पालन 
करते रहते ह ! तात ! उम्हुं उनका न्यायोचित राज्यभाग 
देकर आप गपने धुते साय आनन्द भोगिपे । नरे 1 

एसा फरनेपर साप देवता तया मन्योकौ टीका-दिप्यणोकै 
विषय महीं रह जा्ेगे ॥१०६-१२८ 





विदुरनीति 


(दुसरा अध्याय) 


धृतराष्ट्र बोला--तात । भे ¶चितासे जसता हमा 
अपीत जाग रहा ह; पुम मेरे करे योग्य जो कायं समन्षो, 
उसे वतामो; वर्योकि घुम धमं भौर अर्थक जानमें निपुण 
छे 1 उदारयित्त विदुर 1 तुम अपनी वुदधिसे चिचारकफर 
मुभे टीक-ठोक उपदेश करो ॥ जो यात युधिष्ठिरके लिये 
हितकर भौर फौरवकि लिये कल्याणकारी समरो, वह्‌ सव 
अवदय वतामो । विन्‌ 1 मेरे मनम मनिष्टकौ आशंका 
उनी रहती है, इसलिये मँ सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हू; अतः 
भ्यास हूयते मे तुमसे प रहा ह--मजातगवु युधिष्ठिर 
कया चाहते है, सो सव ठोक-टीकं बताओ ।\१-३॥ 

विदुरजीने -कटा--मनुप्यको चाहिये कि वह्‌ जिसको 
पराजय नहीं चाहता, उसको विना पृषे भी कल्याण करने- 
धालौ सा मनिष्ट करनेवाली, गच्छी अथवा बूरौ--जो भो 
यात हो, चता दे । इससिये राजन्‌ 1 निससे समस्त कौर्वोका 
हिति हो, यहो यात मापते कटा । मे जो कल्याणकारो 
एवं धर्मयुक्त वचन कट हा टं, उन्हं भाष ध्यान देकर सुने-- 
भारत { असत्‌ उपायों (जू मादि) का प्रपोगकूरे जो 
पदपूरण फायं सिद्धे होते है, उनमे आप मन भत लगाये 1 
इसी प्रकारं अच्छे उपायोका उपयोग करके सावधानोके 
साय किया गया कोर कमं पदि सफल म हो तो बुद्धिमान्‌ 
पुदयको उसके सिये मनमें ग्लानि नहीं करनो खाहिपे । 
किसी श्रमोजनसे फियि गये फर्मोमिं पहले श्रयोजनको समम 
लेना चाहिये । खूब पोच-विचारकर काम करना चाहिये, 
जल्दबाजीसे किसी कामका मारम्भ नहं करना चाहिये 1 


घोर मनुष्यको उचित हि कि पहले कमेकि प्रयोजन, परिणाम 
तथा अपनी उद्न्िको विचार करके फिर क्षाम आरम्भ 
करेयान करे ! जो राजा स्थिति, लाप, हानि, खजाना, 
देश तया दण्ड आदिको माव्राको नहीं जानता, वह्‌ राज्यपट 
स्थिर नहीं रह सक्ता 1 जो इनके प्रमाणोंको ठोक-ठोफ 
जानता है, तया धमं मौर अर्थके ज्ञाने दत्तचित्त रहता है, 
वह्‌ राज्यको प्राप्त करता है । अवन्त राज्य प्राप्तटीहो 
गया--एेसा समसकर्‌ अनुचित वर्ताव नहं करना चाहिये । 

उदटृण्डता सम्पत्तिकौ उसो प्रकार नष्टं फर देतो दहै, जतै 
सुन्दर ख्पको दपा । मघ्तौ वदिप चारेते डक हद 
सोहेको कांटोको लोमे पड्कर निगल जातो है, उससे 
होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती ॥ अतः अपनी 
उश्रति चाहनेवते पुख्यको बहौ दस्तु सानी (या प्रहुण करनी) 

चाहिये जो खाने योग्य हो तया खायो जा सके, सनि (या 
प्रहुण कटने) पर पच सके ओर पच जानेपर हितकारी हो ॥ 

जो वेदत कच्चे फर्लोको तोता है, वहं उन फलेति स्स तौ 
पाता नही, उल्टे उस वृक्षके बौनका नाश होता है । परंतु 
जो समयपर पके हुए फलक ग्रहण करता है, वह फलते रघ 
पाता है भौर उस गोनसे पुनः फल प्राप्त करता है । जसे 
भौरा फूर्लोको रसा करता हमा ही उनके मधुका आस्वादन 
करता है, उसो श्रकार राजा भी प्रजाजर्नोफो फष्ट दिये विना 
ही उनते धन ते 1 जसे मास्द बगीचेमें एक-एक फूल तोडता 
है, उसकी जङ्‌ नहा काटता, उसो प्रकार राजा प्रजाकी 
रकषपूर्वेक उनतते कर ते । कोयला बनानेवातेकौ तरह जद 
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नहा काटनी चाहिये ! इते फरनेसे मेरा क्या लाम होगा 
ओर न करनेसे ष्या हानि होमौ--इस प्रकार फमकि 
विषयमे भलीर्भाति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे । 
कु एेसे व्यर्थं कार्यं है जो नित्य मघ्राप्त होनेके कारण 
आरम्भ करने योय नहीं होते; श्योकि उनके लिये किया 
हुमा पुरुषार्थं री व्यर्थं हो जाता है \ जिसको प्रसन्नतका 
कोई फल नहीं मौर क्रोध भी व्यर्थं है, उसको प्रजा स्वामी 
बनाना नही चाहतौ--जैे स्तौ नपुंसकको पति नहीं वनाना 
चाहती । जिनका मूल (साधन) छोटा आओौर फल महान्‌ 
हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष उनको शीघ्र ही मारम्भ कर देता हैः 
वैसे कामोमिं वह विघ्न नहीं आने देता । जो रजा, मानो 
आँलोंसे पी जायगा--इस प्रकार प्रेमके साथ फोमल दृष्टिसे 
देखंता है, वह चुपचाप वैठा भी रहैतो भी, प्रजा उससे 
अनुराग रखती है ! राजः वृक्षकी भांति अच्छी तरह एूलने 
(प्रस रहने) पर भी फलते खाली रहै {अधिक देनेवाला 
न हो) । यदि फलसे युक्त (देनेवाला) हो तो भौ निस्षपर 
चद न जा सके, एता (पहुचके बाहर) होकर रहे \ कच्चा 
{कम शक्तिवाला) होतेपर पके (शदितसम्पन्च) की 
भांति अपनेको प्रकट केरे । एता करनेसे वह्‌ नष्ट नहीं 
होता । जो राजा नेत्र, मन, वाणी ओर कर्म--इन चारोसे 
प्रनाको प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसत्त रहती है । जसे 
व्याधतते हरिन भयभीत होता है उसी प्रकार नलिससे समस्त 
प्राणी उरते है वह सम्‌ दरपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी 
प्रजाजनोकषे द्वारा त्याग दिया जाता है ! अन्यायमे स्थित 
हमा राजा चापदादोका राज्य पाकर भी अपने ही कससि 
„ उसे इस तरह ष्ट कर देता है, जैसे हवा वादलको छि्न-भिनन 
, कर देती है । परम्परासे सज्जन पुरुषोदरारा किये हए धर्मका 
` भाचरण करनेवाले राजाके राज्यकौ पृथ्वी धन-धान्यसे 
“ पूर्णं होकर उत्नतिको प्राप्त होती है भौर उसके देश्वथको 
चरती है । जो राजा धर्म छोडकर अधरमका अनुष्ठाने करता 
है उसकी राज्यभूमि आगर रक्छे हए चमडेकी भाति 
संकुचित हौ जातौ है ! जो यत्न दूसरे राष्ट्रका नाश करमेके 
लिये क्रया जाता है, वहौ अपने राज्यकी रक्ताके लिये करना 
उचित्त है । धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे ओौर धर्मस ही उसकी 
रशा करे; वयोकि धर्ममूलक राज्यलक्ष्मीको पाकर न तो 
राजा उसे छोइता है भीर न वही राजाको छोडी दै \ 
निरर्थक वोलनेवाले, पागल तया वकवाद करनेवाले वच्चे 
भो सव जोरसे उसी भाति तत्वकी वात ग्रहण करनी चाहिये, 
जसे पत्यरोमेसे सोना ले लिया जाता है 1 जसे उच्छ्वृत्तिसे 
भौविका चलानेवाला एक-एक शाना चुगता रहता 


हता है, 
उसी प्रकार धीर पुरुषको जरह -तहौसे भावपूणं वचनो, 
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सुदितयों भौर सत्करमोका संग्रह्‌ करते रहना. चाहिये । गीं 
गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेदसि, राजा जासूसोसि आर सर्व- 
साधारण भआंँखोसे देवां करते है ! राजन्‌ { जो गय 
वड़ी फटिनाईसे दुहे देती है, बह वहुत क्लेश उठाती ठै; 
कितु जो आसानीसे दध देतौ है, उसे लोग कष्ट नरह देते । 
जो धातु .धिना गरम किये मुड्‌ जाति है, उन्हँ आगरम नह 
तपाति \ जो काठ स्वयं सका होता है, उसे कोई फुकानेका 
प्रयत्न नह करते । इत्र दष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌, 
पुरुषको अधिक दलवानूकरे सामने मुक जाना चाहिये; जो 
अधिक वलवानके सामने कता है, वह॒ मानो इन्द्रदेवताको 
रणाम करता है । पशुमोके रक्षक या स्वामौ हुं वादल, 
राजाओफे सहायक ह मन्त, स्वियोफे चन्धु (रक्षक) है 
पति भौर ब्राह्यणोके वान्धव हैँ वेद ! सत्यसे धर्मक रक्षा 
होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, प्षफाईते सुन्दर 
र्पकी रक्षा होती है ओर पदाचारसे कुलकौ रक्षा होती 
है । तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित 
रहते है, वारंवार देखभाल फरमेसे गौओंकी तया भले 
वस्व्से स्व्रियोकौ रक्षा होती है । मेरा एसा विचार टै कि 
सदाचारसे हीन मनुष्यका केवल ॐँचा कुल मान्य नहीं हो 
सकता; वयोकि नीच कुलम उत्यस्न मनुष्योका भी सदाचार 
ही श्रेष्ठ माना जाता है । जो दूसरौकफे धन, रूप, पराक्रमः 
कुलीनता, सुख, सौाग्य ओर सम्मानपर डाह्‌ करता 
है, उसका यह रोग असाध्य है । न करने योग्य काम 
करनेसे, करने योग्य कामम प्रमाद करनेसे तथा फाये सिद्ध 
होनेके पहले ही मस्त प्रकट ह जातेसे डरना चाहिये भौर 
जिससे नशा चदे, एसा पेय सही पीना चाहिये । विद्याका 
मद, धनकरा मद भौर तीसरा चे कुलका मद है । ये घमंडी 
पुरुषोके लिये तो मद रह परंतु सज्जन पुरुपोके लिये दमके 
साधन ह ! कभी किसी कार्यमे सज्जनोदारा प्रणयत 
होनेपर इष्टलोग अपनेकते प्रसिद्ध दृष्ट जानते हुए भौ सज्जन 
मानने लगते हँ \ मनस्ती पुरु्षोको सहारा देनेवाते संत 
है" संतोके भी सहारे संत ही है; दृष्टोको भी सहारा देनेवाले 
संत है, पर दृष्टलोग संतोको सहारा नही. देते \ अच्छे वस्त्र- 
बाला सभाको जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) हैः 
जिसके पास गौ है" वह्‌ मीठे स्वादकी आकांक्षाको जीत तेता 
है; सवारीसे चलनेवाला मार्भफो जीत लेता (तय फर तेता) 
है भीर शीलवान्‌ पुरुष सवपर विजय पा लेता है । पुरषमे 
शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हौ जाता है, इस 
संसारम उसका जीवन, धन आर बन्धुमोसि फोर प्रयोजन 
सिदध नहीं होता 1 भरतशवेष्ठ ! धनोन्मत्त पुरुषो भोजनम 
मांसकौ, मध्यम श्रेणीचालोकि भोजनम गोरसकौ तथां 
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रद्रि भोजनम तेलकी प्रधानता होती ह । दरि धुर्य 
सदा ही स्यादिष्ट भोनन फरते ह; षयोकफि भूख हौ स्वादकी 
जननी है मौर बह धियो लिये सर्वया दु्सभ है । राजन्‌ 1 
संननारमे धनियोको प्रायः भोभने फरमैको शितं नहु होती, 
क्तु दरिदरौके बेदभें काठ भौ प्च जति है । मधम पुरोको 
जोधिका न होनेते भय सगता है, मध्यम शेणीके मनुष्योको 
मृतये भय होता है; पतु उत्तम पु्योको अपमानते ही 
महान्‌ भय होता है ) यो तो पीनेका नशा मादि भौ नशाही 
है, छतु एेश्व्ेका नशा तो बहूत ही बुरा है; षोकि एेश्वयेके 
भदे मतवाला पुष शर्ट हए विना होमे नौ आता । 
वशमें न होनेके कारण विवयोे रमनेवाली इन्दिोसे ह 
भंसार उसी भांति कष्ट पाता है जते सूयं आदि होते नक्षत्र 
तिरस्कृत हो जाते हैँ ॥४-५४॥। 

जो जीर्योक्तो वशे फरनेवालो सहन पांच दद्धिपोति 
भौतं लिया गया, उसको भपत्तियां शुषतपक्षके घन््माकी 
पाति बदृतो ह । इन्दियोसहित मनको जते विना हौ जो 
भन्द्ियोको जीतनेकी इष्छा फरता है था मन्ति्योको अपने 
दधीन कपि चिना शको जीतना चाहता ह, उस भजितिन्दरि 
पृश्पकरो सव लोग त्पाग देते ह । जो प्ते इच्धियोसहित 
मनकी ही शत पमभाफर जीत लेता है, उसके वादं पदि वह्‌ 
मन्त्रयां तया शतु्भको जोतनेकी च्छा करे तो उपे सफलता 
भिलतो है । शन्दिरमो तथा मनको जीतनैवाले, अपरयाधि्योको 
देण्ड देनेवाले ओर जांच-परखकर काभ कटनेवाते धोर 
पुष्पकौ लक्ष्मी भत्यन्त तैवा करती हैँ राजन्‌ † मतुध्यका 
शरीरय है, यद्धि सारथि है भौर इन्धियां दसके धो ह । 
नकौ वशम करफे प्षावधानं रहनेवाला चतुर एवं बुद्धिमान्‌ 
पुख्य फाभूमं किये हए घोटते रथीकी भाति सुषपूर्वक यतरा 
फरता है 1 रिक्षा न पाये हूए तथा काये न अनेवाति धोड़ जसे 
भूपं सारथिकफो मार्गन मार गिरति है, वेते हौ पे इषया 
करमो न रह्मैषर पुरषको मार डालनेमें भो समयं होतो हँ । 
हन्दियां यशमे न होनेके कारण अर्यको अनयं भौर अनर्थको 
अर्थं समर अन्नामी पूरय बहत बड दुःखको भी सुख भान 
सैघ्ताहै जो धर्म मौर अर्थका परित्याग करके इ्धियोफे 
खश्मे हो जाता है बह शीश्र ही एेश्वर्थ, श्राणः धन तया 
स्त्रीसे मो ह्यधो वेठेता है } जो अधिक धनको स्वामो 
होकर भौ इन्दरियोपर अधिकार नहीं रखता, बहु इन्दियोको 
म्रशमे न रणमेके कारण हौ एेश्व्यसे श्चष्ट हौ जाता है 
मन, बुद्धि भौर इन्धियोको अपने मघोन कर मपनेते हौ 
अपने आत्माको जाननेको इरा करे; षयोकिं आत्मा हौ 
अपना बन्धु ओर आत्मा हौ भषनाः शबुं है । जिने स्वयं 
अपने आत्माको हौ जीत लिया है, उत्तका आत्मा हौ उपतका 


वन्धु है । बहौ सच्चा बन्धु भौर बही नियत शतु ह } राजन। 
जिस प्रकर सूम छेदवते जालमे फंसी हुई दो बड्ीन्वङो 
मटलि्यां मिलकर जालको कार ततो है, उषी प्रकारये 
काम मौर करोध--दोनों विशिष्ट जानक सुप्त फर देते है । 
जो इस जगतुमें धर्मं तया मथेका विचार कर पिजय-साधन- 
सामग्रीका संग्रहं कर्ता है, बहौ उत सामप्रोसे भूक्त होनेके 
कारण सदा सखपूरवक समृदधिशाली होता रहता है । जौ 
चित्तके चिकारभूत पाच इन्दिपल्पौ भोतरौ शतुभोफो जीते 
विना ही दूसरे शवुभोको जोतनेा चाहतः है, उपे सत्‌ प्रानित 
कर देते ह । इन्दियोपर अधिकार ग होनेके कारण यदध-बड़े 
साधु भी कमेसि तया राजालोग राग्यके भोग-विलापोसे 
वधे रहते ह । दष्टौका समाग न करके उनके साथ मित्ते 
रहने निरषराध सज्जन भी समान हौ दण्ड पति है, जसे 
भरुखौ सकट मिल जानेमे गीली भो जल जाती है; इसलिये 
दुष्ट पुर्योके साय फभी मेल न करे । जो पांच विपर्योकी 
ओर दौड़नेवाते अपने पांव इन्दिपरूपो शदुभफो मोहके 
कारण वशम नही शरत, उस मनुव्यको धिपत्ति प्रस पती 
है 1 गुणमिं दोय न देखना, सरलता, पवित्रता, सन्तोष, 
प्रिय वचनं सोलन, इन्दियदमम, सत्यभापण पेया भचञ्च्तता 
--ये गुण दुरात्मा पुख्योमे नहो होते । भारत  आत्मलनि, 
पिन्नताकां अमाव, सहनशीतता, धर्मपरायणता, वचनको 
रा तया दान--ये गुण अधम पुरुपोे न्ह होति ) भर्व 
मतुप्य विदधानोको सालो भीर निन्दसि कष्ट पर्टुवाति ह 1 
गालो देनेवाला पापका भागी होता है भोर कषमा करनेवाला 
पापत्ते भुक्त हो जाता है । दुष्ट शुर्पोका वल है हिता, 
र"जाओका बल है दण्ड देना, स्लियोका बल है सेवा र 
गुणवार्नोका चल है क्षमा । राजन्‌ { वाणीका पूर्णं सेथम तो 
हूत कठिन माना हौ गया है; परेतु विशेय अभेयुक्त भौर 
चमत्कारपु्णं थाणो भी अधिक नरह चोलौ जा सक्तो । 
राजन्‌ ! मधुर शब्दोमे कटी हई यात अनेक प्रकारपे 
कत्याण करती है; कितु वहो पदि कटु शम्दोमिं कटी जाप 
तो महान्‌ अनर्यका कारण थन जाती है । वाणोते बीधा हमा 
तया फरतेसे काटा हआ वन भो पनप जपता है; फितु कटुषचन 
कटुकर चाणीते किया हुमा मयानक धाव नहो भरता । रणि, 
नालीकं ओर नाराच नामक वाणोको शरीरस निकाल सक्ते 
है; परंतु कट वचनरूपी कांटा नहीं निकाला जा सकत, 
क्योकि वह हृदयके भौतर धेस जाता है । वचनद्यौ चाण 
भुखसे निकलकर द्रूसरोके मर्मपर चोट फरते है; उने 
आहत भनुष्य रात-दिन धुलता रहता है 1 भतः विदान्‌ 
पुश्य इेतरोपर उनका प्रयोग न करे । देवतालोग निति 
पराजय देते है; उसकी शृदधिको पहले टौ हर लेते हैः 
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ससे वह नीच कर्मोपर ही अधिके वृष्टि रता है । 
विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि भलिन हो जाती है; फिर 
तो न्थाधरके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हदयस बाहर 
नहीं निकलता । भरतश्ेष्ठ { आपके प्रोफ वह दद्धि! 
नष्ट हो गयी है; आष पाण्डवोकि साय विरोधके कारण 
एन अपने पुत्रोको पहचान नहँ रहे ह । महाराज धुतराष्टर 1 
जो राजलक्षणोसि सम्पन्न होनेके फारण द्विभुवनका भी राजा 
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हो सकता है, बहु भोपका आज्ञाकारी मुधिष्ठिर ही षस 
पृथ्वीका शासक होने योग्य है । ब्रह धर्मं तथा भर्थके 
तत्वको नाननेवालः, तेज जीर वुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाती 
तथा आपके सभौ पु्रोसे वदृ-चहकर है । राजेन ! 
धर्मधारियोमें श्रेष्ट युधिष्ठिर दया, सीस्यमान तथा भापके 
श्लहाजके कारण भनेको कष्ट सह्‌ रहा ह ॥५५-८६॥। 





विदुरनीति 


(तीसरा अध्याय) 


धृतराष्टृने कहा--महावृदधे ! घुम पुनः धमं ओर 
अर्थते धुय्ते वाते कटो, इन्हे सुनकर मुर पृप्ति नहीं हेती । 
एस विषयमे तुम अद्भुत भाषण क्र रहै हो ॥१॥ 

विदुरजी बोले-सब तीरयोमे स्नान भौर सव 
प्राणियोके साथ फोमलताका वर्ताव--ये दोनों एक समान 
है; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महस्व है ! विभो ! 
आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव टोनोके साथ समानरूपसे 
फोमलताका वर्तव फौज्यि । एसा फरनेरे इस लोकम 
महान्‌ सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वर्गलोकमें 
जागे । पुरुषर्रष्ठ ! इस लोकम जवतक मनुष्यकी पावन 
फौतिका गान फिया जाता है, तवतफ चह स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमे उस प्राचीन इतिहास्का 
उदाहरण दिया फरते है, जिसमें शिनौ" के लिये सुधन्वाके 
साथ विरोचनके विवादका वरेन है ! राजन्‌ ! एक समयकी 
नात है, केशिनी नामवालौ एफ अनुपम सुन्दरी फल्या 
सर्वधेष्ठ पत्तिको वरण परनेफी इच्छसे स्वय॑वर-सभपमें 
उपस्थित हृद । उसौ समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त 


फरनेफौ इच्छासे वहां आया । तव फेरिनीने यहां दैत्पराजसे 
इस प्रकार बातच्ोत की ।(२-७।। 


„ केशिनी बोली--विरोचन } प्रायण श्रेष्ट होते हैया 
दत्य ? यवि ब्राह्मण भेष्ठ होते हतो में सुधन्वासे विवाह 
षयो न फ ? ।\८।। 

विरोचनने कहा--फेशिनौ ¡ हम प्रनापततिकी शरेष्ठ 
सन्ताने है, अतः सयसे उत्तम है । यह्‌ सारा संसार हमलोर्गो- 


काही है । हमारे सामने देवता या बराह्मण कौन चीज 
है? ॥६।॥ 


केशिनी वोली- विरोचन ! इसौ जगह हम दोनों 


वायत ~ ५ 
(म 






प्रतीक्षा करे, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहं सावेमा, फिर ˆ 
मे तुम दोनोको .एकद्र उपस्थित देंगी ॥१०।। 

विरोचन बोला--कत्याणी ! तुम जैसा कहती हो, 
वही करभा । भीरु } प्रातःफाल तुम मुभ भौर सुधन्वाको 
एक साय उपस्थित देखोगी ।\११।। 

विदुरजी कहते है--राजन्‌ ! इसके वाद. जव रात 
चौती भौर सूर्यमण्डलका उदय हभ, उस समय सुधन्वा उस 
स्थानपर जाया जहां विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था । 
भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्वादुमार तिरोचन भौर केशिनीके 
पास माया । ब्राह्मणको भाया देख फेगिनी उट खड़ी हू 


५ 

ऊ ५ 

उद्गपर्वं | 
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मौर उसने उसे आसन, पाद्य भीर अर्यं निवेदन 
किया ॥१२-१३॥ 


मुधन्वा बोला--ग्रह्वदनन्दन ! सै बुम्हारे धस सुव्ण- 
भय सुन्दर तिहाप्तनको केवल ध लेता ह, तुम्हारे साय 
इसपर वेठ महीं सकता; षयोकिः एता होनेसे हम धेनो एक 
समान हो नायेगे ॥१४॥ 


विरोचनने फहा--पुधन्वन्‌ ! तुम्हारे तिये तो पीड़ा, 
चटाई या करुशका भासन उचित है; तुम मेरे साय बरामरके 
सासनपर वठमे योग्य हो हौ नहो ॥१५॥ 


सघन्बाने फहा--पिता भौर पुव एक साय एक 
भआसनपर बैठ सकते है; दो प्राह्ण, दो क्षत्रिय, दो वट, 
दो वैश्य ओर शूद्र भौ एकु साय वेठ सक्ते ह कितु 
द्रसरे कोई दो व्यवित परस्पर एक साय नहीं बैठ सकते । 
वुम्हारे पितता प्रह्लाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा फिया करते 
हं4 दुम अभो वालफ हो, धरमें सुखते पले हो; अतः दुम्टं 
षन घा्तोफा षठ भो ज्ञान नर्हा है ॥१६-१७॥ 


विरोचन वोला--ुघन्वन्‌ । हम असुरोके पास जो 
कुष्ठ ली सोना, गौ, धडा भादि घन है, उसकी मे वाजो 
लगाता ह; हम-वुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार 
हो, उनसे पृषे कि हम दोनो फौन शरेष्ठ है ॥१८॥ 


सुधन्वा बोला--विरोचन ! भुय, गाय भौर घोड़ा 
बुम्हारे ही पात रहें । हम दोनो प्रा्णोको वाजो लगाकर जो 
जानकार हो, उनसे पूछे ।१६॥ 

विरोचनतै कहूा--मग्छा, भराणोंषधो चाजौ लगानेके 
पश्चत्‌ हम दोनों कहां चतेगे ? में तो न देवताभोके 
पास जा सकता हँ ओर न कमी मन्यसि ही निणंय करा 
सकता हं ॥२०॥ 


सुधन्वा बोला--प्रा्णोको पाजी लग जानेपर हम दोनों 
बुम्हुरे पिताफे पात च्रलेगे । (मुर विश्वास है #ि) प्रह्लाद 
अपने बेटेके लिये मी भढ नहीं यो सकते ॥२१॥ 


बिदुरजी कहते ह--षस तरह याजी सगाकर परस्पर 

श्रद्ध हो विरोचन भौर मुघन्वा दोनों उस्र स्षमय वहां गये, 
जहा प्रह्वादजी ये ॥।२२॥ 

भ्रह्नादने (मन्‌-ही-मन) कहा--जो कमी भी एक 

- ताय नह चते ये, वे ही दौरनो पे गुधन्वा ओर विरोचन माज 

सापकी तरह द्ध होकर एक हौ रात्ते आते दिखायी देते 

है । (फिर विरोचने कहा-) विरोचन ! मे तुमते 


विदुरनीनि 
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ध कया चुधन्वाके साय ुष्हारौ मित्रता हो गयो हे ? 
रि कते एक साय आ रहे टो ? पहते तो तुय दोनों कमी 
एक साथ नही वतते ये ॥२३-२४॥ 


विरोचन बोला--पिताजौ ! सुधन्वाके ताय मेरी 
मित्रता नहो हई है । हम दोनों प्राणोकी बाजी लयपि आ 
ह । मै आप्ते पया्थं वात पृष हूं । मेरे प्रशनका नूढा 
उत्तर न दीज्यिगा ।२५।। ॥ 


प्रह्धादने कहा--सेवको ! सुधन्वाफे लिये जल ओर 
मधुपः लाओ । (फिर सुधन्वा कहा १} ब्रलन्‌ ! 
धुम मेरे पूजनीय अतिचि हो, मेन तुम्हारे लिये सद गौ लूढ 
मोटी-ताजो फर रवौ ह ॥२६॥ 


सुधन्वा बोला-ग्रह्नाद ! जल भोर मधुपक सो मुम . 
मागमे हु मिल गयाह । वुमतोनजोर्म पृ रहा है, उस 
प्रश्नकेा छीक-खीक उत्तर दो--श्या प्राह्ण श्रेष्ठ हैँ अथवा 
विरोचन ? ।२७॥ 


प्रह्वाद बोति--म्ह्न्‌ ! मेरे एक ही पुत्र है ओर इधर 
तुम स्वयं उपस्थित हो; भला, तुमे दोनोके विवादमे भेरे-नसा 
मनुष्यं फंसे निर्णय दे सकता है ? ॥२८॥ 


सुधन्वा वोला--मतिगन्‌ ! बुम्हारे पास मौ तथा 
दूसरा जो कुष्ट भी प्रिय धन ह, ' बह सब अपने रस पुत्र 
विरोचन कोदे दो; परंतु हम दीने विवादमें तो बु 
ठीक-ठीक उत्तर देना हौ चाहिये ॥२६।1 


प्रह्लादे कहा-रुधन्वन्‌ { अब पै सुमते यह बात 
पृष्ते ह--जो सत्य न योते अथवा असत्य निर्णय करे, एेते 
दुष्ट वक्ताकी षया स्थिति होतो ह ? ।२३०॥ 


सुधन्वना बोला--सोतवाली स्तो, शूएमे हारे हए 
जभार ओर भार ढोनेसे व्ययित शरीरवाले मनुध्यकौ रातमें 
जो स्थिति होती है, बही स्थिति उल्टा न्याय देनेवलि ववताकी 
भीषहोतीदहै। जो कूडानिर्णय देता है, वहू राना नरमें 
कंद होकर बाहरी दरवाजे पर भू्का कष्ट ठता हमा 
बटृतते शदूर्भोको देवता है । मूढ योतनेसे पदि पशु मरता 
हो तो पाच पीदा, गौ मरती हो तो दस पीदा, घोड़ा 
मरता तो सो पौदियां ओर मनुष्य मरता हौ तमो एक हजार 
पौदिय नरके पदृती ह । सोनेके तिये मूढ योलनेवाला 
भूत ओर भविष्य समी पोद्िपोको नरकभें निरता है । 
पृष्वौ तया स्तोके तिये भूड कह्नेवाला तो अपना पर्दा 
हौ कर तेता है, इसतिये तुम स्वके स्थि कभी मूठ 
चोलना ॥३१-३४॥ 
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प्रह्लादन कहा--विरोचन ! युधन्वाके परिता बद्धा 





मुभे श्रेष्ठ है, चुधन्वा तुमसे ब्रेष्ठ है, इसकी माता भी 
म्हारी मातस श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वाते हार 
गये । विरोचन { भव सुधन्वा तुम्हारे प्राणोक्ा मालिक 
है 1 सृधन्वन्‌ ! अव यदि तुम दे दो तो मे विरोचनको धाना 
चाहुता हूं \ ३५-३६। 


सुधन्वा बोला--ग्रह्वाद ! तुमने धर्मक ही स्वीकार 
च्ा है, स्वार्थवश भूख नही कहा है; इसलिये अव इस दुर्लभ 
पुत्को फिर वुम् दे रहा हं । प्रह्लादे । वुम्हारे इस पुत्र 
विरोचनको मेने पुनः तुम्हे दे दिया 1 कितु भव यहु कुमारी 
केशिनीके निकट चलकर भेरा पैर धोवे ॥ ३७.३८१ 


विदरुरजी कहते इसलिये राजेन ! भप पृथ्नीके 
लिये कूठ न बोले । वेदेके स्वाथेवश सच्ची वात न कटूकर 
पत्र ओर मन्वियोकफे साथ विनाशक मुखमे न नाये । देवता- 
लोग चरबाहोकौ तरह्‌ डंडा लेकर पहरा नरह देते । वे जिसकी 
रक्षा करना चाहृते ह, उसे उत्तम वुद्धि युक्त कर देते है । 
मनुष्य जेते-जेसे कल्याणमे मन लगाता है, वेसे-ही-वैसे उसके 
सारे अभोष्ट सिद्ध होति ह--इसमें तनिक भो सेह नहीं 
है 1 फपटपुणं व्यवहार करनेवाते मापाबोको देद पायोसे 
भुवत नीं फरते । फितु जरे पंस निकल आनेपर चिदियोके 
यञ्चे धोसला छोड़ देते ह, उसी पकार वेद भी अन्तकासमे 
उसे त्याग देते ह ! शराव पीना, कलह्‌, समूहे साय वैर 
यत्िपत्नीमे भेद पैदा करना, कुट्म्बवालोे भेदव 
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उत्यन्न करना, राजे ताय देष, स्तौ भौर पुरुषमें विवाद 
मौर बुरे रास्ते--ये संब त्याग देनेयोग्य बतये ये ह । 
हस्तरेखा देखनेवाला, घोरी करके व्यापार करनेवाला, 
जुजारी, व॑द, शत्रु, भित्र मौर चारण--इन सातोको कभी भी 
गवाह न बनावे । जादरके साय अग्निहोत्र, आदरपूर्वकं 
मौनका पालन, जदरपूर्वक स्वाष्याप मौर आदरके साय 
यक्ञका अनुष्ठान--ये चार क्म भयको हूर करमेवछि ह; 
कितवे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित नहते सथ प्रदान 
करनेवाले होते ह । घरमे भाग लगानेैवाला, विष देनेवाला, 
जारज संतानकी कमाई खनवाल, सोमरस बेचमेवाता, 


` शस्त बनानेवाला, चुगली करनेवाला, भितद्येही, परस्त्री- 


लम्पट, गर्भकी हत्या करनेवाला, गुरुस्त्रीणामी, ब्राह्मण 
होकर शराव पौनेवाला, अधिक तीले स्वभाववाला, कौएकी 
तरह॒रकय-कयि करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा 
करनेवाला, धूसलोर, पतित, करूर तथा शवित रहते हृए 
रक्षाके लिये प्रार्थना करनेपर भी जो हिसा करता है--ये 
सथ-के-सथ ब्रह्महत्यारेके समान है । जलती हई आगसे 
सोनेकी पहचान होती है, सदाघारसे सल्युरुषकी, व्यवहारे 
साधको, भय अआनेपर शर्की, भथिक कठिनाईमे छौरकी 
भौर फषिन अपत्तिमे शु एवं मित्रकी परीक्षा होत है । 
वद्रापा दुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोको, दोष 
देलनेकौ आदत धमचिरणको, क्रोध लकष्मीको, नीच पुरषोंकी 
सेवा सतस्वभादको, काम लज्जाको ओर अभिमान सर्वस्वकौ 
नेष्ट फर देता है । शुभ कमेति लक्ष्मीकी उत्यत्ति होती है 
भ्रयल्मतासे बदृत्तौ है, चतुरतासे जड़ जमा लेती है भौर 
संथसते सुरक्षित रहती ह । माठ गुण पुरुषकी शोभा बदाते 
है--दुदधि, कुलोनता, दम, शास्वज्ञान, पराक्रम, बहूत न 
बोलना, यथाशष्ति दान ओर कृत्नता । तात } एक गुण 
एसा है, जो इन सभी महृत्वपुणं गुणोषर हेकात्‌ भधिकार 
जमा लेता है । जिस समय राजा किसी सनुष्यका सत्कार 
करता है, उस समय वह्‌ एक हौ गुण (राजसभ्मान) सभी 
गुणोमे बकर शोभा पाता है । राजन्‌ { मनुष्यलोकमें 
ये आठ गुण स्वर्गलोकका दर्थेनं करानेवाले ईह; इनमेषे चार 
तो सज्जनोका अनुसरण करते है मौर चारका स्वयं सज्जन ही 
अनुसरण करते ह । यज्ञ, दान, अष्ययन ओर तप-ये 
चार सन्जनोके पीछे चलते है; मीर इन्द्रियनिग्रह, सतय, 
सस्ता तथा कोमलता--इन चारोफा संतलोग स्वयं 
अनुसरण करते ह । यज्ञ, अध्ययन, घान, तप, सत्य, कषमा, 


दया मौर अलोभ--ये घर्मे आठ प्रकारके भामं बताये गये ` 


है 1 इनभेसे पहले चारोंका तो दम्भे लिये भौ सेवन किया 
जा सक्ता है; प्रतु अन्तिम चार तो जो. महात्मा नहह 


\ 


# 


“ जोगव] 

पीतौ की 0 0 
उनम रह्‌ ही नह सफते । जिस सभामें बहे-पटरे नही, वहं सभा 
नही; जौ धर्मकी वात म फटे, वे बटे महौ; जिसमे सत्य नही, 
वह धमं नहीं मोर जो कपटसे पुं हो, वहु सत्य नरह है । 
सत्य, विनेयकां भाव, श्रास्वजान, विद्या, कुलोनता, शील, 
बसल, धन, शूरता भौर चमत्कारपूर्णं वात कहना--ये दस 
स्वगेके साधन है । पापकीतिवाला मुच्य पाषाचरषय करता 


" हमा पापरूपं फलक हो प्राप्त करता है ओर पुण्यकर्मा मनुच्प 


पुण्य करता हमा अत्यन्त पुष्यफलका ही उपभोग करता है ! 
सिये प्रपतित व्रतका मचरण फरनेवाति पु्यको पाय 
नहीं करना चाहिये; वर्यो कि वारवार क्रिया हभ पाय शृदिको 
नष्ट कर देता है । जिप्रकी दद्धि नव्टहौ जाती टै, वह्‌ 
मनृष्य सदा पाप ही करता रहता है 1 सो प्रका बारंबार 
किया हमा पप्य युद्धिको चद़ता ह । जिसकी वुद्धि बद्‌ जाती 
है, वह्‌ भनुष्य सदां पुष्य हो करता है । इसन प्रकार पुष्यकमा 
मनुष्य पुष्य करता हभ पुण्यलोकंको ही जाता है 1 इसतिये 
मनुष्य फो चाहिये फि बह सदा एकाप्र चित्त होकर पृण्यका 
हौ सेवने करे । गुणेमिं दोय देखनेवाला, मभेपर आधात 
करनेवाला, निर्दयी, शतुता करनेवाला ओर शठ मनुष्य 
पापफा आवरण करता हुमा शीध्न हो महान्‌ कष्टको प्राप्त 
होता है ! दोषदृष्ठिसे रहित शृद्धे बुदिदाला पुष्य सदा 
शुमकमोका अनुष्ठान करता हुभा महान्‌ सुखकी प्राप्त 
होता है मौ< सर्वव उसका सम्मान होता है । जो बुद्धिमन्‌ 
पदो सदगदि प्राप्त करता है, वही पण्डित है; बरयोकि 
यृदिमान्‌ पुश्य टौ धम्म मौर भर्थको प्राप्त कर अनायि 
षौ अपनी उक्ति करने समथ होता है 1 दिनभरमे वह्‌ 
कर्यं करे, निसमे रातमें सुखते हे भौर भाठ भटोने वह्‌ 


विदुरनीति 
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कयं करे, जिससे यवि चार महौमे सुतम व्यतीत कर सके ! 
पहली भव्या वह काम फरे, निसते वद्धावस्यामे सुखपूर्वक 
रह सके ओर जोवनभ्रर वह्‌ कार्य करे, जिसे मरके दाद भी 
भुखते रह सक्र । सज्जन परय पच जानेपर अन्नकी, निष्कर्लकः 
जवानौ यौत जानेपर स्त्रीक, संग्राम नीत सेनेपर शूरङी 
ओर तत््वत्ान प्राप्त हो जानेपर तथस्वोकी प्रशंता करते 
है । मधम प्राप्त दए धके दादा जो शेक छिपोया जातय है, 
वह्‌ ती दिषिता नही; उससे भिन्न मौर नया दोष प्रकट हो 
जाता है । अपने भन सौर शृद्धिर्योको वगमें करनेवाले 
शिष्योके शासक गुर ह, इष्टोकि शासक राना ह ओर षघ््पि- 
चि पाप करनेवालोके शासक सुर्पुन यमरान ह । चि, 
नदौ, महात्माभकि कुल तया स्दियोके दुश्वरत्रका भूत 
नहीं जाना जा सकता । राजन्‌ । ब्राह्र्णीकी भुजा 
करनेवाला, दातः, वटुम्बीजनेकफि प्रति कोमलतताका र्ताव 
करनेवाला भौर शीलवान्‌ राजा चिरकालतेक पुम्वीका 
पालन करता है । शूर, विद्वान्‌ भौर सेवाधंको जाननेचाते~-~ 
ये तीन प्रकारके मनुष्य पुय्वीे सुवर्णटपौ पुष्पका सञ्चय 
करते ह । भारत ¡ बुद्धिते विचारकर र्थि हए कर्म॑ 
श्रेष्ठ होति है, याहे किये जनिवाति कमं मध्यम प्रेणीके 
है द्धे होनेगात्ते काथं मधम है भौर भार ठोनेकां कामं 
महा मयम है १ रजित्‌ 1 भव आप र्योधन, शुनि, रूर 
दुःशासन त्तया कर्णेपर राज्यका भार रखकर उक्ति फंस 
घाहते है 2 भरतेश्रेष्ठ { षण्डव तो सभो उत्तम गुणोते 
सम्पन्न है भौर भाप पिताका-पा भाव रखकर अर्ताव 
करते ह; आपि भौ उनपर धु्राव रखकर उचित बतविं 
कीजिये ।१३६-७७1} 


~~~ 








विदुरनीति 


(चौया अध्याय) 


विरजौ कहते ह--इस धियम दततिय सौर साध्य 
देवता संवादस्य इस प्राचोन ्तिहासका उदाहरण 


दिया करते है; यह मेरा भो सुना हेम है । प्राचौन कालको 
वात है, उत्तम ्रतवात्ते भटादु्धिनान्‌ मर्ह दत्तातरेयजी 
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हंस (परमहस) रूपसे विचर रहै थे; उस समय साध्य 
देवताओने उनसे पछा--1\१-२। 
साध्य बोले-मर्हषि ! हम सव लोग साध्य देवता हैः 
आपको केवल देखकर हम आपके विषयमे पु अनुभान नह 
कर सवते । हमे तो आप शास्तज्ञानसे युक्त, धीर एवं 
वुद्धिमान्‌ जान पडते है; अतः हमलोगोको विदत्तापु्णं अपनी 
उदार वाणी सुनानेष्ी छपा करे 11३11 
हंसने कंहा-देवताभो ! भनि सुना है कि धैर्य-धारण, 
सनोनिग्रह तथा सत्य-धर्मोका पालन ही कर्तव्य है; इसके 
दरार पुरुषो चाहे कि हूदयकी सारौ गट खोलकर प्रिय 
मौर अप्रियको अपने आत्मके समान सममे । दूसरोसे गालो 
सुनकर भो स्वयं उन्हुं गालो न दे । क्षमा करनेवालेका रोका 
हुमा क्रोध ही गालौ -देनेवालेको जला डालता है ओर उसके 
पर्यको भोले नेता है ! दूसरेको न तो गाली दे गौर न उसका 
मपमान करे, मिनोसे द्रोह तथा नीच पुरुषोकी सेवा न करे, 
सदष्चारसे हीन एवं अभिमानी न हो, रूदी तथा रोदभरी 
वाणोका परित्याग फरे । इस जगत्मे रूल वाते मनष्योके 
मर्मस्थान, हौ, हदय तथा प्राणोको दण्ध करती रहती 
` है; इसलिये धर्मानुराग पुरुष जलानेवासी रूखी वातोका 
सदाके लिये परित्याग फर दे । जिसकी बाणी रूखी आर 
स्वभाव कठोर है, जो भर्मपर आघात करता ओर वार्बाणोति 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उद्योगपवं 


^^ 





मनुष्योको पीड़ा पहंचाता है, उसे एेसा समना चाहिये कि 
वहं मनुष्योमे महादरिद्र है भौर अपनौ वाणीमें दखिद्रताको 
वधे हए ढो रहा है । यदि दुसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि 
ओर सूर्यके समान दग्धं फरनेवाले तीखं वाग्नाणेमि बहुत 
चोट पटहंचावे तो वह विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना 
सहते हए भी एसा समे कि वहु मेरे पुण्योको पुष्ट कर रहा 
है । जसे वस्त्र जिस रंगमें रेगा जायवसाही हौ जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अयवा 
चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसीका रंग चठ जातां 
है । जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोते 
भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदलेमे न तो स्वयं 
सारता दै भरन दरूसरोति ही मरवाता है, मपराधीकोभौ जो 
मारना नहीं चाहता, देवता भौ उसके आगमनकी बाट 
जोहुते रहते हँ ! योलनेसे न वोलना अच्छा बताया गया है; 

कितु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, यानी मीनको 
अपेक्षा सी हूना लाभप्रद है । सत्य भी यदि प्रिय बोला जाय 
तो तीसरी विशेषता है मौर वहु भी यदि धर्मसम्मत कटा 
जाय तो वहु वचनको चौयो विशेषता है । मनुष्य जते 
लोगोके साय रहता है, जसे लोगोंकी सेवा करता है मौर जेसा 
होना चाहता है" वसा ही हो जाता है । जिन-जिन विष्योसे 
सनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुदित होती जाती है; 

इस प्रकार यदि सव मोरसे निवृत्ति हो जाय तो मनुष्यको 
लेशमातर दुःखका भी कभी अनुभव नहो ।जोनतो स्वयं 
किसीसे जीता जाता, न दूसरोको जीतनेकी इच्छा करता 
है" च किसके साय वैर करता मौर न दूसरोको चोर पटुंचाना . 
चाहता है। जो निन्दा ओर प्रशंसामे समान भाव रखता है, 
वह ह्-शोकते परे हो जाता है । जो सबका कल्याण चाहता 
हैः किसौके अकल्याणकी दात भनमें भी नहीं लाता, जो 
सत्यवादी, कोमल ओर जितेन्द्रिय है, वह्‌ उत्तम पुरुष माना 
गया है । जो भूढो सान्त्वना नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा 
करके दे टौ डालता है दससोके दोषोको जानता है, वह मध्यम 
शरेणीका पुरुष है 1 देविये, दुःशासन गन्धरवोद्रारा पौटा गया, 

अस्तर-शस्त्रोसे विदीर्ण किया. गया, (उस समय पाण्डवोने 
उसकी रक्षा कौ; ) तो भौ बह कृतघ्न फछोधके वशीभूत हौ 

पाण्डवोको वुराईैसे मुह नहीं मोडता । वह्‌ दुरात्मा किंसीका 
भी भित्र नहीं है 1 दसौ चित्तवृत्ति अधम पुरुषोकौ ही हभा 

करती है ! जो अपने विषयमे संदेह होनेके कारण दूसरोसे 

भौ कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, मितरोो भी दर 

रखता है, अवश्य ही वह अधम पुरुष है 1 जो अपनी उस्तति: 
चाहता है वह॒ उत्तम पुरुषोकी ही सेवा फरे, समय जा 
पड्नेपर मध्यम पुरुषोकी भी सेवा करे ते, परंतु अधम 


ः ५; 
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पृष्पोको सेवा फदापि न करे ! मनुष्प इष्ट पुरो वसते, 
निरन्तरके उद्योगे, बुद्धि तया युख्यायंते घन भते हौ 
शाप्त कर ति; परेतु इसते उत्तम कुलीने पुदयकि सम्मान मोर 
संदाचारकौ बहू कदापि नहीं प्रप्त कर सक्तः ।४.२१॥ 
धृतरष्ट्ने कहा--विद्रर ! धरम भीर अर्ये नित्यज्ञाता 
एवं बहुत देवता भी उत्तम कलमे उत्पन्न पुष्योकी इच्छा 
करते ह 1 धसलिये भरं तुमसे यह प्रशन करता हे कि उत्तम 

कुल फौन ह ।1२२॥ 
चिडूुरजो वोले--जिनमे तप, इद्धियसंयम, वेरदोका 
स्वाण्याय, यज, पवित्र विदाह्‌, सदा अक्नेदान व्तैर सदाचार-- 
ये सातं गृण वर्तमान ह, उन्हें उत्तम कुल कंते ह । जिनका 
सदाचार शिपि नहीं होता, जो अपने दोपोति माता- 
पिताक कष्ट नहीं पटुंचाते, प्रसन्न चित्ते धर्मङा भाचरण 
करते है तया भसत्यका परित्याग कर सपने कुलको विशेष 
कीति चाहतै है, न्हीका कुल उत्तम ह । यत्न न होनेसे, 
निन्दित कुलम विवाह फरनेते, वेदक त्याग सौर ध्मा 
उल्लद्धन करनेते उत्तम फुल भी अधम हो जते ह। 
देवताफि धनेका नाश, ध्राद्धणके धनका अषह्रण भौर 
प्राहयर्णोक्तौ मर्यादाका उत्लद्धन करनेसे उत्तम दुल भी 
मधम हो जाति र्हं । भारत { ब्राह्मणेकि मनादर भौर 
निन्दते तथा धरोहर रषी हई वस्तुको छिपा तेनेमे अच्छे 
कुल भौ तिन्दनीय हो जात हँ । गोम, मनुध्यों मोर धनते 
सम्पप्ने होकर भौ जौ कुल सदाचारसे हीन ह वे अच्छे 
कू्लोकौ गणनामे नर्ही भा सकने । योरे धनवाते कुल भी 
यदि सदाचारे सम्पन्न हू तो वे अच्छे कुलक गणनामें 
मा जाते रह भौर महान्‌ यश भ्राप्त करते ह । सदाए्चारकी 
रसमा यत्मदूर्वक करनी चाहिये; धन॑ तो आता-जाता र्ता 
है 1 घन क्षोण हो जानेपर भो सदाचारो मनुष्य क्षोण नहीं 
भाना जताः क्तु जो सदाचारमे भरष्ट हो गया, उपै तो 
नष्ट हौ समना चाहिये 1 जो कुल श्रदाचारते हीन हीर्हैवे 
शतर्भो, पशो, धोद तया हरो-भरौ खेती सम्यप्न होनेपर 
भी उप्नतिं नदीं कर पाते । हमारे कलमे कोई वर करनेवाला 
म्‌ हो, इूरोङि धनर भ्ट्रण कटनेवाला राजा सयदा 
मन्त्री न टौ ओर मितरदरीही, कपटौ तया अस्त्यवादी नो 1 
दसो प्रकार माता-पिता, देवता एवं अतिथियोकि भोजन 
कराने पटते भोजन करनेवाला भी न हो 1 हमलोगोमेति 
जो ब्राह्यणौकौ हत्या करे, ब्राहणेङि साय दरेद करे तया 
दितर्सोको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, वह्‌ हमारे सममे 
न जाय । तृणका आसन, पृथ्व, जत मरौर चोयौ मोठे 
वाणो--सन्ननोके घरमे इन चार चोर्नोको कमो कमो 
नही होती । "राजन्‌ ! पुष्यक्मं करनेवाने धर्मात्मा 
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नीती मनय 
ष्यक यहां मे तृण भादि वस्तुए्‌ बद शरदे साय सत्कारे 
लिये उपस्थित को जाती है । नृपवर 7 छोटा-सा भी 
रय भ्रारद्ो सकता, कितु दषे काठ बट-वट्‌ होनेपर भौ 
एसा नहो कर सभ्ते । इसी प्रकार उत्तम कलमे उतपन्न 
उत्त्ाही पुष्य भार सहं सक्ते है, दूसरे मनुष्य व॑ नहीं 
हीते । जिसके कोपमे भयभीत होना वड त्या शक्ति 
हकर जिसकी सेवा कौ नाय, वह्‌ मित्र महं है । मितो 
वहो है, जिसपर पिताक भांति विश्वास प्य जा सके; द्रे 
तो संगो मात्र ह । पट्लेपे कोई सम्दन्ध न होनेपर भौ जो 
निद्रता चर्त करे वटौ मेन्धु, वही भित्र, धह सहारा 
मौर बहौ भाथय है ; निसा चित्त चञ्चल है, 
जो वृद्धोको सेवा नहीं करता, उस्र अनिरिचतमति पुरधके 
तिये मिर्वोका संग्रह स्यायी नहीं होता जते हस दले 
सरोवरके आस-पास ही मेहराक्रर रह्‌ जाते ह, भीतर नहीं 
प्रवेश करते, उसो प्रकार निसा चित्ते चल्चत है, जौ 
अज्ञानी ओर इन्दियोका गुता है, उत्ते भर्थको प्राप्ति नहीं 
होती । इष्ट पुरर्योका स्वभाव मेधके धमान चञ्चत होता 
है, वे सहता फोध कर बैठते ह मोर अक्नारण ही प्रमन्र हो 
जाति रहै । जो भित्र सत्कार पाकर सौर उनकी सहायताते 
कृतकपें होकर भी उनके नहीं होते, एसे कृतध्नेक मरनेषर 
उनका भांसि मांसमोजी जन्तु भी नही खाते । धनदो पान 
हे, भिका तो सत्कार करे हयो । मिव्रोति ङ मोन 
मांगते हुए उनके सार-मतारकीौ परीला न करे 1 संतापे 
रप नष्ट होता है, संतापे बल नष्ट होता है, संतापे 
ज्ञान नष्ट होता है मौर संतापसे मनुष्य रोगको प्रप्ते होता 
है । मभोप्ट वस्तु शोक फरनेते नहीं मिलती; उत्ते तो 
केवल शरोरको कष्ट ता है, मौर शतु प्रसन्न होते है । 
इसलिये आप मनम शोक नं करर 1 मनृष्य वार-वार मरता 
भौर जन्म लेता है, गर-वार हानि उढाता मौर वदता 
है, बार-बार स्वयं दूसरेते याचना करता ह मौर दूसरे उसमे 
याचना करते ह! तथा वारंवार वह दरूसरोकि लिये शोक करता 
है ओर इरे उसके लिये शोक करते ह 1 सुखदुः, 
उत्यत्ति-विनाश, सामानि ओर जीवन-भरण--~पे वारो- 
अासेसे प्राप्त होति रहते ह; इसलिये धोर पृष्यको दनक 
लपे हयं ओर शोक नहं करना चाहिये ॥ ये छः इन्दिां 
वहत हौ चन्त है; इनमे जो-नो इन्दिय तिसनित 
दिषयकौ ओर बढ़नी है, उसते बृद्धि उसी प्रकार क्षीण होती 
है जसे फटे घडे पानौ सदा चू जाता है ॥२३-४८॥1 

धृतराष्ट्नै कहा--काठ्मे घ्पि हई मागे समान 
सूष्म धर्मे बंधे हए राजा युधिष्ठिरे साय केने भिस्या 
व्यवहार किया है; भतः वे युद्ध करके मेरे मूष पर्वोका नास 


०० 
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कर डालेगे ! महामते ! यह्‌ सव करु सदा ही भयसे 
उद्विग्न है, मेरा यह मन भी भयते उद्विग्न है; इसलिये जो 
उद्वेगशून्य ओर शान्त पद हो, बहौ मुके बताभो ।\४६-५०॥। 
विदुरजी बोले--पापशन्य नरेश ! विद्या, तप, 
इन्दरिय-निग्रह ओौर लोभत्यागके सिवा ओौर कोई भापके 
लिये शान्तिका उपाय सै नहीं देवता । वुद्धिसे मनुष्य भपने 
भयको दूर करता है, तवस्यासे महत्‌ पदको प्राप्त होता है, 
गुरुशुश्रूषा ज्ञान मौर योगसे शान्ति. पाता है । मोक्षकीौ 
इच्छा रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं लेते, 
वेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; कितु निष्कामभावसे 
रागदरेषसे रहित हौ इस लोकम विचरते रहते है ! सम्यक्‌ 
अष्ययन, न्यायोचित्त युद्धः पुण्यकर्म ओर अच्छी तरह की 
हई तपस्याके अन्तमें सुखकी वृद्धि होती है । राजन्‌ । 
आपसमे फूट रखनेवले लोग अच्छे विौनोसे युक्त पलंग 
पाकरभी कमी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हुं स्तियोकि 
पास रहकर तथा वंदीजनोदारा कौ हुई स्तुति सुनकर भी 
प्रस्ता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रखते ह, वे 
कभी धमेका माचरण नहीं करते ! सुख भी नहीं पाते 1 
उन्हँ सौरव नहीं प्राप्त होता, तथा शान्तिक वार्ता भी नहीं 
सुहातो । हितकौ वात भौ कही जाय तो उन्हूं अच्छी नहीं 
लगती, उनके योग-क्षेमकी मी सिद्धि नहीं हो पाती; राजन्‌ ! 
भेदभाववाले पुरुषोकौ विनाशके दिवा भौर कोई गति नहीं 
है \ जेते गौमि दूध, त्राह्यणमे तप मौर युवती स्तरियोमे 
चञ्चलताका होना अधिक सम्भव हैः, उसी प्रकार अपने 
जाति-बन्धुओति भय होना भौ सम्भव ही है 1 नित्य सीचकर 
वद़ायी हुई पतली लतां बहुत होनेके कारण वहत वर्घोतक 
^ नाना प्रकारके कोके सहती ह; यही वात सत्पुरुषोके विषयमे 
“ भौ समनी चाहिये । वे दुर्बल होनेपर भी सामूहिक शवितिसे 
वलवान्‌ हो जाते ह ! भरतश्नष्ठ ˆ! जलती हुई लक्यां 
अलग-अलग होनेपर धूजां फंकती ह, ओर एक साय होनेपर 
प्रज्वलित हो उव्ती रहै । इसी प्रकार जातिवन्धु भो फूट 
हौनेपर दुःल उठते भौर एकता हौनेपर सुखी रहते ह । 
धृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणो, स्त्रियो, जातिवालों भौर 
गोओंपर हौ शूरता प्रकट करते ह, वे ङंखलसे पके हए फलोकी 
भति नीचे गिरते हैं । यदि वृक्ष जकेला है तो वह्‌ बलवान्‌, 
इदमूल तथा बहुत वड़ा होनेपर भौ एक ही क्षणम धके 
हारा बलघूबेक शाखार्ओसहित धराशायी किया जा सकत; 
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है । कितु जो वहुत-से वृक्ष एक साय रहकर समूहके रूपमे 
खड़े ह, वे एक-दुसरेके सहारे वड़ी-सी-बड़ी अधीको भी सह्‌ 
सकते हँ । इसी भ्रकार समस्त गुणोतसि सम्पन्न मनुप्यको भी 
अकेले होनेपर शवर अपनी ताकतके अंदर समते है, जसे 
अकेले वृक्षको वायु ! कितु परस्पर मेल होनेसे मौर एके 
दूसरेको सहारा भिलनेसे जातिवाले लोगं इस प्रकार वृद्धिको 
प्राप्त होते ह, जसे तालावनें फमल । ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी, 
बालक, स्त्री, अन्नदाता भौर शरणागत--ये अवध्य होते 
हि । राजन्‌ [ आपका कत्याण हो, मनुण्यमें धन भौर 
आरोग्यको छोडकर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योकि रोगी तो 
मरदेफे समान है । महाराज ! जो विना रोगके उत्पन्न, 
कडवा, सिरमे दर्द पदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध कठोर, 
तीवा ओर गरम है, जो सज्जनोद्वारा पान फरनेयोग्य है भौर 
जिसे दर्जन नहीं पौ सकते--उस फ्रोधको भाप पी जाइये 
ओर शान्त होये । रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फर्लोका 
आदर नहीं करते, विषयोमे मी उन्हु कु सुख या सार नरह 
मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हु; वे न तो धन-सम्बन्धी 
भोगोका मौर न सुखका हौ अनुभव करते ह । राजन्‌ । 

पहले ज्‌एमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मैने फहा या, 
आप दूतक्रोडामे भासक्त दर्योधनको रोकियि, विहानूलोग 
इस प्रवञ्चनाके लिये मना फरते ह;' कितु आपने मेरा 
कहना नहीं माना । वह्‌ वल नरह, जिसका मृदुल स्वमावके 
साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका शीघ्र ही सेवन करना 
चाहिये । कूरतापूर्वक उपार्जन कौ हुई लक्ष्मी नश्वर होती 
है; यदि वह्‌ मृदुलतापूर्दक वटायी गयी हो तो पुत्र-पौतोतक 
स्थिर रहती है ! राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डवोकी रक्षा 
कर जौर पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रकौ रक्षा, करें । सभी 
कौरव एक-टूसरेके शतको शतु मौर मित्रको मित्र सममे । 

सवका एक ही फर्तव्य हो, समी सुदी ओर समृद्धिशाली होकर 
जीवन व्यतोत करें । भजमीढकुलनन्दन ! इस समय आप 
ही कोरवोकि आधारस्तम्भ है, कुरुवंश आपके ही अधीन 
है 1 तात } दरन्तीके पृते अभौ बालक ह आर वनवाससे 
वहुत कष्ट पा चुके हँ; इस समय अपने यश्चकी रक्षा करते 
हेए पाण्डवोका पालन कीन्यि । ऊुरुराज ! आप पाण्डवोते 
सन्धि कर सें, जिससे शतु्ोको आपका छिद्र देखनेका 
अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर उटे हुए 

६; अवं आप अपने पत्र दूर्योधनको रोकिये ।\५१-७४।। 
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(पचिवां अध्याय) 


विदुरजौ कटे ह-राजेदध ! विचित्रदी्नन्दन ! 
स्वायम्मृव भनुजीने कहा है कि नीचे लिखे सबरह प्रक्रके 
पु्योको पाश हाये लिये यमराजे दूत नरकमे ते जति 
है--जो भाकाशपर मृष्टे प्रहार करता है, न मूकये जा 
तकनेवातते वर्पाक्ालीन इन््धनधको नुफाना चाहता है, 
पकड्में न सनेवालौ भूर्यकौ किरणोको पकड्नेका श्रयास 
करता है, शाघनके अयौग्य पुष्यपर शासन करता है, मयदिका 
उल्लंघन करके संतुष्ट हीता है, शतुकी सेवा करता है, 
स्तीरक्षाके हारा अपनी जीविकः चलाता है, याचना करनेके 
अ्ेग्य पुख्पते याचना करता हँ तया आत्मप्रशंसा करता टै, 
अच्छे कुःसमें उत्यन्न होकर भी नीच कमं करता है, दुरदेल 
होकर भौ वनवानृते वैर याँधता है, श्रद्धाहोनको उपदेश 
करता है, न चाहने योग्य वस्तुको चाहता है, श्वशुर होकर 
प्रवधृके साथ परिहास पसंद करता है तया पुत्रवधूकी 
सहायता संकटसे ूटफर भी पुनः उससे अपनी ्रतिष्ठा 
चाहता है, परस्त्रीते समागमे करता है, मावर्यकतासे मधिक 
स्त्रीक निन्दा करता है, किससे कोई वस्तु पाकर भौ याद 
नहं है' एसा कहकर उसे दवाना चाहूता है, मागनेपर दान 
दैकर उसके लिये अपनी ङग हाक्ता है भौर मूटको सही 
सावितं फरनेका प्रपात करता है । जो मनुष्य सपने साय 
जसा वर्तव करे, उसके साय वेरा हौ ब्तवि करना चाहिे-- 
यही नीति है ! कषटका भाचरण करनेवालेके साय कपयपुर्णं 
वर्ताव करे ओर भच्छा चर्ताव करनेवालिके साय साधू- 
श्यवहारसे हौ पेश आना चाहिये । बुटापा श्पका, माशा 
धवेका, मृत्यु प्रार्णोका, अमुया धमचिरणका, काम लग्नाका, 
मीच पुर्पोकी सेवा सदाचारका, नरोध लक्मीका मोर 
सभिमानं सर्वस्वका ही नाश कर देता है ॥१-८॥ 

धतराष्ट्ने कहु--जब समो वेदो पुरुषको सो वर्को 
आयुवाला यतया गपा है, तो बह किस कारणसे मपनी 
पूर्णं आयुको नहीं पाता ? ॥६॥ 

विदुरजो वोत्ते--एजन्‌ ! मापका कल्याण हौ । 
अत्यन्त भभिमान, अधिक योलना, त्पागका अमाव, घ्रोघ, 
अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता भीर मिनद्रीह-ये छः तीखी 
तलवारे देहूधारियोको आयुको कारती है । ये हौ मनु्योका 
यध करती हैः मृत्यु नटं । भारत { जो मपने ऊपर 
दिर्वास करनेवातेकी स्त्रीक साय सम्पगरम करतां है, मुर 


स्त्ीयामी है, ब्राह्मण होकर शूदकरौ स्ते सम्बन्ध रता 
हैः शराव पोता है तया जो बडोपर हृकुम चनातेवासा, 
ससक जोविका नघ्ट करनेवाला, ब्राद्पोको सेवाक्ययङे 
ल्लिये इधर-उधर भेजनेवाला सौर शरणागतकी हिता 
करनेवाला है-ये सव-के-्व ्रहयहत्यारेके स्मान ह; इन 
सद्ध हो जानेपर भ्रायरिचत्त करे--यह्‌ वेर्ोी आना है । 
बकी भआल्ञा माननेवाला, नोतिक्ञ, दाता, यत्तशेय अन्न 
भोजन करनेवाला, हिसारहित, गनय॑कारौ कायति शूर 
रहनेवाला, एतत्त, सत्मवादौ मौर कोमल स्वभाववाला 
विदान्‌ स्वर्मगाम्ते होता है । रानन्‌ ! सद प्रिय वचन 
बोलनेवाला मनुष्य तो सहनमे हौ मिल सकते ह; क्त गो 
मग्रिय होता हमा हितकारी हो, रेते वचनके वता मौर 
श्रोता दोनों हो दुलंम ह । जो धरमेका आभरम लेकर तया 
स्वामोको प्रिय लगेगा या अग्रिय~-दसका विचार छोडकर 
अप्रिय होनैपर भो हितकी बात कटूता है, उती रानाको 
सच्ची सहायता मिलती है । भुलकी रकीाके तिथे एक 
मनुष्य, ग्रामकी रक्षके लिये कुलका, देशक रक्षके लिये 
गवका मौर आत्मके कल्याणकः लिये सारो पृष्दोका त्यागं 
कर देना चाहिये । मापत्तिके लिये धनकी रक्षा करे, धनकः 
वारा मी स्तोको रक्षा करे ओर स्त्ी एवं धन दोनौकि दारा 
सदा अपनी रला करे ¡ पहतेके समयमे जूमां खेलना 
मनुष्यौमिं वेर डालनेकां कारण देखा गया है; भतः वृद्धिमान्‌ 
मनुष्य हेंसोमे मौ जूमा न खेते । राजन्‌ ! सने लुका वेल 
आरम्भ होते समयपीक्हाथाकि पहु ठीक नहह; स्तु 
रोगीको जसे दवा मौर पय्य नहीं भाति, उसो तरह भेरी वह 
वात भौ आपको अच्छी नहीं मौ । नरेद्र ! माप कौमोके 
समान अपने पुवोकि रा विचित्र पंपवाले मोरोके सदुश 
पाण्डर्वोको परानित फरनेका प्रयल कर रहे है, सिरो 
छोडकर सियाररोकी रक्षा कर रहै ह; समय मनिपर मापको 
इतरे सिये पश्चात्तापं करना पडेगा । तात { जो स्वामौ 
सदा हितसाघनम लगे रहुनेवाते अपने भक्त सेवकपर की 
श्री नही करता, उसतपर भृत्यगण विश्वा करते हृ भौर उसे 
आपत्ति समय भौ नह छोड़ते । सेवर्कोकी जीविका बंद 
करके दुसरोकि राज्य ओर धने मपहरणका प्रपतन नहीं 
करना चाहिषे; क्योकि मपनो जीविका छिन जने भोगोति 
वच्चित होकर पहलेके प्रेमी मन्नी भौ उस समय विरोधो 
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दन जते है मौर राजाका परित्याग कर देते हँ । पहले 
कर्तव्य, आय-व्यय ओर उचित वेतन आदिका निश्चय 
करके फिर सुयोग्य सहायकोका संग्रह करे; पयोकि 
कठिन-से-रूठिन कायं भी सहायकोंहारा साध्य हते है । 
जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समकर आलस्यरहितं हो 
समस्त कारयोको पुरा करता है, जो हितकौ बात कहुनेवाला, 
स्वामिभवत, सज्जन भौर राजाकी शदितको जाननेवाला है, 
उसे अपने समान समकर छपा करनी चाहिये । जो सेवक 
स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी वातका आदर नही करता, 
किसी कामम लगाये जानेपर इनकार फर जाता है, सपनी 
वुद्दिपर ग्वं करने ओर प्रतिकूल बोलनेवाले उस भृत्यको 
शीघ्र ही त्याग देना चाहिये । अहंकाररहित, फायरताशृन्य, 
शीघ्र काम पूरा करनेवाला, दयालु, शुद्धहृदय, दूसरोके 
बहुकावेमें न अघ्नेवाला, नीरोग ओर उदार वचनवाला-- 
इन अठ गुणोति युक्त मनुष्यको इूत' बनाने योग्य बताया 
शया है \! सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भौ सायंकालमे 
कभी शतुके धर ने जाय, रातमे छिपकर चोौराहेपर न खडा 
हो भौर राजा जिस स्तीको ग्रहण करना चाहता हो, उसे 
प्रप्त करनेका यत्न न करे 1 दुष्ट सहायकोचाला राजा 
जव बहुत लोगोरे साथ मन्त्रणा-समितिमे बैठकर सलाह 
ले रहा हो, उस समय उसरी वातका खण्डन न्‌ करे; क्षँ 
तुमवर विश्वास नहीं करता" एेसए भी न कटे ।! अपितु कोई 
युक्तिसंगत्‌ चहाना बनाकर वहसि हर जाय 1 अधिक 
दयालु रजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्त, 
भाई, छोटे वच्चोवाली विधवा, सेनिकं मौर जिसका अधिकारं 
छीन लिथा गया हो, बहू पुरुष--इन सवके साथ लेन-देनका 
, व्यवहार न्‌ फरे ! ये जाठ गुण परूषक शोभा वट़ते है-- 
` बुद्धि, क्रुलीनता, शपस्त्रज्ञान, इन्द्ियनिग्रह्‌, पराक्रम, अधिक 
न बोलनेका स्वभाव, यथाशविति दान ओर तक्ता 1 
तति ! एक गुण एेसा है, जो इन समौ महत््वपुणं गुणोपर 
हत्‌ अधिकार कर लेता है । राजा निस समय किसी 
मनुष्यका सत्कार करता है; उस समय यह्‌ गुण (राजसम्मान) 
उपर्युक्त सभौ गुणस बदृकर शोभा पाता है । नित्य स्नान 
करनेवाले सनुष्यको चल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वण, 
कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता भौर सुन्दरी 
स्नि्या--पह दस लाभ प्राप्त होते है । थोडा भोजन करने- 


बलिको निम्नाङ्धुति छः गुण प्रप्त होते है--आरोग्य, जायु, ` 


बल भौर सुख तो मिलते ही है; उसको संतान सुन्दर होती है, 
तया यह्‌ बहत खानेवाला है एसा फहकंर लोग उपर 
मालेप नहीं करते । भकमण्य, -वहुत खनिचाे, सद लोगेसि 
चर करनेवाले, धिक मायावी, कूर, देश-कालका षन न 


रखनेवाले भौर निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कभो 
अपने घरमे न ठह्रने दे । बहुत ली होनेपर भो कषण, 
गाली वकनेवाते, मूर्ख, जंगलमें रहनेवाले, धूर्ते, नोचसेवी, 
निर्दयी, वैर बधिनेवाले भीर कृतघ्नसे कमी सहायताकी 
याचना नहीं करनी चाहिये । क्तेशप्रद क्म करनेवाला, 
अत्यन्त प्रमादी, सडा असत्यमाषण करनेवाला, सस्थिर 
भक्तिवाला, स्नेहमे रहित, अपनेको चतुर माननेवाला-- 
इन छः भ्रकारके अधम पुरुषोकी सेवा न करे 1 धनकौ प्राप्ति 
सहायककी अपेक्षा रखती है, मीर सहायक धनको अपेक्षा 
रखते ह; ये दोनों एक-दूसरेके आधित है, परस्परे सहयोग 
बिना इनकी सिदि नहीं होती । पु्रोको उत्यन्न कर उन्हे 
ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका 
प्रबन्ध फर दै; फिर कन्याओंका योग्य वरके साय विवाह करं 
देनैके पश्चात्‌ वनम मुनिवृत्तिसे रहनेकौ इच्छा करे । 
जो सम्पूरणं प्राणियोके लिये हितकर मौर भपने लिये भौ 
सुखद हो, उसे ईश्वरा्पणवुद्धिसे करे; सम्पुणे सिद्धियोका 
यही मूलमन्त्र है ! जिसमे बदृनेकी शदित, प्रभाव, तेज, 
पराक्रम, उदयोग आर निश्चय है, उसे अपनी जीविककि 
नाशका मय कंसे हो सक्ता है ? पाण्डदकि साथ युद्ध 
करनेमे जो दोष है" उनपर दृष्टि डाल्यि; उनसे संम्राम 
चड़ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भमी कष्ट ही उरना 
पड़ेगा ! इसके सिवा पृद्रोके साथ वैर, नित्य उद्ेपपुर्णं जीवने, 
कीतिका नाश गौर शतुभको आनन्द होगा । भाकाशमें 
तिरे उदित हृए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमे अशान्ति भौर 
उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह्‌ भीष्म, आप, द्रोणाचार्यं 
भौर राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हा कोप इस ससारका रुहार 
कर सकता है 1 आपके सौ पुत्र, कर्णं ओर पांच पाण्डव--ये 
सब भिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पुर्ण पृथ्वीका सन कर सकते 
ह 1 राजन्‌ ! आपके पत्र वनके .समान ह भौर पाण्डव 
उसमें रहनेवाले व्याघ्र है ! भप व्याध्रोसहित समस्त वको 
नष्ट न कोजिये तथा बनसे उन भ्याघ्रोको दूर न भगाडये । 
च्याप्नोके बिना वनकौ रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके.बिना 
व्याघ्र नहीं रह्‌ सक्ते; क्योकि व्याघ्र वनकी रक्षा करतेर्है 
जर वन व्याघ्रोकी । जिनका मन पापोमे लगा रहता है, 
चे लोग दूसरोके कल्याणमय गुणोको जाननेकी वैसी इच्छा 
नहीं रखते जसो फि उनके अवगुणोको जाननेकी रखते है 1 
जो अर्थकौ पुणं सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही 
आचरण करना चाहिये 1 जंसे.स्वर्गसे अमृत इर नहीं होता, . 
उसी प्रकार धर्मे अर्थं अलग नहं होता । {जिसकी बुदि 
पापसे हटाकर कल्याणमे लगा दौ गयी है, उसने संतारमें 
जो भौ प्रषेति भौर विकृति है---उस सबको जान तिया 
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है 1 जो समगरानुसार धरम, अर्यं मौर कामका सेवन करता 
है, बहु इस लोक भोर परलोकमे भौ धर्मे, अथे मौर कामको 
पराप्त करता है । राजन्‌ 1 जो क्रोध सौर हके उठे हए 
येगको रोक तेता है भौर भपत्तिमे भौ धर्यको सो नही 
` ठता, वही राजलक्ष्मीका अधिकारो होता है । राजन्‌ 1 
आपका कल्याण हो, सृतुष्योभिं सदा पाच प्रकारका बस होता 
है; उसे पुनिये । जो बाहुमल है, वह्‌ कनिष्ठ बत कहताता 
टै; मन्तीका मिलना द्रषरा बल है; मनोषीलोग धनके 
साभको तीसरा घत वताते ह; मौर राजन्‌ ¡ जो घाप 
दादे प्राप्त हमा स्वामाविक बल (कुटुम्बकषा मल) है, 
वह 'अभिजात' नामक चौथा यल है} भारत | जितत 
हन सपनी थलोंका संग्रह हो जाता है, घह्‌ लोमे भेष्ठ बुद्धिका 
भरल" फहलाता है ¡ जो मनुष्या बहत पड़ा भपकार कर 
सकता है, उस पुर्यफे साथ वैर ठनकर इस विश्वासपर 
निरिचन्ते न हो जाप फि मे उसपे द्रर हूं (बह्‌ मेरा कु नहीं 
कर सकता} । एसा कौन बुदिमान्‌ होगा जो स्त्री, राजा, 
सप, षृ हए पाठ, सामर््यशासौ व्यकरित, शव, भोगं ओर 
मआमूष्यपर पूर्णं विश्वास कर सकता है ? जिसको बुदिके 
माणसे मारा गया है, उस जीवे सिये न फोर वेयर, न दवा है, 


म होम, न मन्त्र, न कोई माद्धलिक कायं, न भयदवेदोक्त 
भ्रमोग भोर न मली्भाति सषि बूटी ही है 1 भारत ! 
मनुप्यको चाहिये कि वह्‌ साप, भग्नि, सिह मौर अपने 
कुले उत्पन्न य्यभिितका अनादर न करे; क्योकि ये सभी बड़े 
तेजस्वौ होते है । संतारे अग्नि एक महाम्‌ सेन है, वह्‌ 
कमे छिपौ रहती है; कितु जयतक दूसरे लोग उसे 
प्रज्वलित न कर दे, तवत्तक यह उस काठको नहं जलाती { 
यहो भग्नि यदि काष्ठे मयकर उदीप्त कर दौ नाती है, तो "` 
वहं मपने तेजते उतत काठको तथा सरे जद्लको भौ जल्दी 
ही जला डालतौ है । हसी प्रकार अपने क्रे उत्पन्न पे भग्ने 
समान तेजस्वौ पाण्डव क्षमाभावसे पुक्त भौर विकारशुन्य 
हो काष्ठे चिप अग्निकौ तरह शान्तमावते स्थित है । 
अपने पुरोहित भाप सताफे समान ह भौर पाण्डव महान्‌ 
शालवृक्षके सदृश हु; महान्‌ वृक्षका आय लिये निना लता 
कभी वदु नौं सफतौ । राजन्‌ । अभ्निकानेन्दन । 
आपके धृत्र एकं वन हैँ मौर पाण्डर्वोको उसके भीतर रहने- 
वलि सिह समिय । ताते ! सिहते भूना हो जनिपर षन 
नष्ट हो जाता है भौर वने विना सिहं भी नष्ट हौ 
जाति ह ॥१०-६४॥ 





विदुरनीति 
{छठा अध्याय) 


विदुरजी फते ह--नब कोई माननीय वृद शर्य 
निकट आता ह, उप्त समय नवमुवक ग्यदितके प्राण ऊपरको 
उने सगते ह; फिर जब वह्‌ द्धक स्वागतमे उठकर 
खड़ा होता ओर प्रणामं करतः है, तो धुनः प्रारणोको वास्तविक 
सियतिमे प्राप्त करता ह । धीर पुख्यको चाहिये, जव कोई 
साधु पुय अतिमिके रूपमे घरपर आवे तो पहले भासन देकर 
जल साकर उसके चरण पलार, फिर उसकी कशत पु्टकर 


अपनी ध्थिति अतावे, तदनन्तर आवश्यकता सममकर अत्न “ 


भ्रोजन कराये । वेदवेत्ता ब्राह्मण निसके धर दाताके लोभ, 
सय ये कंमूसीके कारण जल, मधुपक भौर गोको नहं 
स्वीकार करता, शष्ठ पुरुयोने उस शृहस्थका जीवन व्ययं 
ताया ह 1 वैध चोरफाड़ करनेदाला (अरि), ब्रहमचयेते 
घध्ट, चोर, कूर, शराबी, र्भहुत्यारा, सेनानीवौ ओर 
येदविषेता-ये यपि षर धोने योग्य नहीं ह, तथापि 
} यदि अतिथि होकर भ्ये तो विशेव प्रिय यानी भादरके 
ोग्य होते ह । नमक, पका हमा अन्न, दहु, इध, मधु, तेल, 


धो, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सय प्रफारको 
गन्ध भौर गुड़--इतनो वस्तुं बेचने थग्य नहीं हँ ! भो 
क्रोध न करनेवाला, देला, पथर ओर सुवर्णको एक-पा 
समनेवाला, शोकहौन, सन्धि-विप्रहुसे रहित, निन्दा-प्रशंसासे 
शम्य, प्रिय-अभियका त्याग करनेवाला तथा उदासीने है" बही 
पिसुक (सन्यासो) है । जो नीवार (जंगली चावल), 
कन्दमूल, दगु (लिसौड) ओर साग लाकर निर्वाह करता 
है, मनको वशम रता है, अग्निहोत्र करता है, बनें रहकर 
भी अतिधिसेषामे सदा सावधान रहूता है, वहो पण्यात्मा 
तपस्वी (चान्नस्य) शरेष्ठ माना गया है । बुद्धिमान्‌ 
पुश्यको बुराई करके दस विरवासपर निश्चिन्त न रहे कि 
शनै द्र हैः । बुद्धिमानृको वाहं बड लंबी होती ह! सताया 
जानेषर बह उन्ही बहोत बदला तेता है ॥ जो विश्वासा 
पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे हो मही; कितु जो 
विश्वासा है, उसपर भो अधिक विश्वासं न करे 1 
विश्वासो पुरयते उत्पन्न हुभा भय मूलोच्ेद कर डालता है । 
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मन्‌व्यको चाहिये फिं वह ई्यारहित, स्वियोका रक्षक, 
सम्पतिका न्यायपूर्देक विभाग करनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ 
तथा स्तियोके निकट सौरे वचन वोलनेवाता हो, परंतु 
उनके वशम कभी न हो । स्तरिय घरकी लक्ष्मी कही गयौ 
है; ये अत्यन्त सौभाग्य्लालिनी, भूजाके योग्य, पवित्र 
तथा चरकी शोभा ह । अतः इसकी विशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये । अन्तःपुरकौ रक्षाका फार्म पिताको सोप दे, रसो्द- 
घरका प्रबन्ध माताके हायमें दे दे, गौओंकौ सेवामे अपने 
समान व्यदितको नियुक्त करे मौर एषिका कार्यं स्वयं 
करे ! सेव्कोदरारा वाणिज्य---व्यापार करे ओर प्रोके 
दासा ब्ाह्यणोकी सेवा फरे । जलसे अग्नि, प्राह्यणसे क्षेत्रिय 
ओर पत्थरसे लोहा पैदा हुआ है । इनफा तेज सर्वेत व्याप्त 
होनेपर भो भपने उत्पत्तिस्थानमे शान्त हो जाता है । भच्छे 
कलमे उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशील भौर 
विकारशून्य सेत पुरुष सदा काष्ठे अस्तिक भांति शान्तभावसे 
स्थित रहते है । जिस राजाफौ मन्त्रणाको उसके बहिरेग 
एवं अन्तरंग सभासद्तक नहीं जानते, सव ओर दृष्टि 
रलतेवाला वह राजा चिरकालतक एेश्वर्यका उपभोग 
करता है । धर्म, फाम ओर अर्थसम्बन्धी कार्योको करनेसे 
पहले न वतावे, फरके ही दिखलाये ! एसा फरनेसे अपनी 
मन्त्रणा दूसरोपर प्रकट . नहीं होती । पर्वतकौ चोटौपर 
चटृकर अयवा राजमहलके एकान्त स्थानम जाकर या 
जंगलमे निर्जन स्थानपर मन्त्रणा फरनी चाहिये \ हे भारत ! 
जो भित न हो, मित होनेपर भी पण्डित न हो, पण्डित 
होनेपर भी जिसका मन शमे न हो, वह अपना गुप्त मन्त्र 
जाननेके योग्यं नह है । राजा अच्छी तरह परोक्षा कयि 
~ चिना किसको अपना मन्त्रौ न चनावे \ षयोकि धनकी 
~; प्राप्ति मौर मन््रकौ रक्षाका भार मन्त्रौपर हौ रहता है \ 
जिसके धर्म, अथं ओर कामविषयक सभौ कार्योको पूणं 
होनेके वाद ही स्ेभासद्गण जान पाते है, वही राजा समस्त 
राजाओंमे श्रेष्ठ है । अपने भन्त्रको गुप्त रखनेवाले उस 
राजाको निःसंदेहं सिद्धि प्रप्त होतो है \ जो मोहुवश चुरे 
फर्म करता हैः चह उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेषे 
अपने जीवनसे नौ हाय धो वैठता है ।! उत्तम फर्मोफा 
अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, कितु उनका न किया 
जाना पश्चात्तापका कारण साना गया है । जसे वेदोको पटे 
विना ह्ण भाद्धका अधिकारी नहं होता, उसी प्रकार 
सन्धि, विग्रहः यान, आसन, हैधीमाव ओर समाश्रय नामक 
छः गुणोफो जाने चिना फोई गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी 
नरह होता ) राजन्‌ ! जो सन्धि-विग्रह्‌ आदि छः गणकी 
जानकारीे कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि मौर ह्ासको 


संक्षिप्त महाभारत 





[उद्योगपर्व 
जानता है ततथा जिसके स्वभावकौ सब लोग प्रशसा करते 
ह, उसौ राजाके अधीन पुण्वी रहती है 1 जिसके क्रोध भौर 
हषं व्यर्थ नही जाते, जो अएवश्यक कार्यको स्वयं देखभाल 
करता है ओर खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता हैः 
उसकी पुथ्वी पर्याप्त धन दैनेवालौ ही होती है । भूपतिको 





चाहिये कि अपने ^राजा' नामसे भौर राजोचित छत्र 


धारणसे संतुष्ट रहे ! सेवकोको पर्याप्त धन दे, सन अकेले 
ही न हडप ने । ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्तरीको 
उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है ओर 
राजाको भी राजा ही जानता है । वशमे अये हुए वधयोग्य 
शतुको फमी छोडना नहीं चाहिये । यवि अपना बलं अधिक 
महौ तो सश्र होकर उसके पास समय निताना चाहिये, 
भौर बेल होनेपर उसे भार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि 
शतु मारान गया तो उससे शीध्र ही भय उपस्थित होता 
है । रेवता, प्राह्ण, राजा, बुद्ध, बालक भौर रोगीपर 
हौनेवाले क्रोधकौ प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये । निरर्थक 
कलह करना मूर्लोका फाम है, बुचिमान्‌ पुरुषको इसका 
त्याग करना चाहिये । एसा फरनेसे उसे लोकम यश 
मिलता है भौर अनर्थका सामना नहीं करना पडता । जिसके 
प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यथे 
होता है, एसे राजाको प्रजा उसरी भांति नहीं चाहती 
जैसे स्त्री नपुंसक पत्तिको । बुद्धिस धन प्राप्त होता है, 
ओर मूखंता दरिद्रताका कारण है--एेसा फो नियम नहीं 
है । संसारचक्रे वृततान्तको केवल विदान्‌ पुरुष ही जानते 
हैः इसरे लोग नहीं । भारत ! भूं मनुष्य विद्या, शीत, 
अवस्था, वृद्धि, धन मौर कुलमे बड़े माननीय पुश्षेका 
सदा अनादर किया करता है । जिसका चरित्र निन्वनीय 
है" जो मूर्ख, गुणों दोष देनेवाला, अधार्मिक, सुरे वचन 
बोलनेवाला ओर क्रोधौ है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ 
(संकट) चट पडते ह 1 ठगङ न करना, दान देना, बातपर 
फायम रहना ओर अच्छी ततरह्‌ कटी हुई हितकी बात-ये. 
सब सम्पुणं भूतोको अपना चना तेते हैँ । फिसीको भी धोखा 
न देनेवाला, न्नतुर, शृतज्, बुद्धिमान्‌ ओर सरल राजा 
खजाना सतम हो जानेपर भौ सहायकोको पा जाता हैः 
अर्यात्‌ उत्ते सहायक मिल जाते है । ध्य, सनोनिप्रहः 
इन्दिपसेयम, पवित्रता, दया, फोमल वाणी ओर मिवसे द्रोह 
न केरना--ये सात वाते लक्ष्मीको बढानेवाली ह । राजन्‌ ! 

जो भपने भाभितोमे धनका ठीकनठीक बेटवारा नहीं करता 
तया जो दुष्ट, कृतघ्न ओर निर्लज्ज है, एसा राजा इस 
लोकमें त्याग देने योग्य है । जो स्वयं दोषो होकर भी निर्ोष 
आत्मीय व्यव्तिको कुपित करता है, वह्‌ सर्पयुक्त धरभे 


उद्योगपर्व [ 


रह्नेवालि मुष्यकी भांति चतभ सुखे नहीं सो सक्ता ? 
भारत } जिनके ऊपर दोधारोपण करनेते योय भौर कषेतमे 
चणा लातौ हो, उने लोगोको देवता भांति सदा प्रसन्न 
रखना खाहिये । जो धन आदि पदायं स्त्रो, प्रमादो, पतित 
मौर नीच पुर्योके हायमे सोपि दिये जति है, वे संशयम षड 
जाते है । राजन्‌ ! जहका शासन स्त्री, जुमारो ओर 
मासकके हाथमे है, हांक लोग नदो परथरकी नादपर 
चेरेयार्लौको भाति विपततिफे समुदमे शू जति हृ 1 मो 
लोग जितना भावश्यक है, उतने हौ कामम समे रहते है, 
अधिकम हष नहो लते, उन्हे तै पण्टित मानता हु; 


विदुरनीति 
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शयोकि अधिके हाय दावन सथ्पका कारण होत है। 
जुजारौ जिसको तारोफ करते है, घारण जिसकी परशंसाका 
भान करते हैँ यौर वेश्याएुं जितो बड़ा फिया करतौ है 
वह मनुष्य जीता ही मूके समान है । भारत | यापने 
उने महान्‌ धनुयेर मौर भत्यन्त तेनस्वौ षाण्डवोको 
छोडकर जो यह महान्‌ पेर्वयंका मार दर्योधनके उपर र 
दिया है; इसलिये भप शश्र ही उस देष्वर्यमदते भूढ 
दर्योधनको तरिभुवनरे साम्राज्ये गिरे हए यलिकौ भाति 
इस राभ्यते ष्ट होते देखियेगा ॥९-४७॥ 





विदुरनीति 


(सातवां अध्याय) 


धृतराष्टूने फटा--विद्र ¡ यह भरुदष देश्वयेकी प्राप्ति 
' ओर नाशम स्यतन्त्र नही है ? प्रहणे धाणेते बेधो दई 
कटपुततीकी भाति द्से प्रारग्धके अधीन कर रष्वा है; 
इसलिये तुम कहते चतो, मै सुननेके लिये धयं धारण किये 
येग हू ॥१॥ 
विदुरजी बोक्ने--पारत [ समयके विपरीत पदि 
बृहस्पति भी फ बोले, तो उन अपमान ही होगा भीर 
उनकी युद्धिको भी मवक्ता हौ होमौ 1 संसारे कोर मनुष्य 
शानि देने प्रिय होता है, दूसरा प्रियं थचन बोलनेते प्रिय 
हेता है भौर तौसरा मन्त तथा आओषधके बलसे प्रिय होता 
है; क्तु जो वास्तवमे प्रियहै, वह तोसदाग्रिपष्ीटै) 
न्सतिष्टेष हो जाता है वह्‌ न साधु, न विद्रान्‌ मौरन 
युद्धिमान्‌ हौ जान पड़ता है ! प्रियतमके तो सभी कमं शुभं 
ष्टौ हति है भौर दुश्मनके सी काम पापमय । रान्‌ ! 
द्योघनकरे जन्म तेते हौ मने कहा था कि किवत इती एक 
धनको सुम त्याग दो । इ्सफे त्यागसे सौ पूर्वोकी घृदि 
होगी मोर दसरा त्याग न करनेते सौ पू्वोका नाश होगा" । 
ज वुद्धि भविष्यमें नारका कारणं यने, उते अधिक महिस्व 
चह ह देना चाहिये । भौर उस क्षयका भी बहुत भादर करना 
प्रहिये, जो आमे चलकर अभ्युदपका कारण हो । महाराज ¡ 
वास्तवमें जो क्षय दधिका कारण होता है, वह्‌ क्षय ही नही 
है । कितु उस लाभको भौ क्षय हौ मानना चाहिये, जिसे पानेते 
बहूतोका तुश हो जाग्र । धृतराष्ट्‌ 1 कु लोग गुणके धनी 
दोतते ह ओैर कुष्ठ लोग धनके धनी । जो धनके धनी होते हुए 
भी गुणोकि कंगाल ह, उन्हे सर्वेथा त्याग दोजिये 1)२-८\} 


धृतराष्ट्ने कहा-ब्दिर ! वुम जो कुट कटु रहे ह, 
परिणामभे हितकर है; बुद्धिमान्‌ लोग इसका अनुमोदन 
फरते हं । यह भो ठीकहै फि जिस ओदर धर्म होता है, 
उसो पक्षको जीत होतो है तो भो मे अपने बेटेका त्पाग नहीं 
कर सकता ॥६॥ 

विदुरजी बोते-नो भधिक गुणोते सम्पद्म भौर 
विनयो है, वहू प्राणि्योका तनिक भो संहार होते वेल उसकी 
कमी उपेक्षा नहं, कर सकता । जो द्रसरोकी निन्दामे हो 
सगे रहते है, दरसरोको दरःल देने भौर आपसमे फूट डालनेफे 
लिये सदा उत्साहे साथ श्रयत्न करते, ह जिनका दशन 
वोपते भरा (अशुभ) है ओौर निनके साय रह्नेमे भी बहुत 
बड़ खतरा है, एते सोगोति धन सेनेमें महान्‌ दोष है भौर उन्हे 
देनेमे बहत बड़ा भय है । द्रुसतेमं एूट डातनेका जिनका 
स्वभाव है, जो कामी, निर्लज्ज, शठ मौर प्रसिद्ध पापीर्हैवे 
साथ रखनेके अयोग्य--निन्दिति माने गये हैँ । उपर्युवत 
दोोके अतिरिक्त भौर भो जो महान्‌ दोय ह, उनसे युक्त 
मनुध्योका त्याग कर देना चाहिये । सौहा्दभाव निवृत्त हो 
जानेपर नोच धोका भरेम नघ्ट हो जाता है, उस सोहादेसे 
दोनेवाते फलकी सिदि ओर सुषा भी माश हो जाता है ! 
फिर वह नोच पुरु निन्दा करनेके यतन करता है, घोड़ा 
सौ अपराघ टौ जानेषर मोहवश विनाशे लिये उद्योग 
आरम्भ कर देता है । उत्ते तनिक भी शान्ति नह मिलतो । 
उस प्रकारके नीच, कूर तया अजितेन्दिय पुर्योसे होनेवति 
संगर अपनी वदधते पूर्णं विचार फरफे दिदरान्‌ पुप्प उत्ते 
इर्ते ही त्या दे1\ जो अपने बुदुम्वी, ददि, दीत तयाः 
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मन॒ष्यकौ चाहिय किं वह ई््यारहित, स्तियोका रक्षक, 
सम्पत्तिका न्ायूरवंक विभाग फरनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ 
तथा स्तियोके निकट मीठे बचन वोलनेवाला हो, परंतु 
उनके वशमें कमी न हो । स्तिया घरकी लक्ष्मी कही गयी 
ह; ये मत्यन्त सौभाग्यश्चालिनी, पुजाके योग्य, पविव 
तथा घरकी शोमा है 1 अतः इनकी विशषेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये । अन्तःपुरको रक्षाका कायं पिताको सप दे, रसोर्द- 
चरका प्रवन्ध माताके हाथमे दे दे, गौओंकी सेवामे अयने 
समान व्यदितको नियुक्त करे ओर षिका कायं स्वयं 
करे । सेवकोदवारा वाणिज्य--ज्यापार करे भौर पृरतरोके 
हारा ब्राह्मणोकी सेवा करे । जलसे अग्नि, ब्राह्यणते क्षत्रिय 
भौर पत्थरते लोहा पैदा हुआ है । इनका तेज सवत्र ग्याप्त 
होनेपर भी अपने उत्यत्तिस्थानमें शन्त हौ जाता है । मच्छ 

 कूलमे उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशील ओर 
विकारशून्य संत पुरुष सदा काष्ठमे अग्निकी भाति शन्तभावसे 
स्थित रहते है । नित राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरंग 
एवं अन्तरेग सभासद्तक . नहीं जानते, सब ओर दृष्टि 
रखनेवाला वहु राजा चिरकालतक एेश्वयेका उपभोग 
करता है 1 धर्म, काम भौर अर्थसम्बन्धी कार्योको करनेसे 
पहले न वतवि, करके ही दिये । एसा करनेसे अपनी 
मन्त्रणा इसरौपर प्रकट , नहीं होती । पर्वतकौ चोटीपर 
चटृकर अथवा राजमहलके एकान्त स्थानमें जाकर या 
जंगलमे निर्जन स्थानपर मन््रणा करन चाहिये । हे भारत ! 
जोमितेन हो, मित्र होनेपर भौ पण्डित न हो, पण्डित 
होनेपर भो जिसका मन वशम न हो, वह्‌ अपना गुप्त मन्त्र 
जाननेके योग्य नहीं है । राजा अच्छी तरह परीक्षा क्वि 
विना किसौको अपना मन्त्रौ न बनावे । क्योकि धनकी 
प्राप्ति ओर मन्तरकौ रक्षाका भार मन्त्रीपर ही रहता है । 
जिसके धर्म, अर्थं भौर कामदिषयक सभौ कार्योको पुरणं 
होनेके वाद ही सेभासद्गण जान पाते है, बहौ राजा समस्त 
राजाओमे शरेष्ठ है \ अपने भन्तको गुप्त रखनेवाले उस 
राजाक्मे नि.संदेह्‌ सिद्धि प्रप्त होती है । जो मोहवश वरे 
क्म करता है, वह्‌ उन क्ार्योका विपरीत परिणाम हेनेसे 
मपने जीवनसे भी हाय धो चैठता है \ उत्तम कर्माका 
अनुष्ठन तो सुख देनेवाला होता है, कितु उनका न किय 
जाना पश्चात्तापका कारण भाना गया ह । जसे वेदयोको षदे 
चिना ब्राह्मण श्रादधका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार 
सन्धि, विग्रह यान, मासन, दैधीमाव भौर समाधय नामक 
छः युणोको जाने चिना कोई गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी 
नहीं होता 1 राजन्‌ ! जो सन्धि-विग्रहु मादि छः गर्णोकी 
जानकारौकफे कारण प्रसिद्ध है, स्विति, यद्धि मौर ह्ासको 
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जानता है तथा जिसके स्वमावकी सब लोग प्रशंसा करते 
ह, उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है । जिसके रोध जोर 
हषं व्यर्थं नहीं जाते, जो मावश्यक कार्योको स्वयं देखभाल 
करता है भौर खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है, 
उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही होती है । भूपतिको 
चाहिये कि अपने ^राजा' नामसे भौर राजोचित छतर 
धारणसे संतुष्ट रहे ! सेवकोंको पर्यप्ति धन 2, सन अकेते 
ही न हडप ले । ब्राह्मणको ब्राह्यणः जानता है, स्तरीको 
उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है ओर 
राजाको भी राजा ही जानता है । वल्में अये हुए वधयोग्य 
शतरुको कभी छोडना नहीं चाहिये \ यदि अपना बल अधिक 
नहो तो नर होकर उसके पास समय बिताना चाहिये, 
मौर बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योकि यदि 
शतु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता 
है । देवता, ब्राह्यण, राजा, वृद्ध, बालक भौर रोगीपर 
होनैवाले कोधको प्रयत्नपूर्वेक रोकना चाहिये । निरर्थक 
कलह करना मूर्वोका काम है, बुद्धिमान्‌ पुरषको इसका 
त्याग करना चाहिये । एसा करनेसे उसे लोकमे यश 
मिलता है ओर अनर्थका सामना नहीं करना पडता । जिसके 
प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यं 
होता है” एसे राजाको प्रजा उसी भांति नहीं चाहती 
जसे स्त्री नपुंसक पतिको ! बुद्धिस धन प्राप्त होता है, 
ओर मूर्खता दरिद्रताका कारण है--एेसा कोई नियम, नहीं 
है । सं्तारचक्रके वृत्तान्तको केवल विद्धान्‌ पुरुष हौ जानते 
है, दूसरे लोग नहीं \ भारत ! मूखं मनुष्य विद्या, शील, 

अवस्था, बुद्धि, धन भौर कुलम बडे माननीय पुरुषोका 
सदा अनादर किया करता है 1 जिसका चरित्रे निन्दनीय 
है" जो मूर्ख, गुणोमें दोष देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन 
वोलनेवाला भौर कधी है, उसके ऊपर शीध् ही अनर्थ 
(संकट) दूट पडते हैँ 1 ठग न करना, दान देना, बातपर 
कायम रहना ओर अच्छी तरह कही हुई हितकौ बात-ये. 
सव सम्पुर्ण भूतोको अपना बना लेते हँ । किसीको मी धोखा 
न देनेवाला, तुर, कृतज्ञ, वुद्धिमान्‌ भौर संरल राजा 

खजाना खतम हो जानेपर भौ सहायकोंको षा जाता है, 

अर्यात्‌ उसे सहायक मिल जाते हुँ । धैर्य, मनोनिग्रहः 

इन्दियसंयम, पवित्रता; दया, कोमल वाणी मौर मित्रसे बरोह ` 
न करना--ये सात बातें लक्ष्मीको बदूानेवाली ह \! राजन्‌ ! 

जो अपने भाभितोमिं धनका ठीक-रीक बेटवारा नहीं करता 

तया जो दुष्ट, कृतघ्न भौर निलंज्ज है, एसा राजा इस 

लोकम त्याग देने योग्य है । जो स्वयं दोषौ होकर भौ निर्दोष 

आत्मीय व्यवितको कुपित करता है, वह स्प॑युक्त घरमे 


उदोगपवं | 


रहनेवाले भनुष्यकी भाति रातमें सुलसे नही सो सकता 1 
भारत 1 जिनके ऊप वोषारोपण करनेते योग मौर क्षेमे 
बाधा माती हो, उन सोमको देवताको भांति सदा प्रत्र 
रलना घार्हिये । जो घन आदि पदाय स्त्रो, प्रमादो, पतित 
मौर नीच पुरुषोकि हाथमे सौप दिये जति ह, वे संशयम पट 
भाति है । राजन्‌ ! जहका शासन स्त्री, जुभारौ भौर 
आलकक ठायमे है, वहौके लोग नदीमे पत्यरकौ नादषर 
अठनेवार्लोको भांति विपत्तिके समूदमे श्म जाते है । जो 
सोग जितना भावश्यक है, उतने हौ कामम लगे रहते ई, 
अधिक हाय नहो डालते, उन्हं मँ षण्डित मानता ह; 


विदुरनीति 


५०६ 
[तीती पी 
कपोकि अधिकमे हाय डालना संघर्पका कारण होताहै। 
जुस जिसको तारीफ करते ह, चारण भिक प्रशंसां 
गान करते ह भौर वेश्यां जिसकी बड़ाई किया करती ह, 
बह मनुष्य जोताः ही मूर्दके समान है । भारतं | पने 
उन महान्‌ धनुर मौर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवोको 
छोढृकर जो यह महान्‌ एेश्वर्यका भार दर्योधनक्षे अपर रख 
दिया है; इसलिये आप शीश्च ही उतर देशव्यमदते मूढ 
दरयोधनको विभुवनके साप्राज्यते गिरे हूए वलिकी भांति 
दस राज्ये ष्ट होते देखियेभा ॥१-४७॥ 





विदुरनीति 


(सावां मध्याय) 


धृतराष्टरने कहा--विदर 1 पह पुदय देश्वरयकौ प्रास्त 
भौर नाशम स्वतन्त्र नहं है । ब्रह्याने धागेते वधो हई 
कटपुतसोको भांति से प्रारम्धफे अघोन कर रक्या है; 
हसलिये तुम कहते चलो, म भुननेके लिये धेयं धारण कयि 
येठा हु \१॥ 

विदरुरजो बोले--भारत ! समये विपरीत यदि 
बृहस्पति भी फट थोते, तो उनका अपमान ष होगा भरं 
उनको बृदिकी मी भवना ही होगी । संसारम कोर मनुष्य 
दाने देने प्रिय होता है, दूरा प्रिय वचन बोलने प्रि 
केता है ओर तोतया मन्त्र तथा मौषधफे बले प्रिय होता 
है; कितु जो वास्तवे प्रियहै, वह्‌ तोसदाग्रिय्ीषहै) 
जिसमे द्रेषहो जाताटहै वहु न साधु, न विदान्‌ भरन 
शृद्िमान्‌ हौ जान पदता है । प्रियतमके तो समो कमं शुभ 
टौ होते है मौर वुरमनके समी काम पापमय 1 राजन्‌ ! 
र्मोधनके जन्म लेते हौ सेने कहा था कि केवल इस एक 
पुत्रको घुम त्याग दो । इसके त्यागे सौ पू्रोकी वृद्धि 
होगी मोर दका त्याग न करलेते सौ पु्वोका नाश होगा । 
ओ बुद्धि भविष्यते नाशका कारण मने, उते अधिक महत्व 
महं देना चाये 1 भौर उस क्षयका भौ बहत मगवर करना 
जाहिये, जो आमे चलकर भम्युदयफा कारण हो । महाराज ! 
वास्तवमे जो क्षय यृदिका कारण होता है, वह्‌ क्षय ही नहीं 
है । कितु उस लाभको मी क्षय ही मानना चाहिये, निसे पानेसे 
अहुतोंका नाश हो .-जाय । धृतरष्ट्र ¡ फू लोग गुणके धनी 
होते ह भौर ङु सोग धनके धमौ । जो धनके धनी होते हुए 
भ गृष्णोके कंगाल है, उन्हू सर्वया त्याग दौजिये 11२-न॥। 


धृतराष्ट्ने कहा- विदुर ! तुम जो कट कह रहै हो, 
परिणामे हितकर है; बुद्धिमान्‌ लोप सका अनुमोदन 
फरते रह । यह्‌ मभोठोक टै कि निस भोर धर्मं होता है, 
उसो पक्षकी जीत होती है तो भो मे अपने बैटेका त्याग नहीं 
कर सकता ।६।१ 

विदुरजो बोे-जो मधिक गुणोति सम्प्न भौर 
विनयी है, बह भ्रागिरयोका तनिक भौ संहार होते देख उसको 
कमी उपेक्षा नही, कर सक्ता । जो दूसरयोकी निष्दर्मे ही 
सगे रहते ह, दरुसरोंको दुःख देने ओर आपसे फूट डालनेके 
लिये सदा त्साह साथ प्रयत्न करते, ह, जिनका दरशन 
दषते भरा (अशम) है .मौर जिनके साय रहने भौ बहत 
अड़ा खतरा है, एमे लोगेसि धन लेनेमें महान्‌ दीप है मौर उन्हे 
देनेमे षटुत दड़ा धय है । द्रुसरोमिं फूट डालनेका भिनका 
स्वभाव है, जो कामो, निर्लज्ज, शठ मौर प्रसिद्ध पापी ई चे 
साथ रखनेके अयोग्य--निन्दिति माने गये है । उपर्युक्त 
योषोके अतिरिक्तं मौर भौ जो महान्‌ दोष ह, उनते युक्त 
सनुष्योका त्याग कर देना चाहिये 1 सीहार्दभाव निवृत्त हौ 
जानेपर नीय बु्ोका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्दे 
होनेबते फलकौ सिदि ओर सुलका भी माश हो जाता है । 
किर बह नीच पुरुष निन्दा करनेके यल करता है, थोड़ा 
भो अपराध हो जानेपर मोहवश विनाशक लिये उद्योग 
मआारम्भ कर देता है । उसे तनिक भौ शान्ति नही मिलती 1 
उतत प्रकारे नौच, क्रूर तया अजितेन्दिय पुरुपोमे होनेवा्े 
संगएर अपनी वुद्धि पूणं विचार फरके विद्वान्‌ पुरप उपे 
दरे ही त्याग दे । जो अपने दुटुम्बो, दिदि, दीन तथा 


५९६ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उदयोगपर्वं 


व 8 1. 


सोगीपर अनुग्रह फरता है, वहं पु ओर पशुभसे समृद 
होत्प आर अनन्त फल्याणका अनुभव फरता है । राजेन । 
जो लोग अपने भलेकी दरुछा फरते है, उन्हे अपने जाति- 
शादयोको उन्नतिशौल नाना "चाहिये; इसलिये आप 
भलीभाति अपने पुलकी वुद्धि फर ! राजन्‌ { जो अपने 
फुटुम्यजनोका सत्कार फरता है, वह्‌ कल्याणका भागी 
होता है । भरतरेष्ठ { अपने पुटुम्बके लोग गुणटीन ह, 
तो भौ उनकी रक्षा फरनी चाहिये । फिर जो आपके 
फुपाभिलापौ एवं गुणवान्‌ रै, उनफी तो बात ही क्या है ? 
राजन्‌ ! आप समर्थं ह बीर पाण्डवोपर एषा फीनिये 
भौर उनफी जौविफाफे लिपे पुछ गाँव दे दीजिये । नरेश्वर ! 
एसा फरमेसे आपो एस संसारमे यश प्राप्त होगा । तात ! 
आप चृद्ध है, इसलिये आपको अपने पुतरोपर शासन करना 
चाहिये भरतश्रेष्ठ ¡ मुके भी भपफे हितकौ हौ वातं फहनी 
चाह्यि \ आप मुभे अपना हितैषी समसे । तात | शुभ 
चाहुनेवातेको अपने जातिमादयोके साय फलह्‌ नहीं फरना 
साहिये; विष उनफे साथ सिलकर सुखका उपभोग करना 
पाहिे । जातिभारयोफे साथ परस्पर भोजन, बातत्तीत 
एवे प्रेम फरना ही फर्तन्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं 
फरना षाहिपि \ दस जगत्‌मे जातिभार तारते भौर दुबाते 
भी दह उनमे जो सदाचारी, वेतो तारते है ओर बुराचारी 
डुथा देते हं \ राजेन्द्र ! आप पाण्टयोके प्रति सदृन्यवहार 
फर । मानद | उनसे सुरक्षित होकर आप शतुभोके 
आक्रमजते चते रहुगे 1 विषते बाण हाथमे लिये हुए व्याधे 
पास पहुचकर जसे मृगको कण्ट भोगना षता है, उसी प्रकार 
गो जातीय यन्धु अपने धनी बन्धुके पास पहुंचकर दुःख 
पाता है, उसके पापका भागौ वहु धनी होता है । तरेष्ठ ! 
भष पाण्डवोको अयवा अपने पुत्रोको मारे गये सुनकर पीछे 
संताप फ़रेगे; अतः एस चातका पहले ही विचार फर लीजिये ! 
(एस जोवनफा फोई यिकाना नहीं है 1) निस फरमे 
फरनेसे अन्तमे साटपर रवठफर पताना पडे, उसको 
पहलेसे हौ नेह फरना चाहिये । शुक्राचार्यके सिवा 
दुसरा र भो मनुष्य एेसा नहीं है, जो नीतिका उत्लंधन 
नहं फरता; अतः जो योत गय सो योते गया, अब शेष 
पत्तर्पयग विचार आप-नेसे दुचिमान्‌ पुर्पोपर हौ निर्भर 
है । नरेश्वर ! दर्योधनने पटले यदि पाण्डवो प्रति यह्‌ 
सपराध पिया है, तो आप दस कुलम वडवे है; आपके हारा 
उसका भाजन. हो जाना चाहिये ! नरणेष्ठ ] यदि आप 
उनको रागपदपर स्थापति फर देगे तो संसारे आपका 
1 धत्त जायया सौर अपि बुद्धिमान्‌ पुरुषोफे माननीय हय 
जाप । जो धर पूरपोके पचनोफे परिणामपर विचार 


करके उन्हुं कार्यरूपमे परिणत फरता है, वहं चिरकालतक््‌ 
यशका भागी बना रहता है ! कुशल विद्रानोके दवारा भी 
उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थं ही है, यदि उससे कतेग्यका 
कषान न हुआ अथवा ज्ञान होनेपर भौ उसका अनुष्ठान 
न हुआ । जो विद्धान्‌ पापरूप फल देनेवाले कर्मोका आरम्भ 
नहीं फरता, बह बढ़ता है \ पितु जो पूर्वमे किये हए पापोका 
विचार न फरके उन्टीका अनुसरण करता है, वह्‌ बुद्धिहीन 
मनुष्य अगाध कीचड्से भरे हुए नरकमे निराया जाता है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्रभेदके इन छः रोको जाने, भौर 
धनको रक्षित रखनेकौ इच्छासे इन्हं सदा बंद रक्वे-- 
नशेका सेवन; निद्रा, आवश्यक बातोकौ जानकारी न 
रखना, अपने नेतर, मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रियोमे 
विश्वास ओर सूखं इुतपर भी भरोसा रखना \ राजन्‌ ! 


जो इन द्वारोको जानकर सदा बंद किये रहता है वह अर्थः 


घमं ओर कामके सेवनमे लगा रहकर शतु्ओंको भी वशमें 
फर लेता है । बृहस्पतिके समान मनुष्य भी शास्तकलान अथवा 
वृद्धोकी सेवा फिये विना धमं ओर अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सफते । समुद्रम गिरी हूर वस्तु नष्ट हो जातीरहै; जो 
सुनता नही, उससे फही हई बात नष्ट हो जाती है; 
अनितिन्दिय पुरुषफा शास्तस्लान ओर रासमे कियाहुभा हवन 
भो नष्ट ही है । बुद्धिमान्‌ पुरुष चुद्धिसे जौचकर भपने अनुभव 
से बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर द्रूसरोसे 
सुनकर ओर स्वयं देखकर भलीभांति विचार फरफे विद्रानो- 
फे साथ मित्ता फरे 1 विनयभाव भपयशका नाश करता 
है" पराक्रम अनर्थको दुर करता है, क्षमा सदा ही करोधका 
नाश करती है ओर सदाचार फुलक्षणका अन्त करता है । 
राजन्‌ ¡ . नाना प्रकारकौ भोगसामग्री, माता, घर, स्वागत- 
सत्कारे ठंग ओर भोजन तथा वस्त्रक दारा कुलक परीक्षा 
फरे । देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास मी यदि न्याययुक्त 
पराय स्वतः उपस्थित हौ तो वह उसका विरोध नहीं करता, 
फिर फामासक्त मनुष्यके लिये तो कटुना ही ष्या है ? 
जो विद्रालोकौ सेवामें रहमैवाला, वैद्य, धार्मिक, देखनेमे 
घुन्दर, मित्ते युक्त तथा मधुरभाषी हो, एसे सुहद्कौ 
सना रक्षा फरनौ चाहिये । अधम कुलम उत्पन्न हभ हो या - 


` उत्तम फुलमे--जो सर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, धर्मकौ 


अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाववाला तथा सलज्ज है, वहं 
सेकड़ो फुलोनोसे वदृकर है ।! जिन दो सतुष्योका चित्तसे . 
चित्त, गुप्त रहुस्यसे गुप्त रहस्य भौर बदधिसे बुद्धि मिल जातौ ` . 
है, उनकी मित्रता कभी नष्ट हीं होती 1 मेधावी पुरुषको ` 
चाहिये कि दरवद एवं विचारशबितसे हीन युरुषका तृणसे 
उक ए कुएं को भांति परित्याग कर दे; क्योकि उसके सायकौ 


उचोगपवं } 


हई भिवता नष्ट हो जातौ हे । विदान पुख्यको उचित है 
कि जभिमानी, सू, पोधी, साहतिक ओर धरमेहोन पुख्योके 
साय मित्रतान करे । मित्रतो देवा होना चाहिये जो 
कृतज्ञ, धरमिक, सत्पदादौ, उदार, दृद अनुरागः रखनेवाना, 
जितिन्दरिय, मर्यादाके भीतर रह्नेवाला ओर मैत्ीका त्याग 
न फूरनेवाला हो । इन्धियोको सर्वया रोक रखना तो 
मृतयुते भौ यकर कठिन है; भौर उम्हं पिल्ल सुतौ ोड्‌ 
देनेते देवतारभोषा भौ नाश हो जाता है । सम्पूरणं प्राणियोके 
भ्रति कौमलताका भाव, गुणोमें दोय न देखना, क्षमा, धयं 
मौर मित्रोका भपमान न फरना--ये सव गुण मयुको 
बद़नेवात्ते हु--एेता विद्रानूलोग कहते ह । जो मन्यायतते 
नष्ट हुए धनको त्विरवुद्धिका आश्रय ले अच्छो नौति पुनः 
सौदा लानको इच्छा फरता है, घह्‌ वौर धुरुपोका-सा आचरण 
फरता है । जो भानेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, 
वर्तमानकालिकं कर्तव्ये पालने दद्‌ निश्चय रखनेवाला है 
ओर भतीतकालमें जो कर्तव्य शेष रह्‌ गया है, उसे भौ जानता 
है, यहं मनुष्य कमो अर्यसे होन नहीं होता । मनुय मन, 
वाणी भौर कर्भसे जिसका निरन्तर सेवन करता टै, बह कार्यं 
उस पुरुषको अपनी मर खच लेता ह ! हसतिये सदा 
कल्याणकारौ फार्योको हौ करे । माद्धलिक पदार्थोका स्पशं, 
चित्तवृत्तियोंका निरोध, शास्वरका मभ्यास, उच्योगशीलता, 
सरलता भौर सतयुष्पोका यारेवार दर्शन--ये सव कत्याण- 
कारी है । उद्योगे लगे रहना धन, लाम ओर कत्याणका 
मूत ह । इषलिये उद्योग न छोडनेवाला मनुष्य महान्‌ हौ 
जाता है भौर अनस्त सुलका उपभोगं करता है 1 तात } 
समयं पूरुधके तिये सद जगह भोर सव समयमे क्षमाके समान 
हितकारक भौर अत्यन्त श्नोतम्पन्न दनानेवाला उपाय 
दूसरा नहीं माना श्या है । जो शकितहीन है, बह तो 
सपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान्‌ है, वह मी धमके तिपे 
क्षमा करे } तया जिस्रको दृष्टिमें अयं मीर अनर. दोनों 
समान हु उसके लिये तौ क्षमा तदा ही हितकारिणी होती 
हि + जिस सूुखका सेवन करते रहनेपर भौ मनुष्य धर्मं मौर 
अर्यसे ष्ट नहीं होता, उसका ययेष्ट सेवन करे; क्तु 
मूदग्रत (आसषित एवं अन्धायपूर्वक विपयसेवन) न करे 1 
जो दुःखत पीडित, प्रमादो, नास्तिक, माससो, अजितेन्धिय 
भौर उत्साहुरहित है उनके यहां घ्दमौका वास नही होता 1 
दुष्ट बुद्धिवाति तग सरलताते युक्त ओर सरलताके हौ फारण 
ल्ज्जाशीस भनुच्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते 
ह । मयन्ते धेष्ठ, अतिशय दानी, मति ह शूरवीर, मधि 
धत-नियर्मोका पालन करनेवाले मोर बुटिके घम्म चूर 
गहनेवासे मनुष्यके घात लक्ष्मी भयके मारे नहो जाती ॥ 


विदुरनीति 


५०७ 


राजलक्ष्मी न तो त्यन्त गुणवानकि पास रहती है भौर न 
बहत निर्गुणोकि पास 1 यह्‌ न तो बत-ते गुणो चाहतो है 
ओर न गुभहौनके प्रति ही अनुराग रखती है १ उन्मत्त 
गौकौ भांति पह अन्धी सदमौ कटी-कटीं ही हर्त है । 
वेदोका फल है अग्निहोत्र करना, शास्द्राध्ययनका फल है 
सश्ौ्तता भौर सदाचार, स्त्रीका एल है रति-दुल ओरं धुत्रेकी 
प्राप्ति तथा धनका फल है दान गौर उपपोग । जो अधर्मे 
द्वारा कमाये हए धनसे परलोक-साधक यतादि कमं करता 
है, वह्‌ मरनेके पश्चात्‌ उसके फलकी नहीं पाता; पर्योरि उसका 
धन युरे रास्तेसरे आया होता है ! धोर जंगलमे, दुर्गम मागेमे, 
एठिनि मापत्तिके समय, धवराहटमे ओर प्रहारके लिये शस्त्र 
उठे रहनेपर भी मनोवलसम्पप्न पुरपोकफो भय नहं होता † 
उधोग, संयम, दक्षता, सावधानी, धय, स्मृति भौर सोच 
विचारकर फायरिभ्म करना--दन्हुं उन्नतिका मूलमन्त्र 
समभे ! तपस्वि्योका बल है तप, वेदयेत्ता्ओंका बल है 
वेद, असताधुरभका यल है हिसा भौर गुणवानोका यल है 
क्षमा ! जल, मूल, एल, इध, धो, ग्राह्मणकौ इच्छापरति, 
गुरका वचन ओर मोपध--ये आठ श्रतके नाशक नहीं 
हतै 1 जो मपने प्रतिषूल जान पड़े, उसे द्रुसरोफे प्रति 
भी न करे । थोड़गे धर्मका यहो स्वरूप है । इसके विपरोत 
जिसमे कामना प्रवेत्ति होती है--वह तो मधम है । 
अधोधसे फोधको जौते, असाषटुको सद्ष्यवहारसे वर्मे करे, 
छपणको दातते जोति भौर भूठपर सत्यमे विज प्राप्त करे । 
स्त्री, धृतं, आलसी, डरपोक, श्रोधी, परपत्वके अभिमागी, 
चोर, कृतघ्न मौर नास्तिकका विश्वास नहं कना चाहिये ! 
जो नित्य गुररनोको प्रणाम करता दै मौर वृद्ध पुरयोकौ 
सेवामिं लगा रहता है, उसको कीति, मायु, यश भौर वल--यपे 
चारों यदृते है । जो धन मत्यन्त कतेश उठनिते, धर्मफा 
उल्लद्धन करनेसे अयवा शदुके सामने किर मफानेते प्राप्त 
होता हो, उसमे आप मन न लगाइये । विद्याहीन धृष्य, 
संतानोत्यत्तिरहित स्वी्रसन्च, आहार न पानेवालौ प्रना 
आर विना राजाके राष्टरफे लिये शोक फरना चाहिये । अधिक 
राह चसना देहधारिोके तिथे बुःखश्प बुढ़ापा है, बराथर 
पानी गिरना पर्वतोका युदापा है, शम्भोगतते दल्चित्त रहना 
स्तरिमोकि लिये वृदापा है मौर वचनरूपो बार्णोफा माधात 
मनफे सिये बुषा है ! अभ्यास न कतना वेर्ोका भल है, 
श्राह्यणोदित नियमोका पालन न करना ग्राह्यणक्ा मल दै, 
दाद्धीकं देश (वलखनयुलारा) पृथ्वक्षा मल है तपा शूट 
बोलना पुख्यका मत है, करडा -एवं हात-परिहातलको 
उत्सुकता पतिव्रता स्वीका मल है ओर पतिके बिना परदेशमे 
रहना स्त्रौमात्रका मल है । सोनेका मत है चीदी, चौदीका 


०य 


जीतनेका प्रयास न करे 1 कामोयभोगके 
गीतनेकी इच्छा न करे । लकड़ी लकर 


सोकर नीदं 


4 संक्षिप्त त 
+^ ^ ^, ११८११५५१. 0 +) ११३३ अ ^^ ^^^ ^ ^^ 
मल है राग, रेका मल है सीसा ओर सीतेका मल ह मल। जीधित है तथा जिनके पात 


[उ्योः 
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निदुरनीति 
(आठ्वां अध्याय) 


विदुरजी है-जो सज्जन प्रषोते आदर पाकर 

आसवितरहित 1 शमिते अनु अथे-साधन करता 

रहता है, उस शेषठ भृस्पको शीघ्रहौ घुयशकौ प्राप्ति होती हैः 

संत जिसपर प्रसन्न होते है, बह सदा पुसी रहता है । 

जो मघरमसे उपाजित महान्‌ धनराशिको भौ उसको ओर 

मष्ृष्ट हृष विना हौ त्याग देता है बहू, जसे सपि मपनी पुरानी 
सलक छोडता है उसी प्रकार, दुःखे 


र्यो, यमराज समृदिको, रोध सकमीको, कृपगता 
प म ५ यश्चको 
भीर सार-संमालका भाव पशुभको नष्ट करदेताह ! इधर 
= ही ब्राह्मण यदि करट हौ गो सम्यणं राष्ट्का 


शु. कर देता है 1 बेकरिया, फसिका पाने, चांदी, -मध 
१ -सीचनेका यन्त्र, पकी, वता ब्राह्मण, ढा कम्बो 
र वियत्तिपरस्त ९, कुलीन पुरुप ये. सव भापके धरते सदा 
रैर रह भारत ! भनुजीने कहा हैकि देचतता, व्राह्मण 


तथा 


सनाभोकी भोर द्ष्टि डातिये.। 
राजन्‌ जिसको बङ्‌ कण्ठते पाल-पोस या, बहौ युत ज 


उठाकर तुरत धरसे बाहर केर 
वाल 





उद्यौगरप्व] 


ओर नीयेतक् स्व॑र अजानख्य महान्‌ अन्धकार फला हुमा 
है; बह इन्िपोको महान्‌ मोहे डालनैवाता है । राजन्‌ ! 
आपं इको जान तौजिये, जितस यह्‌ आयका स्पश न कर 
सके । मेरो इस बातको चुनकर यदि आप सब ठोक-ठक 
समर पर्केगे तो इत भनुप्यलोकमे आपको महान्‌ यज प्राप 
हग मौर इहलोक तया परलोके आपके लिये भय नहीं 
रहेगा । भारत ! यह्‌ जौवात्मा एक नदी है । इसमे पुष्य 
हौ तीर्यं है, सत्यस्वरूप परमात्माते इसका उद्गम ह है, 
धयं हो इसके किनारे है, इसमे दयाकी लहर उव्ती ह, 
पुभ्यक्मं कश्नेवाता मनुष्य समे स्नाने करके पवित्र होना हैः 
षयोंकरि लोभरहिति आत्मा सदा पविव्र ही है 1 काम-कोधादि- 
रूप ग्राहुसे भरी, पांच इन्वियोके जलघे पूरणं इस संसारनदीके 
जन्म-मरणरूप दुर्गमं प्रवाहकौ ध्यक नौका बनाकर षार 
कौजियै । जो बुद्धि, धर्म, विद्या भोर अस्या यदे मपने 
बन्धको आदर-सत्ारसे प्रसप्न करफे उससे कर्तव्य-भकर्तव्यके 
विधये प्रश्न करता है, वहु फभो मोहे नही पडता । शिएन 
दमरौर उदरकौ धयत रक्षा करे, अर्यात्‌ कामवेग ओर भूलको 
भ्वालाको धैयंयर्वक सह ! हसी प्रकार हाय-रको नेमि, 
नेत्र मर का्नोको मनसे तया मन ओर घाणोकी सत्कमंसि 
रका करे ! जो प्रतिदिने जलते स्नान-तन्ध्या-तरपण आदि 
करता है, नित्य यजञोपवोत धारण कथि रहता है, नित्य 
स्वाषटयाय करता है, पतितोका अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता 
मौर शुखकी सेवा फरता है, वह्‌ ब्राह्मण कमी ब्रह्मलौकसे 
शष्ट नहीं होता । ेदीको पढ़कर, अनििहोतरके लिये अग्निक 


सनत्युजत्ति पिका भागमन 
"^^^~^^^^~~~-~~~~^~-^~ ~^. 


५०९ 
चारौं मोर क्रुश विष्टाकर नाना भरकारके यजीद्रारा यजन कर 
ओर प्रजाजनो्नं पालन करके गौ मीर ब्राह्यणो हतक 
तिये संग्राममे मृस्युको प्राप्त हआ भ्रिय शस्तम अन्तःकरण 
पवित्र हो जानेके कारण ऊर्थ्वलोकको जाता है । वैश्ये धदि 
वेद-शास््ोका अध्ययन करके व्राह्मण, क्षद्िय तया मध्र 
जनको समय-समय पर धन देकर उनकी सहापता करे गौर 
यन्ञोदारां तीनों मग्निपोकते वित्र धूमकौ सुगन्ध तेता रहै 
तो वह मरमैके पश्चात्‌ स्वगेलोकमें दिव्य सु भोगता है 1 
शूद्र यदि व्राह्मण, क्षष्डिय भौर वेश्यकी घ्रमसे न्यायपुरवक सैवा 
करके इन्द्‌ संतुष्ट करद्‌ए है पो वहं व्ययासे रहित हो, पापेति 
भुवत होकर देहत्यागे परचात्‌ स्वर्गसुखका उपभोग करता 
है । महाराज { आपतते यह मेने चात वर्णोका धर्मं वताया हैः 
से वतानिका कारण भी सुनिये । मापे कारण पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रहं ह, अतः आप उन्हे पुनः 
दाजधर्ममें नियुक्त कोज्यि ॥९-२६।१ 


1 





धृतराष्टूने कहा--यिदुर । तुम प्रतिदिन मुके जित्न 
प्रकार उपदेश दिया कश्ते ठो, वह्‌ बहुत ठीक है । सौम्य } 
तुम मुमसे भो कु मो कहते हो, एसा ही मेरा मी विचार 
है । यदपि मै पाण्डवोकि प्रति सदा एेसौ ही वदि रता हु, 
तयापि दुर्योधनसे मिलनेपर फिर युद्धि पलट जति है । 
भ्रारव्धका उल्लद्धन कटनेकी शदित किसो भरौ प्राणीमे नहीं 
है) म तो प्रारम्धकी हौ मचल मानता है, उसके साने 
पुरुषार्य तो व्यथं है ॥३०-२२।। 





सनत्सुजात पिका आगमनं 


सनत्युनातीय-~-प्हल अध्याय 


धृतराष्ट योले--विदुर { यदि बुम्हारी बाणी ट 
भौर कटूना शेय रह गया हो तो कटो; मुने उत चुननेकौ 
वरो इच्छां है । क्योकि तुम्हारे कहनेकाः ठंग वड़ा मनूढा 
ह ११॥ 

निद्रे कहा--भरतवेशी धृतरष्ट्र ! सनत्सुजात" 
नामसे विस्पात भौ श्रह्याजौके धूते परम प्राचीन सनातन 
शपि है, उन्होने एक वार कटा धा--भृतयु है हौ नही" ! 
महाराज ! वे समत बुद्धिमान शरेष्ठ ह, बे हौ आपके 
हस्यमे स्थित व्यक्त ओर अव्यव्त-समौ प्रकारै प्रश्ना 
उत्तर देम ।\२-३॥1 


धृतराष्टूने कहा-- विदुर ¡ भया दुम उत ततत्वको नहीं 
जानते, जिसे मव पुनः सनातन चपि मुर वता्ेगे ? यदि 
वुमहारौ वुद्धि कु भो काम देती हो त पुम्हों मुके उपदेश 
करो ॥४॥) 

विदुर वोले--पजन्‌ ! मेरा जन्म शूद्रा स्त्रे मरभेते 
हा है, अतः इसके अतिरिकेत मौर कोई उपदेश देनैका चेरा 
अधिकार नहीं है । कितु कुमार सनत्पुनातकौ वुद्धि सनातन 
अ्रह्यको विय करनेवाली है, मँ उसे जानतां हूं । बरष्ण- 
योनिमें जिसक्रा जन्म हुभा है, बह यदि गोपनीय सत्वका भी 
प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओको निन्दाका पात्र नहो 
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वनता । यही कारण है कि मेँ स्वयं उपदेश नं करके आपको 
सनत्युनातका नाम वतलाता हूं । ५-६। 

धृतराण्टरने कहा--विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन 
ऋषिका पता मुर बताभो । भला, इसी देहसे यहाँ ही उनका 
समागम कंसे हो सकता है ? ।७॥ 

वैशमस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर 
जीने उत्तम त्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरणं किया । 
उन्होने भी यह्‌ जानकर कि विद्र मेरा चिन्तन कर रहे है, 
प्रत्यक्ष दशन दिया । धृतरष्टरूने भी शास्त्रोक्त विधिसे 


पा्य-अरध्य, मधुपर्कं आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया 
इसके वाद अबे वे सुखपूरवेक वैठकर विश्राम करने लगे तं 
विदुरे उनसे कहा--'भगवन्‌ ! धृतराष्टके हृदयम कु 
संशय खडा हु है, जिसका समाधान मेरे हारा कराना उचिरे 
नहीं है । आप ही इस विषयका निरूपण करनेके योय 
है । जिसे सुनकर ये नरेश सव दुःखोसे पार हो जायं ओर 
लाभ-हानि, प्रिय-अग्रिय, जरामृत्य, भय-असष, भूख-प्यास, 
मद-एेश्वर्य, चिन्ता-लस्य, काम-कोध तथा उन्नति-अवनति 
--ये हन्द इन्द कष्ट न पहुंचा सके ।\८-१२॥ 


सनत्सुनातजीके हारा धृतराष्ठ्के प्रश्नोका उत्तर 


सनत्युजातौय-दरूसरा अध्याय 


वैश्पायनजी कहते है--तदनन्तर बुद्धिमान्‌ एवं 
महामना राजा धृतराष्ट्ने विद्रुरके कहे हुए उस वचनका 
अनुमोदन करके मपनी बुद्धिको परमात्मक विषयमे लगानेके 
लि एकान्तम सनत्युजात मुनिते प्रशन फिया ।१। 

धृतराष्टर बोले--सनत्युनातजी ! मेँ यह सुना करता 
हे कि भृत्यु है ही नही एसा आपका सिद्धान्त है । साय ही 
यह्‌ भी सुना है कि देवता भौर भसुरोनि मृत्युसे बचनेके लिये 
्रह्मचर्मका पालन किया था । इन दोनोमें कौन-सी चात 
ठीक है ? ॥२॥ 


सनत्मुजातने कहा--राजन्‌ { तुमने जो प्रन किया 
है" उसमें दो पक्ष है । मृत्यु है ओर वह क्मसे दुर होती है-- 
एक पक्ष; ओर मूत्यु है ही नरही--यह्‌ इसरा पक्ष । परंतु 
वास्तवमें यह्‌ बात जेसी है, वह्‌ मेँ तुम्हँ वताता ह; ध्यानसे 
सुनो ओर मेरे कथनमें संदेह न करना । क्षत्रिय ! इस 
प्र्नके उक्त दोनों ही पहलुओंको सत्य समो । कुष्ठ 
विद्वानोने मोहवश इस मृत्युकी सत्तर स्वीकार कौ है \ कितु 
भेरा फट्ना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है ओर अप्रमाद 
अमृत है} प्रमादके ही कारण आसुरी सम्यत्तिवाले मनष्य 
मृत्यसे पराजित हए मौर अप्रमादसे ही दैवी सम्पत्तिवाले 
भठत्मा पुरुष न्रह्यस्वरूप हो जाते हैँ ! यह्‌ निश्चय हैकि 
मृत्यु व्याध्रके समान प्राणियोकाः भक्षण नहीं करती; वयोकि 
उत्तका कोई रूप देखनेमे नहीं जता । कु लेग मेरे वताये 
हए प्रमादे भिन्न यमः को मृत्यु कहते है मौर हदथसे 
ददढतापुनकं पालन क्रय हए प्रह्यचर्यको ही अमूत मानते हैँ \ 
यम देवता पितृलोकमें राज्यरासन करते हं । वे पुण्यकर्म 
करनेवालोके सिये सुखदायक ओर पापियोके लिये भयंकर 


हँ । इन यमकी आज्नासे ही क्रोध, प्रमाद ओर लोभरूपी 
मृत्यू मनुष्योके विनाशमें प्रवृत्त होती है । अहंकारके वशीभूत 





दोकर विपरीत मागर चलता हंभा कोई भी मनुष्य आत्माका 
साक्षात्कार नहीं कर पाता । मनुष्य मोहवशं अहंकारफे 
अधीन हो इस लोकसे जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरणके चककरुमे 
पड़ते हैं । मरनेके नाद उनके मन, इन्द्रिय ओर प्राण भौ साथ 
जाते हँ । शरीरे प्राणरूपी इन्दरियोका वियोग होनेके कारण 
मृत्यु 'मरण" संज्ञाको प्राप्त होती है 1 प्रारग्धकर्मका उदय 
होनेपर कर्मके फलमे आसक्ति रखनेवाले लोग स्वर्गादि 
लोकोका अनुगमन करते ह; इसलिये वे मृत्युको पार नही कर 
पाति 1 देहाभिमानी जोव परमात्मसाक्षात्कारके उपायको न 


उद्योगं] 


सनत्युगातजीके दारा युतराष्टरके प्ररनोका उत्तर 
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जाननेके कारण भोगकौ वातनाते सव मौर नाना प्रकारक 
योनियं भटकता रहता है 1 इस प्रकार जो विषर्योकरी 
मोर मकयव' है, बहु अवश्य हौ इन्धिरमोको महान्‌ मोहम 
डालनेवाला है; मौर इन ठे विषयों राग रखनेवाति 
मनूष्यको उनकी भोर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है । मिथ्या 
भोगि भसदित होनेमे जिपके अन्तःकरणकी नान्वित 
नष्ट हः शयी है, वह्‌ सव उः दियर्योक्रा ही चिन्तन करत 
हमा मन-हु-मन उनका आस्वादन करता है ! पहते तो 
विधर्मौका चिन्तन ही सोगोको भारे टालता है, इसके वाव 
ह्‌ काम भोर करधको साय तेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता' 
है । इह भकार ये विपय-चिन्तत, काम मौर क्रोध ही 
विवेकटीन मनूर्योकते मृत्पुके निकट षटचते है ! पर्तुजो 
स्यिरयुद्धियाते षर हँ, वे धेये मृत्ये षार हो जते है 1 
अतः णो मृत्युको जौतनेकी इष्टा रता है, उते चाहिये कि 
पिपपेकि स्वशटपफा विचार फरफे उने नुच्छ मानकर दुर्भ 
श भिनति हए उनकी का्नाओंको उत्पन्न होते ही नष्टं केद 
लि । शस प्रकार जो विद्धान्‌ विपर्योक्ि इच्ाको मिटा 
देता है, उत्को (साधारण प्राधि्योकी) मृत्युको भाति 
मृत्यु नहो मारतौ, मर्योतुं वह्‌ जन्म-मरणते मुक्त हो जाताहै 7 
कामनाभेकि पोषे चलनेवाला सरूप्य कामनाओकि साय 
ही नष्ट हौ जाता है मौर कामनाभका त्थाय कर देनेपर जो 
कु भो दुःलस्प रजोगुण है, उस सेवको वहु नष्ट कर देता 
है । यह काम हौ समस्त प्राणियोके तिये मटक होनिके कारण 
तमोगुण सौर अक्ञानरप है तथा नरकके प्षमान दुःखदापौ 
देखा जाता है । जैसे भतवलि पष्य चतते-चलते गड्ेकी 
आर दौड षषे ह देते ही कामो पुय भोगोनें सुख मानकर 
उनको अर दौटृतै ह ! जिव चित्तकौ वृत्तिर्या कामना 
भोहित हौ हई है, उस शानौ एुदयका इत लोकम तिनककि 
अनपे हृषु व्याध्के समान मृत्यु क्या विगाड़ सक्ती है? 
दरसलिये सजन्‌ ! इस फामको आपु (सत्ता) नष्ट करनेको 
द्चछासे दुसरे किरी भी विपमभोगको गर मौ न भिनकर 
उसका विन्तमे व्याग देना धाहिये प राजन्‌ { पह जो 
तुम्हारे शरक भीतर अन्तरात्मा है, मोहके वशीभूत होकर 
पटी -च्तेध, सौभ आर भृत्युल्य हो जाता है 1 इत्च प्रकार 
भोहुसे द्नेवाले मूत्युफो जानकर जो जाननिष्ठ हो जाता 
दै, बह इस सोके मुरुसे कमरे नह डरता 1 उसके सामने 
1 माकर मृत्यु उस्न प्रकार नष्ट हो जातौ है, जेप भृत्पके 
अधिकारमें माया हुमा मरणम मनुष्य ।1३-१६ 
५ धृतराच्ट्‌ दोत्ते--दिनातियोकि लिये य्ोदरारा जिन 
पदित्ततम, सनातन एवं श्रेष्ट लोरक्की प्राप्ति वतायो गयो है, 
महां येद उन्हीको परम पुरुषाय कहते है; इसन वातो 


जाननेवाला विद्धान्‌ उत्तम कमि ही साधय गर्योन 
लि 1११७१ 

सनत्सुजातने कहा--रगन्‌ ! वनो धद्व हौ इस 
श्ररार भिन्न-भिन्न लोकमि गमन करता है तया वेद कमेक 
वहते प्रयोजन भो वतते ह । परंतु जो निष्काम परय है, 
बह जानमगके हाता अन्य समो मार्ेक्णि योध करके 
परमात्मस्वदम होता हया ही परमात्माको प्राप्त होता 
है ।१६॥ 

शतराष्ट्‌ बौले-व्दरिन्‌ 1 यदि बह परमात्मा हौ 
चरमशः इसं सम्पूण जगतुकरे रूपमे प्रकट होता दै, तौ उतत 
सजन्मा मौर पुरातन पुर्यपर कौन शारन करता है ? 
मयवा उसे इस सपमे मनिफी ष्या आबरयक्ता है मोर व्या 
सख मिलता है--यह सव मृं ठौक-रीक ताये ॥१६।। 

सन्मुजातने कहए--दुम्दारि शरसनर्भे जौ भनेको विकल्प 
क्वि णवे हु उनके अनुसार भेदकी प्राप्ति हती है मीर उचै 
स्मौकार कर लेने महान्‌ दोय माता है; क्योकि मनादि 
मायके सम्बन्धे शीर्वोका नित्य परवाह घलता रहता 
है-रेसा मान्नेदे इस परमात्मादी म॑ह॒ता नष्ट मर्ह हेती 
मौर उसकी मायके सम्बन्धसे जीव भी पुनःपुनः उत्पप्र होत 
र्हते है ! यह जो दृश्यमान जगत्‌ है, चह परमलत्माका 
स्वर्प है मौर परमात्मा नित्य ह ए बह्‌ विकर यानी मायाक्े 
योगसे इस विश्वको खत्यनघ्न करता है, तथा मापा उस 
परमात्मान्लौः शपित ह--देसा माना जाता है । ओर एमे 
अर्थे भर्तिपादनपें वैद श्रमाण ह ।॥॥२०.२१॥ 

धृतराष्टः शोत्ते-इस जगत्‌मे कु लोग देते ह जो 
धर्मका भाचरण मर्ह करते तया कुट लोप उक्षा माचरण 
करते है ! अतेः म पू्टता हूं कि धर्म पापे दारा नष्ट होता 
हैयाधर्मही पापको नष्ट करदेताहै? परर) 

सनर्सुभातने कहा--रजन्‌ 1 धमं मौर पाप दोनोकर 
दो प्रकारके फल होते है मौर उन दोर्नोकि ही उपभोग करना 
पड्त्ता है । परमामामें स्थिति दोनेपर विद्धान्‌ पुष्य उत 
नित्य वस्तुक ज्ञानद्वारा अपने पूवत पाप ओर पुष्य दोनो 
सदाके लिये नाश कर देता है । यदि देरी स्थिति नही हई 
तो देहाभिमानी मनुप्य कमो पुण्यफलको प्राप्त करता है मौर 
कमो कमेः पराप्त हए पूर्वोपर्जतत पापक फलका अनुव 
करता है ! दस प्रकार पुष्य शौर पापे जो स्वते-नरक- 
श्प दो अस्यिर फन रहै, उनदा भोग करके वहं ईस जमु 
जन्म ते पुनः तदनूतार मेमि लग जाता है \ ततु क्कि 
तत्त्वकोः जानेवाला निप्ययम पुष्य धर्मस्य मके टरा 
अपने पूपापका यहा हौ नार कर देता है \ इसप्रकार 
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धर्म हौ अत्यन्त घलयान्‌ द; प्ररतिये धमधिरण फरनेयार्ीफो 
समयौनुसार भयगय रिद्धि प्राप्त होती ह (२३.२५ 


धृतराष्ट्‌ वोते--यिद्रन्‌ । पुण्यकर्म धरनेवाते 
प्रिजातिमोफो अपने-अपने धरमफे फलरवणुप लिन सनातन 
लोफोफी प्राप्ति बतायी गयी है, उनफा प्रम वतलाध्रये; तथा 
उत्ते भिध्र जो त्यन्त उक्छष्ट मोक्षगुख ह, उसका भी 
निरपण फीजिये । भव मँ सफलम फर्मफी वातं नही जानना 
त्राटता ।\२६॥।। 


सन्युजातने फटहा--जैसे वलयान्‌ पहलवान 'मपना 
यल यदृानिषैः निमित्त एफ-ूररेमे लाग-पट रहती टै, उसी 
प्रफार जो निष्फामभायते यम-निय्मापिके पालनमें बूसरोति 
वहृनेण प्रयातं फरते ह पै प्रा्मण पटति मरकर जानेफे 
वाद श्र्लोपमें अपने तेजफा प्रफकाण पलाते ई । निनफी 
वर्णाधिमधरममे स्पर्धा हि, उनपेः सिषे यह्‌ क्षानफा साधन है; 
पितु पे ग्राष्यण यदि सकामभायते उसका अनुष्ठाने फर पो 
मृत्युयेः पचात यति वैवतामोफि निवासस्थान स्यर्गमें जाते 
£ । प्राह्णे सम्यम्‌] भाचारफी येवैता पुय प्रशंसा 
रते हं । कितु अपने पर्णाश्रमफा सभिमान रखनेषे 
फारण जो वहमु टै/ उते अधिक महत्य मरही येना चाहिये । 
जो निण्पामभावसे भ्रौतधर्मफा पालन फरनेसे अन्तर्मुख 
षो माद, एते पृर्पफो श्रेष्टं सममना ताहे । भरे 
वर्पा व्रतुगे तृण-घास भारिकी यतायत होती हि, उसी प्रकार 
मर्ह ब्रष्येत्ता संन्यासीपेः योग्य भभ्र-पान भाविफी 
सधिफता मापूम पर्‌ उरौ वेगाभें रहकर जीयन-निर्याह्‌ फर । 
शूर्-प्यासति भपनेको फष्ट न पुचाये । पितु जह भपना 
माहात्म्य प्रकाित न फरनेपर भग भीर भमद्स प्ाप्त होता 
टो, यहं रहकर भी गो भपनी पिफेषता प्रकट नष्टौ पारता 
चटी प्रेष्ट परुष ट, दूसरा न्ट । जो फिसीको आत्मप्रणंसा 
परते देख जलता न्ट, तथा प्राह्यणये धनफा अपहुरण फरफे 
उपभोग नहु फरता, उरफे अप्रफो स्यीफार फरमीमे 
रातपुयपोफो सम्मति दहै । जैसे परता अपना यमनं किया 
भाभी फातेता , उरी प्रफार जो अपने पराप्रम या 
पाष्दित्यफा प्रद्न फरफे भीयिका चमति हु ये सन्यासी 
पन~भोजन परनेयति ह, भोर एसे उनफी शवा हौ भयनति 
हेती # । जो प्दुम्योमनोफे यौघमे रहकर भी अपनो 
फाघनाफो उने एदा गुप्त रफनेया प्रयत्न करता है, पसे 
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प्राह्यणको ही चिद्टान्‌ पये ब्राह्मण मानते ह । हसल्िये 
उपर्युयत श्परी जीयन चितानेवाते क्षतियको भी ब्रह्यका प्रका 
प्राप्त होता टै, यु भी सपने ब्रह्मभायकौ देवता है । इस 
प्रकार भो भैदगून्य, चिह्ुरटित, अविचल, शुदे एवं सब 
प्रफारफे दैतसे रिति आत्मा है, उसके स्वर्पको जाननेकाला 
फौन ब्रप्ययेता पुय उरकरा हनन (मधःपतन) करना 
ष्टेगा 7 जौ उयत प्रफारतै यर्तमान भत्माको उसके 
विपरीतरपते समष्ाता है, मात्माका यपट्रण करनेवामे 
उस घोरने फोन-सा पाय नहीं किया 7 जो करतव्यपासममें 
फी यफता नही, दान नही सेता, स्पुख्धीमे सम्मानित 
भौर शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विजापन 
मह करता, यही म्राह्यण ब्रह्मवेत्ता एषं विद्वान्‌ है । भो 
लौकिक धनकफी वृष्टिसे निर्धन होकर भी दैवी-सम्पत्ति तथां 
यक्ञ-उपारना भासे सम्पप्न है ये वरध मीर निय ह; 
उन्हें श्रह्मकोी साक्षात्‌ मूति सममना चाहिये । यवि रको 
एस सोके भभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूणं देवतामोको जान 
ते, तो भी यह्‌ ब्रष्ययेत्ताफ समान नहीं हटौता । क्योकि वहु तो 
अभीष्ट फलकी सिद्रिके तिथे ही प्रयत्न कर रहाट) मो 
पसरसे सम्मान पाकर भी मभिमान म करे मौर सम्माननीयं 
पुरषको देखकर जते मही, तथा प्रयत्न न करनेषर भी 
विढानूतोग निस भादर ये, यही पास्तयमे सम्मानित है । 
जगते जय चिष्टान्‌ पुरुष भादर ठे तौ सम्मानित व्यन्तिकी 
एसा मानना चाहिये फि आंसोके सोलने-मीचनेके समान 
यच्छे सोगोंफी यहु स्यामाविका वृत्तिषटै जो भावर देते 
ट । छित एस संसारमे जो अधर्मे निपुण, एत-कपरमें 
घतुर ओर भाननीय पुर्पोफा अपमान करनेयाते मूढ मनुष्य 
ये आदरणीय व्यवितर्योका फभी आदर नही करेगे । 
यहु निरिचत ह छि सान भौर मौन सवा एक साय नीं रहते; 

प्योपिः मानते पस लोकम रुण निलता है भौर मौनते 
परलोकं । क्नानीजन प्रस यातको जानते ह । राजन्‌ 1 

लीकमें एषवर्यरपा समी सुसकफा घर मानी गमी है, क्रतु 
यष्टु भी कत्याणमार्भभें लुरेरौकी भांति चिष्न शलनेवाली है । 

प्रत्ीन मनुपष्यफे लिये तो ग्रष्यभानमयी लक्ष्मी सर्वथा 
र्मम ह । संत पुरुप यहु उस म्हयसुखफे अनेको द्रार अतलाते 
ह णो पि मोहको जगानेवौलि नहीं हि तथा जिनको कटिनतत्े 
धारण फिया जाता है । उनके नाम ह--सत्य, सरलता, 

सज्जा, यम, शौच भौर विघ्ा ।(२७-४६॥ 
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ब्रह्मलानमे उपयोगी मौन, तप आदिक लक्षण तया गुण-दोषका निरूपण 


सनत्सुजातीय--तीसरा अध्याय 


धतराष्ट्‌ वोले--विद्न्‌ ! यहं मोन किसका नाम है? 
(वाणीका संयम ओर परमात्माका स्व्प--) इन दोमेते 
फौन-सा भौन ह ? यहां मौन-भावका वर्णेन कीजिये । क्या 
विद्वान्‌ पुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्तं होता 
है? मनि ! संसारम लोग मौनफा भाचरण किस प्रकार 
करते ह? ॥१॥ 
सनत्सुजातने फह--राजन्‌ ! जहां मनके सहित 
वाणोकूपं वैद नहो पटेच पाते, उत्त परमात्माका हौ नाम 
मौन है; हसलिये वही भौनस्वरुप है । वेदिक तया लौकिक 
शर्ग्दोका जहसि प्रादुरभावि भा है, वे परमेश्वर तन्मयतापू्वकः 
ध्यान करनेते प्रकाशमे भते है ॥२॥ 
धृतराष्ट्‌ बोले-नौ छगयेद, यजुर्वेद भौर साभवेद- 
क्षो जनिता है तया पाप करता है, बहु उस पापसे तिप्त होता 
हैया नहं ? ॥३॥ 
सनत्सुजातने फा--राजन्‌ † भँ तुमे सत्य नहों 
फटता; ऋक्‌, साम अयवा यनुवेद--कोई भो पापं करनेवलि 
अक्षानोको उसके पापकर्मेते र्मा नहु करते । जो कपट- 
पूर्क्र धर्मका माचरण करता ह, उस भिथ्याचारोका वेद 
पापेति उद्धार नहीं करते । जसे पव निकल आनेपर पी 
अपना धोसला छोड देते है, उसौ प्रकार अन्तकातमें देद भी 
उसका परित्याग फर देते हैँ 1४-५।। 
धृतराष्ट्‌ मोते-षिदन्‌ 1 पदि धर्मे विना वेद रला 
करनेमें समयं नहीं है, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोकि पवित्र होनेका 
प्रताप चिरकालते षयो चता आता ह ? ॥६।। 
सनत्सुजातने कहा--महानुमाव 1 परमात्मके ही 
` माम दि विशेषरूपे दरस जगतूको प्रतीति होती है । यह 
ˆ बात वेद (ष्टे वाद ब्रह्मणो सूपे" इत्यादि मन्त्रोदारा) अच्छी 
परह निर्वेशं करे कहते हँ । कितु ब्रास्तवमें उसका स्वरूप 
षसं विश्वसे वित्तक्षण बताया जाता है 1 उसोकौ 
भ्राप्तिके लिये वेदे (कृच्छ-चा्द्रायणादि) तप भौर 
(स्योतिष्टोमादि) यक्षा प्रतिपादन क्या गया है । इन 
तप ओर यकनोकि दारा उस भोतिय विद्धान्‌ पुस्षको पुष्यो 
*“ऋम्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते ।' (ऋम्बेद, 
यजुवेद भौर सामवेदे पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मलोके 
प्रतिष्ठित होता है) इत्यादि वचन वेदयेत्ता व्राह्यणोके पवित्र 
एवं निष्यापि होनेकी बातत कहते है । 
मं मः ख १--९७ 


भर्ति होती है 1 फिर उस पुष्यसे पापको नष्ट कर देनेके 
पश्चात्‌ ज्ञानक प्रकारामे वहु अपने सन्िदानन्दस्वरूपका 
साक्षात्कार करता ह ! स रकार विदान्‌ पुष्प ्ानसे 
आत्माको प्राप्त होता है । अन्यथा धर्म, अथं ओर कामष्प 
व्रिवगं-लकौ इच्छा रनेके कारण वहु इस नोक पयि 
हए सभौ कर्मोको साय लेकर उन्टु परलोकमे भोगता है तया 
भोग समाप्त होनेषर पुनः इस संसारमार्गे लोट आता है । 
इस लोकम तपस्या कौ जाती है मौर परलोकमें उसका फल 
भोगा जाता है (--यह सवके तिये साधारण नियम ह } । 
परंतु अवश्य पालन करने योग्य तपे स्थिर रह्नेवासे बरह्येत्ता 
पुरुपोके ततिपे तो यौ लोक है--अन्हे यहं (जीवनकालमे ही} 
ज्ञानहप फल प्राप्त हो जता है ॥1७-१०}) 

धृतराष्ट बोले--सनत्ुनातौ ! एक ही तेपकमै कभी 
युद्धि ओर कभो हानि कंसे होती ह ? भप इते दत प्रकार 
चताद्ये, जिससे हम भलोर्माति समः सक ॥११॥ 

सनत्सुनातने का-जो किसी फामना मा पापरप 
दोधते युवत नदीं होता, उसे विशुद्ध तप कृते ह । केवल ही 
तपं श्छ ओर समृद्धे होता है । (कितु जब उस तपे 
कामना या पापरूप दोधका संसं होता है, तो उसकी हानि 
होने सगती है । राजन्‌ | तुम जो फुट सुमे पृष रहै ही, 
यह्‌ सब तपस्यामूलक~तपसे ही प्राप्त होनेवाला है; वेदयेत्त 
विद्वान्‌ इस तपसे हौ परम अमृत (मोक्ष) को प्राप्त होते 
है ॥१२-१३॥ 

धृतराष्ट्‌ योले--सनत्युजातजो { मनि दोधरहित 
तपस्याका महत्व सुना; अव तपस्यपके नो वोप है, न्ह 
अतादये, जिससे मै इस सनातन गोपनीय तेत्वको जान 
संव ।॥१४॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! तेपस्याके प्रौध भादि 
बारह दोपर्है। तया तेरहं प्रकारके र मनुष्यं होति ई 1 
पितरों ओर ब्राह्यणो धमं भादि बारह गुण शास्त्रम प्रत्त 
है ! काम, रोध, लोभ, मोह, संतोष, नि्वयता, असया, 
अभिमान, शोक, स्पृहा, दर्ष्या ओर निन्वा--मनुप्योमि 
रहनेवत्ि ये बारह दोष सदा हौ त्वागदेने योग्यै । 
नरभेष्ठ } जैसे व्याधा मूर्भोको मारनेका अवत्तर देखत हभ 
उनकी टोहमे लया रहता है, उसी श्रकार हममे एक-एक 
दोष मनुभ्योका छि देखकर उनपर आक्रमण करता है } 
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इनमेसे कौन-ते एमे है जिन्हं यै निरिचतसूपसे श्राह्यण 
समसं ? ।॥४१-४२॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! एके टी बेदको न 
जाननेके कारण बहुत-से वेद कर दिये गये हँ } उस्न सत्य- 
स्वरूपं एक वेदक सारतत्व परमात्मामें तो कोहं विरला ही 
त्वित होता है (वहो ब्राह्मण मानने योग्य है) ) इस प्रकार 
विदे तरवको ने जानकर भौ क लोग र विदान्‌ हु 
एसा मानने लगते ह; फिर उनको दान, अध्ययन ओर 
यञादि फमेमि लौकिक एवं पारलौकिक फलके लोभते प्रवृत्ति 
होती है । वास्तवमें जो सत्थस्वरूप परमात्मासे च्युत हो 
गे हु, उन्हका वसा संकल्प होता है । फिर सत्यसूप वेदे 
प्रामाण्यका निश्चय करफै हौ उनके दारां यज्ञोका विस्तार 
(अनुष्ठान) फिथा जाता है । किसीका यनन मनसे, किसीका 
याणी तया किसीका क्रिपके द्वारा सम्पादित होता है । 
"पुथ संकत्पमय है ओर वह अपने संकल्पके अनुसार प्राप्त हए 
सलीकींका अधिष्ठोता हीता है । कितु जवतक संकल्प शन्त न 
हो, तबतक दीकषित-्तका आचरण अर्यात्‌ यज्ञादि कमे 
करते रहना चाहिमे । यह्‌ शदीक्षित' नाम "दोक प्रतादेशे' 
शष धाते यना है ! प्तपुरधोके स्ये सत्यस्वरूप परमात्मा 
षौ सबसे बढ़कर है । वयोकि (परमात्माके) जानका फल 
भ्रयक्ष ह मौर तपका फल परोक्ष है (इसलिये जनका ही 
आश्रय लेना चाहिये) । वहत पट़नेवाते श्राह्यणको केवल 
हुपाठौ (बहु) सममना चाहिये । इसतिये क्षत्रिय ! 
केवल वतिं यनानेते हौ किसको ब्राह्मण न माने लेना । जो 
सत्यस्वहप परमात्माते कभी पृथक्‌ नहीं होता, उसौको तुम 
ब्रह्य समको । राजन्‌ । अधर्वा मुनि एवं महचिसमृष्यने 
ूरदकालपमे भिनका भान क्रिया है,ये ही न्द (बैद) है । 
कतु सम्पूर्णं येद पट्‌ सेनेपर भौ जो वेदोके हारा जाननेयौग्य 
परमादमादि तच्वको नहीं जानते, षे वास्तवमें येदके विद्वान्‌ 
नहीं है नरणेष्ठ ! छन्द (वेद) उत्त परमात्मा 
स्वच्टन्द सम्बन्धत्ते स्थित हँ (अर्यात्‌ स्वतःपमाप ह) । 
इसतिमे उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आार्यजन वेद्यर्प 
वरमात्माके तत्वको प्राप्त हए है 1 राजन्‌ | वास्तवे 
यैदोकि तत्वक्तो जानेवाला कोई नह है, समवा यों समको कि 
-कोई भिरला हौ उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल वेदफे 
घायोंको जानता है, वह्‌ वेदो द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको 
महं जानत !\ कितु जो सत्यमे स्थित है, वह वेदवेद्य 
परमात्माफो जानता है । जो ज्ञेय मन मादि मचेतन है 
उनमेते कोई शाता नहं है । दसीलिये मनुष्य भन मादिके 
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हारा न तो आत्मको जानते है सतर न अनात्माकौ ! जौ 
भात्माको जान तेता है, वही मनात्माको भौ जानता है । भो 
केवल अनात्माको जानता है, बहु सत्य आत्मको नही 
जानता 1 जो पच्य (जाता) वेरदोको जानता है, षहो 
ये (जगत्‌ आदि) को भो नानता है; परंतु उस ज्ञाताको 
न वेदषाटी जानते हु भौरे ने वैद हो । तयापि जो वेदवेत्ता 
गराह्यण ह, वे उस्र मात्मततत्वको वेदक दवारा हौ नानते है \ 
द्वितीयके चन््मगको सुषम कलाको वतानेके लिये जसे 
वुक्षकौ राखो ओर संकेत किथा जाता है, उसौ प्रकार 
उस सत्यस्वरूप परमात्मक ज्ञान करानेके तिथे हौ वेदौका 
भी उपयोग किया लाता है--रेसा विदान्‌ पुर्य मानते 
है 1 में तो उसौको ब्राह्मण सममत दै, जो परमात्माके 
तत्वको जाननेवाचा ओर वेदोकी यथायं व्याख्या करनेवाला 
हो, जिसके अपते भदेह भिट ग्ये हों मौर दूसरेकि मी 
सम्पूणं संशयोको मिटा सके । इस आत्माकी खोज करनेके 
लिये पूर्व, दक्षिण, परिविम या उत्तरकी ओर जानेको 
आवश्यकता नहं है; फिर आग्नेय आदि फोणोकौ तो बात ही 
श्या है ? इसी प्रकार दिग्विभागते रहित प्रदेशमे भी उत्ते 
नही दूंढना चाहिये । मत्माका अनृसंधान भनात्म- 
षदा्योमिं तो रिसो तरह करे हौ नही, वेदके वाव्यमिं भौन 
दंढकर केवल तपके द्वारा उत प्रमुका साक्षात्कार करे ! 
सय भ्रकारकी चेष्टति रहित होकर परमात्माको उपासन करे, 
भनते भी कोट चेष्टा न करे । रानन्‌ ! तुम भौ अपने 
हृदयाकाशे त्वित उस विध्यात परमेश्वर उपासना 
करो । मोन रहने मयवा जंगलमे निवासत करनेमात्रते 
कोई सुनि नहो होता । जो भपने आत्मके स्वरपको जानतां 
हैः बहो श्रेष्ठ भूनि कहलाता है ¡ सभ्यूणं अर्योको व्याहृत 
(प्रकट) करनेके कारण शानी पुरुष वयाकरण कट्लति है । 
यह्‌ समस्तं अरयोका प्रकटीकरण मूलभूत ग्रह्ते ही ्ोता है, 
अतः वही मुख्य वैयाकरण है; विद्वान्‌ पुष्प भौ शहभूत 
होनेके फारण इस प्रकार अरयोको प्याहेत (व्यक्त) करता 
दै, इसलिये यहं भौ वैयाकरण है । जो सम्पूणं लोकोको 
प्रत्यक्ष देख तेता है, वह मनुष्य उन सथ लोकोकि। द्रष्टामाव्र 
कहलाता है (स्वेन नहं होता) । कितु जो एकमाव्र 
सत्यस्वरुप ब्रह्मम ही स्थित है, वह प्रह्यदेत्तः र्ण सर्वज्ञ हो 
जाता है 1 राजन्‌ 1 पूर्वोक्त धमं आदिमे स्थित होनेपे तया 
वेदोका विधिवत्‌ अध्ययन करनेसे मौ मनुष्य दसी प्रकार 
परमात्माकां सालात्कार करता है 1 यह बात सपनी 
सुदिद्वारा निश्चय करके में तुम्हुं वता र्हा हूं ॥४३-६३॥ 
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संक्षिप्त मह्भारत . 


{ उद्यागपव 


ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्यका निरूपण 


सनत्युजतीय--चौथा अध्याय 


धूतरणण्टुने कहा--सनत्घुजातजौ ! आप जिस सर्वेततम . 


आर सर्वरूपा ब्रह्यसम्बन्धिनो विद्याका उपदेश कर रहे है 
उसमे विषय-भोगोकी चर्वा विल्कुल नहौं है ! कुमार } भेरा 
तो यहु कहना है कि आपे इस परम दुर्लभे चिषयक्रा पुनः 
प्रतिपादन करे ।\१॥ 


सनस्युजातने कहा--राजन्‌ ! तुम जौ मुमि भ्रस्त 
करते समय अत्यन्त ह्षेसे फूल उस्ते हो, सो इस प्रकार 
जल्दबाजो करनेसे ब्रह्छकौ उपलब्धि नहीं हत्ये ! वृद्धिमे 
मनके लय हो जए्नेपर संच दृ्तियोका निरोध क्ररमेवाली जो 
स्थिति है, उसका नाम्‌ है भ्रह्यविद्या भौर वह ्रह्मचर्यका पालन 
कर्मैते ही उपलब्ध होती है ।(२५५ 


धृतराष्टूने कहा--जो क्मोहारा आरम्ने होन योग्य 
नह है, तथा कारयेके समय भी जो इस आत्ममे ही रहती है, 
उस अनन्त अहये सम्वन्ध रखनेवासनौ इस सनातन विदययाको 
यदि अप ब्र्चर्थसे हौ प्रप्त होने योगय चतारः से 
मेरे-जैसे लोग ब्रह्यसम्बन्धी अमृतत्व (मोक्ष) को कैसे पा 
सकते दँ ? \\२३॥ 


सनत्सुंजातजी बोले--अव मे मन्यक्त हासे सम्बन्ध 
रखनेवालो उस पुरातन विद्याका वर्णन करूंगा, जो मनुष्योको 
वुद्धिं ओर तव्रह्मचर्यके द्वारा प्रप्त होती है, जिसे पाकर 
विद्धान्‌ पुरुषं इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग 
देते ह तथा ज वृहि मुरुजनोमे नित्य विमाने रहती 
है पष 
` धृतराषटूने कह--रहन्‌ ! यदि वह ब्रह्मवि 
ब्रह्मचयके ह्वारो हौ सुगमताते जानी ए सक्ती है, तो पहले 
मु यही वताइ्ये कि ब्रह्रचर्यका पालन कंसे होता है \१५। 
सनत्पुजातजी बो्े--जो लोग आचार्यक आश्रमम 
भवेश कर अपनौ सेवासे उनके अन्तरद्धः भवत हो बरहएचर्यका 
पालन करते हैः वे यहो हौ शास्त्रकार हो जाते है ओर देह 
त्क पश्चात्‌ परम योगरूपं परमात्गच्से प्राप्त होते है, 
इस संसारम रहकर जो सम्पूर्ण कामनाओंको जोत लेते है भीर 
ब्राह्मी स्थिति प्रप्त करनेदे लिये ही नाना भकारे टन्दौको 
सहन करते ह, चे सत््गुणभे स्थित ह यहां हौ भजसे संककी 
पतति इस दहसे आत्माको (विवेकके द्रष्य) पथ्‌ रूर तेते 
है  सासत ! यद्यपि माता र पिता--ये ही दोनो इस 
पसोरको जन्म देते ह, तयापि आवचारयके उपदेशसे जो जन्म 


प्राप्त होता है, वह परम पनिद ओौर अजर-अमर है 1 जो 
परमार्थ-तत्वके उपदेशे सत्यको प्रकटं करके अमरत्व प्रदान 
करते हृए शह्यणादि वर्णोको रक्षा करते है, उन मचार्धको 
पित्ता-माता ही समना चाहिये । त्तथा उनके कयि हूए 
उपर्परकर स्मरण करके कसी उनसे दोह नही करना चाहिये । 
बरह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह्‌ नित्य गुरुको प्रणामं 
करे ! वाहर-भीतरये पवित्र हौ प्रमाद छोडकर स्वाघ्यायमें 
मन लगाये, अभिमान न करे, मनमें क्रोधको स्यान नं दे। 
यह्‌ ब्रह्य्र्यका पहला चरण है ! जौ शिष्यकी वृस्तिके कमसे 
ही जीवन-निर्वाहु करतः हुमा पवित्र हो कदा प्रप्त करताहैः 
उसका यह्‌ नियम नी ब्रह्मचयंत्रतका पटला ही पाद कहलती 
है । अपने प्राण ओर धन लगाकर भी मन, भणी, तथा 
कमेत आचार्थका श्रिय करे--यह दिती पाद कटा जाता 
है \ गुरुके प्रसि शिष्यका जैसा श्रद्धा भौर सम्मान्पूरण 
वर्तव हो, वैसा हौ गुरुक पत्नौ भीर पुके साय भी होना 
चाहिये । यहं नी त्रह्णच्यका द्वितीय पाद ही कंहलाता 
है । आचर्यते जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानम 
रखकर तया उससे जो प्रयोजन सिद हमा, उसका भी 
विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसद्र होकर शिष्य 
आचार्यक प्रति जो एठेसा भाव रखता है कि “इन्होनि भूमे बड़ो 
उस्ेते अवस्थमिं पहुचा दिया--यह्‌ ब्रह्यचयेका तीसरा 
पाद है ! जाचार्यके उपकारक बदला चुकये विना अर्थात्‌ 
गरुदल्लिणा ` जचिके हारा उन्हं संदुष्टं किये विना विदान्‌ 
शिष्य वहासि अन्यत्र न जाय । {दक्षिणा देकर या सेव करके) 
कभी मनमें एषा विचार न लावे कि शर गुरूका उपकार करं 
रहए ह" तथा सहसे भौ कभी एसी चात न निकालि । पह 
बरह्मचर्यका चौथा पाद है 1 द्रह्यचारी शिष्य हले शुष्के 
निकट शिक्षा मौर सदाचारका एकं चरण प्राप्ति करता हैः 
फिर उत्साहुपूेक तीक्ष्ण वृद्धिके द्वारा उसे हूसरे पादका 
जञानं होता है ! तत्यश्चात्‌ अधिक कालतक मनन करनेसे 
चह्‌ तीसरे पादका ज्ञान प्राप्त करता है, फिर शास्वके द्वाय 
सहपाछियोके साय विचार केरनेसे वहं चौधे पादको जानता 
है \ पूर्वोक्त बारह धमं भादि जिसके स्वरूप दै तया: 
ङसरे-दरूसरे यम-नियमादि जिसके अङ्गः "एवं उत्सषह्‌-शित 


चल दै, वहू ब्रह्मचर्यं आचा्यके सम्पकंमे रहकर बेदके अर्यका 


तत्त्व जाननेसे हौ सफल होत है--फेसा विद्ानोका कयन है । 
इस तरह्‌ ब्रह्यचयेपालनमे परवत्त होकर जो कु भो धन श्त 
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हो सके, उसे आाचायको अर्ण करना चाहिये 1 एसा करसे 
वहं रिप सद्युरयोकी मनेक गुरणोवाली वृत्तिको प्राप्त होता 
है 1 युश्युतेके प्रति भौ उसको यही वृत्ति होतो है) एसो 
शृत्तिते रहनेवाते शिप्यकी इत संसारमें सब प्रकारसे उघ्रति 
हतौ है 1 वह बतत पुत्र यर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ! 
स्पुणं दिशा-विदिशाए उसके लिये सुखक वर्षा करती है 
तणा उपक निकट चत-ते दूरे लोग ब्रह्मचं-पालनफे 
लिपे निवास करते हु । इस ब्रह्मच्येके पालनसे हौ देवताओनि 
देवत्व प्राप्त किया भौर महान्‌ सौभाग्यशाती मनोषी 
ऋऋरपियोको ब्र्मलोकको प्राम्ति हई । इसीके प्रभावसे गन्धर्वौ 
ओर अप्सराभौको दिव्य रूप प्राप्त हआ । दरस म्रह्यचर्यके 
ही प्रतापे सूर्यदेव समस्त लोकोको प्रकाशित करनेमें समयं 
होते ह । रसभेदष्टप चिन्तामणिसे थाचना करमेवालोको जसे 
उनकै अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति होतो है" उसी प्रकार द्रहचर्प 
भौ मनोवाञ््ित वस्तु प्रदान कटनेवाता है--रैसा समकर 
ये शपिदेवता मादि द्रह्यचपेके पालनसे वैसे भावको प्राप्त 
हए । राजन्‌ { जौ इस प्रह्ग्चर्का आश्रय तेता है, वह 
ग्रह्मचारी यम-निपमादि तपकरा आचरण करता हमा अपने 
सम्पुणं शरीरको भौ पवित्र बना तेता ह । तया इससे विद्वान्‌ 
पुख्य निर्य ही आत्मवलकी प्राप्त होता है भौर अन्त 
सपरपभें बहु मृतयुको मौ जोत लेता द ! राजन्‌ { सकाम 
पृष अपने पुण्यकमंकि द्वारा नारावान्‌ लोकोको ह प्राप्त 
केरे हं; कितु जो ब्रह्यको जाननेवाला विद्वान्‌ है, बहो 
उस ज्ञानके वारां सव॑रुप परमात्माको प्राप्तं होता है । 
मोकषफे लिये शानक सिवा दुसरा कों मार्यं महीं है ।।६-२४॥ 

धतराष्ट्‌ बोले--विटटाम्‌ पद्य यहां सत्यस्वरप 
परभात्माके जित अमृत एं सचिनारो परमपदका साक्षात्कार 


करते ह, उनका रुप कंसा है ? गया वह्‌ सफेद-सा, लात-सा 
अथवा कानत-सा काला या सुवर्ण-जैसे पीते रमका भ्रतोते 
होता है ? ॥२५॥१ 

सनत्सुजातने कहू(--यचपि श्वेत, लाल, काते, लोमे 
सदृश अयवा स्के समान प्रकाशमान--अनेकों प्रकारक 
सपु प्रतीते होते है, तयापि ब्रह्मा वास्तविक रुप न पृ््वीमं 
है" न साकारं 1 समूदका जल भी उप्त रुपको नहं धारण 
करता । ब्रह्यका वह ष्पन तारों है, न पिनो 
आचरित है मौर न बादलों हौ दितायो देता है । हसौ प्रकार 
वायु, देवगण, चन्द्रमा भौर सूर्यम भीः वह्‌ नहीं देखा भाता । 
राजन्‌ { श्म्वेदकी ऋचाभमि, यञुवेदके भन्तोमे, अधर्व- 
वेदके भक्तों तया विशुद्ध सामवेदमे भी बह नही 
दृष्टिगोचर होता । रयन्तर ओर बाहुद्रय नामक साममे तया 
महान्‌ भ्रत्य भो उत्तका दर्शन नरह होता; वोकि वह 
ब्रह्य नित्य है 1 ग्रह्यके उस स्वख्यका कोई धार्‌ नहीं पा सकता, 
वह्‌ अजानरुप अन्धकारसे परे ह । महाप्रलये सवका अन्त 
करनेवाला काल भी उसीमे सीन हौ जाताहै । वहु षप 
उस्तरेकी धारके समान अत्यन्त सुक्म भौर पर्चतोसि भौ 
महान्‌ है (अर्यात्‌ वह्‌ सूक्ष्मे भौ मूहमतर ओर महानूते भी 
महान्‌ है) 1 वहो सवका आघार है, वही भमृत है, वही 
लोक, बही यश तया वही ब्रह्य है । सम्पूणं भूत उसीते 
प्रकट ए मर उसीमे लीन होते हं । ष्द्रान्‌ कहते है-- 
कार्यटप जगत्‌ वाणोका विक्रारमातर है । कितु मिस्मे यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ श्रतिच्ठिति ह, उस नित्य करणस्वरप ब्रह्मको 
जो जानते ह, वे अमरहो जते ह । वहं ब्रह्य रोग, शोक भीर 
पापे रहित है मौर उसका महान्‌ यश सर्वव फंला 
हमा टै ।२९-३१॥१ 


योगप्रधान ब्रह्मचिद्याकां प्रतिपादने 


स्ननत्मुनातोय--पांचनां अध्याय 


सनस्सुनातजी कटते है--राजन्‌ ! गोक फरोघ, लोभ, 
काप, मान, अत्यन्त निद्रा, ईरप्या, मोह, तृष्णा, कायर, 
गुणौमें दीय देखना भौर निन्दा करना--य बारह महान्‌ 
दोय मनुष्योके प्राणनाराक ह 1 रजेनद्र ! एक-एक करके 
पै सभी दोष मनुष्यक्ो प्राप्त होते है जिनसे अविशमे 
आकर भूढवुद्धि मानव पापकर्म करने लगता है ! लोलुप, 
चरुर, कटौरमापी, "कषण, मन-हौ-मन शरध करनेवाले 
ओर अधिक भातमप्रशंसा करनेवाते-ये छः प्रकारके मनुष्य 


निश्चय ही श्रूर कमं करमेवाते होते ह । ये धन पाकर भी 
अच्छा ववि नहो करते \ सम्मोगमे मन लयानेवाि, 
विवमता रखनेवाते, अच्यन्त अभिमानौ, योडा देकर बहत 
डग हांकनेदाले, कृपण, दु्वल होकर भी मपनो बहत बड़ाई 
करमेवाते ओर स्वियसि सदा देष रखनेवते-ये सात 
भ्रकारके मनुष्य हो पापो मौर करूर कटे गये ह 1 धम, सत्य, 
तष, इन्दियसंयम, डाह न करना, सञ्जा, सहनशीलता, 
किसके दोष न देखमा, दानि, आस्वजान, घेम भौर क्षमा-- 


संक्षिप्त महाभारत 


[उदयोगपवं 


^~ ^~^^^ ^ ^^^^~~^^^^^^^ ^^... 


पे प्राह्यणके बारह महान्‌ श्रत हँ ! जो इन बारह प्रतोसे 
कमी च्युत नहीं होता, वह इस सम्भरणं पृथ्वीपर शासन कर 
सकता है 1 इनमेसे तीन, दो या एक गुणसे भौ जो युक्त दै, 
उसका अपना फुछ भी नहीं होता--एेसा समना चाहिये 
(अर्यात्‌ उसकी फिसौ भौ वस्तुमे ममता नहीं होती) ! 
इन्द्रियनिग्रहः त्याग ओर अप्रमाद--इनमें अमृतकौ स्थिति 
है । बरह्म हौ जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान्‌ प्राह्यणोके 
ये ही मुख्य साधन है । सच्ची हो या कूढौ, दूसरोकी निन्दा 
फरना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता ¦! जो लोग दूसरोकी 
निन्दा फरते है, घे अवश्य ही नरक्मे पडते हँ । भदके 
अठारह दोष हँ, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूपसे नहीं 
वताये गये ये--तोकविरोधी कार्य फरना, शास्तरके प्रतिकूल 
आचरण करना, गुणिर्योपर दोषारोपण, असत्यभाषण, काम, 
क्रोध, पराधीनता, इसरोके दोष वताना, चुगलौ फरना, 
धनका दुरुपयोग, कलह, उह" प्राणियोको कष्ट पहुंचना, 
ईर्ष्या, हर्ष, बहुत वकवाद, विवेक -शून्यता तथा गुणोमें 
दोष देखनेका स्वभावे । इसलिये विद्धान्‌ पुरुषको सदके 
वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योकि सत्पुरुषोने इसकी सदा 
ही निन्दा की है 1 सौहादं (मित्रता) के छः गुण र, जो अवश्य 
ही जानने योग्य है । सुहद्का श्रिय होनेपर हित होना 
भौर अप्रियं होनेपर मनमें कष्टका अनुभव फरना--ये 


दो गुण ह । तौसरा गुण यह्‌ है फि अपना जो कट चिरसंचित' 


धने है, उपे भिदके सोगनेपर दे उति \ मित्रके लिये अयास्य 
स्तु नी अवश्य देने योग्य हो जती है; ओर तो क्या, 
सुहद्के मांगनेपर वह शुद्ध भावसे अपने प्रिय पुत्र, वैभव 
तया पत्नीको भौ उसके हितके लिये नि्ठादर कर देता ह \ 
-मित्ेको धन देकर उसके यहां प्त्युकार पानेकी कामनासे 


२. निवास न फरे--यह चया गुण है । अयने परिशमसे 


.“ उरपाजित धनका उपभोग करे (मित्रकी फमाईपर अवलम्बित 


न रहै)--यह पँचवां गुण है । तथा मितरकी भसा 
लिये जपने भलेकी परवा न फरे--यहे छठा गुण है । जो धं 
गृहस्य इस प्रकार गुणवान्‌, त्यागी मौर सात्विक होता है 
वह्‌ अपनी पाचों ईंन्दियोसे पचो विषयोको हटा लेता है : 
जो वैराग्यकी -फमीके कारण सत्तवसे ष्ट हो गये है, एर 
मनुष्योकि दिव्य सोकोकी प्राप्तिके संकल्पसे संचिते किय 
हुमा यह्‌ इन्तियनिग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर मी केवत 
ऊर्ध्वलोकोकी प्राप्तिका कारण होता है (मुक्तिका) नहीं । 
क्योकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका योध न हौनेसे ही इन सकाम 
यस्चोकौ वृद्धि होती है । किसीका यत्न मनसे, किसीका वागी 
आर किसीका क्रिाफे दारा सम्पन्न होता है । संकल्पतिद 
अर्यात्‌ सकाम पुरुषसे संकत्परहित यानी निष्काम पुरषकी 
स्थिति ऊँची होती है । कितु श्रष्वेत्ताकी स्थिति उससे भौ 
विशिष्ट है ! इसके सिवा एक बात ओर बताता हूः सुनो । 
यह्‌ मह्त्वपूणे शास्त्रे परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाला है, इसे शिष्योको अवश्य पदाना चाहिये ! परमात्मासे 
भिन्न यह सीरा दुश्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमातर है--पेषा 
विद्वानूलोग फते हँ ! इस योगशास्त्रमे यह परमात्मविषयक 
सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान तेते है, मे अमर हो जाते 
है । रजन्‌ ! केवल सकाम पुण्यकर्मके हारा सत्यस्वरूप 
बरह्मको नहीं जीता जा सकता । अथवा जो हुवन था यञ 
किया जाता है, उससे भो अज्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा 
सकता । तया भन्तकालमे उसे शान्ति भी नही मिलती 1 
सव प्रकारको चेष्टासे रहित होकर एकान्तम उपासना करे, 
मनसे भी कोर्ट चेष्टा न होने दे ! तथा स्तुतिसे प्रेम मौर 
निन्दास्े क्रोध न करे । राजन्‌ ! उपरक्त साधन फरनेते 
मनुष्य यहं ही ब्रह्मका साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो 
जाता है । वि्‌ ! ` वेदोमिं करमशः विचार करके जो मेने 
जाना है, बहौ वुम्हँ बता रहा हं \१-२११। 





परमत्माकां स्वल्प ओर उनका योगौजनो्े हरा साक्षात्कार 


सनत्युजातोय--छंखा अध्याय 


सनत्घुनातजौ कहते है--जो प्रसिद्ध ह्य है वह्‌ 
शुध, महान्‌ ज्योतिर्मय, देदौप्यमान एवं विशाल यशरूप है; 
सव देवता उसीकी उपासना करते हँ ! ऽसोके प्रकाशते सुर्यं 
भरकाशित होते है, उस . सनातन भगवान्‌का योगीजन्‌ 
साक्षत्कार करते हैँ 1 शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्मसे हिरण्य- 
ग्नको उत्पत्ति होतो हे, तथा उससे वह्‌ वृद्धिको प्राप्त होता 


है 1 वह्‌ शुद्ध ज्योतिमेय ब्रह्म ही सूरये आदि सम्पूण ज्योतियोके 
भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह्‌ दूसरोसे प्रकाशित 
न होकर स्वयं ही सवका प्रकाशक है, उसी सनातन भगवानूका 
योगोजन साक्षत्कार करते हँ ! परमात्मासे आप्‌ अर्थात्‌ 
भकृति. उत्पन्न हई, भ्रकृतिसे सलिल यानी महततव प्रकट 
हृंभा, उसके भौतर आकाशम सूर्यं ओर चन्द्रमा--पे दो 


उद्यौमपं] 


दैवता आश्रित हँ । जमत्‌को उत्पन्न करनेवानि ब्रह्यका जो 
स्वयंप्रकाश स्वरूप है, बही सदा सावधान रहूकर इन दोनो 
देवताओं तया पृथ्व भौर आकाशको धारण करता है ! 
उस सनातन भगवानृषा योगीजन साक्षात्कार करते हँ । 
उक्त दोनो देवतार्ओको, पृथ्बौ ओर आकाशको, सम्पूणं 
दि्जोको तया दस विश्वको चह शुद्ध दृह्य ह धारण करता 
है । उतीते दिशां प्रकट हुई है, उसीसे सरिताए प्रवाहित 
होती दै भीर उसो बड़े-बड़े समुद्र प्रकट दए ह । उत 
सनातन भगवानृफा योगीजने साक्षात्कार वरते ह ! स्वयं 
विाशशील होनेपर भौ जिसका कमं (भोगे विना} नष्ट 
नहीं होता, उस देहरपो रथके मन्पी चप्र्मे जुन हए 
इन्दरिपरूपो घोडे वुदिमान्‌, दिव्य एवं अनर (नित्य नवीन) 
जीवात्माको लिख परमात्मक ओर ले जते हं, उत सनातन 
भगवानूका धोगजन साक्षत्कार करते है । उसे परमात्माका 
स्यरुप किसी दूसरी तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई 
चर्म-चक्षृभोति नह देख सकता । जो निश्चयात्मिका युद्धिमे, 
भनसे ओर हदयस उपे जानतेते ह षे अमरहो जततिर्हैः 
उस सनातनं भगवानृका योगोजन साक्षात्कार करते है । दस 
इन्दि, मन ओर्‌ दृदधि--इन बारहका समुदाय जिसके भीतर 
मौजूद है तथा सो परमात्मसि सुरक्षित है, उस अविधानामक 
„ नदीके विपयरूप मधुर जलको देखने ओर पोनेवलि लोग 
संसारम भयकरः दर्गतिको प्राप्त होते है; इसते मुवत करनेवाते 
उस समातन्‌ परमात्माका योमीजन साक्षात्कार करते है । 
जैसे शहदकफो मयो भे मासतक मधुका संग्रह्‌ करके फिर 
आपे मासतक उसे पौती रहती है, उसी प्रकार यह्‌ ्रमणशीत 
संसारी जीव पूर्वनन्मके शचित कर्मको इस ऊर्ममे भोगता 
है 1 परमात्मने समस्त प्राणिमोके लिप उनके कर्मानुसार 
अक्ल व्यवस्था कर रक्सो है; उस सनातन भगवानूका 
योगोलोग साक्षात्कार करते ह जिसके विषयरूपो पतै 
-ुवबणंके समान मनोरम दिखायी पडते हः उस्र संतारश्पी 
अश्यय युक्षपर आरद होकर पंखहोन जोव कर्मल्पो पंख 
धारणक्षर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनिमोमे 
प्ते है; कितु जित्रे न्ञानसे जीयोको मुष्ति होती है, उस 
सनातन परमास्माका योगीजन साक्षात्कार करते हँ † पर्णं 
परमेश्वरसे धूणं-- चराचर श्राणो उतपन्न होते है, पूर्णत 
षो दै पूणं प्राणी चेष्टा फरते ह, फिर पू हौ पुणंब्रह्यमे उनका 
उपसंहर होता है तया अन्तमे एकमाव्र पूर्ण ग्र्य ही शेव 
रहता है; उस सनातन पप्मार्माका पोगीसलोग साक्षत्कार 
क्रते ह । उत पूणं ब्रह्मते दी चायुक्तामाविभवि हुमा है ओर 
उसमे उसकी स्थिति है । उसोप्े अग्नि मौर सोमको उत्पत्ति 
ए है, तथा उसोमें इस प्राणका विस्तार भा है । कतक 


एर्मात्माका स्वरूप आौर उनका योगीजनोके द्वारा साक्षात्कार 


भिनद, हेम अलग-अलग वस्तुभोका नाम थतानेमे असमर्थं 
है; त॒म इतना हौ समो कि सव कुठ उस परमात्मासे हयै 
भकट हृभा है । उल सनातन भगवानृका योगौलोग 
सक्षित्कार करते ह । अपानको प्राण अपनेमे लीने कर 
नेता है प्राणको चद्धमा, चन्दमाको सूम भौर पूरधको 
परम्मि। अपनेभें लोन कर लेता टै; उस सनातन परमेग्वरका 
योगो लोग सना्षात्कार करते है । इस संसार.सतिलमे अपर 
उठा हेमा हंसरूपं परमात्मा अपने एक अंशको उपर महं 
उटाग्हाहे; यदि उमे भो बहु ऊपर उठा लेपतो सयका बन्ध 
ओर भक्ष सदाके लिये मिट जाय । उस सनातन परमेश्वरका 
ेगोजन साक्षात्कार करते ह । हृदयदेषमें रिधत बहू 
अङ्गृष्ठमाव अन्तर्यामो परमात्मा लिद्धशरीरके मम्बन्ध 
जोवात्माे रूपमे सदा जन्म-मरणको प्राप्त होत्ता हे । उस 
सवके शासक, स्तुतिके णोग्य, सर्वसमं, सवके आदिकारण 
एवं सर्दव विराजमान परमात्माको मृट पर्य नहीं देख पाति; 

कितु योगोजन उस सनातन परभेश्वरका साक्षात्कार करते ह । 
कोई साधनस्स्पन्न हों या प्राधनहीन, सत्र मनृष्योमि ममान- 
रूपमे यह्‌ द्र्य दृष्टिगोचर होता है ) यह्‌ बद्ध आर मक्त 
भी समभावते स्दित है; अन्तर हृतना हौ है कि इन दोनोपेसे 
जो मुव पुष्य हँ, वे आनन्दके मूले स्नोत परमातमाको प्राप्त 
हो जति है । उसो सनातन भगवानूका योगोलोग साक्षात्कार 
करते है ! विद्वान्‌ धरय प्रह्यवि्याके हारा इस लोक भौर 
परलोक दोनोको व्याप्ते करके प्रह्यभावको प्राप्त हीता ह । 

उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोव भादि कमै न भो हूए 
हो, तो भी वे पूणं हृए सममे जते ह ! राजन्‌ † यहे ब्रह्मविद्या 
वुभमें लुता न आने दे; तया इसके दवारा तुम्हे वह्‌ प्रजा प्राप्त 
छो, जिति धोर पुरुष हो प्राप्त करते है । उसो प्रलकि द्वार 
मोगौ लोम उस सनातने परमात्माका साक्षात्कार करते है ! 

दरस प्रकार परमात्मभावको प्राप्त हृभा महात्मा पुष्प 
अग्नि अपनेमें धारण कर लेता है । जो उस धरणे परमेश्यर 
को जान तेता है, उरस्का भ्रपोजन नध्ट नरह होता (अरपत्‌ 
बह कृतङृत्य हौ जाता है) } उस सनातेने परमात्माका 
योगोलोग साक्षात्कार करते है । कोर मनके समान घरेणयाला 
योन हो, ओर दत लाल भौ पेष लगाकर षयो न डे; 

अन्तम उसे हृदयस्वित परमात्ममि हौ आना पडेगा 1 
उस सनातन परमात्माका योगोजन साक्षात्कार करते है 
ईस परमात्मक स्वरूप देखमेमे महो आता; जिनका 
अन्तःकरण अत्यन्त विशुद्ध है, दे ही उसे देव षति ह 1 जो 
सवके हितैयो ओर मनको वशमे करनेवाति ह तथा जिनके 
मनमे कमो बुःख नह होता-रेते होकर जो सन्यास सेते है, 
से मूव्त हो जाते है + उस सनातन परमत्माका थोगौलोग 


५२० 


साक्षात्कार करते है । जसे साप विलोका आश्य ले अपनेको 
छिपाये रहते है, उसी प्रकार कुठ दम्मी मनुष्य मपनी 
शिक्षा ओर ग्यवहारकी आमे अयने गूढ़ पोको छ्िपिये 
रखते ह । मूं मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहम 
पड़ जाते ह ओर जो यथार्थं मागं यानै परमात्माके मागमे 
चलमेवतति है, उन्हें भौ वे भयमे डालनेके लिये मोहित 
क्ररमैकी चेष्टां करत ह; कितु योगीजन भगवत्कृपासे उनके 
फेने न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार 
करते है । राजन्‌ ! मे कभी किसके असत्कारका पात्र नहीं 
होता । न मेरी मृत्यु होत्तौ है न जन्म, सिरि मोक्ष तोही ही 
कसि सकता है ? (यकि मेँ नित्यमुित ब्रह्म हूः 1) सत्य 
भौर असत्य सब कुठ मुक सनातन सम ब्रह्यमे स्थित है । 
एकमात्र सें ही सत्‌ मौर म॑सत्‌की उत्पत्तिका स्थान हैं । मेरे 
स्वरूपभूत उस सनतन परमात्माक्ा योगीजन साक्षात्कार 
करते हँ ! परमात्माका न तो साघु क्से सम्बन्ध जौरन 
असाधु क्मसे । यह्‌ विषमता तो देहाभिमानी मनुष्योमें 
ही देखौ जातौ है 1 म्ह्यका स्वरूप सर्वत्र समान हौ समना 
चाहिये । दसं प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय 
बरह्मको ही पानेकी इछा करे 1 उस सनातन परमात्माका 
योगीलोग साक्षात्कार करते ह । इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके 
हृदयको निन्दाके वावय संतप्त नहीं करते । भने स्वाध्याय 
नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया' इत्यादि वाते भौ उसके 
सनको क्लेश नहीं पहुचातीं । ब्रह्यविद्या शोध्र ही उसे वेह 
स्थिर वुद्धि प्रदान करती है, जिसे धोर पुरुष ही प्राप्त करते 
ह । उस वुद्धिके हारा जो प्राप्त होने योग्य है, उस सनातन 
परमात्माका योगोजन साक्षात्कार करते हैँ ।\१-२४॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ककव 


[उद्योगपवं 





इस प्रकार जो समस्त भूतोमें परमात्माको निरन्तर 
देवता है, वह एेसौ दृष्टि. पराप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य 
विषय-मोगोमे आसक्त मनुष्योके लिये क्था शोक करे ? 
जेते सव मोर जलसे लवालव भरे बड़े जलाशयके प्राप्त 
होनेपर जलके लिथे अन्यत्र जनेकी आवश्यकता नहीं 
होती; उसी प्रकार आत्मन्ञानीके लिये सम्पुर्ण ॒वेदोकी 
जरूरत नहीं रह जाती । यह्‌ अद्धुब्ठमावि अन्तर्यामी परमात्मा 
सवके हदयके भीतर स्थित है, कितु किंसौको दिखायो 
महं देता ! वह अजन्मा, चराचरस्वरूप ओर दिन्‌-रात्‌ 
सावधान रहुनैवाला है । जो उसे जान लेता है, वह्‌ विद्वान्‌ 
परमानन्दे निमग्न हो जाता है ।\२५-२७॥ 


धृतरष्टर 1 मेही स्वको माता ओर पिताहं मेही 
पुत्र ह ओर सवका आत्माभीमेहीहूं। जोह, वह भी मौर 
जोनहीरै, बह भीर्मेहीह । भारत ! मदही तुम्हारा 
वृढ पितामह" पिता मौर पुत्र भौ हं । तुम सब लोग मेरे 
ही मात्मन स्थिति हो; फिरभीनतुम हमरेहो मौरन 
हम तुम्हारे ह (क्योकि आत्माएक ही है) । आत्मा ही 
मेरा स्थान है ओौर आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है \ मँ 
समे ओतप्रोत मौर अपनी अजर (नित्य-नूतन } महिमामें 
स्थित्त हूं -1 मै अजन्मा, चराचरस्वरूप तथा दिन-रति 
सावधान रहनेवाला हं । मुम्पे जानकर विदान्‌ पुरुष परम 
प्रसन्न हो जाता है । परमात्मा सृक्ष्मसे मौ सुक्ष्म तया विशुद्ध 
मनवाला है, वही सव भूतोमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान है । 
सम्पूणं प्रणियोके हदयकमलमे स्थित उस परम पिताको 
विदान्‌ परुष ही जानते है ॥२८-३११ ` 





सञ्जयका कौरवोकौ सभाम आकर दुर्योधनको अरजुनका संदेश सुनाना 


वेशम्पायनजौ कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकारं 
भगवान्‌ सनत्पुजात्त मौर वुद्धिमान्‌ विदुरजीके साय वात- 
चीत करते राजा धृतरष्टरको सारो रात बीत गथ । प्राततः 
-काल होते ही देशदेशान्तरोसे माये इए सब राजालोग 


तया भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, , 
विकणे, सोमदत्त, बाह्धीक, विदुर ओर युयुतयुने महाराज 
धतराष्टके साय तथां दुःशासन, चित्रसेन, शकुनि, `दर्मुख, 
दुःसह, करणं, उलूक आर विविशतिने कुरुराज दुर्योधनके साथ 


उद्योगपर्व ] 


समामे प्रमेश किया । षे सभो सञ्जयके मुवसे पाण्डवोकौ 
धमर्थयुक्त याते सुननेके लिये उत्सुक ये । समामे पटुचकर 
बै सवं अपनी-मपनी मर्थादाके अनुसार भासर्नोपर बैठ शये ! 





इतनेहीमें दवारपालने सुचना वी कि सञ्जय सभके दारपर 
भागेर! सञ्जय तुरंत ही रथसे उतरकर सभाम मापे 
भौर कहने लगे, "कोरवग्रण । में पाण्डवोके पासते मा रहा 
ह उन्दने आगुके अनुसार समी कौररवोको यथायोग्य 
कहा 

धृतराष्टूने पुा-सश्नय 1 मेँ यह्‌ परयता हक 
कहौ सब राजा्के षीचमें दुरात्माओको प्राणदण्डं देनेवाते 
असुनने क्या कटा धा । 

सञ्जयने कहा-- तनन्‌ 1 वहा श्रीकृष्णके सामने 
महाराज धुधिष्ठिरको सम्मतिते महामा अर्जुने नो शब्द 
कटे हुः उन्हें कुटराज दुर्योधन सुन लं । उन्होनि कहा है कि 
"जो कालके गाल जनिवाला, मन्दबुद्धि महामूढृ सुतपुव्र 
स्वा हो परुस्ते युद केकी ङग हाकता रहता है, उस 
कटूमापौ दुरात्मा कर्णको सुनाकर तया जो दाजालोग 
पाण्डमोके साय युद्ध करनेके स्यि बुलपये गये ह, उम्दँ सुनते 
हए दुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना जिसमे मन्तरियोके 
संहित राजी दुर्योधन उसे प्रा-पुरा सुन सके ए" गाण्डीवधारी 
सर्युन युके लिये उत्सुक जान पड़ता पा । उसने आंछं 


सन्जयका कौरवको सभाम आकर दुर्योधनको भरयुनका सदेश सुनाना 





साल करके कटा है-“दि पूर्मोधन महाराज युधिष्ठिरश 
राज्य छोड्नेके लिये तयार नही है तो भवर्य हौ धृतराष्टृके 
पूर््रोका कोई एला पापकर्म है, जिप्रका फल उन्हे मोगा 
अाी है । यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवोका भीम, 
अजुन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकि, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी 
अौर भपने संकत्पमात्रते पृम्वौ एवं भाकाशफो भ्रत्म कर 
सकनेवाति महाराज युधिष्ठिरे साय युद्होतोीकहैः 
शसते तो पाण्डर्वोका सारा मनोर प्रुणं हो जायगा। 
पाण्डवोके टितकी दृष्िसे भापको सन्धि करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है, फिर तो युद ही होने ठँ । महाराज 
युधिष्ठिर तो नघ्रता, सरलता, तप, दम, धर्मरकषा भौर 
बल--इन सभी गुणोंसे सम्पन्न है । वे यहुत दिनो अनेक 
श्रकारके क्ट उडाते रहुनेषर भी सत्य ही थोतते ह तया 
आपलोगोके कपट-ष्यबहारोंको सहन करते रहेते है ) क्तु 
जिस समय वै अनेकों वर्पो इकट्‌ठे हए सपने क्रोधको 
कौरवोपर छोढ्गे, उस समय दूर्योधनको पताना पडेगा । 
जिस समय दुर्योधन रथमें षडे हृषु गदाधासौ पीमेनको वड़े 
येगसे शरोधस्प विष उगतते हए देचेगा, उस समप उसे 
यु करनेके लिये सवर्य पश्चात्ताप होगा १ जिस प्रकार 
एलको भोपडटिपोका माव भागते जर्तकर छार हो जाता है, 
बसी हौ दरा कौरयोको देखकर, विजली मारे हुए घेत्ते 
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संमान अपनी विशाल वाहिनीको नष्ट-श्रष्ट देखकर तथा 


मीमसेनकी शस्व्राम्नितसे भ्रुलसकर कितने ही वीरको धरा- 


शायी ओर फितनोहीको भयसे भागते देखकर दर्थोधनको 
युद्ध चेडनेके लिये जरूर पञछछताना पड़ेगा । जव विचित्र 
योद्धा नकुल युदधस्यलमे शत्रभोके तिरोकौ ढेरौ लगा देगा, 
जब लज्जाभील सत्यवादी मौर समस्त धर्मोका भाचरण 
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.---करनेवाला एूर्तोला वीर सहदेव शतुभका संहार करता 


` हेमा शकरुनिपर आक्रमण फरेगा भौर जव दर्योधन गरौपदीके 
.महान्‌ धनुधेर शूरवीर भौर रथयुदविषारद पुत्रको फौरवो- 

` पर क्षपटते देखेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये मवश्य अनुताप 
हप \ अत्िमन्यु तो साक्षात्‌ भ्रीकृष्णके समान ही चली 
है; जिस समय वहु अस्त-शस्त्रसे सुसज्जित होकर मेघोके 
समान दाणवर्षा करके शन्नुभफो संतप्त करेगा, उस समय 
दर्योधनको रण सोपनेके लिये अवश्य पच्चत्तावा होगा । निस 
समय वृद्ध महारथौ विराट मीर द्रुपद अपनी-अपनी सेनामोके 
सहित सुसज्जितः होकर सेनासहित धुतराष्टरपत्रोपर वृष्टि 
ङलिगे, उसं समय दूर्योधनको पष्चात्ताप ही करना पड़ेगा 1 
जवं क्रौरवोमे भग्रगण्य संतशिरोमणि महात्मा भोष्म 
भिखण्डौके हाधतते मारे जारयेगे तो मेँ सच कहता हूं मेरे शत्रू 
षव नही सकंगे । हसमरे तुम तनिक भी संदेह न करना! 
जब उतुलित तेजस्यी सेनानायकं धृष्टद्युम्न अपने बाणगोते 


संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपः 
णी पीपी पीपी पी ति 000 
धृतराष्ट्रे . पूत्रौको पीडित करते हुए प्रौणाचार्यः 
भाक्तमण करगे तो दुर्योधनको युद्ध चेडनेके लिये पत 
पड़ेगा । सौमकवंशमें श्रेष्ठ महावली सात्यकि निस सेना 
नेती है" उसके वेगको शतु कभी सह्‌ नहीं सकेगे । तुम दर्योध 
से कहना किं "भव वुम राज्यकी आशा छोड़ दो ।' क्यों 
हमने शिनिके पौत्र, युद्धम महितीय रथी, महाबली स्त्या 
को अपना सहायक वना लिया है । वह सर्वया निर्भय ञं 
अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारद्धत है । ` जिस समय दुर्यो 
रथम गाण्डीव धनुष, श्रीकृष्ण मौर उनके दिव्य पाञ्चजे 
शद्ध, घोडे, दो अक्षय तुणोर, देवदत्त शद्धः मौर मृक्ष 
देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पद्ुतावा हौ हेग । ग 
समय युद्ध फरनेके लिये इकट्‌ठे हुए उन सुटेरोको नष्ट कः 
नवीन युगक प्रवृत्त करनेके लिये मै आगके समान प्रञ्वरि 
होकर कौरवोको भस्म करने ल्गृगा, उस समय पृत्रोके सहि 
महाराज धृतराष्टूको मी बड़ा कष्ट होगा । दुर्योधनका सा 
गवं गलित हो जायगा भौर अपने भा, सेना तया सेवको 
सहित राञ्यसे ष्ट होकर वह॒ मन्दमति बैरियोके हा 
मार खाकर कंपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप हीग 
मैने वधर इन्द्रस यह वर माँगा था कि इस युदधमें भोकृः 
मेरे सहायक हों । 
“एक दिन पूर्वाह्मे मै जप करके वेठाथाकरिए 





उचौगप्षं | 


कष, भीष्म भौर द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयदारा पाण्डवयष्षके वीर दन 
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शाहणन अरर युषषसे कहा--अर्जुन ! तुमे दुष्कर कर्म 
कृष्ना हैः अपने शतके साय युद्धे करना है! दुम दया 
चाहते € ? उग्वेःभदा धोड्पर वंटकट यच हाये तिये 
मध .युम्हीरे राध्रभोका नाय करते मापै-अपि घले, अथा 
धीव आरि घोडति युक्त दिव्य रयपर ठे भगवान्‌ धोकप्ण 
फुम्टारौ रक्षी करते हए पी चसे ?' उत समय मेम वच्र- 
पामि रको छोडकर ६स युदभे सहायकष्पते धोरृष्या 
ही वरण कपा 1 दस प्रकारे इन शङुभोके चके ल्त पुमे 
शरवणं मिल शपे है । मूष होता है पहु देवता्का हौ 
क्षिपा हुभा पिधान है । धोष्च्ण भते हो युद्ध न कर, फिर 
सौ यदिये मनते टौ फिसीको जमका अभिनन्दन करने लगे 
तो षह अपने शवुरओक्णो अवश्यं परास्तै कर देगा; भले हो 
दैषता भौर द्र हौ उसके शतु हो, फिर मतुर्योको तो बात 
हि श्या है? हने शोकस्ते अकाशवासे सोधपानके स्वामो 
महूयकर अर मायावी राना श्यते युद क्षिपा या भौर 
षके दरयानेपर क्तो शाल्वकषी छोङ हू शरध्नौको हापोषि 
पकड लिपा धा । सला दने षेगको कौन सनुष्य सहन कर 
क्षकता है ? भै साज्पपराप्तिफी द्यते पितामह भोषम्‌, पृद्र- 
सहित्‌ आसायं द्रोण मौर भनुपम दोर कषायो रणाम 
करर युद्ध करा । मेरे विचरते तो जो कोर पापात्मा इल 
गुदर पाण्डवेति सषा, उसका निधन धर्मतः निरिचित है 1 


कोरषो } मे तुमत स्पष्ट कटुता है, पृतराषटके धूमो 
जौवने पदि मच शकता है सो युपे दूर रहुमेषर हौ देखा 
सम्प हैः युद्ध कटनेपर सो को भो नहो बचेग । यह्‌ बाते 
निग्चित है किमे संप्रामहूमिमे कणं मर धृतराष्ट्र परमो 
मारकर कौरवोका सारा रान्य जोत संमा ! जिस प्रकार 
अजातिरात्र महाराज युधिष्ठिर शत्रुमोके सहारमे हुमै सरस 
मनौरय मान रह ह, वैसे हौ अदृष्टे शाता भोहृष्णको भौ 
एएमे कोई संदेहं नही है \ य स्वप भी सादन होकर सपनी 
युद्धसे देखता दं तो गुर इस युका भावौ प देचाह 
दिष्य देता है । मेरौ सीदृष्टि भो भदिष्द्गनें श्रुत 
करएमेयालो नहो हे) मुम स्पष्ट दोढ दहा है शि युद कलेषर 
धृतराष्टके पत्र भरधित नहो रहेगे । जि प्रकार श्रोष्मश्टवुमे 
अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वनकरो जता तताहै, म 
अस्त्रदिधाको विभिन्न रोतियोत्ते स्पुणाकणं, पाशुपतास्त्र, 
षरल्यास्व भोर इनद्रारम्ादि महान्‌ भस्त्रका भपीग करके 
किसको बो तह छोडुगा ॥ सस्भम | तुम उनते स्पष्ट 
कट्‌ देना कि मेरा यह्‌ वृद मौर उत्तम निश्ययेटै कि मुषे 
रेषा करलेषर हो शान्ति पितेगौ ! अततः उन बहो करना 
चाहिपे सो बुद्ध भोष्म, हषाचाये, दोणाचापे, मस्वत्यामा 
भौर बुद्धिमान्‌ विदुरो कट । वैसा करनेपर हौ फौदयलोय 
जौवित रह सके भे 


कर्ण, मीष्म ओर द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरौफा वर्णन 


वैशम्पायनजो हति हु--मस्सनन्दर { उस घमय 
करधोको स्परामे सभी राजलिोम एकत्रित ये । सञ्जयका 


श्रापण प्तमान्त होनिपर एान्तनुनन्दन पौष्मरे दुयोधन कहा, 
 षएक श्रमप दुहृस्यसि, शुकाचाये तथा इदि देम 


ग्रह्याजीके चास शये ओर उन्दै पेरकर्‌ ठ श्ये 1 उप्तौ पमष 
बो प्राचोन शि अपने तेज सबक वित एं तेस प्ते 
हए सबको नाथकर चे ष्ये 1 बुहु्पतिनीनि बरहानेतत पा 
{श्वे दोन केन ई, जो आपरतो उपाक्षना क्षयि सिना हो 


श्र 





चले जः रहै ? तव ब्रह्माजीने वत्तलाया कि थे प्रवल 
पराक्रमो महावली नरनारायण ऋषि हः जो अपने तेजसे 
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पृथ्वी एवं स्वर्गको प्रकाशित कर रहै हैँ इन्होने अपने कर्मसे 
सम्पूणं लोकोके आनन्दको वाया है । इन्होंने परस्पर अभिन्न 
होते हुए भो अपुसोंका विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण 
कि ह} ये भत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा शनुभओंको संतप्त करते- 
वाले है. समस्त देवता ओर गन्धर्वं इनकी भजा करते है \" 
“सुनते है--इस युद्धमे जो अर्जुन ओर श्रीकृष्ण एकतर हैःये 
दोनों नरनारायण नामके प्राचीन देवता हीह) इन्द इस 
संसारमे इन््रके सहित देवता ओर अमुर भो नहीं जीत सकते । 
इनमे श्रीकृष्ण नारायण ह ओर अर्जुन नर हँ । वस्तुतः 
नारायण ओौर नर-ये दो सूपोमिं एक ही वस्तु ह । भैया 
वु्येधन ! निर समय तुम शद्भुः, चक्र भौर गदा धारण किये 
्रीकृष्णको भौर अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयंकर गाण्डीव 
धनुष लिये अर्जुनको एक ही रथमें वैढे देोगे, उस समय 
म्ह मेरी वात याद जावेग ! यंदि तुम मेरी वातपर ध्यान 
नहीं दोगे तो समज् तेना कि कौरवोका अन्त आ गया है 
तया दुम्हारी बृद्धि अर्थं भौर धर्मसे श्रष्ट हो गयी है । वु्हं 
ते तौनहीको सलाह्‌ ठीक जान पड़ती है--एक तो अघमजाति 
पतपुत्र कणंको, द्रंसरे सुखलपुत्र शकरुनिकी भौर तीसरे अपने 
कषुत्रबुद्धि. पापात्मा भाई इःशासनकी 


, संक्षिप्त महाभारतं 





[ उद्योगपर्व 





इसपर कणं बोल उल- पितामह ! अप जैसी बात 
कहं रहे है, वह आप-जसे वथोवृद्धोके भुखसे अच्छो नहीं 
लगती । में क्षाज्रधमंमे स्थित रहता हुं ओर कभौ अयने धर्म- 
का परित्याग नहीं करता । मेरा पेता कौन-सा दुराचार है, 
जिसके कारण आप मेरी निन्दाकर रहै हँ? भने दुर्योधनका 
कभौ कोई अनिष्ट नहीं किया ओर अकेला मही युद्धमे 
सामने आनेयर समस्त पाण्डवोको मार उलूंगा । 


कर्णकी बात सुनकर पितामह भीष्मत्रे राजा धृतराष्टृको 
सम्बोधन करके कहा--“कणं जो सदा ही यह्‌ कहता रहूता 
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है कि कि पाण्डवोको मार तुगा," सो यह्‌ पाण्डवोके 
सोलहवे शके बरावर भी नहीं है 1 वुम्हारे दृष्ट पुर्रोको जो 
मनिष्ट फल मिलनेवाला है, वहु सव इस दष्टबरुद्धि सूत्पुत्रको 
ही करतुत है । तुम्हारे पुज मन्दनति दर्योधनने भी इसीकां बल 
पाकर -उनका तिरस्कार किया है । पाण्डवोने मिलकर भौर 
अलग-अलग जसे दुष्कर कमं किये है, वैसा इस सूतपुत्रने कौन- 
ता पराक्रम कियाहै ? जब विराटनगरे अर्जुने इसके सामने 
ही इसके प्यारे भाईको मार डाला था तो इसने उसका क्या 
कर लिया था? जिस समय अजुनते अकेले ही समस्त 
कौरवोपर आक्तमण किया ओर इन्हं परास्त करके इनके वस्त्र 
छीन लिये, उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गयाभ्या ? 
घोषयात्राके समय जब गन्धर्व॑लोग तुम्हारे पुत्रको केदः करके 


उद्योगपवे] 





ले गये ये, उस समय यहु कह था ? भव तो बडा बैलकी 
तरह गर्ज रहा है ! बहा भौ भोपसेन, अर्जुन मौर नक्रल- 
सहदेवे मिलकर ही गन्धरवोको परास्त क्रिया थां । भरत- 
शरेष्ठ ! यह्‌ बड़ा ही वकवादी है । इसको सव यातं इसी तरह 
मूटीहै । यह तो धर्मं मौर अयं दोनोहौको चौपट कर 
देनेवाला है ।* 

भीष्मक वात सुनकर महामना भचार द्रौणने उनकौ 
प्रशंसा फी भौर फिर राजा धृतराष्ट्रे कहा--'रानन्‌ | 
भरतश्रेष्ठ भीष्म जसा कहते है, वसा ही करोः जो लोग 
मर्यं मौर कामके हौ गुलाम ह, उनकी वात नहो माननो 
चाहिपे । मे तो युते पहते पाण्डवोकि साय सन्धि करनाही 
अच्छा समक्षता हे । सुनने जो बात कहौ है ओर सञ्जयने 
उत्करा जो संदेश आपको सुनामा है, मेँ उस सवको मस्ता 
हं । अजुन अवश्य वता ही करेगा 1 उर्फ समान तीन 
सोके कोर धनृ्ध॑र नहह ।' 

राजा धृतराष्टूने भीष्म ओर द्रोणके कथनपर कोर्ध्यान 
नहँ दिया भीर ये सञ्जयते पाण्दर्धोका समाचार पून 
ली । उन्हे पृष्ठा--'सञजय ¡ हमारी विशाल तेनाका 
समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा धुधिच्ठिरने षयाकहाया? 
युदधके लिये वे षया-कथा तैयारियां कर रहे है तया उनके भार 
मीर धृतो फोन-कीन भाजा पानिके तिपे उनके गणको 
र हारते रहते ई ?* 

सञ्जयने कहा--महारान 1 राजा पुधिष्ठिर्के 
पुलको भोर तौ षाण्डव ओर पश्चात दोनो ही कृदुम्यंकि 
लोग देखते रहते है भोर वे सभोक्तो आत्ता भीदेतेरहै) 
ग्वालिये भौर ्डरिषोतते तेकर प्रवाल, केकय मौर मत्स्प 
देशो राजवंशतक समो युधिष्ठिरका सम्मान करते ह! 

धृतराष्ट्रे पू्ा-तञ्जय ¡ यह्‌ तो बताओ, पाण्डव- 
लोगं किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर दई कर 
रेह 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ 1 पाण्डवोके पक्षे जो-नो 
योद्धा सम्मिलित हुए ई, उनके नाम सुनि । मापे साय 
युद्ध कंरनेके लिये वोर पष्टयुम्नं उनमे मित्र गया है । 
हिडिम्ब राक्षस भो उनके पक्षे है । भीमतेन तो मपने बसके 
लये प्रिद हह । वारणावतं नगरमे उन्होनि णण्डर्योको 


धृतराष्रक पाण्डवपसके वौ रोको प्रशसा कतं हुए यद्धे सिये अनिच्छा प्रकट करना 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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भस्म होतेते वचा या! उन्हनि गन्धमादन श्वतपर 
क्ोधवश नामके राकषसोका नशं किया था! उनकी भुजाओं. 
भँ दस हजार हापिर्योका वल है । उन्हुं महाबलौ भौमके 
साय पाण्डवलोग आपपर आषमण केर रहै ई! अर्जुने 
पराक्रपके विषयमे तो कहना ही क्या है ? शरीकृष्यके स्नाय 
अकेने अरमुनने ही मग्नो षिते तिये गुदमे हदको परास्त 
कर दिया था । इन्हीनि युद्ध फरकफे साक्षात्‌ देवाधिदव 
्रिशुलपाणि भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न फिया था । यही नही, 
धूर्धर अर्जुने ही समस्त सलोकपातोको जीत कतिया या। 
उन्ही अर्जुनको साय लेकर पाण्डव भगपपर षदा फररहै 
ह+ जिच््ोने म्नेच्छोति भर हई प्ररिचिमर दिशाषो भपने 
मघीन कर लिया था, ये तरह-तरह युद्ध फएनेवति वौर 
मक्कुल भौ उनके साय ह तया निन्होनि काशो, भंग, मगध 
ओर क्लिग देशोको युध्मो भीत लिया था, वे सहदेव भी 
आपपर आक्रमण करनैम उनके सटए्यक है । पितामह भौष्म- 
कै बधके लिये जितने यक्षे धृरुष कर द्विया है, वहं शिखण्डी 
भोड़ा भारी धनुव धारण श्ियि षाण्डवोके सायहै। 
केकयदेशके पाच सहोदर राजकुमार बहे धुधेरहै। वेभो 
कवच धारण करके आपपर चदव कर रहै ह । सात्पक्गि 
कितनी र्ति शस्प्र चलातेवाला है ॥ उत्करे साय भी 
आपको संग्राम फरमा पड़ेगा । जो अजातवासके समय 
पाण्डवोके आश्रय बने ये, उन राजा विराटे भौ युदधस्थलं 
आषलोगोषौ भरठभेड होमो । महारथो फारिराज भी उनको 
सेनाका योद्धा ह; आपके ऊपर चषटाई फरते समप वहू भो 
उनके साय रहैगा 1 जौ पोरतामे श्रीकृच्णके समान भीर 
संयमे महाराज युधिष्ठिरके समान है, उस ममिमन्पुके 
सहित पाण्डवलोग आपपर भफ़्मण करेगे । शिशुपालका 
पुत्र एके भक्षिणो सेना तेकर पाण्डवोके पक्षम सम्मिलित 
हमा है । नरासन्धके धुप सहदेव भौर जपत्सेन--वे रथयुद्धे 
बड़ेहौ पराकमौ हैः षे भी पाण्डधोको भोरमे ही युद्ध करे- 
को तैणार है । भहातेजस्वी द्रुपद य़ो भारी सेनक सहित 
पाण्डवो सिषे प्राणान्त युद्ध करनेके लिये तैपार ह । धसी 
भरकर पूर्वं मौर उत्तर दिशाभोके ओर भौ सेक राजा 
पाण्डवोके पके ह, जिनकी सहायतते ध्मरान युधिष्ठिद 
युद्धको तैयारी फर रदे है । 





धृतराष्टृका पाण्डवपक्षके वौरोंकी प्रशंसा करते हए युके लिये अनिच्छा ्रकट करना 


र्जा धृतराष्डने कहा-सस्नय । मोतो वुमने जिन 
जिनका उल्तेद किया है, वे सभौ राना ददे उत्साहौ है 7 
फिर्भौ एक ओर उन सको मिलाकर समक्नो मोर द्रो 


ओर अकेते भीमको ! जेसे अन्यं जैव तिहते डरे रहते है, 
वैतेहो मँ भो भौमे इरकर रातभर मर्मन साते तेता 
हा जागता रहता हं ) कुनतोधम मोम बदा ही मतहुनशीत्त, 


क) 


। संक्षिप्त मह्यभारत 
म 
^^ ^~ # ह य 
कटर शदुता माननेयाला, सच्ची हसी फरने बाता, उन्मत्त, भन्वमत्ति ह । हेय । मोषे हौ मेने य 
टै निगाहृसे देखनेषाला, भारी गर्जना फरनेवाल, महान्‌ कर डालना या! सञ्जयः क्या कर 2. फंसे ३ 
मवान्‌ वड्मही उत्साही, विशालवषटु भौर वद्यही चलौ कटं जाद † ये मन्दमति फोौरव ततो 


दे्ो, आजतक पधिष्ठिरकी देने एक भरौ शूठ वा, 
धनो; भौर रगुन-नंसा कीर उसके पक्षे है, दमिये ६ 
वरलोकीका राज्य भीषा 


1 
करनेपर मी मुके ठेस फो योद्धा दिघायी नही देता, 
५ ल रथयुद्धभे अर्जुनका सामना कर सके । यरि 

५५ | 2. 2८0 वीरवर दोणाचायं भौर फणं उसका भृकाबला फरनेके 
| | ||. भग्र द््ेमौ,तोभौ भनुनको विवय तो मुषे ठ 
(= । नः भारो सदेह ही है। हसतिये मेरी विजय होनेकी कोहं घ 
|| 4 0 | | १/६ तः | | नही है 1 अर्जुनतो सारे देवताभौके भीते घुका ह । उ 
ध 1 (न { 1. ०५ ((>-/ 4" :.{ रहीं हारा ले--यह्‌ मैने नटी सुना; षयोफि ज 
(८ 0 स्वभाव गौर भाचरणन उसके समान हुं वै शीकृष्ण उव 
(11 भह! जित चमथ ह्‌ रणभ्मि्े रोय पनेन 
वाकी वर्या फरेगा 9 सभय तिधाताके रचे हुए सरव 
संहारक फालक्े उति कामे करना भत्तम्मवे हौ 
८. ॥ + स, म 1 भायगा 1 उस समय महलोमे वडा हमा में भी निरः 

6 । 







न्तर 

स, फौरवोके संहार ए भादिफी ९" धुना । वस्युतः 

चयस दस युद्धम सव ओरसे भरतर्वशपर विनाश्नका ही अकरमण 

नह्‌ रणशरमिमे फोट हयेगा उस सभय भपय गदासते शा 

हाथो, मनुष्य भौर १९--समीको बल उलेगा । बहू सञ्जय [ते पण्डवलोग विजये निये उत्क है, वते 
मेरो सेनाफे वीच टकर रास्ता निकाल लेगा, उते इधर ही उनकेसव प्राथ भौ विजयफे लिये फिवद्ध भौर पाण्डवो 
उधरभ्रगा देगा भौर जित सभय हाथमे गवा लेकर रणाद्धणभे लिये अयने प्राण निखावर करनेको तैयार ह! तुमने मेरे 
पप्य-ा फरने लगे प्त समय प्रलय भवा देा। सामने शवुपशनके पञ्चाल, केफय, मत्स्य मीर मगधदेशीय 
प, मगधदेशे राना महावलौ नरासन्धने यह्‌ सारी पृथ्वी राजाभोके नाम त्ते ह कि 

भषने बशमे फरफे सत रक्षौ 


ग; कितु मम हन लपे ह न जपत्तरष्या श्रङ्ण ततो 
५।; कितु भीमः ने इच्छु षे लोकों =; 
भरषप्पके साय उपे अन्तरम र प मासे इः सहित इन सभौ ग अपने वमे 


करक्त्तेहै{ वैभी पाण्डवोको विजयका निश्चय किये 
एह) सात्यकिने भौ भजुनसे सारं गरस्तविद्ा सीव लौ 
४ है; वह वीजोके तमान वाणो वर्षा करता दमा युदक्षेतर्े 
ह फरनेपर हु ठते हए ह । विद्रे इटा रहेगा । महारथी धृष्टययम्न भी चङ भारी एस्वनल ह, 
भारम हौ जो ॥ रोया था, भभ बहौ सामनेभा बह भो मेरे पक्षक वीरो यु रफ पाह । भया! मुक्षेतो 
गथा । पस समव फोर भो महान्‌ बि ह्र समथ पुधिष्ठिि कोप भोर अनक 

पभा ही जानं पडता) सँ नद्म नक़ल 


यनक प्राकमका तथा 
~ न-सहदेव ओर भौमसेनका भय ल ~+ ~ 


उद्योगपव] 
^^ ^^ 
र्वपुभतम्पन्न है सोर प्रज्वलित सग्निके समान तेजस्यो है ॥ 
सा कौन मूढ है जौ पतगेकौ तरह उसमे गिरना चाहैमा 1 
देसलिये क्लौरदो { मेते याते सुनो । मै ततो उनके साय युद 
न करना ही मच्छा समता हं । युद्ध करनेषर तो निश्चय 
ही त सारे फलका नाश हौ भायगा 1 मेरा तो यहौ 
निशित चिचार है मौर देस करनेते हौ मेरे मनको शान्ति 
मिल सकती है । यदि पुम सवको भौ युद्ध न करना ही ठोक 
मावूमहो तो हम संधिके प्ये प्रपतन कर । 


सञ्जयने कहा--महारान । भाप जसा कट्‌ रे है वसी 
ही वात है मुके मी गाण्डीव धनपते समस्त क्षवियोका 
नाश दिखायी दे रहा है । देविये, यह कफुहजाद्धत देश तो 


द्योघनका वक्तव्य भीर सञ्जगद्वारा अर्जुनक रथका वर्णन 
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पदक राज्य है ओर शेष सम पमि आपको प्डवोकी ही 
जौतो हई मि है । पाण्डवोनि अपने बाहिवलतरे जौतकर यह्‌ 
शमि मापफो सेंट करदी है; परेतु मापष्से भपनोष्टौ 
विजय को हुई मानते ई । जव गन्धर्वरा धित्रसेनने भाषके 
पोको कंद फर लिया या, उस समय उन्हे भी मनन हौ 
डाक लाया या। नाण छोष्नेवालोमे अर्ुन भेष्ठ है, धनुपो- 
में गाण्डीव ष्ठ है, समस्त प्राणियों श्रीकृष्ण भेष्ठ ह भोरे 
ध्वजाभौमिं वानरके चिह्ववालौ ध्वजा सवते धेष्ठ है । ये सवे 
वस्तुं अर्जुनक हौ पास ह । अतः अ्ुनं फालचपफै समाने 
हम समीक नाश कर डलिगा । भरतधेष्ठ | निष्प 
मानिये-- जिसके सहायक भोम ओर भनुन हँ, धह सारी 
पृय्वो भाज उसकी है । 





दर्योधनका वक्तव्य ओर सजञ्जयहारा अजुनके रथका वर्णेन 


यह्‌ सव सुनकर दुर्योधने कहा--महारान { भग 
इरे नहीं } हमारे विषयमे फोई चिन्ता फरनेकी भो भाव 
श्यकता नरह है ! हम काफी शदितमान्‌ ह मौर शमुओंको 
ंप्ाममें परस्ति कर सकत हँ । जित समय इन्द्रभस्यते थोडो 
छ दरीपर वनवासी षाण्डर्वोके पास बड़ी भारो सेनाफे साय 


ध 









शीङृप्ण मायै ये तया केकमराज, धृष्टकेतु, धृष्टदयम्ने ओर 
पाण्डवो सायो अन्यान्य भहारयौ एकन्ित हृएये तो एन 
सकने भापको भौर सव कोर्वोको म्नोनिन्दाकोथो) वे 
सोग कुटुम्बसित आपका नाश करनेपर तुते हए भे तया 
पाण्डरवोक्ो अपना राञ्य लोटा सेनेक्ी हो सम्मति देते थे । 
जद यह बात मेरे कानोमे पशो सो बन्धु धिनाशको 
आशङ्कसे मेने भीष्म, दोण मौर एको भी सकी पुधना 
दी । उस समय गुते यहो दीखता था फि भवर पाण्डवलोगं 
हो राजतिह्सनपर बंठेगे । मैने उनसे कहा कि शधीहृष्ण तो 
हम स्थका सवेया उच्छेद करके युधिष्ठिरको हौ ्रौर्योका 
एकन्छत्र राजा दनाना चाहते ह } देप्तौ प्मितिभें बतलाश्षये, 
हम षया कररे--उनके आणे सिर शुक दे ? इरकरे भाग 
जाये ? यवा प्रणो कषा मोह्‌ छोडकर युदधमे लूजञे ? गुधिष्ठिर- 
के साय युद्ध करने तो निरिवतरूपसे हमारी हो पराजय 
हो; श्योकि सय राजा उन्हुकि पक्षम है । हमतोगेति तो 
देश भो प्रसन्न नही है, भिन्रलोगभो रूढे हृए्‌ ह तया सेब 
मजा मौर घरके लोग भौ हमे खरो-सोटी मुनति ह 1" 
भेरी थह घात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, हंपाचाे 
भौर अश्वतथामाने कटू भा---'राजन्‌ ¡ तुम डरो मत 1 चित 
समय हमलोग युदमे घडे होगे, शतु हमें जोत नही सकेगे । 
हमभेसे प्रत्येक भकेला हो स्तरे पनार्जोको भति सकता है । 
अवे तो सही, हम मधने प॑ने वाणोसे उनका सारा गर्व ठंड 
कर देगे ” उत पतमप मटातेजस्वो द्ोणाचापं मिका 
दिए ही निश्वय दुमा चा १ पदे तो सारी पृथ्वौ मरि 
शघ्रुमके हौ अघन थो, तु मय वह॒ पसव-को-सव हमारे 


५१1} 
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1 (|| ), } (ग निना पं न्नी पसजापीनि प्रणान 11 ¢ 
५ (तापे पृषनुरयक सप प्री पप्षते {| समम पूतेपर्‌ 
पि तिरि तोये शौ पष र पतित गोरे पणि || 
कष हलति रतो सपि लिकितयं सोयं । अषि पापुभफि 
नि पुपर धाते दतो पितापि मति क्तौ भोरे प्ुती 
1,191.18) पिप दषठकर पे रवर शला भाष 
ती पथ दी 0 । पततीति लः सेमा जपतो पण्दषकि 
कापा फरोते पपण पपात्ता #ौ । पत्ति भाषो लिप 
पाति पो त्रिणा 0, पै १९।॥५ {नभ । 
पिल | अभ गुलि्छिर पी येर्‌ प्रावद्त ितेश्वप णमे 
निः पथरत्‌ पपिपद पचत पति प्रवि पपत पे ध जपि 
णी पीत पणो भक पती शताति, पु भी भपिको 
पग द्वी । भको भती तेद पताकी पुनय पता फी 
¢ । एत पुष्वीषर पदातय चेर सपात्‌ फो षी प्री, त 
ए पति णा गोदम्‌ सति हीषा | जि हणन रमति 
भीः दिर्पेरो भवो पिद्भी) पत पणय परै भारे भश 
तुरति पायेपे भोर तु परपर रतीषर्‌ भा पषा । 
प्तिपि प्रस पतत्‌ पूुद्ते भत्‌ तीपतेताहन कमत कर्‌ । 
शपि उवप पतेतो तै सतक पार्‌ सपना । परपर 
पिथ सीहा, फम्‌, पष्‌, गषत) पर्ण, पुषा, 
पसमोतिपतपत सता) फट भोर णयो नतोति परयेक 
पोष पाण्डे पापनेषे समु | पिर (तित एषम्‌ पे 
हथ (प्त पर्‌ जकन कषक त्म तो ए पणो पती 
लौ सण पर्‌ केम पते । पतोपर पषत्ते एप्प 
ष्‌ पपकत [तापो भीर्मनैः पराद्नतणो पो पचताची 
| पती च पते । प्रक तिता फहु पारोधाता सी सुतस्य 
` कोहं पौः ककि फक निता गामतपुति एण पसप 
होकर म पद हि चा, तयपो दषा किागुष क्ी 
परोप ।' पर्‌ पीर गयानपुप्र प्रोष है| एके पत्र 
सन्या भी पतितत पास्क्रत्त  । जान प्ूषपतो ची 
पहं पार्‌ पी सकता । पे सत पतारमी पवत्ताभेते सवाप 
भहनात्‌ वी । भसत तो प्के किसीफो मोस्जप ती षषी 
प पक) पै पतोकणको भी मोमा प्रोम जर पूषाप्ताग् 
पूमात पी रूकाताुं । सपाप पोतिभोनत परत पी दसा 
प पदोपपी ह 1 पेतो ससूमपो पासते भपतोको ही पपात 
पपाते ¶ } गत्ता पके पाके लि करते पपे ही निप्र पै 
पिष} रजन्‌ | मापा ह्र पाण्ण्पोते तताम शसो 
६1 भोकपे तो, पीपतेलति भारे भेष (पर्‌ कते भूर 
करोचाता सतते कोति) भत्रिभाषषो पपर परीप्ताहष्ते 
पपि भता । पपुगोकी पेतद्रे ते पतो पाह पूण्णम तषा 
प्तसुष्य भोर प्ाह्षकिनपे सत्ती पोरु प्रधात भतत ¶। 


विण मारी भोर भीष्म हिम) कप) भाग्रवोमा) भणि, 
तोपा, वाप्तोकः प्रासयोतिपतेषके रजा रए भवन्ति 
पाभ पिति भोर तनुत) जधा प्रकत वरुमुख इफ) 
शुताणु, विततम्‌ पुरमित्र, विवि्ति, शत्‌) पुरिभिषा भौर 
विका भदे पीर तेना प्यार भक्षौदिमी सेना 
'एषामित (र 8। पप्रुमोनेः पात तो हमसे एम केवत तति 
भेपतोिणी तेना 8 । किर हमारी द्रे भते होमो 1 अतः 
एत सथ शातोते जाप सेस सेताकी समतता सोह पोण्डवक्री 
रोता प्र्मततो समक्षपर्‌ पथराषं कही । 


पसा फहुकर राजा पृर्भोधिनने समयपर प्राप्त क 
पामरो जाननेफी एष्पासे सस्जयसे फिर पूषा 
सभय । फण पाण्डपोकी पदी प्रणता कर्त हौ 1 पता 
पातो सताभो पिः भर्मुमक्ते रणते परो पो भीर्‌ कपी 
ध्पजापृ ¶। 


ससज पएषहटा--समम्‌ । उस रषी ध्वजाने पेष 
ताभि सापातते जेष्ठ प्रफारी फरोग एण्य भोर 
शष्ण पिं पमामी हि} पयसस्‌ हसुगापूभीमे उशषर 
ञधमी पुति पयाति फी ह भोर चहु ध्वजा सम भोर एक 
मोगगत्तणः पती ह| विधातकी पेसी पापाह ङि 
पृणति कारण धी प्रकी मतिते फो माधा बहू भती । 
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भ्ुनक' रयमे चिर गन्धव दिये हए वायुके समान 
वेगवते सफेद रंगके उत्तम जातके धोड़े सुते हए रह । 
उनकी गति,पृष्वी, सकाश भौर स्वर्गादि किसी भी स्याने 


धृतराषट्रकौ गृद्ध न कनेक सम्मति, सञ्जयका उन्हे थीङृष्णक्त संदे सुनाना 


नी 1 


५२९ 
^-^ ^^ 
नहं रंकती तमा उनमेसे यटि कों भर जातः है तो वरके 
भ्रभावते उसकी जगह नया चौड़ा उत्पन्न होकर उनकी सौ 
संख्याम कभी कमी नहो आतौ । 





सञ्जयतने पाण्डवपक्षके वीरयोका विवरण सुनकर धृतराष्टरका युद्ध न फरनेको सम्मति देना, 
दर्योधिनका उसे भन्नहमत ह्यना तया सञजयका राना धृतरा्टरको श्रीकृष्णका संदेश चुनना 


धृतराष्टरने पूछ्ा-सञ्नय ! जो पाण्डवोके तिये 
मेरे धवरक्े सेनापे युद्ध करेगे, ठेसे फिन-किन वीररोको तुमने 
गुधिष्ठिरकौ प्रसद्रताफे लिये वहां भये हूए देवा था ? 

सञ्जयने फटा-्मैने अन्धक भौर वुष्णिवंशीय 
यातवोरे प्रधान शरीकृष्णको तया चेकितान भौर सात्यकिको 
यह मीनूद देखा था ) पे दोनों सुप्रपतिद्ध महारथौ अलग 
अलग एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर भौर पञ्चालनरेग 
रद अपने दसं पुर सध्यनित्‌ ओर धूव्टधुम्नादिके सहित 
एक अक्षौहिणी सेना लेकर भये ह । महाराज विराट भी 
शङ्क मोर उत्तर नामक अपने पू्र तया सूर्यदत भौर 
मदिराक्ष इत्यादि वोरोके साय एक भक्षीहिणौ तेना लेकर 
पुधिष्टिरसे मिते है । नके सिवा केकय देशके पांच सहोदर 
राजा भो एक मक्षोहिभो सेनाके साय पाण्डवोके पास 
मपे ह! मैने वहां भाये हए केवलं इतने हौ राजा देखे 
है, जौ पाण्डवोके लिये दुर्योधनकी सेनाका सामना करेगे 1 

राजन्‌ † कषप्रामके तिये भीव्म शिखण्डक हिस्तेभें रवे 
शपे ह। उसके पृष्ठपोपककूपते मस्स्यदेशोय वीरोके साथ 
राजा भिराट र्हैमे ! मदराजं शल्य बड़े रा युधिष्ठिरके 
निम्ने है । मने सौ भाई ओर प्रोफ सहित दर्योधन तया 
पूवं ओर दक्षिण दिशाभोके राजा भीमसेनफे भाग ह । कणे, 
क््वत्यामा, वि्णं प्रौर सिन्धुराज जयद्रथे सड्नेका 
काम अर्जुनको सौपा गया है । इनके ्िवाभोरमो जिन 
राजा साथ दूतरोका युद्ध करना सम्भव नही है, उर 
शो अर्भुनने मपने ही हस्तेन रकया है । केकय देशक जो 
महान्‌ धनुर्धर पाच सहोदर राजपुत्र ह वे हमारे पक्के 
केकपवोरोके साथ हो युद्ध करये । दुर्योधन भौर दुःशासनके 
सय पुत्र भौर राजा चृत शरुभद्रानन्दन अभिमन्युके भाग- 
चं खसे णये है । धुष्टयुम्नके नेतूत्वमे द्रौपदोके पुत्र आाचायं 
ब्रोगका सामना करेगे । सोप्रदत्तके साय, चेकितानक्ा रय~ 
युद होपा सौर भ्रोजवंरीय हृतवमकि साय सात्यकि स्ता 
छाहता है । भा्रोके पुर महावीर सहदेवने स्वयं ही भाषके 
साते शकुनिो अपने दिस्सेने रक्वा है तवा मद्रीनन्दन 
नकुलेन उसूक, कंतष्यं बौर सारस्वतोके साय युद्ध करनेका 


निश्चय क्या है! इनके सिवा इस महायुदमे भोर भौ 
जो-जो राजा मापकौ भोरते युद्ध करगे, उनके नाम ल-सेकर 
युद्ध करनेके लिये पाण्डरवोनि योदढाओंको नियुक्त कर दिया है । 

राजन्‌ † में निश्चिन्त बेठा हा धा 1 उस समय 
धुष्टदुम्नने मुक्षसे कहा हि "ुम शीघ्र हो महसि जाभो 
भोर तनिक भी देरो मं करते हुए वहा भो दुरमोधनके पक्षफे 
वोर ह उनसे, शाह्वीक, कुर भीर प्रतोपके यंगधरोपि 
तया कृपाचार्य, कणे, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रय, दुःशासमे, 
विकणं, राजा दुर्योधन ओर भोध्मते जाकर कटो कि वु 
महाराज युधिष्ठिरे साय भलेपनते ही श्यवहार करमा 
चाहिये । एसा ने हो देवताति बुरक्षितं मर्गुन वुम्ह मार 
डते । तुम जत्दी ही घर्मराजकी उनका राज्य सौपदोः; 
यै सोके सुप्रसिद्ध वीर है, ठुम उनसे कषमापरर्यना कते । 
सम्यसाची अर्जुन जसे पराक्रमी है, वेसा योदा स पध्वो- 
तलपर कोर दषरा नहीं है । गण्डोवधारी भजुनके रथकी 
रका देवतालोग करते हँ, कोई मो मनुष्य नँ नह नोत 
सकता; इसलिये घुम युद्धके लिये मन मत चलाभो ।' 

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्ने फहा-ुरयोधन 1 
दुम युद्धका विचार छोड़ दो । महपपुश्ष युद्धको तो किसी 
भरो अवस्पामे अच्छा महो बताते । इसलिये येटा ! तुम 
पाण्डवोको उनफा यथोचिते भागदे दो, वुम्हारे भोर तुम्हारे 
मन्व्ियोके निर्वाहिके तिये तो आधा राज्य भो बहृत् दै । देषो, 
नेतो गुद करा चाहता है, न बाह्लीक उसके पक्षम ह 
भौर न भीष्म, द्रोण, अश्वर्यामा, सञ्जय, सोमदत्त, गलया 
कृपाचायं हौ युद्ध करना चाहते है 1 नके प्षिवा सदपव्रत्‌, 
पुरुमित्र, जय भोर भूरिश्रवा भो युद्धके पके नही है। मे 
समन्ता ह तुम भो मपनौ इच्छात यहु गद नही कर र्टै 
हो; बल्कि पापात्मा दुःशासन, कणं मौर शकुनि हौ पुमते 
यह काम करारहेह) 

इसपर दर्योधनने कटा-पितानी ! मेने साप, 
द्धो, अभ्यत्यासा, सञ्जय, भोध्म, काम्बोजनरेगा, हप, 
सत्यद्रत, पुदमित्र, भरिधवा मयदा जापके अन्यान्य योद्धा 
के भतेते पाष्डर्ोको युदक लिये आमन्त्रित नहो क्रिपा है} 


ए {९ 
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षस युद्मे पाण्डवोका संहार तो मै, करणं भौर भाई 
दुःणासन--हम तीन ही कर लेगे\ यातो पाण्डवोको 
मारकर मे ही इस पृथ्वीका शासन कर्गा या पाण्डवलोग ही 
मुके मारकर इसे भोगेगे । मे जोवन, राज्य मौर धन--ये 
सब तो छौड सकता हूं; {कित्‌ पाण्डवोके साथ रहना मेरे 
चशकी बात नहीं है । सुर्की षारीक नोकसे जितनी भूमि छिद 
सकती है, उतनी भी भँ पाण्डवोको नहीं दे सकता 
धृतराष्ट्ने कहा--वम्धुभो । मुके घुम सभी कौरवोके 
लिये वड़ा शोफ है । दुर्योधनको तो मैने व्याग दिया; 
कितु जो लोग इस सूर्खफा अनुसरण फरेगे, वे भौ अवश्य 
यमलोके जा्येगे । जव पाण्डवोकौ भारसे कौरवसेना 
व्याकुल हौ जायगी, तव बुम्है मेरी बातका स्मरण होगा । 





किर सञ्जयति फहा, सञ्जय | महात्मा भौषृष्ण भौर 
भजुनने वुमसे जो-जो वते कही है चे सव मुके सुना; 
उन्हे सुननेकी मेरो बड़ी इच्छा है ४ 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! भ्रोकृष्ण मौर अर्जुनको मैन 
निस स्थिततिमें देखा या, वह्‌ सुनिये तथा उन वीसेने जो फुछ 
फटा है बह पौ मै आपको सुनाता हें । महाराज ! आपका 
संदेश सुननेके लिये मै अपने परोफौ अंगुलियोफौ भर 
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दृष्टि रखकर बड़ी सावधानीसे हाथ जोड़े उनके अन्तःपुरे 
गया \ उस स्थानमें अभिमन्यु मीर नकुल-सहदेव भी नहीं 
जा सकते थे \ वहाँ पषटुंचनेपर मैने देखा कि श्रीकृष्ण अपने 
दोनो चरण अर्जुनक गोदमे रक्छे हुए बेठे है तथा अर्जुनके 
चरण द्रौपदी भौर सत्यमामाकी गोदे ह । अर्जुनने बेठनेके 
लिये मुषे एक सोनेका पादपीठ (षर रखनेको चौकी } दिया । 
मै उसे हाथसे स्पशं फरफे पृथ्वीपर बंठ गया } उन दोनों 
महापुरुपोको एक आसनपर वंठे देखकर मुक्षे वड़ा भय मालूम 
हा ओर मै सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णंकी 
वकवादमे आकर इन विष्णुं ओर इन््रके समाने वीरोकि 
स्वरूपको कठ नहीं समक्षता । उस समय मुक्ते तो यही 
निश्चय हुभा कि ये दोनों जिनकौ आज्ञामे रहते है, उन 
धर्मराज युधिष्ठिरे सनका सङ्कल्प ही पूरा होगा \ बह अक्ष. 
पानादिसे मेरा सत्कार क्रिया सया! फिर आरामे बेट 
जानेपर मैने हाय जोड़कर उन्हे आपका संदेश सुनाया | 
इसपर अर्जुने भरीकृष्णके चरणोमें प्रणाम फरफे उसका उत्तर 
देनेके लिये प्रार्थना फौ । तव भगवान्‌ वैठ गये भर आरम्भे 
मध्र कितु परिणाममे कठोर शब्दोमें मुघ्से फटने लगे-- 
“सञ्जय । बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्र, फुर्वृद्ध भौष्म भौर भाचायं 
द्रोणे तुम हमारी ओरसे यह्‌ संदेश फहुना । तुम बडोको 
हमारा प्रणाम्न फहुना भीर छोटोसे कुशल पुष्कर उन्हे यह्‌ 
कहना कि (तुम्हारे सिरपर बडा संकट आ गया है; इसलिये 
ठुम अनेक प्रकारके यजञोका अनुष्ठान करो, ्राह्यणोंको दान 
दो ओर स्त्ी-पूरोके साय कु दिन आनन्द भोग लो + देखो, 
अपना चीर खींचे जाते समय प्रौपदीने जोह गोविन्द" ेसा 
फटहुकर सुश्च दारकावासोको पुकारा था, उसका ऋण मेरे 
ऊपर वहत बढ़ गया है; चह्‌ एक क्षणको भौ भेरे हुदयसे 
दर नह होता । भला, जिसके साथ भँ हँ उस अर्जुने युद्ध 
करनेको प्रार्थना एेसा फौन मनुष्य फर सकता है, जिसके 
सिरर फाल न नाच रहाहो? मुषे तो देवता, असुर, 
मनुष्य, यक्ष, गन्धवं ओर नागों एता कोई भौ दिखायी 
नही देता जो रणभुमिमे अर्जुनका साना फर सके \ 
विराटनगरमें तौ उसने अकेले ही सारे फौरवोमे भगवङ्‌ 
भचा दौ थो ओर वे इधर-उधर चंपत हो गये थे--यही 
इसका पर्याप्त प्रमाण है । वल, वीरय, तेज, पूर्ती, काकौ 
सफाई, अनिषाद ओर धैय--ये सारे गुण अर्जुनक सिवा 
आर किसी एक व्यपितमे नही मिलते ।" इस प्रकार अर्जुनको 


उत्साहित फरते हए श्रकष्णते मेघके समान मरजकर 
ये शब्द फटे थे । 





उद्योगपवं] 


कर्णक वक्तव्य, भौप्मद्वास उसको अवज्धा, करणंकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य 
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करणंका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसको अवक्ला, करणकी प्रतिज्ञा, विद्धरका वक्तव्य 
तथा धृतराष्टका दुर्योधिनको समन्नाना 


व॑शम्पायनजी कहते ह-जनमेजय † तव दुर्योधनका 
हयं ग़्ते हद्‌ कर्णने कहा, गुरुवर परशूरामजीसे मने जो 
ब्रह्मास्मि था, वह्‌ अमोतकमेरे पात है । मतः 
अर्जुनको जोत वो र्व अण्डी तरहु समर्यं हु, उत्ते परास्त 
करनेका भार मेरे ऊपर रहा । यहो नही, म पाञ्चाल, फरूय 
मत्स्य ओर बेदे-पोतोके सहित अभ्य सम पाण्ठ्वको भी एक 
क्षणम मारकर गरास््रास्प्रके द्वारा प्राप्त होनेवत्ति सोर्कोको 
प्राप्त कष्या । वित्नामह्‌ भीष्म, दोणाचाये तया अन्य सव 
रानालोग भो आपके ही पास रहै; पाण्डवोंको तो अपनी 
प्रधान सेन्ञे सहित जाकरर्मै हो मार दूंगा । यह्‌ काम मेरे 
जिम्मे रहा ॥ 


जव कणं द्वत प्ररारकहुरहा थातो भीप्मनौ कहने 
सै--कर्णं ! वुम्ह्ारो बुद्धि षो कलवर नष्ट हो गयो है। 
तुम क्या यदृमढृकर वातं मना रहै हौ ¡ याद रश्लो, इन 
फोरर्वोको भूत्पु तो पहले वुम-जंपे प्रधान वीरके मारे जाने- 
पर हौ होगी । दसतिये तुम अपनी रक्षाका प्रबन्ध करो । 
अज | खाण्डववनका दाह्‌ कराते समय भोकृष्णके सहित 
अर्जुमने जो फोम करिया या, उतने सुनकर हौ वुम्हुं मने बन्यु- 
बान्धवोके सहित होश आ जना चाहे । देखो, बाणासुर 
मौर भौमाधरुरका वध करनेधाते श्रीषृष्ण अजुनकौ रला 
फरते हु । इस धोर संग्राममे वे तुम-जेते चुने-चुने धीर्योका 
ही नाश करेगे !/ 


यहु सुनकर कणं बोला-पितामह जसा कहते ई 
शरीकृव्ण तो निःसंदेह षवे ही है--पत्कि उतत भौ वद़ुकर 
ह। परंतु इन्होंने मेरेनियेजो कुष्टकरौ वाते कही है! उनका 
परिणा भी ये कान सोलकर सुन ले । अव मँ अपने शस्व 
र्वे देता हु! आजति मुशे पितामह रणमूनि या राजतमामें 
नहं देद्ठी । यत्त, जव आपका मन्त हो जायगा तमो पृच्वोके 
स्य राजासोग तेरा प्रभाय देदेगे । देता केकर महान्‌ 
धनुर कर्णं समासे उठकर अपने धर चला गया 1 





भव भीप्मभो सव राजाभोके सामने हसते हूए राना 
दुर्योधनसे कह्ने लगे-“ राजन्‌ ! कणं तो सरथग्रतिन है । 
फिर उसने जो राजाओके सामने पसो प्रतिताको पोर्न 
नित्यप्रति सहल वौरोरा संहार करूणा" उते चह कंते परी 
करेगा ? सङा धरं मौर तपतो तमी ष्टहोमयायथा, 
जब इसने भगवान्‌ परशुरामके पास जाकर अपनको प्राह्ण 
दताते हए उनते शस्म्रविद्या सौख चौ 1" 


जव भीष्मने इस प्रकार कटा भौर फणं सस्वर 
छोडकर सभासे चला गया तो मन्दमति दुर्योधन 
कह्ने लगा--पितामह ! पण्डवलोग भौर हम भस्वविद्या, 
योदा संग्रह तया शस्ते-खर्दालमकी पुर्तो भोर सफ 
समानहीर्है ररह भी दोनो मनुष्पनातिके हौ; फिर भाप 
ठेस कंते समक्षते ह कि पराण्डवोकोहौो विनयहोगो? मै 
आप, दोणा, कृपाचाये, याह्धक अयवा अन्य सजामोके 
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वलपर यह्‌ युद्ध नही ठान रहा हूं । पाच पण्डवोको तोरम, 


कणं ओौर माई दुःशासन--टहेम तीन ही मने पैने बाणोसे 
मार उालेगे 








----~ 


इसपर विदुरजीने कहा--वृट परर इस लोकें 
दमको हौ कल्याणका साधन वताते ह ! जो पुरुव दम, दान, 
तप, नान भीर स्वध्यरायका अनुसरण करता रहता है, उसीको 
दान, क्षत्रा मौर मोक्ष ययावतृह्तते प्राप्त होते ह । दम 
तेजकी वृद्धि करता है, दम पवित्र ओर सर्वभेष्ठ है । इस प्रकार 
निप्तका पाप निवृत्त होकर तेज वद्‌ गया है, बह पुरुष परम- 
पदे प्राप्त कर लेता है । राजन्‌ ! जिस पुरुषे क्षमा, धत्ति, 
महिता, समतता, सत्य, सरलता, इन्दियनिग्रह्‌, धैय, मृदुलता, 
लज्जा, मचञ्चलता, मदीनत्ता, जक्रोध, संतोय भीर श्रद्धा-- 
इतने गुण हौं, वह्‌ दान्त (दमयुक्त ) कहा जाता है । दमनशौल 
पुरुप काम, लोभ, दर्प, कोध, निद्रा, बड़-बदहृकर वाते बनाना, 
मान, ईर्प्पा मीर शोक--उन्हं तो भपने पास नहीं फटकने 
देता । कुटिलता सौर णस्तासे रहित्त होना तया गुता 
रह्ना--यह्‌ दमशील पुरपक्रा लक्षण ह! जो पुरुप लोलुपता 
रहित, मोगोकर चिन्तनसे विमुख भीर समूद्रके समान गम्भीर 
होता है" बह दमश्रील कहा गया है । अच्छे आचरणवाला, 
शीलवान्‌, प्रसन्नचित्त, यारमवेत्ता भौर बुद्धिमान्‌ पुख्प इस 
लोकम सम्मान पाकर मरनेवर सद्गति प्राप्त करता है । 
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तात { ` हमने पूर्वपुरुषोकि मुखे सुना या कि किसी 
समय एक चिड़ीमारने चिदियोको फंसानेके तिये पृथ्वोपर 
जाल फंलाया । उस जालमे साय-साय रहुनेवाते -दो -पक्षी 
फस गये । तव वे दोनों उस जात्नको लेकर उड़.- चलते ।. 
चिड़ीमार उन्दँ माकाशमें चद देवकर उदास हौ -गयां सौर . 
जिधर-निधर वे जाते, उधर-उधर ही उनके पौषे दोड़ 
रहा था 1 इत्नेमे ही एक मुनिकी उसपर दृष पडी । उस 
व्याधेसे उन मुनिवरने पुछा, "अरे व्याध [ मक्षे यहु बात 
वड्ी विचिच्र जान पड़ती है कि त्रु उडते हए पक्षिोकि पी 
पथ्वीपर भटक रहा है !" व्याधने कहा, धे दोनों पक्षी 
पसम भिल. गये हँ, इसलिये मेरे जालको लिये जा रहै 
ह! मव जहां इनमें गडा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश- 
मेंञा जागे ।' योड़ी ही देरमें कालके वशीभूत हृए उन 
पक्षियोमें ्नगड़ा होने लगा मीर वे लडते-लइते पुथ्वीपर भिर 
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पड़े! वस्र, चिड़ीमारमे चुपचाप उनके पास्त जाकर उन दोनो- 
को पकड़ लिया । इसी प्रकार जव दौ करदुभ्विथोमे सम्पत्तिके 
सिय परस्पर क्गड़ा होने लगता है तो दे शनुभोके चंगृतमे 
फे जाते है । आपकतदारके काम तो साय वैठकर भोजनं 
करना, सापसमे प्रेमसे वात-चीत करना, एक-दूसरेके युख- 
दुःखकत शुदधना ओर आपसमें मिलते-जुलते रहना है, विरोध 
करना नही । जो गुढहृदय पुरुष समय आनेषर गुरुजना 
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आभय सेते ह वै तिहते सुरक्षिते यनके समान किलीके भो 
दबाव नहीं आं सकते । 


एक यार कई भील भर ब्राह्मणे साय हम गन्ध- 
मादन पवेतपर गे पे । वहा हुमने एक शहेदसे भरा हुभा 
छत्ता दैवा । अनेकं विषधर सप उसकी रक्षा कर रहे ये । 
वह देप्ता गुणयुक्त धा क्रि यदि कोईपर्प उतेषालेतो 
अमर ही जाय, अन्धा सैवम करे तो सस्ता हो जाम ओर 
वरदा धरुवा हो जाय । यह्‌ वात हमत राशायतिक ब्राह्मणेति 
भुनो थो । भोतलोग उत्ते प्राप्त करमैका लोभन रोक 
सक भौर उघ सरपायाली गृफामे जकर मष्ट हौ गवे । इसी 
प्रकार भोपका पुत्र दुर्मोधन अकेला ही सारो प्रष्वोको मोगना 
चाहता है । इसे मोहुवण शहद ती दीघ रहा है {तु अपने 
दशका सामनि दिखायी नहीं देता । याद रविपे, जित 
शकार अग्नि सथ वस्तुको भना शता है वैसे ही दुषद, 
विशद भौर कोधे भरा हुम भर्जुन--ये संपराममे किसीको 
भी जौता नहीं छोङे । इसलिये राजन्‌ | आप महाराज 
पुधिष्डिरफो भो अपनी गौदमे स्यान दौनिपे, नह तो हन 
वनौका युद्ध होतेषर किसकी जीते होगो--यह निरिचतरूप- 
से महीं कहा जा सकता । 


विदुरनोका वक्तव्य समाप्त होनेपर राभा 
धृतराष्ट्ने का-वेदा दुर्योधन } भं तुमे भो कुष 
कहता हूं, उसपर ध्यान दौ ! सुम अनमान चटोहीके समान 
इस समय कुमागंको हो सुमार्ये समन्न रहे हो ! इसमे पुम 
पायो पाण्डव तेजको दवाना विवार कर रहै हो! परु 
यदे रवो, उन्हें जोतनेका बिचार करना अपने प्राणोको 
संकटमे डालना हौ है । रोप्य अपने देह, गह्‌, स्त, कृटुम्बो 
ओर्‌ राज्यको एके मोर तथा अर्जुनको दुसरी ओर समस्ते 
है । यके लिपि वे इन समको त्याव सकते है । नहु अन 
रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते ह; मौर जिप्न तानि स्वयं 
श्रीकृष्ण रहते है, उसका वेग तो प्रध्वोके त्ते भौ अतह 
हो जताहै। देषो, तुम सदयुर्थो भीर तुम्हारे हितिकी 
फ़हुनेवाले चहो कंयनातुसार भाचरण करो मौर एनं 
वयोवृदे पितामह भोप्मकी बातपर ध्यान दो। तै भौ कौरवो. 
कै ही हितकौ बात सोचता ह, तुष्टे मेरो सत्त भी पुनन 
खाहिये मौर द्रोण, ष, विकर्णं एवं महारा बाह्वौकके 
छथनपर भी ध्यान देना चाहिये । भरतशैष्ट } पे सव धपे 
के स्मन ओर कौरव एवं पाष्डवोपर समान स्नेह रसने 
है । अततः तुम पाण्डवोको अपने सगे भाई समस्मकर उम्है 
आधा राञ्पदेदो। 
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वैशम्पायनजौ कते ह-- रानन्‌ ! दुरयोधनते एेसा 
कहू राजा धूतराष्टृने परम्जयते फिर कहा, “सञ्जय } भद 
जो मात म्रुनानी रह्‌ भी है, यह भरौ कटं दो । श्रीकृष्णे 
खद अद्ुलने तुमसे षया कट था ? उसे सुननेके लिये गुप्ते 
बदा रौतुहूल हो रहादै५ 

स्जयनै क्रहा--भीृस्णक्तो वात, सुनकर एन्तु 
मरजुनंने उनके ' सामने ही कह्‌।--श्षञ्जय 1 वुम पितामहं 
भोध्म, महारान धृतराष्ट्र, द्रोणाचायं, एृषाचा्थ, कर्ण, रामा 
ह्वीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनि, दुःशासन विरणं मौर 
हा इट्‌ रए समस्त राजाओंति मेरा थयायोग्य अभिवादन 
कर्हना भीर मेरौ ओरसे नकौ कशत दर्ता तथा पापात्मा 
र्पोधन, उसके मन्त आर षटू मयि हए सब रानार्ओको 
शरोष्णयन्दरका समाधानयुक्त संदेश सुनाकर मेरो मरते 
शरी तना कहना कि शुदमन महाराज युधिष्ठिर जो मपना 
भराम लिला चिते ई, चह यदि तुम नहो दोगे तो मपे 
तीत तीरोचे बुम्हारे धोडे, हाथो भीर पैदल सेनाके सहित 
त्म यमधरी भेज दभा ॥' पहाराज ! इसके याद ये अर्जूनेते 


विदा होकर ओर धोकृष्णको प्रणाम करके उनका भौरवपर्ण 
सदेश भापको सुनानिके सिये पुरत हौ पहु चला भाया । 

वैशम्पायनजो कहते ह--रामन्‌ 1 श्रोकृष्ण भोर 
अर्जुनको इन यार्तोका दूरयोधनने क्र मो आदर नही कमा) 
स्बेलोग चुप रहे । फिर वहां जो देशदेशान्तरके नरश 
ठय, वे सव उठकर अपने-अपने शेम घतते गपे । धस 
एकान्तके समय धृतराष्ट्रे सञ्जये पुषा, "सञ्जय ! तुम्हे 
ते दोनी पक्लोके वसाबलकाक्ञानहै' यो भौ पुपर घर्म जीर 
अर्थक रहस्य अच्छो तरह जान्ते हो भौर किसी भौ चात्तकां 
प्रिणाम तुभसे छिपा नह है । इसलिये तुम टीक-ठीके वाभो 
कि इन दोनों पक्षोमे कोन सब्रल है जीर कौन निर्दे 

सञ्जयने कहु-- राजन्‌ ! दकान्तमे तो मे मायते 
कोह भो गात नहं कहना चाहता, षरपोफि हस्ते पापक 
हव्यम डाह्‌ होगी इसलिये माय महान्‌ तपस्वी भगवान्‌ 
दयात ओर भहारोनौ यान्धारीको भौ बुला सीनिपे । उन 
दोनोके सापे द आपके श्चीकृष्ण्‌ ओर अर्जुनक पूरा-पूरा 
विचार सुना दंगा । 
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सञ्जयके दस प्रकार कटहनेपर गान्धारी मौर श्रीन्यासजी- 
क युलाया गया मौर विदुरजी वुरंत ही उन समामे ते 
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माये । तव महामुनि व्यासजौ राजा धृतराष्ट्र भौर सञ्जयका 
विचार जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, 
(सञ्जय } धृतराष्ट्‌ तुमसे प्रणन कर रहै ह; मतः इनकी 
आत्ताके अनुसार तुम श्रौकृष्म मौर अरजुनके विषयमे जो 
कु जानते हो, वह्‌ सव ज्यो-फा-त्यो सुना दो ।' 


सञ्जयने कहा--मर्जुन मीर भरीकृष्ण दोनों ही वहे 
सम्मानित धनुधर ह 1 श्रीकृष्णके चक्का भोतरका भाग 
पाच हाय चौट़ा है मौर वे उसका इच्छानुसार प्रयोग फर 
रते हु \ नरक्तासुर, पम्बर, कंस ओर शषिशुपाल--ये चड़ 
घयद्भूर वीर ये\ कितु भगवान्‌ एषणे इन्हुं वेलहीमें परास्त 
कर दिया या। यदि एक मोर स्रारे संसारफो ओर दूसरी 
भोर भोकृव्णको रकया जाय तो श्रौृष्ण ही वलमे अधिक 
निके । वे सद्भूल्पमात्रसे सारे संसारो भस्म कर सकते 
है । श्रोकृप्ण तो वहु रहते ह जहौ सत्य, धर्म, लज्जा भौर 
परतताफा निवास होता है मोर जहां श्रीकृष्ण रहते ई, वहीं 
विजय रहती है । वे सर्वान्त्याम पुरयोत्तम जनार्दन प्रीडा- 
से ही पृ्यी, माकाश सीर स्वर्गलोकको प्रेरित फर रहै, 
स सरमय सयको मपनी मायासे मोहित करके वे पाण्डर्वो- 
फ हौ निमित्त बनाकर आपके सधरमनिष्ठ मूढ युको भस्म 


संक्षिप्त महाभारत 
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करना चाहते ह । ये श्नौकेशव ही अपनी चिचछितिते जहू- 
निश कालचक्र, जयच्चक्त ओर युगचक्रको धुमाते रहते है । 
य सच कहता हूं--एकमान्र वे ही काल, मृत्यु सौर सम्पूणं 
स्थावर-जंममं जगतके स्वामी ह तथा अपनी मायके द्वारा 
लो्फोको मोहम डालि रहते ्है। जो लोग केवल उन्हुकि 
शरणते लेते, वे ही मोहमें नहीं पड़ते 1 

धृतराष्टूने पुच्धा-सन्नय ! श्रीकृष्ण समस्त लोकोके 
अधीश्वर है--ईइस बातको तुम कंसे जानते हो मौर म क्यों 
नहं जान सका ? इसका रहस्य मृन्षे बतामो । 


स्जयने कटहा--राजन्‌ ! मापको ज्ञान नही है भौर 
मेरी ज्ञानदृष्टि कभी मन्द नही पडती । जो पुर ज्ानहीन 
है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता । 
मै ज्ञानदृष्टिसे प्राणियोंको उत्पत्ति मीर विनाश करनेवाले 
अनादि सधुसुदन्‌ भगवान्‌को जानता ह । 


धृतराष्टने पुा--सञ्चय ! भगवान्‌ कृष्णम सर्वदा 
तुम्हारी जो भविति रहती है, उसका स्वरूपक्षयाहै ? ` 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! आपका कल्याण हो, 
सुनिये ¦ म कभी भी कपटका जाश्रय नहीं तेता, किसी 
व्ये धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके हारा भेरा 
भाव शुद्ध हो गया है; अतः शास्प्रके वाक्योहारा सु 
श्रीषृष्णके स्वरूपका ज्ञान हो गया है 1 


यह्‌ सुनकर राजा धृतराष्टूने दुर्योधनसे कहा- 
भया दुर्योधन } सञ्जय हमारे हितकारौ मौर विश्वासात 
है; मतः तुम भौ हूषीकेण, जनार्दन भगवान्‌ भीकृष्णकी 
शरण लो। 


दुर्योधनने कहा-देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण भले हौ 
तीनो लोकोका संहार फर डते; कितु जव वे उअपनेको 


अर्जुनका सा घोषित कर चुके हतो सै उनकी शरणमे 
नहीं जा सकता । 


तव धृतराष्ट्ने गान्धारीसे कह्ा--गान्धारी | 
वुम्हारा यह दु्ुद्धि भौर अभिमानो पुत्र ईष्यावश सत्युर्षोकी 
वात न मानकर अधोगतिकौ भोर जा रहा है । 

गान्धारीने कहा-ुर्योधन ! त्र वड़ा ही दुष्टवुदि 
ओर भूरखं है । अरे ! तु रेश्वयके लोभम फंसकर अपने बडे 
बढोकौ आज्ञाका उत्तद्धन कर रहा है ! मालूम होता है . 
भव त्रु अपने देश्वयं, जौवन, पिता भौर माता--संभीते 
हायधो चुका है} देख ! जव भीमसेन तिरे प्राण तेनेको 


तयार होगा, उस समय तुते अपने पिताजीकी बातें थाद 
मा्येगो 1 
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फिर व्यासजीने कहा--पृतयष्टर { दुम नेसे बत 
सुनो 1 तुम श्रोकृप्णके प्यारे हो । अहौ ! वुम्हारा सश्नय- 
भता द्रत है, जो वुँ कल्याणक मागमे ही ले जायया । 
इमे पराण-युखय श्रोदषोकेशके स्वर्पका पूरा भान है; मतः 
यदि तुम इ्तकौ बात सूनोगे तो पट्‌ वुं जन्म-मरणके 
भष्टान्‌ भयते भक्त फर देगा? भो सोग कामनाभमेसि अन्धे 
हौरहेहै, षे अन्धके पे लो हृषु अन्धेके समान मषने 
केमेकि अनुसार गार-गार मूयुके मुखमे जते है । मुक्तिका 
मिं तो सवे निराला है, उसे बुद्धिमान्‌ भदय हौ पकडते 
है \ उत्ते पककर वे महापुरप भृत्ये पार हो जति ह मोर 
उनको कहीं भौ सक्ति महो रहो । 

तव धतराष्ट्ने सञ्जयते पुष्टा--पेया सञ्जय 1 
तुम मुषे कोई एसा नि्पेय भागं यताम, मितत चलकर 
मै श्रटृष्णको पा सदं मौर मु्ते परमपद प्रप्त हो जाय ८ 

सञ्जये फहा-कौई ममितेन्दिय पद्य धोहषीकेश 
मगयानृकी प्राप्त नहीं कर सक्ता \ दसके सिवा उन्हु 
पामेका कोर मीर भागं नहीं है । इद्ियां मड़ो उन्मत्त है, 
न्ह जीतनेका साधन सावधानोते भोयौको त्याग देना है ! 
भ्रमाद मौर हिससे दर रहना--निःसंदेह ये टौ शषानके 
मुख्य कारण हु । इद्िर्योको निश्यलर्पते मपने कायु 
रणना--सौको विद्वानूलोग जान कहते है । वास्तवे यही 
शान है गोर यही मागे है, जिससे कि बुद्धिमानृलोग उस 
परमपदकी भोर वदते ह। 

धृतराष्ट्रे कहा--सय्जप † तुम एक बार फिर 
शोफुष्णचन्दके स्वर्पका वर्णन करो, जिसे {क उनके नाम 
आर कमोंका रहस्य जानकर मे उन प्राप्त कर सक । 


सञ्जयने कटाने श्रीढृष्णके श्रु नार्मोकी 
शयुत्यत्ति {तात्पमं) सुनी है । उसमेमे जितना मुञ्े स्मरणं 
है, वह्‌ भुनाता हूं \ शोषण तो वास्तिवमें किती प्रमाणके 
विषय नहीं ह । समस्त प्राणिर्योको मपनी माया मवत 
क्पे रहने तया देकतामेक्रि जन्मस्थान होनेके कवरण दे 
श्वासुरेव' ह; व्यापक तथा महानू होनेके कारण श्चिष्णु 
है; मौन, ध्यान मौर योगसे प्राप्त होनेके कारण “नाधः 
ह तया मधु व्यकषा बध करनेवाले, भौर सर्वतत्वमय होने 
सेये श्रधूरन' ह । ष्‌" धावुका भयं सत्ता है भोर “ग 
मानन्दकां वाचक है; इन वोन भावेति युक्छ होनेके कारण 
यदृहुलमे मवतोरणं हए धीविप्णु "ह्ण" कै जति हँ । हदय 
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रूप पुण्डरीक {श्वेत कमल } हौ बापका नित्य मात्य मौर 
अविनाशी परमस्यान है, सतिपे श्ुण्डरीकाक्ष' कटै जति 
है तया इष्टकाः दमन करयेकै कगरण्‌ "ननदन ह; मर्यो 
माप स्वगुणे कमी च्युत नही होते मौर न कपी सतत्वकी 
सपमे कमी हो होती है, इसलिये माप सतात्वत है । आपं 
अर्यात्‌ उपनिषदेति भरकारित होने कारण भाप 'मा्पभः 
है । तया वैद हौ मापके नेतर हु, इसतिये माप शृयमेक्षण 
है । माप कितो भो उत्पन्न होगेवाते प्राणीते उत्पन्न नहो 
होते, इसलिये "मज" है । उदरः दृन्दियोकि स्वयं प्रकारक 
मौर "दामः--उनका दमन करनेवाले होनेते माप "दाभौदर' 
है । षीक' वृत्तिसुव मौर स्वशप्युपको कहते है, उसके 
ईश होनेते मएप (हषोकेल' कहलाते ह । अपनी पुनामि 
पृष्दी मोर माङ्ाशको धारण करनेवते होनेते भाप (हग 
बाहू" हं । माप कभो मधः (नीचेकौ मोर) क्षीण नहीं होते, 
इसलिये “अधोक्षजः ह तया नर्यो (जोरवो) के मयन (श्रय) 
होनेपे शनारापण' कटे जाते हु । जो सवमें पूणं भीर सवका 
माधय हो, उत्ते श्ुष्य' कहते ह; उने भेष्ठ हौनेत्ते भाप 
'पुरयोत्तम' है । भाप सत्‌ बीर असत्‌--सग्रकी उत्पत्ति 
सौर तयङे स्थान ह तया सर्वेदा उन स्वकौ जानते है, 
$सतिये (सर्व ह ! श्रषटष्ण सत्यमे प्रतिष्ठित हँ मौर सत्य 
उनमें प्रतिष्ठित है तया वे स्यते भो सय है; इसलिये 
श्सत्यः भो उनका नाम है) वै विक्षमण (वामनावतासमं 
अपने क्रमडगीसि विश्वको व्याप्त) करनेके कारण "विष्णु 
है, जय करनैके कारण जिष्णु" है, नित्य हने कारण 
अनन्त" ह मौर गो म्यात्‌ दन्दियोके नाता होनेसे “गोतिन्द' 
हि वे अपनी सत्ता-स्पूततिसे मसत्यको सत्प-मा दिष्ठाकद 
सारो प्रजाको मोहे गास देते ह । निरन्तर धर्म्मे न्मित 
दहुनेवाले भगवान्‌ मधुसुदन स्वल्प एसा है । ये श्री्रच्यूत 
भगवान्‌ कोरर्वोको नाशते वचानेके विये यहां पधाने 
वततिर्हे। 

धृतराष्ट्‌ बोले-षस्नय 1 भो सोग सपने नेगरसि 
भगवानुके तेजीमय दिव्य विग्रहा वर्णन करते है, उन नेत्र 
वान्‌ पद्ये भाग्यकी मुस्तं भी सालसा होतो है । मँ मादि, 
मध्य मौर अन्तते रहित, मनन्तकीति तवा ब्रह्यादिते भी 
श्ेष्ट पुणपुदय श्रौहप्णकी शरण लेता दं । जिन्हेनि तोनों 
स्तोकोको रचना की है, भो वैवता, मसुर, नाग मौर राक्षस 
सभोकी उत्पति करमेवाते ह तया राना भौर विदाने 
प्रधान है, उन इन्दके भनुज श्रीकृर्णकी भ प्रण हं । 
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संक्षिप्त महाभारत 
^ ५ 


[ उद्योगपर्व 





कोरवोंको सभाम दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरका संवाद 


वैशम्पायनजी कहते है--इधर सञ्जये चले जाने- 
पर राजा युधिष्ठिरने यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णसे कहा, मित्र 
वत्सल श्रीषष्ण ¡ मृन्षे पके सिवा ओर कोई एेसा नहीं 
दिखायी देता, जो हमे आपत्तिसे पार करे । आपके भरोसे 
ही हम विल्कुल निर्भय हैँ मौर दूर्योधनसे भपना भाग मांगना 
चाहते ह ।' 





-------.-----\\ 
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श्रीकरुष्णने कह्‌{--राजन्‌ ! मे तो आपको सेवामें 
उपस्थित ही हे; भप जो छ फह्ना चा, वह फहिये । 
भाप जो-जो आज्ञा करगे, वह्‌ सव मं पु्णं फरूगा । 

युधिष्ठिरनै कहा--राजां धृतरष््टर भौर उने पुश्रजो 
पछ करना चाहते है, वहु तो मापने सुन ही लिया । सञ्जयने 
हमसे जो कुछ कहा है, वह्‌ सब उन्हीका मत है। क्योकि 
दूत तो स्वामोके कथनानुसार हौ कहा करता है; यदि वह्‌ फोर 
दूसरी बात फहता है तो प्राणवण्डका अधिकारो समक्ना जाता 
है । राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है, इससे वे हमारे 
भीर कौरवोके प्रति समानभाव न रखकर हमे राज्य विये 
बिना ही सन्धि करना चाहते ह । हम तो यही समक्षफर कि 
महाराज धृतराष्ट्‌ अपने वचनका पालन फरेगे, उनकी आज्ञासे 
बारह वपं वनम रहे.ओौर एक वषं अक्ञातवास किया कितु 


इन्हे तो बडा लोभ जान पड़ता है। ये धर्मका कु भो 
विचार नहीं फर रहै हँ तथा अपने मूखं पुत्रके मोहपाशमे फे 
होनेके कारणं उसीको मज्ञा बजाना चाहते है । हमारे साथ 
तो इनका बिल्कुल अनावटी बरताव है \ जना्वन ! भरा 
सोचिये तो, इससे बकर दुःखकौ भौर क्या बात होगी कि 
मैनतो माताजीकी ही सेवा कर सक्ता हं भौर न अपने 
सम्बन्धियोका भरण-पोषण ही । यद्यपि कारिराज, चेद्रिराज, 
पञ्चालनरेश, मत्स्यराजं भीर भाप मेरे सहायक तोनभी 
मँ केवल र्पाच गावी मागर हुं । मैने तो यही कहाहै 
कि अविस्यल, वुकस्यल, माकन्दी, वारणावत भौर पांचवां 
जो वे चाह--एेसे पांच गांव या नगर हमें दे दे, जिससे हम 
पाचों माई मिलकर रह सके भौर हमारे कारण भरतवंशका 
नाश नहो । परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी फरनेको तयार 
नहीं है । वह्‌ सबपर अपना ही दखल रखना चाहता है. । 
लोभसे बुद्धि मारौ जातौ है" बुद्धि नष्ट होनसे लज्जा नहीं 
रहती, लाजके साथ हौ धर्मं चला जाता है मौर धर्मं गया 
किभ्रीमभी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुषसे स्वजन, 
सुहद्‌ ओर ब्राह्मणलोग दर रहने लगते ह, जेते पुष्प-फलहीन 
वुक्षको छोडकर पक्षी उड़ जाते ह । निर्धन भवस्था बड़ी 
ही इुःखमयी है । कोरई-कोई तो इस अवस्थामें पटुंवकर मौत 
ही मागने लगते हु । कोई किसी दूसरे गांव या वनेजा 
बसते ह भौर कोई मौत मुखम ही चले जाते! जो लोग 
जन्मसे, ही निर्धन है उन्हँं इसका उतना कष्ट नही जान 
पड़ता जितना कि लक्ष्मौ पाकर सुयमे पले हुए लोगोको 
धनका नाश होनेपरहोताहै। 

माधव ¡ इस विषयमे हमारा पहला विचार तो यही है 
कि हम मीर कौरवलोग आपसमे सन्धि फरके शान्तिपूर्वक 
समानरूपसे उस राज्यलक्ष्मीको भोगे; भौर यदि एेसान हभा 
तो अन्तमें हमे यही फरना होमा कि कौरवोको मारकर यह्‌ ` 
सारा राज्य हम भमपने. मघीन फर लें । युद्धम तो सर्वदा 
कलह ही रहता है मौर प्राण भो सङुटग्रस्त रहते है । मेँ 
तो नीतिका आश्रय लेकर ही युद्ध करूगा; क्योकि मेँ न 
तो राज्य छोडना चाहता ह मौरन कुलका नाश हो, यही 
मेरी इच्छा है!" योंतो हम साम, दान, दण्ड, मेद--सभी 
उपायोसे अपना काम कर लेना चाहते ह; क्रतु यदि थोड़ो 
नम्रता दिवानेसे सन्धि हो जा तो वही सबसे बदृकर बातत 
होगी । भौर यदि सन्धिन हुई तो युद्ध होगा ही, फिर 
पराक्रम न करना अनुचित ही होगा । जव शान्तिसे काम 


उद्योगपवं ] 


को रवोकी समामे दत बनकर जानक तिये धीकृष्ण भौर गृषठिष्ठिरका संवाद 
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नहीं चलता तो स्वतः हो कटुता आ जातो है । पण्डितोनि 
हसको-उपा कुत्तोके कतहते दो है 1 कुत्ते पहने पू हिलति 
है, सङके वाव एक दरपरेका दोय देदने तयते है, फिर गुर्यना 
भारम्म करते है, इसङे पश्चत्‌ दीति दिक्वना मौर भकना 
शुरू होता है मौर फिर युद्ध होने लगता है। उनमेजो 
लवान्‌ होता है, वहो दूसरेका माष दाता है । मदुन्योमें 
भौ हतप कोहं विशेवता नही है । 

श्नककष्य 1 अव मै यह्‌ जानना चाहत! हूं कि देता समव 
उपत्यित होनेषर आपि कथा करना उचित समने । रेका 
कोन उपाय है, जिते हन अयं भौर धर्मत वल्वितनहों। 
पुरषोत्तम ! हस्‌ सद्धूररे समर हव आरो छोडङर्‌ आसर 
किति सतह लें ? भला, आङे समान हूरार प्रिद ओर 
हितैषी तया समरत्त कमेक परिणामको जाननेवाला सम्बन्धो 
कोनहि? 

वैशश्पायनजौ कहते ह-याजन्‌ ! महारान ुधिष्ठिर- 
कै ठेस। फह्नेपर भोहृष्णने कषा, मेँ दोनों पक्षोके हितके 
लिपि कौर्ेकी सभम जाग भीर यदि वहां अपके लाभमे 
किसी प्रकारकी बाधा न पटुचति हए सन्धि करा सकूगा तो 
समर्णा मुसते यडा भारौ पुण्यकं बन गया ।' 

युधिष्ठिरे कटा~-भरीकृष्य ! माप कोरवोके पात 
जाये--द्मे मेरो सन्मति तो है सह; करयोकि मापके बहुत 
युकरितयुक्त वात कट्नेषर भौ दर्थोधन उति मनिषा न्ह । इत 
सपय वहां दर्योधनके वशवर्ता सव राजालोग भो इकट्ठेहो 
रहे ह, हसनिये उन लोगो $ यौचमें भापका जाना पुमे अच्छा 
नहीं जान पडता १ माधव ! आपको कष्ट होनेपर तो ह्मे धन, 
सुख, देवत्व भीर कमस्त देवतार्जोपर भाधिपत्यं भो प्रसन्न 
मह कर सकेगा ) 

श्र्ुष्णने कहा--महाराज 1 इर्योधन कता पापी 
है--यहं मँ जानता है। रितु यदि हम सपनी भरते सवं बानं 
स्पष्ट फठ्‌ दि तो संस्ारमें कोहं भो राज ह्मे दोची नही फट 
सकेगा । रही मेरे लिये भयकी वातत; सो निस तरह तिके 
श्रामते द्रसरे जंगलो जानवर नहं हर सकते, उत प्रकार मै 
रोध कर तो संसारके सरि राना मिलकर मी मेरा मूकावला 
महौ कर सकते । अतः मेरा वहौ जाना निरर्थक तो कितो भो 
क्षरह नहं हो तकता । सम्भव है, काम भो वन भाय भोर 
पदि फाममगभीग्नातो मिन्दसि तो वची जयेगे। 

यधिष्ठिरने कहा--भीकष्ण ! पदि आपको ठेस ही 
उचित जान पडता है क्षो माप प्रसत्नतासे कोरवेकि धात्र 
जाये । आशां है, मै मापको अपने कायम सफल होकर 
यहां सकृरशल लीरा हमा देगा ! मश्व वहां पथारकर 


कर्यो शान्त करे, जिप्ते फि हेम आपरसमे मिलकर 
शान्तिदं रह सके । भाप हमे जानते ह भौर कौरवो 
भी पहुचानते हतया हेम दो्नौका हित भो भाप्ते छिपा 
नष है; इतके त्तिवा वातचोत करम मी भाप श्वं 
कुशल है । अतः जिस-जिषमे हमारा हित हो, ये ब याते 
आप दुर्योधने कह दे । 

श्रीढकृष्ण बोते--राजन्‌ { मैने सस्जय भौर भाप 
दोनोंहीकौ वाते शनी है तथा मुक्ते फीरव ओर आप दोनो. 
हीका अभिप्राय मौ मातूम है । मापक बुद्धि धर्मका भाय 
लिये हए है सोर उनको शयुतामे दूब हू है । अतो 
उसीको अच्छा समङ्गे, जो बिना युद्ध क््यि मिल नयग । 
प्रु महारान ! यह्‌ क्षत्रियका भ्ठ (स्वामादिक) करम 
नहो है 1 सभो आश्मवालोंका कटुना है कि क्षप्रियको भो 
नहीं मगन चाहिये । उसके लिये तो विघातने यहौ सनातन 
धर्म चत्रायाहैकियातोसंप्रामर्मे विनय प्राप्तकरेयामर 
जाप! यहो क्ष्रियका स्वधमं है, दीनता उसके तिमे प्रशंसा- 
को चोज नहीं है! रानन्‌ ! दीनताका भाश्रय तेकर कषत्रिप- 
की जोविका नौं चल श्षकती । अतः आप भो पराकमपूर्वकः 
श्र्ओंका दमन कोनिवे । धृतराष्टृके पुव्र बड़ लोभो है । 
वद वटत दिनोसि साय रहकर उन्होने स्नेटका र्ति करके 
अनेकों राजाओंको अपना भित्र बना लिया है। इससे उनकी 
शदिति भी बहत मद्‌ गयी है । सततय वे भपते सन्धि शर 
सै--रेसी तो कोई सुरत दिखायो नहीं देती । इसके सिवा 
भोप्म भौर एपाचा्यं आदिके कारण वे अपनेको वलवान्‌ 
भो प्रमशतेष्ी है + भतः जवतके भाप नकर प्राय नर्भाका 
रतव करगे, तवत ये भाक राज्यफो हुद्पनेका हौ प्रद्ल 
करेगे । राजन्‌ ! पिते कुटिलं स्वभावं भौर माचरणवातोकि 
साथ साप मेल-मिलाफ केरनेका प्रवहत न करे; भपहीके 
नही, वे तो समो लोकि वध्य है। 

जिस समय जृएका चेल हुमा था मौर पापी दुःशासन 
असहायके समान रेतो हई प्रौपदीको उसके केश पकटुकर्‌ 
राजसभा दीद लाया था, उक्त समयं दुर्पोनने पष्प 
मौर दोणके सामने भो उते चार-चार गो कहकर पुकारा था। 
उस भयसरपट अपने महापराफरमी भादरयोको आपने रोके 
दिया था । इसोते धममपाशमें वेध जानेके कारण इन्होने उसका 
क भी श्रतीकार नहीं किया । कितु दुष्ट भौर भदयम पुद्यको 
तो भार हो डालना चाहिये । अतः साप किसी भकारका 
विचारन करके दतै मार डालिपे । हा, भप जो पितृुल्य 
धृतराष्ट्र भौर पितामह भोष्मके प्रति रघ्रताका भाद दिखा 
रेह, वह्‌ तो आपके योग्य हो है । भव मे कौरर्वोकी समे 
जकर सद राजामि सामने भापके सर्वाद्धिण गर्भोको प्रकट 
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संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपववं 


[कककककककक क 


करूगा अर दर्योधनके दोष वताऊंगा ! रँ वे हौ बाते करटा, 
जो घर्मं ओर अर्थके अनुकूल हंगो । शान्तिके लिये प्रार्थना 
करनेषर भौ आपकी निन्दा नहीं होगी । सव राजा धृतराष्ट 
ओीर कौरवको ही निन्दा करेगे \ मेँ कौरवोके पास जाकर 
इस प्रकार सम्धिके लिये प्रयत्न कसूगा, जिससे आपके 
स्वार्थसाधनमे भी कोई वदि न आवे तथा उनकी गति- 
विधिको सी मालूम कर संगा) सस्ते तो पुरा-पूरा यही 


भान होता है कि शतृञओके साय हमारा सग्रामही होमाः; 
क्योकि भुस्े एेसे हौ शकुन हो रहै ह । मतः आप सभी 


 वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र, यन्त्रः कवच, रथ, हाथौ 


ओर घोड़े तयार कर लें । इनके सिवा जो जौर भी युदो- 
पयोगी सामग्रियां ह, वे सब जटा लें । यह्‌ निश्चय मानें 
कि जवतक. दुर्योधन जीवित है" तबतक वह्‌ तो किसी भी 
प्रकार आपको कुछ देगा नहीं । 


श्रीकरष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ओर सात्यकिकौ बातचीत . 


भीमसेने कहा--मधुसूदन ! आप कौरवोते एसी 
ही वाते करै, जिनसे वे सन्धि करनेको तयार हौ जाये; 
उन्हे गुद्धकौ वात सुनाकर भयभीत न करे । दुर्योधन वड़ा 
ही असहनशील, कोधी, अदूरदर्शी, निटुरः इूसरोकौ निन्दा 
करनेवाला ओर हिसाप्रिय है । बहु मर जायगा कितु अपनी 
टेक नहीं छोडेगा । जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुके वाद ्रीष्प- 
काल आनेपर वन दावाग्निसे जल जाते ह, वेते ही दुरयोधिन- 
के क्रोधसे एक दिनि सभो धरतवंशी भस्म हो जायेगे । 
केशव ! कलि, मुदावत्त, जनमेजय, बहुल, वसु, अजविन्दु 
रुपद्धिक. अरकज, धौतमुलक, हयग्रीव, वरयु, बाहु, पुरूरवा, 
सहज, वृपघ्वज, धारण, विगाहून ओर शम--ये अबारह्‌ 
राजा एते हुए ह जिन्ोने अपने ही सजातीय, सुहृद्‌ ओर 
चन्धु-बान्धवोका संहार कर डाला था। इस समय हम 
कुरचंशियोके संहारका समय आया है, इसीक्ने कालगतिसे 
यह्‌ कुलाद्धार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुभा है । अतः आप 
जो कुं कहे, मधुर ओर कोमल वाणीमें धर्मं ओर अर्थते 
युक्त उनके हितकौ हौ वातत कह । साय ही यह्‌ भी ध्यान 
रषं कि वह्‌ चात मधिकतर उसके मनके अनुकूल ही हो । 
हम सच तो दुर्मोधनके नोचे रहकर वड़ी नश्रतापू्वंक उसका 
अनुसरण करनेको मौ तेयार हँ, हमारे कारणसे भरतवशका 
न्न हो मष कौरवोकी समामे जाकर हमारे वृद्ध 
- पितामह ओर अन्यान्य समासदोसे एेसा करनेके लिये हो 
करहु, जिसमे भाई-माइयोमि मेल वना रहै ओर दुयोधन भो 
शन्त हौ जाय) 


` वेशम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! भोमसेनके मुख- 
से कपौ किसने नस्रताकौ वाते नहं सुनी र्यो 1 मतः उनके 
ये यचन सुनकर श्रीहृष्ण हेष पड़े ओर फिर भोमतेनको 
उत्तेजित करते हुए इस प्रकार फहुने ले, "भौमेन ! सुम 





अन्यान्य समय सो इन क्रूर धृतराप्टरपुोको कुचलनेकौ 
इच्छासे. युदधकौ हौ भरशंस्ा किया करते थे \ तया तुमने 
अपने भाद्योके वौचमे गदा उठाकर यह्‌ प्रतिज्ञा भी कौ चो 
कि भवै यह वात सच-सच कह रहा ह, इमे तनिक भो 
अन्तर नहीं भ सकता कि संग्रामदटुमिमें सामने आनेषर इस्त 
सदसे ही मेँ देषद्ूषित दर्योधनका वध कर डालूंगा ।' कितु 
इस समय देखते ह कि जिस तरह युद्धकाल उपस्थित हने 


पर गुद्धके लिये उतावले अनेकों अन्य वीरोका उत्साह ढीला 


पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्धसे भय भानने सगे 


उद्यौगपर्द] 


हो! वहतो इः्वकौ बात है । इत समयतो 
नपुंसको समान दुह मो उपेते कोर पुखपार्य दिायी 
नहो देता । सो है परतनन्दन † हुम मपने कुल, जन्म मौर 
कर्मोपर दृष्टि डालकर खटी जाओ। व्पर्यहौ किसी 
श्रकारका वियाद मत करौ ओर मपने क्षत्रियोचित कर्मपर 
इरे रहो । दुम्हारे वित्ते जो दस्र समय वन्पुवघके कारण 
गुदस श्लानिका भाव उत्पन्न हुआ है, वहं तुम्हारे योग्य नहं 
है; श्योर क्षधिय जिते पुपार्थदररा प्राप्त नह करता, उस 
चीजको वह्‌ अपने कामें भो महं लाता । 


भीमसेनने कहा--वसुदेव । नैतो गृ मोर दही 
करना चाहता ह, कितु माप दूसरी हौ यात समत्त गये 
मेरा वल भौर पुरुषायं अन्य पुदयोकि पराफमते कुद भी 
समत नह रखता । सपने मुह्‌ भपनो वडा करना--पह्‌ 
सल्पुरषोकी दृष्टिमें मच्छो यते नहह 1 परेतु मापनेमेरे 
पुखुपार्यकी निन्दा की है, इसलिपे युके अपने दलका वर्णन 
फरना हौ पटेमा । तोहेके भोटे ठंटोरि समान भाप मेरे इन 
पभृजदंटोको तो देखिये । इनके पोच पट़कर भी जोदित 
निकल जाय--देसा मुक्ते कोद दिवायो नहो देता । जित- 
पर मँ आक्रमण कष, उसकी रक्ता तोदश्दरभोनर्हौकर 
सकता । पाण्डर्योपर अत्याचार केक उद्त इन समस्त 
गुदोत्युक क्षद्वियोके मै पुथ्वौपर भिराकर उनपर लात जमा 
कर जम जादा । मने जित प्रकार राजार्मोको जोत-जोत- 
कर्‌ सपने मघोन किया या, वह्‌ ष्या मापभूल ग्वेहु? 
यदि सारा संसार मु्षपर कुपिते होकर टूट पे तो भो मुप्े 
परयन्हीं होगा १ ने जो शान्तिरो वते कहौ, वेतो 
फेवस मेरा सोहर हो है; में दयावश हौ सव भ्रकारकेकष्ट 
सह्‌ तेता ह मौर सीते चाहता हं कि भरतदंशि्योक्षा नाग 
नहो 

श्रीकृप्णने कहा--भौमतेन † मने भी वुम्टारा भाव 
जाननेके लिये प्रेमते ही ये बते कटौ है, सपनी बुद्धिमान 
दिषाने या छोधके कारण पेमा मह कहा । चै वुन्हारे 
भरपाव मौर धराकर्मोक्षो भच्छी तरह जानता हे, इतलिये 
चुष्हारा तिरस्कार नहं कर सकता । अय कल ने धृतराच्टू- 
फे पात्र जाकर आपलोगेकि स्वार्थो रका करते हुए पन्धि- 
का प्रयत्न करणा ! यदि उन्हेनि सन्धि करसोतोमुषेतो 
चिरस्थायी सुयश मितेगा, सपतोगोका काम हो जायया 
उतर उनका चद भारी उपकार होगा । भौर यदि उन्हनि 
सर्भिमानवश भेर बात न मानौ तो फिर युद-नेसा भयद्धर 
र्म करना हौ होगा । भोमतेन ! इस युद्धका सारा भार 
पुम्हारे हौ ऊषर . रहैगा या सर्जुनक्ो इसको धुरौ धारण 


शरीकृष्णके साय भीममेन, भर्जन, नकुल, सहदेव बौर सात्यकिकौ वातयीन 
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करनी षषगी तया मौर सव सोग तुम्हारी माहारमे रहते \ 
पद्ध हृभा तो में मजुंनका सारथि बनूंगा । अरुनको भौ 
एसो ही ष्या है । दसत तुम यह न समना क्रि म युद 
करना नही चाहता । इसे जव तुमने कायरताकीनसी 
बातें फो तो तुजे दुम्हारे िचारपर सदेह हो गपा भौर सेने 
ठेस बतिं कहर तुम्हारे तेजको उपा दिया 1 


भर्जुन कहने लगे-भोष्व्ण ! जो कृ कहना घा, 
वह तो महाराज युधिष्ठिरहौ कहू चुर है । क्तु सापको 
चतत भुनकर युपे तो देता जान पदता है कि धृतराष्टरफे 
लोम मीर मोहे कारण आप सन्धि होमी सहन नरह 
समन्नते । रदु यदि कोई कापर ठौक रोतिते किया जाता है 
तो वहु सकल भो हो हौ जाता है । इततिपे माप एमा करे, 
जिससे शयुभोके साय सन्धिहौ हो जाप \ यपदा सापकरो 
जेते इच्छा हो, वसा कर; मापने जो कु सोच रक्वा हो, 
हमे ते वहो मन्य हि1 क्रतु जो घराने षास सक्षम 
देखकर उते सहन न कर संका मर कपटयूत-नेते कुटिल 
उपायत उनको राज्यलक्ष्मी हर लौ, वह्‌ दुष्टात्मा दुर्योधन 
क्या मपने पुत्र-पोय मीर बाग्यवेफि सहित पृत्युके भुषमें 
भेजे जाने योग्य नहो है ? उस पापीते निस प्रकार समाक 
वोचे द्रौपदौको सपभानित करके षतेश पहुंचाया चा, षह 
तौ मापको मालूम हौहै। हमने तो उपे भी सहन कर 
तिया । कितु पह दातत मेरो समक्षम चित्कुल नहीं वेठतो कि 
वही दुर्योधन भव पण्डयेकि साय भच्छा तवि कर सकेगा । 
कसर भूमिर्भे थोये हए शोजके अंकुरित होनेकषे सौ बया 
आशाकी जां सश्तो है? अतः भाप जो उदित समन्ते 
सौर भिस पाण्डवो हित ही, यही काम जत्दी आरम्भ 
करदे \तया हमे मागि जो करट करना हो, बह भौ बता दं} 


श्रीङृच्णने कहा--महागाहु अजुन 1 दुम नो कुष्ट 
कहतेष्टो, ठीक हह) मभौ वही काम रगा, निसर्मे 
कौरव मौर पाण्ठरवोका हित होगा । कक्वु प्रारग्धको बदलना 
त्तो भेरे दको बात भो नहं है! दुरात्मा दुर्योधन तो धमं 
मौर सोक दोर्नोहीको तिलाल्जलि देकर स्वेच्छाचारी हो 
यया है! रेते कमि उपे पर्वाचाप भो नहीं होता । चल्कि 
उसके सलाहकार शकुनि, कर्णं मौर दुःशासने भी उप्तको 
उस पापमयी कमतिको हौ वदावा देते रहते ह । इसलिये 
आधा राज्य देकर उते चैन नहीं षडेगा। उष्कातो 
परिवारसदटित नाश हीनेषर ही शान्ति हग । मोर मनुन 1 
तुर तो दुरयोधनके भन मोर मेरे विचारका पी पता है हौ 1 
फिर मननानकरौ तरह मस्ते शद्ध शयो कर हो ? पृथ्वीका 
भार उतार्नके स्पे देवतालोग पष्वीपर भवततौणं हए है 


भरण 


इस दिव्य विधानको भी तुम जानते ही टौ ! फिर बताभो 
तो उत्तसे सन्धि फंसे हौ सकती है ? फिर भी मूसे सब प्रकार 
धर्मराजकौ आज्ञाफा पालन तो करना है ही । 

अब नकुलने कहा--माधव ! धर्मराजने आपसे करं 
प्रकारकी बाते कहौ है; वे सब भाषते सुनही नली) 
भीमसेनने भी सन्धिके लिये ही फहफर फिर आपको अपना 
वाहुवल भी सुना दिया है \ इसी प्रकार अनने ज कख 
कहा है, बह भी आप सुन ही सुके है तथा अपना विचार भी 
कटं वार सुना चुके है । सो पुरुषोत्तम ! इन सव बातोको 
छोडकर आप शत्रुफा विचार जानकर जसा करना उचित 
समक्ष, वही करे । श्रीकृष्ण } हम देखते हैँ कि वनवात्त मौर 
अज्ञातवासे समय हमारा विचार इसरा था मौर अवे दसरा 
ही है ! बनें रहते समय हमारा रान्य पानेमे इतना अचरुराग 
नहीं था, जैसा अब है । आप कौरयोकी सभामे जाकर पहले 
तो सन्धिकतौ हौ बातें फरे, पीछे युद्धकी धमरी दें भौर इस 
प्रकार बात करे जिससे मन्दबुदि दूर्योधनके व्यथा न॑ हो । 
भला, विचारिये तो एेसा कौन पुरुष है जो भ्रग्रासभूमिमे 
महाराज युधिष्ठिर, भोमतेन, अजुन, सहदेव, आप, वलराम- 
जी, सात्यकि, विराट, उत्तर. टुपद, धृष्टद्युम्न, काशिराज, 


संक्षिप्त महाभारत 


[ज्योगप्ं 


-चेदिराज धृष्टकेतु भौर मेरे सामने टिक सके । आपके कहुने- 
पर विद्र, भोष्म, ब्रोण भौर चा्ीक यह्‌ बात समक्ष सकंगे 
छि कीरवोका हित फिसमे है \ मीर फिर वे राजा धृतराष्ट्र 
ओर सलाहकारोकि सहित पापी दुर्योधनको समन्ना देगे } 

इसके पश्चात्‌ सहदेवने.रुहा--महाराजने जो बात 
कहौ है, वह्‌ तो सनातन धर्मष्ठीहै; कितु मप तोरेसा 
प्रयत छर, जिससे युद्ध हो हो । यदि कौरवलोग सन्धि करना 
चाहे, तो भो आप उनके साय युद्ध होनेका हौ रस्ता 
निकालें ! भरीषष्ण { समामे को हई प्रौपदौकी दुर्गति देख- 
कर भे दूर्योधनपर जो फछोध हुभा था, वह्‌ उसके प्राण लिये 
चिना फंसे शान्त होगा ? 

सात्यकिने कहा--महावौ } महामत्ति सहदेवने 
हुत ठोक कहा है । इनका भौर मेरा कोप तो दूर्योधनका 
वध होनेपर ही शान्त होमा । वौरवर सहदेवे जो वात कही 
है, वास्तवमे वही सव योद्धर्ओंका मत है ! 

सात्यकिके रेसा कहते ही वहां वठे हए सब योदा 
भयद्धुर सिंहनाद करने लगे ! उन युद्धोस्सुक बोरोन क दहै, 
ठीके है' एेसा कहकर सात्यकरिको हत्त करते हृएु सव प्रकार ` 
उन्हीके मतका समर्थने फरिया } 


भगवान्‌ ईष्णसे द्रौपदीकौ बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तव महाराज 
युधिष्ठिरके धम ओर अथंयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेनको 
. शान्त देखकर दरुपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव भौर सात्यक्िकी 
परसा करतौ हई रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, "धर्म 
सधुसुदन ¦ दर्योधनने जिस प्रकार कूरताका आश्चये कर 
पाण्डर्वोको राजमुखसे बज्ित किया था, वह्‌ तो आपको 
मालूम ह है तया सञ्जयको राजा धृतराष्टूने एकान्ते 
अपना जो विचार सुनाया है, वहे भौ आपसे छिपा तेह है \ 
इसलिये यदि दुपोधने हमारा राज्यका भाग दिये {विना ही 
सम्धि फरना चाह तो आप उसे किसी प्रकार स्वोकारनत 
फर! इन चृञ्जय वीरोके साय पाण्डवलोग दुर्योधनकौ 
रणोन्मत्त सनातने अच्छो तरह मुकावला कर सकते है ! साम 
या दानक हारा कौरवोतते अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी क्ले 
अशा नहो है इसलिये जप भौ उनके प्रति कोई दौल-दाल 
न करे; स्थो जिते अपनी जोपिकाको दचलेकतो इच्छा 
ह, उषे साम या दानमे काहूमे न आनेवते शये प्रति 
दण्डका हौ भरयोग करना चाहिये । अतः अच्युत } ` आपके 
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सी पाण्डव भौर प्रञजय वोरोको साथ लेकर उन्दं शीध्रहौ 
बड़ा दण्ड देना चाहिये ! । 

'जनादेन ! श्ास््रका मत है कि जो दोष अवध्यका 
वध करनेमे है, वहौ वध्यका वध न करनेमे भी है । अतः 
आप भौ पाण्डव, यादव ओर सृञ्जय वीसोके सहित रेसा 
काम करे, जिससे यह दोय आपको स्पर्शं न कर सके ! भला, 
वतताहये तो मेरे समान परृथ्वीपर कौन स्न है । मै महाराज 
दुपदकी वेदौपे प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री ह, धृष्टयु्की 
वहिन हं, आपकी प्रिय सखी ह, महात्मा पाण्डुकी पुत्रधधू 
ह ओर पांच इन्दे समान तेजस्वी पाण्डवोकी पठरानी हूं । 
इतनी सम्पानिता होनेपर भी मुके केश परडकर सभाम 
लाया गया ओर फिर दही पाण्डवोके सामने ओर आपके 
जीवित रहते मुक्षे अपमातित्‌ फिया गय ! हाय } पाण्डव, 
यादव भौर पाञ्चाल बौरोके दम-मे-दम रहते मे इन 
पापियोकोौ समामे दासीकौ दामे पटच गयो ! क्तु 
मुक एेसौ स्थिति देखकर भी पाण्डवोको न तो क्रोध ही 


आया मौरन इन्होने कोरईचेष्टाहौी की \. इसल्थिमेतो 


हे 


उद्योगपवे | 


यहो कठतो ह कि यदि दुर्योधन एक मुत्तं भो जीवित 
रहता है तो भरुंनको धदुधंरता भौर भौमतेनकी बलवत्ताकौ 
धिक्कार है । अतः पदि भाप मुञ्ने अपनी कुपापात्नो समते 
ह ओर सास्तवमे मेरे परति माषको दयादृध्टि है तो आव 
धृतराष्टरफे पुर्चोपर पुरा-पुरा फोप फजिये +" 

इसके पश्चात्‌ दोपदी अपने काले-काते तदे केशोको 
खाये हायमें लिये श्रीढृष्णके पासन आयो ओर नेत्रोमे नत 





भरकर उनसे कहने लगो-- कमलनयन शरच्ण { रतुभोे 
सन्धि करनेकी तो आपकी इच्छा है; कितु अपने इस सारे 
प्रपत्नमे आप दःशासनके हायति खचि हए इस केशपाशको 
याद रक्छं । यदि भोम भौर अर्जुन कायर होकर आज 
सन्धि लिये ही उत्घुक है तो अपने महारथी पुकि सहित 
मेर बद्ध पिता छोरवोते संग्रा करेगे तया अभिमन्युके सहित 
मेरे पाच महाबलो पुत्र उनके साय चुके । यदि मेने 
ु्शासनकी सावली सुजाको कटकर धृतिप्रूसरित हते न 
देखा तौ मेरौ छाती कंसे ठंडी होगी ? इसत प्रज्वलित अग्निके 
समान प्रचण्ड प्रोधको हुदयमे रखकर प्रतीक्षा करते भुम 
तेरह ययं भीत गये है ॥ आज भौमततेनके वाग्बाणते पविध- 
कर भेरा कतेजा फटा जाता है ! हाय 1 भभो ये धर्मको 
हौ देखना चाहते ह {” इतना कहकर विशालाक्षी दरौरदोका 
फष्ठ भरर माया, आंखे आंरभे सड लम गयो, ओठ 
कने लगे ओर वह एूट-फूटकर रोने लमो । 


भगवान्‌ कृण द्वीपदीकौ वतिचीते तथा उनका हस्तिनापुरकै लिये परस्यान 


५४१ 

^~ 

तन विश्ञालवाहु धो्ष्णने उत धयं वेधाति हृए षहा-- 
कष्णे ! तुम शीघ्र हौ कौरवोकी स्वि्योको ख्दन फरते 
देखोमौ । आज जिनपर तुम्हारा कोप है उन शगरसोके 
स्वजन, सुहृद्‌ ओर सेनादिके नष्ट हौ जानेपर उनकी स्ति 
भो इसी प्रकार रोर्वेगी । महाराज युधिष्ठिरो आज्ञसे 
भोम, अजुग ओर नकुल-सहदेवके सहित मँ भो ठेसा ष्टौ 
काम कल्गा 1 यदि कालके यशमें पड़ हए धृतराट्र 
मेरी मात नहीं युनेभे तो युद्धम मारे जाकर कते भौर 
गीदेके भोजन बने । तुम निश्चय मानो--हिमालय भते 
हो अपने स्थानके टल जाय, पृथ्वोकफे सेक दुक्डे हो 
जायं, तारोसे भरा भा आकाश टूट पड़े, कितु मेरौ वात 
कठो नहीं हौ सकती । ह्ृष्णे { अपने आजको रोको, 
मै सच्चौ प्रतिज्ञा करके कहता हं कि तुम शीघ्र ही शवरुभोके 
मारे जानिते अपने पतिधोफो भीसम्पन्न देखोगी ।' 


अर्जुनने कहा--भीष्टप्ण { इत समथ समी कुर- 
वंशियोके आप हौ सबसे यड्‌ सुहृद्‌ ह । भाष दोनोंही 
पक्षोके सम्बन्धो भौर प्रिय हुं। इसलिये पाण्डवोके साय 
कोरवोका मेले कराकर भपसमरे दोनोको सन्धि भो करा 
सक्ते है 1 


श्रीकृष्ण योले--वह जाकर चै एेमौ हो याते कटगा, 
जो धर्मक अनुकूल होंगी तया जिनसे हमारा भोर कौरवोका 
हित होगा । अच्छा, अव मे राजा धृतराष्टृते मिलनेके निप 
जाताहं। 


वेशम्पायननी कहते ह--राजन्‌ 1 श्रो$ृष्णचग्ने 
शरद्‌ ऋदुका अन्त होनेपर हेमन्तका आरम्म होनिके समय 
कातिक मासमे रेवती नक्ष्र मीर मेव मुहुर्ते यापरा आरम्भ 
कौ । उतत समय उन्होने अपने पासं मठे हए सात्पक्ति 
कहा कि शुम मेरे रयमे शद्ध, चकर, गदा, तरकस, श्वित 
आदि सभो शस्त्र रख दो ।' इस प्रकार उनका धिदार 
जानकर सेवकलोय रथ तैयार फरनेके लिये दौड पडे ! 
उन्होने नहला-धूलाकर शेग्य, सूप्रीय, मेघपुष्पं ओर वलाहकः 
नामके घोडोंको रथम जोता तया उसकी ध्वजापर पक्षिराज 
गरुड विराजमान हृए । इसके पश्चात्‌ ्रीशष्ण उततपर घदृ 
गये तया सात्यकिको भो भपने साय बेडा लिया । फिर 
जब रय चला तो उसकी धरधराहरसे पृथ्व ओर आकाश 
भून उठे । इस्त प्रकार उन्होने हस्तिनाघुरको अस्थान 
क्प 

भगवानूके चलनेपर ङुन्तोधुत्र युधिष्ठिर, भीमेन, 
अरजुव, नकुल, सहदेव, चेकितान, चेदिराज, धृष्टकेतु 
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द्रुपद, फाशिराज, शिखण्डी, धृष्टयुम्न, पुत्रोके सहित राजा 
विराट ओर फेकयराज भी उन्हं पहुंचानेको चते । इस 
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समय महाराज गरुधिष्ठिरने सर्वगुणसम्पन्न श्रीश्यामसुन्दरको 
हदयस लगाकर कहा, गोविन्द ! हमारो निरा अबला 
माताने हमे चालकपनसे हौ पाल-पोसकर बडा किया है, जो 
निरन्तर उपवास ओर तपम लगौ रहकर हमारे फुशल-क्षेमका 
हो प्रयत्न करती रहती है तया जिसका देवता ओर अतिथियो- 
के सत्कार ओर गुरुजनोको सेवामे बड़ा अनुराग है, 
उससे आप कुशल पुषं ! उसे हर समय हमारा शोक सालता 
रहता है \ आप हमारे नाम तेकर हमारे ओरसे उसे प्रणाम 
कहै ! शतरुदमन श्रङृष्ण ! षया फभौ चह्‌ समय आवेगा, जव 
इस दुःखे छूटकर हम अपनी दुःखिनी माताफो कद सुख 
पहुंचा सक्गे । इसके सिवा राजा धृतराष्ट्‌ ओर हमसे 
चयोवृद्ध राजाभते तथा भोष्म, द्रोण, कष, बाह्लीकः द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा, सोमदत्त भौर अन्धान्य भरतवंसियोसि हमारा 
यथायोग्य अभिवादन कँ एवं कौरवे प्रधान सन्त्री 
भगाधबुद्धि घर्म विदुरजौको मेरी ओरसे आलिद्घन करं \ 
इतना फटुकर महाराज युधिष्ठिरने भोकृष्णको परिक्षमा फो 
भौर उनसे आक्ञा चेकर लौट आये । 
फिर रास्तेमे चलते-खलते अर्जुनने कहा--' गोविन्द ! 
पहले `भन्नणाके समय हमलोगोको आधा राज्य देनेकौ वात 
हई थौ--उसे सव राजालोग जानते ह 1 अव दुर्योधन एसा 
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[ उद्योगपर्व 
करनेके लिये तैयार दहो, तव तो वड़ी अच्छी बात है; उसे 
भी बहुत बड़ी आपत्ति ट्टी भिल जायगी । मौर यदि ठेसा 
न किया तो स अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षत्रियवीरोका 
नाश कर दूंगा !' अर्जुनकी यह्‌ वात सुनकर भीमसेन भौ 
वड़े प्रसन्न हर भौर उन्होने वड़े जोरसे सिंहनाद किया 1 
उसते भयमीत होकर बडे-वडे धनुधर भी कापने लगे! स - 
प्रकार श्रङृष्णको अपना निश्चय सुनाकर, उनका आलिद्धन 
कर अर्जुन भी लौट आये ! दस तरह समी राजा 
लौट जानेपर श्रीकृष्ण वशी तेजीसे हुस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये । । 
मागमे श्रीकृष्णने रास्तैके दोनों जोर खड़े हृएं अनेकों 





हौ वे तुरंत रथसे उतर पड़े ओर उन्हुं प्रणाम कर बडे 
जादरभावसे कहने लगे, "कहिये, सव लोकोमे कुशल है ? . 
धर्मका ठीक-ठीक पालन हो रहा है ? आपलोग इस समय 
किधर जा रहै ह ? आपका क्थाकार्यहै ? सें आपकी क्या सेवा 
करू ? आप सच पृथ्वीतलपर किस निमित्तसे पधारे ह ?' 
तव ध्रोपरणुरामजीने भीङ्ष्णको गले लगाकर कहा. , 
“यदुपते 1 ये सव देवि, ब्रह्मि ओर राजषिलोग प्राचीन 
कालके अनेकों देवता ओर असुरोको देख चुके है । इस 
समय ये हस्तिनापुरे एकत्रित हए क्षतिय राजाभोको, 
सभासदोको ओर आपको देखनेके लिये जा रहै ह! यहं 


उद्योगपवं | 


भगवान्‌ कष्णन द्रौयदीकौ वातचोत तथा उनकन हन्निनापुरके लिये प्रस्थान 
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सद स्षमारोह्‌ अवश्य हौ वड़ा दर्शनीय होगा बहुं कौरवोकी 
राजसम अप मो धमं भौर र्यके अनुकूल भाषण करेगे, 
उतत सुननेकी हमारो इच्छा है । उस समामे भोप्म, दोण 
ओर महामति विदुर-नैपे महापु तया साप भ मौजुद 
हषे । उस समय हम आपके भर उनके दिव्य वचन 
मुनना चाहत ह ! वे वचन अवश्य हौ वड़े हितकर ओर 
यथायं होगे । वोरथर { आप पधासियि, हम समामे ही 
आपे दर्शन करेगे ॥' 

राजन्‌ { देवकोनन्दन शरीकृप्णचन्द्रके हस्तिनापुर जाते 
समय दस्र महार्यौ, एक हजार षंदल, एक हजार धुड़सवार, 
बहूत्-स भोजनसायग्री भौर सैंकड़ों सेवक भो उनके साय 
ये । उनफे चलते समय जो शङ्कुन कौर अपशकुन हए, उन्हे 
मै सुनाता हं । उस समथ निनाहौ वादलेकि बड़ी भोपण 
भना आर दिजलोको कड़क हई तया वर्षा होने लगौ । 
पूवं दिशाकी ओर बहनेवाली धः नदियां भर समुद-- 
ये उदे पहने लगे । सब दिशाएे ठेस अनिश्चित हौ गयो 





क्कु पता हौ न लगता या । कितु मार्गमे जह-नहां 
शरोहृष्य चतते ये, बहा बड़ा युखप्रद यायु चलता धा गौर 
श्न भौ ञ्चे हु होते ये । जह-तहां सहलो ब्रह्य 


॥\ 


उनकी स्तुति करते तथा मधुपक ओर अनेको माद्धनिक 
द्रव्ये सत्कार करते थे । इत प्रकार भार्गमे अनेकं धु 
अर ग्रामो्ते देखते तथा अनेको नगर ओर राष्टोफो लाते 
वे परम रमणोप शालियवनं नामक स्यानमि पहुचे 1 वरहूके 
निवात्तियोने शौङृव्णचन्द्रका वा आतिथ्य-स्कार किया । 
इतके पश्चान्‌ सायंकालमे, जय भस्त होते हए पधक 
किरणं सव ओर फन रहो यौ, ये वुकस्यल नामके गामि 
वहे । वहां उन्होने रयसे उतरकर नियमानुसार शीचादि 
नित्यकर्म सिमा ओर रय छोड़नेकी आना देकर सन्ध्यावम्देन 
क्रिया दाषकने घोट छटोड्‌ द्यि 1 फिर भगयानृति वर्हाकि 
निवासियोते कहा कि टेम राजा युधिष्टिरके दामे जारे 
है ओर आज रातको यहीं ठहरेगे ।' उनका दसा विचार 
जानकर प्रामवासियोनि ठहरकर प्रवन्ध करं दिधा भीर 
एक क्षणमे हौ खान-पानकी उत्तम सामप्रौज्ुटादी! फिर 
उसे गावमे जो प्रधान-प्रचान बामण भे, उम्हनि माङ्र 








आशोददि ओर माद्धुतिक वचन }कहते हए उनका विधिवत्‌ 
सत्कार किया । इसके पश्चात्‌ भगवानृने ग्राह््णोको धुस्वादु 
भोजन कराकर स्वयं भो भोजन किया लोर सय सतोमो 
साय वड्‌ आनन्दे उस रातको वहां रह 1 
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हस्तिनापुरे श्रीकृष्णके स्वागतकी तैयारियां ओर कौरवोकी सभामें परामश 


वैशम्पायनजी कहते ह-इधर जब इतेकि दारां 
राजा धृतराष्टृको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रहै रह तो उन्दे 
हर्वसे रोमास्व हौ माया मौर उन्होने वड़े आदरसे भीष्म, 
द्रोण, सञ्जय, विद्धुर, दुर्योधन भौर उसके मन्नियोसि कहा, 
“सुना है, पाण्डवोके कामसे हमसे मिलनेके लिये भीष्ण 
मारहेह। वे सव प्रक्नार हमारे माननीय भौर पूज्य है । 
सारे सोकव्यवहार ऊर्मिं अधिष्ठित है, क्योकि वे समस्त 
प्राणियोके ईश्वर ह; उनमें धैर्य, वीय प्रसा ओर मोज--सभी 
गुण ह । चे सनातन धर्मरूप हु, इसलिये सव प्रकार सम्मानके 
पोग्प ह! उनका सत्कार करने ही सुख हैः मसत्कृत 
होनेपर वे बुभ्के निमित्त जन जति है! यदि हमारे 
सक्कारे वे संदुष्ट हो गये तो सत्त राजाओके समान हमारे 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो जायेंगे । दुर्योधन { तुम उनके 
स्वागत-सत्कारकी आजहीसे तैयारी करो ओर रास्तेमे सव 
प्रकारको आवश्यक सामम्रीसे सम्पन्न विश्वामस्थान बनवाओो 1 
तुम एेसा उपाय करो, जिससे श्रीषृष्ण पुम्हारे ऊपर प्रसत्त 
हो जायं । सोष्मजी ] इस विषयमे आपकी कया सम्मति है ?' 


तव भोष्मादि सभो समासदेनि राजा धृतराष्टूके कथनको 
प्रशंसा को मौर कहा कि (जापका विचार बहुत ठक है # 
उन सवको अनुमति जानकर दुर्मोघनने जहा तह सुन्दर 
विश्रामस्यान वनवाने मारम्भ कर दिये! जव उसने 
देवताओंकि स्वागतकरे योग्य सव प्रकारकी तेयाशै फराली तो 
राजा धृतराष्टरूफो इसकी सुचना दे खे कितु भरीषरष्णने 
उन विश्वामस्यान मौर तरह्‌-तरहके र्योकौ जोर दृष्टि 
भी नहीं डतौ । 


दर्योधिनसे सव तेयारीको सुचना पाकर राजा 
धृतराष्टरने विदुरजीसे कहा--विदुर! श्रकृष्ण उपप्तव्यसे 
इस ओर आ रहे ह । भाज उन्होने वृकस्यलमें विश्राम किया 
है । कत प्रातःकाल वे यहां भा जागे! वे वड़े हौ उदारचित्त, 
पराक्रमी मौर महादली ह  यादवोका जो विस्तृत राज्य है 
उसका पातन भौर रक्षण करनेवालेवे हौ ह । मधिक कया, 
येतो तीनो लोकोके पितामह ब्रह्माजोके भौ पिता ह! 
इतत्तिये हमारी स्यौ, पुरुप, वालक, वृख--जितनी प्रजा हैः 
उक्ते साक्षात्‌ सूयफे समान श्रोषष्णके दर्शन करते चाहिये । 
संब मोर्‌ यरी-वशो ध्वजा आर पताकाएं लगवा वो तया 
उनके मनिके मा्गको घ्षट्वा-बुहुरवाकर उसपर जल 
चिढ़कवा दो । देखो, दुःसासतका भवन दु्ोधनके महूलसे 


भी अच्छा है) उसे शीघ्र ही साफ कराकर जच्छ तरह 
सुसञ्जित करा दो ! उस भवनमें बड़ सुन्दर-सुन्दर कमरे ओर 
अद्मलिकाषएुं है उसमे सब प्रकारका आरामं है भौर एक 
ही समय सब ऋतुभोका सानन्द मिल सक्ता है मेरे 
ओर दूर्योधनके महसोमे भी जो-नो बदिया ची्जेहैः वे 
सब उसीमे सजा दो तथा उनमेसे जो-जो पदाथं श्रोकृष्णके 
योग्य हौं वे अवश्य उनकी भेट कर दो । 


विदुरजौने कहा--राजन्‌ { भाप तीनौं सोकोमें बडे 
सम्मानित हँ ओौर इस लोकमे बड़ प्रतिष्ठित तथा माननौय 
भाने जाते! इस समय आप जो बातें कह रहे ई, बे शास्र 
या उत्तम युक्तिङे आधारपर ही कही जान पडती है ! इसते 
मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है । वयोवृद्ध तो अपह 
ही । ¶ितु मै आपको. वास्तविक बात बताये देता हं । आप 
धन देकर अथवा किसी इूसरे प्रयलद्वारा श्रीकृष्णको अजुनते 
जलग नहीं कर सकंगे ! मं भीङृष्णकी महिमा जानता हू 
ओर पाण्डवोपर उनका जंसा सुदृढ अनुराग है, बह भी मुक्ते 
चिपा नहीं है । अर्जुन तो उन प्राणोके समान भ्रिय है, उसे 
तो वे छोड़ ही नहीं सक्ते ! वे जलते भरे हुए घडे, पैर 
घोनेके जल आर कुशल-प्रश्नके सिवा पको ओर किसी 
चोजकी मोर तो मां उठाकर भी नहीं देखेगे । हौ, उने 
प्रतियि-सत्कार प्रिय अवश्य है मौर चे सम्मानके योग्यर्ह भौ. 
दसलिये उनका सत्कार तो अवश्य कीजिये । इस समय भ्रीडृष्ण 
शेनो पक्षोके हितकी कामनासे लिस कामके लिये आ रहै 
ह उत्ते आप पुरा करे वे तो पाण्डवोकि साय आपकी मौर ` 
दु्योधनकौ सन्धि कराना चाहते ह. 1 उनकी इस बतिको मापः 
मान लीजिये । महाराज !. आप पाण्डवोके पिता रहै, वे 
आपके पुत्र है; भाप वृद्ध है, वे आपक्रे सामने बालक है 1 
वे मापके साय पुोकौ तरह ही वर्ताव कर रहे है मपभी 
उनके साथ पिताके समान वर्ताव फरे । । 


दुयोधन वोला--पिताजी ! ` विडुरजीने जो कु कहा ¦ 
है" छैक ही है । श्रीृष्णका पाण्डवोके प्रति बड़ाप्रेमहै। 
उन्हं उधरसमे फोर तोड़ नहीं सकता । अतः आप उनके 
सत्काररे लिये जो तरहु-तरहेको' वस्तुं देना चाहते है, बे 
उन्हें कभी नीं देनी चाहिये । 


दुर्योधनौ यह्‌ बात सुनकर पितामह्‌ मोष्मने कहा-- 
श्रीकृष्णने अपने मनम जो कुछ करनेका निश्चय कर लिया 


उच्योगपवं ] 


+ # 
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होगा, उसे फिसो भी भकार फो वदत नहं सकेगा । इसतिये 
वे जो कुठ फर, वही वात निःसंशय होकर करनो घाहिये । 
तुम श्रोषृष्णकूप तचियके द्वारा पाण्डषंति शोधन हौ सन्धि कर 
तो । धरमप्राण श्रृदण अवश्य एेसो ही वातं कटुगि, जो धमं 
भौर र्यके अनुकूल होगौ 1 मतः वुर्द मौर वुम्दारे 
सम्बनधिर्योको उनके साय प्रि्भावण करना चाहिये + 

दर्ोधनने कहा--परितामह 1 मुम यह्‌ बात मेजर नहो 
है कि जबतकमेरे शरीरमे प्राण है, तवत त इस राजलक्ष्मेको 
पाण्डवंकि साय टकर भोगूं । जिस महत्का्ेको क्रनेका 
मेने विचार किया है, वह्‌ तो यह्‌ है कि मँ पाण्डवो पक्षपाती 
छस्णफो कंद कर सूं । उन केद फरते हौ समस्त पादव, 
सारी पग्यो मौर पाण्डवलोग मेरे अधीन हो जायंगे भौर वे 
कल प्रातःकाल पहा मा ही रहे है । मद आपलोग मुक दसी 
सलाह दोजिये, जिसते इस यातका षष्णको पतान लगे मोर 
किसौ भरकारकी हानिभोनहो। 


श्रीषष्णके विषयमे दुर्थोधनको यद्‌ भयद्भुर वात युनकरं 
राजा धृतराष्ट्‌ मौर उनके मन्वर्योको बड़ चोद लगौ भौर 
वे व्याकुल हो गे । फिर उन्होनि दुर्योधने कहा--श्ेद 1 
तु मपे महसे देसी बात न निकाल 1 मह सनातन धर्मे 
विष्डहै। धीषृष्णतो द्रत वनकर मार्हेहै। योंभौो 
ये हमारे सम्बन्धो ओर सुहृद्‌ ह । उन्हेनि कौररयोका कु 
विग भो नही है? एिरये कंद {क्वि जनियोग्य कंते हो 
सकते ६ ?“ 

भीषमने फहा--पृतराष्टु। मालूम होता है दुमहारे इस 
मन्दमति पुत्रको भौतने धेर लिमा है ! इसके बद्‌ मोर 
सम्बन्धी कोह ितकौ बात बतत, तो मौ यह मनर्थको ही 
तते सणाना चाहता है । यह्‌ पापो तो कुमेमे चलता ही है, 


दसके पाय तुम भो अपने हिर्तवि्योको यातपर ध्यान न 
देकर इसोको सोकपर चलना चाहते हौ । तुम नहं जानते, 


हां} ष्ट 4 
^ 
1. 





क्षणमें हौ मपने सव सलाहकाेके सहित नष्ट हो जायया 
इस पापीने धर्मफो तो एकदम तिलाश्जलि दे दौ है, इसका 
हृदय बड़ाहौ कठोर ह? मे इसको ये अनर्थप्णं बाते वि्फुल 
नहीं सुन प्रकता । 

देसा ककर पितामह भोप्म भर्यन्त कोधे भरकर 
उती समय सभाते उठकर चत्ते गये 1 





शरीकष्णका हस्तिनापरमे प्रवे तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर भौर कन्तके यहां जाना 


वैरभ्पायनजी कहतेर्हु-शधर वृकस्यलमें भीङ्ष्ण- 
खनद प्रातःकाल उठकर नित्यकर्मते निवृत्त हए मौर फिर 
आद्या शला सेर हस्तिनपुरकी मोर च दिये 1 उनके 
खसनेपर जो प्रामवासो न्ह पटाने गये ये, वे उनको 
शाता पाकर सोट मादे । ममरके समीप पहवतरेपर बूर्योधन- 
क सिवा मौर सव धृतराष्टरपुत्र तया भोध्म, दोण मौर छप 
सदि कूर डन-ठम्तर उनको अगवानीके सिये भये । उनके 


म 


सिवा अनेको नगरनिवास्री भी षष्णदरशनश्ने लालताते 
कदल मौर तरह-तरहकी सवारियोमि वैव्कर चले । रासतेमे 
हौ भीष्म, द्रोण मौर सत्र घूतर्टृपगरोसे मदान्‌ 
समागम हो गमा ओर उनसे धिरकर उन्हेनि स्तिनपुरमं 
प्रवेश किया । श्रोङृष्णके सम्मानके त्वि पारा नगर ष्व 
सनाया गया था? राजमार्गमे तो भनि शटृपर्य सर 
दशनीय स्तुट्‌ बरे यते सायो गयो थो । थोषष्णकते 
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संक्षिप्त महाभारत [३ 
देखनेकी उत्कण्ठा कारण उस लि र कोई भी स्तौ, क्रिया। करके गो त लगे-- कमलनयन { आ 
बडा या वालक धरें नहीं रिका । सनी लोग राजमार्गे । । (न 
भाकर पृरथ्वीपर सुक्.सुकुकर भीकृष्णकी स्तुति कर ५ 











तो उन्हे स्पशं भौ नह 
भीकृष्णने, पाण्डवलोग जो क करना 
उन्हे विस्तारसे 


यना दीं। 

इसके वाद दोपहरी बीतनेपर भगवान्‌ कृष्ण अपनौ बभा 
राजा धृतराष्ट्र ओर पितामह कृन्तीके पास गये । शं आये देख वहू उनके गतेसे 
पास जाकर वाणोदारा चिपट भोर अपने एनोको याद करके रोने लगौ । 

` सभी राजाभोते आन पाण्डवो हचर शरोकृष्णको भी उसने बहुत दिनोपर 
ौ उनका यथायोग्य सम्मान कषिया। रेखा था। ऽं देवकर उसको आवि 
कृष्णक तिये वहां एक सुन्दर सुनणंका सिहासन रक्खा॒क्षट्ी लग गयो । 
1 धा। राजा पृतराष्टरको भालासे वे उपर 
भो 
1 






से भँसुमोकौ 
॥ नम भतिधिसत्कार हो जानेपर भौश्वाम- 
वे उसपर्‌ विराज गये। सन्दर बेड गये तो कुन्तीने गद्गदकण्ठ होकर कटा, “माधव ! 
राज धृतराष्टने कौ कहू #॥ 
। -परतने भौ उनका विधिवत्‌ पूजन सत्कार व भने वचपतसे ही गुरुननोकौ सेवा करनेवाले थे । उनका 
मे बड़ ल्नह्‌ था, इसरे लोग उनका आदर करतेये 
इसके पश्चात्‌ $रुराजसे आज्ञा लेकरवे विडुरजोके ४ ३ भो सके भति समानभाव रखते थे! कितु इन 
मे भये । विदुरजोने सय भकारको माञ्घासिक स्य॒ कोरबोने जे राज्यच्युत कर. दिया भौर अनेकों 
उनफी मगवानौ की मौर पने घर लाकर ह त । क य 0 भ) च निन जनमे भ. 


वशमे कर चके ये, ब्राह्ममोको सेवा 


उद्योगपर्व] 
^-^ ^^ 
करते थे भौर पर्वा सत्यमाषण करते थे 1 इसतिये उन्होनि 
उसो प्षमय राज्य भौर भयेति मृंह मोड सिया मौर गुते 
रोतो धोष्कर नको चत दिये ! भया { जव वे वनको गये 
चे, मेरे हंरयको तो उसी समय-मपने साये गयेये। 
तो भब बिल्कुल हवयहीना ह । नो षडा हौ लज्जावान्‌, 
सत्यका भरोसा रछनेवाला, जितिन्दिय, श्राणिर्योपर दया 
केणेवाला, शोत भौर सदाचारसे सम्पद्र, धमे, सर्वेगुण- 
सम्पन्न मोर तोर्गौ सोर्कोका राना थनने योग्य है समस्त 
क्वंगियोभिं भेच्ठ वह्‌ अनातशत्रु युधिष्ठिर इस समय कंसा 
है? भितं दस हजारे हायिर्योका बल है, जो वायुके समान 
वेभवान्‌ है, सपने भादर्योक्ा -नित्य प्रिय करके कारण जौ 
जनह बहते प्यारा है, जिसने पादयेकि सहित कोचक तया 
क्रोधवशा, हिरिम्द मौर यक आरि भतुरटोको यात-की-वातमें 
भार डता था, भतः भो पराक्रमम इनदर भीर शोध साक्षात्‌ 
शंकरफे समाने है, उप्त महावलौ भीभका इत सरमय षया हात 
ह? जो तेजमें दूरय, मनके पेयम महपि, क्षमामे पृथ्व मोर 
धराकममे शन््के समान है तया समस्त प्राधिर्योरो जोतने- 
वाला मौर स्वयं कशसीके कावूमे अनेवाता नहीं है, वह्‌ 
वहारा भाई मौर सघा भर्जन इस समय कंते है ? सहदेव 
शी बष्ा हौ दपातु, लर्नाचु, मघ्य-शस्त्रोका जाता, मृद्ल- 
स्वेपाव, धर्मे भौर मुर अत्यन्त प्रिय है। षह धमं भौर 
अमे शल तयां भपने भादिर्योको सेवा करनेमे तत्पर रहता 
है । उत्क शुभ भाचरणको सव भाई बड़ प्रशंसा किया करते 
4 हस स्मय उतर क्या दशा है ? नुस मो बड़ा सुङमार 
शुरषोर भौर दशनीय युवा है । भपने भा््योका तो षह 
याह्य प्राण ह है । वेह अनेक प्रकारके युद्ध करमेमे कुराल 
है तथा वडाष्टौ धनुर्धर भोर पराक्रमोहै। ष्ण । टस 
समय घट्‌ कुशतल्पे हैन? पुत्रवधू द्रौपवो तो सभो गुणेति 
सभ्यन्न, परम ख्यवती मौ गच्छे लको मेदी है । मुने वह 
अपने सने पुत्रि भो अधिक प्रिय है । वह्‌ सत्यवादिनी मपने 
प्यारे पूरको भी छोडकर थनवातौ पतिर्योकी सेवा कर रहौ 
ह त सयय उसका वधा हात दै? 
शकष्ण { मेरौ शुष्टरमे कीरव भीर पाण्डवमिं कमो कोई 
भेदभाव नहो रहा । उतत स्ये प्रभावे भम तँ शवुर्ओका 
नाण हौनेपर पाण्डवेकि सहित दुमको' राज्यमुल भोगते 
देषुंगी । धरय {` जिस समय भरजुनकर-गन्म होनेपर मै 
क्षोरीमें थो, उद रारे मुपे जो माकूरवायौ हर्द यो कि 
शेरा यहे पृत्र सारो पृथ्वोको जोतेगा, सका यश स्वरमतक 
फलं नगयगा;-गहु पहपुदसे कौरवको मारकर उनका राज्य 
प्राप्त करेगा भीरं फिर मषने भापयोके सहित तीन भरयमेध 
, यज्ञ रेणा" उतेयं. दोष नही देतो; ्चःतो सवते महान्‌ 


शीह्प्णका हस्तिनापुर प्रवेश तया राजा धृतराट्र, विदुर भौर कुन्तीके यहां जाना 





4, 
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मारायण स्वरुप धर्मक हौ नमस्स्वर करतो हू १ बहो स्धर्ये 
जगतका विधाता है मौर चहौ सम्भूणं प्रनाको धारण फरमे- 
वाला है! यदि धमं स्वा है तौ दुम भौ वह्‌ सद काम 

पररा कर लोगे, जो उप समय देवदाणोने कहा षा । 

“माधव | तुम घर्म्राण युधिष्ठिरते कहना {ह ्ुम्हारे 
धर्मौ वष्ौहानि ष्टौ रहौ है; वेदा ! तुम उसे इत प्रकार 
ष्यं बरबाव मत होने दो।'षप्ण मो स्प दरसर्तेौ 
बाधिता हकर भौवननिर्वाह्‌ करे, उपे तो धिकार हो है । 
दीनता प्राप्त हुई जोविकाको अपेक्षातो मरजानाही 
अन्या है । तुम मरजुन भौर नित्य उद्योगशील भीमसेने 
कटुना फि त्राणि जित कामके तिये पुत्र उयप्र करती 
है, उपे करने समय भा गया है । पेक्षा भवपतर भनिपर 
भी यदि दुम युद्ध नहीं करेगे तो इते व्व्पही सो देे । 
धुम सय लोकमि सम्मानित हो; रेते होकर भी रि तुमने 
कीर तिन्दनोय कमं कर शतातोर्ते फिरकमो वुष्हारामृह 
महौ देदगी। मरे} समय भा पट़ेतो मपे प्रार्णेकाभो 
कोम मते करना ।' मादोके पुरे नकङुत-सहदेव स्वंशा क्षार 
धर्मपर रटे रह्नेवाते ह ! उनसे कहना कि श्राणोकी बभौ 
सगाकर भी अपने पराक्रमते प्राप्त हए भोगो हो शच्या 
करना; क्योकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मे मनुसाए मपना भौवन 
ष्यतोत करता है, उस्फे मनको पराक्रमते प्राप्त कपि हए 
भोपहो सुद पहुंचा सक्तेर्हु।' 

“शवुभोनि राज्य छीन लिया--यह कोह दुःखकी वात 
नहीं है; जूए हारना भो वुःवका कारण नहो है । मेरे पुत्रो 
को यन्मे रहना पड़ा--दसका भो मुर दुःख नही है 1 स्तु 
हसते यद़कर दुःकी मोर कोन बत हो सक्तो है किमेरौ 
युवतौ पुवरवधूको, जो केवल एक षौ वपर पठने हृए यो, 
धसोटकर समामे लाया गया भौर उत्ते उन पापिेकि कठोर 
यवन सुनने पडे! हाय [ उतत समय वहु मासिर धर्मे धो। 
क्त मपने वीर पतिरयोौ उपत्ितिमे भौ वहू. क्षत्राणौ 
उअनाया-सौ हो गयो ? पुरुषोत्तम ! मे पुथरवतौ ह, इसके सिवा 
मुभे दुम्हारा, वलरासका मौर प्रचुम्नका भौ परायुसा माधय 
है $ छिरिभोर्ये देतेदुःलश्येगर दही) हव 1 वपं मोम 
ओर युदसे पीठ न फेरनेवाते मर्जुनके रहते मेरौ यह्‌ दसा 1“ 

क्रन्तो पुकि दुः मयन्ते व्याकुल पौ 1 उप्तकौ 
देतो वाते सुनकर धोकृष्ण कहने सो--श्रमाजो । 
दुम्हारे सपान सोमाग्यवतो मौर कोन स्त्रो होभीष षुम 
राजा शूरसेनो शवो हो मौर महारान जमोदके वंपरभ 
विवाहौ चयो हो। घुम सड प्रकारके युभगुणेति सम्प्र हो 

" मौर अपे पतिदेवते भो दुमते बदा सम्मान पाया है! ठुमं 
: वौरमाता मौर वोरमत्नो हो । व॒म-नेसौ महिले हौ सव 
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प्रकारके नुषख-दरःयोफो सह सक्तौ हँ । पाण्डवलोग निद्रा 
तन्द्रा, क्रोध-हूरप, क्षुधा-पिपासा, शीत-घाम--इन सवको 
जीतकर वौयेचित आनन्दका भोग करते ह । उन्होने भौर 
दरौपदीने भापको प्रणाम कह्लाया है मौर अपनी फुशल 
फहुफर वुम्हारा कुशल-समाचार पादह । वुमशीघ्रही 
पाण्डयोफो नीरोग भीर भ्षफलमनोरय देखोगौ । उनके 
सरे शवर मारे जायेगे मौर वे सम्पूर्णं लोर्कोा माधिपत्य 
पाफर रागत्तशष्मीसे सुशोभित होमि 

श्रीएप्णफे इस प्रकार ढादृसर वेंधानेपर कुन्तीने मपने 
यज्ञानजनित मोहफो इर करके कहा--एूष्ण ! षाण्डवोके 
लिपि जो-जो हित्फी चात हो मौर उसे जिस-जिस प्रकार 


संक्षिप्त महाभारत 
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0 0 00 000) 08) 
तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे कि धमक 
लोपन हो भौर कपटका आश्रय न तेना पड़े । मे तुम्हारे सत 
ओर कुलके प्रभावको अच्छी तरह जानती हूं । अपने मित्रोकृ 
काम करनेमें तुम जिस चुद्धि ओर पराक्रमसे काम तेते 
वे भी मृद्रसे घि नहीं हँ । हमारे कुलमें तुम मूतिमाः 
धर्म, सत्यओरतपहौी हो! तुम सवक रक्षा करनेवाले हो 
तुम्हीं परग्रह्य हो ओर तुमभे हौ यह्‌ सारा प्रपञ्च अधिष्ठित 
है । तुम जेता कह रहै हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार 
सत्य हौकर रहेगी । 
इसके पश्चात्‌ महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ते, उस्त्षी 
प्रदक्षिणा फरक दर्योधनके महलकी भोर गये । 
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राजा दुर्योधनका निमन््रण छोडकर भगवान्‌का विदुरजीके यहाँ मोजन 
तथा उनसे बातचीत करना 


वैशम्पायनजी फटृते ह--राजन्‌ ! श्रीफृप्णके पहुचते 
हौ दुर्योधन मपने मन्त्ियोसहित भासनते खडा हो गया । 
भगयान्‌ दुर्योधन भौर उसके मन्त्ियोते मिलकर फिर वहां 
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एक़चित हए सव राजामेसि उनफौ सापुके अनुसार निति । 
पप पदात्‌ य एकः अत्यन्त पिद मुवर्णफे पलंगपर यद 
धय । स्वागत-सत्वारफे अनन्तर राजा दर्योधिनने भोजनफे 


लिये प्रायना की, कितु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नहीं फिया 
तव दुयोधिनने शनीकृष्णसे आरम्भमे मधुर कितु चरिणाममे 
श्ठ्ताते भरे हुए शब्दोमें कहा, (जनार्दन ¡ हम भापको 
जो अच्छे-भच्थे यादय मौर पेय पदां तथा वस्म मौर 
शम्या मेट कर रहै ई उन्है माप स्वीकार कयो नहीं करते ? 
मापने तो दोनों ही पक्षोको सहायता दी है भौर भाप हित 
भी दोनोहीकफा करना चाहते ह । इसके सिवा भाप महाराज 
धुतराष्ट्के सम्बन्धी अौर प्रियमभोर्हु] धं सौर अर्थक 
रहस्य भी भाप जच्छी तरह जानते ही है । मतः एसा 
क्या कारण है, यह्‌ म सुनना चाहता हं ॥' 
दु्ोधिनके इस प्रकार पुखनेपर महामना मधुसुदनने मपनी 
विशाल भुजा उठाकर मेधके समान गम्मीर वाणीसे कहा-- 
"राजन्‌ ! दसा नियम है फि दूत अपना उदेश्य पूर्ण होनेपर 
ही भोजनादि ग्रहण फरते ह । मत्तः जब मेरा काम पूराहो 
जाय, तच तुभ भो मेरा ओर मेरे मन्वियोफा सत्कार करना। 
मे फाम, फोध, द्वेष, स्वायं, कपट समयवा लोभम पडकर 
धर्मफो फिसौ प्रकार नहीं छोड़ सकता } भोजन या तो प्रेमवश 
किया जाता है या मापत्तिमें पड़कर किया जाता है! षो 
तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है'गौर मै किसी भप्त 
ग्रस्त नहो हु । देखो, पाण्डव तो वुम्हारे भाई ही रह; बे सया 
जपने स्नेहिोफे मनुूल रहते ह ओर उनम समी सद्गुण 
विद्यमान ह । फिर पौ तुम चिना फारण जन्मसे ही उनसे देष 
फरते हो । उनके सायद्रेप फरना ठीक. नहीं है) देतो 
सर्वदा घने धर्मम स्वित रहते हु । उनसे जो देप करता है 
वहु तो गृकषसे.भौ देप करता है ओर जो उनके अनुकूल है 


उयोगपर्व | 


दुर्योधनकाई निमन्त्रण छोडकर भगवान्‌कः विदुरके य भोजन ठया वादिचीत्त करना 
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बह मेरे भी अनुकूल है । धर्मात्मा पाण्डवोके स्य तो तुम 
ममे एकप हमा हौ समो । जो पुव काम ओर क्रोधका 
गुलाम टै तभा पूर्खतावशच गुणवानोे विरोध ओर देष 
करत है, उसीको अधम कटू ह! उुम्हएरे इस सारे अन्रका 
सम्बन्ध दुष्ट पुरपोते है, इसलिये यह्‌ खानेयोग्य नहीं 
है) भेरातो यहो विचारहै कि मुस केवल विदुरजोका 
भन्न खाना चाहिये ।' 
दुर्पोधनते ठेसा कहकर श्रीहृप्म उसके महतते निकलकर 
विदूरजीके धर आ गये । विदुरमीके धरषर ही उनसे 
भिलनेके लिये भौष्म, द्रोण, कूप, बाहीक तया षू अन्य कुर 
वंशी भप । उन्होने कहा--वाप्णे! हम मापको उत्तम-उत्तम 
पदापि पुरणं भनेको भवन तमरपित करते है, वहां चलकर 
, भाप विशाम कौनिये " उनसे भोभधुुदनने कटहा-- भाष 
सब लोग पधार आप मेरा सव प्रकार सत्कार कर 
चुके ॥ कीरवोके चले जानेषर विदुरजोने बडे उत्साहे 
'शरीकृष्णण पूजन किया \ फिर उन्होनि उन्हँं अनेक प्रकारके 
--उत्तम ओर गुणयुक्त भोज्य ओर पेय पदां दिये । उन 
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पदा्योति शीङृप्णने पहते श्राह्य्णोको तुम्त किया भौर फिर 
अपने अनुयायि सहित बेठकर स्वयं भोजन किया । 
जब भोजनफे पश्चात्‌ भगवान्‌ विधाम कने गे तो 
रात्रिक समय विदुरजौने उनसे कहा--“केशव ! गाप यहाँ 
माये, यह्‌ विचार भाने टक नही किमा । मन्दमति दुर्योधन 


धमे मौर अयं दो्नोहीफोे धोड बंठारै । वह्‌ श्रोधो मौर 
गुजर्नोकौ आत्ताका उत्लद्न करनेवाला है; धरमशास्व्रको तो 
वह्‌ कुण समक्षता हौ नही, भषनी हौ हठ रता है 1 उसे 
किसी सन्मार्ममे से जाना अप्तम्मव हौ है । वह्‌ विध्पोका 
कीड़ा, भपनेको यडा बुद्धिमान्‌ माननेवाना, मिघोति रोह 
करनेवाला, सभोको शङ्धाको दृष्टिसे देखनिवाला, कृतघ्न 
ओर बुद्धिहोन है । इनके सिवा उसमे भौर भौ भनेकीं 
दोय ह । भप उसने हिक यातत कटै, तो भौ वह्‌ शरौधदश 
कू सूनेमा नहीं ! भोऽ, द्रोण, कप, कर्ण, अश्वत्यामा मोर 
जयद्रयके कारण उसे इस राज्यको स्वयं ही हप जानेका 
पूरा भेता है ! इसलिये उते सन्धि फरनेका विचार हौ नहीं 
होता! उसे तौ परां षिश्वस है कि अकेलाकणं ही मेरे 
सारे शग्रुओंफो जोत तेगा) इसलिये वह्‌ सन्धि नहीं करेगा 1 
आप तो सन्धिका प्रयत्न कर रै है; कितु धृतराष्टूके पुत्रोने 
तते यहं प्रति्ञा कर सती ट कि “पाण्डववौको उनका माग कपरी 
नहीं देगे जव उनका एेसा विचार है तो उनसे ख भी 
कहना व्यवं हौ होगा । मधुपुदन ! जहां मच्छो मौर गुरो 
दोनो तरको बातको एक हौ तरह सुना जाय, वहाँ वुदिमान्‌ 
पुर्पको कधं नहीं कहना चाहिये । वहां फोर चात कना 
तो यहरेकि भागे राग अलापनेके समान व्ययं हौ है 1 
“्रीङप्ण ! पहते जिन राजानि आपके साय वेर ठाना 
चा, उन स्ने अद आपके भवते दुरयोधनका अधयद लिपाहै। 
वे सव पो दुर्पोधनके साय मेल करके यपने प्राणत 
निकार करके पाण्डवोत्रे लडुनेको तंपार ह। मतः भाप 
उन सये वोचम जाये--यह यात मुपे अच्छी नहीं लगतौ । 
यद्यपि देवता लोग भौ भापके सामने नहीं टिक सक्ते मीरर्ये 
मापके प्रभाव, बल भोर बद्िको अच्छो तरह्‌ जानता ह" 
तयि साषके श्रति प्रेम भौर सौहदका साव होनेके कारण 
मै रेषा कट्‌ रह हुं \ क्ष्मलनयन ! पका वेन करके 
आज मसे जेसौ प्रसन्नता हो रहो है, चह प मापते षया 
कटं ? भाष तो सभौ देहधारियोकि अन्तरात्मा ह मापते 
दिषाहीष्याहै?" 

, श्रौकूर्णने कहा --विद्ुरजी ! एक महान्‌ बद्धमानूको 
जसौ बात कटनी चाहिये मोर मुने भेम-पावसे आपको 
जो कु कहना चहिये तया अपके मुखते जैसा धर्म भौर 
अर्थते युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, वसौ हो वात 
आपने माता-पिता समान स्नेहवश कहौ है ) मे दुर्योधनको 
इव्टता र क्षत्रिय घोरोफि वैरभाव आदि सव बर्तोको 
जानकर ही भाज कोरवोकि पास माया हं 1 मनुष्यका कतव्य 
है छि वह्‌ धर्मतः पराप्त कयको करे 1 ययशक्ति प्रपतन करने. 
चर भी यदि वह उत्ते धररान कर सफे तो भौ उत्ते उसका 
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प्रकारके सुख-दुःलोकोो सह्‌ सकती है । पण्डवलोग निद्रा 
तना, फ्रोध-हयं, क्षुघा-पिपासा, शीत-घाम--इन सवको 
जीतकर वीरोचित आनन्दका भोग करते है! उन्होने भौर 
दरौपदीम आपको प्रणाम कहलाया है मौर अपनी कुशल 
कहुकर तुम्हारा कूणल-समाचार पृछा है । वुम शीघ्रही 
पाण्डवोको नीरोग भौर सफलमनोरथ देखोगौ 1 उनके 
सारे शवर मारे जा्येगे भौर वे सम्पूर्णं लोकोंका भाधिपत्य 
पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोभित होगे ॥' 

श्रीकृपष्णके इस प्रकार उादृस वेधानेपर कुन्तीने अपने 
अज्ञानजनित मोहको दूर करके कहा--ङृष्ण ! पाण्डवोके 
लिये जो-जौ हितको वात हो ओर उसे जिस-जिस प्रकार 


तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिसते कि धमेका 
लोपन हो गोर कपटका माश्नयं न लेना पड़ । से तुम्हारे सत्य 
ओर कुलके प्रभावको अच्छी तरह जानती हं । अपने मित्रोका 
काम करनेमें तुम जिस बुद्धि ओर पराक्रमते काम तेते हो, 
वे भी मुङसे छिपे नहीं है । हमरि कलमे तुम भूतिमान्‌ 
धर्म, सत्य ओर तप दही हौ । तुम सबकी रक्षा करनेवति हो, 
तुम्हीं परब्रह्म हो ओर ठुममे ही यह्‌ सारा प्रपञ्च अधिष्ठित 
है । ठुम जषा कह रहै हो, वुम्हारे द्वारा वहु बात उसी प्रकार 
सत्य होकर रहिगी । । 

इसके पश्चात्‌ महावा श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसको 
प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलकी ओर गये ! 


राजा दुर्योधतका निमन्त्रण छोडकर भगवान्‌का विदुरजीके यहां भोजन 
तथा उनसे बातचीत करना 


वशम्पायनजौ कहते है-रजन्‌ ! श्रीृष्णके पटंचते 
हौ दुर्योधन पने मन्तियोसहित भासनसे खड़ा हो गया । 
भगवान्‌ दुर्योधन ओर उसके मन्त्रियोसे मिलकर फिर वहां 
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एकत्रित हए सव राजाभोते उनकी मायके अनुसार मिसे । 
इसफे पश्चात्‌ वे एक अत्यन्त विशर सुव्णके पलंगपर चठ 
णये । स्यागत-सत्कारफे मनन्तर राजा दर्योधनने भोजनके 


लिये प्राया को, कितु श्रीकरष्णने उसे स्वौकार नहं किया। 
तव दूर्योधनने श्नौङ्ृष्णसे आरम्भमे मधुर कितु परिणाममें 
शव्तासे भरे हुए शब्दोमे कहा, “अनार्दन ! हम आपको 
जो अच्छे-अच्छै खाद्य भौर पेय पदाथ तथा वस्त्र भोर 
शय्यारएं भेट कर रहै है, उन्हं आप स्वीकार क्यो नहीं करते? 
मगपने तो दोनो हौ पक्षोकछो सहायता दी है ओर आप हित 
भौ दोनोहीका करना चाहते है । .इसके सिवा आप महाराज 
धृतराष्ट्के सम्बन्धी ओर श्रियमीहँ] धर्मं ओर भका 
रहस्य भी आप जच्छी तरह जानते ही है अतः; इता 
षया कारण है, यह से सुनमा चाहता हं ॥ 

दरयोधनके इस प्रकार पुद्धनेपर महामना मधूसुदनने भपनी 
विशाल भुजां उठाकर मेधके समान गम्भीर वाणीसे कहा-- 
“राजन्‌ ! एसा नियम है कि दूते अपना उदेश्य पूर्णं होनेपर 
ही भोजनादि ग्रहण करते हं । अतः जब भेरा कास पूरा हो 
जाय, तव तुम भी मेरा र मेरे मन्त्रियोका सत्कार करना । 
भे छाम, क्रोध, हेष, सार्थ, कपट अथवा लोमे पदकर 
धर्मफो किसी प्रकार नहीं छोड सकता । भोजन या तो प्रमवश 
फिया जाता है या आपत्तिमे पड़कर किया जाता है सो 
तुम्हारा तो मेरे भति प्रेम नहीं है'मौर मै किसी आपति 
ग्रस्त नही हुं । देखो, पाण्डव तो तुम्हारे माई हीह; वे सवा 
अपने स्तेहियोके. अनुकूल रहते ह॑ ओर उनमें समी सद्गुण 
विद्यमान है । फिर मौ तुम विना कारण-जन्मसे ही उने देष 
करते हौ \ उनके. साय देष करना ठीक. नहीं है । वेतो 
सर्वदा भने धर्मम स्थित रहते ह । उनसे जो देष करता है 
वह तो पसे .भी द्वेष करता है मौरःजो उनके अनुकूल है 
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` वहु मेरे मो अन्रुकूल है । धर्मात्मा पाण्डवोकि साव तो तुम 
भसे एकम एमा ही समको । जो पुर काम मौर करोधका 
गुलाम है तया सूर्वताव्ष गुणवानेतते विरोध भौर देष 
करता है, उसौको अधम फहूते है \ तुम्हरे दस सारे मद्रका 
सम्बन्ध दुष्ट पुर्धोसे है, इसलिये यह घनिपोग्य नहीं 
है। मेरातो यही विचारदहै कि मते फेवल विदुरजोका 
भन्न खाना चाहिये ।' 
दर्पोधनसे एता कटुकर श्रीकृष्ण उसके महते निकलकर 
विदुरजीके धर आ गये। विदुरजोके घरपर हौ उनसे 
भित्तनेके लिये भोप्म, द्रोण, कष, बाह्लीक तया कूद जन्य कुर- 
यरी माये \ उन्होने कह--“दणेय। हम आपको उत्तम-उत्तम 
पाथसि पूर्णं अनेकों भवन समपित करतै हँ, वहां चलकर 
माप विश्राम फौजिये।' उनतते भीमधुमुदनने कटा--भगष 
सय सौग पधार साप मेरा सब प्रकार सत्कार कर 
चुके ।' कौरवोकि चते जानेपर विदुरजीने वड़े उत्सहसे 
` भीषप्णफा प्रजन किया । फिर उम्होने उर अनेक प्रकारके 
“उत्तम भौर गृणयुक्त भोज्य मौर पेय पादि! उन 





























पदाति शरीकृच्णने पहले ब्राह्मणको तृप्त किया मौर फिर 
अपरने मनुयामिमोकि संहितं बैठकर स्वयं भोजन किया } 
जब भोजने पस्चात्‌ मपवान्‌ विश्राम करने लगे तो 
राप्रिके समय विदुरजीने उनसे कहा--“केशद { अप्य पहा 
मयि, यह्‌ विचर मापन ठीक नहीं किप । मन्दमति धर्योयन 


र्योधनका निमन््रण छोडकर भगवानूका विदुरके यहां भोजनं तया बातचीत करना 
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धमे मौर अयं दोननोहको घोड्‌ वडा है । वह्‌ क्रोधौ मौर 
गृष्जरनोकी आज्ञाका उल्लद्न करनेवाला है; धर्मेशास्व्रको तौ 
वह्‌ कथं समस्ता हौ नह, मपनी हो हठ रखता है 1 उमे 
किसी सन्मार्मे से जामा भसम्भव ह है + चहं विपो 
कोड़ा, अपनेको बडा बुद्धिमान्‌ भाननेवाला, भिरे द्रोह 
करनेवाला, समोको शङ्धाकौ दुष्टिते देखनेवाता, कत्म 
भौर बुद्धिहीन है । इनके सिवा एस्तमे ओर भो अनेकों 
दोव ह । आप उततते हितको बात फरहुमे, तो भो वह्‌ कफोधवशं 
कुं सुनेगा नही ॥ भी, द्रोण, कृष, कणे, मश्यत्यामा मोड 
जयदयके कारण उत्ते इत राज्यको स्वयं हौ डप जनिका 
पूरा भरोसा है! इसलिये उते सन्धि करमेका विचार हौ नहीं 
होता । उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला फणं हौ मेरे 
सारे शब्रूओंफो जीत तेगा ! इसलिये वह्‌ सन्धि नहीं करेगा । 
आप तो स्म्धिका प्रयत्न फर रहे है; कितु धृतराष्ट्रे पुने 
तो यह्‌ प्रतिा करं लो है किं “पाण्डर्वोको उनका भाग कपी 
नहीं के ¢ जब उनका देखा विचार है तो उनसे कख भो 
कहना व्ययं ही होगा । मधुप्दन ! जहां मच्छी मौर गुरो 
दोनों तरहक बालको एक हुः सरह सुना जाय, वरह वृद्धिमान्‌ 
पु्पको कु नही कहना चाहिये । षहा कोई बात कट्ना 
तो बहरोके भागे राग अलापनेके समान व्यर्य हौ है । 
“्वोकृप्ण { पते जिन रजाओने आपे सप्य बैर ठाना 
था, उन स्ने अब भावके भवति दुरयोधनका आश्रय लिया है। 
वे सब योद्धा दुर्योधने साय मेल करके भपने प्राणतक 
निर करके पाण्डवोत्ते लडनेको तैयार ह 1 अतः भाप 
उन सके वोचम अये--यह्‌ चात भु अच्छी मरही मतो ( 
यद्यपि देधता लोग भो भापरे सामने नहु टिक सक्ते भोरे 
आपके प्रभाव, लं मौर बुद्धिको मच्छौ तरह जानता 
तयापि आप्ते प्रति प्रेम मौर सौहादंका भाव हौनेके कारण 
मे ेसा कह रहा ह! कमलनयन 1 आपका दर्शेन करके 
साज पुक्षे जसो प्रसन्नता हो रहो है व्ह मे आपत ष्या 
कटर ? आप तो संभो देहधारियेफि जन्तसत्मा ह मापते 
धिषाहोष्पाहि ? 
श्रीक्ष्णने कहू--दिदुरनौ ! एक महान्‌ युद्धिमगनको 
जसो बात कटनी चाहिये मौर मु-नैते भेम-पातसे भापकौ 
जो कु कहना चाहिये तथा मापके मुखे भंसा धर्म ओर 
अचेत युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, वैस हु बात 
आपने माता-पिता समान स्नेहवश कहौ है मँ दुर्योधनको 
दुष्टता मौर क्षत्रिय वोरोकि वैरभाव मादि सव बार्ते 
जानकर ही माज कौरवक पात सम्या ह! मनुष्य कर्तव्य 
है कि वह्‌ धर्मतः पराप्त कको करे । यथाशक्ति प्रयत्न करने. 
धर मी मरि वह्‌ उसे पुरान कर सके, तो भो उत्ति उसका 
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पुण्य तो भवश्य हौ मिल जायगा--इसमे मुर संदेह नहीं है \ 
दुर्योधन भौर उसके मन्त्रर्योको भी मेरी शुभ, हितकारी भौर 
धर्म एवं अर्थके अनुकल वात माननी ही चाहिये । मे तो 
निष्कपटभावसे कौरव, पाण्डव ओर पथ्वौतलके समस्त 
्षेत्नियोके हितका ही प्रपतन कर्णा । दस. भ्रकार हितका 
प्रयत्न फरनेपर भी यदि दुर्योधन मेरी बातमें शद्धा करे, तो 
भी मेरा चित्त तो प्रसन्न ही होमा मौर मै अपने कर्तुन्यसे 
उकण भी हौ जागा } श्रीङृष्ण सन्धि करा सक्ते ये, 


संक्षिप्त महाभारत 
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तो भो उन्होने क्रोधके मावेशमें जये हुए कौरव-पाण्डर्वोको 
रोका नही"--यह बात मूढ अधर्म न करै, इसलिये मँ यहां 
सन्धि करानेके लिये भया हं । दुर्योधनने यदि मेरी धमं 
ओर अर्के अनुकूल हितकौ बातत सुनकर भी उसपर ध्यान्‌ . 
न दिया तो वहु अपने कियेका फल भोगेगा 1 

इसके पश्चात्‌ यदुकूल भूषण श्रीकृष्ण पलंगपर तेट गये । 
वह्‌ सारी रात महात्म विद्रुर ओर श्रकृष्णके-इसी प्रकार 
बात करते-करते बीत गयी } 





भरीकृष्णका कौरवोंकी सभामे आना तथा सबको पाण्डवोंका संदेश युनाना 


वैशम्पायनजी कहते ह- प्रातःकाल उठकर ्रीकृष्णने 
स्नान, जप जर अग्िहोत्रमे निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्या 
उपस्थान किया ओर फिर वस्र एवं आभूषणादि धारण 
क्षयि । इसौ समय राजा दुर्योधन ओर सुदलके पुत्र शकरुनिने 
उनके पास आकर कहा--'महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्मादि 
सव फौरव महानुभाव समामे आ गये हँ ओर आपकी वाद 
देख रहै हँ \" तव श्रीकृष्णचन्द्रते बड़ मधुरवाणीमे उन 
दोनोका असिनन्दन किया । इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर 
श्रीकृष्णके चरणोमे प्रणाम किया मौर उनका उत्तम घोडोंमे 
जता हज युश्र रथ लाकर खडा कर दिया । श्रीयदुनाथ 
नस्क कड--7 "~ ' ;, 





ओरसे धेरकर चले । भगवानूके पीठे उन्हे रथम समस्त 
धर्मोको जाननेवाले विदुरजौ भो सवार हो गये । तथा दुर्पोधन 
ओर शकुनि एक दूसरे रथमें वेठकर उनके पौष्ठे-पीै चले । 
धोरे-धीरे भगवान्‌का रथ राजस्भफे दारपर आ गया मौर 
वे उससे उतरकर भीतर सभामे गये ! जिस समय श्रीङृष्ण 
विदुर ओर सात्यकिका हाय पकड़कर सभाभवनमे पधारे, 
उस समय उनकी कान्तिने समस्त कौरवको निस्तेज-सा 
कर दिया। उनके आगे-आगे दुर्योधन ओर कणं तया पी 
कृतवर्मा ओीर वुष्णिवंशी वीर चल रहै थे । समामे पटुचनेपर 
उनका मान फरनेके लिये राजा धृतरणटर तथा भीष्म, द्रोण 
आदि सभी लोग भपने-अपने मासनोते खड़े हो गये \ श्रोकषणके 
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सिये रानस्तमा्मे महाराज धृतराघ्टृकौ मासे स्वेतोभद 
नामका सूबणंमय तिहूसन रक्वा गया था 1 उस्पर च॑ठकर 
श्रीरपाममुन्दर मुसकरते दए राजा पृतराष्टु, भोप्म, द्रौण 
तथा दूसरे राजाओति बातचीत कखे सगे तया समस्त 
कौरव भौर राजामोनि समाने परथारे हए यीकर्यका पूजन 
किया! = 


स स्मय शीकृ्णने सभाफे पतर हौ अन्तरिक्षम 
मारदादि श्विर्योको चष देखा । तव रहौनि धीरेमे गाननु- 
नन्वन भीष्मजोसे कटा, "इस राजसमाको देवनेके तिये पि 
सौग मयेहुए ह उनका मासनादि देकर यदं पत्कारते 
मावह काजिपे । उथके दिना वंडे यटा कोर भ वंठ नहीं 
सका 1 इन शुदधित्त मुनिर्ोको शीध्र हौ प्रूना कोने 1 
इतने मुनि्योक् समक द्वारपर माया देव भौप्मजौने 
अष शोध्रताते सेवर्कोकयो मासन सानेकौ आता दौ। वे 
पुरत हौ बहृत-से मासनं ते भापे । जब पियति मातर्नोपर 
बठर्कर सर्ध्यारि ग्रहण कर सिया तो श्रोहृष्न तया अन्य सव 
रना परी भपै-मपने मासर्नोपर वठ यपे! महामति शिदररजो 
भरीकष्णके सिटहासनते सगे हए एक मपिमय मातनपर, जिस- 
पद्‌ श्वेत मृगखमं बिदा हुमा चा, बंठे । राजा्मोशषो भोङष्णका 
शृतं दिनपर दर्शेन हआ या; भतः जतै ममृत पीते-पीते 
कभी धृप्ति नदौ होती, उसो प्रकार दे उम्हुं देदतै-देखते 
मधति नकीं मे ) उत सामे वभीका मन धीष्प्णमे तमा 
हमा चा, इसतिपे किसोके गुते कोई भौ यात नहीं 
निकूमती पो । 


भद सामे सब राना मोन होकर बेठ गदे तो धीकृष्ण- 

ने महारा धृतराष्टृको मोर देखते हए डड़ी गम्मीर दाणोमे 

कहा--राजन्‌ [ नेरा यहां मानेका उदेश्य यह है किक्ष्रिप 

वौर्योका संहार हए विना टौ कौरद सोर पाण्डवोमिं सन्धि 

हो जोय । इस समय राजामि कुश्वंर हौ सबसे सेष्ठ माना 

जाता है । इत्मे शाप्त मौर सदाचारका सम्यक्‌ मादर 

तया मोर भो भनेको चुम गंग हु॥ मन्य राम्यवंशोकौ भपेस्ला 

कूदवंरियोमिं कृपा, द्या, कदणा, मुदुता, सरलता, कषमा जोर 

सत्य--ये विरेषद्पसे पाये जाते ह । हस प्रकारके शुणेपि 

; गौरवान्वित इस वंशमें आपके कारण यदि कोई अनुचित 
बात हो तो यह्‌'उचित महौ है । पदि कौरवेमिं गुप्त या 


शीकृप्णका कौरवक छमामिं भानाः तथा सबको पाष्डवोका सदेश सुनाना 
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प्रकटस्यते शोर सदृष्यवहार होता है सो उप्ते सेक्ना तो 
अपहर काम है । दु्ोिनादि मापे पृ धमं भौर भषको 
मर्ते भुं फेरकर ट्र पुष्यते साचरण करत है । मपने 
खास सादयकि साप इनका अरिष्ट परथोका-सा माचरभ 
हतया वित्तपर सोभा भूत सवार हो चानेसे इन्देनि धर्मौ 
मयदिके एकदम घोष दिया ह।.पै सव बतं मापो 
मातम ही ह 1 पटं भयङ्कर मापत्ति इक्त समय कौरर्वोपरहो 
सायो है मौर यदि सको उपेक्ाकी भ्रयी तो यहुसारौ 
पृथ्वीको चौपट कर रेगी । धरि माप मपनै कुसो नागते 
बवाना ह्‌ तो जव भौ इका निदेारग स्या डी सक्ता 
है मेरे विचारे दन दोनो पमि सन्धि ह्ौनौ गुते कठिन 
नेह है । द समय शान्ति कराना आपके भौर मेरे हौ हार्प्भे 
ह । माप मप्ने पुरर मर्यादमिं रिप मोर म पाण्डवो 
नियमे रक्चुभा । मापे पू्रोहो भपने माप-अण्वो तितं 
आपकी मनाम रहना हौ घाहिपे । यदि वे मापको मालं 
श््मेतो दनराबद़ा मासो हित ष्टौ सक्ता है 1 महत] 
आप दाध्दरवोको रला रहकर धमं मौर दर्षटा अनूष्ठान 
कोज्यि ! पशो देते रक्षक प्रयत्न कशूरेपर भो नष्टो मिल 
सक्ते । भ्ररतशे्ट ¡ जिने संदर भोध्म; शोण, हप, कण, 
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विविशति, अश्वत्थामा, विकरण, सोमदत्त, बाह्लीक, युधिष्ठिर, 
समसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, साटथकि भौर युयुत्सु-जेसे 
वीर हो, उनसे युद्ध करनेकी किस बुदधिहीनकी हिम्मत हौ 
सकती है । कौरव ओर पाण्डवोके भिल जनेसे आप समस्त 
लोकोंका आधिपत्य प्राप्त करेगे तथा शतु जपका कुं भी 
न बिगाड़ संगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष था आपसे 
बडे है, वे भी आपके साथ सन्धि कर लेंगे \ एसा होनेते 
आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई ओर सुहदोसे सव प्रकार 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन व्यतीत कर सकंगे । यदि 
आप पाण्डवोको हौ आगे रखकर इनका पूरवंवत्‌ भादर करेगे 
तो इसत सारी पृथ्वीका आनन्दसे भोग कर सकंगे ! महाराज ! 
युद्ध फरनेमें तो मुके बड़ा भारी संहार दिखायी दे रहा है) 
इस प्रकार दोनों पक्षोका नाश करानेमे आपको क्या धमं 
दिखायो देता है । अतः आप इस लोककी रक्षा कीजिये 
आर एसा कीजिये, निसमे आपकी प्रजाका नाश नदहो। 
यदि अपि सत्वगुणको धारण कर लेंगे तो सवकी रक्षा ठीक 
हो जायगी । 


महाराज ! -पाण्डवोने आपको प्रणाम कहा है ओर आपकी 
प्रसन्नता चाहते हुए यह्‌ प्रार्थना की है कि हमने अपने 
सायियोके सहित जापको आज्ञासे ही इतने दिनों तक दुःख 


भोगा है । हम बारह वर्षेतक वनमें रहै हँ मौर फिर तेरहवाँ - 


वषं जनसमूहमे अज्ञातरूपसे रहकर बिताया है । वनवासको 
शतं होनेके समय हमारा यही निश्चय था कि जव हम लौरेगे 
तो भाप हमारे ऊपर पिताक तरह ररहैगे । हमने उस शतंका 
परी तरह्‌ पालन किया है; इसलिये मद भप भौ जसा ख्हरा 
णा, वसना हौ वर्ताव कीजिये । हमें अव अपने राज्यका भाग 


मिल जाना चाहिये । आप धमं ओर अथका स्वरूप जानते 
है इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये । गुरुके प्रति 
शिष्यका जसा गौरवयुक्तं व्यवहार होना चाहिये, आपके साथ 
हमारा वैसा ही बति है । इसलिये माप भी हमारे प्रति 
गुरुका-सा आचरण कीनि! हमलोग यदि मा्ेश्चष्टहो रहै 
हतो आप हमे ठीक रास्तेपर लाइये ओर स्वयं भी सन्मागेपर 
स्थित होये ॥ इसके सिवा आपके उन पुत्रोने इन सभासदोसे 
भी कहलाया है कि जहां धर्मन सभासद्‌ हो, वहां कोर 
अनुचित बात नहीं होनी चाहिये । यदि सभासदोके देखते 
हए अधर्मसे धर्मका ओर असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका 
मीनाशदहो जाता है! इस समय पाण्डवलोग धरम्मेपर दृष्टि 
लगाम चुपचाप बैठे है । उन्होने धमेके अनुसार सत्य भौर 
न्याययुक्तं वात ही कही है \ राजन्‌ ! जाप पाण्डवोंको 
राज्य दे दीजियि--इसके सिवा भापसे ओर क्याक्हाजा 
सकताहै ? इस सभाम जो राजालोग बै, उन्ं कोई मोर 
वात कटनी हो तो कुं । यदि धमं ओर अर्थका विचार 
करके भै सच्ची बात कट तो यहौ कहना होगा किं इन 
क्षत्रियोको आप मृतयुके फंसे डा दीजिये । भरतशेष्ठ ! 
शान्ति धारण कीजिये, क्रोधके वश मत होदये ओर पाण्डवोको 
उनका यथोचित पेतृक राज्य ३ दीजिये । एेसा करके आप 
अपने पुज्रोके सहित भानन्दसे भोग ॒भोगिये । राजन्‌ ! इस 
समय आपने अ्थको अनर्थं भौर अनर्थको भथं मान रक्वा 
है । आपके पुव्ोपर लोभने अधिकार जमा रक्ला है, माप 

उन्हें जरा कारम रखिये ! पाण्डव तो जापक सेवके तिथे 
भौ तयार ह ओर युद्ध करनेके लिये भी तैयार! इन 
दोनोमे मआपको जो बात अधिक हितकर जान पड़े, उसीपर 
उट जाइये । | 


जोकः 


परणुरामजौ भौर महरि कण्वका सन्धिके लिये अनुरोध तथा दर्योधनकी उपेक्षा 


वेशम्पायनजो कहते. ह--जव भगवान्‌ एष्णने ये 
सच बाते कटा तो सभी समास्दोको रोमाञ्च हो आया ओर 
ये चक्ति-से हो गये 1 वे मन-ही-मन तरह-तरहसे विचार 
करने लगे ! उनके मुखसे फोर भी उत्तर नहीं निकला । 


सव राजामोको इस प्रकार मौन हमा देख उस सभाम बैठ 
हए महि परशुरामजौ कहने लगे, “राजन्‌ ! तुम सब 
प्रकारका संदेह छोडकर मेरी एक सत्य बात सुनो । यह तुभे 
अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो ! पहले 


उोगपर्व ] 
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परणुरामनी ओर मरि कण्वका सन्धिके सिये अनुरोध नया दुर्ोधनक्तौ उपेक्षा 
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दश्मोद्धव नामका एक सर्वभौम राजा हो गया है । वह्‌ पात गया मौर चरणस्पर कर उनति कुराल पी । मूनियोनि 





महारथौ सश्राद्‌ नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण भीर 
क्षवियोति प्रष्ठा करता धा कि "या ब्राह्मण, क्षत्रिय, षैश्य 
मौर श्रमं कोई एेखा शस्त्रधरो है, जो युद्धे मेरे समान 
भयवां मुस्से बदृकर हो ?' इस प्रकार कहते हए वह राज 
अत्यन्त गर्वन्मित्त होकर इस सम्भणं पृथ्वीपर विचरता या । 
राजाका एसा धमेड देखकर कु तयस्वौ ब्राह्मणोनि उसते 
कहा, स पृथ्वीपर एमे दो सुर्य हँ जिन्हुनि संग्रामे 
अनेको पयास्तं किथा है । उनकी बराबरी तुम कमो नटीं 
कर सकोगे ।' इसपर उस राजनि पृष्ठा, चे योर पुरस्य कां 
ह? उन्होनि कहां जन्म लिंथाहै? वे क्याकामकरतेर्है? 
ओर वे कौन हँ ?" ब्ाह्यणोनि कहा, वे नर जीर नारायणे 
नामके दौ तपस्वी हुः इस समय वे मनुष्धलोक्मे ही अये 
हए ह; तुभ उनके साय युद्ध करो । वे गन्धमादन प्वतपर 
बश़्हौ धोर रमौ अवर्णनोधतपकररहैह॥' 

“राजाको यह वाते सहन नहीं हुई ॥ वह्‌ उसो समय 
यशो भारी पेना सनाकर उनके पास चलत दिया ओर 
गन्धमरादनपर जाकर उनकी सोज करने लगा । थोड़ी 
देरमे उसे वे दोनो मूनि दिखायो दिये 4 उनके शरीरकी 
शरा्ैतक दौखने लशो यीं । शीत, धाम ओर वादको सहने 
करनेके कारण वे बहुत हो कश हो गवे यै ! राजा उनके 


भी फल, मूल, आतरन भौर-जलवरे रानाका सत्कार करके 
पृष्टा, किये, हम मापका क्या काम करे ?“ राजान उह 





आरम्भते हौ सय बातें सुनाकर कहा कि स समयमे 
आपते युद्ध करनेके लिये आया ट । यह्‌ मेरो बहत दिनकर 
अभिलाया है, इसलिये इते स्वोकाट करके ही भाप मेर 
आतिय्य कौजिये ।' नर-नारापणने कफहा, “राजन्‌ ! इस 
आाश्रममे श्रोध-लोभ आदि दोप नटं रह सकते; यहां पदक 
तो कोर बात ही नहीं है" फिर भवस्तर-गस्त पा कुटिल प्रकृति- 
के लोग कंते रह्‌ सकते हँ ? पृथ्वीपर बहृत-सै क्षत्रिय है 
तुम किसो द्रूषरो जगह जाकर युद्धके लि प्राथना करो 1" 
नर-नारापगके इसो प्रकार बार-वार समकानेपर भी 
द्मोद्धवको युद्धलिप्ता शान्त न हई भौर इशके लिये 
उनहे आग्रह्‌ करता षी दहा । 

“तव भगजान्‌ नरने एक मुदृढो सकि लेकर कटा, "अच्छा, 
तुमे युदधकी बशो लालता है तो अपने हयिवार उदालो 
ओर अपनी सेनाको तयार करो ।' यह्‌ सुनकर दम्भोद्भव 
ओर उसे सैनिकनि उनपर बड़ पैन वार्णोको वर्पो करना 
आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नरमे एक सीकंको अमोघ 
अस्वक रूपमे परिणत करके छोड़ा ! इससे यह अष्ट आश्च्- 
की यात हुई कि भूनिवर मटने उन सव वीरोकि मव, नाक मौर 
कानोको सोंकोति मर दिया । इसी प्रकार सारे माक्षागको 
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सफेद सोकोति मरा देखकर राजा दम्मोःटधव उनके चरणोमें 
गिर पड़ा मौर भेरी रक्ता करो, मेरी रक्षा करो" इत प्रकार 
चिल्लाने लगा । तब शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न 
राजासे कहा, (यजन्‌ ! तुम ब्राह्यणो सेवा करो गौर 
धर्मेफा आदरण करो; एसा काम फिर कमी मत फरना । तुम 
दुद्धिका माध्य लो सौर लोमको छोड दो तया महंकार- 
शून्य, जितेन्धिय, क्षमाशील, मृदु मौर शान्त होकर प्रजाका 
पालन फरो ! यव भविष्यमे तुम किसीका अपमान मत 
करना 1“ 

“सके वाद राजा दम्मोद्व उन मुनीश्वरोकि चरणोमिं 
प्रणाम कर अपने नगरमे लीट माया भीर अच्छी तरह 
धरमानुकूल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय 
नरने यह्‌ वड़ा भास काम कियाथा। इस समयनरही 
भर्जुन ह । अतः जवतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर वाण 
न चडावे, तभोततक तुम मान छोड़कर अर्जुनको शरण ले लो 1 
जो सम्भूर्ण जगते निर्माता, सवके स्वामी मौर समस्त ककि 
साक्षी है, वे नारायण अनक सलः ह । इसलिये युद्धमे उनके 
पराफ्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अर्जुनमें 
अगणित गुण ह मौर श्रृष्ण तो उसते भो वटृकर हु । 
कुन्तपुत्र मर्जुनके गुणोका तो तुमं भी कई बार परिचय मिल 
चकारह! जो पटले नर भौर नारायणय, वे ही इस समय 
अन मीर श्रीकृष्ण ह । उन दोनोको तुम समस्त पुरुषोमे 
रेष्ठ भौर चड़ वीर समसो । यदि तुम्हुं मेरी वात ठीक जान 
पटृतौ हो भोर मेरे प्रति फिसौ प्रकारका संदेह नहो तो तुम 
सद्गुदिका श्रय लेकर पाण्डवोफे साय सन्धि कर लो 1“ 

परगशुरामजीका भाषण सुनकर महरि फण्व भौ दुरयोधन- 
से फटने लगे--सोकपितामह्‌ ब्रह्मा मौर नर-नारायण--ये 
असय मौर भविनाशी ह । अरितिके पुमे केवल विष्णु 





संक्षिप्त महाभारत 
(न~~ ^~... ^^. 
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ही सनातन, अजेय, अविनाशी, नित्य भौर सबके इश्वर ह । 
उनके सिवा चन्द्रमा, सुय, थ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 
ग्रह ओर तारे--ये समी विनाशका कारण उपस्थित होनेषर 
नष्ट हो जाते ह । जब संसारका प्रलय होताहैतोये सभी 
पदायं तीनों लोकोको त्यागकर नष्ट हो जाते ह ओर सृष्टिक 
आरम्भ होनेपर बार-बार उत्पन्न होते रहते ह । इन सब 
बातोपर विचार करके तुम्हुं धर्मराज युधिष्ठिरके साथ 
सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कौरव मौर पाण्डव मिलकर 
पृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन ! तुम एसा मत समको कि 
म वड़ा बलो हं । संसारमें बलवानोकौ अपेक्षा भी इरंसरे 
वली पुरुष दिखायी देते ह । सच्चे श्रवीरोके सामने सेनाको 
शक्ति कु काम नहीं करती । पाण्डवलोग तो सभी 
देवतामोके समान शूरवीर सौर पराक्रमी है । पे स्वयं वायु, 
इन्द्र, धर्म ओर दोनो अग्विनीकूमार ही ह । इन देवताओंकी 
ओर तो तुम देख भी नहीं सकते । इसलिये इनसे विरोध 
छोडकर सन्धि कर लो । तुम्हूं इन तीर्थस्वरूप श्रीकृष्णके 
दरार अपने कुलकी रक्नाका प्रयत्न करना चाहिये । यहां 
महातपस्वी देवधि नारदजी विराजमान है । ये शरीरिष्णु- 
भगवान्‌के माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते है मौर वे चप्र-गदाधर 
श्रीविष्णु ही यहां श्रीकृष्णरूपमें विद्यमान ह । 

म्हि कण्वकी यह्‌ बात सुनकर दुर्योधन लंबो-लंबी 
सांस लेने लगा, उसकी त्यौरी चद गयी ओर वह॒ कर्णक 
मोर देखकर जोर-जोरसे हंसने लगा । उस दुष्टने कण्वे 
कफयनपर कु भी ध्यान नहीं दिथा भौर ताल ठोककर इस 
प्रफार कह्ने लगा, 'महषं ! जो कु होनैवाला है मौर जसी 
मेरी गति होनी है, उसीके अनुसार ईश्वरने मुभे रचा है भौर 
वेसा ही मेरा माचरण है । उसमे आपके कथनसे षया, 


होना है?" 





शरीकृष्णका दुर्योधनको समञ्लाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर ओर धृतराष्टृदारा उनका समर्थन 


। यशम्पायनजी फते ह--राजन्‌ ! मगवान्‌ वेदव्यास, 
भीप्म मौर नारदजीने मौ दुर्योधनफो अनेक प्रकारसे 
समन््रपा । उप्त समय नारदजोने जो यतति फटी थौ, वे 
सुनिये । उन्टेनि हा, “तंसा सहृदय श्रोता मिलना 
पटिन है भौर टितकौ वात फटुनेवाला सुर्‌ भो दुर्लम है; 
पर्योकि निम्र संवरमे मपने प्षे-सम्बन्धौ भो सायष्टोड्‌ देते 
है, पटं भो सच्चा मिदर संग दना रहूता है । अतः प्नन्दन 1 
तुम्‌ पने हितेपिर्योको यातपर अवर्य ध्यान देना चाहिये; 


इस तरह हठ करना ठीक नही है, क्योकि -हठका परिणाम 
वडा इुःखदायो होता है !' । 

धृतराण्टृने कहा--भगवन्‌ ! आप जैसा कह रै है 
टकी दहै जभौ यही चाहता हूं, परंतु एता कर नहीं पाता । 

इसके वाद वे श्चीकृष्णसे कहने लगे--किङ्चव { भाषते 
जो फुषठ कहा है वह सर्व प्रकार सुखभ्रद, सद्गति देनेवाला, 
धमनुकूत मौर न्यायसंगत है; कितु ओ स्वाधीन नही ह । 
मन्दमति दुर्योधन मेरे मने मनुकूल भाचरण नहीं. करता 
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आर म शास्त्रफा हौ अनुसरण कशता है । माप किसी प्रकार 
उते समकनेकं प्रयत्न कर । वह॒ गान्धारे, वुद्धिमान्‌ 
विद्रजो तथा भीप्मारि जो हमारे अन्य हिरतेयो है, उनकी शुभ 
शिभापर भौ फु ध्यान नहीं देता 1 मव स्वयं आप ही इस 
पापवृद्धि, ¶्‌र मौर दुरात्मा दर्यधिनको सममादये । यदि 
इरन भषको नात भान लो तो आपके हायते मने सुहृदोका 
यह प्य भासौ काम हो जयया 1" 


तव सवं प्रकारके धर्मं ओर भर्यके रहस्यको जाननेवाते 
श्रीकृष्ण मधुर वाणोमे दुर्मोधनमे कहने लगे--शरुखनन्दन ! 
मेरी बात सुनो । इसते दुहे भौर वुष्हारे परिवारको बड़ा 
धुल मिलेगा । तुमने यडे वुद्धिमानोके कलमे जनम लिया है, 
सतिप पुम्हे यह शुभ काम कर डालना चाहिपे । -तुम जो 
कुष्ट करना चाहते हो, वंवा काम तो ये सोग करते है जो 
नीच करुलमे प॑दा हुए है तथा दुष्टवित्त, धरर भौर निर्वेज्ज ह } 
इस विषयमे तुम्हारो जो हठ है वह वी भयद्धुर, अधरमेरप 
ओर प्राणंकौ प्यासो है } उसे अनिष्ट ही होगा । उसका 
कोई प्रमोजन भी महं है भौर म यहं सफल ही हो सक्ती है 
इस अनर्थको त्याग देनेपर हौ तुभ मपना तया अपने भाई, 
पैक ओर भित्रोका हित कर सकोगे तथा तुम जो अधमं 
ओर भयशकी भराप्ति करानेवाला काम करना चाहते हो, 
उससे टट जामी । देखो, पाण्डवलोग बड़ बुद्धिमान्‌, शूरवीर, 
उत्साही, मात्मन मौर बहभुत ह; तुम उनके साप सन्धि कर 
लो । इसीमें पुम्हारा हित है मौर यही महाराज धृतराष्ट्‌, 
पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विद्र, षाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्लीक, भश्वस्थामा, विकणे, सञ्जय, विविरातिं तया 
तुम्हारे मधिकोश बनधु-बान्धवों ओर मितरोकोम्रियभौहै। 
भाट } सन्धि फरेमे ही सारे संसारको शन्ति है । सुमे 
सज्जा, शाप्व्र्ाम मौर बूरा भादि गृण भो रहै । मतः 
स्ह अपने भाता-पिताको मनामि ही रहना चाहिय । पिता जो 
क रिक्षा देते ह, उसे प्षब लोग दितकारो मानते हँ । जव 
मनुष्य वड़ो भारो विपत्तिमें पड जता है, तब उत्ते अपने 
पिताकौ सीख ही याद मती है । वुम्हीरे पिताजीको तो 
पाण्डवम सन्धि करना अच्छा मालूम होता है । अतः बुम्हे 
सौर तुम्हारे मन्वियोको मौ यह्‌ प्रस्ताव अच्छा लगना 
खाहिये । जो पुश्य मोहवश हितकौ बत नहीं मानता, उस 
दौरषसूतरीका कोई-फाम प्रुरा नहीं होता भौर कोरा पश्चात्तापः 
हौ उनके पल्ले पडता है । कितु जो हितकौ प्त सुनकर 
अपने भतको छोड 'पहते उसका भाचरण करता है, वह 
संसारमे सुख भौर समृद्धि प्राप्त करता है । जो पुय मपने 
मू्य सलाहफासकौ छोडकर नच परकृतिके पृर्षोका सग 


शरङृप्णका दुर्योधनको समनाना तेया भीष्म, दरो, विदुर जोर धृतराष्ट्राय समर्थन 
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करता है, बह वड्ी भारो विपत्तिमे पड भाता है मौर पिर 
उते उक्षत निकलनेका रास्ता नहीं मिलता ! 

तात ! तुमने जन्मसे ही अपने भायोे साम वटका 
व्यवहार किया है; तो भौ यशस्वौ पाष्डयोने तुम्हारे प्रति 
सदमाव हौ रला है 1 पुम भौ उनफे प्रति वसा ही वर्तव 
करना चाये । बे तुम्हारे लाम भाई ही ह, उनपर बु 
सथ नं रखना चाहिये । रेष्ठ पुरुप एसा काम करते ह 
जो अर्यं, धर्मं ओर फामकी प्राप्ति करानेवाता ही; भौर यदि 
उसते इन तनक सिदध होनैकौ सम्मावनः। नहीं होती तौ 
वै धर्मं मौर अर्थको हौ सिद्ध करका प्रयत फरते ह । 
अर्थ, धरम आर करम~-ये तीनों अलग-अलग ह । भुद्धिमान्‌ 
पुय इनमेते धर्मके अनुूल ग्हते है, मध्यम पुष्य अर्भफो 
प्रधाने मानते है भौर मूं कलहे हैवुभूत कामके गुलाम 
जने रहते है । कितु जो प्प इद्धिोकि वशीभूत होफर 
लोभवश धर्मो छोड देता है, वह्‌ दपितं उपायोति अर्यं 
भौर कामपराध्तिकौ बासनामे फंसकर नष्ट हो जाता है । 
अतः जो भनुष्य अर्थं भौर कामफे सिये उत्सुक हो, उसे 
पहते धर्मका टी आचरण करना चाहिये । दिद्रानूलौग 
धर्मका ही तिव्ेकी प्राप्तिका एकमात्र कारण बतातेरह भो 
पुश्य अपने साय सदृव्यवहार करनेवाते सोगोते दुरगयवहार 
करता है, घट्‌ कर्हाड़ीसे वनके समान भाप हौ भपनी जङ्‌ 
काटता है । भनुष्यको चाहिये क्षि जिते भीचा दिलनेकौ 
दृष्टा म हौ, उसकी दृद्धिको लोभते ष्ट न करे । इत प्रकर 


जिसकी बुद्धि लोभे एषितं नहं है, उसोका भन कल्याण. 


साधनमे लग सकता है । एसा शुद्ध बृद्धिवाला पुरपः 
पाण्डवोका तो षया, संसारम किन्हो साधारण मतुष्योका भौ 
अनादर नहं करता । ¡कतुं करोधके धुले फेपरा हमा 
मनुष्य अपना हिताहिते छ नहीं समता । तोक भौर 
वेदमे जो पडे-बडे प्रमाण प्रसिद्ध है, उने भो बह पिर जाता 
है । अतः इुर्जनोकौ अपेक्षा यदि तुम पाण्डरवोका सद्धः करोगे 
तो बुम्हारा कल्याण हो होपा । तुम जौ पाण्डर्वोकौ मोर 
मुंह मोडकर किसो दूसरेके भरोते भपनो रक्षा करना चाहते 
हो तथा दुःशासन, कणं ओर शङ्कनिके हाथमे अपना देश्य 
सपक दृथ्वीको नीतनेको माधा रखते हो; सौ याव 
रषसो--ये तुम्दं शान, धमं भोर अर्थक प्राप्ति नहं करा 
सकते । पाण्डवोके सामने इनका कुट भी परायम नरौ चल 
सक्ता । -तुम्हु साय रघकर भी ये स्तव राजा पाण्डरवोकौ 
खक्कर नहीं आले सकते । वुम्हारे पास यट जितनी सेना 
इकट्ठो हई है, यह्‌ प्रोधित भीमतेनके मुखको ओर तो आंख 
भी नहीं उठा सक्तो । ये भोप्म, द्रौण, कर्ण, कृष, भूरिशवा, 
अश्वत्याभा ओर जयद्रय मिलकर भो अर्णुनका मुकाबला 
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नहीं कर सकते । अर्जुनको युद्धे परास्त करना तो समस्त 
देवता, असुर, गन्धं ओर मनष्योके भी वशकौ वात नहीं 
है । इसलिये तुम युद्धमे अपना मनं मत्त लभाओ } अच्छा! 
भला, तुम ही इन सव राजाओमिं कोई एसा वीर दिखाभो जो 
रणभूमिमे अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल धर लौट 
सकता हौ । इसके लिथे विराटनगरभे अकेले अजुंनकी 
अनेकों महारथियोसे युद्ध करनेकी जो अद्मुत बात सुनी जाती 
है, बही पर्याप्त प्रमाण है । अजी ! जिसने संग्राममे साक्षात्‌ 
श्रीशंकरको भी संतुष्ट कर दिया, उस अजेष ओर विजयी 
वीर अर्जुनको तुम जीतनेकी आाश्चा रख्ते हो ? फिर जव में 
भी उसके साय हं तव तो, साक्षात्‌ इन्द्र ही क्योनहो, एसा 
कोन है जो अपने मुकावलेमे आये हुए अर्जुनको युद्धके 
लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धम अर्जुनको जीतनेकी 
शवित रखता है वह तो अपने हाथोसे पुश्वीको उठा सकता है, 
कोधसे सारी प्रजाको भस्म कर सकता है मौर देवताओको 
भौ स्वगसे गिरा सकता है । तुम तनिक अयने पुत्र, भाई, 
वबन्धु-वान्धव ओर सम्बन्धियोकौ ओर तो देखो । ये तुम्हपरे 
तिपि नष्टन हों । देखो ! कौरवोका वीज वना रहने दो, 
इस वंशका पराभव मत करो; अपनेको कुलघाती' मत 
कहलाओ ओर अपनी कौतिको कलंकित मत करो ! महारथौ 
पाण्डव तुमह है युवराज बवना्येगे ओर इस साश्राज्यपर 
तुम्हरे पिता धृतराष्टृको ही स्थापित करेगे । देखो, बड़े 
उत्सहसे अपने पासं आती हई राजलकषमका तिरस्कार 
मत करो ओर पाण्डचोको आधा राज्य देकर यह्‌ महान्‌ 
एश्वर्य प्राप्त कर लो । यदि तुम पाण्डवोसे सन्धि कर लोगे 
भौर अपने हितेषियोकी वात मानोगे तो चिरकालतक अपने 
भित्नोके साय आनन्दपूर्वेक सुख भोगोगे +' 
भरतश्रेष्ठ जनमेय ! श्रीकृष्णका यहु भाषण सुनकर 
शान्तनुनन्दन भीष्मने दर्योधनसे कहा--तात ! अपने 
सुहदोका हित चाहुनेवाले श्रीकृष्णने जो तुम्हुं समरायाहै, 
इसक्ता यही आशय है कि तुम अच भी मान जामो मौर व्यर्थ 
भसहिष्णुता छोड़ दो । यदि तुम महामना श्रष्ष्णकी बात 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता ओर 
न तुम सुल ही पा सकोगे } श्रीकेशवने जे कुछ कहा है, 
वह्‌ धमं भर अर्थके अनुकूल है । तुम उसे स्वीकार कर लो, 
न्थ प्रनाका संहार मतत करामो । यरि तुम एता नहीं करोमे 
तो चुमहं तथा तुम्हारे मन्त्री, पुत्र ओर बन्धु-वान्धवोको अपने 
प्राणोसे भी हाय धोने पड्गे । भरतनन्दन ! श्रीकृष्ण धतराष्ट 
भौर विदुरके नीततियुक्त वचनोंका उल्लद्धन करके तुम अनेको 
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कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति ओर कुमार्गगामी मतत कहलामो तया 
अपने माता-यिताको शोकसागरमें मत इवाभो 


इसके वाद द्रोणाचार्यने कहा--'राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
अर भीष्मजी वड़े बुद्धिमान्‌, मेधावी, जितेन्द्रिय, अर्थनिष्ट 
ओर बहुश्रुत हँ । उन्होने तुम्हारे हितकी ही बात कही है तुम 
उसे मान लो ओर मोहूवश श्रीङृष्णका तिरस्कार मत करो । 
जो लोग तुम्हुं युद्धके लिये उत्साहित कर रहि है, उनसे तुम्हारा 
कु भी काम नहीं वन सकेगा; ये तो संग्राममे शतुमोके भ्रति 
वैर-विरोधङा घण्टा इूरूरोके हौ गेम वोधे । तुम अपनी 
प्रजा भौर पत्र तया बन्धु-बान्धवोके प्रा्णोको संकटमे मत 
डालो । यहु बात निश्चयं मानो कि जिस पक्षमे श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन होगे, उसे कोद भौ जीत नहीं सकेगा । यदि तुम 
अपने हितैषियोकी वात नहीं मानोभे तो पौषे तुमह पतावां 
ही हाथ लगेगा । परणुरामजीने भजुनेके चिषयमे जो कृष्ट 
कहा है, वास्तवननं वह्‌ उससे भौ वटृकर है, तथा देवकीनन्दन 
श्रीकृष्ण तो देवताओके लिये भी दुःसह ह ! कितु राजन्‌ ! 
तुम्हारे सुख ओर हितकी वातत कहुनेसे वनता क्रा है ? अस्तु 
तुमसे सव वातं समकाकर कह दी गयी; अवर जो तुम्हारी 
इच्छा हो, वह्‌ करो । मँ तुमसे ओर अधिक कुष नहीं 
कहना चाहता ।' 


इसी चीचमें विदरजौ मी बोल उठे---दुर्योधन ! 
तुम्हारे लिये तो मुभे कोई चिन्ता नही है; मुके तो तुम्हारे 
इन सू माँ-वापकी गोर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हरे 
जेते दष्टहृदय पुरुषके संरक्षणमें होनेसे एके दिन अपने सब 
सलाहकार भर सुहदोके मारे जानेपर कटे हुए पक्षियोके 
समान मसहाय होकर भटके ! 


अन्तम राजा धृतराष्ट्‌ कहने लगे--दुर्योधन ! महात्मा 
कृष्णने जो वात कही है, चहु सब प्रकार कल्याण करमेवाी 
है \ वुम उसपर ध्यान दो ओर उसीके अनुप्तार आचरण 
करो । देखो; पुण्यकर्मा श्रीकृष्णकी सष्टायतासे हम सब 
राजाओंसे अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते ह । तुम 
इनके साय राजा युधिष्डठिरके पास्त जाभौ ओौर वह्‌ काम करो, 
जिससे सव भरतवंशियोका मद्धल हय 1 मेरो सेमममे तो यह 
सन्धि करनेका हौ समय है, चुम इसे हायपे मत्त जाने दो । 
देखो, भोकृष्ण सन्धिके लिये प्रार्थना कर रहै हँ मौर तुम्हारे 
हितकौ बात कहु रहै ह । इस समथ यदि चुम इनकी बात 


नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकारं नही ख 
सकेगा ¢. । 
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दूरयोधनका सभा-्याय, धृतराषटृका मान्धारीको वुलाना ओर उमका दु्ोधिनको ममन्नाना 
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दुर्योधन ओौर श्रौकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-त्याग, धृतराष्टृका गान्धारीको 
बुलान ओौर उसका दर्योधनको समज्ञाना 


वंशम्पायनजो कहते ह--सजन्‌ ! ये अग्रिय वर्ते 
सुनकर राजा दर्पोधनन श्रौकृष्णसे कटा, केरा ! आपको 
अच्छी तरह्‌-सोच-सममःकर वोलना चाहिये । आप तो 
पाण्डवोके प्रेभकौ दुहाई देकर उत्टो-सीवौ बाते कहते हुए 
विशेषरूपे मूफेष्ी दोपौ ठह्रारहैर्है। सो क्या अप 
बलाबलका विचार करके हु सर्दंदा मेरौ निन्दा किया करते 
ई? मँ देषता हूं आप, विदुरजो, पिताजो, आचार्यजो ओर 
दादाजो अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोप ताद रहेर्ह1 मेने 
तो छव विचारकर देख लिया, मूके अपना कोई भो बदे-ते- 
ब्रा या छौटे-ते-टोटा दोय दिखायी नही देता । पाण्डवलोग 
अपने ही शौकमे जूआ खेतनेमे प्रवृत्त हूए ये; उसमे मामा 
शक्ुनिने उनका राज्य जोत लिया, इसमे उन्हं वनम जाना 
पड़ा । नताष्ये, इसमे मेरा क्या अपराध या, जो हमारे 
साथ वेर ठानकरवे विरोध कररहेर्हृ? हम जानते 
पाण्डवेमिं हमारा सामना करनेकी शक्ति नहीं है, फिर 
भौ बड़ उत्साहक साय वे हमारे प्रति शतु्मोका-सा यर्तीव 
क्यो कर रहे ह ? हम उनके भयानक कमोको देखकर 
या मापलोर्गोकौ भोचणं वातोको सुनकर डरनेवाते नहीं ह । 
हस प्रकार तो हम इनदरके सामने भी नहं मुक सकते । कृष्ण ! 
हने तो एसा कोद भौ क्षत्रिय दिखायो नहीं देता, जो युद्धम 
हमे जोतनेकौ हिम्मत रखत॥ हो ॥ ोप्म, द्रोण, कृप ओर 
कर्णफो तो देवतालोग भौ युदधमे नहं जोत सकते; पाण्डवोकी 
तोबातही कष्या ? फिर स्वधर्मका पातन फरते हए हम 
यदि युद्धम काम हौ भा गये तो स्वगं प्रप्त करेगे 1 यह्‌ तो 
्षतरि्योका प्रधान धमं है । इस प्रकार यदि हमे युद्धे 
बोरगति प्राप्त हई तो कोह पछ्तावा नही होगा; क्योकि 
उद्योयं करना ही पुव्यका धमं है ? एसा करते दए मनुष्य चाहे 
नष्ट भते हौ हौ जाय, कितु उसे मूकना नही चाहिये 1 मुक 
जसा वीर पुरषं तो धर्मरकके लिये केवल ब्राह्यणोको 
नमस्कार करता है, भौर किसको तो कु नहीं सेमनता । 
यही क्षत्रियका धर्म है मौर यही मेरा मत है 1 पिताजी मुके 
पहले भो राज्यका भाग दे चुके ह, उतने मेरे जीवित रहते कोई 
से नहीं सकता । मेरौ याल्यावस्यामें अज्ञान या भयके कारण 
ही पाण्डवोको राज्य मिल मया था । भव वहु उन फिर नहं 
भिल्ल सकता । केशव ! जचतक म जोदित द, तवतक तो 
पाण्डवोंको इतनी भूमि भो नटीं दे सक्ता जितनी कि एक 
चारीक सूर्की नोकते छिद सक्तो है ॥ 


दर्योधनको यै बातें सुनकर धरोदव्णकी त्यौरो चद 
ययो । फिर उन्होनि कुट देर विचारकर कटा--दु्पीधन ! 
यदि वुम्हं वोरशय्याकी इच्छा है तो करट दिन अपव मन्वरियोके 
सहित धंवं धारण कसो । तुमह भवस्य वही मिततेगो भौर 
वुम्हारौ यह कामना रं होय । वर याड स्वलो, बदा भारौ 
जन-संहार होगा । ओर तुम भो एस! मानते हो कि पाण्डवोके 
साथ मेरा कोई दध्यवहार नहीं हमा, सो इत्र विषयमे यहां 
जो राजा लोग उपस्थित हवे ही विचार कर । देखो, 
पाण्डवोके वेमवते जल-भुनकर तुमने ओर शटनिने ही तो 
जूआ खेलनेकी खोटी सलाह की थी ! नूम तो भते आदभिर्यो- 
को दृद्धिको भ्रष्ट करनेवाला है ही । जो दुष्ट पुर्य इसे 
भरवत्त होते ह, उनमें कलह भौर बरलेशकी हौ वदि होती है ! 
ओर तुमने दीपदीको सभाम बलाकर खुत्लमसुल्ला 
जैसो-जंसो अनुचित वाति कही थो, अषनी भामीके साय एसी 
कुचाते क्या को भो कर सकता है ? अपने सदाचारो, 
अलोलुप भौर सर्वदा धर्मा आचरण करनेवाले मादयोकि 
साय कौन भला आदमो एसा दुव्यवहार कर सक्ता है ? 
उस समय करण, दुःशासन मोर तुमने धूर मौर नौच पुर्पकि 
समान मेको कटु शम्द कटे ये । तुमने धारणावतमे बा्तक 
पाण्डर्योको उनकौ भाताके सहित एक डालनेका वड़ा भारी 
यत्न किया या । उस्तं सभय पाण्डर्वोको वहता समय 
अपनो माता संहित दछ्िपे-धिपे एकचक्रां नगरी रहकर 
विताना पड़ा यथा । द्षफे षिवा विष देन मादि मनिरको 
उपायेति तुम षाण्ड्वोको मारनेका यतन करते रहै हो; 
परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफ़ल नही हुमा । इत्र प्रकार 
पाण्डवे प्रति तुम्हारी स्वेदा खोट बृद्धि योर कपटमय 
आरण रहा है } फिर यह्‌ कंते कटाजास्क्तादै कि 
महात्मा पाण्डवोके प्रति बुम्हुरा कोई अपराय गही है ! 
यदि तुम पाण्डवोको उनका पैतृक माग नहीं दोगे तो 
पापात्मन्‌ ! याद रक्लो, सुमह देश्वये शष्ट हकर मोर 
उनके हायते मरकर वह देना पेया । परुमने कटि पुकि 
समान पाग्डवेकि साव अनेकों न करेयोग्य काम विपि ह 
आर माज भौ तुम्हारो उल्टौ चाल ही दिलायी वै रहो है । 
वुम्हारे माता, पितता, पितामह्‌, आचारं नौर विदुरेजो बार- 
वारकहरटेर्हैकितुम सन्धिकरतसो; फिरमीष्र 
सन्धि करनेको तेयार नहीं हो । अपने इन हितिष्र्क 
चातको न मानकर तुम कभौ रुरा नही पा सक्ते 1 हग 
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निस समथ भगवान्‌ ष्ण यह्‌ सव बातें कह रहे थे, उस 
समय बोचहीभें दुःशासन दुर्योधने इस प्रकार फहने लगा, 
"राजन्‌ } आपं यदि अपनी इच्छति पाण्डवोके साथ सन्धि 
नहं फरेगे तो मासूम होता है ये भीष्म, द्रोण भौर हमारे 
पिताजी आपको, मुरं ओर फर्णको वाधकर पाण्डवोके हायमे 
सौप देगे \' भारईकौ यह वात्त सुनकर दर्योधनका क्रोध ओर 
मी वद्‌ गया भौर चह साँपकौ तरह फुफकार सारता हुजा 
विदरर, धृतराष्ट्र, बाह्वीक, एप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण भौर 
भीकृष्ण--इन सभोक्ा तिरस्कार फर वहसे चलनेको 
तैयार हो गया-1 उसे जाते देख उसके भाई, भन्त्री ओर 
षद राजालोग भी सभा छोडकर चल द्वि ! तव पितासह 
सीष्मने कफहा, (राजकुमार दुर्योधन वड़ा दुष्टचित्त है । यह 
मूषित उपायोका ही आश्रय लेता है । इसे राज्यका रूढा 
अभिमान है तया क्रोध भौर लोभे इसे दवा रक्वा है । 
ौकष्ण ! मै तो समता ह इन सव क्षव्रियोका फाल आ 
गया है } इसीसे पने मन्त्रियोके सहित ये सब दुरयोधिनका 
अनुसरण कफर रहे है \" 


मीष्मको ये बते सुनकर श्रङृष्णने कहा--'फौरनोमें 
जो वयोवृद्ध है, उन सभीकी यह्‌ बी भूल है फि वे देश्वयेके 
मदसे उन्मत्त दर्योधनको वलात्कारसे कंद नहीं एर लेते । 
हस विषयमे मुके जो बात स्पष्टतया हितिकौ जान पडती 
है, बहू म आपसे सारु-साफ फटे देता हं \! अएपको यदि 
, बहु अनुकूल आर रुचिकर जान पडे तो फीजियिगा 1 
-.. ` देसिये, भोजराज उग्रसेनका पुत्र फंस वडा दुराचारी ओर 
: दि या । उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य 
< छीन लिया था । मन्तन उसे प्राणोसे हाय धोना पड़ा ! अतः 
आपलोग भौ दुर्योधन, क्ण, शकुनि ओर दुःशासन--इन 
चारोको बँधकर पाण्डवोको सप दीज्यि । फलकी रक्षाके 
लिये एक पुरुषको, प्रामकौ रस्षाके लिये फूलको, देशकी 
रक्षके लिय ग्रामको भौर अपनी रक्षारे लिये सारी पयथ्वौको 
त्याग देना चाहिये । इसलिये आपलोग भी दुर्योधनको कंदं 
फरफे पाण्डवोते सन्धि फर लीजिये । इससे आपके फारण इन 
सब क्षत्रियका नाशतोन होगा ।' 


कोकृष्णकौ यहु खात सुनकर राजा धतराष्टने विद्ुरसे 
कहा-- "सया ! तुम परम बुद्धिमती गान्धारीके पास 
जाभो भौर उत्ते यहां लिवा लाभो । सँ उसके साय दुरात्मा 
दु्ोधनको समाञगा । तव॒ विदुरनो दीर्घदशिनी 


संक्षिप्त महाभारते 
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गान्धारीको सभामे ले आधे ! उससे धृतराष्टूने कहा, 
"गाच्धारी ! तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरौ त्रात नही भागता ! 
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इसने अशिष्ट पुरुषोके समान सब मर्यादा छोड दी है । देखो, 
ह हितेषियोकी बात न नानकर इस समय अपने पापौ मौर 
इष्ट सायियोके सहित समासे चला गया है 


पत्िकी यह बात सुनकर यशस्विनी गान्धारीने 
कहा--राजन्‌ ! आप पुत्रके भोहमे फंसे हुए है, इसलिपे 
इस विषयमे तो भप ही अधिक दोषौ ह । आप यह जानकर 
भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसीकौ चुद्धिके पीठे चलते रह 
है । दूर्योधनको तो काम, क्रोध भौर लोभने अपने चंगुलमे 
फसा रकल ह । अब आप बलात्कारसे भौ उत्ते इस मापे 
नहीं हदा सगे ! आपने इस मूख, दुरात्मा, कुसद्खी भौर 
लोभी पुत्रको चिना कुछ सोचे-समक्ते राज्यंकौ बागेर 
सेभला दौ; उसीका भाप यह्‌ फल भोग रहे ह । आप अपने 
घरमे जो फूट पड़ रही है, उस्रकी उपेक्षा क्यों करते है. इस 
तरह स्वेजनोके एूटनेपर. तो शदुलोग आपकी हसी करेगे । 
देखिये, यदि सामे या भेदसे हु विपत्ति टल सकती हो तो कोई 
भौ वुद्धिमान्‌ स्वजनोके दण्डका प्रयोग वों करेगा ? 


इसके वाद राजा धृतराष्टः ओर गान्धारीके कहनेते 


॥ 


उद्योगपर्व] 


दर्योधनको कुमन्तरणा, भगवानका विश्वरूपद्ेन मौर कौरवसभाते प्रत्यान 
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विदधुरजौ दुरयोधनको फिर सभाम लिवां साये । दु्योधनकी 
मलं कोते लति हौ रही पौ ओर वह्‌ समके समान 
कफकार-सी भर रहा था । इस समय माता क्या कहती 
है--यह्‌ सुननेके लिये फिर राजसभामे आं गया । तव 
गन्धासंने दुर्योधनकौ किककर सन्धिं करनेके लिये इस 
प्रकार कहा, विदा दुर्पोधन ! भेरी यह यात भुनो ! इससे 
तुम्दारया भौर तुम्हारी प्तानका हिते होगा तथा भविष्यमे 
भौ पुम्हं सुख भित्तेमा । तुमसे तुम्हारे पिता, भोप्मजी, 
द्रोणाचार्य, हृपाचायं भौर विदुरेजीने जो चात कही है, उसे 
वुम स्वोकार केर तो ! पदि तुम पाण्डवोसे सन्धि करलोगेतो, 
सच मानो, इससे पितामह भोष्मको, पिताजोकी, मेरी भौर 
द्रोणाचार्यं भादि अपने हितेवियोकी तुम्हारे दरा बड़ी सेवा 
हग । भैया ¡ राज्यको भान, बवाना ओरं भोगना अपने 
अशी मतं नहँ है \ जो पुश्य जितिन्विय होता है, बहौ 
राज्पको रक्षा कर सक्ता है । काम ओर क्रोध तो मनुष्यको 
म्थतते च्थूत कर देते हँ । ही, शन दोनों शदुभोरे जीतकर 
तौ राजा सारी पृथ्वीको जीत सक्ता है । देवो । जिस 
प्रकार उद्ृष्ड घोडे भार्महीभें भूषं ्षारयिको सार शातते है, 
उसी प्रकार यदि इन्द्रियोको फायूमे न रला जाय तो वे 
मनुष्यका नारः कटनिके तिथे भौ प्रप्त हू ॥ जो पुश्य पहने 
अपने मनको जीत तेता है, उसकी अपने मन्त्रिणो भौर 
चक्षे जीतनेकोौ इच्छा भी ष्यर्थं नहीं नाती । इस प्रकार 
न्धियां जिसके बरामे है, सन्दिथोवर जिसका अधिकार है, 
अपराधिर्योको जो दण्ड दे सकता है भर जो सव काम सोच- 


समञ्कर करता है, उप्तके पास चिरकालतकै समी बनो 
रहती है । तातं ! भोप्मजो ओर द्रौणाचार्नीने जो कुठ 
कहा है" वह्‌ ठोक हौ है } वास्तवे, धीङृप्ण ओर मर्युनको 
कोई नहीं जोत सकता । इसलिये तुम भीकृप्णकौ शरण पो ॥ 
यदि ये प्रसन्न रहेमे तो दोनों हो पोका हित होगा । भेया { 

युद्ध करमेमे कल्याण नहीं है । उसमे धमं भौर भ्यं हो नहो ह, 
तो सुख करति होया ? युद्धे विनप मित ही जायगो--रेसा 
भो नहों कहा जा सकता; इततिये वुम यदम मन मत 
सगाभो । यदि तुम अपने मन्तियोसहिते राज्य भोगना चाहते 
ह त्ते पाण्डरवोका जो न्यग्योचित भागहै, वह ज्नदेे 
पाण्डवोको जो तेरह वर्धतक धरसे पहर रक्वा गय, यह भी 
बड़ा अपराध हुआ है 1 अव सन्धि फरफे ठुम इसका भार्जेन 
कूर दो 1 तुम जो पाण्डवोका भाग भौ हर्पना चाहते ह, 
वैसा फरनेको तुम्हारी शवित नही है \ भौर पे कणं सया 
दुःशासन भी एसा नहं कर सकेगे । तुम्हारा जो दे विचार 
है क्षि भीष्म, रोण ओर कष आदि महारथी अपनी परी शरितसे 
मेरी ओरत युद करेगे--यह्‌ भो सम्भव नही है; ष्योफि इम 
आत्मर्ञोकी दष्टे तो वुम्हारा भौर पाण्डवोका समानं स्यान्‌ 
है । इसत्तिपे इनके लिये तुम वो्नोका राज्य भीरं प्रम भौ 
स्मान हो है तया धर्मो पे उसे अधिक मानते है । इस 
राज्यफा अघन खानेके कारण ये अपने प्राण भते हो त्यामदे, 
क्तु राजा युधिष्ठिरको भोर कौ टद दृष्टि नहीं करगे । 
छात ] सारम लोभ फदनेते किपोको सप्पति नहु {मिलतो 1 
अतेः तुम लोप छोड़ दो ओर पाण्डवेति सन्धि कर लो ४ 


दर्योधनक्ौ कुभन््रणा, भगवानूका विश्वरूपदशेन ओर कौरवसभाते प्रस्थान 
¢ # 


वैशम्पायनजौ कहते है-मालाके 


करै हृषु इन नीति चला आया 1 फिर दुर्योधन, कर्णं, शकुनि भौर देःशासन-~ 


युतं वावपोपर इुर्मोधनतै कु भो ध्यान नहं दिया ओर बहु इन चारोनि मिलकर यह्‌ सलाह कीक देशो, यहं छदण राज्ञा 
क शोथे सपाकौ छोडकर अपे ुष्टयु्धि सन्व्रियोके पास धृतराष्डर ओर भोध्मके साय मिलकर हमे फद रना चाहता 
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र; सो पहते हुमीलोग इते बलात्कारसे कंद कर ले । कृष्णक 
द हुआ सुनकर पाण्डरवोका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा 
ओर चे विकर्तव्यविमूढ हो जायेगे ।' 

सरात्यरि दशारेसे हो दरूसरोके मनकौ वात जान लेते ये । 
ये तुरंत ही उनका भाव ताड गये भौर समासे वाहूर भाकर 
एतवमसि वोन, शीघ्र हौ सेना सजाभो भौर जदतक मे 
इनके पुवचिचारको श्रीकृष्णको सूचना द, तुमं स्वयं फवच 
धारण फर सेनाको स्परूहरचनाकौ रीतित्े खडी फरके 
समाभयनपे हेर पर आ जामो 1' फिर सिह जपे गुफामे 
लात्रा है, उस। प्रकार समामे जाकर उन्होने धीकृप्णसे उनका 
यहे वु्विचार्‌ कहु टदिपा । किर वे मुतफराकर राजा 
धृतरपटर सौर विदुरे फहने लगे, शत्पुरषोको दुष्टिमें 
दरूतेफो फे फरना धम, अर्यं आौर कामके सर्वया पिरद है; 
षिवु ये मृ यहो फरनेका विचार कर रहै हँ । इनका यह्‌ 
मनारय सिति प्रकार पूरा नहीं हो सक्ता । ये चडे 
ह शष्टदय द; र्न्दे नर भूमा कि प्रीृप्णको फैद 
करना यसा हौ ह, संते फोर वालक जलती हुई भागको कपटेमे 
सपेटना पहि 1" 

सत्किफी पटु चात सुनफर दौर्पदर्शौ विदरुरजौने 
धृतराष्ट्रे कटहा--राजन्‌ ! माचूम होता ह आपके समी 
पृषो मीतने एर रकग है; इतो ये न रूलेयोग्य ओर 
भपयतरपे प्रापि फरानेयाला फाम फरनेपर पमर फे हए 


संक्षिप्त महाभारत 
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ह । देखिये न, ये लोग अएपसमे मिलकर बलात्कारे इन 
कमलनयन श्रीङृष्णका तिरस्कार करके इन्हं कंद कूरनेका 
विचार फर रहै हँ ! कितु ये नहीं जानते कि आगके पाच जाते 
ही जते पतंगे नष्ट हौ जाते हु उसी तरह श्रीकृष्णके पात 
पटुचते ही इनका सोज भिरं जायगा ।' । 

इसके वाद भीकृष्णने धृतराष्टृसे कहा--'राजन्‌ ! यदि 
ये क्रोधमे भरकर मुके कंद करनेरा साहस कर रहे हतो 
आप जरा आज्ञा दे दीज्यि; फिर देखे ये मुपे केद करते ह 
यामे इन्हे बध लेता हूं । अच्छा, यदि मे इसी समय इन 
ओर इनके अनूयाधियोको बाँधकर पाण्डवोको सीप दुं तो मेरा 
यह्‌ काम अनुचित तो नहीं होमा ? राजन्‌ ! मे आपके सब 
पर्रोको आता देता हु; दुरयोधिनकी जसी इच्छा है, वह वैसा कर 
देखे 1" 

इसपर महाराज धृतराष्ट्ने विदुरसे कहा--तुम शीध्र 
ही पापी दर्योधनको ले आओ; सम्मव है, इस वार मँ उसके 
अनुयायियोसहित उसे सोक रास्तेपर ला सकं ।' विदुरजी 
दूर्योधनकी इच्छा न होनेपर भौ उसे फिर समामे ले माये! 
उस स्मय उसके भाई ओर राजालोग भी उसके सायही लगे 
हए ये । तव राजा धृतराष्टृने उससे कहा, चर्यो रे कुटिल 
दु्येधिन ! तु अपने पापौ सायियोके साय भिलकर एकदम 
पापकम फरनेपर ही उतारूहो गया है ? याद रख, तुकू-जसा 
मूढ भौर कुलफलंफ पुरुष जो कुछ करनेका विचार करेगा, 
वह कभी पूरा नहीं होगा; उसे सत्पुरुष तेरी निन्दा करेगे । 
कहते ह त्‌ अपने पापी सायियोसे मिलकर इन श्चीकुष्णको कंद 
करना चाहता है ! सो इन्दं तो इन््रके सहित सव देवता भी 
अपने फावूमे नहं कर सकते ! तेरा यह्‌ दुःसाहस तो एसा है, 
जते फोई वालक चन्द्रमाको पकडना चाहे । मालूम होता है 
तु श्रोकेशवके प्रभावका फु भी पदा नही है । अरे ! जसे 
वायुको हायसे नहँ पकड़ा जा सकता भौर पृथ्वीको सिरर 
नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री्ृष्णको कोई ठलसे नही 
वध सकता ।' 

इततके वादे विदुरजी योले-दुरयोधिन ¡ तुम मेरी 
वात सुनो ! देखो, श्ौकृष्णको कंद करनेका विचार नरका- 
सुरने भौ किषा या; कितु सव दानवोके साय मिवंकर भी 
वह्‌ एसा नहीं कर संका ! फिर तुमं इन्हुं अपने यल-बूतिपर 
पकडनेका साहस कंसे करते हो ? इन्टोनि वाल्यायस्यमें ही 
पूतना यर वकासुरको भार डाला या, गोव्षन पर्चतकौ 
हायपर उठा लिया था तया अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, 
केणी आर कंसको भो धूलमें मिला दिया या । इनके सिवा 
पे जरासन्ध, दन्तवप्र, शिशुपाल, वाणासुर तया भीर भी 
अनेकों राजारओको नीचा दिला चुके ह । साक्षात्‌ वरण, 


। उद्योगपर्व ] 
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मनि ओर इद्र मी इनसे हार भान चुके हु । अपने अन्य 
मवतारोमे पे मघु-कंटम ओर हपम्रोयादि अनेको दै््योको 
पाड घुके ह । ये समपणं भवृत्तियोके प्रेरक ह, कितु स्वयं 
किसीकौ भौ प्रेरणाते कोई. फाम नहीं करते । ये हौ सकल 
पृश्पायकि कारण है । ये जो फु करना चाहं, बही काम 
अनायास कर सकेते ह 1 तुमे इनके प्रभावका पता नही है \ 
देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो 
उसी प्रकार तुम्हारा नाम्‌-निशान निट जायगा, जसे अप्निमे 
गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है । 


पिदधरजौका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ कृच्णने 
फहा--ूर्योधन ¡ तुम जो अनज्ञानवरा यह सममे हो कि 
मेँ अकेला हूं मौर मु दयाकर कंद करना चाहते हो, सो याद 
रक्सो, समस्त पाण्डव ओर वृष्णि तया अन्धकवंशीय यादव 
भोप्हीं्है। षे ही नही, मादित्य, दद, वसु ओर समस्त 
महपिगण भी यहो मौजूद है ।' एसा कट्कूर शवुदमन 
भोकृष्णने महृहास किया । यस्‌, तुरंत ही उनके सब मद्ञोमिं 
बिजलौकी-सौ कान्तिदा भद्ुष्ठाकार सब देवता दिखायो 
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देने लगे । उनके सलाददेशमें ब्रह्मा, वक्षःस्यलमें खद, 
अजाप लोकपाल रौर भखमे अग्निदेव ये । मादित्य, 
साष्य, यपु, मरििनोकुमार, इन्दे सहित मरद्गण, विश्वेदेव, 
तथा यक्ष, ग्ध्वं मौर रास्तस-ये सद उनरे शरीरसे मधिश 


जान पड़ते ये । उनकौ दोनों भुजाभति बलभद्र भौर भर्जन 
शकट हए. उनमें धनुर्धर रजुन दाहनो भर आर हषर 
बसराम वार्यो ओर ये । भौम, युधिष्ठिर भौर कुल-सहेव 
उनके पष्ठमागसे थे तथः परचुम्नादि अग्धक स्मर दुस्य 
यादव अस्व्र-शस्त्र तिये उनके अमे दल रहै ये । उस समय 
श्कप्णके अनेकं भुजा दिवायौ देती चीं । उनम वे शद्वु, 
चकर, भदा, शक्ति, शाङ्खं धनुष, हत भौर नन्दक पड्ग सिप 
हए ये । उने नेत्र, नातिका मौर कर्णरन्ध्रे यहो भोपण 
मागकौ लपटें तया रोमकूपमिते सूर्यको-सी किरणे निकल 
रदोर्थो। 


श्ीकृच्णके इत भयंकर र्पको देखकर सव राजामोनि 
भयभीत होकर नेत्र भूद लिये । केवल द्रोणाचार्य, भीम, 
विदुर, सञ्जय मौर ऋषिसोग हौ उसका दरशन कर सकफे; 
वर्योकि भगवानूने उन्हे दिष्य दृष्टि वे दौ थौ 1 समाभवनमें 
भगवानूका यह्‌ अद्‌भुत हृत्य देखकर देवतार्मोक दन्दुभिर्योका 
शब्द होने लमा तथा मकारे पूपोको भरौ सग गयौ । 
तव राजा धृतराष्टूने कहा, कमलनयन 1 सरे संसारके 
हितकतां माप ह है, सतः आप हेमपर कृषा कौजये । मेती 
परार्येना है रि स समय मुम दिष्य नेतर प्राप्त हो; मै केवल 
आपहीकेः दर्शन करना घाहतः ह, फिर किसी दूसरेको देखनेकौ 
मेरौ इच्छा नहु है ।' इसपर भगवान्‌ भीष्र्णने कहा, 
श्रुरन्दन वुम्हारे अदृश्यरूपते दो नेत्र हो जां ।' जेब 
सभाम चैठे हुए राजा ओर षियोनि देखा कि महारज 
धृतराष्टृको नेव शराप्त हो गये ह तो उन बड हौ मारच 
हमा ओद ये मीषटरणकते स्तुति करे सगे । चस समय पृथ्यी 
डगमगाने लगौ, समूद्रम खलबलो पड़ गयो मौर सव राजा 
प्रौतवकके-ते रह गये ! फिर मगवानूने उस स्वरुपको तथा 
अपनी दिन्य, अद्भत मौर चिन्र-विचित्र मापाको समेट लिया । 
सके पश्यात्‌ वे शछयियोसे मासा ते सात्यकि वर फृतयर्माका 
हाय पकड सभाभवनते चल दयि । उनके चलते टौ नारवादि 
पि भी अन्तर्धान हो मये 


शकृप्णको जाति देख राजाओके सटित सव कौरव भौ 
उनके पौे-पीरे चलने सगे 1 क्तु र्णने उन राजाभोकौ 
जोर कुठ भी ध्यान नहं दिया 1 इतनेहीमे दारक उनका 
दिष्य रय सजाकर ते आया 1 भगवान्‌ रयपर सवार हुएु । 
उनके साय हौ महारथो शृतवर्मी भो चदृता दिखायौ दिया ! 
हस रकार जब ये जले लगे तो महारान धृतराष्टूने कहा, 
जनार्दन ! पुत्रोपर मेरा बल कितना काम करता है--प्ह 
सपने प्रत्यक्ष हौ देव सिया 1 चं तो चाहता हं कि क्सि 
प्रकार कौरव-पाण्डवोमि मेल हो जाय मौर इसके तपि प्रयत्न 


५६२ 


भो फरता हं । फितु अव मेरी दशा देखकर आप मुपर 
संदेहे म फर ।' 


इसपर भगवान्‌ एष्णने राजा धृतराष्टृ, द्रोणाचार्य, 
भीष्म, वितर, एपाचा्यं भौर बाह्सीरकसे फहा--दस 
समय फौरवोफी समामे जो फू हज है, बहु आपने प्रत्यक्ष 
देख लिया तथा यह्‌ चात भौ आप सयफे सामनेहीकौ है फि 
मन्वनुदि दर्योधन फिरसे प्रफार फनफककर सभासे चला गया 


संक्षिप्त महाभास्त 
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था । महाराज धृतराष्ट्र भौ इस विषयमे अपनेको असमर्थं 
बता रहे ह । अतः भव मँ आप सवसे आज्ञा चाहता हं मौर 
राजा युधिष्ठिरके पास जाता हं ॥ इत प्रकार आज्ञा तेकर जब 
भगवान्‌ रथम चदृकर चलने लगे तो सौष्म, द्रौण, कृष, 
विदुर, धृतराष्ट, बाहीक, अश्वत्थामा, विकर्णं भौर युयुत्सु 
आदि फौरव वीर कुछ दूर उनफे पौरे गये । इसके बाद उन 
सयके देखते-देयते भगवान्‌ अपनी बूभा कुन्तीसे मिलने 
गये) 


युन्तीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका ` 
उसे विदा होकर पाण्डवोके पास जाना 


वैशम्पायनजौ फते ह--साजन्‌ 1 भगवान्‌ने फुन्तोके 
घर जाकर उसका चरणस्पपं फिया तथा फौरवोकी सापे 
जो फु भा णा, वह्‌ संकषेषमें सुना दिया । उन्होने कहा, 
ध्रुजजी } मेने मौर ऋषियोने तरह्‌-तरहफी युपितयोसे 
अनेफो भानने योग्य घाते फं; कितु दूर्योधनने फिसौपर 
ध्याने नहीं दिया \ वुर्योधनफे अनुयायौ इन सव घौरोफे 
सिरपर फाल भेंखरा रहा है । भब भे तुमसे आक्षा चाहता है, 
पयोफि मुके शीघ्र ही पाण्डवोके पास जाना है ! वताओ, 
पुम्हारी भरसे पै पाण्डवोसे षया फट्‌ द ?" 


 , फुन्तीने कहा-केशव ! भेरी ओरसे तुम राजा 
- युधिष्ठिरस फहना फि पुथ्वीफा पालन फरना तुम्हारा ध्म 
` ६ै\ उस्फी वड हानि हो रही है \ सो अव तुम इसे वेया मतत 
सोना । येटा | क्षत्रियोको प्रजापति ब्र्ठाने भपनी भुनाओंसे 
उत्पन्न फिया है, अतः उन्हुँ अपने बाहुवलसे हौ आजीविका 
फरनो चापि । पूवेफालभे प्ररे राजा मुचुषन्दफो यह्‌ 
सारो पूथ्वीदे दी थी, परंतु मुचुयुन्दने से स्वौकार नहीं 
पिमा । जब उसने अपने वाहुबलसे एसे प्राप्त फिया, तमी 
काव्रधरममेफा आश्रय लेषार उसने इसफा यथावत्‌ शासन भी 
फिषा } राजासे सुरक्षित रहकर प्रना जो फुछ धमं फरती 
हैः उसका चतुर्थाश राजाक्रो मिलता है ! यदि राजा घ्मफा 
भोघरण करता ह तो देवलोक प्राप्त फरता है ओर अधर्म 
फरता है तो नरफमे पडता टै । यपि वह्‌ दण्डनोतिका भी 
ठोक-छोक प्रयोग फरे तो उससे चारो वणक लोग अधमे 
फरनेसे रुफफर धर्ममारममे प्रवृत्त होते ` है \ बास्तवमे 
सत्ययुग, त्रेता, ठापर ओर फलिन चारों युगोका फारणं 


राजाह है । इस समय अपनी बुद्धिस तुम जिस संतोषको 
लिपि चे हो, उसे तो वुष्हारे पित्ता पाण्डुने, मैने अथवा 
दुम्हारे पितामहने भी कमी नहीं चाहा । भँ सर्वदा तुम्हारे 
यज्ञ, दान, तप, शौर्य, परज्ञा, संतानोत्पत्ति, महत्ता, बल ओर 
आओजकौ हौ फामना फरती रहौ हं । धर्मात्मा पुरुषको चाहिये 
फि वह्‌ राज्य प्राप्त फरफे फिसीको दानसे, फिंसीको बलसे 
ञौर किसीको मिष्टमापणसे अपने अधन करे । ब्राहमण 
भिक्षावृत्तिसे रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैरय धनसंग्रहु करे 
भौर शूत्र इन सकी सेवा करे । तुम्हारे लिये भिक्षावृत्ति 
निषिद्ध है भौर एषि करना भी उचित नही है 1 तुम क्षत्रिय 
हो, प्रजाको भयसे चचानेवाले हो; बाहुबल ही तुम्हारी 
आजीविकाफा साधन है । महाबाहो ! तुम्हारे निस 
पैतृक भंशफो शदुभने हड्प लिया है तुम्हे साम, दान, दण्ड, 
भेद या नीति मदि फिसी भौ उपायसे उसका उद्धार करना 
चाहिये । इससे बदृकर दुःकी वात क्या होगी कि तुम-सा 
त्र पाकर भी भें दूसरोफे टुकड्ोपर दृष्टि लगाये रहती हं । 
अत; क्षात्रधमके अनुसार तुम युद्ध फरो । 


फष्ण ! इस प्रसद्धमे मे पुम्टं एक प्राचीन इतिहास 
सुनातो ह । उसमें विदुला भौर उसके पुत्रका संवाद है । 
विदुला क्षत्रमणी थौ } वह बड़ी यशस्विनी, तेज स्वभाववाली, 
कुलीनः संयमशोला ओर दीघदशिनी यौ \ राजसभामोमिं 
उसको अच्छी स्याति थी भौर शास्त्रका भी उसे अच्छा ज्ञान 
था \ एक वार उसका भौरस पुत्र सिन्धुराजसे परास्त होकर 
यङ दीन दशमे पडा हभा था ¦ उस समय उसने उसे फट- 
कारते हुए फहु, “अरे अप्रियदर्णा ! तू मेरा पत्र नहीं है भौर 
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नतन नमते न पिताक वीयते हो जन्म तिवा है। तरुतो चिन्ता नहं करता । यह्‌ तौ निरन्तरे पुदषायंसाष्य 
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शवुमोंका मानन्द बटृनेवाला है । वुग्प्मे जरा भो बात्मा- 
भिमानं नहं है, इसतिये क्षद्रिपमिं तो त्रु िना ही नही जा 
सकता । तेरे मवयवं मोर युद्धि आदि भो नपुपककनतेरहै। 
अरे! प्राण रहते त्‌ निरा हो गया 1 यदि त्र कल्याण 
चाहता है तो युद्धका भार उठा । त्र मपने मात्मा निरादर 
नकर भौर अपने मनको स्वस्य करफे भयको त्याग दे 1 
कायर { शष्रष्टोजा। हार खाकर पड़ा मत रह्‌ हस 
प्रकार तो तू मपना मान सोकर शवुर्भोको आनन्दित कर 
रहाट । इससे तेरे भदरयोकातो शोक बरहा"! देखः 
भाण जानकी नौबत मा जाय तो भी पराम नर्ही.्ोड्ना 
चाहिये 1 जेते वाज निःशंक होकर्‌ आकाशम उढृता रहता 
है, वैतेहो त्र्‌ धी रणमभूमिमें निर्भय विवर । इस समय तो 
त स रकार पटा है, जपे कोई विजलोका मारा हमा मूर्दा 
ष्ट! यस, तू खडाहो जा; शवुमेति हार खादर पड़ा मत 
रह । त्र सामं, दान गौर भेद्य मध्य, मधम ओर मीच 
उपार्योश्ा मानय मत ते । दण्ड ही सर्व्ेष्ठ है 1 उसीका 
आय लेकर शुके सामने दटकर गर्जना कर । वीर पुष्य 
रणमूमिे जाक उच्च कोटिका मानवोचित पराक्रम दिला- 
कर अपने धर्मस .उ्छण होता है । वह्‌ मपनो निन्दा महं 
करता । विद्र पुश्य, फल भिते या न भिते, इसके सिये 


इन्तीका पाण्डवोके तिये संदे देना तया शरोडप्यका पाण्डवंकरि पाष जाना 
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करता रहता है । उसे जपने लिये धनको भौ दृष्टा महो 
होती 1 नुयातो यषना धुदपार्यं ददृमकेर जय साम कर, 
नहीं तो वौरगति्ने प्राप्त हो 1 इह प्रवर धर्मत पोठ 
दिलाङूर किमिति गी रहा है? मरे नपुंसक ! इष तरह 
तो तेरे ष्टि आदि रूम लोर सुपग-समौ भिद्ट्े 
मित णये है तया तेरे मोगक्ा सान जो राज्य पा, बहुभी 
नष्टो मया; किर तु करिसतिि जी रहा है? 


“दान, तप, सय, विद्या मौर धनसंगरुका प्रसङ्ध चलने 
प्र जित पु्यका सुयश नहा याया जाता, वह्‌ घो बपनो 
माताकी विष्ठा हौ है । सच्चा भं तो वही है मो मपनो विचा, 
तप, एेश्वयं ओर पराक्रमते द्रप सोरगोको दंग कर देता है। 
वुन्े भिक्तादत्तिको मोर नहीं ताकना चाहिये \ वह तो 
अकोतिकारिणी, दुःवदायिनी मौर कायर कामको है । 
अरे सन्जय { मासूम होता है, पतल्पते मेने कलियुगे 
ही जन्म दिया है ? तुधम जरा भौ स्वाभिमान, उत्साह पा 
पुख्यायं नहीं है । तुन देठकूर शवूरमोरो हौ मुख होता टै । 
कोर भी कामिनो एते कुपुवरको उत्पन्न म करे । नो भने 
हृदयो सोरे समान करके राज्य भौर धनादिक्नो लोड 
कता है मौर शत्रुम सामने इटा रहता है, वही धृस्य है । 
जो स्वरियोरौ तरट्‌ किसी ध्रकार अपना पेद पाल लेता, उषे 
शुश्य { कहना व्ययं ही है । यदि भूरवोर, तेजस्वी, दसी 
मौर प्तहुके समान पराक्रम करनेवाला राजद यीरगति पा 
जाता है, तो भी उपक राज्ये प्रनाको प्रपप्नता ही होतौ ह! 
निस प्रकार सपनी प्राणिर्योको जोदिका मेधकङे अधन है, उसी 
प्रकार ग्राह्यणलोग तथा तेरे सुदर्दोक जीविका पुम्प्पर ही 
निर्भर दोनो चापे { 


शा, किसी पर्वतीय किरम जाकर रह्‌ ओर शुके 
ऊपर मापत्कात मानेक्षो प्रतीता कर । वह्‌ मजर-ममरतोहै 
हो न्ह येटा] तेरानाम तो.सञ्जय है, सु मुर वुम्प्मे 
एेता कोई गृण दिायी नहं देता ! त पप्राममे जय प्राप्त 
करके अपने नामको सार्यक कर 1 जब तु बालक या, उस 
समय एक भूत-भविष्यक्षो जाननेवाते बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणे 
वुन्े देखकर कट्‌ पा कि पट्‌ एक वार वङौ भारौ विपत्तिर्मे 
पड़कर दिर उघ्नति करेगा ।' उस यातक्ो याद करके मून 
तैरी दिनयको पूरो आग है, इसी च वुन्प्पे क्हरहीदं 
अओौर छर भो बरावर क्तो रमौ । शम्बर मुनिङ़ा कयन है 
कि जहां माज भोजन नहीं है, न कलक तिपि ही कोई प्रबन्ध 
है--रेसी चिन्ता दहतः है, उसमे व्दृकर बरौ कोई दशा नहीं 
हो सक्ती ए जब तु देकेगा कि आभोविका न दहनेते तेरे 
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फाम-काज फरनेवाते दास्‌, सेवक, आचार्य, ऋत्विज्‌ भीर 
पुरोहित वु छोडकर चले गये है तौ तेरा वह्‌ जीवन किस 
फामका होगा ? पहले मैने या मेरे पत्तने फभी विसि 
बराद्यणसे नह नहीं फएहा । भब यदि मु नही फट्ना 
पड़ा तो मेरा हूद फट जायगा ! हम सदा दूसरोको आश्रय 
देते रहे ह । द्रुसरेकी आज्ञा सुननेफी हमे आदत नही है ! 
यदि मु किसी दरुसरेके आसरे जीवन फाटना पड़ातो में 
प्राण त्याग दंग । देख, यदि तुन जीवनका लोम न क्यातो 
तेरे सभी एत परास्त पिये जा सक्ते ह \ तु युबदहै तया 
निद्या, फूल मौर रूपमे सम्पन्न है । यदि तुक-जेसा यशस्वी 
ओर जगद्विष्यात पुरुष एसा विपरीतं आचरण करे भौर 
अपने फर्तव्य-सरको न उल्वेतो भँ इसे मूत्यु हौ समभती 
हूं । यदि भँ तुके शतुफे साथ चिकनी-सुपड़ो वाते वनाति था 
उसे पीछे-पे चलते देखुंगी तो मेरे हूदयको फंसे शान्ति 
होगी ? दसं कलमे एसा कोई पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने 
शतृफा पिण्लगु होकर रहा हो । भया ! तुके शतूका 
सेवफ होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है ! जिस पुरषने 
क्षत्नियकुलमे जन्म लिया है भौर जिसे क्षाद्रधर्मफा ज्ञान है, 
वह्‌ भयसे अथवा आजीपिकाफे लिये फभी फिसीके सामने 
नही भक सरफता । वह्‌ महामना वौर तो मतवाले हायोके 
समान रणभूमिमे चिचरता है भौर फेवल धर्मरक्षफे लिये 
सर्वदा ्राहुएणके सामने ही सकता है \" 

पुत्र कहने लगा-माँ } तुम वीरोफीन्सी वुद्धिवाली, 
कितु बद हौ निद्र ओर क्रोध फरनेवाली हो । तुम्हारा 
द्दय तो मानो लोहेका ही गढ़कर बनाया गया है \ अहो ! 

; क्षवियोका धम चदा हौ किन है, निसके फारण स्वयं तुम्ही 
इसरेफी माताफे समान मथवा जेते फिसौ दूसरेसे फह रही 
ह, स प्रकार मुभे युद्धे लिये उत्साहित कर रही हो । 
भे तो तुम्हारा एकलौता पृद हं \ फिर भी पुम मुकसे एेसी 
वात फहु रहौ हो ! जव तुम मुक्षोको नहीं देलोमो तो स 
प्वो, गहने, भोग भौर जोवनसे भी तुम्हे पया सुख होगा ? 
ररि कुम्हार अत्यन्त प्रिय पुत्रम तो संग्राममे फाम भा 
जाञगा } 

, माताने फहा--सञ्जय ! सममदारोकी सव अवस्था 
धम्‌ या अरथफे तिथि हौ होती है ! उनपर पुष्टि रखकर हीमे 
पु युके लिये उत्साहित फर रहौ ह \ यह्‌ तेरे लिये फोर 
दशनीय फमं फरके दिखानेफा समय आया है । दस अवसरपर 
यदि ततने फुछ पराम न दिखाया तया अपने शरीर था 
शतरके प्रति फडार्ईसे फास न लिया तो तेर वड़ा तिरस्कार 
होगा 1 इस रह्‌ जच तेरे मपयशका अवसर सिरपर नाच 
रहा है उस समय यदि भै पुमे फुछ न कफं तो सौग मेरे 


संक्षिप्त महाभास 
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प्रेमको गधीका-सा करहुगे त्या उसे सामर््यहौन ओर 
निष्कारण वतवेगे । अतः. तु सत्पुरुषोसे निन्दित तया 
मखोसे सेवित मार्गकी छटोड्‌ दे । जिसका आश्रय प्रजाने ले 
रक्वा है, वह तो बड़ी भारी अव्चिाहीरहै । मुकेतोतु 
तभी भ्रिय स्मेगा, जच तेरा आचरण सत्पुरुषोके योगय 
होमा \ जो पुरुष विनयहीन, शतुपर चटाई न करनेवाले, 
दुष्ट मौर दुर्बुद्धि पुत्र या पी्रको पाकर भी सुख मानता हैः 
उसका संतान पाना व्यथं है । जो अपना कर्तव्यकर्म नहीं 
फरते यहिक निन्दनीयः कर्मफा आचरण करते ह, उन मधम 
पुरुषोको तो न इस लोकें सुख मिलता है ओर न परसोकमें 
ही । प्रजापतिने क्षतियोको तो युद्ध करने जीर विजय प्राप्त 
फरनेके लिये ही रचा है । युद्धम जय या मृत्यु प्राप्त करनैसे 
क्षत्रिय इ्रलोक प्राप्त फर सेता ह । गत्रुजंको वशमे करके 
क्षत्रिय जिस सुखका अनुमवे करता है, वहु तो इन्द्भवन या 
स्वर्गमे भी नहींहै। 

पुत्र बोला--माताजी ! यह्‌ ठीक है" कितु तुम्हु अपने 


त्रके प्रति तो एेसी वाते नहीं कहन चाहिये । उसपर जड 


ओर मूकवत्‌ होकर तुमह दयादृष्टि ही रखनी चाहिये 1 

माताने कहा-वेटा ! जिस प्रकार पु सुभे भेरा 
फतन्य वता रहा है उसी प्रकार सँ तुके तेरा कर्तव्य सुका 
रही हूं । जब तु सिन्धुदेशके सव योद्धाभोका संहार फर 
उालेगा, तमी मै तेरी प्रणता फरूगी । मै तो तेरी फठिनतासे 
प्रप्त होनेवाली विजय ही देखना चाहती ह 1 

पुत्रते कहा-माताजी ! मेरे पास न तो खजाना है 
ओरन फोर सहायक ही है; फिर मेसो जय फंसे होगी ? इस 
विकेट परिस्थितिका विचचार करके भे तो स्वयं ही राज्यकी 
आशा छोड़ चैठा हू, ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्गप्राप्तिकौ 
आषा नही रखत्ता \ यदि एस स्थितिमे भी पुम कोई उपाय 
दिखायी देता हो तो मुखे बताओ; भै, जैसा तुम फटोगी, 
चसा ही फरूगा । 

साता बोली--वेखा ! यदि आरम्मसे ही अपने पास 


-वैमवन हो तो इसके लिये भपना तिरस्कार न करे \ पै 
` धन-सम्पत्ति पहले न होकर पीठे हो जाते है तथा होकर | 


चष्ट हो नाते ह \ सतः डाह्वश किसी भी प्रकार अर्थसंप्रहुकीः - 


ही नादानी नही करनी चाहिये \ उसके लिये तो बुद्धिमान्‌ 


पुरषको धर्मावरसार हौ भ्रयत्त करना चाहिये । कमेक 


, फलके साय तो सदा ही अनित्यता लगौ हुई है कभी उनका 
, फल भिलता ह जौर फभी नहीं मिलता, तो भी मतिमान्‌ 
पुरुष फमं किया ही फरते ह । जो कर्म ही नहीं करते, न्ह तो 


कभी एल नहीं मिल सकता ! अतः प्रत्येकं मनुष्यको यहं 
निश्चय रलकर कि शेरा अभीष्ट फर्म सिद्ध होगा ही" उते 


उोगपवे ] 
करनेके लिये खड़ा हो जाना चाहिये, स्वधान रहना चाहिये 
आर पश्व्ेप्राप्तिके कामोमे जुटे रहना चाहिये । कमम 
वत्त होते समय पुर्यो माञ्नलिक क्म करने चाहिये 
तथा ब्राह्मण मौर देवताभोंका प्रूजन करना चाहिये 1 एसा 
करनेते राजाकी उश्नति होती है । जो लोग लोभो, शतके 
द्रा दित ओर अपमानित तया उससे डाह्‌ करेवा ह, 
उन तरु अपने पक्षम फर से । सा करलेते तर अपने बहूत-ते 
शवुमोका नाश कर सकेगा । उदं पहलेहीसे वेतन दे, रीन 
सेर हौ उठ गौर सवके साय प्रियभाषण कर । एसा करनेसे 
वे अवश्य तिरा प्रिय करेगे । जव शदुको धह मालूम हो जाता 
है फि भेरा प्रतिपक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा ती उसका उत्साह 
ढीला पड़ जाता} 
कंसो भी आपत्ति आनेपर राजाको घराना नहीं 
चाहिये ए यदि घवराहट हो भौ तो घबरपि हृएक समन 
आचरण नहीं करना चाहिये । राजाको भयभीत देवकर प्रजा, 
सेना भौर मन्ती भी उरकेर अपना विचार बदल लेते ह । 
उनमेते कोई तो शदुभोसे मिल जाति है, कोई छोडकर चते 
जाते हैँ भौर कोई, जिनका पठते अपमान किया होता है, 
रण्यं छीननेको तयार हो जाते ह । उस समय केवत ये ही 
लोग साथ देते है, जो उरके गहरे मिते होते ह; श्वि हितेषौ 
होनेपर भी शवितिहीन होमके कारण ये कूठ कर नहीं पते । 
भँ तेरे पुरषायं ओर बुद्धिबलको जानना चाहत थौ, 
दसत तेगा उत्साह बढ़ाने लिये पुकसे ये आर्वासनकौ बातें 
„ कही ह ! यदि दुमे एसा मालूम होता है कि मे ठीक कह रही 
हतो विजय प्रप्त करनेके लिपे कमर फसकर खेड़ा टौ जा । 
हमारे पास मभौ बड़ा भारो खजाना है । उत्ते म ही जानतो 
हैः ओर क्ििसीकी उसका पता नहीं है । बह्म वुमे सोपती 
हं । सेस्नय { भमी तो तेरे संकटों सुहृद्‌ ह । वे सभी 
सुख-दुःखको सहन करनेवाते भर स्रामे पोठ न 
दिखनेवाते ह! 
राजा सञ्जय छोट मनका भादमो या । रु माताके 
एते वचन सुनकर उसका मौह नष्ट हो गया । उसने कहा-- 
श्नेरा यह्‌ राज्य शवुरूप जलमें डूब गया है; अव मुके इसका 
उद्धार करना है, भहीं तो मे रणभूभिमें प्राण दे दूंगा । अहा 1 
भुर भावी वैमयका दर्शेन करानेवालो तुम-जैसौ पयमरक 
भाता मिली है । फिर मुके वया चिन्ताहै? भै बरावर 
वुश्हमरौ याते नना चाहता था, सीसे वौचन्यीचमें कु 
कहकर फिर.भौन हौ नाता या । तुम्हारे भमृतके समान 
दचन दौ कषिनतासे सुननेक मिते ये । उनसे मृ तृष्ति 
नहीं होती थौ । अन र शद्ओंकां दमन करने भौर जय प्राप्त 
करके लिये अपने बन्धुओके सहित चटाई करता है 1 


कुन्तीका शरण्डवोके लिये संदेश देना तया शरीहृप्णका पाण्डवोके पास जाना 
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कुन्ती कहत ह-धीषृष्ण । माताके वाम्बाणोतते 
विधकर चाबुक् खाये हए धोडेके समान उसी माते 
अनानुसार सब कापर किये ) यह आश्यान द्धा उत्साहुवर्धक 
मोर तेजको वृद्धि करनेवाला ह ! जयं को रामा शव 
पोषति होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्व उपे यह्‌ 
प्रसंग सुनावे । इस इतिहासतफो सुननेमे गभवती स्त्री मिश्चय 
ही वौर धुत उत्वप्न करती है । यदि क्ष्ाणी इते सुनतो है नो 
उसकी कोते वि्ाशूर, तपःशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान्‌, 
धैर्यवान्‌, अजेय, विजयो, दुष्योका दमन करनेवाला, साधुभोका। 
रक्षक, धर्मात्मा ओद सच्चा शूरवीर पत्र उत्पन्न होता ह 1 

केशव { तुम अर्जुनसे कहना कि ^तेरा जन्म हीनेके 
स्मय सुमे यह आकाशवाणी हुई सौ कि कुन्ती ! तरा पह 
ध्र इक समान होगा ! यह्‌ भीमसेनके साय रहकर 
मुद्धस्यलमे आये हए समो कोरवोको भोत तेगा ओर अपने 
शतु्ओंको ष्याक्रुल कर देगा 1 यह्‌ सारी पृय्वोको अपने 
अधीन कर लेगा ओर इसका यशं स्वरगलोकतक पल जायगा । 
शङृष्णको सहापतात्ते यह्‌ सारे कौरवोको संग्राममे मारकर 
अपने लोपे हृए पेतृक भंशको प्राप्त करेगा भौर फिर अपने 
भादयोके सहित तोन अश्वमेध यत्त करेगा 1“ कृष्ण ! 
मेरी भौ एसी ही इच्छा है कि आकाशनाणोने जसा कहा था, 
वसा हो; ओर यदि धमं सत्यहैतोरेसाहौ होगा मी) 
वुम अजुन ओर भोमतेनसे यहो कहना कि कषत्राणि जिस 
कामके लिये पुत्र उत्पन्न फरतो है, उप्ते करनेका समय आ णया 
है ॥ दौपदीति कटुना कि षिटौ ¡ तु अच्छे कलमे उत्पन्न 
हृं है । पने मेरे सभौ पुवोके सय धरमानृरार वतवि का 
दै-यह तेरे योग्य हौ है ॥ तेया न्कल भोर सहदेवे कटुना 
कि ्ुम अपने श्रार्णोको भौ वाजो लगाकर पराक्रमते प्रप्त 
हए भोगोको भोगमेको इच्छा करो 1 

कृष्ण [ मुम राण्य जानि, जुषमे हासे था पुर्ोको 
वनवास हीनेका दुःख नहीं है; कितु मेरो युवती पु्वधुने 
सभाम रुदन करते हुए जो दुरयोधनके फुवचन सुने भे, धै ˆ 
मुके बड़ादृन्लदेरेहै। ये भोम ओर मरने लिप ता 
वड़े हौ अपमानजनक भे । तुम उह उनकी याद दिग 
देना । फिर द्रौपदी, पाण्डव तथा उनके धुवति मेरी ओर 
कशल पृ्टना मोर उन्हे वाए्वार मेरो ल शुना देना \ 
अव तुम जाओ, मेरे धरवोकी रक्षा करते रहना ? बुष्दारा 
मागं निविध्न हो । 

वैशम्पायनजी कहते हैव भगवान्‌ एषणे 
कुन्तीको प्रणाम किया भौर उसकी प्रदक्षिणा करक वाटर 
अये । वर्ह आकर उन्हेनि भोध्म यादि प्रघाननप्रधाः 
श्लैर्वौकी विदा क्षिया तया कणंको रभे वैठाकर सात्यकिं 
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संक्षिप्त महाभारत 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. 


साथ चल दिये ! भगवान जातेपर कौरवलोग अपसम 


[ उद्योगप्ं 
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साच कुछ गुप्त बातें फ भीर फिर उसे चिदा करके घोडे हक 


मिलकर उनके विषयमे अनेकों अद्भुत भौर आश्चयेजनक दिये । वे इतनी तेजौति चने कि उस लबे मार्गेको बात-कौ- 
वाते करने लगे । नगरसे बाहर आकर श्रीकृष्णे कणके बातमे तय करके उपप्लव्यमे पटच गये । 


र्योधनके साथ भीष्ष ओर द्रोणाचार्यकी. बातचीत तथा भरीङृष्ण ओर कर्णका गुप्त परामश 


दैशस्पायनजी कहते है-एुन्तीने शरीकृष्णको जो 
सदेश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म मौर प्रोणने 
राजा दुर्योधनसे कहा-"राजन्‌ ! एुन्तीने श्रीकृष्णसे जो 
अर्थं भौर धर्मे अनुकूल बडे ही उग्म जर मामक वचन 
कहै ह, वे तुमने सुने ? अव पाण्डदलोग श्नीकृष्णकी सप्मतिसे 
घैसा ही फरेगे ! ये माघा राज्य लिये विना शान्तिसे नहीं 
वेरेगे । इसलिये तुम अपते मां-बाप ओर हिरतपि्योकी बात 
सान लो! अव सन्धिया युद्ध फरना तुम्हारेहीष्टायहै) 
यवि स समय तुम्हु हमारी बात नहीं स्वती तो रणाङ्कणमे 
भीमसेनका भीषण सिहूनार ओर गाण्डीवकौ टंकार सुनकर 
म्रवश्य यायं आवेगी }" 
यह सुनफर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने 
भह नोचा फर लिया तथा पहं सिकोडकर टेदी निगाहसे 
देखने लगा । उसे उदास देखफर भीष्म ओर द्रोण आपसमें 
एफ-दूसरेफी ओर देखकर वात करने लगे । भीष्मने फहा-- 
युधिष्ठिर सदा हौ हमारी सेवा फरनेको तत्पर रहता है, वहं 
फभो किसी प्या नहीं करता तथा सराह्यणोका सक्त मौर 
सत्यवादी है ! उसमे हमे युद्ध फरना परेगा--इससे वदृकर 
, „ इषखफौ भौर श्या बात होगौ }' प्रोणाचोये बोले--धुत् 
- ¦ अस्वत्यामाको अपेक्षा भो अजुनं मेरा अधिक प्रेम है । वह्‌ 
पी वम विनीत है भौर मेरा जड़ा मान फरता है \ अब 
्षात्रधर्मक्ता जाघय लेकर पुत्रे भी बकर प्रिय उस धनञ्जय 
से ही मु युद्ध फरना पड़ेगा । एस क्षात्रवृत्तिको धिवकार है। 
र्योधन } तुम्हं फुरुवृ्ध भीष्म, पै, विदुर ओर कृष्ण सभौ 
समक्षाकर हार गये \ परंतु तुमह अपने हितकौ वातं सुहाती 
ही नहं \ देखो ! हम तो बहत दान, हनन भौर स्वाध्याय 
कर घुके है; हुमने धनादि देकर ब्राह्यणो भौ खूब तृप्त 
फिपा है भौर हमारो आयु भी अव वोत घुकी है) इसलिये 
हमने, तोजोफरना था, सो फर्‌ लिया ! कितु पाण्डवोसे 
वेर ठानकर तुम्हुं वड विपत्ति भोगनी पटेमी । तुम्हारे 
सुल, राज्य, मिद भौर धन--सभीका सफाया हो जायगा \ 
अतः उन चौरोके साय युर करनेका विचार छोड़कर तुम 


सन्धि फर सो । इसीमे कूरुफूलको भलाई है } अपने पुत्रे, ' 


मन्त्रौ भीर सेनाका परामद न फराभो \ 


इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथमे बैठाकर हस्तिना- 
पुरसे बाहर अणे तो उन्होने उससे तीक्ष्ण, मुदु ओर 
धर्मयुक्त वाकयोमे कहा--कर्णं ! तुमने वेदवेत्ता बराह्मणोकौ 
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बड़ी सेवाक है भौर उनसे परमार्थतस्वसम्बन्धी प्रश्न किय 
है; पर भँ तुम्दे एरु मुम्त बात वताता ह । तुमने कुन्तीको 
कल्यावस्यासे उसोके गभ॑से ही जन्म लिया है । इसलिये 
धर्मानुसार तुम पाण्डुके ही पुत्र हो ! अतः श्ास्तदृष्टिसे तुम्हीं 
राज्यके अधिकारी हौ । पु्हारे पितृपक्षे पाण्डव है र 
मातृपक्षमे यादेव । तुम मेरे साय चलो, पाण्डवोको भी यहं 
मालूम हो जाय कि तुम युधिष्ठिरसे भौ पहले उतपन्न हए 


कुन्तोके पुत्र हो ! सिर तो पाचों पाण्डव, पौचों द्रौपदीके पुत्र 


भौर अभिमन्यु तुम्हारे चरण गे । तथा पाण्डवोका पक्ष, 


म 


लेनेके लिये एकव्नित हुए राजा, राजयुने ओर वृष्णि तथा 
अन्धकवशके सब यादव भी तुम्हारा चरणवन्दन करेगे ! 


उचौगपवं] 


मेरी इच्छा है कि धौम्यमूति जगन ही बुग्हारे सिये होम करं 
सौर घासो वेव शाता ब्राह्मणलोग वु्हारा मभिषेक कर ¦ 
हेम सब लोग भौ मिलकर तुम्हारा हौ राज्याभिषेक रमे । 
घर्मधुते 'राजा युधिष्ठर तुम्हरे युवराज होगे मौर हाथमे 
श्वेतं चेवर तेकर तुम्हरे पीठे रषपर्‌ वडेपे ‡ तुम्हारे 
मस्तकपर भीमसेन बड़ा भारौ येत छतर सगायेगे 1 मुन 
वुम्हारा रथ हके । मभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा 
तथा नकुल, सहदेव, द्रोपदोके पांच पुत्र, षञ्चवातराजकुमार 
मीर महारथौ शिणण्डो वुम्हारे परे चलगे । मभौ 
-युष्दारि पौषे टौ घला कर्णा । इस प्रकार अपने भा 
पाण्डवेकि साय तुम राज्य भोगो पथा जप, होम ओर 
तरह-तरहेके मञ्जसङृत्योका अनुष्ठान करो । 
फणे कहा--केशव { मापने सुदेरतः, स्मेह तेया 
मित्ते नाते मौर मेरे हितकौ इच्छते जो कु कटा है, धह 
छोक हि । हन सय ारतोका भूर भी पता है मोर, जसा आप 
सममते है, धमनुसतार म पाण्डुका हो पुत्र ह । कुन्तीने 
कैर्यायस्यामे सूर्यदेव दारा भुम गर्भमे धारण कियाथा 
भौर फिर उन्हकि कहनेसे त्याग दिया या ! उसके वाद 
अधिरथ दूत मु देशकर घर ते गये सौर उन्होनि अड़े स्नेहे 
धूमे अपनो स्तौ राधाफो णोदमे दे दिपा । उप्त समय मेरे 
स्मेहुके कारण रधाके स्तनोमिं दूध उतर भाया मौर उतने 
उप्र अवस्यामें मेरा भत-मूत्र उठाया । भतः धरम॑शास्वको 
जननेवालः सुम्जसः कोड पी पुय रगे पिण्टका सोप कंसे 
कर सक्ता है ? दसौ प्रकार भधिरथ सूत भो मुमे मपना 
धूत हौः समभ्स्ते हँ मर म भो स्ेहयश न्दे सदासे अपना 
पिता हौ समम्पमा रहा हूं । उग्टौनि मेरे जातकर्मादि संस्कार 
भीषरयेये क बरह्मणोकि दारा मुपे नाम रखवाया 
धा । पुवायस्था होनेपर्‌, उर्हनि रुते जातिको कर स्वियोते 
भेदा विवाह शयया धा 7 अव उनते मेरे मेदे-पोते भी पवा 
शो चुके ह । उन स्तरयोमें मेरा ददप प्रेमवरा काफी फस धुक्षा 
है. भव मे सम्पण प्यौ या सोनेकौ ठेरियां सिसनेत्े मयवा 
किसी प्रकारके हं पा भये भो हन सम्बग्धिर्योको छोदृ 
मष्ट सकता । दरयोधनने भौ भरे दौ भरोस शस्त्र उठानेका 
सहस किया है मोर हसते स संप्राममे भुर भर्मुनके साय 
द्विरयमुदके लिये नियत क्रिया गया है । त मृत्यु, बन्धन, 
प्रय यौर सौप्के कारण दुर्पोधनेफो घोणा नहो दे संकता 1 
अ यदि सेने जुरे साप द्विरथ न सिमा तो समे 
अर्जुन मौर मेरौ दोर्मोहीकी अपक्ति हैमी 1 
हतु शुददम 1 अप एकः नियम दस समय कर ले । 
चट्‌ मह कि हमारी जो गुप्त बात हृ ह, वह गरौतिक रहै 1 
यदि धमत्या जौर जितेन्द्रिय मुधिष्ठिरको इस घातका पता 


दरयोधनके साय भीम्म एवं द्रोणको बातचीत तथा शीकृष्ण मौर कणेका गुप्त पराम 
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सग पया हि शुन्तीका प्रयम पुव तो वे राज्य प्रहुण 
नहीं करगे भौर मुके बह विशाल साग्राज्य मितो तो परै उते 
ूर्योघनेको हो दे दुगा } पु मेरी तौ यही शच्छहैकति 
जिनके नेता रीहृप्ण सेर पोटः सरशुन ह, चे यर्मात्मा 
युधिष्ठिर हौ सर्वदा राज्यशासन करे । सेने दर्योनकी 
परसप्नताके लिये पाण्डवोके विषयमे जो कटुयाक्य कहे है, 
अपने उत कुक्मफे त्यि भुम श्डा परवात्ताय है ! धोकृप्ण | 
जिस समय माप ममे अजुनके हाथते मरा हुमा देसेगे, भव 
भोचण गर्जना करते हए भौमपतेन दरःयासनका रक्त ौ्गे, 
जिस समय पाञ्चालक्मार पुष्टयुम्न नौर शिर्डी 
दरोणाचायं मौर भौष्मका वध करेगे तया महायो भीमतैन 
ूरयोधनको मार देगे, उसी समय राजा दूर्योधनका यह रणयत 
समाप्ते होगा । केशव ! कुरकषेत्र तीनों लोकों अत्यन्त 
पवित्र है ) वहां यहं सारा वैभवशाली कत्निपसमान 
शस्त्ाग्निमे स्वाहा हो जायगा । आप दत्र सम्बन्धमे एता 
करे, जिसमे ये सय क्षत्रिय स्वगं प्राप्त फर ते 1 क्षिपका 
धन तो प्राम जय पाना या पराक्रम दिषति हए मर्‌ जाना 
ही है । मतः मापि हमारे इस विचारो गुप्त एते एए ही 
अर्शुनको मेरे पाय पद्ध करनेकर लिये ते माहयेगा । 
कर्णको यह वात सु्नफर भ्ीकृष्ण हेते जीर 
फिर मृतकराते हए इस प्रकार कह्ने सगेण । तो 
बया तुमह यह्‌ राज्यपराप्तिका उपाय भौ मंगर नही है? तुम 
मेरी दी ह पुथ्ठीका भी शासन नहीं करना चाहते ? दमे 
तो तनिक भी संदेह नहीं है किं जप पणण्डरषोको ही हषी 1 
मेच्छा, अवं हुम परहाति जाकर दोणाचायं, भीष्म मौर 
कृपाचायेमे कहना कि यह्‌ महीना मच्छा है 1 इषं सपं 
फर्लोफी मधिकता है, मियां कम है, कोच सुख गयो है, 
जले स्वाद मा गयाहै तथा दिगेप गर्मो घठ्डभोनहीहै)। 
अच्छा सुखमय समय है । माजतते सातवें दिन भमावस्या 
होमौ । उस्र दिन युद्ध मारम्भ करो 1 वहा भौर परी जो-नो 
राजमोग मे, उन सयको यहे समाचार युना देना 1 
वुम्हि इच्छा युद करनेको है तो त उसौका प्रन किये 


धेतेए हे । इरयोधनके भधीन जो भौ राजा सौद रागपुत्र ह, 


ये शस्त्रोसि मरकर उत्तम गति भ्राप्त फरगे 

तब करणेन भकृप्णका सत्कार करते हए कहा 
महाबाहौ { बाप सव कुछ जान-यूम्कर पर मू षये महये 
शलना चाहते ह । पह लो पृथ्योके सर्वथा संहारका समय ही 
अग यद है १ दस्मे शुनि, म, दुःशासन मोर धृतराष्टृकुमयर 
दर्यधन तो न्फिमित्तमाद ह 1 दरयोधनके अधीन जो राजा मौर 
साज्पुत्र है, वे सव शस््ाण्नमें भस्म होकर धमराजके धर 
जार्मेणे ! इस समय वड भयानक स्वप्न सौर पयंकर दाकुन 
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तया उत्पात भौ दिखायी दे रहे है \ इन्दुं देखकर शरीरके 
रोगटे खडे हो जते है ! ये स्पष्ट ही दुर्योधनकौ हार भौर 
युधिष्ठिरकौ विजय सूचित फरते है ! पण्डवोके हाथो-घोडे 
आदि वाहन प्रसन्न दिलायी देते है तया मृग उनके दाये 
होकर निकल जाते है--पह उमकौ विजयका लक्षण है ! 
कौरदोकी वायौ जोर होकर सृग निकलते है--इससे उनको 
पराजय सुचित होती है 1 

श्रीकृष्णने कहा-रूणं ! निस्संदेह भब यह्‌ पृथ्वी 
विनाशे समोप प्च चकौ रै, इसीसे तो मेरौ वात तुम्हरे 
हुदयको स्प नहीं करती ! जव विनाशकाल समोप भा जाता 
है तो अन्याय भी त्याय-सा दौखने लगता है ! 





संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपवै 





कर्णते कहा--शनीकष्ण ! अब तो यदि इस महायुदसे 
च श्ये तभी आपके दर्शन होगे 1 नहीं तो स्वगेमे तो हमारा 
आपसे समागम होगा हौ ! अच्छा, अब तो फिर युद ही 
मिलना होगा \ 


एसा कहकर कर्णने भीकृष्णका गाढ आलिङ्न किया ! 
पिर श्रीकृष्णते विदा होकर वहु उनके रथसे उतरकर अपने 
सुवर्णजटित रथपर सवार हुआ ओर हस्तिनापुरको लौट 
गया ! तथा सात्यफिके सहित श्वीकृष्ण सारयिसे गार-गार 
'चलो-चलो' एसा फहते हुए बडी तेजोसे पाण्डवोके पास. चल 
दयि! 


[1 


कुन्तीका कणेके पास जाना ओर कणेका उसके चार पु्रोको न सारनेका वचन देना 


वैशम्पायनजी कहते है-जब श्रीकृष्ण पाण्डवोके 
पास चते ग्ये तो विदुरजीने कुन्तीके पास जाकर कुछ 
विद्नसे होकरूर कहा दिवी ! तुम जानती हो मेरा सनतो 
स्वेदा युद्धे विरुद ही रहता है ! मै चिल्ला-चिल्लाकर 
थक गया, कितु दुर्योधन मेरी बातको सुनता ही नहीं ! जब 
भीकृष्ण सन्धिरे प्रयत्ने असफल होकर गये हैः! वे 
पाण्डवोक्ते युद्धके ल्य तैयार करणे \ यह्‌ कतौरवोकी 
अनीति सब वोरोका नाश फर उालेगी \ इस वातको सोचफर 
सुरे न दिनम नोद आती है अतरन्‌ रतमेषही,' 
बिद्ुरजीकौ यहं वात सुनकर कुन्तौ दुःखसे व्याकुल हो 
गयो सौर संदीनलेबो सर लेकर मन-हौ-मन विचारने 
 लगी--इस धनको धिक्कार है ! हाय } इसके लिये यह्‌ 
`` चन्धु-बान्धवोका भीषण संहार लेगा"! इस युद्धमे अपने 
. सुहेदोका हौ पराभव. होनेवाला है, यह्‌ स्व सोचकर मेरे 
वित्तम बड़ा ही दुःख होता है \ पितामह्‌ भीष्म, द्रोणाचार्यं 
अर कणं दूरयोधनके पक्षे रहुगे ! इससे मेरा भय आौर घी 
बद्‌ जाता है 1 चायं रोण तो अपते शिष्योके साय 
कदाचित्‌ भन लगाकर युद न नौ फर । पितामह भौ 
पाण्ड्ोपर स्नेह न फर-यह्‌ नह हो सकता \ {कतु यह्‌ कण 
चड़ खोरी दृष्टिवासा है । यह्‌ मोहवशच र्बु दर्योधनका 
हौ अनुवतेन फरफे निरन्तर पाण्डवोति देष किय शरता है 1 
इसने वडा भारौ अस्थ सेका हठ पकड रक्ठा है 1 
अच्छा, माज म कर्णके मनको पाण्डवोके प्रति सन्‌कल करनेका 
भयत्न करू भौर उससे उसके जन्पका वत्तान्त सुना द ४ 
। एसा सोचकर कुन्ती गद्धातटपर कर्णके पास गयौ । 
चह! पहुचकर शुन्तीने अपने उस सत्यनिष्ठ पुतेके वेदपाठ 
भ्वनि सुनो । वह पू्वाभिमुख होकर भुजां ऊपर उङये 


सन्वपाठ कर रहा था । तपस्विनी कुन्ती जप समाप्त होनेकौ 
प्रतीक्षामे उसके पीछे खडी रहौ 1 जब सूयैका ताप पौठपर , 
आते लगा, तवतक जप करके कर्णं ज्यो ही पीेको फिरा कि. 
उसे कुन्ती दिखायो दी 1 उसे देखते ही उसने हाय जोड़कर 
प्रणाम किया मौर दिनयपूर्वक कहा, भँ अधिरयका पुत्र 
कर्णं आपको प्रणाम करता हूं ! मेरौ मातका नाम राधा है । 
किये, आप कंसे पधारो ? चै पकी क्या सेवा करू ? 








कुन्तीने कहा-कूणं ! तुम राधाके पुत्र नही हो, 


उद्यौगपवं | 


कुन्तीका करणेके पास जाना ओर कणेका उसके चा प्क न मारमेका वचन देना 
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कन्तीके लाल हो । भधिरय भी वुम्हारे पिता नही ह । तुमने 
भतकरुलमें जन्म नही लिया । इस विषयमे मे जो क कहतौ 
है बह भुनो । बेटा । जिस समय मँ राजा कुन्तिभोजके हौ 
भवने थ, उस समय मने पुम्हं धर्भमे धारण क्या था । 
युम मेरी कम्याव्यामिं उत्पन्न हए मेरे सवते बड़े पुत्र ह्ये १ 
स्वयं ूर्नादायणने ह तुम्हे मेरे उदरसे उत्यद्न किया है । 
जन्मफे समय तुम कूण्डत भौर कवच धारण क्रयि मे तया 
कुमारा शरोर बड़ टी रिष्य भीर तेनस्वो था । बेटा} 
अपन भादर्योको न पहुचाननेके कारण तुम जो मोहुवश 
धृतरा्टृक प्रोके साथ रहते हो, हं वुष्टारे योग्य नही है । 
मनुष्योके धर्मका विचार करर यहो निश्चय किया गया 
है कि जिससे पिता ओर माता प्रसप्न रह, यही धर्मका फल है } 
पहले भर्जने जौ राग्यलकष्मो सच्चित्‌ की थी, उत्ते पापी 
कौरथोनि सोभवश छोन लिया । अब तुम उसे उनसे छीनकर 
भोगो । तुम्हे पाण्डवो साय श्रातृमावते मिला देखकर पे 
पापी तुम्हे सिर श्काने सरगेमे । जेसी कृप्ण भोर बरामको 
जोड़ो है, वैसी हौ कणे ओर अनेको जोड़ो बन जाय । इस 
प्रकार लब सुम दोनों मिल गे सये वुम्हारे लिदे संसारमें 
कोने खाति असाध्य रहेगौ । तुम सव गुणो सम्पन्न हो भौर 
भपने भाइयोमें सवते बड़ हे; घुम अपनेको "तपूव मत 
कटो, तुम सो भन्तोके पराक्रमी पुत्रो । 


इसी समय करणंफो पेमण्डलसे आती हरं एक आवाज 
भुनायौ दी । चहु पिताक वाणे समान स्नेहपुणं थो } 
उसने सुना--कणं ! शरन्तीने सच कहा है, घुम माताको यात 
मान लो} यदि घुम वेसा करोगे तो बुम्हारा सब प्रकार 
हित मा 

कितु क्का धैयं सच्चा था । माता बुन्तो भौर पिता 
परप स्वयं इस प्रकार कटनेषर सो उसकी बुधि विघतित 
नह हृ । उसने कहा, क्षत्रिये ! वुम्हारी इस आजको 
भयनना तौ अपने धर्मेनासके दारको हो सोल देना है! मा } 
सुमने मुभ त्यागकद तो मेरे भ्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार 
किया ह । सने तो मेरे सारे यश भौर कोतिका नाश कर 
दिया } चैने क्षत्नियनातिमें जन्म तौ लिया, र्षि पुम्दारे हौ 
कारण मेरा क्षत्रियोका-सा स्कार तो नहो हौ पाया । दसत 
शदृकर मेरा महित कोई शु भो षया करेगा । तुमने पहने तो 


माता समान मेरे हितक्ता प्रयत्न किया नही, भव केवल 
सपने हितसाधनको इच्छात मूमे समम रही हो । पहवे-ते 
तो मेँ पण्डवोके भार्दर्परे प्रति ह नहो, युके समय यह्‌ 
बाति खलो ह । अव यदि में पाण्डवो पक्षम हो जाताहूं 
तती धोत्रियलोग पु वेया कटेगे ? `धृतराषटके पुतोनि ह मुमे 
सब प्रकारका एेश्वयं दिया है । अब मै उनके उन उपकारो. 
को व्यथं कंसे फर वृं ? भव यहं दूर्योधनके आभितेकि मरनेका 
समय आया है । इसलिये इत समय मुम भो अपने प्राणका 
सोम म करफे,पना ऋण चुका देना चाहिये 1 जिनं लोरगोका 
पालत-पोयण किया जता है, घे समय आतनेपर मपना काम 
करनेते हौ तापं होते ह; केवल चञ्वसचित्त पापौलोग हौ 
उपकारको भूकर कर्ते्य छोड वठ्ते ह } वे राजाके 
भपराधौ भौर पापौ है । उनका न यह्‌ सोक यनताहै, न 
परलोक । मेँ धुतराष्टरके पुत्रि सिये अपना धरा बल भर 
पराक्रम सलपाकर तुम्हारे परेति युद्ध कर्णा । पुष्टे 
सामने मँ मूढो यात नहीं कहंगा । मुम सत्युर्ोके समान 
दया मोर सदाचारकौ रका फरनी चाहिये । सलिपे जपने 
काम्की ्टोनेपर भी गरे वुम्टारो बात स्वीकार मरही कर सकता । 
क्रितु माताजो । तुम्हारा यह उद्योग निव्फल नहो होगा । 
यद्यपि तुम्हारे समी पूरवो मै मार सकता हे, तौ भौ एक 
अर्जुनको छोडकर र युधिष्टिर, भोम, नकुल ओर सह्देव-~- 
शरनमेमे फिसीको नहो मांगा । युधिच्ठिरको सेनामें केवल 
अजुनसे हो मुम युद करना है । उपे मारनेते हौ मूर 
संप्राम करनेका फल भौर सूयश प्राप्त होगा । इस प्रफार 
हर हासते वुषट्रे पाच थच यचे रहेगे \ अर्जुन म दहा तो धे 
कर्णक सहित पांव रगे मौरर्मे मारा ग्या तो अजुंनके 
सहित पाव रहगे ।* 


फिर कुन्तीने अपने अविचल धे्येवान्‌ पूर फणौ गले 
लगाकर कहा, कणं । विधाता यडा यलवान्‌ है । मासूम 
होता है त॒म जसा कटे हो, वैसा हौ होना है 1 मव कौरव 
नष्ट हो जायेगे । कितु बेदा ! तुमने भो अपने चार मादर्योको 
अभपदान दिया है, स प्रतिजाका घुम ध्यान रखना ॥' 
इसके याद शुन्तीमे उपे सष्ुशल रहनेका भशोर्दार दिया उतर 
कने 'तयास्तु' कटा । फिर ये दोनों सपने-भपने स्या्नोको 
चते ्ये। 
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वैगम्पायनजी' कहते ह--रजन्‌ ! टृस्तिनापुरते 
उपप्लव्य-वदृवर्ते माफर भगवान्‌ दृष्णने फलौरवि साय 
जो-नो वातत टूर थी, वे स्रव पाण्टर्वोकौ सुना दीं! उन्हनि 
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कटा, (ृत्तिन्ररमें जाकर मेने कोौरवोकी समार रयोधनते 
` वियुत प्च्चौ, हितत मीर दोन पोका कल्याणः फरले- 
वाली वाते कु । परु उत दृष्टने करट नहु माना ।' 


राजा युधिष्ठिरने फटा---धरीषटप्ण [ जघ दरयोधनने 
सपना कृमिं नहु छोटा तो पुचवृद्ध पितामहे भीष्मने 
उषे कया कहा ? तया भाघा्े शिण, महाराज धृतरण््टर, 
भाता गान्धारौ, धमन बिहर्‌ मौर सम्म यैटे हए सव 
गानानि उत्ते श्या सताह्‌ वी? यह्‌ सव मुम सूनाष्ये ¦ 


शनीफुप्णने कहा--रानन्‌ | प्तैरर्थोकी समराते राजा 
दर्योधरनमे जो याते फट गयी थी, ये गुनिपे । जव चं मयना 
पपतप्य शमाप्त कर धृणा तो दूर्योधन हसा । सपर भीष्मजीन 
भोपत टकर पहा, धूर्योधिन ! हत एसे कत्याणकै 
स्पिर्भेणोयात टता ह उसपर ध्यान दे ! उसे सुनकर तु 


यपने कुटुम्यका भला केर } नेया ! तु कतहु मत कर्‌ ' 
माधा राज्य पाण्टवेकि दे दे 1 भला, मेरे जीयित्त रहर 
यहा फन राज्य कर सकता ह ? त्रु मेर बातको मत्त टासर। 
रमतो सव॑दा तुम यका हित चाहता! बेटा | मेरी 
दुष्टे पाण्टवेमिं यीर तुके कोई यन्तर नहीं है । मौर यही 
सलाह तेरे पिता, माता भौर चिदुरकौ मीटहै 1 सुक्र बद 
वकी. यातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथने संदेह 
नही करना श्राहिये ! एसा करने तू मपनेको सौर सारौ 
पुय्यीको नष्ट होनेमे वचा लेगा + 


मीप्मजीके एसा कट्नेपर फिर भायचार्य द्रोणने उसते 
कट्‌ दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु मौर भीष्म 
देस कुतको रणा करते रदे ह चसे ही महात्मा षाण्ड भी 
अपने कुलकौ रक्षामें तत्पर रहूते ये । यद्यपि धृतराष्ट्र मौर 
विवर राज्ये अधिकारौ नही ये, तो मी उन्होनि हन्हको 
राज्य सोप रव्या था । वे धृतराष्टृको ` सिहास्तनपर 
चैटाकर स्ययं सपनो दीनो मार्यामोके सहित यनमे जाकर 
रहने लगे थे । विद्ररजो भी नीचे वैठकर दास्रकौ तरह मपने 
घटे पाकौ सेचा करते रहे हं मौर उनपर यवर इलति रै 
हई 1 विदरूरजीको फोएकौ सेमा करने, दान देन, सेवकोकी 
देखमाल. करने गौर सयका पालन-पोवण करनेके क्ामपर 
नियुक्त किया गया या तया महातैजस्वौ भोध्म राजामोकि 
स्नाय सन्धि-विग्रह्‌ करने यर उनके साय लेन-देन करनेका 
फाम करते थे । उर्फ फूलमे उत्यप्न होकर तुम कसम भेद 
डालनेका प्रयतनं कयो कर रहै हो 4 सपने भाष्रयोके साय 
मेल करके तुम दन भोगोको भोगो । मँ किसी प्रकारके 
भय या स्यार्थके कारण यह बात नहीं ह्‌ रहा ह! मतो 
भीष्मनीफो दी हई चीज ही तेना चाहता ह, तुमसे मुमे कृष्ट 
भी तेना नर्टी है । यह्‌ तुम निश्चय मानो कि जहां भौष्मभी 
है! वीं ब्रोण भी ह \ मतः तुम पाण्ड्वोको यधा रार्य दे 
दो ्फतो जसा तुम्हारा गुर ट, वैसा हौ पाण्डवोकाभौ ट| 
भेरे भिये दोनों कोई भेद नहं है । परंतु जय सौ उसी पर्क 
होत है, जिधर धरम रहता ह # | 


सके वाद विद्ुरजीने पितामह मीष्मकी भर 
देवते हए फटहा--पौप्मजो ¡ म जो निवेदन करता 
यहु भुनिये । यह्‌ कुरव तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो धका 
धा} मपह सका पुनर्दारक्रियां है: । अब आप इस. 


उद्योगपर्व] 
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द्ोघनकौ बुद्धिका अनुसरण फरमे सगे ह । कितु सपर तो 
सोम सवार है { यहु बड़ा हौ अनायं भौर कृतध्न है । 
देखिये न, पह मपने धमं सौरं मर्थका विचार केवाति 
पिताजीकी आल्लाफा भी उल्लद्धुन कर रहा है । ध्व 
दुयोधन करणं हौ दन सय कररर्वोका नारं होमा ॥ 
महाराज 1 भाप कृषा फरफे एता फोजिये, जिससे इनका 
नागम हो । कुलक नाग हौता देकर जाप पेक्षा न 
करे । मालूम होता हँ कूर्वंशका नार समीप आ जानेसे हौ 
माज आपकी बृद्धि एसी हो गयौ है । आप या ती मृ 
` भौर राजा धृतराषटूको प्ताप तेकर धनको चतिये, महो तो 
इत कूरवुदधि दुष्ट दुर्योधनको कंद करफे पाण्डवति सुरसितं 
षस राज्यकी ध्यवत्या कीजिये ।' एता कहकर वार-बारं 
सांस सेते हए धिदुरजो भौन हो गये । 


हसफे पश्चात्‌ कुदम्यके नारे भपमीत्‌ भान्धारौने 
क्रोधनं भरकर ये धमे मौर अर्थयुक्त याते कहु, रोधिन ए 
तु बड़ हो पापवुद्ि भौर कूरकमं फरनेवाला है । भरे 1 
स राज्यको तो शरख्वंशी महानुभाव भ्रमः भोगते भये 
ह । यहो हमारा एलधरमे है } कितु जन भन्पाप्ते तू इस 
कैरवे राज्यको नष्ट कर देगा ! इस समप इस राज्यषर 
महाराज धूतराष्ट ओर उनके छोटे भाई विद्ुरजी विराजमाने 
है, फिर मोहुव त्र हसे कंमे लेना चाहता है ? भोष्मजोके 
सामनेतो पे दोनों परौ पराधोन ही ह \ महमा जीष्म घम 
हई, इसलिये अपनो प्रतिजाका पालने करनेके लिपे राज्य 
स्वोक्ार नहीं करते । धास्तवमे तो यह्‌ राज्य भहा 
याण्डुका ही है; अतः हते सेनेका मधिकार उनके पुवोफो ही 
. है किसी दूसरेको नहीं । शसति करदषेष्ठ हात्मा भौष्मले 
 ' जी कु कहते ह, वह ह विन किसी मानाकगनेके मान जेवा 
च्वाहिये । मव महाराज धृतरष्ट्रः ओर पितामह भीव्मको 
क्नाति धर्मपुत्र युधिष्ठिर हौ इस कुश्वंरफे पतृक राज्यका 
वलन करं ॥' 


गान्धारौके हस प्रकार कह्नेपर फिर महाराज धृतराष्टने 
कहा, डा ! : यदि वुम्हरौ दुष्टमे पिताका कुछ गौरव है 
तो. मै सुमते छो गात कहता ह, उत्तपरं ध्यान वो सौर उसके 
अरुखरट आचरण करो ! पहले कुवंर वुद्धि करनेवि 
मषटपके पुत्रे याति नामके राज ये । उनके पाँच पुव हुए । 


उनमें सते टट यदु धे भोर सते छोटे पुर । पुरं रामा 
यपातिको माज्ञा भाननेयाते ये भौर उन्हुनिः उनका एक 
विशेष कूपं मौका 1 इसधिये टौरे होनेषर भरी 
यमातिने उन्हं हौ रानसिहालनपर दंडाया । इस प्रकार 
यरि बदा पुत्र बहार हो तो उसे रस्य नहु भिता, 
भौर छोटा पुत्र गू्नगोकषो सेवा करमते राज्य प्राप्त क 
लेता है 1 मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी हती प्रकार 
समस्तं धरमोके जाननेवाते मौर तीनों सोकोमिं विषयात ये । 
उनके देवताभोि समान पगस्यो तीन पव हुए । उने 
बडे देवापि ये, उने रे वाहीक ह मोर इमसे टेरे 
हमारे पितामह शान्तनु से 1 देवापि पद्यपि उवार, धर्म, 
सत्यनिष्ठ मीर प्रजा प्रेमपात्र ये, तो भी घर्मरोगके कारण 
ये राजसिहासनके मोग्य नहं भाने प्ये । मादक पतृक 
राज्यको छोडकर अपने मामाफे यहां रहे सगे ये } इसत्तिये 
पिको मृत्यु होनेपर बाह्लौककी आशेते जगदिष्यात 
शान्तनु ही राज्यपर अभिषिक्त हए 4 इसौ प्रकार पाण्डूने 
भी ममे पह राज्य सीप दियाया। मै उनसे षषधा,सोधो 
मेगरहीन हनेके कारण राज्यके अधिकारते वल्वित रा मौर 
छे होनेपर भौ पाण्डुको राज्य मिला । अब पाष्टुके 
मरनेपर तो यह राज्य उरुक पुतो है \ भ सो राजयका 
भभौ हे नहो, एम भौ न राजपुत्रे हो मरन र्यके 
स्वाप्त हो; फिर दसरेका अधिकार कंसे छीनना चाहेतेष्टो ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः ग्यायतः यह्‌ राज्य 
उसका है । ुधिष्ठिरमें राजामीके योप क्षम, तितिकाः 
दम्‌, स्रस्ता, सर्त्यनिष्ठा, शस्तज्ान, अप्रभ्द, जीवदया 
मौर सदपदेश करनेकी क्षमता--मे समी पणं है । हसस्मि 
युन मोह छोडकर आधा राज्ये युधिष्ठिरो दे दो मौर 
आधा सपने भाष्ये सहित अपन्न जोविकाके सिपे 
रखेसौ४ 


इर प्रकार सीध्म, द्रोण, विद्र, गान्धारी मौर राजा 
धुतराषटके समम्धनेपर सौ मन्दमति दुर्योधनने षठ ध्यान 
नहं दिया । यत्कि उमे कयनका तिरस्कार कर प्रोधते 
मवे खात क्थि वहति चस दिया 1 उसे पीठे हौ, जहे 
मूत्युनि घेः र्वा है वै रानालोय भो चते ण्ये । छन 
राजा दुर्योधने यहु माता दौ कि माभ पष्य नसवर 


९) 


५.५५ 


1 
्, द्वलिये भाज ही सव लोग कुरकषेदको कूच कर दो ४ 
तव वे भीष्मक्नो सेनापति चनाकर वटी उमेगदे कुरेको 
दस दिये । घव माप मी जो कुट उचित जान पड़, चह्‌ 
करं । यने भाद्रयमिं प्रेम वना रहै--दस दुष्टिते पटले तो 
सामक हु प्रयोग कियाथा। कितु जववे सामनीतिसे नहीं 
मानै तौ पेदका मी प्रयोग किया । मेने सव साजामोको 
चलकरारा, दर्योधनका मह्‌ चंद फर दिया तया श्रुनि 
सौर कर्णको मय दिलाया । प्र युख्वंयमं एूट न पड, 
इक विचारमे सामे साय दानकौ भो वतिं फटी 1 मने 
ु्योधनसे कहर छि सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, चुम फेचल 
वांच गाव दे दो; ्योकि तुम्हारे पित्ताफो पाण्डवोका पालन 
शी भवय्य करना चाहिये ।' एसा कहुनेयर भी उस्र दष्टने 
भापको भाग देना स्वीकार नहीं फिया 1 सव, उन पापियोकफे 
ल्य मुम तौ दण्डनोत्तिका आश्रय लेना ही उचित जान 
पटृता दै; बीर क्रिसी प्रकार चे समक्नेवाते नहह) षे 
सय विना कारण चन वे ट मौर नीत उनके सिरपर नाच 
रहदटै। 


संदिप्त महाभारत 


न~~"... 


[उयोगपर्व 
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पाण्डचसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका कूरक्षेत्रमे जाकर पड़ने डालना 


चेशम्पयनजी कहते ह--पषप्णका फयन सुनकर 
धर्मराज युध्िष्ठिरने उनके सामने हौ अपने मादयति फहु, 
"पोरवोंको समर्ये जो कुष्ट टमा! चह सय तो तुमने सुन 
लिपा भीर श्रोफष्पने जो वात एही है, बह भौ समक ही 
मदी होमौ । अतः यय मेसौ दस्र सेनाका यिमाग फरो । 
हमारी विजयभेः त्ते हु सात सहतीहिणौ सेना प्रकटौ ह 
ह 1 दसद पे मात सेनाप्यक्ष हु---दरुपद, विराट, धुष्टथ्युम्न, 


गिगयण्टी, सात्यपिः, चेपिन्तान मौर भीमसेन । ये समी बौर ` 


प्राणत्त युद फरनेवति ह तया सम्माप्रीत, नीतिमान्‌ मौर 

द्ुपमाय 2 ~ षतु म ( ष 
पटकुगन ट । षिवु महदेव ! यट तो वतायो--इन साततोका 
भ नेता फोन दो, जो किः रणमूमिें भीप्मर्प अग्निका 
गमना फर सयः 2" 


फप्ा ~~ "दरं यिचारमे | 
तहत्वन कटूा-- मेरे यिचारमे तो महारज विराट दरस 


पदफे योग्य हु" फिर नकूुलने कहा, र तो भयु, पास्ता 
कुलीनता मौर धर्मेफौ दुष्टिसे महारा द्रुपदको दस पदकं 
योग्य सममता हूं ! दस प्रकर मा्रीकुमारोकि फहु चकनेपर 
अर्जुनम कफहा, सैं धृष्टदुम्नको प्रधान सेनापति शोनेयोग्य 
समन्ता ह । ये धनुष, कवच मीर तलवार धारण किये 
रयपर घटे दषु ही मग्निरुण्डमे प्रकट हए ६ । इनक 
त्तिवा मुके ठेस कोद वीर दिखायी नहीं देता, जो महापरती 
मीव्मजीके सामने उट सके !' भीमसेन योले, दुपदषुत 
शिखण्डोका जन्म भौोष्मनौफि वधके न्थ षहौ हृमा है) 
सतः मेरे विचारसे ये टौ प्रधान सेनापति हने चाहिये # 


यह्‌ सुनकर राजा युधिष्ठिरे कहा--मष्टयो 
धरमेमूति श्रृप्ण सारे संसारे सारातार मोर बलाबतको 
जानते हँ । मतः जिसे सिये ये सम्मति दे, उसको मेनापि 


उद्योगपर्व | 


वनापा जाय } भले हौ वह्‌ शस्त्रसञ्चालनमे कुशल हे भयवा 
नहो, तयावृद्धहो या युवा हो । हेमाय जय या पराजयके 
कारण एकमात ये हु ह } हमारे प्राण, राज्य, भाव-अभाव 
मर युल-इुःख इन्हीपर अवलम्बित हँ । ये हौ सनके 
कर्ता-पर्ता हँ मौर इन्होके अधोन सच कामोकौ सिदि है 


धर्मराज युधिष्ठिरफो यह्‌ बात सुनकर कैमतनयन | 


भगवान्‌ षष्णने मुनक भोर देखते हए कटा--महाराज } 
माषको तेनाफे नेतृत्वे लिये जिन-जिन वोरोके नाम 
लिये गये ह, इन समको तं इसत पदके योग्य मानता हं । 
ये समो धड़ पर्मी योद्धा हँ मौर भापके शतुभंको परास्त 
कर सफते हँ । कितु फिर भी मेरे विचारसे धृष्टदुम्नको ही 
प्रधान सेनापति वनाना उचित होगा 1 


श्रीकृष्णके इत प्रकार कह्नेपर सभौ पाण्डव यड्‌ प्रस 
हए । उन्होने बड़ी हंथ्वनि कौ । सव सेनिक चलनेके 
लिये दौड्-धूष करने तमे । सय ओर शुद्धे लिये तैयार 
हो जाभो' यहं शब्द सूंनने लगा । हायो, घोड़े ओर रर्थोका 
धो होने लगा तथा समी ओर शल मौर दुनडुभिको भीषण 
श्वनि फल गयौ । सेनाके भगि-आगे मोमतेन, नकुल, सहदेव, 
अभिमन्यु, दरौपदोके पुत्र, धृष्टद्युम्न तया अन्यान्य पाञ्चालवीर 
चले । राजा युधिष्ठिर मालको गादियो, बानारके सामानो, 
डरे-तेम्‌ मौर पालकी आदि सवारियो, कोशो, मशीन, 
वर्धो एवं मस्धिकित्स्कोको लेकर चले । धर्मराजको 
विदा करके पाञ्चालकुमारी द्रौपदी अन्य राजमहिलार्मओ भौर 
दयसदासियेकि सहित उपप्लव्य-शिविरमभें हौ सोर आयो । 
दत प्रकार पाण्डवलोग परकोटौ मौर पह्रेदारेसि मपने 
धन मौर स्रौ आदिको रक्षाका प्रबन्धं कर गो भौर परुवर्णादि 
वान करके धटी दिंशाते वाहिनीके साथ मणिनरित रयिं 
वेठकर कुदसेत्रकी लोर चते । उस समय ब्राह्मणलोग स्तुति 
करते हए उन्हे धेरकर चल रहे ये ! केकय दशके पांच 
राजकुमार, धुष्टकेतु, काशिरानका पुत्र मसिभू, श्रेणिमान्‌, 
वसुदान भौर भिखण्डो-ये सब वीर भी बड़े उत्ताहते 


॥ 


कौरवपक्षका सन्य-संगठन तथा दर्योधनका पितामह भीप्मकौ प्रधान सेनापति वनाना 
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अस्न-शस्त्र, कवच ओर भाभूषणादिते मुभ्नित हौ उनरे 
साय चते ! सेनाङे पिष्टते भागमे राना विराट, धृष्टद्युम्न, 
सुधर्मा, कुन्तिभोज मोर धृष्टद्युम्ने पत्र ये । भनाधुष्टि, 
चेकितान, धृष्टकेतु ओर सात्यि--ये सब धीय ओर 
अर्जुने सासयास रहकर चते 1 इस भकार ध्यूह्रचनाकौ 


~ रीतिते चलकर यह्‌ पाण्डवदल कुरुलेतरमे पटुवा । वहां 


पहृचनेर एक मोरसे सद पाण्डवतोग आौर दूतत मोरते 
शोङृप्ण मौर अर्जुन शद्भुष्वनि करने ले ! भरहरणके शद्ध 
पाञ्चजन्यकौ वखाघातके समान भौयण ध्वनि सुनकर स्रारी 
सैनाके रोगे खड़े हो गये । इस शद्धः स्नैर इ्दुभियोकै 
शब्दके साप छररे वीरो पिह्नादने मिलकर पृष्व, 
आकाश भौर समूद्रोको गुभ्जायमानं कर दिपा । 


तदनन्तर राजा युधधिष्ठिले एक चौरस मंदानमे, जह 
धास मौर शधनकी अधिकता थी, मपनी सेनाका पराग 
डाला । श्मशान, महुपियेकि आश्रम, तीर्यं मौर देवमन्दिरोते 
दूर रहकर उन्होने पवित्र मौर रमणो भूमिम भपनो सेनाको 
ठहराया । वह॑ पाण्डवेकि त्ि जिस प्रकारका शिविर 
बनवाया गया धा, ठक र्यते ही डरे शौकूप्णने दूसरे राजाओकि 
लिये तैयार कराये ! उन सभी रमि सकट प्रकरी 
भक्ष्य, भोज्य मौर चेय साभप्रिपां धों तया दधन मादिकौ 
भौ मधिक्ता धो । ये राजामि वहमूत्य डरे पृर्योपर 
रख्ठे हृष विमानोकि समान जएन पट्ते ये । उनम सकं 
शिल्पो मौर वद्यलोग येतन देकर नियुक्त कयि गये पे । 
महाराज युधिष्ठिरने भ्रत्य शिविरे परत्यञ्चा, धनुष, कवधघ, 
शस्व, शहद, धो, सायका चूरा, जल, घाप, एस, अग्नि, 
अड-वटे न्व, धाण, तोमर, फरते, ऋष्टि मौर तरक्स--ये 
सभो चौनें प्रचुरताते रवा दौ थो । उनभे कटिदार 
कवच धारण किये, हजार योखामकि साय युद्ध करनेवाले 
अनेको हाय पर्वरतोको तरह खड़े दिखायो देते ये । पाण्दर्योको 
करसषतर्मे आया सुनकर उनसे मिव्रताका भाव रखनेवाते 
अनेको राजा सेना आर सवारियोकि साय उनके षा 
आने लगँ 1 


कौीरवपक्षका सन्य-संगठन तया दुर्योधनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति वनाना 


जतमेजयने कहा --मूनिवर { जव 'दरयोधनको मालूम 
- हज कि महाराज, युधिष्ठिर युद्ध करके लिये प्ेनासहित 
कृदो मा 1: सो उसने क्या क्रिया ? कुकोत्मे 


कौरव मौर पाण्डवोनि जो-जो कमं क्वि ये, उन मै विस्तारे 


सुनना चहता हुं ! 
वैशम्पायनजी वोते--जनमेयजय ! श्रीकृष्णे चते 


५७४ 
एकक 
जातेपर राजा दुर्योधनने फर्ण, बुःणासन सौर शकुनिते फटा, 
शुष्ण मपने उदेश्यमे मतफल होकर ही पाण्डवोके पास 
गये ह । इससिये ये रोधे भरफर निश्चय हौ उन्हें युद्धके 
सिये उत्तेजित फरेगे 1 वास्तवे श्रीकरष्णको पाण्डवोके साय 
मेरा युद्ध होना ही मभमीष्ट ह । तया भीम भौर अर्जुनतो 
उन्हफि मतम रहनेवाते है । युधिष्ठिर भी अधिकतर 
भीमसेनषै वशमें रहते ह 1 इसके सिवा पहले मैने उनफा मौर 
उनके भादर्योफा तिरस्कार भी कियाही दहै 1 विरा मौर 
गरप्रदते भौमेरावेरहैही। वे दोनों सेनाफे सञ्चालक भौर 
श्रीप्णफे ष्ारेपर चतनेयाले ह । एस प्रकार यह्‌ युद्ध यडा 
हौ भयफर मीर रोमाय्चफारी होगा । भतः मव सावधानीसे 
युढकी सव सामग्री तयार करानी चाहिये । फुरर्खन्रमे 
यटत-से शेरे खतवामो, जिनमे फाफी भमवकाश रहै आर 
शतु सधिकार ने फर सके । उनफे पात्र जल भौर फाठ्का 
मी सुमीता रहना चाहिये । उनर्मे एसे रास्ते रहने चाहिये, 
जिने जानेवाती वस्तुमोफो शतु रोक न सफ तया उनके 
सासपास ऊयी याद्‌ चना देनी चाहिये । उनमें तरट्‌-तरह्के 
हयियार रवा दौ तया भनेफो ध्वजा-पताका्ं लगवा दो 
सौर मयदेरीन फरके आज ही धोपणा फरा दो फि फल 
सेनाका पूत होमा # तव उन तीनोने "जो मज्ञा एसा 

पटुषर ये उत्सहसे दूसरे ही दिन समस्त रानामोके 
छहरनेषेः त्थि पिविर तैषार करा दिये । 


यह्‌ रात निक जानेपर जव प्रातःफाल हुमा तो राजा 
र्योधनने सपनौ ग्यारह अकोहिणी सेनाफा विमाग फिया । 
उसने पदल, हाथो, रय भौर धुडुसवार सेनामेसे उत्तम, 
म्यम मौर निष्ट श्रेणियोफो अलग-अलग फरफे उन्दु 
पद्यात्यान नियुत फर विया ! ये सव-वौर्‌ अनुकं (रथकी 
भरम्मते लिथे उसे नौचे येधा एुभा काष्ट), रकस, 
यरय (रयफो हफनेका याप मादिफा घमष्र), उपासङ्ः 
(लिन्द सौ पा घोट उठा सफ, एसे तरफस ), शपित, निषद्धः 
(षदलोद्वारा से जाये नानेया तरफप्त}, ष्टि (एक 
भरफगरफी सहेव पाठो), ध्यजा, पताका, 
तरह-तर्हरी रस्मिया, पात, विस्तर, कयप्रहुयिक्षेप, 
(यास पकमफर्‌ गिरानेका यन्त्र), तेल, गुड, वात, विषधर 
सर्प द, राला ूरा, ष्टफतफ (पुंषभंवासो दाल ), 


संक्षिप्त महाभारत 
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खड्गादि लोहके शस्त्र, भटा हुमा गुड़का पानो, ठेते, सास, 
निन्दिपाल (गोफिर्या); मोम चुपड़ हए मुगवर, कांटोवाती 
लाविरया, हल, विष लगे हुए बाण, सुप तथा टोकरिर्या, दरति, 
अद्कुश, तोमर, फटिदार कवच, वुक्षादन (लोहके काटे या 
फील आदि), वाघ भौर गेडेफे चमडेते मठे हुए रय, सग, 
प्रास, कुठार, कुदाल, तेलमें भीगे हृए रेशमी चस्त्र, घौ तथा 
मुद्धकौ अन्यान्य सामम्मियां लिये हए ये । सब रयोमे शार 
चार घोडे जुते हुए ये गौर सौ-सौ माण रक्खे गये ये । उन- 


, पर एफ-एफ सारयि मीर दो-वो चक्रक ये । पे दोनोंही 


उत्तम रथी भौर अण्वचिदामें शसं ये । निप प्रकार रथ 
सजाये गये ये, वैसे ही हायियोको भौ सुसण्जित किया गया 
या । उनपर सात-सात पुरुष येठते ये । इससे वै रतजटितं 
पर्वतेफि समान जान पड़ते ये । उनमेसे दो पुदष मष्कुषा 
लेकर महावतका फाम करते ये । दो धूर्धर योद्राये, दो 
खड्गधारी ये तथा एक शव्ति भौर वरिशूलधारी था । एसी 
प्रकार अच्छी तरसे सजाये हए लाखो घोडे भर सहस्रो 
पेदल भी उस सेनाम चल रहे ये) 


फिर राजा दुर्योधने अच्छी तरहूसे जाचकर विशेष 
बुद्धिमान्‌ भौर शूरवीर परुषोफो सेनापतिके पदर नियुक्त 
फिया । उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्यं, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, 
फतवर्मा, मग्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शक्ुनि मौर 
चाल्लीक--इन ग्यारह वीर्तोको एक-एक अक्षौहिणी सेनाक्रा | 


„ नायक वनाया । वरह प्रतिदिन उनका बार-बार सत्कार 


करता रहता था । फिर सब राजामोफो साय से उसने 
ह्य जोढफर पितामह भीष्मते कहा, “दादाजी ¡ कितनी 
हौ मदी सेना हो, यदि उसका फोर अप्यक्ष नहीं होता तो बह 
यद्धके मेदानमे भाकर घौटियोके समानं तितर-बितर हौ जाती 
है । सना जाता है, एक यार दहय वीरोपर शराह्यणोनि घड़ई 
फी थी 1 उस समप्र वंश्य भौर शूरोन भी ब्राह्मगोका साय 
दिया था! एस प्रकार एक आर तीनो वणक पुरय ये भौर 


दूसरी ओर हय क्षचनिय ये ! जब युद्ध मारम्भ हुमा तो तीनो 


णेमि एूट पड़ गयौ मौर उनकी सेना बहुत बड़ ठोनेपर भौ 
वियोनि उसे जीत लिया । तब ब्राह्यणोनि शषवि्योसि ही 
मपनी हारफा कारण पृष्ठा । धर्मन कषत्नियोने उसका कारण 
अताते हुए कहा, 'हुम युद्ध करते समय एकह परम जुद्धिमान्‌ 


उद्योगमर्वे] 


पुदपको भाजा मानकर लढृते ये ओर तुम सव-के-सव अलग 
लग मपनी-भपनी बृदिफे अनुसार काम करते ये }' तव 
आह्यणोनि अपनेभेमे एक युदटनीतिमे कुशल शूरवीरको अपना 
सेनापति बनाया मोर कषत्रियौको परास्त कर दिया । सी 
प्रकार जो युद्ध-सञ्चालनमे कुशल, हितकारी, निच्कपट 
शरीरम मपना सेनापति बनाते ह, वे ही सं्रममें शदुओको 
जीतते है । माप शूकराचार्यके समान नीतिकुशत भोर भरे 
हितंषो हु, काल भो आपका कर बिगाड़ नहीं सकता तया 
धर्मम भषको अविचते स्थिति ह । अततः आप हौ हमार 
सेनध्यक्त बनें । जिस प्रकार स्वाभिकातिकेय देवताभोके 
आगे रहते ह उती प्रकार आष हमारे आपे चलं ।* 


भीष्मने कहा-महाबाही ! वुम जसा कहते ह, 
ठीकहीहै। मे रेतिये जते तुम ही, वेमे हौ पाण्डव भो है} 
अतः मुक पाण्डयोमि उनके हितको बात कटनी चाहिये मोर 
वुम्हारे तिये, जैसा फि पहते मँ परतिजा फर धुका ट, युद 
करना भी मुरेहैषहौ । म अपनो शस्त्रशषितसते एक क्षणम 
ही देवता मौर भुत युर्त इत सारे संतारको ममृच्यहीने 
कर सकता हं { कितु पाण्डरे पुर्वोको म नह भार सकता । 
तो भी म नित्यप्रति उनके पक्षके वसं हनार योद्धाओंका 
संहार कर दिया टेगा । वुग्हारे सेनापतित्वको म एक 
शतके साथ स्योकार कर सक्ता हं । इस युद्धम पा तो पहते 
कर्णं तड्लेयार्मे सड तं; श्योकि संप्राममें यहु भुतपुव्र सदा 
ही मुक्ते बौ लाग-डट रणता है । 


कर्णने कहा--राजन्‌ 1 गङ्ख भोध्मके जीवित 
रहते म युद नहो कर्गा ! इनके मरनेपर हौ मरजुनके साप 
भेरा युद होमा । 


स प्रकार निश्चय हो भानेपर वुर्योधनने विधिपूर्वकः 
भीप्मजीको सेनापतिके परदपर अभिषिवत किया 1 उस समय 


भ्रीवलरामजीका पाण्डदोसे मितकर तीर्थयात्रकि सिये जाना 


७१४ 





राजकिसि बाजे बजनिवोति शान्दमादरै सेकट-हनागों 
भेरियां मौर शुः यजाने सगे । अधिके समय अर्को 
भीपण मपदशक्ूने भी हु ) भरौष्मफो सेनापति सनाकर 
रयोधनने बहुत-सी माय भौर मुहर दक्षिणामे देकर प्ाह्यणोति 
स्वस्तिवाचन कराया ! फिर उनके जययुत्त मआशीर्वासि 
उत्साहित ही वहू भोष्मजोको आगे कर म्न्य सथ सेनानायक 
सौर भादयोके साय कुरुशेवरको चला । वहां पटुवक 
उपने कणे साप सब भोर धूम-फरकर एकं समतलं भूमिमे, 
जहाँ घास मौर दंधनकौ अधिकता थी, सेनाको छावनी 
डालो । यहं छावनी दूसरे हस्तिनपुरे समान हौ जान 
पश्तोयो। 





श्रौदलशाममीकः पाण्डवोते मिलकर तीर्भयाच्राके लिपे जाना 


रजा जनमेजयने पूथा--वैरम्पायनजी ! गद्धलन्दन 
भोष्मरो सेनापति-पदपद भभिषिदत हृभा चुनकर महाबाहु 
युधिष्ठिरम कया कटा ? तथा भौम, मर्जुन मौर भीङृष्णने 
उसका षया उत्तर विपा? ५ 

वैशम्पायनजी कटने लगे--भाषदमेमे करस महाराज 
युधिष्ठिरने सन भाद्ोकते सयः. धीकृष्यके भुतकर कटर, 


शुमलोग खूब सावधान रहो २ सकते पठते वरम्ग्य पट 
पितामह मौच्मके पाष हौ होगा १ अब तुम मेरौ सेनाके 
सात नायक नियुक्त फते # पि 
श्रीकृष्णने कहूम-राजन्‌ । एसा समय अनिपर 
आपको जैसी बात कहनौ चाहिपे, व॑सो ही भप कह 
रहे ह भूमे मापका कयन यषाप्रिय जान पकृता है 1 


भत्ररम अस प्रह 
देेमिमि | 











॥॥ 

८ | ६ 
पमे रहारा गुधिष्ठिरमे पपर, पिरार, सात्मफि | (1 
(पणन, शृष्टपेतु, िसष्डो सौर भगधराम सह्रेरफे शुः 
कर कष्ट (४ पधिपूर्पफः सेनानाधरपे 







फफ पेपर 
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र भभिपिर्त फणि 












पयोके पति 
हमारे लिमे भसे पाष्डमषै 
।' किति है 


दो प्न तुयेष्ठो३ 
ऽस, प्रकार ऽसषीपर सुर है ! राजन 
परार्रेष्ण सारि मुरूम-सुस्प पमुपशिोफो साप सौते पार्डमोरम 
| पाष्डपोक्े शिपिरमे भये | ऊ 
( सर 


रतत विषार 
वको ही हेयो भोर एसा ही सेकत्प 
्‌ रे शेखर धमरास पोरुष्पका पौ है । भेत भोक्ृष्णफे पिना › रस लोकपर 
'उ, ष्पोष्ल्य गुन, भोमसेन भोर उस्त स्पानपर घो प्ष्टिभी महं सास सेफता; अतः ये सो कु करना सादते 
पसाधे, धे स्म ५ हो प्ये! उन सयमे मागत ह" उसौरा भतुपतेन क्ति रसता टू । भोम सौर दुयोधन 
पसोरा सत्कार र्मा । सजा शृधिष्रिर ऽन पे शोनों पीर मेरे सिष्य भ।र गदामुद्भे शशत है । अत 
ग हष पिलाया "रपा ९ णाम र्ग भर नपर भेरा नेह ह । एसे भ तो अव सरस्वती 
1 1 ऽग्ने 4५ क्षिपा ! सिर पटफे तोपोका सेयम करते लिप जायेगा, र्यो पष्ट 
0. भटान्‌ वरमसाने हए 
रमेपर सप भोर प्य सोग भोरे मेसो जे द प व ह 
षो सोर देर पटा, "सद हे महामे ह 


सला फटफर भहाषट ५८८ 
र्र्‌ भरसहार्‌ तप 


नटो देख सूया 1" 
स्लराममौ 
लिये घे गये 


पाण्डे विशा हशर 
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सुवमीका सहायताके सिये आना, कितु दौनोहीका उदको सहायता स्वीकार न कला 


५७७ 
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रुकमीका सहायताके लिये आना, कितु पाण्डव ओर कौरव दोनोंहौका 
उसकी सहायता स्वीकार न करना 


वंशम्पायनजौ कहते ह-जनमेजय ! इस समय 
राजा भौप्मकका पुत्र रुतमो एकं अक्षौहिणो सेना सेकर 
पाण्डवोके पास आया । उसने श्रीङृष्णकी श्रसप्नताके सिये 
भूर्यके समान तेजस्विनी ध्वजा तिये पाष्डवोक्ि शिविरे 
प्रवेश किया । पाण्डव उससे परिचित तोये हो । राजा 
युधिष्ठिरने उसका भागे बढ़कर स्वागरतः किया । दवमोने 





मो ठन सवका यथायोग्य आवर किया भौर फिर कुष्ट देर 
उहुरकूर सय वीोके सामने मर्जुनते कटी, श्जुन { यदि 
तुम्हे किसी प्रकारका स्यहोतोर्मे दुमसोरगोक्ति सहायताके 
त्ये खा भया दरं ! यै युदय तुम्हारो देसी सहायता करूगा 
कि शवं उपे सह्‌ मही सके संसार भरे समान पराक्षमो 
कोट दूषय मनुष्य महीं है ! पुम युद्धे मुर जिस सेना 
मोर्चा लेनेका भ्रार सोपोये, उसोको मे तदस्त-नहस कड 
बुंया । द्रोण, शप, भौम, कर्ण--कोरं भीयोर र्यो नटो, 
अयद ये समौ -राजा इकट्‌ठे होकर मेरे सामने मावे, म षन 
शदुभोकिनि मारकर तुम्हे हौ पृष्वौका रान्य सोपि दगा 1 

स म छ ९-९९ 


तव मजुंन शोहृप्ण मोर धर्मराजकी भोर देखकर हते 
ओर शान्तमादते कहने लये, भने कदवेरम जन्म लिया है; 
त्िसपर भी में महारान पाण्ड्का पुत्र भर द्रोणाचार्य 
शिष्य कहलाता है, श्रोष्प्ण मेरे सहायक ह आर गाण्डेय 
धनुय मेरे पासह । फिरर्मे यहु कंते कह सकता टकिर्य 
र गया हं । वौरदर ! जिस समय कौरवो धोचयात्राके 
अवसरपर मेनि गन्धवोकि साय युद्ध किया था, उत्त समय 
भेरी सहायता कटने कौन मापा या ? तया विराटनगरर्भे 
बहूत-ते कोरवेकि साय अक्ले हौ युद करते समय भूमे 
किसने सहायता दौ यौ ? सेने युदक तिये हौ भगवान्‌ शंकरः 
इन्द्र, कवेर, थम, वण, अग्नि, कृषाचरव, दरौणाचायं ओर 
श्नोकृप्णको उपासना कौ है 1 अतः भ युद्धे श्रता टं एतौ 
यशका नाश करनेवालो वात तो मृम-जंसा पुश्य साक्षात्‌ 
इनद्रके सामने भो नहीं कहु सक्ता । इसतिपे महाबाहो ! 
भूरे किसी प्रकयरका भय नह है मौर न किसको सहायताकी 
हौ मावश्यकता है । घुम सपनी इच्छकैः अनुसार जहाँ जना 
चाहो, बहा जा सकते हो भोर रहना चाहो तो भनन्दधे 
रहो 


सवैः बाद ₹वमो अपनी समुद्रफे समान विशालं वाहिनी- 
को लोटाकर दर्योधनके पास आया मौर वटौ भो उसने 
वसौ हौ यतिं कौ 1 दु्पोधनक्तो भी जपने दौरत्वका मभिमान 
था, इसतिपे उसने भौ उसे सहायता सेना स्वोकार नहीं 
किया ! एस प्रकार बलरामजो मौर श्वमो--ये दो वीर उत 
युद्धे निकसकर घले गये । 


जब दोनो सेनार्जोका संगठन हो णया मौर उनकी 
सयूह॒रचनाका भौ निस्वयं हो गया तो राजा धृतराष्टै 
सञ्नयते पुष्टा, शञ्जय ! अब तुम मुम पह ताम कि कौरव 
तैर पण््ड्वोकी सेनाका पडाव पट जानेपर फिर वहा 
भ्या हमा (से तो समन्ता हू होनहार हौः बलवान्‌ है, 
पुश्यापतते छ नहो होता । मेरौ बुधि दोर्योरो मच्छी 
तरह सममतेती दै, र्वु वर्योधनते िलनेपर फिर बद 
जातो है । बतः मय जो कर होना है, वह्‌ होकर ही 
ष्म 


~~~ 
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दुर्योधिनका पाण्डवोसे कहनेके लिये उलूकको अपना कटु संदेश सुनाना 


सञ्जयने कहा- महाराज ! महात्मा पाण्डबोने तो 
हिरण्यवती नदीके तौरपर पड़ाव किया ओर कौरवोने एक 
दुसरे स्थानपर शास्त्रोक्त विधिसे अपनो छान्नौ डाली । 
वहां राजा दुर्थोधिनने वड़े उत्साहे अपनी सेना रहरायी ओर 
भिन्न-भिन्न टुकडिमोके लिये अलग-मच्तग स्यान नियुक्त 
करके सव राजामका बड़ा सम्मान फिया । फिर उन्होने 
कर्ण, शकुनि मौर दुःशासनके साय कु गुप्त परामशं करके 
उलृकको युलाकर कहा, “उलूक ! चुम पाण्डवोके पास 
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भाभो ओर श्रोदृष्णके सामने हौ पाण्डवोसे यह्‌ सदेश कहो । 
भितफे लिये वरोसे विषार हो रहा या, वहु फौरव ओौर 
पाण्टवोकषा भयद्भुर युद्ध अव होनेवाला है । अर्जुन ! तुमने 
एृप्ण भौर अपने भादयोके सहित सञ्जयते जो गर्ज-गर्जकर 
घटो शोको याते एही यी, वे उसने फौरवोकी सभामें 
भुनापौ घों । भव उन्हं फर दिसानेका समय आ मयां है । 
न । ठुम तो बड़े धार्मिक फटै जाते हो । अव तुमने 
मधम मन शयो लगाया ह ? इसोको तो दिडालब्रत फहते 


ह । एक बार नारदजीने मेरे पिताजीसे इस प्रसङ्खमे एकं 
आख्यान कहा था । बह मे तुम्हे सुनाता हं । एके बार एक 
विलाव शदितहीन हो जानेके कारण गङ्खाजीके तटपर 
उष्वबाहू हकर खड़ा हौ गया ओर सब प्राणिर्योको अपना 
विश्वास दिलानेके लिये भै धमचिरण कर रहा हू एेसी 
घोषणा करने लगा । इस प्रकार बहुत समय बीत -जनिपर 
पक्षियोको उस्पर विश्वास हो गया ओौर वे उसका सम्मान 
करने लगे । उसने भी समस्मा कि मेरी तपस्या सफल तो हो 
गयी । फिर बहुत दिनी वाद वहां चूहै भो आये ओर उस 
तपस्वीफो देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत है; 
इसलिये हमारा मामा बनकर यहं विलाव हममेसे जो दृ 
ओर बालक है, उनकी रसा किया करे !' तब उन सकने उस 
विडालके पास जाकर कहा, 'आप हमारे उत्तम आश्रय ओर 
परम सुहृद्‌ है । अतः हम सव आपकी शरणमे आपे है । 
आप सर्वदा धर्ममे तत्पर रहते हैँ । अतः वखधर इन्द जंसे 
देवताओंफी रक्ता करते है, उसी प्रकार आप हमारी रना 
करें 1 


^चरूहोके इस प्रकार कहुनेपर उन्हुं भक्षण करनेवाले 
विडालने कहा--भे तप भी करू ओर सुम सनको रका 
भो फरू--ये दोनों काम होनेका तो मुभे कोई दंग नहीं 
दिखायी देता । फिर भौ तुम्हारा हित करनेके लिये मुके 
तुम्हारी वात भी अवश्य माननी चाहिये । तुमह भी नित्यप्रति 
मेरा एक काम करना होगा । भै कठोर नियमोका पालन 
करते-करते बहुत थक गया ह । मुभे अपनेमे चलने-फिरलेकौ 
तनिक भी शित दिखायी नहीं देती । अतः आजे मुम तुम 
नित्यप्रति नदौफे तीरतक पहुंचा दिया फरो ` ।' चूहौने बहत 
अच्छा' कटर उसकी वातं स्वीकार कर ली भौर सव 
वूदे-वालक उसीको सप दिये । । 


“फिर तो वह॒ पापौ विलाव उन चूटोको खा-साकर 
मोटा हो गया । धर चूहोको संख्या दिनोदिन म होने 
लगी । तच उन सचने मापसमें मिलकर कहा, "वयो जी ! 
मामा तो रोज-रोज एूलता जा रहा है ओर हुम हुत घट गये 
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ह । इसका इया कारण है ?* हव उने कोलिक नामका जो 
त्से दद्म चूहा था, उस्ने कहा--भामाको धमकी परवा 





चोड़ही है । उसने तो दोग रचकर हौ हमसे मेल-जोन घटा 
ल्लिया है † जो प्राणी केवल फल-मूलादि हौ खाता है, उसको 
विष्ठाभिं बाल नरह होते 1 इसके भङ्च घरायर पुष्ट होते जा 
[रहर ओर हमदोग घट रहै है \ आठ-सात दिनसे डिडिक 
चूहा भौ दिखायो नहीं दे रहा टै 1 कोलिक्को यह्‌ बात 
भुनकर सब चूटै भाग गयै भौर वहं दुष्ट विलाव भौ अपना-सा 
भह लेकर चला गया । 


"दुष्टात्मन्‌ } इस प्रकार तुमने भौ विडालरतं धारण 
कर रवखा है ‡ जते नूहोमे विडासने धर्माचरणका होम सच 
रकः धा, उसी प्रार्‌ तुमं अपने सगे-सम्बन्धियेमिं धर्माचारी 
शने ष हो । तुम्हारी बाते तो भोर प्रकारक हँ भौर कमं 
दूसरे दगकाः ह । तुमने दृनियाको ठगनेके तपे ही वेदाभ्यास 
भौर शान्तिका स्वग बना रक्ला है । तुम यह पाखण्ड 
छोडकर क्षाद्धनका आय लो £ वुम्हारी भाता वपसि 
म्व भोग रहौ है । उसके आर पोषो मोर संग्राममे 
तुरम परास्त करके सम्मान प्राप्त करो 1 तुमने हते 
पच र्गाव मागि ये ! कितु पह सोचकर कि किरतौ प्रकर 
पाण्ड्धोको कुपित करके उनसे संप्राममूमिमे दो-दो हरय करे, 


हमने तुम्हारो भांग भूर नहीं फो 1 तुम्हारे लिये हो मैत्र 
दष्टवित्तं विदुरको त्यागा था ॥ पने तुप्टुं लाक्षाभवने 
जलानेका प्रयत्न किया था--दस बातको याद करक तौ 
एक यार मदं बन जामो । तुम जाति भौर बलमे मेरे समान हौ 
हो 1 फिर भौ हृप्णका आश्रय त्पि षयो वैरेहो? 


“उलूक ! फिर पाण्डदोकि पास हौ कृष्णसे कटुना 
कि तुम अपनी ओर पाण्ड्वोको रक्षा करनेके लिये मव 
तषार होकर हमारे साप युद्ध कशे । तुमने मायासे सममं 
जो क्षयद्धुर रुप धारण दिया यः, वैसा हौ किर धारणं करके 
अरजुनके सहित हमपर घदई करो । इन्द्रजाल, माया 
अयया कपट भयजनक तो होति है; क्तु जो रपाद्धणमें 
शस्ते धारण के हए ह, उनका वे कु नहँ विगाड्‌ सक्ते । 
यै तो उनके कारण रोपे भरकर शरजने सगते ह । हेम भौ 
यदि चाहे तो आकाशमे चट सकते है, रसातले घुस सक्ते 
ह ओर इन्द्रलोके जा सकते है । कितु इससे न तो अपता 
स्वार्थं सिद्ध हो सकता है भौर न भषने प्रततिपक्षीको डरापा 
ही जा सक्ता है ! ओर तुमने जो कहा था कि ^रणभूमिमे 
धृतराष्ट्रे पत्रोको मरवाकर पाण्डर्वको उनका राज्यं 
दिलाओगा/ सो वुम्हारा यह संदेश भौ सञ्जयने मुम सुना 
दिया था । अव तुम सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवोकि लिये 
पराक्रमपू्ंक फमर कसके युद्ध करो । हम भौ तुम्हारा 
पौरुष देखे 1 संसारम अकस्मात्‌ हौ वुम्हारा बड़ा यश फल 
गया है 1 {कतु मार सुमे मासूम हुभा किः जिन सोपोनि 
वुष्हं सिरर चद रबा है, वे वास्तवमें पुर्प-चिह्ल धारण 
करेवा हिन्डे ही ह । तुम कसके एक सेवक हौ तोदो 1 
मेरे-जेते राजा-पहाराोको तो वुम्हारे साय पुटं कल्नेके 
लिये संग्रामभूमि आना भो उचित नही है । 


५उक्त विना मष्क मर्द, यहूभोजी, अज्ञानकौ भूति, 
मूर भोमततेनपे तुम वार-वार फनः कि चुभ कौरवोकी सभार्भे 
पटले जो प्रति कर चुके हो, उसे मिथ्या मत कर देना । 
यदि शविति रखते हौ सो इःशासनका लून पीना । भौर 
तुमने जो कहा था कि भं रणभूमिमे एक साय सब धृतरष्टर- 
रोको भार शसृगा" सो उसका समय भौ अव आ गया 
है 1 फिर तुम मेरी भोरते नङ्रुलसे कहना किं भव्र टकर 
युद्ध करो । हम तौ तुम्हारा पुरुषार्य देखे 1 भव तुम 
युधिष्ठिरके अनुराग, भेरे परति देप मीर द्रौपदी बतेशको 
अच्छो तरह पाद कर स्य \ इसी तर्‌ सद राजाभकि योचमे 
सहदेवः भो कट्ना कि तुम्हे जो दःल सहने पटे ई, उन 
यढ करे अव सावधानोमे युद्धं करो । 
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“विराट भीर द्ुपदसे मेरी भोरसे फटना कि तुम सव 
दकट्‌टे होकर मूके मारनेके सिये भामो ओर अपने तथा 
पाण्डवोफि लिये मेरे साय संग्राम करो । धुष्टचयुम्नसे कहना 
फि जव तुम द्रोणाचार्थके सामने आभोग, तच पुम्‌ मालूम 
होगा कि तुम्हारा हित किस वाततमें है । अव तुम अपने 
सुहदोफे सहित मैदानमे भा जामो । फिर गिखण्डीते कहना 
पिः महाबाहु भीप्म तुम्हें स्त्री सममकर नही मागे । इसलिये 
तुम निर्भय होकर युद्ध करना 1" 

इसफे वाद राजा दुर्योधन सूं हसा ओर उलृकसे 
कटने लगा--तुम एष्णफे सामने ही अर्जुने एफ चार 
फिर कट्ना कफि तुम यातो हमें परास्त फरकफे इत पुथ्यीक 
श्रास्नन करो, नही तौ हमारे हायसने हारकफर वमह पथ्वीपर 
फयन करना होगा । जिस कामके तिये क्षेत्राणी पुत्र 
प्रसव करती है, उत्तका समय आ गया है । अव तुम 
संप्रामभूमिमे चत, वीर्य, शौर्य, अस्त्रलाघव भीर पुरवार्य 
दिखाकर भपने प्रोधकौ ठंडा कर लो । हमने वुम्टें जएमे 
हराया णा, तुम्हारे सामने ही हुम प्रौपदीको समामे घसीर 
लाये थे, फिर ह्मौनि बारह चर्पफे लिये धरसे निकालकर 
वुम्हे बने रक्ला जौर एक वर्तक विराटे धरम रहुकर 
उनको गुलामी फरनेके तिये मजूर फिया । इन देशनिकाले, 
चनवास मौर द्रौपदीके प्तेणोफो याद फरके जरा मर्द यन 
जाभो मौर कृष्णको साय लेकर युद्धफे भेदानमे भा जामो । 
चुम बहुत चदृ-चद़कर वाते बनाया करते हो, सो यह्‌ व्यं 

चकवाद छोडकर जरा पुरषार्थं दिखामो । भला, तुम 
पितामह भीष्म, वृर्धयं कर्ण, महावली शत्य भौर आचार्य 
्रोणफो युद्धे परास्त पिये विना कंसे राज्य पाना चाहते हो ? 
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अजौ ! पुथ्वीपर पर रखनेवाला एसा कौन जीव हैः जिते 
मारमेका भोप्म ओर द्रौण संकल्प करं तथा जिसे इनके दारुण 
शस्प्रोका स्पर्श भीहो जाय भीर फिर भी वहु जीता रहै । 
यह्‌ सै जानता हू फि श्रीटरष्ण तुम्ारे सहायक ह भौर तुम्हारे 
पास गाण्डीव धनृष भी ह । तया वुम्हारे समान कोई योदा 
नहीं है--यह्‌ वात भी मुभे च्पी नहह । कितु लो, यह्‌ 
सव जानकर भीमे तुम्हारा राज्य ष्टीन रहारं । पिठत 
तेरह वर्धतकः तुमने तौ विलाप फियाह भौर मैने राज्य भोगा 
है । अव भागे भी वन्धु-वान्धर्वोसहित वुम्हं मारकर्मेही 
राज्य शासन फर्गा । अर्जुन ! जित समय हासत्वके 
दविर मने तुम्हं जएमे जीता या, उस समय तुम्हारा गाण्डीवे 
फहां था ओर भीमसेनका वल कर्हां चला ग्या भरा ? उस 
समय तो अनिन्दिता एष्णाकौ कृपाके विना गदाधारी 
भीमसेन भौर गाण्डीवधारी भर्जुन भी उत्त दासत्वसे मुक्त 
नहीं हो सकेथे । देयो, यह्‌ मीमेराही पुरुषा्थयथाकि 
विराटनगरमे भीमतेनको तो रसोई पकति-पकाते चन नहीं 
थो ओर वु्हुं सिरपर वेणी लटकाकरं हिजडेका रप वेनाकर 
राजकन्याको नचाना पडता था। यँ तुम्हारे या ङ्ृष्णके 
भयते राज्य नहीं दगा । अव तुम भौर कृष्ण दोनों मिलकर 
युद्ध करो । जिस समय मेरे अमोघ चाण षटूटेगे, उस्त समय 
हजारों ष्ण भीर सफडों अर्जुन दसों दिशामि भागते 
फिरगे । फिर वुम्हारे समी सगे-सम्बन्धी युद्धमे मारे जायेगे । 
उस समय तुम्हं बड़ा संताप होगा ओर जिस प्रकार पुण्यहीन 
पुरुप स्वगंप्राप्तिकौ आशा छोड वैटता है, उसौ प्रकार 
तुम्हारी पुथ्वीका राज्य पानैकौ आशा टूट जायगी । इससिये 
तुम शान्त हो जामो ॥' 





उलूकका पाण्डवोकत दुरयोधनका संदेश सुनाना ओर फिर पाण्डनोका 
सदेश लेकर दर्योधनके पास आना. | 


ध सञ्जय कहते ह--महाराज । इस प्रकार दर्योधनका 
संवेश लेकर उतूकं पाण्डवोफौ छावनोमे आया ओर 


वचनोसे परिचित .हौ ह । इसलिये जिसःप्रकार मुमसे कटा 
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गया है, उसी प्रकार दर्योधनका संदेश सुनानेपर आप क्रोध 
न करे ।' 


युधिष्ठिरे कहा--उलूक ! तुम्हारे लिपे कोई मको 
बाते नही ह । तुम वेखटके अटूरदर्शो दुर्योधनका विचार 
भुनाएमो । 


उलूकने कटहा--राजन्‌ ! महामना राजा दुर्योधनने 
सब कौरवकि सामने आपके तिये जो संदेश कहा है" वह्‌ 
भुनिये 1 उन्होनि कहा है--“पाण्डव ! तुम राज्यह्रण, 
नयास मौर द्रौपदीके उत्पौडनको वात पाद करके जरा 
मदं बन जाम । भीमसेने साम्यं न होनेपर मो नौ एसी 
शर्तं कौ थौ फि म दुःशासनका रक्त पीडा” सो यदि 
इनको ताव हौ तो पौ सँ । मस्त्र-शस्त्रोमे मन्न 
देवताओंक्रा भावाह्न हो चुका है, कुरकोवरको कोचर सूव 
गयी है ओर मागं चौरत्त हो गये रह; इसलिये अब षटप्णके 
साय संग्रामभूमि आ जाओ । तुम पितामह भोष्म, दु्धयं 
कर्ण, महावलौ शस्य ओर आचाय द्रोणको युद्धम परास्त 
कयि यिना कित प्रकार राश्य लेना" चाहते हो ? भला, 
पुथ्वोपर वेर रखनेवाला एसा कौन प्राणो है, जिते मारनेका 
भौष्म मौर दरोणं संकल्य कर से तया निमे उनके दारुण 
शत्त्ोका स्वर्गं भी हो जाय मीर फिर भी वह गोता रहे \” 


उचूकका पाण्डवोकौ दर्योधनक्य सदेश मुनाकर पाण्डवोवन संदेण ने जाना 
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महारा युधिष्ठिरे एसा कट उलूकमे अर्ुनकी भोर 
मुष करके कहा--भर्जुन ! मापते महाराज दर्योघन 
कहते है कि तुम वटरुत यकवाद श्यो करते हो? वये व्ययं 
बातें बनाना छोडकर युदधभे सामने भा जामो । अव तो 
युद्ध करने हौ कोई काम वन सकता है, बाते यनपे कुछ 
नह होगा † मँ जानता हं कि ष्ण तुम्हारे सहायक ह 
सौर तुम्हरे प गष्डीद घनुय भो है \ तथः तुम्हारे समान 
कोड योद्धा नहो है--यह बात भो ममते छिपो नह है । 
कितु लो, यह सवे जानकर भौ मै तुम्हारा राज्य छीन र्हा 
हं । पिष्टते तेरह वर्थतक तुमने तो विलाप करिया मौर सेने 
ज्य भोगा है ! अव जपे भी तुम्हे मौर तुम्हारे बन्धु- 
बन्धवोको मारकर मे हो राज्यशास्न करा । दूतक्रीशङे 
समय जव तुम दासत्वमें वेध गये ये तो उस सभय अनिन्दिता 
द्रौपदौकी हपाङे चिना गदाधारी भोम सौर गाण्डौवधारौ 
अजुन तो उस दासत्वे अपना चुटफारा मो नहो करा सके 
ये 1 विराटनगरभें मेरे हौ कारण तुम्हे सिरपर वेणौ 
लटकाकर हिजटेका रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पड 
था। मै तुम्हारे या कृष्णके भयते राज्य नहीं दूंगा । मब 
तुम मौर प्ण दोनों मिलकर हमारे साय युद्ध करो । जित 
समय मेरे अमोघ वाणं घूटेगे, उत समय हजारों कृष्ण मौर 
सेकं अर्जुन दसो दिशामि भागते किरणे ! इस प्रकार 
जव तुम्हारे सभो सगे-सम्बन्धो युद्धम मारे जायेगे तो तुष्टे 
बड़ा संताप होगा मीर जित भ्रकार पुष्यन पुश्य स्वर्ग 
भ्रा्तिको आशा छोड़ स्ता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृ्दोका 
राज्य पानेकौ आशा टूट जायगौ । इसलिये तुम शान्त हो 
जाम 1" 

पाण्डवतोग तो पहृतेहोते करोधमे भरे वं थे । उतूककी 
ये दाते सुनकरवे मौर भो गमं हो गये मौर विषधर सपोक्रे 
समान एकदूसरेको मोर देखने लगे । तव श्रीह्ृष्णने कु 
मूसकरारर उसके कटा, “उतूक ! तुम जल्दी हो दूर्योधनक 
पास जारो मौर उसे कटौ किं हमने तुम्हारो वातं 
भुन ल्पी है । बुम्हारा जसा विचार है, वेसा ह होगा ।' 


भीमसेन कौरवोकि संकेत भौर भावको सममकर छोधते 
आगगवूला हो गये मौर दांत पौसकरूर उतूकते कहने सगे, 
“मूलं ! दुर्योधने तुमसे जो-जो वाते कहु ह, वे सब हमने 
मुन लो । अबर्मे जो कु कहता ह सुनौ ! तुम स्तव 
क्षत्ियेकि सामने सूतपुत्र कणं भौर अपने पिता दुरात्मा 
शङकुनिके सुनते हृष्‌ दर्योधनसे यहं कटना किं रे दुरात्मन्‌ ! 
हम जो मपते ज्येष्ठ श्रता धर्मराजं युधिष्ठिरकी प्रस्रताके 
लिये सदा तेरे अपरार्धोफो सहते रहे ह, भातूम होता ह 
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हमारे उन उपकारोका तेरे हृदथमें कु भी आदर नही है। 
धमराज अपने कुलके छल्याणके लिये ही आपसमे मेल 
कराना चाहते थे । इसीसे उन्होने श्नीकृष्णको कौरवोके पास 


भेजा था । कितु अवश्य हौ तेरे सिरपर काल नाच रहा है, . 


सीसे तु यमराजके धर जाना चाहता है । अच्छा तो, 
अव निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा । मैने मी 
तुखे ओर तेरे भादयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा फर ली है भीर 
सा ही होगा भौ । समुद्र भले ही अपनी भर्यादाको तोड़ दे 
ओर पहाडोके भले-टी टुकडे-टुकड़े उड़ जायें, कितु मेरा 
कथन मूढा नहीं होगा । अरे दुवे ! साक्षात्‌ यम, फुबेर 
ओर रुद्र भी तेरी सहायता करे तो भी पाण्डवलोग अपनी 
प्रतिला पुरी करेगे 1 मे खूब जी भरकर दुःशासनफा खून 
पीञेगा । इस युद्धमें स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर भौ कोई 
क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके घर 
भेज दंगा ।' इस क्ष्वियोको सभाम मैने ये जितनौ वातें 
कटी है, वे सभी सत्य होगी--पह मै अपने आत्माकी शपय 
करके कहता हूं ।" 


भौमसेनको वाते सुनकर संहदेव भौ कोधमें भर गये 
ओर ईस प्रकार कटने लगे, “पापी उलूक ! भेरी बात सुनो । 
तुम अपने पितासे जाकर कहना कि दि राजा धृतराष्टसे 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममे यह्‌ एूट हौ न पडती ॥' 
तुमने तो धृतराष्ट्के वंश ओर सव लोगोका नाश करानेके 
लिये हौ जन्म लिया है । तुन साक्षात्‌ शतूताकी मूर्ति, 
अपने कुलका उच्छेद करनेवाले भौर बड़े पापौ हो ।' 
उलूक ! याद रक्खो, इस संग्राममे मे पहले तुम्हे मार्गा 
भौर फिर तुम्हारे पिताके प्राण संगा 1" 


~. भीम भौर सहदेवको बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर 
` -\ भोमसेनसे कहा--भार्ईजी ! आपके साय जिन लोगोफा 
वैर है, उनके सम्बन्धमे तो आप यही समन्षिये कि वे 
संसारमे हहौ नहीं \ {कतु उलूकसे आपको कोई कड बात 
नही कहनी चाहिये ! दूत वेचारे क्या अपराध करते है; 
उनसे तो जसा कटहनेको फटा जाता है, वसा ही वे सुना देते 
ह ॥ भौमसेनसे एसा फटकर फिर उन्होने धुष्टद्युम्नादि 
अपने सम्बन्धियोसे कहा, 'आपलोगोने पापौ दुोधनकी 
बाते सुन लीं ? इनमें विशेषरूपते भेरी आर भरीकृष्णकी ही 
निन्दा कौ गयी है । इन वातोको सुनकर भप हमारे 
हौ हितिक दृष्टस रोषभे भर गये ह 1 कितु आपलोगोकी 
सहायता मौर ्रोकृष्णके प्रतापे ने सम्पूणं क्षत्रिय राजाओंको 
मी कष नहा समता । अतः आप सव आना वे तो से 
उलूकफो इन वातोका उत्तर दे दं ! नहीं तो कल अपनो 


संक्षिप्त महाभारत 
का 19 0000 0 00 000 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
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सेनाके मुहानेपर गाण्डीव धनुधसे ही इस बकवादका जवाब 
दगा 1 वातोनें तो नपुंसकलोग ही जवाब दिया करते है # 
अजुनकौ यह्‌ बात सुनकर राजालोग उनकी प्रशंसा करने ` 
लगे । 

फिर महाराज युधिष्ठिरे उन सबका उनके सम्मान 
ओर युके अनुसार सत्कार किया ओर दुर्योधनको संदेश- 
रूपसे सुनानेके लिये उलूकसे कटहा--“उलूक ! तुम आमो 
ओर शूताकी मूरति कुलकलंकं दुर्योधनसे कटो कि भाई । 
तुम्हारी बडी पापवुद्धि है । अब तुमने हमें युदधके लिये 
आमन्त्रित तो कर ही लिया । कितु तुम क्षत्रिय हो, 
इसलिये हमारे माननीय भीष्मादिको ओर स्नेहास्पद 
लक्ष्मणादिको आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना । बल्कि 
अपने ओर अपने सेवकोके पराक्मके भरोसे हौ पाण्डवोको 
युद्धमें बुलाना । देखो, पुरा-पुरा क्षत्रियत्व निभाना । जो 
पुरुष दूसरोके पराक्रमका आश्रय लेकर शतको संप्रामके 
लिये चुलाता है भौर स्वयं उसते लोहा लेनेको शक्ति नहीं 
रखता, उसीको नपुंसक कहते ह 1" 

श्रीकृष्णने कहा--उलूक ! इसके नाद तुमे दुर्योधने 
मेरा संदेश कहना कि भव कल ही तुम रणभूभिमे आ जामो 
अर अपनी मर्दनिगो दिखामो । तुम जो एता समम्तेहो कि 
कृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्योकि पाण्डवोने इससे अ्जुनका 
सारयि बननेके लिये फटा है---क्या इसीसे तुम्हुं मेरा डर नहीं 
है ? सो याद रक्खो, युदधके अन्तमें कोई भी नहीं बचेगा; 
आग जसे घास-फूसको जला देती है, उसी प्रकार अपने 
क्रोधसे मं सबको भस्म कर दगा । इश्च समय तो महाराज 
युधिष्ठिरको मक्ञासे मेँ युद्ध करते हुए अर्जुनका सारण्य 
हौ करूगा । अव कल तो तुम तीनों लोकोमें यदि कीं उडकर 
जाना चाहोगे अयवा भूमिके भीतर घुसनेका प्रयत्न करोगे, 
तो भी व्ही तुम्हें अजुनका रय दिखायी देगा ! ओर तुम जो 
मीमसेनकी प्रतिज्ञाको मिथ्या समते हो, सो तुम समभ लो 
कि दुःशासनका खून तो उन्होने भाज ही पी लिया । तुम 
व्यथं एसी उल्टी-उल्टी वाते बनाते हो ; महाराज युधिष्ठिर, 
भीमसेन, अजुन ओर नकरुत-सहदेव तो तुह कु भौ नहीं 
समते ।' । 

इसके बाद महायशस्वौ अर्जुन श्रीङृष्णकी ओर देखकर 
उलूकस कटने लगे--जो पुरुष अयने पराक्रमके भरोसे 
शभक संग्रामके लिये ललकारता है ओर फिर टकर 
उनका मुकाबला करता है, मदं तो वही है 1 जाभो, तुम 
दर्योधनसे कहना कि सग्यसाची अनने तुम्हारी चुनौती 
स्वीकार कर ली है, अब माजकी रात खोतते ही युद्ध आरम्भ 
हो जायगा । में वुम्हारे सामने सबसे पटले. कुस्वदध पितामह 


उद्यौगपवं 


उचूकका पाण्डवौको दुरयोघनका नदय सुनाकर पाण्डवोका सदेश स जाना 


"^-^ ^^ ^^ +^ 9 


मीप्मका ही संहार करूगा } वुम्हारे अधमो भाई दुःगाषनपे 
भीपसेनने भोधरमे भरकर सभार्मे जो चात कटी थो, उत्तेमो 
तुम यो ही दिनि सत्य हुई देोगे १ दुर्योधन ! यभिमान, 
दथ, फोध, ता, निष्ठुरता, यदहूकार, करता, तीष्यता, 
धर्मविद, गुदजनकी यात न मानने मौर अधमेयर तुन 
रहने दुप्परिणाम टत जत्द वुम्हारे सामने भा जाया । 
भीष्म द्रोण ओर कर्णके युदस्यलमे काम अति टौ तुम मपे 
जौवन, राज्य भौर पूर्वोकी आशा छोड़ वैटोये । जव तुम 
अपने माई भीर धृत्ोको मृत्युका संवाद वुनोगे मीर भोममेन 
पुम्हे मारने लमेगे, तभी व्ह अपने कुकरमोकी याड आवेमो ! 
भं तुमसे सचस्व कटूता हं, ये समो बनें मत्य होकर 
र्गो १ 

तदनन्तर युिष्टिरने फिर कहा--^भया दतूक ! 
तुम दर्योधिनसे जाकर मेरी यह्‌ वात कहना किरम तो कौडे- 
मकोर्को भो कष्ट पटुचाना नहीं चाहता, फिर मपने सगे 
सभ्वन्धियेद्धि नारको इच्छा कंमे क्र सक्ता हं  इसोसे 
मेने षट्ते हौ केवल वांच गावि मोगेये। क्तु तुम्हारा मन 
तृध्णार्मे ड्या हमा है सौर चुम मूषंताते ही व्ययं बङ्वाद 
किया करते हो 1 देवो, तुमत श्रडष्णको भो टितशशरिणो 
शिक्षो प्रहण नहो कौ ! अव अधिक कट्ने-सुननेमें वया रक्वा 
है, तुम सपने बन्धर-बान्धवोकिं सहित मेदाने मा जाओ 1" 

इसके दाद भौमपेनमे कहा-उलूक ! दुर्योधन चदा 
ही दुर्बद्धि, पापौ, श्ट, कूर, कुटिल मौर दुराचारौ है 1 
चुम मेरो ओरसे उससे कहना कि मनि समके यौचर्भे जो 
प्रतिज्ञा को थो उपे, मै सत्यको शय करकं कट्ता ह, यवश्य 
सत्य करत्या म रणमूमिे दुःरासनक्े पाडकर उसका 
लोह पीञेमा तया तेरी जंधाको तोषा मौर तेरे माष्योको 
नष्ट कर शता । सच मान, मे 'युतरष्ट्के समो धुवोका 
काल हूं \ एकं यात सौर भो धून--र्मे माहयेकि सहित तुमे 
मारकर धर्मराजक्ते सामने ही तेरे सिरपर पैर रक्दुगा + 

फिर कलने कहा--*ऽनूक ! नुम धृतराषटृके धुत 
दर्योधनते कहना कि नि वुम्हारो सद वार्तं अच्छी तरह्‌ सुन 
लौह । तुम मृष्टे मैताकरनेके तये कट द्देदो,मेवाशो 
कर्गा ।' सहदेव चते, शर्योधन ! वुम्हारा जो विचार है, 
बह सव यषा हौ जायगा भौर महाराज धृतराष्टृको वुम्हारे 
सिपै शोकं करना पटेगा #" इसके परदात्‌ रिखष्डोने कटा, 
निःंदेह विधातानेः भुर पितामह भीष्मके वधक हि शि 
उत्यघ्न प्या है । इसलिये म सव धनुधंरोकं रेदते-देखते 
उन धरारपो करं दुगा । फिर पृष्टधुम्ने भी इहा, भिर 
ओस्से धुम दूर्योधनं कहना कि मे दरोणाचामेरो उनके सापो 


मौर सम्बन्धियोके सहिते मार ढासूंगा ॥ अन्तये महारान 
गुधिष्ठिरने कषणावर फिर कहा, वतो क्सि भौ प्रहार 
सपने कुदुभ्वर्योश्ा वध नेह कराना चाहुता + पट्‌ क्षम नोग्त 
तो बुम्हारे हौ दोपे आयो है $ ओर उसूकू { मथ तुम या 
तो जाभो या रहेको च्छा हो तो पह रहो 1 हम भौ 
तुम्हरे ्म्बन्धौहोर्है४ 

तव उलूक महाराज युधिष्ठिरकौ भाता चा राना 
दर्योधनके पात माया ओर उत अर्जुनक मेश ग्ो-का्पो 
भूना दिया 1 तेया श्रोङृप्, भीमेन आौर धर्मराज 
युधिष्टिरके पु्यार्यका वर्णन कट नङकुल, विराट, दूष, 
सहदेव, धृष्टधुम्न, गिण्डो मोर धरषष्ण तया अर्ुनने 





जो-जो यते कटौ प, दे सवं उसी प्रकार सूना दीं । उलूकौ 
चति सुनकर राना दुर्योधनने दुःशासन, कर्णं आर्‌ शङुनिमे 
कटा कि सन राजार्ओरो त्तया अपनी मरौर सपने मिर््रोकी 
सेनाद्यो मालादेरोकति कल पूर्योदय हन्ते पते हौ सद 
सेनापति तंयार हौ जये ।' तद कणी आनेति दूतेनि सम्प 
तेना भौर राना्मक दुर्योधनश्च यह जेस सुना दिवा । 


शर उलूके ब्द सुनरूर कृन्तोनन्दन युधिष्ठिरे भो 
धुध्टथयुम्नक मितृत्यये अपनी चतुरद्धिमौ सेनक सूच कटा 
द्विषा १ महार्पो मोम मौर यजन यादि सब मोरे उसी 
देवमल करते चतत ये 1 उक वापे महान्‌ धनुर्पेर 


५८२९ 


हमारे उन उपकाररोका तेरे हृदयम कुट मी आदर नही है । 
धर्मराज अपने फुले कल्याणके लिये ही मापसमें मेल 
कराना चाहते थे । इससे उन्होने श्रीकृप्णको कौरवोकि पास 
मजा था । कितु मव्य ही तेरे सिरर फाल नाच रहा है, 
सीमे तू यमराजके धर जाना चाहता है । अच्छा तो, 
अव निश्चय कल हमारे साय तेरा संग्राम होगा । मैने भी 
वु मीर तिरे भादयोको मारनेकौ प्रतिज्ञा फर ली है मौर 
एसा ही होमा भी । समुद्र मले ही अपनी मर्यादाको तोट दे 
मीर पहाङ्के भले ही टृफड-टुकडे उड़ जायं, कितु मेरा 
कयन मूढा नहीं होगा । भरे दूरयद्धे 1 साक्षात्‌ यम, परबेर 
मौर द्र भी तेरी सहायता फर तो मी पाण्डवलोग अपनी 
प्रतिज्ञा पुरी फरेगे । मँ यूव जी भरकर बुःणासनफा सून 
पीेगा । दरस युदधमें स्ययं भीष्मजीफो आमे रखकर भी कोद 
क्षत्रिय मेरे सामने भायेगा तो उसे पुरत यमराजके धर 
प्रज दंगा ।' दस क्षद्वियोक्तौ समामे मनि ये जितनी चात 
फटी है, पे सभी सत्य होगी--पह्‌ भँ अपने आत्माकी शपथ 
करे फटता हं 1" 


भीमसेनकौ वाते सुनफर सहदेव भी क्रोधे भर गये 
मीर दस प्रकार फटने लगे, “पापी उलूक ! मेरी घात सुनो । 
तरुम अपने पिततासे जाकर फहना फि "यदि राजा धृतराष्ट्रे 
तुम्दारा प्नम्यन्ध न होता तो हममे यह्‌ एूट ही न पडती ।' 
तुमने तो धृतराष्टरफे वेष भीर सथ लोगोका नाण फरानेके 
लिथे हौ जन्म लिया है । तुम साक्षात्‌ णदूताफी मूत्त, 
भपने पलफा उच्छेद फरानेवति भौर व्डे पापी हो ^ 
उलूषः । याद रदो, दस संग्राममे मँ पटले तुम्हें मार्गा 
मौर फिर तुम्हारे पिताफे प्राण संगा 1" 


। भीम मौर सह्देवफौ वात सुनफर अर्जुने मुसफराफर 

, भीमसेनते फहा--मारई्जी । आपे साथ जिन सोगोफा 
यर है, उनफे सम्बन्धे तो आप यही समतिये फिये 
पंसारमे है टौ नहीं 1 फितरु उतूकते आपको फो फटी यात 
नह फनी चाहिये ! दूत वेचारे पया अपराध फरते 4 
उनसे तो जसा फटनेफो फटा जाता है, वैसा ही चे युना देते 
ट ।' मोमतेनते एसा फहकर फिर उन्होने धष्टयम्नादि 
अपने सम्यन्धियोते फटा, 'भपतोगोने पापौ दुयोधनो 
यातं गुन पौ ? नमे पिगेषस्पते मेरी भौर भ्रीकृष्णकी ही 
निन्दा फौ णयो है । इन पातोको सुनकर भाष हमारे 
ही हितकौ दुष्टते सोमं भर गये हं । पिततु आपलोगोफी 
सहायता भीर श्रीकृष्णे प्रतापते तें सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाभको 
भी प्छ नरह सममता । भतः आप सव भाक्ञा वे तो 
उलृफफो न वातोंषा उत्तर वे दू । नहो तो फल भपनौ 


संक्षिप्त महाभारत 


(+ 8, 0 0 
१ ॥# +) ^ 0000 + 04060000 ४ १10 # # ^ 0 


[उद्योगपर्व 


0 0 





1 





सेनाके मुहानेपर गाण्डीवं धनुषसे ही इस बकवादका जवाब 
दंगा । यातो तो नपुंसकलोग ही जवाब दिया करते ह # 
भर्जुनकफौ यह्‌ यात सुनकर राजालोग उनको प्रशंसा करने 
लगे । 

फिर महाराज युधिष्ठिरने उन सयका उनके सम्मान 
भीर आयुके अनुसार सत्कार फिया ओर दुर्योधनको संदेश- 
रूपमे सुनानेके लिये उलूकसे कहा--"उतूक । तुम जाभो 
ओर शवुताकी मूति कुलकलंक दूर्योधनसे कहो कि भां ! 
तुम्हारी वड पापवुद्धि है \ -अव तुमने हमें युद्धके लिये 
आमन्व्िति तो फर ही लियारहि ! क्रतु तुम क्षत्रियो, 
इसलिये हमारे माननीय भमीष्मादिको भौर स्नेहास्पव 
लकष्मणादिको आमे रखकर हमसे युद्ध मत करना । बत्कि 
भने ओर अपने सेवकोफे पराक्रमफे भरोसे ही पाण्डवोको 
युद्धमें चुलाना । देखो, पुरा-पुरा क्षत्रियत्व निमना । जौ . 
पुरुष द्रूसरोके पराकमका आश्रय लेकर शत्रुभोको संप्रामके 
लिये वुलाता है मौर स्वयं उससे लोहा लेनेकी शक्ति न्ह 
रयता, उसीफो नपुंसक फते ह \' 

भरीकष्णने कहा--उलूक ! इसके बाद तुम पुर्योधनते 
मेरा संदे कहना फि "अव फल हौ तुम रणभूमिमे आ जाभो 
ओर अपनी मदनिगी दिखा । तुम जो एेसा सममतेहोकि 
एषण युद्ध नहीं फरेगा; पयोफि पाण्डवोने ससे अर्जुनका 
सारथि बननेके लिये कहा ह--क्या इसीते तुमह मेरा डर नह 
है ? सो याव रक्सो, युके अन्तमे कोर भी नहीं बचेगा; 
भाग जसे घास-एूसको जला देती है, उसौ प्रकार अपने 
श्रोधते भ सवको भस्म फर दूंगा । इस समय तो भहाराज 
युधिष्ठिरफो भन्नासे मेँ युद्ध फरते हुए अर्जुनका सारण्य 
हौ फरूगा । अव फल तो तुम तीनो लोकोमें यदि फटी उड़कर 
जाना चाहोगे अथवा भूमिके भीतर धुसनेका प्रयत करोगे, 
तो भी बहौ तुमं अर्जुनका रय दिखायी देगा । ओर तुमं जो 
भीमसेनकी प्रतिक्नाको मिथ्या सममते हो, सो तुम समलो 
फि दुःणासनका सून तो उन्होने भाज ही पी लिया । तुम 
व्यर्थ एसी उत्टी-उल्टी बाते बनाते हो; महाराज युधिष्ठिरः 
भीमसेन, अर्जुन ओर नफुल-सहदेव तो तुह कुठ भी नहो 
समते +" । 

परसके चाद महायणस्वौ अर्जुन श्रीङकृष्णकी आर देखकर 
उलूके कहने लगे--जो पुरुष अपने पराक्षमके धरते 
पवृ्भोको स्रामे लिये ललकारता है ओर फिर टकर 
उनका मुकाबला फरता है" मर्द तो वही ह } जाओ, तुष 
र्योधनसे फहना फि सव्यसाची अजुनने तुम्हारी चुनौतौ 
स्वीकार फर ली है, मव भाजकी राते योतते ही युद्ध भारस्भ 
हो जायमा । ये तुम्हारे सामने समसे पटले करखवदध पितामह 


उद्योगपवे] 


भीष्मक ही संहार करूगा 1 ुम्हारे अधर्मो भाई दुःशासने 
भोमननिनमे पोधमे भरकर चाम जो घात कटी थौ, उसेभी 
तुम थोड़े है दिनो सत्य हृ देसोगे । दुरोन ! यभिमान, 
दप, कोध, कटुता, निष्ठुरता, अदहेकार, कूरता, तोक्ष्यता, 
धर्मविद, गुट्मरनोकी घात न मानने ओर अधर्मपर बते 
रहनैको दुप्परिणाम यूते जल्द वुम्हारे सामने आ जायगा 1 
भोप्म, दोण भौर कणके युदधस्यलमे काम अति हौ तुम अपने 
जीवन, रज्य ओर पुबोको आशा छोड वेटोगे । जब तुम 
अपने भाई ओर पूत्रोकी मूच्युका संवाद सुनोगे भौर भीमसेन 
तुम्हे मारने ल्गेमे, तभी तुम्हूं अयने कंकर्मोकी यादे आवेगो । 
मँ तुमसे तचनसच कटता हुं ये सभी वाते सत्य होकर 
रहेगो ।' 

तेदनन्तर युधिष्ठिरे फिर कहा--भया उलूक ! 
दुम दुर्योधनसे जाकर मेरी यह बात कहना कि म तो कीड- 
मकोर्डको भौ कष्ट पटुचाना नहीं चाहता, फिर भपने सगे 
सम्बन्धि नगिकी इच्छा कंसे कर सक्ता ह ? इसीते 
मैने पहले ही फेथल पांच भाव भागे ये। कितु वु्हारा मन 
तृष्णा इूव्ा हुमा है भौर तुम मूर्खताते हौ व्ययं बक्वाद 
किया करते हौ । देखी, मने श्रीषृच्णकौ भी हितकारिणी 
शिक्षा ग्रहण नहीं कौ । अब अधिकं कहने-सुननेमें वया र्या 
है, वुम अपने वन्यु-बन्धवोके सहित दानमे आ जामो ।* 

इसफे याद भीमपेनने क्हा--उसूक ! दुर्योधन बडा 
ही दुर्बुद्धि, पापी, शट, क्रूर, कुटिल भौर दुराचारी ह 1 
तुम मेरी ओरसे उक्षत कुना कि मेने समाके बीचमे जो 
श्रतिा की थौ उते, मै सत्यक्री सय करके कटता है, मदर्य 
पत्य कूपा ! म रणभूमिमें दुःशासनको पष्टाडकर उसका 
सोह पेया वेया तेर जंपाको तोषा भौर तेरे भाद्योको 
मष्ट कर डातूगा । सच मान, ज धृतराष्टके समी पूर्वोका 
काल हं । एक यात मौर मो मुन--्म भायोकि सहित वु 
भारकर धर्मराजकते सामने ही तेरे सिरपर पैर रकम ॥' 

फ्रि नक्रुलमे कटा--“उन्ूक ¦ तुम धृतराष्टरफे पुर 
दरयोिनसे कहना कि मेनि वुम्हारो सग याते अच्छो तरट्‌ युम 
ली है। तुम मुके जेता करके त्पि कट रहे हो. वेसाषो 
कङ्गा 1 सहदेव वोत, दुर्योधन ! वुष्हारा जो विचार है, 
यह्‌ सय वृषा हो जायगा जीर महाराजं धृतर्टरको वुम्हारे 
सिये शोक करना षडेया ।' इसके परवात्‌ शिखष्डोनि कटा, 
निःसंदेह विघाताने भु पितामहं भोय्मके यके लिये हो 
उत्प क्या है । इसलिये मँ सब धनू्यसेके रेखते-देखते 
उन धराशायो करं वंगा ! फिर धृष्टधुम्नने भी शा, चरो 
भरसे तुम रपोधनसे कहना कि मँ दरोगाचायेको उनके सयो 


उलूकका पाण्डवौको दरयोधनका संदेद घरुनाकर पाण्ड्गोका सदेश ले जाना 
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मौर सम्बन्धियोके सहिते मर डासन !' अन्तम महाराज 
युधिष्ठिल्ने करश्णावश फिर कहा, वं तौ कितो भी प्रकार 
अपने कुटुभ्वियोका वध नह कराना चाहता । पह सग नौबत 
तो ठम्हरि ह दोसे आयो है । मोर उलूक ! अब तुम था 
तो जाओौ या रहेको इच्छा हो तो पहं रहो! हुम भी 
तुम्हारे सम्बन्धी हरै" 

तव उलूक महाराज युधिष्ठिरको भाता पां राजा 
दुधिनके पासे भाया मौर उते अर्युनका संदेश उ्यो-कायों 
मुना बिया । तया श्रीष्ण, भौमेन भौर धर्मराज 
युधिष्ठिरे पृर्या्यका वणेन कर नङ, चिरा, द्रुपद, 
सहदेव, धृष्टथुम्न, शिखण्डी ओर धोकृष्ण तया अजुनने 





जो-जो वातं कही घो, दे सय उतत प्रकार सुना दां । उलूकुकौ 
बाते सुनकर राना दरयोधनने इुःशसन कर्णं ओर शकुनिसे 
कटा कि सब राजार्ओंको तथाः अपनो भोर अपने मित्रक 
सेनाको दा 2 ये कि कत पर्यादय होने पहले हौ सव 
सेनापति तयार हो जाये ॥ तब कर्णको सापि दरलोनि सम्पूण 
हेवा मौर राजामोको दर्योधनका यह भदेश सुना दिपा । 

इधर उलूकी चा सुनकर न्तोनन्बनं युधिष्ठिरम भौ 
धृच्टयुम्नके भेतृत्वमे मधनी चतुरङ्धिणी सेनाका कूच करा 
दिया 1 महारथी मीम सौर जुन आदि सय भोरे उघकौ 
देखभाल करते चत्त थे ! उसके भगे महान्‌ धूर 
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धष्टयम्न ये । उन्होने जिस यौरका जसा वत भौर जसा 
उत्साह या, उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षौसे युद्ध फरनेको आल्ला 
टी । अर्जुनको कर्णके साय, भौमसेनको दुरयोधनके साथ, 
धृष्टकेतुको शतके साय, उत्तमौजाकमे फूपाचायके साय, 
नकुलको अश्वत्यामाके साथ, शंग्यको एृतवमकि साथ, 
सत्पिकिफौ जयदयक्े साय ओर शिखण्डीको सीप्मके साय 
पद्ध फरनेके लिये नियुत किया । दसी प्रकार सहदेनको 


मेक्षिप्त महाभारत 
क क ^^ ^^ ^^^^^^^~^^^~^^^^^^^^^^^~ ^-^ 


[उचोगपर्व 





शगुनिमे, चेकितानको शलसे, द्रौपदीके पांच पुद्रोको .विगततं 
वीरोसे ओर अभिमव्युको वृषसेन तथा अन्यान्य राजामोमे 
भिडनेका आदेश दिया; योफि वे उसे सप्रामभूमिमे अगुनकौ 
अपेक्षा भौ अधिक शप्तिशाली सममते ये । एस प्रकार सद 
योद्धाओंकां विभाय कर उन्होने अपने भागमे रोणाचापको 
रक्डा ओर फिर पाण्डवोकी विजयके लिये रणाञुणमें 
सुसज्जित्त होफर खड़े हौ गये । 





दुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनौ सेनाके रथी ओर अतिरयथियोका विवरण सुनना 


राजा धृतराष्टृने पूदछा-सज्जय । जब अर्युनने 
रणभूमिमे भौप्मका वध करनेफे लिये प्रतिज्ञा कौ तो मेरे 
मूं पुत्र दूरपोधनादिने या फिया ? भुमेः तो अव एसा जान 
परता है भानो श्रीकृष्णे साथ अर्जुने संप्राममे हमारे 
फाका भीष्मजोको भार ही ाला हौ } इसके सिवा यह्‌ भी 
सुनाभ फि महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद 
पाकर फिर पया किया 1 


सञ्जय फहुने लगे-महाराज ! सेनाध्यक्षका पद 
पाफर शान्तनुनन्दन भोप्मजौने दूर्योधनकी प्रसन्नता यदृते 
हए फटा, “भमै श्दितिपाणि भगवान्‌ स्वामिकातिकेयको 
नमस्कार फर भज तुम्हारा सेनापति वनता हं ! अव इसमे 
तुम फिसी प्रफारफा संदेह नं फरना ! मै सेनासम्बन्धी कार्यो 
भौर तरहु-तरहकौ व्यूहुरचनाओमे कुशल हुं । मु देवता, 
गन्धव ओर गनुष्य--तीनोहीकौ व्पूहुरचनाकषा ज्ञान हैः; 
अय तुम सवे प्रकफारकौ मानसिक चिन्ताछोडुये । भें 
शाप्व्रानुसार तुम्हारी सेनाकौ ययोचित रक्षा फरते हुए 
मनिप्यपटमावसे पाण्डयोफे साय युद्ध फसूगा 1! 


दुयधिनने फहा--पितामह ! भय तो मु देवता भौर 
भपुरोसे युद फरनेभे भी नहं लगता । फिर जव आप 
सेनापति हों ओर पुरपसिह्‌ आसायं द्रोण हमारी रभाफे 
क्पिर्ड्‌ दो, तवतो फह्नाषहौ पया है ? आप अपने ओर 
यिपलषियोषेः समौ रयौ ओर अतिरथियोको अच्छी तरट्‌ 
जानते ह । मतः पै ओर ये सव राजालोग आपके मसे 
उनकी संध्या गुनना षाहूते है । ` 


मोप्मजोने फहा--राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाम जितने 
रयौ ओर महारयो ह, उनफत विवरण सुनो । तुम्हरे पक्षम 
करोटो भर अर्यो रयौ ह । उनमे जो प्रधान-पान 9 
अनक नाम पुनो । प्रकमे पटुते तो बुःशासन आदि अपने सौ 
भाषयोः ग्रहित वुम हौ यूत यष्ट रथी हो । तुम सभौ 


छेदन-भेदनमे एूशल ओर गदा, प्रास तथा उाल-तलबारके 
युद्धमे पारद्धत हो । मेँ तुम्हारा प्रधान सेनापति ह । मेरी 
फोई चात तुमसे छिपी नह है; अपने सुंहसे मँ अपने गुणोका 
वर्णन फर, यह्‌ उचित नहीं समता । शस्त्रधारिमोमे 
शरेणठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेनामें एक अतिरथौ है । महान्‌ 
धनुर्धर मद्रराज शल्यको भी मै अतिरयौ मानताहं।पे 
अपने भानजे नकुल ओर सहदेवको छोडकर शेष सव पाण्डवीसे 
युद्ध करेगे । रथयूथपतियोके अधिपति भूरिभवा भी 
शतुओंकी सेनाका वड़ा भीषण संहार फरेगे } सिन्धुराज 
जयद्रथको सै दो रथियोके चरावबर समभता हं । पे अपने 
इुसत्यज प्राणोको भो याजी लगाकर पाण्डवोके साथ संग्राम 
फरेगे । काम्बोजनरेश सुदक्षिण एक रथीके बराबर है । 
माहिष्मतोपुरीका राजा नील भी.रथी कहा जा सक्ता है } 
इसका पहलेसे हौ सहदेवस वैर वेधा हुं है । इसलिये 
यह्‌ तुम्हारे तिये पाण्डवोफे साय बरावर युद्ध फरता ररैगा । 
अवन्तिनरेश चिन्द भौर अनुविन्द बडे अच्छे रथौ माने जाते 
है) ये दोनों युद्धके बडे प्रेमौ ह, इसलिये ये शतुसेनामें 
खेल-सा करते हए फालकफे समान विचरेगे ! मेरे धिचारसे 
तरिगत्तदेशफे पांच भाई भौ यहुत अच्छे रथी हँ ! उनमें भौ 
सत्यरय प्रधान है । तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण भौर दुःशासनका 
लड़फा--पे दोनो यदपि त्तरुण अवस्यके ओौर सुकुमार दैः 
तो भौ पै इन्हं अच्छा रथी समस्ता ह । राजा दण्डधार 
ली एफ रथी है, अपनी सेनफे साय वहु भो संग्राममे अच्छा 
हए्य दिखेगा 1 मेरे चिचारसे वृहद्रल ओर फौसत्य भौ 
अच्छे रयो ह । एपाचा्यं तो रथयुयपतियोके अध्यक्ष हौ है \ 
ठे अपने प्यारे प्राणोको भी बाजी लगाकर तुम्हारे शतूरभोका 
संहार फरेगे 1 ये साक्षात्‌ स्वामिका्तिकेयके समान अजेय ह । 

तुम्हारे भामा शुनि भी एक रथी ह । इन्टनि 
पाण्डदोते चेर ठाना है, इसलिये निःसंदेह ये उनसे घोर 
युद्ध करेगे । ब्रोणाचार्यके पुत्र अष्वत्यामा तो बहुत बरे 
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महरी ह! कितु इन भते प्राण दहु च्यारे ह । यदि इनमें 
ह्‌ दोय न होता तो नक्र स्मान फे दोनो पक्षक तेना 
कोद नह पा! हनङे पिता दोणाचायं ती बरु होनेषर भो 
जवानेसि च्छे ह ! वे सग्राममे बहत बड़ा काम करो-- 
इसमे परु संदेह नह है । कितु मर्ुनपर इनका वड़ा स्नेह 
है 1 इसलिये मने आचार्मत्वकी भोर देवकर ये उसे क्रो 
नह मार; कयो उत तो ये मपे पुतरमे भौ वद्कर समते 
ह । यतो सम्पुभं देवता, न्ध्व मोर मनुप्य मिलकर भो 
नके ्षामनि आवें तो ये अकेले हौ रयपर सवार होकर मथने 
दिध भस्प्रोते उन्हे तहस-नहप् फर सकते ह । इनके प्तिवा 
महरा वौरमको भौ मे महारो समक्षता हं । पै पाञ्चाल 
योरोक्षा संहर कौ 4 राजपुत्र वृहत भो एक तर्षा 
र्यी है। वह कालके समान तुम्हारे शवृर्मोको सेनि 
धूमेषा । मेरे विचारसे मधुं राजा जततन्ध भो रवी है । 
सपनी सेनाके सहितं वह्‌ भो प्राणका मोह त्यागकर युद 
करेगा । महाराज यावर ते सतिरयी ह, उन्हे मेँ संप्रामभें 
सकात्‌ यभरजिके समान सम्नता हूं । वे एक दार एुटमें 
अरर फिर पोषं कद नहु रवते । सेनापति सरयवान्‌ 
भी एक महारथी है । उसके हाथमे बटे मदूसृत कमं हेगि । 
श्षसान मलम्बप तो महारथी है ही 1 यह्‌ सारी राक्षत 
सैनं सर्वोत्तम रयो भौर मायावी है तेया षाण्डवोति इसकी 
अही कटर ' शत्रुता है । भगस्यीतिपदुरके राजा भगदत 
अषौ वीर भौर प्रत्तापौ है। वे हियोषर चढ़कर युद्ध 
करमेालोमे सर्दषेष्ठ ह मौर रययुद्धमे भो कशल है । 
दने {सिवा गान्धारे धेष्ड अचत स्तर्‌ युधये दो 
भाई मो सच्छेरयीरहै। पे दोनौ मिलकर शग्रुभओंका सहार 
कसौ। 


यहु कणं, जो बुम्हारा प्यारा भित्र" सलाहकार स्तर 
नेता ह तया वुम् सवंदा ट पाण्डवेति श्वगदा कररोके नये 
उभाराकरताहै, बड़ हो ममिमानी, बङूवादी भोर नोच 
अ्हृतिका है व यह न, सो द्थीहै र न अतिरपो भय ॥ 
रं इते मर्धरयो ममता हं 1 पह पदि एक दार अजु 
सामने चला गथा तो उक्षे हायते जोता चचकषर नरह 
सीरेणा । 


इसी समय दोणाव्यं भौ कर्ने भपे-“मीप्मजो 1 
क है; आप जेता कहु रहे ई, चैसो हो यत दै + अपपका 
कथन कपौ भिय्या नहं हो सकता ) हमने भो श्त्येक युद्धे 
दस शेखो मधारते भोर फिर वहते मागत हौ देवा है 
ह प्रमादो है, इसतिये मो इते अर्धेरयो हो मानता हैं) 


्र्योधनेका भीम्मजीके मुयपने अपनी सेनाके रथो भीर्‌ अतिरयिद्कः विवरण मुनना' 


^-^“ 


+; 

भीष्म मौर द्रोणी ये बरतें सुनकर कणेकौ तयोरै द्द 
ययी मौर वह गुस्से भर कटुमे सगा, “पित्तामह । मेण 
कोई सपरा न होमेपट. भो आप देवश इषौ प्रकार 
बात-दतिमे मसे वाग्वाणोति शोधा कते हू १ मै केवत तजा 
दरयोधनके कारण हौ भषको पे सते गातं सह नेता है । माप 
यदि मुषे भधेरथो मान तो सारा संसार भौ यह समकर 
कि भोध्म शूठ नहु योते मते मधरयो हौ समनगा । पि 
क्रषमन्दन ! अधिके मायु होने, यात पक जनिते मथवा 
धन या चहुत-ता कुटुम्ब होनिते किसी कषत्रिपकौ महारो नहं 
कट जाता । क्षत्रिय तो षके कारण हौ ेष्ठ भाना जाता 
है! इसी प्रकार ब्रह्मण येदमन्योके सानसे, वैश्य भिक 
धने मोर शूद्र मधिकु भयु हेोनेते भेष्ठ समसे जाते है 
आप रागरपते भरे है, इतिय मोहेवरे सगमाने शपते 
श्यो-मतिरयिपोका विभागे किया करते ह । महापन 
र्पोधन [ आप जदा अच्छो रह्‌ ठीक-टोकु विचार कौभ्यि। 
भीपष्मजीका भाव बड़ा टूपितं है भीर पै भापका महितं 
कटेवाते हँ इसतिये भप इन्हे व्याग दोपि ! कठा तो 
रयो मोर मतिरिर्योका विचार ओर शह पे भत्पवुद्धिवात्ते 
भोप्म } इन्हे भत्ता, देसका षया विवेक हि सक्ता दहै) भ 
तो अकेला हौ सारो पाष्डवतेनाके मुंह फेर दूंगा ) भीष्मको 
आपु बतत चुकमौ है ! दमलिये कालको प्रेरणे इनकी 
मद्धि भी मोटोहो ग्री है) चे भता पु, सार्काट मोर 
स्त्परामशेको बाते वया समरे 7 शस्थिने केवल युको 
बातंपर ध्याम देनेको हो कटुः है, मतिदृददोकौ वात्तपर नरह; 
क्योक्रि घै तो फिर वालकेकि समानं ही मानि जति 
यपि सँ अकेला हौ पाण्डर्वोको इत सेनाकी नष्ट कर दुग, 
दु सेनापति होनेके कण उस्नका यतो भीप्मकोही 
भित्तेया । $स्रसिये जवतक ये जोत है, तवतक तो भँ कितो 
भरकर युद्ध नहीं कर सक्ता । इनके भररैपरतो म सभो 
पहुारवियोके साय लड़कर दिषा दूषा 
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भीच्मने कटा --सतपु् । मै मापतमे दूटं सलवाना 
नहं वाहत, इसोसे अवतर तर जोवित है \ ये दातो 
द्या हश, तुतो ममो यच्चाहो है) किर पो र्भेतते 
युद्धौ लालसा मर जौदनकी भशाकी महीं काट रहा ह 
जमदग्निनदन परशुखामय्ये श चडे-धडे भस्व्-शस्व् वरसाकर 
चेरा कुछ नहं विगाड़्‌ सके तोतु मला, क्याकरलेषा? 
सरे कुलकलक 1 यद्यपि पतते भादमो अपने बलकी अने हो 
गहे यद्द्‌ नहो किया करते, ती मी तेरो करतूुतीते ककर 
युभय मते कहन री पडत ह ॥ रेष, जय काशिराजक यह 
स्वर हूभा या तो ने वहां इकटृटे हृ सव रामार्मोकि 


५.८६ 

किक क 100 0 ममी 
जीतकर काधिराजकौ फन्या्गोंको हर लिया था । उस समय 
एत-रेसे नासै राजा्भोको मैने भकेते ही गुद्धभुमिमे परास्त 
फर दिया या) 

यह विवाद होता देवकर राजा दुर्योधिनने भीष्मजोसे 
कटा, "पितामह { माप मेरी भर देखिये । आपके क्तिरपर 
वड़ा भारौ फाम या पडा ह । अय माप एकमात्र मेरे हितपर 


संक्षिप्त महाभारत 


[उ्योगपवं 
हौ दृष्टि खले । मेरे विचारसे तो अण ओोनोहीसे' मेरा बड़ा 
भारी उपकार होगा ! अव मँ शतुओंको सेनामे भी जो रथौ 
भौर अतिरथौ ह, उनका चिवरण चुनना चाहता हं । मेरौ 
इच्छा है कि मे शतुभकेि वलाबलके विषमे जानकारी 
पराप्त कर लू; षयोफि आजकी रात वीतते ही उनसे हमारा 
युद्ध छिड़ जायगा \' 





धाण्डवपक्षके रथी ओर अतिरथियोकी गणना 


भीन्मजीने कहा--राजन्‌ 1 मेने बुगहरे पक्षके रयी, 
अत्तिरयी भौर अर्धरयौ तो सुना दिये; भव यदि वुम्ह्‌ 
पाण्डयपक्षफे रयो आदि सुननेकी उत्मुफता है तो बह सी 
सुनो । प्रयम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी है, 
भीमसेन तो भाठ रथियोपे चराचर दह । बाण भौर गदि 
युद्धे उसफे समान दूसरा फो योद्धा नहँ है । उसमे दस 
हजार हाथियोका वल है तया वह्‌ वड़ा हौ मानी भीर तेजस्वी 
है 1 मादोफे पुत्र नकुल-सहुदेव भौ भच्छे रथीहु। ये सव 
पाण्डव वाल्यायस्यामे हौ वुमलोगोफो भपेक्षा तेनोसे दोडने, 
लक्ष्य येधने, भर्मस्यानोफो पीडित फरने भौर पृथ्वौपर डालकर 
धसीटनेमें वहे-चदृ ये ! ये लोग रणभुमिमे हमारी सेनाको 
नष्ट फर खातो, चुम इनसे युद्ध मत ठानो । अर्जुनको तो 
सक्षात्‌ भनारायणणी सहायता प्राप्त है । दोनों पक्षक 
सेनाभोमे अजुन-नेसा रयी फोट भी नहो है । इस समय ही 
नह, भैने तो भूतकालमें भी हेता फोर रथौ नही सुना । वह्‌ 
यदि प्रोध करेगातो तुम्हारी स्रारी सेनाको विष्वंस कर 
ङलतिगा 1 भर्जुनफा स्तामनाया तो मे कर सकता हूं या आचाय 
द्रोण । हमारे सिया दोनों सेनाओमें तीसरा फोर भी वीर 
उसफे भगे नह टिक सकता । क्षित हम दोनों भौ भय वृह 
हो भये है, अर्जुन तो युवा भौर सव प्रफार फार्यकुशल है । 


नेः सिवा द्रीपदीके पाचों पुत्र महार्यौ ह । विराटके 

प्र उत्तरफो भौ मे अच्छा रथो मानता हूं । महाबाहू 
भमिमन्पु तो रथयूवपोके पूयोका भौ अप्यक्ष है । वह्‌ गुद 
कलमे स्वयं अजुन भौर धोफूष्णये समान है । वुप्णिवंश्तौ 
यीरोमे परम भूरयौर प्तत्यफि भौ रयगरुवपोका मुप है। 
यह्‌ यड्य दौ अ्ह्नसीत मौर निर्भय है। उत्तमौजाक भो मै 
भल्छा रयो मानता ह तया मेरे विचारसे युधामन्यु मौ उत्तम 
रयौ है । विराट भीरं दुषद शरद होनेपर भौ ुदधमे भजेय है; 
मे षह यडा परात्मौ मौर महारयौ समक्षतः ह । हरुपवफा 


पुत्र धिखण्डी भौ उस सेनामें एक प्रधान रथी है । द्रोणा- 
चायका शिष्य धृष्टयुम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है। 
उते भीमे महारथी ओर अतिरथो मानता हुं । धृष्टथुम्नका 
पुत्र ्षतरधर्मा अर्धरथी है; ` स्योकि यालक होनेके कारण मी 
उसने विशेष परिभ्रम नहीं किया । शिण्युपालका पृप्र 
चेदिराज धृष्टकेतु वडा ही वौर ओर धनुर्धर है। बह 
पाण्डयोका सम्बन्धी भीर सहारथी ह । इनके सिवा कषेत्रदेव, 
जयन्त, अमितौजा, सत्यजित्‌, अज ओर भोज-भी पाण्डर्वकि 
पमे महान्‌ पराक्रमौ अर महारथी है । 


केकय देशके पांच सहोदर रानकुमार बडे हौ 
दृदृपराक्रमी, तरह्-तरहके शस््रोते युद्ध फरनेवाते ओर उज्च 
फोट्कि रथो हैँ । कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यदत्त, शंख 
ओर मविरा्व--ये समी वड़े अच्छे रथौ ओर युद्धकलमिं 
निष्णात हैँ । महाराज वार्धक्षेमिको भी मं महारथी मानता 
हं । राजा चित्रायुधं भी रथियोमे श्रेष्ठ ओर अर्जुनका 
भप्त है 1 चेकितान, सत्यधृति, ग्याश्रदत्त ओर चन्द्रसेन 
ये पाण्डवसेनामेे बे अच्छे रथी हँ । सेनाविन्दु या क्रोधहन्ता 
नामकाजो वीरै, वहतो श्रीकुष्ण ओर अर्जुनके समान ही 
वलवान्‌ है! उसे भी एक उत्तम रथौ मानना घाहिये)। 
काशिराज शस्त्र चलनिमें वड़ा पुर्तीला ओर शव्रुभोका 
संहार फरनेवाला है । वह भी एक रथीफे यरावर है । 
हुपदका युवा पुत्र सत्यजित्‌ तो आठ रथिय यरावर है । 
उसे धृष्टदयुम्नके स्तमान अतिरथो फटा जा सकता है । राजा 
पाण्डच भौ पाण्डवसेनमे एक महारमी है । बह वडा ही 
पराक्रमी भौर महान्‌ धनुर्धर है ! इनके सिवा श्रोभिमान्‌ 
भीर राजा वघ्रुदानको भौ भं अतिरयो मानता हूं । 

पाण्डवोकी ओर रोचमान भौ एक महारथौ है। 
पुरुजित्‌ गुन्तिभोज वड़ा ही धनुर्धर भौर महावलौ है । 
वह्‌ भौमसेनका मामा ह । मेरे विचारसे-वह अतिरथी है 1 


~ उीगपवे | भीष्मजौका शिखण्डीके पूर्वेजन्मको कया सुनाना, अम्बका भीष्मद्वाय हरण मौर शात्वद्राय तिरस्कार ५०७ 





भीमपेनका पुत्र राकषपतराज घटोत्कच वडा हो मापावौ है। 
उसे मेँ रथगूयपतियोंशा भो मधिपति संमता हं! राजन्‌} 
मेने कुमे मे पाण्डवतेनक प्रधानश्रधान रथी, मिरी मौर 
भर्धरथौ शुनये । पुमे भीष्ण, मुन या इतरे रानाभोमिसे 
जो कोईजहौ भी मितेा उसे म बहुं रोकनेका प्रयरन कर्गा } 
प्रतु यदि दृपदपुव्र शिवण्डो मेरे सामने माकर धुदध करेगा 
तेते मे हीं मार्गा; षयोक्ति मैने सव राजाभोके शामन 


माजन्म ग्रहयघर्यक प्रतिना कौ है । मतः किती स्ठीको अथवा 
जो. हते स्मी रहा हो, उस पुर्यो मे कमो नहं भार 
सकता । शायद तुमने सुना हो, यह्‌ शिढण्डो पठते स्वो धा । 
यह्‌ कन्याख्यते उत्प्न होकर पोषे पुर हो गया है! सतिप 
इते मे य नह करा । इसे पषा रणशूमिभे मौर 
जो-नो राना गरे सामने भके उन सवो भागा, कितु 
कून्तीपुभरोके प्राण नहीं संया 





मीष्मजोका शिखण्डके पूवं जन्मी कया सुनाना, भम्बाका भौष्मद्रारा हरण 
ओर शाल्वद्टारा तिरस्कार 


दुर्यधितने पुखा--रादाजी { भाततायी शिखण्ड वि 
रणकेत्रमे माण घटाकर मापे सामे मेगा, तो भी मपि 
उसका वघ क्यो नहीं कमे ? 


भोष्मजी भोल --द्रयोधिन ! शिवण्डोको रणपुभिे 
अपे प्षामते देढकर भी जो मे नहो मारमा, उसका फारण 
धनो ) जब मेरे जग्द्विष्यात पिता शान्तनुजौ स्वर्मवासी 
हए तो मैने भपनी भ्रतिज्ञाका पालन करते हए चिव्र्धदको 
राजेिष्टासर्नपर भभियिषत किया । जग उस्रको भो मुदु 
हो गयौ त्तो माता सर्पवतोकौ सलाह मेने विचि्रवोर्यको 
राजा सनाया । विचित्रवो्यको मायु बहत छोटी धो, 
इसतिये राजफार्थमे उसे मेरी सहायताकी मपेक्षा रहतो थो \ 
किर पुणे किरती अनुप कुलक कन्यके साय उप्नका विवाह 
, करने को चिन्ता हु । इसी समथ ने मुना कि काशिराजकी 
अम्बः, भभ्यिका मौर भम्बाल्तिका नामको तोन अनुपम 
शूपवती कन्याओंका स्वपवर होनेवाला है । उसमे पुष्वीके 
सभी राजार्भोको बुलाया पयाया मे भो अकेला हौ रये 
चछद्वकेर फारिराजकौ रानधानीमें पटेचा 1 वही घट्‌ निपम 
क्किया णया था कि जो सबसे पदक्रम होगा, उसे ये कस्यां 
दिषाहौ जापो । मुषे जव यहु भालूम हमा तो मने तीरों 
कन्याओको भपने रथे वंठा दिया ओर वहां इकट्ठे हृषु 
सष रालाओकि बार-बार सुना दिया कि (महाराज शनन्तनुका 
पत्र भीष्म इन कन्याओंको लिये जाता हि, अलोप पूरा-पुरा 
वल लगाकर दन्द डने प्रयत्न करे # 
तय॑वै सय राजा भस्त-शस्तर लेकर मेरे अयर टूट रडे भौर 


अपम सारथिर्योको रथ सपार कनेक अदिश देने ते 1 
उन्होनि रथवर चदृकर मृशते चारों मोरे धेर लिवा भौर 


मैने सी याण बरमराकर ऽर सय मोरे दक दिया ने 
एक-एक काण मारकर उनके हाथी, घोडे भौर सारवि्पोको 
धराश्यो कर दिया । मेरौ भाण घलानिफो रसौ क्तौ 
देखकर उनरे मुह्‌ पौ्धेफो फिर णये मौर घे भेदान छोश्कर 
भाग गये! इस प्रकार उन सव राजा्भक जोतकरर्भे 
हस्तिनापुरमे चला भया भौर माहं विचितरवी्के तिथेये 
तोनो कन्याएे माता सत्यवतीको सोप व । भेरी भात सुनकर 
सध्दतोको घडा सानन्द हभ भीर उसने कहा, चेटा ! यष 
नन्दको यात है, तुमने क्षय राजाभोंपर विनय प्राप्त को ।* 
पिर जदे सत्यवतोफो सलहते विकाहकी तैयार हने तभो 
तो कारिराजको सयते यड पुत्रो भम्बाने बहे संकोचते 
कट, 'भोष्मजौ ! आप सम्पूण गस्तनिं पारद्चत मौर धके 
रहृस्यको जाननैवालते ह । अत्तः मेरौ धमनुषूस यात सुनकर 
किर आपि जता करना उचिते समसन, वंसा कर । पहले 
मन-ही-षन राजा शात्वको वर घुको हं भोर उन्हेमि भौ 
दिताजौको प्रकट न करते टृएु एकान्तमे भसे पत्नीरूपते 
स्योकार कर तिया ह । इत प्रकार मेरा भन तो दुसरी नगहं 
षस पुक्षा है, फिर कुवे होकर भो अपि राजधर्मो 
तिला्जति देकर मजे अपने घरमे षयो रखना चाहते है ? 
यह्‌ धात मालूम करके साप भपने भनमे विचार करं भीर 
फिर जसा करना उथित समभे, वंत! करे 

तेव मने सत्यवती, मन्प्रिण, त्विक्‌ ओर पुरोहितोको 
अनुमति लेकर अ्वाको जानेको आत्ता दे दौ 1 म्बा वृद्ध 
बराह्मण मौर धान्नियोको साव तेकर राजा शातवकै नगरमे 
गयी { उसमे शत्वके वास माकर कहा, शहावाहे 1 मेः 
मापकी सचामर उपस्थित हूं !' यह्‌ सुनकर शात्वने कु 
गुसकराकर कहा--पुन्दरि ! पहले दुम्हाय सम्बन्य 


२ 
५५८४ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उथोगपवं 


(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^” ^^ ^^ ^^ ^^... 
(^^ ^^ 


सरे परपसे हो दका टै, सलिये अव से तुमे पत्नीरूपसे 
स्वीकार नहं फर सकता ! अव तुम भोष्मके ही पास चली 
जामो 1 भीष्म तुमह वलात्कारसे हुरफर ले गया या, इसलिये 
मै तुम्हे प्रहण फरना नही चाहता ! मै तो दूसरोको घर्मक्षा 
उपदेश फरता ह भौर मुे सव यातोका पता भीहि । फिर 
पहते दूसरेफे साय सम्बन्ध हो जनेपर मी मै तुम्ह कसे 
रण सफता टु ! अतः अव तुम्हारी जहां इच्छा हो, वहाँ 
पलो जाभो ।' 


अम्वाने फहा--"लत्रुदमन ! भीष्मजो मेरी प्रसन्नतासे 
मूते नहीं ले गये थे) भ तो उस समय विलाप फर रही थो । 
ये वलात्फारसे सय राजाओफो हराकर सुते ते गये । 
शात्वराज ! मै तो निरपराध ओर आपको दासी हूं! अप 
मुके स्वीकार फौलिये 1 अपनो सेविकाको त्यागना धम- 
शास्तोमे अच्छा नही फहा गया ह 1 में भीष्मजोसे आत्ता 
लेकर सुरत ही यहा आगयी हुं भीष्मजौको भौ मेरो 
अभिलापा नहीं सौ \ उन्होने तो अपने भाईके त्थि ही 
यहु फाम कियाया। मेरी छोरी चहिनि अम्बिका ओर 
अभ्वालिक्यरा वियाहु उन्होने अपने छोरे भाई विचिन्रचीर्यसे 
ही फ्िहै। रतो आपके सिवा ओर किसी भो बरा अपने 
मनमें चिन्तन भी नहँ फरती । न मँ पहूमे किसीफो पत्नी 


होकर ही अपके पास भयीहं में अभीषून्याहीहुः इस 
समय स्वयं हौ आपके पासं उपस्थित हुई हं ओर मापक्ी 
एषा चाहती हें \' 


इस प्रकार तरह्‌-तरहसे अम्बाने प्राना कौ, कितु 
शाल्वफो उसकी वातस विश्वास नहीं हुआ } तब उसके 
न्रोसे आंघुभोको धारा वहने लगी भौर उसने गदगद कष्ठे 
फट्‌, "राजन्‌ ! आप मुक त्याग रहै है अच्छी बतिहै। 
कितु यदि सत्य अरल है तो मै जहां-नहा भी जागी, वहां 
संतजन भेरी रक्षा फरेगे ॥' इस प्रकार उसने फरुणापूर्वक 
बहुत विलाप किया, फिर भो शात्वने उसे त्यागहौ दिया। 
जव वह्‌ नगरमे वाह्र आयौ तो उसने विचार कियाकि 
"स पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिन कोर भी युवती न होगी । 
अपने फुटुम्बियोसे मेरा सम्बन्ध टूट हौ गया, शाल्बने भो 
भेरा तिरस्कार फर दिया ओौर अब हस्तिनापुर भौ जा 
नहं सकती । इसमे दोष तोमेराही रै मसे उचिता 
कि जव भोप्मजीसे युद्ध हो रहा था, उस समय भै राजा शाल्वके 
लिये रयसे उतर जाती । आज सु यह्‌ उसौफा फल भित 
रहा है ! कितु यह्‌ सारौ आपत्ति भीष्मके ही कारणं आयौ 
है! अततः अब तपस्या या युद्धके दारा मुक्ते उतसे इसका 
वदला तेना चाहि्यि ५ 


अम्बाका तपस्वियोके आश्रमम आना, परशुरासजीका भीष्मको ससश्चाना ओर उनके 
स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रे आना 


भीप्मजोने कहा-पेसा निश्चय फर यह्‌ नगरसे 
निकलफर्‌ तपल्वियोके आधमपर मायौ ! वहु रात उसने वहीं 
स्यतत एौ आर उन श्ररविपोको अपना सारा वृत्तान्त सुना 
दिपा 1 प्र्वितोग आपतमे यह विचार फरने सगे फि अव 
पस फन्पारे लिये पया करना चाहिये । उनमेसे फिम्हीने तो 
कहा रि पसे एसे परितापे पहा पटं दो, फोर मेरे पास् 
भरर समततानेकफा विचार प्रकट फरने तमे आओौर फोर योत्ते 
पि राजा लाल्यरे पास जाद र उन्द्‌ हौ इसत विवाह फरनेफौ 
अनादी जाप । श्नु किन्हने उतरे विरद सपनी सम्मत्त 
रपद पी । फिर उन सच तपत्यिोने फहु, "तेरे तयि तो 
पित्रः पआश्रयमे रहूना हो सयते सच््ा हण! दसस 
यदृरर आर फोर यात नहीं हो सरतो । स्परे तो पति 
पा पिता-दोहो आश्रय" 


अम्बाने फहा~- मुनिगण ! भव मे का्ीपुरीमे अपने 
पिताके घर लौटकर नही जा सकती । इससे अवश्य ही मृपे 
वन्धु-वान्धवोंका तिरस्कार सहना पड़ेगा ! अवतो मै तपस्या 
हौ फरूगी, जिससे अगते जन्ममे मृजे सा दुर्भाग्य प्राप्त 
सहे) 

भौष्मजी कहते ह-वे ब्रा्यणलोग एस प्रकार उस 
कन्पाके विपयमे विचार कर हौ रह थे फि इतनेहीमें बह 
परम तपस्वी राजप होत्रवाहन आये ! तपस्विनि स्वागत, 
आस्तन ओर जल आदिसे उनका सत्कार किया । जगे 
भारामरसे वेठ गये तो उनके स्रामने हु - मुनिगण एर उ 
फन्पाकी वातं फरने लगे 1 अम्वा ओर कातिराजके विषयमे 
ये स्व वाते सुनकर राजर्षि होत्रवाहनफो वड़ा खेद हुमा 1 
होप्रवाहुन अम्बे नाना धे ! उन्होने उसे गोदमे बंयाकर 


॥ 


५ 


५ उद्योगपर्व 
चउोगपर् परगुरामजीका भी्मको समज्ञाना, उनके न माननेपर दोनो युद्के सिये कु्परोतरमे आना 
नन 


ढाढस बेधापा मीर भारम्भसे हौ इस मपत्तिका पूराूरा 
यृत्तान्त पधा । मभ्वनि नेता-जंसा हभ था, सव विस्तारमे 
छुना दिया । इसपर राजपिको बा दुःख मौर शोक हमा 
मौर उन्हति मन-ही-मन उत विषयमे नो कर्तव्य था, उस्तका 
निर्चय कर उप्ते कहा--धेदौ ! मे तेरानानाट त्रु मपे 
पिताक धर भत जा \ मेरे कटने तू जमदप्निनन्दन परशु 
रामजी पास जा षे तेरे इस महान्‌ शोक ओर संतापको 
अवश्य दर कर देगे ! वे सवेश महेन पवतपर रहा करते 
ह । वहं जाकर उह प्रणाम करके तू मेरी भरसे स वातं 
केह देना । मेरा नाम तेनेत वे तेरा जो भौ मपोष्ट होगा, 
उपे पुरा करदेगे। वत्से! वे मेरे वदे हौ पौतिपाव्र ओर 
स्नेही सघा) 


जित्त शमय रा्गोपि होत्रवाहने भम्बसि इस प्रकार कट्‌ 
रहै थे, उसी समय वरहा परशुरामे प्रिय सेवक अङृतेष्रण 
अग दे! सदे भुनियोन उनशूग सत्कार किया सतर अकृतव्रण 
जीने भी मुनि्ोरूः पथायोग्य अभिवादनं किया । जव सव 
लोग उन चारों भोरमे परकर वेठ गये तो महमा 
होत्रवाहने उनसे भरनिवर परथुरामजोका समाचार पुष्टा । 
अकृतद्रगजीने कटः किः "धीपरपुणणजो आपतते (्िलनेके 
लिये कल प्रातःकाल ही पहमार्दैर्है + वहुदिन उन 
मुनिर्थोको मापते तरह्‌-तरहको साते करते हए निकल या १ 
दूसरे दिन सवेरे ही शिप्ेति धिरे हए भगवान्‌ परथरुरामनो 
पष्ठारे \ ये ब्रह्धतैजसे दक रहै घे} उनके तिरर जटा 
भौर शरीरम चौरवस्म धुशोभित ये। हामि नुप, 
खद्ग आर परशु ये । उन्हुं देखते हौ स्तब तपस्वी, राजा 
होत्रवाहन सौर अम्बा हाय जोङ्कर वद्धे हो गये 1 उन्हनि 
धरशुरएमज्तेरतो पमायोग्य पूजा कौ भौर किर चे ऊर्क 
साथ वेठ मये । राजा होत्रवाहन सोर परशुएमजोमे यनेक 
बोतौ हृं वातोको वर्था हुने लगी ! चात-ही-वातमे राजान 
कहा, "परगुरामजो ¡ यह कािराजकी कन्या मेरी धेवतो 
है \ इसका एक विशेष काप है, वहं याप चुन लोज्पि \' 


तव परशुराभजीने ससे कहा--भेदी ! तेरा श्या 
कामहै, यता ततो। इसपर भम्बाने जंसाजसा हमजा चा, 
वह्‌ सवे शुना दिषा1 तव उर्देनि कहा, तुकं फिर 
पीर पास भेज दमा ! षहः म जेता कटय, वसा ही करेगा । 
यदि उस्ने मेरो दति नं भानो तो यं उ्तके मन्निोप्रहिति उसे 
भस्म कर दुगा # ` यम्वाने कह, (माप जेता उचित समरे, 
वैसा करर ! मेरे इत संरटके भूल कारण तौ ब्रह्मचारी 
भोप्मजी हीः ह ¶ उर््हनि मुभे क्तत्कारमे अपने अधन कर 
श्लिषा था \ सतः माप उन्हं नष्ट कर शासियि 


श्य 
~^ 

मम्दाके एसा कहनेपर श्रौपरशुरमजो उपे तया उन 
परह्मनानौ वऋपि्योको साय ने ्ुरसेतरभे आमे! यहां बे 
सर्वतो नदीकेः तीरषर दहर गे । तीरे दिन उन्हे मेरे 
पाप्न यह सदेश भेजा कि ^ तुम्हारे पासं एकः कितिय कार्यते 
अया ह, वम मेदा बहु श्रिय एय करदो; मन दरे 
श्रीपरगुरामजीके पधारनेका समाचार चुनकर मे पुरत हौ 
वद प्रेमे उगते मिसने गया । मेरे पाय अनेक राद्ध, 
ऋत्विन्‌ ओर पृरोहित भौ ये तया उनके प्रकारके तषे 
एकूगोभीतेगयाया। प्रतापौ परशुरामिननि मेरी पजा 
स्वोकार को भोर मुससे कहा, "भोष्म ¡ जव तुष्टं ्वयं 
विवाह करनेकि इच्छा नहं थोततो तुम दस काशिराजेक् 
पुत्रो श्यो हरते गये पे मौर फिर इसे त्याग यो दिपा? 
देखो, वुम्हार स्यशं होने भव यह्‌ स्वधर्मे श्चष्ट हो गयौ 
है । इसीते राजा शास्वने इत्ते स्वीकार महं किया । अतः 
अबे मन्निको साक्षी दनाकर तुम हो इमे प्रहुण करो ।' 





तव मैने उनते कटा, "भगवन ! मब मै स्पे भाफि 
साय इसका विवाहं किंतौ प्रकार नहीं कर सकता; बरपोकिः 
इसने स्वयं हो पहूते भु्षते कहा णार भतो शाल्वकोहो 
चुके ह \' तेद मेरो आनता लेकर हौ यह्‌ शास्खके नगरमे 
गयी थो । म मय, निन्दा, अर्वेलोम या किस काभनासे अपने 
क्षात्रधर्मे विचतित नहीं हो सकता ।' मेरौ चति सुनकर 
परशुरामनौको में श्रोधते चञ्चल ष्टौ उर्ठो भौरवै 
दारच कटने सये, “यदि तुम मेरौ पहु आत्तः कलन सही 
करोगे तो तुम्हरे मन्नियोके सहित तुह नष्ट कर दगा 
चनि भौ वार-वार मोटी वाणीम उनसे प्रार्थना की, क्तु 
शान्तन हु । तेद मैने उनके चर्णोपर सिर रखकर पधा, 
णवन्‌ ! अप जो मुकषसे युद्ध करना चाहते ह, इका 
कारेण षया है ? बात्यावस्यमें गुभ्े भापहौने चार प्रकारक 
धत्रुविद्या सिलपिरी थी। अतः ने तो माषका शिष्य ह+" 
परभुरामजोने कछरोधतते आवे सात कर्के कटा, 'मीव्म ( 
तुम मुस गुप समन्ते ह, (कर दे मेरो, शरस्रतारे तिथे इस 
करशिरानकौ कन्याको स्वोकार नहो करते ! देवो, रेता शि 
दिना तुम्दँ सान्ति नह मिन सक्तौ ॥' 


तव मतै कहा, “ब्रं ए अप व्ययं भम वर्यो करते 
ह? रेसातो जव दही नह सकता । म पहि इसे व्याग 
चुका हं । भला, जिसका दपर पख्पपर प्रेम है उत स्वौको 
कोड किंस प्रकार अपने घरमे रव सक्ता ? इन्दे 
भयते मो धर्मक त्याग नहु करा 1 म प्रसर हो मयया 
नद; ओर आषकोजो करना हो, बहु करं 1 माप भै 
गुह इससिये मेनि प्रेमपूवेक आयका सत्कार क्रिया हं 1 


५९० 
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कितु मालूम होता है आप सुरुभोका-सा वर्तव र नहीं 
जानते ! इसलिये म आपके साय युद्ध करनेके त्यि भौ 
तैपार हु । से युद्धभे गुरुका, विशेषतः व्राह्मणका भौर उसमे भौ 


तपोवृढका वध नहीं करता \ इससे मै आपकौ वातोको 


तह रहा हं ! ¶कितु धर्मशस्त्रोने एेसा निश्चय किया है कि 
नो क्षत्रिय क्षत्रियके समान ही हयियार उठकर सामने 
भाये हृए ब्राह्यणको--जव कि वह्‌ उटकर युद्ध कर रहा हो, 
मेदान छोडकर भाग न रहा हौ-मार डालता है, उसे 
ब्रह्महत्या नहो लगती । मँ नी क्षत्रिय हं ओर क्षात्रधर्मे ही 
स्थित हं । इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ दन्दुद्ध 
करनेके ल्थि तैयार हो जाश्ये । अप जो बहुत दिनोसे डीग 
हका करते ई कि चैने अकेले ही पुथ्वोके सारे क्षत्रिय जीत 
लिये है" सो सुनिये, उस समय भीकम या भीष्मके समान 
कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुमा होगा । तेजस्वौ वीर तो पीछे 
उत्पन्न हुए ह\ अप तो धास-फसमे ही प्रज्वलित होते रहे है \ 
जो आपके युद्धाभिमान भौर युद्धलिप्साको अच्छी तरह 
नष्ट कर सकता है, उस भीष्मका जन्म तो अव हुभा है \ 


तव परशुरामजीने हेसकर समुद्से फहा--'भीष्म ! 

तुम सग्रामभरमिमे मेरे साय युद्ध करना चाहते हो--पह वडी 
प्रसन्नताकोौ वात है \ जच्छ, लो मै कुरुक्षेत्रको चलता है; 
तुम "भी वहीं आ जाना । वहू सैकड़ों वाणोसे बोधकर भँ 
वुम्हे धराशायौ कर दंगा । उस दीन दशामे तुम्हे तुम्हारी 
माता गद्धादेवौ भी देखेगौ । चलो, रथ आदि युद्धको सव 
सामग्री ते चो ।' तव सने परशुरामजोको प्रणाम करके कहा, 
"जो अज्ञा)" 


इसके वाद परशुरामजो तो कुरुक्षेत्र चले गये ओर सेने 
हस्तिनापुरमे भाकर सव वाते माता सत्यवतीसे करहुं 
माताने मुञे आशोर्वाद दिया मौर मे ब्राह्यणो पुण्याहवाचन 


एवं स्वस्तिवाचन फरा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरुष्षत्रकी 


संक्षिप्त महाभारत 





[उद्योगपर्व 





ओर चल दिया ! उस समय ब्राह्मणलोग "जय हो, जय हो" 
इस प्रकार आशीर्वाद देते हृए मेरी स्तुति कर रहे थे). 
कुर्षेत्रमे पटहंचकर हम दोनों युद्धके. लिये पराक्रम करने 
लगे 1 सेने परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना शष्ठ 
शद्धुः बजाया । उस संमय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी भौर 
इन्द्रके ` सहित सब देवता वहा आकर वह दिष्य युद्ध देखने 
लगे 1 बीच-बीच्े. दिव्य पुष्पोकी वर्श होने लगी, जहाँ-सहां 
दिव्य बाजे बजने लगे आर सेधोका शब्द होने लगा) 
परशुरामजोके साथ जो तपस्व आये ये,. वे भो युदभमिको .. 
घेरकर उसके दर्शक बन गये ! इसी समय समस्त भूतोका 
हित चाहनेवाली साता शङ्का भतिमती होकर मेरे पात 
आप्यो ओर कहने लगी, “बेटा { यह्‌ तुमने कया करनेका 
विचार क्िथादहै। मै अभी परशुरामजीके पास जाकर 
प्रार्थना करती हं कि “भीषम तो भापका शिष्य है, उसके | 
साय आप युद्ध न फर 1 तुम परशुरामजोके साथ युद 
करतैका हठ मत फरो \ क्या तुम्हे यह मालूम नह हैकि वे 
क्षत्रियोका नाश करनेवाले भौर साक्षात्‌ श्रीमहादेवजोके 
समान शक्तिशाली ह जो इस प्रकार उनसे लोहा लेनेके 
लिये तयार हो गै हो ?" तब सने दोनों हाय जोड़कर 
साताको प्रणाम किपा मौर परशुरामजीसे सने जो कुठ. 
कहा था, वह्‌ सब सुना दिया ! साय ही अम्बाकी जो करतूत 
यौ, वह्‌ भी सूनादी) । । 
तब माता गद्धाजी परशुरामजीके पास गयीं भौर उनसे 
क्षमा मागती हई कहने लगी, मुने ! आप अपने शिष्यं 
सीष्मके साथ युद्ध न करे ।' परशुरामजीने कहा, (तुम भीष्मकी - 
ही रोको । बह मेरी एक बात नह मानता, इसीर, प पुं : 
करलेके लिये भया हूं ।' तव गद्धाजौ पुत्रस्नेहके कारण 
फिर मेरे पास आर्थो, कितु मैने उनकी बात स्वीकार नही 
कौ! इतनेहीमे महातपस्वी परशुरामजौ रणभूमिभे ` 
दिखायी वि जौर उन्होने युद्धे लिये मृक्षे ललकारा । 


भीम्म ओर परशुरामका युद्ध ओर उसकी समाप्ति 


॥ भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ ! तव सैन रणभूतितरे 
पड हृषु परशरामजीते कहा, “मुने आप पृष्वीपर खड़े 
ह" इसलिपि मं रयमे चद्करः आपके साय युद नहीं कर 
सकता। यदि जाप मेरे साय युद्ध करना चाहते ह तो रयपर 
चदृ जाइये भौर फवच धारण कर लोपे +" परशुरामजोने 


मुसकराकर कहा, "मीष्न ! पथ्वीही मेरा रथै, वेद 
घोडे ह वागु सारय है ओर वेदमाता गायत्री, सावित्री 
एवं सरस्वती कवच हँ । उनके दवारा अपने शरीरको 
सुरक्षित करके हौ से युद्ध करेगा 1" ठेसा कहकर परशुराम" 
जने भीषण बाणवर्षं करके सुमे सन ओरते ठक दिया । 


\ उयोगपवं | 





^^ ^~ ^~ ^^ 
इल्री समय मने देखा कि वे रयपर चदे हुए ह । उते उन्होनि 
मनते हौ प्रकट किया या। वह्‌ यडा हौ विचित्र भौर 
नगरके समान विशात था । उमे सव श्रकारके उत्तम- 
उत्तम भस्त्र-ग््र रक्वे भे ओर दिव्य धोद चुत दए ये) 
उनके शरोरपर भूयं भर चन्द्रमा विद्धोति सुगोभित 
कवत था, हाये धनुष सुशोभित था भौर पोटपर तरकस 
मेधा हमा था! उनके सारयिका काम उनका प्रियसखा 
मषतव्रण कर रहा था। दे मुम हपितं करते हुए युदधके 
लिपे पुकार रहै ये । इतनेहीर्मे उन्होने मेरे ऊपर तोन वाण 
छोड । चैने रत्ती समय धोड्ेको ठकवा दिया मौर धनुपको 
नीचे रघ रथते उतरकर पैदल हौ उनके पाप्न गया तया 
उनका सत्कार करके सिप विधिवत्‌ प्रणाम करके कहा, 
भुनिवर ! माप मेरे गर हुः अन मृन्े आपके साय युद 
केटना हौगा; अतः आप द्रा आशोर्वाद दोनिये कि मेरौ 
विजय हो ।' तेद परशुरामजीने कटा, शवुदरेष्ठ 1 सतता 
खाहनेवाते पु्योको एेसा हो कटना चाहिये । अपनेपे वटि 
साव मुद्ध करनेवार्सोकाो यही धमं ह । यदि वुम श्त प्रकार 
नमतेतोर्म वरम शाप दे देता। मव तुम सावघानोते 
युद्ध करो । मै ठुम्हँं लपका मगर्वादि त्रो नही दुगा, करयोकि 
यहा वुं जोतनेफे तिये हौ माया हं ! जाओ, भव युद्ध 
करो; मै तुम्हारे वर्तावसे बहत प्रसन्न ह 1 


तब मैने उन्हें पुनः प्रणाम किमा मौर वुरत ही रयपर 
घरदृकर शभः बनाया । इसके थार हेम दोनोमिं एकदूसरेको 
परास्त करनेकी इच्छात बहत दिनतक युद्ध होता रहा । इस 
युदधमे परशुरामजीने मेरे ऊपर एक सौ उनहत्तर बाण ोडे 1 
तद मैने भालेकौ जातिका एक तौक्ष्ण बाण छोडकर छनके 
धनुषका फिनारा काटकर भिरा दिया ओर सौ बाण छोकर 
उनके शसीदकम कीध दिपा +! उनसे पीडिते होकर वे भचेत- 
षि भये। इृकतते मुर बङी दया आयो मौर धवं धारण 
करके कहु, शद मौर क्षादपर्मको धिक्कार है ।' इतके 
शाद मैने उनपर मौर वाण नहं छोटे । इतनेहोमे दिन देलनैपर 
सूर्यदेव प्र्वीको संतप्त करके स्ताचलकी भोर चते गये 
सौर हमारा युद्ध मेव हौ भया) 


दुसरे दिन शूरयोदय होनरेपर फिर युद्ध आरम्मर हज । 
प्रतापी परशुरामजी मेरे ऊपर दिष्य अस्त्र छदने लगे । 
कितु येने भमने साधारण अस्वेचि हौ उन्हे रोक दिया । फिर 
मैने परशुरामजौपर वायब्पास्त्र छोड, पर उन्नि उते 
गुहयकास्वसे काट दिया । इसके दाद मनि अभिमन्त्रित करके 
आगनेपास्वका प्रयोग किया, उते भगवान्‌ परशुरामजोने 
यादास््रसे सोक दिषा ! इस प्रकार मे परशुरामजीके दिव्य 


भीष्म जार दरमुरामजीका युद्ध ओर उसको समाप्ति 





५९१ 
मस्नीको रोक्तर रहा अर ॒सत्रुदमन पर्युरामभी येरे 
दिव्य अस्रो विफत फरते रहे । तव उन्होने भोधरमे भरकर 
मेस धती याण मरे । इसते मृ रथपर्‌ भिर गया । उस 
स्नय मुके मचेत देवकर वरल ही तारय रणमूमिते अलग 
ले गया। दत होतेपर जव मुने सव धातोय पता लमातौ 
मेने सारथिते का, "तारे { अवमे तयार हु, व्र मुख 
परगुरामनौके पास ते चतत ॥ वस, भारयि तुरंत ही मुम 
तकर चल दिया ओर कु टी देर ने परशुरामजेे साममे 
प्च गया । वहां षटचते हौ मैने उनका अन्त करनेकं 
विर्चारसे एक चमचमाता टमा कसते समान करात बाण 
छोटा । उसक्त गहरौ चोट धाकद प्रशुरामजी अचेत होकर 
रणभ्रमिमे भिर गै । इससे सव सोग धबराकर हाहाकार 
करने लगे! 


मुष्ठीदूटनेपर वै खड़े टो यये मोर अपने धनुर बाणं 
चदा बङ्ौ विह्वलति कटने सगे, "मोप्म ! छद्रा"तो रह्‌, 
अवरम वु नष्ट सि देता हं ।' धनुषे ूटनेपर वह्‌ वाणं 
मेरे दाये कन्धेमे लगा । उसके प्रहारे मे क्कि पाते हए 
दृष्के समाने वड़ा व्किलिहौगया। फिरर्मे भोषरौ 
फतोति वाण बरतताने तमा । किदु वे चाण अन्तरिसर्मे ही रह 
ये । इत भ्रकार मेरे भीर परशुरामजीके वाणोनि भाकाशफो 
रचा ठप ्तिणा करि पृस्वोपरे पूरयेका तपि पटना वंद हो ग्या 
मौर यायुकी गति रक गयो । इस प्रकार असेहप याण 
एष्वोपर गिरने लग ) परथुरामजीने रोधे भरकर मूप्पर 
असय बाण छोड भौर मेने अपने सपके समाने बाति 
उेन्हं काट-काटकर पुस्वीपर निरा दिया । इसी तरह मग्ते 
दिन भी हमारा धीर संप्राम होता रहा । पश्युरामनो ग्द 
शूरयौर मौर दिव्य भस्वेकिं पारदशो थे । वे रोन-रोन मेरे 
ऊषर दिष्य अस््रोका हौ प्रयोग करते, शु म उन्हुं मपने 
भ्रार्णोको वाजो सगर उनके विरोधो अस्त्रम नष्ट करदेता 
चा। इस प्रकार जव मेने भस्बोत हौ उनङ्े अनेक दिम्यास्वौ- 
कोनष्टकरदियातोवेष्डेही कुपित हए बीर प्राणपणते 
मेरे साय युद्ध करने सगे । दिनभर बडा ही भौवण युद 
हा । आकारे धूल छायो हुई थो, उसको मोरे यवान्‌ 
भास्कर मस्तं हो गये । संसारमें निसदेदीका राज्य हो या 
सुखप्रद शीतल पवन चतन लमा । यत, हमारा युद्ध मौ रक 
गया । इसी तर्‌ तेस दिन तक हमारा संप्राम होता 
रहा ! रोज सवेरे युद आरभ्म होना मौर सायन होनेषर 
स्क जाता॥ 


~^ 





~ 





उस रात मे बाह्य, पितर मौर देवता मादिको 
नमस्कार कर एकान्तम शय्यापर पडा-पदा विचारने लगा 
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न्ति धरशुरामजीसे मेरा भीषण युद्ध होते भाज वहुत दिन 
वीत रथे । परश्ुरामजी बड़े ही पराकमी है, सम्मवतः 
उन्हं मे युद्धम जतं नहीं सफता । यदि उन्हुं जीतना मेरे 
लिये.सम्मव हो तो माज रात्रिमे देदतालोगे प्रसन्न होकर मुद 
दर्शनः दे !' इस प्रकार प्रार्थना कर मँ दार्यं करवरसे सो 
गया । स्वप्ने मुके आठ ब्राह्यणोने दर्शन दिया जौर चारों 
ञओरसे पेरकर कहा, “भीष्म ! चुम खड़ं हो जामो, उरो 
मत; दुर्हं किसी प्रकारका भय नही है । हम तुम्हारी रक्षा 
करेगे, व्योदि तुम हमारे मपने ही शरीर हौ 1 परशुराम 
तुम्हं युद्धमें किसी प्रकार नहीं जोत सक्ते \ देखो, यह 
परस्वाप नामका अस्त्र है; इसके देवता प्रजापति है । इसका 
प्रयोग तुम स्वयं ही जान जामोभे, क्योकि अपनी पूर्वदेहे 
तुम्हें इसका ज्ञान था ! इसे परशुरामजी अथवा पृथ्वौपर कोरर 
दुसरा मनुष्य नहीं जानता । तुम इसे स्मरण करो ौर 
इसीका प्रयोग करो । यहु स्मरण करते ही वुम्हारे पास भा 
जायगा । इससे परशुरामजोकी मृत्यु भी नहीं होगी । 
इसलिये तुम्हं कोई पाप भी नहीं लेगा । इस अस्वरन 
पौडासे वे मचेत होकर सो जायेगे ! इस प्रकार उन्ं परास्त 
करके तुम सम्बोधनास्वरसे फिर जगा देना! वस, मव 
सवेरे उठकर तुम एसा ही करो! मरे भौर सोये हूए 
पुरुषको तो हम समान ही समन्तते हँ । परशुरामजीकी 
मृत्युतो कमी हो ही नही सकती । अतः उनका सो जाना 
ही भृत्युके समान है । एेसा फहक्रर वै आणे ब्राह्मण 
अन्तर्धान हो गये । उन आके समान रूप ये आर समी 
वड़े तेजस्वी ये 


रात वीत्तनेपर मः जगा । उस समध इस स्वप्नकी याद 
“~ भनेसे मुके बड़ी प्रसत्तता हुई । थोड़ी देरमे हमारा तुमुल 
 . युद्ध छिड़ गया-! उसे देखकर सवके रोगटे खडे हो जति 

. थे 1 परणुरामजौ मेरे अपर वार्णोकी वर्षा करते लगे ओर म 
जपने , बाणसमूहसे उते रोकंता रहा । इतनेहीमे उन्होने 
अत्यन्त कोधे भरकर मेरे-ऊपर एक कालके समान कराल 
बाण छोड़ा । चह स्के समान सनसनाता हृजा वाण मेरी 
छातीभे लगा । इससे म लोहूुहान होकर पृथ्वीपर गिर 
गया । चेत होनेपर भने एकत वच्रके समान प्रज्वलित शक्ति 
घोड़ी । बह उन िप्रवरकी छाती जाकर ली । इससे वे 
तिलमिला उठे मौर कष्टसे पमे लगे ! सावधान होनेपर 
उन्होने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा 1 उसे नष्ट फरनेके लिये 
सेने भी ब्रह्मस्त्रका ही प्रयोग किया! उसने प्रज्वलित 
होकर रलयकलका-सखा दृश्य उपस्थित कर दिया ¦ चते 
दोनो ब्रह्मास्त्र बौचहीमे दकरा गये । इससे आकाशम बड़ा 


संक्षिप्त महाभारत 
(^^ ^^ ^^ ~^... 
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सारी तेजं प्रकट हौ गया 1. उसकी ज्वालासे समी प्राणी 
विक्लव हौ गये ! तया उनके तेनसे संतप्त होकर ऋषि. 
मुनि, गन्धर्वं मौर देचतार्मोको मी बड पीड़ा होने लगी, 
पृथ्वी उगममाने लगी मौर समी प्राणिर्योको बड़ा कष्ट 
हुमा । माकाशमें माग लग गयी, दसो दिशामोमे धूं 
मर गया तथा देवता, भवुर मौर राक्षस हाहाकार करने 
लगे । इसी समय मेरा विचार प्रस्वापास्तर छोडनेका हभ 
जर संकल्प करते ही वहु मेरे मनमें प्रकट हौ गया । 


उसे छोडनेके लिये उठते हौ भकाशमें बड़ा कोताहल 
होने लगा मौर नारदजीने मुक्चसे फहा, “कुरुनन्दन ! देखो, 
मआकाशमें खड़े ये देवतालोग तुम्हुं रोकते हुए कह रहै ह कि 
तुम प्रस्वापास्त्रका प्रयोग मत करो ! पर्युरामनी तपस्वी, 
शरह्यजञ, ब्राह्यण गौर तुम्हारे गृर ह; तुमं किसी भौ प्रकार 
उनका अपमान नही करना चाहिये ।' इसी समय भुके 
आकाशम वे मो ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखायी दिये ! उन्हनि 
मु्करते हृएमुश्षसे धीरेसे कहा, "भरतधरेष्ठ ! जसा नारदजी 
फते हु, वेसा ही करो । इनका कथन लोको लिये बडा 
कत्याणकारौ है । तच. मने उस महान्‌ जस्तरको धनुषते 
उततार लिया ओर विधिवत्‌ ब्रह्मीस्त्रको हौ श्रकट किया 


मैने प्रस्वापास्त्रको उतार लिया है--यहं देखकर 
परशुरामजो वड़े प्रसन्न हए मौर सहसा कहु उठे कि भेरी 
इद्धि कुण्ठित हो गयौ है, भौष्मने मु परास्त कर दिया 
है \' इतनेहीमे उन्हं अपने पिता जमदग्निजी ओर माननीय 
पितामह दिखायी दिये । वे कह्ने लगे, “नाई ! भव देषा 
साहस फिर कभी मत करना । युद्ध करना क्षत्ियोका तो 
कुलधमं है । ब्राह्यणोका परम धन तो स्वाध्याय मौर 
व्रतचर्या ही है । भीष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत 
है ! भधिक हठ करमते तुम्हे नीचा देवना पड़ेगा । इसलिये 
अव तुम रणभरुभिसे हट जामो । इस धनुषको त्याग कर घोर 
तपस्या करो । देलो, इस समय भीष्मको नी देवतामोनि ही 
रोक दिया है 1" फिर उन्हनि `वार-जार मुकषसे भी करटी, 
रशुराम वुम्हारे गुर है, तुम उनके साय युद्ध मत करो । 
संमाममे परशुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित 


नहीं है ४ 


पिंतसोकौ वात चुनकर परशुरामजोने कहा--निरा यह 
नियम है, यँ युदधते पीठे पैर नहीं रख सकता 1 .पहते भौ 
भेने कमी संग्राममे पौठ नहीं दिखायी ॥ हँ, यदि भीष्मक 
इच्छा हो तो बह मले ही युद्धका मैदान षोड दे !१ दुर्योधन ! 
तव वे ऋचौकादि मुनिगण . नारदजीके साय मेरे पास आवे 


५ 
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मौर केहन लगे, (तात ! तुम ब्रह्मण परशुरामका मान रक्यो 
मौर युद्ध यंदकरदो। तवर्मैने क्षाव्रधरमका विचार 
करके उनसे फटा, "मुनिगण { मेरा यह निवम है कि पौठपर 
वाणोको बोद्यार सहते हए पुद्से कमी मख नही मोड़ 
सकता । मेरा यह्‌ निरिचित विचार है कि लोभसे, कृपणताति, 
भये या धनकै सोभपे स मयने सनातनधरमका त्याय 
महीं कङ्गा \ 


षस समय नारदादि मुनिगण जीर चेरो माता भागीरसी 
भी रणपुमिे विद्यमान थो मे उती प्रकार धनुष चदे 
युदधका दद्‌ निश्चय किये खड़ा रहा । तव उन सवने 
परशुरामजोसे कटा, “भृगुनन्दन । प्राह्मणोका हदय रेता 
विनयशरन्य नही होना चाहिये ! इस्रलिये अब तुम शान्त हो 


भीप्मजीका वध कनेक चिये जम्बाकौ तपस्या 
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जाजो 1 गुद्ध करनायेदकरो। नतो भौष्मफा तुम्हरे 
हाधते मारा जाना उचित है मौरन भोष्मको हौ तुम्हारा वध 
करना चाहिये! दसा कहकर उन्होने परशुरामजीपे शस्व 
रखदा दिये ! इतनेहमे भूमे वै भाठ ग्रह्यादो फिर दिसायी 
दिये । उन्होनि मुस भरमपरवंक कहा, “महावा ! तुम 
परशुरामजीके पास जाओ मोर लोकका मंगल करो।' मेने 
देला कि परसुरामनो पुदतसे हर गये ह तो कते लोकि 
कत्याणके तिपे पितृगणको घात मान सो । परगुरामनी 
अहुत धाय हो गये थे। नि उनके पास जाकर उन्हु 
प्रणाम किया मोर उन्नि मुतकराकर यट परमप्रवेक मुमते 
कहा, “भोप्म । इस लोकम तुम्हारे समान कोई दूमरा 
कषत्रिय नहीं है । इस युदधमे तुमने मुके बहत प्रसप्र क्वा है, 
अब तुम जामो ।' 


भीष्मजीका वध करनेके लिये अभ्बाकी तपस्या 


भीरभजी फहुते ह-र्योधन । दसङे बाद मेरे सामने 
ह परशुरामजीने उस्र कन्याको बुलाकर उन सब्र महात्मामोकि 
बौचमे वड़ो दीन वाणीम कहा, "भरे ! इन सब लोगोकि 
सामने मेने पनी पुरी शवितं लगाकर युद्ध क्षिया है । मेरी 
अधिक-से-मधिक शवित इतनी ही है, सौ तूने देब हौ सौ । 
अब तेरी जहां इच्छा हो, षहा चलो जा । इतके सिवा बता, 
मे तेता भौर वया क्यं करू ? मेरे विचारमेतो अवतु 
भीप्मकी ह शरण ते । दसरे सिदा तेरे लिये कोई भौर 
उपाय तो दिखायो नहं देता 1 मुर तो भौप्मने बडधे-बड़े 
अरस््नोकां प्रयोग करके युद्धम परास्त फर दिया है 1" 


तव उस कन्याने कहा-^भगवन्‌ ¡ मापने जंमा कहा 
है, ठीक ही है 1 मापने मपने मल मौर उत्साहुके अनुसार 
मेया काम करनेमे कोई कसर महीं रकौ । परंतु अंतमे भाप 
युदमे भीव्मसे यदु महं सके । तथापि अव नै फिर किसी 
प्रकार भीष्मके पास नही नाञ्जः ! भव मै पसो जमह्‌ 
जागम, जहां रहने मै स्वयं हौ भीप्मका पुदधमे संहारकर 
सदं ॥" 


खा कहकर वह्‌ कन्या मेरे नाशके लिये तप करनेका 
विचार करके वहु॑ति चलौ भयो ! परगुरामजो गुदे कहकर 
सव मुनियोके साय महैग्र्वतपर चते गये मौर मे रयपर 
सवार हो हस्तिनाधुरमे चता माया । वहाँ मेने सारा दृत्तान्त 


माता सत्यवतीको सुना दिया । माताने मेरा अभिनन्दन 
किया! मेनि उस कम्पाके समाचार सेके लिये कद 
बुद्धिमान्‌ पुर्पोको नियुक्त कर दिया । वे मेरे हितफे लिये 
वड़ो सावधानीषे मुने नित्यप्रति उसके आचरण, भाषण आर 
व्यवहारादिका समाचार मनाते रहे । 


कुरलेग्रते चलकर वह्‌ कन्या यमूनातटपर एक माधरममे 
गयी मौर वहां बडा अलौकिकं तप कटने लगी । वह चः 
महोनेतक केवल वायुभक्षण करतो हई काठके समान खड 
रही । इसङे याद वहु एक साततक निराहार रहकर यमुना- 
जलमें रहौ । फिर एक वपंतके अपने-भाप कषड्कर गिरा 
हा पत्ता खाकर पेरके अगूठेपर एडी रहौ । इम प्रकार 
बारह वं तपस्या करके उसने आश्र सौर पृथ्वोक्रो संतप्त 
करं दिया 1 इसके पश्चात्‌ वह्‌ मावे पा दसवें महीने जत 
पीकर निर्वाह करने सगौ । फिर तीर्यसेवनङे सोमसे 
हुधर-उधर धूमतौ दह्‌ वत्सदेशमें पटु । वहा अपने तपके 
प्रभवते वहं आधे श्रीरते तो मम्बा मामकौ नदी हौ गयी 
अर आधे मंगसे वत्सदेशके राजाको कन्या होकर उत्पन्न हई { 


इ जन्मभे पो उत्ते तपका मग्रह करते देख समस्त 
तपस्वियोनि यते रोका मोर कहा "कि वु ष्या करना टै?" 
तव उस कल्याने उन तपोवुद्ध श्पियोसि कहा, "मौप्मने मेरा 
निरादर किया है भौर मुम पतिधरमसे श्रष्ट कर दियाहै! 


अतः मेने फोर दिग्य लोक पानिफे लिये नरह, प्रत्युत भीष्मका 
वध फरनेफे लिये तपका संकल्प फिया ह । मेरा यह्‌ निश्चय 
है कि भीष्मके मारे जानेषर मुभे एान्ति भि जायगी । मँ 
तो भीष्मे बदला लेनेके ल्थिही तष फर री मतः 
भापलोग मु ससे रोके नह ।' तव उन सब महेपियोके 
यीचमे उमापति भगवान्‌ शंकरने उस तपस्विनीको दशन 
दिया भौर चर मागनेफो फहा । उस कन्याने मेरी पराजय 
फरनेफा चर मागा । सपर श्रीमहादेवजीने कफहा, शतु 
भीष्मफा नाण कर सकेगी ।' तय उसने फिर कहा, भगवन्‌ । 
मतो स्त्री हैः इसलिये मेरा हदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; 
फिर युद्धम भीष्मको फंसे जीत सर्कूगी ? भाप एेसी एषा 


संक्षिप्त महाभारत 
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फीजिये, जिससे मं संग्राममे शान्तनुनन्दन भीष्मको मार सङग ।' 
भगवान्‌ एकर योते, "मेरी वत असत्य नहीं हो सक्ती; 
दरसलिये तु अवप्य ही भीष्मका वध करेगी, पृरषत्व प्राप्त 
फरेगी मीर दुसरी देह धारण फरनेपर भौ हन सच वोतोको 
याद रयखेगी । त दरूपदके यहाँ जन्म नैकर एकं चित्रयोधी, 
चीरसम्मत महारथी चनेगी । मनि जो कुष फटा है, वह सब 
मेष्टौ होमा) तु फन्पारूपसे जन्म लेकर भी करु समध 
यीतनेर पुरुध हौ जायगी !' रेतसा कहकर भगवान्‌ शंकर 
अन्तर्धनि हौ गये । उस फन्याने एफ वदी चिता अनाकर 
अग्नि प्रज्वलित फी मौर "मै मीप्सका वध करने लिमे 
अग्निमें प्रवे फरती ह" एसा फटहकर उसमें प्रवेश कर भयी। 


शिखण्डीकौ पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 


ू्योधनने पूषछठा-पितामह्‌ ¡ एषया यह्‌ वताद्ये कि 
शियण्डी फन्या हौनेपर भी फिर पुर्य फंसे हौ गया । 


भीष्मजी योले--राजन्‌ ¡ महाराज द्रुपदौ रानीके 
पहले फोई पुत्र नहीं या । तव व्रुपदने संतानप्राप्तिके लिये 
तपस्या करफे भगवान्‌ शिवको प्रसस्न फरिया। तव महादेवजीने 
फहा, शरुम्हारे एफ पसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो पहूते स्त्री 
होनेपर भौ पी पुरव हौ जायगा । अघं तुम तप करना 
यद फये; मैने जो कुष्ट फहा है, वह्‌ फमौ अन्यथा न्ह 
होगा ।' तव राजाने नगरमे जाकर रानीको अपनी तपस्या 
भौर श्रीमहादेवजीके वरफौ वात सुना यौ । क्तुकास 
॥ भनेपर रानीने ग्म धारण किया । ओर यथासमय एक 

रपयती फन्याफो जन्म दिया । फितु लोगेमें प्रसिद्ध यह्‌ 
क्रिया कि रानीे पुत्र उत्पश्र हुमा है । राजाने उसे छिपा 
रणफर पूरके समान ही सव संस्कार पिये । उस नगरमें 
दुपवफे सिवा दस रहस्यको भौर फोर नहीं जानता था । 
उँ महादेवजीफी वाततम पूर्णं विष्यास था, द्सलिये उस 
फन्याको छिपाये रखकर वे उते पुत्र हौ वताते थे । लोगो 
वह्‌ शि्ण्डौ नामते विषयात हुई । भके भूमे ही नारदजीके 
फयन, देवताभिः वाप्य भौर अम्बाकी तपस्या फारण 
यह्‌ रहस्य मालूम हो गया था, 


राजन्‌ | फिर राना द्रुपद अपनी फल्याको सिखना- 
पदृना तया शित्पफला भावि सव विद्याएं सिखानेफा प्रपतन्‌ 
फरने लगे । वाणवि्याके लिये वह्‌ प्रोणाचायंजीके शिष्यत्वे 


रहौ । एफ वार रानौने फा, महाराज | महादिवजीफौ 


थात फिसी भी प्रकार मिथ्यातो दो नहीं सकती । इसततिये 
मै जो चात कहती ह, मायको मी पदि वह्‌ उचित जान पडतो 
फीजिये । भाप विधिपुर्वेफ इसका फिसी फन्यासे विवाह फेर 
दोजिये । महादेवजोकौ यात सत्य होकर तो रहेगी ह, इसमे 
मुके फोर संदेह नही है 1" उन दोनोनि वैसा ही निश्चय कर 
वशारणे देशके राजाफो फन्याफो वरण किया । तय दशार्णराज 
हिरण्यवमानि शिदण्टके साय अपनी फन्याका विवाह कर 
विया । विवाहूके वाद शिखण्टी फाम्पिल्यनगरमे मकर 
रहा । हां हिरण्यवर्माफी फन्याको मालूम हुभा कि यह तो 
स्त्री है! तच उसने अपनी धाद्रयों सीर सखियोके भामने 
बड संकफोचसे यहु चात सौल दी । यहु मुनकर उन्हें गडा 
दुःख हभ ओर उन्हनि राजाको यह्‌ समाचार सूुनानेके लिये 
भपनी तिया भेजी । उन्होने यह्‌ सय वृत्तान्त वशार्णराजको 
सुनाया । सुनते ही राजा बर ग्रोधमे भर गया भौर उसने 
दरुपदके पास भपना दूत भेजा । 

दूते राजा ब्रुषदफे पास भा अनहं एकान्तम ले जाकर 
फहा--"राजन्‌ { जपने दशार्णराजको धोखा दिया दहै, 
सलिये उन्होने वधे फरोधमे भरकर फहा है फि तुमने भोहवग 
भपनौ फन्याके साय मेरी फन्याका विवाह कराकर मेरा बड़ा 
भपमान क्रिया है । तुम्हारा यह्‌ विचार वड़ा ही खोटा था! 
सन्ये यव तुम स धोका फल भोगनेफो तैयार हो नामो । 
भव तुम्हारे एटुम्ब ओर मन्त्रों सहित वुम्हं नष्ट कर . 
युगा \' 

राजन्‌ ! द्रुतफी यह्‌ वात सुनकर प्कटे हुए चोरके 
पमान दरुपदफा मुंह चंद हौ भया । उन्होने देसी यात नही 


\ उद्योगपवं] 


है थह कुकर उस ` दूतक हारा अपने समधोके मनानेके 
त्लिपे वडा प्रयते किया 1 तु हिरण्ययमनि फिर भौ पक्का 
पता सगा लिया कि वह पय्वासरानको पूत्री हौ है। 
दससिथे षट्‌ तुरंत हर पञ्वगलदेश्पर चदा करनेके लिप 
नगरमे बाहर निकल पडा । उस समय उसके साधौ राजाओनि 
यही निर्वय किया कि वदि शिवण्डो कन्या हो तो हमलोग 
पञ्चालराजको कंद करके अपने नगरमे ते भयेन तयां 
पश्चालदेशमें दूसरे राजाको शरटोपर बेडा देगे । फिर टषद 
मौर शिवण्डोफो भार डातेगे ॥ ४ 


दशार्णराजके पाप्न इत भेजकर शोकाकुल दुषदमे 
एकान्ते ते जाकर भपनी स्त्ोपते कंहा--“इस कन्यके 
विषयमे तो हमते बड़ी भूता हो गयो । अव हम ष्या 
करेगे ? शिखण्डके विषयमे भव सवको शद्धा हो रहीहै कि 
यह कन्या है } यहौ सोचकर दशाणराजने भौ सा समना 
है कि भुक्ते धोला दिया भया ॥ हसत्तिये अव वहु अपने 
भित्र मौर पनाक साथ मेरानाशकरनेफे तिपेआरहाहै। 
अब तुमह जिसमे हित दिखायी देता हो, बहू मात बताओ; 
मैर्व॑साहौ कल्या ।“ 

तव रानी कहा--सवुरपौने वेवताभोका पुजन करना 
पम्पत्तिशालियोके सिये भौ भेस्कर माना ह । फिरनो 
धरम्वके समदम गोते षा रहा हो, उत्को तो बात होष्या 
है ? इसलिये भाप देवाराधनके लिे हो प्राह्यणोका पूजन 
करे मौर मनमे एेता संकत्प करं कि दशाणंराज युद्ध फ्यि 
चिनाष्टौ लौट जाय । फिर दैवताभोके अनुप्रहूसे ष्‌ सग 
काम ठोक हौ जायगा । देवतारओंको कृषा भौर मनुष्यका 
उध्ोग-ये दोनों जव मिल जाते हैँ तो कां पर्णतया सिद 
हौ जाता है ओौर पदि इनमे भाषे विरोध रहता दै तो 
कफलता नह मिलती । मतः भष मन्वियेकि द्वारा नगरके 
शासनकरा सूप्रबन्ध कर देवतार्भका यथेष्ट पूजन कोजिये ।* 


शषने माता-पिताको इस प्रकार घात करते भौर 
शोकाकुल हते देखकर शिखण्डिनी भौ लभ्जित-सी होकर 
सोचने मी कि धे दोनों मेरे ष्टी कारण इरी हँ इससे 
सने धने प्राण त्यागनेका निश्चय किया । यह सोचकर 
घह्‌ घरते निकलकर एक निर्जन वनमें घसी गयौ । इस वनकौ 
रक्षा स्थूणाकणं मामका एक प्मद्धिशासो यक्ष करता था । 
यहो उतका एक भवन भौ डना हंभा चा! शिखण्डिनी उत्त 
, धनम चली गयी । उसने घटत पमयतक निराहार रहकर 
शपने शरौरकफो सुखा डता । एक दिन स्यूणाकर्णने उते 
हर्शन देकर पचा, कन्ये | तेरा यह अनुष्ठान किं उदेश्यति 


धिखण्डौक पू्वत्वपराप्तिका वृत्तान्त 


५९१ 


है? द मुपे भमो षता, म तेरा काम कर दुगा 1 शिलण्डिनौ- 
नै वाट्बार कहा करि मते भेरा.काम मह हो सङग” 
कितु यने यही कहा रि भ उते यत जल्द कर दुगा ९ 
शषेरका मनुषर हं मोर वर देनेके तिथे हौ मया है । तुप 
भो कहना टो, वह कदे; मै वुप्े न देने योग्य वस्तुभरौदे 
कभा 1 तव तिण्डिनीने अपना साय वृत्तान्त स्यूणाकूणते 
कह दिया भोर कटा कि ुमने मेरा दुःख दर केकी 
भरतिज्ञाको है मतः एसा करो रिर्य तुम्हारो पाते एक 
धुन्दर धुर्य घन जाँ । जवतक दशाणंराज मेरे नगरतक 
धटे, उतत पहते हौ दुम भुषपर पहं कृपा कर दौ ।* 


यक्षने फहा~-वुम्हारा यह काम तो हौ जायगा 
क्तु इसमें एक रतं है । मै कुठ समथके तिये तुम्ह मपना 
पुरुवत्व दे दगा । कतु यह्‌ सत्य प्रतिज्ञा कर जाभो कि 
फिर उत्ते सौटनेके सिये तुम यहां भा जाओगीा इतने 
दिनतक न पुम्हारि स्परीत्यको धारण कलग ” ध 


शिवण्डीने कहा--लोक हे वुम्हारापुदपत्व सौटा 
वंगो; थोड़े दिनके लिये हौ वुम मेरा स्त्रीत्व श्रहण कर 
सो। निस समय राजा हिरण्यवर्मा दशा्णदेशको सौट 
जायगा, उस समय मेँ फिर कन्या हो जागो भौर सुम पुख्ष 
हो जाना। 


इस प्रकार जव उन दनोनि प्रतिज्ञा कर सी तो उन्होनि 
मापते शरीर यदत लिया । स्थूणाकर्णं यकषने स्मीत्य धारण 
क्षर लिया भौर शिषण्डोको पल्लका देदीप्यमाने शप प्राप्त 
ह्ये मया । स शकार पु्यत्व पाकर शिणण्डी वदरा प्रसप्न 
हमा ओर पञचातनगरमे मपने पिताके पातत चला भाया । 
यह्‌ धटना जते हृं थी, वह सव वृत्तान्त उसने दुषंदको 
भरुमा दिमा 1 इसते एुपदक्तो बो प्रस्ता हई । र 
भौर उनकी स्त्रौको परगवान्‌ शंकरकी घात याद हो भायो । 
सब उन्हनि दशाभेराजके पास द्रुत मेर्जकर कहलाया, (भाष 
स्वयं मेरे यहा आद्ये भौर देख लोनियरै कि मेरा पुत्र पृस्ध 
हौ है! क्सि व्यक्तिने भयते जो पूठी वातत कहौ है" वहु 
मानने योग्य नहीं है ४ रासा दुपदका सदेश पाकर दशाण 
राभने शिखण्डक परीकाके सिपे कुछ युवतिर्योको भेना । 
उन्होने उसके वास्तविक स्यहपको भार्नकंर बड़ी प्रसप्नताते 
सय वतिं हिरण्यवर्मा सुना दों मौर कह दिया कि राजङुमार 
ण्डो पुदय हौ है । त्ब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसप्नतप्ते 
हुपदके नगरमे आपा मौर समधोसे मिलकर यड़ ट्त कुट 
दिन षहा रहा । उतने शिवण्डको हायो, घोष, भौ मौर 
बहृत-सी दात्या भेट कों । दुपदने भौ उसका अच्छा 
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संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपर्व 


[कवक 


सत्कार किया । इस प्रकार संदेह इर हौ जानेसे वह बहुत 
प्रसर हुमा भौर भपनी पुत्रीको िडककर अपनी राजधानीको 
चला गया । 


दसी वीचमे किसौ दिन यक्षराज कुवेर धूमते-घूमते 
स्थूणाकर्णके स्थानपर पहुंच सये । स्थूणाकणेका घर रंग- 
विरंगे सुगन्धित पृष्पोसे सजा हुआ था\ उसे देखकर 
यक्षराजने भपने अनुचरोसि कहा, "यह्‌ सजा हआ भवन 
स्थूणाकर्णेफा हौ है; रितु यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित 
होनेके लिये क्यो नही निकला ? ' यक्षोने कहा, "महाराज ! 
राजा द्ुपदको शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किसी 
कारणसे स्थूणाक्रैरणने अपना पुरुषत्व दे दिया है ओर उसका 
स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है । अव वह्‌ स्त्रीरूपमे ही घरमे रहता 
है 1 भतः संकोचके कारण ही वह्‌ आपकी सेवामे उपस्थित 
नहीं हुभा । यह्‌ सुनकर भप जैसा उचित ससे, वसा करे ।' 
तव कुमेरने कहा, अच्छा, तुम स्यणको मेरे सामने हाजिर 
करो, पँ उसे दण्ड दंगा इस्त प्रकार बुलयि जानेपर 
स्यूणाकर्णं स्त्रीरूपे हौ बड़े संकोचसे कुवेरके पास आकर 
खड़ा हो गया । उस्तपर चरढ होकर कुवेरने शाप दिया कि 
अव यह्‌ पापौ यक्ष इसी प्रकार स्व्ीरुपमे ही रहेगा +" तब 
दूसरे यक्ोने स्थूणाकर्णकौ मोरसे प्रार्थना फी कि "महाराज ! 
आप इस शापकी कोई अवधि निश्चित फर दे) इसपर 
फुमेरने कहा--'भच्छा, जव शिखण्डी युद्धम नारा जायमा 
तो इसे फिर जपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा \' रेता 


कहकर भगवान्‌ कुबेर सद यक्षोके साथ मलकापुरीको चले 
श्ये! 


इधर प्रतिज्ञाका समय पुरा होनेयर शिखण्डी स्थणा- 
कणके पास पहुंचा ओर कहा फि भगवन्‌ ! मे भा ग्या 
हूं  स्थूणाकरणने शिखण्डीको भपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
समयपर उपस्थित हआ देख बार-बार अपनी प्रसघ्ता 
प्रकट की भौर उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया । उसकी-बात 
सुनकर शिखण्डीको बड़ी प्रसन्नता हुई मौर वह्‌ अपने 
नगरको लौट अया । शिखण्डीका इस प्रकार काम बना 
देख राज द्रुपद ओर सब वन्धु-वान्घवोको वड प्रसख्रता 
हई । इसके वाद दरुप्दने उसे धनुविद्या सीखनेक्रे तिे 
द्रोणाचार्यजीको सौप दिया ! फिर शिखण्डी मरं धृष्टदयुम्नने 
तुम्हारे साथ हौ ग्रहण. धारण, प्रयोग सौर प्रतोकार--ईइत 
चार अंगोके सहित धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त कौ | चैने 
मुखं, बहुरे भौर भंघे-से दौखं पड्नेवाले जो गुप्तचरं टन 
हरुषदके पास नियुक्त कर रक्खे ये, उन्होने ही मुक्ते ये सब बति 
वततायी है । 


राजन्‌ } इस प्रकार यहु दुपदका वृत्र महारथी रिखण्ड 
हले स्त्री था ओर पीछे पुरुष हो गया है ३ यह यदि हाथमे 
धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध फरनेके लिये भवेगा ती नतो 
एक क्षण भी इसकी ओर देखंगा भौरे न इसपर शस्त्र ही 
छोड्‌-गा 1" यदि सीम स्नीकी हृत्या करेगा तो साधुजन उसकी 
निन्दा फरेगे । इसलिये इसे रणम उपस्थित देखकर भी भँ 


इसपर हाय नहीं छोडगा । 


वे शम्पायनजी कहते है--मौष्सकी यहं बाति सुनकर 
कुरुराज दुर्योधन क्‌ं देरतक चिचार फरता रहा । फिर उसे 
भीष्मको चात उचित ही जान पड़ी । 


दरयोधनके प्रति भीष्मादिका ओर युधिष्ठिरे प्रति अर्जुनका बल-वणंन 


सञ्जयने कहा-- महाराज ¡ बह रात वीतनेपर जब 
प्रातःफाल हमा तो अप्पके पुन दूर्योधनने पित्तामह भषसे 
पूछा--'दादाजी ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की जो यह्‌ मसंख्य 
पेल, हायो, घोड़े ओर महारथियोसे पुं प्रवल चाहनी 
हम लोगेन युद करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे भाप 
कितने दिनोमभे नष्ट कर सकते हं ? तया भश्चायं द्रोण, कृष, 
कर्णं ओर अग्वत्यामाको इसका नास करनेते कितना समय 


लगेगा ? सृक्षे बहुत दिनोसे यहं बात जाननेकी इच्छा है \ 
कृपया बतलादये \" । 

भीष्मने कहा--राजन्‌ ! घुम जो शतरुभओके बलाबलके 
विषयभे पूष रहै हो, सो उचित ही है । युद्धे मेरा जो 
भधिक-से-अधिक पराक्रम, शस्त्रवल ओर. भुजाओका सामर्थ्ये 
है वह्‌ सुनो \ धर्मयुदधके लिये ठेसा निश्चय.है सरल योद्धाके 
स्थ सरलतापुवेक ओर भायायुद्ध करमेवोलिके - साथ साया- 


` उयोगपवं | 


कौरव ओर पाण्डव-सेनार्ओकरा युधि तिये अस्यान्‌ 
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र्वक् युद्ध करना चाहिये । इस प्रकार युद्ध करके म 
प्रतिदिन पाण्डबसेनाके दत्त हजार योद्धा ओर एक हार 
रवि्ोका संहार कर सकता ह । अतः यदि मँ अपने महान्‌ 
अस्तरौका प्रयोग करू तो एक महौनेमें समस्त पाण्डवतेनाका 
संहारहो सक्ताहै। 


द्रोणाचार्ये कहा--भ्यजन्‌ 1 मै मव हदा हो गया 
हः तो भो भीप्मजोके समाने मै भो एक महोनेमे हौ अपनो 
शस्प्राग्निसे पाण्डवसेनाको भ्म कर सकता हं । मेरी 
बङी-मे-वड़ो शनित इतनी ही हि ॥" 


छपाचा्यनोने दो महीनेमे भर अश्वत्यामाने दस दिने 
सम्पूर्णं पाण्डवदलका संहार करनेकी अपनी शित तायो । 
कितु कणेने कहा, म पाच दिनम ही सारौ सेनाका सफाया 
फर दंगा ॥' कणेको यह्‌ वरत सुनकर भौष्ममी दिलविलाकर 
हैष पड़े भौर कहा, "राधापु् { जबतक रणभरमिे तेरे सामने 
शरीकष्णके सहित अर्ुन रथमे बैठकर नहीं भाता, तभीतक 
त्र इस प्रकारः भभिमानिमे भरा हुआ है; उसका सामना 
होनेषर या व्रं दस प्रकार मनमाना वकवबाद कर सकेगा ?` 


जव पुन्तीनन्दन म्रहाराज युधिष्ठिरे यहु समाचार 
मुना तो उन्होने भी अपने भाद्ोको बुलाकर कहा-- 
भादयौ ! आज कौरवोकी सेनामे मेरे नो गृुप्तवर है, उन्होने 
घषक सवेरेका ही यह्‌ समाचार भेजा है । दुर्योधने भीष्म. 
जौसे पृष्ठा था कि “भाष पाण्डवोको सेनाका कितने दिनि 
संहार फर सकते हँ ?" इसपर उन्होने फटा, "एक महीनेमे 1' 
दोणाचार्थने भो उतने ही सप्रये नाश फेरनेकौ अपनो शक्ति 
अतायो 1 कृपाचार्यने मपने लिये इससे दूना समयं वतापा 
सश्वत्यामाते फहा, “रै दस दिने यहु काम कर सक्ता हि ।' 


तया जव कर्ते पा गया तो उस्ने पाच दिनमें सारी सेना 
संहार कर सकनेकौ बात कही । अतः अर्जुन { भवर भौ 
इस विधयमे बुम्हारी बात सुनता चाहता हूं 1 धुम किती 
समयमे सव शवरुओका संहार कर सक्ते हो ? 


गुधिण्ठिरके इस प्रकार धुद्नेपर अर्जुने शरीकूषप्णको 
ओर देखकर कहा--भेरा तौ एेसा विचार है षिः 
श्रोष्ये सह्यते मै अकेला ही केवलं एक रथपर 
चदकर क्षणभरमे देवताभोके सहित तोन लोक सीर भून, 
भविष्य, वर्तमान--सभो भौयोका प्रलय कर सकता हँ} 
पहले किरतवेयधारौ भग्वान्‌ करके सराय युद्ध हीते समय 
उन्होनि मु जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतास्प्र दिया या, यह्‌ मेरे 
हो पास है । भगवान्‌ शंकर प्रलयकाले सम्पूणं जौरवोका 
संहार करनेकं लिये दसो अस्त्रका प्रयोग करते ह । इते मैरे 
प्तिवान ती भीम सानतैर्हुओर न दोण, एष या अश्वत्यामाफो 
हो इसका ज्ञान है; फिर कणेौतो बातही कपा ? तवापि 
इन दिव्यास्ोसे संगरामभूमिपे मनुप्योको मारना उवित नहीं 
है; हम तो सीधे-सीधे युदसे ही शत्रुमोको जोत लगे । इसी 
श्रकार आपके सहायक ये अन्यन्य वीर भो पु्योमे सिह्के 
समान ह 1 चै सभी दिव्य अस्त्ोके ज्ञाता अर युद्धे लिये 
उत्मुक ह 1 इन्हे कोई जोत नही सक्तः \ पे रणाद्धणपे 
देवताओदधी सेनार भो सेर कर प्षफते है । शिपण्डो, 
युयुधान, धृष्टदरुम्न, भोमसेन, नकुल, सहदेवे, मुधापन्यु, 
उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शंख, पटोत्कच, उसका पुव 
अञ्वनपर्वा, अभिमन्यु मौर द्रौपदोक पच प्रते तथास्वभं 
आप भौ तीनों सोकोको नष्ट कटनेभें समर्यर्ह। इसमे 
संदेह नह कि यदि आप फोधपूवंक किसीकी भोर दैव भी 
गे तो वह तत्काले नष्ट हो जाया ॥ 


कौरव ओर पाण्डव-सेनाओंका युद्धभरुभिके सिषे प्रस्यान 


वैशम्पापनजो कहते है--सजन्‌ { थोडी टी देस 
स्वच्छ प्रभात्त हुभग.1 तव दर्योधनको भजप्ते उसके पथेके 
-रापलीम पण्डयोपर चदा करनेको तयार फरने लत + 
उन्हूनि स्नान करके श्वेत वस्र भौर हार धारण करे, हवन 
किया भौर फिर भस्व-शस्तर धारण कर स्वस्तिवाचन करोति 
हृए युद्ध करके लिये चते । आरम्भे अवन्तिदेशके राजा 
विन्य ओर अनुविन्द, कैकफयदेशङ्े राजा ओर बाह्लीक--ये 


सव दरोणाचार्यजोके नैतृत्वमें चले + उनके वादं अस्वःथामा, 
भोथ्म, ऊयद्रथ, शन्धरारयीजञ शकुनि, दक्षिण, परिचम, पे 
अर उत्तरक्तै ओरके राजा, पर्वेतोय नृपतिगेण तया शक, 
किरात, थवन, शिचि र वसाति जातके राजालोग अपनी 
अधनी सेना सरित दसरा दल यनाकृर चस दिये 1 उनके 
पौये सेनारे सहित छृतवम, छिगर्तरान, घाटयति पिरा हुमा 
दुर्योधन, शस, भूरिश्रवा, शल्य भौर कोसलराज वृट्द्य-- 
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इन सवने कूच किया । महावली धृतरष्टरुव्र कवच धारण 
कर कुर्षद्रके पिद्धले आधे भागे ठीक-ठीक व्यवस्थापूर्वक 
खड हौ गे । दुर्योधने भपने शिविरको इस प्रकार सुसज्जित 
कराया या कि वह्‌ इरे हस्तिनापुरके समान हौ जान 
पडता था । इसलिये वहत चतुर नागरिकको भी उसमें 
अर नगरमे छोई भेद नहीं जान पडता था । र सव 
राजामोके लिये भौ उसने वैते ही सकडो, हनारो डरे 
उलवये ये । उस पांच योजन धेरेके रणाङ्कणमे उसने संकडों 
छावनियां डाली थो । उन दछावनियोमें राजालोग मपने- 
मपने वल बौर उत्साहके अनुसार वहरे हृए ये 1 राजा 
दर्योधनने उन भाये हुए राजार्भोको उनको सेनाके सहित 
सव प्रकारफी उत्तम-उत्तम भक्ष्य मौर भोज्य सामग्री देनेका 
प्रचन्ध किया या। वहं जो व्यापारी मौर दर्णकलोग मये 
ये, उन सवकी भी वह्‌ विधिवत्‌ देखभाल फरता था । 





इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टद्युम्न मादि 
वौरोको रणभमिमे चलनेको माज्ञा दी 1! उन्हमि राजाभोकरि 
हायौ, घोडे, पैदल मौर वाहुनेकि सेवक तथा शिल्पियोके लिये 
अच्छी-ते-मच्छी भोजनसामग्री देनेका मादेश दिया । फिर 
धृष्टदयुम्नके नेतृत्वमे अभिमन्यु, वृहत्‌ मौर द्रौपदीके पांच 
ू्बोकि रणाङ्गणमें भेजा । इसके वाद भीमसेन, सात्यकि 
मौर गर्जुनको दरसरे सन्यसमुदायके साय चलनेको फटा ! 
इन उत्साही वौरोका ह्यनाद आकाशम शूजने लगा } इन 

| सवके पी विराट, द्रुपद तया दूसरे राजाभोके साय वे स्वयं 


संक्षिप्त महाभारत 


[उग्योगपवं 
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चले ! उस समय धृष्टदययुम्नकौ मध्यक्षतामें चलती हई वह्‌ 
धाण्डवसेना भरी हर्द गङ्खाजीके समान मन्दगतिते चलती 
दिखायी देती थौ । 


थोडी दूर जाकर राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्के पुर्रोको 
श्रममें डालनेके लिये पनी सेनाका दुबारा सद्धटन किया । 
उन्होने द्रौपदीके पुत्र, मभिमन्पु, नकुल, सहदेव मौर समस्तं 
प्रभद्रक वीोको दस हजार घुडसवार, दो हजार गजारोही, 
दस हजार पैदल मौर पाच सौ रथियोके साय भीमप्रेनके 
नेतरत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी ज्ञा वी । नीचके 
दलम विराट, जयत्सेन तया पाचञ्चालराजकरमार युधामन्यु 
मीर उत्तमौजाको रक्वा । इसके पी; मघ्यमागमें ही शरीङृष्ण 
मौर भर्जुन चले । उनके भगे-पीथि सव यर बीस हजार 
धुडसवार, पाच हजार गजारोहौ तया अनेकों रथी भौर 
पेदल धनुष, खडग,. गदा एवं तरहु-तरहके अस्त्र लिये चल रहे 
ये । निस संन्यसमुद्रके बीचमें स्वयं राजा युधिष्ठिर ये, 
उसमें अनेकों राजालोग उन्दं चारो भरसे धेरे हए भे ! 
महावली सात्यकि भी लाषों रथियेकि साय सेनाको मागे 
ख्दायेले जा रहा था । पुरुषश्रेष्ठ क्षत्रदेव मौर ब्रह्देव 
सेनाके जघनस्यानकी रक्षा करते हुए पिते भागमें चल रहै 
ये । इनके सिवा मौर भी वहुत-से छकट़, दुकानें, सवार्धि्या 
तया हायी-घोड मादि सेनाके साय ये । उस समय उस 
रणक्ष्रमे लालों वीर बडी उमंगसे मेरी भौर शङ्खोकी 
ध्वनि कर रहै ये । > = 


उद्योगपर्व समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संक्षिप्त महाभारत 


भीष्मपवं 
श्चिविरस्यापन तया युद्धके नियम्योका निर्णय 


नारायण नमस्कृत्य' नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यासे ततो जयदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वर्प भग्वान्‌ श्रोकृप्ण, उनके 
नित्य सखा नरस्वहप नरपत अजुन, उनकी लीला प्रकटं 
करनेवाली भगवती सरस्वतौ मौर उसके वक्ता नहर्धि 
वेदम्यासकी नमस्कार करे आपुरौ स्म्पत्तयोपर विजय 
पराम्तिपूरवंक भन्तःकरणकतो शुद्ध करनेवलि महाभारतः 
प्रन्पका पाठ फरना घाहिये 1 


जनमेजयने फहू--मुने 1 भव मे यह्‌ परुनना चाहता 
ह फि कौरव, पाण्डव, सोमक तपा नाना देशंति मपि हए 
अन्यान्य राजाभोनि किंस प्रकार युद्ध फिया । 


वैशम्पायननीने वोले--राभन्‌ ! कौरव, पाण्डव भौर 
स्लोमवंशो वोररौने कुदे चिं प्रकारं युद्ध किया, चह 
सुनिये । न्तीनन्दने राजा युधिष्ठिरे अहां समन्तपञ्चकं 
त्म बाहुरके भदान हाये खेमे छड़ं करवाये । वहां 
तनो सेना इकट्ढे हौ गयौ थो कि कुर्लोत्रके सिवा सारी 
पष्वी सुनी त्समत्तौ थो 1 केवल वालक आर वृद्ध ही बच 
पपे भे, तरण पुय मौर धोडौका नाप नहीं या तया रम ओर 
हायो भौ कहौं नहीं बचे ये 1 पू्वीके सव देशोसे कदकषवमे 
पेना अयौ थो । समौ वणि सोय वहो एकत्रित ए पे । 
क्षपे अनेकों योननके मण्डनं घेरा डाल रखा या 
उनके धेरेमे देश, नदौ, पवेत भौर घन घोये \ खजा 
युधिष््ठिले सवके भोजन-पानफा उत्तम भ्रयन्ध किया पा ॥ 
जव गुदका समय उपत्मित हमा तो उन्हेनि इस पहवानके 
किये कि वह्‌ एाण्डव-पक्षका योद्धा है सवके नाम, आप्रुपण 
मौर संकेत निरिचत किमि । 

र्मोधनते भी समस्त राजार्भोषटो साय सकर पाण्ड्योकि 
मुकायतेमे व्यूह्‌-र्यना की । युदढधका अभिनन्दन करनेवाले 
पन्चासदेशरोय तीर दूरयोधनको देखकर हषे पर गये मोर 


बड-बड़ं शद तया रणभेरियां मजने ते । तदनन्तर एक 
हो रषपर ढे हृष्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर भर्जुनने मौ मपने- 
अपने दिष्य शद्ध भजाये । उन पाञ्चजन्य भौर देवदत्त 





नामक शद्भोकी भयंकर आवाज धुनकर कौरव योदाभकि 
मत-मूत्र निकत षडे । 


इसके बाद कौरव, पण्ड भौर सोमवंश वोरोने 
मिलकर पुद्धके कु नियम यनाये मौर उन युद्धसम्ब्धी 
घरमिक लिपर्तेकर पन सदर सिये अनिवदयं वार (विया ॥ 
वे नियम इतत प्रकार ये--श्रतिदिन पद्ध समाप्तं होनेपर 
हमलोग पहतेको टी भाति मापसमें प्रमदं व्यवहार करः 
कोई किसीके साय एल-कपट न करे ! जो वाग्ुद्ध कर रै 
हो, उनका मुक्तावला वाग्युद्धे ही किया जाय । जो सेने 
बाहर निकल गये हो, उनके ऊपर प्रहार न दिया जाय । 
रथी रयीङ साय, हयो-सवार हायो-सवारक साय, धृड््वार 
धुडत्वारफे साय मीर पैदल पैदलके हो साय युद्ध करे । जो 
जिसके योग्य हो, जिसके साय युद करनेकौ उसको इच्दाहो, 
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घट्‌ उमये साथ युद्ध फर ! जिसका जेता उत्ताट्‌ मौर 
थल टो, उसके भवरुसार ही वह्‌ लद । चिपश्षीको प्रकारक 
सावधान फफ प्रहार शव्या जाय । जो प्रहार न टोनेफा 
विश्वास फरण वेखयर ष, मथवा भयभीत हो, उपर 
आघात न पिया जाय! जो फिसी एफफे माय युद्ध फर 
रहा ह, उसवर दूसरा फोर रसन न डे } नो फारणमें 


संक्षिप्त महाभारत 
करक ती 


[भीष्मपर्व 








जपा या युद्धे छेदक भाग रह्‌ ही, अयवा जिसके 
सस्य्र-पस्तर मीर फवचे नष्ट हो गये हठे निहत्थोक्ा 
यघ न फिथा जाय । सूत, भार दोनैवासे, शस्त पटलानेवाते 
तथा भेरी भौर गरहः वजानेवालोपर भी किसी तरदं प्रहार 
न किया जाम ।' दतं प्रष्ठरफे नियम अनाकर्‌ वे सभी 
राजालोग भपने सेनिकोके साथ बूते प्रसत्त हुए । 





व्यासजीहारा सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टसुचक उत्ातोका वणन 


यैशम्पायनजीने फहूा-रागन्‌ ¡ तदनन्तर पूवं भौर 
पररिचिम पिफराभिं लामने-सामने एडी हई योतय मौरफो 
पिना्मोफो देखफर पूत, भविष्य भीर वतमान तीनों 
फासोफा कान रथनेवाते भगयान्‌ चासने एकान्ते चट हुए 
राजा धृतराष्ट्फेः पसि भाफर फटा! "राजन्‌ } वुम्हारे पूरो 
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तया भन्य रानाभोका काल भा चाह; वे युद्धे एका 
दपरेषा संहर फर्नेको तैयार ह । वेया ! यदि तुम ष्ट 
पप्रामभे देशना चाहो तो मेँ तुमं दिव्यदृष्टि प्रदाने फर । 
६सते चुम पर्हाका युद्ध सतीर्पाति देख सकोगे ॥ 
धृतराष्टूने कहा-परिवर । पुं मँ मपने ही 
टुम्बफा वध नह देखना चाहता; कितु भाष प्रमाचसे 


युद्धफा पररा रसाखार पुन स्क, देसी एषा अवश्य 
फीलिपे. 


धृतराष्ट्र गृद्फा समाचार मुनना चाहता ह--मह्‌ 
जानकर व्यालजीते सल्जयको दिव्यवुप्टिका घरवान्‌ हविषा । 
ये धृतराष्ट्रे वोत्त-"राजन्‌ ¡ यह्‌ सञ्जय तुम्ट यु्रफा 


वृत्तान्त सुनायेगा । सम्पूण यदक्षरे कोह भी मेति देतीन 
होगी, नो एरसे छिपी रहै } यह्‌ दिष्यदष्टिसे सम्पप्र मौर 
सर्वश हो जायगा } सामने हो या परोक्षे, दिनपेद्ोया 
राते, भयवा मनम सोची हई ही क्यो नही) यहु गतभी 
सय्जयफो भालृम हो जायगौ । एसे शस्ते नही काट सकंपे, 
परिश्रम कष्ट नह पटच सफेगा तया यह्‌ दस युद्धसे जीता- 
जाता निकले भायेमा । मै एन कौरयों मौर पाण्डवोकी 
फीतिकफा विस्तार करगा, तुम नके स्यि शौक न करना । 
यहु वैवका चिधान ह, एसे दाला सहं जा सकता } युद्धे 
जिन्त भोर धमर होय, उसी पक्षफी जोत होमौ । महारज ! 

धस संग्राममे वड पार संहार होगा; षरयोक्ि देसे ही 
भयसुचकर भपशकुन दिखायी चैते ६! योने संप्याभोकी 
चेलाभे विजली चमफती है भीर सूर्यो तिरेगे यावल ढेक देते 
है ये ऊपर-नीचे सफेद मौर लाल तया योचमे काते होते 
ह! सूय, चन्दमा भौर तारे जलत हृए-ते वीखते ह । 
विन-रातमे फो अन्तर चह जान पडता; भहु लक्षण भय 
उत्पत करनेवाला ह । कातिककी पुणिमाको मौलक्षमसके 
समान रभवाले माकाणमे चन्द्रमा प्रमाहौन हौनैके कारण 
फति दीखता चा, उसका रंग अग्ने समान था । इससे यह्‌ 
सूचितत हता है फि भनेको शुरवीर सज! भर राजकुमार 
पुमे प्राणत्याग फर पृथ्वीपर शयन करगे । प्रतिदिन सुभर 
भौर विलाव लते हु भौर उनका भयंकर नाद सुनायी पडता 
दै \ देवभ्रतिर्या कपत, हसती भर रपत वमन करती ह तथा 
अकस्मात्‌ पसीने तर हो जाती भीर भिर पडती ह। 
मो सोनो लोकोमें प्रसिद्ध है, उत्त परम साध्यौ अरन्धतने 
स समय वतिष्टको सरमे षी फर लिया है} सर्नचर 
रोदिणीको पीडादे रहा है, चन्धरमाफा मृगचिहध भिट~सा 
या ६; इससे धद भारी भष हौनेवाला ह । भाजकत 
गीभोके वेदसे गधे उत्पन्न होते ह । घोडे गो यच्डेफो 

उत्पतति होती है भौर कुत्ते गौदड पैदा फर रहै ह । चारे भीर 

बड़ जोरको अंधी चलतो है, धूलकफा उड्ना चंद ही नद ह । 


भीष्मं] 


अरंषार भरकम्प होता है ! राहु शूेदर माकमण करता है 
केतु चितरापर स्थित है, धूमकेतु पुव्य-नक्षममे स्थित है, यह 
महाम्‌ ग्रह दोनों सेनाओका घोर भमङ्गल करेगा ! मद्धत 
चक्तो होकर मधा-नक्त्रपर पित है । दृह्यति धव 
नक्षनेषर्‌ हि जोर शु पूर्वपादरपदापर प्यित है 1 पहते 
चौदह पंद्रह भौर सोलह दिनपर मपराव्या हो चुकोहैः 
क्वि कभी पक्षक तेरह दिन हौ अमावस्या हुं हो-यह 
भते स्मरण नहीं है । हत्त बार तो एक ह महीनेके दोनों 


व्पात-धृनरष्टर-पंवाद गौर सञ्चयद्रारा भूमिके गर्णोका वंन 


६०१ 


पकषोमिं वयोदशोको ही पूर्प्रम मौर शनाद्रहथ है गये है । 
इत प्रकार धिना पव प्रहण होनेते ये दोनों प्रह भवर [५ 
भजाका संहार केरे ! पृम्दो हजारे राजामोका रक्तपान 
करेण ) एतास, अन्वराचत भोर हिमातय-ज॑ते ववति 
हाय पार घोर शम्ब ठते हु, उनके रिवर दूददूदर 
गिर रहै हँ भीर चारो महान्नागर सनग-मलग उफनाते तथा 
ृथ्वौपर्‌ हलचल देद्य ररते हैए्‌ दुर मनो पनी सीमाक 
उल्तरद्धन कर दहेहु। 





व्यास्-धृतराष्टर-संवाद जौर सञ्जयद्रारा भूमिके गुणोंका वणेन 


यशम्पायनजो फते ई--धृतरण्टूसे रेता कहकर 
मुनिवर व्यास क्षणभरके लिये भ्यानमग्न हो गये; हसे 
वाद फिर कहने लगे, !राजन्‌ । इसमें तनिक भी संदेह नहो 
फि कात सारे जतृका संहार करता रहता है ) पौ संदा 
रहनेवातता कृ भी नहो है ! दलिये वम मपे षुटुम्वी 
कौरवो, सभ्बन्धियों भर हितेषो मिर्रोको इत श्र कमते 
रोतो, उं धरमुक्तं म्गंक्षा उपदेश करौ; मपतै वगु 
वन्धगोशा वध करना बड़ा नीच काम है, तेने होने दो) 
धृप रहकर मेरा अप्रिय न करो । फिसोके वधको वेदे 
मरछा नहं कटा गया है, इससे अपना भा भो नहीं होता । 
फलघमे अपने शरीरके तमान है; जो उसका नास करता 
है, वह्‌ सधम भौ उस भनुष्यक्ा ना करदेतादहं) दस 
कुलधर्मेकौ रकता धम कर सक्ति हो, तो पी काले प्रेरित 
होकर भापत्तिकालके समान मधघर्म-पये प्रवृत्त हं सै हे { 
तुम्हे राज्यके स्पते बहुत वड़ा सनयं प्रप्त हुभा है; बरयोकि 
यह्‌ समस्त करुलके तथा अनेकों राज्ाभोके बिनारका कारण 
बन गया ई 1 यद्यपि तुम धमेका बहुत सोपकरचुकेहो, तो भौ 
भरे कहे ममने पुरोत धर्मफा मागं दिखा \ पेते 
शोज्यसे तुमह वेणा सेना है, भिससे पापका भागी होना वड । 
धर्मकी रक्षा करमेसे दुष्टे थश, कीति भोर स्वगं मिलेगा । 
सबं रेता फरो, जितस वाण्डव सपना राज्य षा सकं मौर 
कैरव भो सुखनशान्तिका भतुभव शरं 1 


धुतराष्टूने कहा--तात। साय सरार स्वाधते मोहित 
हो चय है, ये मो मवस्ाघारणकी हो भोति समभि मेरी 


मृदधि भो अधमं करना नहं चाहुती, प्रतु शया कषे ? मेरे 
पत्र मेरे वश्में नह ह। 

व्यासतजीने कहा--मच्छा, पम्हारे मनमे यरि मसते 
क्ट पृ्नेकौ यात हो तो कहो; मँ तुम्हरे सभौ स्वेहोको 
वरर कर दूंगा । 

धृतराष्टूने एटहा--भगवन्‌ । सफाममे पिनय परनि. 
वालको गो शुभ्र शङ्करे दृष्टिगोचर होते ई, उन सपशो प्र 
भरुनना चाहता हं । 

सपासिजीमे कहा--हवनोय अग्निको प्रमा निमे ह, 
उसको लपटें ऊपर ॐठतो दँ मयवा श्रदक्षिणक्रमते धूमती 
ह, उनसे धू न निकेते, आहति डालमेयर उतमेते पवित्र 
गन्ध फंलने लगे, तो इते भावौ चिजयका चिल्ल बताया भमा 
है! भारत } निकष पकम योद्धाओकि मुदते हर्वेमरे यने 
निरते हो, उनका कथं यना रहता हौ, पहन हई भाला 
शम्हवातो नो, ये हौ युदहपी महातागरको पार केरे ह । 
केना थो हो या बहुत, योटामौका उत्साहं हर् हो विजय 
का प्रधान सञ्षण माना मया है । एकदपरेको वष्छी तद्द्‌ 
जाननेवावे, उत्वाह), स्वी मादि भनापवतं तया दृद्रनिचयपौ 
एच घौर भौ बहुत दश्े सेनाको रोद आत्ते है) यदि युद्धे 
पीछे पैर न ह्टानिवलि कच. परोढादहो, तोये भो 
विजय प्राप्त कर सकते ह । मतः सदा पेना धिक होनेतेही 
विजय होती षो, पेषी बात नहो है) 

कस प्रकर कहकर पवान्‌ वेदव्यास षते गधे आर 
यह्‌ सद्र सुनकर रामर धृतरण्ट विवारमे पड़ गये । पो 


६०2 


संक्षिप्त महाभारत 


[भीप्मप्च 


की 0180, 
^^ ~ ^ न न ^ ^-^ +. 


देरतक़ सोचकर उर्मि सञ्नयसे पुछा, तल्जय { ये 


५ £ ह ९) 
८ ८1 ८ 0/० (9 
6 ४ 4. 
त £ 4 3 


| 77 1 


भर, भ 
1 व | 
(6 
५ भ ५८। 
< 


8 ,, 
८ 1 ६ <+ 
८ 





यृद्धप्रेमी रानालोग पृ्यीफे लोभते जीवनकफा मोह छोटकर 
नाना प्रकारे भस्त्र-शस्नोदारा जो एक दूसरेकौ हव्या 
फरते ह, पृथ्वोकं देश्व्यफी इच्छासे परस्पर प्रहार फरते 
हए यप्रलोककी जन-संध्या वदते ह मीर शान्त नहीं होते, 
रसम यँ समन्तत ह फि पृथ्वोमें वहते गृण ह । तमी तो 


इसे त्ये यह्‌ नर-संहार होता है } भतः तुम मुद्षसे इस 
पुथ्यीका ही वर्णन करौ ।* 


सञ्जय बोला भरतश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है, 
मँ माषको भज्ञाके अनुसार पृथ्वी गुर्णोकरा वर्णन करता टू, 
ध्यान देकर भनिये । इस पृष्वीपर दो प्रकारके प्राणी है-- 
चर भौर भचर । चरोफि तीन भेद ह--भण्डज, स्वेदज भीर 
जरायुज । इन तीनोमें जरायुज श्रेष्ठ हँ तथा जरायुजमिं 
मनुष्य भौर पशु प्रधान ह! इनमेते कु ग्रामवासी मौर 
कदय चनवासी होते रह) ग्रामवास्तियोमे मनुष्य भेष्ठ ह मौर 
वनवासियो्मे सिह । अचर था स्थावरोको उद्भिज्ज भी 
फहु ह । इनकी पाच जातिया वृक्ष, गरम, लता, 
वल्लौ यौर त्ववत्रार (वासि यादि) ! ये तृण नात्ति 
अन्तत रह । 


यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ इस पृथ्वीपर हौ उत्पन्न होता भौर 
दसीमे नष्ट हो जाता है । श्रूमि ह सम्पुर्ण भूतोकी प्रतिष्ठ 
है, भ्रमि हौ भधिक कालतक स्थिर रहुमेवाली ह । जिसका 
भुमिपर भधिकार है, उसौके वणे सम्पुर्ण चराचर जगत्‌ 
है । इसोलिये इस भूमिम अत्यन्त लोभ रखकर सच राजा 
एक दूखरेकः प्राणघात करते ह \ 





युद्धम भीष्मजौका पतन सुनकर धृतराष्टका विषाद तथा सञ्जयद्रारा | 
कौरवसेनकि संगठनका वर्णन 


वेशन्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ }! एक दिनफी वात 
दै, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामे निमग्न होकर वे ये । इसी समय 
सहसा सप्रामपरमित्ति सौटकर सर्जय उने पाक्त माया यौर 
सृत एषी होकर योला, "महाराज † ओ सजय ह, भाषकौ 
प्रभाम फरता दं । शान्तनुनन्दन भीव्मजी युदधमे मारे गये? 
जो समस्त योद्धा शिसेमणि मौर धनुर्धारि्ोके सहारे 
थे, वे फौरवेकि पितामह भाज वाण-्धापर सो रहै रह। 
जिन महारयीने काशीपुर भवेते हौ एकमा रयकौ 
र्टायत्ताते वह्‌ जुटे हृद्‌ रमप्त राजा्थोको युद्मे परास्त 
फर दिया या, जो निडर होकर युद्धे तिपि परशुरामजीक् 
सायभी भिश्पयेये भौर साक्षात्‌ परणुरामजौ भौ निह 
मार नहं सदेषे,ये हौ साज भिण्ड हए्यसे मारे गये । 
५ गर्ता न्मे श्रमान, स्पिरतामे हिमालये सदृतः 
मन्भादताम्‌ समुद्रफे समान मोर सहुनशोलताते पृथ्यीके तुल्य 
थ, निन्टूनि हजारों याणी यर्वा करते हए दस दिनि 


एफ भरव सेनाका संहार किया था, वै ही इस समथ भांधीके 
उखाड़ हए युक्षफौ भाति पृथ्वीपर पड ह । राजन्‌ । 
यह्‌ सव आपकी ुमन््रणाका फल है; भौष्मजी फदापि एषी 
द्ाके योग्य नहँ ये।+' 

धृततराष्ट वोले--सञ्जय ! फौरवोमिं श्रेष्ठ जीर इन्दे 
समान पराक्रमो पित्रवर भौप्मजी पिण्डक हायते फंसे 
मारे गये ? उनकी भृत्युका समाचार सुनकर मेरे टुवयमे 
ब्ड़ीपोद्राहो रही है) जिस समय वे युद्धे तिथे अप्सर 
हए थे, उस समय उनके पौष्ठे फौन गये ये त्या आगे कौन 
ये ? उनके धनु भौर वाण तो वटेहीपग्रये, रथमभी वहत 
उत्तम था, ये जपने वाणोसे प्रतिदिन शवू्मोफे मस्तक 
फाटते थे तथा फालाग्निके समान पूर्धयं भे । न्ह यके 
तिये उद्यत देखफर पाण्डवोकी वहत बौ सेन फाप उती 
चौ । चे दस्त दिनसे लगातार पाण्डव-मेनाका संहार कर रट 
ये । हाय} दसरा दष्कर्‌ कार्यं करफे वेःमाज प्रय॑ समान 


मीष्थपवं] 


स्ति हो पये { एपाचायं मौर द्रोयाचायं मौ उनके पात षठ 
थे, तो मी उनको मृटु कंते ट मयो ? जिन् देवता भो नहो 
वगा सक्ते पे मौर जो मत्िरयो वीर ये, उन्हं पञ्चातदेशीथ 
पिष्वण्डीने कंसे मार निराया ? मेरे वक्षफे किन-ङिन वोरोनि 
मम्ततक नका सराय नद छोड़ा ? दूर्योधनको मासे 
कौन-कौन वोर उन्हे चारो भोरतेषेरेदृएुये? 


सञ्जय † सच्च हौ मेरा हृदय पत्यरका बना है, 
बङ़रहो कठोर दै; तभो तो भोष्मजोकौ मृत्युर समाचार 
चुनकर भी यह नहँ रटता । भौय्मजीङे पत्य, युद्धि तया 
नीति मादि सदृगृरणोी तो धाह हो नहं थो; वे युद्धे कंते 
भारे भये ? सञ्जयः ! यतामो, उस समय पाण्डवोकि स्य 
भोच्मजीका फसा युद्ध हमा ? हाय ! उनके मरनेमे मेरे 
ू्वोको सेना पति भीर पुधते हीन स्नीके समान मसहायहि 
मपो ) हमारे पिता भोष्म संसारम प्रसिद्ध धर्मात्मा मोर 
महापराक्रमी ये, चहँ भरवाकर मब हमारे जौनेके ल्यि पी 
कौनसा सहारा रह गया है ? में समस्ता है नदीके पार 
जानेकी इच्छादाले मनुष्य नावको पानो षौ देखकर जंसे 
श्याल हौ जति ह उक्ती श्रकार पौष्मजोको मृत्युते मेरे 
पुत्र भौ शोकमें द्र शपे होगे । जान पडता है पेषं मपवा 
त्यागे ब्सते किपसीका मूत्युसे एूटकारा नहं हो सकता । 
सवर्प ही काल यडा यलवान्‌ है, स्यू जगतपते कोई भी 
सका उत्तद्धन नहीं कर सकता । गुते तो भौष्मनीति हौ 
अपम रक्षाको बडो आशा धी ! उनको रणभूरिभें भिरा देष 
दु्ोधनने षया विचार किया ? तया कर्ण, शङ्नि मौर 
वुःशासनने दया फटा ? भीष्मजोके मतिरिित भौर 
किन-श्नि तजाओकी हार-जौत हई ? तया कौन-कौन 
अाणकि निशाने वनाकर मार गिराये गये ? सञ्जय! मे 
गयोधनके किये हए युःवदापी कर्मो सुनना चाहता ह । 
जस घोर संग्राममे जो-जो धटनाए्‌ हृ ह" वे सव मुनाभो 
मन्दग्ुद्धि दूर्योधनकी सूर्दताके कारण ज्यो भी अन्याय अपदा 
न्यायपूणं घटना हवं हो तथा विजयकी हन्यति 
भीष्मजीने जो-जो तेजस्वितमं कप कपि है, वे सद मुभे 
सुनासो । पाय ही यह भी वताम कि कोरवं मौर पाष्यर्वोको 
सेनाभोप पि तरह युद हभा ? तया किर कमते क्रिस 
शमय कौन-कौन-सा कायं किस प्रकार घटित हमा 7 


स्जयनि कहा-महप्याज 1 मापका ये प्रग पके 
योग्य हो है; परंतु यहं सारा दोष माप दुर्योधने हौ माधे 
नह भद्‌ सकते । सो मनुष्य सपने ही दृष्कमेकि कारण 
असभ फल भोग रहा है उते उस पापका योता दूसरेषर 
नर्हा डासन श्वाहिये । बुदिमन्‌ पाण्डव अपने साय स्थि 


सज्जयक्ना धृतराष्टरको मीप्मजीके पतनका संवाद सुनाना, 


कोरव-तेनयके सद्धठनका वर्णन ६०३ 


गये कपट एवं मपमानको च्छो तरह समग्छते ये, तो भी 
उन्होने केवल आपको भोर देवकर अपने भन्भरिपोसहित 
चिरक्यलतक घने रहकर सब कु सहन किया 1 मन 
जिनको छपे मुखे भूत.भविष्यत्‌-वतंमानका कषान तषा 
माके विचरना भोर दिष्यदृष्टि आदि प्रप्त हृए्‌ ह, उन 
पराशरनन्दन भगवान्‌ व्याप्तो प्रणाम करे भरतदेशियोकि 
रोमाख्चकषासी मौर मदभृतपं्रामका विस्तारे वणेन करता 
ह; पन्ये । 

जब दोनों भोरकौ सेनां तंयार होकर हरे भाकापमे 
खड़ी हो गयो, तद दरयोधनने दुःशासनते कहा--“दुःगासन } 
भीप्मजीकी रस्नाके लिपे जो रप तिपत हे, जनं तैपार 
कराओ । इत युद्धम भोध्मजौोको रक्षासे वद्कर हमलोगेकि 
लिये दूरा कोई काम महीं है । शुद्ध हूदपवाते पित्तामहने 
पहतेसे हौ कह रवा है कि 'रिखण्डोको नहो माषाः 
वर्पोकि वह्‌ पहले स्प्रीरपें उत्पन्न एमा धा +" अतः मेप 
विचार है छि शिखण्डोके हायते भोध्मजोको बचानेका विशव 
प्रयत्न होना चाहिपे । मेरे सी सेनिक शिपण्डोका वधं 
करके लिये तैयार रहं । पूवं, परिचिम, उत्तर मौर दक्षिणके 
छो घोर प्च प्रकारके अप्वपचालमे शल हो, घे 
पितामहो रक्षमें रहँ । देखो, मनुनेके रयफे वाये चक्रको 
युधामन्प्‌ रक्षा कर रहा है भौर दाहिने चक्की उत्तमौजा । 
अजूनको पे दो रक्षक प्राप्त हु मौर भर्जन स्वपे शिवष्दीरो 
रक्षा करता है ! अतः तुम रेता प्रपतन करो, निपतते मर्भे 
द्वारा सुरक्षित भौर भौप्मते उपेक्षितं शिखण्डी पितामहा 
वधन करप्षके}” 


तवनन्तर, जब रातं बतो मोर सूर्योदयं हुमा तो मापके 
पुरो भौर पाण्डयोकी सेनाएं मस्-शस््सि सुसभ्नित दिघायो 
देने तरणी । षडे हए यो्ामेकफि हायमें धतुव, ऋष्टि, 
हचवार, गदा, सदि, श्योमर तपा मौर सौ बहृत-से चमकते 
शत्य शोमाधारहै ये। सो मौर हजारो संस्यामे 
मी, वदत, रथी शौर घोडे शतृभोे फेम एंसानेरे तिथे 
सयुहबढ शोकर चड़ ये । शङ्कुनि, शत्य, जयद्रप, मवन्तिराज 
विन्द ओर अनुदिन्द, केकयनरे, कम्योगयाज पुद्तिण, 
कतिद्धनरेशं भशुतायुथ, राजा भयत्तेन, बृहदन भीष 
कृतदर्मा--ये इस वोर एक-एक अक्ौहिणो सेना गायक 
ये। इनके सिवा बीर पौ बहते महाप्पौ राजा मौर 
राजङमार दरयोधनके अधीन हो दये भपनो-अपनी सिनामि 
साथ खद दिदायो देते ये । इनके मतिरिति भ्यासी 
महिना दूरपोधनकौ थो \ यह्‌ सब सेनाम ममि धी, 
इसके-अधिगायकू ये शन्तनुनन्दन परौष्मजी 1 भहारान 1 


६०४ 


उनके सिरपर सफेद पगड़ी थी, शरीरपर सफेद कवच या 
ओर रथक्ते धोड़े नी सफेद थे । उस स्मय अपनो श्वेत 
कान्तिसे बे चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे ये । उन्हें देवकर 
वड्-वड़े धनुष धारण करनेवाले सुजञ्जयवंशके वीर तया 
धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल वीर भी भयमीत हौ उठे । इस 
प्रकार ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनां मापकौ सोरते डी थीं । 
राजन्‌ ! कौरगोकी इतनी वड़ी सेनाका देसा संगठन न मेने 
कभी देखा था, न सुनाया) 


भीप्मजी भीर द्रोणाचायं प्रतिदिन सवेरे उठकर यही 
मनाया करते ये कि "ण्डवोंकी जयहो; तो भी अपनी 
प्रतिक्ञाके मनुसार वे युद्ध मायके ही लिये करते ये। उस 
दिन भीष्मजीने सव राजार्ओको भपने पास बुलाकर उनसे 
इस प्रकार कहा--क्षत्रियो { आपलोगोके लिये स्वर्गमें 
जानेका यह्‌ युद्धरूपौ महान्‌ दरवाजा खुल गया है, इसके 
द्वारा भाप इन्द्रलोकं मौर ब्रह्मलोकमें जा सकते ह । यही 
मापका सनातन मायं है, इसीका अपके पूर्वपुरुषोने भी 
अनुसरण किया है। रोगसे घरमे पड़-पड प्राण त्यागना 


संक्षिप्त महाभारत 
ह एककककककककककक 


[ भीष्मपवं 


॥ (0 00 





क्षत्नियके लिये जधमं माना गया है 1 युद्धमें जो इसकी मृत्य 
होती है--वहौी इसका सनातन धर्म है \' 


भीष्मजीकी यह्‌ वात सुनकर संभ राजा बहिया-बद्िया 
रयोमे अपनी सेनाकी शोभा वढाते हुए युदधके लिये आगे 
वदे ¦ केवल कणं अपने मन्ती भौर वन्धु-वान्धवोके सहित 
रह गया; भीष्मजीने उसके अस्त्र-शस्त्र रखवा दिये थे। 
समस्त कौरवसेनाके सेनापति भीष्मौ रथपर बेटे हुए सुक 
समान सुशोभित हो रहै थे, उनके स्थकी ध्वजापर विशात 
ताड ओर पाच तारोके चिह्व वने हृए ये । आपके पक्षम 
जितने महान्‌ धनुर्धर राजा थे, वे सब शान्तनुनन्दन भीष्म- 
जीकी आन्ञाके अनुसार युद्धके लिये तयार हो गये । आचाय 
द्रौणकौ जो ध्वजा फहूरा रही थी, उसमे सोनेकी वेदौ, 
कमण्डलु ओौर धनुषके चिह्ध थे । कृपाचार्य अपने बहुमुत्य 
रथपर वंठकर वुषभके चिह्ववाली ध्वजा फहूराते चल रह 
ये 1 राजन्‌ ! इस प्रकार आपके पुत्रौकी ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनां यमुनाम मिलौ हुई गद्धयके समान -दिवायी 
देती थौ ) । = 


दोनों सेनाओंकी ग्युह-रचना 


धुतराण्ट्ने पूछ सञ्जय ! भोष्मजौी तो मनुष्य, 
देवता, गन्धव ओर अगुरोहारा को जानेयाली स्धुहूरचना भी 
जानते थे । जव उन्हनि भेरी ग्यारह मक्षौहिणी सेनाकी 
्पुहरचना की, तव पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपनी योड़ी-सी 
सेनासे किस प्रकारका ब्युह वनाया ? 


सञ्जयने कहा--महाराज ! आपकी सेनाको व्युह्‌- 
रचनापुवक सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठिरे अजुनसे 
कहा--^तात ! महुपि वृहस्पतिके वचनसे यह्‌ वात ज्ञात होती 
है कि यदि शतरुकी अपेक्षा अपनी सेना थोडी होतो उसे 
समेटकर थोड़ ही दरमें रखकर युद्ध करना खाहिये भौर 
यदि अपनो सेना मधिक हयो तो उसे इच्छानुसार फलाकर 
लना चाहिये । जव थोड़ी सेनाको अधिक सेनाके साय युध 
फरना पड़ तो उसे सूचीमुख नामक वहकौ रचना करनी 
चाहिये । हमलोगोकौ यह सेना शवुभोके मुकाचलेमे बहुत 
योधे है, इसलिये तुम ब्दहूरचना करो 

यह्‌ सुनकर भर्जुनने. युधिष्ठिरस कहा--महाराज ५ 
६ जापते लिये वच्रनामक दुर्भेच व्ुहकौ रचना करतां 
ह; पह इन्दफा वताया हुमा ` दुरजेय च्परह है। जिनका 


वेग वायुके समान प्रवल भौर णदरूभके लिये दुःसह है, वे 
योद्धाममिं अग्रगण्य भीमसेन इस व्युहमे हमलोगोके आगे 
रहकर युद्ध करगे । उन्हं देखते ही दुर्योधन आदि कौरव 
भयभीत होकर इस तरह भागेगे, जसे सिहको देखकर कद्र 
मृग भाग जते ह॥' 


एेसा कहकर धनज्जयने वच्व्युहकी रचना कौ । सेनक्रो 
व्युहाकारमे खड़ी करफे अजून शीघ्र ही शबुभोको भर 
वट । फौरवोको भपनौ मोर आते देख पाण्डवसेना भौ 
जलसे भरी हई गङ्धाके समान धीरे-धीरे भ्नागे बहती . 
दिखायो देने लगी । भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव मौर 
धृष्टकेतु--ये उस सेनाके आगे चल रहे ये 1 इनके पठ 
रहकर राजा विराट . अपने भाई, पुत्र.-ओौर एक भक्षौहिणी 
सेनाके साथ रक्षा कर रहे थे! नकुल भौर सहदेवं भौमतेनके 
दारये-वार्ये रहकर उनेके रथके पहियोक्ती. रक्षा करते थे । 
द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर अभिमन्यु उनके पृष्ठभागके रक 
थे 1 इन सवके पोच शिखण्डी चलता या, जो जर्जुनकौ रक्षे 
रहकर सीष्मजोका विनाश करनेके . लिये तेयार था) 
अर्जुनके पौ महाबली सात्यकि था, तया युधामन्यु मौर 


भीष्मपवं] 


उत्तमोजा उनके चकतैकी रषा करते ये 1 कंकेष धृष्टकेतु 
आौर बलवान्‌ चेकितान भो अ्ुनको हौ रस्मि धे { 


अर्ुनने जिसको रचना कौ थो, वह्‌ वब्युह्‌ भयको 
भाशङ्से शून्य था ¦ उसके सव ओर मुख े, देखनेमे बडा 
भयानफ था । वोरोकि धनु इसमे व्िजलीरे समान चमक 
रहे ये ओर स्वपरं अजुन गाण्डोद धनुष हावभे लेकर उत्को 
रक्षा कर रहे थे। उतीका भाशयव लेकर पाण्डवलोग चुम्हासो 
सेनारे भकावतेमे उटे हुए ये । पाण्डवेति सुरक्षित वह्‌ ष्यरूह 
भानष-जगतृके लिपे सर्वया अजेय था 1 


इतनेभे सूर्योदय होति देख समस्त सेनिकं सध्या-वन्दन 
करने लगे ! उसं समय यद्यपि आकारामे बादल नहीं ये, सो 
भौ मेघको-सौ गर्जना दई भौर हवाके साय वृदे पड़ने लगों । 
फिर चा भरसे प्रचण्ड अंधी उठी ओर नीचेको ओर 
कंकड़ चरसाने लगो 1 इतनी धूल उञो कि सारे जगतुमे 
अंघेरा-सा छा मयः } पूर्व दिशाक भोर बड़ा भारो उल्कापात 
हम । वह्‌ उल्का उदय होते हए सूयते रकराकर गिरी 
ओर बड़े जोर आवाज करतो हरं पूर्वमे दिनोन हो 
भमी । 


संश्या-वर्दनके पचत्‌ जव सव सेनिक तैयार होने सगे 
तो सूयेकी प्रभा फोकी षड़ गयो तया पथ्वो भयानक शब्द 
करतो हुई कंपने मौर फटने लगी 1 सब दिशषाभोमें वारंवार 
वल्रपात होन लगे । इस प्रकरं युदक अभिनन्दन करनेवाले 
पाण्डव आपके पु दूर्ोधनकी सेनाका सामना करनेके लिप 
स्युहू-रचना फरक भोमपेनको आगे कपि षडेये\ उक 
सम्य गदाधरो भीमको सामने देवकर हमारे पोद्धा्ओंकी 
मभ्जा मूख रहौ थो } 


युधिष्ठिर ओौर अरजुनक्गी वातचीत तथा मजूनदारा दर्गाका स्तवन आर वर्राप्ति 


९०५ 

धृतराष्टृने पृद्ठा-घल्जय) भूर्योदय होनेषर भीष्मस 
अधिनायकति रहनेवत्ते मेरे पक्ष वौरौ ओर्‌ भीमरेनदेः 
सेनापतित्वमे उपस्थित हए षणण्डवभक्षके संनिरेमे रहते 
किन्होने युदको इच्छापि हषं प्रकट क्या था । 

सञ्जयतने कड़ा ~न { दोनो हो सेनाओकौ समान 
अवस्था थो । जथ दोनों एक दूषरेके पास आ गयीं तो दोनों 
ह मरतन्र दिखायी पड़ † हाय, पोट भीर रयो भरो हुईं 
दोनो ह सेनाको विदित शोभा हो रहौ पो । कौप्वतेनाका 
मुख पर्िमकौ ओर था भौर पाण्डव पूर्वामिमुख होर 
खडेथे } कौरवोकी सेना दैत्मराजफी सेने समान जान 
पडती थ ओर पाण्डवोकी सेना देवराज इन्द्रको सेनक 
समान शोभा पा रहौ थी) पाण्डवोके पो ह्वा चत्तने 
लमी ओर कौरवोकगे पृष्टभागने मा्ताहारौ पशु कोलाहल 
फरने सो । 

भारत ! मापको सेनाकं ष्यूहूमे एक वाप्रसे मधिक 
हयो ये, प्रत्येक हयीके सय सौ-सौ रय खड ये, एक-एक 
रथके साय पौ-सौ घोडे ये, प्रतिक धोडफे साय दम-दस 
धनुर्धर सेनिक ये आर एक-एक धनृर्धरके साय दसनदस 
दालदाने थे । हस प्रकार भीप्मनोने आपकी सेनाकां व्यूह्‌ 
नाया था ¡ ये प्रतिदिन व्यूह बदलते रहते थे । क्रिसो दिन 
मानव-पपूह रचतेथे तो क्रिसी दिन देव-ग्ू्‌ तया किसी 
दिन गान्धवे-बधूह्‌ वनति थे तो फिसो दिन भागुर-चपूह्‌ 1 
आपको सेनाके ब्परहमे महारथौ सेनिकोकौ भरमार थी । पह 
समूदरके सपान गर्जना करता था । राजन्‌ | कौरय-तेना 
यद्यपि असंहप सौर भयंकर है तथा पाण्डवोकी सेना दसौ न्ह 
हैत भो भेरा यह्‌ विस्वास है कि वास्तवे बही मेना 
दुर्धपं ओर बड़ी है जिसके नेता अगवान्‌ धीहृप्ण मौर 
अर्जुन हं 1 





युधिष्ठिर ओर अरजुनकौ बातचीत तथा अरजुनद्ारा दर्गाका स्तवन सौर वर-प्राम्ति - 


सञ्जय कहते ्हु-डन्तीनन्दन युधिष्ठिरे जव 
सोप्मभौके रचे हुए अभेच व्यूहो देखा तो उदास होकर अनुन- 
से कहने से, (धनञ्जय जिनके सेनापति पितामह 
पीप्मसी ह, उन कोरवोके साय हमसोग कंते युद्ध कर सकते 
ह ? महातेजस्वौ भोष्मने शास्त्रोक्त विधित्ते जिस व्क 
निर्माय किया है, इसरा भेदेन करना असम्भव ह 1 इसने तो 
हमे आर मारो सेनाको सेशयमे उल दिवा ह, इस महान्पूहते 
हेमारौ रकता कंसे हो स्फेगो ? 


त शगुदमन अनने युधिष्ठिरम कटा--"राजन्‌ { 
जिस युक्तित पोट़-ते मनुष्य भौ बुद्धि, युग आर संयमे 
अधनेसे अधिक वरोधो जीत तेति है, बह मूसे सुनिये । 
ूर्वकालमे देवागुर-तं्रामे यवसरपरं बह्ममोने श्र्दि 
देचताभोक्ते कटाः था--देवताओ { विमयकी इच्छा 
रखनेवाते वोर वल ओर पराफमते सा व॑सो विजय नही पा 
सकते जसौ कि सत्य, दया, धर्म ओर उद्यमके दय प्राप्त 
करते ट! इसलिये धम, अघम ओर लोभको अच्छी तरह 
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लानकर अनिमान-घून्य हौ उत्सराहके साय युद्ध करो । 
नहँ धमं होता है, उसी पक्षकौ जौत होती है ।' राजन्‌ 1 
दसौ प्रकार आप भी जान लें फि इस युदधमरे हमारो 
विजय निर्चित है! नारदजीका कहना है--'जहं कृष्ण 
, वहाँ विजय है" विजय श्नीकृष्णका एफ गुण है वहं 
सदा इनके पीठ-पौधे चलता है । गोविन्दका तेज अनन्त हैः 





थे साक्षात्‌ सनातन पुरुष ह; इसल्यि ये श्रीकृष्ण जहाँ ह 
उसी पक्षको विजय है । राजन्‌ ! मूषे तो मापके विषादका 
कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण 
भौ भापको विजयकौ शुम फामना करते ह 1" 


तदनन्तर, राजा युधिण्ठिरने भीष्मका मुकावला करनेके 
लिपि व्युहाकारमे खड़ी हई पनी सेनाफो आगे वदृनेकी 
मज्ञा दी । उनका रथ इन्द्रके रथके समान सुन्दर था तथा 
उसपर युको सामग्री रक्ठी हई यौ ! जव वे उसपर सवार 
हए तो उनके पुरोहित "शदर्ओोका नार हो-एेसा कहकर 
माप्तौवदि देने सगे तथा ब्रह्य मौर श्रौतरिय विदान्‌ जप, 
न्प्र एवं भोपधियोके हारा सव मोरसे स्वस्तिवाचन करने 
-सगे । राजा युधिष्ठिरने भी वस्त्र, गौ, फल, फल मौर 
स्वणंमुदराएे ब्राह्यणोको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा 
की 1. भौमतेनने भापके पुत्रका संहार करनेके लिये बडा 
भयानक रूप धारण किया था, उरु देखकर आपके योदा 
धन्ररा उठे मौर प्रपके मरि उनका साहस जाता रहा । 


इधर भगवान्‌ श्रोकृष्णने अर्जुनस कहा--नरेषट! 
ये जो अपनी सेमाके मण्यमागमे चड़ हो सिहके समान हमारे 
सनको मोरदेख रहेर्हुःये हौ. कुरकुलकी ध्वजा 


। संक्षिप्त महाभारत 
एककककककक क 


[भीष्मपर्व 





फहुरानेवाते भीष्मजी ह । जसे मेघ सूर्यको ठक देता हैः 
उसी प्रकार ये सेनां इन महानुभावको घेरे खड! दुम 
पहले इन सेनाको मारकर फिर भीष्मजीके साय युद्को 
इच्छा करना । 

इसके वाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कौरव-सेनाकीं भोर 
दृष्टिपात किया मौर युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके 
हितके लिये इस प्रकार कहा--'महाबाहो ! युद्धके मारम्भमें 
शन्रुओंको पराजित्त करनेके लिये पवित्र होकर तुम दर्णा 
देवीकी स्तुति करो ४ भगवान्‌ वासुदेवके एेसी आज्ञा देनेपर 
अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े जीर हाय जोड़कर दुर्गा 
स्तवन करने लगे--“मन्दराचलपर. निवास करनेवाली 
सिद्धोकी सेनानेत्री आये ! तुम्दै बारंबार नमस्कार है। 
तुम्हीं कुमारो, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिद्धला, 
भद्रकाली ओर महाकाली आदि नामोत प्रसिद हो; वुम्दं 
वारबार प्रणाम है! दृष्टेपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण 
तुम चण्डी कटुलातो हो, भक्तोको संकटे तारनेके कारण 
तारिणी हो, वुम्हारे शरीरका दिग्य वणं बहुत ही सुन्दर दैः 
में तुम्हं प्रणाम करता हं । महामे ! तुम्हीं सौम्य मौर 
सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो गौर तुम्हीं विकराल 
रूपधारिणी काली हो । तुम्हीं विजया मौर जयके नामते 
विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके 
भूषण तुम्हारे मद्री शोभा चति हैँ । व्रिशुलतः खड 
ओर चेटक आदि युको धारण करती हौ । सन्दगोषके 
वंशम तुमने अवतार लिया था, इसलिये सोयेश्वर शरीकृष्णकी ` 
तुम छोटो बहिन हो; गुण ओर प्रभाजोमें सर्वश्रेष्ठ हो । 
महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हं बड़ी प्रसन्नता हुई थी! 
तुम फुशिक-गोत्रमे मवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी 
प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुमोक्ो 
देखकर अदट्हास करती हो, उस समय तुम्हारा भूख चक्रके 
समान उदीप्त हो उठता है ! युद्ध वुम्हं बहुत ही ध्रिय हैः 
मै तुम्हे बारंबार प्रणाम करता हु । उमा, शाकंभरी, श्वेता, 
कृष्णा, फंटमनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी भौर सुध्‌ म्रक्ष 
आदि नाम॑ धारण करनेवाली देवि ! तुम्हं अनेकों बार 
नमस्कार है । तुम वेदोकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद भौर ब्राह्मण तुह प्रि ह । तुम्ही जातवेदा 
अग्निक शक्ति हो; जम्बु, फटेक मौर मन्दिरोमे कुम्हार 
नित्य निवात्त है । तुम समस्त विद्यामोमिं ब्रह्मविद्या मौर 
देहधारियोकी महानिद्रा हो । भगवति.] तुम कािकेयकी 
माता हो, दूर्गम -स्यानोमे वास करनेवालो दुर्गा हो । स्वाहा, 
स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तया 
वेदान्त-ये सब तुम्हारे हौ नाम ` हैः? महादेवि ! ने 





भीष्मपर्व] 
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विशुद्ध ददपते वुम्हारा स्तवन सा है, तुम्हरी एषासि 
हस रणाङ्गणे मेरौ सदाहो नरहोर्मा] वुमघोर 
अद्धसर्मे, भयमरणं गेम स्याने, भक्ति घरमे तथा पातात 
भो नित्य निवास करतौ हो । युद्धम दानयोको हतो हो । 
कुर्ह जभ्मनी, मोहिनी, माया, दी, धी, संध्या, प्रभावती, 
सावित्री जीर जननी हो ४ तुष्ट, पृष्ठि, धृति तया पूवं. 
चनदरमाकौ बदृनिवालौ दीप्ति भी तुमह हो! वुर्हो 
देश्वयंवा्नोको विभूति हो । युदपूमिमें सिदध ओर वारण 
बुम्हुत दशन करते है ॥ 

सञ्जय कहते ह-सनन्‌ ! मुनी भदित देख 
भवृरष्योषिर द्या करनेवाततो देवौ भगवान्‌ धीषटृष्णके सामने 
आकारमे प्रकट हृं मौर बोल, “पाण्डुनन्दन 1 तुम यो 


श्ीमद्धगवदूगौता-अरूनदिषादयोग 
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छ विने शभररभोपर विजय प्राप्त करोगे । दुम सापतात्‌ 
नर हो, नारायण चुम्हरे सहायक ह; वुः कोई दथा नहीं 
सक्ता 1 शूमोको तो चाति ही षा टै, तुम युद्धे वधार 
षद्रके तिये भी भनेयहो। 

चहे धरदापिनी देदौ इत प्रकार कटूकर क्षणमण्मे 
अन्तर्घानि हो पयो । वरदान याकर अनुंनङो भपनौ विजयां 
विश्वास हो गया 1 फिर ये अपने रथषर भा बैठे} कृष्ण 
मौर मुन एक हौ रयपर बेठे हए मपने दिष्य शष्ट थाने 
स्मे । रानन्‌ ! जह धर्म है, वहां हौ धृति मोर कान्ति हैः 
जहौ सज्जा है, दहु हौ लक्मो जोर भुदुदि है । दसौ प्रकार 
हा धम है, वहा हो भीष्म ह मौर जह रोष्प्ये ई, 
वहीहीजयहै। 





श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्जुनविषादयोग 
धूत्तराष्टं चोते--सञ्जय ( धर्ममूमि कदस धनुरयवते तया युद्धम पेम भर मनने समान गूरवोर 


एकत्रित, युदक दइच्यावति मेरे भौर पाष्डुके पत्ोमि भ्या 
किया ? ॥१॥ 





सञ्जय योले--उस समय दज दुर्योधनने ष्यरहरघना- 
मदत पावो सेनाको देखकर भौर दरोणावार्वके पास 
जाकर पहु दचन कहा--'भचायं { मप्परे बुदिमान्‌ शिष्य 
पदपु धष्टधयम्नदारा य्यूहाकार घञो की हई पाष 
दस यदी भारी सेनाको देषिपे \ इत सेना बद 





स्त्य भौर विराट तया महारो राना दुपव, पष्टकेतु 
उर चेकितान सया घलवान्‌ काशिराज, पु्जित्‌, बुन्तिमोग 
मोर मनुच्पेमिं सेष्ठ शेम्प, पराक्मो युधामन्यु तया सवान्‌ 
उत्तमौजा, सुपरगपुव मभिमन्यु एवं द्ौपदफे वाधा इव-- 
ये क्षमो महारयो है । ब्रह्यणसेष्ठ { सपने पक्षम भोजो 
प्रधन है, उनको माप समसन सोजिये 1 भपकरो जानकारोके 


९५०८ 
न ^^ 
लिये मेरी सेनाफे जौ-नो सेनापति ह उनको बतलाता हं । 
आप--द्रोणाचार्यं भौर पितामह भीष्म तथा कर्णं मौर 
संग्रामविजयौ कृपाचायं तथा वैसे ही मश्वत्यामा, विकर्णं 
मौर सोमदत्तका पुत्र भुरिश्रवा; ओौर भी मेरे लिये जोवनकी 
भाशा त्याग देनेवाले वहूत-से शुरवीर अनेक प्रकारके 
शस्प्ास्त्रोते सुसज्जित ओर सव-के-सय युद्धमे चतुर ई । 
मीप्पपितामहारा रक्षित हमारी वह्‌ सेना सवं प्रकारसे 
सजेय है मीर भीमद्वारा रक्षित इन लोगोफो यह्‌ सेना जीतनेमें 
सुगम है । इसलिथे सव मोरचोपर अपनी-अपनी जगह स्यित 
रहते हृए भापलोग समी निःसंदेह भीष्मपितामहकी ह सव 
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भोरे रक्षा फरं' ॥ २-११॥ 
फौरवोमे वृद्ध॒वट्े प्रतापी पितामह भीष्मने उस 


दर्योधनफे हृदये हर्षं उत्पन्न फरते हए उच्च स्वरसे सिहकी 


दहाडे समान गरजकर शद्धः यजाया । इसफे पर्चात्‌ 
द्धः भीर नगरे तया टोल-मृदद्धः ओर नरसिगे भावि यजे 
एफ सराय हौ चज उठे + उनका वहु शव्द बड़ा भयंकर हुमा । 
सफे अनन्तर सफेद धोरोसे युत उत्तम रयमे वैठे हृए 
पीकृप्ण महाराज मौर अनजुनने भी मलौकिक हुः वजाये । 
शीषप्ण महाराजने पा्चजन्य नामक, अर्जुने देवदत्त 
नामफ मौर भयानक कर्मवाते भीमसेने पौण्ड्‌ नामक 
महालह्युः यजाया । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने यनन्तविजय 
नामक मौर नपुल तया सहुदेवने सुघोष मौर मणिपुष्पक 
नामषः श्भुः चजाये ! श्रेष्ठ धनुषवाते काशिराज मौर 
महारो शिपण्डो एवं धुष्टथुम्न तया राजा विरार सौर 
मजेप सात्यफि, राजा द्रुपद एयं ग्रौपदीके पायो पुर मीर 
अद सूनायाते सुमदरापृदच समिमन्यु--हन सभीने, राजन ! 
मत्तग-मलग शाट बजाये ! उस भपानक शब्दने नाकाश भौर 


संक्षिप्त महाभारतु 





[भीष्मपर्व 





युथ्वौको भी गुंजाते हए धृतराष्टपुवो--भापके पुत्रके 
हृदय विदीर्ण कर दिये । राजन्‌ ! इसके वाद कपिध्वज 
मर्जुनने मोर्चा वांधकर इरे हए धृतराष्टू-पु्रोको देखकर, 
शस्त्र चलनेकी तेयारीके समय धतुष उठाकर तव हुषोकेश 
श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा-जच्छुत { मेरे रयकीो 
दोनो सेनाओके चीचमें वड़ा कीज्यि गौर जचततक किम 
युद्धक्षेत्रे उदे हुए युद्धके भर्भिलाषौ इन विपक्षी योदधार्मोष्ठो 
भली प्रकार देख लूं कि इस युद्धरूप व्यापारमे मुक्ते किन- 
किनके साय युद्ध फरना योग्य है, तवतक उसे खड़ा रखिये। 
युद्धमें दुर्बुद्धि दुर्योधनफा कल्याण चाहुनेवाते जो-मो 
राजालोग इस सेनाम आये है उन युद्ध फरनेवालोको मै 
देदुंगा' ।१२-२२॥ 


सञ्जय वोले-धृतराष्ट्र ! भर्जुनद्ारा दस प्रकार कटै 
हए महाराज श्रीकृष्णचन्दने दोनों सेनाभोके बीचमें भीष्म 
मौर द्रोणाचार्यफे सामने तया सम्पूर्णं राजामोकि सामने 
उत्तम रथको खड़ा फरफे इस प्रकार फा कि परार्थं | 





गृदके लिये जुटे हए इन फौरवोफो देख ।' इसके बाद 
पृयापु्र भजुनने उन दोनों हौ सेनाभोमिं स्थित ताऊ-चार्चोको, 
वार्दो-परदादोको, गुस्मोफो, मामा्भोको, भादयोको, पुत्रको, 
पोर्वोको तया मि््नोफो, ससुररोफो भौर सुदूदोको भी देखा । 
उन उपस्थित सम्ुणं यन्धुमोको देखकर वे कुन्तीपुत्र मुन 
अच्यन्त फर्णाते युक्त होकर शोक करते हुए यह वचनं 
जोते ॥ २४२७१) ` 


अर्जुन वोले~-षप्ण ! युदधकषेव्मे उट हए युके 
मभिलापौ दरस स्वजनसमुदायको देखकर भेर मद्ध शिथिल 


भोप्म््वे] 


हए जार्हेह मौरमुषेरूवाजा रहा है, दथामेरे दीस 
कम्प एवं रोमगय्च ह रहर है । हाते गण्डीव धनुघ भिर 
रहाहै मौर त्वचा भो बहुत जन रहौ टै त्तया चेत मन 
श्रमित-सा हौ रहा है, इसलिये मे वडा रहनेको भौ समर्घं 
नरह है । केशव ! म लक्षणोको भो विपरोत हो टे रहय 
रे तया युद्धम स्वमन-समुदायकौ मारकर कल्याण भ नहं 
देता 1 कृष्ण { नं न तो विजय चाहता हे मौर न रज्य 
तया सुल हौ । गोविन्द ! हमे पेते रज्यसे बया 
श्रयोनने है भयवा देते मोधेति मोर नीवनते मो क्या लाम 
ह? हम निने लिपे रज्य, भोग मौर मुघोादि अभीष्ट 
वे होये स्रव धन मौर जौवनकौी आशा ्यागकर युदधमे 
चदं हु गुद्जन, ताञयचि, नङ्क मौर उसो प्रकार 
दादे, मामे, समुर, नाती, साति तया ओर भो सम्बन्धीलोग 
है । मधुसूदन ! मुके मारटनेपर भौ भयवा तौरनो सोकङि 
राग्पके तषे भो मे इन सव्रको मारनः नहीं चाहता; छ्ठिर 
पृष्वीकेतियितो कटुना हौ इया है ? जनादन { धुतराष्टके 
परोछो भारकर हरमे वया प्रतद्रता होगी ? इन मात- 
तापियोक्तो मारकर ती हमे परापर कगे । अत्रव 
माघव { अपने हौ बान्धव धृतरष्ट्कै पुकि मारनरे 
त्तिवे हम योग्य नहीं ह; क्थोक्रि अपने ही कुटुम्बो मारकर 
हम कंसे युवी हेपि ? ११२८-३५७॥ 

यद्वि स्मोमसे ष्टचित्त दए ये लोग कुलक मासे 
उत्पन्न दोपको मौर पित्रति विच्य करने पपरको नहं 
देखते, तो भी जनार्दन † कुलक नागते उत्वन्न दोषको 
जाननेवाने हुमलोरगोको इस पापसे हटनेके तिथे ष्मो नह 
द्वचद करना चाहिये ? कुलक्े नारि सनातन कूलघमं 
नष्ट हौ जति है, छरमके नाश हो जानेपर सम्पूणं कुलक पाप 
मी बहुत दया चेता है \ कृष्म [ पापक मधि वदृ जानेमे 
कसक स्तिया अत्यन्त पित लो जातो है मोर शाप्येय 1 
स्प मरयनत दरूयित हो जनिपर वणंसंकर उत्पप्र होता है \ 


श्रीमद्धगवनूोना--चन्वयोन 
^-^ 


६०९ 
व्भमकर कुलदातियोको मोर कुलक नरके ते जानेरे तिये 
ही हेता हँ ¶ वुप्त हई रिष्द मौर जलक किपादाते मर्यत्‌ 
शड्‌ मौर तेरनसे वञ्चित इनङे पितरलोग भी अधघोपतिश्ने 
भ्राप्ते होतेह इन वणसंररशारक दोपि कुतपातिपेकि 
सनातन कुलधर्मं मौर जात्ि-मे नष्ट हो जति है) 
जनार्दन ! निनद ुल-धमं नष्ट हो पया है, देते मतुरषयोरा 
अनिस्वित कतत नक्रं दान्ता है, देम हम सुनते 
अयिर्ह! हा शोक { हेमलोष वुद्धिमान्‌ होर भो महान्‌ 
पाप करनेङो तेयारहोगये दह, नो राज्य मौद सुरे सौते 
मषने स्वजनो मारनेके लिये उद्यत? इ्सेतो, यरि 
मुञ्च शस्व्ररहित एवं सामना न करनेवाले एस्त् दुमे 
लिये ह्‌ धुतरष्टृके धतर रणमे मार शवेतो वहं मारना भो 
मेरे तिये अधिक कल्याणश्चरक होणा ॥ ३८-४६॥ 

सञ्जय वोते--र्णप्रूमिमे शोके उद्िभ्न मनात 
अक्ुन इस प्रकार कटहुकर, बागसहित धनुषो स्यागषर 
रथे पिते भाग्ये दंड गयां ॥1४७॥1 








श्रीमः्गवद्गोता-सांद्ययोग 


सञ्जय वोसे--उतस प्रकार कदगाते स्यप्त मौर 
आँमुभति रणं सथा स्यात नेवल शोकयुव्त उन अर्जुने 
प्रति भगवम्‌ भधुपदनने पहं दचन कट १५९५ 

श्रोमययान्‌ बोते-अर्जुन ! दुपने इस भमरम यह्‌ 
मोह किस हतु भ्राप्त हमा 2 ब्योकिन तो पट्‌ शेष्ठ 
दुरोण अाजर्ति है, न स्वरो देनेवाला है मौर न 
कोतिको करमेशासः हो है 1 दसततियै जरयन ! नपुसकूताषनो 
संर मः ड. ९--२० 


भत ग्राप्त हो, तुके यह्‌ उचित नी जन वदती १ परतर } 
हृदपक्ञौ तुच्छ देनव न्यापकर युद तिव षणी 
जा ४,१-३द 

अमन वोचे-मथुपृदन ! ने श्यगरूमिमें कि प्रषमर 
अयसि ` मोच्मपितामह्‌ सौर द्रोणाचार्ये विदद लृ 
श्यो द्मरिमूदन { चे योर्नो हौ धूननोपर्हु। सत्रि < 
महानुभाव गृदजरनोके न सारकर मे दत सोक प्क्ष 


६११ गक्िप्त मद्ाभारन 


[भीप्यव 
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अर मी ष््राना फल्यापषारकः ममन्नता हट; प्रयेद्िः गगरयो 
सारष्दर मोदम्‌ प्रोकं सथिरमे मते णु सरथं पनीर्‌ फामर्थ 

मोषो तो मोवंगा 1 दम यह भी मर्ह जानने कि दुमारि 
न्वयि ग्ध फरना घौर स फरना--द्रन दानिन कौनसा 
शष्ट ङि, प्रयया य नी नर्हा जानते कि उन दम जीते या 
दमयः वर उतने आर जिनको मारकर हम मीना भी नरह 
सान, त्र दी हमार त्रात्माय धनदाष्टूयः परत्र हमारे मृकायन्रें 
शट्‌ । मन्ति करायरनारय दोधत उपहत हुए स्वमा 
यासा नया प्रम व्रिधयमें मौितचितत भा मे वापते पृषता 
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हषः नोमाध्रन निण्ययही फलयाणक्वरफः टो, वहु मेरे लिये 
पथि; पयोकि ओ माषका प्रप्य है, ए्सतिपे यापे शरण 
रए पृद्ो निधा दीजिये; पर्पोपिः पभूमिमें निष्ट, 
धन-धान्यमस्पप्र सान्यको भौर देद्ताभ्र स्वामीपनेफो 
प्राप्त हकर भाम उम उधापको नही देता भो मेरी 
दद्दा मुग्ानेयाने णोकफौ दूर्‌ कर्‌ प ।1८-८। 
सलट्क्य वाते--रानन्‌ { निद्राफो जीत्तनेयाते वर्जन 
यन्तर्यामो परोकृष्ण पहाराजरगः प्रति दम॒ प्रकोग फटकर फिर 
द पोयि्दधतपान्‌भे "युद नर फा यष्टु स्पष्ट फक्‌ 
शपष्ि पये । भरतर्येगी प्रतगष्ट्‌ | यन्तर्थामी श्नीषटप्ण 
व्रात दाना नामक चीचमें णवः करते दए उन 
सनुनक्य हुगन हुष-मे यहु वचन योते ॥६-१०॥ 
शाभगवान्‌ योते-र्तुन। तू न पोकः फरनेयोरय 
मनृष्यि यि शोकः वरना ह मोर्‌ पण्दित यचनाफो 
कला परंन जिनर्मः प्राण चते गे र, उनके पिवे भौर 
शिनक प्राण मही पये हु, धनर निदे भी पष्डितजन शोकः 
भङ् कठमे नता एषा टे किमक सौ फते मरह 


भायार नरह भावयता यै राजास्नोग नहीये गौरम्‌ 
रिसा कि द्यम सामे हमः सम नही गुने । ममे 
शीवात्माफी दमेदमे बातकपन, जवानी भौर बुदात्रस्था 
दती, वमे हौ यन्य गसैरकी प्राप्ति ोती दै; उस विचरयमें 
धीर पयय मोष्टित नरह हाता! कृन्तीयृत्र | र्वी, गर्भौ 
सीर मृदुको दनय द्रद्धिय मौर विधयो संपोम क्तो 
उत्पत्ति-विनाणगील भौर समित्य है; दसक्िये भारत | 
उनको तरु सहन कर; क्योकि पुगयश्रेष्ट ] वबुः्रमुष्को 
समानं समप्ननेवाते लिम्र धीर पृदयको ये डच्िय सौर 
विपयीके संयोग व्याकुल नहीं करते, वहू मोक्षकः योग्य होता 
ह । भतत्‌ वस्वुक्ी तो सन्ता नही है मीर रत्क्रा अभाव नहीं 
1 दस प्रकार न दौनोकफा ही तत्व कानी पुगषद्िरा 
वेषा गया । नाणरहित तो त्रु उसको जान, जिसमे यह 
सम्युणं जगतू-ृग्ययगं व्ाप्तष्) दस मिनाशोका विताश 
फरनेरमे फोर मी समर्थं नरह । दरस नाशरहित, अप्रमेष 
नित्यस्य जीवात्माके ये सरव एरी नागतरान्‌ कह णये 
ट। धमति भरत्वंषी यर्जुन । त्र युद्धशट। भौ इतर 
सत्माको मारनेवाता सम्र्ता दव तथा भो द्सको मरा 
मानता दै, ये दौनों दही नरहर जानते वमोकि यहु भारेमा 
यास््षयमे न ततो फिसीफो मारताहै मीर न किमक दरार 
मारा नाता) यट भात्सा किमी काले नोन तौ जन्मता 
दैयोरनमग्ताद्टीद तयान ग्रह्‌ उत्पद्र हौक्षर्‌ फिर होने- 
यालाही ह; ्योत्रि यह्‌ यजन्मा, नित्य, प्रनातन ओद 
पुरातन ह; एरीरक मारे जानेषर मी यह्‌ नही मारा जाता । 
पृथगत्र भनुन { जो पयय दस सास्म्के नारारहित, निय, 
मजन्मा सर्‌ मयय जानता ह, वह्‌ पुय कंसे किसको मरवाता 
दै भोर कमे फिम्रको सारता ह ? जसं मनुष्य पुराने यस्तो 
स्यागकर्‌ दूस नपे यर्रोफो प्रहुण करता दहै, व॑पे हौ जीवारमा 
पृराने शरसर्योफो त्यागकर्‌ दुसरे नये शरोसोको प्राप्त होता 
£ } दत माःमाको गरस नहीं कार सकते, द्रसक्षो भाग मरही 
जला कतो, दसफो नत नह शला सकता मौर वायु नही 
शरा सकता; व्याक पट्‌ मात्मा सच्छे है; यहु मारमा 
सवाद, यकव सौर निःसंदेह भशोष्य है तथा यहु भाता 
नित्य, सरवेव्यापी, यचल, स्थिर रहुनेवाता मौर सनातन है 1 
यहु मात्मा जव्यक्त ह, यह्‌ यात्मा यचिन्त्य है भौर वहु मारमा 
विकाररद्ति कहा जाता है \ दरस जर्जुन { इस आरमाको 
उपयु प्रफारसे जानकर त्रु गोका करनेके योग्य नहीं है भौर 
यदि तद्र सात्माको सदा जन्मनेवाता तथा सदा मरनेवाला 
मानत्ताद्ोतोपी महावाहो) तू दस प्रकार शोकं करनेक 
याग्य नर्द है; बर्ोकि दस्र मान्यताके अनुसार जन्मे 
एको मृत्यु निरिति है मौर मरे हए जन्म निशित दहै । 
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इसपते भी इत विना उष्प्पवाते विपये त्रु शोक करमेके 
योग्य नेहो है! अर्जुन ! सम्बरगं प्राणी जन्मपने पहते 
अम्ररट ये मौर मरलेके बाद भी अप्रक्ट हो जानेवति 
है, केवल बौवर्मे हो भरकट है; फिर देसी स्विति श्या शोक 
करना है ? कोर्ट एक मह्पुच्य ही इत्र यारमाक्नो आाश्चयेकौ 
भातिदेढता है भीर वेते ही इसरा कोर महापुश्य हौ इसके 
तच्थका भाश्चर्यकी भांति वर्णन करता है तया दूसरा कोटं 
सधिकारौ पुरेय हौ इसे मश्चर्यकौ भांति सुनता है भौर 
कोको तो सुनकर भी द्सङो नह नानता 1 अर्जुन ! 
यहु माट्मा सवके शरीरोमिं सदा हौ मदष्य है । इसत्तिये 
सम्पूणं प्राणिोकि तिये त्र शौक कटनेको योग्य नहीं 
है ॥११-३०॥ 

तपा वपने धर्मको देवकर भौ तू भप करमेयोग्य 
नहो है; वर्पो क्षतनियके लिये धर्मयुक्त युद्धते ष्टकर 
दूसरा कोद कल्यागक्ारो कर्तव्य नहु है । पां 1 मपरे- 
माप प्राप्तं हए मोर ख॒ते हए स्वके द्वारश्प इतस प्रकारके 
युद्धको भाग्यवान्‌ क्षविग्रलोग ष्टी वतेर्हु; भौर यदित्‌ षस 
धर्मयुक्त युद्धको नही करेगा तो स्वधमं मौर कतिको सोकर 
पापको प्रप्त होगा; तया सय लोग तेते बटुत कालतक 
रहुमेवालौ अपकोतिका भौ कयन करेगे; मौर माननोय 
पुदथके लिये मपकेति मरण्से भौ बदृकर है, मौर निनकौ 
दृष््टमें चू पटने वहत सम्मानित होकर अव सधुतारो प्राप्त 
होगा, वे महारथोलोग पुने मयके कारण युद्धे दिस्त एमा 
मानेगि; भौर तिरे वरीलोग तेरे सामर््यको निन्दा करते हृष्‌ 
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ठु बहृत-से न कट्मेयोभ्य वचन कगे; उसे मधिरू बुः 
अौरक्याष्टोया?यातोतु युद्धम मारा जाकर स्वर्गो 
पराप्त होगा मथवा संग्राममे जौतकर धृच्वौका राज्य भोगेगा । 
इस कारण सर्युन ! त्र युके त्थि निश्चय कफे द् हो 
जा जय-पराजय, -साम-रीनि स्तर सुद-दुःख समान 


श्ीमद्धूगवदूमोता--चष्ययोम 


६११ 
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सममकर, उसके बाद युद्धे तिये तयार हो जा; इस प्रकार 
युद करनेसे तु वापको नह प्राप्त होमा ॥३१-३८)) 

पापं यह्‌ बुद्धि तेर तिये जानोगे विपये 
कटौ गयो मौर जच तु इसको रूमेयोगकष विषये सुन-- {जिन 
मुदिते युक्त हृ तू कमेक यन्नको भतीर्माति त्याग देमा । 
इसे कर्मपोगमे आरम्मका--वीनशा नाश नह है ओर 
उल्टा फलरहटप दोय भो नरह है । मत्क इपर कर्मपोगर्य 
रमर थोड़ा-सा भो साधन नन्मनत्युरुप महान्‌ भय 
उवारस्ेता है1 भ्न ! इस क्मेपोगभें निश्चयात्मिका 
बृद्धि एक हो होतौ है; कितु भस्यिर विचारय विदेकहीन 
सकाम मनु्योकौ बुदियां निर्चय ही दूते भेरोवाभौ सौद 
मनन्त होती है । मर्जुन ! जो भोगेमिं तन्मयहो रहै है, जौ 
कर्मफलकें प्रशंसक वेदवश्रयोमि ही प्नोति रषनेवति है, 
जिनको बुदधिमिं स्वर्ग हो परम प्राप्य बस्तु है मौर जो स्वभेसे 
यदकर दूमरो कोई यस्तु हौ नही है-येसा कहनेद्ते ह, 
वे मविदेकोनन भोग तया देश्वर्यकी प्राप्तिके तिये नाना 
प्रकारो यहृत-घौ क्रियार्जोक वर्णन करनेवातो मौर 
जन्मरुपए कर्मफल देनेवाती इत प्रकारको जिस पुष्पित 
यानी दिपाऊ शोमायुव्त वाणोको कहा करते है, उस 
वाणोडारा हरं हुए चित्तवाते जौ भोग मौर देश्वरयमे मत्यन्त 
मासकत हु, उन पुर्यो को परमातभाके स्वल्पे निरचयात्मिफा 
बुद्ध नेहो हतो † अजुन 1 सव वेद उप्तं भकाप्ते 
तोनों शृणेकि करप समत भोगो एवं उनके साधनोफा 
श्रतिषारन क्नेदते है; इसलिये तू उन पोर्मो एवं उनके 
साधनोमिं मासवितहोन, हपंशोकारि द्रनरति रदित, नित्यदस्तु 
परमात्माभे ह्यत, योगकेमको न खाह्नेवाला भर जीते 
हए मनसा हो ! प्व बरत पपिपू्णं जलाशपरे पराप्त 
हो जानेपर धरे जसारायमे मनुष्य का जितेना प्रपोजन 
रटेता है, श्यको तत्त्वत जाननेवपति ब्र्यणकां समस्त 
देदोमिं उतना ह प्रयोजन रह जाता है } तिरा क्म कमे 
हौ बछिकार है, उसके फलों कमी नहीं । दस्तिपे तू 
कर्मेफि एलका हेतु भत हो सा तेते कर्मन कलेभे प्न 
मासतक्ति न हौ । धमल्जप | त्‌ भसदितिको ए्यागकर तथा 
द्धि मौर अहिदिमें समान बुदधिवाला होरूरं योगम 
स्वित हुमा कर्तश्यकरमोको कर; समत्व हो योग कठलाता 
है ॥ इस समत्वर्प बुद्धियोगे सकाम कमे मत्यन्त हौ निम्न 
समोका है । इसलिये धनञ्जय ! त्‌ ्मदवबुदिमे हौ 
रकषाङ्ञा उपाय द; श्योर फलके हतु यननेवाते अत्यन्त 
दौन ह । समत्दयुदधिुते पुश्प पुष्य सौर पाय दोक 
दृस्ते सोके ध्याग देता है 1 एसे तू समत्वल्प योगकते 
श्वि हौ चेष्टा कट; यह समत्वर्प योग ह कमि कुशलता 
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ह; क्योकि समत्वमुद्धिते युक्त ज्ञानौजन कमेसि उत्पन्न 
होनेवचि फलको स्यागकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त ही 
निविकार परमपदको प्राप्त हो जते ह । जिस कालमे तेरी 
घुद्धि मोहृरूप उलदलको भलीमोति पार कर जायगी, उस 
समय तू चुनी हुई ओर सुननेमे आनेवाली इस लोक ओर 
परलोकक्षम्बन्धी समी बातौते वैराग्यको प्राप्त हो जायगा । 
माति-भांतिके वचनोको सुननेसे विचलित हुई तेरो बुद्धि 
जव परमात्माके स्वरूपम अचल ओर स्थिर हौकर ठ्हुर 
जापगी, तव त्‌ मगवतप्राप्तिरूप योगको प्राप्त हो 


१1 


जापगां 1 1) ६-*३) 


अर्जुन वोले--केशव ! समाधिम स्थित स्थितप्रज्ञ 
पुरुषका वया लक्षण ह ? वह्‌ स्यिरवुद्धि पुरुष कंसे बोलता 
है, फंसे वेठता है आर कँसे चलता है ? ॥५४।। 


श्रीभगवान्‌ बोल्ने-अर्मुन { निस कामे यह्‌ पुरुष 
मनमें त्यत सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभांति त्याग देता 
है मौर आत्मसे भात्मामे हौ संतुष्ट रहता है, उस कालमें 
चह स्यितप्र् फहा जता है । इःखोकौ प्राप्ति होनेपर जिसके 
मनमें उद्वेग नह होता, सुखोकी प्राप्तम जो सर्वया निःस्पह्‌ 
है त्तया जिसके राग, लय ओर प्रोध नष्ट हो श्ये है रसा 
मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता दै । जो पुरुष सर्वैव स्तेहरहित 
हस उस-उस शुभ या अशुर दस्तुको प्रप्ते होकर न प्रसन्न 
होता है भौर नदष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है आर 
कषटुभा सव मोरसे मपने अर्को जेते समेट तेता है, चैसे 
ह जब पह पुष्य इन्दियोके विषयोसे इन्द्ियोको सव प्रकारसे 
हटा लेता है, तय उसकी युद्धि स्थिर होतो है । इन्दरियोके 
हारा विपयोको ग्रहण न फरनेवातते पुरुपके भौ केवत विषय 
तो निवृत्ति हो जाते ह, परेतु उनमें रहुनेवाली आसवित 
निवृत्ति नह होती । इस स्यितप्र् पुरुपकौ तो भासविति नौ 
पर्मात्माका साक्षात्कार करके निवृत्ति हो जाती है ! अर्जुन ! 
पमोफि मासपितका नाश न होनेके कारण ये प्रमयनस्वमाव- 
वाली इन्दिथौ यत्न करते हृए बुद्धिमान्‌ पुरुषके सनको भौ 
बेलत्कारसे हूर तेती ह, इसलिये साघकको चाहिवि कि वह्‌ 
उन सम्पूर्ण इन्ियोको वामे करके समाहितचित्त 'हुभा 
मेरे परापण होकर ध्याने वेढे; क्योकि जित पुरुपकी इच्दियां 
परमे हौतौ है, उसको बुद्धि स्थिर होती है 1 विषयोंका 
चिन्तन फरनेवातति पुरुपको उन विषपोमिं आसपित हो जाती 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^^~^~~^~^~^ ~~~ ~^. ^-^.“ 


[ भष्मपव 








है, आसपितिसे उन विषयोकी कामना उसपन्न होती है मौर 
कामनामें विध्न पड्नेसे क्रोध उर्पन्न होता है ! तथा क्रोधते 
अत्यन्त भदमाव उत्प्रे हो जात्ता है, सुढृभावसे स्मतिमें 
श्रम हो जाता है, स्मृत्तिे रम हो जनिसे वृद्धिका नाशहो 
जाता है मौर -बुद्धिका नाश हौ जनेसे यह पुरुष अपनौ 
स्ियतिसे गिर जता है! परंतु अपने अघीन कपि हृए 
अन्तःकरणवाला साधक चशमे की दुई, राग-दरेषसे रहित 
इद्दियोहयारा विषयो विचरण करता हुभां अन्तःकरणकी 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है ) अन्तःकरणंकौ प्रसन्नता होवे- 
पर इसके ्म्पुणं दुःखोका अभाव हो जाता है जौर उस 
प्रस्चचित्तवाते क्मयोगीकी शुद्धि शीघ्र ही सब ओोरसे 
हटकर एक परमात्मामें हौ भलीर्भाति स्थिर हो जाती है ` 
न जीते हए मन ओर इन्दरियोवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका 
इदि नहीं होती; आर उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें 
भावना भौ नहीं होती; तथा भावनाहौन भनुष्यको शान्ति 
नहीं भिलती ओर शान्तिरहित मनुष्यको सुख कंसे मिल 
सकता है ? क्योकि वायुं जलमे चसनेवाली नावको जते हर 
लेतौ है वैसे ही विषयो विचरती हुई इन्द्ियोेसे मन जिसे 
इन्दरियके साय रहता है, वहं एक हौ इन्द्रिय इस अयुक्त 
पुरुषकी बुद्धिको हर तेतौ है 1 इसलिये महाबाहो 1 निस 
पुरुषकी इन्द्रियां इन्ियोके विषयोंते सब प्रकार निप्रहुकी 
हुई है उसीकी बुद्धि स्थिर है । सम्पुर्ण प्राणियोके लिथे 
जो रात्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी 
प्राप्ति स्पितप्रत्तं योगी जागता है; ओर जि नाशकान्‌ 
सांसारिक सुखकी प्राप्तम सव प्राणी जागते है, परमा्माके 
तत्त्वफो जाननेवलि मुनिके लिये वेह रातिके समान है । 
जसे नाना नदियोके जल सब ओर परिपुरण, अचल प्रतिष्ठा- 
वलि समुद्रे उसको विचलित न करते हुए हौ समा जति 
है वेते हौ सब भोग जिस स्थितप्रत पुरुषे किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न किये विना ही समा जाते हु वही पुरुष परम 
शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोको चाहुनेवाला नहं 1 जो 
पुरुष सम्पण कामनाओंको त्यागकर समतारषित्‌, अहंकार 
रहित भौर स्पृहारहित हुभा विचरता है, वही शान्तिको भ्राप्त 
होता है ! अर्जुन { यह बरह्यको प्राप्त हए पुरुषकी स्थिति 
है; इसको प्राप्त होकर योगो कमो मोहितं नहीं होता मौर 

मन्तकालमे मो इस ब्राह्मी स्थि्िमें स्थित होकर ब्रह्मानन्वको 
प्रप्त हौ जाता है ।॥५५-७२॥ +^ 
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श्मद्भगवद्गीता--स्मंयोग 


-६१३ 





श्रौमदद्धगवद्गीता-कमंयोग 


अन बोते--जनादन ! यदि मपको कर्मोको 
अक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव | मृ भयंकर 
कर्मभे क्यों लगाते है } भाप मिते हृए-से वचनेति भानो 
मेरौ बुद्धिको मोहित कर रहै हु। इसतिये उस एक 
यातको निश्चित फरक कटिये, भिससे मँ कत्याणको प्राप्त 
हो जाऊं ॥१-२५1 


श्रीमगवान्‌ बोले निष्पापं ! इस लोकमे दो प्रकारक 
निष्ठा मेरेदरारा पहले कहौ गयी है । उनमेते सस्ययोगिर्योकी 
निष्ठा तो जानयोगते होती है. मौर योगिर्योरो निष्ठ 
कर्मेयोगते होती है । सनुप्य न तौ कर्मोका मारम्भ किये 
विना निष्कर्मताको--योगनिष्ठाको प्राप्त होता है मौरन 
केवल कर्मोका स्वर्पतते त्याग करनेसे सिद्दिको--साष्य- 
निष्ठाको हौ प्राप्त होता है । निःसंदेह कोई भौ मनुष्य 
कितौ भी कालभे क्षणमाव्र मौ विना कमे क्वि नहीं रहता; 
कर्योकि सारा मनुष्यसमुदाय प्ररृेतिजनित युणोद्रारा परवश 
हआ कमे करनेके लिये वाष्य किया जाता है । जो मूढवुदधि 
मनुष्य समस्त हन्धि्योको हवपर्वक ऊपरसे रोककर मनते 
उन इद्धियोके विषयोका चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्याचारो कहा नाता है । कदु मर्मन ! जो पल्य मनते 
दन्दियोको वभे करके अनासक्त हृभा दसो इन्दिथोदरारा 
कर्मयोगका आचरण करता है, वटौ श्रेष्ठ है । त्र शास्तविहित 
कर्तथ्यकमं कटः; दयोकि कमं न करमेकी मपेकषा कमे फरना 
शष्ठ है तया कमे न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भो नहीं 
सिद्ध होगा । यततके निमित्त क्षि जानेवाति कमेषि अतिरिक्त 
षरे कमं लगा हिमा ही यह्‌ मवुष्यकशुदाय कमेति केता 
है । इस्िये भर्जन । त्रु मापक्तिमे रदित होकर उस 
यज्के निमित्त हो भलीभांति कर्तभ्यक्मं कर ॥॥३-६॥ 


प्रजापतिं बरह्याने कल्पके आदिमे यजसहित प्रना्ोको 
सचकर उनसे कहा कि शुमलोग इस यजञङे द्वारा वृद्धिको 
प्राप्त षटोमो मौर यह्‌ पञ वुमलोगरौको च्छित भोग प्रदान 
करनेवाला हो । वुमलोग इस यज्ञे द्रा देवत्तं 
उश्रत कये मौर वे देवता तुम सोगोको उत करं । इस 
प्रकार निःसवार्थभाव्े एक-दूषरेको उन्नत करते हए 
सुमलोग परम कटयाणको प्राप्त हो जोत { यक्ते टार 





दापि हए देवता वुमलोरगोको पिना मणि हौ इच्छित भोग 
निश्चय ही देते रहुगि ।' इस प्रकार उन देयताभोके एारा 
दिपे हए भोगोको जौ पष्य उनको विना दिये स्वयं 
भोगता है, वह चोर हो है 1 यतते बचे हए मभ्नको खानियाते 
शष्ठ पुरुष सव पापो भुक्त हो जाति हँ । मौर जो पापीसोग 








अपना सरीरपोण कटनेके लिये हौ भत्रं पकति ह, वे तो 
पायको हौ खति ह । सम्भुं प्राणौ अक्सरे उत्यपन होति है, 
अध्रको उत्पतति युच्टिते होतो है, वृष्टि यजते होती है भौर 


क स 
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यन विहित कनति उत्वच्च हौनेवाला है 1 कर्मसमुदायको तू 
वदते उत्पन्न गौर देदको विनाशी परमात्मासे उत्पन्न 
हुमा जान । इसे सिदध होता ह कि सर्वव्यापी परम मलर 
परमात्मा सदा ही यज्ञे प्रतिष्ठित है 1 पायं { जो पुरुष 
इस लोकम इस्त प्रकार परम्यरासे प्रचलितं सुष्टिचक्रके 
लनृ्ूल नही दरतता--भपने कर्तव्यका पालन नहं करता, 
वहु इच्ियक्रे हाद मोगरमिं रमण करनेवाला पापायु पुखय 
व्य्वंहौी जता है । परतु जो मनुप्य बात्मामें ही रमण 
करनेवाला ओर मात्मामें ही तृप्त तया जात्ममें हौ स्तवुष्टं 
हौ, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है! उक महापुरुषका 
इत विश्वमे न तो कर्म करनेते कोई प्रयोजन रहता है मौर 
न कमेक न करनेपे ही कोई प्रयोजन रहता ह तया सम्पुर्ण 
प्राणिमि भी इस्तका किल्चिन्मात्र भी स्वायका सम्बन्ध 
नहीं रहता । इसतिये तु आसक्तिपे रहित होकर तद्या 
कर्तव्यकर्म भतीमति करता रह्‌; क्योकि मासक्तिते 
रहित होकर क्म करता हआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाता ह 1१०-१६॥ 

जनकादि ज्ञानीजन भी भत्तक्तिरहित कर्मढारा ही 
परम स्िदिको प्राप्त हृए्‌ ये 1 इसलिये तया लोकमंग्रहको 
देखते हए मी प्र कमं करनेन ही योग्य ह ! श्रेष्ठ पुरुप जो-जो 
माचरण करता है, अन्य पुरु भी वेसा-चसरा ही माचरण 
करते ह 1 वह जो कु प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य- 
समुदाय उसोके अनुसार बरतने लग जाता है 1 मर्जुन ! 
मुके इन तीनों लोकमि नतो कुद कर्तव्य है भौर न कोई 
भौ प्राप्त करनेयोगय वस्तु उप्राप्त है, तो भी मे कमं हौ 
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होकर कमेमिं न वरतं तो बड़ी हानि हौ जय; क्योकि 
मनुष्वमात सद प्रकारसे मेरे ही मार्गेका अनुसरण करते ह । 
इसलिये यदि म कर्म न करू तो ये सव मनुष्य नष्ट-श्ष्टहौो 
जाये मौर म संकरताके करनेवाला होऊ तया इस समस्त 
भ्रजाको नष्ट करनेवाला वन । भारत { करममें मातक्त हुए 
अन्नानीजन निस प्रकार क्म करते ह, मासक्तिरहित विद्रान्‌ 
भी लोकसंग्रह करना चाहता हमा उसी प्रकार कर्म करे । 
परमात्माके स्वरूपमें टल स्थित हए ज्ञानो पुरुषको चाहिये 
कि दह्‌ शास्त्रविहित कममिं मास्क्तिवाते मन्ञानियोकी ब॒द्धिमें 
श्रम--कमेमिं मश्नद्धा उत्पद्च न करे ! कितु स्वयं शास््- 
विहित समस्त कमं भलीर्नाति करता हुमा उनसे भी वैसेही 
करवावे । वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रकृतिके . 
गुणद्वारा कि जतेर्है।! तो भी जिसका अन्तःकरण 
अहंकारसे मोहित हो रहा है, ठेसा अज्ञानी भ॑ कर्ता हु, एता 
मानता हैँ ! परंतु महावराहो 1 गुणविभ्नाग मीर कर्मविभागके 
ततत्वको भली्भाति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पुर्ण ग्रुणही 
गुणोमिं वरत रहै है" सा समकर उनमें आसक्त नहीं होता । 
प्रकृतिके गुणोसि मत्यन्त मोहित हए मनुष्य गुणेमिं भौर 
कमेमिं मासक्त रहते है, उन पूर्णतया न समञ्नेवाते मन्दबुद्धि 
अन्ञानियोकते धुणतया जलाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न 
करे । मुञ्च अन्तर्यामो परमात्मने लगे हुए चित्तदवारा सम्पुर्ण 
कर्मक मुके अर्पण करके मआशारहित, ममतारहित भौर 
संतापरहित होकर युद्ध कर ! जो कोई मनुष्य दोवद्ष्टिसे 
रहित मौर श्रदधायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण 
करते रहैःवे भौ सम्पूणं क्मोति ष्ट जते ह । परंतु जो सनुष्य 
रमे दोषारोपण करते हए मेरे इस मतके बनुसार नहीं 
चलते, उन मूर्खोको तू सम्यु्णं ज्ञाने मोहित मीर नष्ट 
हमा दी समञ्च ! समी प्राणी मपने स्वमावके परवश हुए 
कमं करते ह । ज्ञानवान्‌ भी मपनौ प्रकृतिके अनुसार चेष्टा 
कता है! फिर इसमे किसीका हठ क्या करेगा 1 प्रत्येक 
इन्दियके मोगमें राग मौर देष छिपे हुए स्थित्त ह । मनुष्यको 
उन दोनोकि वशमें नहीं होना चाहिये; क्योकि वे दोनों ही 
इद्दके कत्याणमारगिं विध्न करनेवाते महान्‌ शत्रु ह! अच्छी 
प्रकार माचरणमें लाये हुए इसरेके धर्नसे गुणरहित सौ भपना 
धर्मे अति उत्तम है । सपने धर्मम तो मरना भौ कल्याणकारक 
है मीर दसरेका धर्मे भयको देनेवाला है 11२०-३५)। 

भरून बोत्ते-ष्प्ण 1 यह मनुष्य स्वयं न चाहता 
हमा मौ वलात्कारसे लगाये हुएकौ पाति किते पररि होकर 
पापका माचरण करता है ? ॥२६।} | 

श्रीभगवान्‌ बोले--रजोयुणसे उतपन्न हुमा यह काम 
ह फो है; यह बहत. खानेवाला सौर बड़ पापी है, इसको 
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श्रीमद्धमवद्गोता--ज्ञान-कमेसंन्यासयोग 
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ही त्रु इस दिपयमें वेस जान । जिस प्रकार पूते मन्न 
मौर भेले दर्पण ठका जाता है तथा जिस प्रकार जरसे गभं 
फा रहता है, दमे हौ उप्त कामक द्वारा यह ज्ञान दका रहता 
है ओर अर्जुन ! इस अग्निक समान कमो न पूर्ण होनेवासे 


 कामरप जानियोके नित्य वेरोके दवारा मनुष्या जान दक्षा 


हमा है 1 इन्दर, मन भोर बुद्धि--ये सव सरे चासस्यान 
कहे जते है! यह काम इन मन, बुदि भौर दन्दियोके दरश 
ही ज्ञानको आच्छादित करके जोवात्माको मोहित करता है । 
दसलिपे भर्लुन | स पहतते दन्दिपौको वशम करफे हस कान 
भीर विजञानका नाश करनेवाले मह्‌ पापौ कामको अवय 
हो वल्क मार डाल । इद्ियोको स्थूल रौरमे पर-~ 
शरेष्ठ, बलदान्‌ ओर सुक्ष्म कहते हु; इन शृ्दरिपोपे पर पन टै, 
भन्ते भी पर बुद्धिर ओर मो बुद्धे भौ त्यन्त पररह 
यह्‌ भात्मा है । इत प्रकार बुद्धिते पर--पूवम, लवान्‌ 
मौर अत्यन्त शरेष्ठ मात्मा जानफर भोर गुद्धके द्रा 
सलक वशम करके महावाहो ! तु इस काम्य बु॑य 
शवुको मार डाल १ २७-४३॥ 


---- 


श्रीम्गवद्गीता--जान-कमसंन्यासयोग 


श्रीभगवान्‌ योले-र्भने इस सविन पोगर सूये 





कहा या, सू पने पुव यैवस्वत मनुते कहा ओर मनुने 


अपने पव राजा इष्वाक्रुते कफहा परतप अर्मुन ! धस 
प्रकार परम्पराते प्राप्त इत योगको रानवियोने जाना, 
छतु उसफे बाद वह्‌ योग बहूत्त कासे इस पृष्वोलोकभें 
वुष्तप्राय हौ गया! तु मेरा भक्त ओर प्रिय सथा है, 
इसतिये वही यह्‌ पुरातनं योग अज मेने तुद्यको कटा है; 
षयोकि यह्‌ योग बद्ध हौ उत्तम रहस्य है \1१-३11 

अर्जुन बोते--भापका जन्म तो अर्वाधोन--भभी 
हयलका है ओर पूरथकाः जन्म कल्पे मादिं हो दुका पा; 
तय म दस बातको कंसे समप करि आपहोने कल्पके भादिमें 
सूर्यस यह योप कहा चा? पष्प 

श्रीभगवान्‌ बोले~-परंतप अर्जुन † मेरे मौर तरि 
अटते जन्म हो चुके है! उनक्षवको तू तहाजान ता, 
कितु मै जानता ह रमँ अजन्मा दं भविनशिस्व्प 
हते हृए भो तथा समस्त प्रागिर्थोका ईश्वर होते हए धो 
अघन भ्र्ूतिको सधोन करके भपमी योगमाया प्रकट 
होत हं । भारत 1 जव-जव धर्मौ हनि मौर मधर्मफी 
शुदि होती है, तदन्तं हो न भपने पशनो रता हः 
साघु पुररघोका उटार करनेके तिये, पाप-कमं करनेवार्सोका 
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दिना करमेके लिये भौर धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना 
करमेके लिये ओ गुग-युगमें प्रकट हुमा करता हूं । अर्जुन ! 

मेरे जन्म मौर कमं दिव्य ह--इस प्रकार जो मनुष्य तत्तवसे 
जान तेता है, वह्‌ श्ररीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहृण नहीं 
करता कितु मुस्त ही प्राप्त होता है । पतते भौ, जिनके राग, 
प्रय भौर फोघ स्ववा नष्ट हो गये थे ौर जो मुञ्षमे जनन्य- 
्ेमपूर्वक स्थित रहते ये, एसे मेरे आश्रित रहनेवाले वहुत-से 
भक्त उपुक्त सानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो नुक हु । अर्जुन ! जो भक्त मुञ्ञे जिस प्रकार भजते 
ह, म भी उनको उसी प्रकार भजता हु; क्योकि सभी मनुष्य 
सव प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते है। इस 
मनुष्यलोके केकि फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका 
पुजन किया करते ह; क्योकि उनको कमेसि उत्पन्न 








होनेवालो सिद शोघ्र भि जाती ह! ब्राह्मण, क्षचिय, वश्य 
मोर शूद--इन चार वर्णोका समूह्‌, गुण ओर कमकि 
विभागपू्वक मेरे दारा रचा गया है । इस प्रकार उस 
सूष्टिरचनादि कर्मा कर्ता होनेपर भो म॒ अविनाश 
परमेश्वरको त वास्तवमे अकर्ता ही जान । वमक फलम मेरी 
स्पृहा नहीं है, इसतिपे मुने कमं लिप्त नहीं करते--इस 
रकार जो मृ तत्त्से जान तेता है, वह्‌ भो कमंसि नहीं 
चेता । रवफालके मुमुकु्मोनि मो इस प्रकार जानकर 
ही कम्‌ क्पिर्हु। इस्तत्मितूमौ पूवजोद्रारा सदासे किय 
जानेवाते कर्मोफो ही कर ॥५-१५।। 


क्म ? अकमं 
र्पाट? भर भकफमं ष्या ह ?-- इस प्रकार 


संक्िप्त महाभारत 


^~ ^^~^^^^^~~^~~-~^~^^. 
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इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते 
ह 1 इसलिये वह कर्मतत्त्व मै तुस्त भली-भोति समज्ञाकर 
कहुंगा, जिसे जानकर तु अशुभसे--क्मबन्धनते मुक्त 
हो जायया । कमंका स्वरूप भी जानना चाहिये मौर 
अकर्मका स्वरूप भो जानना चाहिये तथा विकमका स्वरूप 
सी जानना चाहिये; वथोकि कर्मकौ गति गहनहै \ जो 
मनुष्य कर्ममे अकर्म देखता है ओर जो अकर्ममे कमं देखता 
है, वह्‌ मनुष्योमे वुद्धिमान्‌ है ओर वह योगी समस्त कर्मोको 
करनेवाला है । निसके सम्पूणं शास्तसम्मत क्म ॒बिना 
कामना ओौर संकल्पके होते ह तथा जिसके समस्त कमं 
लानरूप अग्निके दारा भस्महो गये ह उत्त महापुरुषको 
ज्ञानीजन नी पण्डित कहते हँ \ जो पुरुष समस्त कर्मोमिं 
ओर उनके फलमे भास्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके 
आशध्रयसे रहित हो गया है मौर परमात्मामें नित्यतृप्त है" बह्‌ 
कमेमिं भली-माति वतेता हुभा भी वास्तवमें कुष्ठ सौ नहीं 
करता 1 जिसका अन्तःकरण भौर इन्द्रियोके सहित शरीर 
जोता हुआ है ओर जिसने समस्त भोगोकी सामग्रौका 
परित्याग कर दिया है, एसा आशारहित पुरुष केवल शरीर 
सम्बन्धी कमं करता हु भौ पापको नहीं प्राप्त होता । जो 
विना इच्छाके अपने-माप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा संतुष्ट 
रहता है" लिसमे ईर्ष्याका सर्वया मभाव हो गयाहे, जो हष 
शोकं भादि दन्दोसे सर्वया अतीत हौ गया है--एेसा सिदि 
ओर असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी क्म करता हुमा भी 
उनसे नहीं बेधता ! जिसकी आक्षदित सर्वया नष्ट हो गयी हैः 
जो देहाभिमान भौर ममतासे रहित हौ गया है, जिसका 
चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है, रेते 
केव यज्ञसम्पादनके लिये कमं करनेवाले मनुष्यके सम्पूणं 
कमं भलो-्ांति विलोन हो जाते ह १६२३ 

जिस यत्ने अपंण--लूवा अदि भी ब्रह्य है मौर हदन 
कयि जानेयोग्य द्रव्य भौ ब्रह्म है तया ब्रह्यरूप क्कि द्वारा 
ब्रह्मरूप अग्निम आहृत्ति देनारूप क्रिपा भौ ब्रह्य है, उस 
ब्रह्मकरममे स्थित रहनेवाले पुरुषद्रारा प्राप्त किये जानेयोग्य 
फल भो ब्रह्य हौ है । इतरे योगोजन देवताभोके परजनरूप 
यज्नका हौ भलीरभांति अनुष्ठान किया करते ह मौर अन्य 
योगौजन परब्रह्म परमात्मारूप अग्निम अभेददसंनरूप थज्षके 
दारा हौ मात्मारूप यत्तका हवन कियु करते ह 1 भन्य 
योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्दरियोको संयमरूप अम्नियोमे 
हवनं किया करते हँ मौर दूसरे योगोलोग शब्दादि समस्त 
विषयोको इन्दिरूप अग्निम हवन क्या करते ह । 
इसरे योगौजन इन्दियोकी सम्पूणं क्रिपामोको भौर प्रा्णोकी 
समस्त क्रिाको ज्ञानसे प्रकाधित भात्मसंयमयोगसूप 


भीष्मपवं | 
11 
भग्निनें हवने किया करते हि । करई पुख्य दरव्यसम्बन्धो यज्ञ 
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करनेवाले ह, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाते हँ तया 
्ुसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैँ भोर कितने ही 
हिसादि तीक्षण द्रति धुक्त यत्वशील पुरुष स्वाष्यायर्प 
क्षानयज करमेवाते है । दूसरे कितने हौ योगीजने भपानवायुमें 
प्राणवायुको हुवन करते ह, येते हौ अन्य योगीजन प्राणवायु 
सपानवायुको हवन फरते ह तथा अन्म कितने हौ नियमित 
आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण भौर अपानकी 
शतिको रोककर प्राणोंको प्राणोमें हौ हवन किया करतेर्है। 
ये सी साधक यज्ञोारा पारपोका नाश कर देनेवाते ओर 
यर्तोफो जाननेवाते है । कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यक्ते बचे हुए 
श्रसादेसूप भग्रृतको खानेवाते योगीजन सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्रप्त होतेर्है मौर यज्ञ न करनेवाले पुष्पके 
तिये तो यह्‌ मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक 
कंसे सुखदायक हो सकता है ? इसी प्रकार मौर भो बहुत 
तरहके यज वेदक वाणीने विस्तारे कहै गये ्ह। उन 
सबको तु मन, हिय भौर शरोरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न 


श्रीमद्भगवद्गीता कमंसन्यासमोग 
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हयेनेवाते जान; इस्‌ प्रकार तत्वसे भानकर उनके मनुष्ठान्‌, 
हारा ब्र करमेवन्धनते प्रवया मुक्त हो जायगा ॥२४-३२॥ 
परंतप अजुन ] द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा नयन्त 
अत्यन्त ष्ठ है; क्योकि यावन्मात्र सम्प कमं शाने 
समप्त हयो जातिर्ह। उस शानको तर समक्ष; भोतरिध ब्रह्मनिष्ठ 
आचार्यक पाक्त जाकर उनको भवी्भाति दण्डवत्‌ प्रणाम्‌ 
करन, उनको सेवा करनेते भौर कषर छोडकर सरलता. 
पवक प्रशन करने परमात्मतत्वको भलीरमाति जाननेवाने वे 
भानी महात्मा तुके उस्र तततवञानका उपदेश करेगे, जिसको 
जानकर फिर त इस प्रकारं मोहको नहीं भप्त हेमा तया 
मर्जुन । जिस जाने द्वारा त सम्ुणं भूतो निभोपभावते 
पहले भपतेमे ओर पौषे मुष सच्चिदानरदधन परमात्मामे 
देदेगा । यदि त्रु अन्य सव पापिवति भो अधिक पाप 
करनेवाला है, तो भो तु ज्ञानरूप नौकाद्रारा निःसंदेह सम्पुर्ण 
पापोको भलोभांति लांघ जायगा; श्योकि अर्जुन ¡ जपे 
भज्वलित अग्नि इंधनको भत्ममय फर देता है, वैसे हो 
जानकूप अग्नि सम्पूणं कर्मोको भस्ममय कर देता है । षस 
संसारम लानके समान पवित्र करनेवाला निःपदेह कख भी 
नहो है 1 उत्त ज्ञानको कितने ही कालसे क्मयोगफे टार 
शुद्धान्तःकरण हुमा मनुष्य भषने-आप हौ मात्मामे पा लेता 
है । नितेन्िय, साधनपरायण अर शद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है त्था ज्ञानको प्राप्त होकर षट्‌ पिना 
विलम्बके--तत्काल हौ भगवत्मराप्ति रूप परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन तया भदारहित भौर 
संशययुक्त पुर्प परमार्थसे ष्ट हो जाता है । उनमें भो 
संशययुक्त पुश्य लिपे तो न यह्‌ लोक है, न परलोक है 
भौर न सुख ही है । धनञ्जय | जिसने कर्मयोगकौ विधिते 
समस्तं कर्मोका परमात्ममिं मर्पण कर दिया है मौर जिने 
विवेकटारा समस्त संशयोका नाश कर रिया है, देसे स्वाघीन 
अन्तःकरणवति पुरुषको कमं नहीं दंघते। इसलिये भरतवंषो 
अर्जुन ! तु हृदयमे स्थितं इस भज्ञानजनिते मपने संशवका 
विवेकज्ञानस्य तलवाररारा छेदन करफे समत्वरूप कर्मपोगमें 
स्त हयो जा मौर युद्धे लिये घडा हौ जा ॥२३३-४२॥ 


श्नीमद्धूगवद्गीता-कर्मसंन्यासयोग 


अर्जनं योते-ष्ण । भप कमेकि संन्यास्कौ मौर 
फिर कर्मयोगको प्रशंसा करते ह इसलिये इन दनि 
एक जो तिरिचित किया हिमा कल्याणकारक हो, उत्को मेरे 
लिये किे ॥१¶१॥ 


श्रौभगवान्‌ बोत्ते-कर्मसन्यात्त भौर कर्मयोग--ये 
दोनों ही परम कल्याणके करनेवि है, परंतु उन दोनोमिं भौ 
कर्मसंन्यासते कर्मयोग स्ाधनमें सुगमं नेसे श्रेष्ठ है । 
अर्जुन ¡ जो धुर्प न किसौपे देष करता है मौर न किसौको 
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आक्षा करतां है, वह्‌ कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समदने 
योग्य है; वर्योकि राग.दरषादि इन्द्रस रहित पुरुप सुखपूर्वक 
संस्नारवन्धनसे मुक्त हो जाता है । उपयुक्त संन्यास भौर 
कर्मयोमको मुखंलोग पृथक्‌-पृथक्‌ फल देनेवाले कहते ह, 
न कि पण्डितिजन; क्योकि दोनोेसे एकमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित पुरुप दोनोके फलरूप परमात्माको प्राप्त हता है। 
ज्ञानयोगिोदारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म- 
योगि्ोदारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसलिये जो 
पुरुष ज्ञानयोग भौर कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, 
वही यथायं देखता है ! परंतु अर्जुन ¡ कर्मयोगके विना 
संन्थास--मन, इन्वरिय मौर शरीरदारा होनेवाले सम्पूणं कर्मो- 
मे कर्तापिनका त्याग प्राप्त होना कठिन है भौर भगवत्स्वरूप- 
को मनन करनेवाला कमेयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र 
ही प्राप्त हो जाता है! निसका मन अपने वशम है 
जो नितिन्दिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है भौर सम्पूणं 
प्राणियोका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, एसा 
कर्मयोगी कमं करता हभ भी लिप्त नहीं होता । ततत्वको 
जाननेवाला सांख्ययोगौ तो देखता हभ, सुनता हुआ, स्पशं 
करता हभ, संता हृभा, भोजन करता हुआ, गमन करता 
हभ, सौता हुआ, श्वास लेता हआ, बोलता हभ, व्यागता 
हमा, प्रह्ण करता हमा तथा आघोको खोलता ओर मूंदता 
हभा भी, सव इन्द्रियां अपने-अपने अर्थों वरत रही ह-- 
इत श्रकार समन्षकर निःसंदेह एेसा माने किँ कुचं भी 
नहीं करता । जो पुरुष सव कर्मोको परमात्मा अर्ण करके 
भौर आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे 
कमलके पत्तेकी भांति पापे लिप्त नहीं होता । कर्मयोगी 
ममत्ववुद्धिरहित केवल इन्दिय, मन, वुद्धि भौर शरीरदारा 
मी आतक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म 
करते हँ । कर्मयोगी कमेकि फलको परमेश्वरे अर्पण करके 
भगवत्म्ाप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता ह भौर सकाम पुरुष 
फामनाकौ प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर वधत ह ।॥२-१२॥ 
अन्तःकरण जितस्के वशे है, एसा सांब्ययोगका आच 
रण करनेवाला पुरुप न करता हभ भीर न करवाता हभ 
ही नवद्रारोवाते शरीररूप घरमे सव कर्मोको मनसे त्थाग- 
फर आनन्दपूवंक सच्चिदानन्दघनं परमात्माके स्वरूपमे स्थित 
र्ता ह । परमेश्वर पौ न तो रूतपराणियोके क्तपिनको, 
न फर्मोको ओर न कमेकि फलके संयोगको हौ वास्तवमें 
रचता है; कितु परमात्माके सक्राणते प्रकृति हौ वरतती है। 
सर्वव्यापी परमात्मा न फिसीके पापकर्मको भौर न किसके 
गुभकमफो हौ ग्रहृण फरता है; अन्लानके ढारा ज्ञान ठका 
भा है, उससे सव जोव मोदितहो रहै रह, परंतु जिनका 
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वह अज्ञान परमात्माके जानदारा नष्टं फर दिया गया ठ 
उनका वह ज्ञान सर्यके सदृश उस सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
को प्रकाशित कर देता ह । जिनका मन तदूप है, जिनकं 
वद्धि तद्रूप है भीर सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनं 
निरन्तर एकौभावसे स्थिति है, एेसे सत्परायण पुरुष ज्ञानपे 
दवारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको प्राप्त होतते ह । वै 
जञानीजन चिद्या भौर विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
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कत्ते भौर चाण्डालमे भी समदरश ही होते है । जिनका 
मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था- 
मेही सम्बुणं सं्तार जीत लिया गया है; क्योकि सच्चिदा 
नन्दघन परमात्मा निरदोषि भौर सम है, इससे वे सच्चिदा 
नन्दघन परमात्मा ही स्थित हैँ । जो पुरुष प्रियको प्राप्त 
होकर पित नहीं हो ओर अग्रियको प्राप्त होकर उद्िग्न 
न हौ, बहु स्थिरवद्धि संशयरहित त्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदा- 
नन्दघन परब्रह्म परमात्मामे एकीभावे नित्य स्थित 
है ।॥१३-२०।। 


वाहुरके विषरयोमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला 
साधक आत्मामं स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनन्द है, 
उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह्‌ सच्चिदानन्दघन पर 
ब्रह्म परमात्मक ध्यानरूप योगमे अभिन्नमावसे स्थित पुरुष 
सभय भानन्दका अनुभव करता है । जो ये इद्धिय तथा 
विषयक संयोगे उत्पन्न होनेवाने सव भोग है वे यद्यपि 
विषयौ पुरुषोको सुखरूप भासते हैतो.मी इुः्वके हीहिवु 
ह मौर भादि-अन्तवाले ह । इसलिये अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ 
विवेक पुरुष उनमें नहं रमता । जो - साधक इस मतुप्य- 
शरोरमे, शरीरका नाण होनेते पहले-पहले, हौ काम-क्रोधसे 





उत्पन्न होनेवाति वेगक्रो हून करमेमे समयं हो जाता है, 
वही पुद्प योगौ है मौर वहू सुल है ! भो पर्य निश्चय 
वंक अन्तिरात्माभें हौ सुखात है, आत्मामं ही रमण 
करनेवाला है तया जो भात्मा्मे ही शानवाला है, बह्‌ 
सल्िविदानन्दधम धरव्रह्म परमात्मा साय श्कीमावको 
भ्राप्त सांस्ययोमी चान्त ब्रह्मको प्राप्ते होता है । जिनके सव 
पापि नष्ट हौ गे ह, जिनके सब संशय ज्ञानके दारा निवृत्त 
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हो गये जो सम्यर्ण प्राणियोके हिते रत हीर जिनका 

सन निष्वसभावे परमात्माभें स्थित है, वे बरह्ये्ता धुख्य 

शान्त ब्रह्यको प्राप्त होते ह । काम-कोधते रहित, नीते हए 

चित्तवाते, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार क्रि हृए्‌ नी 


श्रीमद्धगवदूगौता-आत्मसंयमयोग 
"^~ 


एुषपोके निए सव ओरसे शान्त षरग्रह्य परमात्मा ही परि. 
पुं ह 1 बाहरके विययभोगोको न चिन्तन करता हमा 
बाहर हौ निकालकर भौर नर्क दृध्टिको भूङुदोफे भौचमे 
स्थित करके तया नातिजमें विचरनेदाने प्राण ओर अपान 
वायुको सम कन्दे, भि्कौ इन्दिय, मन ओर युद्धि जोली 
हई ईरा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय मौर फलोध- 
ते ष्हितहो गयाहै, वर्‌ सदा भुक्त हीट! मेर भवत 
मुसको सव यन्ञ भौर तपोका भौगनेवाला, सभ्पुणं सोफोके 
दस्वरोका भो ईश्वर तया सम्पूर्णं भूत-प्राणि्ोका शहूद्‌ 
अर्थात्‌ स्वार्य-रहित दयाव भौर प्रमौ--ैसा त्वे जान- 
कर शान्तिको प्राप्त होता ह ॥२१-२९॥ 





श्रीमद्भूगवक्ूमीता--भात्मसेयमयोगं 


श्रीभगवान्‌ वोले--जो पुष्प कर्मफलका श्रय न 
लेकर करनैयोग्ध कमं करता है, वह संन्यासो तथा योगी 
है; भीर केवत अग्निका व्याग करनेवाला समासो नही है 
तया केवल क्रिपाभक्ता त्याग करनेवाता योगी न्ह है } 


अभून { जिषको सेन्या ठेवा कहते हं, उसको त योग 
जान; क्योकि संकल्पोका व्याग न करनेवाला कोई भो 
पुश्य योगी नहीं होता । समस्वनुद्धिर्प क्मयोगमि भाल्द 
होनेकी इच्टावाते मननशील पुस्षके लिये योगको प्राणि 
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निष्काममाव्ते कमं करना ही हेतु कहा जाता है मीर योगा- 
ख्ड हो नानेपर उत्त योगा्ड पुखुपके लिये सर्वसंकलपोका 
सभाव हौ कल्याणमे हैत कहा जाता है 1 जिस कालम न 
तो इन्ियोकि भोगोमिं मौर न कमेमिं ही भासत होता है, 
उस फालमे सर्वसंकल्पोका त्याग पुरष योगारूढ कहा जाता 
है । भपने द्वारा भपना सेतार-समूद्रसे उद्धार करे ओर 
अपनेको मधोगत्तिमें न डति; पर्थोफि यह्‌ मनुष्य जपही 
तो अपनामिव्रहि। भौर आपही अयना शत्रु ह । निस 
जीवासमाद्रारा मन भौर इच्िर्योसहित शरीर जौता हमा हैः 
उस जीवात्माका तो वहु ञप ही भित्रहै; भोर जिसके 
दवारा मन तवा इन्धिर्योसहित शरीर नही जोता गयाः 
उसे लिये वह्‌ भाय ही शुके सदृश श्रुतम वततता है 1 
सरदी-गरमी मीर दुख-दुःखादिमे तथा मान मौर अपमानमें 
जिसके अन्तःकरणकी वृत्तिर्या भली-मति चान्त है, एसे 
स्वाधीन मात्मावाले पुर्पके ज्ञानम सच्चिदानन्दघन परमा- 
त्मा सम्यदूप्रकारते त्वित ह--उस्फे जानें परमात्माके 
सिवा मन्य फु है ही नही ! जिसका अन्तःकरण ज्ान- 
विज्ञाने तृप्त है" जिसकी स्थिति विकाररहित्त है, जिसकी 
शन्द्रर्या भलीर्माति जीत हई है ओर जिसके लिये 
मिट्टी, पत्यर मौर सुवर्णं समान हु, वह्‌ योगी युक्त- 
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भगवत्‌-प्राप्त है, पे एटा माता ह । मुहूद्‌, मित, वैसे, 
उदागरोन, मध्पत्म, द्वेष्य भौर यन्धुग्ोमि, धर्मात्मामे 


मीर पापियोमि भी समानसाव रखनेवाला अत्यन्त शरेष्ठ 
है ॥ १-६॥ 


मन मौर इनच्दियोसहित शरीरको वशम रखनेवाला, 
आश्रारहित भीर संग्रहरहित योगी सकेता हौ एकान्त स्यान्‌- 
में स्थित होकर आत्मको निरंतर परमेश्वरके ्यानमें 
लगे । शुद्ध भुमिमे, लिसके ऊपर कमशः कुशा, मृगछाला 
मौर वस्त्र च्छि हदते अपने आसनको, न बहुत ॐव 
ओर न वहत नीचा, स्थिर स्यापन करके--उस आसनपेर 
वैठकर, चित्त भौर इन्िर्योकी क्रियाभको वशमें करके तथा 
मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका 
अभ्यास करे ! काया, सिर ओर गलेको समान एवं मचल 
धारण करके मौर स्थिर होकर, अयनी नासिकाके अप्रभाग- 
पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशामोको न देता हुआ--्रह्य- 
चारके ब्रतमे स्थित, भयरहित तयथा भलीभांति शान्त 
मन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको वशमें करके मुकषमे 
चित्तवाला ओर भेरे परायण होकर ध्यित हषे । वशे 
किये हए मनवाला योगी दरस प्रकार आ्माको निरन्तर मुक 
परमेश्वरके स्वरूपे लमाता हज गृह्षमें रहुनेवाली परमा- 
नन्दको पराकाष्ठरूप शान्तिको प्राप्त होता है । अर्जुन ! यहं 
योग न तो चहुत खनिवालेका, न वित्कुल न खानेवाति- 
का, न वहत शयन करनेके स्वभाववालेका भीर न बहुत 
जागनेवालेका ही सिद्ध होता है \ दुर्खोका नाश करनेवाता 
योग तो यवायोग्य आहार-विहूार करनेवालेषा, कमोमिं 
यथायोग्य चेष्टा फरनेवालेका ओर यथायोग्य सोने तया 
जागनेवालेका ही सिद्ध होता है । भत्यन्त वश्मे किया हुमा 
चित्त जिस कालम परमात्मामे ही भलीर्भाति स्थित हो जाता 
है उस फालमें सम्पूणं भोगो स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, 
एेसा कहा जाता है । जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित 
दीपक चलायमान नहीं होता, वसी ही उपमा परमात्मक 
ध्यानमें लगे हए योगीके जीते हए चित्तकी कहौ गयी है । 
योगके भभ्यास्से निरुद्ध चित्त जिस अवस्यामे उपरम हो 
जाता है, ओर जिस अवस्वामे परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हई 
पक्ष्म बुदिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हभ सन्चिदा- 
नन्दधन परमात्मामें हौ संतुष्ट रहता है; इन्दियोति भतीतः 
फेवल रुध हई सूक्ष्म युद्धद्टारा ग्रहण करनैषोग्य जो भनन्त 
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मनःद है, उसको निस्त अवस्थाने अनुभव करता है मौर 
जित भयर्यामें स्थित थह योगो परमात्माके स्वरूपत पिच 
तित होता हौ नह; परमात्मक प्राप्तिरूप नित्त लाभको 
प्राप्तं होकर उतते अधिक दूसरा कुठ भी सोभ नही भानेता 
मौर परमात्मप्राप्तिप जिस अवस्था स्वित योगी बद्धं भारी 
दुःखे भौ चलयमान नही होत्रा; जो इुस्वह्प संसारके 
संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जाननी 
चाहिये । वह्‌ योग म उकतापे हृए--धयं भौर उत्साहयुवत 
चित्ते निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है 1 प्रत्ये उत्पत 





होतरैवालो समपु कयमनारमोको निःेषरूपते त्यागफर मोर 
सनके वारा इन्धि सभरुदायको सभो बोरते भलोर्भाति 
रोककर पम-फमते मभ्यास करता हुमा उपरामताकौ प्राप्त 
हो ता धयु बुद्धि ्वाय मनक परमात्मा त्वित करके 
परमा्मग्वे सिव! ओर कुछ मौ चिन्तन न करे । यह्‌ स्थिर 
ने रहुनेवाला भौर चञ्चल मन जिस-जिस शम्दादि विषयक 
निमित्तसे सारम विचरता है, उस-उस वियते रोककर 
ते बार-बार परमात्मनि हौ निष्ड करे; बर्पाकि जिसका 
मन्‌ भली प्रकार शान्ते है, जो पापे रहित है मौर जिसका 
रजोगुण शान्तं हौ ममा है, पसे दस्र सज्चिडानन्दधन ब्रह्य 
साव एकीय हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त हताहै! 
ह्‌ पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामिं 


श्रीमद्भणवद्गीता-- आत्मसंयमयोग 
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साता हमद सुदपूवेक परब्रह्म परमात्मा प्राप्तिरप मनन्त 
मनेन्दको अनुभवं करता है । सर्॑ग्यापो अनन्तं चेतने 
एकौपावते स्यितिहूप योगते युक्त आत्मावाला तथा सभे 
समभादते देखनेवाला योगी आत्माको सम्भूर्ण भूति मौर 
सम्पूर्ण भ्रूतोको आत्मामं देखत है । जो पुश्य सम्पूणं भूतोमें 
सवके आत्मरूप मुस्र वासुेवको टौ भ्यापक देखता है भौर 





सम्पूणं भूरतोको मु वासुदेवे अन्तर्गतं देता है, उसके लिपि 
मै मवृर्य ह होता मौर वहं मेरे लिपे मवृश्य महीं होता। 
छो पुर्य एकीभाव प्त होकर सम्पुणे भूतभ ारमदपते 
ह्यत सुं सच्चिदानन्दयन वापुदेवको जता है, यह्‌ योगी 
सव प्रकारते वरतता हुमा भो भुपतमे ह वर्तता है 1 मर्मन 1 

ज योगौ भपनी भौति सम्पूरणं भूतम सम देता है शौर 
युख अयव दुःखको भी सवे सम देवत दै, बह योपौ परम 
शष्ठ मानां गया है ११०-३२१ 


अर्जुन बोते-मधुदरदन † जो यह्‌ योग मापने धमरव- 
भावे कह है, मने चञ्चल होनेते भे इसको हत्य 
स्थितिकौ नही देखत ह; क्योकि शरोकृष्म } यह मन वद्म 
चञ्चल, प्रमथन स्वधाववाला, वडा दुद सर अल्तवान्‌ है। 
इरालिये उका वमिं करता य चुके रोदनिकते पाति 
अव्यन्त दुष्कर मानता हं 1३३-३४१ 


€&२२ 
श्रीभगवान्‌ वोले--महावा्टो ! निःसंदेह मन चञ्चल 
ओौर कठिनितासे वशमें होनेवाला है; परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! 
यहु भभ्यास्त भौर वैराग्यसे वशमें होता है । जिसका मन 
वशमे किया हुमा नर्ही दै, देते पुरुषद्वारा योगं दुष्प्राप्य दवै भौर 
वश्चमे किये हए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्रारा साधन फरनेसे 
उसक्रा प्राप्त होना सहज है--पह मेरा मत है 11 ३५-३६॥ 


अर्जन वोते-श्नीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला 
है, क्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन भअन्तकालमें 
योगसे विचित्त हो मया है--एेसा साधक योगकी सिद्धिको 
न प्राप्त होकर फिस गतिको प्राप्त होता है ? महाबाहो 1 
दया वह्‌ भगवत्प्राम्तिके मागमे मोहित भौर आश्रयरहिति 
पुरुष छिन्न-भिन्न बादलकी भांति दोनों ओरसे श्रष्ट होकर 
नष्ट तो नहो जाता? श्रीकृष्ण [ मेरे इस संशयको 
सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये मप ही योग्य है; क्योकि 
मापके सिवा इसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना 
सम्भव नही है ।(३७-३६।। 


श्रीभगवान्‌ बोले-पाथं ! उस पुरुषका न तो इस 
लोकम नाश होताहै मौर न परलोकोमे ही; क्योकि 
प्यारे ! भत्मोद्धारके लिये कमं करनेवाला कोई भौ मनुष्य 
दुगतिको प्राप्त नहीं होता । योगश्चष्ट पुरुष पुण्यवानोके 
लोकोको प्राप्त होकर, उनमें वहत वर्ोतक निवास करके फिर 
युद्ध भआचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषोके धरम जन्म लेता है । 
मया व॑राग्यवान्‌ पुरुष उन लयोकोमे न जाकर ज्ञानवान्‌ 
पोभियोके ही कुलम जन्म लेता है 1 परंतु इस प्रकारका जो 
यहु जन्म है, सो संसारमे निःसंदेह अत्यन्त दुर्लभ है \ वहाँ 
उस पहले शरीरे संग्रह कथि हुए वुद्धि-संयोगको-- 
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बौर कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह॒ फिर परमात्मक 
प्राप्तिरूप सिद्धिके लिए पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है । 
वह श्रीमानोके घरमे जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पराधीन हा 
भो उस पहलेके अभ्याससे ही निस्संदेह भगवान्‌को भोर 
आकर्षित किया जाता है, तथा समत्वनबुद्धिरूप योगका जिना 
भो वेदमे कहे हए सकामकमेकि फलको उत्लद्भुन कर जाता 
है । परंतु प्रयत्नपू्वंक अभ्यास करनेवाला योगौ तो पि्ठे 
भनेक जन्मोके संस्कारवलसे इसौ जन्ममें संसिद्ध होकर सम्पूणं 
पापोसे रहित हो तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 
योगौ तपस्वियोसे श्रेष्ठ है, शास्त्ज्ञानियोते भो श्रेष्ठ माना गया 
है ओर सकामकमे करनेवालोसे भी योगी श्रेष्ठ है; इसमे 
अर्जुन ! तु योगी हो! सम्पूणं योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मुञ्षमे लगे हुए अन्तरात्मा मुक्चको निरन्तर भजता 
है" वहं योगी मुन्ञे परम श्रेष्ठ मान्य है 11 ४०-४७)) 





श्रीमूगवद्गीता-ज्ञान-विज्ञानयोग 


श्रीभगवान्‌ वोले-पार्थं }! अनन्यप्रमसे मुङमें 
मसक्तचित्त तया अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगे 
लगा हमा त्रु जित प्रकारे सम्पूरणं विभूति-वल-ेश्वर्यादि 
गणोसे युक्त, सवके आत्मरूप मुसको संशयरहित जानेया, 
उसको सुन । म॑ तेरे तिये इस्त विन्नानसहित तत्वज्ञानको 
स्म्पूषतया कटुगा, जिसको जानकर संसारमे फिर भौर कुछ 
भौ जानने योग्य शेव नं रह्‌ जाता 1 हजारों मनुर्यो- 


मे कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यतन करता है भौर उन 
यत्न करनेवाले योगियोमें भौ कोई एक मेरे परायण होकर 
सुशको ततत्वसे जानता है । पृथ्वी, जल; अग्नि, वायु, 
आका, मन, बुद्धि मौर अहंकार भी--इस प्रकार यहं 
आठ प्रकारे विभाजित मेरौ प्रकृति है ! यह्‌ आ प्रकारके 
नेदोवाली तो जपरा--पेरी जड प्रकृति है ओर महामहो ! 
इसमे दूसरौको, जिससे फि यह सम्पूणं जगत्‌ धारण किया 


श्रीष्मपर्व] 


भाता है मेरौ जोवस्पाः पर-- चेतन भरेति जान 1 
भर्जन ¡ त्‌ एसा समश्च कि सम्पुणे भूत इन दोनों ्रतियोसि 
्ी उ्म्न होनेवाते ह भौर मे सम्पूणं जगतृका प्रभव तथा 
भरम ह \ धनय्नय। मेरे सिवा द्रुसरो कोई भो वस्तु 
नहा है । यह सम्पूण जगत्‌ सूत्रम सुत्रके मनियोके सदृश 
मुभे गुया हमा है । अजुन | भँ जलने रस हे, चरमा 





भौर परथमे प्रकाश है, सम्पूणं वेदों मोद्धार हे, आकाशे 
शब्द भौर पृर्योमे पुरयत्व हू । मै पृष्वीमें पवित्र गन्ध 
भौर अग्निम तेन हूं तथा सम्ू्णं भतोमें उनका जवन 
ह मौर तपस्वि तप हं । अर्नुन ] तू सम्ुणं भर्तोका 
सनातन चोज भुसको हो जान । मँ बुद्धिमानोको बुद्धि 
भौर तेजस्वियोका तेज ह । भरतक्ेष्ठ { मै बलवानोका 
आसषित भोर फामनाभोते रहित बल हं भोर सव भूतभ 
धर्मके भनुकूल काम हूं । भौर भो जो सत्वगुणते उत्यन्न 
होनेवालि भाव ह भौर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणे 
होनेवाले भाव ह, उन सवको तू श्ुसे ही होनेवले है 
द्रा जान । परेतु वास्तवमे उनमें मँ भर वे मुके 
मह है ।॥१-१२॥ 

मुणोरे कायर सात्यिक, राजस भीर तामस-इन तीनो 
प्रकारके भावोसि यह सब संसार मोहित हो र्हा है, इसो- 
लिपेः इन तीन गुणोते परे मुस्र मविनाशीको नहीं जानता; 
योक यहं अलौकिक व्रिगुणमयी मेरौ माया बड़ दुस्तर 
है; परंतु जो पुद्ष केवल मुस्रको हौ निरन्तर भन्ते है" वे 
दस भायाको उत्लद्धन फर जते ह । मायके दासा जिनका 
कात हस भा युका हरमे भामुरस्वमावको धारण 


श्रीमद्भगवद्गीता नान-विज्ञानयोग 
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"~~~ ~^ ^~ 
क्रि हुए, मनुष्योमे नोच, इूपित कमं करनेवाने मूदृलोष 
मस नहीं भजते । भरतवंशियोमे धेष्ठ अनने { उतम 
कम करनेवाले अर्यया, आर्त, निजतासु आर क्षानो-देते 
चार भकारके भक्तजन मुदाको भजते हु) उनमें नित्म 
भस्मे एकोभावसे स्वित्‌ अनन्य प्रंमभवितवाला ज्ञानो भवत 
अति उत्तम है; क्योकि भस्षको तत्वे जाननेवाते श्ानीको 
म अत्यन्त प्रिय हं मोर बहु जानो मुपे अत्यन्त प्रिय है । 
ये स्तभो उदार, परु नानो तो साक्षात्‌ मेरा स्वष्प हौ 
है--एेसा मेरा मत है; षरयोरि वह मद्गते मन-युद्धिषा्ता 
जानो भवते अति उत्तम गत्तिस्वरूप भुक्षमे हो मच्छौ प्रकार 
स्वित है । यहूत जन्भोके अन्तके जन्ममे तत््वन्ञानकी प्राप्त 
पुष्य, सब कष्ट वासुदेव हौ है--इस प्रकार मु्षको भनता 
है; बहू महात्मा त्यन्त दुलभ है । अपने स्वभावते प्रेरित 
सौर उन-उन भौयोको कामनाद्रारा जिनका नान हरा जा 
घुका है, वे लोग उस-उसत निमको धारणं करफे अन्य 
देवताओंको भजते हैँ । जो-नो स्षकाम भवत जिस-जिस 
देवताके स्वस्पको धद्धासै पूजना चाहता है, उत-उत 
भक्तकी मै उसी देवते प्रति क्रद्धाको स्थिर करता है । 
बह पुष्प उस श्रदधासे गुष्त होकर उस्र देवताका पूजन 





करता है भौर उप देवताते मेरेद्ार हौ विधान स्तवि ए 
उन इच्छित भोरगोको निःसंदेह प्राप्त करता है । परतु उन 
अल्पवुद्धिवालोका बह फल नाश्चवान्‌ है तया वे देवताभोको 
परजनेवाते देवतारभंको श्राप्त होति है भोर मेरे भवत चह 
ते हो भर्म, अन्तम वे मुस्षको हौ भप्त हते ह \ बृदधिहीन 
पुष्य मेरे अनुत्तम अविनाश परम भावके न जानते हए 


दिर 


संक्षिप्त महाभारत 
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मन-इन्द्रियोसे परे मन्न सच्चिवानन्दघन परमात्माको मनुष्य- 
की" भांति जन्मकर व्यक्तिश्रावको प्राप्त हुमा मानते 
है ।॥१३-२४॥ 

अपनी योगमायासे छिपा हमा मै सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसलिये यह ॒ अज्ञानी जनसमुदाय मुके 
जन्मरहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता । अर्जुन ! पुरवमे 
व्यतीत हुएु भौर वतेमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब 
भूतोको मेँ जानता ह, परंतु मुक्षको कोई भी श्रद्धा 
भव्तिरहित पुरुष नहीं जानता । भरतवंशौ अर्जुन ! 
संसारम इच्छा भौर द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि दन्दरूप 


मोहसे सम्पुणं प्राणी अत्यन्त अनज्ञताको प्राप्त हो रहे है । 
परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाते जिन 
पुरुषोका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-दरेषजनित दन्द्ररूप 
मोहसे मुक्त दुढनिश्चयी भक्त मुश्षको सब प्रकारसे भजते है । 
जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणसे छटनेके लिये यत्न 
करते ह वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पुणं अध्यात्मको, सम्पूणं 
कमको भौर अधिभरुत-अधिदंवके सहित एवं अधियन्ञके सहित 
मुक समग्र को जानते ह; ओर जो युक्तचित्तवाले पुरुष 


इस प्रकार अन्तकालमे मौ जानते रहै वेभी मुस्कौही 


जानते है ॥२५-३०॥ 


श्रीम्गवद्गीता-अक्षरत्रह्ययोग 


अजुंनने कहा--परषोत्तम ! बह ब्रह्म क्यादहै? 
अध्यात्म षया है ? कमं क्या है ? अधिभुत नामसे क्या कहा 
गया है भौर अधिदेव किसको कते हँ ? मधुसुदन ! यहां 
भधियन्न कौन है ? ओर वह्‌ इस शरीरमे कंसे है? तथा 
यक्तचित्तवाले पुरुषोद्रारा अन्तसमयमे आप किस प्रकार 
जाननेमें आते हैँ ? ॥\१-२॥ 


श्रीभगवानुने कहा--परम अक्षर श्रह्म' है, जीवात्मा 
(अध्यात्म' नामते कहा जाता है तथा भुतोके भावको उत्पन्न 
करनेवाला जो त्याग है, वह कर्मं" नामसे कहा गया है। 
उत्पत्ति-विनाशधर्मवाले सव पदार्थं अधिभूत है हिरण्यमय 
धर्ष भधिवेव है मौर देहधारियोमे शरेष्ठ अजुन ! इस 
शरीरमे मँ वासुदेव हौ अन्तर्यामीरूपसे अधियक्ञ ह। जो 
पुरुष अन्तकालमें भी मुञ्षको ही स्मरण करता ह शरीरको 
त्यागकर र है, बहु मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता 
है--ष्समे कु भी संशय नहीं है । कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह्‌ 
मनुष्य अन्तकालमे जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
हमा शरीरका त्याग करता है, उस-उसको हौ प्राप्त होता 
है; ्योकि वह॒ सदा उसी भावसे भावित रहा है । यह्‌ 
नियम है कि मनुष्य अपने जीवनमे सदा जिस भावका 
अधिकं चिन्तन करता हैः अन्तकालमे उसे प्रायः उसीका 
स्मरण होता है ओर अन्तकालके स्मरण के अनुसार ही 
उसको गति होती है । इसलिये अर्जुन ! तु सव समयसे 


निरन्तर भेरा स्मरण कर भौर युद्ध भी कर । इस प्रकार 
मुके अपंण किये हुए मन-बुदधसे युक्त होकर त्‌ निस्संदेह 
मुद्चको ही प्राप्त होगा 1 २-७\1 


पाथं { यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यास- 
रूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर 
चिन्तन करता हभ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप परमेश्वरको 
ही प्राप्त होता है । जो पुरुष सर्व, अनादि, सबके नियन्ता 
स्ष्मसे भौ अति सुक्ष्म, सवके धारण-पोषण करनेवाले, 
भविन्त्यस्वरूप, सूरयके सदृश नित्य चेतन प्रकाशरूप ओर 
अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमेश्वरका स्मरण 
करता.है, वह्‌ भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमे भी योगबलसे 
भूकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर 
निश्चल मनसे स्मरण करता हृजा उस दिव्यस्वरूप परम 
पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है । वेदके जाननेवाते 
विद्वान्‌ जिस सच्चिदानन्दधनरूप परमपदको अविनाशी 
कहते [त है आसक्तिरहित यत्नशील संन्यासी महात्माजन 
जिसमे प्रवेश करते हैँ ओर जिस परमपदको चाहनेवाले 
ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते है, उस परमपदको 
मै तेरे लिये संक्षेपे कहंगा । सब इन्दरियोके दारोको रोक- 
कर तथा मनको हदेशमे स्थिर करके, फिर उस जीते हए 
मनके दारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा 
सम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष "ॐ इस एक 








अक्षरख्प ब्रह्मको उच्चारण करता हमा मौर उस्के भ्थ॑- 
स्दख्प मम्म निर्गुण ब्रह्यक्षा चिन्तन करता हभा शरोरको त्याग 
कर जाता है, बहे धुदव परम शतिको प्राप्त होता है ॥८-१३॥ 


भसन ! जो पुष्य भ्म भनन्यचित्त होकर सदा 
ही निरन्तर भृम्न पुश्योत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य- 
निर्तर म्मे युक्त हए योगीके लिपि मे भुलभर हूं 1 परम 





पिद्धिको प्राप्त महात्माजन पक्षको प्राप्त होकर दुःखोकि धर 
एवं क्षणभद्धर पुनजेनमको नहीं प्राप्त होते । अजुन । बरह्म- 
सोकपर्मम्त सव लोक पुनरावर्तो है, परु फुन्तोपुत्र ! यसको 


श्ीमद्धगवद्मीता-अक्नबह्छयोग 


६२१ 
^^ ~~~ 
प्ा्त होकर पुननन्म नहं होता; वो नै कातातीत हे 
भीर पे सतव प्र्यादिके लोक कालके दवारा सीमित हनत 
अनिव्य ह । ब्रह्माका जो एक दिनि है, उप्तको एक हजार 
चतुयुंगोतङफो भवधिवात्ता योर रात्रिक्तो भो एक हनार 
चतुयुमोतकको अवधिवासो जो पुष्य तत्ते जानते हये 
योगोजन कालक्रे तच्वको जाननेवाति हु । सम्भूर्ण चराचर 
भूतगण ब्यक दिनके प्रवेशकालपें प्रह्माके सूक्मशरीरपे 
उत्पश्च हते ह भौर ब्रह्छाकौ रात्रिक प्रवेशकाले उत्त 
अध्यक्तनामक ब्रह्याके सूक्ष्म शरीरमें हौ लोन हौ जाते है । 
पापं } वहो यह भरतसमुदाय उत्पघ्न हो-होकर प्रृतिके यशं 
हआ रात्ने प्रवे्रालमे सौन होता ह भौर दिनके प्रवेश- 
काले {किर उत्पन्न होता दै । उस अव्यक्ते पो अतिपर 
दूषरा--विलक्षण जो सनातन भव्यक्तमाव है, वह्‌ प्रम दिव्य 
पुदष सयं भूर्तोके नष्ट होनेपर भो नष्ट नही होता। जो 
अग्यक्त "अक्षर हस नामते कहा गया है, उपसतौ अक्षरनामकः 
मव्यक्तमावकौ परम गति कहते ह तया जिस सनातन 
अब्यक्तमावको प्राप्त होकर पुश्य वापस नहो मति, वह मे 
परम धाम है । पार्यं | जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत 
हि योर लित सच्चिदानन्दधन परमात्मासे यह्‌ सव जगत्‌ 
परिपूर्णं है, वह्‌ सनातन भव्यक्त परम पुष्य तो भनन्यमक्तिते 
ही प्राप्त होने योग्य है ॥\९४-२२॥ 

सौर अर्नुन नित्त कामे करोर त्पापकर प्पे हर्‌ 
योगीजन वापत्न न सौटनेवालो गत्तिको ओर निस कानमे 
गये हए यापस तौटनेवालौ मतिको हौ प्रप्त होने, उस 
कालको--उन दोनों मार्गोको कटमा । उन दो प्रकारके 
मारगोमिसे जिष मागमे उयोति्मय अग्नि मिमानो देवता है, 
दिनका मभिमानौ देवता है, शुक्लपलङा अभिमानी देवता 
है मौर उत्तरायणके छः महोर्नोका मभिमानौ देवता है, उत 
मामे मरकर ये हुए ब्रह्मवेत्ता योगौजन उपर्ु्छ देवतार्गो- 
द्वारा करमते वे जये जाकर ब्रद्यको प्राप्तं होते है 1 नित्त 
मार्थमे धूमाभिमानौ देवता है, रावि-अभिमातरी देवता है तवा 
कृष्णपल्षका मभिमानौ देवता है मौर दक्षिणायने धः 
महोनोका अभिमानो देवता है, उस पारमे भरकर णपा हुमा 
सकामकूमं करनेदाला योगौ उपर्युक्त देवताद्वारा करमते 
ले गया हुमा चन्दमाकौ ज्योतिको प्राप्त होकर स्वगं मपने 
शुभकरमोदन फल भोगकर दास अपता है; कयो जगतुरे 
ये दो प्रकारके--शुदलं भौर कृष्ण मागं सनातन माने षे 
ह! इनमे एक्के द्वारा गया हमा--जित्ते वापतं नहं 
लौटनः पड़ता, उस परम गतिको पराप्त होता है भौर इसरेके 
द्वारा गया हमा फिर वापस माता है। पार्यं ! इष पगार 
इन दोनो मारगोको तस्वते जानकर कोई भी योपो मोहित 


~^^^^ 





6 संक्षिप्त महाभारत [भीम्मपवं 


१५७ 











(क | सेह य 
नहीं हेता 1 इस कारण अर्जुन { तु सव काले समत्वन्ुद्धि- जो पुण्यफत कटा है" उस सबको १ ५ 
ख्प योगसे युक्त हौ । योगी पुखय इस रहस्यक्ो तत्वसे जाता है भौर सनातन परम पदको प्रप्त 

जानकर्‌ वेदोकि पदनेमें तया यन्न, तप मौर दानादिके करनेमे ॥) २२-२८ ॥। 


भीमद्भूगवद्गीता-राजविद्या-राजगुह्ययोग 


भ्रौ मगवान्‌ वोले--तृ् दोदष्टिरहित भक्तके तिये मोहिनी ्रकृतिको ही धारण क्ये हए ह । परंतु कुन्तीपुत्र 
दस परम गोपनीय विक्ञानसहित जानको मलौर्भाति कटुगा, वेवी प्रकृतिके आधित महात्माजन भृस्चको सब भूतोका 
जिसको जानकर तु दर्प संसारसे मुक्त हो जायया । सनातन कारण ओर नाशरहित भकरस्वरूप जानकर अनन्य 
यह विन्नानसहित ज्ञान सव विद्या्ोका राना, सव गोप- मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते ह । वे वृद निश्ययवाते 
नीयोका राजा, भति पवित्र, यति उत्तम, प्रत्यक एलर्य, 
धर्मयुक्त, साधन करनेमें वड़ा सुगम मौर मविनाशी है ! 
परतप ¡ इस उपर्युक्त धर्म श्रद्ारहित पुर्व मञ्चको न 
प्राप्त टकर मृत्युरूप संसारचक्रमे श्रमण करते रहते ह । 
मुञ् निराकार परमात्मापे यहु सव जगत्‌ जलते वरफके 
सदुश परिपणे है मौर सव भूत मेरे अन्तर्गतं संकल्पके 
धार ध्यित ह" इसलिये वस्तवे म उने स्थित नहीं हि 
मौर वे सव भूत गुक्मे ध्यित नहीं हु; कित्र मेरो ईश्वरीय 
योगशव्रितको देख कि भूतो का धारण.पोवण करनेवाला मौर 
भूतोको उत्पत्त फरनेवाला भी मेरा मात्मा वास्तवं भूतोमि 
स्थित नहीं है । जै माकाणसे उत्यन्न सर्वव विचरनेवातां 
महान्‌ वायु सद्र आकागमें ही स्वित है, वैते ही मेरे संकल्प- 
हारा उत्पन्न होनेसे सम्पूरणं भूत मृक्षमे स्थित ई--ेसा जान 1 
भर्जुन ¡ कल्पोके अन्तम सव भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त 
होते ह मौर षट्पकि यदिमे उनको म फिर रचत हं । , 
जयनी प्रकृतिको भद्खीका्र करके स्वभावके वलये परतन्त्र 
हए इस सम्पूर्णं भतसमुदायको वार-वार उनके कमेकि 
मुर रचता हं । मर्जुन ! उन कर्ममिं 
सौर उदापरीनके सदृश स्यित हृए पुश्च परमात्माको वे कर्म 
नह वाधते । मर्जुन | मृन्न भधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति 
चराचरसहित् सर्वंजगत्को रचतौ ह भोर इस हेतुत ही यह्‌ 
सतारचक्र घूम रहा ह ॥१-१०॥ 





भक्तजन निरन्तर मेरे नाम मौर गुणोका कीर्तन करते हए ` 

तया मेरी प्राप्तके लिये यत्न करते हए मौर मुस्षको गारः 
मूढ लोग मनुष्यका वार प्रणाम करते हए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर मनन्य 
महान्‌ प्वरको रमते मेरो उपासना करते ह । दरे ज्ञानयोगी मुद्च निर्मुण- 
ठ भ मीर व्यथे निराकार ब्रह्मका जानयन्तके द्वारा अभिश्नभावसे पुजन करते 
राक्षसी" मसुरो मौर हु मेरौ उपासना फरतेरहु सौर दूसरे मनुष्य भी देवतामोकि 


मेरे परम भावको न जाननैवाते 
परारीर धारण करनेवाते मुस्र सम्पुणं भ 
वच्छ समधते ह । वे व्ययं याश, 
शानवाले चिक्षप्तचित्त मक्लानीजन 





सपमे त्यत भ्रुसको भिन्न-भित्न समश्षकर नाना प्रकारते 
मक विरादुस्वरूप परमेश्वर फौ उपासना करते है । कतु 
मेह, यज) स्वधा र्मैह, भोवधिर्पेह, मन्नर्मेह 
धृतम हः अग्नि हं मोर हवनस्पक्रियामीर्मेहीह। 
दस सम्भरणं जगत्‌का धारण करनेवाता एवं कमेकि फलको 
देनेवाला, विता, साता, पितामह, जाननेयोग्ध, पवित्र, 
भ्ोद्धार' तथा वऋण्वेद, सामयेद भौर यञुवेद भीर्मेही 
ह । श्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण-पोण करनेवाला, 
सथका स्यामो, शुभाशुभका देवनेवाला, स्का वासत्यान, 
शरणे लेने योग्य, प्रदुपार न चाहुकर हित करनेवाला, 
उत्पत्ति-प्रलयरप, सथको स्थितिका कारण, निधान भौर 
भविनाशो कारणमभोर्गैहोहं। महो सुपंहूपते तपता हु, 
वधक आकर्षण करता हूं भौर उसे बरसाता हं । अजुन ( 
हौ अमृत भौर मृत्यु हुं भौर सत्‌-असत्‌ भी मेही हू। 
सोनो वेदेभिं विधान कि हए सकामकर्मोको करमेवलि, 
सोमरक्षफो पोनेवाले, पापोके मारते पवित्र हए पृच्प 
मुस्षको यजोके द्वारा पुजकर स्व्ेको प्राप्ति चहतेर्हैः वे 
पुदप अपने पुण्योके फलय स्वर्गसलोकफो धराप्त होकर स्वर्गमे 
दिश्य देवताओके भोगोको भोगते ह । वे उस विशाल स्वगं- 
सोकको भोयकरं पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोके प्राप्त होते 
ह । इस भ्रकारस्वगेके साधनर्प तीनों वेदोमे कहे हए 
सकाम-कर्मका आभय लेनेवाते ओर भोगोकी कामनावति 
पुथ सार-वार आवागमन को प्राप्त होते है ।॥११-२१॥ 
जौ अनन्य, प्रेमौ भक्तजन मुञ्ञ परमेरवरको निरन्तर 
चिन्तन करते दए निष्काषभावते भनते रह, उन नित्य- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवति पुष्यो श्न योगक्षेम मँ स्वयं 


पीमद्धगवद्गोता--राजविद्या-राजगुद्ययोग 
न 


६७ 
^^ 
भप्त कर देता ह । अरुत ¡ यद्यपि धद्ातन युक्त जो 
सक्यम भक्त इतरे देवतार्मोको रन्ते ह, वेभी मुक्षकोषहो 
पतेर; श्तु उनका वह पुजन अल्तानपूरवकः है; पपोष 
सम्पूणं यलोका भोक्ता मौर स्वामी भौ पै हीह; प्रठुदे 





मुञ्च भधिपनस्वरूप परमेरवरको तर्वते महं जानते, दइसीषे 
गिरते हु । देवताओंको दूजनेवाले देवतारओंको प्राप्त होते 
है षितरोको पूजनेवात्ते पितररोको प्राप्त होते ह, भूतोफौ 
पूजनेवाते तोक प्राप्त होते ह ओर मेरे भक्त मुस्षफो ही 
प्राप्त होते ह! इसलिये मेरे भवतोका पुनर्जन्म नहीं 
होता} जो कोई धवत मेरे लिये प्रेमे पत्र, पृप्प, फलः 
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६ संक्षि महाभारतं 
ककत 


जल आदि अर्पेण करता है, उस्र शुद्धृद्धि निष्काम प्रेमी 
भदत्त प्रेमपूर्वक अपंग किया हुमा वह पतर-पुष्पादि 
सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रौतिसहित खाता हू । अर्जुन ! 
तुजोक्सं करतादहैः जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
दान देता है भौर जो तप करता है, वेह सव मेरे अपण 
कर ! इस प्रकार, निसनें समस्त फं मुस्च भगवानूके अयेण 
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होते हैमे संन्थासयोगसे युक्त चित्ताला सु शुभाशुभ 


[भीष्मपवं 





फलरूप कर्मबन्धनसे शुक्त हो जायगा भौर उनसे मुक्त 
होकर सुञ्चको ही प्राप्त होमा । मै सब भतोमे समभावसे 
व्यापक न कोई मेरा जग्रियहै मौरन श्रियै; परंतु 
जो भक्त भुश्धको प्रेमसे भजते हैः वे मृङ्मे हैँ ओर्म भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं । यदि कोई भतिशय दुराचारी भी 
अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुक्षफो भजताटैतो वह्‌ 
साधु ही माननेयोग्य है; क्योकि वहं यथार्थं निश्चयवालां 
है! बह शीघ्र ही धर्मत्मा हो जाता है भौर सदा रहनै- 
वाली परम शान्तिको प्राप्त होता है) भुन! तू 
निश्चययूर्वेक सत्य जान फि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 
भर्नुन ! स्त्री, वैश्य, शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि 
जोकोरमीहो, वे भी मेरे शरण होकर परम गत्िक्ोन्ही 
प्राप्त होते हँ । फिर इसमे तो कहना ही क्यादहै, जौ 
पुण्यशील ब्राह्मण तया राजषि भक्तजन परम गतिको प्राप्त 
होते है! इसलिये तु सुखरटित भौर क्षणभद्कुर इस 
मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर भेरा ही भजन कर । 
मुहमे मनवाला हो, मेरा भक्त जन, मेरा पुजन करने- 
बाला हो, भृक्षको प्रणाम फर)! इस प्रकार मात्माक्षो 
मुक्षमे निषुक्त करके मेरे परायण होकर तु भुक्षकोही 
प्राप्त होगा ॥२२-३४। 





्रीमद्धूगवद्गीता--विभतियोग 


श्रीभगवान्‌ बोे- महाबाहो ! फिर भी मेरे परम 


“ रहस्य मौर प्रमावयुदत वचनको सुन, जिसे ्ँ तुस्च मतिशय 


प्रेम रखनेवलिके लिये हितकी इच्छासे कटुमा ! मेरी उत्यत्ति- 
क्ते न देवतालोग जानते ह मौर न मर्हपिजन ही जानते है; 
पयोकि मे सव प्रकारसे देवताओका भौर स्टरषियोका भी 
मादिकारण हूं । जो मुत्तको अजन्मा, अनादि भौर लोकोका 
महान्‌ ईश्वर ततत्वसे जानता है, वह्‌ मनुष्योमिं ज्ञानवान्‌ पुरुष 
मपर पापोति मुबत हो जाता है । निस्चय करनेकी शपित, 
ययाय ज्ञान" असम्पूढता, क्षमा, सत्य, इन्दरियोका वमे 
रना, मनका निग्रह्‌ तया सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रतय नौर 
भय-जभ्नप तया अआहिसा, समता, संतोष, तप, दान, कीति 
मौर अपकीति--एेसे ये प्राणिोके नाना प्रकारके भाव 
मसते ही होते ह । सात महपिजन, चार उनसे भो पुवमें 


होनेवाले सनकादि तया स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये 
युक्षमे भाववाले सव-के-सय मेरे संकल्पे उत्पन्न हृए है, . 
जिनको संसारम यह्‌ सम्पूर्णं भज है । जो पुरुष मेरी श्त 
परमश्वयंरूप विभुतिफो -ओौर योगशपितको तत्त्वसे जानता 
है चह निश्चल भक्तियोगके हारा सद्म हौ स्थित होता 
है--इसमे कख भी संशय नही है } सै वादेव हो सम्पुणं 
जगतूकौ उत्पत्तिका कारण हूं मौर सक्षसे ही सब जगत्‌ 
चेष्टा फरता है--इस प्रकार समञ्चकर शद्धा भौर भव्तिसे 
युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन भु परमेश्वरको ही निरन्तर भजते 
है । निरन्तर मृञ्लमे मन लगानेवात्ते भौर मुद्मे ही प्राणोको 
भपण करनेवात्ते भक्तजन मेरो भवितिकी ` चचकि द्वारा 
भापसते मेरे प्रमावको जनाते हुए तथा गुण -मौर प्रमाव- 
सदिति भेरा कयन करते हए ही निरन्तर संवुष्ट होते 


भीष्मपर्व | 
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सतर मश्च बासुदेव हौ निरष्तर्‌ स्मण करते ह । उन 





निरन्तर मेरे ध्यन आदिमे लगे हए भौर प्रेमूवंक भनने- 
वालि भव्तौको म वहु तत्वत्ानदटप यौग देता हृ, जिससे वे 
मुपको ही प्राप्त होते ह । भौर अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह 
करमेफे लिपे उनके अम्तःकरणमे सयित हभ मेँ स्वपे हौ 
अन्नानतते उत्यन्ने हए अन्धकारको प्रकाशमय तच्वलानरूप 
दीयकके हारा नष्ट कर देता हं ५१११५ 

अर्जुन बोले-माप परम ब्रहम, परम धाम मर परम 
पथित्र ह; क्योकि भापको सव ऋपिगण सनातन दिव्य 




















पुरुष एवं देवोका भो आदिदेव, अजन्मा ओर सर्वव्यापी 
कहते! वैसे ही देरव मारद तया ऋषि मसिति भौर 


श्रीमद्भगवदूयीता--विमूतियोय 


६२९ 


देवत तया महपि व्यास भो कहते है ओर स्वयं आय भौ 
मेरे प्रति कहते हं \ केशव ¦ जो कुट भो मेरे प्रति आप 
कहते ह, इस सवको म सत्य मानता ह \ भगवन्‌ { आपके 
सीलामय स्वल्पको न तो दानव जानते हु भौर न देवता 
ही। हि भरूतोको उत्यद्र करनेवाले { हे भरतो ईश्वर ! 
हे देवोकि देव ! हे जगतूके स्वामी ! ह पुरुषोत्तम ! आप 
स्वं हु भपनेते सपनेषो जानते हं ! इसलिये आप हौ उन 
अपनी दिव्य विमूतियोको सम्पु्णतासे कहनेमे समयं ह, 
जिन विभूतये द्वारा भाष इन सव लोकोको प्याप्त कसे 
स्विति है । योगेश्वर ! बै किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हृभा आपको जानूं मौर भगवन्‌ ¡ भप किनि-किन 
भावोमें भेरे दारा चिन्तन करने योग्य है । जनार्दन ! 
अपनी योगशवित्तको भोर विमूत्िको फिर भ। विस्तारपूर्वक 
कहिये; ष्यक मापके भमूतमय वचनोको सुनते हए मेरी 
तृप्ति नर्हा होतो ॥१२-९५॥ 

श्रीभगवान्‌ बोते-करेधरेष्ठ ! अवमे नो मेरी 
दिव्य विभरूतियां है, उनको तेरे तिथे प्रधानतति कुमाः; 
्थोकिः मेरे विस्तारकाः अन्त नहीं है 1 मर्दन | पतप 
भूरतोक हदयं स्थित सवक्रा आत्मा हूं तया सम्पूर्णं भूतोका 
आदि, मध्य मौर भन्तभीर्मेहोहूं। म अदितिके बारह 
पत्रमिं विष्णु ओर ऽ्योतिोमिं किरर्णोवाला सूर्य हं तया मै 
उनृचास॒वायुदेवतार्जफा तेज भौर नक्रा अधिपति 





चन्द्रमा हूं । वेदों सामवेद है देवोमे इन्दर है, इन्दियोमे 
मन हूं मौर भूतप्राणियोको चेतना हं 1 भ एकादश द्धो 
शंकर हं मौर यक्ष तथा रा्सोभे धनका स्वामौ चेर ह । 
दै माठ वसुम मस्मि हं सौर शिदस्वाते पर्वतोमिं सुमेर 
पर्द॑त हूं । पुरोदितोमिं उनके मुखिया वृहस्पति मुडानो जान 

पार्यं! म तेनापतियोमि स्कन्द ओर भलाशयोमें समुद हं । 
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दभि जपयत्त योर स्थिर रहुनेवालोमिं हिमात्तय पहाड़ ह! 
स्य वृेनिं पोपलका वृक्ष, देवप्योमे नारद मुनि, गन्धम 
भरिप्ररम सौर सिदोमें फपितल मुनि हं । घोटोनिं लमरतके 
साय उत्प होनेवाला उच्चैःश्रवा नाम घोटा, श्रेष्ठ 
हापियमिं देरव नामक हासो मौर मनुप्योमिं राना मृज्ञफो 
नान। मे मस्मे वचर मौर मौओ्िं फामधेनु हं । ताल्योक्त 
रौति मंतानफी उत्पत्तिका हतु कामदेव हं भौर सपनि 
सरेरा वागृकि टँ! ये नामि शेपनाम, जलचनतं मौर 
ननदेयतराोमिं उना सधिपति यरय देवता हू जीर पितसेभे 


भोष्मपवं 
संक्षिप्त महाभारतं ॥ 
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अर्यमा नामक पितयोका ईश्वर तथा शासन करनेवालोमिं 


यमराज हुं । सँ दैत्योमें पहलाद मौर गणना करनेवाते 


ज्योतिषियोका समय हू तवा पञुममें मृगराज सिह मौर 





पक्षि्योमे मे ग्ड हूं । म पवित्र करनेवालोमे वापु नौर 
शस््धारियोमे भ्राम हूं तथा मदयलियोमे मगर हं मौर 
नदियोमे श्रीषागीरथी गद्धाजी हूं । अर्जुन ! सृष्टियोका 
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श्रीमद्धगवद्मौता--विष्वेूपद्धेनयोग 


६२३१ 


ती 111 कककककककककये 


भादि ओर भन्ते तवा मघ्यभौरे हीह! मँ विद्याभोमें 
अध्यात्मविद्या ओर परस्पर दिवा करमेवालोका तस्वनिर्येयके 
किये करिया जानेवाला वाद है । रं भक्षरोमे अकार हूं ओर 
पमासोमे द्रन्ध नामक समास द । अक्षपकाल-- फालका भो 
महाकाल तया सय ओर मुववाता--पिराट्स्वरूप सवका 
घारण-पोषण करनेवाला मौ मँहोहे। सं सवका नाश 
करनेवाला पत्यु ओर भविष्ये होनेवालोका उत्पत्तिस्यान 
ह तया स्विनि कोति, भी, वार्‌, स्मृति, मेधा, धति ओर 
क्षमा हं एवं जायन क्रनेयोग्य भुतियमिं मे दृहत्साम आर 

छन्दोमे गायत्रो वहं तया महीनोमि मार्गशोपं ओर ऋतुभोमे 
चतन्तं मे हं । तं छल करनेवालोमे जूभा ओर प्रभावसचाली 
पयो भ्रभाव ह । मै जौतनेवालोंकषा विजय ह, निश्वय 
करनेवालोका निश्रेय ओर सात्विकः पूरपोंका सात्विक माव 
हं ॥ वृष्णिवंशिोभिं भँ स्वयं तेरा सवा, पाण्डवोमें तु, 





मुनियोरे वेदव्यात्त भौर कवियोमिं शुक्राचायं कवि भो मे ही 
ह ॥ रमन करनेवालोका दण्ड ह, जीतनेक इच्छावालोकौ 
नीति ह, गुप्त रखनेयोग्य भावोका रक्षक मौन हं मौर लान- 
वाना तत्त्वज्ञान स ही हं । अर्जुन 1 जो सव भूतोकी 
उतपत्तिका फारण है, वह भोम हीह; वयोकिएचाचर 
आर भचर कर्दमो भूत नहीं है, गो मूसे रहित हो ! 
परंतप | मेरौ दिव्य पिरूतियोंका अन्त नही है, मेने अपनो 
विभ्ूति्ोका यह्‌ विस्तार तो तेरे लिपि क्षेपे कठा है । 
जो-जो भौ विभरूतियुक्त, कान्तिपुषत ओर शपितयुपत यरु 
है, उस-उस्को तु मेरे तेजकषे अंशको हो अभभिग्यित जान । 
अयवा अन } इस बहुत जाननेसे तेरा क्षया प्रयोजन है 1 
भें इस सम्पूणं जगत्‌को अपनी योगशकितके एक अंशमात्रे 
धारण करके त्यत है ।१६-४२॥ 


॥। 


श्रीमद्धूगवद्गीता-विश्वरूपदशंनयोग 


अर्जन मोत मुश्पर अनुग्रह करनेके लिये आपने 
जौ परमं गोपनीय अध्यात्मविपयक वचन कटा, उससे 
मेरा यह्‌ अजान नष्ट हौ गया है; रयोकि कमलनेत्र ] मेने 
आगते भूतोंकी उत्पति ओर प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हँ तया 
आपकी अदिनाशी महिमा भौ सुनी है 1 परमेश्वर 1 आष 
अपनेको जता कहते हँ, यह ठोक एसा ही है; परु 
पुरषोत्तम ¡ आपके ज्ञान, एेश्वयं, शित, बल, वौयं भौर 
तेजसे युक्त एेश्वर-श्पको सै प्रत्यक्ष देखना चाहता हं । 
भ्रमु | पदि भेरे दप्ता आपका यह्‌ रूप देखा जाना रव्य है-- 
पैसा आष मानते है, तो योगेष्यर ! उस अविनाशो स्वरूपका 
भुक्ते दशन कराद्ये ॥१-४।। 

श्रीक्रगवान्‌ बोसे-पाथं 1 अय तु मेरे सेकड़-हनारों 
नाना प्रकारके भौर नाना षणं तया माना आकृतिवति 
अलौकिक रूपोफो देख । भरतवं शी अजुन  मृक्षमे अदितिके 
हवादश पुरक, भाठ वुको, एकादश रुद्रोको, दोनों 
अश्विनीक्ुमारोफो भोर उनूचा्त मण्द्गणोको देप तया ओर 
भरी बटूतर-मे पहले म देखे हए आश्चर्यमय रूपो देख 1 
अर्सुन | अब दस मेरे शरीरमें एक जगह स्यत चराचर 
सहित समधरणं जगत्को देख तथा ओर भो जो कुछ देना 
चाहता हो, सो देव ! परंतु मुक्षकषो सु इन अपने प्राकृत 
नेबोदारा देखनेमे निःसंदेहं समर्थं नह है; दसत मै पुस 
दिष्य चक्षु देता ह; उस्ते तू मेरो षश्वरीप योगशवितको 
देख ॥५-६८॥ 


सञ्जय बोले-राजन्‌ ! महापोगेश्वर भौर सव पापोके 
नाश फरनेवलि भगवानूने स प्रकार फटफर उसके पर्चात्‌ 
अर्सुनको परम रेश्वयेपुव्त दिष्य सवरपं दिखलाया 1 
अनेक मुख ओर नेतोसे युक्त, मनेक अर्दृभुत दर्शनोवालि, 
बहत-से दिष्य भूषणो युवत भौर वहृत-से दिव्य शस््ोको 
हायोमिं उरये हूए, दिष्य माला ओर वस््रौको धारण किये 
हए ओर दिष्य गन्धका सारे शरीरम लेप कमि हुए, सव 
प्रकारके आश्चयेसि युक्त, सौमारहित ओर समर ओर मुप 
कपि हृद्‌ विराूस्वरूप परमदेव परमेश्वरो भर्जने देषा । 
आकाशम हजार सूयोकि एक साथ उदय होनिते उत्प जो 
प्रकाश हो, बह भौ उत्त विश्वरूप परमात्मक प्रकारके सदश 
कदाचित्‌ हौ हो ! पाण्डुपुत्र भर्जुनने उस समय अनेक 
प्रकारे विभक्त सम्युणं जयतृको देवोके देव धोड्ष्णमगवान्‌के 
उस्र शरीरे एक जगह स्थित देषा । उसके भनन्तर यह्‌ 
आश्चर्से चक्ति भौर धुलकितशरीर अजुन प्रकाशमय 
दिश्वरूप परमाट्माको धद्धा-पव्ितिसदित सिरत प्रणामं करके 
हाय जोड़कर योला--1६-१४॥ 

अर्जन बोते-है देव } र आपके शरीरमे सम्पूणं 
देवको तथा अनेक भूतोके सम्‌ दार्योको, कमलके मासनप्र 
दिराजित शरह्याको, महादेवको भौर सम्पू न्टवियोको तथा 
दिष्य स्पोको देढता हूं । सम्ूणं विश्वके स्वामिन्‌ ! भयको 
अनेक भुज, पेट, मुख आर नेतरोति युवत तया स्व भरते 
अनन्तर रूपों वाला देखता हं 1 विश्वरप ! तं आयकरे न अन्तको 


६३२ 
देवता ह न मध्यको मौर न मादिको हौ 1 जापकोर्मँ 
मुकुटयुषत, गदायुक्त भीर चकरयुक्त तथा सव मोरसे प्रकाश 
मान तैजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि मीर सूर्यके सदृश 
ज्योतियुवत, कठिनितासे देखे जानेयोग्य मौर सव भरसे 
जप्रमेयस्वरूप दैवता हं । माप ही जाननेयोग्य परब्रह्म 
परमात्मा ह, भय ही इस जगत्के परम ध्य ह, माप ही 
अनादि.धर्म॑के रक्षक ह मौर भप ही भविनाशो सनातन 
पुर ह ! एसा भेरा मत. है 1 बापको मादि, मन्त मौर 
मध्यते रहित्त, भनन्त साम्यंसे युक्त, मनन्त भुजावाले, 
चन्द्र-रयरूप नेर्बोवाले, प्रज्वलित मग्निरूप मुखवाते भौर 
भपने तेजसे इस जगत्‌को संतप्त करते हए देखता हं 1 
महात्मन्‌ ! यह्‌ स्वगं मीर पृथ्वीके वौचका सम्पूणं माकाश 
तया सव दिशाषएं एक आपसे ही परिपर्णं ह; तया मापके 
इस भसौकिक मीर भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक मति 
व्ययाको प्राप्तहयोरहेर्ह। वे ही सव देवताभोके समूह्‌ 
आपसे प्रवेश करते हं मौर कुट भयभीत होकर हाय जोट 
आपके नाम मौर गु्णोका उच्चारण करते ह तया महपि 
मीर सिद्धोफि समुदाय "कल्याण हो" एसा कहकर उत्तम-उत्तम 
स्तोत्रद्रारा आपकी स्तुति करतेर्हु। जो ग्यारह रर मीर 
वारहु आदित्य तथा माठ वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अग्विनी- 
कुमार तथा मर्द्गण गौर पितरोका समुदाय तया गन्धर्च, 
यक्ष, राक्षस मौर सिद्धोकि समुदाय ईह-षे सव ही विस्मित 
होकर मापको देखते ह 1 महावाहो ! मापके वहूत मुख मीर 
ने्रोवाते, बहुत हाथ, जद्धा मौर पसवाल, यहूत उदरोवानि 
ओर वहृत-सी दारवाले, भतएव विकराल महान्‌ रूपको 
देखकर सव लोक व्याकुल हो रहे ह तयार्यभमौ ग्याकुल 
हो र्हा; पर्योकि विष्णो ! माकाशको स्पशं करनेवाले, 

- देदीप्यमान, मनेक वणेसि युक्त तया फंलपे हृए मुख मौर 
“ प्रकाशमान विशाल नेन्रौसे युक्त माषको देकर भयभीत 
` -भन्तःकरणवालः मे धीरज जौर शान्ति नहीं पाता हं । मापके 
दके फारण विकराल भौर प्रलयकालकी मग्निके समान 
भ्रज्वतित्त मृखोको देखकर म दिशामोको नहीं जानता हं मौर 
मुख भी नही पातः ह \ इसलिये हे देवेश ! हि जगन्निवास ! 
माप प्रसन्न हों । ये समो धृतराष्ट्रे पत्र राजाभोके समदाय- 
सहित मापमे प्रवेश फर रहै ह मौर भीष्मपितामह्‌, दोणाचायं 
तया बह्‌ कणं बीर हमारे पक्षफे भी प्रधान योद्धाभोकि 
सहित सव-फे-सव वड़े वेगसे दीडते हुए मापके विकराल 
। दादवले सयानक मुखोमि प्रवेश कर रहै ह मौर कड एक 
चूण ए स्िरेहित आपके दातोके वीच लगे हृए दौ 
रटे हू । जसे नदियौके वहृत-ते जलके परवाह स्वाभाविक ही 
समुद्रके ही सम्मुख दीडते ह, वंस ही वे नरलोकके वीर भी 
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आपके प्रज्वलित मुखोमिं प्रवेश कर रहे रहै) जंमे पतंग 
मोहवश नष्ट होनेके तिये प्रज्वलित मग्निमे भति वेगते 
दीडते हए प्रवेश करते है, वसे ही यह सब लोग भौ मयने 
नाश्षके लिये भापके मुखोमें अति वेगसे दौढते हए प्रवेश 
कर रहे हं । आय उन सम्पुणं लोकोंको प्रज्वलित मूखो- 
हारा ग्रास करते हए सव गोरते चाट रहै है । विष्णो! 
आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्णं जगत्‌को तेजके दारा परिपूणं 
करके तपा रहा टै । मृष्ते वतलाद्ये किं भाप उग्ररूपवाते 
कीन ह ? देवो शरेष्ठ ¡ भापको नमस्कार हौ । 
आप प्रसन्न होये । भादिपुरु आपको म विशेषरूपसे 
जानना चाहता हूं; क्योकि मँ पकी प्रवृत्तिको नहीं 
जानता ॥९५-३१॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-्मे लोकोका नापर करनेवाला बढ़ा 
हुभा महाकाल ह । इस समय इन लोगोंको नष्ट करनेके लिये 
प्रवृत्त हृभा हं । इसलिये जो प्रतिपक्षि्योकी सेनां स्थित 
योद्धालोग ह, वे सव तेरे विना भी नहीं रहम ! भतएव त्‌ 
उठ । यप प्राप्त कर मौर शतू्मोको जीतकर धन-घान्यसे 
सम्पन्न राज्यको मोग ! ये सव शूरवीर पटलेद्ीसे मेरेटीद्रारा 
मारे हृएर्ह। सन्यसाचिन्‌ } तु तो केवल निमित्तमात्र बन जा। 
द्रोणाचार्यं ओर मीष्मपित्तामह तथा जयत्रय भौर करणं तथा 
मीर भौ वहूत-से मेरेहारा मारे हए शूरवीर योद्धार्भोको तू 
मार। भय मत फर । निःसंदेह तु गुदधमें वेरि्योको जौतेगा । 
इसलिये युद्ध कर ।३२-३४॥ 

सञ्जय बोले--केषवभगवानूके इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारो अर्जुन हाय जोड़कर कपता हुमा नमस्कार करके, 
फिर भी मत्यन्त भयमरीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति गद्गद चाणीसे बोला--\\३५।। 

अर्जुन वोले--मन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है कि 
आपके नाम, गुण भोर प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति 
हापित हौ रहा है भौर भनुरागको भी प्राप्त हो रहा है । तथा 
भयभीत राक्षललोग दिणाओमे भाम रहै ह मौर सब 
सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे हं । महात्मन्‌ 1 
वरह्याके भी आदिकर्ता भौर सवसे वड़े भापके लिये वे कंसे 
नमस्कार म करे; करयोकि ह जनन्त] है देवेश! हे जगन्निवास ! 
जो सत्‌, मसत्‌ मौर उनसे परे सच्चिदानन्दघन ब्रह्मद, 
वहु भाप हीह । माप आदिदेव मौर सनातन पुरुष ई, माप 
इस जगत्तके परम आश्रय भौर जाननेवाले तथा जानने 
योग्य जीर परम धाम ह! अनन्तरुप ¡ आपसे यह्‌ सब 
जगत्‌ व्याप्त है । माप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, 
चन्द्रमा, प्रजे स्वामी ग्रह्या मौर ब्रह्यके भो पिताहं! 
भयके लिये हजारे वार नमस्कार ! नमस्कार हो ! आपके 
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तिये फिर प वार-वार नमस्कार } नमस्कार 1] हे मनन्त 
साम््पंघाति ¡ भाप्के लिये भते मौर पौष्ठेते भौ नमस्कार! 
सवोत्मन्‌ } मापके लिये सब मोरते हो नमस्कार हो; 
वपोकि मनन्त पक्रमशात्तो भाष सव प्तपतारेको व्याप्त 
किये इए ह, शसते भप हो सर्वेश्प है । वायक इस प्रमाद 
फो न जानते हृष, साथ मेरे सघा हरसा मानकर मेममे 
अथवा प्रमदे भौ मते कृष्ण [* "यादय { ' शषवै 1" इस 
प्रकार जो कु हव्पूवक कहा है मौर मच्युत } अआपर जो 
मेरे दरा व्रितोदके लिये विहार, शम्या; भातन मौर 
भोजनादि करते मथवा उन सखामकि साममे भो मप- 
मानित किपे गे ह--बह्‌ स्च पराध अचिन्त्य प्रभावदति 
मपसे मँ कामा करवाता हूं । आष इस चराचर जगते 
पिता सौरः सवते मड गृ एवं मति पूजनीय है \ हि अयुपभं 
प्रमावनेलि 1 तीनो तोकोमिं भापके समान भी दर्रा कोट 
नर्ही ह, फिर मधिकं तो कंते हौ सकता ह । मतएव प्रभो 1 

मै शरीरो भरतौमीति चरो निवेदित कर, श्रणाम करके, 
स्तुति करने पौग्य माप दरवरफो प्रद्र होनेके तिमे प्रायेन 
करतां । देव ¡ पिता भेते पुरत, सखा जेते सखकि मौर 
भति जेते प्रियतमा पए्लोकै अपराध सहन करते हं, वेते हो 
माप भी मेरे भपराधको सहने करने योग्य ६ 1 म षहलेन 
वेषे हुए मापे इत मारचर्मभय स्पक्तो देकर हपिति हो 
रहा हं मौर मेरा मन भयते मति ष्याङ्ल भो हो रह्‌! है; 
इस्ततिये माप उत गने धुन विष्णुष्पको हो पुषे 
दिखलाहये । हे देवेश 1 हे नगधिवास्त  भरतप्र होषपे । सै 
चते ही मापको युद धारण दयि हृष्‌ तथ एदा ्ौर 
खक हायमे लिये हदु देशना चाहता ह! इरत्षि हे 
चिश्यस्वरूप ! हे सहुस्न्ाहो ! माप उसी चतुर्मु स्पते 
प्रकटं होये 11 ३६-४६ ॥ 


श्रीभगवान्‌ चोले~-अरजुन ! नुप्र मैने सदनी 
योगश्रितिकै प्रभावे यहं मेरा परम तेजोमय, सयका आदि 
मौर सौमारहित धिराद्‌ ङ्प वुको दिलाया है, सिति 
तेरे सतिरिषत दर्रे किंने पठते बह देया मा । सर्जन 1 
मनूप्थलोकूमे इव प्रकर वि्वद्यवातः मृ न वेद मौर येकि 
कषध्यपनते, न दानति, न॑ करियमिते भौर न उग्र तपेति हो 
तैर मत्निसिवत दुसरे द्रां देवा जा सकती दं 1 भरे शम 
प्रकारके इत विकराल ख्पको देकर तुके व्याकुलता 
नहो हनो चाहिये मौर मूढमाव भो नहीं होना चाहिये । तू 


भ्रीमद्धगवदगीता--र्तियोय 


९२३ 
^-^ 
यरि मौर श्रौतिषुदत मनवाला उसो मेरे इत गद्ु-घक- 
यद्य-यद्युक्त चतुभुशे श्पक्ो {फिर देद \\ ४७-४९ \ 


सञ्जय बो्ते--वामुरेव भगवानूते मर्जुनके प्रति 
इते प्रकारे कटुकर फिर वपे टौ भपते धतु पको 
दिलाया भोर फिर महारमा धी्ृव्ते सोम्यपूति होकर 





शस भयपोत अजूनको धोरज दिथा ५०॥ 


अनून योले--जनण्वेन । आपके प्प मति भाने 
मनुष्ययको देखकर अवं अ स्थितवित्त हौ या द मोष 
अपनो स्वाभाविक त्तिक प्रप्त हो भया हूं ॥५१॥ 


श्वीमगवान्‌ दोले-मेरा जो चतुभज शूपं॒तुमने 
देखा है, सके दरशन वट हूर षध ह । देवता पी पिदा इत 
खपे दनक भाकाट्ला करते रहते ह † नित भकार 
तुमने धुक्ष वेदा है, दस भकार चुभन रपवालार्मे न 
येवोत, न तपसे, न दाने भौर म यक्ते हौ देखा जा स्ता 
ह \ षरुठु परेत अर्जुन 1 अनन्य भवितके दशा स प्रकार 
चतुभज सूपवाला ख परत्य रेएनिके लिये, तत्वे जाने 
मृतये वयः प्रयै कटने त्िि-एकीमायते प्राप्तं होनेके 
त्ति भो शक्य हुं 1 सरयू { जौ पुद्यकेवलमेरे ही सिषे 
समपु कर्तम्यशमोको करलेवासा है, मेरे परायण है, मेरा 
सद्द रै, आलदितर्हिति है मौर सम्पण शरतेभाणिपम 
चैस्मावितते रहित ै--बह अनन्ध-मपितयुत धुर्य मुसको 
ही श्रत्त होता दे ॥५२-५६१४ 





८ संलिप्त महाभारत [ भीष्मपवे 


श्रीमद्धूगवद्गीता--भक्तियोग 


अर्जन वोले--नो भनन्य प्रेमी मक्तनन पूर्वक भ्रकास्से भीर गुक्मे ह बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मुकमे हो 
निरन्तर आपके भजन-ध्यानमे लगे रहकर भाष सगुणरूप निवास करेगा, इसे कु भी संशय नहीं है । यदि तू मनको 
परमेश्वरकौ भौर दर्रे जो फेवल अविनाश सच्विदानन्दधन मु्लमे मचल स्यापन करनेके लिये समथ नहं है तो भरनुन ! 
निराकार ब्रह्मो ही अति प्रेष्ठ भावसे भजते ह, -उन दोनों अभ्यासरूप योगके हारा मुद्चको प्राप्त हनेके लिये' इच्छा 
प्रकारके उपास्तकोमिं मति उत्तम योगवेक्ता कीन है ? ।॥९॥ कर. यदि तु उपर्युक्त अभ्यासमें भी भसमर्यं है तो केवत 
श्रीभगवान्‌ बोले--मुसमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे लिये कर्म कश्नेके ही परायण हौ जा 1. इस प्रकार मरे 
मेरे मजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन मतिश्य शरेष्ठ शद्धासे निमित्त फर्मोको करता हुभा भी मेरी प्राम्तिरूप सिद्धिको हौ . 
युवत होकर मक्ष सगुणरूप परमेश्वरको भजते ह, वे मुक्लको प्राप्त होगा । यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आधित होकर 
योगियोमिं अति उत्तम योगौ मान्य र्ह। परंतु जो पुरुप उपर्युक्त साधनको करनेमेभी त्रु यसम्थं है तो मन-बरदि 
इन्दरियोके समुदायको भली प्रकार वषमे करके मनवुद्धिे भादिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सव कमेकि फलका 
परे, सर्वव्यापी, अकयनीयस्वर्प जीर सदा एकरस रहने- त्याग कर । भमको न जानकर कयि हए अभ्याससे जन 
चाति, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन श्रेष्ठ है, ज्ञानमे मुञ्च परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है भौर 
ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते ह, ध्यानसे भी सव केकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि त्यागसे 
वे सम्पूर्णं भूतोके हितमें रत ओर सवम तमानभाववाले तत्काल ही परम शान्ति होती है ।। २-१२॥ 
यमौ मुक्षको ही प्राप्त होते ह । उन सच्चिदानन्दघन जो पुरुष सव भतोमें देषमावसे रहित, स्वार्थरहित 
निराकार ब्रह्मे भासक्त चित्तवाते पुरुपोके साधनमें दलेल सवका प्रेमी ओर हैतुरहित दयालु है तया मभतासे रहित, 
विशेष रहै; क्योकि देहानिमानियोके हारा अन्क्तविपथक अहंकारसे रहित, सुख-दुःलोकी प्राप्तिमें सम भीर क्षमावान्‌- 
मति दुःखपूर्वक प्राप्तौ जातौ है 1 परंतु जो मेरे परायण अपराध करनेवालेको मो अभय देनेवाला है; तथा जौ योगी 
रहनेवात्ते भक्तजन सम्पूर्णं कर्मोको मृन्लमे अर्पण करके मृद्॒निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियो सहित शरीरको वशमें कयि 
सगृणखूथ परमेश्वरो ही अनन्य भवितयोगसे निरन्तर हए है मौर सृदषमे द्द्‌ निश्चयवाला है, वह मुक्षमे अपण 
चिन्तन करते हए भनते ह; अर्जुन { उन मुदम चित्त॒ किये हृषु मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुद्चको प्रिय ह \ जिससे 
लगानेवाते प्रेमी मवतोफा म शीघ्र ही मृत्युरूप संसार- कोई भौ जीव उदेगको नहीं प्राप्त होत्ता मौर जो स्वयं भी 
समुद्रे उद्धार करनेवाला होता हूं । मृञ्षमे मनको लगा किसी जोवतते उदेगको नहीं प्राप्त होता; तथा जौ हर्ष, ममर्ष 
न भय मौर उद्वेमादिते रहित है, चह भक्त मुक्षको श्रिय है । 
जो पुरुष आकाङ्क्नासे रहित, वाहुर-भीतरसे शुद्ध, चतुद 
पक्षपातते रहित ओर दुःखोसे छटा हुमा है, वह सब 
मारम्मोका त्यागी मेरा भक्त मुक्षको प्रिय है । जोन कभी 
हपित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना 
करता हं तथा जो शुभ भौर अगम सम्पूर्णं कर्मो त्यागी 
है, वहु भवितुपुवत पुरु मुल्षको प्रिय ह । जो शत्र-मिवमे 
मौर सान-अपमानमें सम है तथा सरदो, गरम मौर सुख- 
दुःखादि दन्टोभिं सम है मौर आसवितिते रहित है, जो 
निन्दा-स्तुतिको समान समन्ननेवाला, मननशील ओर जिस 
किसी प्रकारसे भौ शरोरका निर्वाह होनेमे सदा ही संतुष्ट 
है सौर रह्नके स्याने ममता मौर आसवितसे रहित है, 
वह्‌ स्थिरवृद्धि भवित्तमान्‌ पुरुष मुक्षको प्रिय. ह ! परंतु जो 
भद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय 
मृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते है, वे भवत मुश्को 
अतिशय प्रिय हँ ॥१३-२०॥' ¢... 









५ | ॥ (4 #/ 
\) | ८1) 


२०५८ 2 2 
क 0 म 
२ 4 < 4 






(५, 1 | | 






५। 1 
८५२५ 






५ 















+= >. 
ए न्दर ~= ऋ १ [1 र 
प 


५ 
0 















भोष्मपवं] 





ौमद्गवद्गोत-सेव-सेवनविमायथेग 


श्रीमद्धगवद्गीता-्ेत्र-सत्रतदिभागयोन 


श्रीमगवान्‌ चौले-अर्गुन ! यह शरीर श्षेब' इत 
नामत कहा जाता है; ओर इसको जो जानता है, उत्को 
शत्र" इस नामते उनको तत्त्वत जाननेवाति जानोजन कहते 
ह । नजुन | तरु सव कषमि कषेप्रन-जोवात्मा भो मुत्त 
ही जान मोर क्षत्र-सेवनका--दिकारसहित प्ररृतिक्न मोर 
पुदयका जौ तच्वसे जानना ह, बह जान ह--रेता मेरा 
मतहै। वह्‌क्षेत्र जो मौर जैतता है तया जिन दिकारोवाला 
है मौर निप्र कारणे जो हमा ह तया बहक्षवरन भोजो 
मौर जित प्रभाववाला है-बह्‌ तद सपमे भसत सुन । 
यष्‌ क्षत्र मौर क्ेव्रतेशा त्वे विोद्रारा बहुत भकारते 
कहा गया है मौर विवि बेद मन्वोद्रारा भो विमागपूरवेर 
कटा चपा है तया भलोाति निरचय शि हृए्‌ यु्ितपुर्त 
ब्रह्मसूच्रके षदद्वारा भो कहा गया है ! पांच महामूत, महंशार, 
बुद्धि भौर मल प्रेति भौ; तया दस्त इद्धिया, एक मन 
मौर पाँच इृन्दिपोकि विपय--शब्द, स्पशे, रूप, रस भौर गन्व 
तया दरच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्यून देहका पिण्ड, चेतना 
मौर धृति--द्सर प्रकार विक्रारोके महित यह्‌ कत्र संशेपमे 
कहू गा } शेष्ठताङे मभिपरानका मपराव, दम्भाचरणका 
मावे, किसी प्रागीको ल्त प्रज्नर भौ न सतना, 
क्षभाप्राव, मन-वाणी आदिको सरतत, भद्धा-भशितिसहित 
युदक सेव, वाहर-मोतरकी' शुद्धि, भन्ध-करधक त्पिरता 
मोर भनहद्दिर्योसिषित शरोरका निग्रह, इस लोक मोर 
परलोके ्मपुर्ण भोगोमिं मात्वितक्ता मभाव जीर अहंकारका 





भौ मप्राव; जन्म, मुटु, जरा आर रो दिने दु-व-रोकसा 
बार्-वार विचार क्न; पुन, स्वो, घर मौर धन अदनं 
मापतरितिक्ा अमाव, मम्वस्यं न होना तपा निर मौर 
अप्रियो प्राप्ति सदा हौ दित्ता प्म र्ना, मुर 
परमेश्वरम अनन्य योङ द्रात अथ्रभिवस्पति मदिति तदा 
एश्यन्त मीर शु देश्तरं रने स्वमाद अौर रिपयासस्त 
मनुष्यो समुदाय हेन न होना, अभ्यात्नजानरे नित्य 
त्विति मौर तछजानके अय्य परमात्मा ही देखनः-- 
यह सब लान है ओर जो इममे विपरीत टै, दह उनान है-- 
दमा काह जो चानेगेग्य है तया जिसको जानङूर्‌ 
मनुष्य परमानन्द प्राप्त टोता है, उतशो भलीषमाति कटूमा॥ 
वह्‌ मादिरहित परम ब्रह्य न सतू हो फट्‌ जता है, न असत्‌ 
हो \ यह्‌ सव ओर हाय-वेरवादा, सदव ओर नेत्र, सिरमौर 
मुवाला ओर सव ओर कानवाना है; वरयो वह्‌ संघार 
सबसे स्याप्त करके स्थित है। वह्‌ सम्य इन्दिपोङे वियपोशे 
जाननेवाला है, परेतु बास्तवमे सव इन्दरिपेपि रहित है तया 
आस्दितिरहित भौर निरगृर होनेपर भो अपनी पोगमायासे 
सवका धारण-पोपय करनेवाला ओर युर्गोरो भोगेवाला 
है दह्‌ दयचर सवे भूतेङि दाहर-भोतर परिपू है मोष 
चर-मचरस्प पौ वही है 1 मौर वह्‌ सुक्ष्म होनेचे सविशेष 
है तया मति समीपे मोर दस्मे भो त्वित बहो है १ मोर वहु 
दिभागरहित एक्पते आकाशके सदुश परिपणे होनेपर भौ 
चराचर सम्धूणं भूतेपिं दिभरते-सा स्यत प्रतोत होता हे \ 
वह्‌ जाननेपोम्य परमात्मा विष्णुष्पत्े भूर्तोको धारण-पोपण 
करनेवाला मौर ददरस्पसे संहार करनेवाला तया ब्रह्यारूपते 
सबको उत्पद्र फरनेदाता है । वह्‌ ब्रह्य ज्योिर्योका भो 
ज्योति एवं मायाति अत्यन्त परे कहा जाता है । ह्‌ परमात्मा 
बोवस्वरूप, जाननेके योग्य एवे तत्वलानसे भप्त कररेपोग्य 
है मौर सवके हदयमें विशेषरूपे स्त है ! स प्रसार क्षेत्र 
तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य परमात्मक स्वरूप सेकषेपसे शठा 
यया । मेरा भदत इसको तच्वते जानकर मेरे स्वरूपरो 
श्राप्त होतः है ११-१८॥ 

प्रकृति मौर पुय, इन दोनोको हौ त अनादि जान 
मौर राग-देषादि धिकारोको तया तरियुणात्मरू सम्पणं 
पदा्योे भौ प्रतिस टौ उत्पन्न जान । कायं ओर करणकी 
उत्पत्तिमे हेवु भ्रष्ति कहौ जातो है मौर जोवात्मा सुख- 
दुःखि भोगनेने हेतु कहा जाता है । कृतिम यित हौ 
पु प्रकृतित त्न तरिगुधत्मक पदारथोको भोगता है मीर 
न पूर्णो सद्ध ह इतत भोवात्माक्े अच्छी-पुरो योनियोभिं 
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जन्म सेनेका फारण है । यह पुरूष इस देहमे स्थित होनेपर 
मीपरही है। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा मौर यथार्थं 
सम्मति देनेवाला होने अनुमन्ता, सवको धारण-पौयण 
करनेवाला हौनेसे भर्ता, जोवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिक्ता 
भी स्वाम हौनेते महेश्वर ओर शुद्ध सच्चिदानन्दधने होनेसे 
परमात्मा--देसा कहा गया है ! इस प्रकार पुरुषको भौर 
गुणोके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्वसे जानता है, बह 
सव प्रकारे कर्तेव्यकरमं करता हुआ भी फिर नही जन्मता । 
उस परमात्माको कितने हौ मनुष्य तो शुद्ध हुई सुक्ष्म वृद्धि 
ध्यानके दारा हृदयमें देखते ह; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके 
हारा भौर दूसरे कितने ही कर्मयोगके हारा देवते हैँ ! परंतु 
इने दरूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोते सुनकरही 
तदनुसार उपासना करते हँ भौर वे श्र्वणपंरायण पुरुष भी 
मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैँ ! अर्जुन ! 
जित्ते भी स्थावर-जङ्घम प्राणी उत्पतन होते है, उन सबको 
तु क्षेत्र ओर क्षे्क्तके संयोगे ही उत्पश्च जान! जो 
पुष नष्ट होते हुए सब चराचर शूतोमिं परमेष्वरको 
नाशरहित भौर सममावसे स्थित्त देखता है, वही यया 
देवता है; क्योकि वह पुरुष सवमें समभावपे स्थित परमे- 
श्वरकौ समान देवता हुभा अपनेदारा अयनेको नष्ट नहीं 
करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ओर जो पुरुष 
सम्पूरणं कर्मोको सव प्रकारसे परकृतिके हारा ही किये जाते 
हुए देखता है भौर आत्माको अकर्ता देखता है, वही यथार्थ 
देखता ह । निस क्षण यह्‌ पुरुष भूतोके पृथक्‌ -पुयक्‌ भावको 
एक परमात्माभं ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूणं 
भू्तका विस्तार देखत है, उती क्षण वहु सल्चिदानन्दघन 
ब्रह्मको प्राप्त हो जता है । अर्जुन ! अनादि होनेसे ओर 
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निर्मुण होने यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर 
भी वास्तवमे नतो कुछ करताहै भौर न लिप्तही होता है। 
जिस प्रकार सवेत्र व्याप्त आकाश सुक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नही होता, वैसे ही देहम सर्वत्र स्थित आत्मा निगुण होनेके 
कारण देहके गुणोते लिप्त न्ह होता 1 अर्जुन ! नित 
प्रकारं एक हौ सूर्यं इस सम्पूर्ण ब्रह्याण्डकी प्रकाशिते करता 
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है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है । इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेवरजञके भेदको तयां 
कायंसहित्त प्रकृतिके भभावको जो पुरुष ज्ञान-नेतरोद्रारा 
तत्त्वे जानते है, वे महात्माजन परम ब्रह्य परमात्माको प्राप्त 





होते है । १६३४१ 


श्रीमःडूगवद्गीता--गुणत्रयविभागयोग 


श्रौ भगवान्‌ वोले-ज्ञानोमे भी अत्ति उत्तम उस 
परम ज्ञानको मै फिर कटरा, जिसको जानकर सव मुनिजन 
इस संसारसे मुकेत होकर परम हिदधिको प्राप्त हो गये है) 
इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे स्वरूपकौ प्राप्त हए पुरुष 
सृष्टिके आदिमे पुनः उत्पन्न नहीं होत्ते मर प्रलयकालमे भो 
व्याकुल नरह होते \ अर्जुन ! मेरो महतृब्रह्मरूप प्रकति-- 
अव्याकृत माया सम्परणे भूरतोकौ योनि है मौर भे उस योनिं 
चेतनसमुदायरूप गभेको स्थापन करता हं । उस जड-चेतनके 
संयोगे सव भूरतोकौ उत्पत्ति होती है \ अर्जुन } नाना 
भकारकौ सव यौनिर्योमं लित्तने शरीरधारी राणी उत्पन्न 
होते है, भव्याकृत माया तो उन सबकी गभं धारण 


करनेवाली माता है ओर मे बौजको स्थापन करनेवाला 
पिता हूं ॥१-४॥ 

अजुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण भौर तमोगुणं--ये 
भ्रकृतिे उत्यन्न तीनों गुण अविनाश जोवात्माको शरीरमे 
बाधते हैँ । हे निष्पाप !. उन तीनों -गुणोमें सत्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला ओर विकार रहित है, 
चह चखके सम्बन्धसे भौर ज्ानके अभिमानसे . वंघता है । 
अजुन ! रागरूप रजोगुणको कामना ` ओर अआसषितसे 
उत्पन्न जान । वहं इस जीवात्माको. कंमोकि भौर उनके 
फलके सम्बन्धसे धता है ओर अर्जुन्‌ ! संब देहाभिमानिरयो- 
को मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसेः उत्पन्न जान 1 
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श्ीमद्धगवद्गोता--गुणत्रयविभागरयोग 
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षह इतं जोवामाको प्रमाद, मालस्य मौर निद्रके दवारा 
नोधता है) भुन ! सत्वगुण सुमे साता है मौर 
रजोगुण कर्मे तया तमोगुण तो शानक दककर प्रमादमें 
मौ लगाता है । अर्जुन ! रजोगण भोर तमोगुणकौ 
दवाकर सत्वगुण, सत्वगुण ओर तमोगृणको दबाकर 
रजोगुण, वेते हौ सत्त्वगुण मौर रजोगुणकौ दबाकर तमोगुण 
पवित होत है ! भित समय दस दमे तमा अन्तकरण 
मौर दश्ियोमिं चेतनता भौर पिविकशदित उतपग्न होती है, 
उत समथ रेा जानना चाहिपि किं सत्वगुण बद्र है । 
र्मु ! रजोगुणके वदुमेपर लोप, प्रवृत्ति, सव प्रकारके 
कमोका सकाममावसे मारम्म, यशान्ति मौर विवयभोर्गोको 
सालतसा-ये सव्र उत्पन्न होते ह । भर्जन ! तमोगुणके 
अदरनेपर अन्तःकरण मौर इदधिपोमिं मप्रकाश, कतेव्य-कमो- 
मेँ अप्रवत्ति भौर प्रमाद तया निदादि सन्तःकरणको मोहनौ 
यृत्तिफा--मे सव हो उत्पन्न होते है जब यह्‌ जीवात्मा 
सरस्वगुणको वृदिमें मूत्युको श्राप्तं होता है, तब तो उत्तम 
कमं करनेवातेकि धि्मल दिव्य स्वर्गादि सोरकोक्ी प्राप्त 
होता है 1 रजोगुणके यदृनेपर मृतपुको प्राप्त हीकरं मनुष्य 
कर्मो मासरितिवति मनुष्यं उत्पन्न होता है तया तमोगुणके 
बदृनेपर मरा हम पुय फोट, धरु भारि पूदयोनियमिं 
उत्पप्न होता है । सास्विक कमेका तो साकम, 
ज्ञान भौर षंराग्ावि निर्मल फल कटा है; राजत कर्मका 
एत बुःख एवे तामस कर्मा फल मलान कटा है! स्वगुणसे 
कषान उत्पप्त हीत है भौर रजोगुणतते निस्संदेह लोप तथा 
तभोगुणते प्रमाद मौर भोह उत्यन्न तेहि मौरभक्नानभो 
होता है । सरवगुणमें स्थित पदप स्वर्गादि उच्च सोर्कोको 
जपते ह, रलोगुे स्थित राजस पुय मध्यमे मनुष्यलोके 
हो ष्हते ह भोर तमोगुणके कापेर्प निद्रा, प्रमाद मौर 
सावत्यादिमे त्यत तामत पुद्द सधोगतिको--कौट, परु 
मादि नीच योनिर्योकलो तया मरकादिको प्राप्त होते है 1 
जिस समय दष्टा तीनों गुणोकि मतिरिक्त मन्य किसको 
कतत! नहीं देदता भौर तीर्ोगुोि मत्यन्त परे स्िदानन्द- 
धनस्वशटप मुप्र परमात्माको तस्यते जानता है, उत्त समप 
यह्‌ मेरे स्वर्थको राप्तं होता ह । यह्‌ पृष्व स्यूलशरोरको 
उत्ते कारणस्य इन तीनों मुके उत्सद्चनं करके 
जन्म, भूतु, वदधादत्या मौर सब प्रकारके बुःशेति मस्त होकर 
परमानन्दो प्राप्तं होता है 1५२०1 

अजुन चोले--दन तोन गति मतीत पुय क्िनि-क्नि- 
सक्षि युक्तं होता है मोर रिति प्रकारके भावरर्णोवाला 
होता है तया प्रभो 1 मनुष्य किस उषायसे इन तीर्नो गणेमि 
अतीत होता दैः?111२१॥ 





, श्रीमगवान्‌ योले~-र्युन 1 जो पद्य सच्वयुणके 
कायंरप प्रकाशको मौर रभोगुणके कारयहप प्रवत्तिको तषा 





तमोयुणके कायस्य मोहको भौ न तो प्रदत्त हनेपर गरुय 
समस्ता है मोर न निवृत होनेपर उनकौ माका कता 
है; जो साकोके सदृश स्थित दभा गुणेकि द्वारा धितित 
नहो किया जा सकता भौर गुण हौ गुणि वरतते है--पषा 
समन्नता आ जो सस्चिदानम्दधन परमात्मामि एकोभविते 
स्थितं रहता है एवं उस स्यितिते कमो विचतित नहीं होता; 

मौर जो निरन्तर मपत्ममवमे स्वत, वुःख-ुको समान 
समस्षनेवाला, निट, पत्यर मौर स्वर्णमे समान भाववासा, 
ज्ञानी, प्रियं तया अग्रियो एक-सा मानवाना मौर सपमौ 
निन्दा-स्ुतिमे भौ समान मादवाता दै; जौ भान भौर 
मपमानमे सम ह एवं मित्र मौर वंरीके क्षमे भौ सम है 
सम्पुणे मरम्भोमिं कर्तापनके अभिमाने रहित चह पुरषं 
गुणातीत कहा जाता है मोर जो पुदष मरध्यपिषारो 
परवितिपीगरे दवारा मुखको निरन्तर भता है, वह्‌ धन तीरों 
गर्णोको भलीरमाति सांक सज्चिदानन्दधन ब्र्मको प्राप्त 
होनेके तिदे योग्य बन जाता है; व्यो उत्त अविनाशो 
परब्रह्यकषा मौर भमुतका त्या नित्येश ओर मण्ड 
एकरस मानन्दका आमयं मे हं ररर 
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भ्रीम्धगवद्गीता--पुरषोत्तसयोग 


श्रीमगवान्‌ बौले--भादिपुरष परमेश्वररूप मूलयालें 
ओर म्रह्यास्प मुष्य शाषायाले निस संसाररूप पौपलकफे 
क्षयो अधिनाशो पतै हँ तथा येद निसफे पते कटै गये 
है--उस संसारसूप वुक्षफो जो पुरुष भलसहित तस्यसे 
जानता है पह्‌ वेदफे सात्पयंफो जाननेवाला है! उस 
रंसषारयुक्षफी तीनों गुणोरूप जलफे हारा बी हुई एवं 
पिपपभोगसूप फोपलोवाली शेव, मनुष्य भौर तिरथंथ्‌ आदि 
योनिरूप शापाएं नीचे भौर उपर सर्वत्र फलो हुई है ततथा 
मतुप्ययोनिपे फमोफे अनुसार गंधनेवाली अहता, ममता भौर 
यासननारूपं जँ भो नीचे ओर अपर सभौ सोकीमे व्याप्त 
हो रहौ ह । एस संसारपुक्षफा स्वरूप जसा फहा है, वैसा 
गह्‌ विचारफालमे वहीँ पाया जाता; प्थोफिनं तो एसका 
आदिर, न अन्तटैत्तयान प्रसकौ अच्छो प्रकारते स्थिति 
ट) इसत्तिपे इत्त अहता, ममता भौर यासनारूप अति दृढ्‌ 
मूलोयाते संसाररूप पीपलके वृक्षफो दुद्‌ वेराषयरूप शस्त्र- 
तारा फाटफर, उस्रफे पश्चात्‌ उप्र परम पदरूप परमेश्यरफो 
पलीभाति सोजना चाहिये, जिस गये हुए पुरुष फिर सौटफर 
संसारम नहीं अते; भीर निस परमेश्वरसे एस पुरातन 
संसारपृक्षफो प्रयृत्ति विस्तारयो प्राप्त एई है, उसो आदिपुरुष 
नारापणके मै शरण ह--एस प्रकार दुद्‌ निश्चय फरकफे उस 
परमेश्यरफां मनने ओर निदिध्यासन फरना चाहिये 1 जिनफा 
मान भर मोह्‌ नष्ट हो गया है, जिन्होने आसपितरूप वोवफो 
जरेत लिया है, लिनकौ परमात्मा स्वरूपे नित्य स्थिति है 
भौर जिनकौ फामनाएं पुणेरूपसे नष्ट हो गयी हषे 
सुपर-दुःपनामर दम्दोसे विमुपतत क्षानीजन उस अविनाशी 
परम पदफो प्राप्त होते ह 1 जिस परम पदफो प्राप्त होकर 
मनुप्प लौटकर संसारम नहीं अते--उस् स्वयंप्रफाश परम 
पदफो न सूरं प्रततित फर सफता है, न चनमा भोर न अग्नि 
छि; वहो मेरा परम घाम ह ॥१-६९॥ 


पर देते यह्‌ जोषात्मा मेरा हौ सनातन भंश ह 
भौर पटौ एन द्विगुणमयो मायमिं स्थित मन ओर पाचों 
पनदियोषो भपर्वण परता है 1 यापु गन्धे स्यानसे 
गन्धको जपते प्रटूण एरक ते जाता है षसे हौ देहादिका 
स्ामो जोात्मा भो जिस शरीरो त्याग फरता है उसे 
प्न सनसरहित एन्धिपोंको प्रहूण करफे फिर लिस शसैरफो 


प्राप्त होता है उसमें जाता है । यह्‌ जीवात्मा धोत्र, चक्षु 
ओौर त्वचाफो तया रसना, घ्राण ओर सनको आश्रयं करके 
दिषयोफो सेवन फरता है । शरीरफो छोडकर जति हएको 
अथवा शरोरमे स्थित हृएफो ओर तिषयोको भोगते हूुएको 
अयवा तीनों गुणोसे युक्त हुएफो भी अज्ञानी जन नहं जानते, 
फेवल ज्ञानरूप नेन्नोचाले ज्ञानीजन ही तच्वसे जानते है} 
यतन फरनेवाले योगीजन भौ अपने हदयमे स्थित इस आत्माकफी 
तत्त्षसे जानते है । {कतु लिन्होने अपने अन्तःफकरणको शुद्ध 
नहो फिया है, एेसे अज्ञानीजन तो यत्न फरते रहनेपर भी इस 
आत्माफो नहीं जानते ।७-११॥। 


सुयमे स्थित जो तेज सम्पुणं जगत्‌को प्रकाशित करता है 
तया जो तेज खन्रमामें है भौर जो अग्निम है, उसको तु मेरा 
हो तेज जान \ मै प्रष्वीमे प्रवेश फरके अपनौ शक्तिसे 
सब भूतोफो धारण करता हं ओर रसस्वरूप--अभृतमग 
चन्द्रमा होकर सम्पूणं ओषधियोको--वनस्पतियोको पृष्ट 
फरता हं । मै ही सव प्राणिवोके शरीरम स्थित रहनेवाला 
प्राण ओर अपाने संयुषत वैश्वानर अग्निरूप होकर चार 
प्रफारफे अक्षो पचाता हं भौर मै ही सब प्राणि्ोके 
हुरयमे अन्तर्यामी रूपते स्थित हुं तथा भक्षसे ही स्मृति, ज्ञान 
ओर अपोहन होता है भौर सब वेदोद्रारा भँ हौ जानने 
योग्यं हुं तथा वेदान्तफा फर्त ओर वेदोको जातनेबाला भो 
भेहीहूं! एस संसारमे नाशवान्‌ ओर अविनाशी भोगयेदो 
भरफारके पुरुष ह । इनमे सम्पूणं भूतप्रोणियोके शरीर तो 
नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशो कहा. जाता है । इत 
दोनोसे उत्तम पुरुष तो अन्य हौ है, जो तीनो लोकोमे प्रवेशं 
फरे सवफा धारण-पोषण फरतां है एवं अपिनाशी परमेश्वर 
आर परमात्मा--एस प्रकार फटा गपाहै; ष्योकि में 
नाशवान्‌ जडवगे क्षेवसे तो सर्वेथा मतीत हं भौर मायापिं 
स्थित अविनाशो जौवात्पासे मौ उत्तम हु, इसलिये लोकमे 
भोर वेदे सौ पुरुषोत्तम नामस प्रसि हूं । भारत ! इस 
फार तत्वसे जो ज्ञानो पुरुष सुक्को पुरुषोतम जानता ह, 
यह्‌ सय पुरुष सच प्रकारसे निरन्तर पृक्ष वासुदेव परमेश्वर 
णे ही घजता है । निष्पाप अर्जुन ! स प्रकार यह्‌ अति 
रहस्ययुक्त गोपतोय शरश मेरे हारा कहा गया, हसको तत्वे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ भौर कृतार्थं हो जोता है ।\१२-२०॥ 


; १३१ 
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श्रीमद्धगवद्गौता-दैवासुरसम्पद्विभागयोग 


भीभगवान्‌ मोसे--भयका प्रवेया अपाव, भन्तः- 
कैरणको पूर्णं॑निर्मलता, तत्वज्नानके लिये ध्यानयोगे 
निरन्तर दृढ त्पिति मौर सासिविक दान, इन्धियोका दभन, 
भगवान्‌, देवता मौर गुरजनोकी प्रजा तथा अग्निहोत्र मादि 
उत्तम कर्मो भाचरण एवं वेद-शास्तो क्षा पठन-पाठन तया 
मगवानुके नाम सौर गृ्ोका कोन, स्वधर्मपालनके लिये 
कष्टट्ुनं भोर शर तया दन्दियोके सहित अन्तःकरणको 
सरलता, मन, वाणौ भौर शरीरत फिसी प्रकार पो किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थं भोर परिप भाषण, मपनढ भकार 
करनेवातेपर भौ ऋोधका न होना, कमे कत्तपिनुके 
अभिमानका स्थाम, अन्तःकरणको उपरति, किसको घो 
निन्दादि न करना, सब्र भूतप्राथिपो्मे हैवुरहित दया, 
धियो विवयोके साथ संयोग होनेपर उने भासदितिका 
म्‌ होना, फलोमलता, सोक बरौर शास्व्रसे व्य भाचरणमे 
लज्जा भौर भ्यं चैष्टामोका अभाव, तेज, क्षमा, धरय, बाहुरकी 
शुद्धि एवं किसीनें भो शतूमायका न होना मोर भपनेभें 
पूज्यते मभिमानका भभाव-ये सव पो अर्जुन | देव 
सम्पाको ्राप्त पदयके सकण ह? पायं { दत्र, घमंड 
भौर अधिमान तथा क्रोध, कठोरता भौर जान मो--ये से 
आसुरो सम्पाको तेकर उत्पन्न हृएु पुष्यके लक्षण ह} 
देवो सम्पदा सुितके तिमे मौर मुरौ सम्पदा बाधनेके 
लिपे सानी पयो है । दततिये अजुन ] तू शोक भत करः 
क्योकि सू दंवो-पम्पदाको प्राप्त है ॥१-५॥ 


भुन । हत सोमे मनुष्यसमुदाय यो ह प्रकारका है, 
एक तो दैषी प्रङृत्तिवाला मोर दसरा मापरुरौ भूतिवाला 
छनेते दैवो प्रहृतिवासा तो विस्तारपूर्वक कहा यया, मदत 
आरु प्रहृतिवाते भनृष्यसमुदायको भो विस्तारपूर्वक 
सृततसे श्रुत । ,आघुर-स्वमाववलि . सनु्य प्रवृत्ति मौर 
निदु्ति--न दोनो ही नहीं जानते । इसलिये उनम न 
शो बाहुर-भोतरकोो शृदि है, न भेष्ठ आचरण है मौरम 
परयभाष हो है । चे मामु शरहृतिवाति भनुष्य कहा ररते 
ह रि जत्‌ माथमरहित, संया मस्य मौर बिना ईवदरके, 


अपने-भाप केवस स्तो-पुरषके संयोगे उत्यन्न है, अतएव 
कवल भोगोके त्पिहौ है} इसके प्षिवा भौर वया है? 
इस मध्या ज्ञानको भवतम्यन करके--जिनका स्वमाय 
नष्टहो गया है तया जिनकी मुदि मन्द है, वे सयका अपकार 
करतेवाते धूरकर्मा मनुष्य केवत जगतक्े नारके लिये ही 
उत्पन्न होते ह । षे दम्भ, मान मरं भदस युषत भनुष्प किसी 
अकार भौ पूं न होनेवासी कामनाभोका आशय तेकर, 
अजानत मिभ्या लिदान्तोकलो ग्रहण कर भोर प्रष्टं आचरणोको 
धारण करके संसारम विरते ह तथा वे ग्ृतयुपन्त रहने- 
वाली भसंश्य विन्तार्ओंक्षा आश्रय लेनेवाते, वियोगो 
भोगनेमें तत्पर रहनेवाते मौर तना हौ आनन्द टै" दत 
भ्रकार माननेवाते हेते है 1 वे माशाकी सेक फौसिोते 
वेधे हए मनुष्य काम-फछरोधके परायण होकर विपपभोपोके 
तिये भन्यायपूर्वंक धनादि पदार्योको संग्रह फरनेको चेष्टा 
करते रहते ह । थे सोचा करते हैँ फ मैने आजं यह्‌ प्राप्त 





६४० 
कर लिया है ओर भव इस सनोरथको प्राप्त कर तूगा । 
मेरे पास यहु इतना घन है ओर फिर भौ यह्‌ हौ जायगा ! 
वहु शतु मेरेढारा मारा गया मौर उन दुसरे शतृओको भी 
मँ मार उलूंगा 1 मैं ईश्वर ह, रेश्वर्यको भोगनेवाला हे 1 
म सब सिद्धियोसे युक्त ह ओर वलवान्‌ तथा सुलौ हूं । 
मै बड़ा धनी जौर वड़े कुटुम्बवाला हुं ! मेरे समान दसरा 
कौन है? में यज्ञ करेगा, दान दंगा ओर आमोद-प्रमोद 
कसूमा ! इस प्रकार अन्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा मनेक 
प्रकारसे ध्रमित चित्तवाले, सोहरूप जालसे समावृत ओर 
विषयभोगे अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान्‌ मपवित्र 
नरकमे गिरते हु । वे अपने-आपको ही शरेष्ठ माननेवाते 
घमंडी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त होकर केवल 
नाममात्रके यज्ञोहटारा पावण्डसे शास्वविधिसे रहित यजन 
करते हुँ । वे अहुकार, वल, घमंड, कामना ओर क्रोधादिके 
परायण ओर दूसरोकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने मौर 
दुसरोके शरीरम स्थित मुस अन्तर्यामीसे देष करनेवाले 
होते है! उन देष करनेवलि पापाचारो ओर करूरकर्मौ 
नराधमोंको म संसारमे वार-वार आसुरी योनियोमे ही 
डालता हैँ! अर्जुन } जन्म-नन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त 
वे मृद्‌ मुद्धको न प्राप्त होकर, उससे भौ अति नोच गतिको 
ही प्राप्त होते है--घोर नरकोमे पडते है ! काम, क्रोध 


संक्षिप्त महाभारतं 
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तथा लोभ--पे आत्माका नाश करनेवाले--उसको 
अधोगतिमे ले जानेवालेः तीन प्रकारके नरकंके दवार ह । 
अतएव इन तौनोको त्याग देना चाहिए 1 भर्जन ! इन 
तीनों नरकके ारोसे मुक्त पुरुष अयेने कल्थाणका भाचरण 
करता है, इससे वह॒ परमगतिको जाता है--मुसको प्राप्त 
हो जत्ता है। जो पुरुष शास््रविधिको त्यागकर अपनी 
इच्छासे मनमाना माचरण करता है, वह्‌ न सिदिको प्राप्त 
होता हैः न परमगतिको ओर न सुखको ही । . इससे तैरे 
लिये इस कर्तव्य भौर अकत्तेव्यको व्यवस्यामे शास्त्र ही 


प्रमाण है । एसा जानकर तु शास्त्रविधिसे नियत क्म ही 
करनेयोग्य है 11 ६-२४॥ 





श्रीमद्धूगवद्गीता--श्र्धाजयविभागयोग 


अजुन बोले-ृष्ण ! जो शद्धायुक्त पुरुष शास्त्र 
विधिको त्यागकर देवादिका पुजन करते ह, उनकी स्थिति- 


किर फौन-सी. है ? सात्विकी है अथवा राजसी किवा 
तामसी ? (1११ 


श्रीभगवान्‌ बोले--मनुरष्योको वह शास्नीय संस्कारेति 
रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न द्धा सास्विकौ मौर राजसो 
तया तामसो--एेसे तीनों प्रकारकौ ही होत्पै है \ उसको तु 
सुङसे सुन । भारत }! सभी मनुष्योको भद्धा उनके 
भन्तःकरणके अनुरूप होती है 1 यह्‌ पुरुष श्वद्धामय है; 
इसलिये जो पुरुष जेसी धद्धावाला हैः बहू स्वयं भी वही है ! 
सात्विक पुरुष देवोको पूजते ह, राजस पुरुष यक्ष अर 





राक्लसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य ह, वे प्रेतं ओर 
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भूतगगोकि पूजतेह 1 जो मन्य शास्वविधिते रहित केवल 
सनःकत्पित धोर तपरको तपते ह तथा दम्म मौर भर्हुशारते 
युक्त एवं फामना, आत्तपितत मोर वते जभिमानते भौ 








युक्त है, मो शरीररूपते स्थित भूतम्दापको मौर अन्तः 
करणम स्थित मुत्त मनतयमिको पो शस करनेवलति है, 
उन भनातिरपोको त्र भाघुर-स्वप्रादवति जान ! भोजन भी 
सको मपनी-अपनो भ्रकृतिके अनुसार तोन श्रकारका प्रिय 
ताद मौर वैते हौ सनन, तप मौर दान भी तौन-तीत 
प्रकारके होति है । उनके इस प्रृथक्‌-पयक्‌ भेदको तु मसते 
मुन ॥२-७॥ 


मपु, बुद्धि, वल, सारोग्य, बुव भोर प्रोतिको 
अनिति, रपुक्त, चिक्ने मीर ह््थिर रह्नेवाते तथा 
स्वभावत हौ मनकी प्रिय-देते माहार सा्िविक पुष्पको 
परिम होते ह । कड़वे, षट, लबणयुक्त, बहुत गरम, तीचे, 
शूले, दाहुकारक भौर दुःख, चिन्ता त्तया रोर्गोकतो उत्पन्न 
करवेवाले माहार राजत पृख्वको प्रिय हते ह । जो भोजन 
मधघपका, रतसरहित, ,दगन्धगुक्त, चासौ मौर उच्दष्ट है 
तथा जो मधवित्र भी है, वह भोजन तामस धुरषको प्रिय 
हता है । जो शास्वविधितते नियत यल, करना ही कत्तव्य 
है--दस प्रणर मतको समाधान करके, फल न खाहुनेवातते 
सं भ ख. १-२९ 


पु्षोद्रारा किया जाता है, यह्‌ साप्विक है । परंतु मनुन 1 
जो यन केवत दम्भाचरणके लिये भववा एलको भी दृष्टं 
रखकर किया जाता है, उत्त यक्ञको तु राजत जान । शास्र. 
विधिसे हौन, अन्नदाने रहित, विना मन्त्रके, बिना दक्षिणाक्े 
मौर बिना धद्धा किये जानिवाते यको तामस यत कहते 
है । देवता, ब्राह्यण, गुर मौर लानीजर्नोकां पुनन, पवित्रता, 
सरलता, द्रह्यचयं बौर महिसा--यह्‌ शरीरतम्वम्धौ तप 
कहा जाता है। जो उदधेगको न करनेवाला, प्रिव मीर 
हितकारक एवं ययाथ भाषण है तया जो वेद-शास्प्कि पठन 
एवं परमेश्वरके नाम-नपका अभ्यास है, वहु बाणीततम्बर 
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[किक उकतवा ककत 


तप कहा जाता है । मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन 
करनेका स्वभाव, मनका निग्रह ओर भअन्तःकरणको 
पवित्रता--इस प्रकार यह मनसम्बन्धौ तप कहा जाता है । 
फलफो न चाहुनेयाले योगी पुरुषोद्यारा परम श्रद्धासे कयि 
हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्विक कहते हैँ \ जो 
तप सत्कार, मान भौर पुजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे 
ही फिया जाता है" वहु अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला 
तप यहाँ राजस कहा गया है । जो तप मूढतापूर्वक हक्से, 
मन, वाणी भौर शरीरको पीड़के सहित अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये फिया जाता है, वह तप तामस कटा 
गया है । दन देना हौ कत्तव्य है-एेसे भावसे जो दान 
देश, फाल भौर पात्रके प्राप्त हौनेपर उपकार न फरनेवालेके 
प्रति दिया जाता है, वहु दान सात्विक कहा गयाहै ! कितु 
जो दान क्तेशपु्वक तथा प्रत्पुपकारफे प्रयोजनसे भयवा 


॥ क 14 ष ५ र 
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फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस्‌ 
कहा गया है । जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपुरवक 
अयोग्य देश-कालमें भौर करुपातरके प्रति दिया जाता है, वह्‌ 
वान तामस कहा गया है 1\८-२२)) 


३ॐ, तत्‌, सत्‌--एेसे यह्‌ तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
बरह्यका नाम कहा है; उसौीसे सृष्टिके आदिकालमे ब्राह्मण 
ओर वेद तथा यज्ञादि रचे गये । इसलिये वेदमन्त्ोका 
उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी शास्त्रविधिसे नियत 
यज्ञ, दान ओर तपरूप क्रियाएं सदा ॐ इस परमात्माके 
नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती ह। तत्‌ 
नामसे कहै जानेवाले परमात्माका ही यहु सब है--इस 
भावसे फलको न चाहुकर नाना प्रकारकी यक्ञ-तपरूप 
क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएे कल्याणक इच्छाव 
पुरुषोट्रारा कौ जती हँ} "सत्‌" यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमे भौर श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा 
पाथं { उत्तम कर्मभे भी "सत्‌" शब्दका प्रयोगं किया जाता 
है । तथा यज्ञ, तप भौर दानमे जो स्थिति है, बह भौ 'तत्‌' 
स प्रकार कही जाती है भौर उस परमात्माके लिये किया 
हमा कमं निश्चययूवंक 'सत्‌-ेसे कहा जाता है 1 
अर्जुन । विना श्रद्धाके किया हुमा हवन, दिया हुभा दान 
एवं तपा हभ तप ओर जो कुं भी किया हुआ कर्म है, 
बह समस्त असत्‌'--इस प्रकार कफहा जाता है; इसलिये 
वहन तो इस लोकमे लाभदायक है रन मरनेके बार 
ही ॥२३-२८॥ 





भीमद्ूगवद्गीता-मोक्षसंन्थासयोग 


अर्जुन वोले-ै महाबाहो ! हि अन्तर्यामिन्‌ ] हे 
वासुदेव ! मै संन्यास ओर त्यागके तत्त्वको प्रथक्‌ परयक्‌ 
जानना चाहता हूं ॥१॥ म 

श्री भगवान्‌ बोले--कितने हौ पण्डितजन तो काम्य- 
कमकि त्यागको संन्यास समस्ते है तथा दूसरे विचारफुशल 
पृरुप स्व कमेकि फलके त्यागको त्याग कहते है ! कड एक 
विद्वान्‌ एसा फते है फि फ्ममाव दोषयुक्त ह, इसलिये 
त्यागनेके योग्य हँ भौर दूसरे विद्वान्‌ यह कृते ह कि यज्ञः 


दान भौर तपरूप कर्मं त्यागनेयोग्य नहीं है । पुरुषश्रेष्ठ 
भगुन । संन्यास भौर त्याग, इन दोनोमिसे पहले त्यागके 


विषयमे तू मेरा निश्चय सुन; क्योकि त्याग सात्विक, राजस 
भौर तामसभेदसे तीन प्रकारका कहा गया है । यज्ञ, दान 
भौर तपरूप कर्मं त्याग करनेके योग्य नहीं है, बल्कि वह्‌ 
तो अवश्यकर्तेव्य है; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुषोके यज्ञ, दान 
जौर तप-ये तोनों ही कमं अन्तःकरणको पवित्र करनेवावि 
ह 1 इसलिये पाथं ! इन यज्ञ, दान भौर तपरूप कर्मक 
तया भौर भौ सम्पण कर्तव्यकर्मोको आसवित ओर फलका 
त्याग करके अवश्य करना चाहिये--यह्‌ ` मेरा निश्चय 
किया हुभा उत्तम मत है । निषिद्ध भौर काम्यकर्मोका तो 
स्वरूपत त्याग करना उचित हौ है, परंतु नियत कर्मका 


भीप्मपवं] 


स्वकूपते त्याग उचित नहो है । इत्ततिये भोहुके कारण 
उक्षका त्याग कर देना तामत त्या कहा गया है 1 जो कुच 
कमं है, वह सत दुःखद्प हौ है-रेसा समकर यदि कोई 
शारोरिफ क्तेके सयते फर्तेध्यकर्मोका ए्याग करदे, तौ वह 
ता राजत त्याग करके त्यागके फलक्ो किस प्रकारभी 
नहीं पाता । मर्जुन 1 जो शस्मिविहित कमे करना कतव्य 
है--दसी भावसे आ्र्वित भौर फलक्षा तयाग करके किया 
जति है, बही सार्क्‌ त्याग माना गया है । जो मनुष्य 
अक्ुशल कर्मके तो देथ नही करता मौर एश कमम मासक्त 
नही होता, षट्‌ शुद्ध भस्वगुणतते युत पुरय संरयरहित, 
नवान्‌ भौर सच्चा त्यागो है; षयोक्रि गरीरधारो किसोभी 
मनुष्ये दवारा पम्पणेतति सब करमोको त्याग देना शक्य 
नहीं है; दस्तिपे जो फर्मंफलका त्यागौ है, वहो त्यागो है-- 
यह कहा जाता है । कर्म फलका त्याग न करनेवाले मनुप्यकि 
कर्मीफा तो अच्छा, युश भौरे मिता हैभा-रते तीन 
प्रकारका फल भरतेके पश्चात्‌ भवश्य होता है; क्षतु करम- 
फलका त्यागं कर देतेयलि मनुष्थोके कमोका कल किसो 
कलमे भौ नही होता ॥२-१२॥ 


महावाहो । सम्पूणं कमोको तिदिके ये पाच हेतु 
कमोका मन्त फरनेके लिये उपाय वतलानेधाते सांब्यशास्परमे 
कहे गये है, उनको त्रु मुत भतीभाति जान । कर्मो 
सिद्धिम अधिष्ठान भौर कर्तां तथा भित्त-भिन्च प्रकारके 
करण एषं नाना प्रकारकी अलग-अलग चेष्टां भौर वेते 
हौ पचवांहेवु वैव है? मनुष्य मन, बाणो मौर शरीरते 
शास्थानुकूल मथवा विपरीत जो कुष भौ कमं करता है, 
उसके ये पाचों कारण है ! परतु दता होनेपर भो जो मनुष्य 
अथुदबुद्ि होनैके कारण कमोकि हनेमें केवल-गुद्धस्वरप 
मत्मिफो कत्त समस्ता है } वह्‌ मलिन बुद्धिधात्ता अज्ञानो 
यथां नहीं समस्ता । भित ध्ये अन्तःकरणं कर्ता 
है" पेखा भाव नहीं ह तया जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्योतं 
कौर कमम लिपायमान नरह होतो, षह पुय इन सव लोको 
भारकर भी वास्तवे न तो भारता है मौर न पापस वेधता 
है । क्षता, तानं मौर ेय--पह तीन भरकारको करमरेरणा 
है ओर कर्ता, करण तया शरिया--यह तोन प्रकारका 
क्मतप्रह ह ॥१३-१५ 

पोको सह्या करनेवलति शास्वमे षान भौर कमं 
सथा कर्त भौ गुणोके भेदति तोन-तोन प्रकारके कटे गये है 
उनको भी तु मु्ते भलो्ांति धुन । भिस ज्ञानतते मनुष्य 
धरषक्‌-पृयक्‌ सव भरतोमिं एक मविनाशौ परमात्मादको 
विभायरहित समपर्वत स्थित देवता है, उस जानको 
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तो क साच्विक जान मौर जिस जाने दवारा मनुष्य सभ्ुणं 
भूर्तमिं भिघ्त-मित्र प्रकारके नाना भावक अलग-अलग 
जानता है, उस क्ञानको सु राजस जान आर जो क्ञान एक 
कार्यल्प शरीरम हो सम्पर्णके सदृश भआत्तष्त है तथा भो 
पिना युदितिवाला, तात्विक अर्थते रहित मीर पुच्छ है-- 
वह्‌ ताम्र कहा ग्या है; जो कमं शासत्रधिधिसे नियत 
क्रिया हमा मौर कतापिनके अभिमानत्ते रिति हो तया फल 
ने चाहुनेवाति धुयदवारा चिना राग-देयफे किमा पया ह, 
यहे सात्विक कटा जाता है मौर जो कमं वहत परिधमसे 
युक्त होता है तथा भोरगोशो घाहनेवालि पुखषदरारा धा 
अर्हकारयुवतं पुश्षद्रोरा किया जाता है, वह कमं राजत कटा 
गया दै । जो कमं परिणाम, हानि, हिता मौर सामर्येकोन 
दिचारकर केवत भजनते आरम्भ किया नाताहै, यह्‌ 
तामत षहा जाता है ! जो क्ता भासिते रहित, अहंकार 
धचेन न बोवनेवाल), धेयं ओर उत्साहुसे पर्त तया कार्ये 
सिद होने मौर न होनेमे हर्ष-गोकादि विकारोसे रहित है, 
यह्‌ सषास्विक कहा जाता है । जो कतां मासिदितते पुषत, 
कमेकि फलको चाहुनेवाला भौर सभी दै तया द्रुसरोको कष्ट 
देनेके स्वमाववाला, मशुद्धाचारो ओर देषं-शोकते तिपायमान 
ह, वह्‌ राजस कहा गया ह । जो कर्तां अयुक्त, शिक्षा 
रहित, धमं), धूर्त भोर दूसरोकौ जीवि काक नाश करनेवाला 
तया शक करनेवाला, आलसी भीर दोरधसूत्रो है, वहं 
तामत कहा जाता है । धनञ््जम ! भयत बुद्धिका मौर 
धतिका भो गणोके अनुसार तीन भ्रकारका भेदे मेरेदादा 
सम्पतते विमागपूवंक कहा जनिवाता शुन । पापे 1 
जो वृद्धि श्रवृत्तिमागं भौर निवृ्तिमर्गिको, कर्तव्य 
उतर सकर्तव्यको, भय भौर अभयको तथा बन्धन भौर 
भोक्षको पथापं जानती है चह बृद्धि स्ास्विकी है । पायं ! 
मनुप्य जिस वृद्धिकं वारा घं भौर जपर्भेको तपा केश्य 
अर सकतय्यको भी ययायं नहा जानता, बह युद्धि रानसी 
है! अर्जुन { जो मोगुणते धिरी ईं बुद्धि भधर्मको भी 
यह्‌ घमं है' र्ना भान सेतो है तया दसी प्रकार अम्य सम्पूरणं 
पदार्थोको भौ विपरीत मान लेती है, बह युद्धि तामसो है । 
पार्थं ¡ जितत अण्यक्मिचार्हिभी धारणशवितिते मनुष्य ष्यान- 
योगके दय सन, प्राण मौर दन्द्यो, क्रियामोको धारण 
करता है, यह धृति सास्विको है मौर एयापुश् अनून 1 फलकी 
इच्छावाला भनुष्य जिल धारणराक्तिके द्वारा मत्यन्त 
सवितते धरम, अयं मौर का्मोको पारण क्वि रहता है, 
बहू धारणशा्ति राजसो है । पाथं 1 दृष्ट वृद्धिदाता 
अनुष्य जित्त धारणशरितके दवारा निद्रा, भय, चिन्ता मौर 
इुःखक्तो तथा उन्मत्तको भो नहो छोडृता बह धारणगा्ति 
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पामसी हे  भेस्तषेषछे । सपय प्रीत प्रफारके युष्पफो 
भो पु भुप्तपते सुत । लिप शुखपे साधक भुता भजन, 
ध्वात्‌ ओर चेषा सश्णाससे एण फरता है भौर जिससे 
रोगे सरणे प्रप्त हो माता है-जो रे शल, 
सह परभष सत्तपि लिप पस्य प्रतो हो हेः परेतु पसिणाणपे 
पूरो पुस्पं है) रसिभ सह्‌ परमारपदनिपषकः सदव 
सपाय उपत्त हेमेषाता सुघ सापरसक पह म्बा \ जे 
सुख लिप सोर हदरमोरेः संमोगसे होता ह, पर्‌ पहले-- 
सोगासपे समूएमे हुष्य प्रसीत होेपर भौ परिणामे 
धिषे पुर ह; दसि ष्‌ रुष राजस फहा गोष \ मो 
सोगकातमे तथा परिणापते भो सासाफो मोहित कस्तेषासो 
ट, प्रहु नित्रा, सालतस्स सर्‌ प्रसाप्से उत एधा सुण तापस 
हू गणा हे \ पुष्सते सए स्पदे सधवा देप ष 
ष्मः (सिप सोर फट पो रेरा फेर सो सस कहो 
टै सो प्रणति उस षत पमो भुणोसे र्हित शे 
॥॥ + 


परतप ! सारण, क्षिदिप सौर सेशमोके पमा शुरोके 
पष रपषापसे उपप गुणोत्तर सिकष्त पपि समे ह \ 
सतःकरणक्म निष्ह एर) एनयोः एमन कर्पा; 
धपे एमि करर सहुग) सररभौतस्से शुर रहरा; 
दुरे अषरधोएो कसा फरप) सन, एमि जोर 
परोरमगे सरत्‌ र्कः) सेए) सास, ईयर सौर परलोक 
भद्रे स्वसा रदत) पेद-सास्गेशा सत्पनेन्सेष्पाषत्‌ 
रता सोर परपदे तणा सतुधपं कफरमा-भे 
एष-फे-एप ६ साहमणके स्याभाविर कषे हु \ पूस्पोरसा, 
तेम, धमे, पुरा सौर गरम त चागता, पात रेता सौर 
ष्पानिभाप--गे समनपेर््प हौ क्षततिपके स्थाधापिक फं 
६ \ परी, षोषालत सौर फप-निकषरूप सरे स्यसहयर-पे 
सरे स्यासािक फर्म ह तभा सप पतो सेया फस 
पका भो स्ाधातिष रर्‌ है ! सपले-सपते स्थाधापिकह 
पभोग एपपरसासे सपा पुमा सतुत सगदस्ादिसूप परम 
सिपित पपप्त्‌ हो जप्ता है 1 सपमे स्पाधोधिक पमेभे लगा 
हा परूर्र सिक्त सारसे परम फरफे परम त्िरिफो पाप्त 
होश ् उस पि्िफोत्‌ सुन! लिक परमेश्पससे पषस्पूणं 
भाणिमोको उत्ति एर है सौर जिसे हु समस्त गत्‌ 
ष्पप्त है, उस परमेश्परफो सपने स्पाधापिष फमोास्‌ 
पमा कर्के भरुष्म परमतिसिषो साप्त हो भाता है \ सष्ठ 
रर्‌ भापरण परिये एए रूसरके धर्मे शृणरहित सतो सपता 
धमष्परहै; पणोक्रि स्वभागसे निपत्‌ पवये एए स्पश्‌ 
करमरो रदा हला भनुप्प पापको मह षाप्स होता \ सक्तएष 


ूरपीपुपर । पोषरुषत होनेपर सौ सहज कभको तह स्पापना 
सा; पणो पूरसे अरितिफी भोति सनो कमं रिषो 
पिस पोष्से हके पए ह (४४१८ 


र्त ससपरितिरहत सुप्रियाला स्पुहारहिव भौर जोति 
हए भ्रण पुरुष स॑दयोगङे प्रसा भो परम्‌ 
ते्कलसिदविको पराप्त होता है \ कुर्ीषुष ! सस्वःकरणकी 
शुरिर्ण सिद्धिफो प्राप्त एमा सनुण्य जिस परकारसे 
स्सिदानदपत ब्रह्फो प्राप्त होता जो जानणेगक्ी 
परा निष्ठा, उसफो पु सुकषसे सक्षेपभे हो जात । निशे 
सुदिसे षत पभा हुस्का, सास्सिफ भोर निर्मित भोज 
करपेपाला, शस्यपि (विषे प्याग एरक एकान्त सौर 
शुर पेण्ट शयत एरेपातप, स्प धारणशनतङे हरात्‌ 
शरतफरण सोर एनिरमोफा सपम्‌ करके मन, काणो भौर 
शरीरो घरे फर तमेघाता, रागदेषको सभो मष्ट करके 
भसीभति ए पराको अाश्षप सेतेषाला तथा अहुकार 
घल पसे, फास, फोत सोर परिग्रहुका स्पाग करके निरप्तर 
प्मानमोगमे परमेण रहतेषात, ससतारहित जोर शान्तिपर्व 
पुरुष श्पिपानन्य हमे भलिष्तभापसे स्थित होनेका पाष 
एतए है \ हिर पट्‌ सिपरारत्यपत अमे एकीभावे 
ह्णिर ससस सतवाला सोमो पत पो किसके समे शोक 
परता सोर मे पिसीफी आकारा हो कस्ता है) 
रेरा समस्स पाणिेभे समधायसाला मोगी मेरौ पररा 
भमितफो प्राप्तो जाता) उत्त परा भरिते प्रादा षह मु 
परमास्मापणे भे जो हं ओर सितता ए सोक पेसा-का-दसा 
पर्पसे जान सप्ता है पपा उस भरिरसे सुक्को तरयस जानकर 
पत्काल ही सुभे प्रपिष्ट हो जाता ए \४६-५५५ 


मेरे परायण हला कमेभोगो पो सस्पुणे कमोको एश 
फरत एुभा भो मेस हषास समातन भतिनाशी परमपरको 
प्राप्त हो जाता) सष फसोफो भगस गुष्ठसे अपण कर्के 
तभा समत्प्र्िरूप मोगफो ससस्थन करके भेरे पणथण 
भौर भिरन्तरं मुषमे पिसयाला हो! उपरुष्त पकास्त 
शुक्षभे पिपरा होकर ए भेसे इृषासे समरतं सेकरोकी 
भतामास् हो पार कर जागा सौर एदि सहुरे कारण 
भरे ससोको म शुगेणा सो स्ट हो जायगा\ जोष 
शहसूरका सष सकर पह भनरहा षै कि प्पे गुड 
हो भरा) तेसा महु निरतम मिष्या षे; कमो तेरा 
स्यभाप एु्े जदेस्तो मुदे सगा देगा } हुस्तोपु ! लिस 
परो सु मोहुफे कारण करमा महो जाहता, उसकी भो 
भपने पूष सपापायिक क्से भधा हमा परस होकर 
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करेगा । अर्जुन { शरौरख्प यन्मे मख्ड हए सम्पु्णं 
प्राणिमि भन्तर्यामौ परमेश्वर भपनो मायाति उनके कमोकि 
मुनुतार श्रमण करता हुभा सये प्राणिपेकरे हृदयम स्थित 
हैष भारत 1) त्रु षय प्रकारे उस्र परमेश्वरको हौ शरणमे 
जा । उस परमात्माको पास्ते हौ त परम शान्तिको तया 
सनातन परम धामकौ प्रप्त होगा 1 इतत भकार यह्‌ मोषनोयते 
भी अति गोपनीय भान मेने वुसते कहु दिया । अदत्‌ श्ल 
रहस्यगुक्त लान को पूर्णतया भली माति विचारकर जपे चाहता 
ह वैते ही कर। सम्पण गोपनीयति मति मोपनीय मेरे परम 
रहस्यग्रते वचघनको तरु फिर भो सुन । तु मेरा मतिशय प्रिह, 
दसम यह्‌ परम हितकारक वचन मैं तुससे कणा । ब्र्जुन ! 

तु मुभे मनवाला ह, मेरा भक्त वन, मेरा पुजन करनेवाला 
हो मौर मस्चको प्रणाम फर । ठेस करनेते घर मुसने ही प्राप्त 
हेणा, पह मै तुते सत्य प्रतिना करता ह; मर्योकि द मेरा 
अत्यन्त प्रिय है । सम्य करत्यकर्मोको मुके त्थागकर तू 
केयल एक मश्च सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरफी हौ 
शरणमे मा जा! म तुकि सम्पूर्णं पापि सुवत छर दगा, 
तू शोक मत कर ॥५६-६६॥ 


वुकने यह गीताहप रहस्यम उपदेश किंसौ भो कालमें 
मतो तपरहित भनुष्यसे कहना चाहिये, न भव्तिरहितते 
सौर न विना सूुननेकौ इच्छावातेसे हौ कटुना चाहिये तया 
जो गृक्षमे दोषदृष्टि रखता है, उप्तसे भी कभो नहो कहना 
चाहे । जो पद्य पक्षम परम प्रेम करके इस परम 
रहस्यपुषत गोताशास्प्रको मेरे भवतोमिं कहेगा, वह्‌ मु्षको 
हौ भ्रप्त होण--दइस्े कोहं सन्देह नहीं है । मेरा उसते 
ददृकर्‌ प्रिय कयं करनेवाला भदुच्योमें रोई भो नही टै 
तया मेरा पृथ्वोभरमे उससे बदृकर प्रिय दूसरा कोई भविष्ये 
होगा स्परे नहं! तया जो पुश्य इस धर्ममय टेम दोनेकि 
पंवादष्पं गीताशास्यको पदेणा, उसके दारा मे ज्ञानयक्तसे 
पूजित हौऊया--रेसा मेरा मत है! जो पुष्प धदधपगुक्त 
भौर शेषद्ष्टिने रहित होकर इस्त गौताशनास्वका ध्वण भौ 
करेगा, बहु भौ पापोति मुक्त होकर उत्तम कमं करनेवानोकि 
श्रेष्ठ सौकोको प्राप्त होमा 1 पार्ये } वयामेरे द्वारा कटे 
हुए ईसं उपदेशको तूने एकाग्र चित्ते श्रवण किया ? 
भौर धनञ्जय { क्या तैर अज्ञाचसनित मोह नष्ट हो 
परया ? ॥६७-७२॥! 
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अजुन बोले--अच्युत } मापको कपा पे मेदा मोह 
नष्ट हो गया र मेनि स्मृति प्रप्त फर सौ है; भवर 
संशयरहित होकर ध्यित हे, अतः भापकौ बाजाका पातन 
कटंगा ॥*७३।! 


सञ्जय वोते--इस प्रकार मैने श्रोवामुदेषके मोर 
महात्मा अर्जुनक इस मदुमुत रहस्यपुवत, रोमास्चकारक 
संवादको सुना ! श्रोव्यासजौकी हषास दिष्य दृष्टि पाकर 
मने शस परम गोपनीयं योगको अर्जुनक प्रति कटृते हुए स्वयं 
योगेश्वर भगवान्‌ शीष्यणसे प्रत्यक्न सुना है । राजन्‌ 1 
भगवान्‌ शर्व्ण भौर सर्ुनक इस रटेस्ययुकत, कत्याणकारक 
मोर अदृभूत संयादको पुनःपुनः स्मरण करके मे वारंवार 
हित ह रहा हं । राजन्‌ ! ्रोहर्क उस अत्यन्त वितक्षण 
रुपको भौ पुनःशुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आश्वं होता है ओर र्मे वारंयार हेपित हो रहा हं । राजन्‌ ! 
जहां योगेश्वर श्रोङृष्ण भगवान्‌ ह ओर जह माण्डोव- 
घनुषधारी अर्जुन ह, होधर शरो, विजय, विभूति मौर मचल 
नीति है-एेसा मेरा मतं है ॥१७४-७५॥ 
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राजा प्रधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, कृप ओर शव्यकरे पास जाकर उन्हँ प्रभाम करके 
यद्ध करनेफे लिये यन्ना भौर भाशीचदि मांगना 


वाम्पायनजी फटे ह--राजन्‌ 1 गीता स्वर् 
सगयान्‌ फमत्तनामके मृखफमतवरे निपरली है वसति 
रीका सच्छी तरह शवाध्याय फरना चाहे । यन्य 
वटुत-पे प्री अग्रह फरनेमे कया लान टै ? गीताम 
सव एद्ोफरा समवि षट नति दैः भगत्रान्‌ मवदेवमय ह 
गदाम सथ तीर्थ व्रातद तथा मन्रुजी सकलवेदस्वद्प 
६1 गीता, गद्य, गायत्री भीर्‌ गोविन्व-~दन गकारयुफत 
चार नाः हूदयतं स्थित होनेपर फिर एत संत्रारमे 
जनम नटी सेना पटता। श्रीकरप्णने भारतापरततकं मारमूत 
गीत्ताफौ विक्नोकर उत्ते भर्जुनफै मृखमे होमादै। 

सञ्जये कहा-तव्र ्जुनफो वाण भौर गाण्डीव 
धनुष धारण प्रिय वेश्वफर मह्ारथियोने फिर प्िटनाव 
क्रिया । उतर समय पाण्ट, सोमक गौर्‌ उनके अनुयायी 
दूरे राज्तोष प्रसन्न हषर एलु वजन लते तथा भेरी, 
पमी, च्रफच सौर नदिय सकद्नात्‌ वन उध्नत्रे पहं 
यटा एब्द हने लगा । 

द्रम प्रकार दोनो भोरफी तैनाफो युद्रक लिव तंथार 
देष महाराज पृद्धिक्छिर्‌ धपनै कवच यर रावोकौ छोद्कर्‌ 
स्थमेउतरपटृभोरष्टाय जेषे हुए वटो तेजौ पूर्वफी योर, 
न्ट एत्रुकौ सेना खड़ी थी, नितराम्‌ मीपमफो सौर देते 
टट पेवल ष्टौ चत पिये । उन प्रकार जाति देव सर्सुन 
मौ रय पु पदे धीर रथ बदरि सपय उनके पीरपोदये 
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घत दिये । मगधान्‌ भीएष्ण तया दुसरे मुय- 
यङ उरक्तापते उने पौषे हो तिदे । तव भर्मुनने कट 
च 31, 


मृग्य राजाभी 


(सानन 1 सावका प्या परिचार १ लाप हमं षरोटफर 
पदतदटी गदरको तेनतिपयोनारौ ह? भीमेन योति 
7 १ 


ष्टाजन्‌ | एत्रुपक्षफे सेनिक फवच धारण क्रिये युद्धके लिषे 
तयार ््ेर्हु। एसी स्थिति साप भाद्रयोको छोडकर 
तथा फवच भौर एर्व शलकर करट जाना चाहते ह? 
नकुलने फहु, सहारन ¡ भाप हमारे बड़े मा ह, भापके 
दस प्रकार जानते हमारे हृदयमे बड़ा भयदो रहा द। 
वताय तो सही, माप परहा जाये 7" सहरेवने पृष्ठा, 
"राजन्‌ 1 इस म्ाभयावनी रणत्थलीर्मे भा जनेषर भब 
आप दह्में छटटृक्रर एन एतरर्भोकी योर फट जना रहै?" 


भादयोकि दस प्रकार पुखनेपर भी महाराज युधिषिर 
पोर्ट्‌ उत्तर नही दिया । वै चुपचाप चलतेष्टी गये । तब 
चतुरचृष्ामणि श्रीषष्णने दंसफर फटा, समै इनका भिप्राय 
समरं गया! ये भीष्म, ब्रौण, टप भौर शत्य भादि 
सव गू रजनसि मान्न तेकर एत्रुमकि साय युद्ध करणे । मेरा 
ता मति जो पुरुप अपने गुरजर्नोकी माजा लिपे 
धिना हौ उनसे युद्ध फरने लगता है, उत्ते ये स्पष्ट ष्टी शापे 
देते ह मोर जो णास्प्रानुसार उनका अभिवादन करके भौर 
उनसे याज्ञा नेफर सम्रामं फरता है, उसफी भवेयं विजय 
ती दै॥' 

धर जव श्रीकृष्ण षता फहु रहै ये तो कौरोकी तेनार्म 
यडा फलाद होने लगा सौर पुष लोग दंग-ते रहकर 
चुपरचाप धष रै ।वृर्योधनफे संनिकोते राजा युधिष्ठिरको 
मतिवेखा तो वे मापते फटने लगे, 'भोदो { यौ कुलक 
युधिष्टिर है । देशो, अव यदू छरकर अपने भाषयोके सहित 
एरण पानेफी दच्छाते भोप्मजीके पास भा रहा है। मरे । 
रफ पीपर तो अजुन, भीम, नुत, सहदेय-जैते वीर है; 
फिरभौो प्ते भयते फते दया लिया \' एसा फहुकर फिर मे 
तंनिक फौरयोकौ प्रशंसा फरने सगे भौर प्रसन्न होकर मपनी 
ध्वजा फहूरानि सगे । दस प्रफार युधिष्टिरको धिक्कार 
फर चे स्रव वौर यह्‌ सुननेफे लिये फिः देँ, यह्‌ भ्ीरभमीमे 
पया पहता है भौर रण््रकुरे भीमसेन तथा एष्ण मौर 
मर्मुन प्रस मामतेमे षया बोलते ह--चुप हो गये । दरस समय 
महाराज युधिष्ठिरफौ दरस चेष्टाते दोनों हौ पर्षोफी सेनु 
वट सेए पट्‌ ग्या । 

म्टाराज पधिष्ठिर एन्ुमोकी सेनाफे अौचमें होकर 
भीप्मनोषे, पास टचे भौर योनो हाथ उनके चरणं 
पकडटृफर्‌ फटने लगे, (भजेय पित्तामह ! मै अगपको प्रणाम 
फरता ट । मुदते मापते युद्ध करना होगा । थाप पुमो भा 


भीष्मपर्व | 








दौजिपे भौर साय ही भाशोर्वादि देनेकी एषा भो कीजिये }' 

भीष्मने कहा--गरधिष्ठिर ¡ यदि दस स्मय तुम मेरे 
पासन अतिषोर्म बुम्हासै पराजयके तिप वुम्देँ शापदे 
देत \ क्षतु अब म वुमपर बहुत प्रसन्न हूं । तुम युद्ध करो, 
बुम्हारी जय होगी भौर इस युदधमे वुम्हारो भौर सव इच्छाएे 
नो पूरी हग \ इसके सिवः तुम्हु फोर वर स्मगनेकते इच्छा 
हितो मांग लो; षयोकि एसा होनेपर फिर तुम्हारी पराजय 
नहीं टो सकेगी । राजन्‌ ] यह पुर भर्धकां दास है, भवं 
किसर पो दास नहँ है--पही सत्य ह मौर इस अयसेही 
फोौरयोनि भूमे याध रक्खा है। इसीते मँ वु्हारे प्राय 
मपुसकौको-सी यातं कर रह ह । येटा {! युद्ध तो मुषे 
कीरयोको मोरे हौ फरना पड्या । हौ, इसके सिवा तुम 
भौर्जो परु कहना चाहो, वह्‌ कहो ! 

युधिष्ठ्रने कहा--दादाजौ । आपको तो कोई जोत 
नह सकता । इसलिये पदि भाष हमारा हित चाहे रहै तो 
खतलाङये, हुम आपको युदधभे कंसे गीत सकगे ? 

भीष्म वोले--ङुम्तोनन्दन ! संग्रामभ्रमिभे युद्ध करते 
समय सुप्ते जीत प्के--एेसा तो मु कोई दिखायो नहा 
देता \ अन्य पुश्प तो ष्या, स्वयं इनदरको भी एलो शक्ति नहो 
है । इततके सिवा भेरी ृत्युका भो कोड निश्चित स्मय नहीं 
ह । द्रसस्िये तुम रिसौ दूसरे समय मुपे मिलना । 


राजा युधिष्ठिर भीप्मादिके पास जाकर उन्हे प्रणाम करके युके लिये आक्ना मौना 


६४७ 
^^ 
तेव महाबाहू युधिष्ठिर्ने भीध्मजोकी ह्‌ यात सिरषर 
धारण की भीर उन्हे फिर प्रणाम कर वे आचाय द्रोणे 
रथको ओर चते । उन्होने आचायंको प्रणाम करके उनकी 
परिमा को आर फिर अपने कत्याणके तिये कटा, 'भगयन्‌ ! 





मृते आपसे युद्ध करना होगा; मे इसके तिपि भापको मा 
चाहता ह निस्ते मुशे फोट पायनतलगे\ आप प्रहुभौ 
अतानेकी कृपा करे कि मे शतूर्ओंको कित प्रकार जीते सकूगा ॥' 

द्रोणाचा्यने कहा~-राजन्‌ । यदि तुम दकष निश्चप 
करके फिर मेरे पासन अतितो दुम्हारो पराजये लिये 
शाप दे देता। वु बुम्हारे इस पतभ्मानसे भे प्रसप्र हं वम 
युद्ध करो, तुम्हारी जय होगौ । म तुम्हारी दृच्ा पूणे कहंगा। 
बताओ, तुम रया घाहुते हो ? इस स्यति भपनी मोस्ते 
युद्ध करनेके सिवा वुम्हारी मौरजो भो इच्छा हो, वहु कटो; 
वयोकगि पुख्य मयका दाश्च है, सथं किपोका वास नहीं है-- 
यहो स्त्य है मौर इस अर्यते हो कौस्वोने शृते यध ल्िपाहै ¦ 
इसोते मेँ नपुसककी तरह तुमसे कहं रहा ह कि पुम अपनी 
ओरते युद्ध फरनेके तिवा ओर बयां चाहते होमे पुदतो 
कौरवको मरते करा, तो भो विजय वुम्हषसे ही चाहता हुं ! 

युधिष्ठिरे कहा~-बरह्यन्‌ 1 भाष फौर्वोक्रो भरते 
ही युद्ध करे 1 श्व मे यहो वर भोगता कि चेरे विनयं 
चवं भौर मुम उपयोगी परामशं दे । 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ भीष्मपवं 
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दरोणाचायं बोले--राजन्‌ ! बुम्हारे सलाहकार स्वयं 
कृष्ण है, इसलिये तुम्हासै विजय तो निश्चित है । भें वुम्हे 
युदधफे लिये आज्ञा देता हूं । वुम रणाद्धणमे शतरुभका 
संहार फरोगे । जहा ध्म रहता है, वहीं श्रीफष्ण रहते हैँ 
भीर जहाँ शरीएष्ण रहते ह, वहं जय रहती है । फुन्तीनन्दन ! 
अव तुम जाओ, युद्ध फरो भौर तुम्हे जो पुना हो, पू; 
मै पुम्ै पया सलाह दुं ? 

युधिष्ठिरे पृश्ा-भाचार्यं ! आपको प्रणाम करफे 
मै सही पूता हं कि आपे वंधका प्या उपाय है । 

द्रोणाचार्यं वोले--राजन्‌ ¡ संग्रामभुमिमे रथपर 
आरूढ हो जव मँ कोधे भरकर बाणोकी पर्षा फरूगा, उस 
समय मुषे मार सफे--एेसा तो फोट शतु दिखायो नहीं 
देता} हू, जय मेँ शस्त्र छोडफर अचेत-सा खड़ा रहं उस 
समय फोर योद्धा मुके मार सकता है--यह्‌ मै तुमसे सच-सच 
फहता ह ! एक सस्चौ बात वुम्हे यताता है--जब फिसी 
विश्वास्तपात्र व्यपितफे मुखसे मुभे फो अत्यन्त अप्रिय वात 
सुनायी देतो है तो मै संग्रामभूमि अस्त्र त्याग देता हूं । 

द्रोणाचायेजीकौ यह्‌ चात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
आनना ले आचायं एुपके पसि अये भौर उन्है प्रणाम एवं 
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प्रदक्षिणा फरफे कटने लगे, 


"गुरुजी ! मुम 
होगा; एसके लिये मै.आपसे मु भाषसे युद्ध फरना 


पसे आत्ता मागता ह, जिससे सप्ते 


कोई पापन लगे} इसके सिवा आपको जज्ञा होनेषर मै 
शत्रुभोको भी जीत स्कूगा ।' 
कृपाचायने कहा--राजन्‌ 1 युद्धका निश्चय होनेषर 

यदि तुम मेरे पासन अतितो मै तुम्हं शाप दे देता । पुरुष 
अर्थका दास है, भथ फिसीका दास नहीं है--यही सत्य है 
ओर एस अर्थसे ही फौरवोने मुके बांध रक्वाहै; सो युद 
तो मुके उन्हीफी ओरसे फरना पड़्गा-एेसा मेरा निश्चय. 
है । इसीसे नपुसकफकी तरह मक्षे यह कहना पडता हैकि 
अपनी ओरसे युद्ध फरनेके लिये कहनेके सिवा भौर तुम्हारी 
जो च्छा, वह्‌ मांग लो) 

युधिषण्ठिरने कहा--भाचारयं 1 सुनिये, सीसे मै आपते 
पुता ह ०७००५५०५ ०००९ । 

एतना फहकर धर्मराज ग्ययित होकर अचेत-से हो गये 
ओर कोई शब्द न बोल सके । तव उनका अभिप्राय समक्षकर 
छपाचायजौने कहा, "राजन्‌ } मु कोई भौ मार नहीं 
सफता 1 कितु कोर चिता नहीं; तुम युद्ध करो, जोत 
तुम्हारी ही होगी । तुम्हारे इस समय यहा भनेसे ममे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । मे नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामेना 
फरूगा--यह मै तुमसे ठीक-ठीक कहता हूं ॥' 

फपाचायेजीफौ बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
आज्ञां लेकर भ्राज शत्यफे पास ग्ये तथा उन्हे प्रणाम 
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युद्धका मारम्भ-दोर्नो पञसीके वीक परद्र भिदा 
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भोर प्रदक्षिणा कर मयने हितक्ञ तिये उनते कटा, "तजन 
भूक यापे साव युद्ध करना है 1 इक सिये म आपे 
मला मागत दै जिससे मुरं को पष न तमे तया मापी 
आजा होनेषर तँ अवरम भो जीत स्का + 

शयने कहूा--राजन्‌ † युद्धका निश्चये कर सेनेषर 
यदि तुम मेरे पासन अतितो वुम्हारी पराजयक्ते तिये 
तु राप दे देता। हस्त समय आकर वुभने मेरा सम्मान 
श्या ह, इसत म तरुमपर परषनन हूं । दुम्हासी इज्या पूरणं 
ह) मेवुम्हं माजा देता; दुम गुद्धकसे, जय वुष्टायै 
ही हणी । बुम्हासै कोक मौर मभिलापाहो तो गुप्ते कहो । 
युद्ध सर्यकावात टै, मर्थ कितो दास मरही है-यपहौ बात 
सत्य है मौर दस भ्यते हौ कौरवनि मृते बाध लियाहै। 
सोति मुके नुत्तङकरो तरह शूना पर्ता है क्षि मपनी मोरते 
युद्धः करनिके सिवा तुम बौर श्या घाहृतेहो। वुम मेरे 
मानभे हो । वुष्टासे जो इच्छा होगो, वह्‌ मै पूरे कल्गा 1 

युधिच्ठिरने कहा--मामानये { ने सम्स्ुका 
उद्ीगे करत समथ भापते जो प्रायेनाको ची, वही मेरा 
धरहै! कणेते हमारा युद्ध होते समथ माप उसके तेजका 
माश करते रह } 

शतय बोते--ह्तोनन्वन ! वुम्हातौ यह इच्छा पूर्ण 
होमी ॥ जामो, निस्विन्त होकर युद्ध कये ! म वुम्हारौ 
बत पूरो करमैकी प्रतिमा करता हुं । 

सञ्जय कते ह--राजन्‌ 1 मद्रराजं श्त्यते माना 
सेर राज्ञा युद्ित्ठिर अपने भादर्योसहिते उस्र विगत 
याहिनीते बाहर मा गये । दस वीवमें धोकृ्ण क्णके पात 
गये मौर उसे कहा फि %नि सुना ह, भोपष्मजीते द्रे होनेके 
कारण तुम युद्ध नो करोगे । यदि रत्ना है तो नवतक मोध्म 
नही मारे जाति, सत्क तुम हमारी मोर बा जाम । उनके 


मारे जानेपर फिर तुम्हे र्योथनेको सदायता करन हौ उचितं 
जान पड़े तो छर हमारे मकाद आकषर युद करना 1 

कर्णने कहुः--केगद ! ये दुर्योधनका प्रिय कमी नहीं 
करा । माप मृ प्राणयणते दर्योधनका हिरतपौ समते १ 

कर्णेको यह्‌ वात सुनकर धोषृष्ण वहते ्तौट भये मौर 
पाण्डवम आ मिते । सके वाद महाराज पुधिच्छिदने सेनाके 
बोवमे घट होकर उच्च त्वरते कटा--'जौ वोर हमारा मप 
देना चाहे, मपनौ सहायताके तिये मँ उसका स्वागत करको 
तंपार हं ॥ यह्‌ सुनकर गुपुरसु बड़ा भ्रसप्न हमा । उत्तमे 
पाण्व्वोको मोर देकर ध्मेरान पुधिच्ठिरसे कहा, 
भहाराज ¡ यदि मापमेरोसेवास्वोङारकरेतोर्मषस 
महागुदमें भापको ओरसे कोरवकि साय युद कंर्गा ।" 

युधिष्ठिरने कहा--पृयुत्सो । भाभो, मामो, हेम सय 
मिलकर वुम्ह्रे मुषं भादयौे पद करेगे । महाबाहौ ! 
तुम्हारा स्वागत करता द) तुम हमारे नोरतेप्रम करो 
मातृम होता है महाराज धृतराष्ट्का षश मी तुमत ही चतेगा 
भौर वुमसे हो उन्हूं पिण्ड मिततेमा + 

राजन्‌ } फिर युपप इदमिधोधके साप तुम्हरे 
पूरको छोढकर पाण्डवो सेनि चला गया । तव घर्मराज 
युधिष्ठिरे भपने भादयोकिं सहिते प्रसप्रताूर्वक पूनः कवष 
धारण किया । सव लोग मपने-मपने रर्थोपर षट गये मोर 
किर संक इन्दुभिर्योका धोष होने समा मौर योढधालोग 
तरह-तरह {िहनादे करने लगे 1 पाण्डर्षोको रपे वैठे 
देखकर धुष्टधुम्नादि सव रानार्भोको वड हर्ष हमा । 
पाष्टवोति माननोयोका मान करनेका गोरवं प्राप्त किपा है-~ 
यह्‌ देखकर राजानि उनका बड़ा सत्कार किया तथा सपने 
बन्धु-भग्धवेकि प्रति उनको भुदृदता, षा भौर दपाौ 
डो चर्याकरनैततये। 





युद्धका भारम्भ--दोनों पक्षोके वीररौका परस्पर भिड्ना 


राजा धृतराष्टृने कहा--सल्नय { इद प्रकार जब 
से पुव भरर पाण्डदांकौ सेनार्मोकी ब्यूहस्चना हो गयो तो 
खन दोनोमिपि पहले किसने प्रहार सिपि ? 

सस्जयने कहा--पजन्‌ { चद भ्दरपोके सहित 
पिक पुत्र दुर्योधन भीवमनीकतो भागे रखकर सेनासहितं 
बद ! इसी प्ररार भोमसेनके नेतृत्वे षव बाण्डदलोग भौ 
भोध्मते युद करमर लिये प्रसप्रतासे मागे माये । इस प्रकारं 
दोनो सेनाम घोर युद्ध हेरे लगा । पाण्टवेनि हमाततै 
सेनापरं आक्रमण किया भौर हमने उनपर धावा बोल दिया ! 
स्लेनो सरसे देखा भ्रीयण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोगटे 


षे हो जाते ये । उस्न सभय महाद्याह भोमसैन तो ताको 
तरह गरन रहे ये । उनको दहाद्तते भापको सेनाका ददप 
हिल जडा तमा सिहुकौ दहम्‌ मुनकर जि द्सरे भंगतो 
जानवर्योङा मल-मूव्र निकल जाता दै, उसतौ प्रकार गापकौ 
सैना हाथो-घोड़े आदि वाहन भी मल-पूत्र त्यागने लो । 
भोमसेन विश्ट रूपए धारण करके मणे वदने लपे । यहु देखकर 
आपके पुनि न्ह यापि इस प्रकार ठक दिया, जेते मेष 
शूरय धिषा तेते हु 1 इत समप दुर्यान, दूरमुण, दुःसह, 
शल, इःशासन, दुर्म्ण, रविविशति, चितेन, विकरण, 
पुदमिच्र, जय, भोज अर सोमदत्तका पुर भररिमिवा-ये 


६५० 

(^^ 
समो वड़े-वडे धनुव चद्ाहर वियधर सपकि समान वाण 
छोड दहे ये 1 इरी भोरसे द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नक्रुल, 
सहदेव मौर धृष्टद्युम्न अपने बाणे भापके पु्रोको पीडित 
करते हुए वदु रहे ये 1 इस प्रकार प्रत्थञ्वामोकी भीवण 
रंकारके सराय वह पहला संग्राम हमा । इसमें दीनों पक्षोके 
वौरोमसे किसने पीठं पैर नहीं रखा 1 

इसके वाद श्रान्ततरुनन्दन भीष्म अपना कालदण्डके 
समान भीवण धतरुष लेकर अर्जुनके ऊपर क्षपटे भीर परम 
तेजस्वी अजुन भी अपना जगद्िख्यात गाण्डीव धनुष 
चटाकर भोष्मपर टूट पड़! वे दोनों कुरुदीर एक-्ूसरेको 





मारनेकी इच्छात युद करने लगे । भीष्मने अनृनो 
वीध डाला, फिर भौ बे टस्-से-मसन हए ! इसी प्रकार 
भर्जुन भी भोप्मजीको संग्रामसे विचलित नहीं कर सकते । 
दसो समय सात्यके कृतवर्मापर आक्रमण किया । उनका 
भो वड भीषण भौर रोमाज्वकारी युद्ध होने लगा । महान्‌ 
धरधर कोसलरान वृहृदरलसे अनिमन्यु भिड्ञ हुमा था \ 
उसने अनिमन्युके रयकौ ध्वजाको काट दिया भौर सारयिको 
लौ मार डाला 1 इसे सनिमन्युको बड़ा क्रोध हभ ! उसने 
नौ वाण छोडकर वुहृद्लको यध दिपा त्यादोतीदे वाण 
छडकर एके उसकी ध्वजा काट दी भौर दसरेसे सारयि भौर 
च्ररककको मार निराया । भीमतेनका भप्त पुत्र दुर्योधने 
सग्रामहोरहाया! ये दोनों महावली योद्धा रणाद्खणै 
एक-दसरेपर वा्गोको वर्या कर रहै ये । उन चिन्नयोधी 
योरोको देखकर समौको वद्धा विस्मय होता था ! इसी समय 
दुःशासन महावलौ नद्ुलसे भिड़ गया अर दुर्मुख सहदेवपर 
चट भाया भीर बार्णोकी वर्था करके उ व्ययित करने चगा । 
तव सहदेवने एक वहत हो तीखा वाणं छोड़कर उसके सारथिको 


मार्‌ डला) फएिरवे दोनों वौरं मापसमें 


र भ वदला लेनेक्षे 
विचारे ए द्रेको नयंकर वाणोसे पीडित करते तपे \ 


संक्षिप्त महाभारत 





[ शीप्मप्व 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्यके सामने आये । मद्रराज 
शत्यने उनके धनूुषके दो टुकडे कर दिये । धमराजने तुर 
ही दुसरा धतरुष लेकर मद्रराजको वाणोसे भाच्छादित कर 
दियः ! धृष्टद्युम्न व्रोणाचा्यके सामने माया । द्रोणाचा्थने 
कुपित होकर उसके धनुपके तीन टुकड़े कर दिये ओर फिर 
एक कालदण्डके समान वडा भोषण वाण मारा, जो उसके 
शरीरम धुस गया । तब धृष्टद्युम्ने दुसरा धनु लेकर चौदह 
बाण छोड भौर द्रोणाचा्यंजीको बध दिया । इस प्रकार वे 
दोनो वीर क्रोधे भरकर वड़ा तुमुल युद्धे करने ते । 
शंखने बड़ वेगसे सोमदत्तके पुत्र भूरिश्चरवापर धावा कियाजौर 
खड़ा रह्‌, खडा रह' एेसा कहकर उसे ललकारा ! फिर 
उसने उसकी दाहिनी सुजा काट डाली । तव भुरिश्वाने 
शंखकी गले ओर कधेके वीचकी ह्ीपर प्रहार किया । 
इस प्रकार उन रगोन्मत्त बीरोका बडा भीषण युद्ध होमे 
लगा 1 राजा बाह्ीकको संग्राममे देखकर चेदिराज 
धृष्टकेतु सामने आया मौर सिहके समान गरजकर उनपर 
बाण वरसाने लगा । उसने नौ वाण छोडकर राजा बाह्लीकः 
को वध दिया। फिरवे दोनों वीर क्रोधमे भरकर गजना 
करते हुए एक-इसरेषे लडने लगे ! राक्षसराज भलम्बुषके 
साय क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया । घटोत्कचने नन्तरे वाण 
मारकर अ्तम्बुषको छेद डाला तथा मलम्बुषने भौ भीममुवन 
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घटोत्कचो शुकी नोकवति वाणति दलनी-दछलनो कर दिषा॥ 
महाबली दण्डने दरोययुत्र थशवस्यामापर माक्रमण सा । 
तवर मश्वत्यामाने वोषे तोते बोधकर शिवण्डीको मधर 
कर दिया फिर. शरिखण्डीनि भी एक सत्यन्तं तीसे बाणते 
दोणपुत्रपर चोट की । इत प्रकार वे सप्रामभूमिमे एक- 
दसरेषर तरहु-तरहुके वाणि प्रहर करने लगे 1 
सेनानायकं विराट महावीरे भगदत्ते पिड गमे मौर 
उनका धोर युद्ध होते लगा 1 मेध जिस प्रकार पर्वतपर 
जल भरसाता है, उसो प्रकर विराटे भगदत्तपर वार्णोकोौ 
वर्षाको भौर मेध जति सूयेको ढक तेता है, वंत हू भगदत्ते 
राजा विराटो सपने वागति आच्छादित कर दिपा। 
चायं मने केकयराज वृहत्प्रपरं धावा कवा मौर 
अपने बाणोति उसे विरत देक दिपा । इसी प्रकार 
केकपराजने कूपाचा्ेको बाणो विलोन कर दिया । उन 
दीनन एकःदूसरेके घो्ोको मारकर धनुय काट डति ४ 
हस प्रकार रयहो होकर ये खड्गयुद्ध करनेके लिपि भामने- 
सामने मा गये। उस समय उनकाब्डाही भोषण भौर 
कठोर गढ हमा ! राजा दुपदने जयद्रयपर भाकमण किमा । 
जयद्रयने सन वाण छोड़कर द्ूषदको घायल कर दिया मोर 
दरूपदने जयदरयफो वाणेति वीध दिया । आपके प्र विकणेने 
सुदसोभपर धावा रिया । दोन युद ठन गथा ए उन दोनेनि 
एक्दूषरेको वा्णोति सीध दिया, परंतु उनमेमि शिसोने भो 
पौ पैर नहं सष्वा! महारयौ चेकितान भुस्नमपिर चद्‌ 
माया, फु सु्मनि भीषण वाणवर्वा करके उते मागि वदने 
रोक दिया \ तय चेकितानने भो गुस्से भरकर भपने वांसि 
शुशर्माको भच्छादित कर दिया । शद्कुनिने परमपराक्रमौ 
-प्रतिदिध्वपर भाक्पणः कषा । कितु युधिष्डिरकूमार 
प्रतिविन्ध्य पने षते वापेति उसे दिन्न-पिन्न कर दिया । 
सहदेवे पुत्र शुतकर्भानि कम्योन महारथौ मुदक्षिणपर धावा 
कहिया । सुदक्षिणने उपे शपते बाणेति बोध दिया, फिरभो 
घह्‌ पुटते गा नहु! फिर षह रोधने भरकर नेको चार्णोते 
शुदक्षिणको धिदणं-सा करता हमा धोर युद्ध करने लगा । 
र्जुनका पुत्र इरावान्‌ श्रुतायुके समने भाया र उसके 
धोर्टोको सार डाला ! दस्षपर भुताुने कुपित होकर भपनो 


अभिमन्यु, उत्तर मौर श्वेतका संग्रामं तया उत्तर ओर शेठका दध 
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गदि इरावानके घोड़ो नष्ट कर दिपा। फिर उन दोना 
घोर युद होने लगाए 

महारयौ कृन्तिभोजसे सवन्तिराज विन्द ओर अनुदिग्द- 
का सयं हमा । वे यपनी-मपनौ चिन वाहिनि्ोके सहित 
संप्राम करने लगे ! मनुधिन्दने करुन्तिमोजपर मदा चलायो 
मीर कुन्तिमोजने तुरंत हौ उत मपने वाणंपि ठक दिया ! 
फुन्तिभौजके धृ्रने चाण यरतारर विम्दको व्यपिते कर 
दिया मोर विन्दने उति अपने वाणोते विदीणं कर दिया 1 
इक प्रकार उनमें बड़ा अद्भूत युद्ध होने लगा ! केकयदैशके 
पाच सहोदर राजगु यन्धारदेशके पाच रानङ्कुमारोते पद्ध 
करने तमे! सायही उ दोनों रेशोकी तेना पी मिड 
गर्यो । माका पुत्र वोरबाह राजां विराटे पुर उत्तरे 
लड़ने लगा । मौर उसे भपने पने माणि बोध दिया। षसौ 
प्रकार उत्तरे भो तीषे-तीखं तौर छोडकर उप्त वीरको 
स्थित कर दिया । चेदिराजने उलूकपर धवा क्रिया मौर 
बर्णोको वर्था करके ऽते पीडित करने लमा तया उतूकने 
भी उते तौषे-तीषे बाणेति वौधना भारम्म किया! दष 
श्रकोर एक-दूसरेको विदौणं करते हृए्‌ उनका बड़ा भीपण 
गृद्ध होने लया । 

उस समय सच वोर देते उन्मत्तौ रहेये कि कोई किसी 
को पहचान मरह एता था । हापो हापोके साथ, रयो रथोके 
साय, धुद्सवार धुदसवारके साय भौर पेदल पेदतके साप 
मिटे हृए पे। स प्रकार एक दूसरेते पिडकर उन योढार्ओकां 
चष दर्थपे भौर धमासान युद्ध होते लया \ उप्त समप 
देवतः, श्पि, तिद मौर चारण भो यहा भाकर उस देवापुर- 
संग्रामे समान घोर युको देखने से । राजन्‌ { उस्र 
संपरामभूभिमे लार्घो पदाति मर्पादा छोढकर युद्ध कर रदैये। 
यहां पिता पुवको भोर नह देणत्ताया ओर पूवर पिताो नहो 
भिनताया। इतो प्रकार भाई भक, भानना मामकी, 
मामा भानचेको भौर मित्र मिप्रकौ परवा नहंकरतापा। 
दसा जान पडता था मानो वे भूतंसि आविष्ट होकर युद 
कररहेहै। इस प्रकार जव वह्पराम मर्यादाहोन मौर 
अत्यन्त भयानक हो गया तो भौध्मके सामने पड़ते ही 
पाण्डर्वोकी सेना पर्य उठी 





अभिमन्यु, उत्तर ओर श्वेतका संग्राम तया उत्तर ओर श्वरेतका वध 


सञ्जये कहू--सजन्‌ । इन दाद दिवसका पहला 
भाग वीतते-बोतते जद अनेको वाकरे वीरोका भीयण संहार 
षौ मया, तव मायके युर दरपन प्रेरणाते दुख, कृतवर्मा, 


कप, शत्य भौर विविगति पितामह भोय्मके पात चते मयि ! 
इन पौच अतिरमिर्योति सुरक्तति होकर वे पाण्डवोको सेन 
धुसने लगे । यह्‌ देखकर क्रोयातुर भमिमन्यु सपने सथर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ भीष्मपवें 
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चदा हुमा भीऽ्जौ आर उन पाचों महारथियोंफे सामने 
आकर उट गया \ उसने एक पने वाणसे भीऽ्मजीकी ताड्के 
चिह्नवाली ध्वजा फाट दी भौर फिर उन सवके साय संग्राम 
छेड दिया । उसने एतदर्मको एफ, शल्यको पांच ओर 
पितामहो नौ बाणोसे सीध दिया! फिर एक शुकी हुई 
नोफवालि बाणसे बुुखके सारथिका सिर धडुसे अलग फर दिया 
अर एफ चाणसे फएपाचार्यका धनुष काट ला । दस 
प्रकार रणभूभिमे नृत्य-सा फरते हुए उसने बड ती वाणोते 
समी वीरोपर वार फिया । उसका एसा हस्तलायव देखकर 
देषतालोग भी प्रसन्च हो गये तथा भीष्मादि महारयियोने 
भी उसे साक्षात्‌ अर्जुनक समान ही समन्ना । फिर एृतवर्मा, 
फूप ओर शल्यने भी भिमन्युको बाणोते बौध दिया । परंतु 
वह्‌ मैनाक पर्थतफे समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित 
नहीं हुभा तथा फौरव बोरोसे धिरे होनेपर भी उस चीर 
महारथीने उन पाचों अतिरयथियोपर बाणोको घडी लगा दी 
ओर उनके हजारों बाणोको रोककर सीष्मजीपर वाण 

छोडते हुए बह भीषण सिंहनाद फरने लगा । 
राजन्‌ } फिर महाबली भोष्मजीने बड़ हौ अद्भुत 
भौर भयानक दिन्यास्त् प्रकट किये ओर अभिमन्पुपरं हजारों 
बाण छोडकर उसे चित्कुल इक दिया ! यह्‌ उनका बड़ा 
ही अदुभूत ग्यापार हेज । तव विराट, धृष्टद्युम्नः द्रुपद) भीम, 
सात्यकि ओर पांच फेकयदेशीय राजकुमार--पे पाण्डदपक्षङक 
दस महारथी सदी तेजसे अनिमन्युफो रक्षाके लिये सड । 
उन्होने जसे ही धावा कियो कि शान्तनुनन्दन भीषमने 
पाञ्चालसाज दरुषदके तोन जीर सत्यकिके नौ वाण मारे तया 
~. एक वाणसे भीमसेनकी ध्वजा फाट डाली । तव भीमसेने 
` हीन बाणोसे भीष्मको, एकसे छपाचार्यफो भौर आठ वाणोसे 
. हतवर्माको वीध दिया ! रजा विराटके पुत्र उत्तरत 
-“ हाथीपर चदृफर वड़े वेगसे शल्यपर धावा किया । हाथीको 
अपने रयकी ओर बड़ी तेजौसे आता देखकर मद्रराज शल्यने 
वाणोहारा उसका वेग, रोफ दिया । इससे बहु हाथी चिद्‌ 
गया ओर उसने रथे जुएपर पैर रवर उसके चारों 
धोरोको मार डाला. पोडोके मारे जानेपर वाली रथमें 
ही बैड हए शत्यने उत्तरफे उपर एक भीषण शपिति छोडी ! 
उससे उत्तरा फवच फट गया, उसके हायसे भ्रुर ओर 
तोमर आदि निर गये मौर वह्‌ अचेत होकर हाणीसे नीचे 
गिर गया । फिर शल्य तलवार लिये रथसे फद पड़े ओर 
उस हाथीकौ सूर काट दौ! एसे वह्‌ भयंकर चीत्कार फरता 
मर गपा \ पहु पराक्रमं करके राजा शल्य तवसि रथपर 

चट्‌ गये \ 

जव चिरारपुचर श्वेतने अपने भाई उत्तरको मरा हुभा 


ओर शल्यको कृतवमि पास वठा देखा तो चहु फ्रोधसे जत 
उठा ओर अपना विशाल धनुष चढाकर शत्यको मारमेके 
लिपे दोड़ा\ चह्‌ कामो वर्षा करता हुभा शल्यके रथकौ 
ओर चला ! इस समय मद्रराजको मृत्युके मृंहमे पडा देवकर 
आपके पक्षके सात महारथियोने उन्हँ चारो भरसे धेर 
लिया । फोसलराजः वुहद्रल, मगधराज जयत्सेनः शत्यपुतर 


-रुपमरथ, काम्बोजनरेण सुदक्षिण, विन्द, अनुचिन्द मौर 


जयद्रथ--पे सातो बौर ए्वेतफे सिरपर बार्णोकी वर्षा करते 
लगे । सेनापति श्वेतने सात वाणोसे उन सातोफे धनुष 
फाट उचते । उन्हौने माधे निमिषमे ही दूसरे धनुष लेकर 
श्वेतपर शत वाण छोड ! कितु महामना एवेतने सात वाण 
छोडकर फिर उनके धनुष काट दिये ! तव उन महारथियोनि 
शक्तियाँ तेफर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें ए्वेतपर छोडा। 
परंतु मस्वविद्याके पारगामी शवेतने सात ही बाोमे उन्हँ 
भी काट दिया! फिर उसने एक पमीषण बाण लेकर उते 
रुफ्मरयपर छोडा ! उसकी गहरी चोट लयनेसे रकमरथ 
अचेत होकर रथफे पिले भागम वैठ गया ! उसे भचेत 
देखकर उसका सारथि तुरंत ही सब लोगोके देखते-देषते 
रणभूमिसे अलग ले गया । फिर षवेतकुमारने छः बाण 
चद़राफर उन छो महारधियोकी ध्वजाभोके अग्रभाग काट 
दिये भौर उनके घो तथा सारथियोको भी बौध उना! 
सके पश्चात्‌ उन वाणोसे भाच्छादित फर स्वयं शत्यके 
रयकी ओर चला! इससे आपकी सेनाम बड़ा फोलाहुल होते 
लगा । तव सेनापति श्वेतको शल्यकी मोर जाते देख भापिका 
पुत्र दुर्योधन भीष्मको आमे फर सारी सेनक सहित श्वेते 
रथफे सामने आया ओर मृत्यु मुखमे पड़ हुए राजा शत्यको 
उसे मुक्त फिया । वस, बड़ा ही घोर भौर रोमास्वक्षारौ 
युद्ध होने लगा तथा पितामह ` भीषम-असिमन्यु भीमसेन, 
सात्यफि, फेकयराजकुमार, धुष्टदयुम्न, हुषद भौर चेदि तथा 
मत्स्यदेशके राजाभंपर वाणोंकरी वर्षा फरते लगे । 

राजा धृतराष्ट्ने पूच्ा--सज्जय ¡ जन राजकुमार 
श्वेत शल्यके रथके सामने पहुंचा तो कौरव, पाण्डव भौर 
शान्तनुनन्दन भीष्मजौने पथा किया--पह्‌ मुपे बताभो । 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! इस समय लालों क्षतिय 
तौर राजकुमार श्वेतकी रक्षा कर रहै थे । उन्होने पितामह 
मरीषमके रथको घेर लिया ! वड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा! 
मीष्मजीने मारकाट भचाकर अनेकों रथोको सूना कर द्विपा 
उस समय उनका पराक्रम वड़ा ही अदभुत था। इधर 
राजकुमार श्वेतते भो हजारों रथियोका ससाया कर था 
ओर अपने पैने बाणो उनके सिर उड़ा दिये 1 सै भ श्वेत 
सये अपना रय छोडकर भाग आदा, इतीतरे सहारन 


भोष्सपवे] 


दशेव कर सका हुं । इस भोयय कटा-कटोर समय एरूमत्र 
भोप्मनो हो सुमेर्रे समाने अचत खड हए ये 1 दे अपने 
दुष्स्यज प्रापो भोह्‌ छोडकर निभीकभावते पाण्डवो 
सेना संहार कर रहे ये । जव उन्होने देखा कि श्वेत बहो 
तेभौसे कोरवसेनाको नष्ट कर रहा है, हो वे शरध उत्तरे 
साने आपदे! कितु श्वेतमे भीषय बापदर्पा रके उन 
बित्करत हरु दिमा ? भोप्मनोने भो श्वेतपर बहो भारी 
बापवर्पा को । उस समप यदि श्वेते रक्षानकोहोतीतो 
भोष्ममो एक दिनमे हौ सारो पाण्डवसेनाको नष्ट-घष्ट फर 
देते १ जय पाण्डयोनि देखा कि शेते भोप्मगोरा भी भुं 
फरदियाहैतोषे बडे प्रसन्न हुए । पर पर्प पुत्र दुर्योधन 
उदाप्त हो गया । बह अत्यन्त फोधमे भरकर अनेको अन्य 
राजाओङे सहित स्रो सेना लेकर शाण्डवोपर शूट पड़ा ! 
उसोकी प्रेरणे दमु, एतवा, कषद मर शत्य भीष्म- 
षो रकाकररटेये। 

श्येतने जव देखा हि दुर्योधन तया कद अन्य राजा 
भरिलरूर पाण्डवोर सेनाका संहार कर रेह तो यहं भोप्म- 
जीशो छोष्रूर कौरवो सेनाका दिष्वेस करने सगा । 
इत प्रकार आपको सेनक तितर-वितर करके वह फिर 
भोध्पनोरे सामने आकर इट गया । फिर वे दोनो बौर 
द्र शौर पुत्रासुरके समान एरू दूरके पराणो ग्राहक होकर 
स्ने सगे 1 शेते धिलिलाकर हेसते हृए नौ घ्राण छोडकर 
भोप्मजोक्े धनुधरे दस दुक फर विपे ओर एक्‌ साणपत 
उनकी ध्वभा काट डालो । यह्‌ देकर आपके पुत्रोनि समकषा 
क्रि अद्र श्वैतरे पञमे पड्कूर भौष्मनो मारे जयेगे तमा 
पाष्डवलोग प्रसन्न होकर शद्धः बजने लगे ॥ 

तब दर्पोथनने करोधित हौकूर भपनो सेनाको अदेश दिषा, 
मरे ! सब लोग सावधान होरूर सथ भोर से भोप्मनोरो 
रक्षाकरो। देषो, एस्प न हो हमप्रे सामने हो पे श्वेतके हाये 
मरे जें । सह यात मे तुमसे सोनकर कह रहा ह ॥ 
साना आदेश सुनकर सव महारयौ बडौ एति चर्ुरद्धिणो 
सेनारो साय तेकर भौष्मजीतो रला करने सगे 1 दाधौ, 
हृतवर्मा, शल, शस्य, जललन्ध, विक्पं, धिक्तेन ओर 
िविशति-पे सद भहारयो दहे शौष्रताे भीप्मनोरूे 
चास भरसे परकर श्वेते ऊपर वक्ष भाते बाणवर्षं 
क्रमे लपे । स्तु महामना श्वेतते अपने हाय सफाई 
दि्ठाते हुए उन सब्र वा्ोश्ञो सेरु दिया} किरं सिह 
सतर हायियोको पीठे हरा देहे, ससे हे उन सब दीरोल्ने 
सोकूकर उसमे अपने बापोति भीहमजीकूा धनुषं कार दिद! 
तम भोजने इसरा धनुष तेकर उसे म तीते पाणो 
सी खला \ इते सेनापति शवेतने प्रो भरकर सदङे 


अभिमन्यु, उत्तर सौर पदेतक संग्राम तथा उतर ओर स्वेनका वधं 
"^~" ^^ 


६५३ 





~~~ ~~~ 
देते-देदते अनेते सोहै यणोते दोधकं भोप्मगोकलो 
स्याङुल रुर शिया ॥ इसते राना दूर्योथनको यदो स्मा 
ओर पक सेने हाहास्नर होने लगा 1 श्वेते याभि 
पायल होकर भोष्मजोसो पौषठेहटे देर ग्हूत सोग तो यहु 
समने सभे कि अद स्देनङे हायमे पषटकर ोध्मजी मारे 
हौ जाप 1 भीर्मनोने जय देखा स मेरे रपो ष्वा काट 
दौ गयौहै मोर तेने भो पैर उपर गये है तो उन्होने शोभे 
भरकर चार वाणोते श्वेते चारो घोड़ो मार खता, दो 
बाणोते उसो ध्वजा काट श्तौ सौर एश्से सारम 
तिर काट दिएा। पूत मौर घोषि मारे जामेपर शयेत्‌ पसे 
षूद पड़ा ओर बह क्रोधने तितपरिता उठा । श्वेतौ रपदौन 
देषकर भो्मनोने उस्पर सव ओरसे पने गार्भोरी बोदार 
को! तब उसने धनुधको अपने रथमे फोकरुर एक काल. 
दण्डके समान प्रचण्ड शर्त सो मौर "जरा पुर्पत्व धारण 
कररे एर्‌ टो; मेया पराम देषो" दपा कष्कर उत 
भोध्मजोपर छोड दिया ! उस्न भोपण शरितो आतो देष 
आपके पूवर हाहारार करने लगे । शतु भोप्मगो तनिक भो 
नहो धराये । उन्ोने आढ-नौ बाण मारकर उत्ते बौचहोमे 





काट दिया । यह्‌ देषरूर्‌ भपकौ आरके सव सौग उय-गय- 
क्ाररूरने लगे । 
तब दिरटपुपर श्वेते परोधस हसो हिते हर्‌ सोप्मजोका 


() 
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प्राणान्तं करनैफे लिये गदा उढाथी बौर वटे वेगसे उनकी 
मोर दीडा \ भीप्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नर्हा 
जा सकता, अतः वे उस्रका वार वचानेके लिये पुथ्वीपर कूद 
पटे ) एवते उमे धुमाकर भीष्मनीकै रथपर छोड़ा मीर 
उस लगते ही उनका रथ सारथि ध्वजा मीर घोटके सहित 
चूर-चूर हो गया } भीप्मनीको स्यहीन दखफर शल्य भादि 
दुसरे रथी सपने-खपने रथ लेकर दीद । तव वे दूसरे रथपर 
चढ़कर हेसते हए ग्वैतकी सोर चदे । इसी समम भीप्मको 
माकाप्रावाणी हृर--भहावाह भीष्म 1 शीघ्र ही इसे 
मारनेका उपाय फरो । विण्वकर्ता विधाताने यही इसके 
वधका समय निरिचित फिया है ॥' यहु माकाशचाणी सुनकर 
भीष्म बहे प्रसन्न हुए भौर उसे मार डालने का निश्चय किया। 
इस समय ग्चेतको रयहीन दैखकर सात्यफि, भीमसेनः 
धृष्टयुम्न, व्रुपद, फेकयराजकुमार, धृष्टकेतु मौर ममिमन्यु 
एक सायही सपने रय लेकर चते । कितु द्रोणाचार्यः 


शक्षिप्त महाभारत 


[॥ (ननन... ~~ 


[ मीप्मपर्वे 

^ 
कृपाचार्य मौर शल्यके सहित भीध्मजीने उन्हें रेक दिया , 
दसौ समय वेतने तलवार खींचकर भीष्मजीका धनप काट 
टाला) भीप्मजीने तुरत ही दतरा धनुप उठा लिया मौर वड 
तेजीसे श्वेती ओर चले ! बीचमें सामने मानेपर उन्हनि 
भीमसेनको साठ, अभिमन्युको तीन, सात्यकिको सौ, 
धृष्टययुम्नको वीस मौर केकयराजको पचि वाण मारकर 
रोक दिया ! फिर वे सीधे श्वेतके सामने पहुचे मौर अयने 
धनुपपर एक मृत्युके समान चाण चदृाकर उते ब्रह्यात्वते 
अभिमन्तित फरके छोड़ा } चहु वाण श्वेत्तके फवचको 
फोडकर उसकी दछातीमें घुस गया भौर फिर विजलीके समान 
चमकफर पुर्वीमे प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने 
श्वेतका प्राणान्त फर द्विया । उसे पृथ्वीपर गिरते देव 
पाण्डव ओर उनके पक्षफे क्षधरियसोग वड़ा शोक करने तमे 
तथा मापफे पुत्र सीर मन्य फौौरवलोग षङ प्रसक्त हृए । 

दुःशासन तो वाजा वजाता हमा दधर-उधर नाचने लगा । 








युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन र कौच्वन्युहुकी रचना 


ध॒तराण्टृने पुदखा-सल्जय । सेनापति एवेत जव युद्धे 
श्रुमेकि हायसे मारा गया तौ उसके पण्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
पाड्चालवीरोनि पाण्डवेकि साय मिलकर क्या किया ? 
सञ्जयने कहा-पहाराज ! स्थिर होफर सुनिये-- 
उस भर्यफर विनके पूर्वाह्मका अधिकांश नाग वीत जानेपर 
लगभग दोपहरफे समय भापकी तया शत्रुकौ सेनाओिं 
पुनः युद हीने लगा । विराटके सेनापति श्वेतको मरा हुभा 
: मौर एतवमकि साथ एल्यको युद्धफे लिये तैयार देखकर 
आहति पडनेसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान राजकुमार 
एं श्रोधते जल उठा । उस वलवान्‌ चौरने मपना महान्‌ 
धनच चढ़कर मद्रराज शत्यो मार उालनेफी इच्छसे 
उनपर भाफमण किया । उस समय बहुत-से रथ चारों मोरसे 
पंक रक्षा फर रहै थे । बहू चा्णोकी वर्षा करता हमा 
त्यके रथके पास पंच गया । तव मौतके मुखे पडे हुए 
मद्रराज शल्यफो चचानेके लिये आपकी सेनाके सात महारथी- 
वृहृदल, जयत्तेन, सयमरथ, चिन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण ओर 
जपद्रय उन्हँ चासें भरसे पेरकर खडे हौ भये ओर शंखके 
मस्तकपर बाणोकी वर्षा करने लगे ! उन सातोको एक साथ 
प्रहर फरते देख सेनापति शंख क्रोधं भर गया मौर भतल 
नामके सात तौखे चापरे उन सातोके धुप फाटकर {किहुनाद 
फरने लगा । तव महावा भोष्म मेधे समान गर्जना करते 
हए विणा ध्रुव हाने लेकर शंचपर चड़ अधि । उन्ह 


आते देख पाण्डवी सेना भयसे यर्रा उठी । इतनेहीमे 
भीष्मते शंखकी रक्षा करनेके लिये अजुन उसके अणे माकर 
खड़ेहो गये; फिर तौ भीप्मजीके साथ इर्हीका युद्ध चि 
गया । । 
इधर, शल्यने हाथमे गदा ते अपने रथसे उतरकर 
शंखके चारों घोडको मार डाला । जब घोड़े मर गये तौ 
शंख भी तलवार हाथमे लेकर तुरत रथसे कूद पड़ा भौर 
अजुनके रयपर जा वेठा । वहां जानेपर ही उसे कुद शान्ति 
भित । भव मीप्मजी पञ्चाल, मत्स्य, केकय मौर प्रमद्रक- 
देशौय योद्धाभोको गाणोसे मार-मारकर गिराने लगे । फिर 
उन्होने अर्जुनका सामना छोडकर पञ्चालराज दरूपदपर धावा 
किया भौर उनकी सेना भीष्मजीके वाणे दग्ध होती 
दिखायी देने लगौ । वे पाण्डव-पक्षके महारथिधोको तलकार- 
ललकारकर मारने लगे । सारी सेना उन्मयित हो उठी, 
उसका व्यूह्‌ भद्ध हो गया । इसी वीचें सूर्यं भी अस्त हो 
गया; अतः मधेरेमे कुछ सुस महीं पडता था मौर भौप्मनी 
वड़े वेगसे चढ्‌ रहै थे--यह्‌ देखकर पाण्डवोने अपनी सेनाको 
पीछे हटा लिया । 
प्रथम दिनके युद्धे जन पाण्डल-तेना पीठे हटा ली ययी 
ओौर फुपित हए भौऽ्मका पराक्रम देखकर दर्योधन खुशी. 
मनाने लगा, उत समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सप्ी भाद्यों 
ओर सम्पण राजारओंको साय लेकर तुरंत भगवान्‌ शरीकृष्णके 


भीष्मपर्व] 


गुधिर्छित्की चिन्ता, कृष्णक माप्वासन भौर क्र चब्युहकी स्वना 
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पात भये मौर भध्रनी परुजयकौ विन्तासे बहुत दल होकर 
कहने लगे--शीषव्ण { देते हो न ? गर्म तममे 
धरे हए तिनकेकी ढेरीक्तो जते माग क्षणमरमे भला गलती 
है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिानेवति भोष्मजी 
मपने माणो मेरो सेनाको भस्मप्तातु कर रहे हु । प्रोथनें 
भरे हुए यमराज, वेखघर इन्दर, पाशघारी वर्ण ओर 
गदाधासे श्रयेरको, तो कदाचित्‌ युद्धे जोता जा सकता 
है; फितु इन महात्‌ तेजस्वी भीष्मको जोतना असम्भव 
है । देसी दशर म तो अपनी सुद्धि दुर्वलताङे कारण 
भीत्मह्पी भगाध जनमे नावकञे विना इवं रहा ह । मव 
न राजाभोको मे भोप्मह्पो कालक्ञे मुखे नहं दालना 
चाहता । भौष्मजौ बड़े भारो अस्थवेत्तां ह; उनके पाष 
जाकर मेरे सेनिक उसी प्रकार नष्ट हो जायेगे, जेते प्रज्वलित 
ममनिर्मे भिरकर पतंगे । फेशय } मद मेरे जीवनके जितने 
दिन शेष ह, उनमें वनम रहुकर कटीर तपस्या रूण; क्तु 
हन भि््रौको गुद्धे मरने न दुगा । भोष्मजो प्रतिदिन मेरे 
हनासें महारथो भौर धेष्ठ योदाभोका संहर करर 
हि। माधव । वुम्हो यतता, भच कष्या करनेते हमारा हित 
हा?" 

यह्‌ कहकर पुधिष्ठिर शोकते वेपुध हो बहुत देरतक 
में वंद किये मन-हो-मन कुठ सोचते रहे । तब भगवान्‌ 
श्नोषष्ण उन्हुं शोके पीडित जान समस्त पाण्डर्वोको मानन्दित 
करते हए बोने--"भारत { तुरं इस प्रकर शोक नही 
करणा चाहिए । देखौ तो, बुम्हारे भाई कंसे पूरवीर मीर 
विश्वदियात धनुर्धर है । ने मौर महान्‌ पशस्वौ सात्यक्षि 
बुम्हृष्स परिष कर्यं करमेमें लगे है ये विराट, द्रुपद, 
धृष्टद्युम्न तया मम्यान्थ महाबली राजालोग पुम्टारि ृपाकाकषौ 
मीर भक्तं ह । महातो धृष्टद्यम्न तो सवा ही ठम्हास 
हितचिन्तरकं मर प्रिय क्रयं करनेवाला है, इसने सेनापतित्वका 
भार लिषा है भौर पह शिखण्ड तो निश्चय ही पौमका 
काहि" 

शमक्प्णको वै ये भुनकर पुधिष्ठिरने भहारयौ 
धृष्टद्युम्ने फटा, श्प्टचुम्न । म जो कृ कहता ह, ध्यान 
देकर सुनो । माशा ह, दुम मेरो वात टालोगे नह 1 तुम 
हमारे सेनापति हो । भरयवान्‌ वायुदेवने पुम्द यहे सम्मान 
दिवा ह 1 पूर्वालमें जते कालिकेयसत देवतामोकषि सेनायति 
हए चे, उसो प्रकार दुम सौ पाण्डयोके सेनानायक हो । 
पुर्चिष् । अड सपना पराक्म रिखामो मौर कौरर्योका 


संहार करो । न, भीमसेन, अरनुन, नकूल-सह्देव भर द्रौपदोक 
समो पुत्र तया मौरभी जो प्रथान्रधान सजा है, सब तुम्हारे 
दष्टे चतो ॥" 


महे सुनकर धृष्टद्युम्ने यहाँ उषस्वित साप समोते 
भतत करते हए कटा, कन्तनन्दन ! भगवान्‌ शकले 
मुस पेते ह श्ोणाचार्यका फाल बनाया है । भन 
भीष्म, याचाय, व्रोणाचार्थ, रत्य भौर जयदध~-्न 
सभौ अभिमानो बौरोका मुकाबला कल्गा ।॥ शन्त 
धृष्टथु्ने जव हत प्रकार पृदक तिथे तैयार हमा तरो रणोमत्त 
पाण्डव योर्‌ जय-जयकार करने लगे । तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरे 
सेनापति धुष्टयम्नते कट! 'देवातुर-प्राममे ृहस्पतिनोने 
इ््रके सिये भिस छौञ्यादण नामक यूका उषदेश रिया 
धा, उसौको रचना हमलोग करे 1" 


दूसरे नं भुधिष्ठिरको अङ अनुसार धुष्टद्युम्नने 
अर्जुनको सम्पूर्ण सेनाके भाषि रक्वा ॥ रथपर वेठे हए अनूनं 
अपनी रः्नजटित ध्वजा भौर गाण्डीव धरनूयते देसी शौभाषा 
रहै ये, भसे दयक किरणेति पुमेर्पवेतं । राजा रूपव हूत 
ददै सेनाको साय तिये उत करौञ्वष्युहके शिरोमे 
सयित देए । कुम्तिभोन भौर चेदिराज--ये दोनों नेधेकि 
स्थानपरे रवे गये । दाश्ारणक, प्रषदरक, भनूपफ मौर 
किरातोंका समूह प्रीवाके स्पानपर या । पटच्चर, पोष, 
पौरव ओर निषादोकि साय राना पुधिच्ठिर उसके ष्ठ 
मे ख़ हृए । उसकै दोनों पंलोके स्यानमें भोमसेन भौर 
धृष्टद्युम्न ये । दरौपदीके पुत्र, मभिमन्यु" महारथौ सात्यकि 
तथा पिशाच, दरद, शुण्ड, कुन्डीविप, मारत, घेगृक, तद्चण, 
परतद्धभ, वलिक, तित्तिर, चोत नौर पाण्ड्य देसे वीर 
दक्तिम पद्मे स्थित हृए्‌ मौर अग्निवेश्य, हुष्ड, मालव, दान 
भारि, पयर, उद्धूस, घत्स तथा नाकुसदेरीय वीरो साय 
मङ्कुल भौर सहदेव वाम पमे स्थित हए । इस ष्यूहके 
दीर्नी पकषोमिं दत हजार, शिरोभाग एक तात, पृच्टमागे 
एक अरब योत हजार गौर प्रौवामिं एक लाप सत्तर नाद्‌ 
रथ शह कयि ग्येमे) दोनों पक्षोके सगि, पीठे मौर सष 
किनारे वदसे समान ऊेचे गरामे कतारं चो प 
विरा, केकय, काशिराज जीद शम्य- वे उषे जंयास्पानक्तौ 
रा करते ये । दत प्रशार उस महाप्यूहको रचना करके 
पाण्डव अस्तर-शस्व ओर कवच भादिसे मुसम्नित हो युके 
सिषे सूर्योदयक ्रतीक्षाकरने लो 1 


[1 
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दसरा दिन--कौरवोकी व्यूहरचना मौर अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ 1 दूर्योधनने जव उस दर्भे 
प्रौञ्चब्धुहृकी रचना देखी भौर अत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको 
उसकी रक्षा फरते पाया तौ दोणाचार्यके पास जाकर वहं 
उवस्यित समी शुरवौरति फहा--'वीरो 1 भाप सय लोग 
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नाना प्रकारके अस्तरसंचालनकी विद्या जानते ह भौर युद्धकी 
फलामे प्रवीण ह । आपमेसे एक-एक वीर भौ युद्धतें पाण्डवो 
फो मारनेकी शपति रखता है; फिर यदि सभो महारथो एक 
साथ मिलकर उद्योग करे, तव तो कहना ही पया है ?' 

उसके दस प्रकार फहनेते भीष्म, द्रोण ओौर आपके सभी 
पुव मिलकर पाण्डवोे मुफावलेमे एक महान्‌ स्पहकी रचना 
फरने लगे ! भमीष्मजी बहुत वड सेना साथ लेकर सथसे 
आभे चते । उनके पौषे कुन्तल, दशाण, मगध, विद, सेफल 
तथा फर्णप्रावरण आदि देशोके वीरोको साथ लेकर महा- 
प्रतापो ब्रोगाचायं चते । गान्धार, तिन्धुसौवीर, शिवि भौर 
वत्ताति वीरोके साय शकुनि द्रोणाचायेकौ रक्षानें नियुक्त 
भा । इनके पीछे अपने समी भादयोके साय दुर्योधन या! 
उसके साय अए्वात्तक, विकर्ण, अम्बष्ठ, कोसल, दरद, शक, 
शुत्रक भौर मालव देशके योद्धा येः! इन सवके साथ बहु 
+शक्रुनिकौ सेनाको रक्षा कर रहा था । भूरिधवा, चल, शल्य, 
भगदत्त मौर विन्द-अनुविन्द--पे, व्यूहे वाम भागकी रक्षा 
फरने ली । सोमदत्तका पुत्र, सुशर्मा, फम्ोजराज सुदक्षिण, 
भुतागरु मौर अच्युतायु--ये दक्षिण भागके रक्षक हए 1 
अश्वत्यामा, कृषाचायं भौर एतवर्मा--यपे बहूत्त बङी सेनाके 
साय व्पुफे पृष्ठभागमे खड हुए । इनके पृष्ठपोषक ये केतु- 
-मान्‌, वसुदान, फाशिराजफे पुत्र तथा भौर दरसरे-दुसरे वेशो- 
फे राजासलोय । 


राजन्‌ ! तदनन्तर, भापके पके धव योद्धा युदधेके 
लिये तेयार हौ गये भौर बड़ मानन्दके साय शद्धः बजाने 
एवं सिहनाद फरने लगे । हर्यते भरे हुए संनिकोके स्िहुनाव 
सुनकर कौरवोके पितामहं भीष्मने. भी सिहके समान वहाड़- 
कर उच्च स्वरसे श्भुः बजाया । तदुपरान्त शत्रुभोने भौ 
अनेकों प्रकारके शह, मेरो, पेशो मीर मानक मादि बाजे 
यजाये; उनफी तुमूल ध्वनि सव मोर गृजने लगी । श्रीकृष्ण, 
अर्जुन, मीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल ौर सहदेवने भी भपने- 
अपने श्भुः बजाये । तया काशिराज, केन्य, शिखण्डी, धृष्ट 
द्युम्न, विराट, सात्यकि, पञ्चालदेशीग्र वीर ओर व्रौपदीके पुत्र 
भी वड-वड़ शद्धः जाकर सिहूके समान दहाड़ने ले । 
उनके शद्भूनादकी ऊंची भावाज. पुथ्वौसे लेकर भाकाशतक 
गंज उठी 1 इस प्रकार फौरव भौर पाण्डव एक दूसरेको 
पीडा परटुचाते हए युद्धके लिपे मामने-सामने खड़ हो गये । 

धृतराष्टरने पुद्ध(--जव दोनों भोरक्ो सेना ब्मरहरचना- 
पूर्वक खडी हो गयी तो योद्धाभोनि किस प्रकार. एक-दरुसरेषर, 
प्रहार करना शुरू फिया ? 

सञ्जयने कहा--जव दोनों भोर समानरूपमे सेनामौ- 
की व्युह-रचना हौ शयी मौर सब मोर सुन्वर ध्वनाएं फट 
राने लर्गी, तव दूर्योधनने -अपने योद्धामोको युद भारम्म 
फरनेकी. आज्ञा दी ! कौरव वीरोने जोवनका मोह छोड़- 
कर पाण्डवोपर आक्रमण फिया\॥ फिर तो दोनों भोरकी 
सेनाभोमे रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । रयसे रथ मौर 
हायीते हायन गये । हायी ओर धोडोके शरीरो असंष्य 
चाण धुसने लगे इस प्रकार घमासान युद्ध जरम्भ हो जाने- 
पर पितामह भोष्म अपना धनुष उठाकर जभिमन्यु भीमसेन, 
सात्यकि, फकेथ, विराट भौर धृष्टयुम्न मादि वौरोपर तथा 
चेदि मर्‌, मतस्य देगरके राजाभोपर बाणोकौ वर्षा करने लगे ! 
उनको मारे पाण्डवोका स्युह्‌ टूट गया, सारी सेना तितर- 
वितर हो गयौ । कितने ही सवार सौर धोड़े मारे गये, 
रथियोके मड-के-कंड भाग चते । | 

अर्जुन महारथौ भीष्मके एेसे पराक्मको देखकर क्रोधमें 
मर गये ओर भगवान्‌ श्री्ृष्णसे बते, “जनार्दन ¡ भब 
पितामह भीष्मके पास रथ ले चलिये, नही तो ये हमारी , 
सेनाका मवश्य ही संहार फर डमे । सेनाको बचानेके लिये 
भाज मँ भीषमका वध करूगा ।' भीङ्कृष्णने कटा--मच्छा, 
धनञ्जय ! मव सावधान हौ जा । यहु देखो, मै अभी 
तुम्हे पितामह रथके पास पहंचाये वेता हं ।' एेसा कहकर 


भीष्मपर्व] 


शीक्रग मुने रये मोधमके पात से चतत 1 भोष्मते जब 
वेला अक्ुन सपने वागति शरुरवौोका मदद करते हए ष्टे 
वेगे मारे है, तो मगे वदृकर उनका सामना किया । 
उस समय अचुनके उपर भरप्मने सतहृत्तर, द्रोणे पच्च, 
कृपाचार्यने पचास, दुरमोयनने चोसठ, शत्य थौर जयदथने 
नोती, शङ्कुनिने पच मौर विक्ष्णने दस बाण भारे } इतं 
भरकर चारो भोरसे तषे चाणि व्रिघ जानिपर भौ महाबाहु 
सभन तनिक भौ ध्ययितर या विचलित नहो हए । चन्होनि 
भीष्मको पच्चीस, कृपाच नौ, द्रोणाचार्को साठ, 
विकूणेो तौन, शल्यको तीन मौर दर्योघनको पांच वाभोति 
बोधकर परेत बदला चुकाया। हतनेहौमें सात्यकि, विराट, 
धृष्टधुम्न, दौपदीके पांच पुत्र मौर मभिमन्पु मनुनको सहा- 
यताकरे सिये मा पटच मोर उन्हं चार्यो मोरते पेरकर खद 
हो ग्ये। 


तद भोध्मने मस्ी वाण मारकर ममुनको वोध दिपा। 
यह्‌ देव कौरवपक्षरे योद्धा हके मारे कोलाहलं मचानि सगे । 
उन महारथौ धौरोका इयेनाद सुनकर प्रतापी भर्जन उतके 
अचरे धुं गया मौर महारयिर्ोको निशाना यनाकर मपने 
धनुपकते चेले दिखाने सगा । मपनी सेनाको भर्जुनते पोरिति 
देख दूर्पोधमे भोष्मके पास जाकर बोत्ता, (तात { घीर्णके 
साथ यह्‌ वलवान्‌ मनुंन हमारी सेनी जड़ कार रहाहै। 
माप मौर मातायं द्रोणके भौत-नी यहं दशा हौ रही है 
कणं हमारा सदा हित चाहनेवाला है, मगर वह्‌ भो 
कषाप्रहीकै कारण मपमै हवियार दयोड़ चुका है; इसोतिपे वट 


पष्टुम्न मौर दरोणका त्या भीमेन मौर कलिङ्धोका गुदर 
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णी 
अर्नुनते लङने नहो माता । पितामह्‌ ! षया दमा उद्योग 
कमेजिये, निंसते असन मारा जाय ।* 

दरयोधनके देषा कहनेपर भीव्ममौ श्षत्रिपयर्महनो 
धव्वयर है" यह्‌ कटकर मर्क रयकी भोर मदे । मर्व 
त्यामा, इर्योघन भौर विकणंने मोष्पङा साय दिया ! उधर, 
पण्ड भी जरु धेरकर टेम! फिर संग्राम दिद । 
मर्मुनने यार्णोका जात फेलकर भौव्मको सब मोत दक 
दिया) भरौ्मने भौ बाण मादकर उप्त नाते षोड शला 
इस रकार दोनों एक दूरके प्रहारो विष करते हुए बरे 
उत्साहे स्ने सगे । भीस्म धनुषे टे टए बागेकरि समूह 
अनक वाणि िश्र-भिनन होते दिखायी देते ये। दसौ प्रकार 
अजुंनके छोड हए बाण भो भीष्मके सापरकोति कटकर पृष्वो- 
पर धिर जातेये! दोर्नो हौ वलवान्‌ ये, दोनों हौ भजेय ! 
दोनो एक इसरेके योग्य प्रतिद्धौ ये । उत्त समय कौरव 
भीष्मको मीर पाण्डव जनको उनके ध्वना मादि चिद्वसि 
ही पहचान पाते ये । छनं दोनों वोरो पराक्रमकी देखकर 
सभी प्राणी मारचय करते ये । जते धर्ममे प्पित रहकर 
दतवि करनेवाते धृदये कोई दोव नहीं निकाला जा सक्ता, 
उसी प्रकार उनकी रणक्ुरलतामें फोर धल नही दीदतो 
यो 1 उस समय कौरव मोर पाष्टवपसोकेि योदढा तसो 
धारवातौ तसवार्यो, फरो, वारो तथा नाने प्रकारके दूसरे 
अस्म्र-शस्त्रेति मापसमे मोारकाट मचा रहै ये) एत प्रकार 
जय वह्‌ दाद संग्राम चते रहा था, उसी समय दूसरी भोर 
पाञ्चासराजकुमार धृष्ट्युम्न मोर्‌ द्रोणाचार्पमे गहरौ मुढ- 
भेडृष्टोरहौथी। 





धृष्टद्युम्न भौर द्रोणका त्तया भोमतेन मौर कलिर्खोका युद्ध 


धृतराष्टूने पूष्छा-परर्जय { महान्‌ धनरधर दोणाचायं 
सोर दुपकुभार धृष्टदयम्नमे किंस प्रकार युद्ध हमा, सो मुक 
बतामो। ध 

सञ्जयने कहा--राजम्‌ ! हस मयनक संयमा वर्णन 
स्थिर होकर सुनिपे ! पहले द्रोणाचार्ये धुष्टचुभ्नको तोवे 
बायोति बध दिवः तव धुष्टदयम्ननि भो हेसकर दोणकतो नम्ये 
आणि बोध रला। यह देख द्रोणने पुनः बोर्णोको य्या करके 
्रपद्ुमारकषो वक दिषा मौर उसका प्राणान्ते करनेके तिये 
द्वितो कासदण्डके समान एक भयंकर बाण हायमं लिया १ 
उक्ते धवुयपर सद्र देख सारौ सेनाम हाहुकार मच गया) 
महाराज । उत समय वहूपर धुष्टदुम्नका बद्भूत धख्पा्थं 
ने भपनी मं्वो देखा 1 उसने भरत्युके समान मकर उत 

५ 


वाणो मते हौ कार दिपा। फिरद्रोणके प्राण सेनेकौ इष्या- 
से उने बद वेगरते शतिक प्रहार श्पा। उष शितो 
शोणाचार्यने हेते-्ेसते काट पिपा भोर उतरे तीन टुकटे 
कट डते ) यह देख उतने धृनः पांच याणेति द्रोणको घाप 
क्रिया ॥ तद द्रोणे दषदकुमारका धनुष काट दिया, फिर 
प्षारयिकते रथदे मार भिराया भोर उसके चां धोरो 
श्रे भार शला ! सारथि मौर पोरेकि मर जनिते जव यह्‌ 
शयहोन हो गया तो हाभे महा लेकर रणे शू धडा मीर 
पना पौदय रिदाने सया ) इतौ समय द्रौणने एक अद्भूत 
क्षाम हदि; धुष्टथुम्न अपो रयते उतरा मो नहुन्पाङि 
उन्होनि अनै वाणं मारकर उसके हायमे गदा गिरा दौ । 
तव वह्‌ ढाल भौर तलवार पकर बद वेगसे दोणके कषर्‌ 


६ 
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क्षपा, क्तु जाचार्वने वार्णोकी क्षी लगाकर उनते मये 
वटनेते रोक दिया ! यद्यपि उत्तरौ गति स्क गयी, तो घी 
वट वड़ी फतकि सायं द्वोणके छोड़ हए वाणोको डालते 
पदे ृटाने तमा । इतनेमे महावली भौमसेन सहता उसकी 
सहायतक्ति तिरे जा पहुचे । भौमने आति ही सात तौवे वाण 
मार्करे द्रौणाचार्येको बौध डाला मौर पृष्टदुम्नक्तो तुरत 
अपने रयपर विठा तिया । तव दुर्योधने भौ दोणाचायंको 
रदाकते त्यि कलिङ्करान घानुमानृको दहत बड़ी सेनाके साय 
भना । महाराल † भापकते पुठकी आान्नके नुसार कलिद्केकी 
बहु महती सेना भीमतेनरे ऊपर चढ़ मायो 1 द्रोणाचाय तो 
विराट ओौर द्रूपदके सामने जा उटे मौर धृष्टदुम्न राजा 
दृधिप्ठिरक्तौ सहायताके लिये चला गया । तदनन्तर भीमसेन 
मर कलिद्खोमें महाभयानक् रोमाञ्चक्तारी युद्धं चिड गया ! 
सीमतेन अपने ही वाहुवलके भरोते धनुष टकारते हुए 
कलिद्धःराजके सराव युद्ध करने लमे ! कलिद्धराजका एक पुत्र 
या, उपससका नाम या शक्रदेव 1 उसने अनेकों दा्णोक्र प्रहार 
कर नीमसेनके घोडोको मार डाला । भीमसेन विना रथके हो 
गये--यह्‌ देखकर उस्ने जोरदार हमला किया सौर उनपर 
वर्पाक्ालके मेधकौ नात्ति वागोकौ स्षड़ी लगा दी ! तव भीमने 
उत्तके ऊपर एक लोहेकौ गदा फंकी ! उस गदाकी चोर 
खाकर वह्‌ त्तारविके साय ही जमीनपर लुक गया ! अपने 
पुत्रको मरते दे कतिङ्घराजने हनासें रथि्योकी सेना तेकर 
भौमको चारों मोरे घेर लिया । भोमसेनने वहु गदा फेककर 
हा्योमिं ठाल र तत्तचार से ली। यह्‌ देख कलिङ्धराज 
प्रोधमें मर गया मौर उ्तने भीमतेनक्ते प्राण तेनैक इच्छासे 
उनपर एक सर्पके समान विला वाण छोड़ा । मौमसेनने 
मपनौ त्रलचारसे उत्त तीचे बाणके दो टुकड़े कर दिये भौर 
` उस्नको सेनाको भयसौत करते हेए बड़ जोरसे हू्षनाद किया । 
.. -५ तो कलिद्धसजके कोधकी सीमा न रही । उत्तने पत्यरपर 
` रगडकर तीचे क्रि हए चौदह तोमर भीमसेनकत ऊपर फके । 
भीमननेनने तुरंत ततवारसे उनके दुकड़-टुक्डे कर प्वि ओर 
फिर भानुमानृपर धावा स््पि। भानुमानूने बाणोकी वपसि 
भोमसेनको ठकः दिया आर उच्चस्वरसे सहनाद किया 1 
मीमतेन मी चड़ जोरसे सिहुके समान दहाड्ने सगे । उनका 
विकट नाद सुनकर कलिद्धसेना वहत उर गी । उस्ने 
परमन लिया कि भोमसेन कोई स्राघार्ण मनुप्य नहीं ह 
दवता ह । इतनेमे मसेन पुनः मयंकर तिहनाद करके हायमें 
ततवार्‌ ले अपने रयसे दद पडे मौर मासुमानृके हायोक्े 
दनो दति पकट्कर उसके मस्तकपर चट्‌ गये \ उन्टरं चदृते 
देखे भानुमान्‌ने सितिका महार किया; पर भीमतेनने अपनो 
तेत्तवारत्त उस्कंरोदुकटे फर दिये मौर भानुमानकी फमरमे 


ध सं्धिप्त महाभारत 
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तलवारका एक एसा हाय मारा कि उसके दो दृकङकेहो गये । 
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र भीमत्तेनने उसरी तलवारसे उस हाथोके भी कंधेपर प्रहार 
क्या । कंधा कट जनेसे हाय चिग्घाडता हुमा जमीनपर 
भिर पड़ा । साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिये 
पृथ्वीपर खड़े हो गये । मव वे बड़े-बड़े हाथियों को भारते- 
निरते चारों भोर घूमने लगे । वे हाथोसवारोंको सेना घुस 
जाते भौर तौखी धारवाली तलवारसे उनक्षे शरीर तथा 
मस्तकं काट डालते थे ¦ भीमसेन उस समय वैदल भौर 
भक्ते थे, तो भी कोधे भरे हए प्रलयकालीन यप्राजके 
समान वै शतरुमोंका भय वडा रहे थे ! युद्धभूमिमे विचरते 
समय वे नाना प्रकारके पेतरे दिखाते ये--कभी मण्डलाकार 
चक्कर लगाते, कभी धवके सहते हुए सव ओर घूमते, कभी 
ऊचाईसे चलते, कभी कूदकर आगे वदते, कमी सच दिशामप 
समान गतिसते अग्रसर होते, कभी एक ही दिशमें वदते जाते, 
कभी किसीपर वड्‌ वेगसे धावा करते आर कमी सवके ऊपर 
एक सायही चढ्ाईकरदेतेये। वे कूकर र्थोपर पहुंच 
जाते भौर कितने ही रथियोकते मस्तक तलवारसे काटकर 
स्यकौ ध्वजाके साय ही जमौनपर भिरा देते ये ! उन्होने 
कितने ही योदधाओंको वरौते कुचलकर भार डाला, कितनो- 
को ऊपर उछलकर परक दिया, कित्नोको तलवार घाट 
उतारा, कितनोको अपनी गर्जनासे उराकर भगाय ओर 
कितने ही बौरोको भपने अत्तह्य वेगसे धरान्नायी कर दिया । 
कितनोंहीने तो इ देखते ही भयके मारे प्राण त्याग दिये। 

यह सदे होनेपर मी कलिद्धोको बहुत बड़ी सेना 
भोमस्ेनको चारो मरते घेरकर चढ़ आयी ! उसके मुहानेपर 
धूतायुको खड़े देख भीमसेन उसका सामना फरनेको बट । 
उन्हं मते देख भ्रुतायुने मीमकी छातोमे नौ. बाण मारे । 
मीमसेन फोधसे जल उठे । इतनेहीमे भशोक भोमसेनके 
नि एक सुन्दर स्य ले आया ! उसपर आरूढ होकर 


भीप्मपवै] 


उन्हे दुत कलिद्धवोरः भुतपषुएर धावः कियः १ शुनायुने 
पूनः भोमसेनपर याण यरषाना आरम्भ कर दिया । उपक 
छोड हदु नी तोषे बाणेतति घायल हकर भीम चोट वये 
हए स्वको भति दटफकारे लगे ) महाबलो भोयने मौ 
धनुष चदपा भोर लोहके तात गापेपि शुताघुको ध 
इप्लः ¦ शद ही दो वाणो उसने पटिकी रसनः करनेवासे 
सत्य ओौर संत्यदेवको यभलोक भेज द्विपा । फिर तीन नाने 
केतुमान्‌के प्राण ले लिप ! यह देवकर कलिद्ुरीर धुतायुको 
मा फोध द्रुमा मीर उसको सेनक करद हजार क्ष्ियोने 
भीमको धेर लिया। फिर सो चास मरते भीमदेनेषर शक्ति, 
सद, सलवषरून्षर्‌, चष्ट शर ररतोको वर्पा हने ल्पी} 
भीमतेन अस्त-श्योकी वर्याकषा निवारण करके हाये गदा ते 
चष येगे कलिद्धमेनामें पित १६ भौर सात सौ फोटाभोको 
पमरष घरे भेज दिथा । इसक्के वाद पनः दौ हजार 
कलिद्ध वोेक्षो उन्दनि सौते घटि उतार {दिया ॥ 
भौमसेनका यह्‌ परम्‌ अद्भूत या\ इसी प्रकार वे दार्वा 
एतिद्ध सहार करम लगे ॥ महाराज { उप्त समय उह 
देर मापे पक्षे पोदधा बारभार यही कहते थे कि 
साक्षात्‌ कालं हौ भोमसैनका स्प धारण कर कतिद्धोफि 


सापधुद्धकरद्हाहै) 


भृप्यभ्न, बभिमन्यु मौर अर्जुनक पराक्रम 
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[नीती 1४ 

गिव्नगेर, श्ोव्ममौने अपने बाणो भीमसेने धगर 
मर डाला । कव पम ग्वा हाये तेकर रथपे कद पड । 
हेर, सात्यकि भोमधेनक् पिय कशरमेके तिथे पोप्पके 
सादपिको मर विराव! हारमिके गिरते हौ घौर हवति 
वतं करते ए भोध्मफो रणष्टमिते बाहर भगा ते गवे । 
भीमेन कलिद्धोका धंहार करके मकेमे हो तेना बोधे 
श्षेये, तौ भौ कौरवपक्षे करिसौ भो पोरकी उने पात 
जनिकी हिष्मत नह हई ) इत्ते ृष्टदुम्न वहू भाय म्र 
न्ह मते रथपर विढाकरे समके देषते-देषते मपने वतमे त 
गया 1 भीमसेन पाञ्चाल मोर मक्यदेगोय दौरि मिमे) 
सत्यकिनि भोमतेनको प्रगतो करते हए कहा 
घोभरा्यको यात दै जो मापने कलिङ्ग भायुमानू, 
राजङ्कमार केन्‌, शफवेदे तयो अन्य वटूत-ते कतिष्ध 
रोचय संहर किया । कलिद्धसेनात चयप्र पष्प; ' 
इसमे समरस्य हयो, फोड़ मोर स्यमे भीर शडेबषे धोर, 
चौरं उसको रक्षा करतेथे । परेतु भाषे केले हो मपे 
बाहुबले उसका नारकर्‌ दिया} › इतना कटकेर प्रात्पे 
भौमसेनको छातोत्ते लभा तिणा मोर उरु मपे रथम बेडा. 
कर उनका साहस बढ़ता दभा वह एः फौरव वीरा 
संहार करमे सभा ¦ 





पृष्टुम्न, अभिमन्यु मोर अनका पराफम 


सञ्जयने कहा--उप चिति सव पूर्य अधिक 
भाग ध्यतीत हो गमा भोर च्छुतम्ते स्य, हए, चो, पद 
आर सवार मारे जा दके तो पाश्वालराभकृमार धष्टयुम्न 
अकेला हौ अश्वत्यामा, शत्य भौर एषाचायं-- इन्‌ तीन 
भहारयियोके साय युद्ध करने लगा 1 उपने भश्चरयामाके 
्िश्वधि्पात पोको दते बाणोते भार इतः \ वरहे 
भरे जानिप्र अश्वत्थामा शत्य यपर चद य्य भर्‌ वर्ति 
धृष्टयुम्नपर भर्भोकी वर्या करने लपा ए युष्टयुम्नको 
परदत्याभाके नाय भिर हुए देव सुमद्रानन्दन अभिमन्यु 
ध्तेतोषे वाणोकतो वर्था करता हभ शोच हो मो पटुः 1 
उपने शस्यो धरवास, कषाचापेक्रो नौ ओर अश्वर्यामाको 
साह घाणेसि चौध डाला । तद अश्वरथामानि एक, सत्पमे 
दस आर एषाचार्यने तोन तोपे बाणो अन्िमसपुषते 
सप दिया) 

सहारन ! इतमेहीमे अप्पक( पोता कुमार्‌ लक्ष्मण 
अनिमःयुकौ पुव करते देख उसा सामना कश्नेको आ 
गया 1 किर धन दोनेमे युद होने सगा । पोधमे भे दृप्‌ 


लदेमणने भिमसयुको भनेको बाणी योधकर अद्‌परुत पराम 
दिप + शृते अिपन्ुको दषा फोध हषा मोर एने 
अपने हवती शू दिषाते हए पाप बाणोते लकष्मणको 
शध डाल) \ सट्मणने एक वाण मारकर भनिमन्ुके धनुष 
कौ काट दपा; ह्‌ देख कोरवपक्षके येने बरद हुपेनाद 
प्या \ अनिमम्पुते एकं दहरा मयन्ते शुदे धनप हाथमे 
तिमा ) ९९ 3 दोन ए दुषरेका वार यचाति ओर मारते 
हृद परकपर तीक्ष्ण बाणोका प्रहार कलने लगे ! 

तदनम्तर, अपने महष्टयो पुत्रको भनिमम्पुक बाधति 
पीडित देख दुर्योधन उसकौ सहायताके लिप अ पचा 1 
ह्‌ देख अरु भो पुरक रक्षके तिपि वदे वेपते दीदे । 
तद स्वरम्‌ स्र द्रणप्चप्पं आदि भो अर्जुनका सामना 
करमरेको वद्‌ धपे \ उस समय समी प्राणी कोताहिन धरम 
संभे 4 अङुलने इहे वाण वरसाये करि अनतरिल, दिष्‌, 
पुष्यी आर्सं मोदर णये, कय भो नहु सूता चा 
इष घमासान युद्धे क्तम हौ रथ, हात सैर धोद मारे 
से \ द्पोसोग रय छोड-दोडरर भामे से । महाराज । 


६९० संक्षिप्त महाभारत [ भीष्मपच 


#.^^^ ^^ ^~ ^^ 
ठस सभये च्ाप्ती सेनां एफ नी योद्धा पेत्ना नहीं दिवी 
देत्राया, जो शूस्वीर स्नवः सामना कर सके । नो-नो 
सामने जाता, वही-वहौी उनके तीष वाणा निशाना 
होकर परलोक अतिथि वन जाता या । 

जच यापी मेनाकेः वीर चार्यो घोर मागने ल, तो 
श्रीकप्ण जीर नुने अपने-अपने उत्तम शद्भुः वजये । उस 
समय भीप्मजनीने द्रौणाचार्यते मुसकराति हए का, (भगवान्‌ 
धरीटप्णफे साय यह्‌ महावली वर्जुन भकेते ही सारी सेना- 
फासंहार फर रहा टै । यृद्मे फिसी तरह भी इते जीत्तना 
सस्म्मवहै । दरस समय तो सका श्प प्रलयकालीन यमराज- 
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फे समान भयंकर दिखायी दै रहा है) दैषतेह न, हमारी 
यह्‌ वहत चट सेना किस तरह एक-दू रेकी देखादिषी तेजीके 
साथमरामीजा रही है; अव इते लौटा लाना वड़ा मृशरिकिलि 
है । इधर, सूर्यं मी भस्ताचलको जा रहा है; मतः इस 
समय तो सेनाफो समेरकर युद्ध बंद करनाही मुकं ठीक 
जान पडता । हमारे योद्धा यके मौर दरे हए हः सतः 
अव उत्साहे साय युद्ध नही कर सकंगे \' महाराज । 
आचार्यं द्रोणत्ते यहु कहकर मीष्मजीने मापकी सेनाको युद्ध- 
भरुमिसे तौटा लिया । दस प्रकार सूरास्तके समय मापको 
सीर पाण्डयोकी मी सेनाएं लौट भार्या \ 





तीसरा दिन--दोनों सेनाओंका व्युहु-रचना भौर घमासान युद्ध 


सञ्जनयने कहा-जव रात वीती सौर सवेद हुभा 
तो भीप्मने सपनी सेनाको रणभूमिं चलनेकौ माज्ञा टी 1 
यह जाकर उन्मि सेनाका गद्ड-व्युह्‌ रचा सीर उस च्पहफे 
यम्रपरामतें यंचे स्यानपर्‌ वे स्व्यंही खड़हृए्‌। दोनों 
नेत्रफी जगह द्रोणाचायं भौर एृतवर्मा ये । शिरोभाग 
भग्वस्यामा भीर एषपाचा्यं खट दए । इनके साय गर्त, 
पोफेष मीर वाटधान मभौ ये । मद्रक, सिन्धुपीयौर मौर 
पल्यनददेग्नीय वीरतोफं साय मूरिश्रया, शत, एत्य, भगदत्त 
ओर्‌ जयद्रय--मे कण्ठको जगह खट पिि गये ये) भपने 
माद्र्या भोर भनुचरोकि साय दुर्योधन पृष्टमागमें स्थित 
टरा । फम्य्ोज, शक भौर शूरसेनदेशीय योद्ार्ओको साय 
लेकर विन्द तया लनुचिन्द उस श्यटूये पुच्छमागमें स्यित 
हृष्‌ । मगध मीर फतिद्धुदेशफो सेना तथा दासेरफगण 
उशवेः दाये पकी जगह षडे हए तया फार्प, विकुञ्जः 
, मुण्ड, एुण्डीयृप मादि योद्धा बुहृद्लके सराय वाये पंखवे 
रथानपर्‌ हितत हूभा 1 
भर्नृनने फौरवमरेनाफो चह व्युदू-स्चना देलौ तो धष्ट- 
धरम्नको माय सकर उन्ोनि जनौ सेना अर्धचन््राफार 
पट्‌ पनाया । उश्रङ दक्षिण शिरषर भीमतेन स्तोभित 
ए, उनके साय येको भस्त-गम्त्रेतति सम्पन्न नि्र-भिन्न 
देणकि राजा ये । भोमकेनफे पद्ध मटारयौ पिराट भौर 
दरूपद गद टपु । उनके चाद नतर मौर नीके याद धृष्टफेतु 
धे ॥ धृष्टे साय चेदि, फारि गौर्‌ कर्प भादि वेमो. 
ष भैनिषः ये । धृष्टयम्न भौर पिधण्डी पञ्चाल एवं प्रभद्रका- 
देणीय योद्रामोि साय मनाः मध्पभागमें स्थित हए । 
हयिप रोनाङे गाव धमराज युधिष्टिर नी बहूं पे 
उनः वाद गत्यफिः थर्‌ दवोपदोके पंच पुत्र ये। फिर 


॥ 


सभिमन्धु भौर इरावान्‌ ये । इसके पण्चात्‌ फंकेयवीरोके 
सराय घटोत्कच था! सत्तमे ग्युहुफे चाम पिखरपर भर्जुन 
स्थित हए, जिनके रक्षक मगवान्‌ श्रीकृष्ण थे } दस प्रकार 
पाण्डवोनि इस महाच्युहुकी रचना कौ । 


तदनन्तर युद्ध भारम्म हो गया । रथतते रय मीर हायो- 
से हायी निट गवे \  रथोकी घरघराहूट के साय मिला हुभा 
दृन्टुभिर्योका स्वर माकाशमें गूज रहा या 1 उभयपक्षके नर- 
वीरोमे घमासान युद्ध छिड़ा हुमा था । इसी समय अर्जुन 
फौरवे-पक्षके रथि्योकी सेनाका संहार करने तमे । कौरव 
वीर भी प्रार्मोकौ परवा न फरफे पाण्डवोके मुकावततेमे डरे 
रहै । उन्न एकाग्र चित्ते दत्तना घोर युद्ध किया फि 
पाण्डवसेनाके पैर उड्‌ गये, उसमें भगदड्‌ मच गयी । तय 
मीमसनेन" घटोत्कच, सात्यकि, चेफितान भौर ौपदीके पाचों 
पुत्र भी मापके प्रोफ सेनाको दस प्रफार भगाने लगे, जसे 
देवता दानवौको ! दस प्रकार मापसमें मार-काट करते हए 
ये सूनसे तयपय क्षत्रिय वीर चे भयंकर दिखायी देते ये 


महाराज | इसी समय दर्पेधिन एक हजार रथिोकी 
सेना तेकर धटोत्कचये सामने माया 1 दसी प्रकार पाण्डवं 
भौ बहत बडी सेनके साय भीष्म मौर द्रोणाचार्यफे मुका- 
लेमे जा टटे । अर्जुन भी प्रोधमे भरफर समस्त राजार्भो- 
पर चढ़ मये) उन्दुं आते देख राजाभोने हुजासें रथोके 
हारा चारों मोरे पेर लिया मीर वे उनके रथ पर शक्तिः 
गदा, परिघ, प्रास, फरसा एवं भूतल भादि भअस्व्र-तस्मरीकौ 
यर्पा करने लगे ! फितु अजुनने दिद्धियोको फतारफे समान 
भाती हई शस्त्रौफौ उस बुष्टिको भगपतने वाणोसे बीच ही 
सकः दिया । उनके इस्त अलीक हृस्तलाघवफो वैग्धकर 


भीष्मपर्व] 
न. तीती 
देव, दानच, गम्धरव, पिशाच, सपं जौर राक्षस सभी धन्य- 
धन्य कह्ने स्मे 1 
अङुनके बाणो पीडित होकर कौरवपेना विषाद भौर 
भयते कपत हई भागने लगौ ! उते भागतो देख श्रोधमे 
भरे हए भौष्म भौर द्रोणाचार्ये रोका । इर्योधनको देव- 


वा 








~ | 


कर फु योद्धा लौटने लगे । उन तौदते देष दुसरे भौ 
संकोचव लौट सपि । सके लोर आनेषर दूर्योधनने 
प्रीष्मजोकफे पात जाकर कहा, “पितामह । मे जो निवेदन 
फरता ह, उसपर ध्यान दीनियै । जबतक माप भौर आचाय 
द्रोण जीविते ह, अश्वत्थामा, सुददर्गं तया कृपाचायं जव- 
तक भौनूर ह, तवतक हेमारौ सेनाका इस तरह भागना 





भीष्मक पराक्रम, शरीङृप्णका भीष्मको मारनेके सिये उदयत होना मोर सर्यूनका पुरुपा 
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मापलोगेक सिये गौरयकी बात नहो है \ सै यह्‌ कम नही 
मान सकता क्ति पाण्डव मापलोगेि समान योद्धा ह । अवश्य 
ट माप उनपर कषादृष्टि रखते ह, तमी ती हमसे शना 
मारौनजारहीदै मौर माप क्षमा दयि षडे ह, परि पटो 
बात थौ, तो मे षटुते टौ बता देना उचित याङ्क्ते 
पाण्डवेति, धुष्टद्यम्नते मौर सात्यफिते युद महं शर्या ।' 
उस समय मापको, आचार्पकी तया एषे महाराजको याते 
चुनकर रमे कर्णके साथ मप कर्तव्यपर धिचार कर लिता 
ओर यदि वास्तवे माप इस युद्धरूप पंकटके समय पुमे 
त्यागनेयोग्य न समस्ते हय तो भापतोगीको मपे पदप्रम- 
के अनुरूप युद्ध करना चाहिये ।" 

दर्योधनकौ यह बात सुनकर पभौष्म पारवार हेसते एए 
पोते आलं फिराकर बोते--^राजन्‌ ! एक-वो पार नही, 
अनेकों वार भेनि तुमसे यहं सत्य भौर हितकर षात मतापौ 
है कि इन्दफे परहित सम्पूणं देवता भौ पाण्डर्योको युटमें महीं 
जीत सकते । अवरम बुदा हो गपा; इस यवस्यामे जो फूथं 
कर सकता हू, उसके तिये भपनी रावितभर उठा ने रक्छुंगा । 
मुम भपने भादयेकि साय देषो, भाज म अकेला हौ सवके 
सामने पाण्डरवोको सेनासहिते पौरे हदा दषा # 

जद भीष्मने इत प्रकार कठा तो आपे धुव प्रसद्न होकर 
मेये भौर शद्ध आदि वनि वजानि लो । उनको आवाम 
सुनकर पाण्डव भो शल्य, भेरौ भौर दोला पुमुल नाद 
करने सगे + 





मीऽमका पराक्रम, धीकृष्णका भोष्मको मारनेके लिमरे उद्यत होना भौर अर्जुनक पार्थं 


धृतराष्टूमे पुछा-सस्जय { जब मेरे दलो परयै 
खकसाकर भीष्मको धोध दिलाया ओद उन्ेनि भयंकर युद. 
क प्रतिज्ञां कर सी, तमे भीष्मजीने पाण्डवोकि साय मौर 
पाठचालवीरोनि भोध्मजीके साथ कित्‌ प्रकार युद्ध किप ? 

सड्जप फटहमे लगे--उस दिन जव दिनर् प्रय भाग 
धौत गया मौर सूपन्रायण परिचम दिशाकौ मोर जाने लगे 
तया विजयी षाण्डद अपम विजयौ खुशी मना रहे ये, उसो 
समय वित्तामह्‌ भीष्मजी तैन चलमैवाते धोड़ोसे युते हए 
रथपर सैठकर पाण्डव-सेनाकी जर बढ़ । उनके सायमें बहुत 
षी सेना थौ मौर आपके पूव सव ओरते धेरकर उनकी 
शक्षाफटर रहै थे। उस सतय हुम लोमोमे मौर पाण्डवं 
रोमास्य॑कास संदराम छइ गया। योडौ हौ देरमे योदाओेके 
हजारों मस्तक आर हाय कट-कटकर भमीनपद गिरने मौर 
तख्पमे लगे \ कितरनोहीके ॥} तो कटकर निर गवे, मगर 


धड़ धनुप-बाण तिये संडे हो रह्‌ गये । लूनकौ मदी यह चलो । 

उतर समय फौरव मौर पाण्टर्वमि जेसी भयानकः युद हुभा, पेता 

न कमी देवा गया मौरन सुना हौ गया है । उस समय भौप्मनो 
अपने धनुषको मण्डलाकरार करके विषधर सापोकि समान पाण 
बरसा रहै थे। रणधरूमिमे ये इतनी शीप्रतति सव भोर धिचर 

रहै येरि पाण्डव उर हनारों रपेमिं देखने से । भानो 
भोदमने मायते मपे ऽनिो रप उना तिपे ह ) निन सोगोनि 

रह मवमे देषा, उन्होनि टौ उसो प्म आंख फेरते ही 
परिचममे भौ देखा ! एक ही क्षणे ये उत्तर मौरैषदभिणपें 
भो दिखायी पड़े! दस प्रकार उस्र गदभ सर्वत्र वेनदी-वै 
दिखायी देते सये । पाण्डवोमिते कों भोष्मजीको नहो देख 
पत्ता धा, उनके धनु ट्टे हए मस्य वाण षौ दिष्टापी 
पष्ते ये । सोगेमिं हाहाकार मच यया । भीप्मजी व्हा 
अभानवश्यते विचर रहै ये; उनके पास हजारो राजा मयने 


क ` प 
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विनाशक लिये उसी प्रकार अति ये, जैसे भगके पास 
पतिगे ! उनका एक भी चार खाली नहीं जाता या । 

इस्त प्रकार अतुल पराक्रमी भीप्मजीकौ मार खाकर 
युधिष्ठिरकी सेना हजायें दुकडमें वेट गयी 1 उनकी वाण- 
वपसि पीडित होकर वह्‌ कांप उठी भौर इस तरह उसमें 
भगदड मची कि दो आदमी भौ एक साय नहीं भाग सके । इस 
युद्धमे द॑ववश्च पिताने पुत्रको ओर पुत्रने पिताको भार डाला 
तया मित्र भित्रके हाथसे मारा गया । पाण्डवोके संनिक अपने 
कवच उतारकर वाल खोले हुए रणभूमिसे भागते दिखायो 
देने लगे । पाण्डवसेनाको इत प्रकार विखरी देख भगवान्‌ 
शरीङृऽणने रथको रोककर अर्जुनसे कहर, “पार्थं ! जिसके लिये 
कुम्हारी बहुत दिनेसि असिलापा यी, वहु समय अदा 
गया है । अव जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहुवश प्राणोसे 
हाय धो चैटोगे ! पहले तुमने जो राजाओके समाजमें कहा 
या कि 'दुर्योधनकी सेनाके भीष्म्रोण आदिजो कोईभौ 
वीर मुद्घसे युद्ध करने आयेंगे, उन स्वको मार डालृगा', 
अव उस प्रतिन्ञाको सच्चौ करके दिखामो ! अर्जुन ! देखो 
तो मपनी सेना किस तरह तितर-वितरहो गयौहै मौरये 
राजालोग कालके समान भीष्मजौको देखकर एसे भाग रहै 
ह" जसे सिहके उरसे छोटे-छोटे जंगलो जोव भागते हो 1" 

श्रीटूष्णके एेस्ता कहुनेपर अर्जुन वोले, "मच्छ, अव 
आप घोड़ोको हांक्यि ओर इस संन्यसागरके नीचे 
होकर भीष्मजोके पास रय ते चलिये, मै अभी उन्हं युदधमे 
मार भिराता हूं \ तव माधवने घोडोको हाक दिया 
ओर जहां सीष्मजौका रय खडा था, उधर ही बने लगे । 
अर्जुनको भौप्मजोके साय यु करनेके लिये तैयार देख 
पुधिष्ठिरूकौ भागी हई॑सेना तौट मायौ 1 अर्जुनको 
` आति देख भीष्मजीने सिंहनाद किया भौर उनके रयपर 
,. चार्णोकौ डो लगा दौ । एक ही क्षणमें अर्जुनका रय धोडं 
। ओर सारयिङे साय चाणोसे छिप गया, दिखायी नहीं देता 
था} परंतु भगवान्‌ भीकृष्ण तो वड़े धैर्यवान्‌ ये; वे जरा 
मौ विचलित नहीं हृए, घोडञौको वरावर मणे यद़ाये हौ चते 
गमे । इसी स्मय अर्जुने अपना दिव्य धनुष उठाया ओर 
तीन वाधते भीष्मजोका घनुष काटकर गिरा दिया ! नोषम- 
जीने पलक मारते हौ दूसरा महान्‌ धनुय लेकर उसकी प्रत्य. 
ञ्चा चढ़ा लौ । कितु उसे भी उन्होनि ज्यों ही खीचा अर्जनने 
फाट दिया। अुंनको यह्‌ फु देखकर भोष्मने उनकी 
म्ला फरते हृए्‌ रुह, भहावाहो ! तुमने खूब किया, यह्‌ 
महान्‌ पराक्रम दुम्हारे ही योग्यहै।\वेटा! सँ तुमपर वहूत 
प्रतत ह; करो भेरे साय युद्ध ॥' इस प्रकार पार्यको वडा 
करके दसरा महान्‌ धनुष हायमें ते वे उनके रथपर वासौ 


संक्षिप्त महाभारत 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^~ ^~ ^^ ^^ 


[भीष्मपर्व 








वर्षा करमे लगे । भगवान्‌ श्नकृष्णने भौ अपने अश्व-संचा- 
लनकी पुरी प्रवीणता दिखायी ! वे रथको शीघ्रतापूरवक 
मण्डलाकार चलाते हए भोष्मके वाणोको प्रायः विफल कर 
देते थे । यह्‌ देख भीषमने तवे बाणोते श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
लू घायल किया । पिर उनकी जाज्ञासे गोण, विकर्ण, जप्रय, 
भूरिश्रवा, कृतवर्मा, छृपाचायं श्रुतायु' अम्बण्ठपति, विन्द,. 
अनुविन्द भौर सुदक्षिण आदि वीर तया प्राच्य, सौवीर, 
वसाति, क्षुद्रक ओर मालवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुनपर 
चढ्‌ आये वे हजारो घोडे, पदल, रय भौर हाथियोके मरते 
धिर गये । उन्हुं उस अवस्थामें देख वीर सात्यकि सहसा उस 
स्थानपर आ पहुचा ओर अजुनकी सहायतामे जुट गया ! 
उसने युधिष्ठिरकौ सेनाको पुनः भागती देखकर कटा, 
श्षतवियो ! तुम कहां चले ? यह सत्पुरुषोका धमं नहीं है । 
वौरो ! अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वौरधर्मेका पालन करो }' 

भगवान्‌ श्नीकृष्णने देखा कि पाण्डवसेनाके प्रधान- 
प्रधान राजा भाग रह ह" अर्जुन युद्धम खंडे पड़ रहे हैँ भौर 
भीष्मजी प्रचण्ड होति जाते है । यह्‌ वात उनसे सही नहीं ययी । 
उन्होने सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए कहा--शिनिवंशषके 
चीर! जोभागरहे हैः उनको भागनेदो; जोखडर्हैःवे 
भी चते जाये ! मैं इन लोगोका भरोसा नहीं करता । तुम 
देखो, म जभौ भीष्म ओर द्रोणाचा्येको रथसे मार भिराता 
हं । कौरवमेनाका एक भौ रथी मेरे हायप्ते बचने नही 
पायेगा ! अव म स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाव्रती 
भीष्म ओर द्रोगके प्राण लूंगा तथा धृतर्टरके सभौ पुरवोको 
मारकर पाण्डवोको प्रसन्न करूंगा । कौरवपक्षके सभौ 
राजाभोका वध करके भाज मे अजातशतु युधिष्ठिरको राजा 
वनाङगा । 

इतना कहकर श्रोकृऽ्णने घोडोकी लगाम छोड़ दी ओर 
हयम सुदशेन चक्र लेकर रथसे कूद पड़े । उस चक्का 
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भरकाश सूरये समनि ओर परमाव वज्रे सदृशं ममोध था । 
उसके किनारेका भाग रेफे समान तीक्ष्ण या । भगवान्‌ 
कष्ण वटं वेगते भीष्मक्तौ सोर क्षपटे, उनके वर्ने धमकसे 
पथ्य करपने लो । जपे {तिह मदान्ध गजसानकी मोर दौड, 
उसी प्रकार्‌ वे भीष्मौ ओर वद्धे} उनके श्याम विग्रहपर 
हवकि वेगते फह्राता हा पोताभ्यरका छोर रेता शोभिते 
हता या, भानो मेधकी काती घटाने बिजली चमक रहौ 
हो । हाथमे चक्र उठापे मै बड़े जोरते गरज रहै भे । उर 
क्रोधे मरा देख कौरवो संहारका विचार कर सभो प्रायो 
हाहाकार कटने तो । चक्के साय उन्हँं देखकर एसा जाने 
पड़ता था, भानो प्रलयककिन वर्तक नामक भनि सम्पूणं 
जगत्‌का सहार करनेकी उद्यत हो ! 


उन्हे चक्र लिप अपनो मर्‌ माते देख भौोप्मजीको 
तनिक भो भय नही हभ । वे रोनों हायेक्नि अपने महान्‌ 
धनवत ठकार करते हुए भगवानूपे योते, “आदये, आदये, 
देषेश्वर ¡ आये जेग्रदाधार ] म पको नमस्कार करता हृं} 
चशधारी माधव ¡ आज वलपूरवेक ममे इस रवसे मार 
निराइये । माप सम्भुरभं जगतृके स्वामी है, सवको अरण 
देनेवाले ह; भापके हए माज यदि मेँ मारा जङग, तो 
इहलोक ओर परलोके भी मेरा कल्याण होगा † भगवन्‌ 1 
स्वयं मुदे मारने आकर भषने तीन लोकोमे मेरा गौरव 
वडा दिषा!{! 


भगवानूको अणे यदृते देख अनन भी रयत उतरकर 
-उनङे पौ दौड़े भौर पास नारूट उन्होने उनको दोनो 
माहैं पकड लीं) भगवान्‌ रोपे भरे हृए ये, अर्जुनक 
पक्दुनेपर भो ये यक न सके! जते आंधो किस वृक्षङ्नो 
एदि ते चलनी जाय, उग्नौ प्रकार वे अर्जुनको घतीटते 
हए आगे वदने लगे ॥ तथ अर्जुन उनकी वाहं छोडकर पैरों 
पड़ यमे । उन्होने लूव वल लगाकर उनके चरण पकड 
लिये भौर दसं कदमपर पटचते-पटुंचते किसे भकार उन्हे 
सकय + जवे षडे हो यये तो अर्ुनने श्रसन्न टीकर जर 
भ्रमाम किय आर कहा, शहद ! भपना शोध शान्त कौजिवे, 
आष हो गाण्डवोकि सहारे ह 2 म म माह मोर पूरको 
शपय दाकर कटुता ह, सवने कामत दिलाई नहीं कषगा, 
भ्रति अनुतर युद्ध करा ॥ अर्ुनकौ यह प्रतिना 
सुनकर श्रौकृष्ण श्रसप्न हो गमे ओर उनका श्रिय करनेके 
लते धनः वकसहित रथपर जा वेढे । उन्होनि मपे 


भौध्मका पराक्रम, शोङृष्णका भीष्मको मारनके तिये उचत ह्येनां भौर बरजुनेका पु्पावं 


६६३ 
पाञ्चजन्य यकौ श्वनिने दिशा्भोये निनादित कर दिया १ 
उस समय कौरर्वोकौ सेनामे कोलाहल भच भया भौर अर्जुने 
गाण्डीव धुते सेव दिध्ामोभें तोक्ष्य वर्गो दर्मा हेन 
लेगो। 

तमं भररिधवाने भर्नुनपर मृत चाण, दर्योधनने तोमर, 
शत्यने गदा मर भौमत शकितिका प्रहार स्यि 1 सर्मुनने 
मौ सात वाण मारकर भरिधवाङे याणोको काट दिया, 
कषरते दर्योधनक्रा तोमर काट डात्ता तया एक-एुषः याण 
दोडकर शत्यकी गदा भीर भीष्मको शतिको भो टुर-टूक 
करे दिया। इतके बाद उन्होने दोनों हायंसि ग्डीथ 
धतुयको खचकर आक्रर्मे माहिन नामक मस्त प्रकट 
क्रिया, देखने्मे वह्‌ वदा हौ अद्मूत भौर भयानक या । 
उक दिष्य मस्तके प्रमावते अर्जुने सम्ूणं कौरव-षेनाफौ 
गति रोक दी 1 उत अस्यते अग्ने समान प्रज्वतित 
दारणो वृच्टिही रही थौ भौर शत्रुभे रथ, ध्वजा, धनुष 
तिया वाहूरभोको राटकर वे बाण रामाभो, हापि मौर 
धो्के शरीरोमिं धस जाते ये । इत प्रकार तैन धारवाते 
बाणोंका जाल विद्धाकर सर्मुनने सम्पूणं दिशार्भो भौर 
उषदिसाओको भाच्छश्च कर दिया ओर गाण्डीव धनुपको 
ठंकारते शबुभकि मनम अत्यन्त पोडा सर दौ । रव्तकी 
नदो वहने लगी । कौरव-सेनाके प्रभूख योोका नार हभा 
देखकर चेदि, पञ्चाल, करूप ओर मत्स्यदेशौप योद्धा तथा 
समत्त पाण्डव हपनाद करने सो । अरुन भीर भोषृष्णने 
भो हषं प्रकट क्रियाय 

तदनन्तर, सूर्षदेव भपनी किरर्भोकौ पमेटने तरे । इधर 
कौरव-योरोके शरीर अस्त्र-प्स्म्ोते क्षत-विक्षतटहो रहे चे, 
युगाग्तकालके समान सवे मोर फंला हमा अर्जुना एन 
भस्य भो अब सवके लिपि मस्य हो चुका पादन मय 
ब्रार्तोका विचार करके संध्याकाल उपस्थित देणे भीष्म, 
द्रौण, दुर्योधन भौर वाह्लीक भादि कौरव यौर सेनापि 
शिरो क्लौट भपे । भर्नुन भी शवरर्मोपर विजय भीर यश्च 
पाकर भाद्रयों ओर राजामोके साय छादनीमे चले गये ॥ 
कौरवक सनिक शिविरं लौदते समय एक-दररे-ते कटने 
को-अही ! आम जङुनने बहुत चड़ पराक्रम दिषाया दै 
इरा कोई देखा नह कर सकता \ भपने हौ माहुवलते 
उन्होनि अभ्बष्ठपति, शतायु, दमण, चिकेन, दोण, कृपे, 
जयद्रय, वाधक, भूरिधवा, शल, शत्य भोर परोद्यप्हित 
अतिकं योद्धामोंपर विय पापोहै 


दद 
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[ककव क 
सांयमनिपूत्र जीर कुछ धृततरष््टरुत्रोका वध तथा घटोत्कच ओर भगदत्तका युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! रात वौतनेषर चौथे दिन 
प्रातःकाल ही मोप्मजौ वड़े फ्रोघमे भरकर सारी सेने 
सहित पानुभोफे सामने भये! उस समय द्रोणाचायं,दर्योधन, 
याक, दुरमर्थण, चित्रसेन, जयद्रय तथा अनेको दुसरे 
राजास्तेम उनके साथ-साथ चत रहै थे ! भीष्मजीने सीधे 
यर्जुनपर ही धावा किया तया उनफे साय द्रौणाचार्यावि 
समी सीर एयं एपाचा्प, पररय, विचिति, दुर्योधन सीर 
भूरिश्रचए घी उन्हपर ट पटे । यह्‌ देखते हौ सर्वशस्रज 
सभिमन्यु उनके सामने आया । उसने उन महारयियोकि 
सव अस्न-्स्त्र काट डाले मौर रणाद्भणमे एत्रुमोके खनको 
नदी वहा दौ । भीप्मजौने अभिमन्धुको छोडकर भरजुन- 
पर आक्रमण किवा। क्तु कछिरीटीने मुस्क राकर अपने 
गाण्डीव धत्रुयद्रारा छोड हृष्‌ वाणोते' उनके एस्प्रसमूहफो 
नेष्ट फर दिया भौर उनपर बडी फुर्तसि वाण वरसाना 
सोरम किया } तव मीष्मजीन भपने वाणीस मर्नुनके शस्व 
समूहो नष्ट कर दिया । दस भ्रकार कुड मौर सञ्जय- 
वीरोने भीव्म भीर मर्जुनका वह्‌ अद्भूत दन्दुद्ध देखा । 
इधर ममिमन्धुको द्रोणपुत्र भमग्वत्यामा, पूरिश्चवा, 
एल्थ, चिठेसेन मौर सांथमनिके पुरन घेर लिया । उन पाच 
पुर्थतिहके साथ अकेला युद्ध करता हुमा मनिमन्यु रेषा 
जन पदता या मानो कोई गेरफा वच्चा पाच हायियोति 
लट्‌ रहा हो । निशाना लगानेकी सफाई, शूरवीरता, परा- 
छम यौर फुर्तमि कोई भो बौर सर्भिमन्पुकी वराथरी नहं 
कर सक्ता था । राजन्‌ { जव भापके पृत्रोमि देखा कि सेना 
यडीत्तममागयोटहै तो उन्होने ममिमन्धुकौ चारों मोरते 
घेर लिया । परेतु अपने तेज मौर चलके फारण अभिमन्धुने 
तनिक भी हिम्मत नहीं हासे } वह्‌ निर्भय होकर फौरर्वोकी 
` सेनक सामने आकर उट गया ! उसने एके वाणसे 
सश्यत्यामाको मौर पचसे शल्यफो घायल कर आठ बार्णो 
दाश सायमनिके पुत्रकौ ध्वजा काट दौ) फिर श्ूरिधवाफी 
घोष हद एक स्के समान प्रचण्ड शदितको भपनी भौर 
मती देख उत्ते भो एकर षने वाणपने फार दाला । इत समय 
पात्य वड़े वेगम वाणनवर्पा कर रहै भे । अभिमन्युने उसे 
रोककर उनके चारो घोट मार्‌ डे } देच श्रषार भूरिश्रवा, 
त्यः मगरवत्यामा, सयिमनि भीर शल --दुनमेदे फोर फो 
सभिमन्धुे वाहृवलके मागे नहु टिक स्का । 
„ भव दर्योधिनफो आजञासे त्रिसत्त, मद्र मौर केकय देश- 
के पच्यीस हजार वोन भर्युन भौर भभिमन्यु दोनोको 
धेर लिया । यहु देषफर पाल्चालराजष्ुमार घृष्टदयुम्न 


अपनी सेना तेकर वड़े क्रोधसे मद्र भौर केकय देषके वीरो पर 
टूट पड़ा ! उसने दस बाणोसे दस सदरदेशीय वीरोको, एके 
फतवमकि पृष्ठरक्षकको भौर एकमे कौरयके पुत्र दमनको 
सार डाला । इतनेहीमे सांयमनिके पु्रने तीस बाणोपि 
धृष्टद्युम्नफो भौर दससे उसके सारथिको नध दिया } त्ब 
धृष्टयुम्नने अत्यन्त पीडित होकर एक .पैने वाणसे सांयमनि- 
य्रका धनुव कार डाला तथा पच्चीसर बाण छोडकर उसके 
घोडोको ओर रथके इधर-उधर रहनेयालि सारधियोको मार 
गिराया । सोयमनिषुव्र तलचार लेकर रथस सूद पड़ा भौर 
यडौ तेजीसे पैदल ही रथम ठे हए पने रततुके पाः 
पटहुचा । यहु देखकर धुष्टदुम्नने क्रोधे भरकर गरदाक 
प्रहारसे उसका सिर फोड़ दिया । गदाको चीटते ज्योही 
वह्‌ पृथ्वमें गिरा फि उसके हाथसे बहु तलवार मीर डल 
भीष्टूटकर द्रुरजाषदटरी) 

दसं प्रकार उस महारथी राजकुमारके भारे जानिसे 
आपकी सेनामें बड़ा हाहाकार होने लगा । जव सिमनिने 
अपने पुत्रको मरा हुमा देखा तो वह्‌ भअन्यन्त फोधमे भरः 
फर धृष्टद्युम्नकौ मोर चला ! चे दोन्यं वौर मामने-सामने 
मकर रणाद्णे सिद गये तया कौरव, पाण्डवे भौर 
समस्त राजालौग उनका युद्ध देखने लगे । सांयमनिने क्रीधमे 
भरकर धृष्टदयुम्नके तीन याण मरि तया द्रेरौ मोरे 
शल्यने भी उसपर प्रहार किया । शस्यफे नौ बाण लगनेसे 
धृष्टयुम्नको वदो व्यया हृद, तव उसने फोधमे भरकर 
फोलादके वार्णोपि मद्रराजका नाकिमे दम कर दिया । कष्ट 
देरतक उन दोनों महारथियोका युद्ध समानरूपमे चलता 
रहा; उनमें किसौको मो न्पुनाधिकता मालूम नहीं हहं । 
हतनेहीभे महाराज गल्यने एक पैने वाणसे धृष्टयुम्नका 
धनुष काट डाला तथा उसे वाणोते भच्छादित कर दिया) 

यह्‌ देखकर अभिमन्यु घडे क्रोधमेः भरकर मद्ररोजके 
रथकी भोर वौड़ा भौर यड़े तीचे वाणोते उन्है बीधने लगा । 
तव दुर्योधन, विकर्णं, दुःशासन, विविणति, वुम्षण, इुःसह्‌' 
वितेसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत अतर पुरुमित्ते-ये सव योद्धा मद 
राजक रक्षा करने लमे 1 करतु भीमपेन, धृष्टद्युम्न, ्रीपदौ- 
फे पाच पुत्र, भन्निमन्यु भीर नक्रुल-सह्देवने इन्दं रोक 
दिपा\ पे सव वौर वड्‌ उत्सहसे आयसम युद्ध करने लगे । 
इन दोनों पक्षोफे दस-दस रथिर्योका मधकर युद्ध भारम्भ 
हीनेपर उसे भापके भीर पाण्डवो के पक्षके दुसरे रथी . दर्शको 
फी तरह देखने लगे । दूर्योधनने अत्यन्त क्रोधे भरकर चार 
तीये वाणोसे धृष्टयुम्नफो वीध दिया तथा दुम्धणने बोस, 


भीव्मपवं 





^^ 


चितेत्तेनने पाच, दुर्मुखे नौ, दुःसहे सात, विदिशतिने पाच 
भौर दुःरासनने तीन चाण टोडकर उत घायते क्तम ! तद 
धृष्दयुम्नने भी भपने हायको सफाई दिखति हृए्‌ उनमेते 
्त्वकको पच्चौत-पच्चीस वाण मारे तथा असिमनयुमे दस- 
दस बागंनि सत्यद्रत भौर पदि को बध दिया! न्दुल 
ओर सहुदेयते मचर्ज-सा दिखाते हए अपने भामा शत्यपर 
तवे वाण चतय } तद शल्मने भी भपने भाननोपर 
मनेको बाण छोड, कितु माद्रोकुमार नकुल मोर सहदेव 
नागेति सित्कुत ढक जानैपर भी अपने स्थानत तिल भर 
नही दिमि। 

भीमसेने जब दुर्मोयनको जपने सामने देषा तो सरि 
क्देा अन्त कर्‌ देनेके तिये एक गदा उठायौ । भौममेनके 
णदा धारण। किये देख भापङे सव पुत्र टरकर भग गये ए 
तवं दूरयोधनने ्रीधमें भरकर मगघरानको उसकी दस हजार 
गनारोही सेनाके सहित भागे करके भीमसेनपर्‌ धावा किया । 
जस, भीमसेन रथते एूदकर अपनी गदात्ते हापिर्योको 
कूचतते हए रणक्षव्रमे विवरने लगे ! उस समय भोमसेनको 
दिलकी दहुलामैवालौ दहाट्‌ सुनकर सव हायो सुपरते हो 
गये । तद द्रौपदीके पुत्र, भमिमन्यु, मङुल, सहदेव मौर 
धृष्टचुम्न--ये राण्वपक्षहे वीर भौमतेनकोे पेते रसा 
करते हूए मपने पने बाणोति मागधोतेनाके गनारोही वीरो 
तिर काटमै लगे \ यहु देखकर मगधराजते अपने दैरावतके 
पमान विशालकाय हायोको मभिमन्ुके रयकी भोर पेत 
द्विया । क्त्र पौर मभिमनधुने एक हौ बाणमे उस हायोका 
काम तमाम कर्‌ दिपा मौर एक हौ गाणसे वाह्नहीन मगध 
मका विर खदा दिया ! भीमसेन भौ उस यन्परोही सेनामें 
धूम-धूमकर हायिरयोको मारने लगे । उस स्मय हमने 
भीमतेनरे एक-पुक प्रहारे ही हाविर्योको लोट-पोट हीते 
देखा था } क्रधातुर भौमतेनकी चोट खाकर वरे हापो भयते 
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इधर-उधर भागकर माप्रको ही सेनाको रोदे शातते ये । 
उल समय अयनो यदारो सव मोर धुमते हए भोमतेन ठेते 
जान पडते ये, र्नो साज्ात्‌ शंकर हौ रपाङ्खणे नृत्य 
कररहैही। 

इसी समय हनारत रयियेकि सहित मपे धुर नन्दकने 
अत्यन्तं कुपित कीकर भीमततेनपर भाक्रमण किया । उसने 
भौीमतेनपर टः बाण छोटे तथा दतती मोरे दर्ोधतने मौ 
बाणोपि उनके वक्षःस्यलपर दार किया । तय महाबा भोम 
अपने रयषर चद गये भौर मपने सारथि विशोके धौते, 
देखो, ये महारो धृतराष्टृपुत्र मेरे भ्राणेरे प्राहक होकर 
अयेरहैः सोमे तुम्ट्एरे सामने हो इनका सफाया कर दगा । 
इसत्पि तुम सावधानो भेरे धो्ंको नके सामने ते चतो ।' 
सारयित एप्ता कटूकर उन्होने तोन चाण नन्दककौ धातीमें 
भारे { इधर दुर्योधने भो साऽ वाणोते भोमतेनफो मौर 
तोनते उनेके सारयिकौ धायल कैर दिया । फिर तोते 
चाण छोडकर उतने हेषते-हेसते उनका धुप भी काट 
डालता } तव भोमसेनने एक दूसरा दिष्य धनप तिपा मौर 
उसपर एक त्तोखा बाण चदराकर उस दर्योपनका धनुष 
काट इति । दरयोधननि भौ वुते ही एक दूसरा धृष लिया 
आर उसते एक सपंकर बाण टोदृकर भोमतेनकी धातोपर 
चोट क्षो { उस बाति व्ययित होकर भौमतेत रपे पिध्ते 
भागम देठ गये सौर उन भूर््छीहि सपो 

भीमसेनको भूच्छित देवकर मभिमनपु भादि पाण्डवपक्ष- 
के महारो मसहिपणु ह उटे लोर दर्योथनङे सिस्पर पनेन 
शस्त्ोके भोपण वर्या करने सगे । एतरेहीमें भोमतेनकषो चेत 
हो मया ज उन्हे इरयोधनपर पते तीन मौर फिर पाच 
बाण टोट । इसके बाद पच्चीस्‌ वाणं राना शस्यके मादि \ 
उनते धाय्रलं होकर मद्रराज म॑दान टोदृकट धते षे ॥ तव 
आपके चौदह पुव सेनापति, सुपेण, जलसन्ध, मुसोचन्‌, 
उप्र, भोमरय, भौम, वोरयाहु, भलोमुप, वुर्मृख, दषमधर्ं, 
विषित्सु, विकट मीर सम भोमतेनके ऊपर चद भे । 
उनके नेन कोधे सात हो रहे ये। उन्टेनि एक साप 
यहुत-से दाय छीडकर भीमसनेतको घायल कर दिप । यापे 
पूर्वको अपने सामने देखकर महाबलो भोनतेन जनपर दसं 
रकार श्ट पद्‌, जेस मेदिया पथु्ोपर दूरता है । रट 
उन्होने यश्द्के स्मान पककर एक पेने बाणे सेनापति 
क्षिर शाट डाल, तीन बाणोते जतसन्धको चावस करके 
यमपुर मेन दिया, सुयेणको मारकर मूसके वाति कट दिया, 
वग्रकाभू्ूट ओर करुष्डसेति विभूषिते पिर कटर पृष्वोपर 
प्रा दिया तथा सत्तर याधोति वीरबाहुको उसके धोडे, ध्वजा 
अर सरयिके सहित धंराशायो कर रिया । दसौ तद्द्‌ उन्हेनि 


भीम, भोमरय ओर सुलोचनको भौ सव सेनानियोके देखते- 
देखते यमराजके धर भेज दिया ! भोमसेनका एेसा प्रबल परा- 
परम देखकर आपके रेष पुद्र डरके मारे इधर-उधर भाग गये 1 

ततव भीरमजोने सव महारयियोसे कहा, देखो, यह्‌ 
भीममेन धृतराष्ट्के महारथी पुत्रोको मारे डालता है ! अरे ! 
इसे फौरन पकड लो, देरी मत करो ।' भोप्मजीका ठेसा आदेश 
पाकर कौरव पक्षके समी सैनिक क्रोधमे भरकर महावली 
भीमसेनके ऊपर टूट पडे } उनमेसे भगदत्त अपने मदोन्मत्त 
हायीपर चद हए सहसा भीमसेनके पास पर्वे ! चहां 
पहुंचते ही उन्होने बाणोकी वर्षा करके -ममसेनको चित्कुल 
दक दिया । अभिमन्यु आदि बौर यह्‌ सव नहीं देख सके । 
उन्हने भौ वाण चरसाकर गदत्तको चारो भरसे आच्छादित 
फर दिया भौर उनके हापीको घायल कर डाला । {कतु 
भगदत्तके हकिनेपर वहु हाथी उन महारथि्योके उपर रेसे 
वेगे दौड़ा, मानो कालसे प्रेरित पमराज ही हो । उसके उस 
भीषण रूपको देवकर सव सहारथियोका साहस्त ठंडा पड़ 
गया मौर उन्हँं वहु असद्य-सा जान पड़ा । इसौ समय 
भगदत्तते क्रोधे भरकर एक वाण भौमसेनकी छत्तीमे भारा 1 
उससे घायल होकर भीमसेन अचेत-से हौ गये ओर अपने 
रथको ध्वजाके मडका सहारा लेकर वेठ गये ! यह्‌ देखकर 
पहाप्र्तापो नमदत्त बड़े जोरसे {सिहुनाद करते लगे । 

भोमसेनको एेसौ स्थितिमे देखकर धरोत्कदको वड़ा 
प्रोध हुआ भौर वह्‌ वहीं अन्तर्धान हौ गया ! पिर उसने एेसी 
मोपण मापा फलापौ, जिते देखकर कच्चे-पक्के लोगोका तौ 
हृदय बेठ गया । मघे हौ क्षणे वह्‌ बड़ा भयंकर रूप धारण 
किय अपनी ही मायात्ते रदे हुए एरावत हायोपर चटकर 
प्रकट हज । उपने भगदत्तको उनके हाथीसहित भार 
उालनेके विचास्से उनपर अपना हाथी छोड दिया । वह 
चतुदन्त गजराज भगदत्तक्ते हायीको बहुत पीडित करने लगा, 
जिससे कि वह्‌ अत्यन्त आतुर होकर चद्यपातके समान वडे 
जोरसे चिम्धाड्ने लगा । उसका चह भीड़ नाद सुनकर 
नोप्मजोने चाये द्रोण ओर राजा दुर्योधनसे कहा, स 
समय महान्‌ धनुर्धर राजा भगदत्त हिदिम्बे पुर घटोत्कचसे 
पदं फरते-करते वड़ी आपत्तिमे फस गये हं 1 इससे पाण्डवो- 
फो हध्यनि आरे अत्यन्त उरे हुए हा्यौका सोदनशव्द 
सुनायी दे रहा है । इसलिये चलो, हुम सच राजा नगद्ततकी 
श करनेके लिये चतत । यदि उनको रक्नानरकीगयौतो 
५ वहत जल्द प्राण त्याग देगे ! देखो, बहूं वा हौ भोपण 
सौर रोमान्धकारी संग्राम टो रहा है \ अत्तः वीरो ! शोघ्रतां 
पसे, देनो मत फरो 1 आभो, अनो वहा चसे + ` 


संलिप्त महाभारत 


भीष्मजीको वात सुनकर सभी वोर भगदत्तको राके 
लिये भीष्म अर द्रोणके नेतुत्वमे चले ! उस सेनाको 
देखकर प्रतापी घटोत्कच विजसीकौ ऊडकके समन चड़ 
जोरसे गरजा ! उसकी वह्‌ गजना सुनकर भीष्मजीने 
दरोणाचार्यसे कहा, श्युके इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साय 
संग्रामं करना अच्छा नहीं जान पडता; क्योकि यह्‌ वड़ा 
बल-वी्यसरम्पह है ओर इसे अन्य वौरोसे सहायता भो मिल 
रही दै! इस समय तो चच्धर इन्दर भी इसे नहीं जोत 
सकेगा । अतः अव पाण्डवोके साथ युद्ध करना ठीक नहु 
होगा; वस,. जज यहीं यु वेदं करनेकी घोषणा केर दी 
जाय ! अव शदूभके साथ हमारा केल संग्राम होगा ॥' 


कौरवलोग घटोत्कचके आतङ्कसे घवरणये हुए ये हौ । 
इसलिये भीष्सजीकी वात सुनकर उन्होने युितिपूर्दष युद्ध 
वेद करने की घोषणा कर दी । सायंकाल हौ रहा या । भाज 
कौरवलोग पाण्डवोसे परानित होनेके कारण लज्जित होकर 
अपने डरेपर लौटे ! पाण्डवलोग तो सौमसेन ओर घरोत्कचको 
आगे करके प्रसत्तासे शङ्कध्वनिके साथ सिहुनाद करते 





हुए अपने क्िविरपर आपे; कितु नाह्योका वध होनेके 


कारण राजा दुर्योधन बहत हौ चिन्तित भौर शोकाकुल हौ 
रहाथा)। 


ककि 


भौष्मपवे] 


^^ ^~^~^^~~^~^~^~^~^~~ 
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सञ्जयका राजा धृतराष्टरको भोष्मजीके भुखते कहौ हर श्रीकृष्णकौ महिमा घुनाना 


राजा धतराष्ट्ने पृा--पञ्जय } पाण्डवोंका देता 
परापर सुनकर मुम बड़ा हौ भय मौर धिस्मय हो रहा है 1 
सब भोरते मेरे पुोका हौ पराभव हो रहा है--यह्‌ सुनकर 
भुम बड़ी चिन्ता होतो है फि अव मेरे पक्षकी जोत कंते होगो । 
निश्चय हौ, विद्ुरके वाक्य मेरे हृदयको भस्म कर ड्भ † 
भीम अवश्य हुम मेरे सव पृर्रोको भार डलिगा । मुभे ठेता 
फोई योर दिखायी नहं देता, जौ संग्रामभूमिमें उनकी रका 
फर सके । सूत 1 मं एक वात पृषता हू; ठीकमटक वताभो, 
पाण्डवम फेसी शित फाति आ गयी ? 
सञ्जयने फहा--राजन्‌ ! अप सावधानीसे सुने 
ओर सुनकर यसा ही निश्चय कोजियि । इस समय जो कुछ 
हौ रहा है वह रिस भौ मन्त्र पा मायाफे कारण नहं है। 
बाति यह है कि महावलौ पाण्डवतोग सवंदा धर्ममे तत्पर 
रहते हँ मोर जहाँ धर्म होता है, वहीं जय हृगा करतो है } 
सोरे युद्मे दे अवथ्यहो रहैर्है भोर उरन्ीकीजोतिभीहो 
रही है । आपके पुव दृष्टचित्त, पापपरायण, निष्ठुर ओर 
कुकर्मी है; इसतिये घे पदे नष्ट हो रहे ह! इन्होने नोच 
पुख्योकि समान पाण्डवोके भ्रति अनेको शूरताएे की ह। अव 
उह उन निरन्तर किये हृएु पापकर्मा भयंकर फल प्राप्त 
छिनका समय आया है 1 इसलिये पुरक साय अव अषप 
फते पोफिये \ आपके सुहृद्‌ विदुर, भोष्म, द्रोण भौर मने 
भो आपको मार-यार रोका; श्रित आपने हमारी बातपर कुण 
घ्यान हौ नहु दिया ! जित प्रकार भरणाद्त्न पुरयको मौय 
ओर प्य अच्छे मष्ट लगते, वसे शौ आपको भपने हितकी 
दातं अच्छी नहो मातूम हूर 1 भव मप जौ भमि पाण्ड्यो 
छौ विजयका कारण पूते हं, सो इसत विदयते मैने जतः 
भुना है चहु यतात ह ! उस दिन अपने भाश्योको युदने 
पराजित हुमा देकर राज दु्योधनने राविके समय पितामह 
भौषमजोते पुटा, "दादाजी ! म समता हि कि अषप, 
द्रोणाचार्य, शत्य, कृपाचार्य, मश्वत्यामा, तवर्मा, मुदक्िण, 
भररिभवा, द्विकर्ण मौर पगदत्ते आदि महारयौ तनो लोककिं 
साय संग्राम करतेभे समयं है 1 कितु आप सद मिलकरभो 
पाण्डयोकि पराके सामने नहु टिक पति । पह देवकर मुम 
बा संदेह ह रहा है । कथा यता, पाण्डवोमि देसी कया 
दात है जिसके कारण वे हम क्षण-सणर्मे जोत रहै ह 7 
भीष्मजीने फहूा--राजन्‌ । इन उदारकरमा पाण्डरो 
अथष्यतारए एक कारण टै; वहे च वुम्टं बताता ह, सुनो 1 
तनो लोके फेस कोधो पृच्यन तोहै,नेहमा है मोरन 
होया हौ सते क्रीङृव्णते परित इन पाण्ड्वीक्रि परास्त कर 


सके । इस धियम पविवातमा भुनि्ोनि मुभे एक इतिह 
युनाया ह, बहुर्व दुमे सुनाता है । पूरवंकालमे गन्धमादन 
पवतपर समस्त ददता भौर भनि्गण पितामह्‌ ब्रह्याजीकी 
तेवामे उपस्थित ये । उस समय उन स्के बीघमे बैठे हए 
बरहमाजौनि माकाश एकं तेजोमय विमान देखा । तव खनहोने 
ध्यानद्वारा स्वे रहस्य जानफर प्रत्त चित्तते परमपुदय परमे- 
रेवरको प्रणाम क्या । ब्रह्माजोको चद होते देख सव देवता 
ओर पिभ हाथ जोष षडहौ गये भौर वह्‌ भद्भुत परसदच 
देखने लगे । नमत्तष्ट ब्रह्मानि वहे विधि-विधानत भगवानृकषा 
पूजन किया ओर स प्रकार स्तुति के लगे--%्रमो } भाष 
सम्पुणं विश्यको आच्छादित करनेयति, विष्वस्वरुप मौर 
विश्वके स्वाम हु । विश्वमे रद भोर भाक सेना है! यह्‌ 
विश्व आपका कायं है । भाप सरको अपने वशम रथनेदाने 
है 1 एसीलिये आपको विश्वेश्वर भौर वामुदेव कहते है) भाप 
मोगस्वरूप देवेता ह, मे मापी शरणमे आया ट । विष्वषूप 
महादेव } भापको जय हो; सोकहितमें मे रहुनेवसे 
धरमेश्वर { आपको जय हो} स्व॑र व्याप्तं र्ह्नेवाते 
योगीश्वर ! मापकौ जय हो । पोगे आवि मौर भन्ते ] 
आपको जय टौ ! आपकी नामिते सोकफमलकी उत्यत्ति ह 
है, अपके नेत्र विशाल है, भाप सोकेश्वरोके भी ईश्पर 
ह; मापको जय हो । ध्रुत, भविष्यं मौर वर्तमानके स्वामो 
आपकी जय हो । आपका स्वह्य सोम्य है, मै स्वयम्‌ ब्रह्मा 
माएका पुत्र हं । आप भरसंहय युणोकि माधार ओर सवो 
शरण देनैव है, आपको जय हो । शार्खधनुष परण 
केरनेयाते नारायण { मापको महिमाका पार पाना षत हो 
कठिन है, जपकौ जय हो । भप समस्त कल्याणमय गुणोते 
सम्पद, विश्वमूति ओर निरामय है; भापकी जय हो । जपेत्‌- 
का अभीष्टताघधन करमेवति महावा विषवेष्वर 1 मापकी 
जय टो ! आप महान्‌ शेषनाग भौर महावराहु-रूप धारण 
केवत हं, सवके आदि कारण है, किरणे हौ माप्के 
केशर । प्रणो { आपके लहो, जय हो । माप किदणंकि धाम, 
दिशामोके स्वामी, विश्वके आधार, अप्रमेय ओर अदिनाश्रौ 
ह । ध्यवत मौर अध्यवत--सम् अएपहौका स्वस्य है, आपके 
रहेका सपान असीम--अनन्ते है ! आप इन्दिरोक नियन्ता 
हई, मापे सभी कमं शूम-हौ-शुम है } मापको कोई इयत्ता 
नह ह, माष स्वभावतः गम्भीर सौर भमरतोकी कमना पूरण 
करमेवति ह; आपको जय हो । श्रह्यन्‌ } भाप मनन्त ोध- 
स्वख्प ह, निरय ह सीर सम्पण भूर्तोको उत्पल करनेदलि 
हि । आवको कुव कर्ता शो नही है, माकी गुहि पथिग्र 
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है, जार धर्मा तत्त्व जाननैवाले भौर दिजयप्रदाता ह 1 
ूर्णयोगत्वरूप परमात्मन्‌ ! आपका स्वरूप गूढ होता हमा 
मी स्पष्ट है । मवतकजो हो चुका मौरजोहो रहाहैः 
व आपकाही ख्य है! जाप सम््णं भूतोके आदि कारण 
सौर तोकतच्वके स्वामी हु भूतभावन { जापको जय हो) 
जप स्वयम हः आपका सौमाम्य महान्‌ है । माप 
हस्र कल्पफा संहार करनेवाले एवं दशु परब्रह्म ह 
ध्यान ष्टरनेते भन्तःकरणमें आपका आविर्भाव होता है, भाष 
जीवमात्रके प्रियतम परब्रह्म है; आपकी जयदो! भाप 
त्वावतः सं्तारकौ सुष्टिमे प्रवृत्त रहते है मापही सम्पुणं 
प्ामनासेकि स्वामी परमेश्वर है 1 अमुतको उत्पत्तिके स्थानः 
सत्स्वल्प, भुवतात्मा मौर विजय देनेवते अपक ह! देव ] 
जाप ही प्रजापतियोफे भौ पति, पद्मनाभ मौर महावली 
हई 1 आत्मा गौर महाभूत भौ माप ही ह । सत्त्वस्वरूप 
परमेश्दर ! ञापकी जय हौ! पृष्दोदेवी आपके चरण 
ह, दिए बाह ह मीर चयुलोक्‌ मस्तक है  महङ्ार जापकौ 
मति, देवता शरीर ओौर चन्रमा तथा सूर्यनेत्रर्ह! तप 
बीर सत्प मापकता वत्त है तवा घर्मं मौर कमं आपका स्वरूप 
है । अग्नि भापका तेज, वायु सांस ओर जल पसीना है । 
मभ्विनोकरमार आपके कान भौर सरस्वतोदेवौ भापकौ जिह्वा 
है । वेदं आपकी संत्कारनिष्ठ ह । यह जगत्‌ आपहुीके 
माघारपर टिका हुमा है 1 योग-योगीश्वर ! हम न तो आपकी 
संखया जानते ह न परिमाण 1 ञापके तेज, पराक्रम ओर 
लका मौ हमे पता नहीं है । देव ! हम तो आपके भजनमें 
लगे रहते हई । नाके नियमोका पालन करते हए मापकौ 
हय शरणमे पड़ रहते ह ! विप्णो ! सदा आप परमेश्वर एवं 
महुर्वरका भूजन हौ हमारा काम है ! पहीकौ कपास 
हमने पृस्वीपर श्रटषि, देवता, गन्धव, यक्ष, रालस सपं, 

~~-पिगाच, मनुष्य, मृग, पक्षो तया कौडे-मकोडे आरिकी सष्टि 

“ है \ प्यनाभ ! विशचाललोचन ! दुःखहारौ भीष्ण 

-“ , ॐ त्न्पुणं प्राणियेकि आश्रय सौर तेता है, आपह 

१५५ गुर ६ । भापका एपाद्‌ष्टि होनेसे ही सद देवता 
सदा मलौ रहते ह । देव ! आपके हौ प्रसादे प्व सदां 
निमय रही है, इत्ते विणातलोचन ! आप पुनः पय्वोषर 
पटबयम अयतार्‌ तेकर उसतक्तो कति वद्ास्ये 1 प्रभो ! 
धमक ह्दापना, रत्पोफे वेध भौर जगतृकी रसे लिये 
हमा प्रायना अवर्य स्वोकार फौसिये । सगचन्‌ चासुदेव } 
नपय जा परम गुह्य स्वरूप है, उसका इस समय पकौ 
ह। दपा हमने फोतेन किपा है ! 
सम 

सै जोद्च्छा है, बहु मुके 
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योगवलसे मालूम हौ गयी है; वहं पूणं होगी ।' एेसा कहुकर 
वे वहीं अन्तर्धान हो गये ! यहं देखकर देवता, गन्धव 
ओर चऋषियोको वड़ा आश्चयं हुमा ओर उन्होने बड़े कौतुहल- 
ते श्रह्याजोसे पद्ध भगवन्‌ { आपने जिनको पसे शरेष्ठ 
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शब्दोमिं स्तुति कौ, वे कौन थे ? उनके विषयमे हम कुं 
सुनना चाहते हैँ 1" तब भगवान्‌ च्ह्याने मधुर वाणीम कहा, 
“ये स्वयं परब्रह्म ये, जो समस्त भतोके आत्मा, प्रभु भौर 
परमपदस्वरूप हँ! मेने संम्रारके कल्याणके लिये उनसे 
प्रायना रौ है कि आपने निन रत्य, दानव आर र्षसोका 
संग्राममे वध किया चा, वे इस समय मनुष्ययोनिमे उत्पन्न 
हृए ह; भतः माप उनके वधक्ते लिये नरके सहित मनुष्य 
रूपमे उत्यत्न होये ।' सो भव वे नरनारायण दोनों हौ 
मनुपष्यलोकमं जन्म लेगे, कितु मूढ पुरुष इन्हं पहचान नहीं 
कगे । ये शाट्ध-चक्र-गदाधारी वासुदेव सम्पूर्णं लोकोके 
महेश्वर ह ! ये मनुष्य ह--एेचा समन्नकर इनका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिये \ घे हौ परम गृह्य हु ये ही परमपद 
येही परह्य येही परम य्ह भौरये ही भन्लरः 
अव्यक्त एवं सनातन तेज हु ! ये ही पुरुष नामते प्रसिद्ध ह 
तयाये हौ परम सुख ओर परम सत्य हं! अतः अपने 
सुहदंक्मि अभय करनेवाले इन किरौट-कीस्वुमधारी भीहरि- 
का जो तिरस्कार करेगा, वह भयंकर अम्धकारमें पडेगा 1 


भीप्मपवं | 
^^. ^^ ~ 
भीष्मजौ कहते ह-रेवता मोर ऋपियोनि ठेसा कह- 
कर श्री्रह्मानी उन विदा करके भपने सोरुको चते गये 
मौर वे सव स्वगमे चते आये । एक यार कु पपिव्रात्मा 
मुनिगण श्रीकृष्णके विपये चर्चा कर रहै ये; उन्हे 
मुखते मने यह प्राचीन भ्तद्न सुना या! यही वात्न 
जमदग्निनन्दन परशुराम, मतिमान्‌ माकण्डेय मौर व्यास 
तेया नारदे भी सुनी है । यह्‌ सव जानकर भो हमारे 
लिये शरङृप्ण वन्दनीय भौर भृननीय वयो नहीं ह । हमे तो 
अवभ्य हौ इनका पुजन करना चाहिये । मेने भौर अनेकों 
वेदये्ता मूनियोनि तो दुहे बार.ार श्रीङृष्ण ओर पाण्डवोकि 
साय युद्ध ठाननेसे रोका था; कितु मोहुवश तुमने इसका 
फो तत्व ही नहं समन्ता । म ददे कोई शूरकर्मा राक्षस 
ही समज्ञता है; षयोकि पुम शीङृष्ण भौर मर्जुनपे देष करते 
हो । भला, इन साक्षात्‌ नर भौर नारायणे कोई दूसरा 
मनुष्य कंते देष कर सकता है? तुमसे ठोक-टीक कट्ता 
है--ये सनातन, अविनाशी, सर्वेलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, 
जगद्धर्ता ओर अविकारी है। ये ही युद्ध करनेवाले हैयेही 
जय हु मौर ये हौ जीतनेवाति ह । नहा धीकृष्ण है वहीं 


ध्म है मौर जहां धरम है, वह जय है । भीष्ण पाण्डवोको 
रा करते ह, इस्लिपे उर्ीकी जय भौ होगो । 


दुर्योधनने पूखा-दादानौ 1 


इन वसुदेवपुत्रको 








सन्जयक्य राना धूतराष्टूकौ भीष्मजीके मुखते कही हुई थोङृष्णको महिमा सुनाना ९६९ 
^^^^^^^^^ ^~ 


कः 
सम्पणं सोकोमें महान्‌ बताया जाता है । अतः इनको 
उत्पतति ओर स्वितिङे विषयमे जानना चाहता । 

भोदमजो वोत्ते-भरतपेष्ठ ! यपुदेवनन्दन निःसह 
महान्‌ ह । पे सव देवताभोके भो देवता है । कमलनयन 
णते वड़ा भौर कोई भो नही है । माकंष्टेयनो इनके 
विषयमे यड़ी अद्भुत दाते कट्ते हँ । ये सरवंभूतमम भौर 
ृष्पोत्तम ह 1 सर्के आरम्ममे इनहीते सम्युणं देवता भौर 
ऋषिर्योको रचा घा तयाये ही प्तवकौ उत्पत्ति मौ परसय 
स्यानर्हु1 ये स्वयं धरमस्वरूप तया धरम, वरदाय भौर 
सम्प्णं कामनाओं पूति करनेवाते है। वेष्टौ कर्ता, हार्य, 
आदिदेव ओर स्वयमु है । भत, भविष्यत्‌ मौर वर्तमानकी 
मौ इन्हने कल्पना फो है तया इ्टनि दोनों कष्यारभो, 
दिशा, आकाश भौर नियमो रचा दै । अधिक ष्या, 
ये मविनागीप्रभुही सम्भुं जगत्फो रचना करनेवाते ह। 
इन परम तेजस्वी प्रमुको केवत ध्यानयोगे हौ जानाभा 
सकता है। ये श्रीहरि हौ राट्‌, मूरतिह भौर भगवान्‌ 
वरिविक्रम ह । पे ही समस्त प्रागियकि माता-पिता ह। षन 
श्रीकमलनयन भगवानूते वदृकर कोई दसरा तत्व न कभौ 
था, न होगा हौ । इन्होनि अपे मुखे प्रायर्णोको, भुगार्मो- 
ते क्षविरयोको, जद्गामेति वैश्योको भौर वैरोति शर्ोको 
उत्यत्न किया है । ये हौ सम्पण भूतोफे भाप्रय है। भो 
प्य पूभिमा भौर मभावास्याङे दिन नका पुनन करता 
है, बह परमपद प्राप्त करता है । पे परम तेजःस्वरूप भौर 
समस्त सोकोके पितामह है । मुनिजन इनं हयोकेष कहते 
ह । ये हौ सवके सच्चे भाचायं, पिता मौर गुदं है । नितपर 
ये प्रसन्न ह, उसने मानो समी अक्षयसोक जोत तिये ह 
जो पुरु भयङे समय श्रीषटप्णको शरण लेता है भौर सर्वदा 
इस स्तुतिका पाठ रता है, वह श्ुशलपे रहता है भौर 
सुख पाता है । उपे कभी मोह नह होता । इन्र ययावत्‌- 
रूपे सम््रणं जगत्‌के स्वामो मोर समस्त योगोक प्रभु जान 
करही राजा युधिष्ठिरे इनकी शरण सोहै 1 

राजन्‌ ! पू्वकालमे वरह्यवि भौर देवतानि इनकाणो 
ब्रह्ममय स्तोव कहा है, वह्‌ मै पुरम सुनाता हं; सुनो-- 
शनारदज्ीने कहा है-भाप साघ्यगण भौर रेवताकि भौ 
देवाधिदेव हँ तया सम्पूणं लोका पालन करेवाते भौर 
उनके अन्तःकरणके साक्षी ह । माकण्डेयजीने कटा है-आप 
ही भरत, पविष्यत्‌ मौर वर्तमान हु तयां माप यजति यज 
ओर तपोके तप ह । भृगुज कहते ह-अ देवकि देव ह 
तया भगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन परम्प है, षह भौ शाम्‌ 
ही है । महयि दैपायनका कथन है--ाप वतुमिं 
वायुदेव, इन््रफो भी स्यापित करेदि मौर देवताभेकि 
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परमदेद हँ ! अद्धिराजी कहते है--भाप पहले प्रजापतिसगंमे 
दक्ष ये तथा आप ही समस्त लोकोकी रचना करनेवाले है । 
देवल मुनि कहते है--अन्यक्त आपके शरीरते हुम है, व्यक्त 
आपके मनने स्थित है तथा सदे देवता भौ आपसे ही उत्पन्न 
हुए है 1 असित सुनिका कयन है--भापके क्िरसे स्वगेलोक 
व्याप्त ह आर भुजाओसे पुण्यौ तया आपके उदरमे तीनों 
लोक ह! आप सनातन पुरुष है । तपःशुद्ध महात्मालोश 
आपको एसे ही समन्नते ह तया आत्मत्रप्त चछषियोको वृष्टि- 
से भी आप सरबेत्कृष्ट सत्य ह ! मधुसूदन ! जो सम्पुणं 
ध्मेमिं अग्रगण्य ओर संग्रामसे पीछे हटनेवाते नहीं है उन 
उदारहूद्य राजपियोके परमाय भौ साप ही हें 1' योग- 
देत्तासोमे श्रेष्ठ सनत्कमारादि इसी प्रकार धीपुरुष्येत्तम 
सगवानृका सर्वदा पूजन भौर स्तवन करते है । राजन्‌ ! 
इस तरह विस्तार ओर संक्षेपे मेने तुम्हे श्नङृष्णकां स्वरूप 
सुना दिया । अब तुम प्रसन्च चित्तसे उनका भजन करो । 

सञ्जय कहते है-महाराज ! भोष्मजीके मुखसे 
यह्‌ पवित्र आद्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रके हूदयमे भौकृष्ण 
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[भीष्मपर्व 


ओर पाण्डवोके प्रति बड़ा मदरभाव हो. गया 1 फिर उसते 
पितामहं कहने लगे, "राजन्‌ ! तुमने महात्मा भीकृष्णकी 
सहिमा सुनी तथा नररूप अर्जुनका वास्तविक स्वरूप भौ 
जान लिया 1 तुष्टं यह भौ सालूमहो ही भया कि इन नर- 
नारायण ऋषियोने किस उदेश्यसे अवतार लियाहै) ये 
युद्धम अजेय ओर अवध्य हँ तथा पाण्डवलोग भी युद्धे 
किसके दारा भारे नहीं जा सकते; क्योकि -शीकृष्णका 
इनपर वडा सुदृढ अनुराग है । इसलिए मेरा तो पटी कट्ना 
है कि वुम्हुं पाण्डवोके साथ संधि कर लेनी चाहिये । रेता 
करके तुम आनन्दसे अपने भाईयोके सहित राज्य भोगो 
नहीं तो इन नरनारायण भगवान्‌की अवज्ञा करके तुम 
जीवित नहीं रह्‌ सकोगे ५ 


राजन्‌ ! एेसा कहकर आपके पिकरन्य भोष्मजी मौन 
हौ गये ओर दुर्योधिनको विदा करके शग्यापर लेट गदे । 
दुर्योधन भी उन्हे एषाम करके अपने शिविरमे चला आया 
ओर अपनी शुश्च शग्धापर सो गया 1 । 


~---- 


भीमसेन, जभिभन्धु ओर सात्यकिकौ वीरता तथा भररिश्रवाद्रारा सात्यकिके दस पुत्रका वध 


सञ्जयने कहा-महाराज ! वह्‌ रात बोतनेपर जव 
सूर्योदय हुमा तो दोनो रकी सेनां युद्धके लिये ममने- 
सामने आकर उट गयीं । पाण्डव ओर कौरव दोनो ही 
अपनो-भपनौ सेनाओंकौ व्युहुरचना कर परस्पर प्रहार करने 
लगे 1 भीष्मजीने मकरव्यूहकौ रचना कौ ओर उसकी सव 
भरसे स्वयं हौ रक्षा करने लगे । फिर वे बहुत बड़ी सेना 
लेकर. आगे वटे \ उनकी सेनाके रथी, पैदल, गजारोही 

ओर अश्वारोहौ अपने-अपने स्यानपर रहकर एक-दुसरेके 
पोछे चलने लगे । पाण्डवोनि उन्ह इस प्रकार युदधके तिये 
तयार देख अपनौ सेनाको श्येनव्युहके कमते खड़ा किया) 
उसको चोचे स्यातपर भोमतेन, नेब्रोकौी जगह धृष्टद्य॒म्न 

भौर शिखण्डी, श्िसोभागमे सात्यकि, गरदनकी जगह्‌ अर्जुन, 
वामपक्षमे अक्लीहिणो सेनकरे सहित द्रुपद, दक्षिणपक्षमे 
अक्लोहिपीनापक केकयराज तथा पृष्ठन्नागमे द्रौपदके पांच 
पु, सभिमन्यु, राजा यु्िष्ठिर ओर नकुल-सहदेव संडे 
हए । त्व भीमतननने मुख-ल्यानसे मकरव्युटुे धुसकर 
भीप्मजोके ऊपर वाणोंकौ वर्षा आरम्प कर दी । सोऽप 
भो पोषण चाणवर्षा करके पाण्डवोकी व्यहुबड्‌ सेनाको 
चस्करमे खातने गे 1 अपनो सेनाको घवराह्रमे पडो देख 
भुन प्रपर अगे आ गये जर हना वाण वरप्ताकर 


भीष्मजीको बींधने लगे \ उन्होने भीष्मजौके बाणोको रोक 
दिया र इससे प्रसन्न हुई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके 
त्थि जगे आ गये। 

तव राजा दुर्योधनने अपने भाइयोके भयंकर संहारक 
चात याद करके आचार्यं द्रोणतते कहा, आचार्य { माप सदा 
ही मेरा हित चाहते हँ ओर इसमे सदेह नही, हम मी 
आपका मौर पितामह भौष्मका आश्रय लेकर संग्राममे परास्त 
करनेके लिए देदताभंतकको ललकारनेका साहस रखते है; 
फिर इन हीनयराक्रम पाण्डवोकी तो बात ही क्याहै? 
अतः आप एसा कौज्षि, निस्से ये पाण्डवलोग शीध्रही मारे 
जायें ।' दुरयोधनके एसा कहने पर आचारय द्रोण सात्यकिके 
देदते-देखते पाण्डवोका व्यूह्‌ तोडने लगे 1 तव सात्यके 
उन्हे रोका मौर फिर उन रोनोका बड़ा ही भौषण घोर युद्ध 
हीने लगा! आचार्यने कोधे भरकर पेने-येने ाणसि 
सात्यक्रिकी हेसलीक हङ्डीपर प्रहार किया । इत्ते भीम 
सेनको वड़ा कोध हुजा ओर वे सात्यकिकी रक्षा करते हृए 
आचायेको वौधने लगे ! तव द्रोण, भीष्य ओर शल्यने 
भौषण वाणवर्षा करके भोमसेनको ठक दिया । यह देखकर 


अभिमन्यु ओर द्वौपदीके पुत्रोने उन सब पर वार करना 
आरम्भ किया । | 


भीष्मपर्व] मीममेन, अभिमन्यु ओर चासयः मोरा. तया भराद्ाद्य सत्यगिके दस परयोकना वण 
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य 
धिन चद्तेनचदते ने वदा परकर त्यं धारण कयः} तेकर दूर यड ? दष प्रकार दोन मोरे यडा घौर ८4 


उमे कौरव भौर भ्डव दोनों हो पदक भनेको प्रधान 
प्रधान वीर्‌ काम मपि 1 इत घमासान भीषण युम बहा 
ही घोर गगनभेदौ शम्द होने तया ) इष धमथ सपने दयो 
फो तथा द्रे रायाओकये भौ भीव्मजीसे ही उ्जन हृभा 
देवकर अर्भुन बाण चदाकर उनकी ओर दीदे} उनके 
पाञ्चजन्य शद्धः कौर गाण्डीवे धनुयका शद पुनेकरं तेया 
कानसै ध्वनाको देवकर हुमातै ओरके सव तेनरिकोके छव्से 
धद यवे । निस समद अजुन अपनः भदानक अस्त लेटर 
पीप्मजीपर भाक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकोद्ये 
पव-श्विमका भो हो न रहा } आपके पुतोके सहित वे 
, स्य धदाकरे भीश्यज्यैकी ही शरणमे भनि लगै1 उस 
समय एुकमात वै हौ उनके माधयये। समी दौमदेपे 
भयभीत हो गे कि रथौ रथमेते भौर धुड्घवार पोको 
प्वठते तिने लते तथा पैदल हो पृर्भीपर लोट-सेट हि गये । 
भीद्मजीत तीमर भातत ओर नाराच आदि धारेण करमे- 
बाले योदा विशाल वाहीके सहित अर्जुनक सामना 
किष \ दद परकर अदहतिनरेर कषपिप्पलके साद, पोभतेन 
जयद्रथके साय, युधिष्ठिर शल्यवे माय, विकर्णे सहदेवे साय, 
धिलमैने सि्खण्डोके वाय, भस्स्यरजि विसार भौर उनके 
साथी दृथधन अर शद्रे सपय, दरद) चेकितत्र शतैर 
सत्यक भचा द्रोण एवं अश्वत्यामाके साय तया कूषावारयं 
आर एरवम्प धृष्टचुम्नके साय पद्ध फरने लगे 1 इष 
प्रकार धोदधोवे भि वक्र सय हष्थी स्तर रयौ 
धुपाकर्‌ स्थ योद्धा जापते भिड़ गये 1 युद्ध होते-होते 
सध्याह्वं हो सद्र । सूक तापते आकाश जलने समा ॥ 
उस शप ष्तीरद स्तर पण्डवेप्ने मप्तमे यदी भोपण 
भार-काट हने लम ! भौवमजोने सव सेनाके देवते-देषते 
भोभतेनका भग बदृना रेक दिया ) उनके धनुषे रटे हुए 
ती बाणोनि भोमतैनको घायल फर दिथा । तव मायली 
भौमतेभने उनके अपर एके अध्यन्त वेगवती शक्ति छोड़ ॥ 
छते भातो देखकर भोष्मजोने अपने ब्ाणेमि काट डता तया 
एकः मरौर याण छोडकर भीमतेनके धनुपकरे दो दुक क 
द्वये \ इृतनेहोमे स्यस्मि भदो शुतंसि सामने माकर 
कोपे उपर बाणं वरस्तान। आरम्भ क्रियः \ ठच्‌ 
भोष्मभोने एक भोपण चाण चद्कर सात्पक्िके सायको 
रयत्रे भिरा दिया 1 उसके मारे जानैते सात्यके घोड़े 
एधर-दधर भागे सगे 1 प्सते सारो सेनं वड कोताहल 
ने समौ} 
अव भोमि पाण्डवसेनाका चिरध्वस भारम एकया ॥ 
यह्‌ देखकर युष्टयुम्नापि पाण्डलपक चपर वप्ये पु्ेकी 


टत त्या । महादयो विराटे भीष्मजौपर तीन बाण चोट 
मौर तीत वाभो उनके पीडको धायल कर्‌ दिया । तव 
मोप्मनोनि इस वाहि एररटकते धय एिपा । दसो स्मय 
मश्वत्मेे धः ययोसे अनुनी दतिीपर्‌ मार किष 
ओर अर्जुने अश्वत्वामके धिनूपको काट शाता । तेव 
अश्वत्मोमनि दूरा धनु चेर नम्ये बाणोसे अर्मुनफो 
भौर सत्तर यापो कृष्णक धयत करे दिया ! भरने 
बडे मयेकर वाय चदे ओर बद रोति अश्वस्याभाकौ 
दो दिया ! दे काण मश्वत्वाभत्का कवच मेदेकर उनका 
रवत पीने से 1 कितु इष प्रकार घापतत हूनिपर पी उरं 
भ्यमाको कोई चि हाय नहु दिप ) चे पूर्ववत्‌ भीषम 
जीकी रक्षके लिये टे रहे} 

इभो वोचं दुर्पोधनने दष याथो परीमफतको कोथ 
दिवा । तव भोमकेनने वड़े तीष धाथ छोड़कर कुरुयानरी 
छातोको बौध हिया । आमिमन्युने दस वांसि विक्रनपर 
ओर साततते परहमित्रपर चौर को तेया सत्यग्रते मौप्मनीफो 
सत्त भाणोते घाप करके वहं रणद्धणमे मृत्य करने 
स्मा) यह देकर उत्तप्रर धितरहिननि दस बाणोते, 
पुरम्रितने साते ओर भोष्मजोनि नौ वाणेन पार धिया ) 
सिरं अभिमन्युनि इसप्रकार घायल होदर चिभतेनरे धनुषो 
काटः डता तया उदके कवचो काटकर्‌ छातीपर्‌ वाण 
छोड़ा ) अगिभन्पुका देशा पराकम देखकर मोप्को पोत्र 
सक्ष्पण उङ्क सामन आपा भौर बरे तीठे-तीखे माण ्टोडफर 
उसे धाय करने लगा 1 तेव सुमदरानन्दनने उसके चते 
घोजञो भौर सारथिको भारकरं अपति पने बाणोपि उप्तपर्‌ 
आशमणं किया 1 इससे स्षमणते भत्पन्त श्रोघभे भरकः 
अभिभन्ुके रथपर एकं शक्ति छोड + उक्ते आही देखकर 
अरिल्युमे अयने पेते माणोसि उसे टूट कर प्दिये \ 
तव एुषाचाये स्मणको अपने रये वैठाकर सभक्त बाहिर 
चेग्ये! 

कृ प्रकार जय तंपान च पपे ह मपर तो भपके 
प्न रौर पाण्डवलोग अपने प्रा्णोको संकटमे डालकर एक" 
दृरेषर ब्रहम करने सो 1 महावलौ प्रीय्मभीने अत्यन्त 
कोते सरकार सपमे दिस्य असति पण्डो सिनाव 
स्का कना जारस्म कर्‌ दिया । दूरी भर रणोन्म्त 
सङ्ग अपना हुष्तनाघद दिएनति हृ शदु्भोपर बाणवर्पा 
कर्ने लगु \ उत चत देवर दुर्योधने उत्क भृशायतेभे 
दस्‌ हुनर रोको भेजा । परंतु सत्यमराफमी सा्यकिने 
उ समो छन दरक दिव्य अस्येति मार डाला । इत 
प्रकत दस्म परपरम करके वह वीर हायते धुप लिप 
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हमारी सेनाको मार गिराया, तो वहं क्रोधमे भरकर दौड़ा 
आर अपने महान्‌ धनुषे वल्के समान वाणोकौ वृष्टि 
करने लगा । वे वाण क्या ये, साक्षात्‌ मृत्यु ये । सत्यकरिके 
पे चलनेवाले योद्धा उन वाणी मार न सह्‌ सके; 
अतएव उसका साथ छोडकर इधर-उधर भाग गये । 
सात्यकिके दस महारथी पुत्रोने भूरिश्रवाका यह पराक्रम 
देखा तो वे करोधमे भरे हुए उसके सामने आये मौर उसके 
ऊपर वाणोकी वर्षा करने लगे ! उनके छोड़े हुए बाण 
यमदण्ड मौर वच्रफे समान भयंकर थे! क्रितु महारथी 
भूरिभवाको उनसे तनिक भी भय नहीं हुभा । उसने भपने 
पास पहंचनेसे पहले हौ उन्हँ काटकर गिरा दिया । उस समय 
हमने उसका यह अद्भूत पराक्रम देखा कि वहु भकेला ही 
निर्भय होकर दस महारथियोफे साथ युद्ध कर रहा था । 
उन दसो महारयियोने वाणवृष्टि फरते हए भूरिश्रवाको 
चारों भोरसे घेर लिया भौर वे उसे मार डालनेका उपक्रम 
करने लगे । यह देख भूरिश्रवा भौ फोधमे भर गया भीर 
उनके सायं युद्ध फरते-करते हौ उसने उन सवके धनुष काट 
दिये । इस प्रकार धनुष कट जनेपर उसने अपने तीखे 
वाणोसे उनके मस्तक भी फाट उति 1 

अपने महाबलं पुत्रको मरा देख सात्यकि गरजता हुभा 


संक्षिप्त महाभारत 
एकक क 1 ५५.८2. 
भुदिश्नवाके सामने आया । भूरिश्नवाने देवा कि सात्यकिने . 


[ भीष्मपर्व 
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भूरिभवासे भाकर भिड़ गया 1 दोनों महाबली एकं दरूसरेके 
रथपर प्रहार फरने लगे । दोनोनि दोनोकि रथके घोडोको मार 
डाला भीर रयहीन होकर हाथोमें तलवार एवं डल से 
उष्टतते-कफूदते आमने-सामने आ युद्धके लिये खड़े हो गये । 
हतनेमे भौमसेनने आकर सात्यकिको भपने रथपर चदा 
तिया । तव दर्योधनने भौ सवके देखते-देखते भूरिश्रवाक्षो 
रथपर चिठा लिया । 


इस प्रकार धर यह युद्ध चल रहा या भौर इसरो मोर 
पाण्डवलोग करुद्ध होकर महारथो भौप्मजीसे भिडे हए ये । 
संध्याकाल अति-आते भजुंनने बड़ी तेजीके साय पस्चौस 
हजार महारधि्योको मार डला । वे महारयी दुर्योधनकौ 
आल्ञासे पारथके प्राण तेनेको गये ये; परंतु जंसे,अग्निकै पास 
जाकर पतिगे जल जति ह, उसो प्रकार वे अर्जुनके पास जाकर 
नष्टदहो ष्ये । 


इसी समय सूर्यं भस्त होने लगा, सारौ सेना ग्याङ्कुल हो 
रही यौ, भीप्मजीके रयके घोडे भी थक गये ये; इससिये 
उन्होने सेनाको युद्ध वंद करनेको भाक्ता दी । अत्यन्त 
धघवरायो हुई दोनों सेनाएं अपनी-अपनी चछावनीभें चली गीं । 
सुज्जयोकि साय पाण्डव भीर कौरव भौ मपने-अपने शिविरं 
जाकर विश्राम फरने लगे । 





मकर ओर करौन्च-ब्मरहका निर्माण, भीम ओर धुष्टदयुम्नका पराक्रम 


सञ्जये कहु-राजन्‌ ! जव फौरव-पाण्डव विश्नाम 
कर चके भर रात्रि व्यतीत हो गयी तो पुनः सव-फे-सब 
युद्धके लिये निकले । तव राजा युधिष्ठिरे धुष्टदुम्नसे 
फहा--'महाबाहो { आज तुम शदुमओंका नाश फरेके लिये 
मकरव्ुहकी रचना करो ॥ उनकी आज्ञा पाकर महारथौ 
धृष्टद्युम्ने समस्त रथियोको व्युहाकार खड होनेकी आज्ञा 
दी 1 राजा दुपद मौर अर्जुन ग्यहके शिरोभागमे सिथत हए । 
नकुल भौर सहदेव दोनों नत्रोके स्यानपर खड़े हुए । महावली 
भीमसेन भुखस्थानमे थे 1 अभिमन्यु, द्रौयदोके पाच पुत्र, 
घटोत्कच, सात्यकि मौर धर्मराज युधिष्ठिर--ये स्युहके 
कण्ठभागमें स्थित हए ! बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति 
विराट मौर धृष्टद्युम्न उपक पृष्ठभागमे खड़हृए ! केकयदेशौय 
पाच राजकुमार ग्युहके वामभागमें तया धृष्टकेतु ओर 
चेकितान दक्षिणभागमें स्थित होकर वयुहकी रक्ता कर रहे 
थे । कुन्तिभोज ओर शतानीक पैरोके स्यानमें ये \ सोमफोकि 
साय शिखण्डी ओर इरावान्‌ उस मकरके पुच्छभागमें छ्रडे 


खड़े हुए । भतार, शत्तायु भौर 
. जद्धाओके स्याने ये । 


हए । इस प्रकार व्युहू-रचना करके पाण्डवलोग सुर्योदियके 
समय कवच आदिते चुसन्जित हो युद्धके लिये तेयारहो गगर 
ओर हायो, घोडे, रयं तथा पदल योद्धाओके साम कौरवोके 
सामने भा डटे) 

राजन्‌ { पाण्डव-सेनाकौ च्यूहू-रचना देखकर भोष्मने 
उसके मुकावलेमे बहुत बड़े क्रौञ्चच्युहका निर्माण किया । 
उसकी चोंचके स्थानपर महान्‌ धनुर्धर द्रोणाचायं सुशोभित 
हए । मश्वत्यामा ओर एपाचा्यं उसके नेत्रस्थानमें भे । 
कम्बोज भौर वा्धिकोके साय कृतवर्मा व्युहके रिरोभागमे 
स्थित हअ । शूरसेन जौर अनेकों राजामोकि साय वर्योधन 
कण्ठस्यानमे थे मद्र, सौवीर तया केकयोके साय प्राग्न्यो- 
तिषपुरका राजा छातीके स्थानपर खड़ा हुभा । अपनी 
सेनासहित सुशर्मा च्चुहके वाम भागने भौर तुषार, यवन 
तया शकदेशौय योद्धा चूचुपोको साथ लेकर दक्षिण भागमें 
भूरिश्रवा--ये उस व्युहको 


भीष्मपर्व] 





इस प्रकार व्यह॒-निर्माण हो जातैपर सूर्योदयके परचात्‌ 
दोनों सेनाभमिं युद्ध आरम्भ हो गया । इन्तीनन्दन 
भीमतेनने द्रोपाचार्येको सेनापर धावा किया । द्रोणाचार्यं 
उन देखते ही श्रोधमें भर गये ओर लोहके बने हए नौ बाणंसि 
उन्हयते भोमपिनके मर्मस्यलमे आधात क्या 1 उनकी 
कारी चोट खाकर मीमतेनने आचार्यक स्तारयिको यमलोक 
भेन दिथा । सारयिके मरनैपर द्रोणाचायेने स्वयं हौ घोडोक 
बागडोर सेमाली मौर जेदे जाग ईर देरौके नलाती है, 
उसी प्रकार वे पाण्डवतेनाका विष्वं करने लगे । एक जरसे 
भीष्मने भो मारना शुरू फिया । उन दोनोको मार पड्नेसे 
सुल्नप लौर कंकुयवीर भाग चते 1 इसौ प्रकार भौमेन 
तया अजने भी आपको सेनाका संहार आरम्भ किया, 
उनके ्रहारसे क्षत-विक्षत हो कौरवपक्षोय योद्धा मूच्छित 
होने ले ! दोनों दलोके व्यूह्‌ टूट गये भौर उभय-पक्षफे 
योद्धाभंका परस्पर घोल-मेल-सा हो गया । 


धृतराच्टूने कहा-सस्नय ! हमारो सेनाम मनेक गुण 
है अनेकों भ्रकारफे योद्धा ह ओर शपस्त्रीय रीतिते उसके 
ष्युहृका निर्माण भी हभ है 1 हमारे सेनिक मल्यन्त प्रस्त 
मौर. हमारे इच्छानुसार चलनेवति हु; वे नखर, उनमें 
किसी भी प्रकारका दुव्पं्न नहं है ! साय ही हमारी 
सेने न अच्यन्त बद लोग हँ भौर न बालक ही । बहुत 
मोदे मौर बहुतं दुर्वल लोग भी नहीं है । समी काम करनेमे 
पूति भौर नीरोग ह| वे फवच ओर भस्त्-रस्त्रेति 
भुसञ्जित है, शस््रोका संग्रह भौ उनके पा पर्याप्त है \ 
प्रायः सभौ तलवार चलानि, करती लड़ने ओर गदायुद्ध क्टनेमें 
प्रवीण ह । प्रास, ऋष्टि, तोमर, परिध, भिन्दिपाल, शक्ति 
मौर मूल भादि शस््रीका संचालन भौ अच्छी तरह 
जानते रहु। इनकी रक्षाफा भार उन क्षत्रियोकि हायमे है, 
जो संसारभरमे सम्मानकी दृष्टिसे देते जाते है 1 ये स्वेच्छासे 
ही अपने सेषकींसहित हमारो सहायता करने अये ह 
द्रौणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कषपाचारय, दुःरासन, जयद्रय, 
सगदत्त, विकर्ण, मश्वत्थामा, शङ्ुनि मौर बाह्लीक मादि 
महान्‌ वौरोति हमारी सेना घुरक्तित है; तो भी यदि वह्‌ मारौ 
जा रहौ है, तो इसमे हमलोरगोका पुरातन प्रारण्ध ही कारण 
है १ पहनेके मनुष्यों मयवा प्राचोन ऋषियोनि म पुटका 
इतना बड़ उद्योग कपौ नहो देवा होगा ! विदुरजो मुसते 
नित्य हौ हितिकौ भौर चापकौ बातें कहा करते-ये, स्तु 
भुरव दर्योधनने उन नहीं माना । वे सर्व हुः उनको बुद्धे 
आजका यहं परिगामःमवश्य आया होगा; तमी तो उन्होने 


मना किया या । मथवा किसोका दोप नही, देसी हौ 
संन मः ख९- रर 


मकर ओर कऋरौ-व्यूह्का निर्माण, भोम ओर पुष्टयुम्नका परात्रम 
तीती पीती 9 ककव कक 
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होनहार थो ! विधाताने पहले जेमा ल्लिख दिया है, वना 
हौ होन; उसे कोई टान नहु सस्ता 
सज्जय वोतते-राजन्‌ ! थषने हौ जपराधमे मापरो 
यह्‌ संकटका सामना करना पड़ता है ! पहले जो नुदा 
खेत हमा या ओर खाज जो पाण्डवो साय युद्ध छेड़ा गया 
है--इन दोनों मापका हौ दोष है । इस लोकमे या परलोके 
मनुव्यको अपना क्या टा कमं स्वमं ही भोगा 
पड़ता है 1 मापको भो यहु कर्मानु्ार उचित ही क्ल 
भिता है! इस महान्‌ संश्टको धपवक सहन कौभिये 
मीर युद्धका शेय वृत्तान्त सावधान होकर सुनिये । 
भौमसेन तोषे चाणि भापकी महासेनाका च्यर्‌ सोकर 
ु्योधिनके भाइयोकि पात जा पहु । यद्यपि पीष्मजी उप 
सेनाकी सव ओरते रक्षा फररैये, तो भौ दुःशारान 
दुवियह्‌, दुःसह, दुमद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, चिघ्रते, 
सुदेन, घारुचिघ्र, सुवर्भा, दुष्कणं भीर कर्णं आदि आपके 
महारथौ प्रो वहां पास ही देवकर बे उस महातेनाे 
भोतर घुसं गये तया ठायो, घोडे मौर रथोपर चदे हए 
कोरव-सेनाके परघान-अधान वौरको मार शला । कौरव 
उन्हें पकडनए चाहते ये । उनका यह निश्चय ीमतिनफी 
मालूम हो गया 1 तव उन्होने वहा उपत्यित हए 1 
ू्ोको मार डालनेका विघार किया । बस, उन्होने र 
उठायौ मोर अपना रथ छोड़ उस महासागरकत समान 
फूदकर उसका संहार करने लगे 1 ; 
उसी समय धुष्टययुम्न मीमतेनके रके पाम भा 1 
उसने देखा रय खाल है भौर केवल मीमका आ 
चहं मोसूद दै \ पुषटुम्न मल-ही-मन बहू उत भर 
उसको चेतना सुप्त होने लगी, आति माहि ४ । 
उच्छूवाम-लेते हुए उसने यद्गद कषे " 
मेरे पराणो भौ बढ़कर प्रिय भोमतेन ५1 गि 
दिरोकने हाय जोईकर शटा नी ११५ 
ये इस सन्य-सागरमे तेह । ज पष्य ४ शेते 
श्वत 1 ठुम् पो देर पाणे १ आट 
प्रतीक्षा कसो । ये लोगो पर वथ क 
मै मभौ मारे शता है 
तदन्त, भौमनो समुषं स ^ 
रोहते देल धुष्टुम्यको ब एमा 4 
कहा--भहावली पौमपेन ् ह ८.४ 
मेरा उपर परेम ह भर न १ 
गेह कहाहीेषे रा 
पर्क पे 
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छना दिया था, उसीसे चह भी सेनाके भीतर जा घुसा) 
धृष्टद्युम्ने देवा -जैते आंधी वृक्षोको तोड़ डालती है, उती 
प्रकार भीम भी शतु-सेनाका संहार कर रहै हँ तथा उनकी 
गदाकी चोटसे आहत होकर रथी, धुडसवार, पल ओौर 
हायीसवार आर्तनाद कर रहै हैँ । तत्पश्चात्‌ उनके पास 
पहुंचकर धृष्टद्युम्ने उन्हुं अपने रथपर विढा लिया ओर 
छातीसे लगाकर आश्वासन दिया । 


तव मापके पुत्र धृष्टद्युम्नपर वाणोक वर्षा करने लगे । 
धृष्टद्युम्न अद्भूत प्रकारसे युद्ध करनेवाला था, शतरुमोकी 
वाणवषसि उसे तनिक भी व्यया नहीं हई; उसमे सव योद्धाओं- 
को अपने वाणोमे बंध डाला । इसके वाद भी आपके पुत्रीको 
वदते देख महारथी द्ुषदकुमारने श्रमोहनास्त्र' का प्रयोग 
किया । उसके प्रभावसे वे सभी नरवीर मूज्तिहो गये । 
दरोणाचार्यने जव यह्‌ समाचार सुना तौ शीघ्र ही उस स्पानवेर 











अये । देबा तो भीमसेन ओर धृष्टद्युम्न रणमे विचर रहै 
है भौर आपके सभो पुद्र अचेत पड़ हुए ह 1 तव आचार्थने 


्ज्ञस्तेका प्रयोग करके मोहनास्जका निवारण किया ! इससे 


संक्षिप्त महाभारत 


~~ +^ ^~ ^^ ^^ ~~~ ^^ 


[ भीष्मपर्व 





उनमें पुनः प्राण-शक्ति आ गयी भौर वे महारथी उठकर 
भीम मौर धष्टदुम्नके सामने पुनः युद्धके ल्यि जा उदे । 

इधर राजा युधिष्ठिरने अपने सेनिकोकि बुलाकर कहा, 
"अभिमन्यु आदि चारह्‌ महारथौ चीर कवच आदिसे 
सुसज्जित होकर अपनी शकितिभर प्रयत्न करके मीम ओर 
धृष्टद्यम्नके पास जायं ओर उनका समाचार जाने, मेरा मन 
उनके लिये संदेहे पड़ा हभ है 1" 

युधिष्ठिरकी आज्ञा बनकर समी पराक्रमी योद्धा "बहुत 
अच्छा' कहकर चल दिये । उस समय दोपहर हो चुका या। 
धृष्टकेतु, द्रौपदौके पुत्र तथा केकयदेशीय वीर अभिमन्युको 
आगे करके वड़ी भारी सेनाके साथ चते 1 उन्होने सुचीमुख 
नामक व्यूह्‌ वनाकर कौरव सेनाका भेदन किया ओर 
भीतर चले गये । कौरव-योद्धा्ओंको भीमसेन भौर धृष्ट- 
चुम्नने पहलेसे हौ भयभीत तथा पूद्धित कर रक्खा था, इसी- 
लिये वे इन लोगोको रोकनेमे समर्थ न हुए । | 

भीमेन ओर धृष्टद्युम्नने जव अभिमन्यु आदि वीरोको 
अपने पास आया देखा तो वे बहुत भ्रसन्न हए ओर बडे 
उत्साहुसे आपकी सेनाका संहार फरने लगे । इतनेमें 
दुपदकूुमारने अपने गुर्‌ प्रोणाचा्यको सहसा वहं आते 
देखा । तव उसमे आपके पुत्रको मारनेका विचार त्याग 
दिया ओर भीमसेनको केकयके रथम विठाकर अस्तरोके 
पारगामी द्रोणाचा्यपर धावा किया । उसे अपनी ओर आति . 
देख आचायने एकं वाण मारकर उसका धनुष काट दिया 
ओर चार वाणोति उसके चारों घोड़ोंको मारकर सारयिको 
भी यमराजके घर नेज दिया } तव महाबाहु धृष्टद्युम्न उस 
रेथसे कूदकर अभिमन्युके रथपर जा वैठा ! उस समय 
पाण्डवसेना कांप उलो, आचार्यं द्रोणने अपने तीखे बाणोसे 
मारकर उसने क्षुव्ध कर दिया 1 दूसरी ओरसे महाबलौ 
भीष्मजी भी पाण्डवसेनाका संहार करने लगे 





भीम जौर दर्योधनका युद्ध, जभिमन्यु तथा दरौपदीके पुत्रो पराक्रम 


सञ्जयने कहा--तदनन्तर जव सुयंदेवपर संध्याकी 
-लालौ छने लगी, तो दर्योधनने भीमसेनका वध करनेकी 
इच्छासे उनपर धावा किया । अपने पक्के व॑रीको आते देख 
भौमसेनके करोधकौ सीमा न रहौ । वे दर्योधनसे कह्ने लगे, 
आज मुके बह अवसर मिला है, लिसकी चहूत वर्षसि 
प्रतीक्षा कर रहा या ! यदित युद छोडकर भाग नही गया, 
तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डासंगा } माता 


कुन्तीको जो कण्ट उठने पड है, हमलो्गोनि जो वनवास 
भोगा है तया द्रौपदीको जो अपमानका दुःख सहना पड़ा 
है, उन सवका बदला आज तुभे मारकर {चुका लूंगा ' यह्‌ 
कर्कर भीमसेने धनुष चद्ाया ओर दुर्योधनपर जलती हई 
अग्निकौ शिखके समान छन्वीस वाण छोड़ 1. फिर दो 
वागोतते उसका धनुष काट दिया, दोसे उसके सारथिको 


मार डाला, चार वाणोसे चारों घोडोको यमलोक मेज दिषा 


भीप्मपरवं] 


भर दो वाणे छत्र तवा छे स ~ काट | 1 





इसके बाद उसके पामने हौ उल्व स्वरसे पिह्नाद कटने 
लगे। 


इतनेभें एपाचार्यने आकर दर्योधनको मने रथपर 
चढ़ा तिया। भीमसेने उते वहत हौ घायल भौर प्यथित 
कर दिया धा, इसतिमे वह्‌ रयङे पिष्टते भागम यंठकर 
विधाम करने लगा । तत्पश्चात्‌ मोमणो जौतनेके लिये कई 
हजार रयो साय जयद्रयने आ धेरा। धृष्टकेतु, भभिमनयु, 
द्रीपदोके पुत्र ओर केकयदेशीय राजङ्कमार मापके पुत्रोसि 
युद्ध करने लगे । इस समय चि्रतेन, सुचित्रे, वित्राञ्धद, 
चित्रद्शन, चादचिवर, पुचार्‌, नन्दक मौर उषपनत्दक--इन 
माठ यरस्वौ वौरोने मभिमन्ुके रयको चारो भोरमे चेर 
लिया । यह्‌ देख अभिमन्यु ्रतयकको पांच दा मारे। 
अभिमन्युके इस पराफ़मको ये नहीं सह सके, मतः उपर 
तीक्ण बा्णोकी वर्षा करने ते । फिर तो अभिमन्युने षह 
पराक्रम दिखाया, भित्ते मापे सनिके काप उठे । भानो 
देवामुर-संप्ाममे वखपाणि ह अमुररोको भरयभोत कर रहै 
हो । इसके बाद उसने विकणेपर घौदह्‌ वाणो प्रहारकरके 
उनके रथते ध्वना काट मिरायी मौर सारयि तथा घोटके 
मार आला! फिर सानपर चष्ाये हए शई तचे षाण 
विकर्णको सक्षय करफे छोटे ओौर वे उसके शरीरको छेदकर 
पम्वीपर जा शिरे । विक्को धायल देखकर उसके षरे 
दसरे भाई भभिमनयु मादि महारपिर्योपर रर पटे 1 


ुर्मखने घात वाण मारकर धुतक्मि याय डता, 


"1 


भौम भौर दुर्योधनका युद, मभिमन्यु तया द्रौपदीके पतरोका पराक्रम 
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एक वाणे उ्तको ध्वजा कार दी, फिर सातमे सारयिकं 
मौर द्ये पोको भार निराया । इसते भूतक्मकि षट 
शोध हमा मौर चिना घोषे रथपर हौ ड़ होकर उसने 


इष्कणं भौ मौजूद था, उसने नङ्लपुतर शतानोकके धनुषो 
कार दिया । शतानीकने इस धन्‌ष तेकर उसपर वाणो 
संघान्‌ करिया मोर उन दुष्कणंको ` तदय करके टोट दिया। 
इतके याद एक वाणे उसके धनुपको काटकर, दोमे सारथि 
मौर वारह्पे घोरो मार शसा! सायहीउ्मे भीत 
वाणो धायते किया । इसके पर्चात्‌ एक भल्त नामक वाणपे 
दष्कर्णकौ छाती परहार क्रिया, उसकी चोट खाकर ष्‌ 
विनलोके माघातते रे हए दृ माति पृम्वोपर गिर पड़ा । 
इु्कर्णको ष्यपित देखकर पांच महारथिपोनि शतानोकको 
चायो मोरे घेर लिया भौर उते बाणे सपु भाच्छादित 
करने ले । यह्‌ देख र्षाचों केकयराजकुमार श्रोधरमे षरे 
हए शतानीककौ सहापताके लिए दौट । उन्हुं माफमण करते 
दे दुर्म, दुष, दुरमयण, शतरञ्जय भौर शवृतहु भादि 
मापके महारथी पुत्र उनके मुकावते मे आ! रे । एकःदरसरेकौ 
पना द्रमन माननेवाति इन रानाभनि पूरयस्तफे बाद दौ 
धड्तक अपना भयंकर प्राम जारी रक्वा । हैनार्ते 
रपिर्यो भोर धुद्सवायो कौ सगे चि गयी । तव शान्तनु- 
नन्दन भोप्मजी भो महात्मा पाण्डवो भौर पाञ्वा्तोी 
सेनाको यमलोक पटाने सगे । इस प्रकार पाष्डवसेनाकष 
संहार करके भोप्ममोने मपने योटामंको परे सोटाया 
मौर स्वयं अपने रिविरमे चते गे १ इधर धर्मराज युधिष्ठिर 
भौ भोमतेन मोर पुष्टयुम्नको देखकर वरे प्रसद्न ह्‌ मौर 
उन दोनो मस्तक सूयन सगे । फिर घट हषे मपनौ 
छावनोमें गये 1 
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| छठे दिनका. दोपहुरतकका युद्ध 


सञ्जये कहा--महाराज { तव चव योद्धा अपने- 
अयने शिविरोमि चते आये \ रामे सदने विश्राम क्ता जौरं 
एकदूसरेका यथायोग्य सत्कार किया तथा सरे दिन फिर 
युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये । इतत समुय जापके पुत्र 
दुर्योधनने अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामह भीष्मसे पुछा, 
दादाजी ! भापकी सेना बड़ी भयानक है । इसकी व्यूट्‌- 
रचना भी बड़ी सावधानीतसे की जातौ है)! फिर भी 
पाण्डवपक्षके महारथी उत्ते तोड़कर हमारे वीरोको मार 
उलते है! वे हमारे चीरोको चक्करमे उालकर वड़ी 
कीति पा रहै हैँ ! उन्होने वच््रके समान सुद्ढ्‌ मकरव्युहुको 
भी तोड़ डाला भौर उसके भीतर धुखक्र भोमसेनने अपने 
मृत्युदण्डके समान प्रचण्ड वाणोसे मुक धायल कर दिया) 
भीमकी रोषपूर्णे मूतिकौ देखकर तो मेरे सारे होश-ह्वास 
उड़ गये थे \ अभीतक मेरा चित्त शान्त नहीं हो पायाहै। 
महात्मन्‌ ! आपकी सहायतासे मै तो युद्धमें जय प्राप्त करके 
पाण्डवोका काम तमाम कर देना चाहता हूं ॥' 


दर्योधनकौ यह चात सुनकर महात्मा भीष्म मुसकराये 
ओर उससे इस प्रकार कह्ने लगे, 'राजकुमार } मै तो 
अधिक-से-अधिक प्रयत्न करके पाण्डवोकी सेनामे घुसता ह । 
आगे भौ मै जपने प्रा्णोकी चाजी लगाकर सारी शकितिसे 
पाण्डवसेनाके साय संग्राम करूगा ! तुम्हारे लिये से, यह्‌ 





शदृसेना त्तो षया, सारे देवता ओर दैत्यो मारनेमे भी नहीं 
चूूगा ! मे परी शवितसे पाण्डवोके साय युद्ध करूगा ओौर 
दुम्हारा सच प्रकारं प्रिय करूणा ४ ` 


पित्तामहकी यहु बात सुनकर दुर्योधन वड़ा प्रसन्न हभ 
प्रातःकाल होते हौ भीष्मजीने स्वथं हौ व्यूहरचना की । 


उन्होने तरह-तरहके शस्वोसे युसज्जित कौरव-सेनाको 
मण्डलब्यरहकी विधितसे खड़ा किया । उत्तमे प्रधान-प्रधान 
सीर, गजारोही, पदात्ति ओर रथियोको यथास्थान नियुक्त 
किया} इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षतामें मोरचे्वदीसे 
खडी होकर आपकी सेना युद्धके लिये तैयार हो गथी।वे 
युद्धोत्पुक राजालोग ेसे जान पड़ते थे, मानो सव-के-सव 
भीष्मजीको ही रक्षा कर रहै हैँ ओर भीप्मजौी उनकी रक्षामें 
तत्पर है । यह मण्डलब्पुह्‌ वड़ा ही दुभेद्य या मौर इसका मुख 
पश्चिमकी ओर रक्वा गया था, 

इस परम दरजय मण्डलघ्युहुको देखकर राजा युधिष्ठिरने 
अपनी सेनाका वननष्दूह बनाया । इस प्रकार जव व्यूहबद 
होकर दोनों सेनाएं अपने-अपने स्यानोपर खडी हो गरौ तो 
समस्त रथी भौर अश्वारोही सहनाद करने लगे आर युद्धके 
लिये उतावले होकर व्युह तोडनैके लिये मागे बहे । दोणा- 
चार्यजी विराटके सामने, अश्वत्यामा शिषण्डीके आगे भौर 
स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टदयुम्नके सामने साये ! नकुल भौर 
सहदेवने मद्रराज शत्यपर ओर अवन्तिनरेश चिन्द भौर 
अनुषिन्दने इरावान्‌पर धावा किया! भौर सव राजा 
अर्जुनसे युद्ध करने लगे । भीमसेनने युद्धके लिये वदते हुए 
कृतवर्माको तथा चित्तेन, विकणं ओर द्मर्दणको रोका । 
अर्जुनक पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्नोसे भिड़ गया, परर्ज्योतिष , 
नरेश भगदत्ते घटोत्कचपर आक्रमण किया, राक्षसं अलम्बष 
रणोन्मत्त सात्यक्रि ओर उसकी सेनापर टूट पड़ा त्था 
भूरिश्चवा धुष्टकेतुके साय युद्ध करने लगा । धमेपुत्र युधिष्ठिर 
राजा धरुतायुसे, चेकितान कृपायार्थसे तथा मन्य सब वीर 
भोष्मजीसे ही लडने समे \ . 

भके पक्षके कई राजाओने तरह्‌-तरहके शस्त तेकर 
चारो ओरसे अर्जुनको घेर लिया । तव अर्जुनने उनपर बाण 
चरसना आरम्भ किया । दूसरी भरसे राजालोग भी 
अर्जुनपर बाणोकौ वर्षा करने लगे । इस समय श्रौङृष्ण जौर 
अर्जुनक एसी स्थिति देखकर दैवता, देवर्षि, गन्धवं भौर 
नागोको वड़ा विस्मय हुमा । तब अर्जुने. कोधमे भरकर 
एन्रास्ते छोड़ा ओर अयने बाणोसे शतुभोकौ सारौ बाण्‌- 
वर्षाको रोक दिया । भर्जुनके इस पराक्रमे सभोको चरित 
कर दिया ! उनके सामने लितते राजा, धुडसवार भीर 
गजारोही आये उनमेसे कोई भी घायल हए चिना न रहा 
तव उन सवने भीष्मजीकी शरण ली ः। उस समय अर्जुनके 
बलरूपौ अगाध जलें डूबते हुए उन चीरौके भीण्मजौ ही 
जहाज हृष्‌ । उनके इत प्रहार भाग जनिते मको सेत 


भीष्मपर्व 
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ध्विन ष ययी ओर आधौ चलनेन मेरे ममृदे लोम 
हेते लगता है, उसी प्रका उमे छतव्ली पड़ गयो 1 

अव नीप्मभौ वड़ो कुति अर्जुने सामने मयि मौर 
उनसे युद्ध करम लेमे ! इधर दिशावाकने बाण माकर 
मक्सयरान विराटे घायन क्षर दिया त्था एङ बाणमे उनकी 
शवेन मौर दसरेते घनूवको काट रात्ता} सनानापकं 
विने तुरंत हौ दूसरा धुय ले लिया ओर कई चमचमाति 
हए बाण लिये । फिर उन्ीने प्रीन वाणेति माचार्यको वाध 
दिया, चरते उनके घोषोकौ मार दाका, एकै ध्वना कार 
डाली, पचते सारथिको मार पिरापा भौर ए्कते धतु कार 
डता । इते दोणाचार्थने। बे कुषित हए च्यते यार 
वाणि चिरारे धोक नष्ट कर्‌ दिया भौर एके उनके 
सारधिको मार ता । विराट रयतते दुद पटं ओर अपने 
तरफ रथपर चट मये । तवर वे पिता-पुत्र दोनों हौ भौपण 
माणवर्षा रे बलातकारते आचायेको रोकनिका श्रयत्न करै 
लगे। ददते चिद्कर आचापेने राभ्रुमार शंयपर्‌ एक सर्के 
समान विषेला ऋण छोटा ॥ वहु बाण शंसके हृदयको 
वेधकर उक्तके लूनमें सयपयम होकर पु्वोपर जा पटा । 
शंघके हायका धनुषे उसके पताके ही पास पिर गपा भोरे बहु 
स्ययं रणप्ूमिरे लोर गया प्रको मरा हेमा देवकर राजा 
विराट डर्‌ गये भर द्रणाचार्मको छोडकर युदकषेतरते चते 
पै { तव द्रोणाचार्यनीने पाण्ड्षोकी भिशत्ते काहिनोको 
सैकद-हनायें भागोंमें विभक्तं छर दिया । 

िण्डोने अश्वत्थामाके सामने माकर तीन बाणीसे 
उनको भृगुरिके वोचे चोट की \ इससे %ोयमे भरकर 
अश्वत्थामने चहत-ते वाण चरमाकर सपे नितेवमे हौ 
श्वो ध्वजा, भारय, घोड़ो मौर हपिवारोको कार कर 
पिर दिया । घोधोके मारे जानेषर वहं रयपने दुद पड जीरं 
हाथमे दलतलवार लेकर कागके पमान यदध कौयते सपा 





ट दिनका दोपहस्तक्को युद्ध 


^-^" ^-^ ^^ 
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स्णाद्धणरे तलवार सकर धूमते हृषु क्िपण्डपर वार करने 
म्वत्यामको अवत्तरतकं नहो भित ! फिर उन्न उसपर 
सहसो याण छोड । शिषण्डीते उस सारौ धाणवर्या्ो 
अपनो तत्तवीरस्े हौ काट दिथा १ तय तो अश्वत्याभाने उत्तकों 
दल भोर तदवारको ही दुकधदुरडे कर दिया भार अनेको 
फलादौ पाणि शिपण्डोको भो बोध दिशा 1 सय चिषष्डी 
जल्दी सात्यिक रथपर चेद गया। 


इधर वोरष्र तायकिने अपने दने दारमोसि सक्षम 
अलम्बुधको घायत्त कर दिया । हृसमेर अलम्युषने भौ 
अर्ध॑चद्राकरार वाण छोदृकर सात्यकि धनूय फार दिपा 
ओर उे म अनेक वप्णोमे घायल कर दिया । फिर्‌ दते 
राक्षसी माया करके उपर धाणोकी नटी सवादी । दस 
समय सात्यकिका वडा हौ अद्भत परात्रम वैपर आया; 
वयोकि रेते तोते-तोषे याणोको घोट छानेषर भौ उते 
रणभूमिं तनिक भौ वराह नहीं दई । उपने भर्ने 
मिला हुमा देन्दास्र चराय, उत्ते व्‌ राक्षसी भाया तताल 
भस्महो मयी । फिर उसने अनेको याण वरसाकर अमम्ट्ष, 
को दक दिया । इस प्रकार सात्यकिर हारा रीति होनैपर 
वेह राक्षत उसका सामना छोडकर रणभम भाग गया } 
सत्यपराक्रमौ सात्यक्रिने अपने तौले वाणि आपं पृरनोपर 
भी प्रहार किथामौर वै भी भपपीत होकर भाग गये 1 


इसी स्म द्रुपदे ूत्र महाबली धुष्टयुम्नमे भषने तीष 
कीरे आपके धृत राजा दर्योधमको ढक दिया । कितु 
इमसे दूर्योधनको कोई यव्राहरं नह हई भौर चड़ एततपि 
उश्वने नन्वे बाण छोडकर धुष्टदुम्बहनो बौध दिया ? तब 
धुष्टयुम्नने कुरित होकर उसका धनुष काट शला, चाये 
घोडोको मार गिरायट भौर सात तीरे वाणो स्वयं उते भी 
धाथ कर दिपा । घौक्के सारे जएनैषरे दुयोधन रथे शूद 
पश्च ओर तलवार लेकर पदत ही पृष्टधुम्तको मोर्‌ दीह + 
इतीमे शङ्कानिने आकर उसे भने रमम वेदा सिषा 1 


इ प्रकारे दुरयोधनकौ परास्त करं धृष्टदुम्ननै मोप 
सेनक संहार कश्ना अररम्भ क्षिया । इतः सभय भहारयौ 
एतवर्मनि भीभसेनको यागो आच्छादित कर दिधा । त्र 
भीमसेने भी हे्कर इृतदमपिर याक श्रड। लगा दो । 
उन्हीनि उसके चार्यो धोक मारकर ष्वमा भोर सार्थो 
भरी गिरा दिवा तमा कृतवर्माको भौ यतते बाणोतते घापस 
र्‌ (दिया । धोक मारे जानिपर कृतवर्मा बड़ पूर्ति 
भके सलि दुघे स्यपर चदु गया । फिर भीमसेन अह्यत 
श्रोधमं रक दृण्डपायि यमसे समान माषको सेनाका 
संहर करने ल्मे । 


६७८ 
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महाराज ! अभी दोपहर नहीं हुभा था कि भवन्तिनरेण 
विन्द भौर अनुविन्द इरावानूको आते देखकर उसके सामने 
आ गये । वस्त, उनका वड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध छ्ड़ि गया) 
दरावानूने फ्रधमे भरर उन दोनों भाद्योको अपने तीखे 
वाणोसे वीध दिया । वदलेमें उन्होने भी इरावानूको अपने 
वाणोसे घायल कर दिया! फिर इरावानूने चार वाणोसे 
अनुविन्दके चारों घोड्को धराशायी कर दिया तथा दो तीक्ष्ण 
वाणोि उसके धनुष भौर ध्वजाको फाट निराया । तव 
अनुविन्द अपने रथसे उतरकर विन्दके रथपर चढ़ गया 
फिर उन दोनों वीरोने एक ही रथपर वैठकर दरावान्‌पर वड़ी 
फुतंसि वाण वरसाना भारस्भ किया ! इसी प्रकार इरावान्‌ने 
भी क्रोधे भरकर उन दोनों भादयोपर वाणोकी फड़ी लगा 
दी तथा उनके सारथिको मारकर गिरा दिया । तव उनके 
धोड़े भयसे चीकिकर उनकफै रथको लेकर इधर-उधर भागने लगे । 
इस प्रकार उन दोनो वीसेको जीतकर इरावान्‌ अपना पुरुषार्थं 
दिखाते हए वड्ी तेजीसे आपकी सेनाको ध्वंस करने लगा । 
इस समय राक्षसराज घटोत्कच रथपर चटृकर भगदत्ते 
साय युद्ध फर रहा था । उसने बाणोकी कड़ी लगाकर भगदत्त- 
को वित्करुल ढक दिया । तव उन्दने उन सव वाणोको फाटकर 
चड़ पर्तसि घटोत्कचके मर्मस्थानोपर चार किया । कितु 
अनेकों बाणोसे घायल होनेपर भी वह घवराया नहीं । इससे 
कुपित होकर प्राग्ज्योतिषनरेशने चौदह तोमर छोड, कितु 
घटोत्कचने उन्हुं तत्काल काट डाला मीर सत्तर वाणोसे 
भगदत्तपर चार किपा } तव भगदत्तने उप्तके चारो घोडोको 
मार डाला ! घटोत्कचने अष्वहीन रथमेसे ही उनपर वड़े 
वेगसे शमिति छोड़ी । कितु भगदत्तने उसके तीन टुकड़े कर 
दिये भौर वह्‌ वीचहीमें पुण्वौपर गिर गयो । शदितको व्यर्थ 
हिरं देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणाद्धणसे भाग गया ! 
घटोतकचका बल-पराक्रम सर्वत्रे विख्यात था, उसे संग्राम- 
भूमिम सहसा यमराज भौर वरुण भी नहीं जीत सकते थे । 
उसीफो इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त मपने हाथीपर 
चट पाण्डवोको सेनाका संहार फरने सगे । 


संक्षिप्त महाभारत 


[भीष्मपर्व 





इधर मद्रराज शल्य अपनी वहिनके युगल पुत्र नक्त 
भौर सहदेवे युद्धः फर रहै थे । उन्होने उन दोनोको मपने 
वाणोति एकदम ढक दिया ! तेच सह्देवने भौ बाण गरसाकर 
उनकी प्रगतिको रोक दिया 1 सहदेवके बाणोसे आच्छादित 
होनेपर शत्य उसके पराक्रमसे वड प्रसन्न हुए तथा मपनी 
माताके सम्बन्धे उन दोनो भाद्रयोको -भी अपने भामका 
जौहर देखकर वड़ो प्रसन्नता हुई । इतनेहीमें महारथी शत्यने 
चार वाण छोड़कर नकुलके चारो घोडोंको यमराजफे धर 
मेज दिया । नकुल तुरंत ही रथसे कूदकर अपने भाईके रथपर 
चट्‌ गया। इस प्रकार उन दोनों भाईयोनि एक ही रथे 
वैठकर वड़ी फुर्त॑शि वाण वरसाकर मद्रराजको ठक दिया 1 
इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्र राजपर एक बाण छोड़ा) 
वह्‌ उनके शरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़ा । उसकी चोटसे 
मद्रराज व्याकुल होकर रथके. पिले भागमें वेठ गये मौर 
उसकी वेदनासे अचेत हो गये । उन्हँ संज्ञाशुन्य. देखकर 
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सारथि रयको रणक्ष्रसे चाहुर ले गया । यह्‌ देखकर पकी 
सेनाके सव वीर उदास हो गये तया महारथी नकुल भौर 


सहदेव अपने मामाको परास्त करके हषंष्वनि मौर शष्भुनाद 
करने लगे । 





छठे दिनका दोपहुरसे पीठिका युद्ध 


सञ्जयने कहा-महारान ! जव सुयंदेव आकाशके 
चौचोवीच आ गये तो राजा युधिष्ठिरने भत्तायुको देखफर 
उसकी ओर जपने घोडे वढ़ा दिये तथा नौ चाण छोडकर 
उतत घायल कर दिया । श्रुतागुने उन बाणोको हटाकर 
युधिष्ठिरपर सात बाण घोड़े ! वे उनके फवचको फोडकर 


उनका रक्त पौने लगे । इसते राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़ । 
उस समय उनका क्रोध देखकर सव जीवोको एेसा जानं 
पड्ने लगा मानो ये तीनों लोकोको ` भस्म कर देगे । यह्‌ 
देखकर देवता ओर ऋपिलोग सब लोकोंकौ शान्तिके लिये 
स्वस्तिवाचन करने लगे ! आपकी सेनाने तो अपने जोवनकी 





भोव्मपूर्व] 
^~ ~~~ 
आशहौ छोट दौ । कितु यसस्वी युधिष्ठिर घं धारण कर्‌ 
अपने क्रोयस्मी द्वा दिपा भौर शतायु धनुवकौ काटष्टर्‌ 
उघ्रकी छातोको गोध दिया! फिर शीशी ज्वर न्यरयि 
सीर धोरो भो मर डाला । राजा युधिष्ठिरकन एला 
पुदधायं देखकर श्रुताग अपना अश्वहीन रय षटकर भाग 
यया । दृत प्रकारे जब धर्मपुत्र युधिष्ठिरे धुतायुको परास्त 
फट दिया तो शाना दु्योधनक्ती सासे चैना पीठ दिखाकर 
भागने सगो ! 

दूसरी मोर चेकितान हुरो षृषायारय्नो वापोमि 
आच्छादिते करने लगा । तय कृपाचार्थतरे उन सरद यारणोको 
रोककर स्वयं अपने बागोति चेकितानको घायत कर दिया 1 
फिर उन्हैनि उसके धतुषशो काट डाल, यारयिक्ते मगर 
निया तया घौड़ं मोर दोनों पारर्वरदकोको भो धरागायो 
कर दिया} तव चेकितानने रपते कुदकर हायर दा ते लो । 
उत्त गदाम उसने कपाचा्यके धोरो मौर सारयिको भार 
डता । हैपाचायेने शूग्वोपर परे-खटे हौ उसपर सोलह्‌ कण 
छोड ! वे वाण चेकितानक्रो धायल करके धरती धुम गये । 
सते उसका श्रो बदर गया मौर उत्ते अपनी गदा 
कपाचार्यभौपर छोडो । माचायेने उमे भातौ देखकर अपने 
महरम बायोसि रोक दिया । तब चेक्कितान हायमें तलवार 
लेकर उनके सामने भाया । धर भावार्थे भौ तेलार 
लिट उकपर यदध वेग्सि धावा शिया । ववे दोनों वीरएक 
दूसरेपर तौली तसवारेकि वार करते हए पृ्वीपर लोट-पोट 
ट भये १ पुरे भरयन्त परिश्रम पदुनेके करण उन दोन 
हीरो पूर्य्छा अ गयी । इतिह पौहादेवशा वहां करकूपं 
दीद धाया आर्‌ चेकितानकौ एसो दशा देखकर उसै अपे 
रथमे चदा निया! इसौ प्रकार शफुन्नि च्डोष्दसे 
कृपाचार्मको अपने रथमें यडा तिया । 

धृथ्टकेनुने नन्दे वाणोत भररिश्रवाौ धायत्त फरदिफा) 
द्पर भूरिष्वदाने भपने चोचे-धदे वागेति महारथी 
धृष्टकेतुर समरथि मनर पोको भार डाला १ तव यहामना 
धृष्टकेतु उस रयको छोडकर शतानीक्के रयपर चद पया { 
ररि समय चित्रसेन, विकर्णं भौर दूमयणने सभिमन्युपर धावा 
किया 1 मभिमनपरुने मापे इन सव पूरवोको रयदोन तो 
कर दिप, कितु भौमसेनको प्रतिना यार करके उनका वध्‌ 
मही किया 1 दिर तेनाके सहितं परितामह्‌ मोप्मको अक्ेतै 
मालक अश्िमन्युकी मोर नाते दे मुने शोहि कहा 
'दुषोकेश 1 जिघ्र ये शरत रय दिखायो दे रटे हउ ह 
दप मने घोरेको भी वदृाहषये ४ 

अर्मके दिक कटहुगेपर थोष्प्यने, जरहा सप्रामहो रहा 
या, उस ओर स्थ छर ! अयून्तो म्पके वोरो मौर 


च दिनका दोपटृखे पोका युद 


^^“. ^^ 
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वते देकर अगपङी सेना चटु पयसा गयौ + सरनुनमे 
भोप्मनीस र्ता कलेर रमाभि पाय पहूचर उतथमे 
सुमति कटा, ^ जानन हूं कि तुम यहे उत्तम पोटा ह्ौ्जौर 
हमारे पुरत शद ही! स्नु देषो, आन दुष मुम्टरै 
अनीतिका श्ट द्टल मितनैवसा है अने दहु 
परत्ोक्वासौ पितामहि देन करा दपा # मुशमनि 
अर्मुनके देते कटर वलन सुनकर भो भ्ा-युरा कठ नह श्टा। 
यत्कि च्हत-मे राजागरि छटित मर्नुनके भगे ररर उर 
सद मोरे रक वरय बरसाना सारम्म कर रिपा। 
यने एक्‌ क्षणम हौ उन सके धनुप शट बते भर उम 
निःशेद कटनेके तिये एक साहु रावको मपने बाणोपि शोध 
धपा असनत मरते चे पतये लमप्यहौ मे, उन्मद 
ित्रभिद्र हो गये, तिर धरतोपर सुटरकने सग, केवचेकि 
धुर ्ड्‌ गमे शौर नके श्ण शरोतेमे श्च कर्‌ ग्ये। 
इत प्रदर पाये पराफममे परामूत हकर्वे एष साय 
लले ध्र्यायोट गये 1 

अर्पने सायो रागारओङ्ग इष प्रकार भारा शया देवकर 
्रिनर्तरजि सुशर्मा यदौ पेत यचे दए दानारमोशौ सप 
सकर आगे आया । जव शिखण्ड आदि वौतने रेषा हि 
अनुतप्रर शदुमोने धाय प्रिय है तो वे उनके रमङो रक्ते 
लिपि तरह॒न्तरहके अस्च्शस्व तेकर उनकी भोर वते 1 
मरभुनने भौ व्रिर्तेणनकते साप अने राजमको मात 
देख अघने गाष्डीव धनुपसे अनै तोषे बा ोदकर उन 
समदा सक्या कैर दिया! फिर दुयोधन मौर भवय मादि 
रागा्ेरो भी पदेकर ये भीष्ममोके पाम पटच गदे 1 
मदारान युधिष्ठिर भो मदरानको छोडकर भीयसेन तया 
नद्धल-सदरेवके सहित भोप्मनीते हौ युद्ध करैर त्वि भ 
यये। दिवु मोप्मजी समस्त पण्डु सामने या जनिष्र 
श्री धद्ररपि नहः ! इस समय शि्वष्धो तो पितामहुका वघ 
कटनेपर हौ उता हो पया उसे हत प्रकार गदं वेते 
धावा करते दें तजा पत्य सपने पमोपध रस्वोति रोक्ने 
क्षे ५ कितु इते शिखण्टोकौ गतिम कोई अन्तर नरह 
यटा । उप्नने वाश्ना्ठ तेकर शत्यङे सब भरो धिपः 
भिघ्रकरदियी1ा 

भोगरेन गदा तेकर षटत ही जप्यौ जर दीदे । 
खनं अपनो मोर बटे वेगे अति देक नयदमने पचि सी 
स्च दण छोडरूर सव मोरमे धायत कर दपा । शु 
अिमेनने उनकी शय भो परदा न्ह मो । दे ओरमी 
छम भर गये मीर उन्ट्नि सिन्धुराज घोषो मार 
इलः { यह देकर जापद्ा ुतर विक्रमेत भीम्यिनसे कदम 
करये लिवे ऋ्मयटा मौर द्धरमे मोमतेन पो गत्नक्ट्यदा 


धुमाते हुए उसषपर टूट! सौीमकौ वहू यमदण्डके समान प्रचण्ड 
गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहारसे यचनेके लिये आपके 
पुद्रफो छोडकर भाग गये ! गदाको अपनी ओर अती देखकर 
भो चित्रसेन घवराया नहीं ! वह दाल-तलवार लेकर अपने 
रथसे सूद पडा भौर एक दुसरे स्थानपर चला गया उस गदनि 
नि्रसेनके रथपर शिरकर उत्ते सारथि ओर घोडोके सहित 
चूर-चूर करं दिया । इतनेहीमे चिलेसेनको रथहौन दखकर 
दिकर्णने उत्ते अपने रथपर चटा लिया 1 

इस प्रकार जब संग्राम चहुत घोर होने लगा तो भोष्मजी 
राजा युधिष्ठिरे सामने आये 1 उस समय पाण्डवपक्षके 
सव वीर कँपने सगे ओर उन्द ठेसा मालूम हुंभा मानो अन 
युधिण्ठिर मृत्युके सुहमे पड़ना हौ चाहते ह । इधर महाराज 
युधिष्ठिर भौ नेकुल-सहदेवके सहित भौष्मजौपर टूट पड़ । 
उन्होने भ्पीष्मजीपर सहस्रो बाणं छोडकर उन्हं बित्कुल ठक 
दिया 1 {कितु सीष्मजौने उन सवको सहकर आधे निमेषमे 
हो अपने काणसमुदायसे युधिष्ठिरको अदृश्य कर दिया! 
राजा युधिष्ठिरने कोधे भरकर भीष्मजोपर नाराच वाण 
छोड, पर पित्तामहने वोचहीमे उसे काटकर युधिष्ठिरके 
घोड़े भी सार उलि! धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुचके 
रथपर चद्‌ गये । भीष्मजीने सामने आनेपर नकुल ओर 
सहदेवको भी वाणोंसे आच्छादित कर दिया ! ततव राजा 
युधिष्ठिर भौष्पजोका वध करनेके लिये वहत विचार करने 
लगे 1 उन्होने अपने पक्षके सव राजाओं ओर सुहुदोसे कहा 
कि सव लोग भिलकर भोष्पजोको सारो । यह्‌ सुनकर सव 
राजान भीष्मजीको घेर लिया) कितु सोष्मजो सच ओरसे 
धिर जानेपर भौ अपने धनुषे अनेकों महारयियोको धराशायी 
करते हुए करीडा फरने लगे 

जच यह्‌ घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो रया तो 
दोनो ही रकी सेनाभोमे बडी खलबली मो ! दोनों 
ओरकी व्धहूरचन टू गयौ । इस समय शिखण्डी बड़ वेगसे 
पितामहके सासपे भाया ! कितु भोष्मजी उसके पुवं स्तीत्वका 


संक्िप्त महाभारत 
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विचार करके उसको ओर कु भी ध्यान न दे सृञ्जय वौरोको 
यर चले गये । भीष्मको अपने सामने देखकर वे सब 
बड़ हसे {सहनाद ओर शङ्खुःध्वनि करने लगे 1 अब भगवान्‌ 
भास्कर पर्चिमकौो ओर दुलक चुकेथे ¦ इस समय युद्धने 
ठेस घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओरके रथो भौर 
गजारोही एक-दसरेमे -भिल गये । पाञ्चालराजगुभार 
धृष्टद्युम्न ओर महारथी सात्यकि शविति ओर तोमरादिकी 
वर्षा करके फौरवोकी सेनाको पीडित करने लगे ! इससे आपके 
योद्धाओंमे डा हाहाकार होने. लगा । उनका अत्तनाद 
सुनफर अवम्तिदेशोय विन्द ओर अनुदिन्द धृष्टदयुम्नके सामने 
अये । उन दोनोने उसके घोडोंको भारकर उसे शणोकी 
वर्षसि चित्कुल ढक दिया । पाञ्चालकरुमार तुरंत हौ अपने 
रेथसे कूदंकर सात्यकरिके रथपर चढ़ गया ! तब महाराज 
युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोपर 
टूट पड़े ! इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधने भी पुरी तेयारीके 
साय विन्द ओर असुविन्दको घेरकर खडा हो गया । 

अबे सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर परहुचकर प्रभाहीन 
हो रहै थे ! इधर युदधमूभिमे रक्तकी भोषण नदी बह्ने लगी 
थी तथा सव ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांषाहारी जीवं 
दीखने लगे थे ! इसौ समथ अर्जुने सुशर्मा आदि राजाओंको 
परास्त कर अपने श्ििविरको कूच किया 1 धीरे-धीरे रावि 
होने लगी । महाराज युधिष्ठिर ओर भौमसेन भौ सेनाके 
सहिते अपने शिविरफो लौदे। इधर दुर्योधन, भीष्म, 
दरोणाचायं, अश्वत्थामा, कृपाचाये, शल्य मौर कृतवर्मा आदि 
कौरव बीर भी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने 
उरोपर चते गये ! इस प्रकार रात होनेषर कौरव ओर 
पाण्डव दोनोही भपनौ-अपनी सखछवनियोभे चले आये! वह्‌। 
दोनो पक्के वीर एक-दूसरेकी वीरताकी बडाई करते सगे, 
उन्होने अपने शरीरोमेले बाण निकालकर तरह्‌-तरहके 
जलोसे स्नाने किया तया - पहरा देतेके लिये विधिवत्‌ 
चौकोदारोको नियुक्त किया! 





सातवें दिनका युद्ध ओर धृततराष्ट्के आठ पुत्रका वध 


सञ्जयने कहा--राननिमे सुखपूवर दिश्याम फरक 
सवेरा होनेपर कौरव अर -पाण्डवपक्षके राजालोग पुनः 
गुद्धे लिये छावनीसे वाहर निकले \ जब दोनों सेना 
पुदधिरुभिकी भोर चलो, उस समय महाप्तामरकी गम्भीर 
गरजनाके समान महान्‌ कोलाहल होने लगा 1! तदनन्तर 
दुाध्रन, चिचसेन, विविंशति, भोष्म ओर द्रोणाचार्ये 


एकन होकर चड़ यतनसे कौरवसेनाका व्युह्‌ निर्माण किया 1 
वह महाष्युह्‌ सागरके समान था, हायो-घोडे आदि वाहन'ही 
उसको तरङ्धमालाए ये 1 प्षमस्त सेनाके अगे-आगे भीष्मजी 
चले; उनके साथ मालवा, दक्षिण भारत तथा उज्जेनके योडा 
ये \ इनके 'पौछे फुलिन्द, पारद, श्ुद्रक तथा मा्वदेशीय 
वौरोके-साथ आचार्यं द्रोण ये \ द्वोणके पी मगध ओर 


सातवे दिनकर युद्ध ओर'धृतराष्कै भढ पूरो वध 
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कलिद्ग आदि देशि योद्धा साय लेकर राजा भगदत्त 
चले । उनके वाद राजा वृढ था, उसके प्राय मेक 
तपा कुरुविन्द आदि वेशं थोदढधा ये । बृहदसके पधे 
दिगत्तराज चन रहए थ ! उतके यौद मरवयामा य अर 
उसके धाद शेषं सेनाभोफै साय भाद्योसहित दुर्योधन चा 
मौर सवके पथे कृपाचार्दनी चलत रहै थे 1 

महाराज { आपके पोद्धा्भोंफा वहु महाचयूह्‌ देकर 
धृष्टद्युम्ने शयङ्गाटकत नामके व्पको रचना फ । घट्‌ 
देलनेमे अत्यन्त भयानक भौर शतुके बयूहूफो न्ट करनेवासा 
थो । उसे दोनो द्धि स्यानपर भीमसेन तथा सात्यदि 
श्यते हए । उनके साथ कर हणार रय, घोडे अर दैदलोको 
सेना धो । उन दोनोके मध्यमे शुन, युधिष्ठिर, गङ्कुल भौर 
सहदेव थे ! इनके वाद दूषरे.दूसरे मह्‌ धनुर्धर राजाभोने 
अपनी मेनाओके साय यस्त व्यूहो पूणं किमि । उनके पो 
अ्मिमन्पु, महारथौ विराट, द्ौपदीके रत्र ओर परोत्क्व 
आदि भे । त भकार च्पुहु-नि्मणि कर पाण्डव भी विभयकी 
अभिलषसि युद्ध करनेके तिथे इट गये । रणभेरौ वज उलो, 
शद्धुनाद होते लगा । सेलकारने, ताल ठोकने ओर भोर 
जरते पुकारनेको आवाज अनि तगो ) इतर तुमत नादत्त 
स्वारौ दिशाएे गंन उर्व । कौरवे भौर पाण्डव दोनों दलेके 
योदा परस्पर नान श्कारके भस्व-शस्तोका श्रहार कर एक~ 
दूसरेकौ यमलोक भेजने लगे ! इतनेहीमे भपते रथको 
धण्प्राहटसे दिणाभोफो गुंनते ओर धदुषफी टंकारते 
सोगोको सुच्छित फरते हुए भीष्मस आ पहुचे १ यहु देव 
धृष्टयुम्न भादि भहारयौ भो भेरवनादं फरते हए उनका 
सामना शरनेको दौड । फिर तो दोनों सेकाभोमें भयंकर 
संप्ाम छिद्‌ यपा पैदल वैदल, घोडे घोरे, रथसे रथ भौर 
हाप हाथी भिड़ गये 1 

जपे तपते हए सूयेरटी ओर देखना मुश्किल होता है/ 
उसी प्रकार जय उस सभरमे भोष्मजी शर्ध कर अपना 
प्रताप प्रकट करने लपे तो पाण्डयोका उनको मोर देखना 
फषठिन हौ गया । मौव्मजी सोमक, सृञ्जय मोर पाञ्चाल 
राजार्ओंको याणे रणभूमिं भिराने लगे { वे मी भृल्युका 
भम छोडकर भीप्मपर हौ टूट पड़े \ भीष्मने यो शीघ्रतासे 
छन महारथी वीरोको भुजां कट गर्वो, शिर उडद 
मौर रमि्योको रथत्ते भिरा दिया ! षो्ोपस्पे धुडतवारीके 
मस्तक कटकर गिरने लगे 1 पवेतके पमान ञचे-ञचे 
गजराज रणभम मरकर पड़े दिवग्यी देते कगे + उस 
समय म्रहुमसलौ भौमतेनके सिवा पाण्डवपरक्षको कोटेभोवीर 
सोष्म सामने महीं वटर सका 1 केवत भोमसेन हौ उनपर 
सतार परहार कर रदे ये । भ्म मौर भीमसेनमे पुद हेते 


समय सम्पूणं प्ेनाओमिं भयंकर कोलाहल मघ गया । 
पाण्डव मरी प्रसप्रतापर्वक सिंहनाद कलै सगे । 

जि समय वह्‌ नरसंहार मवा हुमा धा, दुर्योधन 
अपने भादयोके साय पोप्मजौकौ रक्षके तिथे भा पटा! 
इतनेभे महारवो भीमने मोष्मजीके गारथिको मार डान } 
सारयिके गिरते ही घोडे रय लेङेर भाग गये । भोमसेन 
रणभ्रुभिभे सव्र गोर विचरमे लगे } उन्न एक तीष वाणो 
अपके पुत्र बरुनाभकां पिर काट दिया । इसपर उसके 
भादयोमेते सात, भं वहा उपस्थित ये, अमर्षे भर श्ये 
मौर भोमसेनके पर टूट पड़ । महोदरे गो, भादित्यवेनुने 
सत्तर, वह्वाशोने शंच, कुष्डधारने न्वे, ररालाक्षने भच, 
पण्डिततकने त्तौन भौर अपरातितने अनेकों वाग मारकर 
महाक्लो भोमकौ धायन कर दिया । भरर धह चीर 
भौमेन नहीं तह सर! उन्होने याये हावमे धतु दगज्ञर 
एक तोदे वाणे भपराजितका सुन्दर मप्र दाढ दाला 1 
दूसरे बाणते कुण्डधारको यमसोक भेज दिवा । एक बाप 
पष्डिनकके ऊपर टोडर, जो उसका प्राण सकर पृ्योमे समा 
गया} फिर तोन बराणंति पिशालाक्षका मस्तक फट 
पिरया । एक चाण महोदरकौ तीम मादर । छती फर 
मयो मौर सह्‌ प्राणशन्य होकर नमोनपर फिर पड़ा) इस 
वाद क साणसे आदित्यकेतुको घ्वना काटकर दसरेसे 
उसका सिर भौ दड़ा दिया) फिर क्रोयमे भरे हए भोप्ने 
बह्वासीको भी यमलोकका अतिथि बनाया 1 

तदनन्तर आपके अन्य पुत्र रणभरमिते परागं चते ॥ 
उनके मनमे यहे भय समा गया कि भीमरतेननि जो सपापे 
कौरवोफो भारनेफो प्रतिना कौ थौ, उत्ते आजहौ पूरणं कर 
दासेगा । भादयोके मरनेते दुर्योधनकौ बद्ा कतेशा हा † 
उसने अपने सैनिकोको साता दी कि /सवे सोय भिसकरूर दस 
पभीमक्ये मार डालो ।' इत प्रकर भपने वन्धुभोकी मृत्यु 
देखकर भाक पूवको विदुरजीकी कहौ घाते माद मा गयी । 
वे मन-हौ-मन सोचने सगे --'विदुरमो बड़ बुद्धिमान्‌ मौर 
दिव्यदर्शी ह; उन्दने हमरे हितको दुच्ट्सि नो शुं कटा 
था, वह्‌ इस प्म सत्पहो र्हाहै + 

इसके याद दुर्योधन भोप्मपितामहुफे पास आधा भौर 
चड़ दुक साय दूदसूटकर सोने लगा । चोला--भरे 
भह चद तत्यरताके साय सङ्‌ रहै ये, उन भीमपेने 
मार डाला तया दूसरे योटाञंका भौ वहु संहार कद रहा 
है 1 माष तो मध्यस्य वते चंड हु मौर दमती यद्यवर्‌ 
उपेश्वा कसते जा रहे ह । देष, मेय प्रारम्ध दितना छोटा 
है } खचमूव म बटे दुरे साप्तेपर आ गया ।' यदपि दुर्योधनक) 
यातं कठोर थ, तो नौ उन्हं सुकर नोप्यनौका आवीत 
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ओर भर आपये । वे कह्ने लगे--"वेटा ! मेने, आचाय 
्रोणने, विदुरे तया वुम्हारै माता यशस्विनी गान्धारोने 
भी यह परिणाम सुराया या; कितु उस समय तुम नहीं 
समने! मैने यहु भी क्हाधा कि भरे ओर आचाय 
्रोणको युद्धमे न लगाना,' पर तुमने यान नहीं दिया ! अव भे 
तुमसे यह सच्चो वात वता रहा हूं 1 धृतराष्टृके पुरोमेसे 
जिस-जिसको मौमसेन अपने सम्मुख देखेगा, अवश्य मार 
उासेगा ! इस संग्रामका चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति ही मानकर 
स्थिर भावते युध करो 1 पाण्डवोंको तो इन्द्र आदि देवता ओर 
भसुर पी नहीं जीत सफते ।“ 

धृतराष्टरने पुखा--सञ्जय 1 अकेते भौमसेनने मेरे 
वहूत-पे धुर्वोको भार शला--यह्‌ देखकर भौष्म, प्रोणाचायं 
अर कृपाचार्यनेः व्या किया ? तात ! मेनि, भीष्मने तथा 
विदुरने नौ दूर्योधनको वहुत्त मना फिया; गान्धारौने भी बहुत 
समताया; मगर उस मुखने मोहवश एक न मानी \ उसका 
फल आज भोगना पड़ रहा है । 

सञ्जयने कहा--पहाराज } आपने भो उस समय 
विदरुरजीफी बात नहीं मानी यी) हितैषियोने वारंवार 
फटा--*अपने पु्रोको जूभ खेलनेसे रोकिये, पाण्डवे द्रोह 
न कीजिये ।' कितु अप कुदं भी सुनना नहीं चाहते थे । 
जसे मरनेवाले मनुण्यको दवा तेना बुरा लगताहै, वैसे ही 
मापको वे वाते जच्छ नहीं लगीं । यही कारण है कि आज 
फोरवोका विनाश हो रहा है ! अच्छा, अव सावधान होकर 
युटफा समाचार सुनिये ! उस दिन दोपहुरके समय भयकरः 
संग्राम छिडा । वड़ा भारौ जन-संहार हुआ । धर्मराज 
पुधिण्ठिरकौ ओआज्ञासे उनफो सारौ सेना कोधे भरकर 


भीष्मके अपर चद्‌ आयी । धुष्टयुम्न, शिखण्डी, सात्यकि, 
समस्त सोमक योद्धाभकि साथ राजा दुपद ओर विरद 
केकयराजकुमार, धृष्टकेतु ओर कुन्तिमोजने एक साथ भीष्म 
पर ही चढ़ाई कर दी । अजुन, द्रौपदीके पांच पुत्रे तथा 
चेकितान--ये दर्योधनके भेजे हुए राजाओका सामना करने 
सगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच ओर भीमसेनने कोरवोपर 
धावा किया! इस प्रकार तीन भागोंमें विभक्त होकर 
पाण्डवलोग कौरव-सेनाका संहार करने लगे ! इसी प्रकर 
कौरवोने भी अपने शदुञओंका विनाश आरम्भ कर 
दिया, 

दरोणाचायैने क्रुद्ध होकर सोमक ओर सृञ्जयोपर आक्रमण 
किया मौर उन्हं यमलोक भेजने लगे ! उस समय सृञ्जयोमे 
हाहाकार मच गया 1 इसरी ओर महाबली भीमसेने कौरवो 
का संहार आरम्भ किया ! दोनों रके सेनिक एकं इसरेको 
सारे ओर मरने लभे । खूनकी नदी बहु चली । वह्‌ धौर 
संग्राम यमलोककी वृद्धि कर रहा था! भीमसेन हायी- 
सवारोकी सेनामें प्हंचकर उन्दँ मृत्युकौ भेट कर रहे ये । 
नकुल ओर सहदेव आपके घुडसवारोपर टूट पड़े ये उनके मारे 
हए सेकड़ो-हजारो घोड़ोकी लाशोसे रणभ्रमि पट `गयो । 
र्जुनने भी वहृत-से राजाओको मार निराया था, उनके 
कारण वहाँकौ भमि बड़ी भयंकर दीख पड़ती धौ ! निसं 
समय भीष्म, द्रौण, कृप, अश्वत्यामा ओर कृतवर्मा भादि 
क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगते थे तो पाण्डवी सेनाका संहार 
होने लगता या ओर पाण्डवोकि कुपित होनेपर आपके 
पक्षवाले वीरोका विनाश आरम्भ हो जाता था । इस प्रकार 
दोनों सेनाओंका संहार जारी था। 





शकुनिके भाइ्योका तथा इरावान्‌का वध 


सञ्जयने कहा--जिस समय वड़-बडे वीरोका विनाश 
करनेवाला वह्‌ भयंकर संग्राम चल रहा पा, शकुनिने 
पाण्ड्वोपर धावा किया 1 उसके साय हौ वहत वड़ो सेनाके 
सराय कृतवर्मा भौ या 1 इनका मुकावला करनेके लिये अजन- 
एत इरावान्‌ माया 1 इरावानूका जन्म नागकन्या 
गमे हमा या । वहु चहृत हु वलवान्‌ घा । जब शकुनि 
तयः गन्धार देशके अन्यान्य चोर पाण्डवसेनाका सपह्‌ तोडफर 
उत्फ़ नातर पुस गये तो दरावानूने अपने योद्धासि फहा-- 
'योरो ! दसी युर्तिमे फाम लो, जिससे ये कौरव योद्धा आज 
भप सहायक मोर वाट रहित मार डते जाये " इरावानफे 
सेनिक "वटूत अचरा" फटकट्‌ फौरवोकी दुर्जय सेनाषर टूट 


पड़ भौर उसके योद्धा्मोको मार-मारकर गिराने लगे । अपनी 
सेनाका यह्‌ विध्वंस सुबलके पुत्रे नहीं सहा गया । उन्होने 
दौडकर .इरावानृको चासो ओरसे घेर लिया भौर उसपर 
तौखे चाणोका प्रहार करते लगे! इरावानूके शरीरपर 
भागे-पौदे अनेकों घाव हौ गये, सारा बदन लोहूसे भीग गया ! 
वह्‌ अकेला धा मौर उपस्रके ऊपर चारों ओरसे बहुतोकी मार 
पड़ रही यी, तोभौन तो वह्‌ अधीर हुभा ओर न व्यथासे 
व्याकुल ही । उसने अपने तौखे वाणोसे सबको नीधकर 
मूच्छित कर दिया 1 फिर अपने शरीरमे धे हए प्रासोको 
खचकर निकाला ओर उन्हीसे सुबल-पुत्रोयर वंडे वेगसे 
प्रहार फिया \ इसके बाद उसने अपने हाथमे चमकती हई 
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तलवार भौर हात तौ तया सुवलक पू्वोको मार डातनेको 
इच्छते वह्‌ पदल ही भगे वदा । इतरनेने उनकी भूर्या दरे 
हो गयौ जौीरवै क्रोधे भरकर इरावानृषर द्द पटे! साय हू 
वे ऽसे कद करका उयोग करने सगे ! परंतु ज्यो हो दे निकट 
आये, इरायान्‌े तलवारका एसा हाय मारा कि उनके शरीरके 
द्कड-टकषटे हो गे । भस्वे-शस्व, याहु तया अन्व सद्खोके 
फटे जनिते वे प्राणहोन होकर णर पटे । उनमेमै केवत 
वृषभ नामक राजकुमार ही भोवित चचा । 

उन सवरको भिये देल दुरपोधिनकौ वड़ा रोध हृभा मौर 
चह अरलम्बुय नामक दाक्प्तके प्रात पंचा ! बहु राक्षप्त 
देदनेमें बा भयानक भौर मायावौ घा तणा वकासुरका दय 
करनेके फरण भीमतेनते व॑र मानता था । उससे दु्योधनने 
फहा--ीरवर { देषो, थह मर्मुनका पुत्र इरावान्‌ ब्त 
बलवान्‌ तया मायावी है; दसा कोद उपाय करो, न्सिते धह 
मेरौ सेनाका पहार न कर सके। तुम इच्ानुसार भहां चाहो 
जा सकते हो, मायास्तेम भो प्रवीण हो; मतः जते थने, इस 
हरावानृको तुम धरे भार अलो ।* 

यह्‌ भयंकर राक्षस “वहत अच्छा" फटकर सिहके समन 
मरजतता हा इरावानुके पासि माया ओर उतत मारके तिथे 
आणे चदा \! दरावानने भौ वध करको इच्यसि भे 
धदृकषर उपे शेक । उसे अपनी भोर भाते देख राक्षसम 
भायाकः पयोग भारम क्षिया । उसने भायात दो हजार धो 
स्पन्न फिि तया उनेपर मायाके ह सवार व्ये । वे सवार 
श्री राक्षतये ओर द्यम शूल तथा पट्टिश तिथि हए घे । उन 
मायामय राक्षसौ इरावानृकौ सेना साय युद्ध होने लगा 
भौर दोनो मोरके योद्धा परस्पर शरष्टार कर एक इष्रेको 
यभलोक पेभने लगे } 

पिनाके मारे जानेपरः दीनो रणोन्मत्त वीर दन््ुद्ध करने 
समे! राक्षस हराथानृपर माक्रमण करता या मौर बेह्‌ उत्का 
यार्‌ वचा जाता धा + एुक बार जव राक्षत बहुत निकटमा 
शषा तो इरायानूने उसके धनुष मौर भायेको काट डाला ! 
तथ वह्‌ ्रावान्‌कौ अपनी मायते मोर्हित-सा करता इभा 
आकाशम उड्‌ गया । यहं देख इरावान्‌ भी अन्तरिसमें 
उदा ओर राक्षसकौ अपनी मायते भोहित कर उसके 
भङ्गो बाति वीधने लया । महुदान 1 वाणो वारंवार 


काटनेषपर भो वह्‌ शाक्त सवीवरपरे पकर ह नात श्यैर 
मौनवान्‌ हौ बना रहता घा; बयोक्षि राप्ते माया 
स्वाभाविक हो होती है मौर उना दप भो उनके इष्टरानूसार 
हमा करता है 1 इत प्रकार उतरा भो-नो भ्ग्‌ कटतां था, 
वहो पनः उत्पन्न हो जाता षा॥ इरावान्‌ भी परोधमे भराम 
भा, अतः वह्‌ उसपर फरसेतै वारंवार प्रहार फर रहा या ! 
उठते देके कारण अलम्दुषकेः शरीरे वहत सक्तः 
वहने लगा मौर वह्‌ धोर धोत्कार करने तदम ! शत्रुको 
इस प्रकारं प्रबल ते दैव भक्नम्बुचरे कोयो पमा न 
रही । उसने महामयानकं रध वनाकरं दरावानूको पकड्मैका 
प्रयत्न किपा। उप्त राक्षसौ मायाक्रो देखकर प्रावन्ने 
भी मायाका रयोग किया । इतने हरावानृकौ माताके 
कुलका एक नाग यहृत-से नागोको साय तेकर वहां आ पटच 
भौर इरावानृफो सवे भरसे पेरकफर उसङी रका करमे सगा । 
हरावानूने शेपनायके समान विराद्रूपं धारण शफे मनेक 
नागोमि उस्र राल्षसको ढक दिपा । तव अलम्बष गर्डफा 
सूप धारण करके उन मागोको घाने समा। उने 
हरावानके मातृकुलके सव नागोको भण कर सिया भौर उसे 
अपनी भाया मोहित करके तसवारका वार श्या) 
इरायानृका चन्द्रमा समाने युन्दर मस्तक कटकर पृष्वीपरभा 
भिरा । इस प्रकार जव अलम्यूपते उस योर अर्नुनफूमारको 
मार डाला तो समस्त राजाभेफि ताय कौरवंकि वदी प्रसप्रता 
हई । 

ह अर्मुनको अपने धुत हराधान्‌के मरनेकौ घर्वर नहीं पौ, 
शे भीष्मौ रता फरनेवाते राजाओंका संहार शर ष्टे पे 
त्था भोव्मजौ भौ मर्मेमेदो बाणेन पाण्डवोकि महार्रपरयोको 
कम्पित करते हुए उन प्राण ते रे ये। पी प्रकार मोमतेन, 
धृष्टयुम्न भर सात्यक्चिने भो बदा भयानक युद्ध किया पाव 
ऊीणाचार्प्षा पराम देखकर तो पाण्डवकि मनम बहुत भय 
समा गया ! ये कहने सगे, भरेते ब्रोणाचारयं हो समभरं 
निशेक मार डातनकी शबित रपत ह; फिर भवं दनक 
साय पृ्वीके प्रसिद्ध शूरवोर भी हँ, तो नकी विजये पे 
पा कहना है ? उप्त दाद संग्राममे दोनों मोपके सैनिक 
एक-दमरेका उत्कं नही सह सके मोर माविष्ट-पे होकर यङ 
कटोरतके साय पञ्ने लते 1 





घटोत्कचका युद्ध 


धुतरष्टृने कषहा--सञ्नम { इखवातुकये मरा हमा 


देखकर महारथो पाण्डवोनि उत गुदम षया किप ? 


सञ्जयने कहू--रजन्‌ 1 शरष्वान्‌ मार णया, यहं 


देख भौमतेनकं पव धरटोत्कचने वष्टो विकट भनंना शो 1 
उसि सावत समुद्र, पर्वत मोर दनोकि साप सारो धृय्वी 
इगमगाते लगौ } भका मौर दिशां गन घटी! उप्त 


श, 
६४ 


संद्िप्त महाभार 


[भीप्मपर्व 


^~ ~~~ ^ (^ ^ ^ ~ ह + 0090040 000) # 0060 


मयंकर्‌ नादकलो चुनकर सायके सेनिकोकते पैरो काठ मार 
चया, वे यर-वर रूपिने समे अर उनके भद्ध पत्तीना 


रटने लगा समीकी दशा जव्यन्त दयनीय हो ययी ची}. 


घटोत्कच क्रोधके मारे प्रलयकालीन यमसतजङे समान हो 
उठा । उसकी राति वड भयंकर हौ गयौ । उसके हाथमे 
जलता हभ त्रिशूल या तया सायमें तरह्‌-तरहके हथियारोसे 
लंस राक्षसोकी सेना चल रही थी । दर््ोधनने देखा नयकर 
राक्षन आ रहा है मौर मेरी सेना उसके उरसे पीठ दिखाक्रर 
भाग दर्हीहै, तोच्से वड़ाकोघ्र हुंमा 1 वस, हायमें एक 
दिशा धनुष ले वारंवार िहुनाद करते हुए उसने 
घटो चपर धावा क्रिया । उत्क्रे पीष्े.दम हजार हायिर्योक 
सेमा लेकर वंगालका राजा नहायताक्ते लिये चला । यापक 
पुत्रको हायियोकी सेनाके साय आति देख घटोत्कच भी वहत 
कुपित हसा ! फिर तो राश्नसोकौ ओर दुर्योधनकी तरेनाोमे 
रोमाञ्चकागी युद्ध होने लग । राक चाण, शविति आर 
ऋचि आदिते योद्धामोका प्रहार करने लगे । 

तव दुर्योधन भी अपने श्राणोका भय छोडकर राक्षसौ 
पर टूट पड़ा आर्‌ उनके ऊपर तीकषण वाकी वर्षा रने 
लगा । उसके हायति प्रधान-प्रधान राक्षत मारे जाने लमे 1 
उसने चार ाणंति महावेग, महारौद्रः विचयुन्निह आर 
प्रमायो--दन चार राक्रसोकञो मार डाला ! तत्यर्चात्‌ वह्‌ 
पुनः रालप्परेनापर्‌ वाण वरेसाने लगा । बापके पुत्रका 
यह्‌ पराक्रम देघ्रकर धरोत्छच धत्ते जल उठा सौर वड़े 
वेगे दुर्मोधनके पाच पषटुचफर क्रोधे लाल-लाल सिं 
क्ि कह्ने लगा-- रे नशं ! जिन्हे तुमने दीर्वकालद्क 
वन्यम भटकाया ह, उन माता-पितकरे णते आज वके 
माररर उछण हौरेया ।' देता कहकर चटोत्कचने दतोपि 
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जाड देदाकर भपने विश्रान धनुपमरे चाणोकौ वर्या करक 
दर्योधनक्ने टक दिया । त्व दुरयोधनने भौ पच्चरोस वाण 


£". अ 


श्रारकर उत्त राक्षस्तकरो घायल किया 1 राक्षसने पवेतोको 
नी विदीर्ण करनेवाली एक महाणतित हायमें लेकर भापके 
पुत्रको मार डालनेका विचार क्रिया 1 यहं देख वंगालके 
राजाने वड़ी उत्तावलीके सोथ अपना हाथी उतके आगे वदा 
दिया । दुर्थीधनका रय हायीके ओटमे ह नया भौरं प्रहरक 
मार्ग रक गया । इससे अत्यन्त कुपित होकर - घटोत्कचने 
हावीपर ही शरक्ितिका प्रहार क्रिया । उसके लगते ही हाथी 
भूमियर भिरा मीर मर गया तथा चंगाचका राजा उस्परसे 
कूदकर पृथ्तीपर मा गया 1 । 





हाथी मरा भौर सेना भाग चली--यह्‌ देखं दर्योधनको 
वड़ा कष्ट हभ; क्रतु छत्रियधमं का खयाल करके वह्‌ पे 
नहीं हटा, सपनी जगह पर पर्वतके समान स्थिरभावसे वज्ञ 
रहा 1 फिर उत्तमे राक्षसयर क्रालाग्निके समान तीक्ष्ण 
वाणका प्रहार किया । कितु बहु उसे वचा गया अर पुनः 
चड़ भयंकर गर्जना करके सम्पुणं सेनाको डराने लगा † उसका 
भेरवनाद सुनकर भोष्मपितामहनै अन्य महारथिर्योको 
दर्योधनकौ सहायताके लिये मेना ! द्रोण, सोमदत्त, बाह्लीकः 
जयद्रय, कृषाचायं, भूरिश्रवा, शल्य, उर्जनके राजकुमार, 
वृहूदल, अश्वत्यामा, विकर्णं, चित्रसेन, चि्धिराति भीर इनके. 
पीट चलनेवति कई हजार रवी--ये सव दुर्योधनकी रक्षाके 
ल्यि भा पटे । घटोत्कच भी मैनाकं पर्वतकी भाति निर्भौक 
खडा रहा, उसके भाई-वन्धु उत्तकौ रक्षा कर रहै ये 1 फिर 
दोनों दलोमें रोमाज्चकारी संग्राम शुरू हुमा 1 घटोत्तचनेः 
भवचन्राकार चाण छोडकर द्रोणाचार्यक्रा धनुष काट दिया, 
एक वाणस्े सोमदत्तकी ध्वजा खण्डित कर दी ओर तीन 
वाणोसे बाह्धीककी छाती छेद डाली 1.फिर छषपाचा्य॑को एकं 
सीर चिव्सेनको तीन वा्णेत्ति घायल किया} एक वाण. 
विकर्णक्ं केकी हृसलीयर भारा, विकर्णः खनसे लयपय 
होकर रयके पिते भागमें जा वैढा । किर भूरिध्रवाको 
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प्रहु बाण मारः वे याण उसका कवचं मेदन कर जमीनमें 
धुन गये । इसके यादे उस्ने अष्यत्यामा भोर वावशे 
सीरथि्ोपरः प्रहर किया । वे दोनी मपे-अपने पीडे 
यपभोर छोडकर रयकौ वैके जा निरे { किर जपदरयको 
ध्वा भौर घनुप क्राट ति । भवन्तिराजके चारो धोद मार 
दिमै ! एक तौले चापतते रानङ्कमार वृह्रलको धामल किया 
मौर क वाण मारकर राना शश्यकौ भौ बोध डाला । 

दस प्रकार फौरवयक्षके सभौ वौरोफिी विभूष करके 
यहे दर्मोधनकी भोर वदा । यह ईत कौरव धर भी उसकी 
भारनेकी इच्छते मार ण्डे पटोत्कच पर चारो मोरे 
दा्णोकौ चर्षा हीने लगौ । जद बहू बहत हौ घायत भौर 
पीडितौ गया तौ गरेडकौ माति माकाशमें उड रया तथा 
अपनी भरवगजेनाते भन्तरिश्च मौर दिधाभोकौ गुनाने लया । 
उसकी भावाज सुनकर युधिष्ठिरने भौमेन फंहा, “धरोत्कच- 
हे भाण संकटे ह, जाकर उसको दसा करो (* माईकी आता 
मानकर भोमततेन अपने त्िहनादमे राजामोको भयमीत 
करते हए बड वेणसे चते । उनके पोषं सर्यधृति, सोत्ति, 
शरेधिमान्‌, वयुदानि, क्ाशिरोजको पुव सभिपर समिमन्युः 
्रौषदीके पाच पुव, क्षत्तदेव, क्षत्रधर्मा तेथा अपनी सेनाम 
सहि भनूपदेशकू। राजा नीत भादि महारथौ भौ चत दिपे। 
यै समी शोर वह पटुचेकर षदोतदशी रक्षर करने सये ! 

नफ आनका कोलाहल धुनकर मौमसेनके भे कौरव 
संनिोका भूप दति हौ गया । वे पटोत्कचकरो छोडकर 
पोषे सौद पठ! फिर दोनी भोरक्ती सेनाोमिं घोर थुदष्ने 
लमा भौर कुयदही देर कोरवोकौ बहत चष सेना प्रायः 
भाग घड़ी हई । यह्‌ देष दुर्योधने बहत हरपित हा मौर 
ओीपसेनफे सम्मुख जाकर उत्ते एक भर्धचन्दाकारं वाणे 
उनका धनुष काट द्विया 1 फिर वङ्गो शूर्तकि प्प उनकी 
घासे वाण माया ! उरते भीमतेनफो वड़ो पोडा ईद भीर 
अचेत होमके कारण.उन्हे मपनी ध्वनाकी सहारा लेना षड्ा\ 
उनकी सह दशा देल चटोत्कच प्रोधसे जल उल आर 
अनिमन्यु आरि महारयियोके साय बहू दूरयधिनपर शूट 
पा † तवं द्वोषाचार्येने कौरवपक्षे महायिर्योति फहा-- 
श्यै } "याजः दुर्योधन संकटके सथुदरभे डव रहा है, शीतर 
जाकर उसकी रक्षा करो ॥" 

आत्व्वकौ बत सुनकर कृषाचा्ं, भूरिर्वा, एत्य, 
सर्वत्याभा, विविशतति, विमतेन, विकणं, जयदम, ृहद्रते 
तयप अवन्ति राजक्रुभार--ये घमो दुर्योधनेको धेरकर खड 
ह गि । द्रोणाचार्ये अपना महान्‌ घनु चद्ाकर मौमसेत- 
शी ट्बीश्च वाणः मारे, किर बगोली कड़ी सगाकर न्ह 





आच्छादित कर दथा! तच भीमसेनम भौ आयार्यक यायो 
प्रतो पर द वाण मारे 1 इनो करारी चट पदुभेमे 
दयोवृद्ध चायं सहसो वेहश्च होर शयने परिधुते भामि 
लुक गये । यह्‌ देष दुर्योधन ओर अश्वतपामा दोनो श्रोधमे 
भरकर भौमो मोर दौड । उष माते दे भीमपरेनभो हाते 
कालदण्डके शमान गदा तेकर रथे कूद रे भौर उन 
वोन सामना करको वटे हौ रपे ¡ तदनन्तर, कवर 
महारो भोभको मार उेको हचडाते उनको धतो 
नाना प्रकारके यस्ते-शस््ोकती यर्षा करने प्ये । तर मनिमन्यु 
आदि परण्डव महारथी भौ भीमक राके तिदे मोदन 
मोह छोदकर दोहे । भनृपदेसका राजा नील भौमपेनफी 
प्रिय भित्र था, उसने अश्दत्यामापर एष याण ष्टो ) षटू 
माण उसके शरोरभें धेत मपा, उस्ते छु ग्हूने समा भष 
उसे बौ पीडा हवं 1 त्तव मग्वत्मामातरे भो शद्ध होकर 
नीते चरो धोटंको माद्‌ दाला, ध्वना कारेकर निरादरो 
मौर एक मत्ते नामक याणे उतसकौ छाती षेद डलं । 
उक बेदनासे भितं होकर नील अने र्यके पते 
भगं गा बे । उसको यह्‌ दगा देखकर धटोत्करचने 
अपने भादे-दन्धुमके साय मेप्वत्यामापर्‌ धाया कपा ) 
उपे यते देख भरवत्यामा भौ शीप्रतसे मणो यद्रा ) बूते 
राक्षसं घ्रटोत्कच्के अगम भा रहे मे, भरवत्यामानि 
उन प्रवो मार डाला! द्रौणकुमारे योते रकषर्तोको 
भरते देश घरोत्छवने भर्मकर भाया प्रकट फी । उतपे 
अश्वत्यामा भ मोहिते हो गपा ) कौरवपक्षे सष पीडा 
माये प्रभावसे युद्ध छोहकर भगिने रषे \ उन ए 
दीदल्ा प कि “मेरे सिवा समौ संनिकं शस्वोपि छिप-मि्न 
हो खूनमे इये रए पुष्दोपर धटषटा षह है 1 द्रोणाच, 
दरपोधन, शल्य, भश्वत्यामा आदि महान्‌ धनृधेर, प्रथान- 
व्र्यान कैरव तया अन्य दाजीलोय भौ मारे जाचुकैरहतषा 
हनारो घोडे मौर चुष्ृ्वार धरासापी हो रहै ह ॥ यह्‌ प 
देखकर आपकी सेना छायनीङ भोरं भागने सगो । यद्यपि 
उद समय हम ओर भीष्मौ भो पृकस्यृकारकर कट्‌ 
र्हेये, "वीरो युद करो, भगो मत; यह्‌ तो छल्लपौ मापा 
है, श्पर िद्वास्र न करो" तो भी वे हमलोगोकी वातवर 
विरात न कर सदेः । शदरुकी सेनक भागतीं देख विजयो 
पाण्डव घटोत्कचे साय सिंहनाद करने लगे । चारो भोर 
शद्कष्वनि होने लनी ४ दु्दुि धजो + इन कवी वुमन 
ध्वनित रणमि मून उत्ते ॥ इष प्रकर पर्यस्त हेनेनटोन 
दुमा धरयोत्कचते आपको सेना चाये मौर भगा 
दिग 
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संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^~~^~~~^~~~~~--~~~-..^~.-~.-.~.. “~~~ 


[ भीष्मपर्व 








दुर्योधन ओर मीषमकौ बातचीत तथ भगदत्तका पाण्डवे युद्ध 


सञ्जयने कहा--उस महासंग्राममे राना दर्योधन 
भीप्मजीके पास गया जर वड़ी विनयके साय उन्हें प्रणाम 
करके उसने घटोत्फचकी विजय भीर भनी पराजयका 
समाचार भुनाया । फिर कटा पितामह | पाण्डवोने जसे 
श्रीफूष्णका सहारा लिया है, उसी प्रकार हमलोगोने मापफा 
भाध्रय नेफर एतरुमोके साथ घोर युद्ध ठाना दै । मेरे साय 
ग्पारह्‌ अक्षौहिणी सेनां सदा आपको आज्ञाका पालन 
फरनेफे लिये तयार रहती ह । तो भी भाज घटोत्कचकौ 
सहायता पाकर पाण्डवौने मुके युद्धमे हरा दिया । इस 
अपमानको आगमे सँ जल रहा हँ जीर चाहता हं भापको 
सहायता लेफर उस अधम राक्षसका स्वयं ही वध फर । अतः 
आप छपा फरकफे मेरे इस मनोरथफो पूर्णं फीजिये ॥' 


तव भीष्मजोने फहा--^राजन्‌ । तुम्दँ राजघर्मका 
खयाल फरफे सदा युधिष्ठिरके अथवा भीम, अर्जुन या नकुल- 
सहदेवे साथ हू युद्ध फरना चाहिये; कयो राजाको राजाके 
साथ हौ युद्ध फरना उचित है । भौर लोगे लड्नेके लिये तो 
हमलोग ह टी । पै, द्रोणाचार्यं, एएषपाचा्य, ,अए्वत्थामा, 
फतवर्मा, एत्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण-दरुःलासन भावि तुम्हारे 
मारई--ये सव तुम्हारे लिये उस महावली राभससे युच 
फरेगे । भथवा उस दुष्टफे साथ लरनेके लिये ये दन््रफे 
समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जायें ।' यह्‌ फह्कर 
मीष्मजी राजा भगदत्तसे योते--'महाराज } भप ही 
जाकर घटोरकचका मुकायला फोनिये ।* 


सेनापतिकौ आनना पाकर राजा मगदत्त सिंहनाद फरते 

, हए वड़े वेगसे शत्रुभोफौ भोर चते ! उन आति दे 
पाण्डवोके महारथौ भोमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, प्रौपदीके 
पुत्र, सत्यधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान ओर दशार्णराज 
परोधस भरफर उनके सामने आ गये} भगदत्ते भो 
सुप्रतीकः हाणीपर भरु हो उन सव महारथियोंर धावा 
फिया । तवनम्तर, पाण्टयोका भगदत्तफे साथ भयंकर युव 
चडि गया ! महान्‌ धनुर भगवत्तने भोमसेनपर धावा 
फिया भौर उनके ऊपर वाणोकी वर्षा आरम्प फर दौ। 
भीमसेने मी प्रोधरमे भरकर भगदत्तके हायोके पैरोफो रक्षा 


करमेवाते सीसे भो अधिक वीरको भार डला । तब भगदसने 
अपने उस गजराजको भीमसेनके रथको भोर बढ़ाया । यह 
देख पाण्डवोफे कर महारयि्योनि बाणोंकौ वर्षा करते हए 
उस हाणीको चाये ओरसे घेर लिया । फितु भगदत्तको 
इससे तनिक भी भय नहीं हमा । उसने अमपपूर्वक अपने 
हाथीको पुनः भागेकी भोर चलाया । अंकुश ओर अंगृषेका 
णारा पाकर बह मक्त गजराज उस समय प्रलयकालीन 
भग्निके समान भयानक हो उठा) उसने क्रोधे भरकर 
अनेकों रथो, हायियों भौर धोडोको उनके सवारोसहित 
रौद ला! संकड़ो-हजारों पैदलोको कुचल दिया । यह्‌ 
देख रक्षस धटोत्फचने एूपित होकर उस हाथीको भार 
डउालनेके लिये एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया; क्षतु 
भगदत्ते अपने अर्धचन्द्राकार गणस उसे काट दिया भौर 
अग्निशिखाफे समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कचके 
ऊपर फेंकी । अभी वह्‌ शमिति आकाशम ही यौ फि धटोत्कचने 
उघ्लकर उसे हायमें पकड़ लिया ओर वोनों धुटनोके बोचमे 
दवाकर तोड डाला । यह्‌ एक अद्भुत वात हू । आकाशे 
खड हुए देवता, गन्धर्वं भौर मुनियोफो भौ यह देखकर बडा 
आयं हुभा । पाण्डयलोग उसे शावाशी देते हुए रणभूमिमें 
अपनी हूषध्यनि फंलाने लगे । भगदत्तसे यह नहीं पहा गया । 
उसने अपना धतुय खींचकर पाण्डव महारयि्योपर बाण 
चरसाना आरम्भ किया तथा भौमसेनको एक, धटोत्कचको 
नौ, जभिमन्युको तीन मौर केफमराजकुमारोको पाँच मागोते 
बोध डाला । फिर दुसरे वाणे क्षत्रदेवकी दाहिनी बाह काट 
डाली, पांच वाणोसे द्रौपदीके पाचों पुत्रोको घायल किया 
तथा भोमसेनफे घोडोको भार गिराया, ध्वजा काट दी भौर 
सारथिको.भी यमलोक मेज दिया । इसके वाद पीमसेनको भी 
यौध डाला । इससे पौडित होकर वे कख देरतक रथके पिते 
भागमें येठे रह्‌ गये ! फिर हाये गदा लेकर वेगपूरवक रथसे 
फूद पडे । उन्हँं गदा लिये आते देख फौरव सेनिकोको बड़ा 
भय हुभा । एतनेहीमे अजुन भी शत्रुओका संहार करते हृए 
वहां आ पटहे भौर फौरवोंपर वाणोकौ वर्षा करने लगे 1 
इसी समय भौमसेनने भगवान्‌ शरीक्ृष्ण ओर अर्जुनको 
इराचानूफे वधका समाचार सुनाया । 


भीष्मपवं | 


इराविानूकी मृल्युपर अर्जुनक शोक तया भोमतेनद्वारा कुछ धृतराष्टरगरवोका वध 
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इरावानूको पत्युपर अरनुनका शोक तया मोमतेनदारा कुछ धृतरणष्टृपुनोका वध 


संञ्जयने कटा--राजन्‌ } अपने पृते इरावानृके मारे 
जनिका समाचार पाकर अभुनफो बड़ा षेद हुभा भौरवे 
ठंडी-ठंडी सतिं भरने सगे) तव उन्न श्रहृप्मते कहा, 
भहामत्ति विद्ुरजौको तो यह्‌ फौरव भीर पाण्डवोके भौपण 
संहारकी वात पते हौ मण्तूम हो गयौ यी ! इसोसे उन्होने 
राजा धृतराष्टरको रोका भी था । मधुसुदन ! इपर युद्धे 
कौरवोके हाधते हमारे भीर भौ बहृत-ते घीर भारे जा चुके ह 
तया हमने भौ कौरवोके कई वोरोको नष्ट कर दिया है 1 यह्‌ 
स्थे कुकमं हम धनके त्यि हीतो फर रहै है 1 धिक्कार है 
एसे धनको, जिसके लिपे इत प्रकार बभ्धु-वन्धिवोका विनाश 
किषाना रहा है । भला, यहां एकननित हए अपने भादर्योङो 
भारकर हमे मिलेषा भो कधा ? हाय } अनि दुर्मोधनके 
अपराध भौर ङ्कुति तमा पर्णके कुमन्रपे ही षह क्षतिषोका 
विध्वंसहो रहाहै ) मधुपदन ! मूके तो अपने सम्बम्धिपोकि 
स्नाय युद्धं फरना अच्या नहं लगता, परंतु ये क्षत्रियलो 
मुम युद्धे असमं सममेणे । इसतिये शीर ही अपने घोडे 
फीरवोकौ तेनाकी भोर मेदा, भव विलेभ्वं करना अवसर 


गहीह 


अर्मुनके दिप्ना कहते ही शरोकृप्णने वे हुवे वात करनेवाले 
धोड़े भागे बढ़ाये 1.यह्‌ देखकर भयको सेनाम बड़ा कोलाहल 
होने पगा! बुरदत ही भीष्म, एष, भगदत भीर सुरर्मा 
अभुनके सामने आ गपे । एतवर्मा ओर बाह्धीकने सत्यकिका 
सामना किया तया राजा अम्बष्ठं अमिमन्युके आगे आकर 
ट गया । इने सिवा अन्य महारथो इसरे योद्धा भिड़ 
गये । वस, अमे अयन्त भोषण युद छिड़ गया । भीमतेनने 
युद्धेन अपकरे पुत्रोको देढा तो रोधते उनका भद्ध 
भ्रतद्धः जलने स्मा ) इधर आपके पुतरोने भौ बाणोको वर्या 
करके उन्हे वित्कूल दकं दिया । इसमे उनका रोव ओर 
भरी भड्क उठो मौर वे सिके गमान अपने ओढ चवाने 
लभे 1 तुरत दौ एक तीचे बाणसे उन्होने च्यदोरस्कपर वार 
क्षिया भौर चह तत्काल निष्पाण होकर भिर्‌ चया । एक 
दषरे सखे तीरसे उन्होने कुण्डसौको धदासापी कर दिया ॥ 
{किर उन्हने अनेको वैते बाण तिये मौर उन्हे बड़ी तेजो 
आपके पुदौपर्‌ छोड लगे । भोपतेनरे दुदण्ड धनु धूर 
हष दे षण अत्यके नहुरसयी पोको ठरे कवे शिरे तपे ॥ 
अनाधूष्टि, पुण्डभेरी, वैराट, दीरथलोचन, दीर्घबाह्‌, भुबाहू 
ओर शनक्ष्वज--पे आपके वीर प्र शृण्दीपर चिरकर रेते 


जात पडते भे माने वतन्तचछतुमे अनेकों धृत्पित आस्रव 





कटकर गिर गये हो । आपके शेप पुत्र भोमसेनको काते 
समान समन्ञकर रणकषेत्रते भाग गये । 


जितत समय भोमततेन आपके पुदोका नाश छरनेमे ते 
हए ये, उसी समय द्रोणाचायं उनभर सव भोरमे माण वरमा 
रदे थे 1 इत भवस्तररर भीमपेनने पह वड टौ अद्भुत कां 
क्रिया कि एक ओर दोणाचायेजीके बाणोंको रोक्ते ए भी 
उन्होने भाप उक्त पुत्रोको मार डाला । प्सो समय भौर, 
भगदत्त ओर कषाचा्यने अर्जुनको रोक्ता । कितु अतिर्णो 
अर्जुनने अपने अस्वो उने सवके अस्त्ोको व्यम करके आपके 
सेनाके कट श्रधान वोरोको मुनयुके हाते फर दिया ॥ 
अभिमन्युने राजा अम्बष्ठको रथहौन कर दिपो ! तव उसने 
रथ्नेकूदकर अभिमन्युपर तलवारका वार क्रिया भीर पुनीते 
कृतवर्माके रथपर चढ़ गया 1 युदधकुशल अनिभनधुमै 
तलवारको आकती देल बडी पुतोपर उसक् वाट यचा दिपा + 
ह्‌ देखकर सारी तेनामे ष्वाह्‌ { वाह्‌ 1" छः श्य हनि सयप््‌ ५ 
इस प्रहार पुष्टयुम्नादि दूसरे महारथौ भौ अ्पफी 


दप 


सेना संग्राम कर रहै ये तथा आपके सेनानौ पाण्ड्वोकी सेनासे 
भिड़ हृए्‌ ये 1 उस समय अपसम मार-काट करते हए दोनों 
हौ पक्षो चीरोका वड़ा कोलाहल हो रहा था । दोनों जरके 
गर्वीलि दीर आपसमे केश पकड़कर, नख भौर दातोसे कारकर 
तथा लात ओर धूपे प्रहु।र करके युद्ध कर रहै ये । अवसर 
मिलनेपर वे यप्पड, तलवार ओर कोहुनियोकी चोटसे सी 
अपने प्रतिपक्षियोको यमराजके धर भेज देते थे) पिता 
पृत्रपर ओर पुत्रे पतापर वार क्र रहा था, वीरोके अद्ख- 
अद्धमें उत्तेजना भरी हई थी 1 इस प्रकार वडा ही घमासान 
युद्ध हो रहा था । जपसके घोर संघदके कारण दोनों जोरके 
वोर थक गये । उनमेसे अनेकों भाग गये ओर अनेकों 
धराय हो गये ! इतनेहीमे रात्रि होने लगी । तव 
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ओर यथासमय अपने-अपने उरोमें जाकर विश्रामं किया! 


र्योधनकी प्रा्थनासे भीभ्मजीका पाण्ड्वोकी सेनक संहारके लिये प्रतिन्ना करना 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! शिविरमें पहुंचकर राजा 
दुर्योधन, शद्कुनि, दुःशासन ओर कर्णं आपसे मिलकर 


पणन भिया नाणीारपिथीषीारने 
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विचार करने लगे कि पाण्डवोको उनके साधियो सहित 
किस प्रकार जीता जाय । राजा दुर्योधनने कहा, द्रोणाचार्य, 
भौम, कृपाचाय, शल्य ओर भूरिश्रवा पाष्डिवों कौ गतिक 
रोक नहो रहे हँ । इसका कया कारण है, कुच सम्भे नहीं 
जाता \ इस प्रकार पाण्डवोकातो वय हो नहो पाता, कितु 
व मेरी सेनाको तहस-नहस किप देते है । कर्णं ! इसीसेमेसी 
सना मौर शस्त्रोमे वहत फमी ह्ये गयी है इतत समय 
पाण्डवनोर तो देवतामोके लिये नौ अवर्यही ये ह ! इनसे 


तंग जकर मुमे तो बड़ा सदेह होने लगा है कि मै किस प्रकार 
इनसे युद्ध करे ॥' 

कर्णने कटहा--मरतश्ेष्ठ { चिन्ता न कीज्यि, सैं 
आपका काम करूगा; अव भीष्मजौको जल्दी ही इस 
संग्रामसे हट जाना चाहिये ! यदि ये यसे हट जाये मौर 
अपने शस्त्र रख दं तो मेँ भीष्मजीके सामने ही पाण्डवोको 
समस्त सोमक बीरोके सहित नण्ट कर दुंगा--यह सत्यको 
शपथ करके कहता हू । मीप्मजी तो पाण्डवोपर सदासे हौ 
द्या करते ह मौर उनम इन महारथियोको संग्राममे 
जोतनेकी शक्ति भी नहं है ! अतः मव आप शीध्रही 
भौष्मजीके उरेपर जाइये भर उनसे अस्त्र-शस्त्र रवा 
दीज्यि । । । 

दुर्योधन बोला-शदुदमन ! नै अभी भीष्मजोमे 
यना करके तुम्हारे प्रास आता हूं 1 भीष्मजीके हट जानिपर 
फिर तुम ही युद्ध करना.। 

इसके वाद दुर्योधन अपने भादयोके सहित भीष्मजीके 
पत्त चला । दुःतासनने उसे एक धोड़ेपरं च्यः 1 
भीष्मजके डरेपर यहंचकर वह॒ घोडेसे उतर पड़ा ओर उनके 
चरणोमे प्रणाम कर सव प्रकारसे सुन्दर एक सोनेके विहासनपर 
चठ भया । फिर उसने नेब्रोमे सु भर हाय जोड़कर गद्गद 
कण्ठसं कहा, "दादाजो { मापका आश्रय पकरर तो हम 
इन्द्रके सहित समस्त देवताओंको जीतनेका भौ साहस रखते 


भीप्मपरवं] भीष्मजीका पाण्डव वीरकं साय घोर युद्ध चया शरङप्यका वादक वेकर भष्यजौपर दौदना 
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ह, फिर अपने मित्र मौर बन्धु-बान्धवोकेि सहित इन पाण्डवो 
तो भरातहोश्याहि? इसे मब भएको मेरे अपर श्पा 
करगौ चाहिये । साप पाष्ड्दोने मीर सोम वोरेको 
भारफर अपने वचर्नोको सत्य कोजिये ओर यदि पाण्डवोपर 
दयां एषं मेरे प्रति द्रेय होनेते मथवा मेरे मन्दभाग्यते आपं 
पाण्डव रक्षाकर रहै ट षो अपने स्यापर कर्णक युद्ध 
करनेकी साजा दौजिये । वह्‌ भव्य हौ पाष्दवोको उनके 
स्वद्‌ मीर यन्धु-यान्धवेकि सहित परास्त कर देगा ।' 
भोष्मनते इतना कहकर दुर्योथन भौन हो गय । 
महामनः भोप्मजौ भापकै पुत्रे वाग्बाणचि विद होकर 
बहत हौ व्ययित हए, चतु उन्हनि उसते कोई कदी चात 
महु कहौ 1 वे बड देरतक्त सवे-तवे श्वास सेते रहे । उसे 
बार उन्हेनि' छोधते तयोय बदलकर दुरयोधनङो समन्षति हृए्‌ 
कहा, "वेदा दुर्पोधन ! रेते वाग्बाणेसि वुम मेरे हदपरो बयो 
छंदतेष्ी? मं ततो मषनी सारो शित लगाकर गुदर कर रहाट 
मीर दुष्हारा हिति करना चाहता हू । वुम्हारा प्रिय करनेके 
लिये मेँ अपने प्राणततक होमनेको तैयार हूं । देषो, इस वीर 
सर्मुनम इनद्रको भो परास्त करके चाण्डववनर्मे भग्निको एप्त 
किमा था---यहौ इसकी मभेपताका पूरा प्रमाणरह) निति 
समय गन्धर्वलोग वुम्हं बला्ारति पककर म्ये ये, उम 
समपपी ततो इसने तुष्टं टाया या । तव वुम्हष्टेे शूरदोर्‌ 
भाई मौर कर्णं तो भेदान छोदकर माग श्येये! यह्‌ श्या 
उष्ठकौ घद्भत सदितकः दरिच्पक नि है ॥ विरटनगरमें 
द सतेन हः हेन सवके छे धु दिये पे तया मुक मीर 
द्वोषाचा्वको नी परास्त करके योदामकि वस्त्री 
{सिप ये ^ शटी प्रहर अशवेतयामा, एपाचापं मोर मपने 
पुष्यारथको दति हकिनेदाते कर्णको पो मोचा दिवाकर 
उततराकौ उक वस्व दिपै ये । वह्‌ टी उसकी चीरतका 
पुस प्रमाण है \ भला, निसके रक्षक जगत्क्षी रक्षा करनेवाति 
शद्ु-चकमवाघासे धोकृष्णसन्द ह उस अनुनको सपमे 
कौन जोत सकता है । ये शीवमदेदन्दन मनन्तगक्ति 1 
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सारं [तौ 1 
गे उत्पत्ति, यिति मर क्षन्द करमेदते ह; सव 
शवर ह, देवता भो परय ह रर स्वयं सनातन परमोटा 
ह यह्‌ यते नारदादि महि क गर दमने क्ट 
ञव वम मोहक कु समम्ते ही नह हो + देहौ, दष्ट 
शिखण्डीको छोडकर मै मोर शय सोमर तयाः पाञ्चा 
बोरे माया यवब्याप्तौर्गे ही उनशे हायते भारा 
माजा या उन्हे हौ सरामं मारकर तुमे प्रमसन करेगा । 
ह चिद्यो ना दपदक धरम पहने स्वरोदये ही उत्यनन 
हज या, पदे बरक प्रभावे पह पुय हौ गया है । इषक्तिपे 
मरो बृष्टि तौ यहं शिखण्डिनी स्वरी हौ है॥ मतः मरतो 
मैरेप्रारणोपरभा बनेगी तोभो महाय नहं उठासगा) भव 
तुमं मानम्दसे जार शयन करो । केत मेरा गडा भोपप 
संग्राम होया । उस युदक्तो सोग तथतक घ्ना रेणे, जवतके 
हि यह्‌ पू्वो रहैमौ 

राम्‌ 1 भौर्यनीके इस प्रकारः कटनेषर दरपोधनने 

छने सिर मकार प्रणोमिङिपा) फिर वह्‌ मपे रेरेपर घता 
माया मौर सो गया) दूसरे दिनं सेरे उटते हौ उने तब 
दाभा्मोकि) माका दौ हि “मापो यथनो-मपनी सेका सपार 
करे, आज भौप्मजो करुपित्त होकर सोमक दोरक संहार 
कत 1' फिर दुःधातनते शहा, ठुम सोश्च हो भोप्मनीकतो 
राके लिपि कदं रय तैयार करो । मान गपनो बो 
तैनामोको नकौ रकी लिये भदेश दे दौ ) नि प्रषर 
अरक्षितं तिक कोई भेहिया मार जाय, उस तरह मेहि 
समानं तस शिखण्डके हायते हम भोप्मजोका वध नह होने 
पे । भाम शकुनि, शत्य, कपाचापें, द्रोणाचार्यं भोर 
वविविशति शद सादधानीते पोध्मको रकता कटे; कर्कि उनके 
सुरक्षित र्ह्गेषर हमारी मवग्य जय होगो ष दुर्मोधनको 
यह बात सुनकर सव योद्धाभोने मनकी रयि भौप्भनीको सद 
भरसे पेर लिया । भौध्मभोश्तो अनिको रपति पिए देकर 
सर्जुनने पुष्टुम्नते कटा, "भाम पुम भौप्ममेके सामने 
युयासिह शिण्योकी रवतो ) उक) रा प कटंमा ॥ 





भोप्मजोक्रा पाण्डव वीरोकै श्राय धोर युद्ध तया श्रीङ्कव्णका चक लेकर भोप्मनोपद षोडना 


उञ्जयने कहा--राभन्‌ 1! भव भोप्मजो र 
विशा वाहिनी लेकर चले मीर उन्ह्नि उपा सर्वतोभद्र 
नाभक् श्य्‌ बनाया 1 हपाचार्, कृतवर्मा, रोभ्य, शङ, 
सयदरेय, मुदक्षिण ओर मपरे समौ परव घ्नो षय 
शरद सेने भगे खरे हए ? णारा, तुदभिवा, रस्य बोर 
पगरत ब्यूहुके दाहिनी मोर रहै ॥ मस्व्यामर, सोमगत्त 


शतैर दौ्तो अवन्तिराञकुमार भनौ विशा्त सेना सहिते 
दायो मोर सड दृष { चिगस्शरोते पिरा हुमा यना द्योत 
शूरे मध्यभागे रहा तया महरयौ अततभ्डुप मरौर धूता 
सदत ्यूदग्द सेनारे पी षड हए । एस प्रकर आपदे 
सन सप्त धर य्यूर्‌र्वनाकते रोते दे होकर यद्रे लिपि 
कैयारहोष्ये। 
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दूसरी ओर राजा धुधिष्ठिर, भौमेन, नकुल ओर 
सहदेव--ये सारी सेनाके व्युहके मुहानेपर खड़े हए तथा 
ुष्ठुम्न, ,विरा2, स्यि, शिखण्डी, जुन, घटोत्कच, 
चेकितानः कुन्तिसोज अभिमन्यु, दृषदः युधामन्यु मौर 
केकयराजकूमार--ये सव बौर भौ कौरवोके मुकाविलेपर 
अयनो चेनाका ध्युह्‌ बनकर खड हो गये । अव आपके 
पक्षके दौर भीदमजीको आगे करके पाण्डवोंकौ ओर बदे 
इसी प्रकार भौमसेन आदि पाण्डव योद्धा भौ संग्राममे विजय 
पानिकी लालसासे भप्मजीके साय युद्ध करनेके लिये आगे 
आये 1 वतत, दोनों जरसे घोर युद्ध होने लगा । दोनों ओरके 
बौर ए्क-सरेकौ भोर दौडकर प्रहार करने लगे! उस 
सीषण शब्दसे पृथवो उगमगनि लगौ । धूलके कारण देदीप्यमान 
सूर्यं शी प्रभाहीन मादूम पड़ने लगा । उस तमय भारी 
भयकी भूचना देता हभा चड़ा प्रचण्ड पवन चलने लगा 1 
गीददये वड़ा भयंकर चीत्कार करने लग । इससे एेसा जान 
पडता या मानो वडा भारी संहारकाल समोप भा गया 
है 1 कुत्ते तरहु-तरहके शन्द करके रोने सगे । आकाशसे 
जलती हई उत्का पृथ्वीकौ ओर गिरने लगीं 1 ईस अशुभ 
मुहर्दमे आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों भौर राजाभसे युक्त 
उन दोनों सैनाओंका शब्द घडा ही भयंकर ही उढा । 
सवसे पहले महारथी अनिमन्धुमे दुरयोधनकौ सेनापर 
आक्रमण किया ! जिस सम्रप वहु उस अनन्त संन्यसमुद्रमे 
घुसने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भौ उसे रोक न सक्र 1 
उतस्के छोड़ हए बाणोने अनेकों क्षत्रिय वीर्तोको यमलोक 
मेज दिया । वह क्रोधपूर्वक यमदण्डके समान भयंकर चाण 
वरघाकर अनेकों रथ, रथी, घोडे, घुडसवार तथा हाथी मौर 
गजारोहियोको विदीर्ण करने लगा । अभिमन्युका णेस 
भदत पराक्रम देखकर राजालोगं भस्तन्न होकर उसको 
~~. ब्रक्षसा करने लगे। इस समय वहु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, 
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अरवस्थामा, वृहुद्रल ओर जयद्रथ आदि चीरोको भो चक्करमें 
डालता हु वड सफाई जीर घ्रताके साय रण्रुमिमें विचर 
रह या! उसे भषने ्रतापते शवु्भौको संतप्त करते 
देखकर क्षत्रिय वौसको एेसा जान पडता णा मानो इस लोकमे 
शो अर्जुन प्रकट हौ गये है) इस प्रकार अनिमन्युने आपको 
विशाल बाहिनोके पैर उखाड़ व्यि ओर बड़े-बड़े महारयियो- 
करो कम्पित फर दिया 1 इससे उसके सुहुरौको वड प्रसपनता 
हुई । अभिमन्युके दारा भगायौ हई पकौ सेना अत्यन्त 
आतुर होकर कराने सगो । 

अपनो सेनाका वह घोर आर्तनाद सुनकर रजा 
दुर्योधने राक्षस अलम्बुषे कटा, "महाबाहो ! वृच्ामुरने 
जसे देवताओकी सेनाको तिचर-चिततर कर दिया था उषो 
्रकार यहु अर्जुनकः त्र हमारो सेनाको नगा रहा ह । संग्राममे 
दे रोकनिवाला भु तुम्हारे सिवा ओर कोई दिखा नहीं 
देता; बयोकि बुम सव विद्याभौमे पारंगत हो 1 इसलिये 
मव तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर्‌ दो इस 
समय हम पीष्म-्रौणादि योद्धा अर्जुनका वध करेगे \ 

ुर्योधनके एसा कहुनेपर वह्‌ महावली -राक्लसराज वर्षा 
कालोन मेधके समान महान्‌ गर्जना करता हुंमा अमिमन्युक्री 
ओर चला उसका घोण शव्द सुनकर पाण्डवोकौ सारी 
सेनाने दलबली पड गयौ 1 उस समय करई योदा तो डरे 
सारे अपने प्यारे प्राणो हाय धो वेढे । अनिमन्यु तुरंत ही 
धमरुष-वाण लेकर उसके सामने आ गया॥ उत्त राक्षसते 
मभिमन्युके पास्च पहुंचकर उसे थोडी हौ रोपर खड हुई 
उसकी सेनाको भगा दिया ! वह्‌ एक साय पाण्डोकी 
विशाल वाहिनीपर टूट पड़ा मौर उ राक्षसे ्रहारसे उष 
सेना बडा भीचण संहार होने लगा । फिर बहु राक्षत 
पाचों द्रौपदीपुत्रोके सामने आया ' उन पांचोनि भी क्रोधमें 
शरकर उसपर वड़े वेगसे धावा फिया । प्रतिविन्ध्यने तीष 
तवे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया 1 बार्णोकी जीछारसे 
उसक्रे कवचके भी दुकड़ं उड़ गये 1 अव उन पावो भाइयोनि 
उसे बौधना आरम्भ किया 1 इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्ध 
हीने उचे मूच्छ हौमयौ ! कितु थोड़ी हौ देरसे चेत हौचैष, 
पधक कारण उसमे दूना बल आ गया । उसने वुरेत हौ उनम 
धनुष, वाण ओर ष्वजाओको काट डाला । फिर उसः 
मुसर्कराते हुए एक-एकके धाँच-पांच चाण मारे तथा उनवे 
सारि ओरं घोडोको भी मार डाला! इस प्रकार रयही 
करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छसे उलपर अड़े वेग 
आक्रमण किया । उन्हे कष्टमे पड़ा देखकर चुरंत ही अभिमन 
उसकी मोर दौड़ा । उन दोर्नोका इन्द ओर वृत्रासुरके समा 
वड़ा ` नीपण संप्राम हआ । दोनों ही क्रोधसे तमतमाक्‌ 
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नन ^~ 
मापे भिद्‌ गये भौर एकरूमरेकौ मोद परलयाग्नके समाम्‌ 
शेरते तमे! 
अरभिमनधुन पहले तन भीर फिर पांच वाणो अनभ्प- 
क? धो दिया । इसे क्रोधे भरकर अमेम्यूधने मभि 
छातोम मौ चाण ग्रे । इसके बाद. उसने हजारे वा 
छोर भभिभनधुको तंय कर दिषा । तथ अभिमन्युर 
एर कर न्दे शण्ठेते उसकी खातो णद दिया। वे उप 
शरीक भेदकर मर्मस्यानोमे युत्त यवे ! दत प्रकार अषमे 
दते भार दाकर उस राक्षतने रणक्षेतमे वड तामौ माया 
भलायौ ! उससे सव योदधाभोरे अगे अन्धकार द्या गया । 
जहम वी मभिमन्दुद्ी दियो देता थामौरनमपनेथा 
शशशे पक्षरे बोर हो दोवते ये । उस भोवण अन्धकारको 
दैलरर भभिमनमरुने भास्करे नाक शवण्ड अस्र छोड़ा } 
उससे सदे ओर माल ह गया । दशी पकार उचने योर 
भी एर प्कार्की मायाओका प्रयोग किया, क्तु अभिमन्युने 
उने सभकी कष्टं कर दिका \ नापाका नास होनैयद्‌ जद वह्‌ 
भभिमनुके साति बहुत स्पपिते होने लगा तो भयके मारे 
दषम स्थको रणकेवररे ही एीडकर भाग मया । उत माया, 
गुध कलिवाते राक्षसको इतत प्रकार प्राप्त करके अिभग्ु 
आपको सेनष्णे चको तमो । 
तव षमी सेनादे भागते देखकर परोऽ भौर भनेको 
एवे महारथो उस मकेते यतरो चाति भरते धेरफर्‌ 
याणोति सीधे सपे ) दु वीर भरमम ब्त ओर पराक्रमे 
अप्त पितो अरनुन मौर मामा श्रीकृष्णे समान षो भोर 
उस्ने रणश्रुमिमे छन दोनोकि हौ समान पाफ्रम विछलतपा ) 
इत्तमेहीमे दौध्वट भरनुते अपने पूरको रक्षे तिपे आपके 
संनिकोकषा संहार फरते भीष्य पात पुष गये \ एती 
चह मायके पिता भीष्मो मो रपरमम अर्मके सामे 
माकर इदे णये } पतय पके पुत्र स्य, हाप मर घोटक 
दवारो प्रव धरते घेर्कर सोरेमजीकी रका करने लगे 1 इसो 
परकोर पाण्डरकलोग भो मर्भे आस-पास रहकर प्रीपभं 
संप्रानके लिमे तैषार्‌ हो शे \ भब सयते पहुते कृपावर्थजोने 
अरजुपर पच्यत बाण पमे । इसके उत्तरम सात्यकिनि 
काणे बदुकार मपे पेते बाणोते हृपाचा्ेको धाथ कर्‌ ष्या) 
¶फिरं उसने उन छोर अश्वत्यामापर जाक्रमण ।, 12 
इसपर अश्यस्थामरमे सत्यकिके धनुके दो दके कर दिपे 
सौर (किर उदे भि बाति योध दिया 1 सात्यकनि दुरेत 
दुय धुप तेकर मष्दःयामाकी घाती मौर धुनाभेमि सा 
चाण भारे ) उने अत्यन्त धायस गौर व्ययित होने उह 
भृष्ी आ मयौ सनौर चे सपनो ष्वनाके ङडेका सहार सेक 
रथके पिते मने वेड गदे । कुठ देये चेत हनपद प्रतामौ 


६९१ 


~~~ ^^ ~~~ 
^^ ^^^^^~^^~ ^^ 


मरवत्यामने कुवित होकर सात्पक्पिर्‌ एक नारा षोड । 
वहे यपे धाय करके शृण्वों धु भया । किर एक दरसरे 
यागे उनहौने उत्को ध्व काट डतो भर बद्र र्मना 
करने लगे । इषके याद वै उसपर्‌ बहे प्रचण्ड ाणीको वर्प 
करते तगो ‹ सात्यशनि मौ उस धारे शरपृहृको एर 
डाल मौरतुरेत ही अनेक भ्रारकै बाग वरसाङर्‌ अरवत्मापा- 
को आच्छादित फर रपा); 

तब मरहाप्रतापौ द्रोमाचायं धुत्रक र्ग तिव सात्यके 
सामने अधे मौर अपने तोसे बाणी उतते घननो कर दिम । 
स्यक्रिे भी अश्वत्यामाको छोडकर बीत बाणौ भचापेको 
मोध दिया । इसो घमय परम साहु अयुते पोधपर मरकर 
दरोणाचा्यजोषर धावा ङि } उन्टेते तोक कण धेन 
दरोणाचायनोको धापन पा अर किर वाणो य्या 
उन्हे क दिया 1 इतत आच प्रोधानिनि एश्देम शष्ट 
उठी ओर उन्होने बात-को-वातमे मरृनको बाधेत छा दिपा। 
तन दुयोधन वुरमि संग्रामे द्रोगावधयंनोकौ सहायता 
कटनेकी आला दो । इसलिये दिगरतरामने भौ अएना धनध 
चदराकर भरमुतरको सोहेक) ोकवति विते मर्दित षर 
दिया । तद अर्जुने भौ भो }तहुनरि करके पुरम मौर 
उसके पुत्रो अपने द्गति को हिया तेवा वे दानो. भी 
भरमेका निर्वप करके उनपद्‌ दूर पडे ओर उनके शयपर्‌ 
शाणोकी वर्पा करने मे अनने उघ्र याणवर्पीफो भने 
भणते रोक द्दिएा \ उनका एसा हेस्तताधक देणकृर 
देवता ओर दानव मौ प्रसत्त हौः पपे \ फिर अरजुनने धुत 
हिर कौरदतेनपे भद्रमागमें खड हृषु प्रत्त पर 
चावष्यास्पर छोड़ा ! उसे आसाशने खलदती पवा करता 
हए बङा प्रचण्ड पवने प्रकट दरुणा, (तिरे कारण भनेको 
शश्च उड़कर प्रिर गपे तथा यहृत सेवोर घराधापो हो गवे 1 
तद द्रौणाचर्यजोने सास्य छा \ उरते यापु दक गयी 
आर सड ' दिशापं स्वच्छ हो गी \ इस प्रकार पीण्डपुदध 
रुने ह्रत्सविोक्षा उत्ाहु कडा कर दिपा भोर उन 
पर॑कमहीन करके युदक मैदान मगा दषा 

रजन्‌ } इस प्रकार युद्ध होने-हीते सद ध्यय हौ 
य हे मद्धालस्दन भीष्मजो मपने वने बारेमे वाण्डववक्षके 
सक्र्त संनिकोका संहार करने ले । त्न पुष्टदुम्न, 
प्िवण्डो, पितट सर दपर पोदमजीङ सामने आकर उनपर 
अणी यर्थ कटने सगे 1 भोष्मभीने धृष्टद्युम्नो वोधिकर 
हन ऋसि ्िसटको घायल किया मौर एक वाण रोता 
दवदपर डा \ द प्रकार पयव्मनीके हायते यग्यल ठैर 
दे धनरधर बौर ध छरोपते भर गये 1 इतनेक्ौमे शिपष्डीमे 
पितामहको वौघ दिया 1 सनु उल स्मो समशका ५ 
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सपर वार नहीं फिया \ फिर धृष्टदुम्नने उनको छातो 
गौर भुजाओोमे तीन बाण मारे तथा दरुपदने पच्चौस, विराटने 
स ओर शिवण्डीने पच्चीस बाणोसे उन्हे घायल कर दिया) 
मीष्पजीने तीन बाणोसे तीनो वीरोषो बौध दिया ओर एक 
पणते द्रपदका धनुष काट अला ! उन्होने तत्काल दूसरा 
मनुष लेकर पाच वाणोसे भीप्मजीको भौर तीनसे उनके 
पारधिको नध दिया । अव ह्रुपदकी रक्षा करनेके लि 
गमेन, द्रौपदीके पाद पुत्र, केकयदेणीय पाँच भार, सात्यकि, 
राजा युधिष्ठिर भौर धृष्टद्युम्न भीष्मजीषौ मोर दौड़े इसी 
प्रकार आपको ओरके सष षीर भौ भीष्मजौकौ रक्षके लिये 
पाण्डवोकी सेनापर टट पड़े । अव आपके भौर पाण्डवोके 
सेनानियोका बडा घमासान युद्ध होने लगा ! रथो रथियोते 
सिड़ पये तथा पदल, गजारोही भर अश्वारोही भो आपसमे 
मिलकर एक्ष-इसरेफो यम राजक घर भेजने लगे । 


सरी ओर अर्जुनने अपने तीवे बाणोते सुशमि साथी 
राजामोको यमराजके घर भेज दिया ! तव सुशर्मा मौ मपने 
बाणोसे अर्जुनको घायल करने लगा । उसने सत्तर बाणोसे 
भीकृऽ्णपर भौर नौसे अर्जुनपर वार किया! छतु अजुनने 
उन अपने बाणोते रोककर सुशमकि करर वीरोो मार 
डाला । इस प्रकार कल्पान्तकारौ कालके समान अजुनको 
मारसे भयीत होकर वे महारथो मेदान छोडकर भागने 
लगे ! उनमेसे कोई घोड़ो, कोई रथोको ओर कोर हधियो. 
को छोडकर जहौ-तहां भाग गये । च्रिगर्तराज सुशर्मा तथा 
दूसरे राजान उन्हे सेके बहुत प्रयत्न किय, परंतु 
फिर युद्धक्षे्रमे उनके पैर नष जमे । सेनाको इस प्रकार 
भागती देखकर मापका पुत्र दुर्योधन तिगत्तं राजी रक्षाकरे 
-निये प्ता सेनाके सहित मोषमजोको आ करके अर्जुनक 
ओर चला \ इसी प्रकार पाण्डवलोग भौ अर्जुनको रक्षाके 
लिये पुरी तयारीके साथ भीष्पमजीफी भोर चते 


अब सीष्मजीने अपने बाणोसे पाण्डवोफौ सेनाको 
आच्छादित करना आरम्भ किया ! दूसरी ओरसे सात्यकिने 
पाचि नागो एतवर्माको वीँधा भौर किर सहलो बाणोको 
वर्षा फरते हुए युद्धम टकर खडा हौ गया 1 इसी प्रकार 
राजा द्ुपदते अपने प॑ने तरो द्रोणाघार्येको वीधकर फिर 
सत्तर बाण उनपर ओर पांच उनके सारथिपर छोड़ । 
भौमेन अपने परदादा रासा बाह्भौकक्तो घायल करके बड़ा 
भौषण तिहुनाद करने लमे । अभिमन्धुको यद्यपि चिदसेनने 
बहुन-ते वागोते घायल क्र दिया था, तो घौ वहु सहसो 
चागोको वर्षा करता हुआ युद्धके सेदनमे टा रहा । उसने 
तीन वाणेंसे चित्रतेनको बहूं ही घायल कर दिया ओर 


संक्षिप्त महाभारत 





[सीप्सप्वे , 





फिर नौ बाणो उसके चारो घोरोको मारकर बड़ जोरसे 
सिहूनाद किया 1 


उधर आचारं प्रोणने राजा द्रुपदको बीधकर उनके 


सारयिको भी धायच फर दिया + इस प्रकार अत्यन्त व्यथित 


होनेसे वे संग्रामभरमिसे अलग चले गये । भोमतेनने नात- 
फी-बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाहीके घोडे, 
सारथि ओर रथको नष्ट फर दिया । इसलिये वे तुरत ही 
लक्ष्मणे रथपर चद्‌ गये ! फिर सात्यकि अनेकों बाणो 
फतवर्माको रोककर पितामह भोष्मफे सामने आया भौर उसने 
अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे बाण षछयोडकर उन्दै धायत 
कर दिया } तव पितामहूते उसके ऊपर एक्‌ लोको शक्ति 
फकी 1 उस फालके समाने करालं शष्तिको आती देख उसने 
डी फुतसि उसफा वार येचा दिया, इसलिये वह्‌ शक्ति 
सात्यकितक न पहुंचकर पृथ्वीपर भिर गयी ! अब सात्यकिने 
अपनी शितं भीष्मजोपर छोडी ! भीष्मजीने भौ दो पेने 
बाणोते उसके दो टुकड़े कर दिये ओौर वहु भी पृथ्वीपरनजा 
पड़ी ! इस प्रकार शक्तिको काटकर भौष्सजीने नौ बाणो 
सात्यकिकी छातीपर प्रहार किया । तव रथ, हाथौ मौर 
घोड़ोंकौ सेनाके सहित सब पाण्डवोने सात्यकिकी रक्षा करनेके 
लिये भीष्मजीको चारों ओरसे धेर लिया } बस, अब फौरव 
ओर पाण्डवोमें वड़ा ही घमासान ओर रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने लगा)! 


यह्‌ देखकर राजा दर्योधनने दुःशासनसे फटा, 'नीरवर । 
इस समय पाण्डवोनि पितामहको चारों ओरसे घेर लियाहै, 
इसलिये वुम्है उनफी रक्षा करनो चाहिये !' दर्योधनका एसा 
अदेश पाकर आपका पुतन डुःपासन अयनी विशाल वाहिनीसे 
भौष्मजोको पेरकर खड़ा हौ गया! शकुनि एक सासं 
सुशिक्षित धुडक्षवारोको लेकर नकुल, सहदेव भौर राना 
युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधने भी पाण्डवोको 
रोकनेके लिये दस हजार घुड्सवारोकी एकं कुमरक भेजो } तब 
राजा युधिष्ठिर ओर नकुल-सहदेव बड़ी क्तम धुरुसतवारोका 
वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणोंतते उनके सिर उड़नि 
लगे ! उनके धड्ाघड गिरते हृए सिर एसे जान पडते थे 
सानो वृक्षोसे फल भिर रहे हों \ इस प्रकार उसःमहप्समरमे 
अपने शमुभोको परास्त कर पाण्डवलोग शद्धः ओर मेरियोके 
शब्द करने लगे । ः 


अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उवास 
हभ ! तवर उसने मद्रराजते कहा, ` "राजन्‌ ! देषिषे, 
नङ्ुल-पहदेवके सहित ये ` ज्येष्ठ पाण्डुपुत्रं आपकी सेनाको 
भग देते है; आय इहं सोकनेकी पा केरं 1 आपके बल 


जीप्पप्द} भोप्मगोक पाण्डव कीरे साय शरोर यच तय ्रीढष्णका चादक लेकर भोप्मनोभर दोहना 





+ 40 0 
भौर परमको हर कोई सहन नहं फर सक्ता † इयोधिन्मी 
हुं चात चुनकर मद्रराज सत्य रथे तेकर राजा 
युधिष्ठिरे सामने भवि । उनको सारौ विश्रात वाहिनी 
एक साय ुधिष्ठिरके अपद्‌ दूट पदी । कतु धर्मयमने उस 
सन्यप्रराहूक तुरंत रोक दि भौर दस इण्य रान शत्यरते 
छातोमे भारे ) इती मकार मुल मोद सहदेवे भी उने 
सति-सात चाथ मारे । भर्नमे श्री ऽन्ते शये 
सौन-तीन बाण सारे । फिर साठ बाणेति राजा युधिर्ठिरफो 
पायल किंवा भोर दो-दो गण भादरौषर््ेपर महे छेदे ९ स्स, 
दीनी जरते वद ही घोर जीद कठोर युद होने सया । 

स भूरिद परशिवमको ओर इसमे लगे भे) भतः 
आदे पिता मोप्मजौने अत्यन्त कुपितं होकर वटे तोते 
चाषोति पण्ड तैर उनकी देनापर वाध किया । उरहुनि 
जरद्‌ बापते भीमकौ, नीरे सात्यक्तिकी, सोने नङ्कलफो, 
पातत सहूदेदेको भीर बारहुमे राजी युधिष्ठिरे वक्ष.स्यलको 
बो्रिकर वहा ।तह्नाद क्रिया । तव जनह वदते नकुलन 
धिह, सात्यकिने तीन, शष्टयुम्नने सत्तर, भीमसेनने सात 
मौर पृिच्टिरमे बारह धाणीते घायल किया । इतो समय 
दिणाचयिने पचपच बाणोते सात्यकि आर भीमसेनपर 
स्ट को तथा भौम ओर तास्यकिने भौ उनपर तीन-तोन वाण 
प्म 1 

इसके वराद पाण्डवेनि फिर पितामहुको हौ पेर लिप । 
कितु उनि धिरकर मौ जेष भोप्म वने सगो हई आपके 
समान भपनै तेजते शबूरमोको भलति रहे । उन्न यनेकौं 
स्थ, हयी ओर पोको भनप्यहीन कर दिया 1 उनकी 
प्रस्यञ्चाकी ्रिननीकी कड़कके समान ठकार दुनेकर सद 
श्राणो कापि उठे मोर उनके अमोघ चाण चलेत सते \ 
भीप्मन्तेके धनुपतते टे द्‌ बाण योदवासके कवर्चीमि नरह 
लगते ये, षे सोधे उनक्रे शसोरको फोडुकर निकल जाति ये } 
चेदि, काशौ मौर कषप देशके चौदह हेर षहप्यो, जो 
सग्रास प्राण दैतेको तैयार भोर कमी पी वैर नहीं रक्षनेवाते 
थे, भोप्मजोके सामने जाकर जपने हायो, घोडे भोर स्येकि 
सहित नष्ट हकर पद्नोकमे चते भये 1 ४ 

अग पाण्टव सना इतस मौवण भार-कारते भर्तनार्‌ 

करती भने, षणी } पह देखकर शरीकृष्णने मथना रय 
ककर अर्यते शहा, “कुन्तोगन्दन { दुख (नत प्रोष 
६ बहु सभय भवमा गा है) कस समम यदि वु मोहुप्तत 

` मरटीहो तो पीषममौपर बार करो ! वुमन विशटनमरमे 
राजामि एकत्ित्‌ होनेषर दनय समने जो फट्‌। चो 
हि यते संत्ापरमि पीप्मनदोमादि जो पो तरप 
सहका युद्ध करे, उन समीक च उन मतुािपोषहिते 


~ ॥ 


६९१ 


(क 
^^ ^^ ^~ 
^^ ^^ ~ ^^ 


मारे दासा, उस चातको धद छथ क्रे {द दो } रुमे 
तात्मा विच्रार करे येद्के युद करो #” शभपर 
मशेने शद वेभनमे कहा, शब्दा, निर्‌ भौपमजी ज्य 
धोद हर दोभिये; स आपको भारक दलन वद्मा 
रय भौन पुयोदर तिरः दा ४ स चोदते 
मरमुनकै पेद धोरो भौप्यगोको अर हीका 1 मग्नो 
दके तिये भौप्मकेः सामने आत देव युधिष्ठिरकी निल 
वाहिनी किर लौट भाण? 

भोध्ममोने ुरत ही दाणि दर्पा कर्ते मरके रय 
सारि भौर भेके सहिते देक दा 1 उनको पपोर्‌ 
वाथक्यकि कारण उनका रीवना विलत यर हो भया) 
वु श्रीफुष्ण हति तेति भी नहं परमे, ये भौप्मरीक 
वाोमि प्पे हए पोङोक वराद हौरते रहे । सद ममु 
सपना दिष्य धनुष उठकर अंते परतरे काणि भौष्मनेका 
धनु कषटकर फिर दिफी । धीप्मजोनै एक कणे ही दवत 
धनु लेकर चद्रामा 1 क्रु भर्जुनने धीते भरषत्‌ एते 
काट क्ता । सजुनकी दस पुरतोको भोष्मज) भो वष 
कर्ते सगे भोर कहन तमे, वाहु ] महाह अर्नुन) प्रायश} 
कम्तीके दोर्‌ पुत्र कयि }]› देना कुकर रन्ति एकः 
दूष धनुष लिया मौर मर्तुनपर बो सदी तपा दौ + 
इस समय धोडोकी चकरदार चाप्तसे भीष्मनोकि याणोको 
परय करके शषप्णने घोड़े हो कतेको कतमं कपा अदभुत 
कोौरये प्रदात किया ! एतु युद्ध कलेप्रं जुन सिपित 
ओर भोप्मभोको युधिष्ठिरो सेनक परेहपशयुष्यं दोरौका 
संहार करदः प्रसपनती मवति देएकः उन सहन्‌ नह {भः + 
चे म्द घोदकते र छोदकर कुर पदे भौर तटे समाम 
सतते हूए वैदस हौ शादु तेकर सोष्मनोको भोर दोहं । 
उनके पसो पम्कते मानो पुष्वी कटने तमी र प्रीते 
आदे लाल हो गर्गो 1 उत्त समय मापी शरे घीरोकिः 
हृदय तो सुप्र हो पये मर सर मोर पहौ कोलाहल हते 
लगा कि “प्रीप्मजो मरे,“ 

शनोदष्म रेको पौतम्यद्‌ धारणं किये मे । उपमे उना 
स्तैलभलिङे समानि श्पामकुदर छोर विदुत्सताते शरीमिने 
इयेष शमन जान पडता था । तिह निप प्रकार हूषोषर 
ददता है, उरे प्रपर वे गरन्ते दए टर पेषते भीध्यगीशे 
यर दौड \ फमनवरषर प्रदान्‌ षृष्यकी अपनो भोर ति 
देकः पितामहुने अपन विशाल धनुय चद्गापा जौद्‌ तनिक 
भेन धरत हुए उनतै कहने समै, "मततसोचन ! मे; 
देव { अपक्षो नपस्कार ह { यदुधेष्ठ { भवग्य बान 
स्रामे सेरा वध क्रोमिवे । युडधस्यलने आपके हुते म 
जरते देख श्य प्रकार कल्याण हौ हमा ॥ गोविन्द । 


आप्र आपके युदधकषेतरमे उतरनमे मँ तीनो लोकोमें सम्मानित 
री गया हट । धप द्च्छानुार मेरे ऊपर श्रहार फीजिये 
मै तो भापकफा दास टट ।' इसी समम भर्जुनने पीते जाकर 
भगवानूको पनी भुजा भर लिया ! कितु द्रसपर भी 
वे भर्जुनफो सीते हए बडी तेजीसे भगे ही वदृ चते गये । 
तव भजुनने भसे-तैते उन्हं सवे फदमपर रोकफर वोन 
चरण पकड लिये भौर बड़े प्रेमसे दीनतपूर्वफ फा, 
“महाबाहौ | लौटिये; माप जौ पहते फट चुके ह किं 
युद्ध नहीं फरंगा, उसे मिथ्या न फीजिये । यदि माष पसा 
फर तो लोग भापको मिथ्यावादी फहुगे । यह्‌ तारा परार 
मेरे ही ऊषर रहने दीजिये, म पितामहका वध फरगा । 
यह घातं सै एस्वकी, सरपकी भौर पुण्यकी एपय करके 
पहता हिं 1" 

अर्जुनफौ चात्त सुनफर भ्रीएष्ण फुं मी न फहूफर 
प्रधमं भरे हए ही फिर स्थपर वट गये । शन्तनुनन्दन 


पाण्डवोफा मीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 


सन्जयने कहा-दोनी सेनाभोमे भमी युददहो ही 
रहए था किः दुरेदेव अस्ताचलपर जा पहुचे । संध्याफे समय 
~. लष वंद हो गयौ । भीष्मके वाणोफी मार णाकर पाण्डव- 
केना भयते व्याफुत हौ हथियार फंककर भाग चलौ । इधर 
ो' रोधे परकर महारथि्योका संहार फरते ही जा 
रहै भे तथा सोमक क्षत्रिय हारफर अपना उर्घाह्‌ खो वैडे 
थे--यहु सव देख भीर सोचफर राजा युधिष्ठिरे सेनाफो 
पौ लौट तेनेका विचार पिया मौर युद्ध यंद करनेफी भासा 
दे यी} दे वाद भापको सेना मी लोटा सौ गयौ । भीष्मके 
णेति पौटित हृषु पाण्डव जय उनके पराक्रपकी याद फारते 
थे, तो उन तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी । भोष्मनी 
णी सृञ्जय भौर पाण्ठरवोफो जीतकर फौरवोपे मसे अयनी 
परणता सुनते हुए शिविरमे चले गये । 


रावरिके प्रसमं प्रहुरमे पाण्टव, वृष्णि मौर सुञ्जयोफी 
एफ वस्यः एई 1 उसमे सव सोग फान्त भावते एस यातका 
विचार फरने ले पिः मव पया फरनेसे अपना भता होमा । 
हृत देरतफः सोघने-विचारनेफे याव राजा गुधिष्ठिरने 
भयान्‌ श्रीकूप्णफौ भोर देतफर कटा--धीषप्म ! माप 


संक्षिप्त महाभारत 


भीव्मजी फिर इन दोनो पुख्यश्ेष्ठोपर वाणवर्था करने लगे । 
उन्हे फिर भन्पान्य योद्धाभोके प्राण लेने भारम्म कर 
दिये । पहले जिस प्रकार फौर्वीकी सेना भाग रही थी, उसी 
प्रकार अथ आपके पिदरून्य भीष्मजीनै पाण्डवोके दलमें 
भगदड डान दी । उस समय पाण्डवपक्षक्े वौर संकटो भौर 
हृजासेको संख्याम मारे जारहैये। वे एसे निख्त्साहदहौ 
गये थे फि मध्याह्भकफालीन सूर्यफे समान तेजस्वी भीष्मजीकी 
यर ताक भौ नहीं सकते थे । पाण्डवलोग भौ चमके-से होकर 
भीरमजीका वहु अमानवीय पराक्रम देखने लगे ! उस समय 
दलदलमे एसी हर्द गायके ससान भागती' हुई पाण्डवतेनाको 
अपना कोरर भी रक्षक दिषायी नही देता था 1 इस प्रकार 
वलवान्‌ मोधमजौ पाण्डवोके वलहीन वीरको चीरीकौ तरह 
मसल रहे थे । इसी समय भगवान्‌ सुर्यं भस्त होने लगे, 
इसलिये दिनभर पृद्धसे थक हई सेनामोक्रा युद्ध यंव 
फरनेका मन हौ गया 1 
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महात्मा मीष्मजोफा भयंकर पराक्रम देखते ह न ? जसे हायौ 
नरणुलफे वनको रोव डालता है, उसी प्रकारये हमारी सेनाको 
कुचल रहै ह । धधकफती हई भागे समान दन भोष्मजीकी 
भोर एमे आंख उखाफर वेखनेतकका साहस नह होता । 
रोधने मरे हु यप्रराज, चच्रधारी दन््, पाणधारी वयण 
मौर गदाधारी फयेरको मो युद्धम जीता जा, सकता है; 
पस्तु फुपित हए भौप्मपर विजय पाना अत्म्मव जान पडतां 


भीष्मपर्व] 





है । दसौ स्वितिमें अपनी बुदधिकौ दरवलताके कारय भौष्म- 
जके साय युद्ध ठानक्र मे शोकके समुदमे डूब रहा हं । 
कृष्ण [ अन मेरा विचारं है, वने चला जा ! वहां जानेमें 
हौ भषना कत्याणं दिखायो देता है । पदको तो बिल्कुल 
इच्छा नह है; वरयोकि भष्म निरन्तर हमारी सेनाका संहार 
कर रहै ह । जते जलती हुई आगक्नौ मर दोडनेवाता पतंग 
मृत्युके हौ मुखम जाता है, उसी प्रकार भीर्मके पास जानेपर 
हमलोर्मोकौ दशा होतो है । वासुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो 
चला है, हमारे भाई बार्णोकी चोटसे बेहद कष्ट पा रहे ह; 
प्रातृस्नहके हौ कारण हमारे साय ये भो रज्यते श्र्ट हूए, 
हन्द भी दन-वन मटकना पडा तया हमारे हौ कारण 
व्रौपदीने भौ कष्ट भोगा ए मधूपुदन ! म जोवनकी बहत 
मल्यवान्‌ मानता हं भौर बहौ इस समय दवम हो रहा है । 
शसलिये चाहता ह, भव जिदगीके जितने दिन दाको दह 
उन उत्तम धर्मका आचरण करट । केशव [ यदि माप 
हमलोमोको मपना कृपापात्र समसतेर्हो तो एेषा कोई उपाय 
यताश्ये, निस्ते मपना हित हो ओर धर्मभे भो वाधान 
मावे ।' 
युधिच्ठिरकौ यह्‌ के्णाभरी बात सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे उन्हु सान्तवना देते हए कहा, “धर्मराज { आप 
विवाद नकर! माप्करे भाट बड़े ही शूरवीर, दुर्जय र 
शतुर्ओंका नाश करनेवाते है । अर्जुन ओर भीमतो वायु 
तया अन्निके समान तेजस्वी हैँ । नङ्कुत-सह्देव भी बडे 
परापरमी हु ।॥ आपि चाह तो मु भी गुदे लगा दे, आपके 
स्नेहे मेँ भौ परीप्मते युद्ध कर सक्ता हं 1! भला, मापके 
कह्ने से युदधमें षया नहीं कर सकता ? यदि अर्मुनको 
इच्छा नहीं है" तौ र्मे स्वयं भीष्मको ललकारकर कौरवोकि 
देखते-देखते मार डालूंगा । भोष्मके मारे जानेपर ही यदि 
आपको सपनो विजय दिखायो देतीहै, तोम अक्ेतेहौ 
उन्हे भार सकता हं । समे तनिक भो संदेह नही कि जो 
पाष्डरवोका शव दै" बह मेरापरोश्बुहोदहै। जो मापके 
हैःबेमेरेर्हैगओरनजोमेरेरहःवे आपके मोह! मापके भाई 
मुन मेरे सा, सम्बन्धी तथा शिष्य है; मावश्यकता हो तो 
म इनके सिप भपने शरीरका मात भी काटकर दे सक्ताहु 
आओरयेभी मेरे तिमे राण त्याग सकते ह हमलोगोनि प्रतिना 
को है कि "एक-दूसरेको संकटे बचारमेगे # अतः माप आला 
दीज्पि, आजसे.मे भी युद्ध कर्मा 1 अ्ुनने उपम्लव्यमे 
जो सब लोयकि सामने यह प्रति्ता को थो कि र मोप्मका 
दथ करूंगा", उसका मुम हर तरहसे पालन करना है । जिस 
कामके लिये अर्जुनकौ आना हो, वह मुर अवय पूर्णं करना 
चाहिये । अववा भीष्मको मारन कौन बड़ी चात है? 


पाण्ठरवोका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 
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अरजुनके तपे तो यहु बहत हतका क्षाम है । राजन्‌ ! यरि 
अर्जुन तैयार हो जाये तो मततम्पव कायं भो कर सक्ते ह 1 
त्य गौर दानवो साय सम्पूणं देवता भी युद क्रे मा 
जाये तो मनन उर मौ मार सक्ते ह; फिर भोष्मकीतो 
दिप्त हीक्याहै? 


युधिष्ठिरे कहा-माघव ! भाप नो कट्ते ह..व्ह्‌ 
सब ठीक है । कौरवपल्लके सभो योदा मिलकर भो भापका 
वेग नही सह्‌ सकते 1 जिसके पक्षे भाप-नैते सहायक मोनुद 
दै, उसके मनोरथ पूणं होने बया सदेह हे ? गोविन्द ! 
जव माप रक्षके त्वि तंपारर्हतो इनदर आदि देवताभोको 
भो जोत सकता हे; भीष्मको तो वतदहौ क्याहै? श्तु 
अपने योरवको रल्लाके तिये नँ. मापको मपना वचन मिम्या 
करनेके लिये नह कह सकता । सप अपनो पूर्वं प्रतिजञाके 
अनुसार विना युद्ध कथि हो मेरौ सहायता करं 1 भोध्मनी 
भोमेरे सायरतंकरचुकेर्हैकिमने दुम्हारे त्िगुदतौ 
नही कर्णा, पर तुह हितको सताह्‌ दिया फरुगा ।' पे 
मृद्ने राज्य भो देनेवाते ह मौर अच्छो सम्मति भी । इसतिपे 
हम सब लोग मापे साय भौप्मजोके पास चतं मौर उन्दति 
उनके यधका उपाय पूछे ! वे अवश्य हौ हमारे हितकौ 
यात बतायेगे । जता करहूगे, उसके अवुसार कायं किया 
जायगा; क्योकि जब हमारे पिता मर गये मौर हम लोग 
निरे बालक ये, उत्त समय उन्होनि हो हमे पाल-पोसकर 
दड़ाक्याया। माधव] वे हमरि पिताके पितारहै, वृद्ध 
है; तो भौ हम उन्हँ मारना चाहते ह} धिदकार दहै क्षतरिर्पोको 
ठेस वृत्तिको 1 

तदनन्तर, भगवान्‌ भौङृष्णने पुर्धिष्ठिरते कटा- 
भ्महाराज ¡ आपकी राय युद्धे पसंद है । आपके पितामह 
देवग्रत बड़े ही दष्यात्मा है । वे केवल दृल्टिमात्रसे सवको 
भस्म कर सकते ह 1 मतः उनके पाप्न वघका उपाय पुषटनेके 
तिये अवश्य चलना चाहिये ! विशेषतः आपके पूचनेपर वे 
सच्ची ह बात वतापेगे । उनको नंसो सम्मति होपी, उसोके 
अनुसार हमलोग युद्ध करे ४ 

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव भौर मगवान्‌ श्रोषप्ण 
भीष्मके शिविरे णये । उप्त समय उन तोगनि भषने 
अस्व-शस्त्र मौर कवच उतार दि ये। वहा पहुंचकर 
पाण्डदनि भोध्मजोके चर्पोपृर मस्तक रखकर प्रणाम क्या 
मोर कहा कि हम आपको शरण ह ।' तव भोध्मनोने उन 
सवको देखकर कहा श्वासुदेद ! र आपका स्वागत करता 
ह! धर्मराज, धनञ्जय, भोम, नक्त मोर सहदेवकाभो 
स्वागत है । मे तुमलोोका फौन-सा कायं करट, सिततसे 


६९६ 

^^ ^^ ^^ ^^ 
तुम्हे प्रसन्नता हो ? यदि कोद कठिन-से-कठिन काम हो 
तो न्नी वतामो, रै उत्ते सर्ववां पूणं करनेका यत्न कर्गा ॥' 

भीष्मजौ प्रसन्नताके साथ जव वारंवार इस प्रकार कने 
लगे, तो राजा युधिष्ठिरे दीनतापूर्वक कहा--श्रभो ! जित्त 
उपायत यह्‌ प्रनाका संहार वंद हौ जाय, चह वताद्ये ! जाप 
स्वयं ही हमे अपने वधका उपाय बता दीजिये 1 वौरवर { इस 
युदधमे आपका वेग हमलोग कंसे सहं सक्ते हँ ? हमे तो 
आपमे तनिक भी असावधानी नही दिखायी देती 1 जत्र 
आप रथ, घोड़े, हाथी भौर मनुष्या विनाश करने लगते 
है, उस समय कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साहस 
कर सकता है ? दादाजी हमारी बहुत वड़ो सेना नष्ट 
हौ गयी \ अब बतलाद्ये, कंसे हम आपको जीत सक्ते है ? 
ओर फिस प्रकार अपना राज्य पा सकते? 

` तव भोऽ्मजीने कहा-ङुन्तीनन्दन ! मे सच्ची. वात 

कहता ह; जबतक मे जीवित ह, तुम्हारी विजय किसी तरह 
नहीं हो सकतो । मेरे परास्त ` होनेषर ही तुमलोग विजयौ 
हेगेः । अतः यदि वास्तवमें जीतनेको दच्छा है, तो जितनी 
जल्दी हो सके मम मार डालो । मे भपने ऊपर प्रहार करनेकी 
आक्ञा देता हं ! इससे तुम्हे पुष्य होगा । मेरे भर जानेपर 
सबको मरा हु हौ समो; इसलिये पहले भसे ही भारनेका 
उद्योग करो) - 

युधिष्ठिर बोले-दादाजो 1 तब आप हौ र : ~य 
चतलादइये, जिससे आपको हमलोग जौत सके । ; 
जाप क्रोध करते है, तो दण्डधारो यमराजके सः: 
पडते ह 1 इन्द्र, वरुण ओर यमफो भौ जीता जा स ` 


पर आपको तो इन्दर मादि देवता तया अमुर भीन 
न> + ॥ 


संक्षिप्त महाभास्तं 
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संसारमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर अर्जुनके सिवा दूसरा कोई: 
एसा नहं दिखायी देता, जो सृद्षे सावधान रहते मार सके) 
इसलिये शिखण्डो-जंसे किसो पुरुषको भागे करके मर्जुन मुकं 
मार गिरार्वे; ठेसा करनेसे तिश्वय ही तुम्हारी विजय होगी 1 
जसा मने वताया ह वेता ही करो, तभी घूतराष्ट्के समस्त 
पु्ोको मार सकोगे 1 

इस प्रकार भीष्मजोके मुखे उनके सरणकां उपाय 
जनकर पाण्डवोने उन्हं प्रणाम किया भीर अपने श्षिविरको 
लौट गये । भीन्मजीको वात याद करके अजुन बहुत दुखी 
हुए मौर संकोचके साय भगवान्‌ धीकृप्णसे वो्े--““माधव ! 
भीष्मजी कुर्वशके वृद्ध पुरप हँ, गृरुह भौर हमरे दादा हैः. 
इनके साय मै कंसे युद्ध कर सकुगा ! वचपनमें मेँ इनको गोदमें 
खेला था । अपने धूलधूसरित शरीरसे न जाने कितनी 
वार इनके शरीरको मेला फर चुका हं । यद्यपि येः हमारे 
पिताके पितारहैतो भी इनके अद्ध वेठकर म इम्हीको 
"पिताः कहकर पुकारता था । उस समय ये समसराते बेटा ! 
मै तुम्हारा न्ह, तुम्हारे पिताका पिता हं 1' जिन्होने इतने 
ममत्वते पाला, उन्हका वध मँ कंसे कर सकता हूं ? ये भले 
ही मेरी सेनाका नाश कर डाले, मेर विजय हो या विनाशः 
क्तु म तो इनके साय युद्ध नहीं फरूगा 1 अच्छा, कृष्ण ! 
इसमे आपका क्या विचार है ?" 

 श्रीकरष्णने कटा--अर्जुन ¡ पहते तुम भीष्मके वधको 
प्रतिज्ञा कर चुके , " क्षत्रियधर्ममे स्थित रहते हए जब 


° ` नहीं मारने | रहे हो? मेरीतो यही 
तिहै, उन्हं र, ओ; एसा कयि बिना 
विजय 


ओको दृष्टिमे यह्‌ बात 


भीष्यपवे] 


दसवें दिनके युदक प्रारम्भ 
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कक 
^^ ^^ 


दसवें दिनके युका प्रारम्भ 


धृतराष्टने पु्धा-स्रञ्नय ! शिवण्डोने सिस प्रकार 
भीप्मजीफा सामना फिया तया भोप्मजीने किस प्रकार 
पाण्डवोके साय युद्धे किया ? 


सञ्जयने फहा--जच पूर्योदय हुमा भेरी, मृदद्धः 
मौर नारे यजने सगे, चारो मोर शल्खध्वनि होने लगो, 
उम्र समय समस्त पाण्डव शिखण्डीको आगे करके युदधके 
लिये निकले । सेनाका व्पूह्‌ निर्माण करके शिखण्डी सवके 
भगे कित हभ । भ्तोमसेन अर अर्जुन उसतके रथके 
पटि्थोकी रक्षा करते लगे । उसके पिते भामको रकषाके लिपे 
्रौपदोके पत्र भौर मभिमन्यु खड़े हए । इनके पोषे सात्यकि 
सौर चेकितान ये । इन दोनोके पौषे पञ्चातदेशीय योदढाओं- 
के साय धृष्टवुम्न धा 1 उसके पोषे नकूल-सह्देवसहित 
राजा युधिष्ठिर खड हए । इने पौषे भपनो मेनके साय 
राभा विराट थे । इनके बाद दुपद, केकय-राजढुमार भर 
धृष्टकेतु ये } ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यभागको रला करते 
ये । इस प्रकार सेनाको स्प रचना फरके पाण्डवेनि मपने 
.भीवनका मोह छीडकर भापक सेनापर आक्रमण किया । 


इसी प्रकार कौरव भौ महारयो भोष्मको मागे करके 
पण्वोको भोर बद । पौष्टेसे भापके पुत्र उनको रक्षा करते 
पे । इनके पौषे द्रौण भौर भश्वत्यामा ये । इन दोनोके पौ 
हापिते सेनारे साय राजा भगदत्त चलता था । कृपाचार्य 
भौर कृतवर्मा भगदत्ते पीठे चल रटे ये । इनके अनन्तर 
कम्मोजराज सुदक्षिण, मगधराज जयत्तेन, वृहुदल तया 
धुशर्मा आदि धनुर ये ! पे आपको सेनाके मध्यभागको 
रक्षा करते ये । भीप्मजी प्रत्येक दिन अपना मरह बदलते 
रहते थे; वे फमी असुर्ोकी भौर कपी पिशर्चोको रोतिसे 
व्यूहा निर्माण करतेये} 


राजन्‌ ¡ तदनन्तर आपको भीर पाण्डवको तेनाभोमें 
युद छिड्‌ गया । दोनों पक्षरे योद्धा एक-दूसरेषर प्रहार करने 
लगे । अर्जुन मादि पाण्डव शिखण्डोको भागे करके वाणोकौ 
चपा करते हृ भोप्मके सामने भा बटे \ महायान { उस 
समय-मपक्े संनिक भीमतेनके यागो आहत हो रक्तकौ 
धारामे नहाकर परलोककौ यात्रा करने लगे । नङरुल, सहदेव 
मौर महारथी सात्यक्रि भौ अपने पाप्रमसे जापको सेनाको 
कष्ट पटाने ले । आपके योद्धा बरावर मार षडनेके कारण 
पाण्डयोको विप्ताल सेनाकौः सेक न सके \ हस प्रकार जद 
पाण्डवं महारो अपकी सेनाको कालका ग्रास बनाने लगे, तो 


वहु सब दिशाभोकौ ओर भाग चली ! उते फो रक्षा फरमै- 
वाला हं मिता! 

शतुओकि द्वारा अपनौ सेनाका पह्‌ संहार भीप्मजोतते 
नहो सहा गया । वे प्रार्णोका सोभ छोडकर धाष्डव, पाञ्चाल 
मौर सृध्जयोपर वाग वर्पो करने लपे । उन्होने षाण्ड्वकि 
च प्रधान महारयिर्योफो भगे षदृनेसे रोक दिपा भोर 
हासो हयौ तया धोडको मार डाता । युद्धका दसवां दिन 
चत रहा था ए जंसे दावानल सम्पूणं वनको जला डाचता टै, 
उसी प्रकार मोष्मजो शिदण्डोकी सेनाको भस्मसात्‌ कले सगे! 
तव शिखण्डोने भोप्मको घछातोमे तोन बाण भारे । भोप्मजोको 
उन वाणि मधिक चोट पटुवी, तो भी चिखण्डोके साम 
युद्ध करनेकौ दच्छा न होने फारण वे उसते हसते हए 





बोते--तिरो जसी इच्छा हो, मृक्षपर वार्णोका प्रहार कर था 
न कर; परंतु य हुते फिसो तरह युद्ध नहौ कदेगा 1 
विधाताने तुमे जित स्प्र-शरीरपे वेदा किया है, माज परी वही 
तेरा शरीर है; इसलिपे र दुक शिखण्डिनो हौ मानता है ॥ 
उनको यह वातं सुनकर शिण्डो क्रोधे भूटित होकर 
बौला--महाबाहो ! तुम्हारा प्रपाव्र जानताहूः तोभी 
पाण्डवोका प्रिय करनेके सिये आज वुमते प्रद करगा 1 
सै सत्यौ एपय लाकर कहत हुः निश्चय ह तुम्हारा वघ 
करा । मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समम्हो, करो । 
तुम्हारो जसो इच्छा ह, वा्णोका प्रहारकरोयान करो; 
पर मै पुरुं जोवित हू छोड सकता । जोवनकी अन्तिम 
घड्ौमे एक बार इत संसारको अच्छी तरह देख सो ।' 
खा कहकर शिखण्डीने भोप्मजोक. पच वाणं च 
डाला ! अर्जुने भौ िखण्डीको वतिं सुनीं ओर यही 


प्न्य 
^ 





छर तीके बाग्रेमि स्ते मी वोच दाना 1 दुननने दूत 
धुय लेकट पच्चौम बरौ अर्कं नामो योर यानीजर 
शहा ङ्गव ॥ तेद युन कोथ णर ग्वे थर दुन 
ज्र यमदण्ड तमान मयर वन्न प्ट कटने तने} 
उतर समय इुःवायनने अद्भूत पराकय दिच्चाया ॥ अर्जने 
दाय उम्र पाम ष्ट्रे मौ नहीं पते दि वट्‌ चक्र 


व्व दिनद्र द्ढगय वृन्द 


निय दवा या १ इवा ही नट; दने कस्य गय छोट 
युग्ये मौ धदव षट्‌ दिवा 1 तच यर्बुे छल 
सगर चदे रिरि टद्‌ अनेन बन चनः, वे दुमे 
शतोनं व भरे षने दमो वदप मरण 
सवश कामता छेद मौष्नह रय्ड पोट छर स्या 
दुकाम्न मनुस्यो कमयच मटन दद सटा ण, 
मोको उछ निरे दीक छने सथय्दता ट 








दसवें दिनके युदधक्ा वृत्तान्त 


सञ्जय कति है-तरननए, सत्प भोय्नजोसो 
मौर नाते रेश्न मनम्बुप रात्नपरने रोका ॥ महु देव न्श्नि 
श््टोश्र्ट्ेनो बानमारे 1 तेद राक्षमभौ प्रोयनेभर 
श्या जौरनी बाय मारकर उमनेच्न्हे दद्रीषोद्राष्टरदामीा 
च्िट्तो सट्पक्िकि श्रोदक्य भोसीनानः रट, उतने खम 
शाङामपर्‌ बागमतूदोकनो वर्था सारम्मकर्दी। ठेव राश्नव 
भौ विट्लादकटता टमा तोम गामोते स्थिक बोधने 
समा 1 मायौ राना भगदत्ते मौ टस्वरतोदे बाग बर्मन 
सारम्म कर दिदि 1 वपर मारदश्िने बवन्युयननो छोटक 
भनदत्त्नो ह अयने दर्म तिगया बनाया ॥ मगदक्ते 
साटेयञकि धनुष ष्ट दिगो, सु दह षतः दूवराधत्रय 
लेक न्ह तीते वानसि बोधने लमा 1 यट देर भगदत्ते 
सातत्य भ्वकरगकिनिद्यष्टार दिग, स्नु सत्पनि 
याम मारच्ट्‌ उत गलन दो दुष्टे र दिपे। 
हनने महायो रावा विरडर्यर दरद सवननि 
के तीठे हदते हयं शोधनो ऊट चट अव्ये 1 इवरते 
दर्दत्यानो नां बकर उ दोन युद्ध कणे लमा 1 
दिराश्ने दस मौर दूरे तन बान मारकर दोरा 
धाद कट दिदा 1 यरदत्यामाने मो इन दोनोऽर बदरन 
भाम वरमपि, परेतु वटौ इन रोनी दृट्रने उदृषुत ऽराकन 
दि्वादा १ अगदपानकते मयकृरं गार्न इन्टनि पेड 
बार पोषे लोटा दिप १ एक योर महुदेवह छाय पावय 
निदे दुर ये! स्टोन सह्देदो सत्तर बाय मररे॥ देब 
सह्देदने उना धनू काट दिया मौर नौ बनि उन्हे बो 
दाना । श्वाचार्दते दूमरा घनुव तेष सहदेदका छम्तीने दत 
य पे रेवन मो कूराचादंकी धनीरये गोका रहार 
द्वि द्रम श्रद्मर इन दोनो मरकर सदनी दख्टाव्या 
मक मनन्त द्रोमावा्य महत्‌ धनु लि वाव्यवद्नि 
सेना दुमद्र छत चरं श्चेर पने स्मे 1 उन्टोनिङ्ट 
यशुमसूवश निति देद्रकर सनै पुवरदरै कट, दया ( 


सादो चदन टै, यद शटि अनून मोधन्यो नट्‌ समने 
तियं नी तं गक्ति लदा देना बनो केरे काफच्ट्न 
र्टः धनुष चवा है, वत्र येत्र धवे 
स्श्ठटो गेह यौरमेरे मनने शरश करनेकयमम्त्य 
ही च्डाड। चन्धमा न्तेरबूर धायं मोटधंराप्टतेलमा 
है 1 यहु त्रियो मर्ष विनाभदधी परुदेना देनेदानाहै1 
इप्सा दोनोटो सेनयो पाल्ववन्यशद्वश्नेष्यनि मेर 
मामदरीव धनयन्ते टकार मुनयो ण्डो है) मे यह्‌ निश्चदं 
जान पटना है ङग याज यजन मनस्त गोदान प्त 
दृटाहर मीषद ष्टु जाया भोप्य मोर सर्द 
सप्रमकाः विचार अवेद करररे वट गतेरहुग्येर 
दृदर्का उव्वट जता रहाट देवा ट, पिदर 
उपमि क्रक अन्रुन भय्नहे लाय एटकटनेकि गदतः चाजा 
टा टै 1 थिर्छर्य छेद, मोघम ओर अगुन ठन 
वमामेख श्र छोटे व्ठोन-देकनों गें प्गण्डे 
तिदे ॐमद्धनश वना देतेवगचो ह । मर्तु तत्थ, गेतवमन्‌, 
शूट अव्र पदम, शोत वनं दिचर्नेदना, 
इर निरी वेधनेदाना ददा गूमगुम तिनिर्तोको 
जग्ननेदाना हेव इन्र भन्ये देवतः म इमे एने 
नद गोते तश्तेष वेदा! दुम अबुल राश्ताषठंट्क्रगे 
ह भोध्ननोकी रसन्डनिि बानो ¶देचत्रही न, इम भग्यनद् 
काम्ये ष्या महान ठंटार म्बा हमा अजुन ते 
नाभो यावागेकि ख्व रधव्रजम्निट खै) ध्वम, 
पतराद्, तोमर, धनव यीर सभ्विरेचि टुकरे-दृशटे ष्टिम 
ष्टे ए हनने भोधनड सापरयें दृष जवि 
चन ह; उनतेर संष्ट सया है, यनः तुन दिवर्‌ 
यगतं प्रास्छिडध तिदे जाये! श्राद्धमङि पवि चकति, 
इद्दियसेन, दर सौर भदा्र अदि कदुदूग कदन 
युच्च रियो देरहु वभौ चौ इट यदुत, मोम, 
मङुन स्नैर सह्देव-जेषे मरं न्विह ¶ भयदान्‌ चदुरेवने, 
|| 





६९८ 
सव्र है, पैसा सोचकर उन्होनि उसे उत्तेजित किया । 
ये रोस, वीरवर ! वुम भोप्मजीके साव युद्ध करो । ममौ 
शदरभको दवाता हुमा बरावर तुम्हारे सय रहकर लङ्गा 1 
यदि भीप्मफा वघ क्रि विना ही नौटोगे, तो लोग तुम्हरी 
मौर मेत भी हसी करे । तः पूरा प्रयत्न करके पितामहको 
मार डाली, जिससे हमलोगोकौ हसौ न होने पचे ॥ 


धततरणष्ट्ने पुद्धा-शिखण्डीने भीष्मजोपर कंसे छाया 
शपा ? पाण्डवसेनाफे कौन-कौन महारथो उसकी रका 
करते थै ? तया दत्वे दिनक युदधमें भीष्मजीने पाण्डवो मौर 
सुच्जयोफि साय किस प्रकार युद्ध क्याया? 


सञ्जयते.कहा-- राजन्‌ ! भौष्मजौ प्रतिदिनकौ भाति 
उस दिन भी युद्धे शतुमोका संहार फर रहे ये । अपनी 
परतिजाकि भनुसार उन्हे पाण्ड्योकी सैनाका विध्वंस आशरस्म्‌ 
किया! उस्र समय पाण्डव सौर पञ्चात्‌ मिलकर भी उनका 
येग नहीं सेक सके 1 सेको मौर हजारों सारमो्ती दर्षा करके 
उन्होनि शवरु-सेनाफो तहस-नहेस फर ला } इतने वरह 
मर्जुन मा पषटुचे, उन्दं देखते हौ कौरवेनाके रथी भयसे 
पर्स उठे 1 अर्जुने जोर-जोरसे धनुष रेकारते हए वारंवार 
सिहुनाद फर रहै ये मौर वाणोको वर्ष करते हए रणभुमिमें 
कालके भमान विर्च॑रते थे \ जसे स्िहकी भावाल्‌ सुनकर 
हिरन मण्ते ह, उसो प्रकार भर्जुनकी सिहुमर्जनस मयसीत 
ही आपकौ सेनाफे योद्धा साग चले ! यह्‌ देख दुर्योधनने 
पसे व्याकुल होकर भोष्मजीते फहा--दादाजौ ! यह 
पाण्डुनन्दन मर्नुन मेरो सेनाको भस्म कर रहा ह \ देखिये न, 
सप्री योदा इधर-उधर भाग रहै हु \ भीमके फारण घी 
सेनामे भगदद्‌ मचौ हू है ! सात्यकि, चेकितान, नकुल) 
सहदेव, अभिभन्यु, धृष्टयुम्न भौर धटोत्कच~--ये सप्ती मेरे 
` पनिकोको खदेड़ रहे ट । म आपके सिवा कोई इन्हे सहारा 
देनेवाला नही है! भाप हो हन पीडितौ प्राणरक्षा 
कीजिये ।' 
सापके पुरे एता फटहुमेपर भोष्मजीने थोडी देरतक 
सोचकर मन-ही-मन कुण निश्चय किया । ईसफे चाद उपे 
भश्यासन देते ए कहुः--“दूर्मोधन ! चैने चुभते प्रतिमाफी 
ट रिः "दत हजार महातो क्षचिर्योका संहार फरफे ही रणसे 
मरौदुगा । यह्‌ मेदा प्रत्िदिनफा फाम होगा !' एुसफो अयत 
निपाता माया नोर माज भो चह्‌ महात्‌ कार्य पुणे 
हर्या 1 भाजयातोर्यं हौ मरकर रणभूभिमे शयन करा 
पा पाण्ट्यको ही मार शासुंगा 1“ 


पः कटर भप्मजो पाण्डव-मेनफे पास पटच मौर 
सपन धागा प्षद्रिपोरो सिसन समे । उस हिन पाण्डव- 
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स्पेग्‌ रोकष्ते ही रह गये, परतु सीष्मजीने अपनी अद्भूत 
शकरितका परिचय देते हए एक लाख योद्धा्मोका संहार कर 
डाला 1 पाञ्चालोमे जो धेष्ठ महार्थे ये, उन सबका 
तेज ह्र लिषा । करुल दस हनार हायी मौर सवायोसहिते दसं 
हनार घोड़ो तया परे दो लाख पैदल सेनिकोका विनाश 
करके वे धूमरटित अग्निक समान देदीप्यमान हो रहे थे 1 
उस दिन भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी भति तप रहे ये, 
पाण्डव उनकी ओर आं उठाकर देख भौ नहीं सके । 

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जुने 
शिखण्डीसे कटा--अय तुम भीष्मजीका सामना करो, उनते 
तनिक परी उरनेकौ अरूरत नहीं है; भँ सायहूु, बा्णोसे 
मारकर उन्हूं रथस नौचे गिरा दगा !' अर्जुनको बात सुनकर 
शिखण्डीने भीष्मजीपर धावा किया } साथ ही धृष्टद्युम्ने भीर 
अभिमन्युने मी उनपर चढ़ा की । फिर विराट, द्रुपद, 
कुन्तिभोज, नकुल; सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकौ सेनाके 
समस्त योदधाओने भीष्मजीपर आक्रमण किया । तबे आपके 
संनिक भी इन महारथियोका मुकायला करनेको अगे बह । 
जिनकी जेसी शक्ति मौर उत्साह था, उततफे अनुसार उन्हुनि 
अपना प्रतिषृन्धौ चुन लिया \ चित्रसेन चेकित्तानसे जा 
भिड़ । धुष्टयुम्नको छृत्तव्मानि रोके लिया \ भीमसेनेको 
भूरिश्रवाने अटकाया \ दिकणेने नकुतका मुकादला किया । 
सह्देवको एृपाचा्यने रोका } इसी भकार घटोत्कचको 
दुमुखने, सात्यकिकी ` दुर्योधनने, अभिमन्युको सुरैक्षिणने, 
द्रुपरको अदचत्थामानि, युधिष्ठिरको द्रोणाचार्येने तथा शिकण्डी 
मौर र्जुनको दुःशासने रोक लिया ! इनके अतिरिक्त आपके 
अन्य योद्धाओनि भी भीष्मकौ ओर चदुनेवाते पाण्डवमहा- 
रधि्योको रोका) 

इनमेसे केवल महारथो धृष्टद्युम्न ही अपने चिपक्षीको 
उवाकर मागे चढ़ा मौर सेनिकोते पुकार-युकार कर कहने 
लगा--वौरो ! क्या देवते हो; ये पाण्डुनन्दन अन 
भोप्मपर धाचा कर रहे ह, तुमलोग भौ नके साय बहो । 
डरो मत, भोष्म तुम्हारा कषठ भौ नहो चिगाड सक्ते । इन्र 
भो अर्जुनका मुकाबला नहँ कर सकते, फिर भोष्मको तो मात 
हौ क्था है ?' सेनापतिके ये वचनं सुनकर पाण्डवोकि महारथी . 
बड़ उत्लासके साय भीपके रथकमे ओर वदे! यह ेख 
पितामहुके जौवनकौ रक्षके लिमे दुःशासने अपने प्राणोका 
भय छोडकर अर्मुनपर धावा किया आर उन्हुं तीन बाणोसे 
धाय करके शनोकृष्णके ऊपर चौस वाणोका प्रहार करिया \ तब 
भगुनने दुःशासनपर सौ वाण छोड, वे. उसका कवच 
भेदकर शरौरका रयत पौने लगे ! इससे. वुःरएसनको चुत 
"ध हे ओर उसने अरजुनके ललाटमे-तीन बाण भारे । 
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अर्जुनने उसका धनुष काटकर तीन बाणोसे रय तोड़ दिया ओर 
फिर तले बाणोते उसे मौ बोध डाला । दुःशासनने दूसरा 
धनुष लेकर पच्च धाणोते भरनुनकौ पुना मौर धातीपर 
हार किया । तब अर्जुन फछोधमे भर गये मौर दुःशासनके 
ऊपर यमदण्डके समान भ्ंकर याणोका प्रहार करने लगे ! 
उत्त समय दुःतासनने अद्भुत पराम दिखाया । अरयुनके 
बाण उसके पाठ पटने मौ नहीं पाति कि वह्‌ उन काटकर 


गिरा देता था । तना हौ नहु, उसने तीक्ष्ण बाग छोडकर 
अजुनको भो धायल कर दिपा । तग अरकनुनने सानपर 
रगड्कर तले किये हए अनेको बाण चलयि, वे दुःशासनके 
शरीरम धेम गये 1 दर्षे उसको वद्य पौड़ हई मौर वह्‌ 
अजुनका सामना छोद्कर भोदभकेः रथके पे छिपए़ यया } 
दुःशासन भजुनरूपौ अगाध महासागरमे दूब रहा था, 
भोष्मनो उत्क लिये दोपे समान आश्रषदातः हए 1 
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सुञ्जय कहते ह--तदनन्तर, सात्यकिको भोष्मजोकौो 
भोर जाते देस अलम्बुप राक्षसते रोका । यह देख सात्यकिने 
रद्ध होकर उसे नौ चाग मारे । तवर राक्षस भो कोधे भर 
गया भोर नो बाण मारकर उसने उन वड़ो पडा परटंवायो 1 
फिर तो पात्यकरके क्रोधको भी सोमा न रही, उसने उत्त 
राक्षप्पर बाणपतृरटीकी वर्था आरम्भं कर दी । तब राक्षघ् 
भो पिहनाद फरता हुआ तौक्ष्ण बाति सात्यकिफो बोधने 
सगा । पाय ही राजा भगदत्ते भी उसपर तोखे बाण रसने 
आरम्‌ कर दिये । हसपर सादय्रने अलम्बुवको छोडकर 
भगदत्तो हौ अपने बाणोका निशाना बनाया । भगदत्ते 
सात्यकिक्रा धनुष काद दिपा, कितु वह पुनः द्रा धनुय 
लेकर उन्है तीखे दारणो वधते लगा ! यह्‌ देखकर भगदत्ते 
सात्पकिपर एकं भयंकर शक्तिका प्रहार किण, तु सात्पकिने 
भाण मारकर उस शकतिफे दो टुकड़े कर दिये । 

इतने महारथौ राजा धिरार ओरं दृषद कौरव-सनिको 
को पीठे हटते हए भीप्मजोके ऊपर चद भये । इधरके 
अश्वरथामाः आने बहकर उन दोनोसे युद्ध कलने तपा 1 
पिरारने दस्र ओर दरूपदते सोन चाण मारकर दोक्ुमारको 
घायल कर दिवा । अश्वत्थामाने भी हन दोरनोभर बहते 
चाण बरसाये, परंतु हा हन दोनों युढोने अद्भुत पराक्रम 
दिश्या \ अवरथामाके भयंकरं माणोको इन्ोनि परव 
यर पीछे लौटा दिया । एश ओर सहदेवके साय हपाचायं 
ह हए ये ? उन्होने सहुदेवको सत्तर बाण मद्रे ॥ तवं 
सहदेषने उनका धनुष काट दिया भोर नौ बाणोति उन्हे बोध 
शतः । कृपादार्थने दघरा धनुषं लेकर सहदेवो छात दस 
माण मारे। सह्देवने भौ कृपाचार्य छाती वाणोका प्रहार 
किमा । दस प्रषार इन दोनौमिं भयंकर संप्राम हो रहा था। 

इसके अनन्तर; पोमाचार्वं महान्‌ धुद लिवे पाण्डरवोकी 
सेनाम धुसकर. से, चारो ओद भगनि लमे \ उन्होने कुछ 
मभशुभसुचक निमित्ते देखकर भपने पुत्रसे कहा, विटः 1 


आजं ही वह्‌ दिन है, जव कि अभून भीष्मको मार डालके 
लिये अपनौ परौ शदितं लगा देगा; वयो मेरे याण उ्टल 
रहै है धनव फड्क उठता है, भस्त्र भपनभापर धनुपरे 
संपुक्त हो नति ह जौर मेरे मनमें करूर कमे फरनेका संकहप 
हो रहा है । चन्द्रमा भौर सूर्यके घारों भोर घेरा पड़ने लगा 
है । यहं क्षत्रियो भयंकर विनाराको सुचना देवाला है । 
इक तिथः दोनों है सेनार्भोमिं पाञ्चजन्य शद्भको घ्वनि भोर 
गाण्डीव धनुवको ठकार सुनायौ पती है । इसते ह्‌ निश्चय 
जान पडता है कि आन अर्जुन समहृत योदारओंषो पोष 
हटाकर भोष्मतक पटु जायगा । प्रोष्म भर अर्जुनक 
संपामका गिचार अति ही मेरे रोएषडेहोजतेहैभौर 
हूदयका उत्साह जाता रहता है । देखते ह शिखण्डीको 
आनि करके अजुन भोष्मक्े साय युद्ध करतेको बदृता चता जा 
रहा ह । युधिव्ठिरका क्रोध, भौष्म ओर भर्ुनका संघर्ष 
तया मेरा शस्व छोडनेका उघ्नोम--पे तोन बिं प्रजाः 
लिये अपद्खलको सुचना देनेवाली हु । अरु मनस्वौ, बलवान्‌, 
शृर, अस्त्रविद्यामें पवीण, शो ध्रताति पराक्रम दिलानिबाला, 
दूरत्षफा निशाना देधनेवाला तेषा शुभागुभं निमित्तो 
जाननेवाता है । इनद्रसहित सम्पूणं देवता मौ इते युद 
नहं जीत सकते । बेटा } तुम अ्गुनका रास्ता छोडकर शोघ्र 
ही भोदमजोकी रक्षके लिये जाभो । देखति हो न, दसं भयानक 
संप्राममे कंसा महान्‌ संहार मवा हुआ है 1 अर्जुनक तीखे 
बागोते राजाओि कवच चिन्न-भिन्न हो रहे है । ष्वजाः 
पताक्षा, तोमर, धनुव मौर शदितियोके टुके-टुकडे भिये जः 
रहे हि । हमलोग भीषमनोके भ्रमे रहकर जीविका 
चलते ह; उनपर संकट भाया है, अततः तुम विजयी 
यशकतो प्राप्तिके सिये जा 1 प्राहभो भ्रति भषित, 
इन्छिपसयम, तप भौर सदाचार आदि सदूमुण केवल 
युधिष्डिरम हौ दिखायी देते है; तभो तो इनं जुन, भीम, 
नकुल भौर सहरेवननेते भई मिते ह \ मणवयनु दामुदेवने 
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अपनी सहायताति इन्द सनाय किथा है । इवि दुर्योधनपर 
जो युधिष्ठिरका कोप हभा है, वहौ समस्त भारतको प्रनाको 
दग्ध कर रहाहै।! देखो, भगवान्‌ श्नीङृष्णकी शरणमे 
रहुनेवाला अर्जुन कौरवको सेनाको चौरता दभा इधर ही अ 
स्हाहै। मै युधिष्ठिरके सामने जा रहा ह, यद्यपि उनके 
वयूहुके भोतर धुना समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिनं 
है; क्योकि युधिष्ठिरे चायो भोर अतिरथौ योद्धा खड हैँ 1 
सात्यफि, मनिमन्धु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन ओर नकुल-सहदेव 
उनफी रक्षा कर रहै हैँ ! पह देखो, अभिमन्यु दुसरे अर्जुनके 
समान सेनाके अगे-आगे चल रहा है । चुम अपने उत्तम 
अस्त्रौको धारण करो ओौर धृष्टद्युम्न तया भीमसेनते युद 
करने जाओ ! अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जोवित रहना कौन 
नहँ चाहता, तो मी हस सपय क्षतरियधर्मक्ना खयाल करके 
तुम्हें मपनेते मलग करता हूं ॥' 


सञ्जयने कहा--इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, 
एतवर्मा, विन्द, अनुविन्द, जयद्रथः चित्रसेन, दुमपण 
मौर विकर्ण--ये दस योद्धा भीमसेनके साय युद्ध कर रहै 
ये ! भीमसेनपर शस्यने नी, कृतवमनि तीन, कृपाचार्यने 
न तया चित्रसेन, चिकणं सौर भपदत्तनै दस्त-दस वाणोका 
प्रहार किया 1 साय' ही जयद्रयने तोन, विन्द-अनुविन्दने 
पांच-पाचि तया दुमर्षणने वौस वाणो उन्हे घायल कर 
दिपा । मौमतेनने भी इन सव महारयिोको अलग-अलग 
अपने वाणो वीध डाला । उन्हौने शल्यको सात आओौर 
कृतदर्माको आठ चागो वौधकर ठृपाचार्थके धनुषको 
सोचते काट दिया; इसके बाद उन्ह सात्त वाणो घायल 
किषा 1 फिर विन्द भौर अनुचिन्दकौ तौन-तीन, दुमं्घणको 
यस, चित्रसेनको पच, विकर्णको दस तथा जयद्रथको पंच 
भाण मारे । एृपाचा्यने दूसरा धनुष तेकर भीमसेनपर 
दस वाणो्ने चोट कौ \ तव भौमसेनने फरोधरे भरकर उन- 
पर्‌ बहूत-सं वार्णोकौ वर्था कर उालौ । फिर जयद्रथके 
सारयि भौर धो्धोको तीन वाणौसे यमलोक मेज दिया । 
सफ चाद दो वाणोसे उसका नृप कार दिया \ तव वह्‌ 
अपने रयसे षटूदकर चितरसेनफे रयपर जः चैठा 1 


तदनन्तर, महारथी भगदत्ते भीमसेनपर एक श्ितका 
प्रहार किया, जयद्रथे पट्टि भौर तोमर चलापि फपाचार्यने 


शतध्नीका प्रयो किया तथा शल्यते एक बाण सारा ! इतके 
सिवा दुसरे धनुर्धर वौरोनि भी भीमसेनको पाच-पाच चाण 
मारे । तव भौमने एक तेज वाणसे तोमरके दुकड़-टुकडे कर 
दिये, तीन बाणोसे पषटिशको तिलके डंठलके समानः कार 
डाला, नौ वाण मारकर शतघ्नी तोड डाली तथा शल्यके 
बाण ओर भगदत्तकी शक्तिको सो काद्या) साथही 
दूसरे योद्धाओके बाणोके भी दुकड-टुकड़े कर उले ओर 
उन सवको तीन-तीन बाणौसे घायल कर दिया) इतनेहीमे 
चहाँ अर्जुन भी आ पहवे । भीम ओर अर्जुन दोनोको वहाँ 
एकत्रित देख आपके योद्धाओको विजयकौ आशा नहीं रही 1 
तव दुर्योधनने सुशमसि कहा, (तुम अपनी सेनाके साय शीघ्र 
जाकर भीमसेन भौर अजुनका वध करो \' यह सुनकर 
सुशमनि हजारों रथियोको साथ ले उन दोनों पाण्डवोको 
चारों ओरसे धेर लिया} यह्‌ देख अ्जुनने पहले राजा 
शल्यको अपने चाणोसि ठक दिया ! इसके बद सुशर्मा ओर 
कुषाचार्यको तीन-तीन वा्णोसे वीध दिया । फिर भगदत्त, 
जयद्रथ, चित्रसेन, विकणे, ृतवर्मा, दुमषण, चिन्द भीर 
अनुविन्द--इन मह्‌ारथियोमेसे प्रत्येकको तोन-तीन बाण 
मारे! जयद्रथ चितरसेनके रथपर स्थित था, उसने अपने 
वाणोते अर्जुन ओर भीम दोनोको घायल किया । शत्य 
ओर कृपादा्यने भी अर्जुनपर मर्मदैधी वाणोका प्रहार 
किया तथा चित्रसेन मादि कौरवोने भी दोनो पाण्डवोको 
पांच-पांच वाण मारे) इस प्रकार आहत होनेपर भी वे 
दोनो पाण्डव त्रिगर्तोीकी. सेनाका संहार करने लभे ! तव 
सुशमनि नौ बाणो अर्जुनको पौडित कर बड़ जोरसे {सहनाद 
किया । उस्नकी सेनाके दुसरे रथी भी इन दोनों भाईपोको 
वीधने लगे ! उस समय भीम ओर अर्जुन दोनोने सेकडों 
वौरोके धनुष भौर मस्तक काटकर उन्हं रणभुमिमें सुला 
दिया ! अर्जुन अपने वाणोसे योद्धाओंकी गति रोककर मार 
डालते ये । उनका यहं पराक्रम अद्भत था । यद्यपि 
छृषाचा्य, कृतवर्मा, जयद्रय तथा विन्द-अनुविन्द आदि बौर 
भीम भौर अर्जुनका उरकर मुकाबला कररहे ये, तो भौ इन्‌ 
दोनोने कौरवोकी महासेनामें गदड सचा दी । तव कौरवः 
सेनाके राजानि अजुनपर असंख्य वाणोंकौ वर्षा आरम्भ की 


कितु अर्जुनने उन सवको अपने वाणोसे रोककर मृत्यु मुखमे 
पटुचा दिया । 
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भीप्मजीका वध 


राजा धृतराप्टने पुद्धा--ञ्जय ! शान्तनुङमार 
भीप्म ओर कोरवोनि दसवें दिन पाण्डवे साय किष प्रार्‌ 
भद् क्षिया ? उस महागुदढका सव विवरण मुपे सुनामो । 

सञ्जयने कहा-~-राजन्‌ ¡ जव रौरवे सहित 
प्रौष्म भौर पाठ्दाल-वोरोके सहित अर्जुन सापत्तमे युद्ध करने 
लगे तो कोई भौ यह्‌ निश्चय नहीं कर सक्ता या कि उनमें 
कौन जीतेगा । उस दमे दिन तो इन दोरनोका समागम 
होनेपर बहुत हौ सेन्य-संहार हुमा । भोप्मजोने उस संग्राममे 
हजारों वोोको धराशायो कर दिया ! धर्मात्मा भोप्म दस 
दिनतक पाण्डवोकी सेनाको संतप्त कर अद अपने जौवनघे 
उवासोन हो गये। उन्होने युद्ध करते टृए प्राणत्याग 
करनेको इच्छते यह्‌ विचार किया कि अव मे हूत वौरोको 
नहं मार्गा मौर पात हो खड हुए राजा युधिष्ठिरसे कटा, 
श्रिया युधिष्ठिर ! रमे तुमे एक धर्मानुङ्ूत यात कहता ह, 
सुनो । भया! इस शरोरसे में बहुत उदासीन हौ गया हं । इत 
संग्रामम बहुत-से प्रियका संहार करते-करते मेर समय 
बोता है । इसलिये यदि चुम मेरा प्रिय करना चाहतेहो तो 
भर्नुन भौर पाञ्चाल तया सृञ्जयवीर्रोको आगे करके मेरे 
वधका प्रयत करो 

भीष्मजौका एता आशय समञ्षकर सत्यदर्शी युधिष्ठिरने 
सृञ्जयवीरोको साय लेकर उनपर आक्रमण किया मीर अपनो 
सेनाको आना दौ (अगे बदरो, पद्धमे इट जाओ; अज 
शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवाले वीर अनते सुरक्षित 
होकर भोप्मजोको परास्त कर दो । महान्‌ घनुधंर सेनपपति 
धृष्टध्युम्न मरौर भीमतेन भौ अवश्य वुम्हारो रक्षा करे । 
सृर्जयतीरे | आज तुम भोप्मजीघे तनिक भौ मत धदराना, 
हम शिखण्डीको आगे करके उन्हे अवश्य परास्त कर देगे # 

ब्त, अव सव योद्धा करोधातुर होकर रणकषत्रमे कदम 
ख़ाने लगे मौर शिण्डौ तया भअ्ुंनको आगे रक 
पोष्मजोक्षो धरशायो करनेका पूर प्रयत्न करने कगे 1 
इधर आपके पुत्रो -आञासे देश-देशके राजा, द्रोणाचार्य, 
मश्वत्यामा तथा अपने सब भादयोके सहित दुःशासन बहत 
सो सेना लेकर भोष्मजीकौ रक्षा करने लगे । इस प्रकार 
भीष्मनीको आगे रकर आपके अनेकों वोर शिखण्ड आदि 
पाष्डवोके योद्धाओंसे सडने समे । चेदि मौर पाञ्वाल- 
शोरोके सहित अर्जुन शिखष्डोको आगे रखकर भौप्मजोके 
प्षामने माये । इसी प्रकार सात्यकिं मग्वरयामातत, धृष्टकेतु 
पौरवे, अभिमन्यु दुर्योधन ओर उसके मन्व्रियोति, सेना 


सहित विराट जयद्रयतते, राजा युधिस्ठिर राजा शल्ये ओर 
भोमतेन्‌ आपको गनारोही सेनापते संद्राम करने लपे \ आपे 
पुत्र ओर उ्नेकों राना अर्जुन मौर शिवण्डोकयो मारनेङे से 
टूट पड़ । इस भयानक मुञ्मेडमे दोनों सेनासोके इधर-उधर 
दोडनेसे पभ्वो गमगाने लगौ सौर उनका भोपप शद 
सद ओर गूजने लगा । रयौ रयिपते लड़ने तमे, धुटसवार 
घुट्स्वारोपर टूट षडे, मनारोहौ गजारोहिपि निह शपे 
ओर पैदल देदलोि लोहा तेने ले \ दोनो हू पञ्च विजये 
लिये उतादते हौ दहे ये, अतः एक-दूसरेरो तदटूस-नहस 
करनेके तिये उनको वड्ो करो मुठभेड्‌ हुई 1 

राजन्‌ { अब महापराक्रमो अभिमन्यु सेनाफे सहिते 
आपके पुत्र दुर्योधनरे साय युद्ध करे लगा ! दुर्योधने 
क्रोधने भरकर नौ वायति अभिमन्यु छात पर वार क्षिया 
ओर फिर उपर तोन वाण छोड । तव भभिमनधरने बडे 
रोपते उसपर एक भयर शदितका वार फिपा । उते आती 
देखकर मपरे पुरन एरु तेज बाणसे उसके दो टुकड़े फर 
दिये यह देखकर अभिन्ने उसको धातो भौर भुजाभोमि 
तोन पाण मारे । इसके बाद उसने दस वाते फिर 
उतङ्ञो छातोषर वार किषा ) पहं र्पोधन भौर म्निपन्पुका 
युद बड़ा हौ भर्पंकर भौर विचित्र हभा । उति देकर 
सब राजा उनको बड़ाई करने सगे । 

अश्वत्यामाने सात्यकिपर नौ याण छोडकर फिर तो 
अाणोसे उसको छतो भोर भूनाओंको धापल कर विधा । 
इस तरह्‌ अत्यन्त बएणविद्ध होरूर यशस्य सा्यफिन 
अशवत्यामापर तीन तौर घोट । महारथी पौरवने धनुर्धर 
धृष्टकेतुको बाणोति भाच्धादित कर बहुत हौ धायल कः 
दिया तया धृष्टकेठुने तौ तोखे तीरोते पौरवको धी 
दिया। फिर दोनोनि दोनेोके धनुष काट डति ओर एकः 
द्ूसरेके धो्धोको मारकर दोनों हौ रहन होकर ततलवारेते 
युद क्षरने सगे 1 दोनोनि गेटेके चमडको ढाल ओर चमचमात 
हई तलवारे ते लीं तया एक-दूसरेके सामने जाकर तरहः 
तरहसे पैतरे यदलते हए युके लिये सलकारने लगे । 
पौर्वने खड़े रोपसे धुष्टकेतुके सकलताट परं प्रहार क्या तया 
धृष्टकेठुने भषनौ तौली तलवारि पौरवक्यी हेससतीपर 
चोट कौ । इत प्रकार एक-दूसरेफे वेगते अभिहत होकर वे 
पृष्वौपर सोटने लगे 1 इसो समय आपका पग्र जयत्सेनं 
पौरवको भौर माप्रोनन्दन सहदेव धष्टकेतुकटो रयन 
डालकर युदकषेवरसे बाहुरते पये । 
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दूतस मोर द्रौणाचा्यजीने धृष्टयुस्नका धनुष काटकर 
उत पचास वाघते योध दिया । तवं शवरुदमन धृष्टयुम्नने 
दसत धनुप वेकर आचार्यके देखते-देखते वार्णोकतो खडो 
लया दौ कितु महात्यौ द्रोणने जपने वा्णोकौ वौद्ास्ते 
उन्हं फाटकर वृष्टदयुम्नपर पाँच तीर छोड़ । तव धृष्टयम्नने 
शरोघमे चरकर आचार्यपर एक गदा छोडी । उसे आचायने 
पचास वाण छोडकर वीचहीभे गिरा दिया । यह्‌ देखकर 
धृच्टयम्नने एक श्रित एको । उसे द्रोणाचा्यने नौ वाणोसे 
काट दाता सौर किर संग्रामभुमिमे धुष्टदयुम्नके दात खट कर 
दिवे । इस प्रकार यह्‌ दोग मीर धुष्टचुम्नका वड़ा ही नीपण 
सौर घमासान युद्ध हा 1 
इधर भर्जुन भीप्पजोके सामने आकर उन्हं अपने तीखे 
अर्णोे व्ययित फरने लगे ! यहं देखकर राजा भगदत्त 
सपने मतवाते हायीपर वेठकेर उनके सामने आ गये । 
उन्हनि अपनी बाणववत्ति मजुंनकौ गत्ति रोक दी! तव 
अर्जुने मपने तोषे तीरोते भगदत्तके हायोको घायल कर 
दिया र शिदण्डीको देश दिया क्ति "आगे वढो, अमे 
यद्रो; भौप्मजीके पास पहुंचकर उनका अन्त कर दो ! 
रेषा फटुकर अर्जुन. धिण्डीको भागे रखकर वड़े वेगसे 
सोप्मजोको मोर चलने ! वसत, दोनो भोरे वड़ा घोर युद्ध 
होने लमा } मापके शरोर कोलाहल करते हुए वड तेजीसे 
भनुनको मोर दौड़े । कितु, अजुनने आपकी उस विचित्र 
याहिनीष्तो वात-को-वातमे कुचल डाला \ शिखण्डी क्षटपटः 
भोप्मपितामहके सामने मापा मौर बड़े उत्सहसे उनपर वाण 
वरसाने सगा } भोप्मजौने भो भनेको दिव्य अस्त्र छोडकर 
शदूरभोको भर्म फरना मारम्म कर दिया । उन्होने र्जुनके 
अनुपाय मनेक सोमक वौर्योको मार डाला मौर पाण्डवोको 
उस सेनाको भागे उदुनेसे रोक दिपा । वात-कौ-वातमे 
“ भनेको रय, हयौ मौर घोडे चिना सवासोके हो गये 1 इसे 
समप भोष्मनोका एक्‌ भो चाप एाली नहीं जाता था। वे 
विर्व कासरे मान हो रहे बे । मतः उनकी खपेटमे 
आकर चेदि, पशौ मौर करूप देके चौदह हूलार बौर 
भयने हम, घोडे मोर रयोर सहित रणसे्मे घरासापी हो 
गप 1 सोमकोनिमे दतरा एक भी महारथो नहु या, जो उस 
रुमप संधामप्मिभे भोप्मजोके सामने जाकर अपने जोवनकी 
नमा ता ह । दुत्त उनके मुकावसेपर्‌ जानकी 
सिरो भौ दिम्मत नह हत्ती यो । वस, फेवल वौराग्रणो 
भुन सौर भतृलिन तेलस्यौ शिप्रण्से हो उनके जने हिकनेका 
मम रसदिय} 
तिगम्टीनि मोप्मनोके प्रामने आकर उनफी तमे 


र्म मान मार । शिन भोप्मजोने उसके स्त्रीव्वका विचार 


संक्षिप्त महाभारत 
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करे उसपर वार नहीं करिया 1 पर शिखण्डी इस बातको 
नहीं समह सका 1 तव उससे अर्जुने कह, "वीर { टपर 
आभे वकर भीप्मजीका वध करो । बार-बार मूस्चसे 
कहुलानेकौ कया आवश्यकता है ? तुम महारथौ भीष्मको 
फौरन भार डालो 1 तै सच कहता हुं, युधिष्ठिरकी सेनामें 
भसे तुम्हारे सिवा भीर ठेसा कोई चौर दिखायी न्ह देता जो 
संग्रामे भोष्मजीके आगे सहूर सके ।' अर्जुनके ेसा कहनेपर 
रिखण्डने तुरंत ही तरहु-तरहके तीरोसे पितामहको बध 
दिया ! परंतु उन्हौने उन बाणोकौ कुं भौ परवान्‌ कर 
अपने वाणोसे अर्जुनको रोक दिया) इसी प्रकार उन्होनेः 
वणोको दौखारसे वहुत-सौ पाण्डवसेनाको भौ परलोक मेन्‌ 
दिथा\ दसरी ओरसे पाण्डवोने सौ अपने तीरोसे पितामहको 
चित्कुल ढकं दिया । 

इस सभय हमने आपके पुत्र दुःशासनका वडा मदमूत 
पराक्रम देखा । वह्‌ एक ओर तो अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा 
था भौर दुसरी ओर पितामहको रक्षा करनेमे भौ तत्पर 
था! इस संग्राममे उस्ने भनेको रथिर्योको रथहीन्‌ कर दिया 
तथा अनेकों अश्वारोही भौर गजारोही उसके पने बाणो 
कटकर पृथ्वीपर लोटने लगे ! यही नष, वहुतसे हायी भो 
उसके वाणेसि व्यधत्त होकर इधर-उधर साग निकते ! 
इस समथ दुःशासनको जोतने या उसके सामने जानेका किसी 
भो महारयोको साहस नहीं हुमा ! केवल अजुन हौ ,उसके 
साभने आ सके ) उन्होने उसे परास्त करके किर भौष्मजीपर 
हौ धावा किवा। इधर शिखण्ड तो भपने वच्रतुत्य बाणोसे 
पितामहूपर प्रहार कूर ही रहा था ! कितु उनसे मापके 
पिताजोको कुछ भौ कण्ट नहं जान पडता था वे उन 
हेसते हुए घेन रहे ये । तव आपङ्े पत्रे अपने समस्त योद्धाओ- 
से कह--"वीरो { बुमलोग अर्जुनपर चारो मोरसे धावा 
फले \ उरो मत, धर्मात्मा भोष्मजौ तुम सब लो्गोकी रक्षा 
करेगे । यदि सम्पूणं देवता भी एकन होकर आवे तो वे 
भोष्मक्ते सामने नहं टिक सकते, फिर पाण्डवोकौ तो बिसात 
ही क्याहै ! इतस्तलिये अर्जुनको सामने आते देख पोछे न मागो, 
मे स्वयं प्रयत्नपू्वंक इसका सामना फरूगा ! मापलोश भो 
सावधानतापूर्वर मेरो सहायता करे ४ 

आपके पुत्रको जोक्षमरो वाते ` सुनकर सभौ मोठा 
आवेशमें भर ये 1 इनमे विदेह्‌, कलिद्ध, दासेरक, निषाद, 
सौवीर, यर, दरद, प्रतीच्य, मालव, समोवाहुः शूरसेन 
शिचि, वसाति, पात्व, शक, तिगरत्त, . अम्बष्ठ आर केकय 
सादि देशोके राजा थे ! ये सव-के-सव एक साय हौ अर्ुन- 
र टूट पड़ \ तव अर्जुने दिव्य यार्णोका स्मरण करके 
धनुपपर उनका संधान किरा ओर जैसे अग्नि पतंगोको 
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जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओंको भस्म करने 
लगे । सहाराज ] उप्त सरमय अनुनके बाणो घायल होकर 
रथको ध्वजाके साय रथो, धुटुसवारोकि साय घोडे ओर 
हायीसवारोके साय हाथी पिरने ले । सारी पृथ्वी वाणोसे 
दक गयी । आपको सेना चारों मौर भागने लगो । इस प्रकार 
सेनाको भगाकर भरनुनने दुःशरासनके अपर प्रहार करना 
शुरू किया, उनके बाण दुःशासनके शरीरको छेदकर 
्रष्वीमे समा जाते थे । योधो देरमे उन्होने उसके धोडो 
भौर सारथिको मार गिरापा! फिर धोस बाण मारकर 
विविशतिके रयफो तोड़ डला ओर पाच बाणोते उसे भी 
धापल क्रिपा । तत्पश्चात्‌ कूपार, विकणं भौर शल्यकी 
भी वीधकर उन्दैँ रयहीन कर दिपा। तयतोवे सभौ 
महास्मी पराजित होकर भाग चते † दोपह्रके पहते-पहने 
इन सय योद्धारो हराकर भर्नुन धूमरहिति अग्निके समान 
देदीप्यमान होमे ले । प्रखर किरणोते जगत्‌को तपफेवाते 
संकी भाति चे अपने यागो अन्यान्य राजार्ओको भो ताप 
देने तो 1 सरायकोकी वति समस्त महारथिर्योको भगाकर 
उन्होने संप्रामें फौरव-पाण्डवोके वीच रक्तको एक बहत 
बड़ी नदी बहा दी । इततह अपने दिव्य भस्त्रका प्रयोग 
करते हए भोष्मजी अजुनके ऊपर चदृ आये । यहु देखकर 
शिषण्डोने उनपर ध्रावा क्रिया 1 उत्ते देखते ही भौप्मने 
अपन अग्निके समान तेजस्वौ अस्त्रौको समेट लिया ! 
तथ अभुंन पितामहको मित्त करके भापको सेनाका संहार 
करने लगे । 

तदनन्तर शत्य, एपाचारयं, चित्रसेन, इुःशासन भौर 
विकर्ण, दैदीप्यमनि रयोर वंठकर पाण्डवोपर चढ़ भये 
भौर उनको सेनाको केषाने लगे ! इन भूरवीरोके प्यते 
भारी जती हुई दह्‌ सेना सव भोर भागने लगी । इधर, 
पितामहं भीष्म भी सजग होकर पाण्डवोङे मर्मपर आधात 
करने लगे 1 दसी प्रकार भर्जने भापकी सेनाके वहत-ते 
हयिोको सार शिरया १ उनके यार्योकी मारते हनारो 
भनु्पौकौ लाथ गिरती दिलायो देती यी, योदधाओंके 
कण्डलोंसहित मस्तके रणभुमि आच्छादित हौ गयौ थो । 
उस यौरयिनाशक संग्राममे मोम मौर अङुन दोनों हो अपना 
पराफम दिखा रहे थे 1 इसी योचमें पाण्डवोक्रा सेनापति 
महारथौ धृष्टद्युम्न , वहाँ आकर अपने सेनिकोते बोला, 
श्सोभको { नुमलोग सृश्जरयोको साय लेकर भीप्मपर धावा 
कयो सेनाएपतिकी आज्ञा सुनकर सोमक ओर सृञ्जयवशी 
क्षन्निय बाणवधति पीडित होनेपर भो भोच्मजौरर चढ़ अगे! 
राजन्‌ { जब "समके पित उनके वाणोमि बहुत धायल हो 
सय तो बड अमरनं भरकर सृज्जयोके साय युद्ध करने ल्मे! 


भीप्मजीका कध 
"^^ 
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पूवकानमें परथुरामजोने जो उन्हुं शवसंहारिणी अस्दधिद्या 
िवायी यो, उसका उपयोग करके भीप्जीने श्रसेनाका 
संहार भारम्भ जिया । वे प्रतिदिन, पाण्डवे दत हजार 
योद्धारओका संहार करते ये । उस दमवे दिन भी भोष्पजोनि 
अकेत्ते ही मत्स्य मौर पञ्चाल देशके अपय हाौ-पोडे 
मार उति तथा उनके साय महारथियोको यमलोकः मेज 
दिय । इकषके बाद उन्होने पंच हलार रथियोका संहार 
किया; फिर चोदह्‌ हनार पवत, एक हजार हाभी र दस 
हनार घोड़े मार डते । इत प्रकार समस्त रानाभोकी 
सेन, संहार करके भौष्मजीने विराटके भाई शानक 
भार गिराया । इसके याद एक हजार ओर राभामोको 
भृत्युका ग्रा बनाया । पाण्डवसेनाङे जो-जी बौर अर्जुनके 
पौरे गये ये, वे सभो भीष्मके सामने जाते ही यमलोकके 
अतिथि बन गये ! भोष्मजो यह्‌ महाम्‌ पराक्रम करके हाथमे 
धन्रुप लिये योगों सेनाभोके वौयमें खडे हौ गये । उसभमय 
कों राजा उनको ओर आंख उदार देखनैका भौ साह्न 
फर सका1 

भोप्मजीके उस पराक्रमको देखकर भगवान्‌ श्रीटप्णने 
धनञ्जयसे कहा--'अरनुन ! देखो, ये शान्तनुनन्दन भौष्मजौ 
दोनों सेनाभके बौचमे खड है; अबनुम जोर लगाकर इनका 
वध करो, तौ तुम्हारो विजय होगो । जह वे सेनाका संहार 
कर रहे है, वहां पहर जयदंस्तौ इनको गति रोक दो 1 
तुम्हारे तिवा इसरा कोई वोर पसा नहीं है, जो भीष्मके 
याणोका आघातं सह्‌ सके † भगवानूकी प्ररणत्ति अर्जुने 
उस समय इतनौ बाणवर्धकिी कि भोष्मजी रथ, ध्वजा भीर 
धोडोके साय उससे आच्छादित हो गये । परंतु पितामहे 
अपने बाण छोडकर अजुंनके बाणोके दुकड-टुकडे कर दिये 1 
तव शिखण्डी अपने उत्तम अत्त्र-रस््रौको लेकर बड़े वेगसे 
भौप्मकी ओर दौड़ा, उस समय अर्जुन उसकी रक्ता कर रट 
थे! भीष्मके पीठे चललनैकाते जितने योद्धा थे, उन सवको 
अर्जुने मार निराया जौर स्वये भो भौप्मपर धावा किया । 
इनके साय सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, दूषद, 
नकुल, सहदेव, अभिमन्पु भीर द्रौपदके पाच पूत्रभौये! 
मे सव लोग एक साय भोध्मनोपर वार्णोकी वर्णु करने सगे ॥ 
क्तु इससे उन्हें तनिक भौ धवराटट नहीं हई 1 उपगुक्ति 
योदा बाणोको पीठे लौटकर वे पाण्डव-तेनपिं एत गवे 
ओर मानो खेल कर रहै ह, इस प्रकार उनके भस्म-स्ौका 
उच्छेद करने खगे । शिषण्डाके स्वो-भावका स्मरण करके वे 
वारवार मुस्तकराकर रहं जाति, उस्र बाण नह मारतेये । 
जव उन्होने दरपरदकी सेनाफे सात महारथिधोको मार डाला, 
तन रणभरूमिमे महान्‌ कोलाहलं होते सया । इसी 
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दूसरी भर द्रोणाचार्यजीने धुष्टयुम्नका धनुष काटकर 
उसे पचास वाणोसे वीध दिया .। तव शनुदमन धृष्टद्युम्ने 
दूसरा धनुष लेकर आचार्यके देखते-देखते वाणोको क्ञड़ी 
लगा दी । किवु महारथौ द्रोणने अपने बाणोकौ बौचछारसे 
उन्दँ काटकर धृष्टदयुम्नपर पांच तोर छोड़ 1 तव धृष्टद्युम्ने 
प्रधने भरकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी ! उसे आचार्यने 
पचात वाण छोडकर बौचहीमें गिरा दिया । यहं देखकर 
धृष्टद्युम्ने एक श्रित फेंकी 1 उत्ते द्रौणाचार्यने नौ बाणोपि 
काट डाला मौर फिर संग्रामभुभिमे धृष्टदुम्नके दात खट कर 
दिये 1 इस प्रकार यह्‌ द्रोण भीर धृष्टचुम्नका बड़ा ही भीषण 
सीर घमासान युद्ध हमा । 
इधर अर्जुन भीष्मजीके सामने आक्र उन्हे जपने तीखे 
बाणौते व्ययित करने लगे । यह देखकर राजा भगदत्त 
अपने मततचाले हायीपर वेखकर उनके सामने आ गये । 
उन्हयैने अपनी काणवर्षपति अरजुनकी गति रोक दी) त्वं 
मर्जुनने अपने तीखे तीरोसे भगदत्तके हाथीको घायल कर 
दिपा मौर-श्िखण्डीको आदेश दिपा कि (भगे वदो, भागे 
वदो; भौष््रजीके पास पर्टुवकर उनका अन्त कर दो ॥' 
ेला कहर अर्जुन- शिखण्डौको भगे रखकर बड़ वेगसे 
भोष्मजोकौ भोर चले । बस, दोनों भरसे बड़ा घोर युद्ध 
होने लमा । माषके शू रीर कोलाहल फरते हए बड़ी तेजीसे 
अर्जुनको ओर दौड़े \ कितु, अर्जुनने आपकी उस विचित्र 
वाहिनोको वात-की-वातमे कुचल .डाला । शिखण्डी क्षटपट 
भोप्मपितामहके सामने जाया जर बड़े उत्साहे उनपर बाण 
वरसाने लगा । भोष्मजीने भौ अनेकों दिव्य अस्त्र छोडकर 
शतुभोको भस्म करना भारम्मं कर दिया । उन्होने अर्जुनके 
" ` अनुपायौ नेको सोभक वोररोको मार शला भौर पाण्डवोको 
उस सेनाको भागे बदृनेसे रोक दिणा । वात-को-वाततें 
अनेकों रथ, हायौ मौर घोडे विना सवारोके हो गये । इस 
समय भीष्मजीका एक भौ बाण खाल नहीं जाताथा। वे 
विश्वभक्षी कालके समान हो रहे ये । अतः उनकौ चपेरमें 
माकर चेदि, काशौ भौर करूप देशके चौदह्‌ हजार वीर 
अपने हायी, घोडे मौर रथोके सहित रणक्षेतरमे घराशायौ हो 
गये । सोमकोमेसे पेखा एक भी महारथो नहं था, जो उस 
समय सप्राममुभिमें भोष्मजोके सामने आकर अपने जौवनकी 
भगा रखता हो 1 इसलिये उनके मुकावतेपर . जानेकौ 
किपतौकौ भो हिम्मत नहं "होती यो 1 चस, केवल वीराग्रणो 
अर्जुन मौर अवुत्तित तेजस्वौ शिवण्डो ही उनके आरे टिकूनेका 
साहस रखतेये । ` । 
! खण्डने मीष्मजोके - सामने आक्र उनको. छातीमे 
दक वाण मारे 1 क्रि भीप्मजीने उसके स्त्ीत्वका विचार 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^. ^^ ^^ 


[ भीष्मपर्व 


करके उसपर वार नही किया । पर शिखण्डी इस बातको 
नहीं समञ्च सका । तब उससे अर्जुने कहा, “वीर † स्लटपट 
आगे बढ़कर भीष्मजीका वध करो । बार-बार मुक्षसे 
कहलानेकी क्या आवश्यकता है ? तुम महारथी भीष्मको 
फौरन मार डालो । मे सच कहता हु युधिष्ठिरकी सेनाम 
मे तुम्हारे सिवा ओर एेसा कोड वीर दिखायी नहीं देता जो 
संग्राममे भीष्मजीके भागे ठहर सके ।' अजुनके एेसा कहनेपर 
शिवण्डने तुरंत ही तरह-तरहके तीरोसे पितामहको बंध 
दिया ! परंतु उन्होने उन बाणोकौ कुं भी परवा न कर 
अपने बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया 1 इसी प्रकार उन्होने. 
बार्णोकौ वौचछारसे वहुत-सो पाण्डवसेनाको भौ परलोकं भेन 
दिथा। दूसरी ओरसे पाण्डवोने भी अपने तौरोसे पितामहको 
वित्कुल ढक दिया) 

-इस समय हमने आपके पुत्रे दुःशासचका बड़ा अद्म 
पराक्रम देखा । वह्‌ एकं गोर तो अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा 
था गौर इसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें भी तत्पर. 
था । इस संग्राममे उसने मनेकों रथि्योको रहन कर दिया 
तथा अनेकों अश्वारोही ओौर गजारोही उसके पने बाणोते 
कटकर पृथ्वीपर लोटने लगे । यही नही, बहुतसे हायी भी 
उसके बाणोसे व्यथित होकर इधर-उधर भाग निकले ! 
इस समय दुःशासनको जीतने या उसके सामने जानेका फिंसी 
भौ महारयीको साहस नहीं हुभा । केवल अर्जुन हौ उसके 
सामने आ सङ । उन्होने उसे परास्त करके फिर भीष्मजोपर 
ही धावा किया। इधर शिखण्ड तो अपने वचखतुल्य बाणोते 
पितामहपर प्रहार कर हौ रहा था! कितु उनसे आपके 
पिताजीको कुछ भौ कष्ट नही जान पड़ता था) वे उन्हँ 
हेसते हए ज्ञेल रहै थे । तव अपके पुत्रने अपने समस्त योद्धाओं- 
से कहा--'बौरो ! वुमलोग भर्जुनपर चारों भरसे धावा. 
फरो । उरो भत, ध्मत्मा भीष्मनी तुम सब लोगोको रक्षा 
करेगे 1 यदि सम्पूर्णं देवता भौ एकत्र होकर अवे तोषे 
भीष्मके सामने नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवी तो बिसात 
ही क्था है ¡ इसलिये अर्जुनको सामने आते देव पौ न भगो, 
भे स्वयं प्रयत्नपवंक इसका सामना करूगा । आपलोश मी 
साबघानतापूरवेक मेरौ सहायता करं !' , 

जापके पुत्रकौ जोशमरी बातें सुनकर समी योरा 
आवेश भर गये । इनमे विदेह, कलिङ्क, दासेरकः, निषाद, 
सौवीर, वादिकः, दरद, प्रतीच्य, मालव, अमीषाह्‌, शुरसेन, 
शिवि, वसाति, शाल्व, शक, तिगर्त, . अम्बष्ठ आरं केकय 
जादि देशोके राजा थे 1 ये सव्र-के-सव एकःसाय ही अरजुन- 
पर टूट पड़े । तव. अर्जुनने दिव्य बा्णोका -स्मरण करके 
धवुषपर उनका संधान किया ओर जैसे: अग्नि पतंगोको 


भीष्मपर्व 





जला डातती है, उसी प्रकार थे इन राजाओंको भस्म करने 
लगे । महाराज † उस समय अर्जुनके बाणोसे घायल होकर 
रथकी ध्वजाके साय रथी, धुड़तवारोकि साय घोडे गैर 
हायीप्वारोकि सराय हयौ भिरने लगे 1 सारी धृण्दी याणोते 
ढक गयी । आपकी सेना चारों मोर भागने लगी । इस प्रकार 
सेनाको भगाकर अर्जुने दुःशासनके ऊपर प्रहार करना 
शृरू किया, उनक्रे वाण दुःशासनङ्े शरोरको छेदकर 
पृथ्वीम संमा जाते थे । योङ देरभें उन्होने उसके धों 
भौर पारथिक्ो मार भिरापा! फिर बीक्त बाण मारकर 
विविरात्तिके रयको तोड़ डाला ओर पाच बाणोतिय्से भी 
धापल किया । तत्पश्चात्‌ कृपाकरं, विकर्णं ओरं शल्यको 
भी बोधकर उम्हं रयहौन कर दिया । तवतो वे सभौ 
महारथी पराजित होकर भाग चले \ दोपहूरके षटते-पहले 
इने प्व योद्धाओंको हराकर अर्जुन धूमरहित अग्निके समान 
देदीप्यमान होने लगे ! प्रवर किरणोते जगत्‌को तपानेवाते 
स्ंको भांति वे अपने घाणोति अन्यान्य राजाओंको भो ताप 
देने लगे । सायकोकौ ववि समस्त महुारयि्ोको मयाकर 
उन्हनि संग्राममे एैरच-पाण्दवोकि चोचे रक्तको एकं बटूत 
कही नदी बहुः दी ज इततह अपने दिव्य मत्मोक्ः प्रपोण 
करते हुए भीप्मजौ भर्जुनके ऊपर चद्‌ आये । पह देखकर 
शिखण्डीने उनपर धात्रा किया । उसे देखते हौ भीप्मने 
अपने भनके समान तेजस्वो भस्तोको समेट लिया 1 
तब भुन पितामहो मूत करके आपको सेनाका संहार 
कएने सगे 

तदनन्तर शत्य, छृपाचार्यं, चित्रसेन, दुःशासन भौर 
विकर्ण, देदीप्यमान रोपर ब॑ठकूर पाण्डरवोपर चद्‌ आपे 
मौर उनको सेनाको केपाते लगे । इन शूरवोरोकि टायसे 
भारी जाती हुई वह सेना सव्र ओर भागने लगौ । इधर, 
पितामह भीष्म भी सजग होकर पाण्डवोके मधर आधात 
करने लगे 1 इमो प्रकार भरनुनने आपकी तेनाके वहूत-ते 
हाधिरयोको भार निराया 1 उनके घा्णोकी मारते हनारो 
भतूष्योको साचे पिरतो दिषो देती यौ, पोदाभोके 
फण्डलोंसहित मस्तकसे रणभूमि आच्छादित हौ गयौ धौ । 
उस्र बीरविनाशक संग्रमे भीष्म ओर अर्जुन दोनों ही अपना 
पराक्रम दिखा.रहे थे ) इती सोचे दाण्ड्वोक्य सेनापति 
महारथी धृष्टद्युम्न , वहां भाकर अपने सेनिकोसे बील, 
शसेमको | चुमल्तोग सृञ्जयो साय लेकर भौप्मपर धावा 
करो ।' सेनापतिकौ आज्ञा सुनकर सोमक ओर सृस्जयवंशो 
कश्रिप वागवपति पडत होनेषर भी भीच्मजीषर चदु जये । 
राजन्‌ { जद -भाषके पिता उनके बाणोते बहुत घायल हौ 
शये तो बद्धे अर्मे भरकर सृञ्जयोके साय युद्ध करने लगे ! 


भीध्मजीका दध 
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पूवेकालमें परशुरामजीने जो उन्हे शवूषंहारिणौ अस्तेविद्या 
प्िवायो यौ, उसका उपयोग करके भीष्मजौने शवमेनाका 
संहार भारम्म क्रिया । वे प्रतिदिन, पाण्डवो दस्त हजार 
योद्धारओका संहार फरते थे । उस दस दिन भी भोष्मजौनि 
अकेले ही मत्स्य ओर पञ्चाल देशके भसंटय हायी-धोडे 
मार डाले तया उनके साय महारधि्णोरो यमलोक मेज 
दिया । इतके बाद उन्होने पांच हजार रयियोका संहार 
किया; फिर चौोदह्‌ हजार पैदल, एक हजार हाथी ओर दस 
हजार धोड़े मार डले 1 इस प्रकार समस्त रानाभोकी 
सेन, संहार करफे भोष्मजोने विराटे भाई शतानौकको 
मार निराया । इतके याद एक हजार ओर राजाभोको 
भृद्युका ग्रास बनाया । पाण्डवेन जो-जो बीर अर्जुने 
पौषे गयैये, वे सभो भीष्मके सामने जाति हौ यमलोकके 
अत्तियि वन गये । भौप्मजौ यह महान्‌ पराक्रम करके हाने 
धनप तिये दोनों सेनाओके घोयमे पड़-हौ गपै । उप्त समय 
कोद राजा उनको ओर आंख उठाकर देखमेका भौ पाहत न 
फर सदा 

भोष्मजोफे उत पराक्रमेको देखकर मगवान्‌ श्रोटष्णने 
धनस्नयपे क्ा--“भङुन 1 वेड), पे श्ान्तदुनन्दन भोष्मजी 
दोनों तेनाओके वच खडे ह; अब तुम जोर लगाकर इनका 
वध करो, तौ तुम्हारी विजय होगो । जह पे सेनाका संहार 
कर रहे हँ, वहां पहुचकर जबरदस्त इनको गति रोक दो ! 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वोर सा नहीं है, मो भोप्मके 
वाणोका अधात सहु सके ।' भगवानूकी प्रेरणासे अनने 
उस समय इतनी बाणवयाको कि भोध्मजो रय, ध्वना ओर 
धोड्ोके साय उससे आच्छादित हो गये! परतु पितामहम 
अपने वाण छोडकर अजुन बाणोके टुकडे-रुकडे कट दिये ! 
तव शिखण्टो अपने उत्तम अस्तर-श््रोकी लेकर बड़े येते 
भोव्मकी ओर दौड़ा, उस समय भ्न उसको रकषाकर रहे 
ये। भोष्मके पी चलनेवाले जितने योद्धा थे, उन स्कोः 
अर्जुने मार भिराया भौर स्वयं भौ भौष्मपर धावा किथा 
इनके साय सात्यकि, चेफितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, 
नकुल, सहदेव, मभिमन्यु भीर द्रीपदीफे पाच पृतरभौये। 
यै सबलोग एक साय भौव्मजोषर वाणो वर्था करम ले) 
कतु इसे उन्हे तनिक भौ धवराह नहीं हई 1 उपयुक्त 
योद्धाओके बाणोको पोदे सोटाकर वे पाण्डव-सेनासे दत गये 
मौर मानो खेल कर रटे टो, इस भरक्रार उनके अस्त्र-रस््रोका 
उच्छेद करने लगे 1 शिषण्डके स्ती-मावका स्मरण करकेवे 
बारंबार मु्ठकराकर रह जाते, उषरं दाण नहीं मार्तेभे) 
जव उन्होनि द्ुपदकी सेनाके सात' महारथियोको मार डाला, 
तव रणभरुमिमे महान्‌ कोलाहलं होने लणा । दसौ समय 
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अर्जुन श्विषण्डीको भगे करके भीष्मके निकर पहुंच 
गये । 
इस प्रकारं शिखण्डीको आगे रखकर सभौ पाण्डनोने 
भीष्मको चागो ओरसे घेर लिया भौर उन्ह बाणोसे बधना 
आरम्न कर-दिया.। शत्तो, परिघ, फएरसा, मुग्दर, मसल, 
प्रास्त, याण, शक्ति, तोमर, कम्पन, नाराच, वत्सदन्त भौर 
सुगुण्डी आदि भस्त्र-शस्त्रोका प्रहार होने लगा ! उस समय 
भीष्म तो अकेले ये ओर उन्हे मारनेवालोकरी संख्या बहुत 
यो । इससे उक्षका कवच छिन्च-भिन्न हो गया । उन्हे विशेष 
फष्ट पहुंचा तभा उनके ममंस्थानोमे गहरौ चोट लगी; तो 
भो वे विचलित नहीं हृष \ वे एक ही क्षणम रथकी पक्ति 
तोड़कर बाहर निकल आति ओर पुनः सेनाके मध्यमे प्रदेश 
कर जाते भे ! दुपद ओर धृष्टकेतुकी कुछ भी परवा न करके 
वे पाण्डवसेनामे घुस आये भौर अपने पने बाणोसे भीमसेनः 
सात्यकि, अर्जुन, द्रपद, विराट भौर धुष्टयुम्न-इन छः 
महारथियोको वौंधने लगे । इन महारथियोने भी उनके 
वा्णोका निवारण करके पथक्‌-युथक्‌ दस-दस बाणोते 
सोप्मजीको वीध दिया ! महारथौ शिखण्डीने बा्णोका प्रबल 
प्रहार किया, कितु उसे उनर्है तनिक भौ कष्ट नहीं हुभा.। 
तव अनुन्मे -कुपित होकर भीष्मजोक्षे धनुषको काट दिया । 
उनके धनुपफा काना कौरवमहारथियोसे नहीं सहा गया । 
उस समय आचारय द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रय, भूरिश्रवा, शल, 
शल्य तया भगदर---ये सात वोर क्रोधे भरकर धनञ्जयपर 
टूट पड़े भौर.अपपरै दिन्य अस्त्रोका कौशल दिखाते हुए उन्हे 
चाणोसे आच्छाटित करने लगे ! अर्जुनपर धावा-फरंनेवाते 
इन कौरव वौरोने महान्‌ फोलाहल मचाया ! उस समय 
उनके रयके पास्‌, "मारो, यहां लाभो, पकड़, छेद डालो, 
 दुकडे-टुकड़ कर दी" भादिकौ भावाज्‌ सुनायी देने लगौ 1 
वहु आवाज सुनकर पाण्डवोके महारथी भौ भर्जुनकौ 
रक्षाफे लिये दौड़े ! सत्यफि, भीमृसेन, धृष्टयुम्न, विराट, 
दूपद, घटोत्कच भौर अभिमन्यु-ये सात वीर अपने-भपने 


विचित्र धनुष लिये क्रोधमे भरे हृए्‌ फौरवोके सामने आ, 
उदे । फिर तो दोनों दलोमें रोमाञ्चकारी तुमुल युद ण्ड 


गया । मानो देवता भौर दानव लड़ रहे हो । भौष्मजीका 
धनुष फट गयी या, उसो अवस्यामें शिखण्डोने उन्हे दस वा्णोसे 
यीध दिया । फिर दस्त वाणोसे उनके सारयिको .भारकर 
एकसे रयकौध्वजा काट डाव ! तव भीष्मजोने दूसरा धनुष 
हायमे लिया, कितु अर्जुनने उसे मो फाट दिया 1 इसं प्रकार 
ण भनेको धनुप लिये, पर अर्जुन सबको काटते गये । 
य्चार्‌ धनप फटनेसे भीप्मजीको वड़ा प्रघ हमा मौर 
उन्होने पदतोको भो विवोणं करनेवाली एक बहुते वड़ो 


संक्षिप्त महाभारत 


[ भीष्मपवं 





शित अर्जुनक रथपर फंकी ! यह देख अजुनने पाच बाण 
मारकर उस शकितिके दुकड-टुकड़े कर दिये 1 

शक्तिको कटी हुई देख भीष्मजी सन-हौ-मन विचारने 
लगे--"यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण रक्षा न करते होते, तो भ 
एक ही धनुषसे सम्पूणं पाण्डवोका चध कर सकता था । इस 
समय मेरे सामने पाण्डवोके साथ युद्ध न करनेकेदो कारण 
उपस्थित ह--एक तो ये पाण्डुकी संतान होनेके कारणमेरे 
लिये अवध्य है; इसरे मेरे समक्ष शिखण्डी आ गयादहै, जो 
पहले स्त्री था } जिप्त स्मय मेरे पिताने माता सत्यवतीमे, 
विवाहं फिया, उस समय उन्होने संतुष्ट होकर मुके दो वर 
दिये ये--'जब तुम्हारी .इच्छा होगी, तभी मरोगे तथा युदधमें 
कोई भी तुम्हँ मारन सकेगा ।' जव एेसौ बातहै'तोमे इस 
समय अपनी स्वच्छन्द मृत्यु ही क्योन स्वीकार कर ल्‌; 
श्योकि अब्र उसका सी अवसर आ गया है । 

भीष्मजीके इस्त निश्चयको आक्ाशमे स्थित ऋषिगण 
ओर वसु देवता जान गये । उन्होने भीष्मजौको. सम्बोधित 
करके फहा--तत } तुमने जो विचार किया है, वह्‌ 
हमलोगोको भो बहुत प्रिय है । बस, अब वही करो; युद्धकौ 
ओरसे चित्तवृत्ति हटा लो }' उनकी बात पुरी होते ही शीतल 
मन्द-मुगन्ध वायु चलने लगी, जलकी फुर पडने लगी, 
देवताओकी दुद्रुभियां वज उटीं मौर भीष्मजीपर एूलोकी 
वर्षा होने लगौ 1 ऋषियोकी वह्‌ बात दूसरे फिसीको नहीं 
सुनायौ पड़ी, केदल भीष्मजी सुन सके ओर व्यासमुनिके 
प्रभावसे मेने भौ सुन लिया! वसुओंकी उपर्युवत बात सुनकर 
पितामहने भपने ऊपर तीक्ष्म वाणोकी वर्षा होती रहनेपर 
भौ अर्जुन पर हाय नहीं उठाया ! उस समय शिखण्डीने कुपित 
होकर भोष्मको बातीमे नौ बाण मारे, कितु वे तनिक भो 
विचलित नहीं हुए । तब अर्जुनने मुसकराकर पितामहके ऊपर 
पहले पच्चौस बाण मारे, फिर शीध्रतायुवक सौ याणोसे उनके 
सारे अद्धो तथा म्मस्यानोको वीध डाला! इसी प्रकार 
सरे राजा भौ भोष्मपर सहलो बाणोंका प्रहार करने लगे । 
भीष्मजी भौ अपने बाणे उन राजाओकरि अस्त्रोका निवारण 


-कर उन्हे बीधने लगे । तत्पश्चात्‌ अर्जुने पुनः भीष्मजीके 


धनुषको काट दिया ओर नौ बाणोसे उन्ट बींधकर एकसे 
उनके रथकी ध्वजा काट दी, फिर दस बाण मारकर उनके 
सारथिको पौडित फिया । जव भीष्मजोने दसरा धनुष सिणा 
तो अजुनने उसे मौ काट दिया एक-एक क्षणमें वे धनुघ 
उठते ओर अर्जुन उसे काट देते थे ¦ इस प्रकार जब 
बहृत-से धनुष कट गये तो मीष्मजीने अजनके साय युद्ध बंद 
फर दिया। तब अरजुनने क्षिखण्डको आगे करके पितामहको 
पुनः पच्चौस बाण मारे । उनसे अत्यन्त आहूत होकर 


भीष्मप्त| 


भीष्मजीके पाप्र जाकर सब राजाओंका तथा एश मिता 


७९५ 


"^^. ^-^ ^^ १०१ 


पितामहे बःशाप्नते कहा-- दसो, यह्‌ भहारथो भरून 
साज क्रोधे भरकर युको हजारो भाणो वोप पुषाहै ! 
इफ बाण मेरे कवचको छेवकर शरोर धुत ते ह ओर 
भूसलके समान चोट करते है । मे शिष्ण्डोके वाण नहीं ह| 
वदे समान दन वार्गोका स्यं होते हौ शरीरमे विजलो-सी 
दौड़जतिौ हे) चै बह्यदण्डके समान भयंकर भौर धके 
समाने पुदेम्य है तथा मेरे ममेस्यानोको विदीगं किये शसते 
ह मर्जुनके पिव भौर किसके काण सुमे इतनी पीड नहं 
दे सक्ते? 


देका केकर भौ्ममो, मानो पाण्डवोको भस्म फर 
शमे, इक प्रकार करोमे भर भये भौर अजुनके ऊपर 
उन्होने पुनः एक शदित छोड; {कितु अजुनने उप्तके तीन 
टट कर्‌ विये । तम भीणमनो दास भर ततवार हापमे 
तेकर रथते उत्तरम समे, भभौ ऊपर षौ थे कि अर्जुने षाण 
मारकर उनकौ दालके सेकर्णो दुक कर डते । पट्‌ देकर 
सधक बश विस्मय हुभा ! अजुतने प॑ने याणि भोर्मजीका 
रौम-रौम गोध सला था । उनके शरीरे शो मद्ूल भी 
देस स्थान नहं बा धा, अराँ बण न्‌ लगा हो । दस्‌ भका 
कौरवोकि देखते-देखते आगसि छलनी होकर मापके पिताजो 
प्रप्ते समप रथे गिर पदे \ उतत समय उनका मस्तक 
पं दिशाकी भर धा। उनके गिरते ही देवताओं भौर 
राजानं हहोकार मच गवा । महाराज { महात्मा 
भोष्मको उस अस्या देख दूमतोर्गोकतु दिल मठ मया ॥ 
पृथ्वोपर वपातके समान शम्द हमा । उनके शरीरम 
सब मोर बाणे भि हुए ये; इसलिये वै उनपर ही ठेगे रह्‌ 
रपे, धरतीपते उतका स्पर्शा नहीं हुभरा ) बाण-रय्यापर सये 
हृष सीमे शरीरम दिव्यमादका आवेश हुमा । गिरते- 
गिरते न्ह देखा कि पयं तो यपौ दक्षिणायने है, पहु 
पिरेणका उत्तम काल न्ह हः इततिषे अपने प्रर्णोका एयाय 
नेहो क्या, होशहेवास ठीक रसला । उती समय उन्ु 
आकि यह्‌ दिष्य बाणो शुनी धी, भहारमा धोष्मगो तो 
सम्पुथं शास्वेत्ताओमे शेष्ठ ह, उन्हेनि धस देिणायन 


भेषनी गहु षयो स्वोकार की ?' पह पुनेर पितामहम 
उत्तर दिया भमी शीवित हू ॥ 

हिमास्तयको पुन्नो भोगङ्खाभोको जम यह्‌ मातू हुभा 
कि कोरवोके पितामह भीष्म पृभ्वोवर गिर भौ भषी 
भरयोको यपि हए उक्तरापणकये धाद गोहे है, को पणन 
मेहौवयोको शके रुपे उनफे पाच भेजा । उन्होने भाक्र 
शराग्ापर पड़े ६ए भीष्मजोका दर्शन करके उपकी प्रदलिणा 
की । किर परस्पर कहने सो (सीपाशो हो पड़े महापा है 
पै शकिणायनमे भता, भना ' शरोर षयो ण्न ?' पौ 
कटुरर जय ये जाने सपे पो सीपमजौने उमे फट्‌, एण । 
भापते सत्य कहता ह मै दकषिणायनमें देहुरपाण मही करणा । 
उत्तरायण होनेपर हौ सकफो धातकी यात्रा एसा ~प भेर 
भनमें पहुतेते ही निरिपत है! पिताक वरदाने पृषु मेरे 
भधोन है; एसततिपे नियत सपयततफः प्राण धारणं षणो सुग 
धिरेष किना हीं होगी । 

यहु कहुकर ये पूर्ेयत्‌ शरशग्याप्र शोपे इहै भौर 
हणगण चते परे । जा प्रमय कौश्यं शोके परिणति ही 
रहै ये । एपाघायं भोर पूरपोधन भापि आहु पष्क रो 
रै थे। कितनोंको विषादे गारे पेहोशी धा गयी धौ, एषी 
हन्या ष्यत्‌ हो गयी यों) एषठ लोग गहरी पिस के ह 
ये! धुम विरोका भो मन मौ सप्ता था) को धी 
पाण्डयोपर धावा म कर एए, भानो किती पदप पपि 
उमे पैरपवड़ पिप हों ) उत शय एय पोत पी शपुषोति 
सगाति ये, भय कोरयोकि धिना होगम भपित पे८ तेत १) 

पाण्डव पिपी हए पे, सत; उमरे एणी ॥ के 
होमे समा । एस्नय भोर सोमक पुने पोर १९९ ९..५ 
पीपतेन पात ठति हए हमे पषाण ५९।१३ ५५१ 
कौरव-पेनाभे कुष पोषं येषं भेभीरदुभ ५ श 
रे थ\ पिमे हो पा पाप १९.१९ ११.६५ 
सौग वपरिधरमको विदा कते ५ ४१९ ९५९ ९१.९९६ 
परगंता । भोप्मगो उपागपदोे भतत ४९ स 
आपय ते प्रणयता ण करते ए स पस 
करतो) 





राजाओंफा [र~ 
मीष्सनोके एस जाकर सय राजाओंका तथा फर पसन 


धृतरण््टेने कहा--सस्नय 1 भ्म महाबहो मोर 
देवताके समान ये, रहमि भने पिताक लिव लाजीयन 
बह्यचर्यका पातन क्या था 1 उस सपय रणमूपिर्मे उन 
प्थिर अनिर हमारे योडाजेशिी षमा गति हं हीगी ? भीष्म 
सं? म. खः १-२३ 


जनि धतो इपाशररे स्थ सथ पिर्योपर + 
प्रहार नहा कूरे पिरप हिया, सपो मे समसन भ 
भव पाण्डो हे शोरय खर भरे कतमे (र 

मेरे तिमे एषते भरकर इःदसो पास एदा रो 
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भने पिताक मरणका समाचार सुन रहा हं ! वास्तवे मेरा 
हदय बज््का वना हुम है, तमी तो आज भीप्मजोको मृलयु- 
की वातत सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जते 1 
सङ्जय ! कुरश्रेष्ठ मोष्मजी जिस समय भारे गये, उसके वाद 
यदि उन्होने कुट किया हो तो चह भी मुभे बताओ } 

सञ्जय वोला--सायंकालमे जव भीष्मजी रणभुमिमे 
गिरे, उस समय कौर्घोरो वडा दुःख हुंभा भौर पाञ्चाल- 
देशीय योद्धा आनन्द मनाने लगे । भीऽमजी वाणोकी शय्या- 
वर सोये हए थे । उस समय आपका पुत्र दुःशासन वड़े वेगसे 
द्रोणाचा्ंकी सेनाम गय ! उसे अते देख कौरव-सनिक 
मन-ही-मन यह्‌ सोचकर कि "देखे, यह्‌ क्या कहता है ?' 
उसे चारौं ओरसे धेरकर खड़े हो गये । दुःशासनने द्रौणा- 
चार्यको भौीष्मकी मृर्युका समाचार सुनाया ! यह्‌ अग्रिय 
संवाद सुनते ही आचाय मूर्छित हो गये । थोड़ी देरमें जव 
सचेत हुए तो उन्होने अपनी सेनाको युद्ध चंद करनेको आज्ञा 
दी । कौरवोको लौटते देख पाण्डवोने भौ घुड़सवार दतोके 
हरा सव गोर फली हई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया 1 
क्रमशः सव सेनाके सीट जानेपर राजा अपने-अपने कवच 
ओर अस्त-शस्ते उतारकर भौप्मजौके पास पहुचे । कौरवं 
ओर पाण्डव दोनों ही पक्षके सोग मीष्मजोको प्रणाम करके 
वहां खड हो गये । उस समय धरम्मि मीष्मजोने अपने सामने 
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[ भीष्मपवे 
सौभाग्यशाली महारथियो ! मै अआपलोगोका स्वागत 
करता हं ! देवोपम वीरो { इस समय आपके दर्शनसे मुभ 
बड़ा संतोष हुआ है 1" इस तरह सवका अभिनन्दन, करके 
भीष्मजीनि पुनः कहा--भेरा मस्तक नीचे लटेकं रहा है, 
सआपलोग इसके लिये करई तकिया ला दीजिये \॥ पह 
सुनकर राजालोग बहुत कोमल ओर उत्तम-उक्तम तकि ले 
आये, परंतु पिततामहको वे पसंद नहीं आये । उन्होने हंसकर 
कहा--^राजाओो { ये तक्ति वीरशय्याके योग्य नहीं हैष 
इसके बाद उन्होने अजुनकी ओर देखकर कहा--"वेरा 
धनञ्जय { मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके तिपि शीघ्र 
ही इस विछौनेके अनुरूप एक तक्रिया ला दो । तुम सब 
धनुर्धरोमें श्रेष्ठ मौर शवितिशाली हौ । तुष्टं क्षेतियधर्मका 
ज्ञान है भौर तुम्हारी दद्धि निर्मल है, अतः वुम्हीं यहु कायं 
कर सक्ते हो ।' 

अर्जुनने भी "बहुत अच्छा कट्कर इस आक्ञाको स्वीकार 
किथा भौर भीष्मजीको अनुमति ले अपना गाण्डीव धनुष 
उठाया । उरसपर तोन अभिमन्तित वाणोको रखकर उन्न 





` उन मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊँचा कर दिया) 


शरेरा अभिप्राय अर्जुनकी सममे भा गया--यह्‌ सोचकर 
भीष्मजौ वङ्‌ प्रसन्न हुए ! उनके दिये हए इस बीरोचित 
तक्ियिको पाकर भीष्मजौने अर्जुनकौ प्रशंसा करते हए 
कहा-- पाण्डुनन्दन ! तुमने इस शय्या योग्य तकिया 
लगा दिया ) यदि एसान करते तो में क्रोधे आकरै तु्हँ शाप 
दे देता । महाबाहो ! अपने धर्मं स्थिते रहुनेवालि क्षवियको 
संग्रामभुमितें इसरो प्रकार शर-शथ्यापर शयन करना चाहिये) 
भर्जुनसे यों कहकर भो्मजीनि अन्य राजा मौर राजङ्कुमारोसे 
कहा--'देखिये अपलोग, अर्जुने कंसा बरिया तकिया 
लगा दिा 1 भव सै, जवत्तक सूये उत्तरायणमें नहीं आति, 
तवतक इम शय्यापर पड़ा रहुंगा 1 उस समय जो लोग मेरे 
पास भरयेगे, वे मेरी परलोक-याव्रा देख सकेगे ! मेरे भस- 
पासकी भरमि खाई सखुदवाः देनी चाहिये । इन सेकडो 
वाणो विधा हा ही मैं सयेदेवको उपासना करेगा ! 
राजाभो { अन्ते मेरी -प्रा्थना यह्‌ है कि आपलोग अब 
भापसका वैर छोड़कर युद्ध वंद कर दीजिये । 

, तदनन्तर, शरीरसे बाण निकालनेने कुशल युशिक्षित 
वद्य अपने साज-सामानके साथ भीष्मजौकौ चिकित्सके लिये 
वह्‌ उपस्थित हुए । उन्हे देखकर भीष्मजौने आपके पुतसे 
फटा--'रयोधिन ! इन चिफित्सकोको धल देकर सम्मानके 
साथे विदा कर दो । इस अवस्याको पच जानेपर अब मुभे 
वदसे क्या काम है ? सतियधममे जो 'सवोत्तम गति है, 
वह्‌ मुस प्राप्त हुई है;.वाणशय्यापर शयन कनेक पश्चात्‌ 


भीप्मपवं| 


भव चिकित्सा कराना मेगा धर्मं नहीं है । इन बापंङिसाय 
ही मेरा दाह-षस्कार होना चाहिये ४ 

पितामहकौ बात सुनकर दुर्योधने वंको धन मादिमे 
सम्मानित करके विदा कर दिया । माना देगोके राजा वहा 
जुटे हए मे, वे भोष्मजोकौ यहु घर्॑-निष्ठा मीर साहृत्त देकर 
हृत विस्मित हुए । इसके बाद कौरव मौर पाण्डवनि 
दागशब्थापर सोये हुए भौव्मनौकौ तीन वार श्रदक्लिना 
कदे उन रणाम क्रिया मौर उनकी रसाका प्रजन्य करके वे 
सग लोग मपने-अपने शिविरे सौट भये । 

महारयो पाण्डव मपनो छावनीमे प्रसन्न होकर वठे ये, 
इसी समय भगवान्‌ भोषव्णने भकर युधिष्ठिरे कहा-- 
राजन ! बटे सौभाग्यो खात है, जो मापकी जीत हो रही 
है धन्य भाग, जे भप्मजौ मारे ये ! ये भहुए्रयी सम्पूणं 
शास्योके पारगामी पे । मनुष्यो तो यै अवध्य ये ही, देवता 
भी इन्द नही जीत सकते ये! क्रितु आपके तेजसे ये दग्ध 
घ्िष्ये।' 

युधिष्ठिरे कहा--ृष्ण ] विजय स्तो आपकी कृपा. 
का फल है । माप भकतोका भय हूर करनेवातते ह भौर 
हूमलोव आपकी हौ शरणमे षडे ह । जिनकी रक्षा आप करते 
है, उनको यदि धिजय हो तो इसमे कोई भश्चर्यंकी वात 
महीं है। मेरा तो एसा पिरवास है, जिसने सर्वया आपका 
काश्षय लिमा है उस लिये फोर भो वात आश्वर्यभनक्‌ 
नह है!" उनेके -दैसा -कहुनेपर मवान्‌ भ्रसकराते हृद्‌ 
मोते-"महारान } यह्‌ कथने भापके हौ भनुख्य है 

सञ्जयने कहु--राभन्‌ जव रात सती मौर सदेरा 
हमा, तो कौरव भौर पाण्डव पितामहं भीष्मके निरुट 
उपत्यित दए । उन्हे दौर-श्यापर सोपे हए पितामहक्ो 
प्रणाम फिपा ओर समौ उनके पास दट़ेहो गये 1 हजारों 
कन्याने बहू आक्र भीष्मके शरीरपदं चन्दन, रोली, 
खील ओर एलको माताए चद़ाकर उनकौ पुजा को ॥ 
दशेकमिं सपर, भूद, बाल, ठील पौटनेवालि, नट, नर्तक भर 
शिल्पौ आदि सभौ श्रेणीके लोग ये समो वड़ो धत्ति 
-उनका दर्शन करने भावे ये । कौटव ओर पाण्डव भी गुद 
बंद करके कवच तया हथियार अलग रखकर परस्पर परमके 
साथ अपनो-अपनी अवस्याके करमते पितापरहके पास 
वठेये। 

बो धावते भोष्मनोका शरीर जल रहः या, पोते 
जने छा भा जातौ धी; उन्हे बद्ध कण्निईते राजाभोकौ 
अर देखकर कटा "यानो चाहिये ॥ चुनते हो क्षत्रिपतलोम 
उढे मौर चारो सोरसे उत्तमोत्तम भोजनक्ती सपसग्री तया 
ठंडे जलते भरे हुए धड़ लाकर उन्हयेने भीव्मनोको अर्पण 


भीप्मजीकै पसर जाकर घव राजाओका तथा कर्मका मिलना 
1 1१ 


७५७ 
~~~ 
सपि! य्‌ दे मौष्मनो योतै--शवय्‌ पटते भोगे हुए 
हिस मानवोय भोय स्वकर नहो कलमा; कोश भय 
म मानवक मलय होकर दगशन्पादर शयन कररहा 
ह + य्ह कृट्कर वै राजा्जोत्नं बुदधिकौ निन्दा करते हए 
वोने-- चम अनुर्े देवन चाहता ह 

टु मुन यरनुन वुरुव उने निरेट पचे मौर 
प्रमान कर दोनों हय जट हद्‌ धिनौत भावसे खे होकर 
गेले--शदानो { मेरे लिये क्या माना है?" अर्जुनको 
सामने खट देच घमतिति मोष्नते अत्रहोरर कहा ~य ! 
मटारे बाति मेरा शरोर जत रहा ह । मर्मस्वानोमि बड़ 
पोढाहोरहीहै। मुह्‌ सुवा जाता है। मुभे पानी दो। ठम 
समयं हे, वु्हौं भुर विधिवत्‌ जल पिला सकते हौ ।' 

अजुनने हुत अच्छा' कहकर पितामहुकौ आनन स्वीकार 
कौ मौर अपने रयपर वेठकर उन्होने गाण्डीव धनुष चदाया 
उस धनुपकी टकारे सुनकर सभो प्राणी र्ता उषे भौर 
रानाओको मो वड भय हुभा । असने रयके याही 
पितामही परिक्रमा कौ भीर एक दमक्ता हओं वाग 
निकाला, किर मन्त्र पद़कर उति पा्जन्य-अ्प्रते संयोजित 
किया । इतके वाद सवके दैवते-देते उन्होने भीष्मके 
यगलवाती जमीनपर व्ह बाण मारा 1 उसके त्रमते ही 
पुम्वते अमृतके समान मधुर तथा दिव्य गन्ध भौर दिव्य 





रसते युश्त शीतल जक्को निर्मल धारा निकलने लगी ¦ 
उससे अर्जुने दिव्य कमं करनेयाते पितामह भीष्मको तप्त 
किया । भर्भुका यह अतौकिक कमं देखकर पर} यंडे (ए 
रजाओकौ वडा विस्मय हभ । ये प्य-के-सय भयतो कंपे 
णे । उत समय चारो ओर रह भोर दुम्डुभिपोको तुमुल 
ध्यति गूं उठो । भोष्मजीने तुष्त होकर सये श्ण 
अर्जुनौ प्रशंसा करत हृषु एहा--"महायाहो । एमे 
देवा पराक्रम होना भर्चरवको मातम है) पणे फर 
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पटने ही चता दिया ह कि तुम पुरातन ऋषि नरहोमीर 
दन भगवानु नारायणकौ सहायता बडे-वड्‌ कां करोगे, 
तिने इन्द्र आदि देवता मो करनेका साहस नं कर सकते । 
सुम दस भूमण्डले एकमात्र सर्वभरे्ठ धनुरधेर ह \ चस 
गदो रोकनेकै लिये मैने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुरामः 
भगवान्‌ श्रौप्ण मौर सञ्जयने मौ धार-वार कहा; कितु 
र्पोधन कफिसीकौ नहु सुनी 1 उसकौ बृद्धि विपरीत हो 
गयो ह; वह्‌ वेहोश्त-सा रहता है, किसीकौ चाततपर्‌ विषवास्त 
ही नही रत्य ! सदा शास्ते प्रतिकूल भाचरण करता 
६1 चैर, इसका कल दसे मिलेगा; मीमयेनके वलसे 
अपमानित होकर वह्‌ मारा जायगा भौर सदाके लिये 
रणभूर्मिमे सो रहेगा ॥' 
भीप्मजोकी यह्‌ वात सुनकर दुर्योधनका मन वहुत 
दुघ्री हौ गया । उसे देखकर पितामहने कहा--'राजन्‌ ! 
प्रीय छोड दौ जीर मेरी वत्तपर ध्यान दौ! यह्‌ तो तुमने 
देखा न, अर्जुने कित तरह शोत्तल, मधुर एवं सुगन्धित 
जलकौ धारा प्रकटी ? पसा पराक्रम करनेवाला इस 
जगतमे दूसरा कोई नही है 1 आग्नेय, वार्ण, सौम्य, वायव्य, 
वैष्णव, ठेन्धः पागरुपत, ग्राह्य, पारमेष्टच, प्राजापत्य, धात्र, 
त्वष्ट, साचिव्र भौर ववस्वत इत्यादि जस्त्रौको इस संसारम 
अभून या-भगवान्‌ श्रौृष्ण ही जानते हई । तीसरा कोई भौ 
नका ज्ञाता नरह हु 1 भतः मर्जुनको फिसी प्रफार भी युद्धे 
जीतना मसम्भव है, इनके समी कर्म अलौकिक हु । इसलिये 
भेरो राप होट फ तुम इने साय शीघ्र ही संधि फर 
लो । जवतक मगान्‌ श्रौडण्ण फो नह करते, जवत्तक 
भीम, अर्जुन, नकुल भीर सहदेव तुम्हारौ सेनाका स्वेनाश 
, नटा फर दाते, उसके पहुते हौ वुम्हारा पाण्डवोके साय 
“ मित्रभाव हो जाना म अच्छा समन्ता ह! तात) मेरे 
मेषे सायो इस पदौ समाप्ति कर दो, शान्त हौ 
नाभो) मेरा कहा मानो, इसमें तुम्हारा भीर वुम्हारे 
एतदा फतवाण ६ । अर्जुने जो पराक्रम दिष्वाया है, यह्‌ तुह 
रचत करनेके लिपि फफ है) अत्र तुमलोगोभ परस्पर प्रम- 
भाव वट्‌ भोर वच-षुचे राजा्ोके जोवनकी रला हो } 
पण्डयाको आघा सज्यदेदो भौर युधिष्ठिर इन्ध्रस्य 
( दित्लो } फो चते जायं । सभो राया पमपूरवेक एफहसरेसे 
1 1 भामा क भीर मप भाईके साय 
` 6 1 पद माह्वस या सूतक परण तुम मेरौ 
पग सण्योचित्त वात्पर ध्यान न दौगे तो मन्ते पतान 
पदटृगा, थवा नातो जापगा--पह्‌ तुमसे सञ्ची यातत यह्‌ 
रहा हं ॥ 


भोध्मजी पे 
(प्न शुदृदुमावते यह्‌ चात फटुकर चुप हौ मे 1 


फिर उन्होने अपना भन परमात्मं लगाया ! वुर्योधनको ` 
वह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयौ, जसे मरनेचातते 
मनुष्यको दवा पौना अच्छा नहीं लगत्ता 1 

तदनन्तर, मीष्मजीके भौन हौ जाने पर समी राजा 
अपने-अपने प्रिविरमे चले अये । इसी समय कर्णं भीष्मजीके 
मारे जानेका समएचार सुकर कुष भयभीत हो जल्दीसे उनेके 
पास आया } इन्दे शर-शय्यापर पड़ देख उसकी खेमं 
जमु भर अपे \! उसने गदगद कफण्ठसे कहा, "महाबाहु 
मोष्मजो } जिते आप सदा दवेपभरी दृष्टिसे देखते ये, वही मे 
राधाका पुत्र कणं आपकी सेवाभे उपस्थित हं \ यहे 
सुनकर मीष्मजीने पलक उघाड़कर धौरेसे कणकौ भोर देखा } 
इसके वाद उस स्थानक सरना देख पषहरेदारोको भी वर्हमि 
हटा दिया । फिर जसे पित्ता पुत्रको गले लगाता है, उसी 
प्रकार एक हासे कर्णफो खींचकर हृदधसे सपति हए 
स्नेहुपुर्वक कह्‌ा--'भाभो, मेरे प्रतनिस्पर्धो ! तुम सदा 
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मुखस लाग-ड रखते अये हो । यदि मेरे पास नहँ माते तो 
निश्चय ही दुण्हारा कल्याण नहीं होता । महाबाहो [ तुम 
राधाकफ नह द्रन्तीकं पुनर हो । बुम्हारे धिता अधिरथ 
नरह? सूरं ह--यह वात पृद्न व्यासजी ओर नारदजीपे जात , 
हई ट । यह्‌ बिल्कुल सज्ची चात है, इसमे तनिक भी संदेहं 
नहीं है । तात ! यँ सच कहता ह, तुमे मेरा तनिक भौ देष 
नही है; तुम भकारण हौ पाण्डवोंपर आक्षेप करते थे, अतः 
ठम्हारा इःसाहस दूर करनेकं लिये हौ मै कठोर वचन कहता 
था । नोच पुरुपोका सद्ग करमेसे तुम्हारी युद्धि युणवानोसे 
मौ देप करने लगी है । इस कारणस हौ कौरवोकी समामे 
मनं तुम्हं भनेको चार कदुवचन सुनाये है । भँ जानता ह 
पचन तुम्हारा पराक्रम शतरु्भोके लिये असह्य है ! तुम 
व्राह्वणोफे भगत हो, शूरवीर हौ सौर दानमे वुम्हासै बड़ी 
निष्ठा है । मनुष्यो तुम्हारे समान गुणवान्‌ कोई नहीं 


- मीप्मपवं | 


मीप्मजीके पास जाकर सव राजाओका तथा कर्णका मिलना 
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है । बाण मारने, जरत्वोका संधान करनेमे, हायको 
फुतर्िमोर मस्ववलमे ुम अरनुंन गौर धौहृव्गङे समान हो । 
दुम धेयंके साय युद्ध करते हो, तेज मौर वलते देवताके तुल्य 
हो । युदमे तुम्हारा पराक्रम मवप्यंसि अधिक है । पर्वकाले 
वुम्हारे प्रति जो मेदा कछोध या, उतेमेने दूर फरदिषा टै! 
अब भूमे निश्चय हो गपा कि पुर्वाय दंवके विघानको 
नहँ पलटा जा सकता । पाण्डव ुम्हारे सहोदर भाई है; 
यदिषुन मेदा प्रिय करना चाहो, तो उनके साय मेल कर 
लये) मेरेही साग इत वैरका सन्त हये जाम मौर भूमण्डलके 
सभो राजा माजमे सुखी हौं ' 


कर्णने कहा--महाबाहौ ! पने जो कहा किरम 
सूतपुत्र नही, कुन्तीका पुत्र हे-यह ममे भी मातूमहै! 
वु फुन्तीने तो सूने त्थाग दिया ओर भूतनि मेरा पालन- 
पोषण हिधा है । आनतक दुर्योधनका रेश्वयं भोगता रहा 
ह, भब उत्ते हराम फरमेका साहस मृक्षमे नहीं है । जेते 
वतुरेवनन्दन धरोङृष्ण पाण्डरबोको राहायतामें दृद ह, उसो 
प्रकार ने भी दुरयोधनके तिथे अयने शरोर, धन, स्तो, पुत्र 
भौर यशो नि्ठावर कर दिया है । जो वातं अवश्य होने- 
वाली टै, उसको पलटा नहा जा तकता । पुष्यते देवके 
विधानकफो कौन मेद सक्ताहै ? भाषो भी तो पृ्वीके 
नाशको सूचन देनेवाले अपशङ्न ज्ञात हए ये, जिन्हुं मापने 
सभाम बतायाथा । र्भ भौ पाण्डवो भीर भगवन्‌ श्रीडृष्णश्ना 
भ्रमाव जानता हुः ये मनुष्यो लिवे जेयर्है। तोनभीमेरे 


मनम यह विश्वास है किमे पाण्डवोको रणमें जोत सगा + 
यह्‌ वर बहत बड़ गथा है, अव इसका टूटना कठिन हैः 
इसलिये मे मपने धमे स्त रहकर प्रतप्नतापूर्वक अर्जुने 
युद्ध करा । युद्ध करनेके तिये सेने निश्चय कर लिया है, 
अव अप आना दे ! आपकी आत्ता लेकर हौ युद्ध करेका 
मेरा विचार है । आजतक अपनी चपलताके कारण मने 
जो कुछ कटुवचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण श्लिया हौ, 
उपे मापक्षमा करें! 


भौष्मजी बोलते-क्णं 1 मदि यह्‌ दाद्ण वैर मिट 
नहीं सक्ता तो मे प्ट युदधके लिये आजा देता है । तुम 
स्वर्गकी कामनाते हौ युद्ध कसे । क्रोध भीर डाह्‌ छोडकर 
अयनी शरित मौर उत्साहक अनुसार रणमें पराक्रम दिखाभो 1 
सदा सत्पुस्यक्कि आचरणक्रा पातन करो 1 मर्मुनते युद्ध 
करके तुन क्षत्रियधमेते प्राप्त होनेवाते सोको्े जाभोगे 1 
अर्हकार व्थागकर अपने बल भौर पराक्रमका भरोपता रलकर 
युद्ध कतो । क्षतरिपके लिये धरमंपुक्त परुदधते यडकर दूसरा कोटं 
कल्याणक साधन नहे है । कणं ! सेने शान्तिके लिपे महान्‌ 
प्रयल्न किया है, कितु इसमे सफल न हौ सकता । यह्‌ तुमसे 
सच कह रहा ह्‌ । 

राजन्‌ ! भीष्मजोने जव देता कहा तो कणन उन 


प्रणाम किया भौर उनको आजा ले रयपर्‌ बैठकर आपके पुत्र 
द्योधिनके पात चला गया ) 





भीव्मपवं समाप्त 


| श्रीगणेणाय नमः ॥ 


संल्िप्त महाभारत 


द्रोणपवं 


कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नयेत्तमम्‌ । 
दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततौ जयमृदीरयेत्‌॥ 


अन्तर्यामी नायघणस्वदूप मगवान्‌ श्रीकृष्णः 
उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, 
उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सर- 
स्वती मौर उसके यवता मर्ष वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिर्योपर विजय- 
प्राप्तिपूर्वक भन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले 
महाभारत प्रन्यका पाट करना चाहिये । 


राजा जनमेजयने पुद्धा-्र्यन्‌ ! 
पितामह भोप्मको पाञ्चालराजकुमार 
शिखण्डोके हायते मारा गया सुनकर राजा 


धृतरष्टर तया उनके पुत्र दुर्योधनने क्था किया ? वह्‌ सत्र 
प्रत्त माप मुके सुनाद्पे | 


वैशम्पायनजी योल्ने--रजन्‌ ! मीण्मजोफी मत्पुकफा 
समाचार भूनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिन्ता मौर शोके 
दूब गये । उनको स्रौ सान्ति नष्ट हो गयौ । रातत-दिन उर 
दुःखहीका विचार रहने लगा । इततह उनके पास 
विशुदढह्दप सय्नय माया । बहु कौरवोकौ छावनी 
रातदहोमे हस्तिनापुर पहुंचा या } उसे भीष्मजोकी मृत्युका 
विवरण सुनकर राजा धृतराष्टरफो वड़ा हौ खेद हमा । वै 
मातुर होकर रोने लगे मौर फिर पृष्ठा, (तात | महारा 
भोप्मजोके लिप अत्यन्त शोकातुर होक्षर फिर कौरवनि 





क्या किया ? वीर पाण्डर्बोकी विशाल मर विजयिनी, 
वाहिनी तो तीनों लोकोमे मत्यन्त भय उत्पन्न कर सकतीः 
ह । भव मला, दूर्योधनकौ सेने ठेता कौन महारथी है, 


लिस्रको उपस्यित्िमे एसा महान्‌ भय सामने मानिपर भी 
वोरोका धर्यं वना रहै ।' 


संञ्जयने कहूा--राजन्‌ ! भीष्मजीके मारे जानेपर 
भापके पुनि कया-वया फिया, वह्‌ माप ध्यान देकर घुनिये । 
उनक्रा निधन हनेयर कौरव भौर पाण्डव दोनों ही मलग 
विचार करने लगे । उन्हने क्षा्घर्मकौ निन्दा करते हृष 
महार्मा मौप्मजौको प्रणाम किथा, फिर उनकी रक्षाका 
प्रबन्ध कर भापपतमे उन्टीको चर्चां करते रहै । तदनन्तर 


द्रोणपवं] 


कणेका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्रोमाचायंक सेनापतिके पदपर अभिषेक 
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पितामहो न्ना होनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके पे फिर 
आपसमें युद्ध करने लिये कमर कसकर चल दिये । थोड़ी 
ह देणे वरह भौर भेरि्ोकी ध्वनिक साथ आपके पुबोको 
ओर पाण्डवोकी सेनां युद करनेफे लिये निकल पडा । 


राजन्‌ { आपके पुर भौर आपकी नामक्षीके कारण 
तथा भी्मजोका वध हो जानते अन कौरव भौर उनके 
पक्षे सब राजा भृल्युके समीप मा पटे है । भीष्मनोको 
खोकर उम सप्नीको यडा शोक हा है । उनके न रहने 
कौरवको सेना भो भनाय-सो हो गयौ है । जिस प्रकार फो 
भापत्ति आ पडुनेपर अपने यन्धुकौ याद भाने तगत है 
उसी ध्रकार अब फौरव वौर्योका ध्यान करणकी मोर गया; 
थोक वहं भीप्मजौके तमान ही गुणवानू तया समस्त 
शस्त्रधरो धेष्ठ भौर अग्निफे समान तेजस्वी था । 
कर्णं दौ रथियोकि यरावर था, कितु भीष्मजीने यलवान्‌ 
भौर पराक्रमी रयथिर्योकी गणना करते समय उपे अधंस्थी 
ठहराया था) इसलिये वसं विन तक, जयतक कि पित्तामह्ने 
युद्ध फिया, महाथशप्ौ कणन संग्रामप्ुनिमे वैर महीं रसा 
धा अव सत्यप्रतिन्ञ भीष्मजोके धराशायो होनेषर आपके 
प्न कर्णक याद किया ओर वे *भव पुग्हारे लडनेका प्रमय 
भामया है' देस कहकर "कणं 1 कणं । ' पुकारने लगे 


अव महारथी करणं समुद्रम डूवती हई नौकाके समान 
भापके पर्क सेनाको एस भापक्तिते परर करनेके ति तुरंत 
हौ फौरवोके पास जया भीर उनसे कहने लगा, 'भोष्मभीें 
धैय, दुदधि, पराक्रम, भीज, सत्य, स्मृति आदि सभो वौरोचित 
गृण धे । उनके पासं अनेकों दिष्य अस्य भीये। स्तायहौ 
नश्रता, लज्जा, मधुर भायण ओर सरलताकी भी उनमें कमी 
नहीं थी। धै इतरोके उपकारोको याद रखनेवाते ओर 
विग्रविद्रेवियोकि वियोधौ ये † उनके शान्त हो जानेसे तो भृ 
.सव वौरोका अन्त हृभा-ता हौ दिवायो देता है + ठेसा 
कहकर तथा महाप्रतापौ भीव्मजीके निधन भर फौरवोकी 
पराजयका विचार करके फणंको यड़ा ही खेद हमा ओर दह 
मघोने भाप -भरकर संबे-लये सांस तेने सया 1 कण्डे ये 
वचन सुनकर भूक पुत्र मौर संनिक लोग भो आपसे 
शोक प्रकट करै. सगे भौर मत्यन्तु आशुर होकर मांससे 
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आ बहाते हए ढा मारकर रोने सगे । तब रविर्यो भेष्ठ 
फरणेने अन्य महारयिर्योका उत्साह यदृते हए कहा, 'भीष्मभौ- 
फे गिरे जानेस फोर सेनापति न रहनेके कारण फीर्वोकी 
तेना बहुत धवरायो हई है, शवुभोने इसे निरत्साहु भौर 
अनाय कर दिया है। कितु भवर्मे भोष्मजीकी तरहष्टी 
इसकी रक्षा करूंगा । मै मनुभव करता ह फि भव यह्‌ सारा 
भार मेरे उपर ही है। नै रणपूभिमे पूम-धूमकर भपने दाणोसे 
पाण्डवोको थमराजके घर भेज दंगा ओर सारे संसारम सपना 
महान्‌ यश प्रकट करफे रंगा अथवा शग्रुभोकि हारे मरकर 
पुम्वीपर शयन करूगा ।' फिर जपते सारयित फा, दूत । 
ठ्‌ मुपे कवच ओर शीर्ष्राण पहना तथा शीघ्र ही मेरे रथको 
सोलह तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शित, दा भौर शद्ध 
आदि सभौ सामप्रियोप्ते सजाकर धोड़े जोतफरले भा ।' 


सञ्जय कहता है--राजन्‌ । रेस कहकर कणं 
युद्धकौ सामग्रीते भरे हुए, ध्वजा-यताकामो्े सुशोभित एष 
सुन्दर रथपर चढ़कर धिजय प्राप्त करनेङे लिये चता भौः 
सवते पहले शरशम्यापर पीट हए अतुलित तेजस्वी महात्म 
भीष्मके पाप्न पटुवा । ऊरहँ देवकर कर्णं व्याकुल ह 
गया! उत्तने रये उतरकर हाथ जोड़कर भोष्मजीफो प्रणा! 


+ न : 
भता होनेपर तो मँ भाज हौ मप 
फमसे उपे नष्ट कर सकता ह। 
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2 -््ध्ञ राजन्‌ ¡ कर्णे एस प्रफार्‌ 8 
1 ५ ( श्ण वृद्ध पितामहे परसपर होकर द 
(1 १ ॥)। कालके अनुसार कटा, कणं ¡ तुम शदे 
1 १ 1 ( 1 ) 
८4 ( : 


भान भर्वन फरनैवाले भौर रिश्रीका : 
वनेव हो । भगवान्‌ विष्णु 
देवताओके आश्रय है उसी प्रकार 
फौरवोफे माधार बनौ। दर्फोधनकी ज 
दच्छासे ही तुमने अपने बाहुमलसे उः 
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द नहे मौर भो भनेको वीसेको तुमने नं 
दिया ओर फिर नतरोमे जल भरफर लडवर्ातो जकानसे दिखाया था। भया) देवौ, जसे द्योधन सब कौरवो 
फटा, भरतश्रेष्ठ | मै फणं हि) आपका कत्याणहो, आप पर्ण उ 


अपनी पचित दष्ट भेरी भोर निहारिये भौर अपने पलमय जाभो, संबु आशीवदि देता ह; ठम शुभो स 
शव्योते पपे अनुगत फोनिये ! भुके ं „ गुदम फौरवोक्े पयप्रद्शक वनो अं 
पयहरचना ओर शस्रसंसालनमे आपके समान फौरयौमे भौर दर्योधनफ भय प्राप्त फराभो । इ्योधिनकी तरह ठम १ 
फो वियायौ नह देता । भापके सिया ठेसा ओर फौन है, मेरे पोतके पानही हो। धर्मतः जसे उसका हितैषी ह 
गो अरमुनफे साध तहा ते ्षफे। यड-वे वुद्धिमानोफा यही वेसेही दम्हरयधीहे।' 

कथने है फि भर्मुनके परास अनेकों दिभ्य असक्त ह ओर षह भीष्मजीक्ती . यह्‌ वात सुनकर कर्मने उनफे चरणो 
नियातकयचारि भमानयोमे तथा स्वयं महादेवजी 


मौ परु रणाम फिया ओर फिर वठ्‌ सेनाकी भोर चला गया मौर 
फरद्तुफाहै) साय हौ उसमे भगवान्‌ शंकरे सजितेन्धिय हि 


१ भासे आता रेख. 
प्या त्ये इर्लतभ पर भौ भप्त कियाहै।तोमौ भपकौ फर दुर्योधनादि प्नमस्त फोरर्वोको भौ षडा हू्ष हभ । षै 
न ताल कफर, उल-उदछलकर, सिहूनाद करके 
भौर तरहु-तरहसे धनुषोकौ टकार करके कर्णका 
स्वागते फरने लगे । किर उसे दुर्योधनने कहु, 
कणं । अवेः तुम हेमारौ सेनके रक्षक हो, 
इत्ये सँ इते सनाय समस्ता) तुम हस 
निणंय करो पि ष्या फरनेसे हमारा 
हित हो सकता है।' 

कर्ने कहा--राजत्‌ | आ तो बडे 

त है भप अपना विचार किये; 
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प्योक्ग स्वयं राजां फत्तव्यका जसा ठीफनटोक 
6 ; निर्णय फर सकते है, वसा फो दसरा पुरुष 
9.३ गह फर सफता । 


इसलिये हम आपकी ही 
चति सुगना चाहूते है। 


दुथोधनने कहुा--पटेते आयु, यतत 
ओर चिदया्चि >, ध. 


 द्रीणपरव ] 


तैनापति ये 1 उन्होने सव योद्धाओको साय रषते हुए शदुरभो- 
का संहार किया भीर सोप युद्ध करते हए दस दिनतक 
हमारी रक्षा कौ । अम वे तो स्वर्गवासी तैयारीभे ह 
अतः उनके स्यानपरः ुम्हारे विचारते किसे सेनापति बनाना 
उचिते होगा ? नायक्के बिना तो सेना एक पुहृ्तं भौ नरह 
उहर सक्तो † जिस भकार जिना मल्लाहुकी नौका मौर 
बिना सारथिका र्य चाह जिधर चलने लगते है, उसी 


भकार चिना तेनापतिको तेना बेकाबू हो जाती है । इसलिपे ` 


मेरे पक्के रव वौरयोपर दृष्टि डालकर तुम यह निर्वप 
करो कि भोप्मजौके याद फोन उपपुवत सेनापति होगा । इस 
पदके लिये तुम जिते कहोगे, उसीको हुम सहयं अपना सेनापति 
बनायेगे 1 


कर्णं बोला-पहां जितने राजालोग उषस्यितरहै, वे 
सभी बड़े महानुभाव ह भौर निःसंदेह इत पदके घोग्यहं । पे 
सी कुलीन, गठीते शरीरवाते, युद्धकलामें कुशल तथा वल, 
पराक्रम मौर बुद्धिते सम्पन्न है; सभो शास्त्र, बुद्धिमान्‌ 
ओर युदधनें पीठ म दिखानेवाते ह । कपु एक साय सभीको तौ 
सेनानायक बनाया नरह जा सकता । इसतियि जिप्न एक 
सवते मधिक गुण हो, उसोको इस पदपर नियुक्त करना 
चाहिये । मेरे चिचारदै तो समस्त शत्त्रधारियोनें भेष्ठ 
मारय द्रोणको ही सेनपिति भनाना चचितहै; मयोकिये 
समी योद्धा आचार्यं मौर मुरँ तया वयोवृद्धभीर्हैषये 
साक्षात्‌ शृकाचा्ं ओर बृहस्पतिनीके समान है तया इन्दे कोई 
परास्त भी नहु करे सकता ! अतः दनके रहते मौर कौन्‌ 
हमरा सेनापतिं हो सकता ह ? आग्पके ये गुरुदेव समी 
सेनानाधरति, समो शस्वधारियोनिं भौर समौ बुद्धिमनेमिं 
शष्ठ हु! इसलिये निस्त प्रकार देवतानि स्वामिक्ात्तिकजोको 
अपना सेनाध्यक्ञ नाया या, उसी प्रकार आम इमं सपना 
सेनापति यनाय । 


कर्णक यहं बात सुनकर दुर्योधनने सेनाफे बोचँ वड़े 
हए भाचायं ढोणके पास जाकर कहा, गन्‌ ! चरण, कुल, 


कणंका युदधके सिये तैयार हीना तथा द्ोयाचायक्ञा सेनापतिके दपर अभिपेक 
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उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुदधि, पराक्रम, युकौशम, भजेषता, 
अर्या, नोति, विजय, तपस्या भौर तक्ता आदि सभो 
गुणो आप सवसे वदे-घद ह । आपके समान राजामि भी 
हमारा को रक्षक मेहं है । भतः इन्दर निष प्रकार देमेतार्भा- 
की रक्षाकरते है, उसो प्रकार भाप हमारी रक्षा फीज्यि। 
हम मापकर नेतुप्वमे हौ शदभपर विजय प्राप्त करना चाहूते 
ह । अतः आप हमारे सेनापतिं वननेकौ कृषा करं ! धदि 
आप हमारे सेनापति हौ जागे, तो हेम भवर्य हौ राना 
पुिष्टठिरको उनके अनुयाय ओर बर्धु-गान्धवों सहित जोत 
लगे 

दर्योधनके ईस प्रकार कनेर उपे हित करते हए 
सवे राजाओनि द्रोणाचयेका जय-जयकार किया। वै सव 
द्रोणाचार्थका उटसाह्‌ दाने लगे 1 तब भाचार्यने द्ोधनसे 
कटा, "राजन्‌ ! म छौ अद्खपुकत वेद, मनुमीका कहा हभा 
अ्ं्ास्द्र, भगवान्‌ शंकरकी दो हई बाणवा ओर कट 
प्रकारके अस्म-शस्पर जानता हं । तुमने विजयो अभिलापाते 
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मु्षमे जो-जो गुण वताये र, उन सभोको निभाता हमा सं 
पाण्डवोकि साय संग्राम करूगा ! कितु मे दुपदधुत्र धृष्टचुम्न- 
का दध किसी प्रकार नहीं फर सकगा; क्योकि उसकी 
उत्पत्ति तो तेरे टी धके लिये हुई है।' 


राजन्‌ ! इस्त प्रकार आचार्थेकौ अमति भिलनेपर 
आपके पुर दर्योधनने उन्हँ विधिरुबंक सेनापतिके पदपर 
अभिपिक्त किया । उस समय वाजोके घोष जीर शद्ोकी 
ध्वनिसे सव लोगोने हषं प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, 
स्वस्तिवाचन, सूत मौर मागधोके स्तुतिगान मौर ब्राह्मणोके 
जय-जयकारसे आआचार्यका सम्मान किया गया । द्रोणके 
सेनापति होनेसे सव चोग यही सम्षने लगे कि अव हमने 
पाण्डवोंको जीत लिया । 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवे 
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दरोणाचायेकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ } सेनापतिका अधिकार प्राप्त 
करके महारथी द्रोण अपनी सेनाकी पूहरचना फर भापके 
` प्रोक्षे सहित युदधकषेतरको चले । उनको दाहिनी आर 
सिन्धुराज जयद्रथ, कालिगनरेश भीर आपका पुत्र विकणं 
खल रहै ये । उनकी रक्षके ` लिये गन्धारदेशकी घुडसवार 
सेनाके सहित शकरनि उनके पीठे. या 1. वार्यो बीर कृपाचार्य, 
एृतचर्मा, चिसेन, विविरत्ति ओर दुःशासन भादि वौरये। 
उनकी रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोपर था! 
उन्हीफे साय शकं ओर यवन-तेना भौ चल रही थी ! मद्र, 
विगत्ते, अभ्व, मालव, शिवि, शूरसेन, शूदर मलद, सौवीर, 
कित्व तया पूर्व, परिचिमी, उत्तरी भौर दक्षिणी देशोके समी 
योद्धा आपके पुत्नोके सहित दुर्योधन जीर कर्णेके पौे-पीष चल 
रहै थे 1 पे सव मपनी-भपनी सेनाभोके बल भौर उत्साहक 
वदाति जाति थे । समस्त योद्धानोमे श्रेष्ठ कर्णं सेनाम शक्तिका 
संचार करता हआ सवके मागे चल रहा था । भाज कर्णफो 


देखकर किसको भीऽ्मजीका अमाव ` भी नहीं व्तता था | 
सवके मुंहूपर यही वात थी कि आज क्णेको सासने देखकर 
पाण्डवलोग रणक्षेत्रमे नहीं ठहर सके । जी ¡ कर्ण तो 
देवताओंके सहित स्वयं इन्रको भौ जोत सकते है, फिर इन 
वल-पराक्रमहीन पाण्डवोकी तो वात ही क्या है ? घीप्मनी 
भीयेतो बहुत पराक्षमी, परतर बे पाण्डवोको बच्चाते रहते 
ये । सो मव कर्णं उन्हँ अपने तीव वाणोसे तहुस-नहस कर 
दंगे। 
राजन्‌ { इस प्रकार वे सव संनिक कर्णौ प्रशंसा करते 
मौर मन-ही-मन उसे आदर देते चल रहै थे । रणक्षे्रमं 
पहुचकर आचा्यने अपनी सेनाका शकटश्युह्‌ बनाया 1 इधर 
धर्मराजने पाण्डवसेनाका फ्रौञ्चग्पह बना रक्वा या । उस 
वयुहके मुखस्यानपर पुरुषश्रेष्ठ. श्रीकृष्ण मौर. मुन खड़े हुए 
अपनो वानरके चिह्ववाली ध्वजा फह्रा रहै ये । इधर 
आपकी सेने मुहानेपर कणं था {कणं मौर अर्जुन वोनों ही 


द्रोयप्दं] 


द्रोयाचाय॑कौ प्रतिज्ञा तया उनका पहने दिनक युद्ध 
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एक-दलरेषर विजय पानके लिये उतावते हो दै ये मौर 
रोरनो हौ एक दपर धागे ग्राहक थे । इसलिये दोनोहीको 
एक-दरसरेपर टक्टकौ लगौ हई यौ । इसो समय यङायक 
महार्यौ दोण बाच यदे मोर सारी सेनके वीदे आपके 
प्रस कहने लगे, “राजन्‌ ! वुमने भौरमजोके दाद भु 
सेनापतिके पपर प्रतिष्ठित क्रिया है, सो मैं दुमे उसके 
अनुप कल देना चाहता हं 1 वताम, मे पुम्हारा ष्या काम 
कं ? तुम्हारो जो इच्या हो, युके हौ वर मांग सो \' 
इसपर राना दरयो धनने कर्णं ओर दुःधास्नादिते सलाह 
करके आचार्येन कटा, "यदि माप पुने वर देना चाहते हु, 
तो महारयो युधिस्िरको जीतता हमः पककर मेरे पात ते 
आदये + यह मुनकर माचा्ेने कहा, “तुम शरन्तोनग्दन 
पुधिष्ठिरको कंद करना हौ चाहते हो, उनका वध्र करानेके 
लिये तुमने चर नहं मांगा; इसतिये वे न्य ह 1 तु 
दूरफोदन ! वुम्टं उनकौ मरवा गातनेङ इच्छ कपो नहो ह ? 
पाण्डर्वोको जीतनेके पश्चात्‌ छ्ठिर युधिष्टिरको ही राज्य 
"सोपकर दुम अपना सौटारं तो दिषाना नह चाहते ? 
धर्मसमपर तुम्हा स्नेह है, दसनिये वे वरय बट भाग्यवान्‌ 
है; उनका जन्म सफल ह तया उन्म अजातशत्रुता भी 
सच्चोटै) 
राजन्‌ ! भावाय पैसा कहते हौ मापङे पुत्रके हृदयम 
जो भाव सदा बना रहता था, वह्‌ सहता बाहर प्रक्ट हो 
गया! वह्‌ प्रसन्न होकर कह उठा, 'मावार्यपाद ! युविष्ठिर- 
कै मारे जनते मेरी विजय नहीं हो सक्ती; वपोज्ि पदि हमने 
उन्हें भार भी डालातौ शेव पाण्डव मवस्यही हमें नष्टकर 
को । सवे पाण्डर्वोङो तो देवता भी नहीं मार स्ते; इत- 
लिपे उनमति जो भो दच रहेगा, वही हमारा मन्त करदेगा॥ 
यदि सत्यप्रतिन युधिष्ठिरमेरे कादरमेजआग्ये तोर उर 
फिर सूए्मे जोत संया मौर तब उनके अनुयायो पाण्डवलोग 
मी फिर वतमं चने जायने ! इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनके 
तिये मेसै जोत हो जायो । इसीते म धर्मराजस्य व्ध "कसो 
परी मवत्यमि न्ह करना चाहता # 
द्रोणाचार्यं बहे स्यवहारकुशन ये । वे दू्ोधिनका दूट 
अभिप्राय ताड गये, इसतिये उन्होने उसे एक शतके साय 
दर देते हृ कटा--पदि वोर अरनुनने पुचिष्ठिरकौ रए न 
क्री, तो तुम युधिच्ठिरको मपने कामे माया हग हौ समन्धे 1 
जभुनके ऊपर मामप करनेका साह तो इन्द्रे सर्हित देवता 
मौर मनुर भो नहु कर सक्ते ॥ इसतिये यह कान मेरे वगा 
भो नहं है ! इतमें संदेह नहीं दि बह मेराशिष्य है मौर 
उसने युक्षहीते अस्त्रविया सीदौ ई, तयापि वह्‌ युवा है 
मीर पुण्यशील भौहै। मेदे कद बह इन्द्र मोरद्तेभौ 


अर्व प्रप्त कर चुका ह मौर तुम्हारे ऊपर उस्षका कोपी 
है ही । इसत्तिपे उच्तङो उप्यते नं यह्‌ कामनहोकर 
सुगा । जतः जसे कने, वंमे ही तुम उसे युपोव्ररे इरत 
जाना । वम्‌, मजुनके नानिपर तो धर्मरान तुम्टारे हाये 
है। मनुनके दूर चते जानिपर यदि धर्मरान एकक मुहूतं भो 
मेरे सरामनेड्दे रहैतो्मे निःसंदेह उन मपने दशमे कर 
तुगा 

राजन्‌ † दोाचावङ इस परदार शतके साय प्रतिना 
करनेपर भो आपङ पं पत्रोनि गुधिच्छिरको कंद क्िा हूभा 
ही समन्चा दुर्योधन यह जानता या ङि द्रोपाचायं पाण्दर्वो- 
पर प्रेम रते है, इसलिये उनी प्रनीलाो स्यायो बनाने 
तिये उसने वह्‌ बात मेनाङे समी पाण्टवोतिं धोपित करा वी । 
सनिकतनि जद सुना कि आचारेन राजा पुप्िछठिरको कंद 
करनेकी प्रतिनाकौह तो वे पिहुनाद करते हृष्‌ तान लेशने 
लम । अपने दविश्वामधात्र गुप्नतरोने द्रो्कौ म प्रनिनाका 
समाचार पाकर धर्मरान युधिष्ठिरे मव भाहि भौर 
इरे राजा्मोको भो बुलाया १ फिर अजुन कटा, "पुरयनिह } 
आचर्य जो ङु करना चाहने है, वह तुमने सूना ? लद 
ङ्प सो नोतिते काम तो, निर्म उनका विचार सफ्लन 
हो । उन्होने एक शर्तके साय प्रतिलाकी है मौर उम श्ना 
सम्बन्ध तुम्हे है । यतः तुम मेरे पान रटर्र हौ यृटकसै, 
जनिसे कि द्रोणङ् द्वारा दुर्योधनकशो इच्छा पूरीन हौ सङके" 

अर्जुने कहा--राजन्‌ ! नि धकार मे माघा्दषन 
वध नहो करना चाहता, उसो प्रकार जापमे द्रूर होनेकी भौ 
मेरी इच्दा नहीं है रसा करने मने ही गु युदस्यननं 
सपने प्राणेसि हाय धोना पदे । भतत हौ नक्षत्रतटित माक्राश 
भिर पटे मौर पृम्वीके दुङुटे-टकट़े हो जाय, तयापि भेर 
जोविन रहने स्वयं इन्दौ सहापता पार भौ माचा 
मापकतो कंद नहीं कर सकते ! इसलिये जव तक मेरे शरम 
प्राण ह, तचतक आपं द्ोगन्ते तनिक मौ न दरं । मे दविङे 
साप कटतः हु, मेरी यह श्रति्ञ ट नहो सन्तौ । जटातक 
मुने स्मरण है मने कमी चरू नही बोला, कटी परानय प्राप्त 
नही की ओरन कमो कोई प्रतिज्ञा करके उमे चोटहीहै। 

महारान ! फिर पाण्डवे विरमं शद्वु, नेरी, मृदद्धः 
सौर नमसा शब्द होने लगा; पाण्डवसोग सिंहनाद करने 
तमे तया उन्नी प्रत्यश्चाओंरा टकार मौर तालिर्योक्रा शय्यं 
आशे भूजने लया ॥ यह्‌ देखङ्र मापको सेनाम भो बा 
वजे तने 1 फिर व्यसनानि खद हुई दोनों मेनाद्‌ छीर 
धीरे आये वदटकर आपममें युद्ध करने समीं ॥ चुज्नय वौरेनि 
आचाय वेनाङन नच्ट-शष्ट करनेका वहत प्रयत्न किया, नु 
उने रक्षित होने के कारण वे वंताकर न मङ्े) इमी प्रका 
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दर्पोधनके महारयौ योद्धा मी अर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवौ सेना- 
परकाष्रन पा सके । द्रोणाचार्यके छोड हए भयंकर वाण 
पाण्डवोकी सेनाको संतप्त करते हुए सव ओर सनसना रहै 
ये! इस समय उनमेसे करिप्ी भो वीरकी दृष्टि आचार्यपर 
ठहर नहं पाती थी । रस प्रकार पाण्डवोकी सेनाको ूखित- 
सी फरफे वे मपने पने दाणोति धृष्टद्युम्नको सेनाको कुचलने 
लगे । उनके छोटे हए वाण अनेकों रथियो, धुड्सवारो, 
गजासेहियो मीर पदलोंका सफाया कर रहै थे । इससे शत्रुओ- 
फो वहत भय होने लगा 1 भचार्यने धूम-घूमकर सेनाको 
धव राहटभें डाल दिया मौर उनके मयको चौगुना कर दिया । 
टस समय युद्ध मूमिमें रक्तको भीषण नदौ वहने लगी, जौ 


कर ॥ वि 
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द्रोणने राजा दुपदको दस बाण भारे । उनका जवाब 
उन्होने भनेको वाणे.पे दिया ! इसपर याचार्यने उनपर 
उससे भी अधिक चाण छोडे ¦ भौीमसेनने विविशतिषर 
बोस वाणोका वार फिया, कितु इससे बहू वीर टससे मस भी 
न हुमा ! यह्‌ देखकर समीको वड़ा मश्चयं हुभा । फिर 
उसने यकायक भीससेनफे घोडे मार डाले तथा उनके रयकी 
ध्वजा मौर धनुषको भो काट दिया 1 इससे समी सैना 'वाह्‌- 
बाहु" करमे लगी । भीमसेन शत्रुक्ता ठेसा पराक्रम सहन न 
कर सके \! इसलिये उन्होने अपनी गदसे उसके सव घोडे 
मार उले 1 दूसरी जर शत्यने हसते हुए अपने प्यारे भानजे 
नक्रुलको वीधना मारम्भ किया । प्रतापी नकरुलने बात-को- 
वातमें शल्यके घोडे, छत्र, ध्वजा, सुत भौर 


\ + स~ य र ` „> 
५ क धनुषको नष्ट कर डाला भौर फिर अपना 
^ हं स प <~ त | शद्धः बजाया । धुष्टकेतुने एपाचा्ेके छोड 
नः ८. प 2 | हए ॒त्रह-तरहफे बाणोफो काटकर सत्तर 





सेको वीरको पमराजके धरते जा रही थौ ओर जिते 
देखकर फायरोके दिल दहल जाते धे । 


भव भाचाय द्रोणपर सव भरसे युधिष्ठिरादि महारथी 
टूर पटे । परन्तु आपके पराफ्रमौ यीरोने उन्हं चारो भरसे 
घेर लिया । यस, वडा ही रोमाञ्चकारी युद्ध ड गया । 
महामायावौ शुनिने सहुदेवपर धावा किया भौर अपने वेने 
याणोत्ति उसवेः तारयि, ध्वजा भौर रयको वध दिया ! इस- 
पर सष्देवने अत्यन्त पुषित होकर शवुनिफे रयकी ध्वजा 
मीर धनुपको फाट दाला तया उफ सारयि ओर धोडको 
नष्ट फरफे साट वाणो उसे योध दिया 1 तव शकुनि गदा 
लेकर अपने रथन्े एद पड़ा भीर उसीम्ने सह्ये सारयिको 
रये नीचे निसा दिवा । एस प्रकार रयहीन हौ जानिषर वे 
दोनो योर हायते गदां तेकर युद्धे भ॑दानमे प्रीरा-सी 
पने लगे} 





वाणो उन्हे बध दिवा मौर तीन तीरोसे 
उनकी ध्वजा काट डाली । तवे कृपाचार्यने 
घड़ी वाणवर्फा करके धृष्टकेतुको रोका मौर 
उसे भतपन्त घायल कर विया । सात्वकिने 
भपने तीखे तीरोसे फएूतवर्माकी छातीपर वार 
किया ओर फिर हंसते-हंसते सत्तर बाणोते 
उसे घायल कर दिया । इसपर कृतवमनि 
वड एूर्तीपि सतहत्तर वाण छोडे । कितु 
उनसे घायल होकर भी साट्यक्रि पर्वते 
समान अचल यना रहा ¦ 


राजा हुषद सगदत्तसे भिड़ गये । उनका 
वड़ा ही अद्‌भुत युद्ध हुमा । भगदत्तने राजा द्ुपदको उनके 
सारयिके सहित योध डाला तया उनके रथ भौर उसकी 
घ्वजामें लौ वाण मारे \ इसपर द्रुपदने कूपित होकर सगदत्त- 
फो छातीमे वाण मारा! दूसरी मोर भूरिश्रवा भौर शिखण्डी 
बड़ा घोपण युद्ध कर रहै थे 1 महायली भूरिश्रवानि बाोकी 
मारी वौछासेसे महारथी शिखण्डीको आच्छादित फर दिया । 
इसपर शिवण्डीने कुपित होकर नव्ये वाणोसे भूरिभवाको 
अपने स्यानते डिगा दिया । कूरकर्मा राक्षस घटोत्कच भीर 
मसम्बृप दोनोंही सेकडँ प्रकारफो मायां जानमेवालि भे 
मोर मनिमानी हौोनेके फारण एक-दूसरेफो नीचा दिखानेपर 
तुचे हए ये । वे यको आश्चर्यचफित फरते अन्तधनि हकर 
युद्ध करने स्मे } इषौ प्रकार चेफितान ओर अनुविन्दका 
तया क्षव्रदे मौर लक्ष्मणका भी संग्राम होने लगा । 


इसौ समय पौरव गर्जना फरता हुभा भभिमन्धुकी भोर 


प्रम] 


बोढा दोनोका बदा धोरं गुद श्वि मया \ \ पौरवने 
वारणो वपत्षि अर्भिमःयुको बिलफुल दक दिया } तद 
अभिभनपुने उप्ते ध्वजा, छ ओर धनुष काटकर पुथ्वीवर 
गिरा दिये । फिर सात बाणोकते उक्ते पौरयको मौर पायसे 
उषके वारयि तया धोडोको धात कर दिया । इसके 
बाद वह ढाल-तलवार सेकर पौरवके रथके जूएपर कू 
प भौर वहसि उसफे वाल पकड़ लिथे; फिर एक त्राते 
सरधिष्ये रये धिर दियर ओर सवार ध्वना उष्टा दो 
तथा पौरवको वाल पकङकर कोरने लया । जयद्रयसे 
पौरवकी यह्‌ ददशा नह देलौ गयो 1 इसलिये बह टाल- 
तलवार तेकर अपने रथते कूदे पड़ा । जयद्रथको अते 
देकर अभ्निमन्युने पौरवको छोड़ दिया भौर वाजकी तरह 
तुरत ही रथते उछलकर उसके सामने मए गया । जयद्रयने 
उप्तपर प्रास, पिश ओर तलवार आदि करई प्रदरे 
शस्व्रोकी वर्था कौ; कित अ्भिमन्पुने उनं सत्रको तलवारसे 
ही काट डता भौर दाते रोक दिया! उन दोनों वौरोंको 
पुरतो देखे लायक यौ । उनको तलवासोफे चलानि, टकरमे, 
रोकने तमा बाहर या भीतरकौ भोर धुमनैमे फोर अन्तर 
हौ नहीं जान पडता या । शौनौ हौ वीरे भीतर ओर बाहुर्की 
सर घूमदे हए युद्धे अदृधुत प॑तरे दिखा रहै थे \ इतने 
असिमन्धुक्रो ढालस्ते लगकर भयद्रयकौ तलवार टूट सयौ 
इसलिये वह्‌ तुरंत ही अपने रयपर चढ गया । इस समय 
अवकाश पाकर अभिमन्पु भी अपने रयपर जा ठा 

अभिभन्युको रथपर्‌ चदा देकर फोरवधक्षके सव 
रसजानि निलकर उसे धेर लिपा । अतः सने जयद्रथको 
छोडकर अब समो सेनाको संतप्त करना मारम्म किया } 
कुसो सभय शरम छसपर एक अति्ाशवाके समान इदोप्यमान 
भर्पकर शपित छोड़ ! अभिमन्युने उद्यलकर उते नौचहूमे 
पकड तिया ओर.उसी शकितिको भपने पुरे नाहमलति शल्यको 
भोर छीडा । उसूत्ने राजा शल्पके सारथिको मारकर रयते 
नीचे विरा दिया।.यह देवकर राजा विपः, पद धुष्टकेदु, 
युधिष्ठिर, सात्यकि, केकथरजकुमार्‌, भीतेन धृष्टद्युम्न, 
शिखण्ड, नक्रुल-सहदेव ओर द्रौपदीफे भुन वाह-षाह्की 
ध्वनित्ते आकारको गुंजा हिया तथ्ण दे अ(िमन्पुका हषं 
यदत्र हए जोरसे {दनद करने सगे ॥ 

सारथिको मरा. हृभा देखकर राजा शत्यने लोकी लेस 
यदा उढायो भौ क्रौवते गर्थनाकत्ते हृद्‌ षे रथते कूद पड ए 
चन्दे दण्डघर्‌ 'यमराजके समान अभिमन्युको भीर पटति 
देख तुर ही सौभसेन अपनी मारौ गदा त्तिथे उने सामने 
आ गये । संग्राममे 'सोमतेनकी मदाका प्रह्मर मद्रररजको 
पोषक भौर कौट कह सहु कर सकता यर तयः मद्राजको 


द्रोणाचयेको प्रतिज्ञा तथा उनका पृते दिनका गुद 


७१७ 


भदक चेगको सह्नेवाला भौ भोमतेनके सिवा भौर कोई मर्ह 
था।वे दोन ही बीर गदा पुमे हुए मण्डलाकार चपर 
श्यटने लगे । दोनोका समानर्पततै युद्ध हो रहा था, कोई 
भो घट-वदृकर नहु जान पडता या } मपिर, भोमतेनकौ 
चोटोषे सत्यक भारे गदाके दुकडे-शुकड्‌ हो थये तथा शत्य 
हारक आगकौ चिनगारिभं उषसौ हुईं भौपततेनकी गदा 
अर्वाकातमें पटबोजनोत्े घिरे ए वृक्षे समान दिघायो देने 
लगौ 1 दस प्रकार ये दोनों ही गदां भपरमे टकराकर बार- 
मार आग प्रकट कर देती यों। दोनों वीरोषर वदाभोरे भनेको 
ग्रहार हृष, कु दोन है रसते मत न हृद्‌ । अन्तो हुन 
घायल हौ जानिके कारण वे दोनों हौ युद्धभूमिं निर्‌ शये \ 
शल्य अत्यन्त ब्पाककुल होकर लेबो-लेबो साले रहै थे । जनह 
तुरेत ही महारथ इतवर्मा अपने रथम डालकर ते भया } 
महाबाहू भोमेनको भो योड़ो देर रेत हो गया ओर पडे 
होकर फिर हाये गदा लिये युदक मैदानमे दिखायो देने सपे । 

मददाजको युद्धके मेदानतते वाहुर गपा देखकर आपके 
पुश्र मयनी च्ुरद्धिणो तेनके सहित थरा ॐ सया विनयो 
पाण्डवोत्े पीडित होकर भयते इधर-उधर भाग परयै) इस 
प्रकार कौरवको जौतकर ाण्डवलोग हूर्यमे भरफर धार-वार 
प्तहवपद आर ह्ेष्वनि करने लगे सया तर्रमे, मृदद्ध भौर 
नेगारे आदि बजाने लमे। जब द्रोणाचा्येने देखा फि 
शष्के हायते भत्यन्त पौड्ति होनिके फरण कौरषोको 
विशाल वाहिनीके प॑र उड्‌ णये है, तो उन्होने पृक्रारकर 
कहा--“शूरवोरो } भदानतते भागो मत ॥ फिरवे पोधमे 
भरकर पाण्डवोको सेनाम जा धुते भर राजा युधिष्ठिरे 
सामने आम्रे + युधिष्ठिरे अपने तोखे बाणो उन्हे घाप 
छर दिप \ इस्यर सावार्यने उनके धनुपको काटकट 
डो तेजीते आक्रमण क्रिया ! आज चे धर्राजको पकडूना 
चाहते घे; धसलिये उमे रोकनेरे लिप्‌ जो-गो पोदा सामने 
अपे, उन्हुको उन्होने प्रहार करके पुम्यं कर दिया। 
उन्हे ्ार्ह भाणो शरिसण्डको, मोपतसे उत्तमीजाको, 
पादस नकूलको, सतिसे सह्देवको, सारहसं पुधिष्ठिर- 
टी, तोन-तीनते दवौषदोके पुशोको, पाचि सात्पकिको भौर 
दसस मत्स्यराजं विरारको धायस कर दिया । इततेहोमे 
युगन्धरे उनको गति रोक दो । तम आकामेने राजा 
पुिष्डिस्को मौर भौ घायल करके एक भातेते ुषन्धरण्ते 
रथते सोचे धिर दिया! दती समय धर्मरानको दचानेषे 
{लिये राजा विराट, दुष, केकयराजकुमार, सा्यङिः, चि, 
ध्याध्रदत्त ओर िहतेन--इन सव धीरोनि गृत-ते भाण 
अरप्ताकर आचार्यका सस्ता रोकः दिवा । पन्चालदेशोय 
ष्याद्रर्तने दास्‌ शाण मारकर द्ोणको घायल कर दपा । 
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इसमे लोगोमिं वदा कोलाहल होने लमा । िहसेनने भी 
आचार्थको काणोसे ची दिया मौर चह सच महारथिर्योको 
भयभीत करके स्वयं हषसे अटा करने लया ! कितु 
द्रोणाचार्यने कोधमे भरकर दो वाणम इन दोनों दीरोक्े सिर 
उड़ा दिये तथा सन्य महारयियोको बाणजालसे आच्छादित कर 
मृपयुके समान युधिष्ठिरके सामने जाकर उट गये । आचार्यका 
देस पराम देखकर सव सैनिक यही कहने लगे करि पे इसी 
समय धुधिष्ठिरक्ले पकड्कर हमारे महाराजको सौय दंगे ।' 

जिस समय आपके सेनिक इस प्रकार चर्चा कर रहै ये, 
उसी समय मर्जुन वड तेनीसे मपने रथके श्ब्ददारा सव 
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दिशाभेकि गुंजति हए वहां मा पहुचे । उन्होने युद्धके 
मैदानमे खनकी नदी वहा दी, जिसमे रथ भंवरके स्मान जान 
पडते थे तथा जो शूरवीरोकी हड्ियोसे भरी हृदे, शवरूप 
किनासेको वहम ते जानेवालो, वाणसमुहरूप फनसे व्याप्त 
तथा प्रारूप मषछलियोते भरी हुई थौ । उत नदीको पार कर 
उन्होने कौरष वौरोको युद्धके मेदानसे भगा दिया भौर फिर 
अपनी घनघोर वाणवषतसि शत्रुओफो अचेत करते हृए वै 
सहसा द्रोणाचा्येकी सेनाके सामने आ सये } धनजञ्जलयकी 


` बाणवषकि कारण दिशाः अरनन्तरिक्ष, आकाश भौर 


पृथ्वी---कृ भी दिखायी नहीं देता था; सवं वाभमय-से 
जान पडते पे । 

, इतनेहीभे-मुर्ये अस्त हो गया मौर 
अन्धकारं फंलने लया 1 इसलिये शत्रुः 
सित्र-किसौका भी पता लयना कठि 
हौ ग्या ! यह्‌ देकर द्रोणाचार्यं 
ओर दुर्थोधनने अपनी सेनाको युद्ध 
वेद करनेकी आज्ञा दी. तथा सर्जुनने 
भी अपनी सेनाको शिनिरकी. ओर 
मोडा । इम प्रकार शत्रूभओके दत षट 
कर वे श्री्कष्णके साथ वड़े आनम्दसे 
न सारी सेने पी अपनी छवनीकी 
सोर चले ¦ इस समय पाञ्चाल भौर 
सृञ्जय वौर उनकी उसी प्रहार प्रशंसा 
कर रहै थे, जंमे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति 
करते है \ 





अर्जुनक वधके लिये संशप्तक वीरोकी प्रतिज्ञा ओर अजुनका उनके साथ युद्ध 


सञ्जयने कहू--राजन्‌! उन दोन पक्षोकी सेनाओने 
अने-मपने शिविरमं जा अयनी-अपनी योग्यता भौर 
सेनाविभागके अनुसार आसाम किथा 1 सेनाको सौरिक 
पश्चात्‌ भावाय दोणने अत्यन्त छिघ्न होकर बडे संकोचे 
र्याधनकी जोर देखते हए कहा, शवेन यह्‌ पहले ही कहा णा 
फि अर्जुनकी उपस्थितिं युधिष्ठिरको देवतालोग भी कैद 
नही कर सकते । भाज युद्धम तुमलोगोके प्रयरन करनेपर भी 
अर्जुने यह यत्त करके दवारो) दलो कु कहता [ति 
उत्तम शका मते करना । ये कृष्ण ओर अर्जुन तो अजेय है } 
यदि ठम किमी उपाये मजुनको दुरते जा सको, तो महीारण्न 
युधिष्ठिर तुम्हारे कापु मा सकते है ! को$ वीर उतत युद्धके 


लिये ललकारकर दूसरी बोर ले जाय तो बहु उसे परास्त 
कयि बिना रूभी नहीं लौटेगा । इस बौचमे अर्जुनके न 
रहनेपर तो मे धुष्टदयम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर, 
युधिष्ठिरको पकड़ लंगा ¦ अर्जुनक न रहनपर यदि युधिष्ठिर 
गे अपनी ओर आति देखकर युद्धका मैदान छोडकर भाग 
न गये तो उन्हुं पकड़ा ही समस्लो ।' 
माचा्येकौ यह्‌ वात सुनकर न्निगत्तराज ओर -उक्षके 
भाइयोने कहा, "राजन्‌ ! अर्जुन हमे हमेशा नौचा दिखाता: 
रहा है \ उन वातोको याद करके हम रात-दिन कोधकी 
सवाल जला करते हं ! हुम रातमें नौदतक नहु भाती ! 
इ्ल्िये यद्रि सौभए्यवश्च वह्‌ हमारे सामने आ गया, तो हम 


\ 

पद्रौणधवं] 
व 
उत्तेअलय ले नाकर मार डाक । हम आपपर सच्ची भ्रतिज्ञा 
करके कहते ह कि भव पृण्वौ्मे या तो भर्जुनं हौ नहीं रहेगा 
या तरिगत्तं हौ नही हष । हमारे इस कथने कोई फेर-फार 
नही हौ सकता 1 राजन्‌ { सत्यरय, सट्यवर्मा, सत्थव्रत, 
सत्येषु भौर सत्यकमा--ये पाचों भाई देस प्रतिज्ञा कर दस 
हजार रथी संनिकोफो सेकर वहति चल दिये । इसौ तरह 
पी हजार रेथोफि सहित मालव भौर ुष्डिकेर वर तथा दस 
हजार रथी भौर मावेत्लक, ललित्य एवं मदक वौरोको तेकर 
अपने भाइ्ोके हित विगत्तदेशीय प्रस्यतेश्वर सुरामा भी 
रणकषेधको चत । इसके वाद भिन्न-भिषर देशोके दस हमार 
चुने हए रथी भौ शपथ करनेके तिये आगे अयि 1 उन्होमि 
अनिन प्रज्व्तित कर युद्ध करनेका नियम निषा ओर किर 
उस अग्निको साक्षी करके दुदर निश्चवपर्वक परतितता की । 
उन्होने षब लोको भुनाति हए उच्च स्वरसे कहु, “यदि 
हम संप्राममिभें अरजुभेको न मारकर उके हायति षौडित 
हनेषर पीठ दिखाकर लौट भावे तो प्रतहीन, बरह्यघाती, 
मद्यप, गुरुपत्नीतते सं समे करनेवाले, ब्राह्मणक धन चुरान. 
घाल, राजाफा अन्न हरनेवत्ति, शरणागतकी उपेक्षा करने 
काते, याचकपर प्रहार करनेवाले, धरम भागं लगानेवति, 
गोहत्यारे, भपकारो, प्रह्मणद्रोही, शवाद्के दिन भो मेयुन 
करनेवाले, भातेमवस्चक, धरोहुरको हेडप जनेवाते, प्रतिना 
भल्ल फरनेवासे, नपुंसके युद्ध करनेवाले, नोच पृर्पोका 
अनुसरण करनेवाले, गत्तिक, माता-पिता ओर अभियोक्ि 
हया दैनेदत्ते तथा अनेक प्रक्छरके पाप करने पुरपोको 
जो लीक भितेतेह" वे हीहमे भौ प्राप्त हों ओदर यदि हिम 
ंप्रामभूनिमे अर्जुनका वधरूप दुष्कर कमं कर ले तो निःसंदेह 
्रष्टलोक प्राप्त करं + राजन ! देषा कहकर वे युके लिये 

भर्जुनको ललेकारते हए दक्षिणको जोर चल दपि 
उन वीरो धुकारमेषर अनने उसरी स्मय धर्मराज 
गुधिष्ठिस्परे कहू, "महाराज ! भेरा यहं नियम है कि पुकारे 
जेप म पौ फदम नहीं रखता भौर इस समय संशप्तक 
योद्धा मु मुदधफे लिथे ससकार ष्ट ह! देविये, अपने 
भाईयोके सहित यहं घुशर्मा मुस युके लपे चुनती दे र्हा 
६ै\ इसलिये अप्व गु केनफे सहिते इसकषर संहार करने 
देशं दीजिये । मे नको इर चुनौतोको सह नहीं सकता 1 

अप सच मानि, ये सव मरवेहोवत्ने हं # 

भुधि्र्से कद्ु--मेय । दोणने जो प्रतिजां कीरै, 
चह सुम सुन ही युके ह १ अव हुम वहो उपाय करो, जिते 
यहे पूरी न होमे पाये 1 द्रोणाचार्यं बलवान्‌ मीर शूरवीर है, 
वे र्विद्या भी पारंगेत है तया युद्धे परिथमको तौ वे 
कु सौ नही समते \ उन्होने सुमे पकडनेकी प्रतिज्ा रू है 





अर्ुनफे वधक विये संगम्तक वीरो परनि सीर अर्जन उरे सव द 


श्ये 
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, इसपर अर्जुमने कहा-रजन्‌ ! आशन पह सत्यमित 
संग्रामे आपकी रक्षा करणां । इस पाञ्चालराभङ्कमारकं 
रहते आचार्यं अपना भनोरय पूर्णं नहु क्र स्रकेये । यह्‌ 
पुरुष तिह युढमे कामे आ जाय, तौ ओर सव बरौ आपा 
रहनैपर भी भाप सग्रामभुमिमें किसी प्ररारन टिः! 

तद महाराज पुधिच्छिरने अजुंनको मनेक अक्ता दो, 
स्ह मले लगाया मीर प्रेमभरो दृध्टिते देखकर आशो्वाद 
दिवा 1 इस प्रकार उनतत विदा होकर अर्जुन दिगत्ताको ओर 
चले । अर्जुने चते जानत दर्योधनकौ सेनाको बद्धा हुपं 
हेभा भौर वह्‌ बटे उत्साहे महाराज युधिष्ठिरको पकड्ेष, 
उद्योग करने लमो । फिरवे दोनों सेनां यपाातमें उमड़ी 
हई द्ना-यभुनाके समाने बङ्‌ वेगरते आदर भिड़ गर्फी। 

सेंशप्तकोने एक चौरस मैदानमे अपने रथोको चन््राणार 
खडा करकं मोर्वा जमाया । जम उन्होने अर्जुनको अपनी 
ओर आति देखा, तो वे ह्मे भरकर यष्ट अचि श्वसते फोताहू्त 
करने लगे 1 षटं शब्दं सम्पुणं दिशा-विदिशा भौर आकारे 
फल मा । उन्हुं अत्यन्त आगह्वादिते देकर भरसुनने कुं 
भुसकराकर शरीृप्णते कहा, देवकीनन्दन † भाण इन 
मरणासन्न निगर्तवनयुओको ततौ देषिपे, ये रोनेके सभय सुरी 
भतान चते है । श्रोह्णते इतना कहकर महावा अर्जुन 
विगर्तोफी व्युहयद्ध सेनाके समौप पटरचे । वहौ पटचकेर 
उन्होने अपना देवदत्त शङ्ख बनाकर उक गम्भीर शब्दे 
श्यै दिशाओको गना दिमा । उप्त शब्दे भयनीत होकर 
संशप्तक सेमा पत्यरकौ तरह निश्चेष्ट हौ गयौ } उनेकषे 
धोड़ोको आकषे फट गयो, कान ओर केशं खड़े हो गये, पर सुप्र 
हो गये तथा वे यहूत-ता बून उगलने यर मूतर त्यागने लये । 
थोडी देर उर चेत हुभा तो उन्टोनि सेनाको सेभालकर एक 
साथ हौ अजुंनपर वहत. वाण टोट) पितु अर्जुनि भषने 
दस-पाच बाणोति हौ उन. हजारो वाणोको वोचहोमे काट 
डाला । फिर उन्होने अजुनेपर दस-दत्त चाण डे भौर 
भरजुनने उनप्ति भ्रत्यकको तोन-तीन वापे घायल किया \ 
इसके पश्चात्‌ उन्होनि अरुनको पच्या वायौमि बधा मीर 
व्रकमी अर्जुने उन्हे दो-दो वाधोपते सोधक जवाब दिषा 

अव धुबाहुने तस बाणोपि अजनि युकरुटपर वार किया । 
इपर अरमुनने एक बाणसे सूवाहुके दस्तानैको काट दषा 
उर {फर बाणो वर्था कर्के उसे मानो चिल्डुल दक दिया) 
तव सुशर्मा, सुर्य, सधर्मा, सुधन्वा ओर मुवाहुने उनेषर 
देष-दस चार्णोमि चोट कौ । उन वाणोकौ अनुमेने अ्तग- 
मल्तभ कट डालर सया इनको ध्वजां भो काठकर भिरा 
दिया \! फिर उन्होने भुधन्चाक धनुधको काटकर उप 
घोडोको भौ भार गिराया तया उता शी्व्राण-मुशोभिः 
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सर भी काटकर धटे मलग कर दिया । चीर सुधन्वाके 
नारे जानेस उसके सच अनुय्यी उर गये आर अत्यन्त 
नयमीत होकर दुरयोधनकी सेनाकी ओर सामने लगे! 
अर्जुन भयम पने वाणोसे त्रिगर्तोको नष्टं कर रहै भे! 


1 {( 
0१८ 


हसलिपे चे मृगौ तरह डरफर जहा-के-तहीं भवेत हो जति 
ये ! तव श्रिणर्तयाजने फ्रोधमे भरकर भपने महारयियोसे 
कहा, “शूरवीर ! वस, भागना वंद फरो; उशे मत ! 
तुमने सारी सेनाके सामने कठोर प्रतिज्ञा को है ! भव भला, 
दर्योधनफी सेनाफे पास जाकर इती मुखसे घ्या फहोगे ? 
संग्राममे ठेसी फरत्रत फरनेपर भला, संसारम कुम्दारे हेसौ 
. षरयान हीमौ ? इसतिये लौटे, हम सव मिलकर अपनौ 
. शपितफे मत्रुसार पराक्रम फरं #† राजाफे एेता फकहुनेपर 
चरे वीर परस्पर हरय प्रकट करते हए शद्कुध्वनि मौर फोलाहूल 
करने लो । फिर वे संशप्तक गौर नारायणसं्चक गोप मरने- 
प॑र भो पीदं न हुटनेका निष्चय फरके मेदानमे आ गये । 

संप्तकोंको फिर सौटा हभ देखकर अर्जुने भगवान्‌ 
कृष्णसे फटा, !ह्षोफेत ! घोडेको फिर संशप्तर्कोकी मोरे 
चलिपे ! मालूम होता है पे शरोरमे प्राण रहते भुदका 
भेदान नही छोढगे 1 आज आप मेरा यस्म्रयस भौर घनुप 
तथा भुजार्मोका पराक्रम देखिये 1 भगवान्‌ शंफर लंसे 
भ्राणि्ोका संहार फरते है, उसो प्रकार माज मै ष 
भरराश्चायौ फर दंगा ४ 

भय नारायणौ सेनाफे षीरेनि अत्यन्त शरद होकर 
अर्जुनको चाश मोरसे वाणजालसे धेर दिया भौर एक क्षणमें 
ही शीषएप्पदे सहित अर्जुनफो भदृश्य-ता फर पिया 1. इससे 


संक्षिप्त महाभास्त 
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अर्जुनक क्रोधाग्निं भड्क गयी । उन्होने गाण्डीव धनुष. 
सेभालकर शङ्कुष्वनि की भौर पिर उनपरं विश्वकर्मास्ति 
छोड़ा । उससे सर्सून मौर शीष्प्णके बलम-अलग हजारो 
रूप प्रकट हो सये ! पते प्रतिदन्दरियोकि उन अनेकों रूपोको 
देकर नारायणोसेनाके चीर बड़े च्षकर- 
मे पडे ओर एकःदूधरेकी अजुन समक्षकर 
"यह्‌ अजुन है, यह कृष्ण है' एेसा कहकर 
आपक्षमे ही मार-घाड करने लगे ! इस 
प्रकार इस दिग्य अस्त्रक मायामे फंसकर 
वे आपसे ही लङकर मर ये! उनके छोडे 
हए हजारो बाणोषो भस्म फरके वहु भत्व 
उन सभीको यमलोके ले गया } 


अब अर्जुनने हेंसकर भपने बाणो 
ललिस्य, मालव, मावेल्लक मौर त्रिगतं 
वीरोफो पौटित्त करना आरम्भ किया । 
तब कालक प्रेरणासे उन क्षत्रिय वीरोमे 
मी अर्जुनपर अनेक प्रकारके बाण छोड़ । 
उनको भीषण वाणवषति बिल्कुल ठक 
जानेके फारण वह न भर्जन दिखायी देते 


ये भरन रथया श्रीकृष्ण ही दी रहै थे! हस प्रकार मथना 


सक्षय तिद्ध हुमा समद्लकर वे वीर जडे हृषंसे कहने लगे कि 
कष्ण मौर मर्जून मारे गये तथा ठनारो भेरी, मुदद्धः मौर शङ्खः 
वजाकर भौवण सिंहनाद भौ फरने लमे ¦ दसी समय 
श्रीकृष्णे पुकारङर कहा, अर्जुन } तुम कहाँ हो? मूके 
दिखायी नहीं दे रहे हो !' श्रीकृष्णका यहु वाक्य सुनकर 
अर्नुनने वड़ो पतसि वायष्यास्त्र छोड । उससे उनकी 
वाणवर्वा छिक्त-भिन्न हौ गयी तया वायुदेव संशप्तक वीरोको 
मी उनके धोड़े, हायौ मौर रथोके सहित्र सुखे पत्तोके समान 
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भे 
'द्रीणपर्व द्रोणाचावंदरारा पाण्डवोका सत्यजित्‌, शतानी 
। पर्व] पाचयद्धारा पाण्डवोंका पराभव तया वृक, व्यजित्‌, शतानीक, वमुदान्‌ आदिक वध 
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उ्का.ते गे । प्रस भकार प्यादुल करक उन्होने हजारे 
संशप्तक्ोको भपने पैने चाणेोति मार ला 1 प्रलयकातरमे 
जसे भगवान्‌ दरक संहारलीला होती है, उसी प्रशार दस घम 
सप्रामभुमिमे अर्जुन वड़ा हो पोमत्स भौर भोपण काण्डकर 


७२१ 





रहे ये! अजुनकौ मारते य्याकुल होकर त्रिपत्तके टापो, 
योरे मौर रय ऊरुक भोर दौड्तेये ओर फिर संप्रामभूमिरमे 
निरकर इन्दरके अतिधि हो लाते ये ! दस प्रकार वह सारौ 
भमि मरे दए महारयि्कि कारण सव मोर सोयोते भर गयो । 





द्रोणाचारयद्वारा पाण्डवोका पराभव तया वृकं, सत्यजित्‌, शतानीक, वुदान 
मौर क्षत्रदेव मादिका वध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ | इस पकार संशप्तक 
साय लङ्गैके लिये मर्भुनके घते जानेपर भवां दोण 
अपनी सेनाकौ य्यूहरचना कर युधिष्टठिरफो पकड्नेके 
विचारे पुद्क्षंवरकौ भोर घते । महारज युधिप्ठिसि 
आचयेकी सेनाकां गर्डव्यूहु देकर उक्तके भुकावतेमें 
मण्डलार्ध्यूह्‌ बनाया । कौरवंकि शडब्यूटुके मुषस्थानपर 
महमरथो द्रोण ये । शिरःत्यानमे भादरयोकिं सहित राजा 
दुर्योधन था, नेन्रस्यानरमे शतवर्मा मौर शपाघा्यं ये । 
प्ोवास्यानमें भूतशर्मा, क्षेमरर्मो, करकाक्ष तपा कौतिग, 
सिहल, पूर्वदेश, शर, मापीर, दरोरक, शक, यवन, काम्बोज, 
हंषपथ, शूरसेन, वरद, भद्र ओर केकय मादि देशेकि योर 
हथियार संत होकर हयौ, घोडे, रथ मर पदातितेनाके 
शपे षष्टे थे । दपा मोर अस्लोहिणौ सेने सहित 
भूरिधवा, शल्य, सोमदत्त भोर याद्वीक ये । गार्य मोर 
अवन्तिनिरेश धिन्द ओर अनुधिन्द एवं कम्बोजनरेश सुदक्षिणं 
ये 1 इनके पचे दोणयुत्र भश्वत्यामः टे हुए पे । पृष्ठस्मानें 
कोलतग, अम्बष्ठ, भगध, पौष्ड्‌, मद्र, गन्धार, शकुन, पूवेदेश, 
पर्वतीय परदेश मौर बसाति भादि देशकरि वीर ये) पृंघको 
जगह भपने पश्र तया जाति सौर कुटुम्बके सोगोके सहिते 
पिप्न-भिप्त देणकी सेना लिये कर्णे वड्माथा तथा हदय- 
स्थानम जयदय, क्षम्पाति, यम, जय, भूमिञ्जय, दप, 
कराय सौर नियधराज यहुत यङ सेने प्राप ष्डेये। 
प्रकार पदाति, अश्वारोही, गनारोही नौर रयीसेनासे 
शोचा प्रोगका बनाया हुमा वह्‌ गरदय्यूह वापुके सकोरेति 
उसे हए समुद्रे समान नान पर्ता या । इतके 
मध्याय हापीपर षदे हए महाराज भगवतत मातपुरयके 
समान सुसौतितष्टो रहै ये। 

शस अजेय भौर अतिमानुष भ्यूहको देकर राना 
यु्धिष्ठिरने धृष्यदयुम्नते कहा, शवौर { माज सुम एता रयत 
करो, जिसे सै द्रोणाचायके हमे न पद्‌. ।' 

धष्टद्यम्नने रहा--महाराज १ दोभाचायं क्रितनाही 
प्रयत्न करे, द भापको अपने कामु नहीं कर सङगे । आज 


उन्हँ मोर उनके अनुयापिर्योको मेँ रोगा । मेरे जोवित 
रहते आप किस प्रकारको चिन्ता न करे। गोणाचायं 
संप्राममे भुने फिततौ भ्रकार नहं जीत सकते । 

देता कहकर महाबली धूष्टयुम्न यार्णकी दर्पा करता 
मा स्वयं हौ द्रौणाचायके भुकार्तेमे भा ग्पा। पह 
कपशकुन देवकर याचाय कु दिश्न हो गये ! तव भाप 
प्र दुमृखने धृष्टधुम्नको रोका । वस, दोनो वरो बडा 
भ्ंकूर युद ने लया । भिस समय ये दोनों युदमे सेलग्न 
ये, द्रोणाचयेने भपने याणेचि पुंधिष्ठिरको सेनाको भनिक 
प्रकारमे धिप्न-भित कर दिपा। दते कहो-रहति 
पाण्डवोका य्यृह टूट गया । भव ह्‌ युद्ध पागलेकि स्मान 
म्यराहीन हौ गया । उस समय मापमे भपने-परायेका 
भी पता नहो लगता था। हस प्रकारजवद्टरा हौ पमाप्तान 
कौर भयंकर युद घतत रहा शा, भाचार्॑ने सव धीरो फो चरकर- 
मँ डालकर युधिष्ठिरपर माक्रमण किया} 

राजा युधिष्ठिर भावार्पको मपे पमी टचा देखकर 
निर्भपताते याण वरस्ते ए उनका सामना करने लगे । 
इसी तमय महाबलो सत्यजित्‌ उन ववानेके लिये भावार्थो 
मोर थद । उसने सपना अस्य्कोरते रिघाते हए एक 
तली नोकवाते भाणे माचायेको घायल कर दिया) फि्‌ 
पौव माण मारकर उनके सारयिको मूर्ति किमा, दं 
अणति धोशको घायत कर डता, द्-उस्त वाणेति शनो 
पार्वत मध दिया भोर सन्ते उनकी ष्वजा भो 
काट डालो तद ब्रोणने दस म्मभेदी धामेति सत्यजितुको 
घायल करके उस्के धनु-थाण भी काट शाते 1 सतयजितूने 
रंत षो द्रसरा धनु सेकर भाचायपर तीप चाथेति षार 
किया 1 इत प्रकार दोणको सत्यजितृके कामे पडा देद 
धथ्वासदेशोय दुकने भो उनपर पो बरार्णोको घोट को 1 


१. धुष्टयुम्नके इथे ही द्रोणका वध हौनैवाला धा, 
इसलिये मारम्भमे ही उसका सामने गाना उन्हे यपण्करन 
जान पठा) 
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यह्‌ देखकर पाण्डवलोग हर्यनाद करने लगे 1 इती स्मय 
वकने अत्यन्त प्रोधे भरकर द्रोणकी छातौने साठ वाण 
मारे । तव माचा्यने सत्यजित्‌ मौर वृक्के धनू्ोको काटकर 
केवल टः वा्णोपि वृक्कौ, उसके सारय भौर घोडोके सहित, 
मार टाला। इ्तपर सत्यनित्‌ने दतरा धनुष तेकर द्रोणाचायं- 
जीको उनके सारयि मौर घोटके सहित घायल कर विया 
तया उनकी ध्वजा मौ काट डाली ! जव सतयजित्के हायते 
माचायं वहत पौटित होने लगे तो उन्दं सहन न हमा मौर 
उन्टनि उसे भारनेके लिपि वार्णोकी क्नड़ी लगा दी । उन्होने 
उसके घोडे, ध्वजा, धनुष, मूढ, सारयि मौर दोनो प्व- 
रक्षकोपर हनारों वाण छोडे । कितु सत्यजित्‌ बार-बार 
धनप कट जानेपर भी भाचार्यके सामने उटा ही रहा । 
यृदधभूमिे उसका रेरा उत्साह देखकर भआचार्यने एक 
सर्दचन्द्राकरार धाणसे उसका सिर उड़ा दिया! उस पाञ्चालं 
महारयोके मारे जानेपर धर्मराज द्रोणाचार्यके भयसे भपने 
धो्ंको वूत तेजसे हंकवाकर युद्धके मेदानसे भाग 
गये । 
सव भाचार्यके सामने मत्स्यराज विराटका छोटा माई 
शरत्तानौक अपा । वहु छः तीखे वाणो सारयि ओर 
घोदरोके सहित द्रौणको वौधकर चड्यी गजना करने लमा 1 
पिर उस्ने उनपर मौर भी सेकड़ों वाण छोड़ । तव उति 
वहुत्त यरजते देख आचायेने वड़ो ुर्तसि एक क्षुरप्र वाण 
मारकर उसका दरण्डलमण्डित मस्तक काट डाला ! यह देखकर 
मास्यदेशफे सव चीर भागने लगे 1 दस प्रकार मत्स्य 
वीरको जौतकर द्रोणाचार्यने चेदि, करप, केकय, पाञ्चाल, 
सृञ्जय मौर पाण्टव वीर्योको सौ दार-वार्‌ परास्त करिया । 
साग जसे जंगलफो जला टा्त्ती है, उसौ प्रकार फ्रोधमें मरे 
ए माचार्को सेनार्मोि विष्वं करते देखकर सव सृञ्जय 
` योर फप उचे। 





संिप्त महानारत 
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जव युधिष्ठिर भदिने देखा कि माचारयं हमारी सेनार्मोको 
रस्म किये डालते ह ततो वे उनपर चारों जोरसे टूट पड़ । 
किर उनर्मेते शिखण्डीने पांच, क्षववर्मानि वीस, वसुदानने 
पाच, उत्तमौजाने तीन, क्षत्रदेवने सात, सात्यकिनिे सौ, 
युघामन्युने माठ, युधिष्ठिरम वारह, धृष्टद्युम्ने दस भीर 
चेकितानने तौन वाणो उनपर चोट की । तव द्रोणने सबसे 
पहले दुढसेनको धराणायौ किया ! फिर नौ वाणो राजा 
क्षेमको घायल किया । इश्तसे वहु मरकर रथसे नीचे गिर 
गया । इसके पश्चात्‌ उन्होने बारह बाणेसि शिखण्डीको मौर 
वीसते उत्तमौजाको घायल किया तथा एक भत्त-बाणसे 
वसुदानको यमराजके धर मेज दिया ! फिर भस्सी वाणोसे 
क्षद्रवमपिर भौर छव्वीसते युदक्षिणपर वार किया तथा एक 
मत्लते क्षत्रदेवको रयसे नीचे गिरा दिया ! तदनन्तर चीतठ 
वा्णोसे युधामन्युको भीर तीससे सारयकिको दीधिकर वे 
फुर्तसि वर्मराज युधिण्ठिरके सामने मा गये ! यह्‌ देखकर 
युधिष्ठिर अपने धोड़को तेजीसे हुंकवाकर युद्धकेत्रसे भाग 
गये भौर अव आचार्यके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार 
जाकर ट गया । माचा्यने फौरन ही उसका धनुष काट 
दिया तथा सारथि मौर घौड़फे सहित उसका मी काम तमाम 
कर दिया) उत्त राजकरूुमारफे मारे जानेपर सेनमें चारों 
भोरसे द्रोणो मारो, द्रोणको मारो' दसा कोलाहल हीने 
लमा । कितु उन अत्यन्त कोधातुर पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, 
सृञ्जय आर पाण्डव वीरको द्रोणाचार्यने घवराहरमे डल 


- दिया 1 उन्होने कौरवोसि सुरक्षित होकर सात्यकि, चेकितान, 


धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, वृद्धक्षेम मौर चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्दु 
ओर सुवर्चा--इन सरसी वोर ओर. दुसरे राजाभोको युदधमे 
परास्त कर दिया तया भापके पक्षक दूसरे योद्धा भी उत्त 


महास्मरमें विजय पाकर सव भोर पाण्डवपक्षफे वीरोको 
कुचलने लगे 1 


दरोणाचायेको रक्षके लिये कौरव अर पाण्डव वीरोका हन्युद्ध 


सञ्जयने कहा-महारान { फिर योडी ही देरमें 
पाष्टवोको सरनाने लोरकर द्रौणरो घेर तिया मीर उनके 
परोत उठी दई धृतने मापकी सेनाको याच्छादित फर दिया । 
ट्र श्रकरार वांसि मो्नल हो जानेके कारण हमने समन्ना 
द भाचायं मारे सये । तत्र दुर्मोधनने भपनो सेनाको आना 
दीरिननने यने, यसे पाण्ट सेनाको रोफो ॥ यह्‌ सुनकर 
भाप पुव दमण मोमसेनको देकर उनके प्राणका प्यासा 
दाकर बरार वर्राताहुभा उनके मागे भाया । उतने अपने 
यानान नामसनन् दक्‌ दिपा नीर भोमसेनने उसे वासे 


घायल कर दिया। इध प्रकार दोनोका भोधण युद्ध होने 
लगा । स्वामीकौ आना पाकर कौरवपक्षे समी बुद्धिमान 
मीर शूरवीर योद्धा अपने राज्य आर प्राण जानेका भय 
छोड़कर शावुभकि सामने माकर डर गये । इस समय 
शूरवीर सतात्यदिः द्रोणाचार्यजीको पकडनेके लिये मा र्हा 
या; उसे एतवमनि रोका ! क्षत्रवर्मा भो माचार्यको मौर 
ही चद्‌ रहा या; उत्ते जयद्रवने मपने तीखे वाणोंसे रोक 
दिया । इसपर क्षत्रवमनि कुपित होकर जयद्रथके धनुष 
भौर ध्वजाको फाट टाला मौर दस नाराचौसे उकतके सर्मस्थानो- 


। भदीणपवं | 


परीणाचारमकी रल तिये कौरव भौर पाण्डव वोरा उन्धयुद 
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एर आधात प्रिया । इसपर जयद्रयने दसय धनुष चेकट 
सव्रवमपिर दथ बोक्टार मारम्म करदे! 

हर्यौ युधः भो द्रोणाचार्मगेके पाम पके ही 
शयते या! उति दुबहुने रोका । स्तु युपृतुने दो 
शप बाणोति सुबाहुको दोनो भूजाए्‌ काट डासों । घरमप्ाण 
पथिच्छिरकौ शति मद्रराल शस्ये रोके दो । धर्मयन्मे 
इहयपर अनेको ममेभेदो वाणं षोड तचा मदनरत्ने भी उन 
दीस दाणोति घायल करके वदी गरननाको। तव युधिष्ठिरे 
दी वाणंह्ति उनके धनुष आर ध्वयारे काट डना । इसी 
प्रकार अपनी सेनाङे सहित रान दूषदे भ दोणकषी मर 
हवस भे। उह राना बाद्धीके भौर उनक्षौ सेनने 
बाण वरसाकर रोर दिय ! उन दोनों वद्ध जाओ 
वीर उनकी सेमार्भोकिा वहन परमासन युद हमर ! अबन्ति- 
नररा विन्द मौर अदुविन्दने अपनी सेना तेकर प्रत्परान , 
विपद श्यर उनरी देनपपर धावा क्षिया । उनकाभी 
देवापुर-संपरामङे समान वद पौर दुद हर १ इस्त प्रकार 
मस्य यौरोरौ केकय वीरि साय भो क्रो पुमे ह 
जिते अश्वरीही, गमायैह मौर र्यो--समी निर्भयताते 
सटृष्हैयै 

एक लोर नङ्कलेका पुत्र शतानोक भी वारगीकौ वपौ 
करता हमा माचार्पकौ मोर यट रहा या } उते श्रुवक्मनि 
रोका) त्म शतानीश्नै मच्छ तरह सानपर चद हृए्‌ 
सीने रणति पूतकमकरि किर ओर बर्ज काट दाता + 
भोमतेनका पुल सुत्स्यम वा्णोर पो लगानी द्रोगाचिपर्‌ 
हौ अक्रिनण करना उाहुता था ए उत विर्विप्तिने रोका 1 
स्तु सुतसोमम सीधे निशानेषर लगने वागेकषि अपन 
चायको दोक शता मौर स्वयं निश्चल खदा रहा । इती 
पयः मोमरपने छः पने बागोते शाल्वको उसके सारयि 
मौर धो़ो्हित मराजके धर भेन दिया 1 भुतकमी भो 
रयमे घ्फर णदी र हौ यद्र रहा या } उपे धिव्रसेनके 
प्रन रोर हिया) जापक वे दोनों पौ एकदमरेको मारतेकी 
हमै वंदा घोर्‌ युद्ध करते से 1 इतो समय मगदत्यामानि 
देवा छि रामा पुशिद्ठिरका पुर परनिवि्य द्रोण सामने 
पटच चुका है, पी उन्होने उत ववम आरूर रोक दिया + 
इसपर कुपित होकर प्रतिविन्पने अपने पे वापस 
अञ्वत्यामाको घायल कर हिधा । अव दोपदोके समो पुथ 
कते वधि अश्वत्यामाञो अच्टोदित कणे सगे ) 
मरने धुत शरुतकीतिको डुला पुत्ने दोणक्ये र 
जानेतै रोका १ शतु षह अपने पिते समन हे सीर पा 
उतने तीन तीचे वाणि उक्षे धुप, ध्वना ओर फार्थयकने 
बध दिप भौर स्वपे द्ीयके कमन स पवा 1 


= राजन्‌ 1 पटच्चर राक्षसका वध करनेवाला वह्‌ वीर 
नोः हौ सेनाओोने बहते माना जाता घा । उते सस्मणने 
चेक ¶ उने सक्ष्मणङे धनु मौर ध्वजाको कीटक उपर 
बद्री बाणवर्था को 1 दषदपुत शिषष्टोको महामति विने 
रोकः । तव श्िठण्डोने वाणा जाता पताकर उपि रोर 
दिया १ हतु सपक वीर पुत्रतै उमे फौरन काट-शूट डाला) 
उत्तमेन बराबर आचार्यक ओर व्टता जारहा पा + उते 
अंगदने येका । उन वृ्पिहोका णो पमाततान युद्ध हुमा, 
छते देर समो संनि वाहु-वाहु करने लपे 1 महान्‌ 
धनुक्षर दुरमुडने पुर्टजितृको आचायेकौ ओर जनिते सेका । 
इसपर परमित उसकी भोकर बोम काण सादा + कणनि 
पाचि वैकप माइयोको रोका 1 उन्होनि वेड करोते भरद 


„ कर्मपर्‌ चापं वरसाने आरम्भ कर द्यि । कर्णने भो उ 


कई यार अपते-दागनातते बिल्ुत आच्छादित कर द्विया } 
दस प्रकार कणं मोर्‌ केरपदेशोध्र पौधों रामेदमार आपकी 
बाणुदधति दिप जानक कारण अपने धोद, सार्मष, ध्वमा 
बौर रयो सहित दीम मो बैद हो गये \ जापक सीन 
पवर द्र्य, दिजय सीर जयने नील, काश्य जोर जयततेनकी 
द्मे रोका 1 इसी भकार क्षेमपुत्ति मोर यृहन्‌--इन दोनो 
भादयेनि द्रौणरूी मोर वदेते हए सात्यक्गिको अपने तेंच 
त्रीरेसि धायस कर दिवा ! उने दोनो सामे सादपकिका बा 
अदुभूत संश्रन हृभा \ सा अम्बष्ठ अकेला ही आचायि 
युद्ध कर चाहता भा ) उति चेद्विराजने गाप वरया दद 
सोक ष्दिया १ तव मभ्वष्ठने एक अिपभेदिनी शलारामे 
चैदिरा्करे घायत कर दिया । दुध्यिवशीय वृदध्ेमका पुर 
बटे शोधय शर्कर दए रहा था + उत भाचाय एन भपने 
छटिनछोटि यागत्ते रोक द्दियए । ये दीरनो हौ कीर यनद 
प्रकारका गुध कणन कत ये ८ उस इथ लिन सौगोनि 
इनके हृष्य देदे,ये देते तम्भय हो णै $ उने मौर स्स 
वातरकल हिप ही स्ह रहा । सोमदत्त पुत्र परस्थिवाते 
दोणकी गोर अते हृषु राजा भागिमानूका मुकूागलो किपा 
मधिमनुने ड़ छवि भूदिषवाङे धनुष, तरक, ध्वज, 
सार्थ सैर ठको काटशर स्यते नीचे भि दपा । तम 
भूरिश्रवएने अपने रये दूर बदरो सफाई तलवार लेकर 
उदे उदर धो, सारथि, ध्वना ओर रयङे सित काट 
इष्वा \ फिर वह्‌ भयम रयपर चद्‌ गपा ओर दसरा धनु 
लेकर स्वथं हौ पो हकत दभा रणवो सेनाको 
छले लया! इतो तरह वर्जय वीर पाण्डवोकौ भाने देकर 
उदरे महावलौ द्परेन् जपते ा्पोको बोदयारते स 
इमी क्षमप द्रौणायर्यपर धादा कनेक विचारे 
चलोरकच गरदा, परिधि, तरार, पष्ट, लीहदण्ड, पतयद, 
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साठी, मुगुण्डी, प्रात, तोमर, वाण, भुखल, मुद्गर, चक्र, 
मिन्दिपाल, फरसा, धूल, कौयु बन्ति, जल, भस्म, देते, तृण 
भीर वक्षादिसे सरी कनाक्रो चायल मौर नष्ट फरता तया 
एधर-उधर भगाता आगे माया } उसपर राक्षसराज 
यलम्बुपने तरहु-तरहूके हयियारोसे वार किया 1 उन 
राक्षसवीरोका वड़ा धोर युद्धे होने लमा । 


संक्षिप्त महाभारत 
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[द्रोणपवं 

पीती मीनौ ती 0 0 

इस प्रकार भापकी ओर पाण्डवोकी सेनाके रथी, 
गजारोहौ, अश्वारोही मौर पदात्ति संनि्कोकी सैकड़ों जट 
वेध गयीं । ₹इस समय द्रोणको मरनेसे वचानेके तिये जैस 
युद्ध हुभा, वसा इससे पहले न तो देखा थाओौर न सूना ह 
था \ राजन्‌ ! वहां जहां -तहां अनेकों युद्धहो रहे थे; उसमे 
कोई घोर या, कोई भयानक था ओर कोड वड़ा विचित्र या। 


-भगदत्तकौ वीरता, अजुनष्रारा संशम्तकोका नाश तथा भगदत्तका वध 


धूतराष्टृने पृछा--सञ्जय } जव पाण्डवलोग इत 
परार लौटकर युदधके लिये अलतग-अलग वेट गये तो भेरे पुरो 
ओर उन्होने कित प्रकार युद्ध किया? 


सञ्जयने कहा--सजन्‌ ! जव सव लोग संग्रामके लिये 
सजकर तयार हो गये, तो भापके पुत्र दूर्योघनने गजारोहियो- 
फो सेना तेकर भौमसेनके उपर धावा किया 1 क्रतु युद्धः 
फुशल भीमने घोड़ी ह देरमे उत गजपेनाके ब्युहको तोड़ 
दिया 1 उनके वाणो हावियोका सारा मद उतर गया मीर 





व मृं एेरकर भागने ले । दसौ तरह भीमेनने उस सारी 
रेनाफो कुचत्र यला 1 पट्‌ देखकर दुर्योधनफा प्रोध भडफ 
उ भौर ब्रह भोमपरनक्षे सामने मकर उन्दुं भपने दन 
पापि योधने लमा 1 श्त एकः क्षणे ष्टौ भीमसेने याण 
करार उपे घायल करदिपा तया दो बाण छोडकर उफी 


ध्यनामे चिभ्रित्त मिमय हाप भौर्‌ धनुपको फार डाला ! 


इसन प्रकार दुर्योधनको पीडित होते देख अंगदेशका राजा 
हाभीपर सवार हभ भीमसेनके सामने आया \ उसके 
हाथोको मपनौ भोर आते देखकर भीमपेनने बाणोकी वर्षा 
करके उक्ते मस्तकको बहुत धायल कर दिया । इससे 
बहे धवराकर पृथ्वीपर भिर गया 1 हायीके गिरनेके साय 
अंगरान नी जमीनपर गिर गया । इसी समय फु्तोलि 
भीमसेनने एक वाणे उसका सिर उड़ा दिया । यह देखते 
ही उसको सेना धवराकर भाग गयौ । 


इसके वाद ठेरावतके वंशम उत्यन्न हुए एक विशालकाय 
गजरानपर चट प्राग्ज्योत्तिपनरेश भगदत्तने भीमसेनपर 
भाक्रमण किया । उनके हाथीने कोधे भरकर अपने आगेकै 
वो पर भौर संडसे मौमसेनके रथ भौर धोडोको एकदम 
कुचल उाला । भीमसेन अञ्जलिकावेधं जानते थे \ इसलिपे 
वे भगे नही, वति्कि दौड़कर हायोके पेटके नीचे चिप गये 
मौर वार-वार उसे थपययाने लगे । उस गजराजमें दस 
हजार हायियोके समान वल था ओौर चह मीमसेनको भार 
डालनेपर दुला हभ था, इसलिवे बड़ी तेजीसे कुम्हारके 
चाकके. समान चक्कर लगाने लगा । तव भीमसेन नीचेसे 
तिकलतकर उत सामने आ गये । हायोने न्द सूंड गिराकर 


१. हाीके पेटपर्‌ एक स्यानव्िपको हाये यप 
यमाना 'अज्जदिवेध' कहलाता है । यह्‌ हाथीको जच्छा 
लगवा ह भौर फिर महावतकै हकनेपर'रीः चह भागे महीं 
वदता । एसा करके भौमसेनने अपने ऊपर विगदं हृए 
भगदत्तके दायको अपने कावूमे कर्‌ लियं । 





पुटनेसि भसलना भारम्प किया । तब भीमत्तेनने अपने 
शरीरको धुमाकर उसको मूड निकाल लिया मौर वे फिर 
उसके शरीरके नीचे छपर गये । फुछ देर वे उसमे घाहर 
भाकर बड़ वेगे भाग ये! यह्‌ देखकर प्रो सेना वड़ा 
णेलाहल होने लमा । पाण्ड्वोकी सेना जस हायोते बहुत 
र गपौ भोर जहां भीमेन वड्‌ ये, वहीं पहेच गयी । 
तव महाराज युधिष्ठिरे पाञ्चाल बीरोको साय तेकर 
गना भगदत्तो सव भरते धेर तिया ओर उनपर सैकडो- 
जारो बाोंते वार क्षिया। कितु भगदत्ते पाञ्चाल वीरो 
स अ्हारको अपने भंकुराते हौ स्यथ कर दिया भोर फिर 
पने हाथो हौ पाञ्चाल भीर पाण्डव बीरोको रोदने त । 
्रामप्रमिमें भगदत्तका यह्‌ बड़ा ही अदुभुत पराक्रम था। 
के बाद दशाणंदेशका राना हायीपर चढुकर भगदत्तके 
मने आया। भव दोनों हायियोंका वड़ा भ्र युद्ध चिड़ 
ग । भगदततके हाधौने पीये हटकर किर एक साय एसी 
कर मारो कि वशा्णराजज्े हायीकौ पतति ट्ट गयो । 

बुर पृष्यीपर शिर गया । इती तमय भगदततने सात 
वमति हए तोमरो हायोपर वेढे हए दशाण राजको 

दाता । ॥ 
अब युधिष्ठिरम बड़ भारी रथसेना तेकर भगदत्तो 

ग मोरसे घेर लिया। परंतु प्राग्योतिषनरेशने अपने 
को यकायक सान्यकिके रथपर छोड़ दिया । हायीने 
 रथको उठाकर वटे वेगे द्र फक दिया ।, कतु 
क्गिरथते से कूदकर भाय मपा । तव छृतोका पुत्र रचिपर्वा 
त्तफे सामने आया ॥ वहू एक रयपर सवार या ¡ उसने 

क समान यापक -वर्था करनी आरम्भ कर दी 1 क्तु 
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भगदत्तने एक ही वाणम उते यमराजके धर्‌ 
भेज दिया । वीर रुविपयकि मारे जानेपर 
भभिमन्यु, ्ौपरीके पुत्र, चेकितान, ृष्टेतु 
मौर युध मादि योदा मगदत्तङे हूयीको 
तंग करने लगे । उसका काम तमाम करनेकफे 
तिये उन्होने उतपर वाणो वर्या भारम 
कर दौ | कितु जव महावतने उते एडी, 
अंश भौर अगूठेते गुदगुदाकर बहाया तो 
वह सूंड एंलाकर तया कान भर नेको 
स्विर कर्के शनुरभोकी भर चता उसने 
युगुल्मुके घोडोको परते दवाकर उप्ते 
सारयिको मार डाला! तव युयुत्पु तुरंत 
हौ रते कूदकर भाग गया । 
अव अनिमन्ुने बारह्‌, धुपुत्मुने दम 
तया द्रोपदीके पाचों पुत्र भौर धुष्टकनुने 
तीन-तौन बाण मारकर उसे घायल कर दिया? शवरमशनो 
चाणवपनि उसे बहत हौ पीड़ा पहवायो । महावने उने 
फिर युषितपूर्वंक वदृाया । इससे कूपित होकर वह्‌ शुभे 
उढा-उठाकर अपने दाये-वाये फेकने लगा । इसत चमौ 
वौररोको भयने दवा तिपा । गजारोटी, अरवारोहौ, रथो 
मौर राजा समी उरकर भोगने लगे \ उस सनद उन 
कोलाहलमे बडा भोपण शब्द होने लगा। वायु बह वेने 
बह रहा या, इसत्तिये आकाश मौर सन्त म॑निक धूमे 
दक गये। 
इस प्रकार भगदत्तके अनेकों पराप्रम दिखानिषर नव 
अर्ुनने आकाशमें धूल उटतौ देलौ ओर हामीकौ चिग्धार 
मुनी तो उन्होने धीडप्णते कहा, “मधुदरदन ! मातूम होना 
है, प्राज्योत्तियनरेश भगदत्त आन ह्ायोपर चद्कर हमार 
मेनापर टूट पडे हु ! निःतदेह यह्‌ चिग्धार उह हायीको 
हैषमेरातोरेसाव्चिारटै क्रिये यदे इन्धते कम नह 
ह। इन्द गनारोहिपोमि पृम्वीभरमे सयते शरेष्ठ कहा जा मक्ता 
है । आज ये अकत ही पाण्डवोको सारी सेनाको न्ट कर 
दषे । हम दोनोङे स्वा इनकी शतिको रोकनेमे ओर कोई 
समयं नह ह । इसलिये अव जल्दी हौ उनको ओर चति 1" 
अर्जुने ठे कहनेपर गवान्‌ षष्ण उनके रयको जसौ 
ओर ते चते, जिधर भगदत्त पाण्डवोकी सेनाका सहार कर 
रहे ये 1 उन्हं जाते देवकर चौरह हजार संशप्तक, दस 
हजार व्रिगत्तं ओर चार हजार नारायणौ सेनाके वीर मे 
भकारे लगे । अव अर्जुनक हृदय द्विविधां पड़ गया ८५ 
सोचने सगे कि भे सप्तरोकय ओर लोट या राजा युधि 
पास्र जाऊ 2 इन दोनोमेसे कौन काम करना विरिस्त 
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लाठी, भुशुण्डो,. प्रस, तोमर, बाण, ससल, मुद्गर, चक्र, 
भिन्दिषाल, फरसा, धूल, कायु अग्नि, जल, सस्म, देले, तृण 
सौर वृ्लादिसे सरी ्तेनाक्ो चायल ओर नष्ट फरता तथा 
इधर-उधर भगाता आगे आया । उस्र राक्षसराज 
अलम्बुषने तरह-तरहके हथियारोते वार किया । उन 
राक्षसवीरोका दडा धोर युद्ध होने लभा । 


इसं प्रकार आपको ओर पाण्डवोकौ सेनाके रथी, 
गजारोही, अश्वारोही ओर पदाति सेनिकोकी संकडों जोट 
कध गयीं \ इस समय द्रोणको भरनेसे दचानेके ल्यि जसा 
युद्ध हृभा, वेसा इससे पहले न तो देखा यामौर न सुना ही 
था । राजन्‌ } वहा जह-तहां अनेको युद्ध हो रहे थे; उसमें 
कोई घोर या, कोई भयानक था ओौर कोई बड़ा विचित्र था। 


-भगदत्तकी वीरता, अजुनद्ारा संशप्तकोका नाश तथा भगदत्तका वध 


धृतराष्ट्ने पुछा-सनज्जय ] जव पाण्डवलोग इस 
प्रकार लौटकर युद्धके लिये अलग-भलग कट गये तो मेरे पुतरोने 
जर उन्होने किस प्रकार युद्ध किया? 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! जव समे लोग संग्रामके लिये 
सेजकर तयार हो गये, तो आपके पुत्र दर्योधनने गनारोहियो- 
की सेना लेकर भीमतेनके उपर धावा किया । एतु युद्धः 
. कुशल सीमने थोड़ी ही देरमे उस गजसेनाके ब्पूहको तोड़ 
हविषा 1 उनके चाणोसे हाथो सारा सद उतर गथा भौर 





चे मुंह फेरकर भागने लगे 1 इसी तरह भीमसेने उस सारी 
सेनाको षरुचल डाला 1 यह देखकर इर्योधनका क्रोध सड़क 
उ ओर वह्‌ भौमतेनके सामने आकर उन्हं अपने पैने 
बाणोसे बोधने लगा ! क्तु एक क्षणे ही सोमसेनने वाण 
चरसाकर उत्ते घायल करदियातयादो दाण छोडकर उसरी 
्वजामे चित्रित मणिमय हूष्यो मौर घनुषको काट डाला । 


इस प्रकार दर्योधनको पोडितं होते देख अंगदेशका राजा 
हाथीपर सवार हुआ भीमसेनके सामने आया । उसके 
हाथीको अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने वाणोकी वर्षा 
करके उसके सस्तकको वहत घायल कर दिया । इससे 
चह्‌ घचराकर पृथ्वोपर भिर गया । हायीके शिरनेके साय 
अंगराज भी जमीनपर भिर गया 1 इती समय पुर्तति 
सौीमसेनने एक बाणते उसका सिर उड़ा दिया 1 यह्‌ देखते 
ही उसको सेना घवराकर भाग गयी 1 


इसके बाद एेरावतके वंशमे उत्पन्न हए एक विशालकाय 
गशजराजपर चद प्राग्ज्योत्तिषनरेश गदत्तने भीमसेमपर 
आक्रमण किया । उनके हायीने कोधे भरकर अपने आणेके 
दो पेर मौर संडे भीमतेनके रयं ओर घोडोको एकदम 
कुचल डाला 1 भीमसेन भञ्जलिकावेधं जानते ये । इसलिये 
वे भगे नही, विकि दौड्कर हायीके पेटके नीचे चिप गये 
ओर बार-बार उसे थपथपाने लये । उस गजराजे दस 
हजार हाथियोके समान वल था ओौर वह भोमसेनको मार 
डालनेपर तुला हुआ था, इसलिये वड़ी तेजीसे कुम्हारके 
चाकके समान चवकर लगाने लगा । तब. मसेन नीचेसे 
निकलकर उसके सामने ा गे 1 हाने उन्हे सूते गिराकर 

१. हाथीके पटपर एक स्थानविशेपको हाथसे थप- 
यपाना अञ्जलिवेध' कटलाता है । यहे हाथीकी अच्छा 
लगता है जौर फिर महावतके हाकनेपरःमी वहु आगे नहीं 
चट्ता । दस्रा करके भौमतेनने अपने ऊपर विगड़े हुए 
भगदत्तके हायीको अपने कातूमे कर लिया + . 


द्रोगप्दं | 





धुटनोति भसलना मारम्म किया । तव भीमसेने अपने 
शरोरक्ो धुमाकर उतङ्री सूंडते निकाल लिया मौर ये फिर 
उसके शरीरके नीये छिष गये । कुठ देरमे वे उसे बाहर 
भाकर बड़ेःयेगसे भाग गये । पह देवकर सारी सेनामे बड़ा 
कोलाहल होने लगा ! पाण्डवोकौ सेना उस हायीत्ते बहुत 
कर गयो भोर जहां भौमसेन षडे ये, वहू पहुंच शयो । 

तव महाराज युधिच्ठिरने पाञ्चाल नीरोको साय लेकर 
राजा भगदत्तफो सव भरते धेर लिया ओर उनपर संकड़ो- 
हजारों वाणो वार क्षिया । किठु भगदत्तने पाञ्चाल वौरोके 
उस प्रहारको अपने भंकूगसे हो व्यर्थं कर दियाभौरकिर 
मपने हायौतते ही पाड्वाल अर पाण्डव वीरोको रोदने ले) 
संग्रामभूमि भगदत्तका यह वड़ा ही अद्भूत पराक्रम था। 
इसके बाद दशा्देशका राजा हायौपर चदकर्‌ भगदत्तके 
सामने आपा। मब दोनों हाचिर्योका वड़ा भयंकर गृद्ध चिड्‌ 
गया । भगदत्तफे हायीने पीये हृदकर फिर एक साय दसो 
शकूर भारी क्रि दशार्णेराजङे हायीको पक्तलिां टूढ गयो । 
ह्‌ तुरत पृध्ीपर निर गया । इसी समय भगदत्तने सात 
प्रमचमाति हए तोमरो हायीपर वे हए दशार्णराजको 
मार डाना। 

अब युधिष्ठिरे बड़ी भारी रथसेना लेकर मगदत्तको 
चयो भरसे चेर लिया । परंतु श्रार्योतिषनरेशने भपने 
हापीको यका्क सात्यक्षिके रथपर छोड़ दिया । हायीने 
उसके रथको उठाकर चड़ वेगसे दुर फं दिया । क्तु 
सात्यकि रथम से कूकर भाग गया । तव कृतका पुत्र दचिपर्वा 
भगदत्ते सामने भाया 1 वह्‌ एक रथपर सवार या । उसने 
कालके समानं बाणोकी वर्या करनो भारम्म कर दी स्तु 


भगदत्तको वीरता भ्ुद्रा संष्ठकोका नाश दथा. धमद्तकः यध 
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भगदतने एक हौ वासे उे यमराजके घर 
भेज दिया । वीर ष्चिपवकि मारे जानेपर 
मभिमनयु, द्ौपदीके पुत्र चेकितान, धृष्टकेतु 
मौर युधृत्सु आदि योद्धा भगदत्ते हाथोको 
तेग करने स्मे) उघठका काम तमाम एरनेके 
लिये उन्होने उत्तपर वाोकी वर्षा आरम्भं 
क्रे दी । रितु जव भहावतने उति एडी, 
अंकुर ओर भेगूठेते गुदगुदाकर यदपां तो 
बहु सूंड फंलाकर तयाः कान ओर नेव्रौकि 
स्थिर करके श्ररओङौ ओर चला । उसने 
युपुल्छुके धोडोफो परमै दवाकर उत्क 
सरारथिको मार डाला ) तव पपु वुरेत 
ही र्यते शूदकर भाग गमा । 

अव अभिमन्युने वारह्‌, युपुत्सुने दत 
तेया दोपदोके पाचों पत्र मौर धष्टकेत्रने 
तीन-तीतन बाण मारकर उसे धायत कर दिया । शब्रुभक्ौ 
बाणवयनि उते बहुत ही भौड़ा पटहचायी । महावतने उपे 
फिर युन्िपवेक वद़ाया । ईसि कुपित होकर वह्‌ शतूरभोको 
उठा-उठाकर अपने दार्ये-वायें फेकने लगा । इसे समी 
धीर्रोफो भयने दवा तिपा । ग्जारोही, भर्वारोहौ, रथौ 
भौर राजा सभो इरफर भागने लगे) उत्त समय उनके 
फोलाहलते बडा भौषण शम्द होने लपा। घायु बद्धे वेगे 
वह रहा धा, ईसत्तिये आकाश मौर समस्त संनिक धूलते 
ढक ण्ये। 

शस प्रकार भगदत्तफे अनेकों पराधम दिखानेपर जव 
अर्जुनने आकाशम धूत उठ्तौ देखी भौर हासीको चिण्वार 
सुनी तो उन्होने श्रकृष्णते कहा, भधुस्ुदन ! मालूम होता 
है, श्राग्न्योतिषनरेश भगदत्त भाज हायीपर चटृकर हमारी 
सेनापर टूर षड हु } निःसंदेहं यह्‌ चि्पार उरहुकि हापौको 
है (मेरातो देता विचारहै किये युद्धमे इनसे कम नहं 
1 इन्द गजारोहिेमिं एय्वोभरमें सवत शरेष्ठ कहा जा मकता 
है । आज ये अकेले हौ पाण्डवोको सारी पेनाकी नष्टकर 
देणे ! हमं दोनोके सतिवा इनको गतिको रोकनेमे भीर कोई 
समयं नहं है । इसलिये अव जल्द हो उनको ओर चलिये 1 

अजुनके एसा कहनेषर भगवान्‌ ष्ण उनके र्थको उसौ 
ओर ते चते, निधर भगदत्त पाण्डवोकी सेनाका संहार कर 
रहे थे 1 उन्हें जाते देदकूर चौदह हजार संशप्तक, दत 
हजार रितं ओर चार हनार नारायणौ सेनाके वीर पीते 
पुकारने लगे । अनर अर्जुनको हृदय द्विविधामे पड़ गया । चे 
सोचने तये फ ग्म संशप्तर्कोको गोर लौट या राजा युधिष्ठिरके 
पास जाड 2 इन दोनोमिे कौन काम करना विकतर्यहिति- 
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कर होगा ?' अन्तत उनका विचार संशप्तकोंका वध करनेके 
पक्षम ही अधिक स्थिर हुआ । इसलिये वे अकेले ही हजारों 
बीयेका सफाया करनेके विचारसे फिर संशप्तकोकी ओर 
लौट पडे । 
संशप्तक महारयथि्योने एक साथ हजारो वाण अर्जुनपर 
छोड ।! उनसे वित्कुल ठक जानेके कारण अर्जुन एृष्ण 
तथा उनके घोडे भौर रथ समी दीखने बन्दहौ गये 1 तव 
अर्जुने बात-की-वातमे उन्है ब्रह्मास्त्रसे नष्ट कर दिया । 
फिर उनके वाणोसे संग्रामभूमिमे अनेकों ध्वजा, घोडे, 
सारथि, हाथी आर महावत फट-कटकर गिर गये; अनेकों 
वीरोकौ भुजाए जिनमे ऋष्ट, प्रास, तलवार, बघनल, मुद्गर 
ओर फरसे आदि समे हृए थे, कटकर इधर-उधर फैल गयं 
-तया उनके सिर जहां-तहं लुढृकने लगे । अजुनका यह्‌ अदभुत 
पराक्रम.देखकर श्रीकृष्णको बड़ा आश्चयं हभ ओौर वे कह्ने 
लगे, "पाथं { आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचारसे 
वहु इन्द्र, यम ओर कुवेरसे भी होना कठिन है । सने युद्धमें 
प्रत्यक्ष ही संकडो-हनासें संशप्तक महारथियोको एक साय 
गिरतेदेवाहै ४ | 
इस प्रकार वहां जो संशप्तक वीर मौजूद थे, उन्मेस 
अधिकांशको मारकर अर्जुने भरीकृष्णसे कहा--'अव 
भगदत्तो ओर चलिये ॥ तवर श्रोमाधवने घड़ी पुत्तंसि 
घोडोको दोणाचा्यकी सेनाको ओर मोड़ दिया । प्रह देख- 
, 1 कर सुशर्माने अपने माह्थोको साय लेकर उनका पीष्ठा किया । 
तव अर्जुनने श्रोएृष्णसे पदा, (अच्युत ! देविये, इधर तो 
अपने माद्योके सहित. सुशर्मा भुके युद्धके लिये ललकार रहा 
है मौर उधर उत्तर दिशां हमारी सेनाका संहार हो रहा है। 
ताये, इनमेते कौन काम करना हमारे लिये अधिक हितिफर 
होगा ?" यह सुनकर श्रीकृष्णने तिगर्तराज सुशर्माकी ओर 
रथ मोड़ दिवा 1 अर्जुनने तुरंत हौ सात वाणे सुशर्माको 
वीधकर दो वाणोसे उसके धनुष ओर ध्वजाको फार डाला । 
फिर छः वाणोसे उ्षके भारईको सारथि यर घोड़ोंसहिति 
यमराजके पास भेज दिया ! तव सुशर्मानि तककर अर्जुनपर 
एक लोहैषौ शपित अर श्रोकृष्णपर एक तोभर छोड़ा । 
अनने तौन-तौन बाणोसे शपित भौर तोमर दोनोंहीको काट 
डाला भौर फिर वाणोकौ वर्षसि सुशर्माको मूर्ति कर 
द्रोणको भोर लौट पड़े! 
उन्होने अपनी वागवर्षापि कीरवोकी सेनाको खादिया 
भौर फिर वे भगदत्ते सामने आकर उट मये । भगदत 
मेके समान र्थामवणे हायोपर चदे हुए ये । उन्होने 
भरनुनपर चा्णोकी वर्प करनी आरम्भ कर दी। ष्वु 
अजुनने बौचहीमें उनः सव वा्णोको काट डाला । दुसपर 


भगदत्तने भौ अर्जुने वाणोको रोकेकर श्रीकूष्ण ओर उनपः 
वा्णोकी चोट आरम्भ की । तच अर्जुने उनके धनुषकं 
कार डाला अङ्करक्षकोको मारकर गिरा दिया जीर भगदत्त 
के साथ खेल-सा करते हुए युद्ध करने लगे ! भगदत्तरे उनपः 
चौदह तोमर छोटे, शित उन्होने प्रत्येकके दो-दो दुक्‌ कः 
दिये । फिर उन्होने भगदत्तके हाथौका कवच काट डाला 
तत्र भगदत्ते श्रीफष्णपर एक लोहैको शिति छोडी, किः 
अर्जुने उक्षके दो टुकड़े कर उलि तथा नगदत्तके छत्र भीः 
ध्वजाको काटकर उन दस बाणोसे बौध डाला! इसरं 
भगदत्तको वड़ा विस्मय हुआ! 


इस प्रकार अर्जुनके वाणोसे विधे हुए भगदत्ते भं 
फ्रोधतरे भरकर उनके मस्तकपर करई चाण सारे । इसरः 
उनका मुकुट कुच टेढ़ा हो गथा । मुकरटको सीधा करते हृए 
अर्जुनने भगदत्ते कहा--"राजन्‌ { अव तुम इस संसारक 
जी भरकर देखलो ।' यह्‌ सुनकर भगदत्त क्रोधे भर गये 


, .ओर असुतर तवा श्रीष्पर वाग्ोकी वर्षा फरने. लगे । यह 


देख अर्जुनने बडी फुर्तीसि उनके धनुष भीर तरकसोको काट 
डाला तथा बहुत्तर वाणोसे उनके मर्मस्यानोको बध दिया। 
इससे अत्यन्त ग्ययित होकर भगदत्तने वेष्णवास्त्रका भावाहुन 
किया भौर उससे अंकुशको अभिमन्त्रित करके उसे अर्जुनक) 
छातौपर चजाप्रा । भगदत्तका वह्‌ अस्त्रं सवका नाश करने 
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वाला था, अत 
हौ छातीपर मेल लिया । इससे अर्जुने चित्तको वड़ा कलेश 
प्हैवा भौर उन्होने श्ररष्णसे कटा, “भगवन्‌ ! आयने तो 
परतिज्ञा फी है कि मेँ युद्ध न करके केवल सारथिका काम 
करूगा;' कितु अव आप अपन प्रतिन्नाका पालन नहीं फः 
रहै ह) यदि मै संकटमें पड़ जाता या अस्व्रका निवारण 
करनेभे प्तमर्थं हो जाता, उस समय आपका एसा करन: 
उचित होता) आपफो तो यहु भौ मालूम ह फि यदि मेः 


# 


द्रौण ] 


वृपक, अचल जौर नील आदिका वध; शकुनि भौर कंको पराजय 
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हाय धनुष भौर वाण हौ तो म देवता, अवुर मौर मर्यो 
परहित सम्पुणं लोकोको जीतने समर्यं हूं ।" 
यह्‌ भुनकर भगवान्‌ श्रोृप्णने अर्जुने ये रहुसथपूरण 
वचन कटे, “कुन्तोनन्दन ! सुनो; सै तुं एक गुप्त वात 
बताता ह जो पूर्वकालमें घरति हो चुकौहै। मै चार 
स्वरूप धारण फर सदा सम्पूर्णं लोकोकौ रक्षामे तत्पर रहता 
हि अपनेको हौ अनेको रूपोमिं विभक्ते करके संप्ारका 
हित करता हं । [नारायणः नामे प्रसिद्ध] मेरो एक 
परति हस भरुमणएडलर रहकर तपस्या करती है ! इतस भूति 
जगते यभा्यभ क्मोप्र दृष्टि रखती है । तीतरी भव्रुष्य- 
सोकमे भाकर नाना प्रकारके कमं करती है ओर चयी षह 
है, जो हजार वर्षो्तक जलमें शयन करतो है । वह मेरा चौया 
विग्रह्‌ जय हजार वर्क पश्चात्‌ शयनतते उठता है, उस समय 
वर पातेपोण्य भक्तो तया ऋषि-महुपिर्योको उत्तम वरदान 
देता है। एक यार, जव कि बहो समप प्राप्त या, पृथ्वोदेवीने 
जाकर मुसे यह्‌ वरदान मांगा कि भिरा पुत्र (नरकामुर) 
देवता तमा ममु भवध्य हो ओर उसके पास वेप्णवाप्व 
रहै ।' प्भ्वौको यह्‌ याचना सुनकर भनि उसके पुत्रको अमोध 
वैष्मवात्त्र दिया ओर उत्ते कहूः--धृम्बी } यह भमोघ 
येध्णवात्व नरकायुरको रक्षाके लिये उसके पर्त रहेगा, मव 
इसे फोई नरह मार सकेगा ॥ पृग्दौको मनःकामना प्र हह 
भर वह देता ही हो" कहकर चली गयी तया वह्‌ नरकयुर 
पी दुर्दपं होकर शदुभोंको संताप देने लगा । अर्नुन । बहौ 
मेदा र्वष्णवाप्ष नरकामुरसे भगदततको प्राप्त हुमा था 1 
इन्र जीर खर आदिं देवताभोसहित सम्पूणं सोके शोर भौ 
रेरा नदौ है, जो इस भस्वकतेमात म जा सके। भतः वुम्हारो 
प्राणरकषाके लिये ही नि इस मस्तरकरौ चोट स्वयं ह सो 
मौर इते व्यं करदिया है! मम भगरदत्तके पात यहु दिन्य 
भस्त्र नहो रहा, अतः दस महान्‌ अघुरको तुभ मार डतो +” 
महात्मा थीकृष्णके एता कहनेयर नुने सहसा तोकष्ण 


वाश र्वा करके भगदतको दक दिया भौर उनके हाधौके 
दोनों कुम्मस्यसोङे बौचमे याण मारा । वह्‌ वाण पूुसहित 
उसके मत्तरमें धेस मथा! फिर तो राजा भगदत्ते सारदार्‌ 
हीकनेपर भो हायो मागे न वद सका मौर आर्तस्वरपे चिग्धारते 
हए उस्ने प्राण त्याग दिपे । तव श्रौकृप्यने अर्नुवसे कहा-- 
शर्य 1 यह भगदत्त हूत वड उग्रफा है, इसके पिरे 
बात सफेद हो गये है । पके ऊपर न उठने कारण इसकी 
आंखे प्रायः द रहती है; इश्च समय इसमे आलोको खुनी 
रणनेके लिये फपडेको पटे पतर्ोको तलाटमे बाथ रषा ॥ 

भगवान्‌के कहनेसे अर्भुनने वाण भारकर भगदसफे 
स्तिरकी पटी काठ दी, उसके कटते ही भगदत्तको मघे षेद 
हो गयीं । तत्पश्चात्‌ एक अर्धवन्द्ाकार वाण मारकर अ्ुनने 
राजा भगदत्तकी घातौ षदे दी ! उनका हृदय कट गधा, 
भ्राणपखेरू उड़ गये ओर हायते धनुप-याण धृटकरं पिर 
पड़ । पहले उनके मस्तकमे लिसककर पगष्धी गिरी, फिर वे 
स्वयं भो पृथ्वीपर भिर गधे। इष प्रकार अर्जुने उतत युद्धे 





इद्रे सला राजा भगदत्तका यध किया भौर फौरवपक्षके 
अन्यान्य योद्धाओंका भी संहार क्र दाला 1 


यघक, अचल भौर नील आदिका वध; शकुनि ओर कर्णकी पराजयं 


सञ्जयने कहा-मगद्तफो मारकर अर्जुनं दक्षिण 
दिका ओर धूमे 1 उधरसे गन्धारराज शुवलके दौ पुथ 
वुषक मौर अघल आ पहुवे तया दोनों भाई गुने अर्जुनको 
पोडित कखे के । एक तो अर्जुनक सामने खड़ा हो यया 
अतर दूसरए पोषे; फिर दोनो एक साय तषे वाणोते जनँ 
सीध समे । तव अर्जुने अपने वेने याणोसे वुवकके सारयि, 
धनूष, छत्र, ध्वजा, रय ओर धोोकी धर्नियां ज्डादो तया 


नाना प्रकारके अस्त भौर बाणप्रूहोते बोधकर गन्धार्देशीय 
योद्धामोको व्याङ्कल कर डाला । साय ही, कोधे भरकर 
उन्होमि पच सौ गान्धारवोरोको यमलोक भेन दिया ॥ 
वुषकके यके धोड़े मारे ना चुके थे, इसलिये उपसे 
क्ूदकर वह्‌ मपे भाई अलके रपर भा बैठा ओर उने 
दूसरा धनुष हाव ले भि । अब तो वे वृक भोर मचल 
दोनों भाई बाणोको वर्था करके भ्जुनको वधन सगे \ वे 
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संकिप्त महाभारत 


[ द्रोणपर्व 





दोनों रथपर एक दसरेसे सटकर बैठे थे, उसी भवस्थामें 
अुंनने एक ही बाणसे दोनोको मार डाला । दोनों एक साय 
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हौ रथसे नीचे गिर पड़े । राजन्‌ ! अपने दोनों मामा्भको 
मरा देख अपके पुत्र आं बहाने लगे । भाद्योको मूत्युके 
मुखमे पड़ा देख सेक प्रकारक माया जाननेवाले शकुनिने 
श्रोकृष्ण ओर अर्जुनको मोहम डालनेके लिये मायाकी रचना 
को । उत्त समय समस्त दिशाभों ओर उपदिशाओंते अरजृन- 
पर लोहके गोले, पत्थर, शतघ्नौ, शवित, गदा, परिघ, तलवार, 
शल, मुद्गर, पट्टिश, ऋष्टि, नख, मुसल, फर, टरा, 
्षुर्र, नालीक, वत्सदन्त, अस्थिकषंधि, चक्र, बाण ओर प्रास 
आदि अस्त-शस्त्ोको वर्षा होने लगी 1 गदे, ॐ, भसे, 
सिह्‌+-व्याघ्न, चीते, रोख, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, सोप तया नाना 
कारके राक्षस ओर पक्षौ भूते तथा करोधभें भरे हुए सव 
भोरसे अरजुनफौ ओर टट पड़ , 
अर्जुन त्तो दिव्य अस्त्रोके जाता ये हौ, सहसा बाणोकौ 
दृष्टि करते हए उन जोवोको मारने लगे । अर्जुने सुदृढ 
सायकोको मार षड़नेसे वे समी प्राणी जोर-जोरसे चीतकार 
करते हए नेष्ट हो यये } इतनेहीमे अरजुनके रयपर अधेरा छा 
गया । उसमेसे दड़ो क्रूर वणौ सुनायी देने लगी । परतु 
उन्होने ज्योतिष" नामक अत्यन्त उत्तम अस्त्रका प्रयोग करके 
उत्त भयंकर अन्धकारका नाश कर दिया । अधेरा इर होते 
ही वहां भयानक जलधारा गिरने लगौ । तव अजुनने 
भादित्यास्त्' का प्रयोग फरके वह सारा जल सुखा दिया । 
इस भकार शङ्कनिने अनेको प्रकारको मायादे र्चो, कितु 
भने हुसते-हसते अपने अस्त्रवलसे उन सबका नाश कर 
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दिया । जब सम्पुणं मायाका नाश हौ गया जीर शकुनिं 
अजुनके बाणोसे विशेष आहूत हो गया, तब वह्‌ भयभीत 
होकर रणभूमिसे भाग गया । 






तदनन्तर अर्जुन कौरव-सेनाका विध्वंस 
करने लगे! वे बाणोकी वर्षा करते हुए 
आगे वदते चले जा रहै ये, [कितु कोई भौ 
धनुर्धर वीर उन रोक न सका ! अजुनको 
मारसे पीडित हो आपकी सेना इधर-उधर 
भागने लगी ! उस समय घबराहटके कारण 
आपके बहूत-से संनिकोने अपने ही पक्षे 
योद्धा्ओंका संहार कर डाला । अर्जुन हाथी, 
घोडे भर मनुष्योपर उस समय दूसरा बाण 
नहीं छोडतेथे, एक ही बाणसे जहत होकर 
चे प्राणहीनष्ो धराशायी हो जते ये । 
मारे गये मनुष्य, हाथी भौर धोक 
लाशोतसे भरी हुई उस रणभ्रुमिकी अदुमुत 
शोषाहो रही यौ । समी योद्धा बार्णोको 
मारसे व्याकुल हो रहै थे, उस समथ बाप बेटेको ओर बे 
बापको छोड़कर चल देता था । मित्र-मित्रकी बात नही 
पुता या 1 लोग अपनी सवारी भौ छोड़कर भाग चते ये । 

इधर, द्रोणाचार्यं अपने तीक्ष्ण बाणोसे पाण्डवसेनाको 
लिन्न-भिन्न करने लगे 1 अद्‌भुत पराक्रमी द्रोण जितस्त समय 
उन योद्धाओंको कुचल रहै ये, सेनापति धृष्टुम्नने स्वयं 
आकर द्रोणके चारों ओर घेरा डाल दिया) फिर तो 
द्रोणाचार्यं जीर धृष्टद्युम्ने अद्भूत युद्ध होने लगा । ईसरी 
ओर अगिनिके समान तेजस्वौ राजा नील अपने बाणोसे फौरव- 
सेनाको भस्म फरने लगा । उसे इस प्रकार संहार करते देख 
अश्वत्यामाने हसकर कहा-- नील ! तुभ अपनी बाणाग्नितते 
इन अनेक योद्धाओंको क्यो भस्म कर रहै हो, साहस हो तो 
केवल मेरे साय लङो । यह्‌ ललकार सुनकर नीलने बाणोसे 
अश्वत्यामाको.बींध दिया । तथ.उसने भो तोन बाण मारकर 
नौलके धनुष, ध्वजा भौर छवको काट डाला । यह देख नील 
हाथमे टाल-तलवार ले. रथे कड पड़ा ओर अश्वत्थामके 
िरको काटना ही चाहता था फि उसीने भाला मारकर 
नीलके कुण्डलसहित मस्तकको काट मिराधा । नोल पृथ्वौपर 
भिर पड़ा ) उसकी मृत्युस पाण्डवसेनाको बड़ा दुःख हुआ 1 

इतनेहीमे अर्जुन बहुत-से संशम्तकोको जीतकर, जहां 
द्रोणाचायं षाण्डवसेनाका संहार कर रहे थे, वह मा पचे 
भौर कौरव योद्धाओंको अपने शस्त्ोकी आगमे जलाने लगे 1 
उन सहस्रो बाणोसे पौडति होकर कितने ही हायीसवार, 


चक्रव्यूदु-निर्माण भौर भिमन्युकी प्रतिना 
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धृडृ्तथार ओर पैदल सेनिके भरमिपर गिरने सगे । क्ति ही 
भार्तस्वरसे कराहने लगे । कितने गिरते हौ प्राण त्याग 
शपि) उनभेपे जो उत्ते-परिरते भागने लगे, उनः योदाोको 
भजुनने युद्धसतम्बन्धो जिया स्मरण करके नहीं मारा । 
भागते हुए कौरव हा कर्णं ! हा कर्णं ] देते पुकारने लगे 1 
शरणायियोका वहु कष्ण करन्दन युनकर--्बौरो } उरो मत" 
एसा कहकर कणं अर्दुनक्षा सामना करने चला । कर्णं अ््र- 
वेताओमे श्ंष्ठ था, उसने उस समय आनेयास्ते प्रकट किया; 
पस्तु अजुनेने उते शान्त केर दिथा 1 इसी श्रार कर्णने भो 
भरुनके तेजस्वी वाणोका अपने स्तरते निवारण कर दिथा 
मोर वाणोकी वर्चा करते हृए्‌ तिहनाद किया । तव धुष्टदुश्न, 
भोम मौर सात्यकि भी वहां पटेवफर करणदमे अपने बाति 
बोधने तमे । कर्णे भी तोन बाणो उन तोयो बोरोके धनुष 
काट. डाले । तेव उन्होने कर्णपर शदितयोंका प्रहार करके 
तिहोके समान गर्जनाफी । कणं भी तोन-तीन वाणो उन 
शरितियोके दुकेडध-टुकटे करके अजुंनपर वाण बरसाता हुभा 
गर्जने ल्षगा । यह्‌ देख अर्भुनने तात बा्णीते कर्णको बोधकर 
उसके छोटे भारो मारे डाला, फिर उ्तके दुसरे भाई 
शदुभ्जयको भो छः वाणोते मतके धाट उतारा । उसके वादं 
एक भाला मारकर विपाट भौ पस्तकको काटकर उते रयते 
गिरा दिणा। इस प्रकार कौरवोके देषते-देखते कर्णके 
मामन हौ उक्षके तीर्नो भाहयोको अरुनने अकेते ही भार 
डाला 


तदनन्तर, भौमसेन भी अपने रयत कूद पडे ओर 
तलवारसे क्णंपकके पद्‌ वोसको मारकर फिर अपने रथपर 
चढ़ माये । इसके वाद दूरा धनुथ चेकर उन्होने कर्णो 
दत तथा उसके सारयि ओर धोर्डोरो पांच वाणोते बौध 
डला। इसी प्रकार धुष्टयुम्न भौ मवने रथतते उतरकर दाल 
तलवार तिरे भग बा भौर चन्दर्मा तया निषधदेशके 
राजा बृहरकषद्रको मारकर एनः रयपर आ गया ! फिर दूरा 
धनुप हावनें ले उसने तिहनाद ररत हुए तिहत्तर बाते 
कर्णको बौध दिया । इसके याद सात्यकिने भी दूसरा धनुष 
उठाया ओर चौसठ बाणो कर्णको वीधकर सिहफे समान 
गर्जना की । फिर दो वाणो उस्ने कर्णका धनुष काट दिया 
ओर तीन वाणो उसकी बाहुओ तया छाती प्रहर किया । 

कर्णं स्ात्यकिरूपौ समूद्रमे इव रहा था; उस समप 
दुर्योधन, द्रोणाचायं भौर जयद्रथे भाकर उके प्राण वचापे। 
फिर ततौ माषको सेनाके संक व॑दत, रथी भौर हायीसवार 
योद्धा करणकी रक्षा लिये दौड दडे। द्ूसरौ भोर धृष्टयुम्न, 
मसेन, अभिमन्यु, नकुल भोर सहदेव सात्यकिकौ रा 
करने लगे ! इत प्रकार वहां समस्त धनुर्धारियोका नाश 
करने तिथे महाभयानके संग्राम धिड़ गपा 1 भापके भौर 
पाण्डवपक्षके वौरोमे प्राणका मोह छोड़कर पृद्ध होने लमा । 
इतनेमे सूर्यं भश्ताचलको जा पर्वा । तव दोनो गीर कौ 
थकी-मांदो एवं लोहवुहान हई सेना एक-दसरेको देखत 
हई धीरे-धीरे अपने शिविरको सोद गयो । 


चकरमबरहु-निर्माण अर अभिन्युकौ प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते ह-राजन्‌ 1 उत्त दिन अमित तेजस्वी 
भसुनने हमारी सेनाको पराजित कर पुधिष्ठितकी रकता कौ 
भौर द्रोणवायका संकत्प तिद्ध नही होने दिणा । दुर्योधन 
शतूभौका अभ्युदय देखकर उरा ओर कुपित ह रहा था 1 
दरमरे दिनं सरे ही उसमे सव योदधाओोके सामने प्रम भौर 
अभिमानपूरवक द्ोणाचायंते कहा द्विजवर 1 निश्चपह हम 
लोग मापे शदुओमिमे ह, तभो तो कल भाषते युधिष्ठिरो 
निकट अग नानैषर भ नही कंद किया । शतु भापको आंसोके 
सामने भा नाय भौर माप उसे पकडना हे, तो सम्ुणं 
देवताभोंको साय लेकर भौ पाण्डवलोग आपते उसकौ रघा 
नहु र सकते । आपने प्रसप्न होकर पते मे वरदान तो 
दे दिया, रितु पौ उत परणं नहीं किया +” 












(स = 1 
५ ॐ न, ८. 
~ 2," 9 











७३० 


दुर्योधने एसा कहुनेपर आचाय द्रोणने कुछ खिन्न 
होकर कहा, "राजन्‌ ! तुमह एेसा नहीं समदना चाहिये \ मै 
तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी हौ चेष्टा करता हुं । कितु 
क्या करं ? अर्जुन जिसको रक्षा करते हो उसे देवता, असुर, 
गन्धर्वे, सर्प, राक्षस तथा सम्पूणं लोक भी नहीं जोत सकते । 
जहां विश्वविधातता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अर्जुन है, वहाँ 
शंकरके सिवा ओर क्ठिसका बल काम दे सकता है ? तति ! 
इस समय तुमसे सत्य कहता हु, यह्‌ कभौ जन्या नहीं हो 
सकता--अएज्‌ पाण्डवपक्षकेःकिसी एक श्वेष्ठ महारयीका नाश 
करूंगा 1 आज वह न्युहु वनाऊेगा, जिसे देवता भी नहीं 
तोड़ सकते । लेकिन अर्जुनको तुम किसी भी उपायसे यहपे 
दुर हटा दो ! युद्धके विषएयकी कोहं भो कला एसी नहीं है, 
जो अर्जुनको ज्ञात न हौ अथवा वे उसे कर न स्फ । उन्होन 
युद्धका सम्पूर्णं विज्ञान मृ्षसे तथा इसरो जान लिषा है । 


दोणके एसा कहते ही संशम्तकोने अर्जुनको पुनः युद्धके 
लिये ललकारा भौर वे उन्हे दरिखिन दिशाकौ मोर हटा ले 
ये 1 उस समय अर्जुनक गराुभोके साय. एसा घोर युद्ध 
हभ, जसा पहले न तो कमी देखा गया मौर न सुना हौ गया 
था \ महाराज { इधर, अश्च द्रोणने चक्रनयुहुका निर्माण 
। किया; उसमें उन्होने इन्धके समान पराक्रमी राजार्ओंको 


0 
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संक्षिप्त महाभारतं 
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इसके मघ्यभागमे खडा हृभा; उसके साथ महारथो. क्ण, 
कृपाचार्य भौर दुःशासने थे । व्युहुके भग्रभागमे द्रोणाचायं 
आर जयद्रथ खड़ हए; जयद्रथके बगलमे अश्वत्यामाके साय 
आपके तीस पृते, शकुनि, शल्य मौर भूरिश्रवा खड़े भे । 
तदनन्तर कौरवो भौर पाण्डवोमे म॒त्युको हौ विश्राम मानकर 
रोमाञ्चकारी तुमुल युद्धे छिड़ यया । 


द्रौणाचा्यदारा सुरक्षित उस दुष व्यूहपर भीमसेनको 
आगे फरकफे पाण्डवोने आक्रमण किया । सात्यकि, चेकितान, 
धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, द्रुपद, अभिमनधु, क्षत्रवर्मा, बृहत, 
चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्युः 
शिखण्डी, उत्तमौजा, दिराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, 
केकय-राजकुमार भौर हजारो सृञ्जयवंशी क्षतिय--ये तया 
ओर भी वहत-ते रणोन्मत्त योद्धा युदक इच्छासे सहसा 
द्रोणाचायके ऊपर टूट पड़ \ उन्हं अपने निकट पहुंचा देखकर 
मी आचायं द्रोण विचलित नही हुए, उम्होने बाणोको वर्षा 
करके उन सब वीरोको अगे बदृनेसे रोक दिया ! उस समय 
हम लोगोमे दरोणकौ भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
पाञ्चाल भौर चृञ्जय क्षत्रिय एक साय मिलकर भी 
उनका. सामना न कर सके 1 द्रोणाचार्पको कोधे भरकर 
आगे चदृते देख युधिष्ठिरने उन्हँ रोकनेके विषयमे 
बहुत विचार किया! द्ोणका सामना 
करना दुसरोके लिये अत्यन्त कठिन समश्च 
कर उन्होने इस गुरुतर कार्थका भार 
अभिमन्युर रक्ला ! अभिमन्यु सपने मामा 
श्रीकृष्ण मौर पिता सर्जुनिते कम पराक्रमी 
नहीं था, वहु भव्थन्त तेजस्वी तथा शदूु- 
पक्षके वीरोका संहारं करनेवाला था । 
युधिष्ठिरने उससे कहा--'वेटा अभिमन्यु { 
चक्र्यूहके भेदनका उपाय हमलोग बिलकुल 
नहीं जानत्ते  इकपते तो तुम, अर्जुन, 
श्रीकृष्ण अयवा प्रद्युम्नं ही तोड़ सकते 
है ! पाच को भो इस कामको . नहीं 
कर सकेता ! अतः तुम भस्त्र लेकर 


५ र भौर उस श्धूहके अरोके स्यानपर सुरयके शीघ्र हौ दोणके इस श्मूहको तोड डालो: नहीं तो युद्धसे 
चुल्प चजस्वो राजङुमारोको खडा फिया } राजा दुर्योधन लौरनेपर अर्जुन हमलोगोको ताना देगे 1... .: 
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अभ्िमन्धुने कहा--भाचायं प्रोक्ते यह सेना यद्यपि 
मत्यन्त सुद्‌ड मौर भयंूर है, तयपपि मेँ अपने पितृवर्गकौ 
विनये लिये स धपरहमे ममी प्रवेश करता हू । पिताजीने 
स्यृहुको तोडनेका उपाय तौ मुम यता दिया है, पर निकलना 
नहीं बताया है ! पदि मं यहा फिप्ती विपत्ते फ गयातो 
निकल भह सकूगा । 

युधिष्ठिर बोत्ते-वीरवर ! तुम त सेनाको भेदकर 


अभिमन्युका व्यूटमे प्रवेश यौर पराक्रम 


७२१ 
^^ ^^ 
हमलोयोकि ततमे दवार तो दनम ! फर हि माहे चुम 
जानोगे, तुम्हारे पोषठे-पोठे हुमलोग भी घलेगे भौर सव ओरसे 

तुम्हारो रसना करेगे ! 

भीमने कटा, धृष्टचुम्न, सात्यकि तयां पञ्चाल, 
मलस्य, प्रमदरक र केकय देशके पोदधा--पे सच तुम्हारे 
“साय चसेगे ! एक वार जहां तुमने व्यूह भद्ध किया, वहि 
, बहे-बडे वीयोको मारकर ह्मलोग व्यहका विध्वंस कर डतो । 
अभिमन्युने -कहा-अच्छा, तो मव रम द्रोणकौ 

इस दृं सेनामे प्रवेश करता हं । आज बह पराकम फर 
दिदाजगा, निस्ते मेरे मामा ओर पिता दोन फुषोका 
हित होगा ! उसतते मामा भी प्रसप्न होगे मौर पतामो भी ! 
यद्यपि मै थालक है, तौ भौ सम्पुर्ण प्राणी देदगे किमे क्षिति 
तरह माजन अकेले हौ शवुतेनाको कालका प्रास बनाता ह | 
दि जीते-नी युद्धे मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाय 
तो मे अर्जुनका पुत्र नहो मौर माता पुषद्राके परमते मेरा 

जन्म नहीं हमा । 

युधिष्ठिरने कहा--परुभद्रानन्दन } वुम द्रोणकी 
दरदयं सेनाको तोड्नेका उत्सह्‌ दिला रहै हो, धरति देसी 

यीरताभरी बाते करते हए वुष्टारा बल सुदा मता रहे । 





अभिमन्धुका ब्धे प्रवेश ओर पराक्रम 


सञ्जय कहते धर्मराज पुधिष्ठिरकौ वात सुनकर 
भभिमन्युने सारयिक् द्रोणकी सेनक पास रथ ले चसनेको 
कहा ) जब बारंबार चलनेकी आना दौ तो सारयिने उस 
कहा--भायुष्मन्‌ 1 पाण्डवोने आपपर यह वहत बड़ा भार 
रख दिया है; मपि योद देर हश्यर विचार कर लोजिये, 
फिर पद्ध कीजियेगा । आचायं द्रौण बड़े विदान्‌ है, उन्होने 
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उत्तम अस्वविद्यामे बड़ा परिश्रम किया है । इधर आप बड़े 
सुख भौर आशाममें पतेर तया युद्धविदामे उनके समान निपुण 
भीनहीहै५ 

सारविकी बात सुनकर अभिमन्पुने उपसे हंसकर कही, 
श्रुत । यह द्रौण यवा क्षत्रिप-पमुदाय क्या है ? यदि 
साक्षात्‌ इन्द्र देवताओकि साय भा जायें मया पूतगर्णोको 
साय ज्लेकर शंकर उतर आपे, तो मे उनसे भ युद्ध फर सकता 
हं ! इत क्षत्रिपसमूहफो देखकर भज मूसे आश्चयं नही हो 
रहा है । यह सम्पूणं शत्रुपेना मेरी सोलह कलाके वराचर 
भो महो है । मौर तो षया, विश्वविजयी मामा श्री्व्ण मौर 
पित्ता अर्दुनको भौ अपने विपक्षमे पाकर पुद्े भय नहीं 
होगा 1" इस प्रकार सारयिकी बातकौ भवहैसना करके 
अभिमन्युने उत्ते शौध्र हू द्रोणको सेनाके पात चतनेकौ आजा, 
दो । यह्‌ सुनकर सारयि मनम बहुत प्रसन्न तो नहीं हभ, 
परंतु घोज्ञेको उतने दोणको जोर बढाया  पषण्डव सौ 
अभिमन्ुके पोे-पौषे चले । उसको आते देख कौरवपक्षके 
समी योद्धा दोणको आभे करके उसका सामना करनेके लिये 
डर ण्ये \ 
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मर्जुनका पुव मजुनसे भी वटृकर पराक्रमी या 1 वह्‌ 
युद्धकी इच्छासे द्रोण आदि महारथि्योके सामने इस प्रकार 
जा उटा, जपे हायियोके मामे सिहका वच्चा हो । जभिमन्यु 
अभी च्यूहुकौ योर वीस ही कदम बढ़ा थाकि कौरव योद्धा 
उसके ऊपर प्रहार करने लगे । फिर तो एक-दसरेका संहार 
करनेवाले उभय पक्षके योद्धाओमिं घोर संग्राम होने लगा । 
उस भयंकर युद्धमें द्रो णके देखते-देखते ग्यूह्‌ मेदकर भसिमन्यु 
उसके भीतर धुस गया । वहां जानेषर उसके ऊपर बहुत-से 
योद्धा टूट पड़ । परु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलानेमे फुर्तोला 
था । जो-जो चौर उसके सामने माये, सवको भयने म्मभेदी 
वाणे मारने लगा । उसके पने बाणोकी मार पडनेसे 
घायल हो वहुत-से योद्धा धरश्चायी हो गये । मरे हए 
वीरोकौ लाशों भीर उसके दुकडते वहाको भूमि ढक्‌ गयो 1 
धनुष, व्राण, ढाल, तलवार, अंकुश, तोमर भादि वहुत-ते 
शस्त्रो भौर मभूषणोते युक्त हजारों वीरौकौ भुजाओंको 
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मनिमन्युने काट डाला तथा रथोको तोड़ डाला ! उसने 
मकेते ठी भगवान्‌ विष्णुके समान चिन्तनीय पराक्रम कर 
दिखाया. राजन्‌ ! उस समय आपके पुत्र जर आपके 
पक्षके यधा दसो दिशाभोंकौ मोर देखते हए भागनेकी राहू 
दने लगे । उनके मुंह सुख गये थे, नेत्र चञ्चल हो रहैयेः 
वदनसे पसीना चह रहा था, रोएं खड़े हो गये थे { वे शुको 
जीतनेका स्राहूस खो वेटे थे; अगर कृद उत्साह या तो वहसि 
निकल मागनेका 1 मरे हूए पु, पिता, भाई, कन तया 
सम्बन्ियोको छोडकर भपना प्राण वचानेकी इच्ोसै घोडे गौर 
हाचिर्योको उता्वलीके साय कते हुए सव लोगःभाग चते 1 


संक्लिप्त महाभारत 








[द्रौणपवं 
^^ ^^ 
अमित तेजस्वी अभिमन्युके दारा अपनो सेनाको इस 
प्रकार तितर-वितर हते देख दुर्योधन अत्यन्त क्रोधमे भरा 
हआ उसके सामने भाया । द्रोणाचार्यकी आज्ञाते ओर भी 
वहूत-ते योद्धा वहां आ पटचे भीर दुर्योधिनको चारो मोरसे 
धेरकर उसकी रक्षा करने लगे । इसी समय द्रोण, अश्वत्यामा, 
कृपाचार्य, कणं, कृतवर्मा, शकुनि, वृहूदल, शल्य, भूरि, 
भूरिश्रवा, शल, पौरव भौर वृधसेनने सुभद्राकुमारपर तीषखं 
बाणोकी वर्या करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार 
अभिमन्युको मोहित्र करके उन्हूनि दुर्योधनको बचा लिया। 
जेसे मृंहका ग्रास छिन जाय, उसी प्रकार दुर्योधनक्रा 
निकल जाना अभिमन्युसे नहीं सहा गया । उसने बड़ी भारी 
वाणवर्पा करके धोड़े ओर सारथि्ोंसहित उन सभी 
महारथियोको मार भगाया तथा सिंहूके समान गजना की । 
द्रोण सादि महारथी उसका िहूनाद नहीं सह्‌ सके! वे 
रथोसि उसको धेरकर वाणसमृहकी वर्षा करने लम, कितु 
सभिमन्धु उन स्व वा्णोको भाकाशमे ही 
काट भिराता भौर तुरत तीखे बाण 
मारकर सवको वीध डालता था । उसका 
यह्‌ परक्रम अद्भूत था । उस समय 
अनिमन्धु जीर कौरव योद्धा एक-दरसरेपर 
लगातार प्रहार कर रदैये! कोई मी 
युद्धसे विमुख नहीं होता या । उस 
घोर संग्राममे दुःसहने नौ वाण मारकर 
अभिमन्युको वीध दिया } फिर दुःशासनने 
वारह्‌ः कृषाचार्यने तीन, द्रोणे सत्रहु 
विविशत्िने सत्तर, कृतवर्माने सत, 
वृहद्रलने आठ, अश्वत्थामाने सात, 
भूरिश्नवाने तीन, शल्यने छः, शकुनिने 
दो भौर राजा दुर्योधननें तीन बाण 
मारे । 





महाराज ! उस समय प्रतापी अभिमन्यु जंसे नाच रहा 
हो, इस प्रकार सब ओर धूम-घूमकर सव महारयियोको 
तीन-तीन वाणोसे वेधता जाता था! फिर, आपके पुत्रोने 
मिलकर जव उच्चे भय दिखाना आरम्भं किया तो अभिमन्यु 
कोधसे जल उठा ओर अपनी अस्त्रभ्िक्षाका महान्‌ बल 
दिखाने लगा । इतनेमे अश्मकनरेशके पुत्रने घड़ी तेजते 
वहां आकर अभिमन्युको रोका भीर दंस वाण मारकर उसको 
वीध डाला । तव अभिमन्युने मुस्करोति हंद उसे दस बाण 
मारे ओर उनसे उसके घोड़ो, सारयि, ध्वजा; धनुष, भुजाभों 
ततया मस्तकको काटकर पुण्बीपर भिराःदिया ! 


द्रोणपवं ] 


अभिमन्युके हायते अश्मकरानङ्कुमारफे मारे जानेषर 
सारो सेना विचलित होकर भागने लगो । तय कथ, एपाचापं, 
द्रौणाचायं, अश्वत्थामा, शुनि, शल, शत्य, शूरिभदा, क्राथ, 
सोमदत्त, विविशात, यृपसेने, सुपेण, गुण्डभेदौ, प्रतर्दन, 
वृन्दारक, सलितेय, प्रवाह, दौर्धलोचन भौर दुरयोधन--न 
सने कोधे भरकर अभिमन्युषर वाणवर्पा आरम्प फो 1 
इतन॒ बड़े-बड़े धनुर्धारियोके बाणोसे जव अभिमन्यु बहुत 
घायल हो गया, तो उसने कवच ओर शरीरफो छेद डालनेवासा 
एक तीला घाण कर्णके उपर चलाया । वह्‌ दाण कर्णा कवच 
छेदकर बड़ मेगते उसके शरोरमे पुसा ओर उपे भी वेधकर 
पुण्वीमे समा गपा । उस दुःतहुप्रहारसे कर्णको घड़ी श्यपा 
हृ भौर वह व्याकुल होकर उस रणभूमिमें कांप उढा । 
सौ प्रषार फोध्े भरे हुए अभिमन्पुने तोन वाणेति 
भषेण, दीर्धलोचन ौर कुण्डभेदीको भो मारा । 

तव कर्णने पच्चौस, अश्वत्यामाने यौत ओर कृतवमनि 
स्तात बाण मारकर अभिमन्युको घायल किया । उसके 
तम्पुणं शरीरम बाण चिदे हृष ये, फिर भी वह पाशधारो 
यमरानफे समान रणभूमिमे विचर रहा या । शत्यो 





दुःशासन ओर करणकी पराजय तथा जयद्रयका पराक्रम 
^^ ^^ 
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अपने परस हो खडा देख अपिमन्युने बागोकौ पहि उह 
ढक्‌ दिया ओर आपको सेनाको इरति हु उसने भोषण 
गर्जना कौ । उसके मर्मभेदौ वाणो चापल एए राजा इत्प 
रथके ब्रि्े भागमें जा वैठे भौर सूरधित हो पमे । शत्यकी 
यह्‌ अवस्था देव सम्युणं सेना आचार्यं द्रोणे देपते-देतते 
भाग चतो । उस समय देवता, पितर, चारण, पिठ, यक्ष 
तया मनुष्य अभिमन्ुका यशेगान करते एए उको प्रशंसा 
कररहैये। 


शत्यका एक छोटा माई धा। उसने पुना कि भमि- 
मन्यन मेरे भाई मद्रराजको रणभूमिमें मूर्छित कर विगाह, 
तो फ्ोधमे भरकर याणपर्पा करता हुभा वहु उनके पास 
आया! भति टौ दसं याण मारकर उसने अभिमन्युको 
धोडे ओर सारयिसहित धायस कर दिणा, फिर षरे जोर 
ते गर्जना को। तव अजुनकुमारने णोति उतके घोडे 
छत्र, ध्वजा, सारथि, जुभ, बेहक, पिपा, धुरौ, भाषा, 
धनुष, प्रत्यन्वा, पताक, पटियोके रक्षक एयं रथकी य 
सामग्रोको खण्ड-सण्ड करके उसके हाय, पैर, गला भौर 
मस्तक भौ काट गिरापे । तम तो उसफे अनुचर भत्यन्त 
भयपोत हो सव दिशाभोमे भाग गये । अमिमन्युके उस 
अदृभुत पराक्रमको देवकर सयोग उत शायागौ देने लगे । 
उसं समय षह दिव्य भस्त्रोत्ते शबु-तेनाका संहार करता 
हभ चारों दिशामि दिखायो दे रषा था । उसके हश 
अलौकिक फर्मो देल आपके संनिक कंपने लगे । एषो 
समय आपका पुत्र दुःशासन यहे भोरमे रजा भौर 
श्रोधमें भरकर याणोफो वर्था करता हु सुभद्राकुमारपर 
चद्‌ आया । अति हौ उसको अर्भिमन्युने छन्योरा पाण 
मारे । अभिमन्पु भौर दुःशासन दोनों हौ रथ-रिक्षामिं कुरत 
थे 1 वे दारये-वाये विचित्र मण्डलाकार गतिते चलते हुए युद 
करने ले 1 





दुःशासन भौर कर्णकौ पराजय तथा. जयद्रथका पराक्रम 


सन्जय कहते ह-राजन्‌ { उस समय अभिमन्ुने 
दुःशासनसे हेसकेर -कहा--'ु्मते ! सूने मेरे पितुवर्गका, 
रा्य ह्र लिया) है, उसके कारण तया तेरे लोभ, अननान, 
द्रोह भौर दुःसाहसके कारण महात्मा पाण्डव तुञ्ञपर अत्यन्त 
पित है इसीते ,भाज तुमे यह दिन देना पड़ा है 1 
भान उत पापकाःशवयंकर फल त्रु भोग । ऋध भरो हुई 
माता द्रौपदीकी--तया, वदला तेने वाते पिता भोमसेनकौ 


इच्छा पुरणं करके भाज मै उनके 'वटणते उच्छण हो 
जागा । यदित युद्ध छोश्कर भाग नहं गयातो मेरे 
हायते नोता नहीं बच सकता ।' यहु कहुकर अभिमन्पुने 
ुःशास्ननकी छातीमें कालाग्निके सपान तेजस्वो षाण मारा । 
बहु बाण उसकी छातोमे लगा भौर गतेको हेतती छेवकर 
निकल गया । इततके बाद धनुधको कानतक सखीचकर पनः 
उसने दःचावनको पर्चौत चाग यारे ) स्ये अर) अ 
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घायल होकर बह व्यथाके मारे रथके पिछले भागमे जा 
वैठा -ओर बेहोश हो गया । यहं देख सारथि तुरत उसे 
रणसे बाहर ले गया 1 उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
द्रीपदीके पुत्र, सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, . 
कैकय, धृष्टकेतु तथा मत्स्य, पाञ्चाल भौर सञ्जय वीर 
बडी -प्रसन्नताके साय द्रोणकौ सेनाको नष्ट फरने की 
इच्छासे आगे बटे \ पिर तो कौरवो ओर पण्डवोको सेनाम . 
महान्‌ युद्ध होने लगा । इधर फणे अत्यन्त क्रोधे भरकर 
अभिमन्युके ऊपर तीक्ष्ण चाणोकी वर्षा फरने लगा भौर 
उसफा तिरस्कार करते हृए उस्तके अनुचरोको भी वाणोसे 
बोधते लगा । अभिमन्युने भौ तुरेत हौ उसे तिहत्तर बाणोसे 
वीध डाला-\ उक्ष प्रमय उसकी गति फोर नही रोक 
सका । तदनन्तर, कर्णने अपनी उत्तम अस्त-विद्याका प्रदर्शन 
करते हुए सेकडो काणोसे अभिमल्युको वीध डाला ! कणे 
हारा पीडित होकर भी सुभद्राकुमार शियिल नहीं हमा; 
उसने तेज वाणोसे शुरवीरोके धनुष काटकर कर्णको भी 
खूब धायल किया । साय ही उसके छत, ध्वजा, सारयि 
ओर घोडोको भी हेसते-हंसते बौध डाला 1 फिर कर्णंने 
भौ उत्ते करई वाण मारे, कितु अभिमन्युने अविचल भावसे 
सदको सेल लिया ओर पुहूर्तभरमे एक ही बाणसे कर्णंके ` 
धनुष ओर ध्वजाको काटकर पृथ्वीपर भिरा दिया! इस 
प्रकार फणको संकटमे फसा देखकर उसका छोटा भाई 
सुदृढ धनुथ ले असिमन्युका सामना फरतेको आ गया \ 
उसने माते हौ दस बाण मारकर अभिमन्युको छत्र, ध्वजा, 
सारथि भौर धोड़ोस्ित वध डाला ! यह्‌ देख आपके पुत्र. 
वहत प्रसन्न हए । तव अभिमन्युने मुसकराकर एक ही 
बाणप्ते उसका मस्तक फाट गिरापा । 
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राजन्‌ \` भाईको मरा देख कणं हुत दुखी हुमा 1 


„ ~ 


इधर सुभद्राकुमारमे कणेको विमुख करके दूसरे धनुधरोपर 
धावा फिया \ क्रोघमे भरकर वह्‌ हायौ, घोडे, रथ ओर 
पेदलोसे युक्त उस विशाल सेनाका संहार करने सगा ! 
कणं तो उसके बाणोसे बहुत पीडित हो चुका था, इसलिये 
अपने शीघ्रगामो घोडको हाँककर रणभूमिसे भाग गया । 
इससे व्यूह टूट गया । उस समय टिदिख्यों या जलकौ 


धाराओके समान अभिमन्युके बाणोसे आकाश आच्छादित 


हो जानेके कारण कषु सुक्ष नही पडता था । सिन्धुराज 
जयद्रथके सिचा दूसरा फोरई रथौ वहां टिक न सका, 
अभिमन्यु अपने बाणोसे शतुसेनाको दग्ध करता हुमा 
व्युहुमे विचरन. लगा ! रथ, घोड़े, हाथी अर भनृष्योका 
संहार होने लगा ! पृथ्वीपर विना मस्तककी लागे वि 
गयीं । कौरव-योचा अभिमन्युके बाणोसे क्षत-विक्षत हो 
प्राण बचानेके लिये भागने लगे ! उस समय वे सामने खडे 
हए अपने ही दलके लोगोको मारकर आगे बह रहै ये मौर 
अभिमन्यु उस सेनाको खदेड-खदेडकर मार रहा भा ! व्युहके 
बीच तेजस्वी अभिमन्यु एेसा दीख पडता था, जसे तिनकोके 
ठेरमें प्रज्वलित अग्नि । 


धुतरणष्टने पुछा-सच्जय ¡ भभिमन्युने जिस समय 
व्यूहे प्रवेश किया, उसके साथ युधिण्ठिरकौ सेनाका कोई 


ओर भीवीरगयायाया नहीं? 


सञ्जयने कहा-महाराज ! युधिष्ठिर, भौमतेन; 
शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद; 
केकय, धृष्टकेतु मौर मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकारमे संगरिति 
होकर अभिमन्युकी रक्षाके लिये उसके साय-साथ चले । 
उन्हूं धावा फरते देख आपके सैनिक भागने लगे । तम आपके 


जामाता जयद्रथने दिष्य अस्त्रोका प्रयोग करके पाण्डवो 


सेनासहित रोक दिया 1 


धृतराष्टेने कहा--सञ्जय ! मै तो सम्षताहं 
जयद्रथके ऊपर यह्‌ बहुत बडा भार आ पड़ा, जो अकेले 
होनेपर मौ उसने क्रोधने भरे हूए पाण्डवोको रोका । भला, 
जयद्रयने कौन-सा एसा महान्‌ तप फिया या जिससे पाण्डवो- 
को रोकनेमें समर्थ हौ सका ? । 


सञ्जयने कहा--जयद्रयने वनम द्रौपदीका अपहरण 
किया था, उत्त समय भोमसेनसे उसे परास्त होना पड़ा । इत 
अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान्‌ . शंकरका आराधना 
करते हुए बड़ी कठोर तपस्या कौ 1 -भक्तवत्सल भगवानूने 


द्रौणयरवं ] दु-शासन भौर कर्णक्री पराजय तया जयद्रथका पराक्रम ७३५ 
^) त 0 
उतर दया कौ भौर स्वप्ने दर्शन देकर कटा--'जयद्रय ! 
म वुप्तपर प्रत्न है इच्छानुसार वर भांग ले" वह्‌ प्रणाम 
करफे बोला--'पै चाहूता हं अकेते ही समस्त पाण्डवोको 





युधिष्ठिरको सत्तर बाणोसे बध शला! साय हौ दूरे 
सोटाभोकौ पो वाणोकौ भारी वयसि पीछे हट दिप । 
उसका यह्‌ काम अद्भूत ही हमा । तव राजा युधिष्ठिरे 
युद जौत सकं 1' भगयानूने कहा---“सौम्य ! तुम अर्जुनको हंसते-टे्ते एक तोकष्णं वाणते जयद्रयका धनुष काट उता । 
छोड़ शेव चार धाण्डवोको गुद्धे नोत सकोगे "अच्छा, जपद्रयने प्तक भारते हो द्रा धनुष लेकर गु्निष्टिरो दस्‌ 
प्ता ह हये--पह्‌ कहते-कदते उतो नीद टूट गयो । उत्त भौर मन्य योद्धाओंको तीन-तीन वाणि बध दिया 1 उसके 
वेरदानते भोर दिष्यास््के भलसे हौ यः 

जयद्रयने अकेले होनेपर भ पाण्डवसेनाो 
अगि नह बदृने दिया। उसकी भरत्यञ्चाकी 
ठेंकार होति हौ शववौरोपर भय चया धया 
भौर मापके संनिकोक्ो बड़ा हषं हुआ । उत्त 
समय सारा भार जयद्यके हो उपर पडा 
देख जापके त्रिय वोर फोलाहत करते हए 
युधिष्ठिरौ सेनापर टूट पष्क । मभिमन्युने 
षहुके जिस भागक्ो तोड़ ता या, उसे 
जयद्रयने पुनः यौद्धाभेत्ि भर दिया । फिर 
उसमे सात्यकिकी तीन, भीमसेनो भार, 
धृष्टदुम्नको साठ भौर विराटको दस्र दाग 
मारे । हसी प्रकार द्रुपेदको पांच, शिषण्डी- 
को तात, केकयराजकुमारोको पश्चीस, 
प्रौपवीके प्रत्येक ' पुद्रको तोनतीन शी 
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हायकी पुर्ती देखकर भीमसेने तीन वाणोसे उसके धनुष, 
ध्वजा मीर छत्रको काट भिराया । जयद्रयने पुनः इसरा 
धनुप उढाया भौर उसकी प्रत्यञ्चा चटाकर भीमके धनुष, 
ध्वजा मौर घोड़ोंका संहार कर डाला । घोड़ोके मर जानेषर 
भौमसेन उस रथसे कूदकर सात्यक्िके रथपर जा वटे । 
जयद्रथका यह्‌ पराक्रम देख आपके सेनिक प्रसन्न होकर .उसे 
शावा देने लगे ! इतनेमे-मभिमन्धुने उत्तर दिशाकी मर 


संक्षिप्त महाभारत 
^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ~~~... ^~ 


[द्रोणपर्व 





युद्ध करनेवाले हाथीसवारोको मारकर पाण्डवोके लिये मागं 
दिघाया, कितु जयद्रथने उसे भौ रोक लिया । मत्स्य, 
पाञ्चाल, केकय मीर पाण्डव वीरोने बहुत कोशिश को, पर 


वे जयद्रथको हटा न सके । आपके शत्रुओमिसे जो भी द्रोण- 


सेनाका व्यूह्‌ तोडनेका प्रयत्न करता, उसे जयद्र वरदानके 
प्रभावसे रोक देता था) 


अभिमन्युके हारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोका संहार 


सञ्जय कहते है--तदनन्तर दुष बीर अभिमन्यु- 
ने उस सेनाके भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया, 
जसे वड़ा भारो मगर समृद्रमे हलचल षदा कर देता 
है । अपकी सेनाके प्रधान वोरोने रथोतते अभिमन्युको 
घेर रद्वा था, तो भी उसने वृषसेनके सारथिको मारकर 
उसके धनुघको भी फाट डाला ! बलवान्‌ वृषसेन भौ अयने 
वाणो अभिमन्युके घोडोको बंधने लगा । घोडे रथ ल्यि 
हए वहि हवा हो गये 1 यह्‌ विघ्न आ पडनेते सारयि रथको 
हरर हटाने णया । योड़ी ही देरभे शवंको रदते हए 
अभिनन्युको पनः आति देख वसातीयने तुरंत उनका सामना 
फिया । उत्ते अर्मिमन्युको साठ वाणोमे घायल कर डाला । 
तव अभिमन्युने वत्तातौयको छातीमे एक ही बाण सारा, 
जिसमे वह्‌ प्राणहीन होकर पृथ्वौपर गिर पड़ा । यह्‌ देख 


मापको सेनक वडे-बड क्षत्रियोने कोधमें मरकर अभिमन्युको 


मार डालनेकी दच्छाते घेर लिया । उसके साय उनका वड़ा 
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भयंकर युद्ध हा । अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष 
मौर बाणोके टुकड-दुकडे करके कुण्डल भौर मालाभसे 
मण्डित मस्तक भी काट डले । 

तत्पश्चात्‌ मद्र राजका बलवान्‌ पुत्र स्क्मरथ आया भौर 
डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हअ बोला-- "वीरो ! डरो 
मत ! मेरे रहते इस अभिमन्युकौ कोई हस्ती नहीं है । संदेह न 
करो, म इसे जोते-जौ पकड़ लूंगा ।' यह्‌ कहकर वह्‌ अभिमन्यु- 
की मोर दौड़ा भौर उसकी छाती तथा दा्यी-बायं भजाभेमिं 
तीन-तीन बाण मारकर ग्जने लगा । तब अभिमन्युने 
उसका धनुष काट दिया मौर शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं 
तथा मस्तकको भी काटकर पृरथ्वीपर गिरा दिया । 

राजकुमार सक्मरथके कर मित्र ये, वे भौ रपमें उन्मव 
होकर लडनेवाले ये । उन्होने अपने महान्‌ धनुष चढ़ाकर 
वाणोको वषसि सभिमन्युको ठक दिया । यह्‌ देख दुर्योधनको 
वड़ा हषं हा; ऽसने यहौ समा कि बस, भब तो 
मभिमन्यु यमलोक पहुंच गया । क्रतु 
मभिमन्युने उस समय गन्धर्वास्तरिका प्रयोग 
किया । वह भस्त्र ाणोको वृष्टि करता हुमा 
युद्धमे कभी एक, कभी सौ ओर कभी 
हजारको संख्यामें दिखायी देता था । 
अभिमन्युने -रथसंचालनकौ कला भौर 
गन्धर्वास्चरिकौ मायाते उन राजकूमायोको 
मोहित करके उनके शरीरोके संकडों टुकड़े 
कर डले । फितनोके. धनुष, ध्वर्जा, घोड़े, 
सारथि, भुजां तया मस्तक काट डति । 
एक अभिमन्धुकरे दारा इतने राजपु्ोको 
मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया । 
र्यी, हाथी, घोड़ों ओर पैदलोको रणभूमिमें 
गिरते देख वह्‌ क्रोधे भरा हुआ असिमन्पुके 
पास गाया । उन दोनोभें युद्ध छि गया । 


द्रोणपवं | 


अभो क्षणमर भो पूरा नह होने पाया शि सकृदधों बाणोति 
भाहत होकर दुर्योधन भाग गया ! 

धृतराष्टरने कहा-सुत ! जसा कि तुम बता रह हो, 
अकेले अभिमन्धुका बहूत-से योद्धाओके साय संग्राम हभ 
तया उषम विजय भी उसोकौ हुरई--सहसा इस गतपर 
विष्वाप्त नहीं होता । वास्तदमें सुमदराङकमारका पहु पराक्रमं 
आश्चर्यजनक है! कितु निन सौमोका धर्मपर भरोसा है, 
उनके लिये यह कोई अद्भूत बात नहु ह । सञ्जय! ज्य 
दुर्योधन भाग सया भौर सेकं राजकुमार मारे गये, उस 
समप मेरे पुत्रोने अभिमन्युके लिमे वया उपाय किया ? 

सञ्जयने कहूा--महाराज! उस समथ आपके योडाभो- 
के मुह पूष गये धे, आले फातर हो रहौ थ, शरीरने रोमाञ्च 
हो भाया भाओर पसोने चू रहे थे। शदुको जोतनेका 
उत्राह्‌ नहीं रह मया या, सव भागनेकी तंयारौमे ये । मरे 
हए भाई, पिता, पुप्र, सुहूद्‌, सम्बन्धो तया बन्धु-बवान्धरवोको 
छोड्-छोडकर भपने हाथी घोडको नत्दौ-जल्दी हाकिते हुए 
रणप्रनिपे दूर निकल गये \ उन्दै द प्रकार हतोत्साह होकर 
भागते देव द्रोण, अश्वत्याभ, वृहुदरल, पाच, दुर्योधन, कणं, 
एृतवर्मा मौर शकुनि- परे सब ध्रोधमे भरे हृएु स्भरविजयो 





अभिमन्यो ओर दौड़ ! कितु अभिमन्युने इन्हे फिर अनेकों 
मार रणते विमु किया । केवलं लक्ष्मण हौ सामने इदा 
रहा । पूपके स्नेहे उसके पौ दुर्योधन धी सोद माया; 
फिर दुरयोधनेके षो मन्य महारथो भो लोट पड़े मव 
सवने मिलकर अभिमन्युपर बाण वरसाना मारम्भ क्या । 
परेतु अभिमन्धुने अकेन हय उन सब महारयिर्योको परास्त 
कर दिया मौर लदभणके सामने जाकर उसको छाती मौर 
भजामि तोषण वार्णोका प्रहर किया । फिर लकमणसे 
कहाई ! एकु षार इस संघारको अच्छी तरह देव 
लो; क्योकि अधी दुम्‌ परलोकफी यात्राकरनो है । माज 
सं म ख" १--रट 


अभिमन्यु टारा कौरव-मेनाके कं प्रमुख बीरोक्रा संहार 
(^ 
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यम्हारे वन्पु-बान्धवोके देवते-देखते तुमे यसो मेज रहा 
हं 1 षह कटुकर महाबाहू सुमदकुमारने लद्मणकौ मोर 
एक भटल चलाकर उसके सुन्दर नासिका, मनोहर धूकुटि 
तया धुधराते बालोवति ्ुष्डतमण्टिति मस्तकको धद्ते 
अलम कर दिया। 
कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोयोमे हाहाकार मच गया । 
अपने प्यारे पुत्रके भिरते ही दुर्योधने कछरोधको सोमा नहीं 
रही । उषने समस्त शषत्नियोतत पुकारकर कटहा--'मार दातौ 
इसे ।' तव्र द्रोण, कृष, वर्ण, अश्वत्यामा, दृहुदरले तया 
इृतवर्मा--दन यः महारथिगोने अभिमन्युको चासो भोरे 
धेर लिया । र्वु अजुनकुमारने अपने तले बागोपे,घायतं 
करके उन सवको पुनः भगा दिपा मीर वड़े वेपमे जयद्रथकी 
सेनाकी यर घावाक्िया। पह दे फलिद्ध भीर निषाद 
वौरोके साय ऋरायपुत्रने आकर हायि्ोो तेनाते अभिमन्युका 
मां रोक दिपा\ फिर तो उनके साप यडा भयानक पु 
हुडा । अभिभम्पुने उतत गज-तेनाका संहार कर दिषा । 
तदनन्तर, क्राथ अजुनकुमारपर बाण-समूहोकी वर्था करने 
लगा । इतनेमे भागे हुए द्रोण आदि महारथो भी सीदे भीर 
अपने धनुवकौ टकार करते हए अरभिमन्धुपर चदु अपे 1 
कदु उसने अपने वाणोसते उन सव महारथिरयोको रोककर 
कायपुव्रको भलीमांति पोडित करिया । फिर असंहय बार्णोकी 
वर्था करके उसके धनुष, बाण, केर, बाह, मुकुट तथा 
मस्तकको भो काट डाला। साय हौ उसके एत्र, ध्वजा, सारयि 





ओर धो्फो भो रणपरुमिमे मिरा दिया । कायक गिरते 
हट सेनाके अधिकांश योद्धा विप्र होकर भागने लगे । 
त्व द्रोण आवि घः महारयियोनि पूनः अमिमन्यु्छो 
धरा । यह्‌ देख अभिमन्युने द्रोणको पचास, वृहदलको घौ, 
कृतवर्माको मत्सी, कृपाचार्यको साठ मौर अण्वत्थामाको प्त 
वाणोसे बोध डाला ! तदनन्तर, उसने कौरवोको कीति 
बदृ्नेदातते घोर वृन्दारको आपके पुरोकेः देते-देखते मेप 
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खासा । तय अभिमन्धुे उपर प्रोणने सौ, अण्वःथामाने आद, 
पर्णे याएस्‌, एतवमनि यौत, वृह्लने पाक्त भौर एूपाचाय- 
नै दत्त वाण मारे पस प्रफार उनके हारा सव भोरसे 
पोड्िति हते हए भौ सुभद्राकुमारने उन सवफो दसन्दस याणो- 
रै मारफर पायल पर दिपा। एसे याद फोरालनरेशने 
यमिमम्पुव) छाती एकः याण मारा । अभिमन्युने भी उरफे 
पोष, ध्वजा, धवुप भौर सारथिप्ले फाटफर पृण्वीपर निरा 
दिपा। र्यते हीन हकर फो्लनरेशने दाल-तलयार हाथमे 


ले ली ओर अभिमन्युम पुण्डलगरुपत मस्तफफो फार तेनेफा 
विचार फिपा; एतनेहीमे अधिमन्युने उसकी छातीमे वाण 
मारा । उसमे लगते हौ फोसलराजफा हदय फट गया 
ओीरये उस रण-भूमिमे मिर गये साय हौ अभिमन्युम वहं 
उन दस एजार महावलौ राजाभोकफा भी वध फर दिधा,जो 
पड़-लटे अमद्धलप्ुचक याते निफाल रहे ये । एस प्रकार 
युभद्रानन्दन पाणीफी वपसि आपके योद्धार्ओंफी गति रोककर 
रणभूमिमे विचरने लगा । । 





अभिमन्धुके हारा कौरववीरोका संहार ओर छः महारथियोके प्रयत्नसे उसका वध 


सञ्जय फते ह--तदनन्तर, फण ओर अभिमन्यु 
साना परेरपर मुद्ध फरते दुर्‌ लोप्रुसुहान हयो गपे । हुसके वाद 
पणर छः मन्ती सामने आये । ये सभौ धिचिचर प्रफारते युद्ध 
पनेयाते भे । प्रित अभिमन्पुने उन्हुं पोट भौर सारथयो. 
सित नष्ट कर दिया तया दरररे धनुर्धारियोंफो भौ दस-दस 
याण मारफर ध याला उका यहु फार्म अद्भृत-सा 
जा 1 पएगपेः याद उसने मगधराजे पृदेफो छः वाणोसे 
भृष्पुषः गृप्रमे नेजपर्‌ पोट ओर्‌ सारधित्तहित अश्यमेतुषो 
भी मारे निराया । फिर म्तिफायतः देशे राजा भोजको 
धरम नामफ़ याणन्न गोत्त घाट उतारफःर याणवर्पा फरते एए 
पिदुनाद फिवा | पतने वुःताप्तनपैः पुत्रने भाफर चार याणोंते 
पार पोंफो, एते सारथिको ओर दसत अभिमन्धुपो 
भौ थि दिवा । तव अभिमन्पुने भौ सात वाणोसे दुःशासने 
प्रप घायल फरके पहा--'अरे ! तेरा पितता तो फापरफो 
भाति युद्ध एोृकर भाग गया, भव तर लड्ने लाट? 
सोपराप्यफी यतद रित्‌ भो सदना जानता ह, फित्रु आज 
तुमे, जीवित नहु छोरा ।' महु फटटुकर उसने दुःशासने 
धृतपर पड तोपा पाण पलापा, पितु अण्वत्यमाने अपने 
सान पाणोते उपे फाट द्विषा । त भभिमन्पुने अश्वत्यामाफी 
ध्वा पाटकर तोन वागति पत्पषो पौटडित करिणा ! तल्यं 
भा उको प्रातं नौ याणमारे। अभिमन्युम शल्यफौ 
धपमा पनरफर उनदेः पार्दरस्षफ सोर सारथिफो भो भार 
शापा, पिर टः यायेति मत्यफो भौ योधा शत्य उस रयसे 
भामतर पूमरे रपर गा वेड । हसपेः याद युभप्रापरुमारमे 
सारमय, परदङनु, मेपयेम, गुयर्चा ओर पूपमा्त--एन 
पम समाक चता परदः धतुः 


दिप । ग्पृिनै भो पतो यापो सेभिमःपुषो पोधयन्ट 


नरे भो यापे पायते 


दुयोधनसे फटा--देणो, यह पहलेसे एक-एक फरफे हम 
लोगोफो मार रहा हैः भव हम सव लोग मिलकर सको 
मार डते) 


तदनन्तर, पर्ने द्रोणाचा्ेते फटुा--'अभिमन्धु पतूतेरे 
ह हुम सव लोगोफो पचत रहा है; अव एसे वधका फो 
उपाय हमे शीघ्र चाद्ये ।' तव महान्‌ धनुर्धर प्रोणने सय 
लोगे फहा--"स पाण्डवनन्दनकी पुरत तौ देयो, वाणो. 
फो सकते ओर छोरुते समय एस रथमार्गमें फेयल एसफा 
मण्डलाकार धनुष हौ दिषायौ पडता है; वह्‌ स्वयं फां ट, 
एसका पता नहीं चलता । सुभद्रानन्दन अपने वाणोसे मुपे 
कषत-पिक्षतत फर रहा ह, मेरे प्राण सूति होर्दे्ैःतो 
भौ प्रसफा पराम देसकर मुभे हषं हौ होता है । अपने 
हायोफौ प्तौ फारण यह्‌ समस्त दिशाभमे चाणोंपो वर्पा 
फर रहा ह । हस समय अर्जुनम तथा दरम कोई अन्तर 
नही दिखायो देता 1› यह्‌ सुनकर फर्णेने अभिमनपुगेः याणो 
आहुत होकर पुनः द्रोणसे पटा, "आचामं | अभिमन्यु मुम 
यदा पष्ट दे रहा है ! पुने साहुरपू्ंफ सड रहना घाहिये- 
यही सोचफर अभ तयः सड टू } एस तेजस्य पूमारफे तीप 


चाण भेर हुदयफो घौरे डालते है +' 


कर्णयो यात गुनफर आचायं द्रोण हस पडे भौर धीरे 


योवे--एषः तो यह तरण राजफुमारस्वयंहौ श्रीघ्र परार 


दियानेयाला ह, दुसरे एसा फवच अभेद्य है । एरय पिता 
भजुनको जो मने पयच-धारणफो चिघा सिखापी भो, निर्वप 


ए उत सम्पूणं विपापो यह्‌ भौ जानता है । अतः गदि 


पसा धनुप ओर प्रत्यस्चा फारौ जा सके, चागरोर फाट- 
कर पो, पार्व॑र्षफः भौर सारपि मार धियि जा सपे, सो 


द्रोणर्व ] 


अभिभन्युक दारा कौरव वीरोका संहार भौर छः महारथियोके पमल उसकन वध 
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काम बन सकता है । राधनिन्दन { तुम बड़ धनुधेर ही; वदि 
कर सको तो यही करो। सव श्रकारसे अघहाय करफे इसे 
रणते भपाभो मौर पीते प्रहार करो । यदि इसके हायमें 
धनुय रहा तो देवता ओर असुर भी इते नहं जोत सकते ।' 

आचारयेकी बात सुनकर कणेने बाणोते अभिमन्ुके 
धनुषो काट डाला । एतवमनि उसके धोड़को ओर कृपा- 
चार्यने पाश्वरक्षक त्तया सारयिको मार डाला । उसे धनुध 
भर रयते हीन देख वाकी महारथीलोग वड़ो शौध्रतासे 
उसपरे बाण वरसनि लगे । एक ओर छः महारथो थे, 
दूतरी अर असहाय भभिमन्यु; तो मीये निर्दयी उत 
अकेले चालकयर वागवर्वा कर रहै थे ! धनुव कट गया, 
रथतते हाय धोना पड़ा; तो भो उसने अपने धमकरा पालम 
क्षिया । हाथमे ढाल-तलवार लेकर बहु तेजस्वौ वालक 
भकिाशमें उष्ठने पड़ा । अपनी लधिमा-शप्तिसे अभी वह 
गण्डकी भांति ऊपर भङ्ग ही रहा था, तवतक द्रोणाचार्यमे 
क्षुर" नामक याणमे उसकी तलवारफे दुकडेदुकड़े कर 
दिध भौर फर्णने ढाल चित्न-भिन्न करदो। 

अव उसकी हायमें तलवार भी न रही, सारे अंगो 
भाण धते हए भे; उसौ दशाम वहु आकाशमे उत्तरा भर 
ध्रोधमे भरकर चक्र हाथमे तिये द्रोणाचार्यषर पटा 1 उस्न 
समय बह चक्धारी भगवान्‌ धिष्णुरो भांति शोभायमान 
हयो रहा था। उत देवकर राजालेग वहत डर गये ओर 
सवने मिलकर उसके चकके टुफडे-टुकडे छर दिवे । तच 
महारयी अमिमन्यरुने वहत वकी गदा हें ली भौर 
अश्वत्यामापर चलायौ । जसति हए वके समान उस गदा- 








| 


कौ आते देवं अश्वत्यामा रथे उतरकर तीम कदम पौधे 
हट मया । गदाकौ चोटते उतके घोडे, पाश्वरक्षक भौर 
सारथि मरे गये 1 इमके वाद अभिमन्पुने सुवलके पुत्र 





कालिकेधको तथा उसके अनुचर स्तह॒त्तर 
शान्धारोको मौतके घाट उतारा । फ़िर 
दस बल्तातोय भहारथि्योक्तो तथा साते 
कैकय भहारयिषोका संहार कर दस्र 
हषयियोकी भार डाला । तत्पश्चात्‌ दुःशा- 
सनङ्कुमारफे रथ भोर धौ्टेको गदति चरणे 
कर डाला } इर्से दुःशासनकतेपधको वड़ा 
क्रोध हभ ओरं वह्‌ भौ गदा उठाकर 
अभिमन्युकी आर दौड । किर तो दरतो 
एक-दूसरेको मारभेको इच्छात परस्पर 
प्रहर करमे लगे । दोनोपर गदाके 
अग्रभागङ्ञी बोट पड़ी भौर दोनों सायही 
पृम्बीपर गिर पड़े । दुःशासनङ्कमार पह 
उठा आौर अभिमन्यु अमो उठ ही रहा 
थाकिउक्तो उफ मह्तकषर गदा मप्र \ 


७४० 


उसके भ्रचण्ड आधातसे वेचारा मभिमन्यु पुनः वेहोश होकर 
गिर पड़ा! महाराज { इस प्रकार उस एक बालकको 
बहुत लोगोने मिलकर मारा । 


आकाशसे दूटकर शिरे हुए चन््रमाकी भति उस शूर 
वीरको रणभूमिमे भिरा देख अन्तरिक्षम खड़े हए प्राणौ भी 
हाहाकार करने लगे । सवने एक स्वरसे कहा, श्रोण भौर 
कर्ण-जंसे छः प्रधान महारयिर्योने भिलकर इस अकेले बालकका 
वध कियाहै, इसे हमलोग धमं नहीं मानते चन्रमा 
ओर सूये तुर्य कान्तिमान्‌ अभिमन्युको इस प्रकार पड़ा 
देख आपके योद्धाओंको बडा हषं हज ओर षाण्डवोके हूदय- 
मे वडी पोडा हुदै । राजन्‌ ! अभिमन्यु अभी बालक था 
युवावस्यामें उसका पदार्पण नहीं हृभा था । उस वीरके 
भरते ही युधिष्ठिरे देखते-देखते सम्पूणं पाण्डवसेना भाग 
चली 1 यह देख युधिष्ठिरने उन बीरोसे कहा--वीरो ! 
युद्धम मृ्युका अवसर आनेषर भी अभिमन्युने पीठ नहीं 
दिखायी है । तुम भौ उसीकौ भांति धरता रक्छो, उरो 


संक्षिप्त महाभारत 
[कक्कर 


[ द्रोणपर्व 





मत । हमलोग निश्चय हौ शत्रुओंपर विजय पा्येगे ।' एसा 
कहकर धर्मराजने अपने दुखो सनिकोका शोकं दूर करिया 1 
राजन्‌ { अभनिमन्पु श्रीङृष्ण जीर अर्जुनके समान पराक्रमौ 
या, चहु दस हजार रजकरुमारो मौर महारथौ कौसल्यको 
मारकर भराहै। इसमे तनिक भी संदेह नही कि वहू 
पुण्यवानोंके अक्षय लोके गया है; जतः बह शोक करने 
योग्य नहीं है) 

महाराज { इस प्रकार हमलोग पण्डवोके उस श्रेष्ठ 
वीरको मारकर ओर उनके वाणे पौडित एवं लोहुवुहान 
हो सायंकाच अपनी छावनीमें चले आये । आते समय देखा, 
शत्रु मी बहुत इसी ओर उदास हौ अपने शिविरको जा रह 
है । उस समय श्रेष्ठ योद्धाभोनि रक्तकौ नदी वहा दी थी, 
जो वैतरणीके समान भयंकर ओीर दुस्तर थौ । रणभूमिके 
मध्यमे वहती हुई वह्‌ नदी जीवित भौर मतक सदको अपने 
प्रवाहमे बहाये जा रही थी ! अनेको धड़ वहा नाच रहै थे; 
रणस्थलको देखनेमे उर मालूम होता था । 





युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा मृत्युकी उत्पत्तिका वणेन 


सञ्जय कहते है--महाराज ! महावीर मनिमन्यु- 
के भारे जनेके पश्चात्‌ सभी पाण्डद-योद्धा रथ छोड, कवच 
उतार ओर धनुष फेफफर राजा युधिष्ठिरे चारों मोर 
जेठ शये तथा अभिमन्युको मने-हौ-मन याद करते हए उसके 
युद्धका स्सरण करने लगे ! भारईका पुत्र अभिमन्यु-जेसा वीर 
मारा गया, यह्‌ सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये 
भौर विलाय करने लगे--“जंसे गोओोके क्षं मे {सहका वच्चा 
प्रवेश कर जाय उसौ प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करनेकी 
इच्छसे दोणके दुर्भ ब्युहे जा घुसा, युद्धे जिसके सामने 
आकर बड़-बड़ धनुधर ओर भस्तरविद्यामें कुशल वीर भी 
भाग गये, लिसने हमरे फट्र शतु दुःरासनको भपने वाणो- 
से शीघ्र हौ मार भगाया था, वह्‌ वीर अभिमन्यु द्रोणसेना- 
रूपौ महासागरके पार होकर भौ दुःशासनकुमारके पास जा 
ृलयुको आर्त हृजा । सुभद्राक्रुमारके मारे जानेके वाद अव 
मे. अर्जुन अथया सुभद्राको कंसे संह दिखाञंमा ? हाय ! 
वह॒ येचारौ भव अपने 'प्यारे वेरेको नहीं देख सकेगी । 
श्रीकृष्ण मौर अर्जुनको यह्‌ दुःखद समाचार कंसे सुमाञगा ? 
आहं \ ` मै कितना निर्देयो हू; जिस -सुफुमार वालकको 
भोजन भौर शयन करने, 'सवारीपर चलने .तया भुषण-वस्त्र 


पट्ननेमे आगे रखना चाहिये था, उते मने युद्धम भगे कर 
दिया | अभीतो वहु तरुण कुमार युद्धको कलाम पूरा 
प्रवीण भौ नह हुमा था, फिर कंसे फुशलसे तौटता ? भर्जन 
बुद्धिमान्‌, निर्लोभि, सकोचशील, क्षमावान्‌, रूपवान्‌, वल- 
वान्‌, वड़ोको मान देनेवाले, नौर ओर सप्यपरक्रमी हः 
जिनके कर्मोकी देवतालोग भौ प्रशंसा करते है जो अभय 
चाह्नेवाले शत्रुको भौ अभय दान देते ह, न्हकं बलवान्‌ 
पुत्रकौ भो हूमलोग रक्षा न कर सके ! बल सौर पुरुषाथेमें 
जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुन फुमारको मारा 
गया देखकर अव विजयसे भी मुस प्रसन्नता न होगी; 
उसके विना पृथ्वोका राज्य, अमरत्व अथवा देवताओके 
लोकका अधिकारः भौ मेरे लिये किसी. कामका नही है 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर जव इस प्रकार विलाप कर रटे 
थे, उसी समय महच वेदव्यासजी वहाँ सा पहुचे । युधिष्ठिर- 
ने उनका यथोचित . सत्कार किया सनौर जव वे आसनपर 
चिराजमान हए तो अभिमन्युकौ सूत्युके शोकसे सतप्त हकर 
उनसे कहा---“ मुनिवर ! पुभद्रानल्दन अभिमन्युं युद्ध कर 
रहा था, उस सतय उसे अनेकों अधम; महारथियोने .धेरकर 
मार डाला है } सने उससे कहा था५.मसोगोके लिये चरमे 


द्रोणपवं] 





धुसनेका दरवाजा वना दो ।" उसने वसा हौ किया । जव 
स्वयं भीतर वुक्च गया, तव उप्तफे पोषे हमलोग भी धुसने 
लगे; कितु जयद्रयने हमे सेक दिया । योद्धाभको मपने 
समान षौरते युद्ध करना चाहिये; कितु शतरुभोने जो उसके 
साय व्यवहार किया है, वहु नितान्त अनुचित है । सी 
कारण मेरे हृदयम था संता हो रहा है! बार-वार उसी. 
फौ चिन्ता होने लगती है, तनिक भो शान्ति नहीं मिलती ।“ 


ग्यासजीने कहा--पुधिष्ठिर ! तुम तो महान्‌ 
मुद्धिमान्‌ भौर समस्त सत्रे ज्ञाता हो । तुम्हारे-जमे पुरुष 
संकट पड्नेपर भोहित नहं होते । अभिमन्यु युद्धे बहुत-ते 
यौरोको मारकर प्रौढ़ योद्धाओके समान पराक्रम दिवाकर 
स्वगलोकमें गया है । भारत | विधाताके विधानको फोई 
दाल नहो सकता । मृत्यु तो देवता, गन्धव ओर दानवोके 
भौप्राणलेलेतीहै; फिर मनुष्योकीतो बातहीष्याहै? 


युधिच्ठिरने कहा-मने ! ये शूरवीर राजकुमार 
शुओकफे धगमे पडकर विनाशक मुषमे चले गये । कहते 
है ये भर गये; कितु मुक्ते संदेह होता है कि इन्हे "भर 
गवे' पित्ता क्यो कटा जाता है ! मृत्यु किसकी होती है? 
षयो होती है ? मौर वह्‌ किस प्रकार प्रजाका संहार करती 
दै? त्तयाकंसे यह्‌ "जीव को परलोकमें ते जाती है ? 
पितामह ! ये सव बातें मुत्ते बताइये । ।. 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ ¡ जानकारलोग इस विपय- 
में एक प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया फरते ह ! इसको 
सुनकर दुम स्नेह्वन्धनके कारण होनेवाले दरःखते चू 
जागे । यह उपाद्यान समस्त पार्पोको नष्ट करनेवाला, 
भगु बदरानेवाला, शोकनाशक, अत्यन्त सद्धलकारी तया 
वेदाध्ययनके समान परयित्र ह । आयुष्मान्‌ पुर, राज्य ओर 
लमौ चाहनेवनि दविज प्रतिदिन भ्रातःकोतं इस मादयान- 
का श्रवण करना चाहिये । ०) 


गुधिष्ठिरका विलाप तया व्पासजीके द्वारा मृत्युको म य लतत न वणेन 


७४१ 
^^ ^^ 
भ्राचीन कालको बात है । सत्ययुगमे एक अकम्पनं 
नामके राजा थे । उनपर शदुभओने आक्रमण क्गिया । राजाके 
एक पचर या, जिसका नाम यां हरि । वह वलमें नारायणके 
समान या ओर युद्धम इन्रके समान । उस युदधमें इकर 
पराक्रम दिखाकर अन्तमें वह शवुओके हायसे मारा गया । 
इसते राजाको बड़ा शोक हभ । उसके भग्र शोकका समाचार 
जानकर देवपि नारदजी आये । राजानि उनका यथोचित 
पूजन फरके बैठने पश्चात्‌ उनसे कहा-- “भगवन्‌ [ मेरा 
धृत इन्द्र ओर विष्णुके समान कान्तिमान्‌ एवं महाबलौ धा। 
उसको बहृत-ते शगुओनि मिलकर युद्धे मार्‌ शला ै। अव 
मे यह्‌ ठीक-टोक जानना भर चुनना चाहता ह कि ह 

पृ बया है ? इसका बौयं, बल भौर पोर कंता है ?५" 


राजाको यह्‌ बात सुनकर नारदजीने कहा- 
राजन्‌ ! आदिमे सुष्टिके समय पितामह ब्रह्माजीने जय 
सम्पूणं प्रनाकौ सृष्टि कौ, तो उस्तका पहार होता न देय 
उसके लिये वे विचार करने सगे ! सोचते-सोचते जवकुष्ट 
समन्षमे न भाया तो उन्हं रोध भ गपा ! उनके उत श्ोध- 
के कारण आकाशते अग्नि प्रकट हई भोर वह्‌ सम्पूणं 
दि्ाभोमे फंल गयौ । भगवान्‌ ब्रह्याने उसी भग्निसे पृष्व, 
माकाश एवं सम्पूणं चराचर जगतृको जलाना आरम्म 

` किया यह्‌ देव ददरदेवता ब्रह्माजीको शरणमे गये । शंकरजी- 


८ 





के आनेपर प्रनारे हितक्ञे लिये ब्रह्याजोने कहा--'ेया 1 
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तुम मषनी इच्छात उत्पन्न हृएु हो मौर मृद्यते जमीष्ट वस्तु 
पार्त योग्य हो । वतताभौ, वुम्हारी कौन-सी कामना पूर्ण 
करं ? वुम्हँ जो भी मभीष्ट होगा, उतत पूर्णं कंगा !' 
रुद्रने कहा--प्रभो ! आपने नना प्रकारके प्राणियोकौ 
सृष्टिक है, किन्तुं वे समी माज मापको क्रोधाग्निसे दग्ध 
हौ रहे है । उनकी दशा देखकर मुके दया आती है । 
भगवन्‌ ! अव तो उनपर प्रसन्न होदये । 
बरह्याजीने कहा-परष्वौदेवौ जगत्के भारसे पीडित 
हो रही थी, इसीने मुक संहारके लिये प्रेरित किया! इस 
विषयमे बहुत विचार करनेपर भौ जवं कोई उपाय नं सन्ना, 
तो भक्षे बहुत कोध चट्‌ भाया } 
रुदते कहौ--मगवन्‌ संहारके लिये जाप फ्रोधन 
कर । प्रजापर प्रसन्न ह ! भापके क्रोधे प्रकट हुई अग 
पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास भादि सम्पुर्ण स्यावर- 
जंगमरूप जगतको जला रही है । अव पका क्रोध शान्त 
हो जाथ--यही चरदान मूके दीजिये । प्रजाके हितके लिये 
कोई एसा उपाय सोचिये, जिससे इन प्राणियोकी जान बवे । 
नारदजौ कहते ह-शंकरजौको वात सुनकर ब्रह्याजी- 
ने प्रजाक्ता कत्याण करनेके लिये उस अग्निको पुनः भपनेमें 
लीन कर लिया ! उसे लीन करते समय उनकी सव इद्दियो- 
से एक स्त्र प्रकट हूरई 1 उसका रंग था काला, लाल मौर 
पीला । उत्को निह्धा, मुख मौर नेत्र भी लाल ये । ब्रह्याजी- 
(2 । 
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ने उसे मृत्यु" कहकर पुकारा भौर बताया कि भेन लो्कोका 
संहार करने की इच्छासे क्रोध किया या, उससे वुम्हारौ 
उत्पत्ति हुई है; अतः- तुम मेरी आजासे इस सम्पूणं चराचर 
जगतका नाच करो ! इसी तुम्हारा कल्याण होगा + 

ब्रह्याजी की एेसी भान सुनकर वह स्त्रीं अत्यन्त सोचमें 
पड़ गयी, फिर एूट-एूटकर रोने लगी । उसकी अखोसे जो 
त्‌ क्षर रहै थे, उसे ब्रह्माजीने हायोमे ले लिया ओर उसे 
भी सान्त्वना दी । तव मूत्युने कहा--“ भगवन्‌ { आपने मुके 
देसी स्त्री क्यो बनाया ? क्या म जान-वरु्कर यह अहित- 
कारक कठोर कर्म करू? मेभी पायसे उरतीहूं। मेरे 
सताये हुए लो सोयेगे; उन दुखियोके असुभोसे मुके यडा 
भय हो रहा है, इत्तीलिये म आपकी शरणमे मायी हूं 
मुे वर दीजिये, मै आजे घेनुकाश्रममें जाकर आपकी 
ही आराधनामें संलग्न हो तीत्र तपस्या करूगो ! रोतै- 
विलखते लोगो प्राण तेनेका काम समुस्से नहीं हो सकेगा । 
मुल्ते इस पापस वचादइये ।" (श 

ब्रह्याजीने कहा--मूच्यो ! प्रजाका संहार करनेके लिये 
ही तुम्हारी सृष्टि हई है ! जामो, सव प्रजाका नाश करती 
रहो । इसमें कुष्ट विचार करनेकी आवग्यकता नहीं है । 
दसा ही होगा, इसमे कभी परिवर्तन नहीं हौ सकता । तुम 
मेरौ आन्नाका पालन करो । इसमें तुम्हारी निदा नहीं होगी । 

बरह्माजीके एसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संहारकौ 
प्रतिज्ञा किये विना ही तप करनेकौ इच्छासे धेनुकाश्नममें चली 
गयौ ! वहति पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष भीर मलयाचल आदि 
तीथेमिं जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूल कठोर नियमोका 
पालन करती हई शरीर सुखाने लगौ 1 वह्‌ अनन्यभावसे 
केवल ब्रह्माजीमें ही सुदद्‌ भक्ति रखती थी । उसने अपने 
धर्माचरणसे पितामहृक्नो प्रसन्न कर लिया । 

तव ब्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कटा--ूत्यो ! बताभो 
तो सहो, किसलिये यह्‌ अत्यन्त कठोर तप कर रही हो.?' 
मृत्यु वोलौ--श्रमो ! में आपसे यही वर चाहती हूं कि 
प्रजाका नाश न करूं! मुम अधर्मसे वड़ा भय दहो रहा 
है इसलिये तपम लगी हं । भगवन्‌ ! मुञ्च भयभीत 
अवलाको माप अभयदान दे । मं एक निरयराध स्त्रीह, 
वहत डः पा रही हं; मापत्ते कृपाकी मीख मांगती ह, मुस 
शरण दीजिये ।' ब्रह्माजोने कहा, कल्याणी ! इस्‌ प्रनावर्गका 
सहार करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । मेरी दात किसी तरह 
मिथ्या नहीं हो सकती । इसलिये तुमः चार प्रकार प्रजाका 
नाश करो, सनातनधमं तुमं पचि वनाये रक्खेया । लोकपाल, 
यम तया तरह-तरहकी व्याधियां तुम्हारो सहायिका हंगो । 
फिर देवतालोग- तथा मे-- सभी तुम्हे: बरदान येमे!" 


द्रोणपवं | 
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यह्‌ चुनकर मृत्यने ब्रह्माजीके चरणंमिं मस्तक म्ुकाकर 
प्राम किया ओर हाय जोड़कर कहा, श्रमो { यदि यह्‌ कयं 
मेरे धिना नही हो सक्ता, तो भापकी आला धितोधायं है । 
अव एक वाते फट्ती ह, उमे प्रुनिये । सोम, ग्रो, अन्रुवा, 
ईप्या, द्रोह, मोह, निर्लन्जता तया प्रस्र कटुवचन वौलना-- 
ये नाना प्रकारके दोप हौ भरणिर्योकी देहका नार करे ।' 
ग्रह्माजोने कंहा--मृत्यो ! एसा ही हेगा 1 वुम्हारे आंुभो- 
कीरे, जिन्हें मने हायमे ले तिया या, व्याधि दनकर 
गतायु प्राणियोंका नाश करगौ । तुम्हे पाप नहं लगेगा ! 
मतः डे मत } वुम कामना मौर फोधका त्याग करके 
भश्यू्णं जीवक प्राणका अपहुरण करो । सा करनेते 
तुम्हे अक्षय धर्मक प्राप्ति होमौ । जो भिग्याङे आवरणे 
ठक हए ह, उन जीरवोको अधर्म हौ मारेगा । अत्यते ही 
प्राणी भपनेको पापपद्ुमें डूवाते हं ॥' 

नारदजी कहते है-उ्स मृत्पुनामघारिणौ स्त्ोने 
बरह्माजीके उपदेशसे तया विधेपतः उनके शापके भयते 
श्वहुत भच्छा' फहफर उनको साजा स्वीकार कर ली । तवसे 
बह काम भीर क्रोधको त्यागकर अनातक्तमावते प्राणि्योका 
अन्तकाल उपस्थित होनिपर उनके शरार्णोफो हर लेती है 1 
मही प्राणियोकफौ मृत्यु है, इससे व्याधिर्योको उत्पत्ति हई 
है । च्याधि कहते ह रीगको, जिस जीव र्ण हो जाता 
है । अन्तकाल भानेषर समी प्राणिर्योकी मत्य्‌ होतीहैः, 
सलिए राजन्‌ 1 तुम व्यर्थं शोक न फरो । मरणके पश्चत्‌ 
समी प्राणी परलोके जाते है ओरं वहांमे इन्दियों तया 


वृत्तियोकि साय ही यहां लो माते हू । देवता भी परलोस्मे 
अपने कर्मभोग पूणं करके फिर इस मर््यलोरमे अन्म दिते 
ह 1 इसलिये म्ह अपने पके तिये शोर नहीं करना 
चाहिये । वह्‌ वौरोंको प्राप्त होन यौम्य रमणीय लोकमि 
पट्ुचकर वहं स्वर्गीय आनन्दका उपभोग करता है । बट 
ओने मत्युको भ्रनाका संहार केके लि स्वं हौ उन्न 
क्रिया है; अतः वहु समय आनेपर सवका संहार करतौ ही 
ह 1 यड जानकर धीर धुर्य मरे हए प्राणियोङे तिए्‌ शक 
न करते । यह्‌ सारी पष्ट विधाता कौ बनायी हुं है, ये 
स्वेच्छानुल्तार इसका उपहार करते ह; इसलिये तुम अपने 
मरे हए पुवका शोक शौघ्रहौत्यागदो। 


व्यासजी कहते ह-नारदजीकी यह्‌ अर्यभरी बात 
सुनकर राजा अकम्पनने उनघे रहा--^भगवन्‌ { मेरा शोफ 
द्र हा, मव मं प्रस्त ह । आपके भुखते यह्‌ इतिहास 
चुनकर म हृतार्यं हो गया, आपको प्रणाम ह 1 रानि 
एसो संतोयप्ुणं वाणी सृनङर देवि नारदनौ तुरंत गन्दन- 
वनको चते गये । राजा युधिष्ठिर ! इस उपाट्यानको सुनने- 
मुनानिसे पुण्य, यश, माधु, धन तया स्वरगेकरो प्राप्ति होतो है 1 
महारयो अभिमन्यु युदधते धनष, तलवार, गदा तया शक्तित 
प्रहार करता हुआ मृत्युको प्राप्त हभ है । वह चन्दमाकष 
निर्मल पुत्र था ओर पुनः चन््रमामे ही लीन हु है) 
इसलिए तुम धयं धारण करो भीर प्रमाद व्यायकर भादरो- 
कोसायते शीघ्रही युके ल्वितेणार हो नाम) 
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गुधिष्ठिरने कहा--मृनिवर { प्राचीन कालके 
पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं गौरवगाली राजपियोकि कर्मोका 
यर्णन करते हए पुनः भपने यथायं वचनो मुकर सान्टवना 
दोजिए । 

व्यासजी वोते--पवेकालमें एक शेव्य नामक राना 
ये, उनके धुत्रका नाम या सृञ्जय । जव सुज्ज राजा दभा 
तो उसकी देवपि नारद भौर पर्वत--दो ऋषियोसे मित्रता 
हो भयौ । एक समय कौ दात है, वे दोर्नो श्य राजा 
मञ्जयतते मिलनेके "लिये उसके धर भये । राजाने उनका 
विधिवत्‌ भातिय्य- सत्कार फिया आर वे मी बड़ प्रसरन्नताके 
साय दुखपूर्वक वहां रहने समे 1 

सख्जयफो पु्की अभिलाया यौ, उस्ने अपनो शक्तिके 
अनुसार ग्राह्मणोको चड़ सेवा को । वे ब्राह्म वेदवेदाद्धके 


ज्ञाता एवं तप मौर स्वाध्याये लगे रहनेवाते ये 1 राजाकी 
शुभयाते प्रसन्न होकर उन व्राद्यणोनि नारदनोसं कहा-- 
शगवन्‌ | आप राजा सरञ्जयक्रो उनकी इच्छक सनुसार धुत्र 
प्रदान करे नारदनमोने (तथास्तु कहकर प्रज्जयते कटा-- 
श्दाजपे † श्राह्यणलोग आपपर प्रसन्न ह ओर मपको त्र 
देना चाहते हु । अततः आङ कल्याण हो, आप जता एत 
चाहते ह, उसकं लिए वर सांगले।' 

नारदमीके एषा कहुनेपर राजाने हाय जोड़कर कटा, 
शभगवन्‌ ! र दसा पुत्र चाहता हँ जो यरास्वो, तेजस्वी ओर 
शवु्ओंको दवानेयाला हो तया जिसके मल, भूव, पूरु ओर 
पत्तने भी वर्णम हों ॥ राजान्न एसा ह पुद्र हमा ॥ 
उसका नाम षडा सवर्णष्ठीवी । उक्त वरदानसे रानाकै धर 
निरन्तर धन वदने लमा । उन्हौनि अपने महल, वहारदिवारै 
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फति, श्राष्यणंफि घर, पक्ंग, विष्टीने, रथ भीर्‌ भोजनषात्र 
लादि सभी याद्यक सामग्रि्योफी स्ौनेफा वनवा तिया । 
ष्ट फाले पचात राजकः मलये चरटरे धुरे धीर राज- 
कुमार गयर्णष्टीयीको वलपूर्यकः पकटृफर्‌ जंगन्नमें ते गये । 
गूर्ण पाना उपाय तो उन्दरं तात नहं धा, ध्रमन्निएु उन 
मू्ंनि राजकरमारफो मार टाला । फिर उसका फरीर 
फाश्कर्‌ तरेख्रा, पिततु प्रु भी धन न्दी मित्रा । जय अमः 
प्राण नितं गये, तो व्रहु धन प्राप्त फरानेवान्ना वरवान भी 
नघ्टष्टौ गया । वेवपुफ षूः उस भ्रू रामक्रुमारको 
भारफर सवयं भी भापसमें लदु-भिएफर्‌ नष्ट हो गये । अन्तमं 
यै पापी घश्म्भाव्य नामय नर्ते पष । 

राजा धपनै परे ट्ण धृघ्रफो देखकर वदत वरी हुमा 
भीर्‌ यदी फणाः गाथ विलाप कर्ने लगा । यहु समाचार 
पाक्‌ वेपि नारवजीने य्ह वरमान दिया भौर पह्-- 
भमृट्जय | भपनी अपूर्ण फामनाएटं लिये तुम भी तौ एक विन 
मरोगे, फिर ्रूमरेफे लिये एतना फोफक पथे 7 ओौररयोकी 
ती यत्त ष्टी प्या, भविितुके पत राजा म॑र्त भी 
भीवित नर रह मके । वृहस्पतिसे लाग- 
फर होने फारण संवतने राजा मम्तसे 
थ फराया णा । भगवान्‌ एंकम्ने राजप (1 
मगरतफी ूवर्णफा एक गिरि-शिष्रर प्रवान ~ 
पया णा दनी यक्नगात्नामें र भादि क~ 
येयता, ग्रस्य तथा समस्त प्रजापल्निगण ० 
विराजमान थे । य्नका सारा सामान 
फोनेफा यना दुमा था । श्रनके य्नेमिं 
्रष्य्णीको वूध) वष, घी, मधरु, यचिषर्‌ 
भक्यभोज्य तया प्रष्टानुसार वस्त्र भौर 
भाधूधण भी दिये जाते थे । मरते घरमे 
सरत्‌ (पयन) देवता रगो पसेसनेफा 
षाम करते थे गौर विष्येदेव सभासव्‌ 
थे । उन्टनि देयता, ऋषि भौर पिततर्ोफो 
हविष्य, धराद तथा स्याध्यायकेः हारा 
दृप्त कपा चा! शय्या, भासन, 
भतपात्र तथा गृषणराशि--यह्‌ मपार धन उन्नि प्राणौ 
फो स्येते वान फर्‌ पिया था। एन्द्री उनफा भला 
चाहते धे, उनः राग्यमे प्रनाको रोग-ष्याधि नहु सताती 
थी। श्रव्ाघु ये भौर गुभकमेत्ति जीते एए मक्षय 
ृण्यलो्ोषो प्राप्त पुप्‌ ये । राजा मरतने तर्णायस्थामें 
रमर प्रजा भरन्ती, धमपत्नी, पुत्र भौर भाद्रोफे साय 
एक एजार चपतकः राज्यफासन पिया था । प्रस्य | एसे 
प्रतापी राना भ, णो तुमसे जोर तुम्हारे पुमे यषुत यदृ 
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शचटृकर्‌ भरे, मदि यृत्युते तर्ही वच सकेतो तुमं मी सपने 
धत्रफे लिये णोक नरहरी फरना चाहे ॥' 

नारदजीने पुनः कटा-राजा मृहोत्रकी णी मृत्यु 
सूनी गीष । ये अपने समयके यद्ितीय वीर्‌ ये, देवता 
भी उनफी योर्‌ आंत्र उटाफर नरह देख सक्तैये। वै 
प्रलाफा पालन, धर्म, वान, यज्ञ मौर ग्राद्र्णोपर धरिजयं 
पाना--दएन सव्रफो फत्याणकारी समते ये । घर्मगे देवरता- 
सकी आराधना फरतै, वाणि गतूर्मोपर विजय पाते भौर 
अपने गुणत्रि समरस्त प्रजाको प्रसप्न रण्रते थे । उन्न मलेच्छ 
शोर सुटो नाण फरके एस सम्पुणं पृथ्वीका राज्य किया 
रा । उनफी प्रसच्रताफे लिये यादलोनि अनेकों चपतिक उनर्ण 
राण्यमे गुव्णफी वर्या फी थी । यहां सुवर्णरसकौी नदिया 
यहती' था । उनम सोनैकं मगर प्रौर मियां रहती थी । 
मेघ अभीष्ट वस्तुर्भोकौी चर्या फरते ये । राज्यम एक-एक 
फोसफी संवौ-चौष् चायलि्यां थो, उनमें भी धुवरणमय मगर 
मीर पशु भै । उन सवफो देखकर राजाफो भाणचर्यं होता 
या । उन्छनि फगजांगतल वेएमें यकल्ल फिया मीर वहु भपार्‌ 
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गरवरणरासि ब्रा्य्णोफो योर दौ । राजा सुहोत्रम एक हजार 
अग्यमरेध, सौ राजपरुय तथा वहृत-सी दक्षिणावान भनेको 
क्षतिययक्नौ भौर नित्थ-नमित्तिक यज्ञोफा अनुष्ठान किया 
था। पृल्जय | वे मृहोत्र भी तुमसे भौर तुम्हारे पतसे 
सर्यथा श्रेष्ट थे, कितु मृत्युने उन्हँ भी नहः छोड़ा । एसा 
सोचकर तुम्हुं भने पुत्रके लिये मोक नहीं करना चाहिये । 

नारवजी फिर फटने लगे--राजन्‌ ¡ लिन्टोने सम्पूणं 
पुथ्यीफो चमटेकी भाति लपेट लिया था, पै उशीनर 


द्रोणपर्व | 


ग्यासजीके दारा सृञ्जय, मरत, सुहोत्र, शिषि मौर रामके प्रलोकगमनका( वर्णन 
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राजां शिवि भो भरे भे। उन्दने सम्पूणं पृष्वीको 
जीतकर मनेक मरवमेध यज्ञ कथि ये । उन्हे दस अरब 
मशरियां दान की धं । साय ही हामी, घोडे, पशु, धान्य, 
भग, सौ, करे, भेड्‌ भर्प्रदके सहित यनेक शरुलण्ड द्राह्मणोकि 
अधीन किये थे । यर्ते हए मेघतते जितनी धारां गिरती 
है माकारमें जितने नकत्र दिलायी देते है, गङ्धाके किनारे 
जितने वालूके फण है, मेरुपरवतपर जिते धिताभेकि दुक्डे है 
मौर सभदरमें जितने रटन एवं अलचर जोव है, उतनौ गौरं 
शिषिने भाद्यणोंको दानमे दौ यों । प्रजापतिने भी शिव्कि 
समान महान्‌ कार्भारफो चहन करनेवाला कोई दसरा 
महाधुर्य भरत, भविष्य ओर व्तेमानमें भौ नहीं देवा } 
उम्हूनि कड यजन फिये, जिनमें प्रायिर्योकी सम्पूणं कामनाएं 
पूर्णं कौ जाती थो । उन यज्ञोमे यज्तम्भ, आसन, गृहुः 
चहारक्रिवारी आौर बाहरी दरवाना-ये सब व्व 
सुवर्णकः गली थी ! यतते वादे दूध-दटीरके बडे-बड़े कुण्ड 





भरे रहते ये तथा नपियां वदतौ रही थी ¶ णुद भद्रके 
पर्वति समान ढेर लगे रहते भे । वहां सवके लिये धोवणा 
की जाती थौ क्ति "स्ने ) स्वान करो मोर जितकी जसो 
इचि हो, उसे मनूसारं अक्ठयान ततेकुर खा, पौमो ॥' 
भगवान्‌ शिवने राना शिवि पुष्यके प्रसन्न होकर यह्‌ 
अर दिया या--राजन्‌ ¡ दा दान करते रहनेर भी 
बुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा । इसौ प्रकार वु्हासि शद्धा 
शुवशच सैर पुष्कं शद्छप हते १ दुहे कट्नैके रशुसार 
ही सभी पराणी वमे भरेम करेगे ओर अन्तमं हं उत्तम 
लीकको प्राप्तिहोगो 1, 


इन उत्तम दरोक्नो प्राप्त करके राजा शिनि समय 
मनेपर दिग्य लोकको चले शये 1 वे मत्ते मौर बम्हारे 
धृते भरी बदृकर पुण्यात्मा ये । जम बे भौ भृत्युते नहीं 
च सके, तो तुम्हे भपने पुत्रके पिये शोक नहो करना 
चाहिये । 


सृञ्जयं । जो प्रनापर पुत्रके समान प्रेम रलते ये, वे 
दशरयनन्दनं राम भो परमधामको चते गये । वे अत्यन्त 
तेजस्वी ये मौर उनम असंशय गुण ये । अपे पिताकी 
आत्ते उन्होने धर्मपत्नी सीता मौर भाई लक्ष्मणे साप 
चौरह वयंतक दनवास्र फिया था । जनस्यानमें रहकर 
तपस्वी मुनियोकी रक्षाके लिपि उन्हनि चौदह हनार राभरसो- 
कां वध किया ! वहां रहते समय हौ लदमणसहित रामको 
मोहम डलकर रावण नामक राक्षप्तने जनको पलो सीताको 
हर सिषा । यद्यपि रादण देवता भौर दत्यति भी मवध्य 
था, फिर भौ सायहो ब्राह्मण भौर 
देवतामके (लिये फएष्टकरप या, एतु रामने 
उसे उरके साधियोसहित मार डा । 
देवतानि उनकी स्तुति फी, सरि संसा 
उनकी कौति एल गयौ, देवता भौर षि 
उनकी तैवामे रहने सगे । उन्होने विशाल 
स्गश्राज्य पाकर क्म्पणं प्राणिर्योपर दथा 
को । धमंूर्देकं भ्रनाका पालन करते हुए 
अर्वमेध नामक महायरेका अनुष्ठान 
क्प)? 


श्रीरामचन्रजोने भूल भौर प्यासकौ 
जोत लिया था। सम्पूणं वेहधारिमोकि 

गोसे नष्टे कर दिया धा। वे कल्याणमय 
गुणोति सम्पस्न थे मोर सदा मपने तेजते 
प्रकारामान रहते ये । सय प्राणिति भधिक 
तेजघ्वी े । रामके शासनकाले इस पृथ्योपर देवता, पि 
मौर मनुष्य एक साय रहते थे । उनके रज्य प्रागियोकि 
भ्राण, मपरान अौर समान आदि प्राण क्षीण नहो हते ये । उसं 
समय सबको आयु बहो हत्ती पो \ कोई नौजवान नरह 
भरता या 1 देवता मौर पितर चेदोक्ौ विधिपोते प्रसदर 
हयेकर हव्य-कष्यको प्रहण करते ये ॥ रामके रग्यमे सि~ 
मच्छरोका नाम नहीं या । जहरीले सपि नष्ट हो चुक्ष्थे। 
न कोई पानोमें ङ्वकर मरतः पा मौर न मसमपभे बागहौ 
किसौको जलातो धौ 1 उत समयके लोग अधर्मं चि 
स्यनेवाते, लोभी ओर मूं नह होते भे । सभो वणि 
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लोग शिष्ट, बरुदिमार्‌ मौर भपने फतेग्यफा पालनं फरने- 
पानेये। 
जनस्थानमे राक्षसोने जो पित्तरो ओौर देवताओफी पुजा 
नष्ट फर दी थौ, उसे भपान्‌ रामने राक्षसोफो सारफर पुनः 
प्रचलित पिया । उस समय एक-एक मनुष्ये हजार-हुनार 
संताने होती धी ओर उनकी भयु भौ एफ-एफ सहस्र वपफी 
हज फरती थौ । वञ्नेफो अपनेत्े छोटोफा श्रा्त नहीं 
फरना पडता भा । भगवान्‌ रामफी श्यामसुन्दर एवि, तरुण 
अवस्था ओरं फर अरणार्ई लिये विशा आंखे थीं । भुजा 
सुन्दर तथा पूटनोतक सवी यीं । सिहुफे समान फंपे भे । 
उफी भतंकी सभो जीवोफा मन मोहुनेवालौ यी । उन्होनि 
ग्यारह हजार वर्षतक राज्य फिया था । उस समयके लोगो- 
फी जयनेपर फेवल रामफा हौ नाम था अन्तमे अपने भौर 
भाष्योफे अंशरूप दो-दो पुषे हारा आठ प्रफारफे राज- 
यंशको स्थापना फरफे उन्होने चारो वर्णोफी प्रजाफो 
साथ ले सदेह परमधामफो गमन फिया । सुञ्जय } तुमत 
भर वुम्हारे पतसे सर्वथा केष्ठ पे राम भी यदि हां 
नही रह्‌ स्पे, तो तुम अपने पुल्रफे लिये पयो शोफ 
फरते हो ? 


रंक्षिप्त महाभारत 
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भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अस्बरीष ओर शशविम्दुकौ सृत्पुका दृष्टान्त 


नारदजीने पुनः फहा--गरञ्जय } राजा भगीरथी 
भी मृत्यु हेनेफौ यात सुनी गयो है । उन्होने सज्ञ फरते 
समय शद्प्फे दोनो पिनारोपर सोनैफी रसेके घाट 
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अनयाये थे तथा सोनेके आभूषणोसे विभूषित दस लाव 
फल्या मा्णोफो दान फो धौ । समी कन्यां रयोमिं 
वेखी यों, सभौ रथोमे चार-चारं घोर जुते थे । प्रत्येक 
रथे पीठे सौनसौ हाणो सुपर्णकी 
मालां पहने चलते धे ! एक-एक हाथीके 
पीछे हनार-हुजार पोट, प्रत्येक घोडे 
साथ सौ-सौ गौएुं ओर गौभोपे पीठे सकरी 
भौर भेष मड थे। एस प्रफार उन्होने 
त-सी दक्षिणा दौ धी ] भञ्जी भीड़- 
भारे घवयराकर पनेरी रक्षा फरो' फटती 
हई भेगीरथफौ गोदमे जा वैटीं ! एसे षे 
उनफी पूतरी हु ओर उनका नामं 
भागोरयो पडा । गङ्भगदेवीने भी उन्हं पिता 
फठूफर पुकारा था \ : जिस श्राह्यणने जन- 

` जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तुको एच्छा फी 
नितेन्िय राजाने प्रसन्नतापर्वक वहु-वह्‌ 
पस्तु उसे तत्काल अर्पण कौ । राजा भगीरथ 
ङ म्यणोकी एपाते तेद्यलोकफको प्राप्त हए \ 
` , रञ्जय । वे तुमसे, भौर तुम्हारे पुत्से 
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सर्वया यदे-चदरेये। जववे भीः यहां नहो रहस्केतो 
भौरोकी तो बात ही प्रया है 2 इसतिे वुम्हुं मपने पुत्रके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये । 

इलविलताफे धुत राजा दिलीप भौ मरे थे, निनकेसौ 
यज्ञो लालों तत्त्वनानो एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए ये ! 
उनम्होनि यज्ञ करते समय धन-धान्यसे सम्पन्न यह सारो पृथ्वी 
्रह्य्णोको दान फर दी थी । राजा दिलीपके यतोमे सोनेकी 
सडक बनायो गयी थीं । इन्दर आदि देवता उन्हँ धर्मक समान 
भानकर उनके यमे पधार ये । उनका सुवर्णमय सभाभवन 
कदा देदीप्यमान रहता था । वहां रसको नदियां बहत थी, 
भप्तके पहाड़ तमे हुए ये । सोनेके यने हृए हजारों रुपये! 


†\ | श्‌ त 


वहां गन्धर्वराज विश्वावसु बडी प्रसप्नताके साय वीणा यजाते 
थे । स्रः प्राणी उन सत्यवादी राजका सेम्मान करते 
भे । एक यात उनके यहौ सबसे मद्सूत थौ, जो अन्य 
राजाभकि यहां नही है--राजा दिलौप पद्ध करते समय 
जलम भौ जाते तो उनके रयके पहिपरे नहीं इवतेये । उन 
सत्थवादी तया उदार नरेरका जो दर्शन कर लेतेयेवे भो 
स्वगंलोयके भधिकारी हो जाति थे ! खट्ग (दिलोष) के 
धर ये पाच प्रकारके शब्द कमो वेद नहा होते ये--स्वा- 
ध्यापकी अगवान, धनुपकौ टकार भर अत्तियिपेकि लिपे 
वाभो, पोभो तथा भिक्षा ग्रहण कयो--इन तीन वावर्यो- 
कौ घोणा । सृञ्जय { वे राजा तुभे भौर वुम्हारे पुरस 
षटुत वद-चदृकर ये, क्तु ये भौ जीवित नही रह सके। 
किर पुम मयते पतक लिये वर्यो शोक करते हो ? 


युवनाश्व धुत मान्धाताको भो मृत्यु सुनी गयी है । 


भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीय ओर शशविन्दुको मृत्युका दृष्टान्त 
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वे देवता, अवुर मौर मनुष्य--तीनो सोकोमे विजयौ ये । 
एक समयक बात है, राजा युवनाश्व चनमें शिकार सेने 
मये ! वहां उनका घौड् यक गया मौर उन्हुं भो बहुत 
प्यास लगी । इतनेमे उन्हे हरते धुभां दिखायी पड़ा, उसीकोौ 
लक्ष्य करके ये यजमण्डपमं जा पहुचे । वहां एक पारमे 
धूत्तमिधरित जल रद्डा हमा या; राजाने उप्ते पी तिया । 
पैटमें जाते ही वहं मन्तपुत जल बालकके रूपमे परिणत हो 
गया ! इसके तिपि व॑द्यशिरोमणि अश्विनोक्कुमार बुलाधि गपे । 
उन्होने उत गर्भे बालकको निकाला । वह देवताके समान 
तेजस्वी था } उत्ते अपने पिताकी गोदे शयन करते दे 
देवतानि आपसे कहा-'पट किसका दध पियेषा ?' यह्‌ 
सुनकर इन्द्रनै सवते पहने कहा- मां 
धाता-ेरा द्ध पिपेगा 


उसी समय इदरकी अंगुलियोते घी 
ओर दूधकी धाया वहने लगी । चकि इददरगे 
दपावतोभूत होकर “मां धाता' कहा था, 
दुसलिये उषका नाम मान्धाता पड़ गया। 
इन्द्रके हायते घो भोर द्धो पोकर चह 
प्रतिदिन वेदने लभा । यारह दिनों ही 
वह॒ बालक बारह वपेका-ता हो गया । 
राना होनेवर मान्धाताने सम्पुणंपृथ्यौको 
एक हौ दिनमे जोत लिया था । वे ध्रमात्मा, 
धैदेवान्‌, वीर, सतयप्रतिज्ञ ओर नितेद्धिप 
ये ! उन्होने जनमेजप, सुधन्वा, गय, परर, 
वृहदय, सतित सौर नृगको भो जीत लिया 
था। सूपं जहाम उदय होति थे भीर महां 
जाक अस्त होते थे, वह॒ सबका-सय क्षेत्र पुवनाश्वके पुत्र 
मान्धाताका राज्य कहुलाता या । 


मान्धाताने सौ अश्वमेध मीर सौ राजभरुम यज्ञ क्यि 
ये \ उन्होने सौ योजने विस्तारका भरस्यदेग व्राह्मणौको 
दे दिा था। उनके यमे मधु तया दूध बहुनिवाली नदियां 
अन्ने व्तोको चारे ओरसे घेरकर बहतौ थौ 1 उन नदियौ- 
के भीतर धीके करई करण्ड थे । दहो उनके फेन-ता दिखामो 
देता था । गडवय रस ही उनका जल भा । उत राजाफे 
यमे देवता, अयुर, मनुष्य, य, गन्धं, सपं, पक्षी, च्छवि 
तया शरेष्ठ ब्राह्मण पधारे ये । मखं तो वहां एक भौ महीं 
या॥ उन्होने घन-धान्यते सम्पन्न समुदरतककी पृथ्वी ग्राह्यो 
कै अधौन कर दौ यो मौर फिर समय अनेपर वे स्यं भौ 
इषं लोके अस्त हो गये थे । सम्पण दिशामि भपना 
सुयश फंाकर वे पुण्यवानोक्रि लोके पटच गे । सृञ्जवे ! 
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वे भी तुमते ओर पुम्हारे पु्रसे सर्वेया श्रेष्ठ ये 1 जववे 
भी मृ्युसे नहीं चच स्के तो दूसरोकी कथा वात है { अतः 
तुम्टँ अयने पुत्रके लिये शोक नहं करना चाहिये । 


नहुषनन्दन ययातिकी भी मृत्यु सुनी गयी है । उन्होने 
सम राजसुय, सौ अश्वमेध, हजार पुण्डरीक याग, सौ वाज- 
पेय यज्ञ, हजार अतिरात्रे याग तथा चातुमस्यि भौर 
अग्निष्टोम आदि नाना प्रकारके यज्ञ कयि ये मौर इनमें 
बराह्यणोको बहुत दक्षिणा दी थी । परमपविव्र सरस्वती 
नदीने, सपुद्रोने तथा पवेतोंसहित अन्यान्य सरितताभ्येने यज्ञ 
करनेवाले ययातिको घी मौर दूध प्रदान किया था! नाना 
प्रकारके यज्ञस परमात्माका पूजन करके उन्होने पृथ्वौके चार 
भाग किये ओर उन्हँ ऋत्वि, अध्वर्यु, होता तया उद्गाता-- 
इनं चार्योको वाट दिया } फिर देवयानी जोर सपिष्डाते 
उत्तम संताने उत्पन्न कीं! जव भोगोसे उन्हँ शान्ति नहीं 
भिली तो निम्नाडति गाथाका गान कर उन्होने अपनी धर्म- 
पत्नीके साथ वानप्रस्थ आश्रमे प्रवेश किया ! वह्‌ माथा 
इस प्रकार है-- इस पृण्वीपर जितने मी धान, जौ, सुवर्ण, 


पशु जीर स्त्री आदि भोग्य पराये है, चे सव एक मनुप्यको ` 
मी स्ततोष करानेके लिथि पर्याप्त नहीं ह--रेता भिचारकर । 


सनको शान्त करना चाहिये + 


इस प्रकार राजा यथातिने ध्येते साव कामनाओंकता 
त्याग किया जौर भपने पत्त पुरको 'रार्जासहासनपर विटाकर 
वे वनमे चले गये ! सृञ्जय ! चे भी तुमसे पैर तुम्हार 
पतसे वेदृ-चढे थे ! जववे भौ मर गये, तो तुम्हे भौ अपने 
मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 


. सुना है" नाभागके पुत्र राजा मम्बरीप भौ मृत्युको 
प्रप्त. हए ये 1 उन्होने अकेले ही दस लाख योद्धाभोे युद्ध 
क्रियाया) एक समयक वात है, राजाके शब्रुभोने उन्हे 
युम जीतनेकी इच्छाते आकर चारो ओरसे घेर लिया । चे 
सव-के-तव भस्त्रयुखके ज्ञाता थे भर राजाके प्रति अशुभ 
वचनोका प्रयोग कर रहे थे ! तव अम्बरोषने अपने शरीर- 
वल, जस्तरवल, हस्तलाघव ओौर युदसम्बन्धौ शिष्षाके दारय 
शतभोके छत्र, युध, ध्वजा ओर रयो टुकड़-दटुकडे कर 
डत्ति ): फिर तो वे भेषने प्राण वचानेके लिये प्राथना करने 


न~ ^~ 








लभे भौर (हसं आपकी शरणमे है ठेसा कहते हुए उनके 
शरणागत हौ गये । इस प्रकार उन शवुमोको वशीभूत करके 
सम्पूणं पृथ्वीपर विजय पाकर उन्होने शास््विधिके अनुसार 
सौ यज्ञौका अनुष्ठान क्रिया । उन य्ञोमे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
तया दूसरे लोग भी सव प्रकारसे सम्पद उत्तम अन्न भोजन 
करके अत्यन्त तृप्त हए थे तया राजाने शौ सवका बहुत 
सत्कार किया था! साय ही उन्होने बहुत अधिक मात्रमे 







4 
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दक्षिणा दी थौ ! अनेकों मूरघाभिषिक्त राजाभों सौर सेकंड 
राजकुमारोको दण्ड तया कोपसहित उन्न ब्राहमणोके 
अधीन कर दिया या 1 महिलोग उनपर प्रस होकर 
कहते थे कि "असंख्य दक्षिणा -देनेवाले राजा अम्बरीष 
जता यज्ञ करते है वैसा न तो पहलेके राजानि किमा मौर 
न आगे कोई करेगे 1 सृच्जय ! चे तुमते मौर तुम्हारे पुत्रस 
बहुत क्ठ-चढ्कर.थे; जव वे भौ मृत्युके वशमे पड़ गये, तौ 
तुम्हे अपने मरे हए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिय । 





सुना है जिटने नाना प्रकारक. यज्ञ कयि ये, वे राजा 
शशचिन्दु मी मर मये । उनके एक लाख स्तिया थौ भौर 
्रतयेक स्तीर गमते एक-एक हनार.संनानें उत्यत्त हुईं यौ 1 


दवैणपवं] 








शशबिन्दु सपने उन कुमारको अश्वमेध क्ते ब्राहयर्णोफो 
दै दिया भा! प्रत्येक राजपुत्रके पदे घुव्णमुपित सौ-सौ 


रोजा गय, रन्तिदेव, भरत ओर पृयृको कथा मौर युष्िष्ठिरकौ शो$-निवत्त 
--ˆ--~-^-----~.------~^^^~^^^~~ ~~~ ^~ त 
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वेरो 
सभो राजकुमार पराक्रमी, वेदक विद्वान ओर उत्तम धनुष कन्याएं थो, एक-एक कन्यके पी सौ-सौ हायी, प्रत्येक 
धारण करनेवते ये । सवने मश्वमेध यतत क्रि ये । राजा । 


हययोके पो सौ-सौ रय, ह्र एक रयके चाय, सौ्सौ धो 
प्रवेकः घोडेके पीये हनार-हनार मए तया 
्त्ेक गोके पी पचातस-पचात भदे थो । 
यह अपार घन राजा शशदन्दुने भपने 
महापनमें ब्राह्यणेकि लिये दान क्रिया या! 
उस यमं कोर्तोतक पर्वतेकि समान म्न 
देरतगेभे। रानाका अश्वमेध यन पुरा 
हो जानैपर अप्र तेरह पर्त वच गपेथे। 
उनके राज्पर्प्लमे इरः पुष्दौष्र हृष्ट-युष्ट 
मनुप्य रहते ये, यहा कोई विघ्न नहं चा, 
कोड रोग नहं या 1 बहत प्मयतङ् रागय. 
का उपमोग करके अन्तम बै दिष्यतोकको 
पराप्त हुए 1 सृञ्जय ! वे तुमते मौर तुम्हारे 
पज बहुत बदृ-चटरकर ये; जववेभो 
नहीं रह सके, तो वुम्हँ मपने पुत्रके तिये शोर मह कटां 
चाहिये । 





राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओर पृथुक कया मौर युधिष्ठिरकौ शोक-निवृत्ति 


नारदजौ कहते है-राजा मपूतंरयकफे धुत गयको 
सो मूत्यु सुनो यी है । उन्हनि सौ वर्थततक सग्निहोत्र श्या 
था भौर प्रतिदिन होमावश्तिष्ड अघ्नका ही वे भोजन किया 
करते ये । दसध अग्निदैवने प्रत्न होकर रानाको वर माँगने- 
कै लिये कहा । तब यने यहु वरदान मांगा तप, 
ब्रह्मच, ग्रत, नियम भौर गुश्नरनोको कृपते वे्दोका जान 
प्राप्त करना चाहता हं । दसररोको कष्ट पटुंचापे विना पने 
धर्मके अगुसार चलकर सक्षय घन पाना चाहता हूं । ्रति- 
दिनः ब्रह्यर्णोको दान दुं मीर इस कार्य मेरो अधिकाधिक 
शद्धा बटे! अपने पर्णकौ कन्या्ति मेरा विवाह्‌ हो, वह्‌ पति- 
श्रता रहै भौर उसके यपरसे मेरे पुत्रं उत्यन्न हो । भन्नदानमें 
भरो धद्धा वदे तया धर्मेन हौ मन लया रहे! मेरे धम 
कार्ने कमो कोई विघ्न न मावे 1" 

दसा ही ्टोगा' यह्‌ कहुकर अमिदेद अन्तर्घन हो 
शये + राजा गयको " उनको समौ अभोष्ट वस्व्‌ श्राप हृदं 
मौर उन्हनि धर्मत हौ यावरुपिर विजय पायो 1 सौ वर्तक 


बड श्रदधाके साय दर्श, पौर्णमास, आग्रयण तयां चातुर्मास्य 
मादि नानां प्रकारके पन किये भीर उनमें प्रचुर दक्षिणा 
दो । वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एके लाख साठ हमार 
भौ, दस हूनार धोड़े तेया एक लाघ भशं दान करते 
ये । उन्होने मश्वतरेध यज्मे मणिमय रेतवालो सोनेकौ पृथ्वी 
अनाकर ब्राह्य्णोको दानक यौ । समुद, नरो, नद, चन, द्वीप, 
नगर, राष्ट, माकाश ता स्वगेमे ज नाना प्रहारुक प्राणो 
रहते है वे सव उद्य यज्कौ सनम्पत्तिते तृप्त होकर षट्ते 
ये--^राजा गयके समान दूसरे किसोका यज नहो हुम है ¢ 
उन्हेनि दत्तो योजन संवौ मौर तोस्र योजन चौरो चौयोतं 
सुद्णेमयी वेदिं बनवायो धो 1 पे पूरवंते परिचमके ¶्रमपे 
खनी थो । येदिर्पोपरमोतो बौर हीरे व्यिदृएपे\ पेप्तव 
द्य मौर आभुगकि साय ब्राह्य्णोको डान को परयो] 
यके अन्तर्मे भोजने वदे हए अन्नके २५ पर्वते शेव रह 
गये ये। यत्नम रसको नदियां वहती चो । कटौ वस्त्रक 
ठेरत्मेये तो को आमृषणोङे । सुगन्धित पदा्ोको 
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राशि भी देखी जाती थी । उस 
य्लके प्रभावसे राजा गय तीनों लोकोमें 
प्रसिद्ध हो गये! साथ ही पुण्यको अक्षय 
करनेवाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थं 
ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गये । 
सृञ्जय ! वे राजां गय तुमसे ओर तुम्हारे 
पुत्रसे सवंथा बदृ-चद्कर थे; जव वे भौ 
जीवित नहीं रह्‌ सके, तो तुम भी पुत्रके 
लिये शोक न करो। 


सुना है, संकृतिके पुत्र रन्तिदेव भी 
जीवित नहीं रहै । उनके यह दो लाख 
रसोइये थे, जो घरपर आये हुए अतिथि 
बराह्यणोको सुधाके समान मोटी, कच्ची 
मौर पक्की रसोई तैयार करके लिमाते 
ये । राजा रन्तिदेव प्रत्येक पक्षमें 
|; व 
वाण ॥ नण 
" जरर । | शः | 
| 4 ॥ 








दिणा करते थे । वै सव वस्तुं सोनेकी ही होती थीं । 
रन्तिदेवकी वह॒ अलौकिक समृद्धि देखकर पुराणवेत्ताभोनि 
इस प्रकार उनका यशोगान किया है--/हमने कुवेरके धरोमिं 
भो रन्तिदेवके समान धनका भरा-पुरा भण्डार नहीं देवा 
फिर मनुष्योके यहु तो हो ही कसे सकता ?" उनके य 
जो कु था, सव सोनेका ही था। उसे भौ उन्होने यज्ञे 
ब्राह्मणोको दान, कर दिया । उनके व्यि हुए हव्य ओर 
कग्यको देवता तया पितर प्रत्यक्ष प्रहुण करते थे । बाह्यणो- 


थे ! एक-एक वैलके 
साय सौ-तौ गौं होती थीं । साय ही, आठ-आठ सौ स्वर्ण- 
मद्राएुं दौ जाती थीं! इनके साथ यज्ञ ओर अगिनिहो्के 
सामान भौ होतेयथे। यह्‌ नियम उन्होने सौ वर्ष॑तक 
चलाया या । वे ऋषियोको कमण्डल्‌, घड़, बटलोई, पिठर, 
शय्पा, आसन, सवारी, महल, मकान, वृक्ष तथा अन्न-धन 





कौ सव कामना उनके यहं पुणं होती थं । सृञ्जय } वै 
भी तुमते ओर तुम्हारे पुत्रप्ने श्रेष्ठ ये; जव उनकी भी मृत्यु 
हो गयी, तो तुम्हँ भपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 

सुना है" दष्यन्तके पुत्र भरत भी मत्युको प्राप्त हए ये । 
भरतने वनमें रहकर वचपनमें हुम एसा पराक्रम दिखाया 
था, जो इूस॒रोके.लिये कठिन है । वे जघ वच्चे ये, बड़े-बड़े 


ह / ; ८८ =) >~. # ॥ ; 
0 [2 11 1 10 4 / (& र 1 1 (न | 
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राना गय, रन्तिदेव, भरत भौर पूयुकी कया मौर युधिष्ठिस्कौ शोक-निवत्ि 
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तिक वेगसे दवाकर ध तेते मर उन्हे थसीटते रहते ये! 
मनगसेकं दात तोड़ सेते मौर भागते हृषु हायियोके दात 
पककर उर मपे वम कर तेतेये 1 सौ-सी [तिहु एक 
साय पकडकर ध्तीटते ये 1 उर्हें सव जौवोंका इस प्रकार 
दमन करते देष ब्राह्यणोने इनका नाम सर्देदमन' रख दिषा 1 


राजा भरतने यमुना-तरपर सौ, सरस्वतोके कूलपर 
तीनि सौ भौर गद्धके क्तिनारे चारं सौ अश्वमेध यन ङयि 
ये। तदनन्तर उन्छने पुनः एक हजार अश्वमेध ओर सों 
राभेप्रप यन क्रिये, जिनमें उत्तम रक्षिणादो गयोथो। किर 
मग्निष्टोम, अत्तिराच्न ओर विश्वजित्‌ याग करके दघ ताष 
वाजपेय योक अनुष्ठान किया । शङ्गन्तला- 
नन्दनने इन सव यज्ञो ब्राह्यणो वटूत-सा 
धने देकर संतुष्ट क्रिया । सृञ्जय } भरतभो 
वरुमतते ओर वुम्हारेपुत्रते स्वया श्रेष्ठे; जव 
वै भी मर गये, तो तुम्हुं अपने पुत्रके तिये 
सेताप नही करना चापे 1 

मर्हाविपोनि राजश्रेप यनमे जिन्हे सश्रद्‌ 
पदपरर अभिषिक्त किया या, वे भहारान प्रयु 
भी मूस्ुको प्रप्त हए । उन्होने बड़े पलनमे 
इक प्रप्ौफी सेतीके योग्धे उनाकर भ्रयित 
(श्रविद्ध) किया, इसि उनका नाम श्रयू 
हो गया! पुयुके लिये प्‌ पृथ्वी कामधेनु वनं 
गपो थो, इतपर विना जोति ही येतौ होती 
यौ} उत्त समयं सी गौं कामयेनुके समान 
थों। पतत-पततेत मधुकी वपा होतो यो! कुश 
मुवर्णेमय होते थे, साय ही णद भौर कोमल भी ! इततिये 
प्रजा उनकर हौ वस्त्र गुनकर पहनती भौर उन्हौंपर शयन 
भी करती भो । दृक्षोके फल अगृतके समान मधुर ओर 
स्वादिष्ट होति घे! प्रभा इनका ही आहार करती । कोड 
भौ भवा नहं रहता यर । समी नोरोग ये, सवको इच्छाएे 
रणं होती थीं ओर किसोको कसि भो भय नरह या) 
इसलिये लग भपनौ दचिके अनुसार वेदक नीचे या गुफामिं 
निवात्त करते ये । उत समय र्ट ओर नगरोका विपा 
नहीं या सभौ मनुष्य सुघी, संतुप्ट मौर प्रसन्न ये । 


राजा वृयु जव समूद्रमे पावा करते, तो पानौ यप्र जाता 
धा मौर वर्वत उन मे वेते ये । उनके रयकी ध्वजा 
कती.नहु टूटी । एक गार उनके पास वनस्पति, पर्वत, 
दैवता, असुर, भनुष्य, सर, सप्तपि, यस गन्धद, अप्सरा तथा 
कषितरेने अपकर कटा--हाराज 1 आप हो हमारे सम्राद्‌ 
है, माप ही हम कष्टते दचनेवाते ह त्या माप हौ हमारे 


राजा, रक्षक मौर पिता हु । आप हमे अभीष्ट वरदान ठ 
निघते ह्मलोप अनन्त करततङः शरष्ति अौर शुदकः अनुभः 
करे ।' यह्‌ सुनकर रानाने कहु--्ूला ही होगा ।' 


तदनन्तर राजा पृयुने नाना प्रकारके थज्ञ किये ओः 
मनोवाल्छिति भोगो द्वारा समस्त प्राणि्पोको कामन)? 
परणकर उन ट्त क्या । प्रम्वोपर जौ दु भी पदार्थं ह 
उनङके ही आकारे सुवर्णे पदार्थं दनवाकर राजाने अश्वमेध 
यमे उन्हे बय्णोको दान किथा । उन्हूनि छाच्ठ हृमारं 
सोनेके हायौ यनवाकर ब्राह्मणोको दान क्रिये पे 1 सनको 
परस्व भौ व्नवापो मीर उपे मणयो चिभरपित करके दान 





कर टिया! सृञ्जय ? वे वुमते मर दुम्हारे पतते श्रेष्ट येः 
ङ्तुजबवेभौ परद्युते नहीं वच क्के, तो तुष्टे भी भवने 
पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिपि । 


व्याजी कहते ह-गुधिष्ठिर 1 इन राजाभोका 
उद्यान सुर सृञ्जय कुछ म नहं दोला, मोन रह्‌ 
गया। उत द भकार चुपचाप बंठे दे नारदजीने कहा, 
श्तजन्‌ 1 ने जो कु रट, उस सुना न ? क्ट समसमं 
माया पा नहं ? जैसे शुद्र जातिकी स्वने सम्बन्ध रंखतेवेलि 
श्राद्यणको करायां टूभा श्वाद-भोजन नष्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार मेरा यह सारा कट्ना व्ययंतो नहो गया?" 
उनके र्ना कटहुनेषर सृञ्जयने हाय जोटुकर कटा--मुने ! 
प्राचीन राजपिरयोक्ा यह्‌ उत्तम उपाटयान सुनकर मेदा सम्पूणं 
शोक इर हो गया । अब मेरे हुदयमें तनिक भी व्यया 
नहं है । कताश्ये, सद ते सापको कित आज्नाका पालन 
कूं 2" 
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नारदजीने कहा--बडे सौभास्यकौ वात है कि तुम्हारा 
शोक दुर हो या; अब बुम्हारी जो इच्छा हौ, मुससे 
सांगलो। 

स॒ञ्जयने कहा--अआप सुपर प्रसन्न ह, इतनेसे ही 
भु पुरा संतोष है \ जिसपर आप प्रसन्न हौ, उसके लिये 
इस जगतूमे कोई वस्तु दुलभ नही है । 

लारदजीने कहा--चुटेरोनि तुम्हारे पुत्रको पशुकौ 
भांति व्यर्थं ही मार डाला है, वह्‌ नरके पड़ा कष्ट पा रहा 
है; अतः भै उसे नरके निकालकर तुम्हं पुनः वापस दे 
रहए हूं । 

व्यासजीने कहा--इतना कहते ही) वह्‌ भडूत 
कान्तिवाला सुञ्जयका पुत्र वहां प्रकट हो. गया । उससे 
भिलकर राजाको वड़ो प्रसन्नता हई ! सृञ्जयका पुत्र अपने 
धमेके पालनद्रारा कृताथ नह हुभा था, उसने उरते-डरते 
प्राण-त्याग किया था; इसलिये नारदजीने उसे पुनः जोवित 
फर दिया । परंतु अभिमन्यु तो शुरवीर ओर तायं 
था; उसने रणाद्खणमे हजारो श्दुओंको मोौतके धारः 
उतारकर सामना करते हुए प्राणत्याग फिया है । योगी 





संक्षिप्त महाभारतं 
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निष्छाम भावसे यज्ञ करनेवाले ओर तपस्वी पुरुष निस 
उत्तम गतिको पति है, ठुम्हारे पुत्रने भी वही अक्षय गति 
प्राप्त फौ है । अभिमन्यु चन्धमाके स्वरूपको प्राप्त हुभा 
है, कहं वौर अपनी अमृतमयो किरणोसि प्रकाशमान हौ 
रहा है; उसके लपि शोक करना उचित नहींदहै। इस 
प्रकार सोच-समञ्षकर तुम धेयं धारण करो । शोक करनेसे 
तो दुःख ही चटृता है; इसलिये- बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह्‌ शोकका परित्याग करके अपने कल्याणक लिये प्रयत्न 
करे । तुमने मृत्युकौ उत्पत्ति ओर उसकी अनुपम तपस्याकौ 
बात सुनी ही है । मृत्युके लिये सव प्राणी एक-से हैँ । रेश्वयं 
चञ्चल है । यह्‌ वात सृञ्जयके पुत्रके भरण मौर पुनर 
ज्जोवनको कथास्ते स्पष्ट हौ जाती है \ इसलिये राजा 
युधिष्ठिर ! अब तुम शोकन फरो), 

यहु कहकर भगवान्‌ व्यास वहसे अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने प्राचीन राजामोको यज्ञसम्पत्ति 
सुनकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा को ओर शोकं त्याग 
दिया । पिर यह्‌ सोचकर कि 'अरजुनसे मै क्या कहुंगा ?" 
चिन्तामें पड़ गये । 


1 


अलुनका विषाद ओर जयद्र धको भारनेकी प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! उस दिन जव सु्य॑- 
नारायण अस्त हो गये, प्राणियोका घोर संहार वंद हु 
तथा सभी सनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने लगे, उसो 


॥||॥॥|| 


चष्ट र 





समय अर्जुन भी अपने दिन्य अस्नोसे संशप्तकोका वंध करके 
रथपर वैठ शिविरकी ओर चले ¦ चलते-चलते ही वे 


भगवान्‌ श्रोढृष्णसे बोले--केशव ! न जाने श्यो आज मेरा 


$ | ˆ (1) 
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हृदय धड़्क रहा है सारा शरोर शिथिल 
हो रहा है । कोई अनिष्ट अवश्य हुभा 
है, यहं बात हदये निकलती ही नहीं \ 
पृथ्वोपर तथा सम्पूणं दिशभोने होने 
वाले भयंकर उत्पात मुके उरा रै है । 
कदय, मेरे भुज्य श्नाता राजा युधिष्ठिर 
अपने मन्त्रियोसहित सकुशल तो 
होगे ?' 
श्रोकृष्णने कहूा--शोक न करो, 
भन्तियोंसहित वुम्हारे भार्ईका तो 
कल्याण हौ होगा । इस अपशकुनके 
अच्रुसार कोई इसरा हौ अनिष्टः हुमा 
होगा । 
तदनन्तर दोनों वौरोते संध्योपासना 
को ओर फिर रथपर बैठकर युद्ध. ` 
सम्बन्धौ बातें फरते हए आगे बह । जब 


द्ोणपव 

~^ 
धछावनीके पलत पटुत, तो उप्ते आनन्दरहितं मौर भीन 
देा । तब वे चिन्तित होकर शोङृ्णतते कह्ने ते-- 
“जनाद ¡ भाज इक शिविरमे माद्धलिक वाने नहीं बज 
रहे ह! मे दनडुभिका निनाद है, न शल्ुकी ध्वनि! आन 
वीणा भरी नहीं वजवौ, मद्धतेमीत नहीं माये जति । दी 
जन न स्तुति फलते है न पाठ । मेरे संनिक पुमे देखकर 
नीर मुंह र्थि चल दैते ह ! इन स्वननोको व्याकुल देखकर 
मेरे हृदेयक्रा खरका नहं भिटता 1 आज प्रतिदिनकी पाति 
सुभदाकुमार अभिमन्यु अपने भाइयोके साथ हेषता हृभा मेरी 
भगवानी करने नर्हौ भा रहा है 

द्वस प्रकार बातें फरते एए दोनौने शिविरमें पटटुचकर 
देषा कि पाष्डव अत्यन्त व्याकुल भौर हतोत्साह हो ररै ह ! 
धाहयो तथा पुत्रो दम अवस्यनिं देल भौर सुमद्रानन्दन 
अभिमन्धुको व॑हा न पाकर अर्जुन द्रत दुखो होकर वोत, 
{भज आप सवर लोगो मुवपर अग्रसन्रता दिखायो दे रहौ 
ह। बधर, मै अभिमन्युको नही देवता भर भपलौग मुञ्लते 
अषप्रतपूर्वेक बौलते नहो; इसका षेया कारण है ? मेने सुना 
था, मचाये द्रोणने चक्रको रचना की थी, भपलोगोमिते 
वासक अभिमन्युके सिवः दूसरा कई उस व्यूहका मेदन नहीं 
फर सकता था। अभिमन्पुको भो मेने उत स्यसे निकलनेका 
छण भप्री हौं बताया था। कहौंरेषा तो नहींहमाकि 
आपतोगोतरे उद बालको शूक ष्यूहमे भेज दिवा हो ? 
शुषद्रानन्दन उस व्यूहो अनेकों वार तौड्कर युद्धमे मारा 
तौ नद्धं सथा? बहू सुभरा भर द्रौपदीका प्यारा तया 
भत्ता कुली भौर शोङृष्णकः दूलारा या; यताइये तो कालके 
घशमे पडा हुमा रेस कौन है, जिसमे उसका वध किमा 
है। हा ¡ वह कंते हेस-हेषकर वतिं करता था ओर सदा 
बकी आज्ञा रहता था ! यचपनमें भो उसके पराक्रम 
की कहं तुलना ना ची । फितनौ ध्यारौ-प्यारो बार्ते करता 
था\ ईषया तो उसै-दू नहीं गया था! वह्‌ महान्‌ 
उस्साही धा । उसकी भुजाएं बरी.बडो भौर आवें कमल- 
के समान धिशात थौ } अपे सवर्छोपर उसको यड दया 
थी, कभ नोर पुर्दोरो संगति नदी करता या १ वह्‌ कृतज्ञ, 
क्षानो आर भस्त्र कुरत था; युद्धे पोच पैर महीं हरता 
था \ युदक नो वह्‌ अपिनन्दन करता था, शत्रु उते देखते 
छ भषणो हः जपते ये ! वह्‌ मात्मोय जनका प्रिय करने- 
राति सौर वितुवमेकते विनय चाहुनैदाला या ! शदुपर 
पहसे कभी नह प्रहार करस था ओर युदमे सदा निर्भीक 
रहता भा \ सथिरयोकी सणना होते स्मय जिते महारयो 
भिना भां चा, उस्र वोर अभिमन्युका भुष देखे विना अव 
मेरे हदये क्या शान्ति मिलेगी २ मपनेते मधिकं दुःख 


अर्जुनको विषाद भौर अयद्रयको मारक भिता 
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ततो सुमद्रके तिवे हो रहा है, बहु वेचारौ वेरेकौ भृत्यु सुनते 
ही शोकसे पीडित होकर प्राणत्याग हेगौ । अभिमन्युको न 
देलकरे युभद्रा मोर दोपदी मुदे षया फरो ? उन दोनो 
मै क्या जवाब दूंगा ? सचमुच मेरा हृदय वच्रका यना 
दभा है, तभी तौ पुप्रदधू उत्तराङे रोने-विलष्ठनेका ध्यान 
भाते ही इसके हारों टक्डे नहो ह जति ।' 

इ प्रकार भर्नुनको पूत्रशोकते पीडति आर उसीकी 
यादं आ बहपते दे भगवान्‌ कष्णन उह पककर 
संभाला ओर कहा--'मित्र ¡ इतने व्याकुल त होभो।जो 
युद्धम पीठ नहीं दिखते, उन समी शूर्वीदको एक दिन 
इसी मागमे जाना पडता है । जिनकी गुढपे ही भौधिकां 
चलती है, उन क्ष्रिषोका ततो विशेषतः पहौ मां है; उनके 
तिये सम्पूणं शास्वरोनि यही गति निश्चित फी है । गुदम 
शृत्का सामना करते हए ध्यु हो नाप--देसात्तो सभौ 
शरवीर चाहते है । अभिमन्युने यडे-यड़ बौर एवं महावलौ 
राजछुमारोको युद्धम मारा है ओर शदरुके सामने उटे रहु- 
कर वोरोके लिये वाञ्छछनोय मृत्यु प्राप्त कोट) तुष्ट शोद 
करते देव ये वुम्हूरे भाई ओर मिते अधिक दुषो हो रहै 
है इन्दं सप्त्वामरी वातो अर्वासन दो! तुम तो 
जानने योग्य तरवको जान वुके हो; तुष्टे शोकः नह करना 
चाहिए 

भगवान्‌ ङृण्णके इतत प्रकार समन्नानेपर अर्जुनि अपने 
भाद्रयोते कहा--'मै अभिमस्धुकी मूत्युका वृत्तान्त मरम्भसे 
हौ भुनना चाहता हं । भप सव सौग अस्त्रविद्यापे पुल 
है, हाभोमें शस्त्र लिये वहां खड़े ये 1 रे समयमे दह्‌ पदि 
इन्द्रे भी युद्ध करता हो, तो भौ नहीं मारा जाना चाहिपिः 
फिर आके रहते कंसे उसकी भृत्य हई ? वदि म जानता 
कि पषण्डवश्नीर पाञ्चाल मेरे बेटेकी रक्षा करनेमे भसमयं 
है, तौ स्वयं ही उप्यते होकर उको रका करता 

शतन! कटकर रुने सुप हो यये ) उप्त स्मय पुरधि्ठिर 
अयवा धङृय्णके सिवा, दूस कोई भी उनकौ भोर देखने 
या बोत्तनेका साहस नहीं कर सका । युधिष्ठिरने कहा-~ 
श्महाषहो 1 जव तुम संशप्त्षोकी सेनासे लने चले गधे, 
उसी समय दोणवार्यने भुर्रे पकड्नेका धोर प्रयतेन किया, 
वे र्थोकी सेनाका य्ह बनाकर वारदार उद्योग करते 
ओर हमलोग श्यूहाकारम संगठित हौ उनके भाषमण को 
शरं कर रहे ये 1 कितु द्रोणाचार्य अपने तीषे वाणो हमे 
बहुत पीड़ा देने लगे 1 उत्त समय ब्टूहु-भेदन रया सो 
रको बात है, हेम उतको भोर आंख उटाकरर देख भौ नरह 
सकते थे \ रे्ौ स्थिति आ जानेपर हम सवने अभिमन्युर 
कहा--चिटा ! सुम व्युहूको लोड डालो 1* हमारे कट्नेते टी 
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उरने एर अस्य भारफो भी वहन फरना स्वीकारं फिया 
ओर तुभ्टारी से हर शिक्षाके अनुसार वह्‌ व्यूह्‌ तोडकर 
उशमे पुस गया । हम भी उफ यनये हुए मार्गते प्पे 
प्रवेश फरमेफो जब पौे-पीरे चले तो नीच जयद्रयने शंफर 
जीकेः पिये हए वरदाने कलसे हमे सेफ लिया । तदनन्तर 
पतेण, एष्‌, कर्ण, अश्वत्थामा, वृहत ओर एतवर्मा--एन 
एः महारथिोनि उसे सथ ओरसे घेर लिया ! पिरे होनेपर 
भी उसं घालफने अपनी शपितफे अनुसार उन्हं जीतनेफा 
पूरणं प्रयास पिया, कितु उन सथने मिलफर उसे रणहीन फर 
दधा ) जवं चह अफला ओर असहाय हौ गपा, तो दुःशासनके 
पुने संफटापप्न अवस्थामे उसे मार डाला । उसने पहुले 
एक हजार हाथी, घोर, रथी भौर मनुष्यो फो मारा; फिर 
आष हजार रणी ओरनौ सौ हाधियोफा संहार फिषिा; 
त्तत्पएयात्‌ ठो हजार सजप्ुमारों तमा न्य यहुतसे अज्ञात 
पोरोफो मारफर राजा बृहुदलफो भी स्व्गलोफफा अतिषि 
यनापा । पएरसफे याद पट्‌ स्यं मरा है भौर यही हुमलोगो- 
फे लिये सवसे वदृफर शोककफौ बात हुई है ॥! 


धर्मराजफो पहु यात सुनफर अर्जुनं हा पुत्र ! ' फटे 
हद्‌ एर्ण उच्छ्वास तेने तमे ओर अत्यन्त प्यास पीडित 
होकर पृथ्परीपर गिर पडे । उसा समय सयक मुखपर विषाद घ्रा 
गपा, सभौ अजुतेफो परफर यैठ गे भौर निनिमेष नेनोसे 
ऊदूसरेफो पेणने सगे 1 योरौ देर वाद अर्जुनको होश 
। ेडग तेम पे फोधमे भरकर बोले--मे आपलोगोके सामने 
"महु सस्तो प्रतिना फरता हुं फि यदि जयद्रथ फौरयोफा 
 -आधय सोड्फर भाग नह रया, या हुमलोगोफी, भगवान्‌ 
परकुर्णको अथवा महराज युधिन्डिरफी तरणमे नहीं आगयां 
तो फल उसे अयश्च पार सातूंगा  फोरदोका प्रिय फरमेवाला 
पापौ जयद्रथ ही उस बालके पधे निमित्त यना है, अतः 
१ 
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न मार्‌ तो माता-पिताफौ ह्या फरनेवाले, गुरस्प्रीमामी, 
पुगलसोर, साधुनिन्दयः, दूसरोपर फलदः लगानेवाते, धरोहुर- 
फो हप सेनैवाते ओर विश्वासघाती पुरपोफी जो गति 
होती है यही मेरी भी हो ) जो येदाध्ययन फरनेवासे उत्तम 
प्रा्यणोफा तथा बहनो, साधुजों मीर गुखुजनोफा अनादर 
फरते है, ब्रामण, गौ ओर अग्तिफा चरणोसे स्पर्शं फरते हं 
जर जलमे भत-मूतर या धूफ शलते ट, उन्दं जौ एति 
प्राप्त होती है वही फल जगद्रयको न मारनेपर मेरी भी 
हो । नगे नहानेयाते, अतिधिफो निराश फरनेपाले, सुदो, 
मिध्पायादो, ठम, आत्मवञ्तफ, दूररोपर शठे दोप लगाने 
वाते तथा परिवारवालोफो दिये विना भकेते हौ भिनई 
उड़ानेवाले लोगोफो जो दुर्गति भोगनौ पडती है वही 
जयपद्रथफा वधन पएरनेपरमेरी भीष) जो शरणमे आये 
एका स्पाग फरता है तथा पहुनेफे अनुत्तार ललनेयातते सज्जन 
पुरुपा पालन-पोषण नहीं फरता, उपकारीफी निन्दा फरता 
है, पडोसपे रटुनेवासे सुयोग्य व्यपितफो भ्राठका दान न 
देकर अयोग्य व्यपितयोफो देता है भौर शूद्र जातिफी स्तीसे 
सम्बन्ध रखनेवालेफो भराद्धाघ्न निमाता है तया जो शरायी, 
सर्पादा भदः फरनेयाला, एतघ्न ओर स्वामोका निन्दक ६, 
उस पुरुषफौ जो दुर्गति होती है कहौ जयथफो न मारनेप्र 
मेरीषीहो। जो वायं हायसे भोजन फरते, गोदमे रखकर 
सोते, पलाशफे पत्तपर चैते ओर तेहूफी दातुन फरते ह 
जिन्होने धर्मफात्याग किमाह, जो प्रातःफाल सोते, ब्रह्मण 
होकर शीतसे ओर क्षत्रिय होफर युदसते ररते ह, शास्दकौ 
निन्दा फरते ह, दिनमें नंद सेते पा सैभुन फरते है, घरमे 
भाग लगते, अग्निहोत्र र अतिधिसत्फारसे विमुख रहते 
तथा गोोके पानी पीनेमे विध्न डालते ह, जो रजस्वलासे 
संसं फरते ह, फोमत लेफर फन्याको येचते हँ, बहुत लोगो. 
फौ पुरोहितो फरते है, प्राह्ण होफर दासवृत्तिसे जीविका, 
चलाते दै, भुम मेयुन फरते है तथा जो श्राहाणको दानका 
संकत्प फरफे एर लोभयश नहं देते, उन सयफी जो 
दुःसदापिनी गति होती है, बही जयद्रथो त मारनेपर 
भेरोभीहो। उपर जिन पापियोका नाम सेते भिनाया 
तथा जिनका नाम नह गिनाया है, उनेफो जो वूर्गति प्राप 
हेती है वही मेरौ भौ हो-पदि फलं जयद्रयफा वध न कर 
सफ 1 अव मेरो यह्‌ दूसरी प्रतिज्ञा सौ सुनिये--यदि कत 
सुं भस्त होनेफे पटले पापो जयद्रथ नही सारा गया, त 
भै स्वयं ही जलती टु मागमे पवेश फर जागा । देवता, 
असुर्‌, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, अर्पि, वपि, 
यह चराचर जगत्‌ तणा स्के परे जो कुछ है, वह्‌ भी- 
ये सब भिलषटर पी सेरे शस्रुफी रक्षा नहु कर सकते यदि 
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जपदरय पातालम चुतं जायमा या उत्ते मे चद़ जायगा 
मयवा भन्तरिक्षमे, देवताओंक्षि नगरमे या दैत्योको पुरोमें 
भागकर पेया, तो भीर कल अपने सुदो वाणोसे 
भभिमन्युके उत्त शतूका सिर उतारा हौ । 


यह्‌ कहकर मजुंनने गाण्डौव धनुपको टकार कौ, उसकी 


भयभीत हुएुः जयद्रयको द्रोणका मग्वासन तया शरीङृप्ण भौर भर्युनङ़ी वातचीत 
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ध्वनि आकारे भून ठ्ठी ! जुनी वहं प्रतिना सुनकर 
भगवान्‌ धोकृ्णने भपना पाञ्चजन्य शरह् बनाया ओर 
कंपित हृष अर्जुने देषदत्न नामक शद्भको ध्वति एलायी 1 
वह्‌ श्धिनाद सुनकर भाकाश-पातालसहित समपर्णे जगत्‌ 
कपि उठा। उस्र स्मय शिविरमे युद्धे बाजे यन घटे 
ओर पाण्डव सिंहनाद फरमे लगे । 





भयभौते हुए जयद्रयकत द्रोणका आश्वासन तया श्रीकृष्ण ओर अजुंनको बातचीत 


सञ्जय कहते ह-महारान { इतोने भाकर नधद्पते 
अनुनको परतिज्ञा हं मुनायो । सुनते ही जयद्रथ शकते 
विह्वल हो गया । बहत सोच-विचारकर बहु रानामोकी 
समामे गया भौर वहां रोने-बिलणने लगा । अर्जुने डर 
जनके कारण उसमे लजाति-लजाते कहा--राजाओ । 
पाण्डवोकौ हूर्यष्वनि सुनकर पुने बड़ा भय हो रहा है । 
मरणातन्न मनुष्यको ति मेरा सारा शरीर शिवितहो 
गया है । निरधय हौ अनने मेरा वध करमेकौ प्रतिज्ञा फो 
है, तमी तो शोकके समय भो पाण्डव हपं मना रहे ह 
यदि दसौ यात है तो अर्जुनको प्रतिक्ञाको देवता, यन्ववं, 
अधुर, नाग मौर राक्षस भी अन्यया हों कर सकते; फिर 
भरेशौकी तो वात्त ही क्था है ? अतः भापततोगोका भला हो, 
परमे यदसि जानकी आज्ञा दीजिपि । र्म जाकर एसी जगह 
धिप जाऊेया, नहँ पाण्डवं रुम देख नहीं सकेगे । 

जयद्रयको इत प्रकार भयते व्याकुल हो विलाप क्रते 
रेख राजा दर्ोधनने कहा--परपेष्ठ 1 तुम इतने भयभोत 
न होमो! युधे सम्पुभे कषप्निय वौरोके यौचमें रह्नेपर 
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महं कौन पा सकता है 7 मे, कर्ण, चित्तेन, वियति, 
भूरिश्रवा, शत, शत्य, बुपसेन, धरमन, जप, भोज, 
सुदक्षिण, सत्यद्रत, विकणं, दुर्मुख, इुःसासन, युबषु, 





कलिद्ध रान, षिन्द, अनुविन्द, दोण, भर्वत्यामः, शकुनि-- 
ये तया ओर भो बहुत-से राजालोग अपनी-अपनो सेनक साय 
वुम्दारौ रक्षके लिपे चते 1 तुम अपने मनकी चिन्ता दूर 
कर दो । सिन्धुराज ! तुर स्वयं भौ तो श्रेष्ठ महारथो हो, 
शूरवोर हो; फिर ाण्डवोसि उरते ष्यो हो ? मेसो समर 
सेना वुम्हारी रक्ाके त्यि सावधान रहैमो, तुम अपना भप 
निकाल दो!" 

राजन्‌ { आपके पूत्रने जये इस प्रकारं आश्वा्न्‌ दिया 
तब जयद्य उसको ताय लेकर रात्रिम दोणाचार्पके ` पासं 
गया । भचार्यके चरणमिं प्रणाम करके उसने पूष्ा-- 
“भयवन्‌ ! रका तक्ष्य वेधे हायकौ तमि तया दृढे 
निना मारनेमे कौन बड़ा है-मे या भरून? 

द्रौणाचार्यने कहा--तात { यद्यपि तुम्हारे भौर अर्जुन . 
के हम एक ही आचाय है, तयापि अभ्या ओर षतेश 
सहनेके कारण अनुन वुममि बदर-चदे ह । तो भौ तुमं उने 
डरना नहीं चाह्पि; षयोकि मे वुष्हारा रक्षक ह । मेरे 
भुजां जिघकौ रक्षा करती हो, उसपर देवताभोका भौ जोर 
नह चल सकता । रै एसा व्यूह बनाञगा, जिसमे सर्जन 
पटच हौ नहो सके । इसलिए रो मत, एूव उत्सहसे 
युद्ध करो } वुम्हारे-जेतरे वीरको तो ््युका डर होना ही 
नह चाहिए बयोक्षि त्पस्यीलोय तप करनेपर जिन लोको 
को पति ह, क्षवियधरमका आश्रय तेनेवाते वौर पुष्य छन्द 
अनायसि षा जाते है। 

इस प्रकार आस्वा्तन मिलनेपर जयद्रयका भय द्र 
हा मौर उस्ने युद्ध करका विचार किमा । उस समय 
आपकी शेना भौ ह-ध्वनि होने लगौ । 

अरयुनने जव जयद्रेय-यधको प्रतिना कर लौ, उसके बाद 
मगवान्‌ भीङृष्णने मरुनते कहा--- "धनञ्जय { तुमने न तो 
म््ोकी सम्मति ली मौर न मुस्मे हौ सताह्‌ पुष्टी, फिर 
भो लोगो सुनाकर जयद्रयको मारनेकौ प्रनित्ता कर 
डाली--यह्‌ तुम्हारा दुःताहच है ! क्या दससे सद लग 
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हमारी हसी नहीं उडावेगे ? मैने कौरवोकी छावनीमें अपने 
गुप्तचर भेजे थे, वे अभी माकर वर्हाका समाचार वता णये 
है । जद तुमने सिन्धुराजके वधकौ प्रतिज्ञा की थौ, उस 
समय यहाँ रणभेरी बजी यी भौर सिंहनाद किया गया था । 
उसकी आवाज कौरयोने सुनी, उन्ह तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम 
हौ गयी । इससे दुर्योधनके मन्दी उदास ओर भयत हौ गये । 
जयद्रथ भी वहत दरखी हुम ओर राजसभां जाकर दुर्योधन- 
से बोला--'राजन्‌ ! अजून पुरे ही अपने पुत्रका घात्तक 
मानता है, इसलिये उसने अपनी सेनाके वीच खड होकर 
मु मार उालनेकी प्रतिज्ञा कौ है । यह्‌ सन्यसाचोकी प्रतिज्ञा 
है; इसे देवता, गन्धव, अमुर, नागं ओौर राक्षस भी अन्यथा 
नहीं कर सकते । तुम्हारी सेनामें मन्ते ठेसा कोई धनुर्धर नहीं 
दिखायी देता, जो महायुद्धमें मपने भस्त्रोसि भर्जुनके भस्त्रका 
निवारण कर सके । मेरा तो देत विश्वास ह कि श्रीकृष्णकी 
सहायता पाकर अर्जुन देवतां सहित तीनों लोकोको नष्ट 
कर सकता है । इसलिये मेँ यहसि चले जानकी आज्ञा चाहता 
हं । अथवा यदि तुम ठीक समी तो अश्वत्थामा. ओर 
द्रोणाचार्ये मेरी रक्षाका आश्वासन दिलाओ ।' तव 
ुरयोधनने स्वय जाकर द्रोणाचायंसे बहत प्रार्थना कौ है । 
जयद्रथकौ रक्षका पूरा प्रवन्ध कर लिया गयाहै, स्थमभी 
सजा दिये गये है । कलके युद्धमे कणे, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा 
.. वृषतेन, कपाचाये ओर शल्य--ये छः महारथी आगे ररहुमे । 
: द्रोणाचार्यने एसा ग्युह्‌ वनाया है, जिसका अगला आधा भाग 
क्षकटके आकारका है ओर पिछला कमलके समान । कमल- 
. च्यरहुके मध्यकी क्थिकाके वीच सुची-व्यहके पास जयद्रथ 
खड़ा होगा मौर वाकी समी वीर चारों ओरसे उसकी रक्नामें 
रहंगे । ये ऊपर बताये हए छः महारथी धनुष, बाण, पराक्रम 
ओर शारीरिक वलमे दुःसह ह । इनमेसे एफ-एकके परा- 


कम्का विचार करो । जव ये छः एक साथ होगे, उस समय | 


इनका जीतना सहज नहीं होगा । अव अपने हितका ख्याल 
रखकर कायं सिद्ध करनेके ल्यि ॐ राजनीतिन्न मन्त्रियों 
ओर हितंषियोते चलकर सलाह कर्गा 1" 

अर्जुनने कहा-मधुम्दन ! कौरवोके जिन महा- 
रथिरयोको आप वलम अधिक मानते ह, उनका पराक्रम 
भमै अपनेसे माधा भी नहँ समक्षता । यदि साध्य, रुद्र, वयु, 
अग्विनीकुमार, इन्द्र, वायु, विष्वेदेव, गन्धर्व, पितर, गरुड, 
समुद्र, यह्‌ पृथ्वी, दिश्नाए्‌, दिक्पाल, गाँबोके लोग, जंगली 


संक्षिप्त महाभारत 





[द्रोणपवें 
प॑ ^^^^~ ^^^^^^~^^^^ 
जीच तथा सम्पुणं चराचर प्राणी सिन्धुराजकी रक्नाके कि 
आ जारे, तो भी मेँ सत्य मौर आयुधोकी शपथ खाकर कहूत 
हं कल जाप जयद्रथको मेरे वासे मरा हुभा देखेगे 
मेने यम, कुवेर, वरुण, इन््र.ओर रद्रसे जो भयंकर असः 
प्राप्त किये है, उन्दँं कलके युद्धम लोग देखेगे । जयद्रथे 








रक्षक जो-जो अस्त्र छोङे, उन मँ बरह्मास्त्रसे काट गिराञगा 
केशव ! कल इस पृथ्वौपर मेरे वागोसे कटे हुए राजाओंव 
मस्तक विद्धं जायेंगे, सो अप देखेगे ही । हुषीकेश ! 
गाण्डीव-नेता दिन्य धनुष है, मै योद्धा ह मौर भाप सार 
है; यह्‌ सव होते हए मै किसे नहं जौत सकता ?. भगवन्‌ ` 
आपकी कृपासे इस युद्धमे मुभे क्या दुर्लभ है ? आप तो जानते 
हीहँकि शत्रु मेरा वेग नहं सह सकते, तो भौ श्यो मृष 
लज्जित कर रहै हैँ ? ्राह्यणमें सत्य, साधुभमे नस्ता ओः 
यन्मे लक्ष्मीका होना जसे निरिचित्त है, "उसी प्रकार जह 
नारायण हु वहाँ विजय भी निश्चित है । कंल सवेरा होतेह 
मेरा रय तैयार हो जाय, एसा प्रवन्ध करं लीजिये; क्योवि 
हमलोगोपर दहुत भारी काम आ पड़ाहै) 
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शरीड्णका आश्वासन, सुभदराका बिला तया दायके शरीङृष्णका वार्तालाप 
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धीकृष्णको आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा दासकपे भीङृष्णका वार्तालाप 


सञ्जय कहते ह--तदनन्तर अर्जुने श्रौह्णते कहा, 
गवन [ अव भाप श्ुमदा मौर उत्तराको जाकर समाद्ये; 
जति भौ हो, उनका शोक दुर फीजिये ।' तव श्रीकृष्ण 
गहत उदात होकर अर्जुने शिविरसे णये ओर पवशोकते 
पौडिति अपनो दुःखिनो वहिनको समाने लगे । उन्होने 
केहा---'हिनि ! तरुम भौर बहु उत्तरा--दोनो हौ शोक न 
फरो । कालके दरि सेबर प्रणियोकी एक दिन यहौ स्विति 
होती है । वुम्हारा धूत्र उच्च वेशमे उत्पन्न, धौर, वीर ओर 
क्षत्रिय धा; यह्‌ मृत्यु उसके योग्य हो हुई है, इसतिये शोक 
त्याग दो। देखो ! बयड़े संत पुरुप तपत्या, प्रह्मचये, 





श्रज्ान आर सदृगदधिके परा जिश्र यतिको भप्त करना 
चाहते ह, वही गति बुहार पुत्रको मो मिलोहै) तम 
बौरमाता; वीरपत्नी, वोरकन्या तया वौरकी बहिन हो; 
कत्याणी | तुह पुत्रको वहत उत्तम गति प्राप्त हई है, 
युम छक्के तिये शोक म फरो } यान्कको हृत्या करणिवाला 
पापौ जयद्रथ यदि अमरावतोमें जाकर चित्तो भौ अव 
अजुनके हाथ उत्का ष्टुटफाया नहो हौ सक्ता । कल हौ तुम 
सुनोपी छि जेषदयका मस्तक कटकर समन्तपञ्चकते बाहर 


जा निराह । शूरवीर अभिमन्यु कषन्नियधमका पालन करफे 
सत्पुरधोको ति रायो है, भित हमले तया दूरे शस्वधारी 
कषद्रिय भो पाना वाहते ह । रानी यहिन ! चिन्ता छोड 
ओर बहुकफे धीरन मेधाओ ! अर्गुगे भैती प्रतित्ता को है, 
बह ठीक ही होगी; उ कोई परतर नह सकता ! वुग्हारे 
स्वाभो जो कृ करना चाहते ह, बहे निष्फल नौं होता । 
यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता भौर असुर्‌ 
भो गुद्धमे जयद्रथकौ सहायता कर, तो भो वह कल जीवतत 
महो रह सक्ता ।' 

कषोहटुष्णको सात सुनकर सुषद्राका ध्रशोक उभट्‌ पड़ा 
ओर वह बहत दी होकर विलाप फरने लगी-- "हा पुत्र ! 
तुम्हारे चिना भाज मे भन्दभाणिनो हो भयो । वेया! तुम 
तौ अपने पिताके समान पराक्रमी थे, फिर युद्धे जाकर मारे 
कंते गये 2 पाण्डव, वृष्णिवंशी तया पाञ्चाल वीरोके 
जीतेजो तुह किसने अनायकी भाति मार इता । हाय ! 
तुम्हे देखनेके जये तरसती ही रह गयी । भा भीमसेनके 
लको धिक्कार है । अशुंनके धनुष-धारणको भौर वृप्णि 
तथा पाञ्वातल वोरोके परा्रमफो भी धिष्कारहै | केकय, 
वेदि, मत्स्य मौर प्रञ्जयौको भो गारंबार धिक्कार है, जोपे 
युदधभे जानेपर वु्हारौ रक्षा न कर सके । आजं सारी पृथ्ची 
सूनी भौर भरीहीम दिखायी देतो दै । मेरौ शोकाकुल माघे 
अरिषन्युको ददतो है, पर देख नहीं पातौ । हाय ! श्रो्ष्णके 
पातने ओर गाण्डीवधारो अर्जुने अतिरथौ पुत्र होक 
भी ठुम रणमभूभिमे ष्ड़ेहो, मँ कंते तुमह दे सर्गौ ? 
वेदा ! कहां हयो ? भाभो, मेरौ गोदमं वेणो; वुम्हारी 
अभागिनी माता दुहे देखनेकफो तरप रही है । हा वीर ! 
तुम सपतेकी सम्पि समान दर्शन देकर कहां धिप गये ¢ 
अद { यहु मनुष्यजोवन पानके युलबुतेके समान कितना 
चश्चल है। बेटा } तुम मसतमयमे ही चते गये; तुम्हरी 
यह्‌ तरणो वत्नी शोकम डवो हुईं ह! इते कंते धीरम बेधाञ्गो ? 
निश्चय ही, फातको गरतिटो जानना वटानि नपि श्री 
कटिन है; तमो तो श्रीकृप्य-जैमे सहायकके जति-जी तुभ 
अनायकी भाति मदि गये} वत्स । पज भौर दान करनेवालि 
आत्मज्ञानी प्राह्ण, ग्रह्यचररो, पुण्यतीयमिं स्नान करनेवाति, 
कृतज, उदार, गुरते तया सहसो गोदान फरनेवति जिस 
गतिको प्राप्त हति हैः वही वुं सी {मित्ते \ पतिद्रत स्त्री, 
सदशायारौ राजा, दीनोपर दथ फरनेवासे, चगलोते अल 
रहनेवादे, धममशील, ब्रत भौर अतियथि-तत्कार करनैवाते 
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लोसोको जो गति मिलती है, वही तुं मौ प्राप्त हो । वेट 
आपत्ति मौर संकटके समयनी जो धैर्यपर्वके अपनेको संभाले 
रते ह, चदा माता-पिताएकी सेवा करते ह मौर अपनी ही 
सत्रीसे संतुष्ट रहते ह, उनकी जो गति होती है, वही तुम्हारी 
भी हो । नो मात्सर्से रहित हो सव श्राणियोको सान्त्वना- 
पूर्णं दृष्टिते देखते है, क्षमामाव रखते ह किसको चोट 
पहुचानेवाली बात नहीं कहते, जो म, मांस, मद, दम्भ मौर 
मि्यासे दर रहते ह इसर्रोको कष्ट नहीं पहचाते, जिनका 
स्वभाव संकोची है, जो सम्पूरणं शास्त्रोके ज्ञाता, ज्ञानानन्दते 
परिपणं मीर जितेन्धिय हैः उन साधु पृरुषोको जो गति 

होती है, बही वुम्हारी नीहो" 
इस ध्रकार शोकसे दुर्वैल एवं दीनभावसे विलाप करती 
हई सुभद्राके पास द्रौपदी भौर उत्तरा भौ अ पहुंच \ गव 
तो उनके दुःलकी सीमा न रही ! सव रूट-फूटकर रोने लगीं 
ओर उन्मततकी तरह पृथ्वीपर गिरकर बेहोश हौ गयीं । 
उनकी यह दशा देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत इखी हए गौर 
उन्हं होमे लानेकी तरकीव करने लगे 1 उन्टौने जल 
च्डकिकर न्ह सचेत किया ओौर कहा--धुभद्रे ! अव 
पद्वके लिये शोक न करो । द्वौपदौ ! तुम उत्तराकी धीरज 
धामो । अभिमन्युको वड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है ! हम 
तो यह चाहते ह किं हमारे वंशमें जो श्रेऽ्ठ पुश ह वे सव 
- यशस्वौ अमिमन्युकी ही गति प्राप्त फर । तुम्हारे महारयी 
 पुत्रने अकेले जो काम कर दिलाया है, बही हुम भीर हमारे 

` सव सुहृद्‌ मी करें ।' 

सुभद्रा, द्रौपदौ भौर उत्तराकरो इस प्रकार आश्वासनं 
देकर भगवान्‌ कृष्ण पुनः अजुनके पास गये ओर मुसकराते 
हए बोले--अर्जुन ! वुम्दारा कल्याण हो, अव जाकर सो 
रहो ! मे भी जाता हूं" यह्‌ कहकर उन्होने अर्जुनके श्षिचिर- 
- पर हारपार्लोको खडा किया जौर कई शस्त्रधारौ रक्षक 
तैनात कर द्यि । फिर वे दारुकको साय ले भपनी छावनीमे 
गये मौर बहुत-ते कायेकि विषयमे विचार करते हुए शय्यापर 
लेट गये 1 जाधी रातके समुय हौ उनकी नीद टूट गयो; तव 
वे अर्जुनक प्रतिज्ञाका स्मरण करके दारुकसे बोले--“पुवर- 
शोकसे व्ययित होनेके कारण अर्जुने यह्‌ प्रतिन्ता केर शली 
दै कि भै कंल जयद्रयका वघ कल्गा ।' कितु द्रौणकी 
रक्नामें रहनेव ले पुरुषको इन्द्र भी नहीं मार सकते ! इसलिये 
कल मे एसो व्यवस्या कट्गा, जिससे अर्जुन सुर्यं मस्त हौनेके 
पटले हौ जयद्रयको मार उल } दारुक ! मेरे लिये स्त्री, 
मित्र चवा माई-बन्यु--कोई भौ कुन्तोनन्दन अर्जुनसे वट्‌- 
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कर श्रिय नहीं है । इस संसारको अर्जुनके विना मे एक क्षण 
सी तहं देख सकता ! एसा हो ही नहीं सकता । अर्जुनके 
लिये मे कणे, दुर्योधन आदि समौ महारयियोको उनके धोड़े 
मौर हाधियोसहित मार उालृंगा ! कत सारी दुनिया इस 
वातका परिचय पाजायगी किमे अर्जुनका मितं) जो 
उनत्ते हेष रखता है, वह मुक्लसे भी रखता है; जो उनके 
अनुकूल है, वह -मेरे भौ अनुकूल है । तुम अपनी बुद्धिमें 
इस वातका निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है 1 


सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तयार कर देना ! उसमें 


युदर्चन चक्र, कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति ओर शद्ध 
धनुषके साय ही सभी नावश्यक सामग्री रख लेना । घोड़ं 
जोतकर प्रतीक्षा करना; ज्यों ही मेरे पाञ्चजन्यकौ ध्वनि हो, 
वड़े वेगसे मेरे पास रथ ले आना । मै आशा करता हे-- 
अर्जुन जिस-जिस वीरके वधका प्रयत करेगे, वरहा -वहं उनकी 
गवश्य विजय होगी 1“ 


दारकने कहा-पुरुषोत्तम ! आप जित्तके सारय हँ 
उसकी विजय तो निर्चित है, पराजय हो ह कसे सकती है ? 
अरजुनकी विजयके विये भआप सुरे जो कुट करनेकी आज्ञा दे 
रहे है, उसे सवेरा दते ही मँ पूर्णं कल्गा 1 


नमकक 


दवेणपमै] 
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लजुनका स्वप्न, शरप्णका युिष्डठिरको माश्वासन तया सवका युके लिये प्रस्थान 
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. अजुनका स्वप्न, भ्रीकृष्णका युधिष्ठिरको आश्वासन तया सवका युद्धे लिपे प्रस्थान 


सर्जय कदत हु-रनन्‌ ! मुन अपनी प्रतिक 
रक्षके विषयमे विचार करते हुए सो गयै ॥ जनह चिन्ता 
करते जान स्वप्नमें ही भगवान्‌ शङप्णने दधेते दि ! 
भगवानृकतो देवते ही र्मुन उ भौर उन्हें वैवनेको मातन 
दे स्वं चुपवाय खद रद । शरीकृप्णने उनका निश्चय 
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जानकर फटा--श्वनञ्नय } दुम चेद किसलिपि हो रहा? 
बुद्धिमान्‌ पुरुपफो सोच नहं करना चाहिये, द्सते काम 
धिग साता हे। जो करने योग्य कामे आ पडे, उपे परण 
करो । उयोगटौन सदरुष्यका शोक तो उसके तिथे शुका 
फामदेताहि।' 


भगवानृके देता कुनेपर अनने कहा--केराव 1 
मेने कल अपने पुत्रके धातक जयद्रयको भार डालनेकी भारी 
प्रतित्ता कर डतो है; पितु सोचता. कि मेरी प्रतिज्ञा 
तोडनेके लिपे कौरव निश्चय ही ज॑यदरयको, सयके पष्ठिखडा 
करेगे । समौ महारथौ उको रक्षा करेगे \ ग्वार असषोहिणी 
सेनाभरे्े नो लोगर मरते बच गे ह, उत सममे चिरा हमा 
मदय कंसे गु दिघामो देया यदि महौ दौडा तो 
भरति पालन मह हो सकेगा भौर प्रति भद्ध होनेषर 


मृ-जम्ा मनुष्य कंसे जोवननघारण कर सकता है } भव तो 
सारा उपाय केवत दुःखं देनेवाला है, दषतिये मेस भा 
निराशाके रूपमे परिणत हौ रहौ है  इस्फे सिवा आजकल 
सूयं जलदौ ही भस्त हता है । नहु सब कारेसि भे एसा 
कहता हूं 

भर्ने गोकेका कारण सुनकर धरङृस्णने कटहा-पाधं ! 
शंकरमोके पास शागुपत" नामक एक दिव्य सनातन अध्य 
है, लिते उन्न पूवंकालमे सम्ुणं दैत्मीका संहार किया 
था! यरि तुम्हे उस भस्वरा जान होतो अव्य ही फल 
जथद्रयका वध करं रे । यदि उक्षकास्ताननेहो षो 
मन-टो-मन भगवान्‌ शंकरका ध्यान करो । रेका फरमेषर 
उनकी पति तुम उतत महान्‌ मस्त्रको पा जोगे \ 

भगवान्‌ शोक्ष्णकौ बति सुनकर अर्जुन आचमन करके 
भूनिपर आक्तन वि्ठाकर वेढठ गये भौर एकाग्र चित्तम 
शंकरजीका ध्यान करते ले । तदनतर ध्यानावश्यामि 
शुभ ब्राह्यमुह्तरे समय अनने शीङृष्णके साथहौ अपनेको 
साका उशते देखा › उस सम्य उनकी वदयुकरे समान 
भति थी \ भगवान्‌ द्ुष्ण उनकी दाहिनी याह पकड़े चल 
रहे ये) उत्तरे दिशापरे आमे यदृकर उन्हुनि हिमातयके 
पावर प्रदेश भौर मणिमान परवत देखा, जहां दिष्प उपो 
छिटक रहो थौ ओर सिद्ध तया चारणाण विचर रहैथे। 
मागमे अदृभुत भावोको देखते हए जव यै मागे बदे, तो 
शदेतपर्वत्‌ दि्यी दिषा । पस ही कुवेरकः विहारवन चा, 
उसके सरोवरोमे कमल खिले हएभे+ मोड हे दरपर अगाध 
जलपने घरी हुई मज्ञा लहर श्हौ षी; उसके तटपर भशपिपोके 
पचिभ्र आश्रम भे । उसके आमे मन्दराचलके रमणो प्रदेश 
दुप्दिमोचर हुए, जहां किञ्चसेके संगो्तको स्वर-तहुरी सुनायो 
रेतौ थौ ! इस प्रकार अनेक दिष्य स्या्नोको पार करनेके 
घाद उन्होनि एकः परम प्रकाशमान पर्वत देषा; उसके भिषर- 
प्र भगवान्‌ संकर विराजमान ध्‌, लो हुजाररौ सुयोकि समान 
देदीप्यमान हो रहे घे ) उनके हायमे त्रिशूल था, मस्तकपर 
जटाजूट शोभा पा रहा पः \ गौर शरीरपर वल्कल आर 
भृगचर्मका वस्व लपेटे भगवान्‌ भूषनाय पार्वतीदेवोके साम 
ढे थे ! तेजस्वो भूतप्रण उमक्रौ सेदि उपस्थ थे । 
श्रह्वादो ऋषि दिष्य स्तो उनकी स्ति करर्हैये 1 

उनके पार पहुचकर भयवान्‌ कृष्ण मौर अर्जुने 
पुष्दोयर्‌ मस्तकः टेकरूर उर प्रणाम क्षिया । उनदोनो नर 
ओर नासपणकतो मादा देख भगवान्‌ शिव वदे प्रस्तं ए 
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भौर हरते हुए यौतते--'वौरयसो ! तुम दोरनोफा स्वागत है; 
उट, पिधा फरो ओर एीघ्र बताभो बुम्हारी पया एच्छा 
ह! तुम जिस फामये लिये आपे हो, उकशे मै अवश्य पूणं 
फरुगा ॥' 


भगवान्‌ फिवफौ यह्‌ चात सुनफर भीएएष्ण भौर अर्जुन 
दोनो हाथ भोरे घरे हो गये भौर उनकी स्तुति फरने तगे- 
"भगवन्‌ | आप ही भव, एरय, ख, यरव, पशुपति, उग्र) 
पप्य, महाविव, भौम, प्यस्वफः शान्ति भर एंशान आवि 
नामोत परसिद है; भाषो एम यारंयार नमस्फार फरते ह । 
आप सपतोपर दया फरनेवाते ४ प्रभो { हमारा मनोरय 
सिक फीजिपे \' 


तदनन्तर अनने मन-एी-मन भगयान्‌ शिव भौर 
भ्रीषष्णफा पूजन किषा तया एंफरजीसे पटा--'भगयन्‌ ! 
पै दिष्य अस्त्र चाहता हं \' पह सुनफर भगवान्‌ शंकर 
मुफराये ओर फटने लमे--^धेष्ठ पुरषो ! भँ तुम दोनोफा 
स्वागत फरता एं 1 षुम्हारो अभिलाषा मातूम र; तुम 


तुष ओर वाण रख विपे जाकर बाणसहित धनुष 


ते भाभो | 


"कुत अच्छा! फहुकर दोनों वीर शिवजीके पारयदोके 
साथ उस सरोवरपर गघे । यहाँ जाकर उन्होने दो नाग 
येष; एः सुर्थमण्डतके समान प्रकाणमान या भौर दूसरा 
हजार मस्तफवाला धा, उसके मूुखसे आमकौ तपर निकल 
रही थी । 'श्रीढृत्ण ओर अजुन दोनों उस सरोवरफे जलका 
जचमन फरफे उन नागोके पास उपस्थित हुए भौर हाय 
जोडफर शिवजीफो प्रणाम फरते हुए शतदद्नियफा पाठ करने 
लगे! तय भगवान्‌ एंफरणे प्रसावसे पे दोनों महानाग अपना 
स्यरूप छोड़फर धनुष-वाण हौ गये । ससे वे दोनों बट 
प्रसन्न हए भौर उन देवीष्यमान धतुष-बाणको लेफर एंफकरजीके 
पास आये \ पहा आफर उन्होने चे अस्त्र शंफरजीको अपण 
फर दिये । तव भगवान्‌ शंफरफी पसलीपेते एक ब्रह्मचारी 
निफला । उसने वीरासनसे दैठकर उस धनुपको उदा लिया 
भौर उसपर विधिवत्‌ वाण चढ़कर उसे खींचा । भर्जुन यह्‌ 





निकरे तिथे अपिषो, पट्‌ यस्तु अभो देता ह \ पसे निफर 
ह एफ भमूतपय . दिषु स॒रोयर ह, उसमे भने अपने दिग्य 


सव ध्यानपूर्वफ देखता रहा भौर उस समय शिवजीने जो 
मर्त पदा, उसे भी उसने याद फर लिया! तम उस 


द्रौपपवं} 


[1 


सर्जुनक् स्वप्न, शरप्यद्र युधिष्ठिरो यास्वासन ठया खवक्य युदधके तिये प्रस्यान 





बरह्यचारीने उन घनुप-बाणको धनः सरोवरमे सेक दिया ! 
तत्मरचात्‌ शं क्रजोने परसपर होकर सना पाशुपत नामङ् घोर 
उति मर्जुनकरो दे दिया । उतने पाकर अर्जुने हरयो 
सीमा न रही, उनके शरीरमे रोमाञ्च हो जाया। यदवे 
अपतको एृतकत्य मानने सगे ! फिर श्रीहृष्ण ओर अर्नून 
दोनोनि भवाम्‌ शिवको प्रणाम किया भौर उनकी प्ता 
ध चे जपत श्िविरमे चते जये 1 [यह्‌ सव कु अ्ुनने 
स्वप्ममें हौ देवा था 1} 


सज्ज कहते ह--इधर धोष्प्य भौर दादक तिं 
करते ही रहे, इतनेमे रात यौत गयो । दूसरी मोर राजा 
गुधिल्ठिर भो जग गये । वे उठकर स्नान-गृहकौ भीर गये । 
वहु स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने एक सौ भ युवा स्नातक 
जलपे भरे हृए सोनेके धड़े लिये खे ये । युधिष्ठिर एक महीन 
यत्पर पहुनकद धेष्ठ मासनपर बेठ गये मौर उत्त मन््रपूत जसे 





स्मान कर क्षये । दे स्नान-दुलन मादिसे निवृत्त होकर वेढे 
हीमे किद्रारपा्त माकर खबर दी--महासज { भवान्‌ 
भौन पदरार रहै ह ।' राजानि कहा--उनं स्वायतपू्वक 
ते मामो । तदनन्तर भगवान्‌ शोकृप्णको एक सुन्दरं 
आतनपर विराजमान कर राजां युधिष्ठिरे उनका विधिवत्‌ 


^^^^~^~^^~^^^~~~~~^^^~^~^~^~ 


पुनन जिया 1 इसके बाद अन्य दरबारी सोमे अनेक 





शुचना मिली ! राजाकौ मात्तासे द्यरपाल ञ्ह भौ भोतर 
चे भाया ! विराट, सोमसेन, धृष्टयुम्न, सादय, चेदिरान 
धृष्टकेतु, दपर, शिखण्ड, न्कल, सहदे, वेदितान, केकय 
राजङमार, युपत्सु, उत्तमौजा, युघामन्यु, युबा ओर 
द्रीषदोके पाचों पुत्र-ये तया मन्य बहुत-से क्षत्रिय भटत्मा 
युधिष्ठिरो सवान उपत्यित हो उतम मरोर विराजमान 
हए । श्रृप्ण ओर सात्यकि एक हौ भआसनपर वेठे ये । 
तव राजः युधिप्ठिरमे उन सदे सुनते हए श्यते कहा 
मस्तवत्सन.} जते देवता इनके भाप्रप्े स्टैर, उस 
्रकमर हमलोग आपकी हौ शरणमे ग्दरूर युद विजय 
ओर स्वापौ युत चाहते ह । सर्वेश्वर ! हमारा धुं मौर 
हमार परा्ोकी रसा--्षय जापक हो मघीन है; माप दसौ 
कृपा कोलिये, जिते हमारा भन अपने लमा रहै मौर 
अर्मुनकी को हुई भ्रति सत्य हो \ दस दुःख्पो महसग 
बाषहौ हमारा उद्धार करं । युद्यो्म † मापद्नो हमा 
दार्वार प्रणाम है ! देवपि नात्दसीने आपको पुरातन 
श्वि नारायण बतलाया है, जार हते वरदाय विष्णु है; 
हव घातको माज स्त्य कूरे दिवः 


७६२ 
(^^ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-अर्जुन वलवान्‌, अस्त 
विधे ज्ञाता, पराक्रमी, युद्धम चतुर ओर तेजस्वी हैः; 
तै अवश्य ही आपके शतरुभोका संहार करेगे । मे भी एेसा 
प्रयल करूगा जिसते अर्जुन धृतराष्ट्के पुत्रकौ सेनाको 
उसी प्रकार जला डालेगे, जैसे आग ईधनको । अभिमन्युको 
हृत्या करानेवाले पापी जयद्रथको अर्जुन अपने वाणो 
मारकर आज एेसी जगह भेज देगे, जहाँ जानेपर मनुष्यका 
पुनः यहाँ दशन नहीं होता । यदि इन्द्रके साथ सम्यु्णं देवता 
ली उसकी रक्षाके लिये उतर आवे, तो भौ आज युद्धम प्राण 
व्याग कर उसे यमकी राजधानी जाना पड़ेगा ! राजन्‌ ! 
अजुन आज जयद्रथको मारकर ही आपके निकट उपस्थित 
होगे, इसलिये शोक भौर चिन्ता दूर कीजिये । 
इन लोगोमे इस प्रकार वातचीत चल ही रही थौ कि 
अर्जुन अपने मित्रोके साथ राजाका दशंन करनेके लिये 
वहां आ पहुंचे । भौतर आकर युधिषण्ठिरको प्रणाम करके वे 
सामने खड़े हो गये \ उन्हँ देखते ही युधिष्ठिरने उठकर 
वड प्रेमसे गले लगाया । फिर उनका मस्तक संघकर मुसकरति 
हए कहा--अ्ुन ! आज तुम्हारे मखकी जसी प्रसन्न 
कान्ति है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जेस प्रसन्न है, स्तते ज्ञात 
होता है युद्धे बुम्हारी विजय निश्चित है ।' भर्जुनने कहा, 
“नेमा ! रातमें मेने केशवकौ कृपासे एक महान्‌ माश्चर्यजनक 
स्वप्न देखा था !' यहं कहकर अर्जुने अपने हितंपियोके 
आण्वासनके लिये वह्‌ सव वृत्तान्त कह सुनाया, जिस प्रकार 
स्वप्ने शेकरजीका द्धन हुमा था 1 यहु सुनकर समी 
लोगोनि विस्मितं हो शंकरजीको प्रणाम किया ओर कह्ने 
लगे--यह तो बहुत हौ मच्छा हुमा 1" 








संिप्त महाभारत 
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[द्रोणपर्व 


तदनन्तर सव लोग धर्मराजकौ आज्ञा ले, कवच 
आदिसे सुस्तज्जिति हौ बड़ी शीघ्रताके साय युद्धके लिये 
निकल पड़े 1 सवके मनमें हर्षं या, उत्साह था 1 सात्यकि, 
श्रीङृव्ण ओर अर्जुन भी युधिष्ठिरको प्रणाम कर प्रसन्नता- 
पूर्वक युके लिये उनके शिविरसे बाहूर निकले । सात्यकि 
ओर श्रीकृष्ण एक ही रथपर वैठकर अर्जुनक छावनीमें गये । 
वहा जाकर श्रीकृष्णने सारयिकी भाति अर्जुनके रथको सव 
सामग्रियोसे सजाकर तैयार किया ! इतनेमे अर्जुन भो अपना 
दैनिक कमं पुरा करके धनृष-वाण लिये बाहर्‌ निकले ओर 
रथकी परिक्रमा करके उसपर सवार हो गये । फिर सात्यकिं 
ओर श्रीकृष्ण अर्जुनके अगे जा वैठे ! श्रौकृष्णने घोड़ोकी 
वागडोर हाथमे ले ली । अर्जुन उन दोनोके साय युद्धको चल 
दिये । उस समय विजयकी सूचना देनेवाले नाना प्रकारके 
शुभ शकुन होने लगे । कौरवोकी सेनामे अपशकुन हुए । 
शुभ शकुनोंको देखकर अर्जुन सात्यकिसे वोले--ुयुधान ! 
जसे ये निमित्त दिखायी दे रहे है, उनसे जान पडता है आज 
युद्धमें निश्चय ही मेरी विजय होगी । अतः अव मेँ वहां 
जाऊंगा, जहां जयद्रथ मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा है । 
इस समय राजा युधिष्ठिरकौ रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर है 1 
इस संसारम कोई भी ठेसा वीर नहीं है जो वुम्हुं युदधमे 
हरा सके; तुम साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान ह \ तुमपर 
या प्रदयुम्नपर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है । मेरी चिन्ता 
छोडकर सव तरहसे, राजाकौ ही रक्षाम रहना । जहा 
भगवान्‌ वासुदेव हँ भौरमें ह, बरहा किसी विपत्तिकी 
, सम्भावना नहीं है !' अर्जुनके एेसा कहनेपर सात्यकि बहुत 
` अच्छा! कहकर जहां राजा युधिष्ठिर ये, वहीं चला गया । 


धृतराष्टरका विषाद तथा सञ्जयका उपालम्भ 


धृतराष्टृने कहा-सञ्जय ! मभिमन्युके मारे जानेसे 
इःछ-छ्ोकमे डवे हृए पाण्डबोने सवेरा होनेपर क्या किया ? 
तया मेरे पक्रवाते योद्धाओमेसे किस-किसने युद्ध किया ? 
जर्जुनके पराक्रमको जानते हुए भौ उन्होने उनका अपराध 
किया, एेसौ दशमे वे निर्भय कंसे रह्‌ सके ? जव भगवान्‌ 
शीङृप्ण सव प्राणि्योपर दया करनेके लिये कौरव-पाण्डवोमे 
सेधि करनेको इच्छसे यहां आये थे, उस सनय मेने मूर्खं 
दर्ोधनसे कहा या फि वेढा ¡ वासुदेवके कयनानुसार अवश्य 
संधि कर लो ! यह्‌ अच्छा मौका हाय आया है दुर्योधन ! 
इसे टाो मत । शरोृ्ण तुम्हारे हितको वात कहते ह, स्वयं 


ही संधिके लिय प्रार्थना करते ह; यदि इनकी वातत न मानोगे, 
तो युद्धमें तुम्हारो विजय असम्भवं है .1' 
शरीकृप्णने स्वयं मौ अनुनयपु्े वातं कह, परंतु उसने 
अस्वीकार कर दीं 1 जन्यायका माश्रय लेनेके कारण हुमासै 
बाते उसे ठक नहीं जच ! वह दु्दधिः कालके वशीभूत या, 
` इसीलिये उसने मेरौ अवहेलना करके केवल कर्णं ओर 
 इुःपासनके ही मतका अनुसरण किया 1 ` जौ जूमा खेला यया 
या, उसके लिये नौ मेरी इच्छा नहीं थौ विदुर, मीष्मजी, 
शल्य, भुरिश्नवा, पुरुमिव्र, जय, श्वत्थामौ, कृप र दोग-- 


~+ ~ 


ये लोग भौ जञा होने देना नहीं चाहते ये । - यदि मेरा पुव 


द्रोणपवं] 


हन सबको राय लेकर चलता तो अपने जाति-भाई, मित्र 
भुहद्‌--सवके साय चिरगलतक सुखपुदंक जीवन श्यतीत 
करता! भने यह भो कहा था--पाण्डव सरलस्वभाव, 
मधुरमाधी, भाईै-बन्धुका प्रिय करनेवाले, कुलीन, आदरणीय 
मौर बुद्धिमान्‌ है; इसलिये उन अवश्य सुख मितेगा । 
धर्मक पालन करनेवाला मनुष्य सदा भौर सर्वव मुल पाता है 1 
मरनेपर उति कत्याण एवे आगनन्दकी ्राच्ति होती है । 
पाण्डव पृथ्वीका राग्य भोगनेके योग्य हु, उत्ते प्राप्त करनेकी 
शित भी रणते ह ! पाण्डवसि जेता कहा जायया, वषा 
हे करेगे । वै सदा धर्म॑मारमेपर स्थित र्हि । शत्य, 
सोमदत्त, भीदम, द्रोण, विकर्ण, बाह्भौक, कप तथा अन्य 
वडबे लोग जो तुम्हारे हितको चात करणे, उते पाण्डव 
अवश्य मान तेग । श्रीकृष्ण कमी धर्मको छोड नही सकते 
भौर पाण्डव श्रीकृष्णके ही अनुषायी है । भी यदि 
धर्मपुक्त वचन कटुगा तो वे टाल नरह सकेगे; व्धोकि पाण्डव 
धर्म्मा ॥' 


सञ्जय } इत प्रकार पुत्रके सामने गिडगिष्धकर मेनि 
बहत कु फटा, कितु उत पूर्ने मेरी एक न सुनी । जिस 
पक श्रीकृष्ण-नेदे सारथि ओर भर्ुन-सरोखे योदा है 
उस्षकौ पराजय हो हौ नहं सकती । पर षा करू, दुर्योधन 
मेरे रोने-विलखनेकी भीर पित्कूल ध्याने नही देता । अच्छा, 
अव आगेकौ घात सुनएओ । वुर्ोधन, कर्णं, दुःशासन ओर 
शकुनि--इन सथने मिलकर कथा सलाह कौ ? पूर्य 
दूरयोधनके अन्यायफे संपराममे एकत हए मेरे समी पुत्रोने 
कौनसा र्थं किणा ? लोभी, मन्ददुद्धि, षोधी, रज्य 
हदपनेकी इच्छावाते मौर रागान्ध दर्योधतने अन्याय अयवा 
न्धायजो कुछ भौ किया हौ, सम बताभो। 


द्रोणाचायजीका शकटब्युह्‌ बोर कई वोरोका संहार करते इए अर्जुनका उसमें प्रवेश 
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सञ्जयने फहा--महारान ¡ सेने सव कु प्रत्य 
देखा है; भापको ष्योरेवार बताया, स्थिर होकर धुनिये। 
इत विपये मापका भौ अन्याय क्म नह ह । नदीकां 
पानो सूल जानेषर पुल गाँधनेफे समान मव आपका यह्‌ 
सोना-धोना व्यं है । इसलिये शोक न कौजिये । जब युद्धका 
अवतर आया, उसी समय यरि आपने अपने पुदीको रोर 
दिया होता अथवा कौरवोको प्रह माना शौ होती छि शस 
उदृ्ड दुर्योधनको कंद फर सो, पा स्वयं पिते कर्तव्यका 
पातन करते हए पुत्रको सन्मागमे स्यापित किया होता, तो 
आभ आपपर यहं संकट कदापि नह भाता । भाप इस 
जगतुमे बडे गुदधिमान्‌ सममे जाते ह; तो भी सनातनधर्मको 
तिनाञ्जलि देकर आपने दुर्योधन, कणं भौर शकुनिको 
हा-मे-हं मिला दो ! इस समय जो मापने यह विलाप-कलपि 
गुनाया है" यह्‌ सब स्वायं ओर लोभके वशम होनेके कारण 
है । विप मिले हए शहदको भांति यह ऊपरते भौ 
होनेपर भौ इस्रके भीतर धातक कटुता है । भगवान्‌ 
शरीङृप्णने जवसे जान लिया कि आपं राजघरमेते शष्ट हो गये 
है, तवसे वे आपके प्रति आदर-वुद्धि नहं रखते 1 भापके 
पुनि पाण्डवोको गलियां सुना ओौर भाषने उन्हँ रोका 
नहीं । धको राज्य दिलातेका लोभ भापको ही सवते 
अधिक था; उसोक्ना तो भव फल मिल रहा है ¡ पहते आपे 
उनके वापदादोका राज्य छीन लिया; भव पाण्डव स्वयं 
सम्पूणं पृथ्वी जीत लेते है तो भाप उसका उपभोग 
कीजियेणा । इस समय जव युद्ध तिरर गरन दहाषैतो 
अप पुदरोके अनेको दोप वताकर उनकी निन्दा कटने चे 
ह; भब ये बति शोभा नहीं र्ती । खंर, जाने दीज्ि टन 
याततोंको; पाण्डवोक्े साय कौरबोका जो घमासान युद्ध हमा, 
उसका ठीक-ठोक युत्तन्त सुनिये । 


द्रोणाचार्यजीका शकटव्पुह ओर कई वीरोका संहार करते हए अनका उत्ते प्रवेश 


सञ्जयने कहा--बह्‌ रात बीतनेपर आचाय द्रोणने 
अपनी सव सेनाको शकटस्पूहमे लङा फिया । उस समय वे 
शद्ध जति हृएु बड़ी तेजसे इधर-उधर धूम रहै ये । जय 
यह्‌ सारो सेना युद्धके लिये उत्साहित होकर यडोहो णयो 
तो भावारथेने जयदयते कहा, तुम, भूरिच्वा, कण, 
म्वत्यामा, शत्य, , वृधसेन मीर कृपाचायं एक साव 
पृडसवपर, साठ हनार रथी, चौदह हनार भनारोही ख्रीर 
इवकोम हमार ष॑दस सेना लेकर हमरे घः कोस पौ रहौ} 
बो दपि देवत. तुम्हारा कध नहो बिगाड़ सकण, 


क्षिर धाण्डवोकी तो वात ही क्या है ? बहां तुम वेसव्के 
रहना # 


्ष्चायेके दस प्रकार दाढत वेधानेपरं किम्धुरान 
जयद्रथ गान्धार महारथो भौर धुडसवारोि साय चना । 
ये इतत हजार सिनधुदेशीय घोड़े वड़े सधे हए आओौर धौभो 
चालसे चलनेवाति ये । इसके वाद भाषके पुत्र बुःणासन 
अर विकणं सिन्धुसाजको कार्मसिद्धिफे तिये ेनाके अग्रभागे 
अकर डढ भये \ दोचाचार्दजीका यनाया हंजा यह चक्र 
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रंनिप्य शदाभास्त 


[प्नोणपर्यं 
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पाफरम्युष पोमीस फोस तंफा जर पीपी भोर पत 
फोर पता एमा चा । उमे पौषे पपामभे भाषया 
भगरेद् णुह घा गौर उत पागर्भेषयुहुते सुतीगुल पापका एषः 
गत सुहु पनाया गणा षा। प्रस प्रपार एरा पहापपूहूकी 
रमणा एसे जापा्े उरे भागे षषे एए । सुषपोप्यषुषे 
पुपभागयर सहम्‌ चतूरपर्‌ एतप्पफो निरुपा किम गमा । 
उरि पीर पार्योजमरेश ओर ससिकन्ध तथा उमे पीपर 
परमे(धत भौर पर्णं सङ पे. एकटम्यूहुमे उद्रभागपी रक्षा 
लिपि एक सालं गोदा तैनात फणि गये मे} एन सये पीप 
सुतीग्पुहेषे पाष्पभागमे षके भासे सेनि सहित राजा 
सपय घडा भा । प्रोणात्ापमीके यनामे [ए एस एषट- 
पूहुफो गकर रजा परमोत प प्रसत ज ! 


एशे प्रकार षप पौस्य-सेगफी घुहरसना हो पपी पथा 
भेरो भौर पुपरुतेका एष्य एषं पीरोका फोलाहत एमे लमा 
पो रोएपुपषे रणाङ्गणे पोस्यर अ्सुन प्विसापी पि । 
पपर पकुलके पुत्र एतातीपः एषा पुष्टलुक्णने पाण्डपसेयापः 
ष्ूहुस्तता फी भी । एरी सपय परद्र एतं भौर पस््रधः 
पद्मे समान तेसस्पौ, श्किष्ड भौर धषी प्रक्िज्ञाफो पूरो 
फरोगाति, सासमभोतुमामो परगुति पीरपर णसुनते भषतो 
वरिण रणपर्‌ पदर गाण्डीव धतुषकी एकतर फरते हए 
पुपसूपपि पापेन प्रिया । उर्दते पती सेना जप्रभागतें 


+ १ 
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पप्र होकर शक्मुध्पनि फी । उगके साप ही भीहृप्मलनने 
भी जपना पास्त्रजःप एः जाया } उन पोगोके शहुनावते 
भषके सनिफोफि सगरे सर्‌ हो गये, एरीर कपे समे भौर 
पे भत्तेत-ते हौ गये तथा उनके जो हाभौ-पोषे जवि वान 
भे, घे मल-पूच छोरुने समे । एस ्रफार गापषमी सारी सेना 
प्प हो गयौ । तष उसा उत्साह पषानेके लिये पिर 
श्नः, भेरी, प्रक भौर सगारे जादि धजने तमे । 


अय भसुनने भस्यन्त एप्रि्त होकर प्रीषष्णसे कहु, 
"ठुोदेश | जप पोको वरमेपणकी ओर यषाष्ये। भै 
एसफी हुरिरसेनाफो भेदफर पसु दलमे प्रयेण करगा ।' पे 
सुनकर श्रीषुप्णते परुगपणकफी मोर रथ हका । यस) अभ्र 
पोगो भोरसे स्रा तुमुल सप्राप छिद गपा । आपकी जोरफे 
सभौ रथो श्रोषरष्ण भौर अर्मुनषर साणोको पर्षा करने लगे । 
प्तय गहाय अजुगने भौ पोधपें भरफर भपते वाणो उनके 
सिर उमे जारम्भे पर पिधे। पात-पी-धातमे सारी रण. 
भूमि पौरो सर्तफोते छरा गमी । महो मी, पौषोकेसिर भीर 
हाभिेपी सुरं भौ स्थर परी दिखायी येने लगीं \ आपके 
रनिफोणते रय भोर भर्सुन ठौ दिखायी पैताया\ पे 
धार-पार "भसन पह ए 1 ' अर्जुन फहु है ?' भमुन षह सड 
्भा।) त प्रकार वित्ता उस्तेषे। एस प्रपमे पडुकर 
उनमेरे फो सो आपसे भौर फोट अपनेषर ही प्रहार 
पर धते षे। उर शमय फालफे पशोभूप होकर पे सरे 
सेसारफो अभुममय ही देखने लगे भे । फोर सो{सुहान होकर 
परणाक्तप हो गभे षे, पोरु गहुरी पेपनाफे फारण बेहोश हि 
रै भे भौर फो पर-पर जपने भार-यन्धुभोको पुकार 
र्हैय) 


एस प्रफ़ार भजुनने अपने घाण्येसे पु्पणफी गञतेनाका 
स्टार पर सला । प्रसते आपके पुचफी पतौ हह सेना 
भयो होफर भागने तभी } भसुतफी मारके कारण पट्‌ 
मे भोर सहु पेरफर पेल सी नह सफती धौ । एस प्रकार 
सभो पोर मैदान एछोषृफर भाग गये । उन समोका उत्साह 
प्ट हे गया } एस अपी रेनापो पसे प्रफार एित-निप्न 
हते येखफर आपका पुतत पुःशारान घटौ भासे गजसेना तेकर 
भजुगफे सामने आपा भौर उन्हे पासे ओरसे पेर लिया । 
षरा समय एक क्षणफे सिषे पुःशाक्तमे यदा हो उग्रहूष धारण 
फर लिया । एर पुरपतिं असुममे षश भषण सिहुनाव 
किया भौर पे प्ते साणोत्े शतुसोकी पस्तितेनाको पषसने 
सगे । पे हषो गाण्डीय-घतुपसे एषे (एुमूजासे तसे घाणोधच 
पागल होर धकर सरार परते पटपर पुष्प (तिरते 
एमे । उनके एंपोपर भो पुरम वेड पे, उफ मरत भी 


दरोणपवं] 


द्रोणाचा्येजीक शकटय्यूह मौर करई वीरोक्ा संहार कसते 
र्‌ करते हृए र्जुनका उसमे प्रवेश 
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भुनने मपने वाणे उड़ा दि ! उस समय अजुनकी 
र्ता देखने योग्य थौ । वे कव वाण चाति ट कवे धनुषकी 
डोर खौधतेरहुः कव वाण छोडते ह मौर कवे तरकसमेते 
ना बाण निकालते ह--पह जान ही नहीं पड़ता या। वे 
मण्डताकार धनुपकरे सहित नृत्य-सा करते जान पड़ते ये) 
इस प्रकार अर्जुनक हायते व्ययित होकर दुःशासनको सेना 
अपने नायकेके सहित भाग उठी ओर वड़ो तेजौ द्रोणाचर्येते 
भुरक्षित होनेकोौ आाकां्षासे शकटलयहिं घुस गयौ । 


अवे महारयौ अर्जुन दुःशाप्तनकी सेनाका संहार कर 
जयद्रयके सभोप पुंचनेके विचारसे द्रोणाचार्यकौ सेनापरदूर 
पटे ! आचापं व्यूहुके द्ारपर खद भे । अनने उनके 
सामने पटुवकर शरीङृप्यको सम्मतिपते हाय जौढकर कहा, 
श्यन्‌ { आप मेरे लिये कत्याणकामना कौजिये! मेरे लिये 
आप विताङ्े समान ह 1 जिस तरह अश्वत्यामाकौ रला करना 
सायका कर्तव्य है, सौ रकार आषको मेरी मो रक्षा करनी 
चहिये ! माज आपकी छात से सिन्धुराज जयद्रयो 
मारना चाहता हूं ॥- माप मेरौ प्रतिना रक्ता कर्‌ + 


अरनुनके इस प्रकर कहनेपर माचार्यने मुसकराकर कटा, 
अनून { मुम परात्ति क्रिये चिना तुम जयद्रथक्ो नहं जोत 
सकोने ।" इत्तनः कहकर उन्होने हंघते-हेसते अनुनको उनके 
स्य, चोड, ध्वना 1भौर सारयिके सहित पने वागोतत 


आच्छादित फर दिया ) तब तो मर्सुनने भौ द्रोणाचार्ये 
वार्ोको रोककर अपने अत्यन्त भीषण वाणि उनपर 
आक्रमण किया ) द्रोणने तुरंत उनके वाण काट दते भीर 
अपने वियाग्नके समान धधक्ते हए वाणेन श्रङकप्ण ओर 
अरमुन दोनोटौपर चोट कौ । इसपर धनञ्जय लाल याण 
छोडकर चायको तेनाका संहार करने लमे। उनके याणे 
कट-कटकर अनेको योद्धा, धोद ओर हायो धराश्रायो सेने 
लगे । अवे द्रौणने वांच दापो श्रोकृष्णङ्नो मौर तिहतरभे 
अर्जुनको धायल कर डाला तया तोन बाघोसे उनरी घ्वजाो 
योधं दिया फिर एक क्षणमे ही बार्णोकी वर्षां करके 
अर्जुनको अदृश्य कर दिया 1 


द्रोण ओर अ्जुनके युद्धको इस प्रकार वदता देख 
थीरृप्णने उस दिनके प्रधान काया विचार किप भौर 
अर्जुने कटा, "अङुन ! अर्जुन ! देखो, हमे यहां समप 
नष्ट नहीं करना चाहिये 1 आन हमें बहत बड़ा काम करना 
है 1 इसतिपे द्रोणाचारयंको छोडकर आगे वदुना घाटिपे ।" 
अर्जुने कहा, आपकी जंसी द्च्छा हो, वह कोजियि ॥' तव 
अर्जुन आचार्यक प्रदक्षिणा कर बाण टोडते हए आपे वदने 
लगे । इसपर दोणने कहा, ¶ाथं ! तुम कहां ना रहे हो.? 
संग्राममे शदुको परास्त कि विना तो वुम कमी नहीं हरते 
ये ।' अनने कटा, भाप मेरे शत्र नहो, गुर्द! ्मेभी 
अपरा शिष्य मौर पुवरके समान ह । संसार्मे ठेसा कोई 
धुख्य नहीं है, जो धृदमें भापको परास्त कर सके ।' इस 
प्रकार कटुते-कहुते अर्जुन जयद्रयके वधक सिपे उत्सुक होकर 
यड तेजी कौरवोको सेना धसं गये 1 उनके पीे-पोटे 
उनके चक्ररक्षक पाञ्चातराजङकमार युधामन्पु ओर 
उत्तमौना भी चते गये । 


अव जय, छृतवर्भा, काम्योजनरेश आर शधुतापुने र 
आगे वदृनेसे रोका । उन विनयाभिलापौ वोरोकि सराय 
अननक धोर संग्राम होने लमा । कृतवमनि अर्जुनको दस 
बाण मारे ! अर्जुने उसके एक सौ तोन चाण मारकर उते 
अचेत-सा कर दिया । तव उसने देकर धोङृष्ण मौर अजुन 
दोनोंहीषर पच्चौस-पच्चीस वाण षछठोड़े । इसपर भर्जुनने 
उसका धनुय काटकर उतते तिहर वार्णसि धायन कर 
दिया 1 कृतवमनि दुरेत ही दूसरा धनु लेकर पांच वाणि 
अर्जुनको छातौपर वार क्रिया 1 तच भीष्प्मने अर्जुने कट, 
श्वर्यं ¡ रुम एतवर्मापिर दथा मत करो । इस समय सम्बन्ध 
का विचार छोड़कर दलात्कारसे इमे मार डालो # इसपर 
अर्जुन अपने वाचे हृतव्मक्ि अचेत कर काम्बोजवोरोफी 


सेनाको ओर चते । 
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अर्जुनको इस प्रकार वृते देखकर महापराक्रमी राजा 
शरुतायुध भपना विशाल धनप चद्गता वड़े करोधसे उनके 
सामने आया! उसने अर्जुनके तीन ओर श्रीङृष्णके सत्तर 
वाण मारे तथा एक तेज वासे उनकी ध्वजापर वार किया 1 
मरजुनने तुरंत हौ उसका धनुष काटकर तरकसके भौ टुक्ड- 
टुकड़े कर दिये । तवर उसने दूसरा धनुब लेकर अर्जुनकी 
छाती भौर भुजाभनिं नौ वाग मारे । इसपर अजुनने हजारों 
वाण छोडकर श्रुतापुधको तंग कर डाला ओौर उसके सारथि 
एवं घोड़ोको भो मार डाला । तव महावलौ भुतायुध रथसे 
उतरकर हायमे गदा ले अर्जुनकी मोर दौड़ा 1 यह्‌ वरुणका 
पुत्र था । महानदी पर्णाशां इसको माता यी । उसने अपने 
पुत्रके सनेहवश्च वरुणसे कहा था कि "मेरा पत्र संसारमें 
शब्रुओंफे लिये अवध्य हो ।' इसपर वरुणते प्रसन्न होकर कहा 
या, पै तुमे यह्‌ वर देता हु मीर साथ हौ यह्‌ दिव्य अस्त्र भी 
देता हूं । इसके कारण तेरा पुत्र अचष्य हौ जायगा । परंतु 
संसारम मनुष्यका भमर होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 
जो उत्पन्न हुमा है, उसे अवश्य मरना होगा ' एसा कहकर 
वरुणने भरुतागरुधको एक अभिमन्द्ित गदा दी ओौर कहा, 
"यह्‌ गदा तुह किसौ रसे व्यक्तिपर नहीं छोडनी चाहिये, 
जो युद्ध नकर रहाहो। एसा करनेयर यह्‌ तुमपर ही 
भिरेगी ॥" कितु इसत समय प्रुतायुधङे मस्सकपर काल 
मेडरा रहा या ! इसलिये उसने वरुणकौ बातपर कोई 
ध्यान नहीं दिया मौर उसते श्रोकृष्णपर वार किया । 
भगवानूने उसे मपनै विशाल वक्षःस्यलपर लिया ओर उसने 
वहसे लौटकर शरुतायुधका काम तमाम कर दिया! 
भ्रुतागुधने युद्धे न करनेवाले श्रीकृष्णपर गदाका वार किथा 
या 1 इसत्िये उसने लौटकर उसीको नष्ट कर दिया 
इस प्रकार वरुणक्रे कयनानुत्तार ही श्रुतायुधका अन्त हआ 
ओर वहु सव॒ योद्धाभकि देखते-देखते प्राणहौन होकर 
पुथ्वोपर गिर गया) 

भुतायुधक्तो मरा देखकर कीरवोकी सारी सेना आौर 
उसे नायकके भी पैर उड़ गये । इसी समय काम्योज- 
नरेशका शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुने सामने आया 1 
अर्जुने उसके उपर सात वाणं छोड़ । वे उस वीरको घायल 
परके प्य्वोपरे घुस गये । तव सुदक्षिणने तीन वाणो 
श्रोकृप्णको वोधकर पाच वाण अर्जुन पर छोड़ । अर्जने 
उनका धनुप काटकर ध्वजा मौ काट डाली ओर दो जत्यन्त 
पने वाणि उते भौ घायल कर दिया ! अव सुदक्षिणने अत्यन्त 
पित होकर धनञ्जये ऊपर एक मयंकर पामित छोड़ी} वह्‌ 
उष्ट्‌ घायल करके चिनगारियोकी वर्षा करती पथ्वीपर पिर 
णयो 1 शवितकौ चोरते, अजुनको गहरी मूर्च्छा आ गयी | चेत 


संक्षिप्त महाभारत 





[ द्रौणपवे 
होनेपर उन्होने कंकपद्रवाले चौदह बाणोसे सुदक्षिणको तया 
उसके धोड़े, ध्वजा, धनुष मौर सारथिको भी घायल कर 
दिया । फिर ओर भी वहूुत-से वाण छोडकर उसके रयके 
टुकड़-टुकडे कर दिये ! इसके पश्चात्‌ एक तीखी धारवाल 
वबाणसे उन्हौने सुदक्षिणकी छात्तौ फाड़ उन्ली ) इससे उस्तका 
कदच दूर गया, अद्ध छिन्न-भिन्न हौ गये ओर मुकुट तथा 
अङ्कदादि आश्रुषण इधर-उधर विखर गये 1 फिर एक कर्णीं 
नामके दाणसे उन्होने उसे भी धराशायी फर दिया । 





राजन्‌ ! इस प्रकार वौर श्रुतायुध भौर सुदक्षिणके 
मारे जानेपर आपके सेनक क्रोधे भरकर अर्जुनपर टूट पड़े 
तया अभमीपाह्‌, शूरसेन.शिवि भौर वसाति जातिके वीर उनपर 
वाणोकी वर्षा करने लगे \ अर्जुने अपने बाणो उनमेसे 
छः हजार योदडधाओंका सफाया कर दिया । तव उन्होने 
चारों भरसे अर्जुनको घेर लिया । क्तु वे जेसे-जसे 
धनजञ्जयकी ओर गये, वसे ही उन्हनि अपने गाण्डोव धनुषसे 
चट हए वाणो उनके सिर ओर भुजाओंको उड़ा दिया \ 
उनके कटे हए सिरोसे सारी रणभ्रूमि पट गयो । जिस समय 
बौर धनञ्जय उनका इस प्रकार संहार कर रहे ये, महाबली 
भरुतायु मौर अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे 1 
उन दोनों वीरोने उनकी दायीं मौर बायीं जोरसे बाण बरसाना 
आरम्भ क्रिपा भौर हजारो बाण छोडकर उन्हं चित्कूुल ठक 
दिया । 


इसी समय भुतायुने अत्यन्त क्रोधे भरकर अर्जुनपर 


वड जोरसे तोमरका वार किया 1 उससे घायल होकर वे 


एकदम अचेत हो गये ! इतनेहीमे अच्युतायुने उनके ऊपर 
एक अत्यन्त तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका । उसकी चोटने भर्जुनके 
घावपर नमकका काम किया ओर वे बहुत घायल हो जानेके 
कारण अपने रथकी ध्वजाके उंडेका सहारा लेकर बैठे रह 
मये । तव अजुनको मरा हुमा समक्षकर आपकी सारी 


सेनाम वड़ा कोलाहल होने लगा । अर्मुनको अचेत देखकर 


श्रीकृष्ण "वड़े चिन्तित हुए मौर अनौ मयुर वाणीसे उन्हें 
सचेत करने तमे } उससे बल पाकर वे धीरे-धीरे होश 
आने लगे ! इस प्रकार मानो उनका यहं नया जन्म ही हुभा 1 
उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण ओर उनका रथ बाणोसे टके 
हए ह तथा. देनो शतु सामने डटे हुए ह \ वस, उन्होने तुरंत 
ही दन्द्रास्त्र, प्रकट किया । उससे हजारों वाण निकलने 
लगे 1 उन्होने उन दोनों वीरोपर वार्‌ फिया भीर उनके 
छोड हए वाण भी अर्जुनके वाोसे विदीर्ण होकर आकाशम 
उड़ने लगे ! वात-की-वातमे उनके ,चाणोसे मस्तक भौर 
भूजाएं कट जानेके कारण वे दोनों महारथी घराशायी हो यथे 1 
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इस प्रकार शतायु ओर अच्युतायुका वध हुमा देखकर समी 
लोर्गोको बड़ा आश्चयं हभा । इतके पश्चात्‌ अर्जुन उनके 
अनुपाय पचास रपिरपोको भारकर भौर भौ अच्छे-अच्छे 
वीर्योका संहर करते कौरवोको सेनाको ओर चदे \ 
शतायु ओर अच्युतायुका वध हआ देखकर उनके पतर 
निपत्तापु ओर दीर्घायु फरोधे भरकर वार्णोकौ वर्षा करते 
अर्जुने सामने माये । कितु अर्जुने अत्यन्त कुवित होकर 
भषने माणोते एक भुहतेमे हौ उन्है पमराजफे पास भेज दिया । 
हयी जिस प्रकार कमलवनको संद डालता है, उती प्रकार 
महावीर अर्जुन कौरवोकौ सेनाको कुचल रह ये 1 उम समय 
कोद भी क्षत्रिपवौर उन्हे रोक नहीं पाता या। इतनेहीमे 
गजेनाकें सहित भद्धुदेशोय, पूर्वीय, दाक्षिणात्य ओर 
फलिद्धरेशोय राजानि द्येधिनकी आज्ञाते उनपर आक्रमण 
कपा । तु अर्जुने गाण्डोदसे छट हए चाणोते तत्काल 
ही उनके पिर भौर भरजाओको उड़ा दिया । इस युदधमे 


यनेक गजारोही म्तेस्द्य धनज्मयके वाणोहे विदन 
धरप््रायी हो गये ॥ अर्जुन अधने वापनातलपे सारी सेनावो 
आच्छादित कर द्विया भौर मण्डित, अंमुण्डित, जटाधरो 
एवं दादोवाते माचारहीन म्तेच्छोको जपने शस्तकम्‌ 
काट~कूट डाला ! उनके बणोमे व्रिधकर वे संकडो पवनीय 
योद्धा भवभोते होकर संप्राममूमिसे भाग पदे! दुस्‌ प्रक्र 
घोट, हयी ओर रयोके सदि अनेको सौरीका संहार फरते 
हए कौर धनञ्जय रणधरमिमे विचर रहै ये! 

अव राजा अम्बध्टने उनकी गतिको रोका 1 अर्युनने 
वड़ो फुनसि अपने तौले वाणि उसके घोल्धेको मार डाला भीर 
धनुषको भौ काट गिराया । अम्बष्ठ एक भार गदां तेकर 
दार-बार अजुन ओर श्रदृष्णपर चोट कर्ने लमा । तव 
अनने दो वाणोते गदाके सहित उत्तको दोनो शुना बाट 
डाली ओर एक बाणते उसका मस्तक भो उड़ा दिपा। इम 
प्रकार वह्‌ मरकर धमाकते पुष्बीपर जा पड़ा । 





र्पोधनके उलाहना देनेपर ब्रोणाचार्यका उसे अभेद्य कवच पह्नाकर असने 
साथ युद्ध करनेके लिये भेजना 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार जय अन 
हि्ुराज जयद्रथका वध करेरी इच्छसि दणाच्ये भर 
कृतवर्माकी सेनाको चीरकर व्यूहे धुत ये तया उनके 
हाते सुदक्षिण ओर धूतायुका वध हो गया, तौ अपनी 
सेनाको भागी देवकर अपक पुद् दुर्योधन मकेला हो अपने 
रथपर चदा हूभा बड़ी कुरतमि द्रीभाचायके पाक्त माया मोद 
कहने लमा, "माचा ! पुदर्थसिह्‌ अर्जुन हमासे दस विशाल 
वाहिनोको कूचलकर भीतर धूसर गया है । अबे आप विचार 
कर फि हमं उक नाशे लिथे षया करना चाहिये । ह्मे ते 
आपहीकाः सचसे बढ़कर भरोसा दै । आए जिस प्रकार 
धास-फूषको जला उालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमार 
सेनाका संहार कर रह है \ इस समय जगद्रयक रक्षा 
करवत ब संवेहमे पड गये ह । हमारे पक्षके राजा 
पूसा विश्वास या किं अर्जुन जीति-नी जापको सकर तेनाप 
नही धु सकेगा \ परंतु च देखत हूं वह्‌ आपके सामने ही 
षू पूत गया है \ आज भुके अपनी सारी सेना विकल मौर 
विनष्ट-ती जान प्तौ है । लिन्धुराज तो अपने धरकये जग 
रहे । पदि माधयम यह्‌ वर नदेतेकिमे अर्जुनको रोक 
सातो मै उन भौ न सकता । भेने भूर्दतति आपकी 
रषे विश्वास कसते तिन्धुरानको भी समेशना-ु्ा दिया 1 


भेरा विश्वास्तहै कि मनृष्य यमराजकौ दादभिं पड़कर भले ही 
यच जाप, {हतु रणपूमिमे अर्जुनक हाये आकर जयद्रथे 
प्राण फिसी प्रकार नहं वच सकते 1 अतः भव आप कोई एसा 
उपाय कीजिधे, निस्ते पिन्धुराजको रक्षा हो स्फे) मेनि 
घबराहटमे कुट अनुचित कट दिया हो, तो उसमे कुपिति न 
होकर आप किसी प्रकार इन्हे वचादये # 
दरोणाचार्यने कहा--राजन्‌ ! न तुम्हारी बातका 

बुरा नहा मानता 1 मेरे लिये तुम अश्वत्यामकि समान हो } 
कितु जो सच्चो वात है वह मे तुमत कहता हू; ध्यान देकर 
सुनो । अर्जुनक सारयि श्रीकृष्ण ह ओौर उनके धोड़े भौ 
च तेन है } इसलिये थोड़ा-सा रात्ता मित्ेपर भौ षे. 
तत्काल धुत्त जति हू । मेने सभो धनुरधरोके सामने पुधिष्टिर- 
को पकड्नेकी प्रतिज्ञा को थी 1 दस सपय अर्गुनं उनके पास 
नह है मौर बे अपनी सेनारे मागे वड्‌ हरहु । इसलिये अव 
म सुक दारको छोडकर अुनते लनेके व्यिमह जङग) 
तुम दुल ओर पराक्रमे अरुनके समान ही हौ मीर इम पृष्यीके 
स्वामो हो । इसलिए अपने सहायकौवये तेकर पु्ही अकेते 
अजुन युद्ध करो, क्रतो वाततका भय मत माना 

् रयोधनने कहा--आचारयचरण { जो आपको भो 
ताध गया, उस अरुनकरो मे कंते सोक सकमः ॥ चह तो सभौ 


४६८ 
~~~... 
शस्त्रधारियोमे वदा-चद्ा है ! मेरे विचारसे संग्राममे वच्रधर 
दुन््रकौ ओत लेना तो आसान है, कितु भर्जुनसे पार पाना 
सहज नहीं है ! निसने ृतवर्मा मीर आपको भौ परास्त कर 
दिया, भूतायुधर, भुदक्षिण, भम्बष्ट,श्रुतायु आर अच्युतायुको 
नष्ट फर डाला भीर सहसत म्लेच्छोका संहार कर दिया, उस 
फस्ववुःशत दुर्जय वौर अर्जुनके मुकावलेमें मै कंसे युद्ध कर 
सकुगा ? 


द्रोणाचार्यं वोल्ले-कुरराज ! तुम ठीक कहते हो, . 


अर्जुन भवश्य दूर्जेय है; क्रितु मै एक एसा उपाय क्रिये 
देता ह, जिससे तुम उसकी टवकर मेल सकोगे ! आज 
श्रीङुष्णके सामने ही तुम अर्जुनसे युद्ध करोगे । इस अद्भुत 
प्रसद्धको माज समी वीर देखेगे । मँ तुम्हारे इस सुवणके 
फवचको इस प्रकार वाध दुगा किं जित्तसे वाण या दूसरे 
प्रकारके अस्त्रोका तुम्हारे ऊपर फोट असर नहीं होगा । 
यदि भनृष्योके सित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस 
भीर तीनों लोक भी तुमसे युद्ध करनेके लिये सामने येगे, 
ते भी तुमह कोद भय नही होगा । इसलिये इस कवचको 
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धारण करके तुम स्वयं ही करधातुर भर्जुनके साय युद्ध 
करनेके लिपे जाम । 

एेस्रा कहकर आचार्यने तुरत ही जाचमन कर शास्- 
चिधिसे मन्टोच्चारण करते हुए ुर्योधिनको वहु चमचमाता 
हुमा कवच पहना दिया मीर कहा, परमात्मा, नद्या भौर 
बराह्मण वरम्हारा कल्याण कर \ इतके वाद ते फिर ऋहने लगे, 


` (नगवान्‌ शंकरने यह मन्त्रे भीर कवच इन्द्रको दिया या, 


सीते उन्होने संग्राममे वृत्ासुरका वधं कियाथा। फिर 
इनद्रने यहु मन्व्रमय कवच अद्धिः्जीको दिया । अद्किराने 
इसे अपने पत्र वृहृस्पतिको जीर वृहुस्पतिजीने अग्निवेश्यको 
वताया ! अग्निवेश्यजीने यह्‌ कवच सुभे दिया था, सो आज 
मै वुम्हारे शरीरकौ रक्षाकै लिये मन््रोच्चारणपूर्वक चुम 
पह्नाता हं ॥ 
माचायं द्रोणे हायसे इस प्रकार युद्धके लिए तैयार हो 
राजा दुर्योधन चिगत्तदेशके सहस्रो रथौ ओर अनेफों मन्य 
महारथिर्योको साथ ले वाजे-गाजेके साथ भर्जुनकी आर 
चला । 


द्रोणाचायेके साथ धृष्टद्युम्न ओर सात्यकिका घोर युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जव अर्जुन भौर श्रीकृष्ण 
कीरर्वोफो सेनाम घुस गये भौर उनके पीठे दुर्योधन भी 
चला गया, तो पाण्डवोने सोमक बीरोको साये वड़ा 
फोलाहस फरते हए द्रोणाचार्यपर धावा वो दिया 1 वस, 
दोनों भोरसे वद्धो धमासानं लड़ाई छिड गयी । उस समय 
जंसा युद्ध हुभा, वसा हमने न तो कमो देला है मौर न सुना 
ही है । पृर्सिह धृष्टयुम्न ओर पाण्डवलोग वार-वार 
माचार्यपर प्रहार कर रहै ये; ओर जिसः प्रकार आचाय 
उनपर वाणोकी वर्षा करते ये । उसी प्रकार धृष्टयुम्नने भी 
वाणौकौ कदी लगा दी थी! द्रोण वाण्डवोकी जिस-जिस 
रथ-सेनापर याण छोडुते ये, उसी-उसीकी मोरसे वाण 
धरसाकर धृष्टद्युम्न उन्हु हटा देता था । इस प्रकार वहत 
प्रयत्न करनेपर भौ धृष्टद्युम्नस सामना होनेपर उनकी सेनाके 
तीन प्राग.हो गये । पाण्ड्ोकौ मारे धवराकर कुद योदा 
तो फृतवर्माफो सेनाम जा मिते, कुट जलसन्धकी भोर चसे 
गयं मौर कुठ दरोणाचार्यजोके पास ही रहै ! महारथौ प्रौण 
तो अपन सेनाको संघटित -करनेका प्रयत्न फरते. ये, फितु 
धृषटयुम्न उपे वरावर कुचल रहा था ! अन्तम आपकी सेना 
उसी प्रकार िन-भिदर हो गयौ जसे दुष्ट राजाका देश 
दभि, महामारी सौर तुटेसेके कारण उजड़ जाता है । 


इस प्रकार जव पाण्डवोकी मारसे तेनाके तीन भागहो 
गये त भग्चा्यं क्रोधमे भरकर अपने चा्णोसि पाञ्चालको 
घायल करने लगे । इस समय उनका स्वरूपे प्रज्वलित्त 
प्रलयाण्निके समान भयानक हो सया । आचार्ये वाणो 
संतप्त होकर धृष्टद्युम्नकौ सेना धाम्से तप हू्-सी होकर 
इधर-उधर भटकने लगी । दस प्रकार द्रोणाचार्यं ओर 
धृष्टययुम्नके बाणो व्ययित होनेके कारणं दोनों ओरफे 
वीरं प्राणोकी आग्रा छोडकर सव भोर पूरी शकत लगाकर 
युद्ध करने लगे ¦ 

हसी स्मय कन्तीनन्दन भीमसेनको विविशति, चितेन 
भौर विकर्ण--इन तीनों भादयोने धेर लिया । शिविके 
पुत्र राजा गोवाशनने एक हजार योद्धाओंको साथमे लेकर 
काशिराज यभिभूके पुत्र पराक्रान्तक्ो रोक दिया । मद्रराज 
राजा शल्यने महाराज युधिष्ठिरका सामना किया । 
दुःशासन कोधे भरकर सात्यक्ठिपर टूट पड़ । सने मपनी 
चार सौ कीरोकी सेना लेकर चेकितानकी प्रगति रोक दी ¦ 
शकुनिने सात. सौ गन्छारदेशोय योद्धाभेकि साथ नक्रुलका 
भुकावला किया । अवम्तिदेशीय विन्द भौर अनुविन्द 
मस्स्यराज विराट्के सामने आकर उट गये । महाय 
बाह्धीकने शिखण्डोको रोका 1 भचन्तिनरेशने प्रभद्रक ओर 
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सौ वौररोको साय तेकर धृष्टद्युम्नका सामना किया तवा 
क्रूरकर्मा रक्तं घरोत्कचपर अलायुधने चटाई कर दी 1 
महाराज ! इष समय सिन्धुराज जयद्रय सारौ सेनाङे 
पौषे था ओर एपाचायं आदि महान्‌ धनुर्धर उसको रक्षके 
तिप तैनात ये ! उसकी दाहनो मोर मरयत्यामा भौर वायीं 
मर कर्णं थे तया भूरिधभवा मारि उत्ते पृच्ठरक्षक ये ! 
नके ्िवा कृपाचार्य, वृयतेन, शत यौर शल्य मादि यने 
रणर्वाङ्करे बौर भौ उसीकी रक्षाके निये युद्धफररटैये; 


वयूहके मुहनिपर उक्त बोरोका दन्ढयुद्ध होने लगा 1 
मद्रोपुव्र नकुल मौर सहदेवे यार्णोको वर्या करके अपने 
भ्रति वैरमाव रवनेवाले शङ्कनिका नाके दम कर दिया । 
उप्त समय ठते कुण भो उपाय न सृन्न पदता या, वह्‌ सारा 
पराक्रमो वंठा था । जव वार्णोकौ चोदते दह बहत हौ 
तंणथागया तो वड़ी तेजौसरे सपने पोडको बढ़ाकर 
द्रोणचारयजौको सेनाम जा मिला । इतत समथ धृष्टदुम्नके 
साय डते हए महावलौ द्रोगाचार्यमोने जसौ वाणवर्षा को, 
वहू बड़ी ही भचंमेमें डालनेवातो यो । द्रोण भौर धुष्टधुम्न 
`दोनोहने सनेरकोँ वरोक प्तिर वड़ा दिये 1 जव धुष्टद्युम्नने 
देषा फि आचार्यं वहत समीप आ गये हँ, तो उसने धनृप 
रणकर हायते ढात-तलवार से लिये मौर उनका यध कनेक 
लिये बहु भषने रथक्े जुएसे उनके; रथपर एद गया 1 
माचार्यने सौ याण मारकर उसकी ढालको मोर दस याणोसि 
उसको तलशारको काट-कूट डाला ! फिर चौसठ वाणि 
उसके घोटक फाम तमाम कर दिपा तया दो बाणेति ध्वजा 
मौर चत्र फाटकर उसके पा्व॑रक्षकोको मो धरागायी कर 
दिपा । इसके परचात्‌ उन्हेनि धनुपको फानतक लीचकर 
धृष्टययुम्नपर एक प्राणान्तक बाण छोड़ा । शतु सात्यक्नि 
दह्‌ तीदे बाणेति उते बौचहीमे काट दाता मौर भाचापंके 
चेगुलमें फे हुए धुष्टयुम्नको वचां त्तिवा । हत प्रकार जव 
द्रोणके मुकाढलेपर सात्यकि भा गया तो पाञ्चाल वोर 
धृष्टथुम्नको रये चद्राकर घुरंत हो इरे णये । 


मब माचार्पने सरात्यकिके ऊपर बाण बरसाना मारम्म 
करिया । सात्यक्रकि घोड़े भो बड़ फुतति द्रोणके सामने माकर 
बट गये । तव वे दोनो वीर परस्पर हजारो बाण छोडृते 
हए पोर युद करने लगे \ उन दोनेनि याङ्गारमें बाणो 
जाला फला दिपा मौर दसो दिशार्मोश्नि बाणेहि व्याप्त कर 
दिया । नार्णोका जाल फल जनेते सव मोर घोर मन्धकार्‌ 
ष्टा गया तथा सूर्का प्रकाश सौर वायुका चसना भौ बंद 
सं प्रः ख ९-२५ 


्रौाचार्यके साय धृष्टचुम्न मौर सात्यथिका घोर युद्ध 
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हये रया । दोनोके शरीर सुमे लयपय हो गवे । उनके त्र 
भीर घ्वजाु फटकर गिर गर्मी । वे दोर्नो हौ प्राणान्तक 
ार्णोका प्रयो कर्‌ रहै ये । उप्त समय हमारे मौर राजा 
युधिष्ठिरके पक्षक वोर घटट-खड द्रोण मीर सात्यक्षिका संग्राम 
देख रहे ये 1 विमारनोपर चदे हुए ब्रह्मा मोर चनमा मादि 
देवता तया सिट, चारण, विचयाधर मौर नागगण भौ उन 
ृर्थासिहकरे मागे वदने, पौषटे हुटने तथा तरह-तरहुफे 
शप्वरसंचालनङे कोशतको देकर चष ारच्मे पट हुए ये 1 
इसत प्रकार वे दोनों वौर अपने-अपने हायकी सफाई दिखाते 
हए एक द्रसरेको याणेति योध रहै थे । प्रतनेहीें सात्यकिने 
अपने सुदृढ वाणेत्ति आचादके धनुप-याण काट इति । 
क्षगमरहीमें दोणने इसरा धनुव चाया । कितु पात्पकषिने 
उति भी काट दाला } इसौ प्रकार द्रोण जो-जो धनुष चटति 
गये, सात्यकि उस्रीको फाटता गया । इतत तरह उसने उनके 
सौ धनुष काट दान्ते 1 यह काम इतनौ सफाईदसे हभा फि 
याचाय कव धनुष चद्ाति ह तया सात्यफि फब उतेकाट 
डालता है--पह्‌ कितोको जान हौ नर्ही पदता था । सात्यदि- 
का पह यत्निमानुय कर्म देखकर द्रोगने मन-ही-मन विचार 
क्रिया कि जो सस््रवल परशुराम, कार्तवीर्य, गर्जन भीर 
भीव्ममें है वही साव्यं भीहि) 

रसे वाद द्रोणाचार्ये एक नया धनुष लिया भीर 
उपर कद मस्त चढ़े । कितु पात्यकिनि सपने भस्त्र 
कौएलसे उन सव मरस्वोको काट ढाला भौर माचार्यपर तीवे 
वार्णोकी वर्प आरभ्म कर दी। द्रसमे समीको चषा मार्च 
हमा ! अन्तम आचा्यने अत्यन्त कुपितं होकर सायकिका 
संहार फरनेके लिये दिव्य आग्नेयास्व टो 1 पट्‌ देखफर 
सादयकिने दिव्य वादणास््का प्रयोग किया । उद समय दोनो 
वीरतोको दिव्य भस्त्रका प्रयोग करते देखकर यद़ा हाहाकार 
होने लगा । यहतक कि याकाशे पकिर्योका ठडना भी 
चंदो गया । तव राजा युधिष्टिर, भीमेन, नङ्कलं भोर 
सहदेवं सव योरते सात्यक्रिकौ रदा फटने लगे तया धृष्ट- 
शम्नादिके साय राना विराट गौर केकयनरेसा मत्स्य भीर 
शाल्वदेशीय सेनाको तेकर द्रोणके सामने भाकर श्ट गये । 
दूसरी भर दुःशासनके नेतृत्वे हनार्तो राजटुभार एोणफो 
शवेते धिर देद्कर उनकी सहायताङ सिये भा ¶ये । 
बत, दोनो मोरकेः वौरोमि यद्रा तुमुल धृढ षड णया । गा 
समय धूलि योर वार्यो शनो वपि कारण क्ट भी दिफापरी णह 
देता या; इसतिपे बह गृद्ध मर्यादाहीन ह भया--उरणे भषणे 
या परापे पक्षकाभीक्ञान न्टीरटा। 
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सञ्जये फहा--राजन्‌ अव सूर्यनारायण दल चुके 
थे 1 कौरवपक्षे योद्धाजमिसे कोई तो युद्धके मैदानमे 
ड्टेहृए ये, फोई तौट अथि ये अर फोर पठ दिखाकर 
भाग रहै थे) इस प्रकार धौरे-धीरे बहं दिन वीत रहा था! 
क्तु अर्जुन भौर श्रुष्ण बरावर जयद्रथको भोर ही वद 
रहे थे \ अर्जुन अपने वाणोतते रथके जानेयोग्य रस्ता वना 
तेते ये ओर श्रीफष्ण उसीसे वदते चले जा रहै ये \ राजन्‌ । 
अर्जुनका रथ जिस-जिस ओर जाता था, उसरौ-उसौ ओर 
आपकी सेनामे दरार पड़ जाती यौ । उनके वांस भीर लोहके 
दाण अनेक्ते शतसा संहार करते हुए उन्नफा रक्तपान कर 
रहै ये) वे रयसे एक कोसतकके शदूुभोका सफाया कर देते 
ये । अजुनका रथ वड़ो तेनोपे चल रहा था 1 उस समय 
उसने सूर्य, इन्द्र, रप्र ओर कुवेरकफे र्थोको भी मात कर 
दियाया! । 

जिघ्र समय वहु रय रथियोकौ सेनाके वौ चे पहुंचा, 
उसके घोडे भुव-प्याप्तसे व्याकुल हो उठे भीर वड़ी कठिनतासे 
रथ सौं चने लगे 1 उन्हे पर्घतके समान सहलो मरे हए हाथी, 
घोडे, मनुष्य ओर रथोके ऊपर होकर अपना मां निक्ठालना 
पडता या \ इसौ समप अचन्तिदेश्के दोनो राजकूमार अपमौ 
सेनाफे सहित अर्जुनक सामने आ उदे । उन्होने बड़ उह्लासमे 
भरकर भर्जुनफो चौपतठ, धीकृष्णको सत्तर मौर घोडोको सौ 
या्णोसे घायल करं दिया । तय भरजुनने कुपित होकर नमै 
काणो उनके मर्मस्यानोको ध दिया स्तया दो वाणोे उनके 
धनप भीर ध्वजाोको भो काट उला। वे दरसरे धनप 
लेकर अत्यन्त भ्रोधपूर्वक अ्जुनपर वाण चरसाने लगे । 
अर्सुनने तुरंत ही पिर उनके धनुष फार डाले तथा ओर वाण 
छोटषर उनके घोरे, सारय, पा्दरक्षक ओर कई सायियोक्ो 
मार डाला \ किर उन्होने एक क्षुरप्र वाणसे चड़ भार विन्दका 
सिर फार डाला ओर वह्‌ मरकर पृष्वीपर जा पड़ा । विन्दको 
मरा देकर महारलौ अनुविन्द हायमे गदा लेकर रथसे कद 
पडा भौर अपने माईको मृत्युका स्मरण करते हुए उससे 
भ्रीकृष्णक्ते लनारपर खोट कौ । कितु श्रीकृष्ण उससे तनिक 
भौ विचतिति न हृष्‌) अर्जुने तुरत हौ छः वार्णोसे उसफे 
हास, पर, सिर ओर गरदन राट टात्ते भीरं वह्‌ पवंतशिखरफे 
समान पृस्योपर निर गया । 

विन्द भीर अनुदिन्दको मरा देकर उनके साथी अत्यन्त 
पुषित होकर सहस्यं काण यरसाति अर्जृनफी ओर दौड ) 
भजुनने यदो पुत्ति अपने वार्णोद्रारा उनका सफाया कर 


दिया ओर वे आगे वटं । फिर उन्होने धीरे-धीरे श्रीकृष्णते 
कहा, "घोड़े वाणो वहुत व्यधित हो रहै हैँ जीर बहुत थक 
गये हं \ जयद्रय भी असी दूर है \ पेक्ष स्वितिमे इस समय 
आपको क्या करना उचित जान पड़ता है ? मेरे चिद्धारसे 
जो वात ठीक जान पडती है, वह्‌ मँ कहता हुं; सुनिये } जप 
मजेसे घोडोको छोड दीजिये ओर इनके बाण निकाल दीज्यि।' 
अलके इस प्रकर कनेर श्रौकूष्णने कहा, पाथं | 

तुम जसा फते हो, मेरा भी यही विचार है 1' अर्जुने कहा, 
"केशव ! सै कौरवोको सारी सेनाको रोके रहुगा । इस 
वोचम आप यथावत्‌ सब काम करनं ।' एेसा कहकर अजुन 
रथसे उतर पड़े ओर चड़ी सायधानीसे धनुष तेकर पवेत्तके 
समान अविचल भावस खड़े हौ गये । इस समयं विजया- 





भिलापी क्षत्रिय उन्हँ पृथ्वीपर खड़ा देखकर (अव अच्छा 
मौका है' इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दीडे \ उन्होने 
चड़ भारौ रयसेनाके हारा अकेले अर्जुनको घेर लिया भौर 
अपने धनुप चदाकर तरहु-तरहुके शस्त्र भीर चाणोसे उम 
ढक दिया ! कितु चीर अर्जुनने अपने अस्नौसे उनके अस्द्रौको 
सव ओरसे रोककर उन समोको अने वाणोसे आच्छादित 
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कर दिया । कौरवको असंख्य सेना अपार स्रुदके समान 
थी । उसमे बाणल्प तरङ्गं भौर ध्वजारूप भेवरे पड़ रही थो, 
हायोरूप नाक तंर रहै थे, पदातिरुप मद्यलियां कत्लोल कर 
रही यों तया शह ओर दृन्ुभियोको ध्वनि उसको गर्नेना 
थौ । अगणित रयावतति उसकी अनन्त तरद्धमाता थी, 
वगहा कषटए थे, छत्र भौर पताकाएु फेन ये भौर हायियोके 
शरीर मानो शितां थी । अर्जुने तटसरूप होकर उसे जपने 
बाणेति रोक रक्वा था । 

धूतराष्टूने पूदा-सन्जय ! जय अर्जुन मोर शवोकृप्ण 
पृथ्योपर खड़े हुए ये, तो एसा अवत्तर पाकर भौ कौरवतोग 
अर्जुनको षयो नहीं मार स्के ? 

सञ्जये कहा-राजन्‌ ! भिस प्रकार लोभ अकेला 
ही सारे गृणोंको रोक देता है, उसौ प्रकार अर्जुने पृथ्वोपर 
ड़ होनेपर भो रयोपर चट हुए समस्त राजाभोको रोक 
रष्ला था ! इसौ समय श्वोच्णने घबराकर अपने प्रियतला 
अरनुनते कहा, अर्जुन ! यहाँ रणमूमिने कोई अच्छा जला- 
शय नहीं है । तुम्हारे घोडे पानी पोना नहीं चाहते ह ।' इस- 
पर अर्जुने तुरंत ही अस्वरदारा पुण्वीको फोड़कर घोडोके 
पानी पीनेयो्य एक सुन्दर सरोवर वना दिया । यह सरोवर 
अहुत विस्तरत ओर स्वच्छं जले भरा हुआ या । एक क्षणे 
ही तैषार कयि हुए उस सरोवरको देखनेके लिये वहां 
नारद मुनि भौ पधारे । इमे अद्मुते कमं करनेवाले अजुंनने 





एक बाणोका घर बना दिया, निस्के खमे, बात मौर 
छत वार्णोहके ये । उसे देखकर श्रौक्प्य हते मौर मोत 
श्वूव बनाया !* इसके वाद वे तुरत ही रयत ष्टुद षषे भौर 
उन्होने बाणोते विधे हए पोको सोक दिषा । अर्जुनक 
यहं अभ्रूतपूरदं पराक देवकर सिद्ध, चारण भौर संनिकलोग 
चाह | बाह] कौ ध्वनि कुरे लगे! संवते बदुकर 
माश्चर्यकौ चात यह हुई रि वडे-बड़ महारयी भौ पैदल 
अजने युद्धं करनेपर भी उन्हँ पौषे न हटा सके । कमल- 
नयन श्रीहृष्ण, भानो स्मियोके भौचपे खड़े हो, इस प्रकार 
मुस्करति हए धोड्को अर्ुनफे दनपे हए बाणोके घरमे से 
मवे ओर बाधके सव संनिकोके सामने हौ निर्भय होकर 
उन्हैँं लिटाने लगे । वे अश्वचपमिं उत्ताद तो हु हौ । योड़ी 
हौ देसे उग्होने घोडके धरम, ग्तानि, कम्प ओर घार्वोको 
दूर कर दिया तया अपने करकमसोसे उनके बाण निरान- 
फर, मालिग करके ओौर पृथ्वोपर लिटाकर उरनं जल 


1 
= 11 | 1 





पिलाया 1 इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पौकर भौर घास 
खाकर ताने हो गये तो उन किर रथभें जोत दिया । सके 
बाद वे मर्भुनके साप फिर उस रथपर चढ्कर य तेजीसे 
चते। 


इत संमय आपके प्के योद्धा कहने सगे, भहो 1 
कृष्ण ओर अर्दन हमरे रहते निकल गये भौर हुम उनका 
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कुठ भौ न विगाड़ सके । हमे धिक्कार है! धिक्कारहै। 
वालक जसे चिल्तैनेकी परवा नही करता, उसी प्रकार वे 
एक ह समे चढ़कर हमारी सेनाको कु भौ न समकर 
आगे वट्‌ गये ॥ उनका एसा अदुमुत पराम देखकर 
उनमेते फो्-कोई राजा कहने लगे, "अकेले दुर्योधनके 
अपराधसे हौ सारी सेना, राजा धृतराष्ट्रे ओर सम्पण 
भूमण्डल नाशकौ ओर वदृ रहे ह । कितु राजा धूतराष्टूकौ 
सममे यह्‌ वात अमीतक नहीं वर्ती \' 

फौरवपक्षफे वीर जव इस प्रकार वातं कर रहे ये, 


संक्षिप्त महाभारत 
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सूर्यनारायण अस्ताचलकौ ओर ठल चुके ये । इसलिये 
अर्जुन बड़ी तेजौसे जयद्रथकौ ओरं बढ़ रहे थे ) कर्दमो 
योद्धा उन्हे रोक नहीं पाता या 1 उन्होने सारौ सेनाके पैर 
उखाड दिये थे ! श्नीङृष्ण सेनाको रोदते हुए बड़ी तेजीसे 
घोड़ोको हक रहे थे ओर अपने पाञ्चजन्य शद्ककी ध्वनि 
करते जाते ये ! यह्‌ देखकर शबरुपक्षके रथी बहुत उदास हो 
गये \ धूलके कारण इस समय भ्रुयदेव भी बहुत ठकं ये ये 
तथा वाणोसे व्ययित होनैके कारण सेनिकलोग श्रीकृष्ण आर 
अर्जुतकौ ओर देख भौ नही पति ये 1 





अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियोसे संग्राम 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! अव क्रीङृष्ण ओर अर्जुन 
निर्भय होकर आपसमे जयद्रयका वध करनेकौ वात्‌ करने 
लगे । उन सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये ! वे दोनों 
आपसमे फहु रहै ये, 'जयद्रथको छः महारथौ कौरनोने अपने 
वीचमें फर लिया है; कितु एक वार उसपर दृष्टि पड़ गयी, 
तो वह्‌ हमारे हायते चूटकर नहीं जा सकेणा 1 यदि देवतानो- 
फे सहित स्वयं इनदर भी उसकी रक्षाक्रेगे, तोभी हम उसे 
मारफर ही छोेगे !' उस समय उन दोनोके मुखी कान्ति 
देखकर आपके पक्षके वीर यही समने लगे कि ये अवश्यं 
जपद्रयका दध कर देगे। 
इसी समथ श्नौकृष्ण जीर अर्जुनने सिन्धुराजको देखकर 
हंसे बड़ गजना कौ 1 उन वदते देखकर आपका पुत्र 
दुर्योधन जयद्रयकौ रक्षा लिये उनके अगे लेकर निकल 
गया । आचायं द्रोण उसके कवच वाध चुके ये । अतः बह्‌ 
भकेला हौ रथपर चढ़कर संग्रामप्रुमि्मे आ कूदा । जिस 
समय अपक पुत्रे अर्जुनको लाँधक्रर आगे वषा, आपकी सारी 
सेनामे सुते वाजे यजने लगे \ तव श्नीकष्मने कहा, 
"भजन ! देखो, आन दुर्योधन हमसे भो जगे वड गया ह ! 
मुर यहु चौ अदभुत वात जान पडुतौ है । मालूम होताहै 


इसके समान कोई दूसरा रथौ नहीं है ! अव समथानुसार ` 


उत्तफे साय पुद्ध करना मे उचित ही सममत हं आज यह्‌ 
वुम्हारा लक्ष्य बना है-दसे तुम अपनो सरलता हौ समको; 
नहीं तो यह्‌ राज्यका लोमी तुम्हारे साय संग्राम फरके मरनेके 
ल्पे एमो आता ? आज स्तौमाग्यतते ही यह्‌ तुम्हारे बाणोका 
वियय वना ह; इसलिये तुम एता फस, जिसते यहशीघ्रही 
अपने प्राण त्वाम दे! पायं ! तुम्हारा सामना तो देवता, 


भसुर आर मनुष्यो सहित तीनो लोक मी नहीं कर सकते; `" 


फिर एस अपेते दूरयोधनफौ तो वात हौ यया है ?' यह्‌ सुनकर 


अर्जुनने कहा, 'टीक्त है; यदि इस समय मुे यह काम करना 
ही चाहिये, तो आष जौर सव काम छोड़कर दुर्धोधनकौ जोर 
ही चतिये ।' 
इस श्रकार आापसमे धाते फरते हुए श्रृष्ण ओर अर्जुने 

प्रसन्न होकर राजा दुर्योधनके पास पहुंचनेके लिये अपने सफद 
घोड़े बषटाये । इत महासंकटे समय भी दुर्योधन उरा नही 
उसे उन अपने सामप्रे भनेर रोक दिया ! यह्‌ देखकर 
उसके पक्के सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे ! राजाको 
संग्रमश्रुभिमें लडते देवकर आपकी सारी सेनामे बडा फकोला- 
हल दयन चणा । इसे अर्जुनक कोध बहुत बद्‌ गया ! तन 
दर्योधनने हंसने हुए उन्टं युद्धके लिये ललकारा । श्रीकृष्ण 
ओौर अर्जुन भो उर्लासमे भरकर गरजने आर अपने शद्धः 
चजाने लगे । उन प्रतन्न देखकर समी कौरव दुर्यधिनके 
जीवनके विषयमे निराश हौ गये भौर अत्यन्त भयभीत होकर 
कटने लगे, 'हाय ! महाराज मौत्तके पंजेमे जा पट्‌, दाय 
महाराज मौतङे पजेमे जा पड़े !' उनका कोलाहल सुनकर 
दुरपोधिनने कहु, डरो मत, मे अभी कृष्ण अर अर्जुनको 
मृत्युके पास भेजे देतां है" । 

एसा कहकर उसने तीन तौखे तीरोसे अर्जुनपर वार 
किपा ौर चार वाणोते उनक्ते चारों घोडोको बध दिया 1 
फिर दस वाण ्रीङृष्णकी छातीमे मारे ओर एक भलतते 
उनके फोडेको काटकरं पुथ्वीपर गिरा दिया । इसयर अर्जुनने 
वड़ो सावधानीक्े उपर चौदह याण छोड; कितु वे उसके 
कवते टकराकर पृथ्वीपर गिर गये । उन्हँं निष्फल हु 
देलकर उन्होने चौदह वरण फिर छोड, कितु दे भी दुर्योधनरे 
कवचते लगकर जमौनपर जा पड़े ¦ यह्‌ देखकर धौङृष्णः 
सुनते कहा, "अन तो मै यह्‌ अनोखी -बात देख रहा ह 
देयो, तुम्हारे वाण श्षिलापरं छोड हुए तीरोके समान कु 
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द्रोणपर्व 

भौकाम नर्हा कर रहै ह । पां ! तुम्हारे बाण तो वच्रपातके 
समान भयंकर ओर शदे शरीरम धुल जानेवलि होति ह; 
परंतु यह्‌ कंसौ विडम्बना है, आज इने कु मो काम नही 
ह रहा टै \" अनने कहा, "धोकृप्ण ! मालूम होता है, 
इरयोधिनको एसी शक्ति आचाय द्रोणने दी है । इसके वच 
धारण फरनेको जो शंली है, वह्‌ मेरे अस्त्रोके तिये भो अमे 
है । इसके कवचे तीनो लोकोकौ शवित समायो हुई है । 
इते एकमात्र भाचायं हौ जानते ह या उनकी कपास मुम 
इसका क्ञान.है । इस कवचको वाणोद्रारा किसी प्रकार 
नृहीं भेदा जा सकता । यहु नही, अपने व्दारा स्वयं इन्द्र 
भी इसे नहीं काट सकते 1 ष्ण ! यहं सद रहस्य जानते तो 
अपीह, फिर हस प्रकार प्रश्न करे मुकं मोहे षयो 
कत्तेर्हु? तोनो लोकोमे जोकुखही चुकाटैजोहोतारै 
ओर भो होमा--वह सभौ आपको विदित है 1 आपके समान 
इन सव बातोंको जाननेवाला कोई नहीं है । यह्‌ ठीक है, 
दर्योधिन भचार्थके पह्नाये हुए फवचको धारण करके 
इस समय निर्भय हआ सड है; पितु अब आप मेरे धनुष 
मोर भुजाभफि पराक्रमको भो देखें । मै फदचसे गुरक्षित 
होनेपर भौ आन इते परास्त कर दंगा ।' 


एसा कहकर अर्जुने कवचको तोड़नेवाले मानवास्वते 
समिमन्दरित करके अनेकों याण चदे ॥ {कितु अरवत्थामाने 
सय प्रकारफे अस्वोको काट देनेवाते याणोति उन धनुषके 
ऊपर हौ काट दिया । यह्‌ देल अर्जुनको वड़ा आश्च्ं हभ 
भौर उन्हौने श्रङृष्णते कहा, जनार्देन ! इस अस्त्रका र्मे 
दरूथारा प्रयोग नहीं कर सकता; षयोकि रेसा करनेपर यह्‌ 
अस्त्र मेरा ओर मेरौ सेनाक! हौ संहार फर ड्तेगा ।' इतने- 


शमे दुयधिनने नो.-नौ वाणोतति अजुन जीर शरीशष्णको घायल, 


कर दिया तया उनेषर ओर भी अनो मामको वर्षा फरने 
लगा । उसकी भीषण बाणवर्पा देखकर आपके पक्षके वीर बड़ 
प्रसप्न हुए ओर वाजोकी ध्वनि करते हए िहनाद करने लगे । 
तम अजुनेमे अपने कालके समान करात्र ओर तीखे वाणंसि 
दुर्योधनके घोड़े मौर दोनों पार्वरक्षकोको मार डाला । फिर 
उसे धनुष भौर दस्तानोंको भो काट्‌ दिया । इस प्रकार 


उति रथहीन करके दो वाणोते उसकी हयेति्योको बधा तया - 


उस्तफे नकि भीतरी मां घ्को छेदकर उसे देस व्याकुल कर 
1. 
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दिया कि यहु भागनेकौ चेष्टा करने लगा । दर्योधनको इस 
प्रक्र आपत्तिमे पड़ा देखकर भनेको धनुर्धर वीर उसकी 
रक्षाफे सिये दौड पदर । उन्हनि अरजुनकौ चाद ओरते पेर 
लिया 1 जनत्मूहूते धिर जनि भीर भोपण बाणवपाकरे 
कारण उस्र समयनतो अजुन ही दिखायो देतेये मरन 
शनीकृष्य हौ । यहातक कि उनका रथ भी आपतति ओक्चसहौ 
याया। 


तव अभुनने गाण्डीव धनुष खचकर मौपण टकार की 

ओर भारो वाणवर्या करके शदुभोका संहार करना आरम्भ 

कर दिया । धौषृष्ण उच्च स्वरसे पाञ्चजन्य शद वजात 

लगे । उस शङ्खके नाद ओर भाण्डोवकी टंकारते मयमत 

होकर लवान्‌ भौर दुर्य सभी पृष्वौपर सोटने सगे तथी 

पर्व॑त, समुद, दीप ओर पातालके सहित सारो पृ्वौ गूंन उटौ। 

आपको ओरफे अनेकों वीर श्रीषृष्ण मौर असूनको मारनेके 

लिये वड़ो फुतंसि दौड भये ! भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वुयसेन, 

जयद्रय, कृपाचार्य, शत्य ओर अश्वत्यामा--षन आढ वोरोनि 

एक साय हौ उनपर आश्र मण किया । उन सवके साथ राजा 
दूर्योधनने जमद्रथकौ राके उदेश्यते उन्हँं चारो ओरमे घेर 
क्षिया 1 अर्वत्थामानि तिहत्तर बाणोते भीषष्णपर मौर तोन 
अर्जुनपर वार किया तया पांच वाणोसे उनकी ध्वजा मौर 
ोदषर भो चोट फौ । इसपर अर्जुनेन अत्यन्त कुपित होकर 
अश्वत्यामापर छः सो याण छोड तथा दस वाणि कर्णं भौर 
नते वृपसेनको धकर राजा रत्यके वाणसहित धनुघकी 
काट डाला । शत्पने तुरंत ही द्रसरा धनुष लेकर अर्जुनको 
धायल कर दिया। फिर उन्ह भूरिश्रवा तीन, कर्णने बत्तीस, 
युचतेनने सात, जयद्रथे तिहुत्तर, षएपाचार्यने वप्त भौर 
मद्रराजने दस्र बाणोति याध डला} इसपर अर्जुन देसे भौर 
अपने हाथकौ सफाई दिखाते हए उन्होने कर्णपर बारह भीर 
युपमेनपर तोन बाण छोड़कर ल्के बाणपहित धनुपको काट 
डाता। फिर आढ बाणोमि अश्वत्थामाको, पर्चीससे कृपाचाय- 
को ओर सौते जयदो धात छर दिया 1 द्सके बाद 
उन्होनि अश्वत्यामापर सत्तर वाण भौर पौ ष्टो । तव 
भररिश्रवाने कुपित होकर शरोषृष्णका कोड़ा काट डाला भौर 
अर्मुनपर तिहत्तर बाणोक्े वार किया । इसपर अर्ुनने सौ 
बाणे उन सब शगुभको आगे चने रोक दियय ! 


संक्िप्त महाभारत 


] द्र णिपव्‌ 


दाकटव्यूहुके मुहानेपर कौरव ओर पाण्डवपक्षके वीरोंका संग्राम 
तथा कौरवपक्षके करई वीरोका वध 


राजा धृतराष्टूने पुषछा-सञ्जय ! जब अर्जुन 
जयद्रथकी ओर चला गया, तो आचाय प्रौणहारा रोके हए 
पाञ्चाल वीरोने कौरवोके साय फिस प्रकार गुद्धे किया ? 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ 1 उत्त दिन देपहरके बाद 
कौरव ओर पाञ्चालोमे जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुभा, उसके 
प्रधान सक्षय आचार्यं द्रोण ही ये) सभी पाञ्चाल भौर 
पाण्डव वीर द्रोणके रथके पास पंचर उनकी सेनाको 
चिन्न-भिन्न फरनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे । सवसे 
पहले केरुय महारथी बहरक्षव्र पेने-पने बाण वरसाता हआ 
आचार्यक सामने आया । उसका मुकावला सेकड़ो वाण 
वरसाते हुए क्षेमधूत्तिने फिया । किर चैदिशाज धृष्टकेतु 
आचार्यपर टूट पड़ा । उसका सामना वीरधन्वाने क्रिया । 
इसी प्रकार सहदेवको दुर्भुखने, सत्यफिको व्याप्रदत्तने, 
द्रौपदोके पुत्रको सोमदत्तके पुत्रने ओर भीमषेनको राक्षस 
अलम्बृषने रोका 


इसौ समय राजा युधिष्ठिरने द्रणाचार्यपर नन्वे बाण 
छोड ! तव अचार्यने सारथि ओर घोोके सहित उनपर 
पच्चीस वाणि वार किपा ! परंतु ध्मराजने यपने हाथकी 
फर्ती दिखाते हए उन स्व दाणोको अपनी चाणवर्पसि रोक 
दिया । इतसपते''द्रोणका क्रोध वहुत बदु गया 1 उन्होने 
मदात्मा भुधिष्टिरफा धनुष. काट डाला ओीर वड पतति 
हजारो याण वरसाकर उन्हँ सव ओरसे ढक दिया । इससे 
“ . अत्यन्त चिन्न होकर ध्मराजने वह्‌ टूटा हभ धनुष कक 
दिया तया एक दुसरा प्रचण्ड धनुप लेकर आचार्यक छोड़ 
हए सदो वाणोको काट डाला । फिर उन्होनि द्रौणके 
ॐ१र एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी ओर उत्लासमें 
भरकर गर्जना करने लगे । गदाको अपनी मौर आते देख 
भचार्यने ब्रह्मास्त्र श्रकट किया ! वहु गदाको भस्म करके 
राजा युधिष्ठिरे रयको ओर चला तव धर्मराजने 
ब्रह्मास्त्रे ही उसे शान्त कर दिया तथा-र्पाच वाणोसे 
आचार्पको वौधकर उनका धनुप कार डाला ! त्व द्रौणने 
यह टूटा हभ धनुप फककर धर्मपुच युद्धिव्डिरर गदा फेंकी 1 
उसे अपनी भोर भते देख धमराजने भो एक गदा उठाकर 





चलयी 1 वे गदाएे आपसमें टकरा उठी, उनसे चिनगारियां 


निकलने लगीं ओौर फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं । अव द्रोणा 
चा्थेका कोधं वहत हौ वद गया । उन्होनि चार पने वाणोसे 
युधिष्ठिरके घोडे मार डाले । एक भत्लसे उनका धनुष 
काट टिया, एकसे ध्वजा काट डाली मौर तीम बार्णोसि स्वयं 
उन्हे भौ बहुत पोडित कर दिया । धोड़ोके भारे जानेसे 
महाराज युधिष्ठिर वड़ी एतीति रथसे कूद पड़े भौर संहदेवके 


` रथपर चद्कर धोडोको तेजीसे वड़ाकर युद्धके मंदानसे चले 


गये) 


#१ 


इरी ओर महषपराक्रमौ केकयराज वुहरक्ष्रको आते 
देख क्षेमधूतिनि वाणीं दारा उसकी छातीपर चोट की \ त 
वृहत्श्षनने वी पूर्तसि क्षेमधू्तके नद््रै राण मारे \ इसपः 
क्ेमधूत्तनि एक पने भल्लसे केकयराजक्ा धनुष काट डाल 
अर स्वयं उसे भी एक वाणसे घायल कर दिया । केकय 
राजने एक दूसरा धनु लेकर हंसते-हुसते महारथौ क्षेम 


द्रोणपर्व] 


गकृटवयूट्े गुदानेषर्‌ दोनो पक्के वीरोका संग्राम नया कौरवपकषके कई वीरोका वध 
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^~ ^-^ ^^ ^^ ^^ 
~~~ ^^ ^^ ^~ ^^ 


धृत्िके घोडे, सारयि ओर रथको नष्ट कर डाला तव एक, 
ने भत्तसे उत्तके कुण्डलमण्डित मस्तकेको घडे अलय कर 
दिया ! इसके बाद वहु पाण्डवोकि हितके लिये अकस्मात्‌ 
आपकी सेनापर दूट षडा 1 

चेदिराज धष्टकेुको घौरधन्वाने रोका था । वै दोनों 
वोर आपसमे मिडकर सहस्रो वाणोति एक-दसरेको घायल कर 
रहे ये । तव वौरधन्वाने कुपित होकर एक भल्लसे धुष्टकेतुके 
धनुपके दौ दुक कर दिये 1 चेदिराजने उसे फंककर एक 
लोहिकी शपित उठायो ओर उमे दोनो हाथोमे वीरघन्वापर 
फ़ंका । उसको भयंकर्‌ चोरे बोरधन्याको छाती फट भयो 
भौर वहू रयते पृथ्वौपर गिर गया} 

दूसरी भर दुरमुने सहदैवयर साठ वाण छोड ओर 
वड भारो गर्जना कौ । इसपर सह्देवने हेसते-हेसते उसको 
भनेको तीखे वाणोति बौध उता । दुर्मुने उत्करे नौ वाग 
मारे ! तव सहदेवे एक भल्लते दु्मुवफौ ध्वजा काट डाली, 
चार र्धने बाणोते चारों घोडे मार दिये भौर एक अत्यन्त 
तौखे तीरे उसका धनच काट डाला । इसके बाद उसने 
उसके सारयिका किर भौ उड दिया तथा पाँच वाणेसि 
स्वयं उसफो घायल कर दिपा ॥ तव दुरम सपने अश्वहीन 
रयको छोडकर निरमित्रके रयपर चद्‌ गया । इसपर 
सहदेवने कूपित होकर एक भत्लप्ते निरमिव्रपरं प्रहर किया । 
इसपर त्रिगततं राजका पुर निरमिव्र रयकी वैकसे नीचे गिर 
गगा । राजपुत्र निरमिव्रको परा देखकर त्रिगत्तदेशकी 
धेना, बका हाहाकार होने लगा 1 ईइसौ समय द्रषरो 
आश्घर्यकी बात यह्‌ हूर किं नकूलने एक क्षणमें हौ आपके पुत्र 
विकर्णंको परास्त कर दिया । 

सेनाके दूसरे भागमें व्याध्रदत्त अपने ते वाणोति 
सात्पकिको आच्छादित कर रहा था! सत्यक्िनि अपने 
हायकी सफाईते उन स्वको रोकं दिया तया अपने वाणे्रारा 
ध्वजा, सारयि ओर घोडकि सहित व्याघदेत्तको भो धराशायो 
कर दिया । उस मगधराजक्रमारका वघ होनेपर शगधदेशके 
अनेकों घोर सहस्रो याण, तोमर, निन्दिपाल, प्रास, मुद्गर 
भौर मूल आदि शस्परोका वार करते हए सरात्यकिके क्षाय 
युद्ध करने लगे । कितु सात्यकि ह्ते-हे्ते मनायास ही 
उन सको परास्त कर दिया 1 महाबाहु सात्यक्िको मारते 
भयभीत होकर भागी हुई भापकी तेनामेसे किंसोका भो साट्त 
उसके सामने ठहरनेका नही हुभा । यह्‌ देखकर दोणाचायजोको 
यडा छो हभ भीर ये स्वयं ही उसपर दूट पड़ । 

इधर शलने द्वीपदीके पुत्रोमेमे प्रत्येकको पते पाच्याच 
अौर फिर सात-पात चाणोतसि यध दिया। इकषते उन्हँ बड़ीही 
पोडा हुई, वे चषकरभे धड़ गये ओर सपने कर्तव्यके विषयमे 


कुं निश्चय नही कर सङके इतने नङ्कुतके पुव शतानोकने 
दो वाणेसि शतको बोधकर यदी भारो म्ना को! इ 
प्रकार अन्य द्रौपदीङ्कमारोने भौ तौन-नोन बागे उत्ते घायल 
क्षिपा ! तब शलते उनमेमे परतयकपर पांच-पांच पाणं छोड 
ओर एक-एक वाणतते प्तयक्कौ छातीपर चोट की 1 
इसपर अर्जुनक पृद्रने चार वाणो उसक्ग घोडे मार उक्ति, 
भौमतेनके धुव्ने उसका धनुष काटकर बड़ जोरसे गर्जना 
क} युधिष्ठिरकुमारने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दौ, 
नकुलकेपु्रने सारथिको रथन नीने भिरा दिया तथा सह्दैव- 
कुमारने एक प॑ने वाणसे उसके सिरको धड़पे अलग कर 
दिया । उसका सिर्‌ कटते देकर आपके सेनिर मयमत 
होकर इधर-उधर भागने सग 

एक ओर महावती मोमतेनके माय अलम्युपका युद हो 
रहा या 1 मीमगेनने नौ वाणोते उन राक्षसो घायल कर 
डला । तव वहु मयानक राक्नम मीपण गर्नेना करता दभा 
भीमतेनकौ ओर दौड़ा) उतने उन्हे पाच वाणोते योधकर 
उनकी सेनाके तोन सी रथिपोका मंहार कर दिपा। फिर 
चार सौ वोरोको ओर भौ मारकर एक वाणमे भोम्निनको 
धायत फर दिणा । उत याणे महावलौ भौमे गहरी चोट 
लगो मीर वे अचेत होकर रयकरे मौतर हौ गिर मपे । कुष्ट 
देर बाद उन्हें चते हुमा तो वे अपना भयकर धनुष चद्ाकर 
चारों ओरसे अलम्बुपको बाणम बोधने लगे । इस समय उसे 
याद आयः कि भोम्तेनने ही उसके भाई वक्कोमाराया)। 
अतः उसने भयानदः डप धारण करके उनसे फटा, ष्ट मीम] 
सूने जित समथ मेरे महावलौ भाई वक्की माराथा उपस 
समय म वहां उपस्ित नहीं या; आज त्रु उसका फलं च 
ले ।' एसा कहकर वहं अन्तर्धान हौ मया तया भौमतेनेके 
ऊपर बड भारौ दाणवर्पा करने तगा 1 भौमतेनने भो सारे 
आकाशको वाणोते व्याप्त फर दिया। उनते पीडित हकर 
वह राक्षस अपने रयपर भ? वा, फिर पृम्बौपर उतरा भौर 
छोटा-सा शूप धारण करके आकाशमे उड़ गया । वह क्षण~ 
क्षणमें ऊॐवे-नीवे, मणु-वृहत्‌ तया स्यूल-मुष्म विभिप्र 
प्रकारके र्पधारण कर तेता या तया मेघ्रके समान भरनने 
लगता या 1 उस्ने आकाशम चदृकर शक्ति, कणप, प्रास, 
शल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नी, परिघ, मिन्दिपाल, परणु, 
श्विता, खड्ग, गुड, ष्टि मोर वच आदि अनेके भस्प- 
श्त्रौकी वर्षा की । उसे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट 
हो गये ! इसपर भोमतेनने कुपित होकर विश्कर्मास्वि 
छोड़ा । उसमे सव ओर अनेको वाण प्रकट हौ भये । उनसे 
पीडित होकर आपके संनिकोमे वड़ो भगदंड पट्‌ गयौ । 
उप्तं अस्वने राक्षसको सारी मायाको नष्ट करकं उपै भो 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[द्रोणपर्व 


बहुत -पीडा पटंचायी । इस प्रकार भीमतेनद्वारा बहुत 
पीडित होनेपर चह छन्दं छोड़कर द्रोभाचायंजीकी सेनामें 
चला आया ! उस महाबली राक्षसको जीतकर पण्डवलोग 
सिहुनाद करके सब दिशा्ओंको गुंजाने लगे । 
जब हिडिम्बाके पुत्र घटोत्कचने अलम्बुषके सामने 
आकर उसे तीते वाणोसे वीधना आरम्ब किया \ इससे 
अलम्बुषका क्रोध बहुत वदृ गया भौर उसने घटोत्कचपर 
भारी चोट कौ! इस प्रकार उन दोनो राक्तस्येक्ता बड़ा 
भीषण संग्राम. छिड़ गया \ घटोत्कचने अलम्बुषकी छातीमें 
दीस बाण मारकर चार-बार {सिके समान गजेना कौ तथा 
मलम्वुषने रणककश घटोत्कतचको घायल करके अपने भारी 
{सिहनादसे आकाशको गुना दिया । दोनों ही सकडों 
प्रकारफी मायां रचकर एक-दुसरेको मोहम डाल रहे ये \ 
मायायुद्धमें कुशल होनेके कारण अव उन्होने उसीका जाश्चय 
विया 1 उस युद्धम घटोत्कचने जो-जो माया दिखापी, उसीको 
अलम्बुषने नष्ट कर विधा) इससे भीमसेन भआदिं कर्द 
. महारयिर्योका कोध बहुत चद्‌ मया भौर वे भौ भलम्युषपर 
ट्ट पड़) । 
अलम्बुषने अपना वच््रके समान प्रचण्ड धनुष चढाकर 
` भौमसेनपर पच्चीस, घटोत्कचपर पाच, यधिष्ठिरपर तीन, 
सहदेवपर सात, नकुलपर तिहत्तर भौर द्रौपदीयुर्रोपर 
पचपच बाण छोड तथा वड़ा भोषण सिंहनाद किया 1 
इसपर उसे भौमसेनने नौ, सहदेवने पाच, युधिष्ठिरने सौ, 
नक्रुलने चौसठ ओर द्रौपदीके पुत्रोनि पाँच्पाच वाणोसे 
वीध दिया तथा घटोतंकचने उस्पर पचास वाण छोडकर 
फिर सत्तर चाणोका वार करते हए बडी गजेना की । उस 
भीषण सिहनादसे पवेत, वन, वृक्ष ओर जलाशयो सहित 
सारी पृथ्वौ उगमगाने लगौ ! तव अलम्बुषने उनसे प्रत्येक 
वीरपर पांच-यांच बोस चोट की ! इसपर घटोत्कच भौर 
पाण्डवोनि त्यन्त उत्तेजित होकर उसयर चारो ओरसे 


तीवे-तीखे तीरोकी वर्ष की । विजयी पाण्डवोको मारसे 
अधमरा हौ जानेषे बहु एकदम किकत्तन्यविमूटृ हो गया । 
उसकी एेसी स्थिति देखकर युद्धदुभंद घरोत्कचने उसका वध 
करनेका विचार किया ! वह्‌ अपने रथते अलम्बषके रथपर 
कूव गया ओर उसे दवौच लिया फिर उसे हायोसि ऊपर 
उराकर बार-बार धुमाया ओर पृथ्वौपर पटकं दिया । 





यह्‌ देखकर उत्क सारी सेना भयभौत हौ गयी । वीर 
घटोत्कचे प्रहारसे अलम्बुषके सवे अङ्कः फट गये श्रीर्‌ 
उसको हडह्िां चूर-चूर हो गयीं 1 इस प्रकार महाबलो 
अलम्बुषको भरा देखकर परण्डवलोगं हंसे {सहनाद करमे 
लगे तथा आपकी सेनामे हाहाकार होने लगा । 





सात्यकि सौर द्रौणका युद्ध तथा राजा युधिष्ठिरका सात्यकिको अजुनके पास भेजना 


धृतराष्डेने पुखा--सञ्जय ! अव तुम युफे यह 
वृत्तन्त ठीक-ठोक सुनाभो कि संग्रामभूमि प्रोणाचार्यजीको 
सात्यकिने कंसे रोका था! 

सञ्जयने क्रहुा--राजन्‌ ! जव आचार्ये देवा छि 
. महापराक्रमी सात्यकि हमार सेनाको क्रुचल रहाहै,तोवे 
स्वय. ही उसके सामने आकर उट गये । उन्हे सहसा अपने 


सामने जाया देखकर सात्यकिने उनपर पच्वोस बाण छोड । 
तब भाचा्ेने बड़ी फूतीसे उसे पांच तौखे बा्णोसे बध 
दिया । वे उसके फवचको फोड़कर फिर पृथ्वीपर जा पड़! 
इससे सात्यकिने कूपित होकर द्रोणको पचास बाणोसे घायल; 
कर दिथा तया आाचार्थने भौ अनेकों बाणे उसे बोध डाला 1 
इत्त समय भाचार्यकौ चोरसि वह देस व्याकुल हो गया कि 


द्रोणपद] 





उते भपना कर्तव्य भी नहीं समता था । उतरा चेहरा 
उततर गया । यह्‌ देखकर मापे पुत्र ओर तनिक प्रसन्न 
होकर बार-बार तिह्नाद करने लगे । उनङा भीषण नाद 
मुनकर भीर सात्यको सेरुटमें देवकर राजा युधिष्ठिरने 
धृष्टद्युम्नस का, शटरुपदपुव } तुम भोमत्तेन भादि सभो 
बोरोको साय लेकर भरात्यकिके रयफौ ओर जाभो । नुष्हूरे 
पौषे मै भो सव संतरकोषि लेकर आना हँ । इस्त समय 
सायक्िको उपेक्षा मत फरो, वहु कालके गाने पेच 
घुका हि।" 

एसा कहुफर राजा गूधिष्टिर सात्यकिकी रसषक्र लिपि 
सारी सेना लेकर दोणाचार्यपर चट्‌ मये । रितु आचार्यं 
अपनी वाणययत्ति उन सभौ मटारयिर्योको पीडति करने 
लगे । उस समय पाण्डव ओर सृर्जय वीररोको अपना कोई 
भी रलसक दिखायी नही देता था । द्रोणाच पाञ्चाल ओर 
पाण्थवोंको सेनक प्रघान-परघान वोररोका संहार कर रटैये। 
उन्हनि सैकर्ोहनारो पाय्चात, चृस्जय, मत्स्य मोर कैकेय 
वीर्तोको परास्त केर दिया । उनके वाणोति व्िटरए 
योदधारभोफा यडा अर्तिनाद ह रहा था ! उस समय दैवता, 
मन्धवं मौर पितरो भषसे भीयेही शब्द निकल रहैये 
कि देखो, ये पाञ्चलि मौर पाण्डव महारयो सपने संनिकोके 
सहित भागेजारहैरहै।' 

जितत समय यहं वौररोफा भीषण संहार हो रहा या, उसी 
समय राजा पुश्चिष्ठिरके कानेमिं पाञ्चजन्य श््खुको ध्वनि 
पड़ी । सते ये उदास होकर दिचारमे लगे, “जिस प्रकार 
यह्‌ पार्चजन्यङी ध्वनि हौ रही है मौर फौरवलौग ह्मे 
भरकर यार-वार फोलाहूल करते हु, उससे मालूम होता दै फि 
अर्जुनपर कोई सापत्ति आ पडो है 1» इस्र विचारके उव्नेसे 
उनका हृदय य्थाङ्त हौ उठा भौर उन्टेनि शदुगदकष्ठ 
हकर सात्यकिस कष्टा, “शिनिपव { पूर्वंकटालमे सत्युष्यनि 
संफटकै समय मिका जो धमं निर्य किया है, इस कमय 
उते दिवानेका भव्षर आ गया है 1 मे षवे योदढा्ओंको 
मौर देखकर विचार करता ह, तो वुमते वदृकर मुकं मपनां 
कोई हित दिखायी नहो देता भौर मेरा एता विचार हैक 
संकटफे समय उस्तीते काम देना चाहिये, जौ लपने प्रीति 
रता हो भौर सर्वदा जपने अनुकूल भी रहता ष्टो ए तुम 
श्रीढृ्णके समान पराक्रमौ हो मोर उन्दकौ तच्‌ पाण्डवोके 
आधरपभौष्ो। अतः ज वुम्टारि ऊपर एक भार रखना 
चाहता ह, उदे तुम ग्रहण करो । इस स्मय तुम्हारे यन्ध, 
सद सट गुद अरुनपर संकट है; तुम मंप्रामभूमिमे उनके 
पप्र जाकर सहायता करो \` जो पुश्य अपने मित्रके तिद 
जुप्तता हमा प्राण त्यागदेताहै मौर जो ब्राद्येि 


सात्यक्रि ओर्‌ द्रोका युद्ध तया यजा गधिष्ठिरका सात्यकिको र्जुनफे पास भेजना 
तीती 1 कक 
^^ ~^ 
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पृथ्वीदान करता है, वे दनो समान टी हं । मेरो वध्टे 
मिलक ममय देनव एक तो श्रय ह सोर दुमद तुम 
हो 1 वे भौ मित्रक लि अपने राण समर्पण फर सकते ह 
देखो, जव एक परा्रमो योर धिनयधरको लालसा संप्रामभे 
शूने लगता है तो वोर युप ही उसतकी सहायता कर कता 
है, अन्य साधारण पुर्यो स्ह काम नहह । मतःरेे 
भीपण युद्धमें अर्जुनको रक्षा करनेवाला वहारे सिवा भीर 
कोई नही ह । यर्जुनने भो तुम्हारे संकटो कमोको प्रसा 
करते हए भसे कई वार कटा धा फि “तप्यकि मेरा भित्र 
मीर जिप्यह। मेरे प्रिय हं भौर बहू मु व्यारा है। 
मेरे साय रहुकर वही सरवोका संहार करेगा ! उसे समान 
मेरा सहायक कोई दरूमरा नहं हो सफता ।' निम्र समय म 
तो्याटन करता हभ द्वारका पटुचा था, उत्त समय भौ 
ने अर्जुनके प्रति तुम्हारा यदृमुत भवितमाव देखा धा । 
इस समय द्रौणसे क्च वेधयारूर दुर्योधन मर्गुनकी भोर 
रया है । द्रसरे कई महारमी ती वहु पटने हो पटे हए 
है। इसत्ि तुमं बहत जलद जाना चाहिपे १ भीमसेन ओर 
हेम सव लोग संनिकोङि सहित तैयार शदे ह। पदि 
दोणावचार्यने वुम्हारा पीदा किया, तो हेम र्षी रोक 
सगे । देखो, हमारी सेना संप्रामभूमिते भागने लगो है । 
रेथो, घुडृतवार मौर पैदल सेनाके इधर-उधर भागनेते घब 
ओर धूल उड़ रही है । मालूम होता है मभुनको लिन्ुसौवीर 
देशके यौरोनि धेर न्तिया है) ये सव जपद्रयके लिए मपने 
भाण देनेको तैयार ह, सलिपे इन्दं परास्त क्वि यिना 
जयद्रयको भो न्ह जौता जा सकेगा 1 माज महादाहू 
अभुनने सूर्योदपके समय कौरर्योकी सेनामें प्रवेश क्या या! 
अय दिन ठल रहा है \ पता नही, सवतक वह्‌ जौवित भी है 
या नहीं । फौरर्वोकी सेना मुदे समान अपार है, संग्राममे 
एकाएकी देवतालोग भो इसके सामने नहो टिकं सक्ते 1 
इसमे अर्जुने सकते हौ प्रवेश किया है 1 उषषफौ चिन्ताके 
कारण माज युद करनेमे मेरी मुदि कुथ भो शाम नहीं कर 
रही है † जयत्पति ष्ण तो दूसरयोकी भौ रक्ता कएनेवाते 
है । इसलिये उनको भुम्रे कोई चिन्ता नहो है । सं तुमते 
स्च कटता ह, यदि तीनो खोक मिलकर भो श्रोकृच्णते तदन 
भ्रायं तो र भी वे संग्राममे जोत सक्ते; फिर इत धृत- 
राष्टरपुवफो मत्यन्त बलहीन सेनाको तो मत हो क्याहै ? 
कितु मर्जुनमं पहु बात नह है 1 उत्ते यदि बहूत-मे योद्धाभेनि 
मिलकर पौ षटुचापो तो वहु तो प्राण टोड़ देगा 1 यतः 
जिस मिसे मभुन गया है, उपनत वुम भौ गहत जल्द उसके 
पास जाओ । बानर वृप्णिवंशो वीमि तुम मौर मह्वाहू 
भरयुम्न-यो ही मतिरयौ सममे जाति हो 1 नुम यत््सचासने 
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साक्षात्‌ नारायणके समान, वलमे श्रौवलरामजीके समान 
ओर पराक्रमे स्वयं अर्जुनके समान हौ । अतः मे तुम्हं जो 
काम सौप रहा है, उसे पूरा करो ! इस समय प्राणोको परवा 
छोडकर संग्रामभरभिमे निर्भय होकर विचरो । भेया 1 
देखो, अर्जुन तुम्हारा गुर है ओर श्रोषृष्ण तुम्हारे भौर 
अर्जुन दोनोहीके गुरु हैँ ! इस कारणसे भी मे तुम्हे जानेका 
आदेश दे रहा हूं । तुम मेरे कथनको टाल मत देना; क्योकि 
मे भो वुम्हारे गुरुका गुर हुं ओर इसमे श्रीटृष्णका, अर्जुनका 
ओर मेरा एक ही मत है । इततिये तुम मेरी आज्ञा मानकर 
अर्जुनके पास जामो 1" 


धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित ओर 
युरितयुक्त कथनको सुनकर सात्यकिने कहा, "राजन्‌ ! 
आपने अर्जुनक सहायताके लिये मु्यसे जो न्याययुक्तं बात कही 
है वह्‌ भने सुनी \ वेसा करनेसे मेरा यश ही ददृगा! 
अजुनके लिये मुके अपने प्राणोको वचानेका तनिक भी लोभ 
नहं है ओर आपको आज्ञा होनेपर तो इस सम्रामभूमिमें 
एसा कौन कामहै, जोमे न करं । इस दुर्वेल सेनाकी तो 
बात ही षया; आपके कटहनेपर तो मँ देवता, असुर ओर 
मनुष्योके सहित तीनों लोकोति संग्राम कर सक्ता! मेँ 
माषसे सच कहता हू अज इस दुर्योधनौ सेनासे मे सभो ओर 
युद्ध करूगा भौर इते परास्त कर दूंगा । सैं कुशतपुर्वंक 
भ्जुनके पास पहु जाऊंगा ओर जयद्रथका वध होनेपर 
फिर आपके पास लौट आऊेगा । कितु मतिमान्‌ अजुन 
भीर श्रौकृष्णने मुभसे जो बात कहं रक्ली है, वह भौ मेँ 
अपक सेवाभिं अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं । अर्जुने 
सारो सेनाके वौचमें श्रीङृष्णके सामने हौ मुदषसे बहुत जोर 
देकर फहा धा कि 'जवतक मे जयद्रयको मारकर आङ, 
तवतक तुम वड़ो स्ावधानौसे महाराजको रक्षा करना। सैं 
तुमपर या महारथी प्रयुम्नपर हौ महाराजकी रक्षाका भार 
सौपकर निर्चिन्ततासे जयद्रयके पास जा सकता हं \ बुम 
दरणको जन्ते ही हो! वे कौरवपक्षे समी वौरोे 
भ्रष्ठ ह । उन्होनि धर्मराजको पकड्नेकी प्रति्चा कर रदी 
दै; अतः वे इसो ताकमे है मौर इन्हु पकडनेकी उनसे शदित 
भी है । परंतु याद रखना, यदि किसौ प्रकार सत्यवादी 
युधिष्ठिर उनके हायमे पड़ गये तो हुम स्वको अवश्य हयी 
पुनः वनमे जाना पड़ेगा । इसलिये आज तुम विजय, कीति 
भौर मेरी प्रसन्नताके लिये संग्रामभूमिमे महाराजको रभा 
करते रहना !' राजन्‌ ! इस प्रकार सन्यसादो पार्थे 
द्रोणाचायेसे सर्वदा सशफ रहुनेके कारण आज आपकी 
रलका नार मुके सौपा था मुक्तेन सग्रामभूमिमे उनका 


सामना करनेवाला प्रद्युम्नके सिवा भौर कोई दिखायी नहीं 
देता ! यदि आन यहाँ कृष्णकुमार प्रयुम्नजी होते, तो मेँ 
उन्हे आपकी रक्नाका भार सोप देता भौर वे अजुनके समन 
ही आपकी रक्षा कर लेते; {रितु अव यदि मै चला जाञ्गा 
तो आपकी रक्षा कौन करेगा ? ओर अर्जुनको ओरसे तो 
आप कोई चिन्ता न करे! वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर 
फिर उससे कमी नहीं घवराते । आपने जिन सौवोर, सिन्धु- 
देशीय, उत्तरीय ओौर दाक्षिणात्य योद्धाओंकी बात कहीहै 
तथा जिन कणं आदि रथिर्योका नाम लियारहै,वे सबतो 
रणाङ्खणमे कुपित हए अर्जुनके सोलहवे अंशके बरावर भी 
नहीं हे 1 यदि पृथ्वीभरके देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस 
किन्नर ओर नाग आदि चराचर जीव पासे युद्ध करनेको 
तैयार हौ जायं, तो वै सव भी उनके सामने नहीं ठहर सक्ते । 
इन सव बातोपर विचारं करफे आपको अर्जुनके विषयमें 
कोई आशंका नहीं करनी चहिये \ जहां महापराक्रमी वीरवर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन है" चहां कामम किसी प्रकारकी अड़चन 
नही पड़ सकती । आप अपने माईकी दैवी शक्ति, शस्त्र- 
कु शलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता ओर दयापर ध्यान 
दीजिये ओर जब मै उनके पास चला जागा, तो उस समय 
द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्नौका प्रयोग करेगे, उनके विषयमे 
भो विचार कर लीजिये । राजन्‌ ! अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके 
लिये आचायं आपको पकड्नेको बहुत उत्सुक हैँ । अतः 
आपं अपने बचाव का उषाप कर लीज्यि । यहं सोच लोजिपे 
कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा । यदि इसं 


वतका सुरे पुरा भरोसा हौ जाय, तो भै अर्जुनक पास जा 


सकता हुं ।” 


युधिष्ठिर वोले-सात्यकि ! तुम जसा कहते हो, ठीक 
ही है; कितु जब सँ अपनी रक्षाके लिये वुम्ह रखने ओर 
अजुंनको सहायताके लिये सेजनेके. विषयमे विचार केरता हु, 
तो मुके उुम्हारा जाना हौ अधिक अच्छा मालूम होता है । 
भतः अव तुम अजुंनके पास पहुंचनेका प्रयत्न करो ! भेरी 
रक्षा तो भीमसेन फर लेगे । इनके सिवा भादयोके सहित 
धृष्ट्ुम्न, भनेको महाबली राजालोग, बौपदोके पुत्र, पाच 
केकयरानकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथौ 
शिखण्डी, महाबली धृष्टकेतु, कुन्तिभोज, नकुल, सहदेवे तथा 
पाञ्चाल ओर सृञ्जय वौर भौ त्तावघानीसे मेरौ रक्षा करगे ! 
इनके कारण अपनो सेनाके सहित द्रौण आौर कृतवर्मा मेरे 
पासतक पहुंचने या सुमे कंद करनेमे समर्य नहीं होगे 1 
फिनारा जसे समुद्रको रोके रहता है, वते हौ धुष्टयुम्न 
आचार्यो रोक देगा.! इसने कवच, नाण, खद, धनुष भौर 
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सात्यकिका कौरवसेनामे प्रवेश 
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^^ ^^ ^^ ~^ 


भाभूयण धारण क्ये द्रोणका नाश करनेके लिये ही जन्म 
त्तया है । दसलिपे तुम इसके उपर पुरा भरोसा रखकर चते 
जाभो, किसी प्रफारकी चिन्ता मत फरो । 

सात्यकिने कहा--दि पक्षे विचारसे आपको 
रक्षाका प्रबन्ध हो गया है तो ब अर्जुनके पास अवश्य जाञेगा 
मौर आपकी आलाका पालन कल्या । मे सच कट्ता 
हरीन लोक्ेमे पेत कोई ष्यपित नही है, जो पे भरयुनसे 
अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिये जितना उनका वचन मान्य है, 
उत्तते भी अधिक आपको आनना शिरोधार्यं है । श्रीकृष्ण ओर 
अजुन--मे दोनों भाई आपके हितम तत्पर रहते है भोर मुभे 
आप उनके प्रिपसाधनमें तत्पर समक्षिये । मै भमी इस 
भेद्य सेनाको घौरकर पृर्यातिह्‌ पा्थके पास जाडधेपा 1 जिस 
स्थानपर उनमे भयभीत होकर जयद्रय अपनौ सेनाके सहित 
अश्वत्यामा, एष भौर कणंको रक्षामे खड़ा है तथा पायं उसके 
वध करनेफे तिमे गये हुए हैः उसे मे यांति तोन पौजन दर 
समक्तता हं । तो मौ भुके पुरा भरोसा है कि म जयद्रयका वध 
होनेपे पहले हौ उनके पास पहुंच जाङेगा । जब अपि मज्ञा 
दे ररे हो मुदष-सरीदा कौन पुरुष है, शे युद्ध न करेगा 
राजन्‌ ! जिस स्यानपर मुके जाना है, उसका मुं अच्छी 
तरह पता है । मे हल, शवित, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, 
ऋष्टि, तोमर, भाण तया अन्यान्य अस्व-शस्तरते भरे हुए 
इत संम्थसमुदको स्कोर डातूंगा 


ध इसके पश्चात्‌ महाराज पुधिष्ठिरको आक्ञासे सात्यकि 
सुनते मिलनेके सिये आक सेनामिं घुस मया । 





सात्यकिका कौरवसेनामें प्रवेश 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ } जव सात्यकि युद्ध करनेके 
लिये आपकी सेनाम धुता तो अपनी सेनक सहित महाराज 
युधिष्ठिरे सात्यक्िका पौष्ठा करते हए दोणाचार्यजोको 
रोकनेके लिये उनके रयपर आक्रमण किया । उसं समय 
रणोन्मत्त धृष्टचुम्न भौर राजा वयुदानने पाण्डवोंको सेनाको 
पुक्तारकर कहा, “अरे 1 आभो, आओ, जल्दौ दौड़ो । 
शतुओंपर चोट करो, जिससे फि सात्यकि सहजम भागे 
बदु जायें । देखो, अनेको महारथी इँ परास्त करनेका 
प्रयतत कर रहै ह \' फेस कहते हुए अनेको महारथौ ड़ 
वेगसे हमारे ऊपर टूट पड़े.तया उरं पीये हटानेके विचारते 
हमने भौ उनपर आमण किया । इसौ समय सत्यकिकि 
रथकी ओर बड़ कोलाहल होने लगा । उस महारयीके 
घाणोकी योषा रोते आपके पुत्रक सेनाके संकड़ों टुकड़े हौ गये 
ओर यह्‌ तितरयित्र होकर इधर-उधर भागने तमी । 
उत्तमे छिन्न-भिन्न हते हौ सात्यकिने सेनाके मृहानिषर लड़ 


हए सात बोरोको मार डाला । इसके याद ओर भौ अनेकां 
राजाओंफो अपने भग्निसदृश बाणोसे यमराजके धर भेज 
दिया । वह्‌ एक बाणते संकड़ो दीरोको ओर संकरो वाणोसे 
एक-एक वोरकफो यध देता था। निस प्रकार पशुपति 
पशुओंका संहार करते है उस भ्रकार वह्‌ हायीप्रवार भौर 
हायि्ोको, धुडतवार ओर धोडोको तथा सारमि मौर 
घोड़के सहित रथोको चौपट कर रहा था । इस प्रकार 
तलि सत्यकिने याणोकी मड लगा दी थो, उस्न समय 
आपके सेनिकोमेते फिसौको भो उसके सामने जानेका साहस 
महौ होता था ! उस्तकी बाणवपसि धाय होकर वे पैसे डर 
गये कि उसे देखते हो मैदान छोडकर भागने लगे 1 सतात्यस्कि 
तिजसे ये एसे चवकरमें पड गये कि उस अकेदेको हौ भनेक 
रूपों देखने लगे 1 वे जिधर जाते थे, उधर ही उह 
सात्यकि दिखायी देता था । 

इस प्रकार आपके बहुत-ते सेनिर्कोको मारकर भीर 


७५४० 


पैनाण्ठो अत्यन्त छिप्र-भिप्न फरये चह उस्रमे पुस गया । फिर 
निस मार्मसे अर्जुन गये थे, उसौरो उसने भी जानेका विचार 
फिया। वितु एतनैहीमे ्रोणने उसे आगे वदनेसे रोका 
भीर पाच मर्मभेद वाणेतति घायल फर दिया । एसपर 
सत्यपिने भी भचार्यपर सात्त तीते साणोसे चोट फी) 
तय प्रोणने सारथि भौर घोटके सहित सात्यपिपर दुः वाण 
छोर! आचार्यफ यह्‌ पराप्रम सात्यफिः सह्‌ न सफा ¦ उसने 
पौपण पिहूनाद परते हए उन्हं कमणः दस, टः मौर आट 
वाणोते घायल एर्‌ दिया । द्रे चाद दत वाण भौर छोटे 
तथा एवत्ते उनपे सारथिफो, चारसे चारो घोडोफो भौर एसे 
उनी ध्वजाफो वीध दिणा । एसपर प्रीणने वष फूतंसि 
रिङौीदलपेः रमान याणोकफी पर्षा करके उसे सारयि, स्थ, 
ध्वजा भौर घोरैः सिति एकदम ठक दिया । तव आचार्ये 
पट, भरे | तेरा भुर तो फायरोफौ तरह मेरे सामनेपे युद्ध 
फरना छरौरुकःर भाग गया पा। पतो युद्धम लमा हभ 
था, प्रतनेहीमें प्रहु मेर प्रदक्षिणा फरने लगा \ अय तु यदि 
मेरे साथ युत परता रहा, तो जीता वचकर नहं जा सकेगा ।' 
रात्यपिने पटा, व्रन्‌ । आपा पत्याण हौ मत्तो 
धर्मराजफी आज्ञारे अर्जुने पास हौ जा रहा ह । एसलिपे 
यहु मेरा समय नष्ट नही हना चाहिये । पिप्यलोग तो सर्वया 
भप गुरो मार्गया। हौ अनुसरण फरते भये है । यतः जिस 
परफार मेरे गुनी गये उरौ प्रकार मी अमी जातां ॥ 


गंक्षिन्त महाभारत 
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राजन्‌ ! एसा फहुकर रात्यकि प्रोणायार्येजोको ` 
छ्रोकर तुरंत ही वहसि चल दिषा । उसे यदृते देख आचायेको 
चष्ट प्रीध दुभा भौर वे अनेकों ` बाण छोटुते हृएु उसके पीय 
दौड) पिततु गात्यकि पौषे न सौरा । वहु अपने पने वाणि 
फर्णफी विकराल याहिनीको यीधकर कौरर्वोफी अपार सेनाम 
घुस गया । जव सेना इधर-उधर भागने समो भौर सात्यक्रि 
उसके भीतर घुस गया तो एतयमनि उसे घेरा 1 उसे सामने 
भाया देख सात्यफिने चार याणोमि उसके चाये घोटफी 
धायस फर दिया भौर फिर सोलह याणोमे उसको दछातीपर 
यार दिया । दस्पर फतय्मनि फुपितत होकर सात्यफिकी 
छातौमें वत्सदन्त नामका एक घाण मारा । चहु उसके फवच 
ओर शरीरफो छेदफर पवूनसे लथपथ हो पृथ्वीमे घुस गया । 
फिर उराने मनेफों याणोसे सात्यिक धनुष जर वाण भमी कार 
खले । सात्यपिने तुरंत ही द्रूसरा धनुष चदृाया जीर उससे 
राटुसौ याण छोडफर एतवर्मा भीर उसके रथफो बित्युल 
छक दिया । फिर एफ भत्लसे उसके सारयिफासिरमभीश 
दिया। सार्यिनर्टुनेपे घोरे माग उठे! इससे फृतवर्मा भी 
घवराहटमें पड़ गया + वितु थोरी ही देरमें सायधान होकर 
उसने स्वयं ही घोडोकी बागसोर सभाव ली भीर नि्भयता- 
पूरवषः एदूरभफौ संतप्त फरने सगा । एतनेहीमें सात्यकि 
परतवर्मायी सेनाते निफलकर फाम्बनोज-सेनाफी ओर थद 
गया 1 वहां भी अनेफों वौरोने उसे आगे वदृनेसे रोका । 


न 


करवसेनाके पराभवके विषयमे राजा धृतराष्ट्‌ ओर सञ्जयका संचाद 
तथा कृत्तवर्माकि पराक्रमका चेन 


. राजा धृतराष्ट्ने पटा--सस्जय । हमारौ सेना 
भने प्रफारफे गुणोते सम्पप्न भौर सुव्यवरिथत ह ! उसफी 
प्ूहृस्चना भो विधिवत्‌ फी जातौ है । हुम सर्वदा उसफा 
भष्छी तरह रत्फार फरते हते ह तथा उसफा भौ हमारे 
प्रतिय भटा भायहै । उसमे फो अधिक परदाय वालव, 
मधिफ परुयला या मोटा अथवा घौना पुर भी नरह ह) 
सभी सबल भर स्वस्य शसीरवाते हं । हमने पिरौकौ भी 


फप्ताफर, उपकार फरफे अथय सम्बन्धे फरण भर्ती ` 
मह पिपा । एनो ठेशा भी फ़ोन है, जी धिना गुले 


भयया येणार पयफर लाया गपा हौ । हमने अनेकों 
महारथौ ोदार्ओंफो पुन-तुनफर हौ भर्ता फिया है तथा 
उमे फिफे पयायोमग्य धेतन देयर भौर विन्हीफो श्रिय 
भापण फरक संपुष्ट फिर है 1 हुमासै सेनापि एसा योद्धा एवः 


भी नष ह, जिने भोड़ा पेतन भिलता हो मयया चेतन मिलतः 
हौ नष्टौ । सैने, मेरे पूत्रोने तया हमारे यन्धु-बान्धवोने 
ससीफा दान, मान भौर आप्रनाविसे रत्कार पिपा है । 
विघरु फिर मी श्रृष्ण ओर अर्जुन सहौी-सतामत हमारी 
सेनाते पुस गये, फो उनफा याल भी वाका नहीं फर सका । 
यौतक पिः सात्यके भो उन्हे पुचल शला । -- इसमे 
भाग्यपे सिवा भौर फते दोप दिया जाव? 

अच्छा, जव दर्योधनने भर्जुनफो जयद्रयफे सामने सरा 
देखा भौर सात्यफिफो निर्भयतासे अपनी सनाते घुरते पाया; 
तो उसने उप्र समयपर अपना षमा परत्य निरचय किया ? 
स तो यहो समप्ता" फि अर्जुन भौर सात्यकिफो अपनी 
सेना नाति भौर  फौरवनयोद्धाओोंफो 'ुद्स्यलसे भागते 
देखफर भेरे पूत यष्टी चिन्ताभे पड गये हमे । एस समथ 


द्रोणपर्व] 





सात्पक्रके सहित श्रौङृष्ण मोर अर्जुनक मपनी सेनाम परदेशरी 
बात सुनकर भ भो बड़ी घव राहुरमे पड़ गया हूं । मच्छ, जब 
दरोणाचार्यने पार्क ्मूहके छारपर रोक तिपा तौ यहा 
उनके साय किंस प्रकार युद्ध हमा--यड्‌ मुने सुनामो मौर 
यहु भौ वताम कि अरुनने सिन्धुराज जयद्रयका वध फटनैके 
तिये क्या उपाय किया 1 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ { यह सासो विपत्ति आपके 
मपराघते हौ मापौ है; इसलिये अन्य साधारण पुस्योकि 
समान आप इसके तिये चिन्ता न करे ! पटुत जव जापक 
बुद्धिमान्‌ सुहृद्‌ यिदुर मादने कहा या कि साप पाण्टरवोको 
राज्ये च्युत न फरे, तो यापने उनकी यातपर कोई ध्यान 
नहीं दिपा । जो पुदय यने हितैषी सुदूर्दोकौ वातरर ध्यान 
नही देता, वह्‌ भारो मापत्ति्मे पड्फर आपहीकी तरट्‌ चिन्ता 
कपा करता है 1 श्री$ृष्णने भी संधिङे तिये मापते बहूत 
भ्रा्यना कौ यी; श्तु भाषते उनका भी भनोरय तिद्ध नहीं 
हमा । इत्ते मापकौ गणहीनता, पुत्रो प्रति पक्षपात, 
धर्मपर अविश्यास, पाण्डवंकि प्रति सत्तर भौर कुटिल माव 
जानकर तया यापक्के मुखम वटूत-सी वेवसोको-सो यते 
भरुनकर ही सर्वलोकेश्वर धीकृप्णने कौरव-पाण्दवें पह भारी 
भुद खषा क्प है 1 यह भीषण संहार मापे हौ मपराघतसे 
हो रहारहै 1 भके तो मागे-पोे या मध्यमं मी यापक कोई 
धुष्यृत्य दिखायो नहीं देता । मेरे विचारमे तो इतस 
पराजयकी जड भाप हौ ह । मतः अव सावधान होकर निष 
प्रकार यह्‌ भीषण सप्राम हुभा था, वह्‌ सुनिये । 

जव सत्यपराक्रमी सात्यकि व्यापको सेनामें घत गया, तो 
भौमतेन मादि पाण्डव वोर भी मापके संनिर्कोपर टूर पष्ट । 
उन्हँ बडे क्रोधे धावा करते देख महारो इृतवमनि भक्ते 
हौ अगे बदृनेसे सोक दिया । इस समय हमने कृतदमक्रा 
बट हौ अद्भूत पराम देला । सारे पाण्डव मिलकर भी 
यदे उसे नोचा न दिखा सके ॥ तय महाबाहु भोमने तोन, 
सह्देवने बीत, धर्मराजने पांच, नङुतने सो, धृष्टयुम्नने तीन 
बौर द्रौपदी पुनि सात-सातं वायंसि उसे घायतत किया 
तया विराट, द्रुपद ओर रिण्डोने पाचयां वाण भारकर 
फिर बोस यापयति उस्तपर मौर मो वार्‌ किया 1 कृतवमनि 


सात्यकिका तवमसि युद्ध, जचसन्ध, दोय गौर्‌ दुर्योधनादि पृतराष्रपुवोनि घोर संग्राम 
न 
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इन सभी वीर्रोको भंच-पांच याणि बोधकर भोमसेनपर 
सात बाग छोड तया उनके धनुष मौर ध्वनाको काटकर 
रथस नीचे गिरा दिपा । इसके बाद उतने शरोधमें भरकर 
बढ़ी तेजी सत्तर वा्गोद्रारा उनकी छातौपर फिर सोर 
कौ । कृतवमङि वातत मत्यन्त घायल हो जानेप वे कंपने 
लगे तया मचेत-सेहो गये; योड़ी देर वाद नब होर हा तो 
मोमतेनने उसको दछयातोमे पच बाण मारे । इसत कृतवमदि 
सव मद्धः लोलुहान हो भये ! तव उतने कोम भरकर तोन 
दाणि भोमसेनपर वार किया तया मन्य पष महारपिर्पोरो 
नौ तोनतौन बाति बोध दिया! दसपर उन सदे मी 
उपर सरात-सात वाण टोट 1 इतवमनि एक कुर 
बाणे ्िदण्डोका धनष कार दिया 1 हसते कूपित टोकर 
धिखण्डीने दाल-तलयार उढा लौ तया तलवारको धुमाङ्र 
छतवमकि रयपर का } व्‌ उक्षके धनूष मौर वाणको 
काटकर पृम्वोपर जा पटो । हृतवमनि तुरंत ही दूरा 
धनृष लेकर प्रत्येक पाण्डवको तीन-त्ीन वाति रोध 
दिया तया धिषण्डोको माठ वाति घायल कर डला । 
सिखण्डीने भौ दूसरा धनु लेकर अपने तवे थापसि 
छतवरमकि रोक दिया । इसत श्रोधमे भरकर वह्‌ रिण्डोके 
ऊपर टूट पडा 1 इस्त समय अपने पने वागति एक-दषरेको 
व्ययित फरते हृए वे महारयौ प्रलयकालोन सूम समान जान 
पठते ये। कृतदमनि महारयौ क्षिकण्डोपर तिहत्तर पाति 
वार करके फिर उत्ते सात बाणंद्धार घात कर डाला 1 
इसे वह्‌ पूच्छिनि हो गया मोर उसके हायते धनुप-वाण 
भिर गये । यह्‌ देखकर उसका सारपि बद ूनसि रयशो 
रपाद्धणके बाहूरले गया ॥ 

शिखण्डोको रयक्रे पिच्ते परागमो मचेत पटा देकर 
अन्य पाण्डव वीरेनि कृतवर्मक्रो मपने रपति चेर तिया; 
कतु इस समय ृतवमनि यडा हौ अद्भुत पराक्रम दि्षापा। 
उस्ने भकेते हौ उन सव वौर्तोको उनकी सेना सहित परास्त 
क्र दिया ! पाण्डरवोरो जीतकर उसने पाञ्चाल, षृख्नय 
अर केकय वोरोकि मी दात खटटे कर दिये ! अन्ते तवर्ग 
दाणवयति व्ययित होकर वे समौ महारयो युदा मेदात 
छोडकर भाग ग्ये । 


सात्यकिका कृतवमकि साय यु, जलसन्धका वघ तवा द्रोण मौर 
दुर्योधनादि धृतराष्ट्‌ पुर्वे घोर संग्राम 


सञ्जये कहु--रजन्‌ { भव भौपने नो यात प्रो 
सी, दह्‌ सुनिये \ ऊद .छृतदर्मनि पाण्डयोक्तै सेना भगा 
दिया, तो सात्यकि ब एू्तंति उसके सामने बा गया 1 


दूतवमनि उसपर तोषे वायोर दर्पा मारम्म कर दी 1 
इसपर सात्यस्मनि बो पतते उतपर एक भलत मौर चार 
बाप छोट 1 बाधेति उसके घोट नष्ट हो गये तया भल्ल 
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संक्षिप्तं महाभारत 


[ ्रोणपवें 
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धनुष कट गया ! फिर उसने अनेको पने वाणोसे कृतवमकि 
पष्ठरक्षक ओौर सारयिको भी .घायल कर दिया । इस्‌ प्रकार 
उसे रयहीन करके महावीर सात्यकरिने अपने पने काणो 
उसको सेनाकी ताके दम कर दिया । उस बाणवषसि 
पीडित होकर कृतवर्मकि सेना तितर-वितर हो गयौ 1 तव 
सात्यकि आगे ढा मौर वाणोकी वर्षा करता हुमा गजसेनाके 
साय युद्ध करने लगा ! 


वीरवर सात्यकिंके छोड़ हुए वच्तुत्य वाणोते व्यथित 
होकर लड़के हाथी युद्धका मेदान छोडकर भागने लगे । 
उनके दांत टूट गये, शरीर लोहुलुहान हौ गया, मस्तक 
भीर गण्डत्यल फट गये तया कान, मुंह ओर सूंड छिन्न-भित्न 
हो गये । उनके महावत नष्ट हो गये, पताकां कटकर गिर 
गर्यो, ममंस्यल विध गये, घंटे टूटकर भिर गये, ध्वजाए टूट 
गर्यो सवार युद्धम काम भा गये तया अंबारियां गिर गयी ! 
सात्यक्ने नाराच, वत्सदन्त, भल्ल, भञ्जलिक, क्षुरप्र भौर 
मर्धचन्र नामकं वाणोसे उन्हुं बहुत हौ घायल कर दिया 1 





इससे ये चिग्धारते, सून उगलते आर मल-मूत्र टोड्ते 
इघर-उधर भागने लमे । 


इसो स्मय एक हायीपर सवार हुजा महाव्ती जलसन्ध 
अपना धनप धुमाता सात्यकिपर चद्‌ आया ! सात्यकिनि 
उसके हायोको अकस्मात्‌ आक्रमण करत देख अपने वाणोसे 


रोक दिया } इसपर जलसन्धने बाणोहारा सत्यकिकी छाती- 
पर वार फिया । सात्यकि चाण छोडना ही चाहता था कि 
जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुषं काट डाला तथा पाँच 
वाणोसे उसे भी घायल कर दिया । परंतु महाबाहुं सात्यकिं 
बहुत-से बाणोतसे घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हुभा। 
उसने तुरंत ही इसरा धनुष लिया ओर साठ बाणोसे जलसन्धके 
विशाल वक्षःस्यलपर वार किया । अव जलसन्धने ढाल ओर 
तलवार उढायी तथा तलवारको धुमाकरं सात्यक्रिके ऊपर 
फका । वह्‌ उसके धनुषको काटकर पृथ्वौएरं जा पड़ी । 
तब सात्यकिने दूसरा धनुष उखाया ओर उसकी टकार करके 
एक पेने बाणसे जलसन्धको वीध दिया फिर दो क्षुर 
वाणो उसने जलसन्धकी भुजाएं काट डालीं तया तौसरे 
्षुरप्रसे उसका मस्तक उड़ा दिया 1 


जलसन्धको मरा देखकर आपकी सेनाम बडा हाहाकार 
मच गया । आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां-तहं भागनेका 
प्रयत्न करने लगे ! इतनेहीमे शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ भाचायं 
द्रोण अपने घोडोको दौडाकर सात्यकिके सामने मा गये । 
यह देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचार्यके साथ ही 
उसपर टृट पड़े 1 अन सात्यकिपर दोणने सहत्तरः 
दुमषणने वारह्‌ दुःसहने दस, चिकर्णने तीस, दुर्मुखने दस, 
दुःशासनने आठ ओर चिव्रसेनने दो बाण छोडे ! राजा 
दुर्योधन तया अन्य महारथियोने भी भीषण वाणवर्षा करके 
उसे पीडित फरना आरम्भ किया; कितु सात्यकिने अलग- 
अलग उन सभीके वाणोंका जवाब दिया ! उसने दोणके 
तीन, दुःसहके नौ, विकर्णे पच्चीस, चिद्रसेनके सात, 
दुम्षणक्रे वारह्‌, विविशतिके आठ, सत्यन्रतके नौ भौर 
विजयके दस वाण मारे ! फिर वह्‌ दर्योधनपर टूट पड़ा मौर 


` उसपर बाणोको चड़ी गहरौ चोट करने लगा । दोनोमे 


तुमूल युद्ध छिड़ गया अर दोनोहीने अपनै-भपने धनुष 
सेमालकर वाणोकी वर्षा करते हूए एक दुसरेको अदृश्य कर 
दिया 1 दर्योधनके बाणोने सात्यकिको वहत हौ घायल 
कर दिया तया स्ात्यकिने भौ अपने वासे आपके पुत्रको 
बौध डाला । भापके दूसरे पुत्रोमे भौ आवेशे भरकर 
सात्यकिर वार्णोकौ क्लड़ो लगा दौ 1 कितु उसने प्रतयेकपर 
पहले पांच-पांच वाण छोड़कर फिर सात-सात बाणौसे वार 
किया भौर फिर वड शूरतेसि आठ बाणोदारा दुरयोधनपर 
चोट कौ \ इसके पश्चात्‌ उसने उसके धनुष भीर ध्वजाको 
भौ काटकर भिरा दिया । फिर चार तीखे दाणोसे चारों 
घोडोको मारकर एक वाणते सारयिका भी काम तमाम कर 
दिया ! अव दुर्योघनके पेर उखड़ गये । वह्‌ भागकर चित्रसेन- 


द्रोगपवै} सात्यकिद्वारा सुदशेन-वध, काम्बोज आदि अनाथ योटामेपति सं भृता 
1 युदशेन-चध, काम्बोन आदि अनये योद्ामोष संग्राम, धृतराद्पु्रोौ पराजय 
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के रययर चेद्‌ यया । इतस्‌ प्रकार अपने रजको सात्यकिद्वारा 
पडत होते देल सव ओर हाहाकार होने लगा 1 

यस्त कोलाहुसको सुनकर चड़ पुराति महरी हृतवर्मा 
सात्यङ्गिके समने आया } उक्ते छन्दीस वाभोते सात्यक्रको, 
पचसे उपे सारयिक्ते भीर चरते चपर घोङको घायल 
कर डाला ! दसथर सात्यकिने . बडी तेनीते उसपर अस्सी 
ण छोड ! उनके चोटसे अत्यन्त पापल होकर कृतवर्मा 
कार उठा { सके वारे सात्यकिने तिरसढ बाणोसि उसके 
घासे घीष्ीको मौर स्तते स्ारयिक्षये बोध डाला \ किर 
एक अत्यन्त तैजस्बी बाण एतवमपिर छोड़ा । वहं उसके 
कवघको फोडकर खनमे सयपय हुभः पृथ्वोषर गिर गया 
उसकी चसे एृतवर्माका शरीर लौोहुतुहान हो गया, उसके 
हाते धरृष-याण गिर गपे मौर वहु अत्यन्त पीडित होकर 
धुटनोकि यल रयकी सेढ भिर गया { 

दस्त प्रकार कृतवम्ि परास्त करके सात्यकि आगे 
घटा । अब द्रोणाचार्यं उसके सममे माकर साणोकी चर्या 
करने लये । उन्मि तीन वाण्येते चत्यक्रिके ललाटपर घोट 
की तथा ओर भौ अनेकों बाति उपर वार किथा । परंतु 
सात्यकिम दो-दो याण मारकर उन समीक काट दिया । 
षेपर आचा्थने हैसकर पते तोत भर फिर पचात घण 
छो । इसमे सात्मफिका धोध भडक उठा । उक्षे नौ पने 
मणेसि द्रोणपर वारं कियो तया उनके सामने ही सौ वाणि 
उनके सारयि भौर ध्वजाको भी बध डाला \ सत्यक्कि एषी 
पता देखकर आचारयेने सत्तर याणे उसके सारयिको 


बोधकर तोनते उपक थोप चोरकौ। फिर एक वाणे 
रेयक्मौ ध्वजा काटकर द्रसरेते उसका धनुष काट डता 
इसयर सरात्यकिने एकं भारी गदा उढाकर्‌ द्रोणे ऊपर 
छोड । उति सहसा अने अपर अति रेख भाचामेते धौषहीमे 
भनेको वाणो काटकर्‌ गिरा दिवा ! फिट उतरे दतरा 
धनुष ते उसे बहुत-मे बाण मरसाकर धोणकी दाहिनी 
भुगाको धायत फर दिया } इते उन्हे यदी पोडा हुं मौर 
उन्होनि एक अधयन वाणे सात्यकिका धनुष काटकर एक 
शवितसे उसके सारययको गच्छित फट विपा । दसं समय 
सात्यकि बहा हौ मतिमानुय कमं किया । वह्‌ द्रोणाचारमसे 
युद्धे करता रहा सौर सपय हौ घोद्धेकी लगाम भी संमति 
रहा } क्लिर उसने एक माणप दरोणके सारथिको पृ्वोपर 
गिराकर उनके धोड़ोको वाणो इधर-उधर भगान 
आरम्भ किया । वे उनके रभको लेकर रथाद्धणमें नारो 
चषकर काटने लगे । उस समथ समो राना भौर रागकुमार 
फोलाहलं मचानि समे । कितु स्रादयकिके धाणोभि ष्ययित 
होकर वे सव भो मैदान छीड़कर पाग गये ) इस्त आपकी 
सेना फिर अश्यवस्थिते भौर त्ितेर-वितर होने गी । 
सात्यर्किके बाणोपि पीडिते होकर भाचापके घोडे हवा 
गये ओर उन्होने सिर उन्हे ष्टके दवारपर हौ लाकर खड़ा 
कर दिप । माचा्ेने पाण्डव मीर पाश्वासोके प्रयतते 
अप्ने श्युहको टूटा हा देखकर फिर सात्यकिी भीष 
जानेका विचार छोड़ दिया ओर वे पाण्डव भीर पाञ्चालोको 
आमे बदनेपे रोककर व्यहकी ही "पक्षा कएने संते \ 





सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदशंनका बध, काम्बोज भौर यवन आदि अनायं 
योद्धाओंसे घोर संग्राम तथा धृत्तरषषटरपुत्रोकी पराजय 


घञ्जयने कषा--राजन्‌ ! इस प्रकार दरोगाचारय तथा 
कूतुवमा आदि आपके वीरोको परास्त फर सादयकिनि अपने 
सार्यते कहा, "त ! हमारे शदुओंको तो भ्रृप्ण मोर्‌ 
भर्मुन पटले हौ भ्म कर चुके ॥ हम तो इनको पराजयते 
केवल निमिततमात्र ह आर पुर्पधेष्ठ भर्युनके मरे हए 
यीदा्भोको हो मार रहे ॥ सार्यते देता कहकर वह्‌ 
क्षिनिलरुलभूयण सवं भोर गणोकी वर्षा करता सपमे शवुभे- 
घर दर पड़ा ! उसे बढ़ता देख राजकुमार -शुदरन प्रोध्मे 
भरर सामने भया भौर बलात्कारे उत्ते रोकने लगा \ 
उसने सात्यकिपर सैको बाण छोड । परंतु उसने उरु 
अपने षास पर्ुचनेते पहले हौ काट ऽग्ला इस प्रकार 


सात्यिने सुद्नपर जो.धाण छोड़ उनके उस्ने भी दोर, 
तीन-तीन दुक फर दिये \ फिर उने धनुथको कानतक 
तानेकर तीन याण छोड, दे सात्यकिके कवधको फोड्वार उसषफे 
शरीरम पुस भये ! सराय ह चार याणि उसने सात्यकिके 
धोहपर भी वार किया । तव सात्यकि यड़ौ पतेति सपने 
क्तीदे तीरोद्राठ मुदनेनके चारों पोडोको मारकर बह्मा 
पहूनाद किया । फिर एक परस्तते भुदर्शनके सायका क्षिर 
काटकर एक सषुरमद्राया उत्का गुण्दलमण्डित मस्तके भौ 
धञ्ते मलम कर दिया ! इस प्रकार राजा दुर्योधनके धीत 
सुदर्शनका संहार कारके सात्यिक बडा हयं हुमा । फिर 
चह पक्त सेन सपने ऋणोको योधारेति हटाकर सको 
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विस्मये डालता हभ सर्जुनकौ सोर चला । मागमे उसके 
सामने जो तु साता या, उसरीको वह्‌ अग्निक तमान मने 
वाणो होम देत्रा था} उसके इस अदूमूत पराक्मकौ अनेकों 
अच्छे-अच्छे दीर प्रशंसा फर रहैभे। 
अव उसने अपने सारथिसे कफहा, “मालूम होता है 
महावीर अर्जुन यहां कहीं पास ही ह; क्योकि उनके गाण्डीव 
धनुषका शब्द ययुनायी दे रहा ह । मुके ज॑से-जंसे शुन हो 
रहे हः उनपे यही निश्चय होता है कि ये सूर्यास्ते पहले ही 
जयद्रयका वध कर देगे । थव तुम योड़ो देर धोडोको आराम 
फरलेनेदो 1 फिर जित ओर शहुमोकी सेना तया जिधर 
दरयोधिनादि राजा एं काम्बोज, यवन, एक, किरात, दरद, 
वर्वर, वा प्रलिप्तक तथा अनेकों म्नेच्छ खड हुए ह, उधर ही 
स्थते चलना! ये सवमेरे साय ही युद्ध करनेकी तैयारीमें 
ह । जव रथ, हाथी ओर घोडोके सहित इन स्का संहारहो 
जाप, तभी चुम समक्ना कि हमने इस दुस्तर ब्यूहुको पार 
कियाद" 
सारथिने कहा--वार्णेय 1 यदि क्रोधे मरे हुए 
साक्षात्‌ परणुरामजी भौ आपके सामने भा जाये, तो मुके कोई 
घवराहुट नहीं होगी; इस गौके खुरके समान तुच्छ संग्रामकी 
तो वात ही क्या ह । किये, अव फिर रास्तेसे मँ आपको 
भर्जुनके पाप्तते चलूँ ? 
सात्यक्रिने कहा--आज मु इन मुण्डलोगोका संहार 
करना है । इसलिपे तुम मुदे काम्योजोकौ ओर ही ले चलो । 
गख्वर अर्जुनस भेते जो शस्तरविया सीखी है, आज मेँ उका 
फरल दिलासेगा । जव म कोधे भरकर चुने-चूमे 
योदधा्मोका वध करूंगा, तो दु्योधनको यही श्रम होगा कि 
इस्त जगतमे दो अजुन है । महात्मा पाण्डवे प्रति मेरी जसी 
प्नोति मौर भवित है, उसे इन राजाओके सामने सहस्रो वीरोका 
संहार करके मेँ प्रकट करेगा । आज कौरवोंको मेरे बलवं 
भौर एतजताका पता लग जायगा । 
सात्यकिके एसा कहुनेपर सारयिने बड़ी तेजीसे घोडोको 
हिम भौर तुरंत हौ उसे यवनोके पास पवा दिया ! जव 
उन्हनि सात्यकिफो अपनी सेनाके समीप आया देखा तोये 
यड सफार्दूसे बा्णोकी वर्या फरन लमे । कितु सात्यकिने 
अपने तीवे याणोत्ते उनके वाण एवं अन्यान्य अस्तोक 
दीचटहीमे फार दिया र वे उसके पासतक पाटः मीन 
सफे वादे बहु याणोकी वर्षा फरफे उनके सिर आर 
भुनाजको काटने लगा । वे वाण उनके लोह भौर कसिके 
फवर्चोको फोटुफर शरीसेषतो छेद हए पएथ्वीपर गिरने 
पू रने 
समं । इस्त प्रकार यीर सात्यपिके मारे हुए संक भ्तेच्छ 
प्राणहीन होकर पृथ्यौपर गिर गये । चह्‌ धनुपको फानतक 
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खींचकर जो याग छोडता था, उगसे एक-एक वारमे हौ पाँच- 
पाच, छः-छः, सात-सात भौर अआठ-माठ यवर्नोका काम 
तमाम कर देता था! इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, 
शक, शवर, किरात भौर वर्वरोको धरातायी करके रणभुमिको 
मांस ओर रवते लथपथ तथा अगम्य-सी कर दिया । 
सात्यकिकि वाणोसे मरे हए उन वीरोसे सारी पृथ्वी भर गयो । 
उनमें जौ थोडे-से योद्धा बचे, वे प्राणसंकटसे भयभीत होकर 
रणाद्धणसे भाग गये । 

राजन्‌ ¡ इच प्रकार काम्बोज, ययन भौर शकोकी 
रजय सेनाको भगाकर सात्यकि आपे 'पुत्ोकी सेनामे घुस 
ग्या ओर उन्हँं मी परास्त फरके सारथिको रथ बढ़ने 
यदेश दिणा । उत्ते अ्ुनके समीप पटुचा देखकर आपके 
संनिक ओर चारणलोग बड़ी प्रशंसा करने सगे ।! दतनेहीमें 
आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दरःणासन, विविशति, शकुनि, 
दुःसह, दुर्ध्दण भौर फरथने उसे पीषठेसे जाफर प्रेर लिया । 
पुरर्पासह सत्यकिको इससे तनिक भी भय न हुभा भौर बह 
अर्जुने भौ वकर कुशलता दिखाता हुआ उनके साय युद्ध 
करने लगा ! अब राजा दुर्योधनने तीन बाणोे उसमे सुत 
ओर चारसे चारों धोड़ोको वीधकर सात्यकिपर पहले तीन 
मौर फिर आठ बाणोसे वार किया तथा दुःचासनने सोलह 
एकुनिने पच्चीस्त, चिव्रसेनने पाच भौर दुःसहने पंव्हु बाणोसि 
उसपर चोट फी । इसपर सात्यफिने सुसफराते हए उन 
समीको तीन-तीन वाणोसे वीध दिया । फिर शकुनिके 
घनुषको काटकर तीन बाणोसे दर्योधनकी छातीपर वार किया 
तया चित्रसेनको सौ, दुःसहको दस ओर दुःशासनको बीस 
वासे घायल कर दिया । इसके बाद उसने प्रत्येक वीरके 
पचपच वाण ओर भौ मारे तथा एक भल्लसे दुर्योधनके 
सारथिपर प्रहार फिया । इसप्ते वह्‌ प्राणहीन होकर 
पृथ्वीपर गिर गया । सारयिके भारे जानेपर घोडे हवासे 
चतं करने लगे भीर उसके रथ॑को संग्रामभरमि्ते बाहर 
ले गये । यह्‌ देखकर भापके अन्य पुर ओर दूसरे संनिक 
भौ मैदान छोडकर भाग गये । दस प्रकार आपकी सब 
सेनाको तितर-त्रितर फरके वहु फिर अर्जुनके रथकी मर 
ही चत्ता 1 

क्व बहु फु हौ भागे चटा या फि दुर्योधनकी मालःसे 
संगप्तकोके सहित वे सव योद्धा फिर लौर आये \ स्वपं 
दुयधिन उनके भगे था । उसके साथ तीन हजार धुडसवार 
ता शक, फाम्बोज, बाह्वौक, यवन, पारव, कुलिन्द, तद्धण, 
अम्बष्ठ, पशाच, वर्थर ओर पर्वतय योद्धा हाोमे पत्थर 
लेकर बड़ प्रोधसे सात्यकिकी मोर वौडधे \ इुःशासनने "हसे 
भार खलो" एसा कहुफर सबको उत्साहित किया भौर 


द्रोणपर्व] 
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सात्यकिको चारो ओम धेर लिया। इत समय हमने 
सातयक्िका वड़ा हौ मदृभृत पराप्रम देखा 1 वह्‌ मके 
मेलके उन सये साय संग्राम फर्‌ रहा पा तया रथतेना, 
गनेसैना भौर धृषसवा रोक सहित उन सभी जनारयोका संहार 
करता जातो था । जब पे मार खाकर भागने लमे, तो उनसे 
ुःासिननि कटा--'मरे ! भागते ण्यो हो ? तुमलोय तो 
पत्यक भार मारनेभे बहे रल को, सात्यकि तो हसते 
सवेया मनसि है । इससिपे तुम पत्थर बरसाकर एते मार 
शलो १ यहे श्ुनकद वे फिर स्ात्यकिपर टूट पड़ मौर हापीके 
तिरे समान वष्ठी रिक्ता तिमे उत तामे माये । 
को उपे मार डालनेफे सिये गोफनिपां चेकर सव भरसे 
मागं सोककर षडे हो गये । उर गिलापुदध करनेको इच्यते 
भाया देख सत्यफिने वाण यरसाना आरम्भ कर दिथा } 
फिर उन्होने जो भर्यकर पापाणवर्था की, उसे सात्यकि अपने 
मणो दिप्न-भिन्न कर बिया। उने पत्यरोक्रि रोडोसे 
आपहौकौ सैना मरने लगौ भौर उत्मे यडा हाहाकार होने 


धृषटचम्न यादि पानि एवे सत्यक्रिका दुःशासन ओर परिगतो साय पोर संग्राम 
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लगा 1 वात-कौ-चातमे पांव सौ शिताधारौ वीर अपनी 
ह ^ कट जानते भाणहौन होकर पृष्वापर भिर 

॥ 

अब अनेको ध्यात्तपुस, भयोहस्त, शूलहस्त, दरव, 
तदड्ण, लकः स्म्पाके भौर कुलिन्द योद्धा सात्यकिर 
पत्वरोक वर्षा करने सगे 1 कितु भुकुशल सात्यकि 
बारणोको शो्ारते उनरे पत्यरोकि धो दुक-टुकटे कर दिये । 
उनको बगरौकी घोट भौरोके कफे समान जाम षती फी) 
उरस पोहित होकर भनृष्य, हायो भोर घोडे संप्रामषूमिमे 
दिक न्फ नो हाषीमरनेसे वयै, वे दूने तयपयही 
गये तथा उनके मस्तफोकौ हषटियौ दूर गर्यो ) इतिये षे 
भी मकेते सत्यकिके रयको छोडकर संप्रामपरभिते भागे गये ) 
म्ापके जो पुत्र सात्यफिते लङने माये थे, बे ४ उतरे मारते 
धवराकर दोणाचार्येगोको सेनामिं जा मिते तया जिन 
एयिरयोको लेकर दुःशासनेन धावा क्रिया था, ये स्वभ 
भयभीत होकर.द्रौणके दयकी भर दौड़ गये । 
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सञ्जयने कहा--सजत्‌ { जव माचा दुःशासनके 
एकौ अपने पास खड्रा देखा पती वे उससे कटुनै सते, 
"दुःशासन । ये सव रथी क्यों भाग रहे हु ? राजा दुर्योधन 
क्षो कुशलसे षै ? तथा जयदरेच अपी जीवितहैन? तुमतो 
राजकुमार ही, स्वयं रानफ्के धर्‌ टौ भोर वु्हको 
गुवरानपदं प्राप्त हमा है ) फिर दुम पुरे कंते भाग र्दे 
हते ? सुमने तो पहुल द्रौपदीसे कहु पाहि दु हासे जुएमे 
भोती हं दासो दै । भद तु स्वेचत्राचारिणो होकर हमारे 
श्यष्ठ घात्ता सहसान र्योधनके वस्त्र लाकर विपा फर 
अनं तेरा कोई पति नहीं है, ये सवतो तैलहीन तिलके समान 
पारहोनष्ो म्ये ह+" एेसो-देसो चारतो अनार अद तुम 
प्म पीठ षयों दिषा रहे टौ ? दुमे पाञ्चाल भ्देर 
पाण्डवोके सायं स्वयं हौ बैरे यधा, किर कजपुक सायके 
सामने मार हौ पुम फंसे ऽर गये ? पहले कपटदयूतमे पासे 
यकृते समय धमनि यह्‌ नहो समा भा कि एक विनये पते 
हौ कराल खण हो जायेगे ? शदृदमन 1 पुम सेनाके नायक 
कौर भवलम्ब टो; यदि वुम्हीं डरकर भागने लगोगे, वो 
संप्रा मोर फोन कहुरेमा । आज यदि अकेते हो 
कृते एए सात्यके प्ामनेसे तुम भागना चाहते ष्टो तो 


रणस्यलमें मर्भुन, सीम या नफल-सहुदैवको देखतषर द्या 
करोगे ? होतो तुम बटे भदे] जाओ, क्षटपट यान्धारेके 
येमे घुस जाओ? पृच्योपर्‌ भागकर जनिते हो कटी भौ 
दुम्हारे नौवनको रला नहीं हौ संकेगौ । यदि शुम्हं भनौ 
सकता है, तो शान्तिके साय हौ राजा पयुिष्ठिर्फो पम्दी 
सौ दो । भोप्मनीने तो पहले हौ तुम्हारे भाई दूर्याधनते 
कहा था कि "पाण्डवतोगं सप्राममें अजेय ह, वुभ उनके साय 
संधिक्षर सो मणर उस्र भन्दनतिने उनफौ पात नह 
मानौ 1 मेने तो सुना है, भीमसेन पुम्हाया भो सून पिविगा? 
उसका यह्‌ विचार पका ही हषा मर एसा है रोरूर 
रहेगा ) भ्या दुभ भोमसेनका पराम महा जानते, जो चमन 
पाण्डवेति देद्य पलिया स्तीर साज भेदासे छोडकर भाने 
खे ? अब जहौ सात्यकि दै, यहा शोध्र ही सपना स्यन्ति 
जमो; नहो तो सुमहारे विना यह सरी सेना भोग जापते 
जामो, संग्राममे वर सात्यर्पि {द्‌ जमो ४ 

सिके इस प्रकट कट्नेपर्‌ दुःशासनमे शु (४ 
उक्षर नहु शिया \ वह्‌ सद यर्ोष्ते सुन-मनदुते-स व 
युद्धसे पोढठ न फेरनेवाति यवर्नोको मार सेनः चेकर सास्य 
मोर चला गया जौर षो सावघनते उरु सोद | 


॥ 


॥ ९ 


८ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^^, 


फते लया । रथियोमें श्रेष्ठ द्रोणाचा्थं भी कोधे भरकर 
सध्यम गतित्ते पाड्वाल भौर पाण्डर्वोकी सेनापर टट पड़ 
मौर रसैकड़-हनारों योद्धाओको समरभरमिसे भगाने लगे । 
उस स्मय भाचार्य अपना नाम सुना-सुनाकर पाण्डव, पाञ्चाल 
ओर मत्स्य वौरोका घोर संहार कर रहे थे । जिस समयवे 
इस प्रकार सेनामोको परास्त कर रहै ये, उनके सामने 
परमतेजस्वी पाञ्चालराजकूमार वीरकेतु आया । उसने पाच 
तोषे वा्णेसि द्रोणको, एकमे ध्वजाको ओर सातसे उनके 
सारथिको वीध दिया । इस समय यह्‌ वड़े अश्चर्यकौ बात 
हई कि चायं उस्न वेगवान्‌ पाञ्चालराजकुमारको काूमें 
नहीं कर सके ! संग्राममे द्रोणकी गति रुकी देखकर महाराज 
युधिष्ठिरकी विजय चाहनेवाले पाञ्चाल वीरोनि उन्हें चारों 
रपे पेर लिया । सव-के-सव मिलकर उनपर वाण, तोमर 
तया तरहु-तरहुके अस्त्र-शस्त्रोकौ वर्षा करने लगे ।! तव 
आचार्यने वीरकेतुके रथकी ओर एक वडा ही भयंकर वाग 
छोड़ा 1 वह उसे घायल करके पृथ्वीयर जा पड़ा ओर उसकी 
चोटघे प्राणहौन होकर वह्‌ पाञ्चालक्ुलतिलक रथसे नीचे 
पिर गा। 
उस महान्‌ धनुधर राजकुमारके मारे जानेपर पाञ्चाल 
वीरनि वड कूर्त॑सि आचार्यको सवं भोरमे धेर लिया । 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा भीर चित्ररय--ये सभी 
राजद्भुमार अपने भारईकी मृत्युस्ते व्ययित होकर द्रौणके साथ 
संग्राम करनेके लिमरे उनके सामने आ गये अर वपकिलीन 
नेधोके त्तमा वाणोकी वर्या करने लगे । इसे विप्रवर द्रोण 
.} भत्यन्त क्रोधे भर गये जीर उन्होने उनपर वार्णोका जाल-ता 
` फलता दिवा । इसने वे तव राजकुमार घवराकर किकर्चव्य- 
विमद हौ गये ! तव जाचा्यने हेसते-हसते उनके घोडे, 
सारयि ओर रर्योको नष्ट कर दिया तथा अत्यन्त तौखे 
भल्लोपे उनके मस्तक्तोको भौ काटकर गिरा दिया । इस 
प्रकार उन रानवृ्रीका वध करके आचार्य भपने धनृपको 
मण्टलाकार घूमाने लगे । ४ 
. ह्‌ देवकर धृष्टदयुम्नको वड़ा उद्ेग हभा 1 उसके 
ननि जल भिरने लगा ओर वह्‌ अत्यन्त कुपित होकर 
द्रोणके रथपर ट्ट पदा 1 तव धृष्टदयुम्नके वाणि द्रोणकी 
गति रकी देकर संग्रामभूमि वदरा हाहाकार होने लगा । 
उसने करोधते तिलमिलाकर्‌ आचा्थकौ छातीपर नन्ये वाणोसे 
चोट कौ 1 इसमे वे रयकौ गहीषर्‌ चैख्कर मूच्छितहये गये} 
धष्टदु्नने घनुध रखकर एक तेज तलवार उठायी आर अपने 
रयम कदकर्‌ फोरन ही माचा्येके रवपर चट्‌ गया । वह॒ 
उनका सिर काटनेहीवाला या कि द्रौणकी मूर्च्छा टूट गयो । 


जय उन्न देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम फरनेके 
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लिये निकट भा गयादहै, तो वे पाससे हौ चोट करनेवाले 
वितस्त नामके वाण छोड़ने लगे । उन बाणोसे धृष्टद्युम्नका 
उत्साह भङ्कहो गया ओर बह तुरंत ही उनके रथसे कूदकर 
अपने रथपर जा चटा । अव वे दोनों ही एक-दुसरेको वाणोतसे 
यीधने लगे ! दोनोहीने सम्पूणं आकाश, दिशा भीर पुथ्वौको 
बा्णोसि छा दिया ! उनके उस अर्द्भुत युद्धकी समी प्राणी 
प्र्तसा करने लगे ! अव द्रौणने बड़ी एर्तीसि धृष्टयुम्नके 
सारथिक्ते सिरको काटकर गिरा विया । इससे उसके घोडु 
रणमरुमिसे भाग गये । तव भाचायं पाञ्चाल ओर सृञ्जय 
वीरोके साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हुं परास्त करके फिर 
अपने व्यूहे अकर खड्हो गये ! 


इधर डःशासन वरसते हुए वादलके समान वाणोकौ 
वर्षां करता सात्यकिके सामने आया । उसे आत्ता देव 
सात्यकि उसको योर दौड़ा मीर उसे अपने बाणोसे एकदम 
ढकं दिया । जव दुःशासन भौर उसके साथी वाणोसे चिल्कुल 
ढक गये, तो वे सव संनिकोके सामने ही भयभीत हकर 
युद्धस्यलसे भाग गये । दुःशासनको सैकड़ों वाणो विधा 
देखकर राजा इर्योधनने त्िगत्तं चौरेको सात्यकिके रथकी 
भर भेजा । उन तीन सहस्र स्थी योद्धाओन यु्धका पक्का 
निश्चय कर सात्यक्रिको चारो भोरसे रथोकी वासे धेर 
दिया } कितु सात्यकिने अपने वाणोकी वौदारसे उस्र सेनाके 
पाच सौ अग्रगामी योद्धाओको वात-की-वातमे धराशायी कर 


दिया । तव रहे-सहे बौर अयने प्राणोके भयसे द्रोणाचार्थजोके 
रथकौ योर लौट गये 


इस भ्रकार तियत्तं वीरोका संहार करके वीर सात्यकि 
धीरे-धीरे अर्जुनके रथकी ओर वठ्ने लगा । इस समय आपके 
पद दुःशासनने उसपर फिर नौ वागोसे वार फिया । तव 
सात्यक्रिने उस्पर पच वाण छोड़ मौर उसके धनुपको भी 
काट उला । इस्त प्रकार सथको विस्मयमें डालकर वहु फिर 
अनजुनके रकौ भोर वढ़ने लगा । इससे दुःशासनका क्रोध 
वहत बढ़ गथा मौर उसने सात्थकिका वध करनेके विचारे 
उसपर एक लोहैकौ शक्ति छोड़ी ¡ रतु ' सात्यकिने अपने 
पने वाणोसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये ! तव दुःशासनने 
इषस धनुप लेकर उत्ते वाणो वीध खला मौर सिहुके समान 
गर्जना कौ । इसे सात्यकिका कध भड़क उठा ओर उसने 
डुःणास्नकौ छातीको तीन वाणोमे घायल कर एक भल्लसे 
उसके धनुपको मौर दोसे उस्षके रथकी ध्वजा तथा शक्रितिको 
डाला । फिर कई ती वाण छोडकर उसके दोनों 
पा्चरक्षकोको मार डाला । तव चिगर्तसेनापति उसे अपने 
स्यपर चट़ाकर ले चला ! सात्यकिने कु देरतक उसका भी 
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पौष किया ! कमु किर उसे भौमतेनकी प्रतिजां याद आ 


भयो, इसलिपे उपतने दुःासनषय वथ नहीं फिया। राजन्‌} 
भीपरेनने आपकी समभे हौ भप्त सव पुत्रको मारकौ 


तिज्ञा को यो, इससिये सात्यकि दुःशापरगको भारा हौ । 
यह्‌ उते सपामभराममे परास्त कर धड़े चेगरे अर्भुनकी भर 
बदन लगा । ॥ 


द्रोणाचायद्यारा बृहत्शत्र, धृष्टकेतु भौर केत्रधरमाका वघ तथा चेकितान आदि 
अनेकों चोरोकौ पराजय 


चल्जयने कहा--राजन्‌ ! इधर दोषहरफे वाद आवां 
्रोणका सोमको साथ फिर घोर संप्राम हीमे लया। उस 
समय जो योद्धा गरज रट ये, उनका मेधके समान गम्भीर अन्दे 
ह रह था । रुदर होणने अपने तात रग धौडोवाते 
रयपर्‌ घटढृकर मध्यम गतिसे पाण्डवोपर धावा किया ओर 
मने तीचे बाणो मान चुने-घुने यीरोयर थाय बरसा रहै 
हौ, इल प्रकार युद्धम देल-सा करने लगे । इतनेहोभे पौच 
कैकेय रामकुमारोमेते रण-दुमर महारो यहे उनके 
सामने आया भौर पेने-व॑ने याणौकी धर्या करके उन्हे पोडित 
करने समा । द्योणने कूपित होकर उसवर पदर चाण 
छोड; रितु उतने उन्हं अपने पांच वाणीति ही फाट ता । 
उकषको एतौ पूर्ती देखकर भावायं हते भौर फिर उतस्पर भाषे 
बाणौसे उदर किया! यह देकर भृहत्मनेनै उन्हे उतमे हौ 
पेन बाण छोड़कर नष्ट कर दिया 1 वृदृतषत्रका रेसा दृष्हर 
कमं देवकर आपकी सेनाको बड़ा आर्च हअ 1 तय द्रोणने 
आयन्त दुर्जय प्रहस्त प्रकट किया । उत्ते कैकेय राजङुमारने 
प्रह्ये हु नष्ट कर दिया तया आचार्दपर साठ बाणंतति 
घोट की । सपर विभ्रवर द्रोणने उपर एफ नाराच छोड़ा 1 
वहु उसके कवचको कोद्र पण्योमे घु भय । इससे 
दृह्सत्रका कोध बहुत वद गया स्या उक्ते स्तर नाणोमि 
दौणफो अर एकमे उनके प्षारथिको घायल कर उत्ता । 
तेद आाब्रर्दने अपनी साणयपति महारयौ वृहरकषव्रका नाकमे 
द्म फर दिया भौर उससे चाये घोडोका भी काप तमाम 
कर्‌ ला \ फिर एक बाणते सूतक भौर दोपे ध्वजा एर्व 
धतरकौ फाटकर रथतरे नोते गिरा दिया } इसके घाद एक 
याणं ततानकर वृहुलकषत्रकौ छातीते मारा \ इत्ते उसकी छाती 
फट गयौ मौर वह पृथ्वीपर जा निरा । 

स॒ प्रकार केकय-महारयी वृहतसरके मरि जानिपर 
शिशुपालका पुर महावली धृष्टकेतु द्रोणाचार्ये ऊपर दू 
यडा । उसने आचा तया उनके रथ, ध्वजा ओर घोोपर 
सड गेति कर किया 1 तव द्रोणने एक क्षुर वाणसे 
उ्तकए धनुप कषटःडाता । वह॒ महुरथ) दूसरा धनुष तकर 


उन बणे बोधने सगा । दरोणने चार याणंति एर षार 
घोषोको मार डाला ओर फिर हुधते-हेते उत एरदथिका 
तिर धङ्ते मलम कर दिया । शरे धाद पर्थी पाण 
धृष्टकेवुपर छोटे । तय उतसते रथे एवर्‌ श्ाधार्पषद 
एक यदा छोड़ी + उतत भाति देख उम्दोमि एमारे। धणति 
उसके टुकड़े फर डति । इते पीपर धृष्ुगि 
द्ोणपर एक तोमर भोर शातते यार पियो ) भापारपमे 
पाच-पाच बाणतति उन दोनोको नष्ट फर विषा । किर 
खनहनि उसा वध फरक तये एषः हेज भाण टद । 
यह्‌ उषे कयच आर ददव्यो फडः ष्पी पुरा गवा । 

इष परार वेदिराजके मारे ागेपर उसे अस्वा" 
विशारद पुद्फते यडा रोय भा भौर यह्‌ उरक स्यान 
आकर डट गया 1 कतु ्रोणने हृपते-हेषते उत भो यमराज 
हवति कर दिया । तव जराप्तधका महावलौ प्र जनक 
सामने आया ) उप्तने अपने पाणोकी पोधगदति रणान्नणमे 
द्रोणको भद्श्य छर दिपा । उसको एषो पूर्ती देकर 
आचाय भौ संकषट-हनारो जाण रसान मारम्भ क्ि\ 
हस प्रकार उस मह्ररथीको रथम ही बाणो भाच्छावित कर 
उन्होने समस्त धतुर्धेकि सामन मार डान) 

अमर पञ्चाल, चेदि, सृञ्जय, कारे ओर कोस्त--इन 
सभो देशोके महारथी बडे उत्म्हुते युद करमेके लिप 
द्रोणके ऊपर टट पदे । उन्होने आाचार्यको यमरराजके पाक्त 
दवजने तिप अयनी सारे शक्त लमा दौ 1 परंतु आवापे 
अपने तोति वाणो उन्हको यमराजे वालि कर क्विप 
द्ोणके रेते कमे देवकर महव क्षोनधर्मी उनकि साभनेापी 
आर एक अधंचन्दर बाणसे उनका धप काट दला \ एव 
आचार्यने एक इतस धतुप लेकर उसपर एकः तीवा बाण 
चदा उसे कानतक सोचकर छोड़ा । उससे केत्रधर्माका ददथ 
फट गया सौर चह्‌ जपने रय पृ्वीपर जा पदा 1 दत प्रकर 
उ धुषटदुम्तकुमारके मारे जातरपर सव दना कप उलो } 
अदे आचायर महाष्दलौ चेक्रितानने आकछम प्या । ञ्छ 
द्रोणको दन धणे घायल करके उनको छातीपर घोट को 


(एतम 


संक्षिप्त महाभारत 


शरिणपवं 


न~~... 


तया चार वासि उनके सारयिको भौर चारसे चार घोड़ोको 
चीध डाला ! तव आचाय॑ने तीन कणोरे उसकौ छाती भौर 
भूजाओषर वार किया । फिर सात वाणौते वजा काटकर 
तीनते सारयिको मार डाला 1 सारयिके मारे जानेसे धोड़े 
रयकी लेकर माग गये } 

इतत प्रकार वेफितानके रथको सारयिहीन देवकर द्रोण 


` बहुं एकलित हुए चेदि, पञ्चाल भौर सृञ्जय दौरोको 


तितर-वितर करने लगे ! इस समय वे बडे ही शोभायमान 
जान पठते भे । उनके केश कानोतक पक चुके थे भीर मपु 
पच्चास्तौ वर्षके लगभग हो बुकौ थी । इते वयोवृद्ध होनेपर 
भो वे संग्रामभूभिमें सोत्तह्‌ वके वालके समान विचर 
रहैथे, 


महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भौमसेनको अनक पासं भेजना तथा भीमक अनेकों 
धृतराष्टृपुत्रोको मारकर अर्जुनक पास पहूंचना 


सञ्जयने कहा--साजन्‌ ! जब आचायं पाण्डवोके 
व्यहुको इम प्रफार जह-तहासे सदने लगे पो पाञ्चाल, 
सोमर र पाण्डव वौर वह॑से दूर साग गये । अव धमराज 
युधिष्ठिरको अपना कोड सहायक दिखायी नहीं देता था । 
उ्होनि अर्युनको देनेके लिये सव ओर निह दौडायौ, 
कितु उन्हँ न तो भुन दिखायी विये भौर न सात्यकि हौ । 
इस प्रकार दहत देबतेपर भौ जव उन्हं नरशेष्ठ भर्जुन 
दिषायो न दिये ओीर न उनके गाण्डीव धनुपकी ठंकार ही 
सुनायौ पडो, तो उनको इच्िपां एकदम व्याकुल हौ उरी ! 
चे एकदम शोके इूव गये ओर भीमसेनको बुलार उनसे 
फहमे लपे, शया भोम ! जिसने रयपर चद्कर अकेले ही 
देवता, सन्धं भौर भसुयोको परास्त कर दिथा था, भन 
। बम्प उप्र छोर भाई भसुनका भुके फोई चिह् दिखायो 
नही दे रहा है  धर्मरानको इस प्रकार धवराते देखकर 
भीमसेनम फटा, (एनन्‌ ! भाय रेसो घबराहट तो भने 
पते फभ्यै न देखी है भौर न सुनी हौ है १ पहले जव रूमी 
हमलोग र्-खते भधौर हो उत्ते थै, तो आप हो हमे दितासा 
दिया करते थे ! महाराज ! इस कसारमें पेसा शोर फाम 
नहो है, जिसे मै न फर सफ सयवा असाध्य भानकर छोड 
दू। आपमूने माता दीजिये मौर मने किसी प्रफारको चिन्ता 
न कौज्वि ५ तव युधिष्ठिरने नेमे लल भरफर दीं 
निःश्वातत तेकर फटा, (पैदा ! देखो, भोट्प्णहारा रोषपुर्घक 
यनाय जति दए पाञ्चजन्य श्द्कुका णब्द मुनायीदे रहाहै \ 
धसे मून निश्चय एता है फि तुष्टया सां अर्जन आजं 
मृतयुपम्पापर पष्य हुमा है सोर उत्तरे मारे जानेपर धोङृष्ण 
सप्राम एर रटे ह । पह मेरे शोका फारण ह \ अन मौर 
साध्यो चिन्ता मेरी णोकाग्निको बार-बार घद्क्ा दत्तौ 
है 1 देषो, उनका मृक्े फोर्हभो चिह्न नही दौष र्हा है। 
षसं पष्ट सनुमान होता ह कि उत दोनो भारे जानेपरं 


ही भीरृष्ण भद्ध कररहै है । नेया) में तुम्हास बड़ा भरट 
हू; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अजुन मौर सात्यकि 
गये दहै उधर ही तुम सी जामी ! हुम सास्यक्िका ध्यान 
अजुनसे सी वडुकर रखनए । षह मेरा प्रिय करसेके लिपे 
दुगेम ओौर भयंकर भारतीय सेनाको लाधकर मर्जू मोर 
गया है । फच्चे-पकफे योद्धा तो इस विशास वाहिनीके पास 
भी नहीं एटक सकते ! यदि तुम्हे श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर 
सत्यक सकुशल मिल जाये तो सिंहनाद करके मुर सुचित कर 
वेना 1“ भीमसेने फहा, महारस { जिस रथपर पहले 
रह्मा, महादेव, इन्र ओर दरुण सदारी कर चुके है, उसीपर 
वेठकर श्रछृष्ण भौर अर्जुन गये ह । इसलिये यद्यपि उनके 
विषयमे कोर खटकेकौ वात नह हैः तो भी मँ मापकी भजता 
शिरोधायं करके जा रहा हं । आपं किती प्रकारकी 
चिता न फर । मे उन पुरुषसिहोसे मिलकर आपको सुचना 
दमा 

ध्मराजसे एेसा केष्टकर पहांसे चलते समय महाबली 
भीमसेनने धृष्टयुम्नसे कष्टा, "महाबाहो ! महारथी द्रोण जितत 
प्रकार सासो युक्तियां लगाकर घर्मशाजको पकडुनेपर सुते हए 
हैः वहं दुह मालूम हौ दहै ! इसलिये मेरे लिये जितना 
आवश्यक यहां रहंफर महाराजकर रक्षा करना है, उतना 
मुनक पास जाना नहीं है । यहौ वात अर्जुने री मुस 
कही यो । कितु अव भ महारामकी आज्ञाके सामने कु 
नह फह्‌ सक्ता । जहाँ मरणास्च जयद्रय है, वहीं मुक्षे जाना 
होगा । धर्मराजकौ आना मुखे विना किसी प्रकारकी आपति 
कपि माननो होनौ ! मै मी अर्जुन भौर सात्यकि जिस रास्तेसे 
गये ह" उसी जाञेया ! सो अव तुम शूव सावधान रहूकर 
धभ्रजको रक्षा एरना !* ४ 

तव॒ धृष्टदयुम्नने भीमसेने कहा, प्पा्थे ! आप 
निरसन कोकर जादे \ मै भाप सच्छानूसार ही समे काम 


द्रोणपवं | 


यु्धव्ठस्कौ थ्न भमका अनेक शतयो मारकर अर्जुनक पा पहुबना 
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करा । द्ीणाचारयं सेग्राममें धृष्टयुम्भका वध किये विना 
कितौ रकार धर्मदानको फर गेहं कर सकेगे +” 

यह्‌ सुनकर महेिलौ भीमसेन अपने यड भदको 
प्रभाम केर ओर अण शृष्टयम्नको देखरेलमे छोडकर 
अरजुनकौ भर चल विपे, चलती वार राजा युधिष्ठिरे 
ख हरमे लगाया भौर उका पिर चरुधा } भौमरैनकं 
घते समय किर पाञ्चमन्यकौ घोर क्वाति हुं । त्रिलोकोको 
भयते करनेवाले उत्त मर्यकर शन्दको युनश्र धर्मरामने 
फिर का, देखो } चोषष्यका बजाया दभ यहु शट 
भ्वी भीर भाकारको गुंजा रहा है । निरय ही अरयुनपर 
भारौ संकट पटुनेपर श्नीषष्णचन् फौरकोके साय युद्ध कर रहे 
ई 1 हसततिये भेषा भोम ! तुम जल्दी हो अर्जुमके पात 
नाभौ )' 

अब भोभतेन शतुपर मपनी भयेकरता प्रकट करते 
हए चल दिये । वे अपने धतपकौ डरी सोचकर वागोकी 
वर्पो फरतैः हुए फौरवतेनकि अग्रमायको कूचेतने लगे 1 
जनके पोठे-रीषठे दुसरे कास्चाल मौर सोमक वीर भो -वटन 
लगे । तेवं उनके सामने दुःशल, चिव्रतेन, एण्डमेदी, 
दिदिश्ति, इर्मुख, दुःसह, धिकणं, शत, विद, अनुविन्द, 
धुमुख दीधवाहु, सदशन, शुहदारक, सुहस्त, सुपण, दीर्ध- 
सदो, अमय, रोद्रकर्मा, भुवरमा अर दुधिमेवन अदि 
आपके पत्र अनेकों सैनिकं ओर पदतिर्ोको तेकर मपे गौर 
ण धारो ओरते धेने लगे । तुं भौमेन बही तेजीपि 
उक्ंणीषे छोडकर णक सेनापर यूट पड तया उत्के भागे भी 
गजतेनी धी, सपर चार्मोक्ो को लेगा बो । परवनकुमार 
धमरे बाल-कौ-गतर्मे उत ससी सेनि नष्ट कर गाता) 
जि प्रकार वनँ शरभे र्जनेपर मुम धवराकर भगिने 
सगत हः शषौ प्रकार वे सर हाी भयंकर चिग्धार करते 
प्‌ एधर-उधर प्रागनि समे! ग 

इछि माद यन्हेनि किर चे शतिर प्रौणतचर्यये 
तेनापर धावा किथा। आचार्ये उन्हे भने बढ़ने रौफा तपः 
सुपरते हुएु एक वाणदवारा नके ततेद्पर्‌ चोद फ १ र 
मै यौति) “सौभेन { सुमे जीते निना अयनो शकितेारा बुम 
शवृक्ौ सेवां पवेश नह कर सकोगे । वुम्दारा भाई अरगुन 
तो मेरी अनुमतिते हो दु षणः था; वु तुम सुते पार 
हकर इसमे नहं धुक्त सकोगे ए गूष्को यह्‌ चात सुनकर, 
भीमतेनकी भकं धधे साल हो गयी मौर उन्हेने निर्भष 
होकर कहा, ह्यन्यो ] अर्युनने भायकौ अमुम्िते 
रणाद्धणमे प्रवेश किया ठो--एती भात नह हे; बह तरो 
एस दं है कि द््को सेनि भो धृत सकता रै \ ह 
आपका बड़ा भादरं करता है, एता करके उतने मापिका मानष 


व्रा ह ? यें दय्तु अनन नहं ह, मते सायक वोम 
है ।' एषा क्हुकेर भरोमसेनते अयनो कालदण्ड समान 
भू्यकर गदा उठायौ ओर्‌ उते धुभाकर दोपाचर्थपर का + 
दोण तुरंत ही अपने रथस कूद पटु भौर छप गदानि योद्धे 
सर्ता र ध्वनाके सहित उस रमक चरचर फर खता 
तथा भौर भौ कट वोरो काम तमाम कर दिया । 

अव आचापं द्रूषरे रयपर शदृकरं ्पहुके दरारपर आ 
वे मौर बद्धके तिये तयार होकर लड हो यमे । मद्‌ापरादमी 
भोमसेनेः कोधे भरकर अपने सामने पड़ी ट रयततेनापिर्‌ 
वाणो वर्या करने ले ! इस तेने जो मपे महरभी 
पुत्र ये, वे भीमतेनके यणो न्ट होते हए भी उनपर्‌ विजय 
प्राप्तं कएणेकी लासपति वेरावर युद्ध करते षडे) भब 
दुःवासनने रोध भरकर मीमसेनका काम तमाम कट नेको 
पिषेरमे उपर एक अतपन्त कीक्ष्ण सोह्भपौ एयगवित 
षक । क्तु भीमपेनने बौचीम उत महाशन्ितिके दौ टुकंडे 
फर दपि । फिर उन्हे तीन त्ते बाणंसि कुण्डभेदो, पेण 
मौर दोधेलोचन--हन तैन भादयोको भार डाला । आपके 
वोर धरत इपर भौ ठड़ते हो रहे । इतने उग्हंनि 
महाबली वृन्दारक तथा भमय, रोदरकमी भौर इविमोवेनसां 
भौ कोम तेमाम फर दिघरा । तये आपके पुत्रोनि उं चासौ 
आओरवै धेर लिया ओर उनपर बा्णोकी मडो तादौ) 
भमत्रे हेते-हैसते सापके पुव विन्द, अतुधिष्दं भीर्‌ 
सुवर्माकि पमे घर भेन दिपरा ) एर उहोनि मापे 
शुरवोर पु सुदशेनको धापमते कपा \ घट्‌ पृष्वोपरं {पर्‌ 
परह ओर मेर णया 1 दसं प्रकार भोमतेतने पदं जोर 
तकि-ताककर धोरो हो देरमे अपने तेज वाणि उप रयसेना- 
को नष्ट कर हाला 1 फिर तो न्रहुको रहाट पकर कंपे 
भग भायने समते है, रो प्रकर उने स्थकी चष्ट 
सुनकर अपक पुद सर ओर भागने सगे । भोमसिनने भाषे 
पवको भापती हृष तेनोका भी दोछा किया भौरषे श्व भोद्‌ 
करव सहुर्ट करने लगे । इतत तरद दूतं मार पषटनेपः 
दे ्रीमसेतको छोडकर अपे घोडको दौड्ति हुए रमभू(निम 
भागं शये । महादली सीम सप्राममे उन समको धरास्न 
करक घडे जोरते रजते सगे 1 

अदद दे रयपेन्को साधकर अगि ये) यहु देखकर 
द्ोणाचामने उन सौकभेकं लिपे चाणपेवमे श आअपरम्म्‌ कद दो 


" सथा आप पूर्वके भेरणासे कद धनुर्धर रानाभोने भौ 


मुं चते भोरमे घेर तखा 1 तय भमसनने ट्रे पमाने 
गर्जना कत्ते हए एकः शयंकत्‌ मृदा उठाकर बड वेगि छनपर 
कके \ उसने अपके कट्‌ पलिको कय वमाप कर दिषा। 
भतनने मदत हो पके अन्प संनिकोपर भौ परार श्या 
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इसमे ये भयभीत होकर इस प्रकार भागने लगे, जसे {सिहृकी 
गन्धे पाकर मृण भाग जाते रह 


जव महारथी भीमेन इस श्रफार कीरवोका सहार करने 
ले, तो द्रोणाचार्यं उनके सामने आये । उन्होने अपने वारणोकी 
्ीछासेते भीमसेनकं भगे वदने रोक दिया} अवे इने 
सोन वीसेका बड़ा धोर युद्ध होने लगौ । भीमेन अपने 
रथसे कूदकर द्रोगके वाणीकी मार सहते हुए ,उनके रथके 
पात पटच रथे आर उसक्रा जुमा पकड़कर उसे इर फक 
दिया ! देण एक दूसरे रथपर चटकरं फिर व्परहुके हारपर 
आ सये । अपने निर्वाहित गुरुको इस प्रकार फिर भपने 
सामने भाया देख भीमसेनं फिर वड़े सगे उनके पास गये 
सौर धुरेको पकड़कर उस रथको भी दुर पटक दिया । इसी 
तरह भीमपनिनने भनायात्‌ ही दोणाचार्यके आठ रय फंक- 
फोककर नष्ट कर दिये \ आपके योद्धा यहं सव कौतुक वड 
विह्मयभरे नोते देखते रहै ! 


सवर, मधि जसे वुक्षोको चष्ट कर देती ह, उसी प्रकार 
स्रामे क्षघ्रियकि नाश फरते हए भौमसेन आगे वदे । कुछ 
दूर जानेर उन फत्तवमसि सुरक्षित भोजसैना मिली, कितु 
ये उसे भी तरहू-तरहुसे नण्ट-श्रष्ट फरफे आमे वट्‌ मये | फिर 
काम्बोजसेना तया अनेकों मोर युदेकुशल म्लेच्छोको पार 
करनेपर उन युद्ध करता दुभा सात्यकि दिायी दिया । तव 
तो यै अर्जुनकौ देलनेको इच्छास अपने रणाय वड 
सावधानीमे तेजीके स(य आगे वदने लगे । आपके भनेको 
¦ यो्धा्को लाघकर वे ज्यो ही कुठ अग्गे गये कि उन्होने 
जयद्यका वध करनके लिये अर्जुनको युद्ध करते देला । यह्‌ 


देकर बे वर्पाकासोन मेधके समान बड़ जोरसे ददाडने लगे 1 
ीमसेनका वहु सिंहनादे श्रीकृष्ण भौर अर्जुनक कानोमे भी 
पड़ा) तव तरे दोनों उन्हे देखनेके लिये गर्जना करते हृए 
उनसे भा मिले । महाराज { इधर भीमसेन ओर अर्जुनका 
सिंहनाद सुनकर धर्मषुद्रं युधिष्टिरको चंडी प्रसन्नता हुई । 
उनका सारा शोक दर हो गया भौर उन्हुं अर्जुनको विजयकी 
मी पुरी आश हये गयी. । भीमसेनके सिना करनेपर षे 
ससकराकर मन-ही-मन कटने ले, मीम ! तुमने सू सुचना 
दी, चुमने अयने चड़ भार्दका कहना करके दिखा विया । 
भया { जिनसे तुम हेव करते हो, संग्राममे उनकी विजये कभी 

हीं हो सकती ! यद्‌ मेरा बड सौभाग्य है कि सके श्रीहृष्ण 
ओर अर्जुनके सिहनादका शब्द भी सुनायीदे र्टाहै) 
अहौ { निसने इन्द्रको जौततकर खाण्डववनमें अगम्तिको तृप्त 
किथा, एक ही धनृषसे निवातकवचको जीत लिया, विरार- 
सगरे गोहूरणके तिथे मिलकर भये हए सच कोर्वोको 
परास्त किया अर दुर्योधनो शृ्ानेके लिये गन्धर्वराजे 
चिद्ररथेको नीचा दिखाया तया शरीफृष्ण निसके सारधि है 
ओर जो मुके सरदाही परमे प्रिय हि, बहु अजुन अभी जोवित 
है--यह कसे आनन्दकी वत है ! क्था श्रीकृष्णको रक्षा 
सर्यास्तसे पहले ही अपनी प्रतिन्ञाको पुरौ करके लौटे हए 
अजुनसे मेरी भट हो सकेयी ? अर्जुनके हाये जयद्रेयको ओर 
मीमके हाथसे अपने भाइयोको मरा हेज देखकर षया मन्द 
बुद्धि दुयोधन वचे-खुचे वीररोकौ रक्षके तलिच हमसे वैर 
छोडकर संधि करना चहिगा ?* इस प्रकार एक ओर तो 
महाराज युधिष्ठिर करुणां हौकर तरह-तरहकौ उधेड 
बुनमे लगे हृए ये जीर दूसरी सोर तुमुल संग्राम हो रहा था । 





भौमसेनके हाथमे कर्णौ पराजय, द्रोणक्े साथ इुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु 
भौर उत्तमौजाके साय उसका युद्ध 


धृतरण्टूने कहा--सन्जय ! मुभे तीनों लोकोमे ठेसा 
तो फौई मी वोर दिखायो नहु देता, जौ रभाद्धणमें कोधे 
भरे हर भोमके सामने टिक सके । मन्ता, जो रथपर्‌ रय 
उछाकर्‌ पटक देता है गोर हूष्यीपर हायौको उठाकर दे 
भारता है उसके आगे भौर तो कौन, साक्षात्‌ इन्दे भौ कंसे 
खदा ्टु सक्ता? ममे मोम जैसा भयहै वे्ान 
सर्ुनमे ह, न श्रीफच्णसे, न सात्यफिसे मौर त धुष्टदयम्नसेही 
६ 1 सर्ज. यह्‌ ततो चताओ, जव भोमष्प प्रचण्ड पावक मेरे 
पाम भस्म करने सगा तौ फिन-किन वोसेने उसे सेका ? 


सञ्जयं कुनै लगे--राजन { लि समय भीमसेन 
इस प्रकार गरज रे थे, उस समय महावली कणं भी बडा 
भीषण सिंहनाद रता हमः युद्ध करमेके लिये उनके सामने 
आया । जच भीमतेनने उसे अपने सामने खडा देखा, तो वे 
एकदम परोधस तमतमा उड भीर उसरपर्‌ पने बार्णोकी चर्षौ 
करने लगे । कर्णने भौ वदतेमे बाण यर्साति हए उन 
दकता सहुनकर लिया ! उस समय भीमसेनका भौपण 
ल्िहनाद सुनकर अनेको योद्ाओके धनुष पृथ्वीपर्‌ गिर गये, 
वहुताकिं हायोते हथियार टूट गये, किन्ह-किन्हूि प्राण भो 


द्वोभपर्वे] 


भौमतिनकरे हायते कणेकी पराजय तया युधामन्युं जौर उत्तमौजा माय उतका युद्ध 
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निक्तं गये तया उनके जो हायो-घोडे मादि वाहन भे, चे 
भयभोत भौर निर्ट्ताह हकरं मल-मुव्र त्यागने समे । यह्‌ 
देखकर कर्णे भौमतेनपर बौ याण छोड तया पाच बाोसे 
उनके सारयिको वीध दिषा 1 इसपर शरीमसेनने उसका 
धुप कार उप्त मौर दह कागयोशे उरे श्रै दावल कर हियः ¶ 
फिर उन्होने वड़े वेगसे तीन चाण उसकी छटातोमे मारे ! इत 
भारौ चोटने कर्णको कु -विचतित करं दिया! शिवु किर 
वह्‌ धवुपको कानतक खोचकर भोमसेनपर बाण वरसाने 
लगा । तब भौमसेनने एक क्षुरप्र माणते उसके धनूुयको डोरो 
काट दी तया एके भल्लते सारथिको रथे नधे गिराकर उस्रके 
चारों धोडको धंराशायौ कर्‌ दिया । इससे भयभीत होकर 
कर्ण तुरत ही अपने रथस कूदकर वृषसेने रथपर चद्‌ गपा 1 


दस प्रकार संग्राममे कर्णको परास्त करफे भोमतेन 
मेधभे समान बड जोरसे गरजने लगे । उस सिहुनादको 
भुनकर धर्मराभे' समञ्च गये फि भोमसेनने कर्णको परास्त 
कर दियाह। समे थे बड़ प्रसन्न हुए । इधर जव आपके 


पत्र दर्पोधनने दैवा छि मासै सेना तितर-व्रितर हो रहो रै 


तथा अजुन, सात्यकि भौर भीमसेन जधदरथके पास पटच चुके 
हते बह -बड़ तेजते द्रोणाचार्ये पीस भाया मोर उने 
कहने लगा, 'भाचार्थचरण ! अर्जुन, भीमसेन ओौर सरात्यकि~ 
ये तोन महारथौ हमारी इस विशाल वाहिनीको परास्त करके 
बेरोकटोक स्िन्धुराजके समो प्च गये है परै तोनोंहो 
किसके कुमे नहं भये हु मौर वहां भो हमारी सेनाफा 
सहार करदह रह। गुदजो ! सात्यकि ओर भीम क्सि 
प्रकार आपकते परास्त करके निकल गये ? यह वाते तो 
समुदको सुला डालनेके समान संश्तारको आश्चयेमे डालनेवालौ 
है। जव ये तौनों महारथौ आपको लांघकर निकल भये, तो 
मत्ते निश्चय होता है रि इत संग्राममे मभते दूर्योधनका नार 
अवश्यम्भावो है । सैर, जो होना था सोती हू गया; भव 
मके 'लिये पिचारिये ओर सिन्ुराजको रते तिप हमे 
जो कुष फरना चाहिये, उसका निश्चय करक वसा ही प्रवन्ध 
कोजिये ॥ 


द्ोणने कहा--तात 1 इस समय हमारा भो कर्तष्य 
दै, ष्‌ सुनो । रेख, पाण्डवे तीन महारथी हमा सेनाको 
सापकर भीतर धस भवे ह । दस समय लयद्ेय क्रोधने मरे 
ह्‌ अर्युनते बहुत .डरा हुभा है । उष रक्ष? कटन7 हमारा 
पमे मदा फर्तषय ह ॥ दते हमे माणो भी परवा न 
करमो उसकी रकया करनी चाहिये । इस युदधूतमें हमारी 
जौदन्दार उसीके टूर अवसभ्बित है । भतः जरह सशव 
धरर जयदयक रा करेमे ततर है, च्छं हुम श्र ही 


जाओ मोर उन रक्षकोक रक्षा फरो । मं यहो रहकर वुम्हारे 
प्रात दरे योद्धारो भी मनुंया ओर स्वयं पाञ्चाल, 
पाण्डव तवा सृञ्जय दौरोको आमे बदृनेते रोगा 


मचाये यह आला सुनकर दर्योधन अयने ऊपर पह 
भारी भार सकर भपने अनुयायियोके सहित तुरंत ही वहति 
चल दिथा । जित समय अर्जुने कोरवसेनामे प्रवेश किया या, 
उस स्मय एतेवमनि उनके चकदक्षक प्रततमोना ओर 
युधामन्धुको मोतर नहं लाने दिया था ! अद वे याहुर- 
ह-बाहुर जाकर वौचभेसे सेनाम धूषकर अर्जुने पास 
टु गे । यह्‌ देखकर कुरुराज दुयोधन यड तेनो उनके 
पातत गमा भौर दोनों भाद्योकि साय उटकर पुद्धं करने लगा! 
तेव पुधामनधुने तौस बाणी दुरयोधिनपर, वीस उसके 
सारयिषर ओर चारसे चारों धोडपिर चोट की । दु्योधनने 
एक वाणसे युधामन्युको ष्वना ओर एके उसा धनुष 
कार उला। फिर एकं बाप्रसे उसके सारयिको रयमे नीचे 
गिरा दिषा ओर घारमे चार्यो घौ्ोको बध डालता) इमपर 
युधामनयुने क्रोधे भरकर तीस याणोनं इर्यीधनके वक्षः- 
स्थलपर दार किरा तेया उत्तमौनाते उसके सारध्कि 
णोति बोधकर यमराजे घर भेम दिया ) तेतर पु्मोधनने 
पञ्चालराजकुमार उत्तमौजाके चारो धोटधोको ओर दोन 
अगल.गलङे सारयियोको मार डाला 1 धोड़े भीर्‌ 
सारधियोके भारे जानिपर उत्तमौजाः वड़ो फुलंसि भपने भार 
युधामन्यु रयपर चद्‌ गया । वहाते उसने दुर्योधनक्े 
घोड्योपर वहुतत्ते वाण बरसाये । अनतते ये मरकर परष्नोपर 
शिर भवे \ फिर उने बड़ फुतोपति दुरमोधनके धनव ओर 
तर्कस भौ काट डति 1 तव दुर्योधन प्यते दूद पड़ा भोर 
हष्थरे गदा तेकर दोनों भाद्योको भर दीड् † उते आते 
देखकर गुधामन्धु ओद उत्तमोभा भो रथम कूद पड । 
दर्पोधनमे कोधे सरकर्‌ अपनी गदा सारथि, वजा ओर 
घोडे सहिते उनके रयको चूर-चूर फर दिया 1 इसके 
बाद वह्‌ तुरंत हौ राना शल्यके रथपर चढ़ गया } इधर 
दोनों पाञ्चालाजकुमार भौ दूसरे रथोपर दक अर्जुने 
पाष पटच गये । 


राजन्‌ ! इस समय भोमसेन घौ कर्णस अधना पिण्ड 
चहाकर शहृष्ण भौर असुनके पातर जानेके कपे हौ उरपुक 
ये} कदु अद ये उस मोर चलने सगे तो कर्णने पोते भाकए 
उनपर वाण वरसाने आरम्भ कर दिये मौर उन्हे सतकार 
कहा, “भोम 1 आज अजुनको देखनेके सिये उतम होक 
दुम सुरे पीठ दिलाकर कंते जति हो ? मुग्र महं शभे 
कुन्तोरे प्रे योग्य तो नही है 1 जरा भेदे पते ४२९९ 
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मुकषपर वाणवर्पा करो ॥' भोमसेन कर्णफौ इस चुनौतीको 
संग्रामभूमि सह्‌ न सके मौर मथना रथ लौटाकर उसके 
साथ युद्ध करने लगे । उन्होने वाणोकौ वर्षा करके पहले तो 
कर्णफे अनुथायियोको समाप्त किथा मौर फिर स्वयं उसका भौ 
अन्त करनेके लिये क्रोधे भरकर तरहु-तरहके वाण वरसाने 
लगे! उन्होने इवकीस वाण छोडकर कर्णके शरीरफो बौध 
दिया! क्णने भौ पाँच-पांच वाग मारकर उनके घोडोको 
धायल कर दिया । फिर थोडी ही दैरमें कर्णे धनुषसे टे 
हुए बाणोसे भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वना भौर सारथि-- 
समी आच्छादित हयो गये । उसने चौसठ बाणोसे भीमसेनका 
सुदृट्‌ फयच फाट डाला तथा उनपर अनेकों मर्मभेदी नाराचोसे 
चोट फी । उस समय कर्णने वार्णोकी एसी क्षी लगायी कि 





संक्षिप्त महाभारत 
छ ^^ ^^... 


[द्रौणपरवं 


उसके वाणोते विधा हुभा मीमसेनका शरीर सेहकी कण्ट 
काकीणं देहके समान प्रतीत होने लगा । 

भीमसेन कर्णक इस वर्तावको सह्‌ न सके ! उनकी आलें 
क्रोधे लाल हौ गयीं मौर उन्होने कणपर पच्चीस नाराच 
छोड़ । इसके याद उन्होने उसपर चौदह वाणोते मीर भी 
चोट कौ! फिर एक वाणसे उसका धनुष काट डाला मौर 
बड़ी फतेतिः सारथि एवं चारों घोडोका सफाया कर 
अनेफों चमचमाते हुए चाण उसकी छातीमें मारे । वे उसे 
धायल करके पृथ्वीपर जा पड़े । कर्णंको सपने पुरषार्थकां 
बड़ा अर्भिमान था! कितु इस समय उसका धनुष फट चुका 
था, इसलिये वहु बड़े असमज्जसमे पड गया । अन्तमे वह्‌ एक 
दूसरे रथपर चदनेमे लिये दौड़ गया । 


भीमसेनके हाथसे क्णंकी पराजय तथा धृतराष्ट्के सात पुत्रोका वध 


धृतराष्टूने कहा--सच्जय ! कर्णे तो साक्षात्‌ 
महादेवजीके शिष्य परणशुरामजीसे अस्त्रविदा सखी थी ओर 
उसमें शिष्यके सभी गुण विद्यमान धे । फिर उसे भीमसेने 
स प्रकार वेलहीमें कृसे जीत लिया ? मेरे पुत्र तो सबसे 
अधिक क्णका ही भरोसा रखते थे । इस समय उसे भौमके 
सामनेते भागता देखकर दर्योधनने या फहा ? ओर 
महावलौ भौमने इसके वाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कणन 
, उसे संग्रामभूमि अग्निक समान प्रज्वलित होते देखकर 
“ षया किया ? 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! भव दूसरे रयपर चटृकर 
फणं पीमसेनको ओर चला \ उस समय कर्णको कुपित 
देखफर आपके पुत्र तो यहौ सममने लगे कि मव भौमसेन 
मागको लपटोमें निरनेहीवाला है । कर्णने धनुषकी भयंकर 
टकार ओर तालियोका शन्द फरते हए भीमसेनपर धावा 
फिया । वस, दोनों वीर दो कुपित सिहोके समान, ्षपरते 
हृए दो वाजो समान्‌ तया प्रोधमे भरे दए दो शरभोके समान 
परस्पर युद्ध फरने लगे राजन्‌ ! जूमा सेलने, नमे रहुने भौर 
विराटनयरमे अज्ञातवास फरनेके समय पाण्डवोफो अनेकों 
पलेग उठने पड ह; आपके पुतोने उनका विस्तृत राज्य तथा 
रत्नादि हुर लिप है; भपने पत्रोकौ सलाहसे भप भी उन्हे 
निरन्तर तरह-तरहके यले देते रहे ह; भापने पुत्रोके सहित 
निरपराधिनी परुन्तोफो लाक्षाभवने भस्म फरनेफा विचार 
पिया था; भापके दष्ट पुत्रोने सभाके सीमे द्रौपदीको 
तरह्‌-तरहसे तेग फिया या; दुःशासनने उसके फेश पककर 
पौचे भीर फर्णने उसपते"यह्‌ फोर बात कही कि 'भबये लोग 


तेरे पति नही, तु कोई दुसरा पति चुननले।' इन सभी 
बातोका दस समय मीमसेनको स्मरण हो आया। इसलिये षे 
अपने प्रार्णोफा मोह छोडकर धनुषकरी टंफार करते कर्णपर 
टूट पड़े । उन्होने अपने बाणो जालसे कर्णेके रथपर सूर्यकी 
किरणोका पड़ना वंद कर दिया । तच कर्णने अपने तीखे बाणोसे 
उस जालको काटा ओर नौ वा्णोसे भौमसेनपर भी चोट 
फी । इसके जवावमे भीमसेनने फिर कर्णको बणोति 
आच्छादितं कर दिया । उन दोनोंका रणक्षेत्र उरा समय 
यमलोकके समान भयंकर मौर दुरदशं हो रहा था! सरे 
भहारथी तो उस संग्रामको बड़े विस्मयके साय देख रहै थे । 
दोनो हौ वीरोने एक-दसरेपर वाणोकी वर्षा फरते-करते सारे 
आकाणको वाणमय कर दिया था । उन बाणोकी चमक्से 
उसमे चमचमाहट-सी होने ल्प यी ! दोनों ही बीरोके 
वाणोकौ भारौ मारसे घोडे, हाथी मीर मनुष्य मर-मरकर 
धरतीपर लोट-पोट हो रहे थे । राजन्‌ ! उस समय माषके 
पुत्रके अनेको योद्धा मारे गये; उनमेसे फो तो प्राणहीन 
हौकर भिर रहे थे भौर कोई भिर चुके थे। इस प्रकार 
चात-फी-बातमे बह सारी रणभूमि हाौ, घोड़े भौर मनुष्ोक्री 
लो्थोसे पट गयी । । 
राजन्‌ ¡ भव क्रोधमे भरे हए कर्णेने भीमपर तीस 
बाणोसे चोट कौ । भीमने तीन याणोसे उसका धनुष काट 
डाला भौर एक भल्लसे उसके सारथिको रयसे नीचे गिरा 
विया । तच इन्र जैरे वप्का प्रहार करते ह, उसी भकार 
फर्णने एक महाशपित धुमाकर भीमसेनपर छोड़ो । कितु 
मीमने सात बाणो उसे बौचहौमें काट डला तथा कर्णपर 


मीमसेनके हायते कर्णक पराजय तया धृतराष्टरकै सात पु्रोका वध 
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ननन 


ममदण्डके समाने ती बाणोंकौ वर्था आरम्प्‌ कर दौ । कर्मने 
अपना विशाल धनु खींचकर नौ बाण ष्टो । उन भौमसेनने 
भौ वाणं ही काट डाला । फिर उन्टोनि फणे धनुपको 
भी काट दिपा तया मपने वाणोको बरसे उसके घोडोको 
भारकर सारयिको रथपते नचे भिरा दिया ¦ 


^ कर्णको हस प्रकार आपत्ति पड़ा देखकर राजा 
दरयोधनने मपने भाई दर्जयसे फटा, भरे ! तू शोध्र ह्येष 
निमूठिया भोमको मारकर कर्णो सहायता फर । तब 
रमय जो माक्ञा' एता कहकर वाणोंकौ वर्षा करता हमा 
भौमतेनकी ओर चला । उसने नौ बाण भोमसेनपर भोर 
माठ उनके घोञोपर छोड तया छःसे उनके सारयिको, तीनते 
ध्वजाफो भौर सातते स्वयं उनफो वीध दिपा। हते 
भौमसेनका क्रोध टुत भदक उठा मौर उन्होनि मपने तेज 
बाणोपि उ्तफ मर्मस्यानोंको बेधकर उत सारि ओर घोटके 
सहित यमरानके हवाले कर दिया । बुर्जयकी रसौ दुगा 
देखकर कणंका हृदय भर भाया ¦ उसने रोति-रोते उसको 
भ्दक्षिणा फो 1 इत पोच भीमसेने कर्णके रयको तोड्‌- 
फोट डाला । 


धस प्रकार रथहोन मौर पुनः परानित होनेपर भो कणं 
एक दूसरे रथपर चदृकर फिर भौमसेनफे सामने आ गया 
ओर उन्हे बाणोसे वोंयने लगा । भीमसेनने उसपर दस बाण 
छोगकर फिर सत्तर वाणोते घोट क । तब कर्णने नौ बाणोंते 
परीमतेनकौ छाती छेदकर एकते उनको ध्वजा काट शलौ । 
फिर उस्ने सारे शरीरको फोडकर निकल जानेवाला अत्यन्त 
तोक्ष्ण बाण छदा । वहं भीमसेनफो धायस करके पृच्योको 
घौरता हमा भीतर पुश्च गया । तब भीमसेने एक वके 
समान कठोर, चार हाय संबी, छःकोनी, भारो पदा उठायो 
मौर उते फेककर कर्णके धोडोको मार दाता । फिरदो 
भोति उसको ध्वजा काटकर सारयिको भी मार दाता । 
भ कणं अशवहीन रथको छोड़कर मपना धनुष तानकर खड 
हो गया । इसन समय हमने करणका बड़ा हौ मदूमुत पराक्रम 
रेखा । वहु रयहीन होनेपर भौ भीमसेनको रोके ही रहा । 
तब दुर्योधनने दुमूंखसे कटा, "मेया दुमुख । देखो, भोमतेनने 
क्णको रयहौन कर दिया है, इसस्िये तुम उसके पास रय 
पंचा वो ।' यह्‌ सुनकर दमु भीमसेनपर बाणौ वर्षा 
रता बरी तेजते कर्णकी मोर दला ! दुमुंखको सप्राम- 
भूमिम कर्णो सहायता करते देल भोमसेन बे प्रसन्न हए 
भोर कैर्णंको अपने बाणेति रोककर उसीको र अपना 
रय ते गे । षहा षटूघकर उन्होने उस क्षण नौ गपो 
उपे पभराजके घर भेज विया । 


अब कणने कुं भो मागा-पा न करके घोदह बामं 
भौमतेनपर बार किथा। वे बाण उनकी वायो भुनाङ्मो घायल 
करके षवे पुस पये। तव भोमसेनने तीन या्णोमे कणं 
मौर सातपते उसके सारधिको बौध डाला 1 उन वागी 
घोटसे कणं बहुत व्याकुल हो गया भौर मषने प्क देनं 
हाकुकर युद्कषेव्रते चला गया । स्तु यतिरयौ मीम्मत 
अन भो अपना धनप तने वहीं षदे रटे 1 
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लगे--सश्जय ! पुरुषार्थो धिक्कार 

ह, 1 नैतो दैवको हो मृष्य समप्ता ह्‌ । 
देखो, कणं ठेस सावधानोसे पद्ध कर रहा था, फिरभो 
भीमको कामे नहो कर सका । दर्योधनके मृते मैने कर 
बार सुना थाक कणं मतवान्‌ है, शूरवीर है, वड़ा धनुर्धर है 
ओर परिभमको कुछ भौ महीं समता है । इसफो सहायता 
रहमेपर तो देवता भौ मुर संग्रामे नहीं जौत सके, रिरि 
प्डवोकयौ तो यात ही ष्या है ? जय उसीको दूरयोधनने 
भौमे हायते परास्त होकर युदसे भागते देषा तो षया कह ? 
सञ्जय { भता, भौमके सामने टिकनेफा साहस कौन कर 
सक्ता है ? यह्‌ तो सम्मद है कि कोई पुष्य यमराजकषे 
घरसे प्ट अवे, कितु भौमपेनके सामने जाकर कोई पोपे मह 
फिर सकता ! जो मूलं मोटे वरोपरत होकर पधा भरे 
हए भौमके सामने गये, पै तो मारो पतिगेकि समान भागगे हौ 


७९४ 








जा पड़ } भीमसेने हमारी सभामे सारे कौरवोके सामने 
मेरे पूदत्रोके वधकी प्रतिज्ञा कौ यौ } उसे याद करके कर्णको 
पराजित देखनेपर दुर्योधन ओर दुःशासन तो डरके मारे उसके 
आगेसे भाग गये होगे ! क्णेको रथहीन आर भीमके हाथसे 
पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधिनको श्नोकृष्णका अपमान 
करनेके लिधे पश्चात्ताप हज होगा । युद्धमे भौमसेनके 
हाथसे अपने भाइयोका वध होता देखकर उसे अपने अपराधके 
लिये अवश्य ही वड़ा संताप हुभा होगा । भला, अपने 
जीवनकी रक्षा चाहुनेवाला एेसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात्‌ 
कालके समान खडे हुए भीमसेनके आगे जायगा । मेरा तो यह 
निश्चय है कि वड़वानलकी ज्वालाओमें पड़कर भले ही कोई 
वच जाय, कितु भौमसेनके सामने जानेपर कोई जीचित नहीं 
बच सकता । इसलिये भैया ! अब तो मेरे पद्रोका जौवन 
संकटमे हीह! 
सञ्जये कहा-कुरुराज ¡ इस महाभयके उपस्थित 
होनेपर आप चिन्ता करने चले है । कितु इसमे कोई संदेह 
नहीं कि संसारके इस भीषण संहारकी जड आप ही हैँ । अपने 
पुत्रकौ बातोमें आकर आपहीने यह महान्‌ वर वधा है । 
आपतते वहूत कु कहा भौ गया; कितु मरणासन्न पुरुष जसे 
। 4 


्, 


संक्षिप्त महाभारत 





[द्रोण 





हितकारक ओषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपः 
किंसीकी एक न सुनी । राजन्‌ { आपने स्वयं ही यह्‌ : 
कालकूट विष पिया है, इसलिये अव आप ही इसका : 
फल भोगिये ! 


अस्तु, अव लेसे-जेसे भगे युद्ध हृभा वह्‌ मँ सुः 
हं 1 क्णेको भीमसेलके हाथसे परास्त हुआ देखकर अ 
पाच पुत्र दर्मषण, दुःसह, दुर्मद, दर्धर ओर जय सह्‌ 
कर सके ओर वे एक साथ भीमसेनपर टूट पड़! वे उन्हँ; 
ओरसे धेरकर अपने बाणोसे टिडीदलके समान सारी दिश 
को व्याप्त करने लगे । भीमसेनने उन्हँ अकस्मात्‌ आति 
हंसते-हंसते अगवानी की । जव कर्णने अपके पुत 
भीमसेनके सामने जते देखा तो कर्णं भी वहीं लौट आ 
अव कौरवलोग उन्हं सव ओरसे धेरकर बाणोंकी वर्षा: 
लगे । कितु भीमसेने पच्चीस ही वाणोमिं सारथि जौरधो 
सहित उन पाचों भाइयोको यमराजके हवाले कर दिः 
उस समय हमने भीमसेनका वडा ही अद्भुत पराक्रम दे 
वै एक ओर तो अपने वाणोसि कर्णंको रोक रहे थे मर द 
मोर आपके धुत्रोका संहार कर रहै थे । 


~----------- 


भीमसेन ओर कर्णका भीषण संग्राम, चौदह धुतराष्ट्‌-पुत्नोका संहार तथा 
'कर्णके दारा भीमका पराभव 


सजञ्जयने कहा-- राजन्‌ ! प्रतापौ कण आपके पृद्रोको 
मरते देख बड़ा ही कुपित हभ; उसे अपना जौवन भौ 
भारी-सा मालूम होने लगा 1 उसके देखते-देखते भौमसेनने 
आपके पुत्रको मार अला, .इससे बहु अपनेको अपराधी-सा 
समने लगा । इतनेहीमे भीमसेन कुपित होकर कर्णपर 
तीखे बाणोकी वर्षा करने लगे } तव कर्णेने मसकराकर 
भीमसेनको पहले पाच भौर. फिर सत्तर वाणोसे घायल कर 
दिया । इसके जवावमें भीमसेने अत्यन्त तीक्ष्ण पांच दाणोसे 
फर्णके मर्मस्थानोंको वीधकर एक मल्लसे उसका धनुष काट 
डाला । इससे ` कणं अत्यन्त खिन्नचित्त हो दसरा धनुष लेकर 
भीमसेनपर वाणोकी व्वा करने लगा । ` इतनेहीमे भीमने 
उसके सारयि भीर घोडोका नौ काम तमाम कर दिया तथा 
धनुषे दो टुकड़े कर डालि ! भव महारथी ` कणं उस रथसे 


कूद पड़ा ओर एक गदा उठाकर उसे वङ्‌ करोधसे भरकर भी 
सेनके ऊपर फका ! कितु भीमसेने सारी सेनाके सा 
उसे वौचहीमे बाणोसे रोक दिया । 


अव कणेने भीमसेनपर पच्वीस वाण. छोड़ <. 
नौ बाणोसे उनका जवाव दिया ! वे बाण कणं 
फोडकर उसकी दायीं भुजामे लगे भौरं फिर पः 
पड़ ! इस प्रकार सोमसेनके वाणोसे निरन्तर ` 
होकर कणं फिर युद्धसे पीछे हटने लर्णा । यह्‌ ` 
दुरयोधनने अपने भादयोसे कहा, अरे } स 
रहकर तुरंत ही कर्णकी ओर बढो 1" ˆ ` 
सुनकर आपके पुत्र ` चित्र, उपचि; : ८ 
शरासन, चिव्रायुध ओर चित्रवर्मा. 


दोणपवं ] भीमसेन मौर केका भौपण संग्राम, चौदह्‌ धृतराष्ट्रो संहार, 


कणंके वारा भीमका पराभव ७९५ 
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भोमततेनपर दूर पष्ट । कितु भौमतेनने उर भाति देव एक 
एक बाप ही धराश्ायी कर दिया । आपके महारथी 
पुतो इस प्रकार मारे नाते देखकर कर्णके नेतरमिं जल भर्‌ 
भया मीर उत विद्ुरजोके वचन याद आने ले । परवु योङे 
ही वेमे दहु दूते रथपर चदृकर फिर भीमतेनके समने मा 
गया सर्‌ उनपर बार्ोष्ठी वर्या करने लया । कर्णक धनुयते 
चट हुए वाणेप्नि वै एकदम ढक गये भौर उनपे उनका 
शरोर धायस हो रया ! इस क्षमय कर्णं इतने देगतते वाण 
ठोड़्‌ रहा या फि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छते, 
ईषादण्ड सौर जुएते भी वार्णोकी वर्या-सी होती जान पडती 
भी } उप्तफे इत प्रचल येगे सारा माकाश बाणोति छा गया} 
क्तु जिस प्रकार कर्णने भौमतेनको बाणेसि आच्छादित 
किया, उसी प्रकार भीमने भौ उसरपर वार्णोको भड़ी लगा दी1 
इस समय संग्राममे भोमतेनका अद्भुत पराफ़रम देखकर 
जापक योद्धा भौ उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ भूरिधवा, 
कृपाचा्े, भरवत्यामा, शत्य, जवद्य, उत्तमोना, युधामन्यु, 
सात्यकि, भीष्ण भौर अर्जुन-ये कौरव मौर पाण्डवपरके 
दस भहारयो सधु-साधु. कटुकर बड़े नोते {5िह्नाद 
करने लगे । 


तवे मापके पुत्र राजाः दरपोधिनने मपने पक्के राजा, 
राजकुमार मोर विगेषतः मपने मादयति कटा, धनुरथरो 1 
देखो, भोमसेनके धनुपसे धटे हृएु वाण कर्णको नष्ट कर, 
उससे पहले ह तुमं उत्ते वचानेका श्रयतन करौ !' दुरयोधनक्णौ 
आना पाकर उसके सात भाई क्रोधने भरकर मोमसेनपर दूर 
पढ़े मीर उन्हें चारों ओरते धेर लिया । वे भौमतेनपर 
आार्णोकौ वर्षा करके उम्हं बहत पीडित कर्ने सगे । तव 
महाबलौ भीमे उनपर सूरयको किरणकि समाने चमचमति 
हए सात बाण छोड ! ये उनके हृदयको चीरकर उनका रत 
पीकर पार निकल गये । इस प्रकार उने म्म॑स्यल वधि 
जानेके कारण वे सातो भई अपने रयि पुम्वीपर गिर गये । 
राजन्‌ ! इस तरह मीमपेनरे हासे आपके सात पूवर 
शबुर्जय, शवुसह्‌, चित्र, चिवायुध, द्द, धिवरसेन भौर 
व्रिकिणं भारे गये † मापके इन मरे हए पुत्रोमिति पाण्डुनन्दन 
भीम अधने प्यारे भाई विकरणके लिये तो बहत हो शोक करने 
लभे । वे बौतते, "म॑या विकर्णं ! मनि यह्‌ प्रतिज्ञाकौयीकिरे 
धूतरर्टृके सारे पुत्रको माहगा, इसीते तुम भौ मारे भये 1 
एता करके मने अवनी व्रतिक हौ रसा है भैया! 


ठुम तो विशेण्तः राजां युधिष्ठिर मौर हमारे ही हितम तत्पर 
रहते षे । हाय { युद षद कठोर धर्म है।' 


इसके बाद वे यट जोरते प्िह्नाद करने सये । 
भौमतेनका वह भौयण शम्द सुनकर धर्मराजको धौ प्रसपरता 
हई । इर पके ्कतोस पोको चेत रहे देवकर 
इर्योधनको विदुरजोके यचन याद याने सगे । वह्‌ मनही- 
मन कट्गे लेग, 'विदुरजीने भो हमारे हितकरे लिये कहा चा, 
चह सब प्रामने मा गया ।' वहतं विघार करनेपर भौ उते 
इस समस्याका कोटं समाधान न भिता । राजन धूतोरके 
समय द्रौपदीको समामे यूलाकर भापके दुमद पुव ओर कणंने 
भो कहा धा कि शष्े ] पाण्डवयलोग तो मव नष्ट होकर 
सदे तिप दुगतिमें पड़ गये ह, तू कोई दूसरा पति चुन ते, यह्‌ 
उसका फल सामने भा रहा है । बिदुरजीने बहुत गिर्गिदा- 
कर प्रार्यनां षौ, परेतु फिर भौ उन्हं मापे फोई संतोपमनक 
उत्तर महो मिला । अय माप मौर दर्पोधनं उस रुयुरिषा 
एत भोगिये । वत्युतः यह्‌ भारी मपराघ आका हौ ह 1 


धृतराष्ट्रे कहा-न्नप ! पसे विरोपतः मेप ष्टी 

मपराघ अधिक है, सो भाज उसका फल मेरे सामने भा रहा 

है--पह षात मुम शोके साय स्वीकार करनी पडतो है । 

प्व जोहोनाया,सोतौ ष्टौ गया; मव हस विषयमे वया 

क्या जाय 7? मच्छा, मेरे भन्यायसे सके अगे वीसोका 

संहार किस प्रकार हआ, सो मुके सूनाभो । 

सञ्जयने कटा--महाराज } महादलो कणं भोर मोम, 

मेघ जते जत षरसति ह उसो प्रकार, बार्णोको वर्प कर रहै 

ये । भौमके नामे अंकित अनेकों बाण कर्णेका प्राणान्त-ता 

करते उसके शरीरें धस जते ये । सी पकार कषक धोट 
हए सेकडो-हेना्ो बाण मौ धोरवर भीमतेनको भाच्छादित 
कर रहै ये ! भोमके धनुयते टे हए याणेसि मापो सेनाका 

संहार हौ रहा या गदते मरे हए दामो, घोडे भौर पतुप्पोके 

कारण सारौ रणपूमि आंधोते उण हए वृक्षि पटी-सौ 
जान षडतो थी । आपके योद्धा भौमतेनके वा्णोको भारते 
श्याङुल होकर मेदान षटोडकर भागने सगे 1 तच फणं मीर 
भोमतेनके वाणंति व्ययित होकर घिन्धु-सीवोर भौर 
कौर्वोकी तेना पुदरप्यतते द्र जा खड हृद । इस समय 
रणे भरे हृए हगयो, घोड़ं मौर मनुप्योकि संधिरसे उत्प्न 
हृदं भयंकर नदी यह्‌ निकलो; उसमें भरे हए हायौ, घोडेओर 
मनुष्य तरे लवे। 








राजन्‌ ! अव कर्णेने भौमसेनपर तीन बाणोसे वार करके 
अनेकों चिव्र-विचिन्र वाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी । तव 
भीमसेने एक अत्यन्त तीक्ष्ण कर्णी नामक बाणसे कर्णे 
` कानपर प्रहार किया इससे उसका दुण्डलमण्डित कान 
कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा! इसके बाद भौमसेनने एक 
चाणसे उक्षकौ छातीपर वार करके दस बाण आर भी छोडे । 
वे उसके ललाटको फोडकर घुस गये । इस प्रकार अत्यन्त 
घायल हौ जानेसे कर्णको सूर्च्छ आ गयौ ओौर उसने रथके 
कूयरका सहारा लेकर नेत्र मंद लिये ! थोड़ी देरमें जञव चेत 
हभा तो बह कोधमें भरकर बड़ वेगसे भौमसेनके रथेकी ओर 
दौड़ा ओर उनपर सौ वाण छोड ! तव भोमसेनने एक क्षुरप्र 
बाणसे उसके धनुषको काटकर वड़ी गर्जना कौ ! करणंने 
इसरा धनुष लिया, कितु भीमसेने उसे भो काट डाला । 
इसी प्रकार उन्होने एक-एक करके कर्णके अरारह्‌ धनुष काट 
डले । कर्णने. देखा कि . मोमसेनने सिन्धु-सौवीर ओर 
कौरवोके अनेकों योद्धा मार उत्ते ह तथा उनके मारे हुए 
हयी, घोड़ो ओर मनुष्यो. सारी रणभूमि पटी हई है, तो 
उसे वडा हौ कोध हभ अपर वह्‌ भीमपर .वडे तीखे-तीषे 


चाणोंकी दर्पा करने लगा; कितु भीमसेने उनसे प्रत्येकको . 


तीन-तीन चण मारकर फार डाला भौर. उसपर सीषण. 
-वाणवर्प्प आरम्भ कर दी 


अव कर्णने अपने अस्त्रकौशलते अनेकों बाण छोडकर 


संक्षिप्त महाभारत 
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[द्रोणपवें 


भीमसेनके तरकस, धनुष, प्रत्यञ्चा एवं घोडोको रास ओर 
जोतोंको काट डाला तथा उनके घोडोको मारकर र्पाच 
बाणो सारयिको भी घायल कर दिया । वह्‌ सारथि 
तुरंत ही छूदकर युधामन्युके रथपर जा वेढा । कणेने हेसते-. 
हेसते भोमसेनके रथकी ध्वजा ओर पताकाएुं भी उड़ा व 
इस प्रकार धनुष न रहनेपर महाबाहु भोमने एक शक्ति उठायौ 


ओर उसे फरोधसे भरकर कर्णके रथपर छोडा । करणने दस 


अाण- छोडकर उसे वीचहीमे काट डाला ! अब भोमसेनने 
हाथमे ढाल-तलवार ले ली ओर तलवारको धुमाकर 
कर्णक ` रथपर फेंका । चह प्रत्यञ्चासहित कर्णके धनुषको 
फाटकर पुथ्वोपर जा पड़ी! तव कणे दूसरा धनुष लेकर 
भीमको मार उालनेके विचारसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने 
लगा । फर्णफे बाणोसे व्ययित होकर भीमसेन माकाशमे उछले ! 
उनका यह्‌ अद्‌भुत्त कर्म देखकर कर्णं बहुत धबराया मौर 
उसने रथमें छिपकर अपनेको भौीमसेनफे वारसे बचा लिया । 
भीमने जव देखा किं कर्णं घवराकर रथके पिछले भागमें 





। छिपा हुआ है, तो वे उसकी ध्वजा यफुकर खडे हो गये मौर 


गरड जसे स्पेको लीच्े, उसी प्रकार -कणेको रथसे बाहर 
खीचनेका प्रयत्न करने लगे । तव कणन, उनपर बडे वेगसे 
धावा किया ! भौमसेनके शस्तं समाप्त हो.चुके थे; इसलिये 
वे कर्णके रथके रास्तेसे बचनेके लिये अुनके मारे. हृए 


द्रौणरव] भीमतेन सौर कर्णका श्रीपण संग्राम, चौदः 





हायियोकी सोधोमे ~ गे ) क्र उततवर प्रहार करमेके 
लिये उन्टीने एक हाषीकी लोयउग तौ । कव केने जपने 
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बाणोपि उसके दुकडे-टुकड़ कट्‌ दिये । तवर भौमसेनने उन 
टूकोको हौ फेकना शुरू किया तया ओर भी स्यके पिये पा 
धोड-जो चीज दिखायी दी, उसको उलाकर करणपर्‌ 
फोकने लगे { परंतु षे जो चीन कके थे, फणं उसको काट 
खलता था । 


अब धीमसैनने घूं तानकर उसीसे कर्णा काम तमाम 
करना चाहा । परंतु फिर अर्जुनको प्रतिना याद आ नानेते 
उन्होने, समर्थं होनेपर भी, उते मार डालनेका विचार 
छोड़ दिया । इत संमथ कर्णे बार-बार अपने पने बाणोको 
मारसे भीमफो पच्ठिति-पा कर दिय । छित कुन्तोको बत 
याद करके इस श््रहीन अवसप उसनं भो उनका वध 
नहं किरा । फिर उसने पात जाकर उनके श्ररोरमे अपने 
धनुपफो नोक लगायो । उसका स्पर्श.होते ही भीमपेनका 
पो भड्क उठा ओर उन्होने वह्‌ धनप छीनकर कर्णक 
मस्तकपर दे मारा । भौमतेनकौ चोट साकर कर्णक आरति 
करोधसते लाल हे गयो ओर वह उनपे कहने लभा, 'भरे 
भिमूचयि { सरे मूर्ख! अरे पेदू { वु अस्त्र-रास्त 


है धृतराष्ट्रो संहार, कणंके यरा भीमका पराभव ७९७ 


इभो है कत भेर साय भिनी चञ्चलता कर यता है 
चि { नहां तरह-तरह बहुत-सी छाने-थनेरी 
चने हो, तुमं तो वह रहना चाहिये; पुद्धभे दुमे कमो मह्‌ 
नहं दिलाना चाहिये । तर फल, एूल ओर मूत आदि साने 
तता ब्रतनिवम मादिका पालन करनेमे वरय कशत हैः 
(६ भृद्ध कलना त्रु नहो जानता । भता, कटौ मुनिदृत्ति 
भौर कहां यदध 1 भेया ! तुके युद करनेका शकर न है, 
तो वनभ रहकर हौ प्रस रहे सकता है । इतिप ब 
चने हौ चला जा भौर तुमे दना होतो दषे सोमेति 
भिडना चाहिये, भेरे-ज॑से वौरोके सामने माना वुे शोमा 
नहं देता । मेरे-जसोसे भिश्नैपर तो एसो मा एसते भो 
वदृकर दरगति होती है । भव त्र यातो प्ण ओर अर्जुनक 
पास चता जा, येतिरौ रक्षा फर लेग, मा अपने पर चला जा! 
अण्या पयुद करके क्या तेगा ?" 

कणे देसे कठोर वचन सुनकर भौमतेनमे सव 
योदाभीके सामने देवकर कहा, ९ दष्ट ! मने तु कट चाद 
परास्त क्रिया है, मु मपने मृहुसे बयो इतनी सखो व्पार्‌ चटा 
है ? हमारे प्राचोन पूर्य भो जय-परानय तो इनके भौ 
देखते भये है । रे भङ्ुलीन † अव्र भौ तु मेरे साय मत्तपुदध 
करके देव ले । जते सेने महावली मौर महाभोपौ कौचकको 
पाडा था, उषती प्रकार इन सव राजामेे सामे तृनेभी 
काके हाते फर टमा 2" 

बुद्धिमान्‌ कणं भीममेनङे इन शब्दस उनका अभिप्राय 
ताङ्‌ गया ओर सव धनुरधरोके सामने ही युद हेट गया 1 
भीमतेनको रयहोन करके जव कर्णे श्रीषरण ओर भर्युनके 
सामने ही सौ नं कने पोग्य बत कहो, तो श्रोष्ष्णकी 
प्रणस अर्जुने उप्तपर कट बाण ड़ 1 वे गाण्डीव धनुयते 
चदे हए बाण क्के शरीरे पुस गये \ उनसे पौडित होकर 
वह्‌ तुरत हौ बड़ तेजोतते भोपरसेनके सामने भाग गपा । तव 
भोमततेन सायिे रयपर सवार होकर भपने भाई अर्जुनक 
पाल अषि । इसो समय अरुनने वड़ो पुति करणकी लय 
करके एक कालके समान कत वाण छोटा । दितु उत्ते 
अश्वत्यामानि वोचहीभे काट डाला । इसपर भर्मुरने कमित 
होकर अश्वत्थामाकी चौसठ बाणो घायल कर दिषा ओर 
चिल्लाकर कहा, “नरा एड रहो, भग्यो मत ।' क्षतु अर्मुनके 
वाणोसे व्ययित होकर अश्वन्यामा रयोतते भरौ हुई भतचलति 
हायिषोकी सेनामे घुसं गया 1 भर्जुनने भपने वाणम उस 
सेना व्यथित करते हुए कु दूर उसका पीठ! भौ किया } 
इसके दादे वे अनेको हयो, घोड़ो अौर मनष्पीको विदीणं 


सेभालनेका शर सीहै तह, परंतु युद्ध करनेको उतपुकता ' करते हए उक्त मेनका संहार करने समे \ 
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[द्रोणपर्व 


सात्पकिका राजा अलम्बुष तथा च्रिगत्तं मौर शूरसेन देशके वीरोको परास्त करके अर्जुनके 
पास पहुंचना तथा अजुंनका धमंराजके लिये चिन्तित होना 


राजा धृतराष्ट्‌ कहने लगे-सञ्जय ! मेरा देदोप्य- 
भान यश दिनोदिन मन्द पडता जा रहा है, मेरे अनेको योद्धा 
मारे गये ह ! इसे मै अपने समया फेर ही समक्षता हूं । अब 
सुभे यही अनुमान होता है कि जयद्रय जीवित नही है । 
अच्छा, वहं युद्ध जैसे-लंसे हमा उसका ययादत्‌ वर्णेन करो । 
जो उत विशाल वाहिनीको अकेला ही मयित करके भीतर 
धुस गया या, उस सात्यकिके युद्धका तुम यथावत्‌ वर्णेन 
करो । 


सञ्जये कहूा--राजन्‌ ! सात्यकि अपने श्वेत घोडसि 
सुते हए रययर बेठकर बड़ गर्जना करता हुभआ जा रहा या} 
भापके सव महारथौ मिलकर भौ उते रोकनेमे सफल न हुए } 
इस समप राजा अलम्बष उसके सामने आया आर उसे 
रौकनेका प्रयत्न करने लगा } महाराज } उन दोनों वीरकः 
जैसा संग्राम हभ, वैता तो कोई भो नही हुमा । उक्त समय 
दोन ओरके योद्धा उन्हीका युद्ध देखने लगे 1 सलम्बषने 
सात्यकिपर वड़े जोरपते दस बाणोदारा परहार किया, कितु 
सात्यकषिने उन्हुँ बीचहमे काट डाला 1 फिर उस्ने धनुषको 
कानतके खींचकर सतत्यकिपर तीन तीते वाण छोड, वे 
उसका कवचन फाड़कर शरीरम धुस गये ! फिर चार बाणे 
अलम्बुषे उसके चारों धोड़को भौ घायल कर दिया 1 
तव सात्यकिने चार तेज वाणो अलम्बुषे चारो धोड़को 
मार डाला तथा एक भल्लते उसके सारयिका सिर काटकर 


अलम्बुषके कुण्डलमण्डित सस्तकको भौ धड्से अलग कर 
दिया 1 


ईस रकार भलम्बुषका काम तमाम कर वहु आपकी 
सेनाको चोरता हभा भनुनकौ ओर वदने लगा । उसने 
जसे हौ उस भपार सैन्यसमुदभे प्रवेश किया कि अतेकों 
चित्तं वौर उसपर टूट पड़ मौर उसे चारों ओरसे ध्रेरकर 
बाणोकौ वर्षा करने लगे कितु सात्यकिने भारती सेनां 
पुसकर अकेले हौ पचास राजङमासोको परास्त कर दिया । 
ग समय चह महा भूरषीर नृत्य-सा कर रहा था भौर 
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अकेला होनेपर भौ सौ रथियोके समान कभी पर्व, कमी 
पश्चिम, कमो उत्तर ओर कभी दक्षिण दिशामे दिखायी 
देने लगता था} उसका यह अद्भूतं पराक्रम देखकर लिगं 
वीर तो घबराकर भाग गये ! अव शुरसेन देशके योद्धा 
बाणोकौ वर्षा करके उसे आगे दठनेसे रोकने लगे ! उनसे 
कु देर मुकावला करके फिर वह्‌ कलिङ्खदेशीय ीरोसे 
भिड़ गया । फिर उस्र दुस्तर कलिद्धसेनाको पार करके वह्‌ 
अजुनके पास पहुंचा ! जिस प्रकार जलमें तेरनेवाला मनुष्य 
स्यलपर प्ुचकर सुस्ताने लगता है, उस प्रकार अरुनको 
देखकर पुरर्षसिह सास्यकिको बड़ी शान्ति मिली । 


उक्ते आते देवकर श्रीकृष्णे अर्जुनसे कहा, अर्जुन ! 
देवो, वुम्हारे पोछे सादयक्रि आ रहा -हैः। यह्‌ महापराक्रमी 
बीर तुम्हारा शिष्य ओर सखा है \ इसने सव योद्धामोको ` 
तिनकेके समान्‌ समकर .परास्त करं दिया है । यह्‌ तुमह 


0000 
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भ्राणोसे भौ प्यारा है; इस समय पहु कौरव योद्धाभोका 
भयंकर संहार करके यहां पटा ह । इसने अपने बाणोसे 
द्वौणाघायं मौर भोजवंशौ कृतवर्माको भी नीचा दिवा दिया 


सात्यकि जीर भूरि्वाका भीयण युद्ध तया यात्यरिद्ाया परिदा वच 


८८८८८“ 
~~~. 


०५९ 


है तथा वुं देखनेके निवे यट दनैर्वो + 
योटार्ोको मारकर यरा यायादै! ने धनदाननदम्दा ॥ 
सुध तेनेको भना है 1 द्मोमे पट्‌ वपने यादरय्दम गनुकय 
चः विदीर्ण > च ड; ४५॥ 
सेनाक्तो विदीणं करकं यहा पटुचा टे 1 





तव वर्जने कु उदात होकर कटा, मटाबाह्य ॥ 
सात्यरिः मेरे पात मा रहा है--दसते गे प्रमपरता नर्टा ६1 
अव गुने यह निरय नहु है करि इसके र्हा चने सेमर 
धर्मराज जीवित भौ हि या नहं । इते तो उन्हीकौ रभा 
करनो चाहिये यो । इत समय यह्‌ च छोडकर 8 
बारहा है? मब धर्मराज द्रोणक्े तिये युतौ स्विति ह 
सौर इधर जयद्रयरा भी वथ नहीं हुमा है 1 इसपर भीयथह्‌ 
भूरिवा सात्यक्रिको मोर जा रहा है॥ भव सूर्थदटल चुका 
है मौर मुम्रे जयद्रयका वघ अवश्य करना दै ॥ इधर सात्यक्रि 
यका हभ है तया इसके सारय ओर घोरे भी चिथिलहो 
चुके है) श्वि भरिभरवाको अभी कोई थकान नहीं मौर 
इसके अनेको सहायक भो मौजूद ह 1 एसी त्यितिमें वपा यह्‌ 
भुरिभवके साय भिदृकर कुयालसे रह्‌ सकेगा ? धर्मराजने 
द्रोणकी ओरसे निर्भय होकर इ मेरे पास भेज दिया--यह मँ 
उनकौ भरल ही समञ्नता हं । वे निरन्तर उन्हे पकट्नेकी 
ताकमे रहते ह, सो क्था इस समय भहाराज कुशले 


होगे?" 


सात्यकि ओर भ्ररिभवाका मीषण युद्ध तथा सात्यकिटारा भूरिश्रवाका वध 


सञ्जय कहत ह-राजन्‌ { रणदुमेद सात्यको 
माते देख भूरिभवा फरोधमें भरकर उसकी मर दौड़ा तया 
उसमे कहने लगा, “अहा । भाज इत संग्रामभमिमे मेरी वहत 
दिनोको इच्छा पुरौ हई । सब यदि तुम पैदान छोडकर न 
भागे तो जोवित नहीं बच सकोगे ।' इसपर सात्यकि हेसकर 
कठा, (ुदपुग्र । मुत्त युदधभे तुमसे तनिक भो भय नहीं है ! 
केवल चातें यनाकर मुमको कोट नही डरा सकता । इसलिये 
व्यर्यं वक्वादतसे वया लाह? जरा काम करके दिवाभो 1 
सौरवर ! तुम्हारे गर्जना सुनकर तो मुले हसी भती है । 
मेय भन तो बुम्हारे साय दोहाय करको बहत ही 
उत्तावला हो रहा है । आज वुम्हँं मारे विना म युदधके सैदानते 
षो न्ह हटुगा 1111" ४ 

इस प्रकार एक-दपरेको खरो-पोटी सुनाकर वे दोनों 
वीर कोधे भरकर युद्ध.फरने लगे । भूरिभवेने सात्यकिफो 
अपने बाणो माच्छदवित करके उल्का काम तमाम केरनेके 


विचारसे पटले उत्ते दस वाणोमे घायल क्या ओर फिर 
अनेको तीखे तीतकी षड लगा दो । फितु सात्यक्षिने भपने 
अस्त्रकोशलते उन्हुँं बीचहमँ फाट डाता । इसके यादवे 
आपसमें तरह-तरहके शस्त्रोकी वर्पा फले सगे । रोनोहोने 
दोनोके घोड़ंको मार डाला भौर धनुपोफो फार दिषा । इस 
भ्रकार दोनों हौ रयहीन हो गये तथा ढात-तलपार धेकर 
आपस्रमे पेतरे यदलने लगे) पे यशी पौर धामा, 
उद्रान्त, आविद्ध, म्डुत्‌, एत, सम्पात भौर शुरो 
आदि भनेको प्कारफो गतिया दिते मोका पाङर एरः- 
दसरेषर तलवारोके यार षरे से । दोनो हौ अपनो (पक्षा, 
पर्ता, सफाई मौर फुरलताका परिपय देफर एशदुररेशो 
नीचा दिवाना घाहूते ये । अनतरं फोगोहोते तलपापेसी 

चटति एक-दूरेफो हालं कार शतो ओर किर भपरमे 

याटयद् करने ल । दोनो मस्यपुभे निष्णात यै, उसी 

छयतियां घोड़ो भौर प्रुजाए संयो पौ । अतः पे भषणो गोह. 


५५० 


दण्डफे समान सुदृढ भुजाओसे आपसमें गुथ गये । भल्लयुदधमे 
दोनोहीकी शिक्षा ञे द्जेको णौ भौर दोनों ष्टौ घुब 
चलसम्पन्न थे । इसलिये उनके खम ठोकने, लपेट लगाने 
मौर हाथ पकडनेके कौशलफो देखकर योद्धा्मको बड़ी 
प्रसन्नता होती थो 1 उस समय संग्रामभूपिने निङ्‌ हुए उन 
दोन वीरो वज्र भौर पर्वततकी टफराहुरफे समान बड़ा 
घोर शब्द हो रहा था ! उन्होने भुजाभोफो लपेटकरः सिरसे 
सिर अडाकर, पर खींचकर, तोमर, अंकुश ओर लासन नामके 
पेच दिखाकर पेटमें घुटना टेफफर, पृथ्वीपर पुमाकर, भगे- 
पीछे हुटफर, धक्का देकर, गिराकर भौर ऊपर उछलकर 
ूय हो युद्ध फिया ! मत्लगुद्धफे जो बत्तीस दाव है" उन्न 
सभीकफो दिखाते हृए उन्होने खटफर कुश्ती फी । 

भन्ते सिह जसे हाथीफो खदेडता है, उसी प्रकार 
छरेष्ठ भूरिश्रयाने सात्यफिको पृथ्यीपर घसीटते हुए एकदम 
उठाकर परक दिया । फिर छातमे लात मारकर उसके याल 
पकड़ लिपे ओर स्पानमेसे तलवार निकाली । अब वह 
सत्यपिके-फुण्टलमण्डित मस्तकको फारनेको तयारीहीमे या 
तेथा सात्यकि भौ उसके पजेसे छटनेके लिये कुम्हार जंसे 
डंउेसे चाफ धुमाता है उसी प्रफार फेशोको पकटनेवलि 
पूरिभवाके हायोके सहित भपने सस्तफफो पुमा रहा था, फि 
हसौ रमय भ्रीएूष्णते अ्जुनसे फहा--'महाबाहो ¡ देखो, 
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तुम्हारा शिष्य सात्यकि इस्त समय भुरिधवाके चंगुलमे फंस 
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गया है । वह धनूषियामे तुमपते कम नहीं है । भाज्य 
भूरिथवा सत्यपराफरमी सात्यकिसे बढ़ जाता है, तो उसक 
विक्रम अयथार्थ माना जायगा ।' भीकृष्णके पेता कहनेष 
महाबाहु अर्जुने मन-ही-मन भूरिभ्रवाके पराक्रमकी प्रशंस्‌ 
कौ ओौर फिर श्रीवसुदेवनन्वनसे फटा, "साधव [ इस समः 
मेरी दृष्टि जयप्रथपर लगी हुई है, इसलिये मे सात्यकिको नहं 
देव रहा हं । तो भौ इस यदु्रेष्ठको रक्षाके सिये सँ एक बुष्कः 
कर्भ करता ह " एेसा फहुफर भ्नीकृष्णकी बात मनते हुए 
उन्होने गाण्डीव धनुपपर एक पेना बाण चडाया भौर उसरे 
भूरिभवाको उस भुजाको काट डाला, जिसमे वह सलवा 
लिये हए था) 

यहं देखकर समी प्राणियोको बड़ा दुःख हुमा 
भूरिभृवा सात्यफिको छोडकर अलग खडा हो गया ओः 
अजुनफी निन्दा फरने लगा । उसने कह, “भर्जुन । २ 
दरूसरेसे युद्ध फरनेमे लगा हुभा धा, तुम्हारी ओर तो भेरी 
दृष्टि ही नहीं थी! एेसौ स्थितिमे मेरा हाय काटकर तुमने 
बड़ा ही कूर फमं फियाहि। जब धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर 
पुमे, तो एया तुम उनसे यही फहोगे कि शने संप्राममूमिमे 
सात्यफिफे साथ युद्ध करनेमे लगे हृए भुरिभेवाको भार 
खालां है ?' तुम्हे यह्‌ अस्तरनीति साक्षात्‌ इन्धने सिखायी है 
या महादेवजी अयया प्रोणाचार्येने ? तुम तो संसारम 
अस्तधमके सबसे वड़े ज्ञाता ममे जाति हो । फिर भला, 
दूसरेफे साय युद्ध फरते समय तुमने भक्षपर षयो प्रहार 
फिया 7 मनस्नौलोग मत्तवाले, उरे हए, रणहीन, प्रार्णोकी 
भिक्षा माँगनेवाले या दुःखमे पडे हुए पुरुषपर कभौ वार 
नहीं फरते । फिर तुमने यह्‌ नीच पुरुषोके योग्य अत्यन्त 
दुष्कर पाकम षयो किया ? सत्पुरुष तो पैसा कभी नही 
करते । स्युरुषोके लिये तो उन्हीं कामोका करना मासान 


, यताया गया है, जिन्हे भले दसी किया फरते है; उनसे 


कुष्टोदारा किये जानेवाले काम होने तो फटिनि ही हैँ । मनुष्य 
जह-जहाँ जिन-जिन लोगोफौ संगतिमें वैठता है, उसपर 
उन्हफा रंगं बहते जल्द चठ जाता है ! यही बात तुममे भो 
देखी जातौ है ! सुम राजवशमें भौर विशेषतः कुश्षु लपे 
उत्पस्र हए हो, साय हौ सदाचारी भोहो; फिरभी दस 
समय क्षात्रधर्मे कंसे दिग गये ? अयश्य हौ तुमने यह काम 
शोकृऽ्णको सम्मति किया होगा; सो तुम्रं ठेसा करना 
उक्ति नहीं या 1" \ 

अजुनने कहा--राजन्‌ ! सचमुच बे होनेके साथ 


. भनुष्यको बुद्धि भो बुष्िया जातौ है । हसीसे भापने ये सब 


बिना सिरपेरकी वाते कही है । आप श्रीकृष्णको अण्छी तरह 
जानते हैः फिर भी उतको भौर सेरी निन्दा कर रहे है। 


द्रोणपर्व] 


माप युद्धर्मको जाननेवाते गौर समस्त शास््रेकि मम है 
तथा मँ भो कोद मघमं नह कर सकता-- यह्‌ वात जानकर 
भौ भप पेपी वहको-वहकी घाते बयो फर रहे ह ? क्षत्रिय- 
लोग अपने भाद, पिता, पुत्र, सम्बन्धी एवं यन्पु-वान्धवोके 
सहितं ही शवभोके साय संग्राम किया करते ह । रेती 
स्पित्तिमे सँ भपने शिष्य मौर सम्बन्धो सात्यकिफौ रक्षा षयो 
न करता 7 यह तो मेरे दयें हाये समान है ओर मपने 
प्राणी भौ परवा न करके मारे तिप जूक्च रहा है । 
संग्रामपूमिमें फेमल मपनी हौ रक्षा नहीं करनी चाहिये; 
अतिक जिसके लिपे जो लड़ रहा है, उसे उसकी रक्षाका ध्यान 
भो भवर्य रखना चाहिये । उसकौ रक्षा होनेते संग्राममे 
राजाको हौ रक्षा होतो है । यदि जें संप्रामभूमिमे सात्यकिको 
अपने सामने मरते देखता तो भुसने पाप लगता; सोते ने 
उसकी रक्षाकौ है 1 मापो यह्‌ कहकर मेरी निन्दा करते है 
छि ब्रेक साप युद्धे खगे होनेपर मेने मापको घोषा दिया है, 
प्तो यह्‌ भापका बुदिघ्षम ही है ¦ जिस समय अपने भर 
पराये पक्षके सव योद्धा लड़ रहे थे मौर भाप सात्यके भिड़ 
ये ये, उसी मय तो मेनि यह काम किया है । मला, इस 
सेन्यसमुदरमे एक योद्धाका एकहीके साय संग्राम होना कंसे 
सम्षव है ? भापको तो अपनी ही निन्दा करनी चाहिये; 
करपोकि जब भाप अपनी हौ रका नहीं कर सकते तो मपने 
भाधिर्तोको कंसे करेगे ? 

सर्जुनके सा कटनेषर भूरिश्रवाने सात्यकिको घोडकर 
मरणपर्मन्त उपवास करनेका नियम ते छलिया । उसने वाये 
हायते भाण विघाकरं ब्रह्मलोकमें जनिको इच्छसे प्रार्णोको 
वायुभे, नत्रौको भूर्म मौर मनको स्वच्छ जलमे होम दिया 
ता महोपनिषद्से्षक भ्रह्यका ध्यान करते हए योगयुक्त 
होकर उन्होनि मुनिद्रत धारण कर लिया । हस समय सेनाके 
सब्र लोग घोृष्ण भोर अंजुंनकौ निन्दा करने लगे, कवु 
उन्होमे बदलेभे कोई कड्वो भात नही कहौ 1 तथापि मर्जुन- 
को उनको भौर भूरिश्रवाको बातें सहन न हुं ! उन्दोनि 
किसौ प्रकारका क्रोध प्रकट न करते हुए कहा, भेरे ष्व 
द्रतकषो यहाँ सप्नो राजातोग जानते ह कि यदिकोरह हमारे 
पका सनुष्य मेरे ाणकी पटच भंदर होगा, तो कोई 
धुरुष ऽसे मार नही सकेगा } भूरिभवानी } मेरे दस 
नियमपर विचार करके आपको मेरी निन्य हों करनी 
चाहिये । घर्मका ममं बिना समक्षे किसो रेते निन्दा 
करने मण्छी बते नही है ! मेने मापको सस्ते भूजाको 
काटकर कोई अधम महीं किया है । बाखक अभिमन्युके पास 
लोकों मो हुधिपार नहीं थामीर उसके रथ ओर कवची 
दूट शरे ये; फिर भी मापसोगोनि उति मिलकर मार राना । 
सं" म ख ९--२६ 


सात्यकि भौर शूरिप्िवाका भीषण युद्ध तथा सात्यकिदरारा भूरि्रवाकां वध 


५८०१ 


दस कर्मको कोन धर्मात पुरप जच्छ रहेगा 7 भर्जुनकौ य्‌ 
वाति सुनकर भूरिधयाने भपना सिर पुष्वीतसे समाया मौर 
भख मोचा कयि चुपचप बेडा रहा 


तब मर्जुने कहा मेरा जो भरेम धर्मरान, महादसौ 
भोमसेन मौर नङुल-सहदेवके प्रति है, यहो आपमे मौ है। 
म मौर महातमा प्ण भाषो आज्ञा देत ह करि आप उशोनरके 
पुत्र शिविके समान पुण्यलोको प्राप्त हें } 

शरीकृष्णने फहा--राजन्‌ ! दुम निरन्तर मनि 
करनेवाले हो । भो लोक सर्वदा प्रकाशमान ह तथा ब्रह्मादि 
देवगण पौ जिनके तिये लालायित रहते ह, उने पुममेरेष्ी 
समान मर्डपर घदृकर जाभो । 


इसौ समय पराव्यकि उठा मौर उसने निर्दोष भूरिथवाका 
तिर्‌ काटनेके तिये तलवार उटायो । उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, 
भीमसेन, युधामन्यु, उत्तमोजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कणं, 
युषसेन मोर जयद्रय--सभौीने रोका 1 कितु सगके चित्ताति 
रहनेपर भी उसने भनरन-त्रतधारी भूरिश्रवाका मस्तक काट 
डाता । फिर उसने अपनी निन्दा करनेवाले कौरयोको 





ससक्षारकर कटा, “भरे धर्मिच्छ्ताका ग रचनेवाले 
पापियो ! तुम जो धर्मक दुहाई देकर मुम्ते कह रदे हो कि 
भुम्े भूरिथवाको नहं मारना चाहिये चा, सो जित समय 
हुमलोगेनि सुमदाके धुर शस््रहीन बालक ममिमन्युको हत्या 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवं 
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की यो उस समय तुम्हारा धर्म कर्हां चला गया या मेरौ तो 
यह्‌ प्रतिना है क्षि यदि कोई पुरुप संग्राममे मेरा तिरस्कार 
करके मुनेः जमोनपर घसीटकर जीवित अवस्यामे ही लात 
सारेगा वह्‌ फिर मृनिव्रत धारण करके ही क्यो न चठ जाय; 
उसे मचर्य मार उालृगा॥' 


राजन्‌ ! सात्यकिके एसा कहनेपर फिर कौरवोमेसे 


क्सीने कुर नहीं कहा 1 परंतु मुनियोके समान वनवासी 
यशस्वौ भूरिश्रवाका इस प्रकार वध करना कित्तीको अच्छा 
नहं लगा । भूरिश्रवामे भपने जोवनमे सहस्रोका दान किया 
था ओर उसका करई वार सन्त्रपुत जलसे अभिषेक हुमा था। 
अतः वह देह व्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पूणं पुथ्वो 
ओर आकाशको आलोकित करता उष्वलोकोमें चला गया 1 





अर्जुनका अनेकों महारथियोसे भीषण संग्राम तथा जयद्रथका सिर काटना | 


राजा धृतराष्ट्ने पुञ्धा-सञ्जय ! पूरिश्वाके 
मारे जानेपर फिर निस प्रकार अगे .युद्ध हुभा, वह्‌ मुके 
सुनाभ । 
सञ्जयने कहा-महाराज ! भूरिभ्रवाके परलोकको 
प्रस्यान करनेपर महावाहु भर्जुनने धरीकृष्णसे कहा, “माधव | 
अय जिधर राजा जयत्रय है, उधर ही घोडोको बदाहये । 
भाज जयद्रयके मे तीन गतिर्या है--पदि चह युद्धे 
सडते-लडते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा; यदि 
पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाणका शिकार हो ग्यातो 
मरकमे परंगा मौर वदि भाग गया, तो अपयशका भागी 
होगा । मच पूर्यं वड़ो तेजसे अस्ताचलकौ भर वदृ रहा 
ै\! इसलिये आपको मेरो प्रतिज्ञा सफल करानेका प्रयत्न 
फरना चाहिये । भाप घोडोको ठेस तेनीसे चे चलिये जिसमे 
सुय भस्त न हो, मेरो प्रतिज्ञा पुरी हो जाय मौर मेँ जयद्रथको 
मार सक्‌ \' 
तव भश्वविद्यामे कुशल भगवान्‌ शृष्णने धोडोको 
जयद्रयके रयको ओर हांका । अर्जुनको जयद्रयका वध करनेके 
लिये बदृते देख रानः दुर्योधने कर्णे कहा, 'वौरवर ! भव 
योश ही दिन रह्‌ गया है! आज अपने वाणीेभ्तुम शबुपर 
प्रहार फरो ! यदि किसी प्रकार आजका दिन चीत गया तो 
फिर निश्चय हमारी हौ विजय होगी; क्योकि सूर्यास्ततिक 
जयद्रयको रक्षा हो जानेपर भर्जुको प्रतिज्ञा भूढो हो जायगी 
भौर चह स्वयं हौ भगिनिमे प्रवे कर जायगा ! फिर अर्जनके 
न रेह्नेपर तो इसके भाई भौर अनुयायीलोग एक महतं 
भौ जीवित नहं रह्‌ सकेंगे । इस प्रकार हुम निष्कण्टक होकर 
पम्पीका राज्य भोगेगे । अतः तुम अश्यत्यामा, कृपाच 
शल्य तया मृदतने ओीर दूसरे योदाओंको भौ साय तेकर अनन 
के साय पूरो शरितसे संग्राम करो \' त 
दर्योधनकौ यहु याति सुनकर कणने कटर, "प्रचण्ड 
महार करनेवाते, महान्‌ धनुर्धर, वीरवर भोमने गपने वार्णो- 
मे भेर गरोरको बहत हौ जर्जरित कर दिया है। तेभो 
पदभ सटा हौ रहना ्राहिये' दस नियमके कारण यहां खडा 


हुआ हं! मीमके विशाल बाणोसे व्ययित होनेके कारण मेरे 
अङ्कोमे हिसने-इलनेकी भी शपित नहीं है ।! तथापि अजुन 
जयद्रथको न मारः सके--ईइस उरेश्यसे म यथाशक्ति युद 
करूंगा; वर्योकि मेरा-जीवन तो आपहीके लिये है ।"“ 
जिस समय कणं भौर दुर्योधन दसं प्रकार बातें कर रहे 
थे, अर्जुन अपने पने वाणे आपकी सेनाका संहार करने 
लगे । अनेकों हाथी, घोडे, ध्वजा, छत, धनुष, चेवर भौर 
योद्धाओकि सिर उनके बाणोसे कट-कटकर सब भर गिरने 
लगे । आग निस प्रकार घास-फूसको जला शलतौ है, उसी 
प्रकार अजुंनने वात-कौ-बातमे आपकी सेनाका संहार कर 
डाला! इस प्रकार जव अधिकांश योद्धा मारे गये, तोवे 
वदृते-वदृत्ते जयद्रयके पास पहुंच गये \ अजुंनका पहु पराक्रमं 
आपके पक्षके वीर न सह्‌ सफे । अत्तः जपद्रथकी रक्षाके लिये 
दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्यामा, कृपाचार्य मौर 
स्वयं जयद्रथने भौ उन चारो ओरसे धेर सिया। ये सब 
महारथी जयद्रथको अपने पीठे रखकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका 
वघ करनेकौ इच्छासे निर्भय होकर उनके चारो भोर धूमने 
सगे 1 सूर्यं लालदहो चुका-था; वे सच उसके छिपनेकी बाट 
जोह रहै थे ओर अर्जुनपर सेको तीते तोरोकी वर्षा करते 
जते थे । कितु रणोन्मत्त. अर्जुन उनके बाणोक्े दो-दो, 
तीन-तोन मौर साठ-माठ टुकड़े करके उन सभी रथि्योको 
वधि उालतेये) । । 
अव्र उनपर अश्वतयामाने पर्चीस, वृषसेने सात 
दर्योघनने बीस त्था कर्णं ओर शल्पने तीन-तीन बाणौसे 
वार किया \ इसी प्रकार सव लोग भयंकर गजना करते हए 
उन्हें बार-बार बौधने लगे । फिर ज्वी ही सूर्यास्त टौ जाय-- 
इस भभिलापासे उन्होने अपने रथोंको सटाकर मण्डलाकार 
खड़ा कर लिया भौर इस तरह चारो ओरसे उनपर गाणोको 
वर्पा फरने लगे ! कितु इसपर भौ इरधंयं .वोर धनञ्जय 
भषको ` सेनाके उनेकों वोरोको धराशायी कर सिन्धुराजकी 
भोर वदते गये । तथ कणं अपने वेगयुषत .वाणोसे उनकौ 
भतिको रोकनेका प्रयत्न करने लगा । उसने :उनपंर पशचास 


द्रोणपर्व] 


याति वार किमा । इसपर अजुनने उसका धनुष काटकर 
नौ बाणति उसकी छातोपर चोट को 1 प्रतापी कर्ने तुतत 
की दसरा चतुय उव्या भौर माठ हजार बा छोडकर एकदम 
सरभुनको ठक दिया । अजुंनने भी सपने हाधकी सफाई 
दिति हृएु सग योद्धामोकि देखते-देखते उसे बाणो 
मच्छावित कर दिया ) इस प्रकार याणेकि समूहे छिष 
जानेपर भी घे एकदूसरेपर प्रहार करते रहे । इस समय 
धै यड़ीही कू्ती मौर प्फाहंने युद्ध कर रहे ये तया वहां 
घडे हए सथ योद्धा उनके इस अमुत सग्रामको देख रहे ये। 
इतेनेहीमे अर्जुनम धनुयको कानतक सोचकर चार वागेत्ति 
कफे घोडोफो भार डाला तया एक भत्तते सारयिको 
रथे नोचे निरा दिवा। 





कैर्णकी रयहीन देखकर अश्वत्यामाने उसे अपने रथपर 
शा निषा गीर फिर वह अरनुनसे भिड्‌ गया । इसो समय 
शल्यने तीस बाणोतते अनुनपर वार किया, एपाच्येने बीस 
वाणेति भोङृप्यको सौर वारे रजुनको यौधा तया सिपु- 
राजने चारसे ओर्‌ वुपततेनने सातं वाणेसि शीषृष्ण भौर 
अभूनको धायल कट दिया । इत्र प्रकार अजुनने भो चौसठ 
वाणो मश्वत्यामापर, सौते शल्यपर, दसत जयद्रपपर, तोनसे 
शूवसेनवट अर वीस कृदायार्ययर चोट को ? फिर ये सव 
महारथी मर्जनक प्रतिज्ञा भद्ध. करनेके विचारसे एक साथ 


अर्जुनका मनेक महारथियोे भीपण संग्राम तथा जयदरयकां सिर काटमा 
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मिलकर उनषर ट्र पद्े। इन्होनि भारी-भारौ गदा, सौहैके 
परियो, शवितयो तपा मौर भी तरह्तप्टके शम्बपि उनपर 
एक साय घोट कौ 1 कदु मरजुन इत प्रकार आक्मण करतो 
हई इस्त कौरवतेनाकौ देकर हमे भौर आपके अनेकों पीरो- 
को विर्व करते हए भागे वदने सगे । 
राजन्‌ ! निसं समय अभृतं अपने धनुपकौ डोरी सोचते 

ये, उत्त समय उत्ते इनदरके वखकी-सी भयानक ध्वनि होती 
थो ¡ उसे सुनकर मापी सेना पागलोके स्मान घकरमें 
पड़ जातौ थी! दे इत्तनो पूति वाणष्टोढते ये किमे 
यही महौ जाने षड़ताथा किये कय बाणतेते है, श्वं उमे 
कनुपपर चदृाते ह, कव धनुषको टोरौ सचते ह मौर कव 
उते छोऽते हं । मव उन्हेनि कुपित होकर दुर्जय देद्धास््का 
प्रयोग क्षिया । उसमे संक दलार्तो दिव्य थाण प्रष्टं हौ 

ये । कौरवोने भी शत््रोकिो ववति भाकार्े अन्धकारनसा 

कर दिया था । उते सपने दिव्यास्तकि मन्तेसि भमिमन्नित 

बाणाय मर्सुनने नष्ट कर दियो । ईस समय शूरवौरताका 
दम भरनेवाति मपरे जो-नो बौर उन सामने मापे, वे सभौ 

आगकौ लपटपर भिरनेवाले पतिगेकि समान नष्ट हौ गये। 

इस प्रकार अनेर्शो शूरयौरोके भौवन लोर सुपशकेो नष्ट 

करते हए वे युदधस्यलमें भू्तिमान भूत्युके समान विचर रै 

ये । अर्जुने उस समय जो मति दुस्तर भस्तप्रलय किया, 

उस्म अनेकों अन्छे-अच्छे वोर इव गये 1 ्िरष्टेषटए्‌ 

शरीरो, वाहटीन पिण्डो, टस्तहौन भुजार्भो, विना अंगुलिपेकि 

हाथो, सूंड कटे हए हाधिपेों, देन्तहोन मातङ्गो, पायल 

प्ोकावति पोट, टूटे-एूटे र्यो तेा जिनकी अति, पट पा 
दूसरे जोक कट पये ह, एते निश्चेष्ट ओर तपते हए सकं 

हना वौरोफि कारण वह्‌ विरात युदप्रुमि भोर पुकि 

तिषे मल्यन्त भयावह हो रही यो । अर्जुनकां एसा सूतिमान्‌ 
कासरे समान अूतपूवं पराक्रम देरर कौरयोमिं बड़ी 

सनसनी एंल गयो ! इस प्रकार भयानक केमदवाय अपनी 

भीणताकी छाप पाकर पे बड-बद़ महादयिर्ोको ताधिरर 
मागे यदृ गये} 

अर्जुनको जयद्रधकौ भोर दते देपकर कौरव योदा 

उसके जोवनसे निराश होकर संप्रामप्रुमिे लोटने समे । धस 
समय बाप पञ्षका जो दोर अभुनके सामने स्ता था, 
उसके शरीर्पर उन प्राणान्तक वाप पिरता घा। महारयौ 
अर्जुनने मापकी सारौ सेनाको कवर्धति स्याप्त कर दिमा। 
इ प्रकार मापकी चतुरद्धिणी तेनाको ध्पाकुल करफे ये 
जयद्रथके सामने अयि } उन्हैनि भगवत्यामाको पचास, 
युथत्ेनकरो तोन, षपाचर्पिको भ), शत्यको मीलह्‌, कर्णक 
श्लो मौर जयद्रयको चौसठ “ वार्ण वधकर चष 
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` संक्षिप्त महाभारत 


[ द्वोणपर्वं 


सिंहनाद किया ! जयद्रथसे भचुंनफे बाण न सहे गये । वह्‌ 
अक्रुष खाये हए हाथीके समान अत्यन्त फोधमे भर गया । 
अतः उसने तीन बाणोते श्रीकृष्णको मौर छःसे अर्जुनको 
वौधकर भाठं वा्णोसे उनके घोडोको घायत कर शला तथा 
एक वाण उनकी ध्वजापर छोड़ा! कितु अजुंनने उसके 
छोड हृए वाणोको व्ययं करके एक ही साथ दो बाण मारकर 
उसके सारथिके तिर मौर ध्वजाको काट डाला ? इसी 
समय सूर्यको वडी तेजसे मस्ताचलके समीप जाते देव 
श्रीकप्णने कफहा, पायं ¡ इस समय जयद्रथको छः महारयियोने 
यपने वीचमे फर रक्वा है । अतः संग्राममे एन चहोको 
परास्त किये विना जयद्रथको मारना सम्भव नहीं है। 
इसलिये इस समय मै सुयको छिपानेके त्थि एक एसा उपाय 
फ्गा, जिससे जयद्रथको साफ-साफ यही मालूम होगा कि 
सुं भस्त हौ गया } इससे वह्‌ हषित होकर तुमह मारनेफे 
लिये वाहूर निकल वेगा भौर अपनो रक्षके लिये फिसी 
प्रकारका प्रयत्न नहीं फरेगा । उस भवस्रपर तुम उसपर 


रहार फरना, सुं भस्त हो गया है--यह समश्षकर ` उपेक्षा 


मत करना !' इसपर अर्जुनने कहा, आप जसा फते ह 
वहौ किया जायगा ।' 

तव योगीश्वर धीकृष्णने योगयुक्त हयेकर सू्येको ठकनेके 
लिये अन्धकार उत्पस्न फर दिणा । अन्धकार फलते हौ भाषके 
योद्धा यह्‌ समन्चकर कि सू अस्त हो गया है अर्जुनके नाशकी 


॥ 
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सम्पावनासे बड़ी खुशीमे भर गये । चुशीके मारे उन 
सूर्यकी मोर देखनेका भी ध्यान नहीं रहा । इसी समय राजा 
जयद्रथ सिर अचा करके सूर्यकी भोर देखने लगा । तब 
भ्रीकुष्णने अर्जुनसे फिर कहा, वीर ! देखो, सिन्धुराज 
तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यकी भर देख रहा है; इस दुष्टको 
मारनेका यही सबसे भच्छा भवसर है ! फौरन ही इसका सिर 
उड़कर सपनी प्रतिज्ञा पूरी करो ।' श्रोकृष्णको यह बात 
युनकर प्रतापी पाण्डुनन्दन भपने प्रचण्ड बाणोसे आपकी 
सेनाका संहार फर लगे । उन्होने कर्णं भौर वुषसेनके धनुष 
काटकर एक मल्लसे शल्यके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया 
तथा एप ओर अश्वत्थामा दोनों ही मामा-भाननोको बहुत 
घायल फर डाला । इस प्रकार आपके सब सटारथियोको 
अत्यन्त व्याकुल कर उन्होने एक दिव्यास्त्रोसे अभिमन्त्रित 
तथ गन्ध भौर पुष्पादिसे पुजित इन्द्रके यच्रके समान प्रचण्ड 
बाण निकाला । उसे विधिवत्‌ वच््रास्त्रसे अभिमन्त्रित कर 
वड एूर्तसि गाण्डीवपर चढ़ाया । इस समय श्नीकृष्णने जल्दी 
कुरनेका संकेत रते हुए फिर कहा, “धनञ्जय । भूयं 
अस्ताचलपर पहुचनेहीवाला है, दष्ट जयद्रयका सिर फौरन 
काट डालो ! देखो, इसके वधके विषयमे मै तुम्हं एक बात 
सुनाता हं । इसका पिता जगत्परसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र था । उसे 
आयुका वहत मधिक भाग बीत जानेपर यह पुत्र प्राप्त हुंमा 
था । इसके विषयमे राजा वृद्धक्षतेको यह आकाशवाणी हई 
किं "राजन्‌ † आपका यह पुत्र कुल, शील भौर दम आवि 

गुणीमे स्यं ओर चन्द्रवंशियोके समान हौगा । हस क्षत्रिय 
प्रयरका लोकमे शूरवीरलोग सर्वदा सत्कार करेगे । कितु 
संग्राममे युद्ध करते समय एक क्षत्नियशेष्ठ अचानक इसका 

सिर काट डालेगा ।' यह्‌ भुनकर सिन्धुराज वृक्ते बहुत 

देरतक सोचता रहा, फिर उसने पुत्रस्नेहके वशीभूत होकर 

अपने जातिवन्धुओसि फहा--'जो पुरुष मेरे पुत्रका सिर पृथ्वी- 

पर गिरावेशा, उसके मस्तके भी अवश्य ही सौ टुक्डेहो 

जाये ॥ एता कहकर वह जयद्रथका राज्याभिषेक कर वनको 

चला गया भौर बडी उग्र तपस्या फरने लगा । इस समय 

वह्‌ समन्तपञ्चकं -कषेत्रके ,बाह्र बडी घोर तपस्या कर रहा 

है । इसलिये तुम दिव्यास्त्रसे इसका सिर काटकर वृदक्षतर- 

की गोवमे गिरा दो । यदि तुमने इसे पुथ्वीपर गिराया तो 

निःसंदेह तुम्हारे सिरके प्नी सौ टुकड़े हो जा्येगे !" 


शरीक्ष्णकौ यह बात सुनकर मर्जुनने बह; वजतुत्य बाण 

छोड़ दियां । बह सिन्धूराजके भस्तकको काटकर उसे बाजकी 

तरह लेकर आकाशमे उड़ा भौर समन्तपृडचक . ेत्के याह्र 

ते गया } इस्त समय आपके समधी राजा वृददक्षत संघ्योपासन 





कर रहे थे । उस याणने वहू सिर उनको गोदमे डाल दिया 
भौर उन्हें इसका पतातक न चला † जव धृदक्षत्र जप करके 
उठे, तो बहु ्षिर उनकौ गोदते पृथ्वीपर भिर गया मोर 
उसके गिरते हौ उनके पिरफे भी सो टुकष्टेहो गये । 


राजन्‌ { इस प्रकार जमे अनुनने जयद्रयको मार डाला, 
तो पोङृप्णने वह अन्धकार द्रुर कर दिपा । अव आपके 
पत्रोको मालूम हमा फि यह सब तो श्रीकष्णको रची हई 
माया हौ भौ । इस्‌ प्रकारे अर्जुनने आठ अक्षौहिणो सेनाका 
संहार करफे आपके दामाद जवयदयका वध कपा जयद्रथ- 
को मरा देखकर आपके पुत्र "दुःखत मपु बहाने लगे ओर 


अपनो विजयके विषयमे निराश हौ गे । एर जयद्रयका 
वघ होनेपर थीष्ृष्ण, अर्जुन, भौमेन, सात्यकि, युधामन्यु 
मौर उक्तमोजाने, अपने-मपने शल्वः अजे । उस महान्‌ 
शट्खनादको सुनकर धमेपुत्र युधिष्ठिरको निश्चय हौ गया कि 
अजुनने सिन्धुराजको भार डाला है । तेव उन्होने बाजे 
खजयाकर अपने योद्धा्मोको हवित किमा तया संग्राममे 
द्रोणाचार्ये युद्ध कटनेके तिये उनपर आक्रमण किथा । अव 
सूर्यास्तके याद सोभकोके साप आचा्येका बडा रोमस्चिकारौ 
युद्ध होने तमा । वे सव द्रोणके प्राणोके प्राह्क होकर उनके 
साथ सडने लगे 1 इधर वीरवर मुन भौ अपनी प्रति 
धसे करके सव ओरमे मापके योदधार्भँका संहार कटने लगे । 


कृपाचार्यंकौ मूर्च्छा भौर सात्यकि तया कर्णका युद्ध 
# 


धृतराष्ट्रे एा--सञ्जय } ` जय अनने जयद्रथको 
भाट डाला, उत्त पमय मेरे ¦ पक्षवाते योद्धा्भनि ष्या 
किया? ` 

सज्जयने कहा~-मारत ।" सिनधुराजको पदमे अजने 
हायते मारा . गयाः देल कृपाचा्यंने क्रोधमे भरकर उनपर 
वड़ो परारी वाणवर्पा आरम्भ की । दूसरी ओरसे अश्यत्यामाने 
भौ आक्रमण किया } फिर दोनो वो ओरसे अर्जुनपर तीदे 


बाणोक्तो वर्या फरने लगे । हसे अर्जुनको बड़ी ध्यया हई 1 
कृपाचायं शृ धे ओर अश्वत्यामा गुद्पुव्र, अतः अजुन उन 
दोनो प्राण नह तेना चाहते थे; इसीतिपे ये धीरे-धीरे 
उनयर बण ्टोडरटैये, तो भो इनके छोड टु वाण 
उन्हुं विध चोट षटरंवाते ये । अधिक वाण सगनेके कारण 
उन दोनोंको यी वेदना हई । पाचयां तो रयके पिले 
भ्ागर्मेः व॑ गये ओर उन्हँं पर्च्छा आ मयौ । पह देव 
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१०१०००८ 
सारथि चन्द रणमूमिसे बाहर ते गया 1 उनके हरतेः ही 
यग्वत्यामा भौ वहसि माग मया । कषाचार्यको मपने वार्णो- 
की पीटा मृति देख मरजुतको वड़ी दया वायौ; उनकी 
खत अवुर्मोकी धारा वहने लगी, वे बहुत दीन होकर 
रथपर वैठे-ही-वठे इतस प्रकार विलाप करने लगे--“वापी 
र्योधनके जन्म तेते ही महावृद्धिमान्‌ विद्ररनीने राजा 
धृतरष्टते कहा या किं “यह्‌ चालक अपने वंशका नादय 
करनेवाला है; इसे मृप्युके हवाले फर दिया जाय, तमी 
कुशल है ! इसने कुरवंशके प्रमुख महारयियोक्रो महान्‌ भय 
प्राप्त होगा # उन सत्यवादी महात्माकी कही हई वात गाज 
प्रत्यक्ष दिखायी दे रही ह । दूर्योधिनके ही कारण मानजर्मं 
सपने नुस्को वाणश्नय्धापर सोते देव रहा हं । क्षत्रियोकि एसे 
साचार यौर वल-पौर्पको धिक्कार है । मेरे-जेसा कौन 
मनुष्य ब्राह्मण-आाचार्यसे द्रोह करेगा ? हाय ! शरान्‌ 
ऋषिक पुत्र, मेरे साचा्यं गीर द्रोणके परम सखा ये एष 
वाज मेरे ही वाणि पौडित होकर रथकी वैठ्कमें पडे है 1 
द्च्छान रहते हृए मी सन इन्दं बाणोपि वहुत घायल कर 
दिया । मच दन्द दुःख पाते देख मेरे प्रार्णीको वदा कष्ट 
हो रहा है । पहलेकौ धातत है, एक दिन भस्त्रविद्याकों शिला 
देते हए भाचायं षने मूके कहा या--धुरखनन्दन ! 
धिव्यको गुख्यर किसो तर्‌ प्रहार नहीं करना चाहिये † 
उन सरु, महात्मा एवं वाचार्यके इस भदेशका मनै साज 
युद्धम पालन नरह किथा । गोविन्द ! मुमे धिक्कार हक 
नवर भी वारंवार हाय उठता हं 1" 
सर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहै ये फर राधानन्दन 
कर्णं सिन्धुराजो मारा गवा देष उनयर चद्‌ माया । यह्‌ 
देश पञन्रालराजके दोनों पुर्यो मौर सत्थकिने सहसा कर्ण 
पर धावा फिया । महारथौ भजने जव फणको सते देला 
तो हकर मगवान्‌ देवफोनन्दनते फहा-- जनार्दन ! यह्‌ 
देखिये, कर्णं सात्यकि रथकी बोर वदृ जा रहए है । युद्धे 
सात्यकिने जो भूरिप्वाको मार डाला है, यह उक्त नहीं 
सहा जाता । सतः जहां फणं जा रहा है, वहीं घाप 
मी धोटरोको टाफकर से चलिपे ॥' अजुनके एता फहुनेपर 
भगवान्‌ शरीट्णने यह्‌ समयोचित वात कहौ--पाण्डुनन्दन ! 
कर्णे त्वि सात्यकि भकेला ही काफी है; फिर जटः 
पट्चालराजक द। पुत्र भी उमूप्रे सायर, तव तो कहना 
ही ष्या? दत्‌ समप कर्णके स्ताय तुम्हारा गद होना ठीक 
नर्हा टै; पयोक्रि उसके पाम इन्द्रो दी दू एषित मौजद 
है; वुम्द मारके लिये ही वह्‌ बडे यने उसे रता. है 
भीर बरावर उसकी पुना फरता है । भतः कर्णो जे- 
तपे सात्यिक हौ पास्रजानेदो! मँ उस वुसत्माके मन्त- 


संरिप्त महाभार 
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[द्रोणपत्र 


कालको जानता ह, समय -सानैषर वताऊगा; फिर तुम 
अपने वारणो उसे इस भूतलपरं मार गिरामोगे । 
` . धृतराष्टृन पदधा-सल्जय ! भूरिश्रवा मौर जयद्रथके 
मारे जानेपर जव कर्णके साय सात्यकिका युद्ध हुमा, उस्र 
समय सात्यकि पसो कोर्ईरय यही नही; फिर वह्‌ 
किसके रयपर सवार हुमा ? # 

सञ्जयने कह महुगयज { मगान्‌ श्रीकृष्ण भूत 
सौर भविष्यको भी जानते ह; उनके मनमें यह वात पहतेसे 
ही मा गयी थी कि भूरिश्रवा सात्यक्रिको हरा देगा। यतः 
उन्होनि मपने सारयि दार्ककौ लाक्ञादेदी यौ कि तुम 
सवेरे ही मेरा,स्य जोतकर तयार रखना राजन्‌ { देवता, 
गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस यथवा मनुष्य--को्द भी श्रीकृष्ण 
गौर सर्जुनको नहीं जौत सकते ! ब्रह्या मादि देवतां मौर 
सिद्ध पुरुप इन दोनोकि मनुपम प्रमावको जानते ह । मव 
युदधका समाचार सुनिये ।! सात्यकिको रयहीन मौर कर्णक 
उसपर धावा करते देख भगवान्‌ श्रीङृष्णने अपने भहान्‌ 
श्भुः पाञ्चजन्यको ऋषम-स्वरमे वजाया ! शद्कुनाद सुनते 
ही दादक भगवान्‌का संदेश समम गया मौर रथ उनके 
पास्त ते माया । फिर सात्यकि भगवानृकी भाज्ञासे उसपर 
जा वेढा । वहू रय विमाने समान देदीप्यमान था, सात्यकि 
उस्पर सवार हो वाणोको कड़ी लगाता हुमा कर्णकी भोर 
दौड़ा । उसं समय भर्जुनके चक्ररक्षक युधामन्यु मीर 
उत्तमौजा भी कर्णपर्‌ टूट पड़ । कर्णने मी वाणवर्या करते 
हए क्रोधने नरकर सात्यफिफे ऊपर धावा किया । हन दोनोमं 
जसा युद्ध हमा था, वेसा इस पृथ्वीयर या देवलोकमें दैवता, 
गन्धे, लच्रुर नाग मौर राक्षसोका भी युद नहीं धुना 
गया ! महाराज { उन दोनोके अदभुत पराक्रमको देख यमी 
योद्धा युद्ध चंद कर उन्हीं दोनोके यलौकिकं संग्रामको मुग्ध 
होकर देखने लगे । दारुकका सारयि-कर्म भी अदमूत चा; 
वह्‌ कप्रौ रथको सागे वढृातता, फमी पौषे हृटाता, कभी 
मण्टलाकारमें चारों गोर धुमाने लगता गौर कमी बहुत 
मागे वदृकव्र सहसा लौट माता था 1 उसके रयसंचालनकीौ 
कला देखे वाका्मे खड हुए देवता, गन्धर्वं मौर दानव भौ 
विस्मय-विशरग्धदहो रहै.ये; समी वदी सावधानीते कर्णं 
सीर सात्यकिका युद्ध देख रहै ये ! वे दोनों वीर एक दरसरे 
पर बार्णोकौ फटी लगा रहै ये ! सात्यकिने अपने सायर्कोकोौ 
चोरे फर्णको घुव्र. घायल फिया । कर्णं भी, भूरिश्रवा 
मीर जलकन्धकौ त्युत. खोका हुमा था, वह्‌ सात्यक्रिको 
यपनी दुष्टिमे-द्ध-सा.करता हुमा वारंवार यड बेगसे धावा 
करता था; किवु साव्यकरि उत कुपित देख भनी ब्राणक्वकि. 
हारा वराबर वीधतां हौ. रहा ! रणनें उन दोनेकि षरा. 


दरोणपवं] 


अजुन कर्णको फटकारना, युधिष्ठिरा अरुन आदिते मिना, भगवानूका स्तवन करना 
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कमी कटौ तुलना नहो थो, दोनो हौ शोनक अद्ध-प्त्ङ्ग 
चेद रहे धे) योह ही देसे सात्यकिने कर्णे सम्य गरोरमे 
घाव कर दिवा भौर एक भल्ल भारकफर उतके सारयि- 
को भो रधकमो बैठक नोचे गिरा दिया 1 इतना हौ नहो, 
अपने तीखे तौरोते उसने कणके चारों श्वेत घोषे भो सार 
डालि} फिर ध्वजा काटकर उसके रयके भौ संकृष्य दुकडे 
कर दिये । इस प्रकार सात्यक्रिने भापके पूप्रे देखते-देते 
फर्णफो रथहोन कर दिया} 


तवं कर्णपुत्र वेषसेन, मवरराज शत्य भौर शोणनन्दने 
अग्वत्थामाने आकर प्रात्यक्रिफो सेढ भोरत्ने धेर जिया। 
उधर. करणे रयहीन हो जानेसे सम्पूणं सेनाम हाहाकारः 
मच गया । कणं शोकोच्छ्वास वोचता हमा दुस्त हो 
ूरयोधनके रयपर जा बैठा । सात्यकि कणं तया पके पु्रोको 
मारनेभे समर्यं था, तो भी उसे अर्जुन मौर भौमसेनकी 
प्रतिहता रलेनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये । केवल उन 
धायल भीर श्याकुल करके ही छोड दिया ! जिस समय 
पिषठलौ बार जूमा चैला गया धा, उसो समय भीमतेनने 


आपके पुत्रको भर अरुगने कर्णफो भार डालने प्रतिना 
षटौथो। रणं आदि अ्रधान-पधान वोन पात्मकिको 
मारे डासनेका पुरा प्रयत्न कनि, स्वुःदे सरस न हो 
सके । अश्वत्यामा, कृतवर्मा तया अन्य सकर क्षति 
भहारयियोको सात्यके एक टौ धनुपतते परास्त कर दिया ! 
वह्‌ भीहृष्ण ओर अजुनके समान पराकमी धा, उसने 
आपकी सम्पूणं सेनाको हेतेहेतते जोत तिया + तत्पश्चात्‌ 
दार्कका छोटा भाई एक धुन्दर रय सजाकर सात्यकि 
प्त ले भाया ए उसीपर सवार हौ सत्यरिने पुनः भापक्षे 
सेनापर धावा शिया । फिर दादक इच्छानुसार भौकृव्णके 
पातत चला गया । इधर फीरव भो कर्के लिये दक सुन्दर 
रय ले मये, जिसमे वड़े वेगवान्‌ उत्तम घोषे रुते हए ये 1 
उस रयपर यन्त्र एवां धा, पताका एहरक्ती थो, माना 
श्रकारके शस््र रक्ते हए ये ओर उतश्षा सारय सुमोग्य 
था। उस रयपर वठकेर र्णने भी शदरुभों पर भ्रमण 
किया। रानन्‌ ! उत युद्धम भीमसेने भापके इकतौत 
पोको मार डाला । इस प्रकार आपफौ अनोतिके कारण 
हौ यष भयंकर संहार हेज } 





अजुनका फणंको फटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन मादिसे मिलना भौर 
भगवानृका स्तवन करना 


सऽ्जयने कहा--महारन । एक तो भोभसेनका 
रथं दूर गथा था, दूसरे कर्णे न्द भपने वाग्बाणोति खूब 
पौर्त किया; दस्ते ये क्रोधके वशीभूत होकर भजुनसे 
योते-"धनञ्जय ! शुनते हो न ? वुम्हारे सामने हौ कणं 
भसे कहता है कि अरे मपुंसक, मूढ, पेद, गेवार, यालक 
भौर कायर ¡ तू लश्ना छोड़ दे \" नेरे विवध ठेसी चात 
मुहे निकासनेशाला मनुष्य मेरा यध्य है; इसलिये तुम 
इसका यध करके लिये मेरौ शातं याद रदो मोर देता 
उष्यौष करो, जिससे भेर दथन मिष्या न्‌ हो ।” 

परोमसेनकत मात सुनकर अभून वापे यदृ भोर कणे 
लिकूट जाकर मोते--ापी कर्णं । तरु माप हौ मयनी 
सेर हिया करता है 1 पप्रामपूमिनें बटे हए शूरवरोकोे 
दो ही परिणाम प्राप्त होते हँ--जौत या हार १ माज यदम 
सप्यकिनि पुंसे रयहीन कर दिया या; तेरो इन्दा 
विकल ट्टो थौ, त्‌ मोतके निकट पटंद चुकाया; तो 
पनी तेर शरुयु मेरे हुगयते हेनेवात्तो है--पट्‌ सोचकर 
सरपकिनि तुभे (५ छोड दिया है । ववयोगते त्ने भो 
भहावसी परी भिद्री सरह रथन स्या है; सितु 


ठता करके जो तूने उनके प्रति कषयो वतिं कहो हु, ह्‌ 
महान्‌ पप है । यह्‌ काम नीच पु्पोका है) भार त 
सूता हौ तो पत्र बहरा, तेरो समच गेवार्योको-सो कर्यो न 
हो ? महापराक्रमो भोमतेनकषे प्रति त्ने जो भग्निये यतते 
सुनायो है, वे सहन करने योग्य नहं ह । सासे पेना देख 
रही थौ, माते मौर ध्ीदृप्णकी पी उधर हौ इष्टि पौ, 
जम कि आयं भोमने पुरे भनेको बार रपटोन किया धा} 
परंतु उन्होने तेरे तिये एक यार भौ फंड जवान महो 
निकाली । इतने पर भो जो पने जनं यटत-से कटु क्षन्‌ 
घुनापे ह तया मेरो मनुप्थितिमें सुम सवने मिलकर भो 
सुभदरानन्दन मभिमन्युका बध कपा हे, उस अन्पाय का अब 
ठु शोश्र शी एत पिततेया । मब ये तुमे तेरे सेद, पुत्र 
अर बनधुर्मोतहित भार डातूणा । युद्धे तेरे देखते-देषते तेरे 
धृ षृयसेनक्षा यध कर्मा ) उप्त समप मोहुदस यदि इष 
राजा भी मेरे पास सा जायेगे, तो उनकाभी संहारक 
सुगा -पह्‌ यात ने भषने शस्नोकौ शपय दाकर कहता ह ॥/ 

त प्रकार जद अदुदने कणेर पुत्रका वध करमेकौ 
परतिा को, उस समद रयियोनि महानु गुमुलनार किवा-2 


दण्त राकषिप्त महाभारत [द्रोणर्य 
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घु अयन्त णयेकर शप्र अभी चत ही रहा धा, परतनम एनम शरीरका मर्मस्थान छिप्त-धिप्नो गयाहै। ये बो 
रुषं अरतापलपर पंस पये । अर्मुनफी प्रतिकना पूरी ए धिकतताफे साथ गृल्युको प्राप्त हए है। यद्यपि एनकी 
नु थी, तः भगवान्‌ धीषटम्णे उन्हं छातीत तगाकर पेम प्राण नही हु तो भी भवनपर वेमकती ह रीप्तिके 
परहा विजय | यरे सौषा्परफी यात फिं तुमने भपनी कारण पे जीविते विषामी वैरे साधी दके माना 
पटुत यङ प्रतिल्ा प्रणं फर लो । यह्‌ भी प्रत अच्छा भा प्रकारके भस्त्-शरत्र सथा वाहन यहाँ पड" हृए है जिनसे 
फि पापी दृक्ष भमने पूरेः साव भारा या । भारत | यहु रणभूमि भर गयी ह ॥! 

फौरय-सेनाके गुफायतेते भआफर पेयताभोका पल भो परपरतं एर प्रकार संप्रामभूमिक्ा दफन कराते हए भगवान्‌ 
हो सकता है, परमे तनिक भी सेह पीं ह । अर्जुन | भै एष्णने स्यजनोके साथ अपना पार्चनन्य शङ्खः बजाया । 
तो पीनौ सोफोपें तुम्हारे सिषा फिरौी एूररे पुरषफो एसा किर भनात्तवु राजा पुधिष्ठिरके पास जा उन्हं प्रणाम 
गीं पैयता, णो एर रेगाफे साय लोहा ते रपे । पुम्हारा फरक कहा--'महाराज ! सौभाग्यकी बत है कि आपका 
धत भीर परात्र स्र, एय भौर यगराजफे सामान है। शतु मारा गया; दशे लिये आपको यधा है । भापके छोटे 
भाज अकेले पुमे शा पुरुषार्थं किया है, देता फो भी सानि भपनी प्रतिक्ता पूरी फौ--यह यङे हर्या विषय है ।' 
गरहौ फर सकता । एसी प्रकार जय एुम यनधु-यान्धयोसकिति = यषुशरुनकर राजा युधिष्ठिर रणते फूव पडे भौर श्रीहृष्णं तथा 





कर्मको गार लोगे, तो पुनः पुषं पधार पंगा +" अलुनफो गले लगाकर मिते । उस समय पे भानन्वके उमरते 
अर्जुनने फहा--'भाधप । प्रहु पो पण्ारी हौ एषा हए आंपुभोसे भींग रहै पे । पे गोले--'कमसनयन श्रीहष्ण | 
ध भिरे भैम प्रतिज्ञा परी फी । पुष जिनपेः स्यापी हो-- (५ ॥ 4 


रकष हो, उनफी पिज हनम जणं ही एवा हि ? 
भर्जुनफे एसा कहनेषर भगवान्‌ धीरे-धीरे पोषको हप 
हए पले भौर गुसका षह पारण दुष्य भजुनफो पिखाने 
पमे । पे पोते--भर्मुनं | भो लोग परमे धिजय भौर' 
गष्टान्‌ पपा पामेकी प्षफ्राफ़र रहैे,पेषी पे शुस्वीर 
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भापके पतसे ह्‌ रिम समाचार सुमकर सेरे आनन्दकी सोमा 
गही है । वास्तवभें अजुनमे यह्‌ भद्यूत क्षाम किया है! 
सोभाग्यफो घात है फि आज मै भाप वोनों भहारिषोको 
प्रतिकाके भारते मुक्त गरेघ रहा हं । पह महत भण्क्र हमा 
पिः पापो जयद्र मारा पया,। हृदण | आपके हरा सुरिति 
होकर पारथने जो जगङ्रयका षध किया है, परते मुभे मी 


गरेश आज गुष्हूरे पाणोरे मरकर पृष्यीपर सो रै ह । प्राप्ता एई है ! आप तो सवासेम प्रकारसे हमारे प्रिय 


द्रोपपव॑] 


मौर हिते साघनमें हौ के रहते ह 1 जनादन } नोकाम 
देवतानि भौ नहं हो सक्ता था, उरे अनुनते माप्के हौ 
शुधि, बस लौर पराशर्मसे सम्पन्न किया है । यह्‌.चराचर 
जगत्‌ मापकी हो पाते मपने-मपने वणधिमोचित भामे 
स्थित हौ जपहोमादि कममिं प्रयतत होता है 1 पते यह्‌ 
प्मारा दृर्प्रपन्द एुका्णवर्भे निमन--सन्धकारमय या, 
मापके मनुप्रहुे पह पुनः जगतूके सपमे प्रकट हमा है 1 
माप सम्पुणं लोरकोकी सृष्टि करनेवाते मविनाशो परमेश्वर 
है, माप ही इन्दियेकि मधिष्ठाता हु; जो मापका देन पा 
नते ह, उन्हें कभौ मोह नह होता । आप पुराणःपुख्य ह, 
पर्म देव हु; देदत्ताओेकि पौ देदता, गु एवं सनातनर्है; जो 
सोप भापकी शरणमे जति ह, वे फभी मोहम नहीं पते । 
हषीकेष । भाप मादि-अन्तते रहित, दि्वविधाता मोर 
अविकारी देवता; नो मापके भक्तर्हु; वे बदे-वद़े 
सकटंसि पारदो जति ह । आप परमं पुरातन पुष्य है, परते 
भो पररह, मपि परमेश्वरफी भरण सेनेवाते परश्तकीो मुरि 
"प्राप्त होतीहै। चारो वैद जिनका यरागान करतेर्है नो 
सभी येवं गाये जति ह, उन महात्मा धोहृप्णकौ शरण 
लेकर मँ अनुपम कत्याण प्राप्त. कस्या । पृदधोत्तम ! मपर 
परमेश्वर है, ईश्बरोकि देश्वर है; पशुपक्षी तया मनुष्यकि 
भरी रवर हु । मधिक बया करटु-जो सवके ईश्वर ह, उनके 
भौ मपह ईश्वर है; मै मापको नमस्कार करता ह॥ 
माघव ! भाप ही स्वको उत्पत्ति भौर प्रलये कारण ह 
सबके मारमा हँ 1 मापका यभ्युदप हौ \ नाप धनन्नपके 
भित्र, हिर मौर रक्षक ह; मापकी शरणमे जानते मनुष्यको 
सुखपरदवः उष्ठति होती है ! यवन्‌ ! प्राचोन मपि माकंष्डेय- 
जी आपके चरको जाननेवाते है; उन्होने कु दिन पटे 
अपके माहूरम्य कोर प्रमावका वर्णन किया था । ससित, 
देवल, महातपस्वी नारद मौर मेरे मितामह ग्यासनोने भो 
मिक्त महिमाका गायन कियाहै। भाप तेजःस्दर्प, 
परग्रह्य, सत्य, महान्‌ तप, कल्याणमय तेया जगतृके मादि 
कारण हं । मपह दस स्यावरजञ्चमख्प जगत सृष्टि 
कौ है । जगदोश्वर | जव प्रलयकाल उपस्थित होता है, उत्त 
समय यह्‌ आदि-अन्ततने रहित माप परमेश्वरे हौ लोन हो 
जाता है । वेदि चिटान्‌ खगपश्ने धता, मजन्मा, मब्यक्त, 
तपत्या, महात्मा, भनन्त तया विण्डतोषु् मादि नाम दिश्वतोयुघ" आदि नामेति 
ह. जिकर घव जोर मुख हो, उत विश्वतोमुख" कते ह! 





वर्जुनकय कर्णो कटकारना, युधिष्ठिर अजून मादने भियना, भयानका स्वन करना 
नन 
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शृकारते हं । माररा र्हस्य पृ है, भाप सबक मादि कारण 
मीर दस जगत्‌ स्वामो ह ! मपय ही परम देद नारायष, 
परमात्मा मोर ईश्वर 1 ज्ानस्वस्प ीहूरि मौर मुमुसृभोके 
म्नयषरूत भगवान्‌ विध्न भौ महौ है! भरे ततवी 
देवता भौ नहो जानते ! देसे सवेगुनघम्पन्न माप परमामा- 
-को हमने सपना सदा नापा है । 

युधिच्छिरके सर प्रषटार कट्नेपर भगवान्‌ ोष्टस्य 
योते--र्मरान ! प्रापक चपर तपस्य, भरम धर्म, साधुता 
तया सरतत हो एापौ जयद्रय भारा गयाहै । संसारे 
श्वेलान, बाहुबल, धयं, शीश्रता तया भमोध बुदिमे शटीं 
कोई मौ मर्नुनङे समान नहीं है । हसति मापके रे भा 
रणरमिरमे शतृतैनाका संहार करके सिन्धुराजका मस्तक 
कार दाला हं) 

यहु सुनकर धुधिष्ठिरने मनुंनङो गते समाया भौर 
उनके ददनपर हाय शेरकर सादाशौ देते हुए कटा-- 
“अन { जिते इनद्रसहित सम्णं देवता भौ नही रूर सक्ते 
ये, वह्‌ कशाम्‌ शन व्रूने कर दिषाया है । क्षौमाण्यका 
विषय है फि इस समय वुम्हारे सिरका भार उतर गपा, 
जयद्रयको मारकर तुमने अपनो प्रतिजा पुरो फो ।' तदनन्तर, 
शूरवौर भोमतेन मीर सात्यस्नि भो धर्मेरानशो प्रणाम 
किया, उनके सराय पञ्चासदेशोय राजङ्कमार भौ पे । उन 
दोनों वोरोको हाय जोटकर खद हुए देख युधिष्ठिरे उनका 
मर्भिनन्दन दिया वे योते--“भाम वटे मनिन्दकी यात है 
कि तुम दोनोको भै इस सन्य्पौ सागरसे भुक्त देख रहा 
हं । हम दौनों पुढे विजयो हए 1 दु्हारे मुकागतेमे 
आक्र द्रोणाचायं मौर शृतवर्मा पराप्त हो गे । भनेको 
प्रकारके शस्तो तुमने कर्णक हुराया मोर राजा शत्यकौ 
भो मार भगाया । मब तुमं सङुशत देकर मूषे बी 
प्रसप्नता हो रही है । वुमलोपं मेरौ अनाकृ पालन करते 
भौर मेरे प्रति गौरदके बन्धनम धे रहते हो । सपराममे 
वुम्हारो कमो हार नहीं होती, तुम दोनो वित्त मेरे कटने- 
के मनतुल्य हो ४ सौमाप्यसे हौ माज दुर्म जोते-नागते 
देष रहाट रि 

भोभसेन भौर सात्यकि पैसा कटुकर धर्मेरजने उन्दे 
ककिर यते लगाया मीर आनन्दके भप बहाने पे । 
राजन्‌ ] उस समय पाण्डर्वोको सम्पूणं सेना मानन्दमग्न हो 
सयो, किर उस्ने बड़ उत्स्ाहके साय युद्धम मन समापा 
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संक्षिप्त महाभारत 


[दव णपे 


दुर्योधन ओर द्वोणाचा्य॑कौ जमषंपुणं बातचीत तथा कण -दर्योधन-संवाद 


सञ्जय कहते है-राजन्‌ । जयद्रयफ भारे । जामेपर 
आपका पुत्र दुर्योधन भसु बहाने लगा, उसको दशा बडी 
दयनीय हो गयी; अद शतरुओपर विजय पानेका उसका 
सारा उत्साह जाता रहा । अजुन, भीमसेन ओर सात्यकि 
फौरव-सेनाका बडा भारी संहार कर शाला है--यहं देख- 
कर उसका चेहरा उदासर हो गया, भवे भर आयौ । पहं 
सोचने लगा-'हस पृथ्वीपर अजुनके समान फोर योदा 
नहीं है ! जब अर्जुनको क्रोध चद्‌ आता है, उस समय उनकं 
ससने द्रोणाच, कर्णे, अश्वत्थामा भौर एपाचाये सी नरह 
छहर पाते \ आजके युद्धमें उन्होने हमारे सभी महारयियोको 
हराकर सिन्धुराजका वध किया, कितु कोई सी उन्ह रोक 
न सका 1 हाय 1 हमारी इतनी बडी सेनाको पाण्डयोने हर 
तरहुसे दष्ट फर डाला । जिसके भयोसे हमने पुद्धके लिये 
अस्ते-रस्तोकी तेयारी की, निसके पराक्मका आश्रय ते 
संधिका प्रस्ताच फरनेवाले श्रीकष्णको तिनकेके समान सममा, 
उस क्णको भी अर्जुने युद्धम परास्त फर दिया !' ,. 
महाराज ! सारे जगत्‌का अषराध करनेवाला आपका 
पुत्र दुर्योधन जव इस प्रकार सोचते-सोचते सन-हौ-पन बहुत 
व्याकुल हो गया तो आचय द्रोणका दर्शन फरनेफे ल्पे 
उनके पास ग्या ओर उनसे कौरवसेनाफे महान्‌ संहारका 
सारा समाचार सुनाया । उसने यह्‌ भौ बताया छि शमर 
विजयी हो रह है मौर कौरव आपत्तिफे सपुदरमे डव ररे ह । 
फिर कहने लगा--'आचायं ! अजजुनने.हमारौ सात अक्षौहिणी 
सेनाका ताश फरफे आपके शिष्य जयद्रथका भौ. वध कर 
डाला ! ओह ! जिन्होने हमे विजय दिलानेफो इर्छासे अपने 
पराण त्यागकर यमलोक राहुलो, उन उपकारी सुहू्ोका 
ऋण हम कंसे चुका संगे ! जो भूपाल हमारे लिये इस 
भूमिको जीतना चाहते थे, वे स्वथं भूमण्डलक्षा देश्वयं त्याग 
कर भूमिपर सो रहै ह । इस प्रकार स्वार्थके लिये {मोका 
संहार फरफे अव मेँ हजार बार अश्वमेध यक्त करू तो भो 
भपनेको पवित नहीं फर सकता । मे आचारघ्रष्ट एवं पतित हुः 
भपने सगे-सम्बन्धियोसे भने दोहं किया है ! अहो } राजा 
समाजमे मेरे लिये पृथ्वी एर षयो नहं गयी, निससे यँ 
उसमे समा जाता । मेरे" पितामह सोहुवुहान होकर बाण- 
शप्यापर प्रे ह; वे युद्धे मारे गये, पर भै उनकी रक्षा न 
करः सका । काम्नोजराज, अलम्बष तथा अन्यान्य सुहुदोको 
भरा देखकर भी भब जोवित रहनेसे मे षया लाह ? 
स्नधारियोमे .भेष्ठ आचार्यं ! मै अपने यत्त-यागादि तथा 


कुभँ-बावली बनवाने भादि शुभकर्मोको, पराक्रमकी तषा 
पुत्रोकी शपथ खाकर आपके सामने सच्चो प्रतिज्ञा करता हैं 
किं मब मै पाण्डवोफे साय सम्पूणं पाञ्चाल राजाभोको मार- 
कर ही शान्ति पाग, अयवा जो लोग मेरे त्ये युद्ध करते- 
करते भजुनकं हासे अपने प्राण खो चुके हु, उनके ही सोक 
मे चला जाणा 1 इस समय भेरे सहायक भी मेरौ मदद 
करना नहीं चाहते । ओरोकी तो गात जाने दीजिये, स्वयं 
आप हमलोगोको उपेक्षा करते ह । अजुन भापका प्यारा 
शिष्यहै न, हसीतिये एसा हमा है । इस प्मयतो जै 
षोवल्‌ कर्णको ही एसा देखता हं, जो सच्चे विलसे मेरी 
विजय. चाहता है ¦ जो भूं मित्रको ठीक-ठीक पहुचाने 
जिना ही उसे मित्रक कामपर लगा देता हैः उसका चह 
कामि चोपट हौ होता है । जयद्रथ, भूरिभवा, ममीषाह्‌, 
शिबि ओर वसाति-आदि नरेश मेरे लिये युदमे मारे गये । 
उनफे विना अने सुमे इस जीवनसे कोद लाम नहीं है; अतः 
मै भो वहं जाता ह, जह वे पुर्पश्रेष्ठ पारे ह । आप 
तो केवल पाण्डवोके भाचार्य ह, सब हमे जानकी मज्ञा 
दीज्यि ।' 

राजनं ! आपके पुत्रको कटी हुईं बते सुनकर माचायं 
द्रोण मन-हौ-मन बहुत दवौ हए । बे प्पे देरतक 
चुपचाप क्ट सोचते रहै, फिर अत्यन्त व्ययित होकर 
बोत्े--“दर्पोधन ! -सु व्यो इस प्रकार अपने वाग्बाणोसे मुम 
छेवरहाहै) मतो सदा हौ वुस्षसे कहता मायाहं कि 
अर्जुनको युद्धमे जीत्तना असम्भव है । जिन भीष्मपितामहको 
हमल्तेग तिभुवनका सर्व॑भेष्ठ वीर ममते ये, वे भी जन मारे 
मपे तो भौरोतसे क्या आशा. रक्लें ? सुने जब जूभा देलना 
मारम्भ किया या, उस समय विदुरे कहा या--ेदा 
दुर्योधन ! इस कौरव-सभामे शङ्कुनि जो ये पासे फंक रहा 
है इन्हे प्ता न समको; ये एक दिन त्खे बाण जन 
जायेभे । वे ही पासे भब अजुंनके हासे बाण बनकर हेमे 
मारे रहै ह} उस दिन विदुरकी बात तेरी सममे नही 
भायी ! बिदुरजी धीर है, महात्मा पुदष है; उन्होने तेरे 
कल्याणके लिये अच्छी बातें कहौ थ, कितु तूने विजथके 
उल्लासमे अनसुनी कर दीं । आज जो यह भयंकर संहार 
मचा हआ ह, वह्‌ उनके वचनोंकं अनावरका ही फल है 1 
जौ मूख अपने हितेषौ सिलरोके हितकर वचनकौ अवहेलना 
करक मनमाना चर्ताव करता है, वहु- थोड़े ही समयमे 
सोचनीय दशाको प्राप्त हो जाता है.\ यही तह, सुने एक 
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मौर बडा भारी अन्याय किया कि हमलोगेकि सामने 
द्रौपदोको समरे बुलाकर अपमानित किया । वह्‌ उच्च 
कलमे उत्पन्न हद है, सब प्रकारके धरमोका पालन करतो है; 
बहु हस भपमानके योग्य नहीं यौ । यान्धारोनन्दन } उस्र 
परापका ही पहु महान्‌ कल प्राप्त हेमा है । यदि यहां यह 
फल नहीं मिलता, तो परलोकमें तुके इससे भो मधिक दण्ड 
पभोगना पदता । पाण्डव मेरे पुत्रे समान ह, वे सदा 
धर्मका भाचरण करते रहते है; मेरे प्षिवा दूता कौन 
भनष्य हैः जो ब्राह्मण कहूलाकर भी उनते द्रोह रे ? 
(र्पोधन । तु तो नहीं मर गया था; करणं, कृपाचायं, शल्य 
मौर मश्वस्यामा--ये सव तो जीवित थे; एिर स्षिन्धुराजको 
भृतयु षय हृ ? तुम सयने मिलकर उसे ष्यं नहं वचा 
तिपा ? राजा जयद्रय विरेवतः मुक्षपर भौर वुक्षपर ही 
मपनौी जीवन-रक्षाका भरोसा फिवि वैटा या; तो भौ जव 
मरगुमके हायते उसकी रक्षानफौ जा सकी, तौ गुप्ते जव 
अपने जीवनकी रक्षाका भौ कोई स्थान नहीं दिखायी देता) 
भहा बदे-बडे महारथियोकि वीच सिन्धुराज नयपद्रय मोर 
भूरिश्रवा मारे ये, वहु तू किसके बचनेकी मा करता 
ह? निनदै दनरसहितं शम्पूणं देवता भौ नहीं मार स्कतेये 
उन भीष्मभीकफो जवते भृतयुके मुखम पडा देखा है, तमसे 
यहौ सोचता हँ कि भव यहं पृथ्वी तेरी नहो रह सकती । 
यह्‌ देखो, पाष्डवों मौर सृल्जर्मोक्ौ सेनाए एक साय मिलकर 
मुप्तपर चटी मा दही हैँ? दूर्ोधन 1 अब में पाञ्चाल 
राभामोफो भारे यिना मपना कवच नहीं उताष्गा । भज 
पुढे बहौ कर्म करभा, जिसते तेरा हित ही । मेरे पुर 
सध्वत्यामासे जाफर फटना कि वह्‌ युद्मे अपने जोवनको 
शाक्ते हए पते भी हो सोभकोका संहार करे, उन 
भीधित न छट! दया, दम, सत्य भौर सस्लता आदि 
सद्गुणं स्थित रहै; घ्मप्धान कर्मौका हौ यारंबार 
अनुष्ठान करे 1 ब्रा्यणोको संतुष्ट रवसे । भयनौ शिति 
अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान कौ न करे; वयोकि 
वे अग्निक लयटके समान तरस्वी होते ह 1 राजन्‌ { मम 
म महासंमामके तिथे शघुमेनाभे भवेग करता हं ) ठे 
शति हो तो सेनाकी रक्षा करना; षयोकि कोधे भरे हए 
कैरव तया सृच्जयोंका मान राभि भी यढ हषा १" देता 
कहकर भवयं द्रोण पाण्डव तया सृञ्जपोति युद्ध केके 
लिये चल दिये । “ 

आचार्यकौ प्रेरणा पाकर दुर्योधने भौ युद्ध करनेका 
ह निश्चय किया । उसने कणंते कहा--देसो, भोष्णकी 
सहायतासे अर्जुने दरोणाचायेका गय भेदकर सब मोटासेके 
सामने ठो लिव वथ याहि? मेरौ अधिकांश सेना 


दुर्योधन भौरं द्रोणाचायेकौ अमवयं वातसीत तया कर्ण दुरयोधन-संवाद 
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अनूके हयो मष्ट हो गयी, भव योडो-तो हो यचो है॥षदि 
इक पुद्धमे मचाये दोण अनुनको रोकनेको पूरौ कोश 
करते, तो वे लाख प्रयत्न करमेपर भी उत दुर्भ प्पू्को 
नहं तोड़ सकते थे1 पितु वे तो दरोणके परम प्िप ह, तपे 
तो आचारयने जयद्रथक्ते'अभयदान देकर भी अमुक श्यूहमे 
धुसनेका मार्ग दे दिया । यदि उन्होनि पहते हौ सिन्धुराजको 
धर जानकी आन्ना दे दौ हतौ, तो अव्य ही भतृप्पोका 
इतना बडा संहार नहो होमे पता । मित्र! जघद्रष अपनी 
जीवनरस्ाके तिये घर जानेको तयार चा; {तु पु 
अधप्नने ही द्रोसे मभय पाकर उ रोक सिया } जके 
युद्धे चित्रसेन आदि ेरे भह भो हमलोगेकि देषते-देदते 
भीमसेनके हायते मरि णये । 
कणन कटा--पाई 1 तुम आचार्यकी निन्दा न करोः 

दे ते अपने दल, शित मौर उत्साहे अनुसारं पर्णक भी 
परवाह न फरक युद करते हौ ह 1 अर्नुन द्रोणका उत्वद्यन 
करके सेनाम धस पये ये, इसलिये इसमे उनका कोर्ईदोष 
यनहौदेता। ैनेभो उस रणाद्धणमे वुम्हारे घाप रहकर 
चह भ्रयत्व क्या, तयापि चिन्पुरान मारा गथा; इसतिमे 
इसे श्रर्धको हौ प्रधान समस्लो । मनुध्यक्ो उद्योगशीन 
होकर सदा निःशङ्मएवमे अपने कर्त्या पातनं प्न 
चाहे, सिद तो देककेही सघौन है! हमनौगेनि कषर य 
पणण्डरवो्धो छला, उन्हं भारम को धिप दिया, भरूगरर 


संक्षिप्वः महाभारत 
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जलाया, एमे हराया मौर राजनीतिका सहारा लेकर उन्हे 
वनने भी भेजा ! इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल 
जो क कियो, उसे प्रारन्धने व्ययं कर दिया । फिरभी 
देवको निरर्थक समन्चकर तुम प्रयत्तपुदंक युद्ध ही करते रहो । 


रान्‌ ! इस प्रकार कणं मौर दुर्योधन बहुत-सी बतं 
कर रहे ये, इतनेहीभे रथभूमिमे उन्दै पाण्डवोको सेना 
दिखायी दी। एर तो आपके पूत्रोका शतुमोके साय 
धमासान युद्ध छिड़ गया । 


युधिष्ठिरके हारा दुर्योधनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिबिका वध तथा भौमके द्वारा ` 


कलिद्ध, धुव, जयरातः 


सञ्जय कहते ै- महाराज ! पाञ्चाल ओौर कौरव 
बीरों परस्पर युद्ध होने लगा ! सभी योदा एकदुसरेको 
वाण, तोमर ओर शवितिथोंसे बीधकर यमलोक भेजने लगे 1 
थोड़ी ही देरमें गुद्धका रूप बड़ा भयंकर हो गया, रक्तको 
नदी वहु चली 1. उस समय आपके धूर्धर पुत्र दुर्योधिनके 
तीवे बाणोकी भार खालर पाञ्चालं वीर इधर-उधर भागने 
लगे । उसके सायकोसे षडिति हो पाण्डवसंनिक धराशायी 
होने लगे । उस समय आपके पुत्रने जसा परक्रम किया, 
वैसा कौरव-पक्षके किसौ भी दूसरे बौरने नहं किया । 
ुर्योधनके हारा पाण्डवसेनाको नष्ट होते देख पाञ्चाल वीर 
भौमसेनको आगे करके उसपर टूट पड़ ! उसने भीमसेनको 
दस, नकुल-सहदेवको तीन-तीन, विराट भौर दुपदको छः-छः, 
शिखण्डौको सौ, धृष्टयुम्नको सत्तर, युधिष्ठिरको सोत ओर 
केकय तथा चेदि देके योद्धाभंको अनेकों तीखे बाणोसे 
वीध डाला! पिर, सात्यक्रिको पांच, द्रौपदीके पुर्वोको 
तीन-तौनं मौर घटोत्कचको बवहुत-ते वा्णोहारा बींधकर 
सहनाद किया 1 इसके अलावे भो सेकंड़ों योद्धाओं भौर 
उनके हायिरयोको काट गिराया । तव पाण्डवोको सेना 
रणभ्रूमिसे भागने लगी \! यह दैव राजा युधिष्ठिर क्रोधे 
भरकर आपके पुत्रकी मार डलनेकी इच्छासे उसकी ओरं 
वटे 1 दर्योघनने तीन बाणो धर्मराजके सारथिको घायल 
करके एक वाणपते उनके धनुषको काट दिया ! तव युधिष्ठिर- 
ने ्ोध्न हौ दुसरा धनुष लेकर दो भल्लोते दर्योधनके भौ 
धनुपके तोन टुकड़े कर दिये \ फिर दस्त तोखे सायकोसे 
उरते बौध डाला । युधिष्ठिरके छोड़ हुए वाण दुर्योधनके 
ममेस्यानोको छेदकर पृथ्वौमे समा गये । तदनन्तर धर्मराजने 
दरयोधनपर एक मौर भय॑रूर बाण चलाया; उसक्षी चोटसे 
ूर्ोधनको मूर्छ आ शयी ओर वहु रथकी दैठकपएर लृट्क 
गया । योड़ देरमे जव होश हुआ तो उसने पुनः सुदृढ 
धनप हुषयमें लिया 1 इतनेमें विजयाधिलापी पाञ्चाल बीर 
तुरत दूर्योधनके पास अग पटहे \ उन्हे भाते देख आचाय 
द्रोणने दर्योधनकी रक्षके लिय सौचमेही रोक लिया ? फिर 


दुमद ओर दुष्कणंका वध 


तो आपकी ओर शतृभंकी सेनभोमे महान्‌ संग्राम होने 
लगा । । 
उस समय अर्जुन, सात्यकि, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, 

सहदेव, सेनासहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकय, मत्स्य, 
शाल्व तया राजा दुपदने भौ द्रोणाचा्यंपर धावा किया) 
द्रौपहीके पाचों पुत्र भौर राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना 
साय ले उन्हीकी ओर वहे । प्रहार करनेमे कुशल छः हजार 
पाञ्चालो तथा प्रभद्रकोने भी श्षिखण्डीको आगे रखकर द्रोण 
पर ही आक्रमण किया ! इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दुखरे 
महारथी भौ एक ही साथ आचायं द्रौणकी ओर लौट पड़ । 
निस समय वे शूरवीर युद्धके लिये पहुचे, चयंकर रात भारम्म 
हो गयी धी । उस समय द्रौणाचायं गौर सृञ्जयोभे अत्यन्त 
भयानक युद्ध होने लगा 1 सारे संसारमे अन्धकार छु जानेके 
कारण करटं कुठ दिखायो नहीं देता या । अपने-परायेकी 
पहचान नहीं हो पाती थी । उस प्रदोषकालमे सब लोग 
उन्मक्तसे हौ रहे ये ! रणभ्रूमिकी धूल रक्तकी धाराम सन- 
कर वैठ गयी थी । राघ्निकालके उस घोर युदधमें पाण्डव ओर 

सृञ्जय क्रोधमे भरकर एक साथ ही आचायं द्रोणपर टूट 
पड़े; कितु आचार्के सामने जो-नो प्रधान महारथौ जे, 
उनमेसे कुछको तो उन्होने यमलोक भेज दिया ओर बाकी 
सवको मार भगाय । द्रोणने अकेले ही हनासें हाथी, दस 
हनार रथ,ःलाखों पैदल भौर अरवों घुड्षवार काट डालि \ 
धृष्टदयुस्नके पुत्रो तया केकयोको भी शीघ्रगामी सायके 
घायल कर प्रेतलोक पहुंचा दिया । । 

` इस प्रकार द्रोणाचार्ंको शतू-सेनाका संहार करते देख 
प्रतापो राजा शिवि अत्यन्त कोधमें भरे हुए उनके मुकाबलेमे 
अआ उटे ! पाण्डव-सेनाफे महारथोको आते देख द्रोणने दस 
बाण मारकरउन्ह घायल किया; राजा शिचिनेभौ तुरंत वदल 
लिया, उन्होने तीत वाणो द्रौणको घायल करके एक भल्ल 
उनके सारधिको भी मार भिराया । तव द्रोणने उनके घोडे 
ओर सारधिको मार डाला तथा शिधिके मुकुटमण्डित सिरकं 
भौ धड्से जलग कर दिया। इततेहीभे दुर्योधने द्रोणके लिये 


द्रोप] 
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वुरेते द्रया सारय मेना । उने माकर जद धोक 
दागेर हाथमे लो, तो द्रोणनै पुनः शत्रुजपर धावा 
पि । 

इधर कलिद्ध राजका पुत्र मपनौ सेनाङे साय भौोमसेन- 
परर टूट प्रा । भौमेन पटते उक प्रिता कनिद्धराजश्ने 
मार डला या, इसमे उनके ऊपर उत राजङुमातका श्रोध 
बहुत वदरा हमा या । उसने भीमको पटुत पच वागति 
धावतत करके फिर सात ` वाभेति यध डाला । इस्के याद 
उनके सारपि विशोकको भो तौन काण मारकर एक वाणतते 
उनके रयकौ ध्वजा काट ढाल । तब तो भीमसेने प्रोधकी 
सीमा म रह, वे अपने र्यते कूदकर उसके रयपर चट गमे 
मौर उस कोधे भरे हए कतिङद्धवोरको वड जोरसे मुका 
मारा । पाण्डूनन्दन मोम मत्यन्त बतो ये, उनङ्ञे भुक्केको 
घोटते उतक्ती हृ्ो-हहो सतिता गयी । उतो वह्‌ दुर्गति 
कर्णं तया उस्तके भादपति नहीं सही मयो, उन्हनि जहरीते 
हापिकी तरह तीते वाणेसि सोभतेनको बधना भारम्म क्रिया । 
ठव भोमततिन उसके रथको छोडकर ध्रुवके रयपर चट गये । 
रश भौ निरन्तर उनको भोर बाण चला रहा था; भहूविली 
नोने उसको भो मुक्ति भार दता । फ़िर दे जयरातक्े 
श्यपर चट ओर तिह्नाद करके उते वायं हायते एक चांटा 
समाया । हत प्रकार करणके सामने हौ उन्होनि उते भो मार 
दल! तब कर्णेन भौशसेनदर एक शुवर्णमपो शश्तिका 
प्रहर सिया, [तु मीमने हेतते-हेते उवे हाये पकड़ तिया 
मौर फिर उस्तौरो कर्णपर दै मारा । कर्णश्च मोर मात्तौ 


हई उक्त शक्ति को शङननि दायते काट निराया । इत प्रकार 
अदृप्त पराक्रमौ भीमे पुमे यह्‌ महान्‌ पुय करके नः 
अपने स्यपर भाश हो मापन्न सेनापर धावा ल्वा । रोधे 
भरे हए यमराजङ्गी प्राति भौमको यति देख मापे ृत्रेनि 
काप मारकर मागे ददने रोक दिया मौर बाणवषनि उन्हे 
अन्छादित कर दिथा। यह्‌ देव भोमने मपने याभेति दुर्मदे 
सरवि मोर धोद्को यमलोक पटच दिपा ) दुर्मद दु्कमङ 
रयपर जा चटा । म एक ही रयपर व॑ टुए्‌ दोनो मा्योने 
भीमपर घावा श्रिया मोर उन्हं तौले वाति बोधने सगे । 
तेव भीमतेननि कणे, अश्वःयामा, दुयोधन, पाचावं, सौमदत 
मौर बाह्लीकं देलते-देदते दुमद भौर दुष्करे यङो 
साते मारकर पृम्वोमें धता दिया । फिर आपके उन दोनों 
ञो मुके मार-मारकर कचूमर निकास शाता मौर 
बड़े नोरमे गर्जना की । उतत समय कौरव-सेनामें हाहाकार 
मच गया । भोमको भोर देकर रानानोग कहते भे-पे 
भीम नहो, पौमङे दप साक्षात्‌ भगवान्‌ द्र हैः जौ कारवति 
युद्धकररटे हं ।' महाराजे } यो कटुकर सव राना भागने 
लगे 1 सवके होश उद्‌ गये ये, समी अपनो सवारि्योी 
तेमीपरे भगापे तिये जाते ये । एत स्मयदो भदमौ एक 
प्राय नह दौढृते ये, सच मकेते हौ भाय रदैये। 

इस तरह उत प्रदोषङालमे मोमने कौरव सेना भली- 
भति संहा फिमा। इसतते नदत, सहदे३, दूषद, विराट, 
केकय ओर राजा युधिच्छिरको बद्र प्रत्ना हई । वे भौममेन- 
को प्रशस्ता करने ले 1 
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सञ्जय कहते ह--षत्यक्िक भरति राना सोमदत्तका 
क्रोध बहुत वदा हुभा पा; इका कारण यहु या कि उने 
उनके पु भूरिश्रवाको, जवि वह्‌ अनशन व्रत धारण करके 
मेदा हमा था, भार डाला था । सोमदत्त नौ वानमारकर 
सातयश्चिको बौध दाना! फिर सात्यकि भो उने नौ वाति 
घायल ङ्गिपा । सात्यकि बलवान्‌ चा मीर उततश्ाधनुप मो 
एच मनेबूल य; मततः उवी मारते सोनदत्त बेतरहे घापत 
हे रथे मौर रयक वैठकमे परित होकर गिर धड़े । य 
दे उनका सदधि न्ह रणमूमिते दूर हटा ने गया ¡ तव 
सात्यकि बध करनेकी इच्छाते भावायं रोम उसक मोर 
क्षरे ! उन्दुं माते रेष वुधिच्ठिर आदि कौर सत्वरकिको 
रका तिये उति पेरकर षडे हो गये । तदनन्तर दयक 
पाण्डदेकि साय युद्ध आरम्म हुमा । दषे षाण्डव-देनारो 


बाति आच्छादित कर दिया भौर यृधिष्ठिरको भी धृव 
घायल किया 1 फिर सात्यक्तिको दस, धुषटयुम्नको वीस, 
भौमतेनको नौ, नुतो पाच, सहुरेवको) आठ, शिषण्डोकी) 
सौ, एरौपदीके प्रवय पृ्ङो पाच, विराटकौ भाद, दुषदके 
दस, युधामन्धुके तीन मौर उत्तमोजाको छः बाण भारक 
बोध दिपा। इसके वाद मन्य योडाभोको भौ पायल कप्य 
वे ुधिष्ठिरकी मोर यद्रे । उनके वाणोकी चोऽते त 
करते हृषु पाण्डवतनिकं सद दिशाभेमिं नाणे सदे\ॐ 1 
वोर आचारे सामने आ जाता, उसका मस्र श्रः 
उनके वा प्व समा जाते ये 1 इस प्रकार षरे न 
चे आहत हृं पण्डव-सेता अने देखति-द्ै ६९ 
होकर भाग चसो ) 


यह्‌ देखकर अजने शरीहृव्थमे कटार ४ 


>) 


संक्षिप्त महाभारत. 
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अप आचार्यक रभको भर चस्िये ४ तद सगवटनूने घोडो- 
षे द्वोणके रथकी ओर हौफा । सीमसेनने मो अपने सारयि 
पि्ोफको आनना दो फि "मु प्रोणके रथके पास ते चलो 
उनकी आज्ञा पाकर विशोकमे भौ भर्जुनके पीछे अपना रथ 
चाय \ उन सेनो घारयोफो तयार होकर रोग-सेनाकौ 
ओर आते देख पाञ्चाल, सृञ्जय, मत्स्य, चरि, फारूव, कोशल 
आर फेकय सहारयियोने उनफा साथ दिया ! महाराज | 
तदनन्तर बह येगे खड़े फर देनेवाला घोर संप्राम छिड 
गणा । अर्जुन ओर भौसने अपने साथ रथियोके पारी समूहु- 
एतै सफर आरो सेनाफे दक्षिण आर उत्तर भागे घेरा 
खाल दिया \ उन दोनो गीरोफौ वहं उपस्थित देख सात्यकि 
आर धष्टदुम्न भी आ गये । भूरिश्रवाके वधसे अश्वत्यामा 
बूत चिदा हुमा था, उसने सात्यफिफो आते देख उसे मार 
खालनेफा निश्चय फरके उसपर धावां फिया । यह्‌ देख 
भोसेनफे पते घटोत्फचने क्रोधमे सरफर भपने शतुफो रोका । 
घटीत्कचफा रय लोहा बना हभ था, उसमे आठ पहिये 
ये; वह बहुत बडा ओर मयंकर धा, उसी वैठकर वह 
अष्वत्थामाको आर चला \ एक अक्षौहिणी रक्षस सेना उसे 
घारो ओरते घेरे हृए थो । फिसौके हायमे तिशूल पातो 
फिसोके हायन मुगदर; फोर्‌ पत्थरको चदान हाथमे लिये 
था ओर फोर वृक्ष । घरोत्फच ` प्रलयकालके दण्डधारी 
यमराजकौ भाति जान पडता था ! उसके हाथमे उठाये हृए 
महान्‌ धनुपफो देखकर राजालोग पयसे व्याकुल हो उठे थे । 
वह्‌ भौमकाय राक्षस पर्वतके समान अचा था, बरौ-वङौ 
दाद़ोफे फारण उसफा मुप विकराल तथा सयेकर दिखायी 
परता पा! कान सूरेके समान, ही बहुत्त बरी, चाल ऊपरफी 
ओर उरे हए, आंसे भावनी, मुहूपर चम, पेट धेस हभा-- 
यहु उसो हुलिया थौ 1 गलका छेद ठेसा-या, सानो कोर 
चूते वड गडा हो \ सिरे वाल मषुरसे देके हुए ये । वह्‌ 
मुह्‌ यकर खे हुए यमराजफे समान्‌ सम्पूणं प्रणियोफो 
तात्र पचा रहा या, श्तु उसे देखते हौ व्याकुल हो जाते ये । 
राक्षप्तराज पटोत्फचुको हाथमे धनष तिये भति दे दथोधिन- 
फी सेनामे हलचल भच गयी, सथ-फे-सय षयसे व्याकर हये 
उठे ! उस राक्षसो सिहूनादसे अत्यन्त भयभीत श्चि हाथो 
मुतेत्पाग फरने लगे । मनुष्योफो चयथा होसे लगी । फिर तो 
पह घारो ओर पत्यरेफो वर्षा आरम्भ हो गयो । राति 
हेनेसे उस समय राक्षसोकफा वतत वदत बडा हज था } उनके 
घलि एए सोके चम, भुगुण्डौ, प्रास, तोमर, शूल, शतप्नी 
ओर पष्ट भादि अस्प्र-शस्तर वहां परस रहे थे; यरं ही 
भयेषर सेगराम हि पा । उत्ते देखकर कौरव-पक्षफे राजा, 
भाषे पुतो तथा फर्णेषो भी टुत फष्ट हुमा भौर दे सव 


दिशाभोंकौ ओर भागने लगे । उस समय एकमाने अभिमानी 
तौर अश्वत्थामा ही विचलित न हौकर अपनी जभहुपर शटा 
रहा.! उसने घटोष्कचकी रची हई मायां अपने जागो 
नष्ट कर दी) । 

` भायाका नाश होनेयर घटोत्कचे. क्रोधी सीमा न 
रही, उसने भयंकर सा्णोफा प्रहार किया! वे सभी चाण 
अर्वत्थामफे शरीरम घुस गये । तव अश्वत्थासाने भी परोधमे 
भरकर घटोत्कचकफो दस बाणोसे मघ डाला } हसे उसके 
समेस्थानोमे बड़ चोट पहुंची 1 अत्यन्त पीडित होकर उसने 
लाय अरोवाला एक चक्र हायमें लिया, जिसके क्िनारेकौ 
ओर षरे लगे हुए थे; चह्‌ चक्र भश्वत्यामकिो लक्ष्य करके 
उसने चलाया, परंतु अश्वत्थामानं वाण मारकर चक्क 
टुकडे-दुकडे फर दिये ! चह ष्यं होकर पुथ्वीपर भिर पड़ा) 
यह्‌ देख घरोत्कचने अपने बाणोकी वषसि अश्वत्यासाको 
आच्छादित फर दिया! इतनेष्टौमे पटोत्कचका पुत्र 
असञ्जनपर्या वह मा पहुचा } उसने मेस्व्ासाफो एसे रोक 
लिया, जसे आंधीकफे वेगफो पर्तत रोक देताहै) तेव 
अश्वत्थामाते एफ बाणसे अञ्जनपर्वाफी ध्वजा, दोसे रथ- 
फे दोनों सारथि, तोनसे त्रिवेणुकः एकसे धवुष र चारसे 
चारो घोडे मार गिराये ! रयहीन हौ जानेपर उसने तलवार 
उटायी, कवु दोणकुमारने तीस तौरसे उसके मी दो टुकड़े 
फर दिये } तच अस्जनपर्वानि गदा घुमाफर चलाय, †कितु 
द्रोणुमारने उसे भौ वाणोसे सारफर भिरा दिध } फिर 
तो वह्‌ ्रलयकालौन मेधके समान गर्जना करता हमा कूद- 
फर आकाशम चला गया भौर वहसे वृक्षोरी वर्षा करने 
लगा । यह देख भर्वत्थामा उस मायावोको चाणोसे बध 
लगा । तेवं चह तीचे उतरकर पुनः दूसरे रथपर जा 
बेड 1 सौ समय अश्वत्यामाने अज्जनपर्वाक मार डता । 

अपने महाबली पुश्रको अश्व्थामाके हाथते मारा यया 
देख घटोत्कच क्रोधक्षे जल उठा ओर भश्वत्याभाके पास 
जाकर चोला--द्रोणफुमार } से उन पाण्डवोक्ना पुत्र ह 
गो युद्धम कमी पो ष॑र नहीं हटि । राक्षसोका राजा ह 
भरे राचणके समान मेरा बल है! हू इस रणाद्कणमे खड़ा 
ते रह, जोते-नौ तहं जाने पायेगा । आज सें तेरा युर 
करनेका हौसता मिटा दूंगा } एसा कहकर फोधसे लाल- 
लल आंखें पिये वहु महाबली. राक्षस सश्वत्थामाकी भोर 
पटा भौर उसपर रथे धुरेके सदृश बाणोकी वर्षा करने 
लेगा ! कितु घटोत्कच बाण अपी लिट आने भी नहीं 
पाते घे फि अश्वत्थामा उन्हे काट गिराता था। एस प्रकार 
भन्तरिक्षमे मानों बाणोकषा एक दुसरा ही संग्राम चल रहा 
या! जब दोनों ओरके बाण रफरते तो उनसे छिनगारियां 


सिणपर्वं] 


आचार्ये दौणका आक्रमण, षटातकच ओर्‌ ब्रण्कत्यामाका घोर यद्ध 


८१५८ 


^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^~ ^^ 
~^ ^^ ^^ 


टन लमत, जो उस प्रदोपकालमे माकाशके योच लुपनुगर. 
को माति जान'पडतो षीं) ^ 

रणाभिमानी अश्वत्थाभाके हारा अपनी माया नष्ट 
हं रेख घटोत्कच पुनः भकाशमें छप शया भौर द्रो 
भाया स्वने लमा । बह एक ऊँचा पर्व॑त बन गया; उसके 
नेको सिरे, जो वृक्षो भरे हए ये 1 जसे पर्वतो रने 
गिरत ह उसी श्रकषार उस पतते भो शूल, प्रात, ततवार 
भौर भूखल आदिके स्रीत बहुने सगे । यह सव देखकर भी 
अश्वत्यामा विचरित नही हज । उतने हेपते-हेषते उप 
पवतपर वद्ास्त्रका प्रहार क्रिया । उसका स्पशं होते ही 
षह पिरिराज सहा विलीने हो गया । इसके वाद उसे 
हृधनूषसहितं फाला मेध बनकर पत्ययोकी वयति ्रौग- 
पत्रक देक दिया । अश्वत्थामा अस्तरवेताभमिं श्रेष्ठ था, 
उन अपने धनुर वायण्यास्तक्षा संधान किया भौर उत्ते 
उत काली धटाको धिप्न-भिन्न कर दिा। फिर उसने 
वाणोकौ वति सम्पूर्णं दिशा आच्छादित करके 
पाण्डवोके एक लाश रथि्योका ्फोया कर शला । 

तदनन्तर फोधमे सरे हए धटोकचने भश्वरयामाको 
घछातीमें दस्त वाण मारे । उनसे भहुत होकर मश्वर्यामा 
कि उना । इतने धटोत्कचने भय्जलिक्त नामक वाग 
मारकर उसके धनृषको भो काट डाला । तय भश्वत्यामाने 
हतया मजबूत धनुष हायमे लिया भौर धटोपकचपर तोषे 
माणे वषो आरम्भ कर दी । भवतो घटोत्कचे फोधकफो 
धीमा नही रही, उतने भयेकर कर्म करमेवाते रा्षमोकी 
मेना आन्ञा दी कि श्वो ] इत दोणके बेटेको भार 
श्लो ।' अज्ञा पाति हो वे मयज्ञर राक्षत भं ता्-ताल 
किव, महु वाये अर्भको मस्त तेकर अर्वत्यामाको भारनेके 
तिथे दौड़े । वे अश्वत्थामके मस्तकपर शमिति, श्तध्नी, 
प्रि, बच, शूल, पटटिश, त्वार, यदा, भिन्दिषाल, सुतत, 
फर प्रा, तोमर, कणप, कम्पन मीर मुगदर मादि घोर 
रनक भस्त्र-शस्मोकी वर्था करने ले । 

द्ीणमूतरके महतकथर श्वरो बोौघार होती देष 
भाप योद्धा बहुत दूए हए, परू शह स्वथं तनिक भी 
विचततिते नहीं हभ । वच्छके समान तीखे सायकोते उस 
चोर शस्त-वर्पाका विध्व करता दहा । फिर उतने अपनं 
पक्ष्म बा्णीको दिभ्य-मन््रोतते अभिमन्तित करके राक्षसोको 
मैनाक संहार आरम्भ क्रिया ! उकं बाणौति धायल होकर 
दाक्षसोका समुद व्याकुल ही उठा । अश्वत्यामकी मार 
पशमे धे सस-के-सव क्रोधे भरकर उसके उपिर टूट पड़ 1 
उसे स्मय अश्वत्यामाने ठेस अदृभूत पराक्रम दिखाया, जी 
वेषेके किये ` नह हे सकता या । उतने राशप्रराज 


धटोतकचके देवते-देलते अपमे ज्दनित वाणम उसरी चेन्त- 
को भस्मसात्‌ कर दिया तथ धोषमे प्र हए घटौरकचने 
दातत्ने अपना ओंठ चवाकर तालो वनाफी भोर हिहुनादः 
करके आठषंटियोदालो एकं भयानक अशनिं सश्यत्थामाफे 
ऊपर छोड । कितु उसने कूदकर वह्‌ अशनि हममे 
पकड़ ली ओर पुनः उते घटोत्कचपर हौ चला दौ । 
घटीत्कच कूदकर रथते भय हो गया भौर वह र्कर 
अशनि उत्तके घोडे, वारयि, ध्वजा तया रयकी भस्म करके 
पुम्वीमें समा ययो । 





अश्वत्थामा वह पराप्रम देख सव पोटा उसकी 
प्रशंसा करने लगे । अपना रयं नष्ट हौ जानेतने घटोत्कच 
धृष्टद्यु्नके रथपर जा वडा मौर एक भयानेक धनय हाय- 
मे ते मश्वत्यामाको छातोपर तोखे याणोति श्रहार फरने 
लगा। इस पकार धृष्टययुभ्न भो निर्मोक होकर द्रोणपुरके 
हृदये तौखे बाणं सि चौर पर्ने लगा । इधरते भग्वत्माम) 
भरी उनपर हजारो कार्णोफो कयो करने गा सौर चे 
दोनों भपने अस्त्रोते उसके बाणोकी केने लगे ) इस 
श्रकार उनमे वद्ध तेजीके वाथ मत्यःते भयानक पुठ धि 
हमा था । उस समय अश्वत्थामाने वहा अत्यन्त अद्भत 
पराक्रम प्रकटे किया, जो इूसरीके सिये पर्वया असम्भवं 
या । उसके पलक मारने हौ घोडे, सर्त, रथ भीर 
हाथियोसहितं राक्ष्ोको एक अक्षौहिणो सेनाका करफापा 
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फर खाता । भीमसेन, घरोतफच, धृष्टयुम्न, नकुल, सहदेवः 
युधिष्ठिर, अर्जुन भौर श्रीष्ण भी देखते ही रह्‌ ये । 
उसके याणोकी चौर खाकर हाथी श्यद्धहौन पर्व्तफे समान 
पृष्वीपर भहरा पटुते थे । उसने भपने नाराचोते पाण्डवो- 
फो वौधकर द्ुपदकुमार सुरथकफो मार ला । फिर दुपदके 
छोटे भाई शत्रुल्जयफा काम तमाम किया । इसके वाद 
चलानौक, जयानीफ भौर जयाश्वके प्राण लिये; फिर 
भुताह्लपफो यमलोक भेज दिया । तदनन्तर तीन वाणोते 
हेममाली, पृषघ्र अर चन्सेनफा वध किया । तत्पश्चात्‌ 
फुम्तिभोजफे दसत पुतरोफो भी दसत वाणोसे यमलोकफा अतिथि 
यनाया । इसफे बाद उसमे यमदण्डफे समान घोर वाण 


संक्षिप्त महाभारत 


#॥ ^ 0 0 0 0 0 + 0) ४,88.100 00010 0 0) 0 0 000 


[द्रोणपनं 








धनुषपर चाया ओर घरोत्कयकी छातीमें प्रहार किया ! 
वह्‌ महान्‌ बाण उसकी छाती छेदकर परथ्वीमे समा भयाः 
धटोत्कच मूछित होकर श्रुमिर भिर पड़ा! उसे मरकर 
गिरा हुआ समक्षकर धृष्टद्युम्न अश्वत्यामकि पाससे अपना 
श्य दुर हटा ले गया । युधिष्ठिरकी सेनाके राजालोग भाग 
चले ! वीरवर अश्वत्थामा पाण्डव-सेनाको परास्त कर सिहके 
समान गर्जना फरते लगा । उस समय अन्य सब लोगोनि 
तथा आपके पुतोने भौ द्रोणकुमारका विशेष सम्मान 
किया । सिद्ध, सन्धं, पिशाच, नाग, सुपर्ण, पितर, पक्षी, 
राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवतालोग भी अश्वत्यामाकी 
प्रशंसा फरने लगे । 


वाहीक ओर धृतराष्टरके दस पुत्रोंका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कणं तथा कृपमें 
विवाद ओर अश्चत्थासाका कोप 


सञ्जय फते है--महाराज । भग्वत्थामाने राजा 
फून्तिभोजके दस पुत्रों तथा हजारो राक्षसोफा संहार कर 
दिया--पह्‌ देखफर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टयुम्न मौर 
सत्यफिने पुनः युदढधमे हौ मन लगाया । संग्राममे सात्यफि- 
पर दृष्टि पडते ही सोषयत्त पुनः आगवन्रूला हो गये ! उन्होने 
घड़ी भारी वाणवर्पाीफरफे सात्यकिको आच्छादित कर दिया) 
फिर दोनों पक्षोभें घडा सयंकर मुद्ध होने लगा । सोमदत्तको 
निकट आया देख सात्यकिफौ रक्षाके लिपि भीमसेने उम्हे 
रस चाण भारफर घायल एर दिया । सोमदत्तने भौ उन्हँ सौ 
माणोसे वध डाला । यह्‌ देख सात्यफि कोधे भर गया भर 
यच््रके समान तीके दस्र वाणोंसे सोभदत्तको घायल किया ! 
तदनन्तर भोमसेनने सत्यफिका पक्ष लेकर सोमदत्तफे मस्तक- 
पर एफ भयंकर परिघका प्रहार फिया, साय हौ सात्यकिने 
मी मग्निके समाने तेजस्वी याण उनको छातीपर मारा । 
परिघ भौर वाण दोनों एफ हौ साय सोमदत्तको लगे, इससे 
षे मूर्ति होकर भिर पडे 1 

पुत्रफे मूर्छित होनेपर याप्ीकने धावा किया, वे वर्षा- 
फालोन मेधके समान वाणोफी वर्प फरने लपे । सीमने पूनः 
सात्यकिफा पक्ष प्रण पिया भीर नौ वाणोसे वाह्ीकफो 
सौध ढाला। तय प्रतीपनन्दनने फुपित होकर भौमकौ छातीमें 
शरिता प्रहार फिया } उसकौ चोरसे भीमसेन फपि उठे 
भौर वेद्ये हौ गये । फिर योङ हौ वेरभें चेत होनेपर 
पराण्डुनन्यन भौमने उनपर गदा छोडी । उसके भघातसे 
मारुका पिर घड्से मलम हो गया । वे वसे आहूतं 
हए पदवती पाति पृष्यीपर भिर पडे । 


चाह्लवीफके मारे जानेपर आपके नागद्त, दुद्र, महा- 
बाहु, अयोसुज, वृढ, सुहस्त, विस्ज, प्रमाथी, उग्र मौर 
अनुयायी--ये दस पुत्र अपने बाणोसे भीमसेनको पीडित 
फरने लगे । अन्दं देखते ही मीमसेन क्रोधे जल उठे भौर 
एक-एकके मर्मस्थानमे बाण मारने लगे । उनकी करारी 
चोरते आपके पुद्रोके प्राण-पवेरू उष्‌ गये भीर वे तेजहीन 
होकर रथौ पृथ्यीपर गिर पड़े । इसफे वाद षीरवर भीमने 
आपके सालोक सात सहारयि्योंको मार ला भौर नाराचो 
से महारथी शतचन्द्रफो भी मौतके घाट उतारा । उन्हे मारया 
गया देख शकुनिर भाट गवाक्ष, शरभ, विमु, सुभग मौर 
भानूदत्त-ये पांच महारथी दौड भये भौर भीमतेनपर 
चा्णोकी त्र्या करने लगे । उनसे पीडित हौकर भौमसेने 
पाँच चाण चलाये भौर उन पाचको मार डाला ।.उन 
सीरोफो सूत्युके मुखम पड़ा देड फौ रवपक्षदेः ` “चलित 
हो शये । इधर युधिष्ठिरते भौ मापकी शर 
आरस्भ फिया। उन्होने फूपित्त होकर २  . 
विगतं भौर शिविदेशके योद्धाभोंफो यमलोकः . 
तना हौ नही, राजा युधिष्ठिरने अभीवाह्‌, शुः, , 
तया वसाति वीरोफा सी वध फरके दसं पृः ' ` 
धाराते पड्डलि बना दिया । उन्होनि अपने कः 
योदधाओंको सी प्रेतलोकका अतिपि अनायः . 

तच सापके पुत्रने माचायं द्रौणको २." 
प्रेरित फिया । आचार्यने अत्यन्त क्रोधमें भरः 
प्रयोग फिया, कितु धरममराजने उसे वैसे हो £. , 
दिया 1 तव तो द्रोणे कोपकी सीमा द ` 


बोःद्वीर जादिकः 


ऊानर, स्वषषट सौर सरिति 
मेदि म्प्रोक परयोन करदः कु वे इये दर ममत 
नहं ह्‌ । छन्टीने भौ दिष्य अस्मेका पदो कर ठन समो 
कस्तरकिं निष्ते कर दिया ¶ दर दवोपने देन ग्तैर प्छ 
पत्य उल्का कट क्रिया 1 स्ट देच पुधिध्ठितनि मद्- 
उस्र प्रङटः करके उन अन्ने नार कर रिदा! 
इत प्रकर जद दोनाजामके मत्र लनतार नष्टेन 

सगे, वो उन्हुनि कूठ हशर पुथिख्ठिरकरा वकटक निदे 
ब्द्यात्यरय प्रौग क्रिमि । उन मन्द चते मेरष्ैर 
अन्धश्यरद्या गमा भा ॥ ब्रह्ा्छके प्ये मन्दे प्रायो य्य 
चेय न ब्रद्छास्चके अट हमः दे पुिच्ठिसे 

दशात्मकः उने शव्द कुर रिया १ ठ रोमां धर्नतग्ले 
छक्र शोय लस मि किमे चवै म्ये अर 
वाप्यत्र दृपद् सेनःका संहाटकसें तमे ॥ उनके भयते 
षञ्चानरेगीम बौर भाग चने। इश दन्य अकुत ओर 
पीनेन रथिर्मोको गही मारी केना नकर दोपके दान 
सदे ॥ कर्नुनने दक्षिगतं उतरे अतर भोनने उत्तर भ्तेदने 
दियर सेनापस् धेय दास दर्णा; क्रिविं दनो भं 
उनसर बतो बोदर करये समे! चिरतो वशं ङ्क्य, 
मृश्चय, वाचय, मस्ति उतर सुत्ने बोट भो मा ष्टवे 
सर्ब कौरव-मनाका सहर आर्भकिवा व एरुतोधोर 
मन्यर्रमे.कख पूर्तः नटीं या. इतरे कषक नेदम्ता 
सहो यो इसनिये अगम वहिरनकय बेर विश्वम हने 
स ५ उल समय उच्य दोय स्तर अरे पूते पर्यव 
योदा तेक्नेकौ बहू कोडिरा कौ, क्नु वे स्फ्लन 
हो स्के 

तय परर्योयनने भने कटाः { सव दुनु म 

युद्धम समल्न म्दाप्यी योदये राके ॥ दे भान्यान, 
फेकमे, मत्स्य सरीर पाण्ठव प्हुयिदीमे सिर म्दे ह+ 
करः योन.--“मारत ! धै छारम करौ १ य ठुनमे ल्द 
प्रतिभा कर्ता हे ङि ड्ज दुदर यदि इध्मो रकल करन 
निवे अक्तिनतोर्गेचन्ह ह भरो हराकर सर्दुनङो मर दर्ता} 
भ्केता हौ पन्यो मौर ऽस्वं नार कष्य 
दाम्दरि सवयि अधिके बनवमन्‌ ह अजुन; अः उनरर् 

अयज इन््रश्ये रो हूड्‌ शतिर प्टार कग } उत्क जा 
जानिथर ब्म चसे मा ुष्टारे सरोल हौ जयेन बय 
दनने माग खा्मे व दुरा १ बं सन्तर गो द्टः्ट, दुन 

उनि पी द्विपाद न कूरो! यटा एुरत्रित हृद्‌ पाच्चन् 
करद तया दभ्थिवभिरेनद्िव सन्दर ताप्दकके गर्वे 
सत सरा मतर अतम वाग्यतो उन्न छज्विरां उट्रकर यट 
खाते म्बौ तुन्दे अधन कर दुष्य 


~ यिभ 7 पदकनः कथं = 
प कथ, युदक पटक, कषे ठप क्रे दिगर ओद्‌ अगररत्यन्शः 


एकभे 


चरक दर्ारकट र्टः या, उदन दयद कृगध 
दनक बोक-श्क १ क्रार्य! तुन्द रर्दुरः रुम 
र्रिबव बनेन रत हः जर, द्यतो दुन पणर 
ककण्यख्नायदः यदे । दुन इने पद दुरे रट्-यकर 
चते क्वि कते च्ठिन रुपो ठुन्हरा परान हे 
देडानादः है मटन उसका कोह कवष सनदे मोः 
दै । चेरे पनययेवि बुहो मेके वरव द 
क्दुस् दुमनेटरही वरो स्मे) स्ह 
नट 2 जद यन्ववे इरिने पकडकर निरेन्यसुद 
स्वखनय सगरो सेनो पृदधकरद्टोयो मौर जकन 
ठन क्वे ष्ट्रे भारे ये रिरिटनममे श खय 
कोरद इष्टं हूर ये, वशं सवने म्केचेही सुदल हपयः 
भोा। दुन भौ रि भाइ्मेठ कय परन्ति हृदये? मेने 
अवुदष्ा सननाकलेक त पुन्यं शच्लटीन्टटै त्रि 
सोकृष्यरह्टव सदरम पापज सोतनेका म्यते 
करेष्टो? पडे! चदा पुकारो, दुम चत 
ह्वे विना केही रणथ्न पिर जर--्टो 
सव्यो दव टै 1 उवतक स्यु बादर दुन्डरि ऊष 
महोष्डरटेटः वमर पर्ष्टो; उब्डकके गमेन 
चरन होगरोने क सत पकता पूव सारम 7 क्षथिर चट 
गर्ते श्र हतेः ब्रम दमेन शूर्टेने ई, दन 
दुय चननिने शरै, क्ट कभेतो मनटूरि रिह 
शूरै 1 विन्देत थे पराक्रमवान्‌ शंकरी सद्द 
किक है उन ज्वुनको भन, शयत भार स्ण्तारै 
शपावरदक्ो स्ट नात सुनकर कति ष्णटष्टेकर 
कटट--श्वकतनक मेयके सनानि शरवद सदा ठी पका 
करते र्ठ ह श्तेरएुम्दर गरे टरगोवहः भनि वगा 
देहे बदागो र दिद्यवः मार 
दः नुरुूमान ताहे ? देविय मेते गजना कने, जब 
फिरै हृध्य व्र सरदङिकि सम सरदरमं काम्ध्दला द 
करके एुष्दोश्ा अङ्क रान्य दुोषनषने दे दनः 
कृपाचादं वोते--यतडुवः १ दे दुन इन भनदरब 
धने सौर श्रनाठ करमैररद्विषदन न्ट हैष्दुननः 
भोकनय, सवेन मौर धनव दुधिरिठदको कदरः सोनम 
स्ह! दु दिर उदो चशकः तिशिचकि है, बटु 
पुदङ्र्न श्य आर अकत ६1 यटि देवः, सन्दर 
यज्ञ, रुष्य, ्ठे सौद रासभम्ते कडद धप्यक्ण दुद 
करे सदर टः उन रोने नरी सव सष्दं 1 दनव 
पु्िच्यर दद्यमस्छ, सत्य्डर, स्विनिश्दिर, गुद कर 
ददद सम्मान करनेन, म्द धनपरारम, अर्त 
हटि लद करय, वरवस्द्‌ श्तैर शनन ॥ इनङ्‌ 
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भाई भी बलवान्‌ है ओरं अस्त्रविद्यामे परिश्रम कथि हुए 
ह\ वे समी बुद्धिमान्‌, धमोत्मा ओर यशस्वौ है तथा 
उनके सम्बन्धौ भी इन्द्रे समान पराक्रमी ओर उनके 
प्रति प्रेम रखनेवाले हँ । अतः पाण्डवोका कभी नाश्च नहं 
हो सकता । भौमसेन तथा अजुन यदि चाहं तो अपने मस्त- 
वलसे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत ओर नागगणोसे 
` युक्त सम्पूणं जगत्‌का विनाश कर सक्ते हँ । युधिष्ठिर भी 
: ` यदि रोपभरी दृष्टे देवे तो इस भूमण्डलको भस्म कर 
सकते है । जिनके बलकौ कोई सीमा नहीं है वे भगवान्‌ 
शरीड्कष्ण भौ जिनके लिये कवच धारण करके तैयार है, उन 
शत्रुओको जौतनेका साहस तुम कंसे कर रहे हो ? 
यह सुनकर क्णेने हंसकर कटा--वाबा ! तुमने 
पाण्डवोके विषयमे जो कु कहा हैः बह सद सच है \ इतने ही 
नह, ओर भौ बहुत-से गुण पाण्डवोमे हँ । यह्‌ भी ठीक 


दै कि उन्हं इन्द्र जादि देवता, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, 


नाम जौर राक्प्त भी नहीं जीत सक्ते, तो भी मै उनपर 
विजय पारखेगा \ सुग इन्धने एक ममोध शित देः र्वो 
हैः उसके हारा मँ मुदधमे अजुंनको मार डालूंगा । उनके 
मरनेपर उनके सहोदर माद किसी तरह पृथ्वीका राज्य नहीं 
भोग सकते । , उन सवका नाश हो जानेपर समुद्रसहित 


यह्‌ सारी पृथ्व अनायास ही कुरुराजके वभे हो जायगी ।` 


तुम तो स्वयं बदर -होनेके कारण युद्ध. करनेमे असमर्थं ह, 


संक्षिप्त महाभारत 
^^...“ 


[द्रीणपर्वं 








साथ ही पाण्डर्वोपर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहवश 
मेरा अपमान कर रहै हो । कितु याद रक्खो, यंदि भेरे 
विषयमे फिर कोई अग्रिय वात मंहसे निकालोगे तौ तलवारसे 
तुम्हारी जीभ काट लूंगा । दुदुद्धि ब्राह्मण † तुम कौरवोको 
उरानेके लिये पाण्डवोंकौ स्तुति करना चाहते हो ? मेँ 
पाण्डवोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं देवताः; दोनो हौ पक्षकी 
सेनाओंका समान स्यसे संहार हो रहा है । दिजाधम । 
जिन्हे तुम विशेष वलवान्‌ समक्षते हो, उनके साय मै पुरी 
शदित लगाकर युद्ध करूगा ! विजय तो प्रारन्धके अधीन है । 

सूतपुत्र फणेको भपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते 
देख अश्वत्थामा हाथमे तलवार ते बड़ वेगसे फर्णकी भोर 
क्षपटा । दर्योधनके देखते-देखते वह करणेके पास भा परहुचा 
भर अत्यन्त फ्रोधमे मरकर बोला--अरे नौच ! मेरे मामा 
शूरवीर है भौर ये अर्जुनके सच्चे गुणोफा कीर्तन कर रहै 
ई; तोभी त्तु अर्जुनसे देष होनेके कारण इनका तिरस्कार 
कर रहार! तू अपनी ही शूरताकी डींग हका करता 
है; कितु जच तुके हराकर भर्जुनने तेरे देखते-देखते जयद्रेयका 
वध फिया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम ? भौर करटा 
गये ये तेरे भस्त्र-शस्तर ? जिन्होने युद्धमे साक्षात्‌ महादेवनी- 
को संतुष्ट किया है, न्द जीतनेको त्‌ व्यर्थ हौ सनसुबे बांधा 
करता है \ श्रीकृष्णके साथ रहते अर्जुनको दद्दर आदि देवता 
ओर भसुर भी नहीं हरा सकते, फिर तु कंसे जोत सकता है ? 
नराधम { खडा रह्‌, मभौ तेरा सिर धडसे मलग करता ह ४ 

यह्‌ कहुकर वह वड़ वेगसे कर्णी आर बढा; कितु 
स्वयं राजा दुर्योधन भौर इपाचार्यने उसे पकड़कर रोक 
लिया ) कणे कटने लगा--'यह्‌ दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपनेको 
वड़ा शूर ओर लडका समस्ता है । कुरुराज । तुम रोको 
मत, छोड दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भी मजा चखाद \' 

अश्वत्थामाने कहा-- मूं सूतपुत्र ! तेरा यह्‌ मपराघ 
हम तो सहै तेते है कितु भर्जन तरे इस बदे हुए घमंडका 
अवश्य नाश करेगा 

दुर्योधन वोला-- भाई अश्वत्थामा } शान्त हो जाओ 
ठम तो दूसरोको सम्मान देनेवाले हो, इस अपराधको समा 
करो । तुम्हे कणपर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिये । 
निप्रवर ! मैने तो तुमपर ओर कर्णं, प्‌, द्रोण, शल्यं तथा 
श्ुनिपर ही इस महान्‌ फार्यका भार दे रखा है । 

इस प्रकार राजाके मनानेसे अश्वत्थामाका क्रोध शान्त 
हो भया । छुपाचार्थका स्वभाव भौ बड़ा कोमल था, वे 
शीघ्र.ही सदय होकर वोल्ल--“ूतयुन्र ! हम. तो तेरे 
भपराधको क्षमा कर देते है, परंतु तेरे वदे हृषु घमंडका अर्जुन 


अव्य नाश करेगा \' 
` एाजना्कनिजक०० ० 


द्रोमपरव ] 


नन 


जनके दर करणकी पराजय भौर सश्वत्यामाका प्रक्रम 


५१९ 


अजुनके दवारा क्णेकी पराजय ओर अश्वत्यामाका दरयोधनके साय संवाद 
तथा पाञ्चालोके साय धोर युद्ध 


तदनन्तर पाण्डवं भौर पाञ्चास वोर कणेकौ निन्दा करते 
रए चायो भोदते एकं सराय वहां म पं । जब कर्पर 
उनको दृष्ट पङ, तो वे उच्च स्वरते श्जना करते हए 
बोलि--“यह्‌ पाण्ड्वोका कटर बुरमन है, सवका पापो है 1 
यही सारे मन्थोफी जड़ है; पर्योकि यह्‌ दूर्योधनकी हाना 
मिलाया करता है । मार शलो रसे ।" ठेसा कहते हृषु 
सरी क्षत्निम वीर कर्णका वधं करनेके तिये उसरे ऊपरथूट 
पड़ भोर पार्णोफी यदी भारी वर्षा फरक उसे आच्छा 
करते गे \ उन सव महारयिर्पोको अपने ऊपर धावा 
करते देव महावलौ कर्णने साय्कोको भारपे पाण्डव-तेनाफो 
भागि वदने रोक दिपा ) उस समय हुम सय सोगोनि कर्णेकी 
अद्भत कुतो देल । महारथो कर्णने राजाभोके याणसपूहो 
का निषारण्र फरफे उनके रथों भौर धोडोपर सपने नामवते 
अाणोका प्रहार किमा । उसे ष्याकरुल होकर वे इधर-उधर 
भागने सगे । कर्णंके सायकोमे आहत होकर पुद-रे-सुड 
धोड़े, हाौ मौर रथौ मरते दिखायी देते ये । 

कणेको उस पर्तोको हालौ अर्सुन नहीं सह्‌ सके । 
उन्होनि उसके ऊपर तोन सौ तीखे बाण मारे । फिर उपक 
अवे हायको एक वाणते योध डाला । एमे उसके हायका 
धृष चूदकर भिर गया । तु आधे हू निमेषमें उसने पुनः 
हु धत्रुषप उढा लिया ओर भर्जुनको वाणसप्रूहोते दक 
दिया । [तु अर्जुने हेसते-हे्ते उत्त बाणवरपाका संहार 
कर डाला ) षे दोनों एक-दुसरेसे भिडकर परस्पर सायरककोको 
युष्टि करने त्तो ) इतनेहोभे सुनने फर्णेका पराम देकर 
यङो शघ्नतासे उत्क धनुपको मौचहम काट शला । फिर 
चार भल्ल भारकर उसके वारो धोडोको थमलोक भेज दिपा। 
इफ याद सारथिका भो किर उतार लिया । तत्पश्चात्‌ 
घर वाणे उसके शरीरके थध डता ! उन बाणोते 
करणफो वहो पौडा हुई भौर वहं मपे भश्वहीन रथते शूरश 
एपाचर्यकफे रथपर चढ़ गया । उस समय' उप्फै सव मद्धोमे 
माण धे हए ये, इसत वह्‌ कण्टके भरो हई साटीके समान 
जान पड़ता था। फर्णेको परास्त हभ देव आपके योद्धा 
धनेञ्जयके वाणे क्षत-यिसत हो सव दिशामि भाग चते 

उन भागते देख दुर्योधन सान्त्वन वेते हए सीटनि 
सया \ उसने कटा--श्ूरवीरे ! वुमसोग भेष्ठ क्षतिय हौ, 
वग्हारे किये भागना शोपाको वात नहो है । यह देषो, मँ 
स्वयं अभुनका मध करमते सिये चल रहा ह 1. पावनो 
भौर सोमकोके साय अरतुनको मे स्वथं हौ मार्गा 1" ठेसा 


कट्कर प्रधम भरा हमा दुर्योधन बहुत जडो सेना सा 
अर्जुनको ओर बदा । यह्‌ देव कृपाचाथने अर्वत्यामाके पास 
माकर कटा--(भाम यह्‌ राजा वुरयोयन सममे परा भा है, 
शरोधते अपनो विदारशवित खो बं है 1 जेषे पतंगे जलने 
लिपे ही दोपकके पास जति ह उसो प्रकार अपना सर्वास 
करनेके लिये यह मुने लड़ना चाहता है । हमतीगक्षि 
सामनेषटौ पार्थे भिङकूर मह्‌ मपना प्राण णौ वेट, इसके पहले 
हो दुम जाकर से रोक सो + 

अपने मामके इस प्रकार कह्नेपर अश्वत्यामा वरयोधनके 
धात्र जाकर बौता--ान्धारीनन्दन । म पुहारा हितंपी 
ह मेरे जीति-जौ मेरो भवदेलना फरफे वुम्हे भरेते गुट नहीं 
करना चाहिपे । पुम मर्जुनको जीतनेके विषयमे संदेह न 
करो । चुपचाप एर्‌ रहो, मै जाकर अर्जुनको रोकता एं 

दुर्योधन बोलए--धिप्वर । अपचयं ते ऊने प्क 
भांति पाण्डवोको रका करते है भौर तुम भौ सदा उनकौ 
ओरते लापरवाहौ दिवति हो ! मै नहीं जानता दुम्हारा 
पराक्रम षयो मन्द हो गया है, शायद मेरा दुष्य हो भषवा 
वुभ धर्मराज था दवोपदीका प्रिय करना चाहते ष्टो । 
अश्वत्थामा | मृक्षपर प्रसन्न हो जाभो मौर मेरे दुर्मनो 
नाश करो । तुम पाड्वालों मौर सोमकोकी उनके अतुचर- 
सहित मार लो । नके याद जो वाको रह जपिगे, उन्हँ 
दुम्हारे सरक्षणमें रहकर मेँ वयं मोतके घाट उतांया 1 
पहले पाञ्चालो, सोमर्को मौर केकर्योको जाकर रोको; 
इयोकि ये लोग अर्जुने सुरक्षित होकर मेरी सेनक सफोयद 
क्रिये तते है । पूते फरो या पौ, पह काम तुम्हारे किये 
ही क सकता है ! भतः पाञ्वालोंको तुम उनके सेवर्णोहित 
मार डालो । पुम स जगत्‌को पाञ्चालरहित कर दोगे-- 
देषा सिद पद्षोने कहा है । यह वात कपरी मिथ्यानहुहो 
सक्तो । इन्वसहित देवता भौ वुम्हारे वार्णोका प्रहार महीं 
सह कते; फिर पाण्ड्यो भोर पाञ्चाली तो वातहौक्पा 
है? चौरवर । देखो, यह मेती सेना मर्भुनके माणोते पीडित 
होकर भाग रहो है; मतः शोर हौ लाभो, नभो { देर नही 
हीनो चाहिये । 

रयोधनके ठेसा कहनेपर मश्वतथामाने दस प्रकार उत्तर 
दिया--'महाबाहो ! वुमन जो कुध कहा है, सव ठेक दैः 
भु भौर मेरे पितानोको पाण्डव यड प्यारे हँ तपा चेष 
हम दोनोपर प्रेम रखते ह । कितु यह वात युदक म 
साम्‌ नहा होती । उत सभय नो मलो पर्णक भोह 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवं 


कवक 


छोड़ निडर होफर पुरी शपितसे युद्ध करते है । कितु तुम 
तो महान्‌ लोभो भौर फपटी हो, सबपर संवह्‌ करनेका तुम्हारा 
स्वभाव हो गपा ह 1 अपने ही घसंडमे फते रहते हो ‡ 
यही कारण.है फि हमलोगोपर वुम्हारा विश्वास नहीं होता 
सर, मै तो अव जाता ह; तुम्हारे हितके लिये जीवनका 
लोध छोडकर प्रथलनूर्वक शत्‌ ओसे युर करता र्गा भौर 
उसके मुष्प-मुष्य वीरोको घुन-चुनकर भारूगा । पाञषालों 
ओर सोमका वध तो फर्ूगा ही, उन्दँ मरा देष जो लोग 
मेरे साय लने आवेगे, उन्हँ भी यमलोक भेज दगा । मेरी 
भुजाभोंकौ पहुंचे भीतर जो आ जागे, वे धूटकर नहीं 
जा सफते ॥' 
टसं प्रकार आपके पुत्रसे फहूकर अश्वत्यामा समस्त 
धनुर्धारियोको भगाता भा युद्ध करनेके लिये शतुभोके 
सामने जा उठा । उसने केकय ओर पाञ्वाल राजाभोसे 
पुकारकफर फहा--'सहारयियो । तुम सव लोग एक साथ 
मु्तपर प्रहार फरो।' यह्‌ सुनफर वे सभी बौर अश्वत्थामापर 
अस्त-शस्तरोको वृष्टि फरने तगे । अश्वत्थामाने - उनके 
अस्त्रोका निवारण फरके पाण्डवो भौर धृष्टद्युम्नके सामने ही 
उनमेते दस वोरोकफो.मार गिराया । अश्यत्थामाकी मार 
पट्नेसे पाञ्चाल ओर सोमक क्षत्निय वहसे हटकर धर- 
उधर सव दिशामि भागने लगे । तब धृष्टयुम्नने 
अश्वत्थामापर धावा क्या ओर उसे मर्मभेदी सायकोसे बोध 
ला । अधिक्‌ घायत्त होनेते अश्वत्थामा क्रोधमें भर गया 
भीर हाथमे चाण लेकर योला--धृष्टदयुम्न | स्थिर होकर 
क्षणप्रर ओर प्रतोक्षा कर सो, अभी थोड़ी वेरमे तुम्हे तसे 
भतल मारकर यतलोक पठाता हं \" यह फहकर उसने 
धृष्टयुम्नको वाणोपे जच्छादिते फर दिया । तब पाञ्चाल- 
राजकूमारने अश्वत्थामाको संटकर कहा--'अरे ब्राह्यण ! 


षया तु मेरी प्रतिन्ना तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नहीं 
जानता ? आज रातमे सवेरा होनेते पहले ही तेरे पितको 
भारफर {किर तेरा वध करूणा \ नो ब्राहमण ब्राष्यणोचित 
वृत्तिका त्याग करके क्षतरियधर्ममें तत्पर रहता है, यह्‌ सब 
लोगोका वध्य है" 

धृष्टधुम्नके कहे हए हस कंठोर वचनको सुनकर 
अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा भौर "वडा रह ! खड़ा 
रह ! " एसा कहते हुए उसने बाणोंकी वषि उसे ढक दिया । 
उधरसे धुष्टदयुस्न भी अश्वत्यामापर नाना प्रकारके बाणोकषा 
प्रहार करने लगा । उन दोनोकी बाणवषसि आकाश भौर 
दिशां भर गयौ, घोर अन्धकार छा गया; अतःवे 
एक-दूसरेकी दृष्टि से ओप्षल होकर ही लङने लगे । दोनोके 
ही पुटका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोको कुरत 
देने हौ योग्य यौ । उस समय रणभूभिमे खड़ हुए हजारे 
योद्धा उन दोनोकी प्रशंसा कर रहै ये! उस युदमे अश्वत्यामा- 
ने धृष्टद्युम्ने धनुष, ध्वजा तया छत्र काट डते ओर पाश्व- 
रक्षक, सारयि तथा चारों घोडोको भी मार निराया । इसके 
बाद अपने तीचे बाणोसे मारकर उसने सेकडं भौर हजारों 
पाञ्चालोको' भगा दिया । उसके इस पराक्रमको देखकर 
पाण्डव-तसेना व्ययित हो उठी । उसने सौ बाणोसे सौ पाञ्का- 


"लोका नाश फरके तीन तीखे बाण छोडकर तीन श्रेष्ठ 


सहारयिोके प्राण ते लिये । फिर धृष्टद्युम्न ओर अजुनके 
देखते-देखते वहां खड़ हुए गहुसंरयक्‌ पाञ्चालस्का संहार 
फर लाला \ उनके रथ ओर ध्वजाएं चूर-च्र हो गय । 
अव तो सृञ्जय ओर पाञ्चालोमे भगवड पड़ गयी । इस 
प्रकार महारथौ अश्वत्यामा संग्राममे शवुओको जीतकर 
बड़े जोरसे गजना करने लगा । उस समय कौरवोने उसकी 
खूब प्रशंसा को) 


कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका वध, युधिष्ठिर का पराक्रम ओर सेनों 
सेनाओमे दीपकका प्रकाश 


सञ्जय कहुते ह--तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
अर भौषसेनने अश्वत्यामाफो घेर लिया 1 इतनेटौमे राजा 
दुयोधन द्रोणाचा्यफे साय पाण्डपोपर चद्‌ आया, फिर उनमें 
भ्यकर युद होने लगा ! उस समय भौमसेनने कुपित होकर 
अम्बष्ठ, मालय, वंगा, ्िचि तथा त्रिगतं देशके वीसेको 
यमलोक भेज दिया 1 फिर भपोषाह्‌, शुरसेन तथा अन्यान्य 
रणोन्मत्त कषत्नियोका वध फरफे उनके सूनस्े पृथ्वौको 
निगोकर फौचड्मयो फर दिया । दूसरी भोरसे अनने भौ 


सद्र, मालवा तथा पवंतोय प्रदेशके योद्धाओंको अपने तौक्ष्ण 
बाणोते मौतके घाट उतारा; हशर द्रोणाचार्यं भी क्रोधमें 
धरकर वायव्यास्त्रसते पाण्डव-योद्धाओंका संहार करने सगे । 
उनफौ मारे पौडित होकर पाञ्चाल वीर अर्जुन ओर भौमक्ते 
सामने हो भागने ले । यह्‌ देख वे दोनों ' भाई सहसा 
द्रीणपर चदु आपे \ अर्जुन दक्षिण बगलमे थे ओर भोमतेन 
उत्तरम 1 दोनो हौ भाचा्यं दोणपर बहो भारो बाणवर्षा 
करने लगे । यह्‌ देखकर ` सृञ्जय, पाञ्बाल, मतस्य ओर 
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सोमक हरन्निय उन दो्नोकी सहायतमे मा पहुचे । इमो भकार 
भापके पुत्रके महारपी योद्धा भौ चुत घड़ी सेनक साय 
दोणाचायके रथके पास मा गये । कौरव-सेनापर धनः 
अनुनकौ भार पड़ने लगौ 1 एक तो भेधेरेके कारण षु 
भमत नहीं चा, दषे सीदते सव लोग व्याङ्गुन ये; इत 
कारण आपकी तेनाका भयंकर संहार हो रहा या । बहुत-ते 
रानालोग अपने वाहनोको बहू छोड़ भयभोत होकर चासो 
भोर भाग गये । > ~ रः 
सरी भोर जब सात्यकिम देखा कि सोभदत्त अयना मागो वि 

भरहान्‌ धनुष रकार रहे है, तो उसने पारयते कहर! हद । व द 







मुम धोभदततके पास ले चल । अपने वलवान्‌ रात सौरे साबर्॑दौ न 
मारे धिना मब मै युद्धत रहो सौभा यह दुक हिर नि चन 
वट वापिच्यन्ठणा 7“ ५ ~ 


पारविने घोडे बदाये भीर सात्यफिको सोमदत्तके पान टदा 
दिया । उत भाते देष सोमदत भौ उप्तका सामना रूर 
मापे चदं ! उन्होनि सात्यकी छातोमे पाठ गन मारड्र 
उक घायल कर क्रिया; फिर सात्यकि मी लोह न्दज्मे 
सोमदत्तको बोध डाला । दोनों ही दोनेहि गगने त्त 
वेसत एवं लोहषहान हो पिले हए रके दत्र समन 

गोभा पाने लगे \ इतनेहीपें प्रहरथी सोमर य्येव 


पर दाण मारकर सात्यक्षिकरि,महान्‌ धुले क्न दिग र्न 


~ दिविध र (0 पय॑ 
शू अनच्न्न् ( 


तनि 
यादार ग्यनि म 
ट दा क ण 
11010. 
† म म स व त ~ 
शग { दवम श्ट श ^ 1; 

सिस श च णण 


> ~^ 





फेरत पर्चो याणंसि घायल करकशोधरतद्रदगमत उद क व द 
र मारे । तवत सात्यके तदा धन देर कृत स्मता) शे द शश ` 


रर्‌ 


हया ६, वह्‌ धृप्टचुम्न ही इनका वध करेया । माप गुरते 
युद्ध फरना छोड जहां राजा दुर्योधन है, वहां जादये । राजाको 
राले साय ही लडाई करनी चाहिये ! मतः माप हायी, 
घोट भीर रथकौ सेना लेकर वहाँ टी जाद्ये, जहा मेरी 
सहायतासे भीमसेन मौर अर्जुन कोरवोसे युद्ध कर रै ह \ 
भगवानृको वात सुनकर धर्मराजने योङ देरततक मन-ही-मन 
विचार किया; फिर तुरत हौ वै जहाँ भीमसेन ये, उधरको 
दल दिये ! इधर द्रौण भौ उस रातमें पाण्डवों जौर 
पाञ्चालोकीः सेनाका संहार करने लगे । 

धुतराषटूने पुा-- सञ्जय. { पाण्डर्वोने जव हमारी 
सेनाका मन्यन कर डाला, सभी सेनिकोकि तेज क्षीण कर दिये 
मीर सव लोग उस घौर मन्धकारमें इव रहै ये, उस समय 
तुमलोगोनि क्षया सोचा ? योनो सेनार्मोको प्रकाया कंसे मिला? 

सञ्जयने कहा--महाराज { दर्योधनने सेनापतियोको 
भाता देफर जौ सेना मरनैसे वच गयौ यी, उसे व्युहूाकारमें 
खडी करवाया । उसमे सवसे भामे ये द्रोण मीर पीषठेये 
शल्य, भण्वत्यामा, कृतवर्मा तथा शकुनि ओर स्वयं राजा 
दुर्योधन चारों मोर धूमफर उस रात्रिम सेनाक्ती रक्षा कर 
रहा य! । उसने पेदल संनिर्कोको भल्ला दी कि (तुमलोग 
हथियार रख दौ भौर जपने हार्थोमें जलती हुई मशाल उठा 
लो । सेनिकोनि प्रतन्नतापूर्वक इस भआज्ञाका पालन फिवा । 


संक्षिप्त महाभारत 
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कौरवोनि प्रत्येक र्यके पास पाँच, ह्र एक हायीके पास तीन 
आर एक-एक धोडके पास एक-एक प्रदीप रक्खा । पदल 
सिपाही हाथमे तेल मौर मशाल लेकर दीपकोको जलाया 
करते ये । इस प्रकार क्षणभरमे ही जापकी सारी सेनमें 
उजाला हो .गया । 

हमारी सेनाको हस प्रकार दौपकोके प्रकाशसे जगमगातते 
दैख पाण्डवोने भौ पने पेदल सेनिकोको तुरंत हौ दौप 
जलनेकी आनना दी । उन्होने प्रत्येक रथके मागे दस-दस 
ओर प्रत्येक हप्थीके सामने सात-सात दीपकोंका भ्रचन्ध किया । 
दो दीपक घोडोकौ पीठपर, दो बगलमे, एकं रकी ध्वेजापर 
ओर दो रथके पिते भागम जलये गये थे } सी प्रकार 
सम्पूर्णं सेनाके भगे-पीषे मौर भगल-बगलमे तथा बोच- 
वोचे भो पदल सनिक जलती हर्द मशाते हाथमे तेकर 
धमते रहते थे ! यह्‌ प्रबन्ध दोनो ही सेनाओो्मे था । दोनों 
मरके दीपकोंका प्रकाश पृथ्वी, माकाश मौर सम्पुणं 
दिशामोमे फंल गया । स्वर्गेतक फंले हुए उप्त महान्‌ 
आलोके युदधकौ सुचना पाकर देवता, गन्धव, यक्ष, सिद्ध 


` मौर अप्सरा भी बहा भा पहुचीं । इधर युद्धम मरे हृए 


वोर सीघे स्वर्गफी ओर चदु रहैथे। इस प्रकार स्वर्ग- 
वासियोके माने-नानेसे वहे रणभूमि देवलोकके समान जान 
पडतो थी ! । 


दुर्योधनका सेनिर्कोको प्रोतताहुन, कृतवर्माका पराक्रम, सात्यकिदारा भूरिका वध भौर 
घटोत्कचके साथ अश्वत्थामाका युद्ध 


सञ्जय कहते ह--महारान ! जो स्थान पहले धूल 
क भन्धकारसे माच्छ्न हो रहुए थग, चहु दीयकोके प्रकाशसे 
लाक्ति हो उठा ! रत्नजटित सोनी दीवरोपर 
सुगन्धित तेलसे भरे हए हासे दीपक जगमगा रहे णे ! जसे 
सद्य नक्षतरोसि माकाश सुशोभित होता है, उसी भ्रकार उन 
दौपमालामते उस रणपरुमिकी णोभा हो रही थी । उस 


समय हायौसवार हायीस्रवारोमे मौर घुडसवार धुडसवारोसि. 


निट गये । रवियोका रथि्योके साय मुकावला होने लगा 1 
सेनाया भयंकर संहार भारम्म हो गया 1 अर्जन वड 
फृतकि साय राजामोका वध करते हूए कौरव-सेनाका विनाश 
करने तगे । 

.. धृतर'ष्टरने पुद्धा--सञ्नय ! जव अजुन प्रधने मरकर 
दृयोधनकी सेनाम धुते, उस समय उसने षया फरनेका 
विचार किया ? फोन-कौन वीर अर्जुनका सामना फरनेके 

लिपि २ के ॥। क र कप 
लये सगे वद ?. आचार्ये द्रौण जव गुट कर रहे ये, उस 


समय कौन-कौन उनके पृष्टभागकम रक्षा करते थे ? कौन 
उनके जागे थे ? भौर कौन दारये-वाये पहियोकी रक्षामें नियुक्त 
थे ? ये सच वतं मुके बताभो । | 
सञ्जयने कहा-- महाराज ! उस रात्रि दुर्योधनने 
माचारयं द्रोणकी सलाह लेकर अपने भादयों तथा कर्ण, 
वृषसेनः मद्रराज शत्य, दुद्धं,  ठीर्घवाह तथा उन सबके 
अनुचरे कहा--धुम सव सोग पूर्णं सावधान रहकर 
पराक्रम करते हए पीर रहकर माचायं द्रौणकी रक्षा करो 1 
कृतवर्मा दक्षिण पदयिकी मौर शत्य उत्तरवाते पहियेकी 
रक्षा फरे ।” इसके वाद निगर्तदेशके महारथौ वीरोमसे 
जो मरनेसे चच हए ये, उन सको भप्त पुतन माचार्यके 
मणे रहनेको मानना दी भौर कहा--“वीरो ! आचार्यं द्रोणं 
बड़ सावधानीके साथ युद्ध कर. रहै हृ; पाण्डव भी बडी 
तत्परताके साय उनका सामना करते ह । अतः अव तुमलोग 
सावधान रहकर -भाचार्यकी महारथी धृष्टयुम्नवे रक्षा करे ! 


द्रोणपवं] कृतवर्मा पराक्रम, सात्यक्िद्रारा 


द्वारा भरुरिका वध गौर षटोतकचङे माय अष्वत्यामाका युद्ध 


प्दद 
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पाष्डरवोको तेनापे धृष्टद्युम्नरे सिवा ओर कोई योद्धा मुम 
दसा नहौं दिलायी देता, जो द्वोणमे सोहा ते सके । बतः 
हस समय आचायंकी रक्षा ही हमारे किये सवते वदृकर काम 
है 1 शुरक्षित रहुनेपर आचायं अवश्य ही पाण्डवो, सृच्जर्पो 
मौर सोम्ोका नारा कर तेये; फिर अरवतयामा धुष्ट- 
धुम्नो नष्ट कर देगा, फणं अर्जुनको परास्त फरेभा मौर 
युढकी दक्षा तेकर मेँ भोभपेनपर विजय पाञेगा । इनके 
मरनेपर माकौ पाण्डव तेजहीन हो जायेभे, फिर तो रने मेर 
पो वोदधा नष्ट कर प्रकते है । इस प्रकार सुदीपं कालतकके 
सिषे मेसो विजयको सम्पावना स्वण्ट हौ दिखायी दे रहो है ।' 

यह कहकर दुर्योधनने सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दौ । 
फ़िर तो परस्पर विजय पानिको इच्छापि दोनों सेनाओभें 
धोर संग्राम होने लगा । उष समय अर्जुन कौरव-तेनाको 
मौर कोरव भर्भुनकी भौति-भाोतिके भस््र-शस्तरोति पडा देने 
सगे । रात्रिका वह्‌ युद्ध श्तना भयानकं था कि वंता उसके 
पहृते न कभो देखा गया मौरन सुना हो गया था । उधर 
राना पुधिष्ठिरने पाण्डवो, पाञ्चालो भौर सोमर्कोको आता 
शो कि पुम सव तौ द्रोणका बध करनेके लिये उनपर 
एकारे टूट पड़ी !' राना आता पाकर 2 दाञ्चाल 
भीर्‌ सूरुज॑य आदि कषत्रिय भेरव-नाद करते हए द्रोणपर चद्‌ 
मापि । उस समय कृतवमनि युधिष्ठिरे ओर भूरिने 
हात्यकिको रोका । सहदेवा कर्णने ओर भौमसेनका 
वरयोधनने सामना किया । शकरुनिने नङ्कुलको आगे बदृनेते 
रोका ! शिखण्डीका कपाचार्यने ओर प्रतिविन्ध्यका 
ुःासनने मुकायता किया । सेकंड प्रकारकी माया जानते- 
वाते राक्षस घटोत्कचको भश्वत्यामाने रोका । दसी प्रकार 
्रोणकी पकड्नेके लिये अते हुए महारथो दुपदका वुतेनने 
सामना किमा । मद्रराज शत्यने विराटका वारण कपा ॥ 
सक्ुसनन्दन शतानीक भौ दोगकीमोर बढ़ा मा रहा था, उते 
चितपतेनने माण मारकर रोक दिया ! भार्यो अजुनका 
राक्षसरान असम्ुषने मुकामेला किया 1 

तदनन्तर माच प्रोणने शत्रूतेनएका सहार आरम्भं 
कषा, कितु पा्चालराजङुमार धृष्टद्युम्ने वहा पहुंचकर 
घाधा उपस्मित कौ तया पण्डवोक) आओरसे नो दूसरे दरे 
हारो लङ्ेक्षो भये, उन्ह अपके महारयियोनि भपने 
पराक्रमसे रोक दिया । तवति जब युधिष्ठिरो ५ 
उन्होने उसे पटले पचि, फिर मीस वाणो मारकर बाध 
दिया । इससे कृतवर्मा क्ोधमें भर गया मौर एक भल्ल 
मारकर उसने धमराजका धनुषं फाट दिा, फिर सात याणोते 
न्ह घायल फिया । धुरधिष्टिले -दरसरा धनच हायभे लेकर 
-कूतवर्भाकि भुजाओं तयां छातोभे, दस बाण मारे। उनको 


चोदते वह्‌ श्प उढा मौर रोषे नरफर उसने सात गणो 
उं ष्टुर थायत क्य । तब युधिष्ठिरे उसके धनुष आर 
दस्ताने काट निरये, फिरे उसके ऊपर पांच तौले भत्तोति 
अहर जिया 1 े भरल उस बहुमुर्य कवच दर प्व 
समा गये । हृतवमनि पलक मारते हौ दूरा धनुष हाये 
ल्लिया भौर पाण्डुनन्दन धुिष्िरको साड तया उनके 
सरारथिको नो बाणो मध डाला । यह्‌ देव पुधिष्ठिरने 
उसके उपर श्त छोडो । षह शिति कृतवर्मा दाहनो 
बहि छेदकर धरती समा गयी । तव कृतवमनि आधे ही 
निमेषमे युधिष्ठिरे घोड़ो भौर सारयिको मारकर उन 
रयहीन कर दिया । भब उन्होने शाल ओर तलवार यपे 
लो, किव कृतव्मानि उन्हे घो काट भिरावा। फिर उने 
सौ बाण मारकर उनके फवचकोः छिदर-भिभ्न कर डला । 
इस प्रकार जब धनय कटा, रय वेकार हो गपा, कषच भो 
चिप्न-मिन्न हुमा, तो उसके बाणोके प्रहारे परित होकर 
युधिष्ठिर वहति भाग गये । तब कृतवर्मा दरोणाचायके 
रथके पटटियेकी. रक्षा करने लमा । 

महाराज ! भरिने महारथो सात्यक्षिका सामना किया । 
इते सात्यकषिनि फोधमें भरकर पांच तीदण वाथोति उसको 
छाती धाव कर दिया, उसते रद्तकी धारा हुने लगौ । 
तद भूरिने भी सत्यक दोनो भुजाभोके बोच दक्त बाण 
मरि 1 यह देख सारथकिने हेपते-हुसते हो पूरिके धनुषको 
काट दिया, फिर उ्तकौ पछयतोमे नो वाण भारकर उवे 
धायल कर डाला । पररि भौ दूसरा धनृष लेकर तुरंत 
बदला लिया, उसने तीन बाणोत्ते सार्पक्को धाथल करक 
एक पर्ल भारकर उसका धनुष भो काट दिप । मव ता 
सात्यके फरोधकी सोमा न रही, उने एक प्रचण्ड देणयाती 
शादितते धनः भूरिकी छातोपर प्रहार किया । उस श्तिने 
उसके अद्धो चीर ला मौर वह्‌ प्रपणटोन होकर रपति 
नोचे भिर षडा) 

उसे मारा गया देख महारथी मर्यरथामाने यद येष 
सात्यकिपर धावा किया भौर उसके ऊपर पप्मोकी कटी 
ल्पा दी । पह देढ भहारयो घटोररुच घोर गर्जना करता 
हुमा अश्वत्यामाके ऊषर दूर पदा भौर रये धुरे 64 
घ्य बा्णोको वष्टि करने ल \ उने वचर तया भानि 
समान देदीप्यमान बाण, लुरपर, अर्धचन्द्र, नाराच, शिलीमुख, 
वाराहकर्ण, नालीक भौर पिकरणं आदि अरस्परोको कदो १९५ 
दो! यहं देख अर्यत्मामाने दिष्यास्मरोते अक्िमन्त्रित त 
हृद्‌ बाण मारकर उस घर अस्नूषटको शप्त कर र 
खर र्षक ऊपर अपने काणो वर्षा अष्टम ९ । 
क्र लो घटोत्कच सौर असवत्यामपमे घोर युद्ध होने लमा; 


८२८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवं 


("~~~ ~^~~^^^~^~^~~^~~^~~^~~~^-~~~--.- ~...“ 


उस समथ रात्रिका अन्धकार खव गाढा हौ चुका या) 
घटोत्कचने अश्वत्पामाकी खात्तीमें दस दाण मरि, उनकी 
चोट उसका सारा शरीर कपि उठा जीर मूठिति होकर वह्‌ 
रथकी ध्वजाके सहारे वं गया । थोड़ी देरमें जब उसे होश 


हमा तो उसने यमदण्डके समान एक भयंकर बाण घटोत्कचे 
ऊषर छोड़ा ! वह्‌ गण उसकि छात छेदकर पृथ्वीम धुर 
गया मौर घटोत्कच मूर्धत होकर र्थकी बेठकमे गिर पड 
उसे बेहोश देखकर सारथि तुरंत रणभरमिसे बाहर ते गया 


भोमसेनके हारा दुर्योधनकी, कणके वारा सहदेवकी, शल्यके दारा विराटकौ 
ओर शतानीकके हारा चितसेनकी पराजय 


सञ्जय कहते है-भौमसेन युद्ध करते हए वरोणाचायके 
रथकी मोर वट रहै ये, तवतक दुर्योधनने उन्हुं बाणोसे 
वीध डाला । यह्‌ देख भीमने भी उसे दस वाणोसे धायल 
फिपा । तव दुर्योधनने पुनः वीस चाण भारकर उन्हूं वौघ 
डाला 1 भीमसेनने दस वा्णोसे उसके धनुष आर ध्वजा 
काट दिये, फिर नन्वे वाण मारकर उसे खूब घायल किया । 
चोर खाकर दुर्योधन कोधे जल उखा आर दुसरा धनुष लेकर 
उसने तोषे वाणोसे भीमको भच्छी तरह पीडित किया। 
फिर क्षुरप्रसे उनका धनुष काटकर पुनः दस बाणोति उन्हुं 
घापल कर दिया । मीमने दूसरा धनुष लिया, कितु दुर्योधनने 
उसे भी काट डाला) इसी प्रकार तीसरा, चौया मौर 
पाचिवां धनुष भौ कट गया ! जो-जो धनुष भीम हाथमे लेते 
उ्त-उसङे. मापका पुत्रे काट गिराता या) तव भीमने 
दर्योधनके ऊपर एक शकत फेंकी, कितु उसने उसके भी तीन 
टुकड़े फर दिये । दस्रके वाद भीमने. बहुत बड़ी गद्य हायमें 
ती मौर यड्‌ वेगसे धुमाक्रर दर्योधनके .रथपर फेंकी ! उरा 
गदाने आपके पुत्रके घोड़ों भौर सारथिका कचूमर निकालकर 
रयको भौ चकनाचूर कर दिया । दुर्योधन भौमके उरसे पहले 
ही भागकर नन्दकके र्थपर चढ़ गया या } उस समय 
भीमसेन फोरवोका तिरस्कार करते हुए बड़े जोरसे सिहुनाद 
कर रहै थे भौर आपके सनिकोमे हाहाकार मचा हमा था। 
दरषरो ओर दरोणका सामना करनेकी इच्यासे सहदेव 

यढ़ा मा रह था, उसे कर्णने रोका  सह्देवने कर्णको नौ 
याणोसे घायल करके फिर दस वाण भौर मारे ! तव फर्णने 
मौ सहुदेवको सौ वाणो यौधकर तुरत वदला चुकाया मौर 
उसे चढ़ हुए धनुषको घी काट दाला माद्रीनन्दनने दसरा 
धनृप चेकर पृनः कणेको बौर वाण मारे । फर्णने उसके 
धोलको मारकर सारयिको भौ यमलोक भेन दिया। 
स्यहन ह्ये जनेपर सहदेवने ढाल-तलवार हाथमे लो, कितु 
फणने तोपे वाण मारकर उस्केभी टकडे-ट्कडे कर दिये ! 
तव परोधमे नरफर सहदेवने एक वहत भारी भयंकर गदा 
कणे रयपर फंफो, परंतु कर्णने बाणसि मारफर उसे भो 


गिरा दिया । यह्‌ देख उसने शवितका प्रहार किया, कितु 
कर्णने उसे भी काट दिया । मब सहदेव रथसे नोचे कूद धडा 
जीर रथका पहिया हाथमे लेकर उसे कर्णपर दे मारा । भस 
चक्रको सष्टूसा अपने ऊपर भाते देख प्ुतपूत्रने हजारो बाण- 
मारकर उसके भी टुकड़-टुकड़ कर डाले \ तव माद्रीकुमार 
ईषादण्ड, धुरा, मरे हए हाथियोके अद्ध तथा मरे हए घोड 
आर मनुष्योकी लाश उला-उराकर कणेको मारने लगा, 
पर उसने सवको अपने बाणोसे काट गिराया। फिरतो 
सहदेव अनेको शस्त्रहीन समक्षकर युद्ध त्यागकर चल दिया, 
कणन उसके पीछे भागकर हसते हए कहा--भो चञ्चलं ! 
आजने तु जपनेसे बड़े रथियोफे साथ युद्ध न करना +" 

दस भ्रकार ताना देकर कर्णं पाण्डवो भौर पाञ्चालको 
सेनाको ओर चला गया ! उस समय सहदेव भृत्युके निकट 
पहुंच चुका था, कर्णं चाहता तो उसे मार डालता ! छतु 
कुन्तीको दिये हुए चरदानफी याद कर उसने सहदेवका वध 
नही पिया । सहदेवका मन चुत उदास हो गया.था;-वह्‌ 
करणके बाणोसे तो पीडित्त या ही, उसके वाग्बाणोते भौ उसके 
दिलफो कारी चोर पहुंचौ यौ 1 इसलिये उसे जौवनसे 
वैराग्य-सा हो गया। वह वड़ो तेजीके साथ जाकर पाञ्चाल- 
राजकुमार जनमेजयके रथपर वेठ भया } 

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करनेके लिये राजा विरा 
भौ अपनी सेनाके साथ मा रहै ये, उन्दः बीचमें ही रोककर 
मद्रराज शल्यने वाणव्षसि ठक दिया । उन्होने बड़ी फुर्तकि 
साय राजा विराटको सौ बाण मारे । यह्‌ देख विराटे भो 
पुरत बकला लिया; अन्हे पहले नी, फिर तिह्तर, इसके 
चाद सौ वाण मारकर शल्यको धायल कर दिया । फिर 
मद्रराजने उनके रथके चारों घडो मारकर दो षा्णोसे 
सारथि भौर ध्वजाको भौ काट गिराया । तव राजा विराट 
रयसे कूड पड़ भौर धनुष चढ़कर तीखे बाणोकरि वर्षा करने 
लगे ! भवने भार्ईको रयहीन देख शतानोक रय लेकर उनकी 
सहायतामे भा पहुंचा । उसे आते देख मद्रराजने बहुत-ते 
बाण मारकर यमलोके पहुंचा दिया । 


द्ोमपवं | दुपद-वृपतेन, प्रतिविन्ध्य-दु-ासन, 
नन 
सपन बीर न्क मारे जानेपर महारथी विशद पुस्त 
ही उसके रमे बंठ गये भौर श्रोधते आघ फाडृकर एसी 
बाणवर्या करने लगे, नितसे शव्या रय आच्यादितटो 
मया॥ सद मद्ररा्ने सेनापति विराटको द्ातीमे बडेजोरसे 
बाण मारा। वे उस्तको चोट नहीं सेमात सङ, भूधितटोक्र 
ग्यक वेठकमे गिर षड़े1 यह्‌ देद उनका सारपि उन्हे 
पणपमिते द्र हृदा ले पया \ इघर शत्य सेको बाप बरसाकर 
विराटको सेनाका संहार करने लगे, इसते वह्‌ दाहिनो उस 
रात्रि्ालमें मागने लगौ । उसे भागते देख भगवान्‌ थोङृष्न 
भौर भनुन, जह राना शत्य घे, उधर हौ चल पड; श्त 
पक्षस भतम्बुषने वहां पटंचकर उन वीच हौ रोक लिपा। 
यह्‌ देख भनुंनने चार तीखे बाण मारकर उपे घोघ डला । 
तब मलम्बुष भयभीत होकर भाग गया ! उत्ते परास्त कर 
अरभुन तुरत दरोणके निकट पटच भौर पैदल, हायौसवार तया 
पुदृवारोपर बाणतपहोंको वृष्टि करने लगे। उनको मारते 
कौरव संनिक मआधोमे उड़ हए दृषतको भाति धरा्रए्यौ 


मङल-कुनि सैर धिदष्डो-्स्वरेस् स्ट 


स्प्र्‌ 

^^ 
हने सये। महाताय १ सङगे वर इन षडारस््रर र्म 
स्स्व, लो सरे एुथस्ते सन्डरेसेनगदे मररश् स्च दद) 

एर रसे नङुरडुब शगेक सनो शसम्निते 
कोरदतेना्ो स्न स्स्ताहुमः सा रशा दाः, उत्ते अररे 
पुव विनदेनने रोस \ शतानन दिषयेरले सद दद 
सारे 1 दिवतेनने प्ठो शतपनोकर्ये दत बद माररूर बरसा 
चुक्रा 1 तद नङगसपुषने दिव्तेनश्ने पतेर स्यन्त तोसे 
नौ बाय मारकर उरे शतेररू कूद रूएट (रासः \ 
छर अने तौक्षन स्ारकोहे उपरे रदश ध्वजा सौर 
धनुश भो काट डाला । दिङतेनने दूरः नश हारम 
लेकर रतानोशूको नौ शाप मरे । मदादरौ रतानोकने 
मो उत्क घारों धो सौर सारदिकले भार ङना\ स्रि 
एुकू मर्धन््रारूार बाग मार उसे रलम्दत धनुदशे 
काट रिा। धदुप रूट ददा, घोडे सौर सारपि मरे पदे 
इससे रपटोन हमा दि्ररेन वुरेत भागकर हृतयमि 
र्पपर जा षड! 





दुपद-वृपतेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि ओर सियण्डो-कपाचार्का युद्ध 
तथा धृष्टययुम्न, सात्यकि एवं अजुंनका पराम 


सञ्जय कहते ह--द्रोणाचार्यका भुकागल करके 
लिप राजा द्रुपद मपनौ सेनाके साय बदरे मा रहे ये । उस 
प्रमय धुपतेन सेक बाणो वर्था करता हभ उनके सामने 
मथा । यह्‌ देख दरुपदने कर्णनन्दनको भूजां आरं 
धाती्मे साठ बाण मारे। वृषसेन करोमे भर गया मोर्‌ उतने 
रषपर ठे हए राजा द्रूपदको धात अनेकों तोखे बाण 
मारे । इत प्रकार दोनोनि दोनोके शरोरमे धाव कर विपि ये, 
दोनोकि ही भद्भोमे बाण धते दिघायो देते ये। दोन लूनसे 
प्रयपय हो रहै ये। इसी धौचमें राजा दुपदने एक भल्लं 
मारकर युपसेनके धनुपको काट दिया । युषतेनने इसरा 
मुव धनुव हायमें लिया मौर उपर संधान करे दुपदको 
चरको लक्ष्य कर एक भत्व छोड़ा \ घट्‌ भतल दरूपदको छाती 
छोदकर पृथ्वीम समा गया भौर उसते भाहत हए रानाको 
भूर्ण खा गयी । यह देख सारथि अपने कर्तम्यका विचार 
करके न्ह बहे दर हटा ते मयय ! फिर तो उत्त भयंकर 
राश्रभे दरुपदको सेना रणभूमिसे प्राग घली ।! वृयसेनके 
स्रते सोमक क्षत्रिय भी षहा नहो कहर स्के ‡ प्रतापो 
गृषसेन सोभककि अनेकों शूरवीर महारयिर्योको परास्त 
करके पुरंत हौ राजा युधिष्ठिरके पास षटवा 

दरषरी कोर प्रतिविन्प्य करोधमे भरकर कौरव-सेनाको 


दग्ध कर रहा या, उष्टक सामना करनेष्ते भापका पुपर 
महारयो दुःशानं पटंचा । उसने प्रतिविन्प्यके सलादभे 
सोने शाणं मारकर उपे अच्छो तरु धात क्षा । 
प्रतिदिश्यने भो पहते मौ पाण मारकर फिर सति याणोसि 
दुःशासनो शोध शसा। तय दुःशासने भपने उप्र सारसे 
प्रतिविण्ध्यके घोरो मारकर एक भत्तसे उसके सर्पो 
भी यमलोक पटंचाया । इसे माद उसके रपरे भो रुके 
टुडे कर पिये । फिर एक कुर्ते उसा धतुद प शर 
डाला \ प्रतिदिनध्यं सुतसमङे रपर श बेर सर 
हमे धतुव से आपके धुद्ररो यणो बे सुदा 
तदनन्तर कापके योदा अङो भारो सेनारे साद अरर सरे 
पुष्क सद भोरसे पेफर युद रूएने सरै । उरू सूनर 
दोनों सेनाओमे महान्‌ सहारकाते एर एभा । 

इसो प्रकार एक ओर पङस पो सारो पसेनःक सश्पर 
कट रहा धा । उसका सामना केके सिदे कोपे ५ 
हभा शङ्कनि जा पहुचा\ दे दोनो हो आषसपे ब॑ए स्तपरेमे 
आओौर दोनो श्रथोरये; शोनो हो एक दूरके बधक दषद्ध 
परस्पर याणोंका भाघात कर्मे सते ) भेत णश 
डो सगा रहा धा, उसो प्रकार शुनि भी । एरर त 
धते हेमे कारण ये शोनों कटति पुभोके पात ३७ 
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संक्षिप्त महाभारत 


(^ एकक 


देते भे! इतनेहीमें शकुनिने नकुलकौ छातीमे एक कर्णो 
नाक बाण भारा! उसकी करारी चोरसे नकूलको सूर्च्छ 
आ सी मौर वहु रके पिले भागमे वेट गया 1 फिर 
होमे आनेपर उस्ने शकुनिको साठ वाण मारे । इसके चाद्‌ 
उसकी छातीमें सौ नाराचोका प्रहार फरिया मौर उसके बाण 
चदे हुए धनुषको मी वोचे ही काट डाला । तत्पश्चात्‌ 
ध्वजा काटफर जमीनपर गिरा दी भीर एक पैने बाणसे 
उसको दोनों जद्धूाभौको चीर डला । हस चोरको शकुनि 
नहीं संभाल सका भौर वेहोश होकर रथफी बेठकमे धमसे 
निर पड़ा । तव सारथि उसे रणशरुमिते बाहर हटा ते गया 
ओर नकरुलका सारथि अपने रथको आचाय दोणक्रे पास ले 
पया । 
दूसरी ओर फएषाचा्यने शिखण्डीपर धावा किया । उन 
निकट आते देख शिखण्डीने नौ वाणोसे घायल फर दिया । 
फपाचार्यने भी पहले पाच बाणोसे मारकर फिर भोस 
चाणोसे उसपर आधात किया! फिर तो उन वोनोमे 
महाभयेकर धोर संग्राम छिड्‌ ग्या} शिखण्डीने एक 
अरधचद्धाफार वाणे एपाचार्येके धनुषको काट दिया । यह्‌ 
देख यन्होने शिखण्डोपर शकितिफा प्रहार फिया, कितु उसने 
अनेकों बाण मारकर उस शषितके टुकड-टुफडे कर द्वि ! 
तयं फपाचा्यने दूसरा धष तेकर श्रिखण्डीको तीखे वाणोसे 
आच्छादित कर दिया इससे शिथिल होकर वह्‌ रथे 
पिच्छ भागमे वेठ गया । उसे उस अवस्यामे देख एपाचायं 
उसपर लगातार वाण वरसाने लगे! तव तो वह्‌ भाग खड़ा 
हभ । यह्‌ देख पञ्चाल ओीर सोमक चीर उसे चारे भरसे 
घेरफर खड़े हो गये! इसी प्रकार आपके पुत्र सो बहुत 
बडी सेनाके साय एूपाचायके चारो ओर उट गये । फिर 
दोनों दलोमे घोर संग्राम होने लगा 1 उस समय कोई अपनेको 
भी नहीं पहचान पति थे । मोहुवश पिता पुत्रको भौर पु 
पिताको मार रहै थे । मित्र मिन्केप्राणनेरहैये। भामा 
भानजोपर भौर भानजे मामापर प्रहार करते थे \ दोनों ही 
पक्षक लोग स्वजनोपर भौ हाय साफ कर रहै ये। रात्रिक 
उत भयंकर ुदधमे कोई नियम नह, कोई मर्यादा नहीं रह्‌ 
गयीयी। 
ह्‌ भयफर युद्ध चल हौ रहा था फि धृष्टद्युम्ने भौ 
बरोणपर आक्रमण फिया । चह घारबार धनुष रंकारता हुभा 
दरोणकोौ भोर वदने लगा । उसे आते देख पाण्डव ओर पाञ्चाल 
योद्धा उसको चारों भोरसे धेरकर खड़े हो गये । उसे दस प्रकर 
सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बङो' सावधाने साय 
आचायको रक्षा करल लगे! इसौ बीचमे धष्ठययम्नने 
निएकी छातोमे पाच वाण मारकर सहनाद किया । 


तदनन्तर द्रोणका पक्ष ले फर्णते दस, अश्वत्थामाने पाँच, स्वयं 
द्रोणने सात, शत्यने दस, दुःशासनने तीन, दुयोधिनने बीस 
मौर शकूनिने पाँच वाण मारकर धृष्टयुम्नको बध -डाा। 
कितु वह इससे तनिक भौ विचलित नहं हुमा ! उसने उन 
सातों महारयियोफो वाणोतते घायल कर दिया \ फिर द्रोण, 
अश्वत्थामा, कर्णं ओर आपके पुत्रको तीन-तौन बाणो वीध 
डला । तव उनमेसे एक-एक महारथीने धृष्टयुम्नको पुनः 
पांच-पांच वाण मारे । फिर व्रुमसेनने कुपित होकर पटले 
एक वाणे, उसके चाद तीन सायकोसे धृष्टदयुम्नको धायल 
किया) धुष्टयुम्नने भौ उसे तीन बाण मारे, फिर एक भत्लसे 
उसके सिरको धड़मे अलग फर दिया ! 

तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धाओंको भी बाणोसे 
आहत किया फिर भल्ल मारकर फर्णका धनुष काट दिया । 
कर्णं दूसरा धप्रुष सकर धृष्टयुम्नपर वार्णोकौ वर्षा करने 
लमा! इस प्रकार कर्णको क्रोधे भरा देख शेष छः 
महारयियोने धृष्टदयुम्नका वध करनेकी दच्छासे तुरंत हौ उसे 
घेर लिया । दसी समय धुष्टदयुम्तको दुश्मनोके चंगुलमें 
फंसा देख सात्यकि वाणोकौ श्षङ्धी लगाता हुभा वहाँ मा 
पहुंचा । उस महान्‌ धनुर्धरफो देखते ही क्णने उसपर दस 
खाण मारे । सात्यकिने भौ सव वीरोके देखते-देखते कर्णको 
दसं बाणे बध डाला \ तव कर्णेन चिपार, कर्णी, नाराच, 
वटसयन्त ओर छुरोसे सात्यफिको वौंधकर पुनः सेकड़ो 
सायकोसे उसे धायल फिया । उस युद्धम आपके पुच्र तया 
फवचधारो फणं सौ सात्यकिपर सव ओरसे षने बाणोक्ा 
प्रहार करते थे ! कितु उसने अपने अस्त्रोसे सबके बाणो का 
निवारण फर्के एक बाणसे वृषसेनकी छाती छेद डती । 
उस चोटसे मूत होकर वृषसेन धनुष छोड रथपर भिर 
पड़ा । फिर तो फणं सात्यफिफो अपने सायकोसे पौडित 
करने लगा । इसी प्रकार सात्यकि भौ बारंबार कर्णको 
बोधने लगा । इधर भापके योद्धा सात्यकिको मार डालनेकी 
इच्छासे उसपर तौखे बार्णोकौ वृष्टि फरमे लगे । यह्‌ रेख 
उसने उग्र वाणोसे शतुभोके शीश कारने आरम्भ किये । 
जब बहु-जापके वीरोका वध करने.लगा, उस समय उनका 
करुण-कन्दन प्रतोको चीत्कारफे समान सुनायी पड़ता था} 
उस्र भातं कोलाहलसे सार रणसुमि गंज रही थी, जिससे 
वहु रात बड़ी उरावनो मालूम होती थौ । दर्योधनने देखा 
सात्यफिके वाणोते पीडित होकर मेरौ सम्पण सेना हधर-उधर 
भाग रहौ है । उसने बड़ जोरसे -आर्तनाद भी सुना । तम 
सारयिसे फहा--'जहाँ यह फोलाहुल हो रहा है, बहुं मेरा 
रय ते चल ।' उसकी 'आज्ञा पाते ही सासेथने धोडको 
सात्यकिके रथकी ओर हक दिया । ण्यो है दुर्योधन निकट 


दरोणपवं ] 
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पटच, सात्यफिने बारह बागे उत्ते बोध दाला । दूर्योघनने 
भी कुपित होकर सात्यक्रिको दस वाणंत्ति घायल किया । 
तब सात्यक्षिनि मापके पुत्रकौ छातीमे भस्ती बाण भारे, 
फिर उसके घोटौको यमलोक पदाया ¡ तत्पश्चात्‌ तुरंत 
ही सारथिको भौ मार निराया । इसके वाद एक भटल मारकर 
उसके धनुपको भौ काट डाला । रय मौर धनुषे होन हो 
जनैपर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवमकि रथपर चढ़ गया। 
हत प्रकारं जब दुरपोधनेने परास्त होकर पोठ दिवा दी, तो 
पात्यक्रि माधो रातमें अपने चाणि पुनः मापी सेनाको 
खदेडने सगां । 


दरी भोर शक्कनिने हजारों रथौ, हायोसदार भौर 
पड्पवात्तेकौ सेनापि अर्जुने चारों भोर घेरा डाल दिया 
भौर उनपर नाना प्रकारके अस्त्र-रस्त्ों को वर्पा मारम्भ 
करद! वे सपो क्षमिय योद्धा कालक प्रणति महान्‌ 
मस्न-पासोसौ वृष्टि फरते हए अजने साय युद्ध करने 
क्तो । भरजुनने महन्‌ संहार मचति हुए उन हनरं रथ, 
हयौ भौर धीष सेनाकौ जौ बदन रोक दिया। 
तेवर शक्रुनिने हंसते-हेसते अर्जुनफो तोषे वाणे बोध उता 
भौर सौ चा्णोते उनके परहान्‌ रथकी प्रति भी रौकदी! 
अजुन भो शकुनिको सीत तया भन्य महारयियोको तोन 
तोन बाण मारे । फिर शकुनिका धनुय काटकर उसके चारों 
घो्ोको यमलोक भभ दिया । तब यह्‌ उस रथसे उतरकर 
उलूकके रथपर जा चटा । एक हौ रथपर बैठे हए वे दोनों 
महारयो पितता भर्मुनपर यार्णोफो शड़ो लगनि छे 
अर्मुन भौ उन दोनोकतौ तीस वागति धायल कर सेके मौर 
हजारो सायकींकी मारते मापो सेनाको खदेडने लगे 1 
उत्त समय घ्य मेना त्ितर-वित्तर होकर चासो िशामो्े 
भागने लगी । इस प्रकार उस युद्धमे आक सेनापर विजय 


व भोष्ण मौर मर्जुन यहुत प्रसस्न हो शद मजने 
लगे। 

उधर धृष्टद्युम्ने तोन बाणोपि आचायं दोणको गोध 
डाला मोर उनके घनुषको प्रत्यञ्च काट दौ । दोणने उस 
धनुषको रख दिया भौर इसरा हाथमे तेकर धुष्टदुम्नको 
सात तथा उसके सारयिक्ो पंच बाण मारे । कन्तु धृष्टधुम्नने 
मपने बाणोति उन सव अस्त्रोका निवारण कर दिमा ओर 
कोरवसेनाका संहार करने लगा । देखति-देखते रणभूमिभे 
उंधिरको नदौ बहन गो 1 हस प्रकार भापक्षो सेनाको पराजय 
करके धृष्टयुम्नं तया शिखण्डोने मपने-भपने शाद्व यनपे । 








द्रोण भौर कणे हाया पाण्डवसेनाका संहार तया भयभीत हए युधिष्ठिरकौ वात्तसे 
श्रीकृष्णा घटोत्कचको कणत युद्ध करने लिये भेजना 


सञ्जय कहते ह--महारान ¡ जय वर्योधनने दा 
कि पा्डव मेरो सेनारा विध्वंस कर रहे ह मोर वह भागौ 
जारहीहै,तो उमे बड़ा कोष हुमा १ चट्‌ सहसा द्रोणाचायं 
मोर कर्णे पात पहा भौर ममर मरकर कहने लगा- 
शस समय पाण्डवो सेना मेरो वाहिनोका विष्वं कर रही 
ह भोर आप दोनो उति जीतने समयं होकर भे असमर्थकये 
भति एमाह्ना देखत ई; यदि मष मुं त्यापदेना न चाहते 


हौ, तो अब भौ अपने योग्य पराक्रमं करके दध त 

यह्‌ उपलम्म सुनकर वे दोनो वीर पाण्डवोकषस 
करमेके सिये षडे \ दतो भकार पाण्डव भो अपनी सेना 
साय दारंबार गर्जना-करते हए इन दोनोषर्‌ ण्ट षड) 
उस समय द्रोणाचार्ये शोधने भरषठर दसत माणो सात्यषिकोौ 
बोध शला । सखाय हौ कणनेर्दस, आङे धुद्रने सति, 
शृषतेनने दस ओर शङ्ूनिने सात घणि पारे । उधर 


ध्र 








रोणाचार्यको पाण्डव सेनाका संहार फरते देख सोमक क्षत्रिय 
तुरन्त वहाँ पहुचे ओर सव ओरसे द्रोणाचार्यपर बाण बरसाने 
लगे । आचायं द्रोण भी चारो ओर वाणोकी क्षड़ी लगाकर 
्त्रियोके प्राण लेने लगे । उनकी मारसे पीडित हो पाञ्चाल 
योद्धा एक दसरेकी ओर देखकर आर्तं चीत्कार मचा रहे थे । 
कोई पिताको छोडकर भागे, कोई पुत्रको । किसीको अपने 
सगे भाई, मामा ओर भानजोको मो सुधन रही} मिनन, 
सम्बन्धो ओर बन्धु-बान्धवोको छोड्-छोड्कर सव लोग 
तेजीके साथ भाग चले । सतको अपने-अपने प्राणोकी लगी 
हुई थी ! रीकृष्ण, अजुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल 
सहदेव देखते ही रह गये ओर उनकी सेना द्रोणके प्रहारसे 
पीडित हो जलती हई हनारों मसाले फंफ-फककफर उस रातमें 
भाग चलौ 1 सव मोर अन्धकारका राज्य या । कु मी सु 
नहीं पडता था, केवल कौरव-सेनाके दौपकोके प्रकाशसे शत्र 
भागते दिखायो देते थे ! महारथो द्रोण ओर कणं भागती हुई 
सेनाको भो पीठे बाण वरसाकेर मार रहे थे! 
यहु सव देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कटा--अर्जुने ! 
द्रोण ओर कर्णे धृष्टचुस्न ओर सात्यिको तथा सम्पुर्ण 
पाञ्चाल यौद्धाभोको भौ अपने वाणोसे अत्यन्त घायल 
कर डाला है । इनक्ौ बागवषसि तुम्हारे सहारयिथोके पैर 
उखड़ गये ह; अव सेना रोकनेसे भी नहीं रकती ।' अर्जुनसे 
इस भकार कहनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ कृष्ण भौर अर्जुन 
दोनोने सेनिकोसे कहा--'पाण्डवसेनाके शुरवीरो }! तुम 
भयभीत होकर भागो मत । भयको अपने हृदयसते निकाल 
दो ! हमलोग अभौ च्छट रचकर द्रोण ओर कर्णको दण्ड 
देनेकः प्रयत्‌ करते है 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन इस प्रकार वात करहौ रहेये कि 
भयंकर कमं करनेवाले भौमसेन अपनी सेनाको लौटाकर 
शीघ्र टी वहाँ आ पहुचे । उन्हे आते देख जनार्दने पुनः 
अनुनसे कहा--षाण्डुनन्दन ! यह्‌ देखो, सोमक ओर 
पाञ्चा योद्धाभोको साय लिये भीमसेन बड़े वेगसे दोण 
ओर कर्णक ओर वटे जा रहे है ! अच सेनाको धैय वेधानेके 
लिपि दुम शौ इनके सपय होकर युद्ध कसे # 
तदनन्तर भजुन ओर श्रीकृष्ण द्रोण अतर कर्णके 
पास जाकर सेनाके अग्रभागे खड़े हो गये १ फिर युधिष्ठिर- 
कौ बड़ी भारी सेना भी लौर आयी ! द्रोण ओर कर्णे पुनः 
शुओका सहार आरम्भ किया ! दोनों ओरकी -सेनाओनें 
घमापनान युद्ध होने गा । उस समय आपके सैनिक भी हो. 
से मसाले फेक-फेककर उन्मत्तको भाति पाण्डनोके साथ 
युद्ध करने लगे \ चासं भोरे अन्धकार ओर धूल छा रही 
` थौ जसे.स्वयंवरमे राजालोग-अपना नाम बोलकर परिचय 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ 


[द्ोणपवं 








३ते है, उसी प्रकार वहाँ प्रहार करने वाले योद्धामेक्रे मुखसे 
उनके नाम स्नायी पड़ते थे 1 जहां-जहं दीपकका प्रकाश 
दिलाथी देता, वहँ-वहां लडाक्‌ सेनिक पतंगोकी भाति टूर 
पडते ये । इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महाराच्रिका 
अन्धकार वहतत घना हो गया । 

तत्पश्चात्‌ कर्णने धृष्टद्यम्नकी खातोमे दस ममभेदौ 
वा्णोका भरहार किया ! धृष्टयुभ्नने सी कर्णको दस बाणोते 
बीधकर तुरंत ही वदला चुकाया । इस प्रकार षे दोनों एक 
दूसरेको सायकोसे यीधने लगे । योड़ी ही देर कणन 
धुष्टचुम्नके घोडको मारकर उसके सारयिको घायल किया, 
फिर तौखे वा्णोसे उस्तका धनुष फाटकर एक भत्लसं 
सारयिषो सौ मार गिराया । तवे धृष्टदयुम्नने एक भयंकर 
परधिके प्रहारसे क्णके घोड़ोको पीस डाला फिर पदलही 
युधिष्ठिरकौ सेनामें जाकर सहदेवे रयपर बं गया । 
इधर कर्णे सारयिने उसके रथमे नये घोडे जोत दयि । 
अव कणं पुनः पाञ्चाल महारयियोको अपने बाणोसे 
पीडित करने लगा ।! अतः वहू सेना भयभीत होकर रणसे 
भाग चली \! उस समय पाञ्चाल ओर सुञ्जय.इतने डर गये 
ये कि पत्ता खड़कनेपर भी उन्ह कर्णे मा जानेका संदेह्‌ 
हो जाता था। कर्णं उस भागती हुई सेनाको भी पीरछसे 
दाण मारकर खदेड रहा था । । 

अपनो सेनाको भागते देख राजा युधिष्ठिर भौ पलायन 
करनेका विचार करके अजुनसे वोले--"धनजञ्जय ! तुम्हीं 
जिनके चन्धु एवं सहायक हो, उन हमारे संनिकोका यह्‌ 
अततेनाद निरन्तर सुनायौ दे रहा है; ये कर्णके बाणोसे पीडित 
हौ रहे है! अव इस समय कणेफा वध करनेके सम्बन्धे 
जो कु सौ कर्तव्य हो, उसे करो \' यह सुनकर अर्जुने 
श्रीकष्णसे कहा--“मधुश्रदन ! आज राजा युधिष्टिर 
क्का पराक्तम देखकर भयभौत हयो पये हैँ । एक भोर 
द्रोणाचार्यं हमारे संनिकोंको आहुत कर रहे रै, दूसरी ओर 
कणका व्रात छाया हुजा है; इसलिए वे भाय रहै है, उन्हँ कहीं 
ठहरनेको स्थान नहीं मिलता । मेँ देवता हि, कणं भागते हृए 
योद्धामोको भो मार रहा है । अतः अबे भप .जहा कणे है, 
वहीं चिए; अज दोमभेसे एक बात हो जाय, चाह मेँ उसे 
मार.ञलू या वह्‌ सुमे; ०3 

भगवान्‌ श्नौकरष्ण बोले-मर्जुन! तुमको ओर राक्षत 


-घरटोत्कचको - छोडकर दूसरा कोई ठेसा नहं है, . जो क्णंसे 


लोहा ले सके 1 किन्तु उसके साय तुम्हार युद्ध हो, इसके 
लिये अनौ स्मय नह.आया है 1 कारण, उसके पास दरसधकी 
दी हई `एक देदीप्यमान ` शक्ति है, जो -उक्षनेःकेवल तुम्हारे 
लिपि हौ रख “छोड़ हैः 'मेरे विचारसेः इस; समय महाबली 


^ 0 ॥ 


दौणप्वं] 


चटोत्कचके हाथसे भलम्बुष {द्ितीय) का वश्च तया करणं ओर पटो्तवक्ा धोर्‌ युद्ध 


प्रर 


^^ १ 


घटोत्कच हौ कणंका सामना करने जाव 1! उसके पास 
दिष्य, राक्षस मोर आघुर--तीनो भकारे मस्त ह 1 भतः 
वह्‌ अवगम हौ संप्रामतते कर्णपर विजयी होगा) 

शरोर दे कहनेपर बजुनने धटोतकवको गुलवाया ! 
बहु कवच, धनुष, चाण आर तलवार भादिते सुसग्नित होकर 
उनेफे सामने उपत्यिते हुमा मौर भोीषष्र तया भ्ुनको 
प्रणाम करके श्रोहृष्णकी भीर देखते हुए योता सेवार्भे 
उपत्यित ह; भता कोजिये, फौनन्ता काम कटे ?" 
भगवान दतकर कहा--बिरा धटीत्कच ! मे भौ कट्ता ह 
भुनो-- माज पुम्हारे पराम दिखारेका समय आया है । 





यह्‌ काम्‌ मरके किये नह हौ सकता; योङ दुम्हररे शस 


क प्रहारे मस्र है, रापो मायातो है हो ! हिषिम्मा 
नन्दन । देवते हो न, जेते घरवाहा गौम हाकिता है उती 
रकार कणं आज पाण्डदतेनाको वदेड्‌ रहा है! वह हस 
दलके श्रधान-प्रथान पनिरयोको म्र तत्रा है । उसके 
वोत पौडित होकर हमारे सनक कहं ठहर महौ पाते । 
मैदानते भागे जते ह । इत भकार कर्थं संहारे प्रषृत टमा 
दै) इते रोकनेवाता वुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहा दिखायो 
देता । दस समय वुम्हारा वल मअप्तीम है मोर वुम्हासे माणा 
दुस्तर; बरयोकि रात्रिके समय राक्षप्तका वत प्रहृत ब्द 
जाता है, उनके पराकमकौ फो सोमा नहं रहली । शद्‌ 
उन्हें दवा नहं सकते । दस आधो रातमे तुम अपनी मापा 
कलाक महान्‌ धनुथंर कर्णो मार डालो फिर धृष्टुम्न 
आदि वोर द्रोणा भी वध कर डती + 

भगवानूको वात समाप्त होनेपर अर्नुनने भी धटोत्कचति 
कहा-- बेटा { चे तुमको, सात्पकिकफो तपा पषा भोमतैनको 
हठो सपने सेने प्रधने थोर मानता हं । ईस रातमे तुमं 
कणे साय दैरथ गुद कूरो 1 महारथौ सात्यकि पौ 
मुम्हारौ रक्षा करगे । सरात्यक्किकी सहायता लेक पुम 
शूरवोर कर्को मार डतो ) 

` धटोत्कच योला--पारत ! मे भका टो कम, दोण 

तथा अत्य क्षत्रिय वीरि तिथे काफी हूं \ माज रत्ति 
रै सूतपु साथ रेस युद्ध करूगा, जिसको चर्चा जयतक 
यदह पृष्व रहैमौ तवतकं लोग करते रहेगे । आज मे रास 
धर्मां आथय लेकर सम्पूणे शौरयसेनाका संहार करणा, 
किसको जता नह छोद्णा । 

देषा कहकर पहाबाह धरोर वुम्हारौ सेनाको 
घयभोत करता हु कर्णक ओद्‌ बदा \ कर्णे भो हे्ते- 
दंसते उसका प्षाष्ना क्वा! फिरतो गर्जना करते हए उन 
सेनो वौरेमि घोर सप्राम धिर गयो 1 





चसोतफचफे हष्यसे मलभ्बुष (दितीय) का वध तथा कणं मौर धटोत्कचका घौर युद्ध 


सञ्जय कहते ्ह--महारन 1 दुर्ोधनन जद देखा 
कि घरोरकच कर्णक ५ करनेको ह्यासते उसके स्थको र 
श्दामा रहुर है, ती दुःशास्नते कटा--'भाई ! संग्राममे 
कर्को पाकम -करते देव यह्‌ राक्षस उतपर यड वेगे 
धाकाकषप्हा है) हुन वशो भारो सेनाके साय वहा जाकर 


ते रोको मौर कर्णको रक्षा करो ४ दुर्ोधन पह कहं ष्टी 
र्हा था कि जटासुरका शरत अलम्बष उसके दास भार 
दोला--दरयोधन { यदि कुर भाज्ञादोतोर्मे ुमहारे परसिद 
राको उनके अनुगामियोसहित मार डालन्य चाहता { १ 
मेरे पिताका नाम या जटासुर । वे समस्त राक्षसे नेती 
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ये । अभी कुच ही दिन हए, इन तीच पाण्डवोने उन्हँ मार 
डाला है । म इसका वदला चुकाना चाहता हं \ तुम इस 
कामके लिये मृद्ने आक्ञादो!" 


यह्‌ सुनकर दर्योधनको वड़ो प्रसन्नता हुई, उसने कहा-- 
अलम्बष ¡ शवृभोको जीतनेके लिये तो द्रोण ओौर कर्णं 
आदिके साय ही बहुत हं । तुम तो मेरी आज्ञासे कूर करम 
करमेवाले घटोत्कच ही नाश करो ।' (तथास्तु कहकर 
अलम्बुषने धटोत्कचफो युद्धके लिये ललकारा मौर उसके 
ऊपर नाना प्रकारके शस्त्रोकौ वर्षा मारम्म फर दी 1 कितु 
घटोत्कचं अकेला ही अलम्बुष, कणं भौर कौरवोकी दुस्तर 
सेनाको दने लगा । उसकी मायाका बल देखकर अलम्बुषने 
धरोत्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोकौ ्षड़ी सगा दी । 
जौर अपने वाणोसे पाण्डव-सेनाको मार भगाया ! इसी 
प्रकार घटोत्कचे बाणो क्षत-विक्षत होकर भापकी सेना भी 
हजारो मसाले फेंक-रंककर भागने लगी । 


तदनन्तर अलस्बुषने क्रोधमे भरकर घटोत्फचको दस 
बाण मारे । उसने भौ भयंकर गर्जना करते हूए अलम्बुषे 
घोड्ो भौर सारयिको मारकर उसके आपधोके भी टुकंड़- 
दुकडे केर डाले । फिर तो अलम्बुष क्रोधे भर गया मौर 
उसने घटोत्कचको वड़े जोरसे मुष्का मारा । मुक्केकी 
चरसे घटोत्कच कंप उठा । {फर उसने भो अलम्बुषको 
मुक्केसे मारा भरः उसे भूमिपर पटककर दोनों फोहनियोसे 
रगड़ने ला ! अलम्बुषने किसी प्रकार भपनेको घटोत्कचके 
चगुलंसे छडाया ओर उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साथ 
रगडना मारस्भ किया } इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हए लड़ रहै थे । उनमें वडा रोमा्चकारी युद्ध हो 
रहा या 1 वे दोनों बडे,पराक्रमौ ओर मायावी ये ओर 
मायाबलमे एक-सरेमे मपनी विशेषता दिति हुए युद्ध कर 
रहे थे । एक आग वलकर प्रकर होता तो दसरा समुद्र । 
एकको नाग वनते देख इसरा गरुड हो जाता ! इसी प्रकार 
कमो मेव मौर आंधो,कभौ पव॑त मौर वच तथा कमी हाथी 
भौर सिह बनकर प्रकट होते थे । एक सूरयका सूप वनाता 
तो द्रा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता 1 -इस तरह 
-एक़ हृपरेणो मार डालनेकी इच्छात सनां ही सेके मायाम. 
की सृष्टि करते ये । उनके युद्धका ठग वड़ा ही विचित्र 
था1। वे परिघ, गदा, प्रास, गुमदर, पट्टिश, ससल ओर 
पर्वेतशिखरौसे परस्पर प्रहार करते ये । उनको मायाशक्ति 
चहुत- वड़ो यौ, इसलिये दे कभी रो घुडसवार बनकर लडते 
तो कभी दो हायोसवारोक् रूपमे युध करतेये\ कभी दो 
पदलोके रूपमे हौ लते देवे जति ये \. . 4 


> ५ 


संक्षिप्त सहाभारत 





[ द्रोणपर्व 

0 0000 0000 0000000), 
इसी वौचमे अलम्बुषको भार डालनेकी इच्छा; 
घटोत्कच अपरक्रो उछला ओर बाजकौ भांति पटक 
उसने अलम्बुषको . पकड़ लिया ! फिर उवे ऊपरको उठाकः 
भूमिपर परक दियो भौर तलवार निकालकर उसके भयंकः 
भस्तकको काट डाला ! खूनसे भरे हुए उस मस्तककं 





लिये घटोत्कच दुरयोधनके पास गया मौर उसने उसे रथे 
फरकर वोला--यह्‌ है तेरा सहायक बन्धु, इसे भेन भार 
डाला । देख लिया न इसका पराक्रम ? अव तु अपनी तथा 
कणको भौ यही दशा देखेगा ' यह्‌ कहकर घटोत्कच तीखे 
वाणोकी वर्षा करता हआ करणकी भोर चला ! उस समय 
मनुष्य भौर राक्षसम त्यन्त भयंकर ओर आश्चयंजनक 
युद्ध होने लमा । । 


धतराष्ट्ने एखा--सषञ्जय ! साधौ. रातके समय जब 
कणं ओर घटोत्कचका सामना हुभा, उस समय उन दोनोमि 
किस रकार युद्ध हुमा ?-उस राक्षप्तका रूपः कंसा चा? 
उसके रथ, घोड़े ओर अस्त्र-रस्त्र कैसे थे ? 


` सञ्जयने कहा-घरोत्कचका शरारी -बहृत वड़ा था, 
उत्तरा मुह्‌ ति-जंसा मोर, अषि सुखं रंगकी थौ । वेट 
धेता हमा, सिरके बालं ऊपरकी ओर उडे हए , -दाद्ी-मू 
काली, कान दलो-नैसे,ठोद़ी बड़े ओर मुका छेद कानतक 


द्रौपपर्व | 
(ण 
फला हमा था । दारे तोल भौर विकराल यो । जीम 
मोर मोठ तमि-जेते लाल-ता भौर लवे थे । भिं बट 
वद्र, नाक मोरी, शरीरका स्य काला, कष्ठ लाल-मौर 
देह पहाद्-नेस भयकर यी । भुजाएं विरा यौ, म्यक्क्त 
पेरा बड़ा था । उसकी आति बेडौल यौ, शरीरका चमा 
कट्या सिरका ऊपरो भाग केवल वदा हमा मात्रका 
पिण्ड था, उप्तपर बात नहं उगे ये ! उनकी नामि ह्िपी 
हई मौर नितम्बा भाग मोटा या । भुजामोमे भूजवंद 





भादि माभूवण शोभा पति थे । भस्तकपर सोनेका चमवमाता 
हआ मूकुट, कानों कुण्डल भौर गतेमे मुवर्णमयो माता 
घौ । उसनै कातनिका बना चमकता हभ कवच पटन रक्वा 
धा। उसका रय भरौ बटु वड़ा या, उसतपर चार्यो भरते 
रेषटका चमड़ा मदा हभा था, उसको लंबाई भौर चौड़ाई 
चारसौ हाय यी । सभी प्रकार कै श्रेष्ठ आयुध उसपर रश्षे 
हए थे । उप्रके अपर ध्वना फहराती धौ † आढ पहियेसि 
बह रथ चतता था, उपर धरधराहृट मेधकी गम्भीर 
गजना भी मात करतो थो + उस्न रयमे सौ घोडे सुते हृए 
थे, भो बडे हौ मर्यकर, इच्छानुघ्र कूप नाने वाते 
तया मनचाहै येगे चसनेवाते ये । विरूपाक्ष नामक राक्षसं 
उत्का सारथि था, जितके गुल भौर कुण्डलोसे दीप्ति बरस 
ही भौ । बह धौडोको बागडोर पकड़कर उन्हे काडमे 
र्ता या। "75: क. 0 


धटोत्कचके ाथमे अनम्बुष (दिनीय) का वध तया कृं 
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देते रयपर सवार धटोत्कचको आते देष फणेने वद 
अभिमानके साय भागे बदृकर वुरंत ही उ रोक्षा । किर 
दोनोनि त्यन्त वेगसालो धनुष लेकर एक-दरषरेको धायन 
करते हए बाणोतते माच्छादित कर दिया । दोनों हौ 
दोनोंको शषितं भौर सायको घायल कटने लये। वह्‌ रारि 
युद्धे इतनी दैरतक चलता रहा, मानों एक वर्प यौत भया हो। 
इततैही्मे कर्णे दिष्य अस्त्रको प्रकट किया--पट्‌ देय 
धरटोत्कचने राक्लपतौ माया फंलायी । उस सम्य राक्षमक्गी 
बहुत वड़ो सेना श्रकट हई; शिषोके हायन शून था तीः 
किसौके हायन मुगदर । किसने शिताको चटरनें ते रषी 
थो भौर किसने वृक्ष ¡ उस सनाते धिरा हमा धटोः्यच 
जव महान्‌ धनुष लेकर आगे वदरा सो ऽते देखकट सम्पूर्ण 
नरेश व्ययित हो उठे। ईइसौ समथ धटोतकचने मौयण 
सहनाद किया, उत सुनकर हायो डरके भारे पेशावर करने 
लगे । मनु्योक्णो तो यो व्यया दई । तदनन्तर घव भोर 
पयरोको भयंकर वरया होने लमी 1 माधी रातके समय 
राक्सोका बल बदा हुभा था; उनके छोड़ हुए लोहके चक्र, 
भुशुण्डी, शित, तोमर, शूल, शत्यो भौर पट्टिश भादि 
अस्त्र-शरस्वोकी वृष्टि हो रही थी । महारान ! उस मत्यन्त 
उग्र ओर भयंकर धुद्धको देखकर आपके धृत्र भौर व 
स्ययित होकर रणपूमिसे भाग चते । केवल अभिमानी 
कणं ही वहां खटा रहा, उसे तनिक भी व्यया नहीं हहं १ 
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उक्षे भपने वाणोसे धटोत्कचकी रची हुई मायाका संहार 
कर डाला । 


जव माया नष्ट हो गयी, तो घटोत्कच बड़े भमर्षमें 
भरकर घोर वाणोका प्रहार फरमे लगा! वे बाण कर्णका 
शरीर छदकर पृथ्वीम समः यये । तब कर्णेने दस बाण 
मारकर घटोत्कचको वंध डाला । उनसे उसके र्मस्थानोको 
बड़ी चोट परहुची भौर फुपित होकर उसने एक दिव्य चक 
हाथमे लिया तया उसे र्णेके ऊपर दे भारा \ परंतु कर्णे 
वाणोसे दुकड़-दुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके संकल्पकी 
भोति सफल हुए विना ही नष्ट हो गया । भद तो घटोत्कचक्े 
क्ोधका ठिकाना न रहा, उसने बाणोक वर्षा करके कर्णको 
ठक दिया । सूतयुत्रने भी जपने सायकोमे तुरंत ही घटोत्कचे 
रथको आच्छादित कर दिया । तब घटोत्कचे कर्णपर 
एके गदा धुमाकर एकी, सितु फणंने उसे बाणोसे काट 
गिराया । यह्‌ देख घटोत्कच उड़कर आकाशमे चला गया 
ओर बहा कणर वृक्षोको वर्षा फरने लगा । कर्णभी नीचेसे 
हौ वाण छोडकर उस मायावी राक्षसको बींधने लगा । उसने 
राक्षसके सभी घोडोंको भारकर उसके रथके भी-सकडों 
कड़े कर डाले । उस समय घटोत्कचके शरीरम दो अंगुल 
मी रसा स्यान नह वचा या, जहां बाण न लगा हो । उसने 
अपने दिग्य भ्त्रसे फणके दिव्यास्त्ोको काट डाला भौर 
उसके साथ मायापूर्वेक युद्ध करने लगा 1 


वहं आकाशमें अदृश्य होकर बाण छोड रहा था) 
उसके बाण भौ दिखायी नहीं देते ये । वह्‌ सायासे सवको 
मोहित-सा करता हुभा विचरने लगा आर मायके ही 
वलसे ड़ भयंकर एवं अशुभ सुह बनाकर क्णके दिव्य अस्त्र 
निगल गया 1 फिर वह्‌ धेयहीन एवं उत्साहशुन्य-सा होकर 
सेको दुकड़ोमे कटकर गिरता दिवायी देने लमा ! इससे उसे 
मरा हभ समक्तकर कौरवक प्रमुख वौर गर्जना करने सगे । 
इतनेहीमें बह कई नये-नये शरीर धारण कर सभी दिशाजोमे 
दील पड़ने लगा 1 देखते-ठी-देखते उसके संकडो मस्तक 
भौर सेकं पेट हो गये ! फिर शरीर बढ़ाकर वह्‌ भेनाक 
पवत-सा दीने लगा ! योड़ो ही देम उसकी शकलं अगृठके 
वेरावर हो गयौ । फिर समुद्री उत्ताल तर्गोकी भांति 
उचलकर वह्‌ कभी ऊपर मौर कभी इधर-उधर होने लमा! 
एक ही क्षणमे पृण्वौ फाडकर पानीमे इव जाता ओर पुनः 
उपर भाकर अन्यतर दिखायी पडता था । इसके वादे 
आकाशसे उतरकर वह पुनः भयते सुव्णमण्डित रयपर जा 
वठा। फिर मायाके ही प्रमावते पृथ्वी, आकाश भौर 
दिशाओं धूमकर फवुचसे सुसज्जित हो करणे रथके पास 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपर्व 
की ह 0 
आकर बोला--भुतपुत्रे ! खड़ा रहना, भब तु मुश्चसे जीवित 
चकर कहां जायगा ? माज मै इस समराङ्कणमे तेरा 
युद्धका शौक पुरा कर दुंगा \' 


ठेस कहकर वह राक्षस पुनः आकाशमें उड़ गया ओर 
कर्णके ऊपर रथके धृरेके समान स्थूल बाणोकी वर्षा करने 
लगा 1 उसकी बाणवषकिो इरे ही क्णने काट गिराया । 
इस प्रकार अपनी भायाको नष्ट हई देख घटोत्कचे ` पुनः 
मदृश्य होकर नूतन मायाकी सृष्टि करने लगा । एक ही 
क्षणभें वह्‌ एक बहुत ॐचा पवेत चन गया मौर उसमे पानीके 
क्षरनेको भाति श्रुल, प्रास, तलवार मौर मुसल सादि अस्त्र- 
शस्त्रोको वृष्टि होने लगी । कितु कणेको इससे तनिक भी भय 
नहीं हेमा । उसने मुसकराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया । 
उस भस्त्रका स्पशं होते ही उस पर्वतराजका नाम-निशान 
भी नहं रह गया ! इतनेहीमें वह्‌ राक्षस इन्द्रधनृषसहित मेध 
चनकुर उमड़ आया मौर सूतयुत्रपर पत्थरोशो वर्षा 
करने लगा; कितु फर्णने चायग्यास्प्का संधान करके उस काले 
मेघफो फौरन उड़ा दिया । इतना ही नह, उसने सायक- 
समुहोसे समस्त दिशाओंको भच्छादित करके घटोत्कचके 
चलाये हए स्म्पु्णं अरस््रोका नाश कर डाला । 


तब भीमसेनके पुजने कणेके सामने महामाया प्रकट कौ । 
कणेने देखा, घटोत्कच रथपर वेड आ रहा है । उसके साय 
राक्षसोकी बहुत बड़ी सेना है ! राक्षसोमे कुखं हायीषर रह 
कुं रयपर है जीर कु धोडोपर सवार ह! उनके पास 
नाना भ्रकारके- भस्त-शस्त्र ओर कवच दिखायी देते है 1 
घटोत्कचने निकट आति हौ कर्णको पांच बाण मारकर वीध 
डाला ओर सब राजायोको .मयभौत करता हआ भरव स्वरसे 
गजेना करने लगो । फिर उसने मज्जलिक नामकं बाणके 
प्रहारसे कणके हायका धनुष काट डाला 1 तब.कणं इसरा 
धनुष हाथमे ले माकाशचारी राक्ष्ोक्षे भोर बाण भारमे 
लगा । इससे न्ह बडी पीडा हई । घोडे, सारथि -तथा 
हाणीके सहित सम्पूणं राक्षस कर्णके हायसे मारे गये । उस 
मय पाण्डवपक्षके हजारों क्षत्रिय योद्धाओमे राक्षस 


घटोत्कचको छोड़ दूसरा कोई कणेकपै ओर भांख उठाकर 
देख भो नहीं सकता था । | 


घटोत्कच क्रोधसे जल उठा, उसकी आरंखोसे विनगारियां 
छूटने तगौ । उसने हाय-से-हाय मलकर ओठको दतं तते 
दनाया मौर पूनः मायके दलसे दूसरे रथका निर्माण किया! 
उसमे हाये समान मोरे-ताजे तथा पिशाचो-नसे मुखवाते 
गदहे जोते गये ! उस रयप्र बैठकर बह कर्णके सामने गया 
ओर उसके-ऊपर उसने एक भयंकर अशनिका प्रहार किया। 





। द्रीणप॑व| 


4 ति 


कणन अपना धनुष रथपर रख दिया भौर कूदकर उस 
अशनिकौ हापत्ते पकड़ लिया । फिर उसने उते पोत्कवपर 
हौ घला दिया । घटोत्कच तो रपरे शूदकर दूर भा ड़ 
हुभा शत उक्त मशानिक तेजसे गदहै, सारथि तया ष्वजातहित 
उसका रण णतकर भरस्म हौ गा । फिर यहु अशनि 


भीममेनके पाष भततागुषक युद्ध तथा धटोत्कचके यसे मलायुधकरा वध 





८३३ 
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पृष्वोमे समा गयो । कर्णका यह पतक देकर रेवता भी 
मारचय करे समे 1 सम्पू प्राणिनि उसको प्रश्रे 
ूरवोस्ति पराक्षम करके कणं अयने रवपर्‌ जा बेठामौरपुनः 
राक्षसपेनापर्‌ बाण रतान लया ! जड धटो गन्धव 
सगरके समाने पुनः मदर्य दो भया मौर मायात्ने कहे 

नाशकटने सया, तो भो कानि मथना यतं 1 
छोया । उत राक्षसे साय गद जास हीरस्त्रा। 


तदनन्तर कोर्ने भरे ह्‌ घटोतचने यमने प्रनयं 
स्वद्प बनाये मर कौरव भटारषि्यो्चे भयभोत कर दिथा ! 
तेत्मर्चत्‌ ह्‌, स्याघ्र, सकम्प, मगन सनान तनयान 
हभीभवाते सप भौर सोहुमय वोंचदायि प्न सद रियम 
कौरद-तेनापरः टूट पटे 1 पटीत्तच तो भके यानम धारने 
ह्येकर यन्तन षो गमा; परंतु मायामय रिगाच, रारम, 
यातुधान, कसे मोर भयंशृर पृष्ठवाते भेष सद मोरे 
प्रकट होरूर कर्नौ मोर दस प्रपर दौटेमानोश्येषथा 
भायेगे तया सुनते रे हए भयंकर मल्य-पस्तर तेकर कटर 
बते भुनाते हए उस दराने षे 

कणने उनमतत परत््को क दाथ मारणर वीय 
शला मोर दिष्य अस््रते उस राक्षसी भापाशच सेहाष्‌ करः 
धटोत्कचके धोटशो भौ पलो परेद दिया । एम प्रकार 
पुनः मपलो मायाद्या नाश हो जनिपर्‌ “गप्तौ शुम मोत 
मुखर नेजता हे' पेता कर्ति कुकर घटोरच फिर धमति 


हेषदा। 





मीमसेनके साय अलायुधका युद्ध तया घटोत्कचके हायसे सलापुधका धध 


सञ्जय कहते ह-राजन्‌ ! दस प्रकार कर्णं मौर 
पटोत्कवका युद ह हौ र्हा या कि अलायुध नामवाता एक 
राक्ष पूर्वकालीन दंरका स्मर्य करके मपनो बड़ भारो 
तेने स्नाय ुर्योधनके पात्र माया मी वुद्कतो सालसासे 
बोसा---'महाराज  भपको तो मालूम हो होगा हि भोम- 
तेने हमारे बान्धव हिरिम्ब, बक भौर किरा वध कर 
दाता ह । इसलिये भाज हम स्वयं हौ पटोक्कयका वे करये 
गया भोङृर्ण मौर पाण्ड्षोको उनके भनुचरोसहित मारकर 
हा जायेगे । माप मनी सेनाकी पौषे हटा सोनिये। भाज 
मण्डदोकते माय हेम राभि हो गुड होमा ए 

उसको बते सुनकर बुर्योधनको बरे युधो हई । उने 
पने बेन्धूमोकि साय हौ उपसे कटा--"भाई 1 स्ह सो 
ग्हातो सेनान्रहित मागि सक्सेपे ओर प्राय रहकर हेम स्वयं 
= सः व" १--२७ 


भी शदुि साय सङधे । मेरे पोदाभो के हव्यो मेरी 
माप जस रहो है, दे धंनते बढी महौ ॥' 
शच्या दसा ह हो" यह्‌ शहूषर पशत गताप्रध 


, राकषसोको साय तेकर यदी उतावसीरे शाप धरुदके शिप 


चलता \ धरोक्कदके पाष जता तेजस्वौ प्य धा, वणाही 
मतागुधके पात प्रौ थः। उसकौ भौ धरपराहट भनुपम धी, 
उपर प्रो रोका चमड्म दृ हुभा चा । पंार्ईद-चोडईं 
भो वहो वार सौ हायको धो। वेते ष्टौ होरे समान मेटे- 
ताने सौ पोषे ते हए ये । उसका धनप भी बहुत पड़ा 
था, भित्कौ भर्या सुगु थो । उसके याण भौ च्यके 
धुरे समान मोटे मौर समे ये । बह पीसाहीवीरपः, 
भेखा धटी; किदु रूपमे वहु घटोत्कचको अपेक्षा 
भुन्दरथा) 


एर 

महारज ! मलायुधके मनेसे कौरवको बड़ी प्रसन्नता 
ई! मानो समुद्रम इवते हृएको जहाज मिल यया हो । 
्हने मपना नया जन्म हुमा समञ्च । उस समय कणं मौर 
टोत्कचमें अतौफिक युद्ध चल रहा था । द्रोण, अश्वत्थामा 
गीर हृपाचायं आदि घटोत्कचके पुर्षार्थको देखकर यर्रा उढे 
1 सवके मनमें धवराहट यो, सवत्र हाहाकार मचा हना 
पा सारी सेना कर्णि जौवनसे निराश हो चुकोयो। 
र्योधनने देखा कि कर्णं वड़ो विपत्तिमें फं गया है" तो 
समे मलायुघको वुलाकर कहा--"यह्‌ कर्णं घटोत्कचके साय 
प्रड़ा हा है मौर युद्धम जहातक इसको श्चक्ति है महान्‌ 
राक्रम दिखा रहा है ! वीरवर ! जसी दुम्हारी इच्छा यी, 
उसके अनुसार ही इस संग्राममे घटोत्कचको तुम्हारे हिस्तेमे 
एर दिया गया है; मव तुम पुरषार्य करके इसका नाश करो । 
इहु पापौ अपने मायाकलका आश्य लेकर पहते हौ कटां 
कर्णको मार न उाते-इसका खयाल रखना 1" 


दर्पोधनके एेता कहुनैपर अवायुधने "बहुत मच्छा' 
हकर घटोत्कचपर धावा किया । भीमसेनके पुतन जव मपने 
ग्रुको सामने आते देवा तो कर्णक छोड दिया सौर उसीको 
पाणेकि प्रहारसे पीडित करने लगा ! फिर दोनों राक्षस 
फरोधमे भरकर एक-दसरेसे भिड़ गये । भीमसेनने देखा कि 
घटोत्कच लायुधके चंगलमें फं गया है, तो वै अपने 
तेजस्वी रयपर वेढे वाणवृष्टि करते हए वहाँ आ पहुचे ! 
ह॒ देव॒ मतागुधने घटोत्कचको छोडकर भौमसेनको 
सलकारा मौर उसके सायो राक्षस भौ अनेक प्रकारके 
मस्पर-शस्त्र तेकर भोमसेनपर हौ टूट पड । 


जब बहुत-से राक्षप्त वाणोसि बीधने लगे, तो महाबलौ 
भोमने भो प्रत्येकको पांच-पांच तौखे बाण मारकर सको 
घायल कर दिया ) भोमके साय युद्ध करनेवाले करूर राक्षस 
उनको मारे पोडित हो भयंकर चौत्कार करते हुए दसों 
दिशामेमिं भागने लगे । यह्‌ देख अलायुध भोमसेनको ओर 
बड़ वेगसे दौडा मौर उनपर वाणोको वृष्टि करने लगा ! 
उसने भोमचेनके छोड़ हए कितने ही वाण -काट डते ओर 
कितर्नोको हौ हाचमें पकड लिया ! भौमने पुनः उसके अपर 
शाप बरसात, कितु उसने अपने तसे सायकसे मारकर 
उन्हें भौ पुनः व्ययं कर डाला 1 फिर उसने भोमके धनुधके 
भो दुकड-टूकट कर दिये, घोड़ो मौर सारयिका भी काम 
तमम कर दिया । 

पोषं सौर सारयिके मर जानेपर भौमसेनने रयते 
उतरकर श॑वफर गजना फो मौर उस राक्सपर बडी भारी 





गदा प्रहारे किया । भलायुधने भौ गदासे हो उस गदाके - 


संल्लिप्त महाभारत 








मार गिराया 1 तब भोमने इसरो गदा हाभमे ली भीर उस 
राक्षसके साय उनका तुमुल युद्ध होने लगा! उस समय 
एक~दूसरेषर गदाके आधातसे जो भयंकर शब्द होता या,. 
उससे पृष्व काप उठती थी! योड़ी ही देरमें गदा फर्ककर 
दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे । उनके सुक्कोके आधातसे 
विजलोके कड़क्नेकी-सी आवाज होती थी 1 इस तरह 
युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त क्रोधे भर गये भौर रथके 
पहिये, जुए, धुरे तया अल्य उपकूरणोमेसे शो भी निकट 
दिखायो देता था, उते हौ उटा-उठाकर एक इसरेको मारने 
लगे \ दोनोके शरीरसे रष्तकौ धारा बहु रहौ यौ । 


भगवान्‌ शरोकृष्णने जब यह्‌ सवस्था देखी, तो उन्होने 
भोमतसेनको रक्षाके लिये घटोत्कचसे कट--'महाबाहो ! 
देखो, इुम्हारे सामने हौ सब सेनाके देवते-देखते अलायुधने 
भौमको अपने चंगुलमें फला लिया है 1 इसलिये पहते राक्षस- 
राज मलायुधका ही वघ करो, फिर कर्णंको मारना! 
श्रकृष्णको बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ सलायुधते 
हौ जा पिडा! फिर तो उस राके समथ उन दोनों रा्षसोमे 
तुमुल युद्ध होने लगा । मलायुध क्रोधमें भरा. हुमा था, 
उसने एक हृत्त बड़ा परिघ तेकर घटोन्कचके मस्तकपर दे 
मारा 1 उसे घटोत्कचको तनिक 'मूर्छा-सी आ गयी, कितु 
उस बसवानूने मपनेको संभाल लिया मौर अलायुधके ऊपर 
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द्रौणपव पटोत्फचका पदायरम ओर करणकी अमोप क्ति उका पष 
चक्र, फर, पोटेफो गोतियौ, भिषिदिपासत, पोषे आ 


पक बहुत यदी गरदा चक्लापी 1 वेगे फेंको हई उप्त-गदति 
अलापरधके चोड, सारम ओर्‌ रयका सूरन या डाला} 


अ्तापुध राक्षसी मायाका आश्रयते उछलकर आकशे 
उषटगया। उसके ऊपर जति हो दूनक्ो वर्प होते भगी} 
अग्हाशमे मेरघोकौ काली घटा छा गपौ, परिजली च॑मकफने 
लगौ, कड्केको मावाजके साथ व्रपात होते सपा } उस 
महासमर बड़े नरकौ कडकडाहर फंस पयी { उस्न भाया 
देवकर घटोत्कच भो याकाशे उड्‌ गमा मोर दूसरी नापा 
सचकर उस्ने अलायुधकी मोयाको नात्ति कर दिया { यह्‌ 
देख अलागुध घटोत्कचे ऊषर पयर य्था करते सगा 1 
तु परोतकचरे पने बाणोको बौषटारसे उन पत्यरोको नध्ट 
कर डाला) फिर दनो हो दोरनोपिर मनि प्रकारके आपकी 
वर्षा कएने पगे । लोहके परिष, शूल, सदा, भूल, मुगदेर, 
पिनाके, तत्तवार, तीमर्‌, प्रास, कम्पन, मेपराच, पासा, चाण, 


१ 


उलप आट अस्वस्ति एषा दृष्यते उपारे एष्‌ पभो 
यरद, पार्‌, पोपस आर सेमर भादि परेव दृकषोपे प 
परस्पर प्रहार-करने सगे १ नाना प्रकारे पर्थहोके 8 शियः 
लेकर भो ये एरु सेशे मास्ते ये \ एद होगे रणो क पु 
पूर्वशयलौन वानरराज वारो सौर सुपोपङे पदशो मातर 
र्ह्यथा1 दोनोने दइर एर दष्देरो घोरो फट सो, 
फिर पुजाभोपे सहदे इद भुत्थरुस्दहो र्यो + इषौ हत्य 
परोत्कते ससुर रसपदरु दरु सिद सैर पे वेपते 
पुम्यक्र सरनरोररर दे सपर ) रिरि उतरे शुन्दतेपन्दिति 
मष्तस्को काररूर्‌ उम्मे ध्वदुर गर्यनाक्ये सौर उपे 
दुर्पोधनके सामने करु रिदा) 

अनिप्कषो मास सप देद दुर्दिन अनो सेना साप 
ही अत्यन्त व्याङ्तहो उडा। 


घटोर्कचका पराक्रम ओर क्णेकी अमोघं शक्तिपे उस्तका वध 


सञ्जय कते है--महाराम } 


` राक्षत असपुथक्प 


महारान > जव कणं ने सिसी तरट्‌ चरीत्कयते ण्ट 


षध करके घदोरकच मन-हौ-मन गत अस्र हुआ मोर माप्त ने सका, तो उमये अयना मर्यकर मच प्रषट पा भीर 


कनके पामे सदाहो हनादे करने सगा । उष भरन 
भनक पके योदाभोको वद्य भ दमा} इधर कनयर 
पके शव चाण वर्ति भे मोर वह्‌ वपु धने व्व 


गस्वोक्ा ना करता जाता था मौर चपरम वरे समान 


यि शभुभोका सेहार्‌ आरि्म किया) चसक सायक 
क्किरे हौ वरो भस दि्नभिन्न हो ग्पे 1 टि 
सारथि मारेग्ये मौर पिहुकि घो नष्टटो गे? श्म 
सामने सौ तरह अपना चचाव न देतेकट वै बोढा 


उपने उसके रथ, पोरे भौर सायर नाभ कर गता) 
हिषम्बङकमार रयहोन होते हौ मन्त्पनिहो ष्ण फ 
मदुग्य कोते देय शौर्य योद्धा धिरमा्वत्ताकर शने 
सम--भायाते युद कलेवासा यह्‌ रतम मष पृदक 
गी रित्ये देतात कशे ते न्ह मार डतिया ?' 
इतने कर्णे सापकोरिः शामपि पप्पू कायो 
दारित कर हिया { उम्‌ स्मय पराय मकातपर धर्मा 
धा ययायःतोपीकप्राणौ अतभ मर शयन ॥ 


युधिष्ठिरकी तेनास भागः एटि करये 
थु सेनाभिं भाग" गये । अपे धे कके दरे यादं हुमनोपोनि न्ति छम एयक) अरर 


श्य पजिते होकर भागते देव धरोतकको ग्यम 


1 केदो बोध रना + हिदि शेनोहीषएक 
र करणी, नाराद सितम, मव, नानोर दशय, अशमि, 


तमे । उनकी 


०) 1 षट्ते वट्‌ सा रहे पारो श्वे प्रषान्‌ 
१९५।रद जवतौ हई मापो मर पमान मपरे शिनिपी 
देने) तरद करणे विभो 


प पट ह सम्पात 
पगा भौर हना दुभि वेह हमान 4441 


भाषाक टर घण । इरि 
भस, परमा व शन, श, धग, 
धीर शन 5 


तिका टस, नवर, पपि, वद कन 


~= 
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पत्य्तेकी दड़ो-बड़ी चाने भिरने लगँ ! वपा होने लगा} 
आयक समान प्रज्वलित चक्त गिरने लये 1 क्णेने वाणोत्े उस 
असप्र-वर्पशि सीक्नेक्ा वड़ा प्रयत्न पिया, पर उसे सफलता 
नही मिलौ । वाणोत्े हूत होकर घोड़े गिरने समे । वन््ोको 
मारमे हाधी घदान्नायी होने लगे ओर अस्य बहुत-ते भस्त्रोके 
्रह्मरमे वड़-घडे महारयियोका संहार होने लगा \ शिरते 
समथ इनका महान्‌ आर्तनाद चारो ओर फंल रहा या \ 
घटोचछचके छोड हुए नाना प्रकारके नेयेकर अस्त्र-शस्तोसे 
आहूत होकर दूर्योधनके सैनिक वड घवराहटके साय 
इधर-उधर माग रहै थै! सव भर हाहाकार सचाभा) 
सभौ लेग विपादमरन ओर भयभीत हो गये थे ! उस समय 
सापक्ते पु्रको सेनापर भयंत्तर सोह्‌छारहाथा) कितने 
ही शरवौयोकौ सति छ्ितिरा गयी थी, उनके मस्तक कट गये 
थे ओर सारे अद्ध च््-न्धिहो रहेये) इस दशामेवे 
रणभूमिमे पड़े हुए ये ! जगह्‌-जमहू चद्रानोसे कुचले हुए 
घोडे ओर हाथी दिखायी देते थे; रथ चकनाचूर हौ 
गधे ये। 


उस समथ कालको प्रेरणे क्षतियोंका विना्च हो रहा 
था 1 समस्त फौरव योद्धा घायल होकर नागते हए चिल्ला- 
चिस्लाकर कहं रहै थे--*कौरवो ! भागो, यह्‌ सेना नहीं है; 
इन्द्र॒ आदिं देवता पाण्डवोक्ा पक्ष लेकर हमारा नाल कर 
रे ह \' इस प्रकार जव कौरव विपत्तिके महासागरमे इब 
रहै थे, उस्त समय सूतपुत्र फेने ही टप चनकर उनको रक्षा 
को 1 वह्‌ सारो शघ्त्-वर्षको अपनी छतीपर तेलता हभ 
अकेला ही भेदानमे उटा रहा 1 इतनेहीमे घटोतकचने क्णके 
चारो घोडोको तक्ष्य करके एक शतघ्नी चायो । उसके 
प्रहारे घोड्ने धरतोपर घुटने रेक दिये, उनके दात गिर 
गये, ओले भौर जी बाहर निकल आयौ ! स्सिर वे लिष्प्राण 
होकर भिर पडे । 


घोड़ोके मर जानेपर कणं अपने रथे उतर पड़ा ओर 
मन-हौी-मन कुद सोचने लगा 1 उस समय कौरव योद्धा 
भाग रहे ये, रकषपतो मापा उसके दिष्यास्त्रोका ना्च हो 
पयाया; तो भौ फणे घवराया नं \ वहु समयोचित 
कतत्यका विचार करने लगा ! इसी समय उस भयंकर स्या- 
फा प्रभाव देख समत क्टौरवोने मिलकर कर्णे फहा-- 
"नाई ! अव तुम इस राक्षसका तुरंत वध करो, नह तो 
ये सनो कौरवं अमो नष्ट हुए नते ह । भोमसेन तैर 
अजुन हुमा क्या कर संगे ? इस समय धौ रातमे इस 
सलस्रका प्रताप बहते चटा हुमा है, जतः इसका हीनाश्च 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^~ 
~~~ ~^ 


[ द्रोणपर्व 


करो ! हमलोगोमेसे जो इसं भयंकर सग्रामसे ्टुल्कारा पा 
जायगा, चहु सेनासहित पाण्डवोसे युद्ध करेगा \ इसल्यि 
तुम इन्द्रको दौ हुई शर्वितसे इस भयंकर राक्षप्तका संहार कर 
डालो } कर्णं ! सभी कौरव इन्द्रके समान वलवान्‌ है; कहीं 
फेसान हयो कि इस रात्रियुद्धे ये सच-के-सव अपने सेनिको- 
सहित मारे जायं ^" 


निशीथका समय था, राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रहार कर 
रहा था, सारी सेनापर उसका आतङ्क छाया हुआ था; इधर 
कौरव वेदनासे कराह रहै थे 1 यहु सव देख-सुनकर फणने 
राक्षपके ऊपर शित्त छोडनेका विचार किया । अव उसे 
संप्राममे शदका आघात नही सहा गया, उसके वधकी इच्छसे 
कर्णने वह्‌ 'वैजयन्ती' नामवाली असह्य शपित हाथमे ली ) 
महाराज ! यह्‌ व्ह शद्ति थौ, जिसे न जे कितने वर्षोसे 
कणने अनजुनको मारनेके लिये सुरक्षित रक्वा! था। वह्‌ 
सदा उसकी पूजा किया करता था। मृल्युकी सगी वह्नि 
अथवा लपलपाती हुई कालकौ जिह्वे समान वह॒ शक्ति 





कणने घटोतकचके ऊपर चला रीं ! उसे देखते ही राक्षस 
नयीत हो गया ओर चिन्ध्याचलके समान विशाल शरीर 
धारेणकर वहसि, नागा । रातिम प्रज्वलित होती. हई उस 
शक्तिने राक्षप्कौ सारी माया भस्म करके उसकी दछातीने 


दनोणपवं ] = घटोत्कयकी मृतये भगवानेक प्रपन्ना, पण्डवहिर्नंपौ भगवानु इष्य कर्णक गुद्धिमोह्‌ ८३७ 
पि क 
ग्रो चोट करी भरर उतत धिदीर्णं करके ऊपर गक्षत्रमण्डलमें नि ० 


समा गयी । घटोत्कच भेरव-नाद करता हभ अपने प्यारे 
प्राणते हाय धो गडा । उत समय शरितके प्रहारते उसके 
ममेस्यत विदोणे हो गयेमे तो भौ शवूर्ओंका नाश करके 
लिषे उसने आश्चर्यजनक सप धारण किया 1 जपना शरीर 
पर्वते समाने वना लिथा । इसके वाद बह नीचे गिरा। 
थद्यपि भर पया था, तो भौ उतने अषमे पवताकार शरोरते 
कौरव-सेनाके एक भागका संहार फर डाला । उसकी हके 
मीचे एके अभोहिणौ सेना दवकर मर गयी । इस प्रकार 
भरतै-मरते भी उसमे परण्डवोंका हितताधन किय! । भाया 
नेष्टं हं भौर राक्षत मारा गया--यह्‌ देखकर करव योदा 
हवेनादे करने लगे; साय हौ शद्भि, भेर, ठते मौर नगरे 
भी व्रज उठे। एणेफौ पशंसा होने सगो भौर दरयोधनफे रथमें 
यैठकर उसने अपनी सेनाने प्रवेश किपा । 





सञ्जय फटुत हैँ-पटोत्कथङे मारे जनेते समस्त 
पाण्डवे सकषमत हो गवे । सवको आंवेति आपु्जोकी धात 
दहने लगी । कतु यपुदेवमन्दन धीदप्णको बड़ खुशी यी, 
वै अनेन्दमें इर रहै थे। उन्हे बड़े जोरसे स्विहूनाद किया 
मौर हप॑ते भूमकर नाचने ले । फिर अनुनको गते लगाकर 
उनकी पोट की ओर बारंबार र्जेना की । भगवानूको 
इतना प्रसन्न जान भर्जन मोते-- धुन ! माज आपको 
मेमोके इतनौ दशी षयो हो रही ह ? धटोतकरचके मारे जानेसे 
हमारे तसिये शौकका मवतसर उप्यित हमा है, सारो सेना 
छिमुष होकर भागी जा रही ह ॥ हमलौय भी बहुत धवत 
प्पे तो भी अण प्रत्र है 1 इतका कों छौटा-मोटा 
कारण नही हो सरता 2 चदे } वताय, षया वजह है 
इस प्रसन्नताकी ? सदधि बहत दिपानेको बति न हे, तो 
वश्य चत दानिये 1 मेख धं टूटा जा र्हा हि) 





धरण 
भगवान्‌ भीकृष्ण वोले--धनजञ्जय } मेरे लिये सच- 

मुच ही वड़े आनन्दका अवक्षर आया है । कारण सुनना चाहे 
हो ? सुनी । तुम जानते हो करणेन घटोत्कचको मारा है; 
परं कहता हुं कि इन्द्रको दी हुई शवित को निष्फल करके 
(एक प्रकारसे) घटोत्कचने हौ कर्णको मार डाला है} 
भव तुम कर्णको मरा हुमा ही समसो । संसारमें कोई भी 
मनुष्य हेमा नहीं है, जो कर्णेके हाथमे शक्ति रहैनेषर उसके 
सामने ठहर सकता भौर यदि उसके पास कवच तया 
फुण्डल भी होते, तव तो बहु देवताभोसहित तनो लोकोको 
मौ जीत सफता था ! उस अवस्थामे इन्द्र, कुवेर, वरण अथवा 
यमराज भी युद्धम उसका सामना नहीं कर सक्ते ये \ हुम 
ओर तुम सृुर्शन-चक्र ओौर गाण्डीव लेकर भो उसे जीतनेमे 
अस्चमथं हो जते । तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे 
उये कुण्डल ओर कवचे हीन कर दिया \, उनके बदलें 
जवसे इन््रने उसे अमोघ शक्ति देदी यी, तवसे वह सदा 
तुमको भरा हुभा ही मानता था 1 भाज यद्यपि उसकीये 
सारौ चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किंसीसे वह्‌ 
नहीं मारा जा सकता । कर्णं ब्राह्यणोका मवत, सत्यवादी, 
तपस्वी, ब्रतधारी भौर शतरुमोपर सी दया करनेवाला है; 
इसीलिये चह चष (धं) फहलाता है ! सम्पुणं देवता चारो 
भरसे क्णपर वाणो वर्षा करे र दैत्य उसयर मांस ओर 
रक्त उछाल, तो भौ वे उसे जीत नही सकते \ कवचः फण्डल 
तथः दइन््रकौ स हुई शक्तिसे वभ्चित हो जानेके कारण आज 
फणं साधारण मनुष्य-सा हो गया है; तो भी उसे मारनेका एक 
ही उपाय है ! जव उसकी कोई कमजोरी दिखायी दे, वह्‌ 
असावधान हौ जौर रथका पहिया फंस जानेसे संकटमे पडा हो, 
एसे समयमे मेरे संकेतपर ध्यान देकर सावधानीके साय इसे 
मार लना । तुम्हारे हित्कै लिये ही सने जरासन्ध, शिशुरा 
भादिको एक-एक करफे मरवा डाला है तथा हिडिम्ब, 


गये होते, तो इस समय वड़े मयेकर सिद्ध हते ! दुर्योधन 
अपनी सहापताके लिपे उनसे भवश्य ही प्रार्थना करता मौर 
वे हमसे सवेदा देष रखने फारण कौर्वोका पक्ष तेते हौ ! 
ु्योधनक्षा सहारा लेकर वे सम्पुर्ण प्र्वौको जीत लेते ! जिन 
उपायो मैने उन नष्ट किया है, उनको सुनो । एक समयकी 


वात है--गुद्मे रोहिणौनस्दन वलदेवजीने जरासन्धका ` 


तिरस्कार फिया } इससे क्रोधमे भरकर उसने हमलोगोको 
मारके लिये सदसंहारिणी गदाका प्रहार किया ! उस्र 
गदाफो अपने ऊपर मति देख भैया वलरामने उसका नाश 
करने लिये स्थुणाकणं नामक भस्त्रका प्रयोग किया \ उस 


- संक्षिप्तं महाभास्त 


[्रौणपवं 
क / 9100 00 0 0000 
अस्त्रक वेगसे प्रतिहत होकर वह्‌ गदा पृथ्वौपर निर पडो, 
गिरते ही धरतीमे दरार पड़ गमे मौर पर्व॑त हिल उठे । जिस 
स्थानपर गदा मिरी, वहाँ जसा नामक एक मयंकर राक्षसो 
रहतौ थौ । गदाके भाघातसे वह्‌ सपने पुत्र मौर बान्धवो- 
सहित मारी गयी\ । 
जरासन्ध अलग-अलग दो टुकडोके रूपमे पेदा हमा 
थौ; उन टुक्डोको इसी जसा नामवाली राक्षसीने जोड़कर 
जोवित करिया था, इससे उसका नाम जरासन्ध भा । उसके 
दो ह प्रधान सहारे ये--गदा भौर जसा) इन दोनोसे वह्‌ 
हीन हो णया था, इसौसे भीमसेन तुम्हारे सामने उस्तका वध 
कर सफे\ इसी प्रकार तुम्हारा हित करनेके नपे ही 
एकलम्यका अंगूठा जलग करवा दिया । चेदि राज चि्युपालको 
तुम्हारे सामने ही मार शला ¦ उसे सी देवता तया असुर 
संग्राममे नहीं जीत सकते थे । उसका तथा अन्य देवद्रोहियोका 
साण करनेके लिये ही मेरा मवनार हुमा ह । ह्डिम्बासुर, 
चक भीर कफिर्मीर--ये रावणके समान वलौ तथा ब्राह्यणो 
अर यज्चसे देष रखनेवाले थे 1 लोक-कत्याणके लिये ही इन्हे 
भीमसेनस मरवा डाला । इसी प्रकार धटोत्कचके हायते 
अलायुधका नाश कराया ओर कर्णके द्वारा शक्ति प्रहार 
कराकर धरटोत्कचका भो फाम तमाम फिया। यदि इस 
महासमरमें कर्णं भपनौ शक्तिके एसा घटोत्कचको नहं मार 


, डालता, तो मुस्त इसका वघ करना पडता । इसके दारा 


तुमलेगोका प्रिय कायं कराना था, इसलिये मेने पहवे ही 
-दरसका वध नहीं किया । घटोत्कच ब्राह्मणोका देषो भौर 
यज्ञोका नाश करनेवाला या । यह पापात्मा धर्पका सोप 
। कर रहा था, इससे इस प्रकार इसका चिनाश करवाया है} 
जो धमेका लोप करनेवाले ह वे सभीमेरे वध्यर्हु! मनि 
घमं स्थापनाके लिये प्रतिज्ञा कर लौ है 1 जहां वेद, सत्य, 


सोसो भो च „ दम, पितता, धर्म, सज्जा, भौ, धर्यं मौर क्षमाका वास है, 
कर्मार, व, अलायुध मादि राक्षसोको सो सेने ही सरवाया 


है \ जरासन्ध ओर शिशुपाल. मादि यदि पहले हौ नहीं मारे ` 


बरहा मै सदा हौ करडा फिया करता हुं 1 यहं बातं त सत्यक 
शपय खाकर कहता ह ! अव तुं कर्णका नाश करनेके 
विषयते विषाद नहीं करना चाहिये 1 मे वह्‌ उपाय बताङंगा, 
जिससे तुम फणंको मौर. भोमसेन दूर्योधनको मार सकेगे 1 
इस समय तो दरसखरी ओर ध्यान देनेकी "आवश्यकता है ! 
म्यी सेना चायो ओर भागं रही है मौर कौरव-सैनिक 
तक-तककर मार रहै ह! - ` १ 
धृतराष्टृने पुा--सञ्जय.] यदि कर्णकीं शक्ति एक 
ही वीरकाः वध रके निष्फल हौ -आानेवाली थी; तो उसमे 
सबको छोडकर भजुनपर ही उसका प्रहार षयो नही किया? 


---र्जुनके मारे जानेपर समस्त पाण्डव आर सुख्जय अपने-भाप 
नष्ट हौ जाते \ यदि कहो अर्जुन सूतपुधसे लड़ने नही भये, 





द्रोणपर्व] 
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सरो उ स्वयं हौ उनको तता करनो घाहिपे यो । अरसुकौ 
तो मह प्रतिना है कि शुदे लिये ससकारनेपर पोषे पैर नहो 
हटा सकता ।' 


सञ्जयने कहा-महायज 1 मगदानु धोकृष्णको 
बुदि हमलोगेति बो है! वे जानते ये कि कणं अपनो शदे 
मसूनको मारना चाहता है ! इसलिये उम्टोनि कर्णे साय 
दरय-युङतरे राकसरान पटोत्कचको पियुव्त स्या ! देते 
दे भनेको उपायोतति भगवान्‌ अर्जुनको रक्षाकरतेमाररैह। 
दिषतः कर्णको भमोघ शमिते उन्हेनि ही मर्जुनको रकताक्तो 
है, नहो तौ वहू मधैश्य ही उनका नाश कर शतती 1 

धूतरष्ट्नि पृ्ठा-सञ्जय ! क्ण मौनोगरा 
शुदिमान्‌ है, उसने स्वयं हौ मञुनपर अवतक उतत शर्तिका 
रार यों महीं किमा ? वुम भो तोषे समप्तदार हो, ुभने 
ही कर्णको पह यात भ्पो नहो शुषा? 


सञ्जमने कहा--महाराम। प्रतिदिन रत्नम बर्योधन, 

शकुनि, म मौर दुःशासन--ये सव सोग करसे प्राना 
करतेये करि शमाई | कतके युद्धे पुम सारौ सेनाको छोडकर 
पहुते मरनूनको हौ भार डालना । फिर तो हमलोग पाण्डवो 
मौर पाय्चर्लोपर दासकी माति श्राप्तन करेगे ॥ यदि एेता 
नहो तो तुम भीहृष्णको हौ मार डतो; भरधोकि 
येद पाण्डवोकि मरसर्ह, वै ही र्षक भौर्वे हौ उनके 
सहर ह" 

रानन्‌ { यदि कर्णं भीहृष्णको भार डालता, तो 
नि्संदेह भान सातो पुष्यो उसके यशे हो जाती । उसने मौ 
उनपर शषिति-्रहारका विचार हिप घ; पर युदधमे भगवान्‌ 
शरीहष्णके निकट जति हो उपर एसा मह्‌ छा जता कि 
यह वातत भूस जाती धो । उधरते धवान्‌ सवा हौ ददयङे 
महारथि्ोको कणंसे लेके लिये भेजा करतेये, चे निरन्तर 
दसो फिभो रहते कि कंते करणकी शरितिको व्ययं कर दू ; 
महाराज ! भो कर्णतते अर्ुनकी इत प्रकार रसा करते धे, 
ये भपनौ रक्षा कर्यो मरही करते ? तीनो लौकि कोई भी ठेसा 
पुरुप नहीं है, जो जनार्दनपर दिजय पा सके । 

धटीत्कचे मारे जानेपर सात्यकिने भी मगवान्‌ कृष्यते 
यह प्रशन किया चा फि "भगवन्‌ 1 जव कर्णने वह्‌ भमोध 
शक्ति सरुंनपर ही छोडनेका तिरचय क्किया चा, तो नवतक 
उनपर छोडो ष्पा नहीं? 


र्व ०४ 


भगवान्‌ धीष्ण गोले-्यधन, रु-शातन, शङ्नि 
मौर जयदष--ये सद मितकर यही सताह्‌ रिया कपतेयेकि 
कणं ¡ तुम धरून सिवा दूसरे किसीषर शक्तिकां प्रयोग 
न कटा 1 उनके मारे जनिपर पाष्डव भौर सभ्य स्वयहौ 
नष्ट हो नाये \ युयुधान { कणं मो उनसे एसा हौ करीरी 
भिज्ञ कर दुका पा, उरे टृदवमे भरा मरजुनके वथ कएेका 
विचार रहा भौ क्रत या, परंतु उपे मोहे शतत 
देता या। यहो कारण है, भिसते उसने अजुंनपर शफ्रितका 
अरहर नहं क्रिया । सात्यके । वह्‌ शग्ति भर्जुनके तिये 
भृष्युस्प है--यह सोच-सोधकर मे रतम नोढ नहो भातौ 
धी। मद वह्‌ पटोरकूपर पटने ध्ययं हो गपो--यह्‌ 
देवकर पर ठेषा समतता हुं सि सुन भौतङे मुपे टूट गे 1 
मयु मर्जुनको रक्षा करना जितना मादेश्यक़ समता 
हं उतनी दिता, मति तुम-जेे भामो मोर भपने भार्णोषौ 
भी रक्षा माव्यर नहो मानता । कोनो सोकेकि रारपशौ 
अपेक्षा भौ यदि को शर्म यस्वु ह, तो उसे पी मे भरुनके 
विना नही चाहता । दसोतलिये भान भ्न भानो मरकरजो 
उठे ह, ठेस पमसकेर मुभे बड़ा आनन्द हौ र्हाहै। यही 
वजहहै कि दस राच्धिे पनि रासपको हौ कणे सदनेरे तिथे 
भेजा पा; उसके पवा दतरा कोर क्णंणो नहु दवा सक्ता 
या} 

महाराम ! अर्जुनको प्रिय भौर हित करनेमे निरन्तर 
सगे रहनेवासे भगवान्‌ भौहृष्यने सत्यक पुरैष बहौ 
उत्तरदिपाया। 

धृतराष्टने कहा--सञ्जय } दसम कणे, दुर्योधन मोष 
शष्ुनिषठा तया धदते यदृकर वुम्हास अन्याय है । तुम 
सदे सोरगोको मासूम याहि वहु गरिति केवत एक दोरको 
मार सक्तो है, ह भादि देवता भी उस चोट बदबात 
नहो केर सकते) तो भो कणने उत्ते धीष्र्ण मपवा भरमुनपर 
पो नहो छोड़ ? (वुमलोग युद्धे परमयं बयो नहं पदे 
दिलति ये?) 

सञ्जय वोले-महारान { हमतोग तो रोम हौ राते 
उते देवा कटनेशो सतताह देते पे, षर प्राततकाल होति हौ 
देववर करणकी तपः द्रसरे योदा्ओंकी भो दि भारो नातो 
थौ 1 हायभे शक्तिके रहते हए भो मो उप्ते घोष पा 
अर्जुनो उपसे नहु मार, एसमे द बंवको हौ प्रधान कारण 
समप्ताहू 
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यृधिच्छिरक्रा विषाद बौर भरचान्‌ कृष्ण तथा व्यामननीकरे द्रारा उसका निवारण 


धरत्रराष्टने पुष्ठा-प्ल्जथ { थव भागिक यातत 
ताश्री । व्रटीरकचयेः यारे जानेपर्‌ कौनय-याण्टयंिं विम 
ग्रक्मर्‌ शृष् टमा? 

सल्नगरने फटा--मटारा | करणं दारा उदर राकस 
मारे जिषर्‌ थाप निक यद ्गरघ्टए 1 ये येच स्यरमे- 
गर्मेना फगन सगो धोर्‌ चं चेगमे धर्‌-उधर्‌ बोडन लये । 
उधर थर धार्‌ अन्धक्रारययरी रजनीम पाण्डव्रतेनाकषा सहार 
टर रहाय, दपर राजा वृधिष्टिरक्न मन बषटूत शीय दो 
गथा। घ परीममेनते योत्र--'मदावाषटर { धृत्तरण्टरकी 
सेनक रोको; यतरो घटोत्कचे मरनेमे यट घवरा गयादटु, 
पुत्र कु नो प्रदत्ा । ग्रह्‌ कटकार वे श्न रृथयर्‌ चट 
ग्र । श्वि त्र यहुने सो । च्छ्टृवामर घने सगा । खम 
समय पर्णा वराकम्‌ देखकर वरे अट्यन्त धधीर हौ गये । 

उनको दम अवद्या देख यगवान्‌ श्रीषष्णन फटा 
शरुनतीनेन्यन [ श्राप पेद न फीजिये, थापकर निवे यष 
ध्यक्रुलता मोषा र्ट देती। यू तनो यक्ञानी मनूर्योफा 
शनम द । उथ्यि नाद्‌ युद्ध फीजियि | दत्र मष्ा्गरामकरा 
गृष्तर भार्‌ संमात्नियरे । घ्ायदी ध्वरा जायने, तय त्तो 
विजय मितत मुदे दी रहेगा ॥' श्रीद्रप्यफी बात मुनफर्‌ 
ृिच्टियने अरं पति दषु ग्टा---श्ावाहटो ! मप्र 
धरौ गति चानुमदै। नौ मनरुघ्य किमक दिये, दु 
उपकारि नरह मानता, इसे श्रयट्याफा पाप त्रगता ट 
शनादंन | प्रटोत्तच यथी वात्रकया; तो भी उशनने यह्‌ 
जानकर क्रि थ्न वस्त्प्रास्तिद तनिपे त्प करने ये ^ वनर्मे 
हृमस्रोनेकी वदी यता फी थी 1 सी प्रकार द्म यटाममर्‌- 
म मीडे दृण लवे ब कथिनि परक्रम प्लिया ट। 
हमरा मकतया ममे परेन करता था तया मेदा भी उम्रपर 
बदम्नेद्‌ था। दप्रीतिये रसक्री मृत्युर्मे गोकर्तप्त ष्ट 
ग्रा ग्टु-गट्फ पृर्छप्री भा रही दै । भ्रगवन्‌ | 
देशि, फीरव किसर प्रकार हमारी नाको खदेर्‌ रट ह| 
तया महारथी दोण योर्‌ कणं कितने प्रावधान दिखायी द 
ग्र । विमतिर्‌ ुयनाद फट्‌ गै ह ? जनार्दन [ मापे 
सार हमारे जीति-नौ धटोत्कच र्ण हाथमे कयोर्‌ भारा 
मया 7 भर्नुनक देपते-देवते उसकी मृतुं! वीरयद्‌। 
भये स्यर्यष्टौ क्क मारनेफे सिये जायेगा +" यो फटुकर्‌ 
मना मदान्‌ धनय ख्फारतै दए चे षट उतावलोके श्राय 
घण दिये । 

परह्‌ वेदद्‌ मगयान्‌ एरणमे अनुनम्रे काथ राजा 
रधिष्िर्‌ फर्मो मारनेफे निवे चन्न जा गहरु । दस समय 
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दनं सकते छोट देना टीकः न्ट होगा ।' यह्‌ कटकर्‌ उन्टनि 


घटी गीश्रतरकेः सायः धोटफो फ शौर इर टचे हृए्‌ 
राजाको पकद्‌ लिया । द्रतनेहूरे मगयान्‌ व्पारजी उनके 
भमी ग्रकट होक योते--कूम्तीनन्दन 1 यह्‌ ये सौभाग्य 
की यातत फिकर्णे भराय कद षार मृधमेटु होनेपर भी 
सर्मुन भीन यच गवे हं । उने मर्जुनको हौ मारनेकी 


च्छात्र दन्रफी दी टद गरि वचा रखी यौ । दरय-गरढमें 


उस्नका स्नामना कद्नेके लिये सर्गुन नट गये--यह्‌ बहत 
यच्छा टमा } यदि जाते तो लान फणं नपर ही उस एपित्तका 
यार्‌ करता, रेपरी वाये तरुम भौर भयंकर विपत्ति फं 
जाते । भत्रे हायते घरोरयचका हो भारा जाना यच्छा 
एमा । फतने टी दन्द्रफौ गक्तिमै उसका नागर किया ई- 
एता प्रमन्नकर तुम प्रीय यौर्‌ शोकः नहीं करना चाहिये । 
यृधिष्टिर १ सभी प्राणियोकौ एषा दिन यही गति हती दै! 
सत्ये तुम चिन्ता छोडकर ययने रमी मादरयोको मायते 
कौरवक सामना फरो । मानक पाचये दिन-हस पथ्वीपर 
वृद्टारा मधिका हो जायगा । सदा धर्मका ही चिन्तन 
फते रहो! वया, तय, दान, क्षमा मौर स्त्य मादि सदरणोक्ा 
मसन्तपूरवः पालन करो । जिधर धमं होता है, उसी यकचकी 
विनय होती टै॥ यह्‌ फदकर व्या्तनौ बरहीपर यन्तन होगपे। 


भकककेककवयन 


द्रौणे] अर्जुनौ आश्ञसि दोनो सेताओंका रणभमिमें शयने, दुयोधन तया द्रौणङी रोपणं वातसीन 
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अरजुनकी आश्ञासे दोनों सेनाओोंका रणभमिपे शयन तथां दुर्योधन 
ओर द्रोणकौ रोषपुणं बातचीत 


सञ्जय कहते है-न्या्तनोके इत प्रकार समस्नारेषर 
धर्मराज पुधिष्ठिरने स्वयं तो कर्णको मारनेका विचार 
छोड़ दिया, क्तु धृष्टद्युम्ने कहा--षीरवर } नुम 
देणाचायेका सामना करो; वयोज्षि उनका हौ मिनाश करनेके 
तिपि तुम धनुव-षाण, कवच ओर तलवरारके साय अग्निस 
भ्ररुट हुए हो । पूणं उत्साहक सा दोष पर धावा करो । 
तुमह तो उनते किसी प्रकार भ होना ही नही चाहे । 
जनमेजय, शिषण्ड, यशोधर, नक्रुल, सहदेव, दोपदीकें 
पुर, प्रमदरकगण, द्रुपद, विराट, सात्यकि, केकयराजकुमार 
भौर अनुंन--ये सय-रे-सव द्रोणको मार डालनेके लिपि चारो 
ओरते भाक्रमण करं । इसी प्रकार हमारे रथी, हायौसवार, 
पुदतवार भीर पंदल योदा भौ महारथी दोणको रथे मार 
धिरानिका प्रयल केरे ।' 


पाण्डुनन्दन गुद्िष्डिरकी हेश्तौ माता होनेपर सपो संनिक 
आचा द्रोणका वध करनेके तिये उनपर टूट पड़े ! उन्हे 
सहसा आते देख दोणाचार्यने अपनी पुरो शपति तगाकर 
भागे बढते रोक दिया । तव राजा दुर्योधने भो आचार्यको 
जीवन-रक्षाके तिव पाण्डदौपर धावा किया। फिरतो दोनों 
आओश्के योद्धाभीने युद्ध छिङ्‌ यदा १ उक्ष चमप बडेबडे 
महारथो भौ नीदमे अंधे हो रह थे। यकावरसे उनका वदन 
चुरचूरहोरहाथा। उनको सममे कुव भी नहं अता 
थाकिवयाफरना चाहिये । यह्‌ भयानक अधरात्रि निदान्ध 
सनिकोके तिव हमार पहरको-सो जान पडती यो । किक 
भो सढनेशा उत्साह नह रह मया था, सब शिवित एवं 
दीन हो रहै परे । आपके तया शवुभोके भौ सेनिकोके पातत न 
फोर्‌ अस्त्र रह्‌ गपाया, न बाण। तो भी त्रियधरमरा 
चयाल करके वे मेनाका परिणार चहु करस्केभे। ए 
तो सोते इतने अंधे हो गये कि हयिपार एेककरसो रहे । 
कु सोग हायिघोपर, कु रर्पोदर आर कुण लोग धोडोषर 
ही चकिया तेने समे । घोर अंधकार नोदपे नेतर वंद 
जाति ये, तो भो शूरयीर अपने शघरुपक्षके वीरोका संहार कर 
रहै थे। कु तो नोदमे इते बरेमध हो रह ये शि शबर उन्दँ 
मार र्ट ये ओर उनको पता नहं चलता या । 


सैनिको पहु मवस्वा देख.अर्ुन समस्त दिशाओंको 
निनादित करते हुए ऊंची आवानमें बोते-धोदामो ! इस 


समय वुम्हारे वाहन यक गवे हु, परुमलोग भौ नोदति अवे 
हो रहे हो! इततलिये यदि तुर स्योक्ार हो, तो सो देर 
त्वि स्ङ्ई बंदकर दो ओर हंसौ जाभौ \ फिर 
चन्दोदय होनेषर जव मोदका वेग कम हो ओर थकावट दर 
हये जाय, तो दोनों दलेकि सोग पुनः युद छो ।' 


धर्मा रशुनको बात सदने मान लो मौर दोनों पक्षफौ 
सेनाए युद्ध बंद कर विधामं तेने ल्मी । अर्ुनके उस्न 
प्र्तावकी देवता ओर श्टधियोने भी सराहना की । विधाम 
मिल जानेते आपके संगिकोको भौ बड़ा सुव हमा । षे 
अर्जुनकी प्रशंसा करते हए कहने ले--'महाबाह अर्जुन । 
तममे येद, अस्र, बुद्धि, पराक्रम ओर धमं--सव कुष है । 
तुम जीवोपर दया करना जानते हो । तुमने हमे जो आराभ 
दिका है, इसके वदते हुम भो भगवान प्रार्थना करतेर्हकि 
तुम्हारा कल्याण हो । घोरवर ! वुम्हारे सभी भनोरथ 
शीघ्रहोपृरेहो।' 


हस प्रकार पा्थको प्रशंसा करते-करते वे नोदके षशौ- 
ध्रूतहोसोग्ये! कोर घोडकी पोठपरलेटेयेतो की 
रथको वेठकमे ही बुदरक ग्वेये। कछ लोग हाक कोपर 
सोति ये ओर कुध जमोनपर हौ पड़ गये ये) नाना प्रकारके 
आयुय, गदा, तलव्रार, करसा, प्रासं भौर कवच धारणः 
क्षिपि हए दो सलोष भअलम-अलप पडे हृएु पे । रन्न ! 
उस्न सभय अत्यन्त थक हुए हायो, घोट भोर सेनिक-सभी 
युते विश्राम पाकर गो नौदमसोग्येये। 


तदनन्तर दो धषोके चाद पूर्वं दिशापरे ताराभकि 
तेजकेरे क्षीण करते हए भम॑वान्‌ चन्दररेवकां उदेण हमा । 
क्षणभरमे हो सारा जगत्‌ प्रकाश्चमान हो णया 1 माधकारका 
नाम-नियान भौ न रहा । चन्किरणकि पुकोमतं स्पते 
सारौ सेना जाग उटी। फिर उत्तम सोकोको पनेको ष्टा 
रघनेयाते दोनो दसके योदा्मिं घोक-संहारकासे संप्रा 
आरम्न हो पया । 


उस्र समय दुर्योधन द्रोणाचारयके पास चया पौर उनके 
उत्ताह तया तैजको उत्तेजना दैनेके लिये कोधे मरकर 
बोचा---'माचायं ! इस पमय शत्रु यक्कर विध्रमते रहै 
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ह! उत्साह खो वैठे हं मौर विसेषतः हमारे शंवमे फेस गये 
ह; देसी दशमे भौ युद्धे उनपर छिस तरहृको रियायत नहं 
हीनी चाहिये 1. माजतक हम रेते भौकोपर मापको प्रसन्न 
रखनेके लिये सव तरसे क्षमा करते आथे ह; उसका फल 
यह्‌ हभा ह छि पाण्डव थके होनेपर भौ अधिक बलवान्‌ 
हेते गये है । ब्रह्मास्त्र मादि जितने भी दिष्य मस्त्रहुः वै 
सय-के-सच यदि फिसी एकके पास्हतोवे आपहीह। 
सत्तार पाण्डव या हमलोग--को भौ धनुधर युदभें 
मापको समानता नहीं कर सकते ) द्विजवर { इसमे तनिक 
भी संदेह नहीं क्रि आप भपनै दिग्य भस्त्ोते देवता, भुर 
मोर गन्धर्षोसौहत तीनो लोकोंका संहार कर सकते हु । 
इतने शक्तिशाली टौकर भी, भाप पाण्डवोको अयना .रिष्य 
समक्षकर जयया भेरे दुरमाग्यके फारण उनको क्षमा री फरते 
जति \' 

दुरवोधनकौ यह्‌ बात सुनकर आचार्य. द्रोण कुपित होकर 
बो्ते--दुर्योधन 1 सँ बूद्राहोगया, तो भौ संप्रामने अपनी 
शव्तिमर लढ़नेकौ चेष्टा करता हं । परंतु जान पडता [॥ 
म्ह विजय दिलोनेके सिये भव मलते नीच फ सी करना 
पड्गा । ये सव लोग उन मंस्त्रोको नहीं जनते मौर मँ 
जानता ह्‌, इसलिये र उन्ही -मस्त्रौका शरयोग करके इन्हे 
मार ओतू--इससे बदरकर सोटा काम भर क्याहो सक्ता 
६ ?.वुराया भलानो भी काम दुम कराना चाहो, तुम्हारे 


कट्नेसे ही वह सब कु करूगा; अन्यथा अपनी इच्छसे 
तो भशुभ कमं मुन्नसे नहीं होगा । समस्त पाञ्चाल राजाोका 
संहार करके युद्धम पराक्रम दिव निके बाद ही भब केवच उता- 
रगा । इसके लिये मै अपने हयियार छटुकर सत्यको शवथ खाता 
हं । परेतु तुम जो यह्‌ समस्नते हो कि अर्जुन युद्धे थक गये 
ह, यह्‌ ुम्हारी भूल है । मजुंनका मच्चा पराक्रम र सुनाता हः 
सुनो । सष्यसाचौके कुपित होनेपर देवता, गन्धव, यक्ष मोर 
राक्षस भी उन्हें नहं जोत सकते । खाण्डव-वनमे उन्होनि 
इन्द्रका सामना किया ओर मपे बाणोते उनकी वर्चा 
रोक दौ तया बलके घमेडमे एूले हुए यल्ल, नाग भौर यैत्थोको 
परास्त किया ! याद है कि नही, घोवयात्राके समय जब 


( , चित्रसेन रादि गन्धर्व म्ह माँधकर लिये जाते ये, उस समय 


अजुनने हौ टुटकारा दिलाया या "? देवताभोके शव 
निवातकवच नामक वैत्योको, जिन स्वयं देवता भी नहीं मार 
सके थे, अजने ही परास्त किया । हिरण्यपुरम रहनेवाि 
हजारों दानवोको जिन्होने जीत लिया या, उन पुर्पिह्‌ 
अजुनको मनुष्य कंसे हरा सकता है ? हर तरसे चेष्टा 
करनेयर भी उन्होने तुम्हारी सेनाका सत्यानाश. कर डला, 
यह सव तो तुम रोज भयनी आलं देखते हो । 
महाराज { इस प्रकार जब ब्रोणाचार्यं अरजुनकी प्रशंसा 
करने लगे, तो मापके पुत्रने कुपित होकर कहा--'माज म, 
दुःशसन, कणं मौर मामा शकुनि सव मिलकर कौरय- 
सेनाको दो भागों बाटकर दो जगह मोर्चाबंदी करेगे ओर 
युढमे भ्ुनको मार डलेगे !' यह्‌ सुनकर आचाय भुसकरति 
हए बोले--“भच्छा जागो, परमात्मा ही कुशल कर । भला, 
कोन 'देसा क्षत्रिय ह जो गाण्डीवधारी अजुंनका नाश कर 
सके ? दूर्योधिन ! भनुष्यकी तो बात ही ष्पा है--दच 
वरुण, यम, कुवेर तया यतुर, नाग ओौर राक्षस भी उसका 
बाल वकि नहं कर सकते । तुम जो कुछ कट्‌ ःरहे हो, 
एसो बाते मुखं किया करते है ! भला, संग्राममे भजुंनसे 
-लोहा लेकर फैन कुशलपु्वक धर लौट सकता है? तुम 
तो निर्दयी हो जौर पापमे ही तुम्हारा मन बसता हैः 
इसलिये तुम्हारा सपर संदेह रहता है तया जो लोग 


व्हारे हित-सराधनमे लगे ह, उनके प्रति भो तुम :मंट-तंट 
बातें बक दिया करते हो । तुम भी तो खानदानी क्षेत्रिय हो; 
जाभो न, भपने लिये खुद ही अर्जुनसे लड आर उन्हं मार 
डालो । इन सब निरपराध सिपाहियोकौ जान कयो मरवाना 
चाहते हौ ? तुम्हीं इस वैर-विंरोधके सूल कारण हो; 
इसलिये स्वयं हौ जाकर अजुनका सामना करो. ओर्‌ सायमें 
नय वुम्दारा यह मामा, जो कृपटसे जूभा खेलनेमे बड़ा 
बह्दुर है । यह. धूतं ज॒भार, जिसने इसरो. धोख देनेमे 


द्रोणपर्व] 





ही मपनौ बुद्धिश परिचय दिया है, वुम्ह पाण्डवंसि विजय 
दिलधिगा ? तुम भो धृतराष्टरको सुना-मुनाकर केके 
साय बड्ो उमस कहा करते ये, 'पितानो ¡ म, कणं मीर 
दु.शा्तन--तौनौ मिलकर पाण्डवोको जोत स ॥ तुम्हारा 
यह्‌ दीप मारना मेने सरामं करई वार सुना है । आज उन 
प्राय लेकर प्रतिना पुरी कये, फंहौ हूं वात सर्य करके 


दोनो दलो द्यु; विराट मादिका वध; दुर्योधन मौर दुःचासनकी हार 


तथ्‌ 


दिदाभो । बह देखो, वुम्हारा शवू मरजुन निर्भीक होकर 
सामने ही खडा है; क्षत्रियध्मका पयाल करके युद्ध कसे । 
मजने हायते ुम्हारा मारा काना जीत हिने शटी भच्या 
दै । जाभो, निशर होकर सदो ।” 

यह्‌ कहकर भाचापं दोण निधर शत्र षडे पे, उधर ही 
चल दिये। फिर सेनाफो दो भारे बादर युद्ध मरमम हमः 


~~~ 


दोनों दलोका दन्युद्ध; विराट, सपौत्र द्रुपद ओर केकयादिका वधः; दर्योधन 
ओर दुः्शास्नकी पराजयः; भीम-कर्णं तथा अरजुन्ोणका युद्ध 


सञ्जय फते ह--महाराज ! जद रात्रिक तीन भाग 
मीत गये भौर एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव 
तया पाण्डवम बड़ उत्साह्के साय युद्ध होने क्तगा। ोडो 
देरगाद चम्धमाको प्रभा फीकी पड़ यपौ ओर पूवक माकारमें 
लालय पेरता हआ अरणोदय हृभा । उस समय दोनों 
सेनाभोकै यौद्धा भपनौ-अपनी सवारो छोडकर संध्ा-वन्दनके 
तिथे उतर पटे भौर सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाय जोड 
षटेहोग्ये। 
हस्फे वाद कीरवनतेना फिर वो भागंमिं विभक्त हो 
मयौ मौर द्ौणाचार्यने दर्योधनको साय लेकर सोमक, पाण्डवे 
तया पाड्वाल योदढार्मोपर भाकरमण क्रिया । कौरवसेनाको 
दौ भामे धिप्वत देवकर शीषृष्णने भनुनते कहा-- 
ग्नस्य } शदुभको बाया भोर करके आचायं द्रोणको 
दाहिने रक्सो ॥ मरगुनने भगवानृको भत्ता स्वोकार करके 
वसा हो किया । भगवानूका भमिप्राय भीमसेन समन्त गये 
मीर मोले--'अर्जुन 1 अर्जुन 1 { मेरो यात सुनो 1 
क्ष्रिय-माता जित कामके लिये पुत्रको जन्म देतो है, उक्ते कर 
दिखाने का यहं अवसर आ गया है 1 ससिये मव पराक्रम 
क्ररके सत्य, लरदमी, धमं मौर यका उपाजन करो । हम 
शत्रुतेनाका संहार कर डालो । 
तवअर्जुनने कणं अर द्ोण्को लाघकफर शवक चारों 
भरते षेण डा दिया । वे सेनक भुहानेषर खड्‌ हो यरे-ष्डे 
क्षतियोको' अपनी शरान्निते दग्ध करने ले, कितु उने 
कोर भो आगे यदृनेमे रोकं न सक्ता । इतनेहेोमे दुर्योधने, 
कणं ओर शकुनिने अनुनपर वाण यरत्नाना आरम्म किया; 
यरु उन्हे मपने अस्त्ति उनके अस््मोका निवारण करके 
प्रत्येक को दत-दस वाणेति वीध डाला । उस समय वाण- 
यृध्के सय ही धूलकी भौ वरा होने लगौ 1 चारो भोर 
चोर अन्धक छा गवा, नित्से हमलोग, एक-दूसरेको 


पहचान नहु पाते ये । नाम बतनिप्ते हो योद्धा परश्पर युद 
करतेये। कितने हौ रथी रथ टूट जानेपर एक दसरेके फेर, 
कवच ओर बरें पकडकर भूत रहे थे। कितने हौ भरे हए 
धोडोंभोर हायियोपरसटे हए प्राण घो कैठेये। 

इसन समय द्रोणाचाये संग्राममे उत्तर दिशाको भोर 
जाकर खड हुए । उन्हं देदते हौ पाण्डव-सेना धरर उठी 1 
कितनोपर आतङ्क छा गया, कु भाग चते भौर कु लोग 
मन उदास किये खट्टे रहे । कितने हतोत्साह हो गे 1 कितने 
हौ आश्चयं चकित होकर देखने लगे । उनमें जो दितेर 
ये'वे छोध मौर अममे भर शपे । क्रुधं भोजस्वौ वीर 
भ्रा्ोको पर्या न करफे द्रोणाचाेपर टूट पडे । पाभ्चाल 
राजाओंपर दोणाचा्पके सायकोकी अधिक मारपडी। वे 
अत्यन्त वेदना सहकर भी युद्धे श्टे रए भे । 

इतनेहीमे राजा विराट भौर दुपदने द्रौणपर चेषा 
कौ । ्ुपदके तोन प्रो मोर चेदिदेशोप पोदामेनि भो 
उनका साय दिया । मह्‌ देव द्रोणाचार्यने तीन तोषे दाणंत्ति 
दुपदके तीनो पौग्रोके राण ते तिपि) इसके वार यन्टोने 
चेदि, केकय, सञ्जय तया मरस्यदेशोव महारपि्योको घौ 
परास्त किया । तब राजा द्रुपद ओर विराट श्रोधरमे मरकर 
दोणमर याको ष्टि करने सपे । दोण उनको यावरण 
रोक दौ भोर भपमे सायकसि उन दोनोको ाच्टीहिनि कर 
दिषा} भब उन दोनेकि फोधकी सीमा नरी, चे भी 
दरोणको भाणोतते बोधने लगे} यहं दे द्रोणे क्री मौर 
अमत भरकर दौ मत्यन्त तीये भर्तोमि उन दोनों घनुप 
काट दिये । धनुष कट जनिषर विराटे दम तोमर चलप 
ओर द्ुपदने भयंरर शवितका प्रहार किया। द्ोणने मो तीर 
भरत्लोसे उन दसौ तोमसोको काटकर सायकोति दृपदफो र< 
भी काट गिरायौ । फिर दो धातेति विराट मीर ट्र 
दोर्नोका काम तमाम कर दिया! 


2.21 
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इस प्रतार विरार, द्रुपद, केकय, वेदि, मत्स्य, पाञ्चालं 
आर तीनो दुपद-पौनोके मारे जानेपर द्रोणका पराक्रम देख 
धष्ट्म्नको क्डा क्रोध हज, साथहौ दुःख भी । उसने 
महारयियोक चोचे यह्‌ शपथ दिलायो कि आज जो द्रोणको 
जीवित छोडकर लौटे या द्रोणसे अपमानित होकर बदला न 
ले, वह यज्ञ-यागादि करने तथा कुजं, बावलो बनवाने आदिक 
पुण्यको खो वे; उस्तक्रा क्षद्धियत्वं भौर जह्यतेज तष्ट हो 
जाप) सम्पुणं धनुर्धाप्यके वीचमें एसी घोषणा करके 
धृष्टद्युम्न अपनी सेनाके साय द्रौणपर चट्‌ आया ! पाण्डव 
ओर पाञ्चाल एकू ओरसे दवणपर बाणवर्षा फरने लगे तथा 
दुसरी ओर दुर्योधन, कणं भौर शकुनि आदि प्रधान वौर 
उनकी रक्षाम खड़े हौ गये! पाञ्चालोने अपने सभी 
महारथियोके साथ द्रोणको दबानेका पुरा प्रयत्न किया 
क्तु वे उनको ओर आंख उठाकर देख भो न सके । 
उस समय भीमसेन क्रोधमे भरकर अपने बाणोसे आपकी 
वाहनमे मगदड़ मचाते हए द्रौणकी सेनासे घुस गये । साथ 
ही धुष्टदुम्न भी द्रोणके पास जा पहुंचा । फिर तो घमासान 
युद्ध होने लगा । बड़ा भीषण संहार मचा । रधियोके कूड- 
के-लड एक दरृसरेसे सटकर लोहा लेने लगे ! जो लोग विमुख 
होकर भागते, उनेकौ पौठपर भैर बगलमे मार पड़ती थी! 
इस प्रकार चह घमाप्तान युद्ध चल रहा था, इतनेमें पुर्णरूपसे 
सू्यभगवान्‌का उदय हो गया । उस्र समय दोनो मरके 
सेनिकोने कवच पहने हए रूर्योपिस्यान किया । किर 
पर्ववत्‌ युद्ध होने लगा 1 सूर्योदयके पहले जो जिनके साथ 
लङ्ते थे, उनका उन्हे साथ पुनः दन्द छिड़ गया । 
दोनों पक्षके योद्धा दहत समीपसे सरकर मुकाडला कर रहे 
थे; इसलिये तलवार, तोमर ओर फरसोको मारसे वहांका 
दृश्य बड़ा भयानके हो गया था। हाथी ओर घोडोकी रूरी 
हुई लाश रवतकौ नदौ बह्‌ रही थी । महाराज { उस समय 
दरोण्चायं सौर अर्जुनको छोड़कर वाको समस्त सेना विक्षिप्त, 
व्याल, नयभौत्त एवं आतुर हो रही थी । द्रोण ओर 
अजुन हौ भपने-भपने पक्षक रक्षक ओर घवराये हुए लोसोके 
भाधार ये! शतुपक्षके लोग उन्हं दोनोके सामने अरर 
यमलोक्कौ राह तेत्ते भे ! कौरव ओर पाञ्चालोकी सेनाए 
अत्यन्त उद्विग्न हौ गयौ यों एक तो सारी सेना गुत्यमपुत्य 
हये रही थौ, दूसरे धूल उङ-उड़कर सद्को ठक देती थो ६ 
इसलिये हमलोग उस सहासंहारमें कर्णं, रोण, अजुन, 
युिष्डिर, भीमसेन, नकुःल-सह्देव, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, 
डः यत्तः अश्वत्थामा, दुयोधन, शकुनि, कप, शत्य, तवम, 
तथा ओौर ङसो बौरको नहो देख पाते ये । पृथ्व, जाङाश या 
जपना शररीरतक नहीं सुता था ! दसा जान पडता या, 


किर रातह गयी । कौन कौरवह ओर कौन पाण्डव या 
पाञ्चाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थो । 

उस समय दुर्योधन ओरं दुःशासन नकरुल-सहदेवके साथ 
भिड़े हृए ये । कणं भीमसेनसे लड्ता था ओर अर्जुन 
दरोणाचा्येसे लेहा ले रहै ये । इन उग्र स्वभाववाले महा- 
रथिथोका अलौकिक संगम दलने लशा ! ये चिचिज्र गतियोसे 
अपने रथोका संचालन करते थे । वह्‌ युद्ध इतना भयंकर ओर 
आश्चर्यजनक था क्रि सभी रथी रारो ओर खड हकर उसका 
दमाशा देखने लगे ! स्ाद्रौनस्दन नकुलने आपके पुत्रको 
दाहिने कर दिया ओौर उसपर सेकड़ों वाणोकी ङो लगा 
दौ! फिर तो दहं वा कोलाहूल हु । दुर्योधन भी नकुल- 
क्ले दहनो ओर लाचेका उद्योग करने लगा, मगर लकुलसे 
उसकी एक न चलौ । उसने वाण वषि पीडति कर उसे 
सामनेसे भगा दिया । 

दूसरी ओर क्रमे भरे हुए इःलासनने सहुदेवपर धावा 
किया था। उस्तके आते ही साद्रौनन्दनने एक्‌ भल्ल मारफर 
उसके सारथिक्ा सस्तक उड़ा दिष्य! यह्‌ ष्म इतनी जत्दीमें 
हु कि किसी सेनिक या स्वयं दुःशासनतकको पतान 
दला ! जवे वागडोर संभालनेवाला न होनेसे घोङ्‌ स्वच्छन्द 
होकर नागने लगे, तव दुःशासनको मालूम हुआ कि नेरा 
सारथि मारा गया है उस्ने स्वथं घोडोकी रातत ली ओर 
रणभूमिमे युद्ध करने लगा । सहदेवने उन धौड़ोको तौखे 
वाणे मारना आआरम्न किया! दा्णोकी मारसे पीडित 
हुए घोडे इधर-उधर भागने लगे दुःशासन जब घौडकी 
रासलेतातो धनुष रख सेता ओर जव धुप काम लेत 
तो रास छोड देता था) इसी रीचमे सौका पाकर सुदेव 
उसे बीधता रहा 1 यह देख कर्णं उत्तको रक्षाके लिये वीच 
कूद पड़ा ! तब भीमसेन भौ सादधान हो गये ओर वे तीन 
भत्लोसे कणेकी भुजाओं तथा छातीमे घाव करके गर्जना 
करने लगे] 

कणने भो तीखे वाणोकौ वर्षा करते हुए भीमसेनको 
रोक दिषा 1 सिर उन दोनोमे तुमुल संग्राम होने लगः । 
लोपस्ेनने गदा मारकर कर्णके रथका कूबर तोड डाला, 
उकषके सेक्डो दुकडेहो गये ! कर्णने भोम्की है सदा उठा 
लो अर उत्ते घुन्दकर उन्हीके रथपर फोका। कितु भोमने 
दूसरी दासे उस गदाको तड डाला । दिर उस्हूैने कर्णयर 
एक वहत भारी गदा षोड, परंतु उसने ठहुत-ते ताण 
मारकर उस रदाको लौटा दी) सौरकर वह्‌ गदा पुनः 
भेौमक्ते ही रथपर भिरो, उसके जादातसे उनके रथश्टी वशात 
ध्वजा दूरक्र निर पड्ःओौर सारधिको भी सरटा गयी! 


इसे भोमसेनक कोप वड्‌ गय ओर उन्होरे अपरे सायकोसे 


द्रोगपव] मान्यङ्कि अौर्‌ दरयोश्वनका युद, द्रौणक्न चोर्‌ कर्म, ऋपियोका दीपन उत्व न्यागनेरा आदरन 
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कर्णै घ्वना, धनुष ओर नाया कार दति १ कणन पनः 
दुसरा धनष निवा जीर तोते तीस उनके घोष, या्वरक्षक 
तथा तारयिको मार डाला । रयहीन हौ जानेषर भौमेन 
नङ्लेफे र्थपर जा वैठे १ 

इमी प्रकार महारयो द्रोण तया अर्जुन नो विदित 
भरकारते युद्ध करने लते । वे सेने वोच विचित्र यतिथोते 
रथश्छा संचालन करते हृष एकत दरेफो दाधौ ओर तातेका 
भयत्न कर रहै थे। उत्त समय ममो योद्धा उन दोनोका 
पराक्रम देखकर चकित हो रहै धे । अर्जुनौ जीतनेके त्यि 
सचां द्रौण जिस-जिस उपायो कामम ताते ये, अर्जुन 
हेषते हए उस्न-उसकःा तुरति प्रतीकार कर देतैये। तव 
दवोणाचार्थते करमशः देन्ध, पागुषत, त्वाष्ट्र, वायव्य ओर 
चाख्ण अस्दरको प्रकट करिथा; रितु अुनने दोणके धनुयते 
दूरत ही उन अस्रे हिव्यास्तदारा शान्त कर दिया । यह्‌ 


देर द्ीणने मनहौ-मन अर्जुनको प्रमा को खर उनक्-जने 
शिप्यकषो पाकर यपतरेड। समौ श््वेत्ताभोत शरव सममा 
उन दोनो युद्ध देयनेके लिये आका हुनासे देवन, 
गन्धरद, ऋषि ओर निदधोरे समूह्‌ एककरिद ४ ! देण सर 
अर्नुनरी प्रशततातरे भरो टू उनकी वति भौ युनापो 
देती यो ॥ 

तदनन्तर द्रौणाच्थन बरह्मास्् प्रकट दिया, पट अनुन 
तथा अन्य प्राणिोको ताप देने लगा। उतत अन्धके 
प्रकटं हते हौ पर्वत, वनं भौर वृक्ोषहित रतौ डते 
समौ । समुदरमे ब्रुदान आ गया। दोनों भोरफौ तेगा 
भममीत हो गयों । परंतु अर्जुन इसमे तनिक भौ पिचलतित 
नहीं हए । उन्होने ब्रह्यास्वते हौ उस अत्रक भाय कर 
दिया । फिर सारे उपद्रव शान्त हौ गये। सरे षाददोण 
भीर अर्जुनम घोर युद्ध होने सगा । 








सात्यकरि मौर दर्योधनका युद्ध, द्रौणका घौर कर्म, ऋपिर्योका प्रोणको अस्त्र त्यागनेका देशं 
तथा अश्वत्थामाक्ती मृत्यु सुनकर द्रोणकरा जीवनसे निराश होना 


सञ्जय कहते ह-महायन ! उस समय इुःशासन 
धृष्टद्युम्नके साय युद्ध करने गा । उपने धृष्टदुम्नको अपने 
याणे खुद पौहित्त क्षिया । तव बह भौ क्रोधमे भर गया 
मौर आपके पुत्रकं धोडोपर वागवर्षा करने तगा। एक ही 
श्रणमे उसके वार्णोकौ इतेनो राशि जमादहो गयोकि 
दुःणाप्तनका रय उघते टक्कर ध्वजा ओर सारयिरतहिति 
अदृश्य हो मया} धृष्टदयुम्नक्ते सापकतति दुःशासनङो बह्म 
पीडा होने लगौ 1 इसलिये वह्‌ अव उसके सामने टहर न 
सका-- पीठ दिखाकर भाग गया । इस प्रकारे दु.गाप्तनको 
मुव कर्वः धृष्टयुन्नं नारो बाणोकी वृष्टि करता भा 
दविणाचार्थङ पात जा पटच 1 

उस स्य जो पुद्ध हौ रहा या, वह्‌ स्वयः धरमानुदूत 
था। कोड निहृत्थेपर वार नूं करता धा, उस युद्धमे 
कर्णी, नालीक, विषका युम्धाया हुमा वाण, वातस, मुचो, 
किया, गों य हयीकी हटा वना हमजा वाण, दो फलवाला 
अपविन्न या टेद्ा-मेा घना हमा वाण---इने सवश प्रहर 
नहर पव्या ता या} सत्र लोगोने शुद्ध ओर सीधसादे 
अस्मोको ही धारण केर स्वल या । सभी धममय सयाम 
करके उत्तम नोक ओर सुयश प्राप्त करना चाहनेये 1 

इतमेहीचे दुन सया सारत्य्मि गुञभेड हृदे चै 
दोनों निर्मा होकर सङमे लये । सय हौ वचपनकी वष्ठी 


ह बातोक्रो यादे करे परस्पर प्रमपूर्वक देएते हए पारेदार 

हें्रने लगते भे । राजा दुर्योधन जपने व्यवहूारको निन्दा 
करता हआ प्यारे भित्र सा्यकिन्े वोला--'तसे } ध्ोध, 

सोम, सोह, अमपं ओर क्षन्निप-माचारफो छिककारहै, जिमकै 

कारण आन घुम मृक्नपर भरसे वरुमपरद्रहारकररटाटू 

तुभ मेरे प्राणति भो वदृकरप्निद ये जीर गृनत्परमोतुम्हासय 
सा हीरे भा) पर्‌ मनि इत रणरुमिपे हम घव कुद पूत 
गपैरहु\' 

दर्ोधनेकर पैसा कहनेपर सात्यक्रिने कट-“सन्‌ ! 

कत्रिशरोकाः व्यवहारी एताहि । यै अपने गृस्वे भो तडने 
ह! यदितुम मुम प्रिय मानतेहो तो जल्दौ मार डालो, 
दिलम्य न क्ये । वु्टयरे कारण बै पुण्यवान सोके 
लाङरेणा । अव चं जौवित रहकर भपने मिव्रोषर पड़ टद 
आपत्ति न देखना चाहता ॥ द्रसं प्रकार स्थप्ट उत्तर दे 
साल्यफि अण्ने प्रायोफो परवा म रके तुरत दुपा्नद 
साधना करते जा भया 1 तेव दु्योधमने साट्पक्क दस वाग 
मारे; सात्यञ्जिने भौ उसके ऊपर प्रमराः पचास, तौस मीर 
इस वागोकी वर्षा दो + दुरयोधनने पुनः हंसते-हेनते तस 
धाने सात्यिक दध दात ठया क्षुरपरते उलकरे धनुषकतो 
शनो लट दिया \ सात्विमि पतो दूरा धनु ते हार्योकी 
चर्त दिवे हुए आपके पुत्रपर वाभो क्षो नण दौ 
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र्योधनने अपने सायकोंसे उन वाणोकि दुकड़-टुकड़े कर उलि 
ओर सात्यक्तिको तिहत्तर वाण मारकर व्याकुल कर दिवा । 


फिर जव वह धन्रुपपर वाण चढ़ा रहा था,इसी समय सात्यकिने ` 
उसके धनुषको काट डाला ओौर अनेकों सायकसि उसको ` 


घायल भौ कर दिया । दुर्योधन वेदनासे कराहता हा 
दुसरे रथपर जा वेढा । थोड़ी देर वाद जव व्यथा कुच कम 
हुई तो सत्यकिके रथपर वाण बरसात हंजा वह्‌ पुनः अगे 
वा । इसी तरह सात्यकि भी दु्योधिनके रथपर वाणोकी 
वर्षा करने लगा । फिर दोनोमे भयंकर युद्ध छिड ग्या। 
वहं सात्यकिको ही प्रवल होते देख कणे आपके पुत्रकौ 
रक्षके लिये शीघ्र ही आ पहुंचा । महाबली भीमसेनसे 
यह नहीं सहा गया । बे भी वाणोौकी वृष्टि करते हुए तुरंत 
वहां आ धमके । कणन हूंसते-हुंसते तीचे बाण मारकर 
भीमसेनका धनुष तथा वाण काट दिये भीर उनके सारयिक्षो 
भी मार डाला ) तव भीमसेनके करोधकी सीमा न रही; 

उन्होने गदा लेकर शतके धनुष, ध्वजा, सारथि ओर रथके 
पहियेका नाश कर डाला! कणं इस वातको नहीं सह षका, 
वह्‌ तरह्‌-तरहके अस्त्रो ओर वाणोका प्रयोग करके भीमके 
साथ लड़ने लगा । इसी तरह भीमसेन भौ कुपित होकर 
कर्णे युद्ध करने लगे } दुसरी भोर द्रोणाचार्यं धृष्टथुम्न 
आदि पाञ्चालोको पीड़ा देने लगे । यह्‌ आचायेके सेना- 

पतित्वका पचिवां दिन था! वे कोधने भरे हृए ये भौर 
पाञ्चाल वौरोका महान्‌ संहार कर रहै थे। शव भौ वड़े 
धर्यवान्‌ थे । वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भो भयभीत 
नही होते थे । पाञ्चाल वीरोको मरते ओर द्रोणाचायंको 


परवल हते देष पाण्डवोंको वड़ा भय हुमा । उन्होने विजयकी - 


भाशा छोड दौ । उन संदेह होने लगा--पे महान्‌ 
भस्तवेत्ता आचार्यं कहीं हम सच लोगोका नाश तो नहीं कर 
डाेगे ? - 


~ - न्तके पूत्रोको भयभौत देख भगवान्‌ श्रय कहन 
लगे--पाण्डवो ! द्रोणाचार्यं धनुर्धािोमिं सरवभेष्ठ रह 
इनके हायमें धनुष रहुनेपर इन्र आदि देवता भौ इन्दं नहीं 
जीत सक्ते । जव ये हथियार डाल ३, तमी कोई मनुष्य 
नका वध कर सकता है 1 मे समद्नता हु, अश्वत्यामाके 
मारे जानेपर ये युद्ध नहीं करेगे; अतः कोई जाकर इन्हे 
अश्वत्यामाकौ मत्युका समाचार सुनावे )” 


, महाराज { अर्जुनको यह्‌ वात विल्कुल पसंद नहीं आथो, 
कितु मौर सव लोगो जेच गयौ । केवल राजा युधिष्ठिरे 
वड़ी कठिनार्ईसे यहु वात स्वीकार की ॥ मालवाफे राजा 
द्रव्माके पास एक हायी था, लिसका नामया अश्वत्थामा । 


संक्षिप्त महाभारत 





[द्रोणपर्व 
0000१60, 
अपनी ही सेनके उस हाथीको भीमसेनम गदासे मार डाला 
ओर लजाते-लजाते द्रोणाचार्ये सामने जाकर जोर-जोरते 
हल्ला करने लगे--'अश्वत्थामा मारा गया )' मने उस 


(क 


# 
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>^ 
॥ [भ ५३ 
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उत्त भग्रिय वचनको सुनकर आचार्यं द्रोण सहसत सुख 
गये । उनक्ता सारा शरीर शियिल हो गया ! परंतु वे अपने 
प्के बलको जानते थे, अतः संदेह्‌ हभ फि यह्‌ बात कूटी 
है । फिर तौ धसे विचलित न होकर उन्होने धृष्टदयुम्नपर 
धावा किया मौर उसके ऊपर एक हजार बाणोकी वर्षा की । 
यह देख बौस हजार पाञ्चाल महारयियोने चासं मरते 
चाणोकी कदी लगाकर द्रोणाचार्यको ठक दिया । दोणने 


उनके वाणोका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिपि 


न्यास प्रकट फिया 1 वहं अस्त्र पाञ्चालोके मस्तक मौर 
भुना काट-काटकर गिराने लगा । पृण्वोपर मरे हृए वीरो- 
फ लाशं विष गयीं । आचायने उन वसो हजार प्रवात 
महारयियोका सफाया कर डाला । फिर वधुदानका सिर 
धड़े अलग कर दिया । इसके वाद पांच सौ मत्स्यो, छः 
हनार सृञ्जयो; दस्र हृनार हाथियों तथा दस हजार धोडोका 


` संहार कर डाला ! 


. ` . - इस प्रकार द्रोणाचार्यको ्षत्नियोक्रा अन्त करमेके लिये 


खद देख भग्निदेवको मागे करके विश्वामित्र, जमदग्नि, ` 


॥ 


णपरं सात्यकि सौर दुर्योधन युद, दरोणका पोर कर्म॑, ऋपियोका द्रोणको जस्त तयागनेका आदत 


1.3; 1 


कक ककक 


भरद्वाज, मतम, वत्तष्ट, कश्यप मौर अत्रि षि उमहु बरह्य- 
घोकमें ले जानिके सिये वहां पधारे। साथ ही सिक्त, पृरिन, 
रग, वाललिष्य, भृगू मोर अङ्धखिरा भादिभौये।येसप्रो 
सूर्धमरूप धारण क्ये हए मे 1 भह्षियोने दोणाचायंसे 
कहा--द्रौण { हयियार रख दो ओर यहाँ खड़े हए हम- 
सोर्गोकी भोर देखो । मतक तुमने भधमसे युद्ध किया है। 
अब तुम्हारे मृत्पुफा समप मापा है । सचसे भो दस सतपन्त 
करूरतापू्े कमेका त्याग करो । तुम वेद मौर वेदाद्धकि 
विद्वान्‌ हये ! सत्य भौर धर्मम तत्पर रहमेवलि हो । सवते 
बडी वात पह है कि वुम ब्रह्मण हो ! वुम्हारे लिये चह काम 
शोभा नहं देता । भपने सनातन धमे स्थित हो जाभो 1 
वुम्दारा दष मनुष्य-लोके रहुनेका समय पूरा हो चुकाहै) 
भो लोग ब्रह्मास्त्र नहं जानते घे, उरं भो तुमने ब्रह्यास्वते 
दग्ध किया है; वुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुभा । कक 
दो पै भस््-गस्त्, भब फिर ठेसा पाक्मन करो? 


भाचायने ऋपियोंकी मह्‌ वात सुनी । भोमपेनके कथन 
घर भी विचार किया ओर धृष्टदयु्नेको सामने देखा; इन 
सथ कारणोते वे बहत उदास हो गये । भव उन्हे अश्वत्यामा- 
के भरनेका संदेह हुमा । ये ष्ययित होकर युधिष्डिरते धूषने 
सगे--“वास्तवमे मेरा पुव मारा गया यानहं?" दोणके 
मनभें यह्‌ निश्चय धा ककि युधिष्ठिर तीनों सोक्ोका राज्य 
यानेके लिये सी किसी तरह शूठ नदी मोलि । वचपनसे हौ 
उनकी सच्चार्दमे भाचा्यका चिर्वि धा। 


इधर भगवान शोकृष्णने महु सोचा कि भचार द्रोण 
अव पृथ्वीपर पाण्डयोका नाम-निशान भौ नहं रहने देगे, 
तो उन्हनि धमंराजसते कहा--यदि द्रोण कोधे भरकर 
आधे दिन भौर यु करते रटे, तो मै सच कहता हं पु्हारी 
सेनाका स्वाह हो जोयया । भतः वुम ्रोणते हमलोरगोको 
अचा । दु्तरोकौ प्राण-रक्षाके सिये यदि कदापित्‌ भसत्य 
मोलना पञ, तौ उसे बोलनेवासेको पातकं नह लगता 1" 


मे दोनों स प्रकार यतिकर ही रहे पे क्रि भीमतेन वोल 
उटे--"महाराज ¡ द्रोणे वघका उपाय सुनकर मेने भापकौ 
सेनाभे विचश्नेवति मालदनरेश हनदवर्मोके अश्वत्मामा 


नामक्‌ हाषोको मार गता ह । उसे बाद दषते जाकर 
कटा है--'अश्वत्यामा मारा गया ।' उन्होनि मेरी यातपर 
वित्वास नहौं किया, इपीिपे अपप पृते ह । मतः मप 
सोकृष्णको षात मानकर द्रोणते कह दोभिपे कि 'रवरेयामा 
मारा गया ।' मापके कह्नेते फिर बे युद्ध नटं कसे; 
कयो आप सत्यवादी है--वहु वात तीनो लोकोमि प्रपि है।' 

महाराभ } भोमकौ बात सुनकर भोर भोङृप्णको प्रेरणा 
से युधिष्ठिर बसा कट्नेको तयार हौ यये । षे मत्ये भये 
डमे हए ये, तो भी विजयमे आस्विति होनेके कारण द्रोणाचाप- 
से भभश्वव्यामा मारा गया" यहु याषय उज्य स्वरसे केटूकर 
धोरेसे बोले “कितु हृप्यी १" इरफे पहले युधिष्ठिरका रथ 
पुम्वोसे चार भंगुत ऊॐवा रहाय करतां धा, उस दिन वह्‌ 
असत्य मुहुते निकालते ही रय जमीनतते घट गपा । महारथौ 
द्रोण युधिष्ठिश्के मखत बहु वात युनकर पृत्रशोकसे पीटित 
हो जीवनसे भिरा हौ गये तया द्विषि कथनानुसार 
अपनेको वाण्डवोका अपराधी भानने समे \ 
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आचायं द्रोणका वध 


सञ्जय कहते है--महाराज ! राजा दुपदने बहुत 
वा यज्ञ करके प्रज्वसित्त अग्निस जिसको दोणका नाश 
करनेके लिये प्राप्त फिया या उस धृष्टद्युम्ने जव देखा कि 
आचायं द्रोण वड ही उद्दिग्न है ओर उनका चित्त शोकाकुल 
हौ रहा है तो उसने उस्र अवस्तरसे .लांभ उानेके लिये 
उनपर धाता कर दिधा । धृष्टयुम्नने एक विजय दिलानेवाला 
यद्द्‌ धूप हाथमे ले उसपर अग्निके समान तेजस्वी बाण 
रका । यह देख द्रौणने उत्ते रोकनेके लिये आद्धिरस नामक्त 
धनुष अर ब्रह्यदण्डके समान अनेकों बाण हायते लिये । 
फिर उन वाणोकी वधि उन्होने धृष्टयुम्नको टक दिया, 
उसे घायल भी कर डाला तथा उसके वाण, धनुष ओर 
ध्वजाको काटकरर सारधिको भी मार शिराया। तव 
धृष्टद्युम्ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया भौर भाचार्यको छाती- 
मे एक तेज किया हा वाण मारा ! उसकी करारो चरसे 
उह चक्कर आ गया । भव उन्होने एक तीखी धारवाला 
भाला लिया जीर उससे उत्करे धनुषको पुनः काट डाला ! 
इतना हौ नही, इसके भलावे भो उसे पास जितने धनुष थै, 
उन सवको काट दिया । केवल गदा ओर तलवारको रहने 
दिथा । इसके वाद उन्होने धृष्टचुम्नको नी बाणो वीध 
डला! तव उस महारयीने मपने घोड़ोको द्रोणकि रथके 
घोड़ोके साय निला दिया ओर ब्रह्यास्त्र छोड्नेका विचार 
किया इतनेहीभें द्रौणने उसके ईया, चक्र ओर रथका 
वन्न काट दिया ! धनुष, ध्वजा ओर सारथिका नात तो 
पहले ही हो चुका था। इस भासो विपत्तिमे एेसक्षर धृष्टचुम्न- 
ने गदा उठायो, {कितु आचा्ने तीखे सायको उसके भी 
दुकफड़-टुकडे कर दिये मव उस्ने चमकत हई तलवार 
हायमे ली ओौर अपने रथते द्रोगाचा्येके रथपर परटुचकर 
उनकी दछातीमे वहू फटार भोंक देनेका विचार किया । यह्‌ 
देख द्रोणने शक्ति उठाथी भौर उसके द्वमरा एक-एक करके 
पृष्युप्नके चारो घोडोको मार डाला । यद्यपि सेनो घोड 
एक साथ मिल गये ये, तो भी उन्होने अयने लाल रंगके 
घोड़ोफो वचा लिया ! उनकी यह्‌ करतूत धृष्टयुम्नसे नही 
सही गयी \ वह्‌ द्रोणकी ओर क्षपटकरे तलवारके अनेकों 
हाय दिखाने लगा ! इसौ वौचमे एक हजारणवेतत्तिक' नामक 
याण मारकर आचार्यने उत्तकौ ठाल-तलवारके खण्ड-वण्ड 
कर डालि 1 उपयुक्त वाण निकटे युद्ध करनेभे उपयोगी 
होते ह तया चित्तेभरफे होनेके कारण हौ वेतस्तिक कहलाते 
ह द्रौण, कप, अर्जुन, फरण, प्युम्न, सात्यकि तथा अभिमन्धु- 





के सिवा भौर कफिसीके पास वसे बाण नहीं थे । 


तलवार काट देनेके वाद भाचायेने अपते शिष्य धृष्टद्युम्नः 
का वध करनेको इच्छसे एक उत्तम वाण धनुषपर रक्छा । 
सात्यकि यह देख रहा था । उसने दस तीखे बाण भारकर 
कणं ओर इरयोधनके सामने दोणका बहु अस्व काट दिया 
तथा धृष्टययुम्नको द्रोणके चंगूलसे वचा लिया । उस समय 
सात्यकि, ब्रोण, कर्णं मौर कृपाचार्यके तीच बेखरके धूम 
रहा था । उसको हिम्मत देख श्रीकृष्ण भौर अर्जुन प्रशंसा 
करते हुए शावाशी देने चो । अर्जुन श्नोकृष्णसे कहने लगे-- 
“जनादन ! देखिये तो सहो, आचार्यके पास खड़ हुए मुध्य 
महारवथियोके बोच सात्यकि सेल-ता करता हुभा विचर ` 
रहा है, उतत देखकर मुषे वड़ो प्रसन्नता हो रही हे 1 दलं 
आरके सेनिक भाज उसके पराक्रमकौी मुक्तकण्ठसे सराहना 
कर रहैरह\' - 

जव सात्यकिनि द्रोणा्तार्यका वह्‌ बाण काट डाला, तो 
इ्योधन आदि महारधि्ोको बड़ा क्रोध हा । कृपाचार्य, 
कणं तथा आपके पुत्र उत्ते निकट पहुचकर बड़ एूर्तकि 
साय तेज कयि हुए बाण मारते लगे । यह्‌ देख राजा 
युधिष्ठिर, नङुल-सहदेव ओर भीमसेन वहा आ शये तथा 


द्रीणपर्य] 

[^ ^ ॥ 0 0 
साट्यकिकि वारो मोर खट हौ उसकी रका करने से 1 अपने 
ऊपर सहला होमेवासौ उत्त याणवर्षाक्नो सत्यक्िने रोक 
दिया मौर दि्यात्मेति शमेकि समी मरस्वोका नार कर 
शला ! 


उप्त समय धर्मराज युधिष्ठिरने भपने पक्षक क्षतिय 
योखाति कट्‌--“महारयियो { षमा देखते हो, पूरो शब्ति 
लगकिर द्रोणाचार्यपर धावा करो । बवोरवर धृष्टचृम्न 
अकेला हौ द्रोणे सोहा से रहा है मेर मन शक्तिर 
उनके नाशको चेष्टामे लगा है ! माशा है, वह्‌ माज न्ह 
मार निरयेगा । अव तुमलोग भौ एक साय ह उतपर 
शूट पडो । युधिष्ठिरकी मना परति ही सृश्जय महारथी 
भेणक्षो भार रालनेकी इच्छात भागे वड़े । उन्हुं भते देख 
कोणाचायं यह्‌ निश्चय करके कि भनजसो मरनाषहोषहै, 
बटे वेगत उनकी भोर शपे उस समय धृस्वो कपि उठो! 
उत्कापति हने सगा । द्रोणको यायो आंख मौर नायी 
भूना फट़कने सगी । इतनेहर्मे दुषदङमारकी सेमाने उन्हे 
चारो भोरते धेर लिया । भव उन्हूति क्षनिर्योका संहार 
करनेके लिये भुन: ग्रह्यास्वर उठाया" उस समय धृष्टद्युम्न 
जिना रथकेष खडा धा, उसके भायुघभो नष्ट हो चुके 
ये । उको इस अवस्यामे देत भीमतेन शीघ्र हौ उसके 
पात गये भौर मपे रथमे विटाकर वोते--वीरवर ! 
वुम्हारे षिवा दतरा कोई योदा देषा नहीं है, जो माचा 
धे सोहए सेनेका साहस करे 1 इनके भारनेका भार तुम्हरे 
ही ऊपर है।' 
भोमसेनकी चात सुनकर धुष्टधुम्नने एक युद धनुष 
हषे लिया भौर द्रोणो पौधे हटानेकी इण्छापे उनपर्‌ 
शार्णोकी वर्या मारम्म कर बो । फिर दोनो हौ कोधे भर 
„ कर एक दरसरेषर बरह्यस्त मादि दिव्य अस्तक प्रहार 
करने -्े ॥ धु्टयुप्नने वडे-घड़े मस्ति ब्रोणाच्ेको 
आच्छादित कर दिया भौर उनके छोड़ हदु समौ अर्को 
काटकर उनकी रका करमेवति दातत, शिवि, बद्धक 
मौर कौरव योद्धामोक्ो भी घायल कर दिया 1 तम द्रोण 
ने उसका धुप काट डाला गौर सायकति उसके मरमेस्यारनो- 
को भरो धाथ दिया! इसत धुष्टयुम्नो य़ो वेदना हई \ 


अव भीमसेनस नह रहा गया । वे भाचार्यके रये 
पास जा उसके सकर धौरे-धोरे बोते-“यदि ब्राह्मण 
अपना कमं छोडकर युद्ध न करते, तो तरयो भोषण 
पहार न होता 1 प्राणिरमोकौ हिता न करना--यह सब 
धमनिं धेष्ठ बताया गपा है, उसको जड़ है ब्राह्मण मोर 
अप त्तो उन श्राह्यणोमिं भो सवते उत्तम वैददेता ह! 


आचामं दोषक वेध 


८४९ 


ब्रह्य होकर भौ स्तौ, पुव भौर धनरे सोमस आपने 
चाण्डमतकी भाति म्ते््ों तया मन्य रामा्मोका संहारकर 
डता है) जिसके सिये मापने हृपिपार उठाया, जित्रको 
भृट्‌ देवकर नो रहे ह, वह्‌ भश्वत्यामा तो मापकी ननो. 
सेदुरं मराषड्म है! इसको मापो शबरतक नहीदी 
गयो है । ष्या युधिष्ठिरे कठ्तरेपर भो पको विश्वत 
नहीं हमा ? उनको बातपर तो संदेह नहो करना चाहिये 1 


` भोमका कयन पुनर द्रोणाचायने धनुष ौदे गत 
दपा मौर मपे पकक योदाभत्ि पुकरारशर कदां । 
पाच्यं मौर दर्योथन ¡ मब तुम सोग स्वयं हौ पुटके 
िषे प्रयत्न कयो--यहो दुमते मेरा मारंवार कहना है} 
अव मै भस्प्रोका त्थाय शता ह ।' यह्‌ कहकर न्होने 
अश्वत्यामां का नाम तेन्लेकर पुकारा । छि सारे भस्ते- 
शस्वोक्षो केककर यै रयके पिते भागम बैठ गये मौर 
सम्पूरणं प्राणिर्योक्ये मभयदानं देकर प्यानमन हो गये 1” 


धृष्टदयम्मको यह एक्‌ भोका शाय सगा । उसने धनय 
करोर बाण तो र रिया मौर तलवार हापमे तेली । फिर 
कूरकर दह सहसा रोणे निकट षटवे गया । दरौणाचायं 














~ 
2 


प 
तो पोगनिष्ठ ये मौर धृष्टदुम्न उन मारना चाहता पा-~ 
यह रेदकर सब लोग हाहाकार करने सगे 1 सकने एकः 
स्वरे उते धिवकारा॥ 


८१० 


इधर आग्चायं शस्त्र त्यागकर परमन्ञानस्वरूपमें स्थित 
हौ शये मौर योगधारणाके दारा मन-ही-मन पुराणपुरुष 
विष्णुका ध्यान करने लगे । उन्होने मुंहको कुछ ऊपर उठाया 
भौर सौनेको मागिकी मर तानकर स्थिर किया, फिर 
विशु सच्वमें स्थित हो हद्यकमलमें एकाक्षर ब्रह्म-- 
प्रवणकी धारणा करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका 
चिन्तन किया 1 इसके बाद शरीर त्यागकर वे उस उत्तम 
गतिको प्राप्त हुए, जो बड़-बड़ संतोके लिये भी दुलभ है । 
जब वे सूर्ये समान तेजस्वी स्वरूपे ऊर््वलोकको जा रहै 
थे, उस समय सारा आकराशमण्डल दिव्य ज्योतिसे मालो. 
कित हो उठा था ! इस प्रकार माचायं ब्रह्मलोकं चले गये 
मौर धृष्टद्युम्न .मोहग्रस्त होकर वहां चुपचाप खड़ा था । 
महाराज ! योगयुक्त महात्मा द्रोणाचाथं जिस समय परम- 
धामको जा रहे थे, उस समय मनुष्योमेसे केवल तै, कपा- 
चाये, ोकृष्ण, अजुन ओर युधिष्ठिर--ये ही पांच उनका 
दर्शन कर स्के ये। आर किसीको उनकी महिमाका जान 
न हौ सका। 

हसे बाद धृष्टद्युम्ने द्रोणके शरीरमें हाय लगाया 1 
उसं समय सव प्राणौ उसे धिक्कार रहै ये । दोणके शरीरें 
चेतना नहीं धी, वे कुछ बोल नहीं रहे ये.। इस अवस्थामें 
धुष्टदुम्नने तलवारसे उनका मस्तक काट लिया ओर 
भड़ी उमेगमे भरकर उस कटारको धुमाता हुआ सिहनाव 
करने लगा । भाचायके शरीरका रंग सावला था, उनकी 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रणप्वं 


आयु पचासौ वर्धकी हो चुकी यो, ऊपरसे तेकर कानतक्षके 
बाल सफेद हो गये ये; तो भी आपके हितके लिये वे संग्राममे 
सोलह वर्षकी उ स्रवाले तरुणकी भाति विचरते ये । 


कुन्तीनन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 
श्रुपदक्ुमार ¡ आवचार्यंका वध न करो, उन्हे जीते-जो ही 
ढा ते आमो \' पर उने नर्हा सुना \ आपके संनिक भी 
ननन मारो, न मारो कौ रट सयति ही रह्‌ गये । अर्जुनतो 
करुणामे भरकर धष्टद्यम्नके पीे-पीये दौड़े भी, पर कुछ 
फल न हुमा । सब लोग पुकारते ही रह गये, {कितु उसने 
उनका वध कर ही डाला । खनसे भीगी हुई भाचायेकी 
लाश तो रथसे नीचे गिर पडी ओर उनके मस्तकको 
धृष्टद्युम्ने जापके पुच्रोके सामने फंक विया । उस युद्धमे 
आपके बहुत योदा मारे यये ये ! अधमरे मनुष्योकौ सस्या 
भी कम नहीं थौ) प्रगे मरते ही सब्रकी हालत सूर्देकी 
सी हो गयी । हमारे पक्षके राजानि द्रोणके मृतक शरीरको 
अहूत खोजा; पर वहाँ इतनी लशे बिष्ठी थींकिवे उसे 
प्राप्तन कर स्के) 

तदनन्तर भीमसेन भौर धृष्टयुम्न एक इूसरेसे गले 
मिलकर सेनाके नीचमे खुशीके मारे नाचने लगे । भीमने 
कहा--'पाञ्चालराजकुमार { जघ.कर्णं ओर दृष्ट बर्पोधन 


मारे जायेगे, उस समय फिर तुम्रं हसी प्रकार छातीसे 
लगाऊगा ।' 





कौरवोका भयभीत होकर भागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप 
ओर उसके हारा नारायणास्व्रका प्रयोग 


सञ्जय कहते ह-महाराजन } भाचायं द्रोणके भारे 
जानेके चाद कौरयोको बड्ग शोक हा । उनकी आंसोसे 
माप बहु ले \ लडनेका सारा उन्साह जाता र्हा \ वै 
आर्तस्वरसे विलाप करते हए मपके पुत्रको घेरकर बैठ 
गये 4 ूर्योधनसे भब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, वह्‌ माग- 
कर अन्यत्र चला गया । मापके संनिक भुख-प्यासते विकल 
ये। वै एसे उदास दिखायी देते ये, मानो सूको लपटमें 
भुलस गे हों 1 ्रोणकी मृत्युस स्वपर भय छा गया या, 
इसलिये सब भाग गये । गन्धाररान शङुनि, सूतपुत्र कर्णं 
मग्रराज शल्य, जाचायें कष मौर कृतवर्मा भी अपनी-मयती 
सेनाके सराय भाग घते । दुःशासन भौ आचार्यो मृत्यु 
सुनकर घबरा गया था, अतः वह्‌ सो हायियोको सेना लेकर 


साग निकला । बचे हुए संशप्तकोको साय ते सुशर्मा भी 
पलायन कर गया । कोई हथौपर चकर भागा, कोई 
रथपर । कठ लोग घोड्को रणभुमिमे ही छोडकर भाग 
खड्‌ हए \ कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते. थे, कोई 
भादयोसे । कोई मामा मौर मितनोको उसेजित करते हए 
भागरहैये। 

इस भ्रकार जव आपको सेना भयभोत एवं मशक्त 
होकर भागौ जा रही थी, उस समय अश्वत्थामाने दूरयोधनके 
पास जाकर पृषछा--मारत ! बुम्हूरी यह्‌ सेना त्रस्त होकर 
भाग वयो रही है ? तुम इसे रोकनका प्रयत्न श्यो नहीं 
करते 7 पह्लेकौ माति तुम्हारा मन भाम स्वस्थ नहीं दिखायी 
देता । कणं मादि भो यहां नहीं ठहुर पाते 1 मौर दिन षी 


मपय] कौर भयभीत हो भागना, पितात्ते मृते किति मर्वतवामा दारा नारायथास्त्रका योम 
~~~. 





~~~ 
घयानकं पड हए ह, पर सेनाको दसो दा कमो नहु 
हई 1 वताभो तो, किस महारयीको मृत्यु हई है एनसे 
हारी तेना इस भवस्याको षष्ट गयो ?" 


दोणपुच्रका यहं प्रशन चुनकर भौ दुर्योधन उस धोर 
प्रिय समाचारको मृंहते नही निकाल सका 1 केवल उको 
भोर देखकर माप बहाता रहा । इसके वद उतने कृषाचायं- 
पै कहा--'भापही सेनाके भागनेका कारण बता दौमिपे ।' 


तव कृपाचार्य वारंवार विपादमण्न होकर भशवत्यामाते 
द्ोणके मारे जानेका समाचार सुनाने सगं 1 उन्हनि कहा-- 
"तात { हमलोग आचारय द्रोणो आगे रदकर पाञ्चा 
राजामि संग्राम कर रहै थे! उस. युद्धम जब रहत-से 
कीरव-योदा मार दाति गये, तो तुम्हारे विताने कूपित होकर 
शरहयास्य प्रकट किया मीर पल्ल मामक वाणोपि हनाशें 
शत्रर्मोका सफाया फर खला । उत्त समय कालकी प्रेरणाते 
पाण्डव, केकय, मत्स्ये मौर विशेषतः पाञ्चाते वौरोमेषेजो 
भरी द्ोणके रयके साभने भये, वे सब नष्ट हो गये । फिरतती 
पाञ्चाल योदा भाग खड हुए । उनका वत मौर पराक्रम 
धूते मिल भया । ये उत्साह घो बैठे मौर भवेत-ते हो गये । 


उन्हे द्रौणफे माणि पौहित देख पाण्डरवोकी विजय 
खाहनेवाते शीषृष्णने कटहा--्े भावचार्यं द्रोण भनुष्योति 
कभी नहीं जीते जा सक्ते; मौरतोको तो बात हौ कया है, इन्द 
पी इन्हे मही परास्त फर सते । मेरा एता पिग्वास है कि 
मश्वस्वामाके मारे जात्रपर मे लडाई नहीं कर सकते; इत- 
तिथे कोद जाकर दृं भर्वत्यामाको मृध्यूको सूरी खबर 
नी दे 1" धह यात भौर सयने तौ भान सी, केवले मरुंनको 
पतर नहं आमो \ युधिष्ठिसि स्मै बद कठिनाईते इते 
स्वौकार किया । पीमतेनने चमाते-लजाते तुम्हारे पताके 
सामने जाकर कहा--'मर्वत्यामा मारा गया; ' पर उन्देनि 
इसपर विश्वास नहीं फिया। इतौ वोचम मोमतेनने मालवे 
राना इन्द्रथमकि अश्वत्मामा नामक हाथोको मार ता । 
षते युधिष्ठिरने मो देवा 1 द्रोणने सच्ची. चातका पता 
सयानेके लिपे राजा युधिप्विरसे पुखा--“अशवत्यामा मारा 
णया पां नहु १" भिष्याः भाषणे कितना दोष है, यह्‌ 
जानते हए भी युधिच्छिरने .कह्‌ दिया *अश्वत्यामा मारा 
गया । -“ परु हयी 1" अन्तिम वाय उरि रेते कहा, 
जिपे वुम्हारे पिता सुन नहं सके 1 भव उन दुम्हारे 
मरमेका विश्वास हो गया 4 वे संताप्ते पीडित दहो गये 


मव गुदम पहतेका-सा उत्साह न र्हा 1 उरहेनि दियो ` 


का परिल कर दिया ओर समाधि लगाकर बैठ णये । 


9 ~ ५ 


उष प्मंय धुध्टदुम्नने यस 


जाकर बाय हूयते उनके फेश ˆ 
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पकड़ सिये ओर उनका प्निर धह मलग कर दिया ॥ 

योद्धा पुक्ारशकारकर कह रहै ये--न मारो, न भाते \'^ 
अर्गुन तो रयते उतरकर उरक पौषे दोह षडे भौर वाह्‌ 
उढाकर बारंबार कह्ने ततये-'भावायंको गोवित ही खा 
लामो, मारो मत । इत प्रकार क्तव लोग मना करते | 
रह्‌ गये, षरंतु उस नृशंसने पुमहारे पितो मार ही दाता | 
उनके मारे जानेषर हमारा उत्साहं भी जातेः रहा, इसोतिरे / 


भागरहेर्है। ॥ 


धृतराष्टने प्ा-सथ्नप ¡ साचापे द्ोणको मानव 

वारुण, माग्नेय, ब्राह्म, एष् मौर नारापण -अस्त्रका म 
ज्ञान या; वे धर्मम स्तर रहमेवाने ये; तो भौ पुष्यन । 
उन्हें अधमेपूवेकं मार डाला । वे शत्व-विचमि परशुम 
ओर युद्धम इनको समानता रलते घे! उनका पराक्रम कार्त 
वयक समान भोर बुद्धि यृहप्पतिके तुल्य थो ‡ वे पर्वते 
समान प्यिर मौर मग्निरे पमान तेजस्वी पे । गम्मोतर्भ 
समुदको भो मात करते धे । से ध्िष्ड पित्ताको पष्धुभ्त- 

के वारा धमेपूवंक मारा गयः सुनकर सरवत्यामानें क्या, ` 
कहा ? 

, सञ्जय कहते ह--पापौ धृष्टसुम्नने भेर पिताक ्टलसे 
मार शता है-पह्‌ मुनकर भश्वत्यामा षह तोरो षट, 
उसकी लोमे मांस बहने लगे; मगर फिर यह रोपते भर 
ग्रया, उसका सारा शरीर करोधते तेमतमा उटा । यावद , 
आंखंसि भ॑ .पोधता हमा बह दूरयोधनते बोला-“राजन्‌ ॥ 
मेरे पिताने हथिपार डाल दिया घा, तो भो उन नोचोने। 
अन्हे मरवा डाला । . इन धर्म॑ष्वजियोक्रा किया हमा पाप 

-आम मु मालूम हो गया । युधिष्ठिरने भौ जो नीचतापु्णं 
धूर कमं किया है, उसे भी पुन जिया । मेरे पिता रणते 
भूत्ुको पराप्त होकर भवस हौ षोरोकि लोके पये है, मतः 
उनके लिपि मुपे शोक नहं है \ क्रतु धमे प्रत्त रहुनैषर 
भौ जो उनका केश पकड़ा भया, सव सेनिकोि साभगे उनका 
सपमान छलिया गया--यूहौ मेरे -मर्मस्था्नोको छेदे डालता 
है ॥ भुसर-जति पुरे त्रीवित रहते भो छनं यह दिन देना 


° पड़ा । दुरात्मा धुष्टदयम्नने भेरा सपमान करके जो यह्‌ महान्‌ 
‡ ` पाप क्रिया है, इसका भयेकर परिणामं उसे जल्दी ही भोगा 


पड्गा । युधिष्ठिरं भो कितना घूठा है † उसने बहत बड़ा 
अन्याय करके शलते मेरे पिताका हथियार लवः पिया है \ 
भतः आन यह पुय्वौ उत धर्मरार कहलनेवालेका रक्तपानं 
करमो \ माज म जपने सत्य तया इष्टापूर्त करमको शपय 
खाकर कहता ह मि सम्भरणं पाञ्चार्लोका संहार कथिदिनार्मै 
कदापि जोवित नह रंगा 7 हर तरहक उपा्ोते पाञ्चालो 
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के नाशका प्रयत्न करेगा । कोमल था कठोर कर्म करके भी 
पापौ धृष्टदयुम्नका नाश कर डालूंगा ! पाञ्च्लोका सर्वनाश 
कियि विना स शान्ति नहीं पा सरकुगा 1 संसारके लोग पुत्रकौ 
चाह इपीलिये करते है कि वहं इहलोकं तथा परलोकमे 
महान्‌ भयसे पिताकौ रक्षा करेगा । परंतु सै जौवितहीहं 
ओौर मेरे पिताकी पुत्रहीनकौ-सी दुर्दशा हुई है । धिक्कार 
है मेरे दिव्य सस्त्रोको, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं भर 
पराक्रमको, जो कि मेरे-जेते पुत्रको पाकर भौ मेरे पिताका 
केश लोचा गया मव भै पेसाःफाम करूणा, जिससे 
परलोकवासी पिताके ऋणसे उन्ण हो जाऊ 1 श्रेष्ठ पुरुष- 
को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करतौ चाहे; तथापि अपने 
पिताका वध भदस सहा महीं जाता, इसलिये अपना पौरष 
कहकर सुनाता हं । आज श्रीकृष्ण भौर पाण्डव मेरा 
पराक्रम देखे, उनकी सम्पूणं सेनाको भिटरीमे भिलाकर 
प्रलयका दृश्य उपस्थित कर दंगा । रथमें वेठकर संग्राम- 


भुमिमे पहुंचनेपर भज भुकं देवता, गन्धर्व, असुर, ताग - 


भौर राक्षस भी न्दौ जौत सक्ते । संसारम मुश्से या 
अर्जुने वदुकर दूसरा कोई अस्तरवेत्ता नहीं है । भे एक एसा 
अस्त्र जानता हूं जिते न श्रौङृष्ण जानते है, न अर्जुन । 
मीमतेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धष्टयुम्न, शिखण्डी 
तथा सात्यकरिको मी उत्का ज्ञान नहीं है ! पूर्वेकालकी 
वात है, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
उनकौ विधिवत्‌ पुजा कौ थी । भगवानूने उनका पुजन 
स्वीक्रार किया ओर वर माने कह! ! पिताने उनसे 
सचत्तिम नारायणास््रकौ पाचना फौ 1 तव भगवान्‌ वो्े-- 


भि चह भस्त तुमह देता हू, भव युद्धे तुम्हारा मुकावलः , 


करनेवाला कोई नहीं रह्‌ जायगा । कितु ब्राह्मण ! इसका 
` सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योकि यह्‌ भस्त शतुका 
नाश क्रिये विना नहीं लौरतता । अवध्का भी वध कर 
उात्तता है 1 इसको शान्त करनेके उयाय ये है--शत 
अपना रथ छोड़कर उतर जाय,. हथियार सचे डाल दे 
ओर हाप जोड़कर इसको शरणमे चला जाय । मौर किसी 
उपशये इसका निवारण नहीं होता ।' यह्‌ कहकर उन्होने 
अस्त्र दिया मौर मेरे पित्ताने उत्ते ग्रहृण करके मुले भी 
: सिखा दिया चा । . नगवानूने अस्त्र देते समय यह्‌ मी कहा 
था कि (तुम इस मस्त्रे मनेकों प्रकारके दिव्यास्ोका, नाश 





कर सकोमे ओर संग्राममे बडे तेजस्वी दिखायी रोमे \' एेसा 
कहकर भगवान्‌ अपने परम धामको चले गये} यह्‌ 
नारायणास्व मु अपने पितासे मिला है! इततके दारा 
युद्धम पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य ओौर केक्योको भार 
भगादधणः 1 पाण्डवोको अपमानित करके अपने सम्पूणं 





शतुमोका विध्वंस कर डालूंगा 1 , ब्राह्मण ओर `गुरुमे द्रोहं 
करनेवाले पाञ्चालकुलकलङ्कः धृष्टदयुम्नको भी आज जौवित 


नहीं छोड़ गा 1" - 


भश्वत्यामाकी बात सुनकर कौरवोकौ भागती हुई सेना 
लौट पड़ । सभी महारथियोने- बड़े-बड़े शद्धः चजाने शुरू 
किपे । नेरी वज उरौ, हना नगारे पटे जाने लगे } उन 
वाजोको तुमुल ध्वनित अकाशे ओौर पृथ्वी भून उढी 1 


-मेधकी मस्भौर मर्जनाके समान उस तुमुल नादको सुनकर 
“ पाण्डव महारथौ एकत्र हो परामंशं करने लगेः। इसी 
वौचमे अश्वत्थासाने आचमन करके दिव्य नो रायणास्वरको 


प्रकट किया | ` : 


द्रोणपर्व | 


मर्जुनके द्वारां युधिष्ठिरको उनाहना, भोमका क्रोध, धृष्टयुम्नङा सादक्िके साय विवाद 


^^ ^~^^^^~~^~^^-~~^^-^~^^ 
~^“ ^^ ^^ नज 


अर्जुनके हारा गुधिष्ठिरको उलाहना, भीमका क्रोध, धृष्ठद्युम्नका द्रोणक्रे विपयमें 
आक्षेप ओर सात्यकिके साय उसतजा विवाद 


सञ्जय कहते ह-महाराज { नारापयास्नके प्रकट 
होते हो मेधसहित पवनकै करोर उठने लगे । विना वाद्लो- 
कै गर्जना होने गी, पृस्वी डोत उठ, समुद्रम तूफान या 
गया ओर बड़ी-बड़ी नदियोको धारां ल्टौ दिशाको ओर 
बहूने लगौ । पर्वतोके शिखर दूट-टूटकर गिरने लगे । उस 
धरोर अस्त्रको देखकर देवता, दानव मरौर गन्धर्वोपिर भारी 
अद्ध छा शया; समस्त रानालोग मयसे वर्या उठे ! 

धृतराष्ट्ने पुद्धा--सय्जय † उस समय पाण्डवेन 
धषटयुम्नङी रक्षाक सिये क्या विचार किया ? 


सञ्जयने कहा--कौरव-सेनाकः वमल नाद सुनकर 
युधिष्ठिर अनते वते--धनञ्जय } धष्टदयुभ्नके दवाय 
साचार्य द्रोणकं मारे जानेषर कौरव यटूत उदास हो विजयकौ 
अगा छोड़ चुके ये आर अपनो-मपनौ जान वचानेके लिये 
भि जा रहै ये । भव देखत ह तौ रनः उनकी सेना सीरी 
आ रही; किसे उपे सौर्या है, इसके विययमं दुं 
, कृ पताहो तो चतामो । टसा जान पडता है, द्रौणके मारे 
जानिते कौरवो का पञ्च तेकर साक्षात्‌ इन्र यृदकरने भा रहे 
1 उनका भैरव-नाद सुचकर हमारे स्यौ चबरपे हृएरह 
सवके रगे णडेषो पये हु! ह कौन महारमी है, नो 
मैनाको युदक तिथे लौट रहा है ?' 
अर्जुन योले-निस वौरने जम ते हौ उच्चैःभवक 
समान हना खारम्म किया या, जितत सुनकर पह पुस्वौ 
हिलि उठी भीर तीनो लोक यर्सने ले ये, उत मावानको 
सुनकर किंस अदु्य रह्मैव प्र्ोने जिसका नाम 
अश्यत्यामाः रल दिया था, यह बहौ शुरवीर मस्वत्यामा 
है; वहो [तिहनाद कर रहा है ) धृष्टचुभ्नने उत समप अनायके 
समान जिनके केश पकडकर मारं डाना धा, यह्‌ उम्हीका 
पठ तेकर उपकर करूर कर्मका वदला लेनेके तिपे माया 
है १ अपने मी राज्ये लोभे नू बोलकर पचो चोखा 
दिया! धर्मक जानते हए भी यह्‌ महान्‌ पाप क्रिया !{ सरतः 
सन्यायपूर्वकः थालोका वध करनेके कारण सीरामचनद्रनोको 
मपे ममयर मिला, उसो अकार आपके विषयमे भौ अड 
बोलकर गुखको मरवा डालनेकरा स्यायी क्लङ्ः तीनों लोकमि 
फल जायगा । माचायने यह समस्ता भा क्रि ्ाण्डुनन्दनं 
युधिष्टिर सव धमेक्गि जाता ह, मेरे शिष्य ह; येकमो शूट 
नहं बोतेगे  इसो नते उम्हमि मापहा विश्वासे कर 


तिया ) परंतु पने सत्यकी आड्‌ तेकर सरार प्भूठ 
कहा । हयौ मरा चा' इतये मश्वत्यामाङा मरना वता 
दिया! फिर वे हुमियार डातकर भदेत हौ यये; उत्त समय 
उन्हें जितनी ष्याङ्कुतत्य हृं यी, सो मापन भो देषो हौ 
यो) पुव स्नेहे शोकमग्न होकर णो रपत विमुष हो 
चुके ये, ए युको आपने प्नातन धमो मवहेतना षर्वे 
शस्व मरवा डता ! अरवत्यामा पिताक मत्ये कुपितहै, 
धृषटद्युम्नकतो याज यह्‌ कालका ग्रास बनाना चाहता है } 
निहत्य गुख्को मधमपू्वक मरवाकर अद माप भपने मन्यो 
के साय मदत्यामाङए सामना कटे जाहये, सिनो तो 
धृष्टयुम्नक्मे रसा कीनिये । मै तौ मतां ह हम मब 
लोग मिलकर भौ धृष्टदुभ्नको नहीं वचा सदते । मे बार-यार 
मना करता रहा, तो भो शिष्य होकर इमे गुदकी हृत्या 
कर डालो 1 इस वजह यह्‌ है कि भव हुमलोरगोकी बायका 
अधिक संसा बीत गया, थोड़ा ही शेष रह्‌ गया है; इसी- 
ते हमारा म्तिष्क सराद हौ गमा, हमने यह्‌ महान्‌ पष 
कर डाला! जो सदा पिताको माति हमतोरगोपर स्नेह रघते 
ये, घर्मदृष्िते भो जो हमारे पिता हो चे, उन गुष्देवको इस 
क्षणमद्धर राज्यके कारण हमने मरवा दिथा । धूतराष्टूने 
श्रीप्म अर द्रोणको पुवोके साप हौ सारा रागय सप द्िया 
था! दे सदा उनकी सेदार्मे लगे रहते ये ! निरन्तर सन्कार 
ह्स्याकरते ये 1 तो भो माचा मुने हौ अपने प्रमे भौ वदृ 
मते ये। जह! सेने बहत बड़ गौर भयंकर पाप 
क्रिया, जो राभ्व-ुखङे सौभे पड्कर गुदको हर्या कायो 1 
चेरे गुद्देवकतो यह्‌ विर्वास धा किर्मुन मेरे लिपि पिना. 
मई, स्वो, पुत्र शतैर प्राणका परी त्याग कर सरता है। 
स्तु म कितना राजयका सभौ लिका { वेमारेजा रहै 
ये जीरं स चूपचाप दैषतः रहा 1 एक तो वे ब्राह्मण, दष 
वद्ध बौर तीरे जाचार्पये; इसपर श्रौ अम्हे अपना 
सस्र सोचे डाच दिया था भौर महान्‌ मुनिवृत्तिते चैठे हए 
ये \ इख अस्यामि रार्यके तिप उनको हृत्वा कराकर अव्र 
दं जोनेकी मवेक्षा मर जाना हौ मच्छ समन्ता ह ॥ 
सञ्जय कहि ह--महारन ! अरजुनकौ बान नुन 
वहं जितने महार्थ बडे ये मब चप रह्‌ गय, किसीन षा 
या यलाकुटपौ नहं कटा 1 तेत्र महवा भोम प्तम्‌ 
जस्कर चीने ---'पाथं । वनवास) मुनि अमवा उनम वतका 
पालन करनेवाले दराहणकौ नाति कुम मी धर्मोपदेन क्न 


+ 0.1 


ठे हो ! जो संकटसे मपनौ तथा इूसरोक्ो रका करता है, 
संप्राममें शत्रूजीको क्षति पटहुवाना जिसकी जीविकाटहै, जो 
स्तिपों भीर सत्पुदषौपर क्षमाभाव रखता है, वह्‌ क्षत्रिय 
शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्मौको प्राप्त करता है । क्षत्रियके 
सम्पूर्णं सद्गुणेसि युक्त होते हए माज मूर्खोकी-सी बातें करना 
तुम्दँ शोभा नह वेता । तात ! दुम्हारा मन धममे लगा हमा 
है, बुम्हारे भीतर दया है--यह्‌ बहुत अच्छो बातत है । किन्तु 
धर्ममे प्रव रहुनेयर भी तुम्हारा राज्य भधमपुवंक छीन 
लिया गया, शतरूभोनि द्रौपदीको सभामे लाकर उसका केश 
खीचा भौर हम सव लोग वल्कल धारण कर तेरह वषके 
लिये यनमें निकाल पिये गये । क्या हमारे साय यही बरताव 
उचितं था? ये सब बातें सहन करने थोप नहीं पी, फिर 
भी हमने सह लीं । हमने जो कुष्ठं किया है, वह्‌ क्षत्रियघममे 
स्थित रहकर ही किया है ! शत्रुमोके उस अघर्मको याव 
कर ञाज रँ तुम्हारी सहायतासे उन्ं उनके सहायक्षोसहित 
मार उलृगा । मेँ छोधमे मरकर सं पृथ्वक्षो विदीणे कर 
सकती हुं । प्वतोको तोड़-फोड़कर बिखेर सकता हूं । अपनी 
भारी गदाकी चोटसे बड़े-बड़े पर्वतीय वुक्लोको तोड़ गलुगा । 
हृनद मारि देवता, राक्षस, ससुर, नाग मौर मनुष्य भौ यदि 
एक हौ साय तने मा जाये, तो उन्हुं बाणोपि भारकरं 
पगा दुगा 1 मपने मारके एसे पराक्रमको जानते हुए मी 
दुम मश्वत्यामासे भय नही करना चाहिये ! अयवा तुप 
सब पाहयोके साय यहीं ड़ रहो, मै केला ही गदा हाथनें 
तेकर शवरुमोको परास्त फरगा \' 
भीमसेनके एसा कहुनेपर धृष्टद्युम्न बोला--“जर्जुन ! 
वेदोक्ो पदृना मोर पठ़ाना, यज्ञ करना भौर कराना तया 
- शान देना मीर प्रतिग्रह स्वोकार फरना-ये ही छः कमे 
ाह्मणकि तिये प्रसिद ह । इनमेते किस कर्मफा पालन 
्ोणाचापं करते थे ? सपने धरम॑से घण्ट होकर उन्होने क्षत्रिय 
धमं स्वीकार किया धा। हसी मवस्यामें यरि मैने उनका यध 
किया, तो तुम मेरौ निन्दायोकरते हो ? जो राह्मण कहला- 
कर भी दूसरकि प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि 
कोई मायते हौ मार डते, तो हसे अनुचित क्या ह ? तुम 
भानते हो, मेरो उत्पत्ति इसी कामके तिये हई थो; कफिरभी 
यृ गुद्हत्यारा यो कहते हो ? जो क्रोधके वशीभरत हो 
ब्रह्मास्न न जाननेवार्लोको भौ ब्रहुमास्त्रसे नष्ट करता है, 
उसे सभौ तर्के उपायोते ्यो न मार शला जाय ? 
उन्न इसरेके नहो, भेरे हो भाहयोका संहार किया था; 
मतः उसे चले उनका मस्तक काट लेनेपर भौ. मेरा 
करो शान्त नहो हुमा है । राजा भगदत्त -पुम्हारे पिताके 
पितर ये. उन मारकर जेते तुमने भध नहं किया, उसी 


संक्षिप्त महाभारत 
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[द्रणपवे 


प्रकार मने भो धर्मस -ही शत्रुका वध कियाहै) जब तुम 
अपने पितामहको भौ युद्धम मारकर धर्म॑का पालन समक्ते 
ह्यो तो मैने जो पापी शक्चुका संहार किया, उसे अधमं क्यों 
मानते हो ? बहिन द्रौपदी ओर उसके पुर्रोका, खयाल करके 
ही मै वुम्हारी कठोर बते सहै तेता हूं; इसमे ओर कोई 
कारण नही है } अजुन ? न तो तुम्हारे बड़े भाई सत्यवादी 
है मौर नमे पापी 1 द्रोणाचार्यं जपने ही मपराधके कारण 
भारे गये है; मतः चलकर युद्ध करो 1 . 


धतराष्ट्‌ बोले-सञ्जय ¡ जिन महात्माने भङ्गो 
सहित सम्पुणं वेदोका अध्ययन किया .था, जिनमे साक्षात्‌ 
धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्ये दरोणकी चह नीच, नृशंस 
एवं गुरुधाती ` धृष्टद्युम्न निन्दा करता रहा ओर किसी 
क्षत्रिये उसपर क्रोध नहीं क्था? धिक्कार है इस 
क्त्रियपनफो ! बता, वहु मनुचित बात सुनकर पाण्डव 
तया दूसरे धनुर्धर राजाभोने धृष्टयुम्नसे वथा कहा ? 


सञ्जयने कहा--महाराज ! उस समय अर्जुने द्रुपद 
कुमारकी र तिरी ननरसे देखा भौर आप बहते हृए 
उच्छवास लेकर कहा--धिककार है }! धिक्कार ! } ` उस 
समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नक्ुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण भादि 
सब लोग संकोचवश चुप हो गये ।. केवल सात्यकिस नहीं 
रहा गया, वह॒ बोल उठा--भरे } क्या यहां देखा कोई भौ 
मनुष्य नह है, जो अमङ्कलमयी बात बकनैवाले इस पापी 
नराघमको शोघ्र ही मार उलि ? मो नीव ! भेष्ठ पुरुषोकी 
मण्डलोमे वेठकर एेसौ मोठी बातें करते तुचे लज्जा नहीं 
आती ? तेरी जोभफे सकं टुकड़े क्यो नहीं हो जाते ? तेरा 
मस्तक क्यों नही फट जाता ? गुरुफ निन्दा करते समय तु 
रसातलमें क्यों नहीं चला जाता ? स्वयं ठेसा नीच फं 
करके उत्टे गुरूपर ही दोषारोपण करताहै ? तुके तो मारहौ 
डालना चाहिये । क्षणमर भी तेरे जीवित रहनेसे संसारका 
कोई लाम नहीं है { नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन ठेसा 
भेष्ठ मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरका केश पकडकर उसका वध 
करनेको तयार होगा ? तूने बीती तथा आगे होनेवालीःअपनी 
सात-सात पीदि्योको नरकमें इदो, दिया । अब्‌ यवि पुनः 
मेरे समीप एसी वात संहे निकालेभा, तो वके समान भदा 
मारकर तेरा सिर उड़ा दुगा । तु हत्यारा है, तुमे ब्रह्यहत्या- 
का पाप लगा है; इसलिये सोग तुके देखकर प्रायस्वित्तके 
तिथे सुयेनारायणका दर्शेन करते है ! खड़ा रह्‌, भेरी गदाकी 
एक घोट सहते; मै भौ तेरी गदाकी भनेको चोरे सहमा # 

हस प्रकार जब सात्यकिने द्ुपदकुमारका तिरस्कार 
किया, तो उसने भौ क्रोधं भरकर उसकी सखोल उड़ि 


~^ ~~ = 


दौणपवं ] श्रीहृष्णोपदिष्ट उपासे नारायास्वका निवारण; 


मस्कयामाके साय ृष्टधुम्न वादिका युद 


ननन 


हए कहा--शवुन सी, धून ती तेरो बात; भौर इसके तिये 
कु कषमा भौ करता टू 1 तेरे-जेते नोच सोयोंका सत्ुरषो- 
प्र माक्ष करनेका स्वपादे हौ हौता है । यदपि संता 
क्षमाको बो प्रशेसाश्ो जातौ है, तथापि पापे भति क्षमा 
मह करनो चाहिये; र्योकि वह॒ क्षमा करमेवातेको परानित 
समक्तता है । तू स्िरते वैर्‌ तक दुराचारी, नीच भौर पापौ 
हैः स्वयं निन्दाके यीग्य होकर भी दरो निन्दा करना 
घाहता है ) भुरिभवाका ह्य कट गया या, वह द्राणान्त 
भनशनका तरतत लेकर बेढा धा; उस समय तूने सवके मना 
करनेपर भी जो उस्नका भस्तक काट लिया, इसे बदृकर 
पाप बौर ष्याहौ सक्ताहै? जो स्वयं दसा काम करै, 
बह दूतरोको षया कटैगा ? तू बडा धर्मात्मा पुद्षथा तो 
भें भूरिभवा वुप्षे सात भार जमीनपर पटककर घतीटने 
ता, उस समयं ही तूने र्यो न उसका दध किया ? स्वयं 
पापो हौकर सूते क्यो कठोर बाते कट्‌ रहा है ? मब धुप 
दह, फिर कों एसो बात मुह्ते न निकासना; नही तो गागेति 
भारकरं ममी तुपते यमसौक भेज दगा । घुपचाप युद्धकर, 
कोरषेकि साप ही प्रेतलोके जानेका उपाय न कर ॥' 


धृष्टद्युम्गके देते कठोर वचन सुनकर सात्यकि करोधते 
काप उठा, उसकी रख लाल हौ गर्यो, हमे गदा ले 
गष्ठलकर वह्‌ दुषदङुमारके सामने जा पठेव मौर बोता-- 
अवरम कोद कौ मात न कुकर केवस तुपते मार दातुगा; 
क्योकि तू इतीके योग्य है १ दत कार महाबलो सात्पक्तिको 
धष्टुम्नपर सहसा टूटते देख भगवान्‌ णके दशरिते 


भौमतेन अपे यते कूद षर्‌ आौर अपनो रोना बहति 
सात्यक्िको रोका, पर वह्‌ बलपू्वक भगे बद्‌ गया । उत 
समय उसके शरोरते पसोने छूट रहै ये । भोमतेनने दौडृकर 
छठे कदमपर सात्यको पकड भौर मपने दोनो पैर जमाकर 
खढेहो कितो भकार उतने काये किया । इतेहीमे भह्देव 
भी मपने रयपे कूकर मा पटुचा ओर बोता--नरमेष्ठ | 
मन्धक, बुधनि तया पाञ्चालो बदृकर हमारा कोटं भित्र 
नही है! वुमलोग जेते हमारे भित्र हो, वंत हम भी तुम्हारे 
ह । तुम त्तो सद धर्मक शाता ह, मिद्रथमंका खयात करके 
मपने क्रोधको रोको तुम धृष्टधुम्नके मपराधको क्षमा कतो 
मोर धृष्टद्युम्न तुम्हारे ।' 


जब सहदेव सात्यको शान्त कट रै पे, उप्र समय 
धुष्टघुम्नने हंसकर कहा--भीमसेन ! छोड दो, छोड दो 
्रात्यक्षिकी । यह्‌ युदके धमंड मतवाना हौ रहा है । यमी 
तीस बाभेति इस्ता सारा क्रोध उतार देता हं मौर एसको 
जीवन-लीत्ा भी माप्त क्रि शत्तता ह 


उसी आत सुनक सात्यकि सोके पानं फुफकारता 

हमा भीमतैनको भुजारमति षटनेका उद्योग करने लगा! 

दीरनो वोर भपनी-मषनो जगहर साके समान गरन रहे 
ये) यह्‌ देश भगवान्‌ धीष्ण भौर मर्जुन तुरत षी नोचे 
आ पड़े मोर बहे यतते अन्होनि उन वोनौको शान्ते धियि 
हत प्रकार क्रोधते आले सात करिये उन दोनों धनृर्धर वोरतेरौ 
मपे लद्नेसे रोककर पाण्डव-पषके कषत्रिय योदा ररर्मो- 
का सामना कटनेके तिये मा ड्टे } 





नारायणास््का प्रभाव देव युधिष्ठिरका विवाद तया भगवान्‌ शृष्णके बताये हुए उपाये 
उसका निवारण; अश्वत्यामके साय धृष्टद्युम्न, सात्यकि त्तथा भौमतसेनका घोर यु 


सञ्जय कहु ह--णजन्‌ ¡ तदनन्तर भण्यत्यामाने 
इयोधनसे धुन अपनो प्रतिशा कट्‌ भुनायी--धर्ेरा वोता 
पहने हृद्‌ कन्तोधुत्र पुधिष्ठिरन युद करते हए माद्यति 
कपदपूर्ं त्रात कहकर चन्द शस्त त्पागनेके सिये बाध्य किया 
है; इसलिये माज उन रेखते-देखति ल सेनाको मार 
सगाा पनर धृधययुम्नकौ मौ मार दाला ॥ थदि रणपुमिमे 
मेरे सामने युद करते रहै, तों इन सभी पाण्डव महाराधर्यो- 
काष्धकेरं राता । यह्‌ मेरी सच्ची प्रति है; मतः 
युम हेनाकौ स्षौटाकर से चतो ।॥' 


उसको अतं सुनकर आपके पुवने सेनाको पौ लौटापा 
रौर भय त्वागकर बड़े जोरसे सहाद किया । फिर कौरव 
स्वैर पाण्दषेनिं पुर ्रारम्म हमा \ हुनारो शष मौर 
जरिया गन यो ॥ इसो समय मस्वरयामाने पाण्ड्यो लया 
पाञ्चालको सेनाको सकय करकं नारापणास्तरका प्रपोष 
छा या । उत्ते हासे बाण निकसकर माकारमे छ थे, 


. उन सबके अप्रमाण परस्वसिक्त हो रहै ये । उनते अन्तरिक्ष 


मौर दिशा आच्छादित हये गर्यो 1 फिर लोहिके र सतेति, 
चतुश्चकष, द्विव क, शतभ्नी, गदा भौर जिसके चारीं ओ 
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रे समे हुए बे, एते सु्यमण्डलाकार चक्त प्रकट हुए 1 इस 
प्रकार नाना प्रकारके शस्त्रे आकाशको व्याप्त देख पाण्डव, 
पाञ्चाल मौर सृञ्जय घदरा उठे । पाण्डव महारथी ज्यो 
ज्यों वृद्ध करते, त्यो-त्यो उस्र अस्दफा जोर चृता जाता 
पा । उतत पाण्डवतेना भस्म होने गी । यह्‌ संहार देख 
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धमराजफो वड़ा भय हुमा 1 उन्होने देखा--मेरो सेना अचेत- 
सोहोकरूर भाग रहौहै मौर अर्जुन उदासीन भावसे चुपद्ाप 
पड, तो सव योदाभि कहा--ृष्टयुम्न ! पाञ्चालोरी 
सेने साप तुम भाग जायो । सात्यके! ठुममीवृरिणिओर 
सन्धेः साय चत दो! अद धर्मात्मा श्रोप्मसे जो कुष्ठ 
हो सकेगा, एरेणे ये स्नारे जगतुरे फल्याणक्ता उपदेश देते 
है, तौ सपनाष्यो नहरों सम्पणं सेनिकोमि कह्‌ 

च्हाह पोह मोषृदन कसे । नादयोको साचलेकर्मै 
भगिने प्रदेश फर्‌ जाद्धेा । अनक मेरे प्रति जो कामना 
है" व्दभीप्रद्टपूसे द्य जानी चाद्ये; प्योकि सदा हौ 
सपना इत्पाण करनेवते साचापेका सेने वध फरवाया है! 
भतः उनरे सिषे नं भो चन्धुभोंसहित मर जाज्गगा 1" 


मव युधिष्ठिर प्रम प्रस्तर कहु रहेये 


स , उसी समय भगवान्‌ 
भ्प्तन्‌ दानो भुजाएुं उहारर सको 


४.५ ग रेफा मौर स प्रकार 
-ए-- योदाभौ ! सपने हुपियार शीघ्र ही नीरेशलदो 
ममर सयाटिपेमे 


# 


तर जाभो; नारपपास्यशो शान्तिक 


संललिमप्तं महाभारत 


[णप 





यही उपाय चताया गयाह । भूमि पर खड हुए निहत्य 
लोगोको यह्‌ अस्त नहीं मारेगा । इसके विपरीत, ज्यो- 
ही-ज्यों योद्धा इस अस्त्रके सामने युद्ध करेगे त्यो-ही-त्यों 
फौरवे अधिक्‌ वलवान्‌ होते जाय । जो इस अस्त्रका सामनी 
करनेके लिये मनमें विचार भौ करेगे, वे रसातलम चले 
जाये तो घी यह्‌ मत्त उह मारे विना नही छोडेगा 3 


भगवान्‌ कृष्णकी वाते सुनकर सब योदाओने हाथसे 
ओर मनसे भौ शस्त्र त्याग देनेका चिचार कर लिया ! सबको 
अस्त्र त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेनने फहा--चौरो ! 
फोईं भी स्व न फक्ना । मेँ भपने बा्णोसे अग्वत्यामाके 
अस्त्रोका वारण करूगा ! इस्त भारी गदासे उसके अस्तोक 
नाश करके मे उसके ऊपर भी कालक भांति प्रहार कस्गा। 
यदि इस नारायणास्तरका मफाबला करनेके लिये अबतक 
कोई योद्धा समयं नहं हुभा, तो आज कौरव-पाण्डवोके 
देखते-देखते मे इसका सामना करूगा ! अर्जुन ! अर्जुन 
तुम अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्माकी 
साति तुममे भौ कलङ्कः लग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताको 
नष्ट कर देगा ।' 


अजुन वोले-भेया ! नारायणास्तर, गौ भौर ब्राह्यणो. 
के सामने अपने भस्त्रको नीचे शल देनेका मेरा बरत है । 

अर्जुनके एेसा कहुनेपर भोमसेन अकेले ही मेघके समान 
गजना करते हुए अश्वस्यामाके सामने गये ओर उसपर बाण- 
ससूहोको वर्षा करने लगे ! अश्व्यामाने भौ उनसे हेसकर 
वातकौ ओर उनपर नारायणास्तरते अनिमन्नित याको घडो 
लगा दौ । महाराज ! भीमसेन जव उस अस्वक सामने बाण 
मारने ले, उप्त समय जसे हवाका सहारा पाकर आग 
प्रज्वलित हो उठतौ है उपरी प्रकार उस अस्तरका वेग बहते 
लगा 1 उसे बते देख भीमके सिवा पाण्डव सेनाके समी 
सेनिक भयभोत हो गये । सव लोग भपने दिव्य अस्नरोको 
नीचे डालकर रय, हो ओर घोडे आदि वाहुनोपे उतर 
गये । अव वह्‌ महावलौ अस्त्र सव रते हटकर भीमके 
मस्तकपर भा पड़ा ! उसके तेजते भाच्छादित होकर भीमसेन 
दृश्य हो गये ! इसे सभौ प्राणौ ओर विशेषतः पाण्डव- 
लोग हाहाकार भचाने लगे । भीमसेनके तताय ही उनके रथ 
घोडे मौर सारयि पी अश्वत्यामाके मस्वसे आच्छादित हो 
ागके भोतर भा पड़े । जंसे प्रलयकालमे संवर्तक अग्न 
सम्दण चराचर जगत्‌को परस्म करके परमात्माके मुखमे 
प्रवेश कर जातो है" उसो प्रकार उस् अत्न भौमसेनको 
दग्ध करनेके तिये उन्हं चास मरे घेर लिया । उसका 
तेज भोमसेनके भीतर प्रविष्ट हौ गया । यह्‌ देख अर्जुन 


भौर सीङहेव्य दोनो बारदवुर्ठही य्मदेच्द परंन 
पौमकी मोर दाष । वहां पटूषेश्र दोनों उम न्दम मानदं 
धृत मये, कित मस्न त्यां देवरे कारव ट्‌ च्य चट 
गता न सस ए मारापयास्वशी गान्ति ति र 
भोमतेनको तया उनके सम्प यज्व-गस्तरे चोर नन्द 
चीचने ले । चगके सोौवनेपर भानेन योर न्दर मर्दना 
कने लगे; इस्ति वह मयेकर मह्य मौर मो च्यम 
कटने लगा। 

तच भगवान्‌ भीङव्णने मोम कटा--पन्टूनन्दत ! 
यहेद्यावातहै? मना करनेपरभो तुनयुद्ध दम्य 
नष करत ? यदि इस समय युद टी सार्व तिव 
सक्तेतो हुम तवाये समो राना पुटहोकतते। पटा हये 
काम न्ह चत्ेणा । वुम्हारे वञङे समो योदा रपमै 
उतर चुक्रः तुम भो शोश्च उतर जानन ॥ यह्‌ ष्ट्र्र 
ध्ीह्णते उन्हुं र्यते नोचे सोच तिया । तौदे उतरकर 









ण्योहो अपन अद्र धरतीवर सला, त्यो नारापणास्व् 
शन्तिहोगया 

स प्रकार उप दु-तह्‌ तेज शान्त हो जानेषर सम्पूणं 
दिधादूे हरू हो गर्यो, ठंड हवा चलने सपो तथा पयु- 
पक्षियोका क्नेलाहुत वंद हो गथा । हापी भोर धोर्‌ मादि 
बहन भौ प्रुली हौ गये ! पाण्डवाक्नी जो तेना भरनेसे दव 
गयी थी, बहू मद भाप पर्तक् नाश करनेके तिये पचः 


दोग] भेङप्योपदिष्ट दव्य न्य द 


शुन्यस्य 1 उम मनय दुर्योधनने दरोगपुवते कटा-- 
व्यय्‌ { एर चिर इम मत्यशचा प्रयोय करो; 
दद सुप्य मेना वरिनयक इच्छाते पुनः क्राम 







दना देन्ननद्रे उच्छ्शाम सेकर वोना--“रजन्‌ ॥ 
इन अन्यद दुबारा पयोग नह हो सक्ता है! दवारा प्रयोग 
केदनेऽर यद्र जपने टी ज्यर नाक पदता है । धोषष्यने 
श्ये ग्न्त कलेश उरा बता दिया, नहु तो मान सप्यूणं 
गट दथ हु ही जाता +" दु्ोधनने कहाई 
दुन तौ सम्य मन्द्रे्ताभमिं घेषठ हो; टि दस भस्त्र 
दो दार प्रणेय नहं हे सर्ता तो मन्व भरति षौ इनक्ष 
सहार कृतो; कर्यो वे समी प्रदेव द्ोणके हत्यां है । 
वुष्हारे पा बहूत-ते दिव्य ह; पदि मारना घाहोतो 
करोमे भरे हुए्‌ इन्द भो तुमते दवकर नहं भा सक्ते # 
विताश्मै मृत्यु याद भा नानेते मश्वत्यामा पुनः गोम 
भरकर धृच्टचुम्नको भोर शौडा । निकट पटर उप्ते 
पहने योत्त मीर फिर दादे बार्णोति उते धायते किया । 
धृष्टद्युम्ने भी घीतेठ वाण मारकर मगवतयापाकौ बौध 
डातात्तया बीत वार्गोति सारपिको भौर चारते चारो धोशे- 
को घायल कर दिया} धुष्टधुम्न मगवोपामाकी बातवार 
बोधकर पुम्वीको क्पायमान-सा करता हभ गर्ने ्षमा। 
अर्वत्यामाने भो कुपित हौ धष्टुम्नको दत वाण मारे, 
फिर शो रौति उक्षकी ध्वजा मोर धुप काट दिये 1 इसके 
बाद भन्य चहेत-ते सायकोदारा धुष्टदयम्नको पौ किया 
भीर पोषो एषा प्ारयिको मारकर उति रथहीत कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ उसके संनिकोको भौ मार मगापा ! यह्‌ देवकर 
सयत्यकि भषने रथक्रो अश्वत्थोमाके प्ति ते षया । बहा 
पदटरंचकर उसने भर्वरथामाको पडते माठ, फिर मोस वाणो. 
ते यध दिवा; इसके धाद सारयि समा धीक पायल 
रिया । किर उ्के धनुष मौर ध्वेजाक्ो कारटकर रथको 
भरो तोड़ डता । तदनन्तर उसको छातोमे तोत बाण भारि । 
उत्त समय दुर्योधने कोस, हपाचार्दने तीन, कृतवमनि 
दस, कर्णने पचास, दुःशासने सौ तथ। वृयतिदने प्तं चाण 
मारकर साव्यकिको धात क्रिया । तव सात्य्नि एक ही 
क्षणे उन सभौ महारथिर्ोक्षो रय्टीन कके रपरमम 
प्रग दिया । दतनेतरे भण्वःयामा दूसरे रथपर सकार टीकर 
आया मीर सको सायको वृष्टि करता हथ न्मम 
को रोकने सगा । सात्य्षनि जव उतेजानि दे. > नः 
उक रयङे टुकड़े करकं उते माद मन्या 1 नर 
बहु यदाकम दे पाण्डव गर्दवार अ स्वन ठ म 
नाद करते लये 1 इम प्रार्‌ दोर शष्ठ चण 
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सा्यकिने वुषतेनके तीन हजार महारयियोका, कृपाचायके 
प्रह हजार हाधिर्योका तथा शक्रुनिके पचास हजार घोडोका 
सहार फर डाला । इसी बौचमें मश्वत्थामा पुनः दुसरे 
रय पर आरूढ हो सात्यकिका वध करनेके लिए क्रोधते 
भरा हुमा माया । सात्यफि पुनः उति तीवे बा्णोसे बीधने 
लगा 1 ससे पीडित होकर अण्वत्थामाने हेसते-हंसते 
फहा--'सात्यके ! तुम भाचार्यको मारनेवालेकौ सहायता 
करते हो; पतु यह धृष्टधुम्न मौर वुम--दोनों हौ मेरे 
प्रास वन चके हौ, किस तरह भव वचकर नहं जा सकते । 
युय॒धान ¡ रँ अपने सत्य भौर तपस्पाकौ शपथ खाकर 
कहता हः समस्त पाञ्चालका नाश किये बिना चन नद 
लूंगा । तुम पाण्डवो भौर वृच्णिर्योक्रौ जितनी भी सेना हो 
सवो एकचित फरलो; तो भी मेँ सोमक्रोका संहार कर 
ही डालूगा ॥' 


यहू फटुंकर भश्वत्यामाने सात्यकिपर एक बहुत तीखा 
चाण मारा । उसने सात्यफिका कवच छेदकर उति अत्यन्त 
चोर पहुंचायौ । कवच छिन्न-भिनन हौ गया, उसके हायते 
धनव भीर वाण गिर गये, सूने लथपथ हो वह्‌ रथके 
पिद्ते मागमे जा वड़ा । यह्‌ देव सारथि उसे अश््थामाके 
सामनेते भन्यत्र हटा ले गया । तदनन्तर भर्जुन, भीमसेन, 
वृहर्षत्, चेदिराजकुमार, सुदशंन--ये पांच महारथी भ 
पहुचे मौर सबने चारो भोरसे अश्वत्थामाको घेर लिया । 
उन्होने बौस पग दूर रहकर अग्वत्थामाको पचपच बाण 
मारे । भश्वःथामाने भी एक हौ साय पच्चीस बाण मारकर 
उनके सव वा्णोको कार दिपा । इसके चाद उसने वुहरक्षत्रफो 
सात, सुदशनको तीन, अर्जुनको एक ओर भीमसेनफो 
छः याणों से वोध डाला } तव चेदिदेशके गुवराजने बोस, 
भजुंनने माठ मौर अन्य सव लोगोने तीन-तीन बा्णोते 
अश्वत्यमाको घायल कर विया । दपतके बाय अग्वत्यामाने 
मर्जुनफो छः, शरकृष्णको दस, भीमसेनको पांच, वेदियुच- 
राजको चार भौर सुदर्शन ' तथा बृहुक्षत्रको दो-दो बाण 
मारे । फिर भौमसेनके सारयिको छः वाणोते घायल फर 
दो वाणो उनकौ ध्वजा भौर धनुष काट डाले । तत्पश्चात 
अपने सायरकोफी वपसि अर्जुनको भौ वौधकफर उसने सिहुकं 


संक्षिप्त महाभारत 


[ द्रोणपवं 





समान गर्जना को । फिर तीन बाणोंते उसने भने रथक्ते 
पास ही खट हृए सुवर्शनकी दोनों भुजा मीर मस्तक उद्य ` 
दिये, रथशवितते पौरव ब॒हरक्ष्रको मार डाला तय। अन्निके 
समान तेजस्वी बाणोते चेदिदेशके युवराजको सारयि भौर 
घोडोतहित यमसोक मेज दिया । 


यह देवकर भीमसेनके क्रोधी सीमा न रही, उन्होनि 
संक तीखे बानेसि अश्वत्यामाको ढक दिया! परंतु 
भशवत्थामाने अघने सायकोते उनकी बाणवर्षक्रा नाश कर 
दिया मौर क्रोधे भरकर उरनं भी धायल किया! तब 
मीमसेनने यमदण्डके समान भयंकर दस नाराच चलताये, बे 
अश्वत्यामाके गलेको हंसलौ छेवकर भीतर धुत गये । इस 
चोटसे अत्यन्त पीडित हौ उसने भिं बन्द करली भौर 
ध्वजाका सहारा सेकर चंड गया । यड देरमें जब होश 
हमा, तो उसने भौमसेनको सौ बाण मारे । इस प्रकार दोनों 
ही वयकिालके मेघके समान एक दरूसरेपर बणोको वर्षा 
करने लगे । महाराज ! उस युद्धम हमलोगोो भोमसेनके 
अद्भूत पराक्रम, भद्धूत बल, मद्धूत वीरता, अद्धुत प्रभाव 
तथा बन्धत व्यवसायका परिचय मिला । उर्होनि दोणपुत्र- 
फा वध करने की दच्छीसे बाणोकी वो भयंकर वष्टि की। 
इधर अश्वत्यामा सी बड़ा भारी भस्त्वेत्ता था, उसने अस्त्रो 
माधासे उनकी बाणवर्धा रोक दौ मौर उनका धनुष 
काट डाला; फिर फछरोधमे भरकर मनेकों गणोसे उन्हे 
घायल किया । धनुष कट जानेषर मीमने भयंकर रथशकित 
हप्यमें लौ भीर उसे वड बेगसे धुनाकृर अश्वत्यामाके र्थ- 
पर चलाया; कितु उसने तेज बाण मारफर उसके टकड़े- 
टुफड़ फर डालं 1 इसी बोचमे भोमतेनने एक सुद्‌ धनुष 
हष्यमें लिया ओर बहृत-से बाणोका प्रहार कर अश्वत्यामा- 
फो बंध डाला \ तव अष्वध्यामाने एक बाणं मारकर भीम- 
सेनके सारथिका तलार चीर दिया, उस प्रहारते सारथि 
मु्ठित हो गया । उसके हायते घोड़ोंकी बागडोर छट गयी । 
सारथि वेहोण होते ही भीमसेनक्े घोडे सब धनर्धारियो- 
के देखते-देखते भाग चलते । विजयी अश्वत्थामा हषमें भर- 
फर शद्धः बजाने लगा आर पाञ्चाल योद्धा तथा भीमसेन 
भयभीत होकर इधर-उधर भाग निकते । 


तगरं | 
^^ ^^ ^^~~^^^^ ^^ 


अश्वत्यामाद्रार आग्नेयास्सिका प्रयोगः स्यास्जीका उत्‌ कृष्ण-अजुनकौ महूमो पुनता ८८५३ 





अश्वत्थाम द्वारा अग्नेयास्प्रको प्रयोग ओर स्यासजीका उसे श्रीकृष्ण 
उर अनक महिमा सुनाना 


सञ्जय कहते ह-महाराज । भरने रेा कि मेरो 
देना प्राण रही है, सो द्ोणपुच्रको जीतनेको इच्छसे स्वयं 
मति श्र उते रोका। फिर वे सोमक तथा भत्स्य 
नाभि साय कौरवोंशी भोर सोरे अर्जुने अश्वर्यामाके 
पापैर कहा--तुम्टारे अंदर जितनी शवित, जितना 
दित्तान, जितनौ वीरता भौर जितना पराम टो, कोरर्षो- 
प्र जितना प्रेम भौर हमलोगोंसे जितना ए्रेव हो, बह सब 
बाग हूमेपर ष्टौ दिखा सो \ धृष्टुम्नरा पा श्रोकृर्ण- 
टित भेर सामना करने मा जामो; तुम भाजकस बहुत 
ण्ड हो ष्ये हो, माज चै तुम्हारा सारा चे दूर 
कटरदुगा+ 

रामन्‌ | मश्वटयामाने चेदिदेशके युवराज, पुरषेशौ 
गृहुतन्र ओर्‌ शुदशेनको मार शता तपा धुष्टयुम्न, सात्यहि 
एवं भौमपेनको भो पराजित कर दिया पा--इने कर 
शरगोसि विदश हकर अजुनने भावचायंपु्से यै सप्रिय 
वचन कटै थे । उनके तले एवं मर्मभेद शवनोको सुनकर 
मर्दयामा यौकृर्ण तया भरुनपर्‌ कुरित हो उठा; कहू 
छादधान होकर रपर बढा मौर माचमन करके उसने 


आग्निद-अस्त्र उठाया । किर उते मनत्रोति भमिष्वित 
करके प्रत्यक्ष पा सप्रत्यक्ष, जितने भो श्रु ये, उन सबको 
नेष्ट करनेके उदेश्यते छोड़ा ! वहु भण धूमरहित भग्ने 
समान देशोप्यमान षहो रहा पा) उत्करे एटूटते षौ आकारे 
अार्णोको घनघोर बट्ट होने सगो । चारो लोर फंषी हु 
आगकौ सषट भर्जुनषर हो मा पडो । उप्त समप राक्ष 
कौर पिशाच एकुद्वित होकर गजना कएने सगे । हेवा गरम 
हो गपो । पूरका तेज फोशा पष पया भोर बादलेति 
र्तको षर्षा होने सगो । तीर्नो सोक संतप्त हो उठे। 
उक्त ब्रष्मफे तेजसे जसाशरपोकि मरम हो भानेके कारण 
उनके भीतर रहनेवासे जोव जसमे हेया पुटपटाने पगे 1 
दिशार्भो, दिवियार्भो, माकाश भौर पथ्वो--सव भोरते 
बाणवर्षाहो रहो षो 1 दशके प्तमानं चेगवाति उने ब्रागेकि 
प्रहरसे शश्र दग्ध होकर भागके जलये हए गुर्तो पाति ` 
निर्र्हैये । ब्ददटे हापो सरतो भोर चिषपारते हए 
सुलस्त-तुतसकर धरगिायो हो रहे पे 1 कु भयभीत होकर 
भा रहै ये) महाप्रतपके समय संवर्तक सामदातो भाग 
ते क्ष्पूणं भ्राणिर्पोको जलाकर चाक कर टसती है, उप्त 
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कार पाण्डवी सेना उक्त आग्नेय भस्तव्रसे दग्ध होर्ही 
म । पह देख आपके पुत्र विजयकौ उमंगसे उल्लसित हो 
सहनाद करने लगे ! हजारो प्रकारफे वाजे बजाये जाने 


ममे । 


उप्त समय एतना घोर अन्धक्रार छा रहा था कि अर्जुन 
पीर उनकी एक अक्षौहिणी सेनाको फोई देख ` नहीं पाता 
7 । अश्वत्यामाने अमर्षे भरकर उस समय जेसे अस्त्रका 
हार किया या, वसा हमने पहले न तो फभी देखा था भौर 
¡ सुना हो था! तदनन्तर अर्जुने अश्वत्थामाके सम्पूणं 
पस्त्रोका नाश फरनेफे लिये प्रह्यास्वका प्रयोग फिया } फिर 
ी क्षणभरमें हौ सारा अन्धकार नेष्ट हो गयां । ठडी-ठंडी 
{वा चलने लगी, समस्त दिशाएं प्रकारित हो गथों \ उजेला 
नेर बहुं एक अद्भत वात दिखायी दी ! पाण्डववोकी एफ 
मक्षौहिणो सेना उस अस्त्रके तेजसे इस प्रकार दग्ध हो 
यौ थौ फि उत्षका-नाम निशानतक भिर यया था, परन्तु 
भीष्ण भौर अजुनफे शरीरपर आंचतक नहं आयी थी । 
बालापि मुक्तं होकर पताका, ध्वजा, घोडे तया आयुधोसे 
शोभित अर्जुनका रथ वहा शोभा पाने लगा! उसे देख 





न नः प कः ५ ( य 
( > @५। ध. स ४ $ 
क ् १ 4 „<€. | ,--< क) < ९. 

3 ५ (द ४ 


. पी. 

।:;---“~-. ५ 
(77 | 
11१10 1 


५५ 





आपके पूंको वड़ा भयं हमा, परंतु पाण्डवो हर्घफ 
सोमान रहौ । वे शद्धः ओर मेरी वजाने लगे { शीकृष्ण 


भौर अर्जुने भी शह्कु-नाद किया ! | 


उन दोनों महापुरुषोफो आग्नेय अस््रसे मवत देख 
अश्वत्थामा दुखी जीर हव॑फा-वक्का-सा होकर थोड़ी देरतक 
सोचता रहा फि "यहु क्या चात हह ?' फिर अपने हाथका 
धनुष फंककर वह्‌ रथपे कूद पड़ा ओीर "धिक्कार है! 


, धिक्कार है {| यहु सव छ शूखा है ! ' एसा कहता हुभा 


वहु रणभूमिसे भाग चला । इतने हौ मे उसे व्यासजौ 
खड्‌ दिखायी दि 1 उन्हँ सामने पाकर उसने प्रणाम 


== ५४. ९ ¶ = १ 






४८ 
८ 


८ 
< 


किया भौर अत्यन्त दो्तकौ भांति गद्गद कण्ठसे कहा-- 
"भगवन इसे माया कहु या दैवकी इच्छा ? मेरी समक्षम 
नही भता--यह्‌ सव ष्या हो रहा है । यह्‌ अस्त्र पूग 
कसे हुभा ? भुससे कौन-सी गलती हो गयी ह ? अथवा 
यह संसारके किसी उलट-फेरकी सुचना है, जिसे श्रीकृष्ण 
भौर अजुन जीवित बच गये है ? मेरे चलये हए इस 
अस्त्रको अभुर, गन्धे, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा 
मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नह कर सकते ये; तो भी यह्‌ 
केवल एक अक्षोहिणौ सेनाको हौ जलाकर शान्त हौ गया । 
भीष्ण भौर अजुन भी तो मरणधर्मा मनुष्य ही है, इन 
दोनोका वध पयो नही हुमा ? आप मेरे प्रश्नका ठीक-टीक 
उत्तर दीजिये, #। यहं सवे चुनना चाहता हं ।" । 


व्यासजी बोले-त्‌ निरफे सम्बन्धे आाश्चरयके साय 
प्रशन कर रहा है, वहु बड़ा महत्वपूणं विषय ह ! अपने मनको 


द्रोणपवं | 
५ ^-^ 
एकःप्र करके सुन । एक समयक्तो दात है, हमारे पूवजोके 
भो पू्वन विश्व विधाता भगवान नारायणने विशेष कार्यवक्च 
धमक पत्रपमे अवतार लिया थ। । उन्होने हिमालय पर्वत 
पर रहकर बड़ी कटिन तपस्या कौ । छठ हजार वयतक 
केवत वापुका आहार करके अपने ्चरोरको मुखा डाला! 
इक्क बाद भी उने इसते दूने वर्पोतिक पुनः बड़ी भारौ 
तपस्या की ) इते प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उह दशन 
दिथा। विश्वेश्वरफी भको करके नारायण चपि आनन्द- 
मग्न हौ गये, उनको प्रणाम करके उ वड़े भवित भावसे 
भगवानृकौ स्तुति करम लगे--"आदिरैव { जिन्होने इष 
पृर्वौमे समाकर आपके पुरातन सरगेकौ रक्षा की थो तया 
जो इष विश्वकी भी रक्षाकरते हु, वे सम्पुणं प्राणियोकौ 
सष्दि करनेवाले प्रनापति भो आपसे हौ प्रकट हए ई ! 
देवता, अमुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षो, गन्धं 
तया यक्ष आदि विभिन्न श्रायियके जो समुदाय ह, इन ्षयकौ 
उप्पत्ति आप्ते हो हुई दै ! इन्दर, यम, वरण ओर कुवेरका 
प्रद, पितरोका सोक तमा विश्वङमकति सुन्दर शिल्पकला 
आदिका भाविर्मावि भी अ्डिही हुजा है! शब्द ओदर 
आक्षास्ष, स्पशं भौर वायु, रूप ओर तेज, रस आर जल 
तथा गन्ध ओर पृथ्वीको भापहोत्ते उत्पति हई है ! कल, 
ब्रह्य, वेद, द्राल्यण तथा यह्‌ सम्पूणं चरण्चर जगत्‌ आपसे 
ही प्रकट हभ है ! जे नले उत्पन्न होनैवाते जीद उससे 
भिन्न दिखायी देते ह पस्तु नष्ट हनेपर उस्र जलके हौ साय 
एकीभूत हौ जाति ह, उसी प्रकार यह्‌ समस्त विश्व आपसे 
ही प्रकट होकर अप्पमे हे लौन होता है। इस तरह नो 
सपको सम्दरणं शरूतोकी उत्पत्ति ओर प्रलयका अधिष्ठान 
जानते हैः वे विदान्‌ पुदय पके सायुर्यको प्राप्त 
होतेह! 
निना स्वरूप मन-वुदिके चिर्तनका विषय नदीं होता, 


न्यासीके दवाय अर्जुनक प्रति भगवान्‌ शक्रो मटिमाका वर्णन 
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ये पिनाकघारो भगवान्‌ नोलकण्ठ नारायण श्वे इत 
प्रकार स्दुति कटनेपर उन्हं वरदान रेते हए बते-- 
श्नारायण { भरो पति किसो प्रकारके शरत, वख, अग्नि, 
वायु, पोते पा सूषे पदार्यं भीर स्यावर या जद्धम प्राणो. 
के दारा भौ कोई तुम्हे चोर नहं पहुंचा सकता 1 समर 
भूमिरभे पहूवनेषर दुम पुश्प भो मधि विष्ठ हो नाओगे।' 
इस प्रकार श्रश्प्णने षहुते हौ भगयान्‌ शंकरे अनेको 
वरदानपा्लिपेह\ वे हौ भगवान्‌ नारायण मायाति हत 
संसारको भोहिते करते हुए इनके रुपमे विचर रहैहै। 
नासपणके ही तपसे महानि नर प्रकट हुए, मर्योनको उम्हीका 
अवतार संमज्ञ \ इनका भ्रमाव भी नाराधणक्षे हो समान 
है। पे दोनों ऋषि संारको धर्ममर्पादामि स्छनेफे लिपि 
प्रत्येक युगे अवततार तेते ह \ अश्वतमामा ¦ तूने भो 
पू्वजन्ममें भगवान्‌ शंकरको प्रसप्र करके लिप कठोर 
निपमोका पासन करते हृषु अपने छरोरको दुत कर डालाः 
या, दसत प्रसन्न होकर भगवान्‌ने बुम्हे वहुत-ते भनोवाञिछत 
दरशन द्ियेयथे\ जो मनुष्य मवान्‌ शंकरके सर्दमय 
स्वरूपकी) जानकर लि द्ध रूपमे उनको पूना करता है, उत्ते 
सनातन शास्व्ान तया आत्मज्ञानकी प्रप्त होतो है। 
जो शिवलिल्धको सर्वमूतमय जानकर उसका अर्वन्‌ करता 
है, उसपर भगवान्‌ शंकरके डी कृपा हती है । 

वेद्धापतरौ ये वाते सुनकर अश्वत्यामाने मनहौ-मन 
शंकरजोको प्रणाम दिया मौर धौोषष्णमे उपतकी महुत्व-युदि 
हो ययी । उसने रोमाञ्चित्‌ शरौ रते महि स्यासको प्रणाम 
ह्या आर सेनाको ओर देखकर उप्ते छावनोमे लोटनेको 
आज्ञा दी । तदनन्तर कौरव भौर पाण्डव दीनो पक्षको 
सेना अप्ले-भपने शिविरको चल दं । इस प्रकार वेदोके 
पारगामी आचायं द्रोण पाँच दिनोतक पाण्डवतेनाका संहार 
करके ब्रह्मलोके चते गये । 





व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति -भगवान्‌ शंकरकौ महिमण्छा वणन 


धृतराष्ट्र ने पुच्छा--सस्नम ! धृष्टद्युम्ने दरार 
मत्िरथौ योर द्रोणाचायके मारे जनिषर मेरे पुव तया 
पाण्डवो आये फौन-सा कर्य किया ? ॥ 

सर्जयने कहा--महारन ! उ. दिनक युद 
समाप्त हो जनेपरं महष वेदच्यासनो ववच्छे घूमते हए 
म्मात्‌ असुतके पास य गये । उह देवकर भर्ुगने 
पुा--भहपे { जय वैँ; अपने बाणो रदुेनाका संहार 
कर रहा), उत समय देखा क्कि एक *अग्निके समान 


तेजस्वी महापुख्व मेरे भगे-भागे चल ररैर्है।वेषहीमेरे 
शब्रमोका नाश करते थे, {तु लोग समन्ते धेम कर रहा 
ह । रं तो केवल उनके पौे-पीे चलता थ। 1 + ॥ 
यताइये, वे महापुर कौन ये ? उनके हायमे व्रिच्ुल चा, 
वे सूक समान तेजस्वो थे, अपने धेरोति व्वीका स्पशं 
नही करते ये] व्रिशूलक्ण प्रहार करते हृए भीवेउतेहाशते 
कभो नहीं छोडते ये । उनके तेजते उन्न. एक हो त्रिशूलसे 
हना सै-नये श्रि्ूल प्रकट हौ जाति ।" 
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व्यास्तजी वोले--भर्जुन । तुमने मगवान्‌ शंकरका 
दर्शन किया ह ! वे तेलोमय अन्तर्यामी भ्रमु सम्पूर्णं जगतुके 
श्वर ह। सवके शासक तथा वरदाता ्ह\ तुम उन 
भगवान्‌ भूवनेश्वरकी शरण जाभो ! वे महान्‌ देव है, उनका 
टृदय विशाल. है । सर्वत्र व्यापक होते हए भीः वे जटाधारी 
प्रिनेवरूप धारण फरते ह । उनको “ख' संजा है । उनकी 
भुजां बडी ह । उनके मस्तफ प्र शिखा तया शसरीरपर 
वल्कल चस्त्र शोमा देता है} पे सवके. संहारक होकर 
भी निर्विकार 1 किसीक्चे परानित न होनेवाते मौर सवफो 
सुप देनेवाते हु ! सवके साक्षी, जगतको उत्पत्तिके कारण, 
जगत्के सहारे,.विण्वके आत्मा, विष्वविधाता मर विश्वरूप 
ह। वेषौ प्रभु कमंरि अधिष्ठाता--कर्मोका फल देनेवाते 
ह । स्रवफा कल्याण करनेवाते सौर स्वयम्भू । सम्पुर्ण 
मूलके स्वाम तया भूत, भविष्य भौर वर्तमाने फारणमौ 
वेह) वेहौयोगर्हः षे हौ योगेश्वर हुः वे ही सर्व 


हैभौरये हौ सर्वलोकेश्वर ) स्यसे धेष्ठ, सारे जगते. 


भेष, रेष्तम परमेषठो भवे ही ह । वे हो तीनो सो 


सष्टा ओरं वरिभुवनफे मधिष्ठानमूत बिशुद्ध परमात्मा ह! 


भगवान्‌ भव नयानक होकर भौ चन्दमाफो मुकुटरूपसे 
धारण एते ह । वे. सनातन परमेश्वर सम्पुर्ण वागीर्वरोके 
भौ त्वरं) वे मजेयहै; जन्म, मृ मोर.जरा आदि 
विकिर ञ्न्हेष्टूमौ नहं सकते। चै शानस्वरूप, ल्ानेगम्थं 
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तथा जानें सवसे श्रेष्ठ हैं! भक्तोपर कृपा करके उन्हे 
मनोवाल्छित वरे दिया करते हैँ । भगवान्‌. शकरके दिव्य 
पार्षद नाना प्रकारके रूपमे दिखायी दैते है । वे सब महा- 
- देवजीकौ सदा ही परजा फिया करते हैँ । तात ! वे साक्षात्‌ 
< भगवान्‌ शेकर ही वह्‌ तेजस्वी पुरुप है, जो कृपा करके 
तुम्हारे आगे-जागे चला करते हँ उस घोर सोमाञ्वकारी 
संग्राममे अश्वत्थामा, कृपाचायं ओर कणं-जेसे महान धूर्धर 
निस सेनाको रक्षा करते है, उत्ते नानारूपधारी भगवान्‌ 
महैश्वरके सिवा दूसरा कौन नष्ट फर सकता? मौर 
जव वेदी अगे आकर ख्डे हो जायें, सो उनके सामने 
ठहरनेका मौ कौन साहसं कर सकता है ? तीनो लोकोमे 
कोई एसा प्राणौ नहीं है, जो उनकी वरावरौ फर सफे.। 
संग्राममे भगवान्‌ शकरके कुपित, होनेपर उनकी गन्धे भौ 
शत्रु बेहोश होकर कंपने लगते हँ भौर अधमरे होकर गिर 
जते ह। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्यनावसे उमानाय 
भगवान्‌ शिचकौ उपासना फरते है, वे इस लोकें सुखं 
पाकर अन्तर्मे परमपदको प्राप्त होते हैँ । इसलिये कुन्ती 
नन्दन { तुम भी नीचे लिखे अनुत्तर उन शान्तस्वरूप भगवान्‌ 
शंकरको सदा नमस्कार किया करो । “जो नीलकण्ठ, स््म- 
स्वरूप ओर अत्यन्त तेजस्वी है । संसार-समुद्रसे तारनेवाते 
सुन्दर तोयं है, सयंस्वरूप है । देवताभोके भौ देवता, भनेन्तं 
रूपधार, हजारो नेन्नौवाते ओर कामनाभोको पूणं करमे- 
वत्ते ह, परमशान्त भौर सवके पालक ह, उन ` भगवान्‌ 
भूतनायको सदा प्रणाम है ।' उनके हजारो मस्तक, हजारो 
नेव, हनारो भृजाएं मौर हना चरण हँ । कुम्तीनन्दन ] 
युम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान्‌ श्िवकी शरणे 
जाभो । वे तिविकार भावसे प्रजाका पालन करते है, उनके 
नस्त्कूपर जटाजूट सुशोभित होत्ता है । वे धर्मस्वरूप सौर 
धर्मके स्वामो ह । फोटि-कोटि ब्रह्माण्डोको धारण करनेके 
कारण उनका उदर भौर शरोर विशात्त है । वे व्याघ्रचर्म 
ओढा फरते है ! ब्राह्मणोपर कृपा रखनेवाले भौर ब्राह्यणोके 
प्रिय हैं । जिनके हाथमे निशरुल, ढाल, तलवार .ओर पिनाक 
मादि शस्त्र शोभा पाति हु, उन शरणागतदत्यल भगान्‌ 
िवकौ शरणमे जाता हू ।' इस प्रकार. उनकी -शरण ग्रहण 
करनी चाहिए । जो देव्ताओंकि स्वामी ओर्‌ पूवेरके सखा 
है उन भगवान्‌ शिवको प्रणम है! जो सुन्दर शतका 
` पालन करते ओर गुन्दर धनुष धारण फरतः है,जो धनुर्वेदे 
आचा हू, उन उग्र आयुधवाले -देव शरेष्ठ भगवान्‌ सद्रको 
नमस्कार हौ । जिनके अनेको; खूप ह, अनेको .धनुपरह 
जो स्याणु एवं तपरवौ हू, उन सगवान्‌ शिवो प्रणाम है । 
.जो गणपति, ; बावपति, यश्षपति तया लल आओ-देवताभोक्र 


'ग्यासजीके द्वारा अजुनके प्रति भगवान्‌ शेकरो महिमाका बण 


"~^ ^~ ^^ ^ 
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पति ह, जिन वणं पोत लोर मत्तकके गाल सुवे 
समान कान्तिमान्‌ ह, उन भगवान्‌ शंकूरको नमस्कार है । 

भब त महादेषजीके दिष्य कर्मोक्णो अने ज्ञान मीर 
बुदिके अनुतार बता रहा हं) यदि वे कूपित हो जायेंतो 
वेकता, गन्धे, अशुर भौर राक्षस परतालमें छिद नानेषर मो 
चैन से नहो रहने पाते । एक समयकतो बात है, दने भगवान्‌ 
शंकरी अवहैलना की; इसत उनके यक्षम महान्‌ उपद्रव 
खड्ाहो गया, सपो देवतार्भोपर भय छा गया । जव उन्हु 
उनका भाग अपंग किया गया, तमी दकषका यज्ञ प्णं हो 
पापा । तपे देवता लोग भो सदा उनसे भयभीत रहते ह । 

पूर्वकालको बात है, तीन बलवान्‌ अधररोनि आकाशम 
अपने नगर धना रक्से पे । वे नगर विमातके सपमे भाराशमे 
विचराकरतेये। उन सोन नगरोमिं एक लोरेका, दूसरा 
चादीका मोर तोसदा सोनेकाबनाथा। जोसोनिशा बना 
धा उका स्वामी धा कमलाक्ष । चीदोके बने हर्‌ पुरमें 
तारकाक्ष रहता था तथ। लोहे फे नगरमे विद्रुगमालोका 
निवसत था! हेद्रने उने पुयोका भेदन करनेके लिए अपने 
सभो असर्वोका प्रयोग किया, पर वे कृतके ने सके । 
तव दादि सरी देवता दुखौ होकर भरयवान्‌ शंकरी 
शरणमे गये । वहां पहु्कर उरहोंने कहा- "भगवन्‌ ¡ एन 
तरिपुरनिबाती देत्पोंको ब्रह्मान वरदान दे रक्वा है, उसके 
धमश्ने फूलकर ये भयंकर वत्य तीर्न लो्कोको कष्ट पुषा 
रहै ह । भहादेव { भापके तिवा दूस कोई उसका नाश 
करनेमें समयं नहो है, मप हौ हन देवद्रोहियोंरा षध 
कीन्पि ॥' ॥ 

वतां रसा कटुनेपर भगवान्‌ शंकरने उनका हित- 
साधने करनेक्े लिये "तथास्तु" कटा मौर गन्धनादन तथा 
विश्पाचल--रन दो पवतोको मने रथको ध्वजा बनाया 1 
समद्र मोर वनी सहित सर्पणं पृष्वौ हो रथ हुई । मागरन 
शेषको रथको धुरीफे स्यानमें रवख। पया । चदधमा भोर 
सूर्य--ये दौर्नो पएहिये वने । एतपतके पुतो मोर -ुष्पदन्तको 
एको कोले बनाया । सलयाचलका जुभा बनाया-गवा! 
तक्षक नागरे जभ बधनेकौ रस्सोका काम दिया । प्रतापो 
गवाम्‌ शंकरने सम्पूणं प्राणियोको घोड़ो बागडोरमें 
सम्मिलित किया } चारों वेद रथके चार धोड़े बनाये गये । 
उपवेद लगाम 'घने 1 गायत्री ओर सादिव्रीशा पएणहा दना । 
उकार चाक हुमा मौर ब्रह्याजो सारयि । मन्दराचतको 
गाण्डीव धनुषका रूप दिया गवा भोर वाषुि नागते 
उसके प्रत्यश्चाका काम लिया णया । भगवान्‌ विष्णू हए 
उत्तम बाणं ` ओर भग्निदेधको उप्तका एल बनाया गया } 
वाको ार्णको पाख भौर दंदत्वत यमनो पू बनाया मया । 


निजलो उस बाणको धार ह) नेश्सौ तथान ९५ १।॥| 
गथा । इत प्ररार स्देवमप दिभ्य रभ तभ।९ भो १५११ 
शंकर ठतसपर आखूढ हुए । उत समय सभ्पू्णं हत / "॥ 
स्यति करने लगे । भगवान्‌ शंकए एत रषे पशष हर 
यवक रहे ! जब सोनो पुर आकारे एकि वृष्‌, की 
उन्होने तोन गाढ तया तीन फलवाते मागत उन तोन 
पुरोको भेद डाला 1 वानदे उनको भोर मां -उाकर दे 
भो न सके + काताग्निके समान बाणसे जिस समय बे तोत 
लोकोको भस्म कट रहै थे, उप्त समय पार्बतो रेणौ भी 
देखनेके तिएु वहां भयो । उनको गोरीमें एक दालक भा, 
जिसके सिरमें पांच रिखाएं घो! पावेतौने देवताति 
पछा--"पहं कौन है ?" ६स प्रासे इन्दे हदयर्मे अस्रुशकी 
आग जल उटी ओर उन्होने उतत बालकेपर वखका प्रहार 
करना चाहा; कितु उत यालकने ठे्कर उण स्तत्मित कर 
दिया । उनको दचखरपहित उठो हई शह न्पो-की-त्यो 
रह गयो 1 

अपनी वसी हो बह तिये द्ध देवतामोके साय ब्रह्माजी 
को शरणमे गये तया उनको प्रणाम करके बोले--*भगवन्‌ ! 
पावंतोजोके पोरमे एक मुं बालक धा, हमने उते नहं 
पहचाना । उतने बिना युद कपि सेसहोमें हमलो्गोको जोत 
तिया । मतः मापते पृते हँ बह कौन था ?' उनको मात 
सुनकर बरह्माजौने उस्र ममित तेजस्वौ बालक्का भयान करिव 
ओर सारा रहस्य जानकर देवताभेति कहा--"उत बालके 
रूपमे घराचट जगतके स्वासो भगवान्‌ शंकर ये, उने 
शरेष्ठ कोई देवता नहीं है 1 दसततिएु सष तुम मेरे साप 
चलकर उग्होको शरण लो 1" उतत समय ब्रहुमाजौके शोच 
सम्पूणं देवता मवान्‌ महश्वरके पास गये! ब्रहमाजीते उम 
षो सद देवतामरमिं धेष्ठ जानकर प्रणाम किया भीर तं 
भङ्गार स्तुति कौ मदन्‌ ¶ तुन ही यस ही, बुष्ही षा 
पश्वे सहे हो भौर बुहो सको शरण देने वाति हो 
सबको उतयत्र करनेषाते महदिव दुष्टौ हो । परमाम या 
परमपद तुम्हारा हौ स्वस्यं है । मने दस सम्परथ चराचर 
जगलो ्याप्त कर रक्वा है \ भूत आर सदिपयके प्या 
भगदीरुवर ] ये इ बुगहरे शेपे पीडति है, मपर 
ध क) नकर महेश्वर भप हो गथ, देवता" 
पर ष्पा करके सिएुष्टी वै ठठारूर हेत प । फिष्ती 
देवतानि पाती सहित महारेषओशते परसस् सिया १ शिवकषे 
कोपते नो इरी बाहु हो परी प, षट्‌ रोक हौ ५५ 
चे भगवान्‌ शंरूट हौ सद, शि, भनि, स्स, इन्द, चाप 
मौर मस्विनीक्मार ह । के हो विभो मोर मेष ह । पूय 


। 
4 . संक्षिप्त महाभारत [णपरं 
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चनमा, वरण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्षः 
शतु, संवत्सर, संध्या, धाता, विधाता, विश्वात्मा ओर 
विश्वकर्माभीवेहौ हु) वे निराकार होकर भी सम्युणं 
देवताओके आकार धारण करते ह ! सब देवता उनकी स्तुति 
रते रहते ह । वे एक, अनेक, सौ, हजार मौर लाख ह! 
वेद ब्राद्यण उनके दो शरोर बताते र्है--श्षिव मौर धोर । 
ये दोनों मलग-अलग है । इन दोनेकि भी कदं भेद हो जाते 
ह । उनका घोर शरीर भगिनि मौर स्यं मादिके रूपमे प्रकट 
है तया सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चन्द्माके रूपमे 
वेद, वेदाद्क, उपनिषद्‌, पुराण तया अष्यात्मशास्त्रमिं जो 
परम रहस्य है; चह भगवान्‌ महैश्वर हो ह । अर्जुन ! यह्‌ 
है महादेवजोकी मह्ना । इतनी हौ नहीं, वह अत्यन्त महान्‌ 
तया मनन्त है। म एक हजार व्षतक कहता रह, तो मी 
उनके गुणका पार नहीं पा सकता । 

जो तोप सव प्रकारक ग्रहु-बधागोते पीडित ह मौर 
सव प्रकारके पापोमि इदे हृएर्हैः वे भौ यदि उनकी शरणमें 
माजयेतोवेप्रतश्न होकर उन्हुं पा-तापसे मुक्त कर देते 
ह तया मापु, मारोग्य, दैश्व्य, धन जीर प्रचुर भोग-सापग्री 


प्रदान करते ह \ कुपित होनेपर वे सबका संहार कर डालते . 


ह 1 महामूरतोके ईश्वर होनेके कारण उन्हं महेश्वर कहते 
ह । वेदेनि भी इनको शतरुद्विय ओर अनन्तरद्रिय नामकी 
उशाप्तना दतायो गयौ है । भगवान्‌ शंकर दिव्य मौर मानव 
समौ नोगोके स्वामी ह ।. सम्पूणं विश्वको व्याप्त करनेके 
फारणयेहौ विमु मौर प्रमु ह । श्िव-लिङ्धकी पूजा करनेसे 
मगवान्‌ शिव वहत प्रतन्न होते ह । यद्यपि उनके सव ओर 
नप्र है, तयापि एक्‌ वितक्षण मग्निमय नेत्र अलग भी है, 
जो सदा प्रज्वलित रहता है ! वे सद लोको व्याप्त होने 
कारण सवं कहलाते ह । वे सवके कमम सव प्रकारे अर्थं 
सिद्ध करते ह । तया सम्पू मनुष्योका कल्याण चाहते ई 
इसलिये उन शिव फहते ह । महान्‌ विश्वका पालन करे 
महादेव, स्वितिके हेतु होनेमे स्वाणु भौर सवके उद्भव 
हिनेफे कारण भव कटति । फपि नाम ह शरेष्ठका मौर 
चप धमका वाचक है; वे धम भौर रेष्ठ दोनों ह, इसलिये 
अ वृषाकपि फहूते उन्होने मपने दो नेर्नोफो बंदकर 
त्कारसे ललाटमे तीस वि 
एन द ह) रा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वे 
मजुन { नो तुम्हरे शग्रमका संहार करते हए देष 
पे, पे पिनारधारो महादेवजी हौ है । न 
प्रतिना करनेपर धौकृष्णने स्वप्ने गिरिराज हिमालयके 


गये 
प्रति 


द्रोणपर्व 


क्षिखरपर वुम्हँ जिनका दर्शन करायाया.वेही मभ 
शंकर यहां पुम्हारे आगे-भागे चलते ह जिन्होने ही वे अश 
दिये, जिनसे तुमने दानवोंका संहार किया है । यह्‌ भग 
्चिवका शतरुद्रिय उपाख्यान तुम्हं सुनाया गया है) 

धन, यश्च ओर आयुको वृद्धि करनेवाला है, परम प 
तथा वेदके समान है 1 भगवान्‌ शंकरका यह्‌ चरि संग 
विजय दिलानेवाला है । इस शतरुद्रिय उपाख्यानको जो स 
पदता भौर सुनता है तथा जो भगवान्‌ शंकरका भक्त है, 
मनुष्य सभो उत्तम कामनाीको प्राप्त करता है ! अर्जुन 
जाओ, युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सक्ती; वयो 
तुम्हारे मन्त्री, रक्षक भौर पार््ववर्तौ भगवान्‌ श्रोषृष्ण हं 


क सञ्जय कहते है--महाराज ! पराशरनन्दन भ्यास 
नुनसे यह फहकर जेसे आये ये, वैसे ही चते गये 5 | 

देदोके स्वाध्यायसे जो एल भिलता है, वहो इस वं 
पाठ भौर श्रवणसे घौ मिलता है । इसमें वौर 
महान्‌ यशका वर्णन कियागयाहै। जो नित्य इसे 
मौर सुनता है, वह्‌ सभी पापोसे .मुक्त हो जाता है । 
पाठे ब्राह्मणको यत्तका फलू मिलता है, क्षचचियको सं 
घुयशरकी प्राप्ति होती है तया शेष दो वर्णोको भौ पूरौ 
भादि भभोष्ट वस्तुं उपलब्ध होती हैँ । 


समाप्त ` 


॥ 


